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है हिन्दी वर्णमालाका ससाईसर्वा प्यज्ञनवर्ण | इसका 


उच्चारण ओभके अगले भाप॑कों सूदांके साथ कुछ स्परशे 
करनेस होता है। यह रुपशे वण और उच्म वणके 
म्रस्यका वर्ण हैं। इसका $श्वारणरुथांन रुवघर और 
ध्यक्ञतका मध्यवत्तों है, इसोसे इसकी अन्तस्थ वर्ण कहते 
हैं।, इसके उच्यारणमें संधार नाद ओर घोष मामक 
प्रथलक होते है । 
४क सीधो रेक्षा सोच करे दूसरो रेखा दाधदिनो 
स्ोरसे कुण्डली भावमें लोंच ' यह अक्षर बनता 
 है। इन रेखाओंमें भवानी, श्री ओर बह्ि सबंदा 
(0 रहती हैं। इस वर्णाकों अड्मारूपिणी हैघोमात्रा मदाशक्ति 
है! हैं। यह बरधों बनानेका दूसरा ॥कार-- 
करृच्चाधः कमसे एक रैका सख्रीस कर उसे 
व बचाता धोगां। पीछे अररदी पक माला और 
रैसां लोजनेले यह थे ब्तेगा । लिकोंश- 
विकार पा, पिन भर मदेश्वर रहते है। 













वप्रवकोष 


ऊंपर बाली मात्राकों शक्ति तथा मध्यकी रेखाफों भप्नि 
रूपिणी आनना होगा। इस वशेका ध्यान-- 
“उल्नजि्ां प्रहारोदी रक्तास्यां रक्तक्षोचनां । 
रक्तबर्णा मष्ठभुजां रक्तपुष्पोपशोमिता ॥ 
रक्तमाल्याम्बरपरा रक्ताल्लडारभूषितां । 
,. महामाक्षप्रदा नित्यामष्टसिद्धिप्रदायिका ॥ 
«एवं ध्यात्वा अक्रूपं तन्मोत्त्र दशधा जपेत्‌ ॥! 
इस प्रकार इस वर्णका ध्यान करके दृश बार इसे 
जप प्रणाम करना होता है। प्रणाममला-- 
/भिशक्ति सहितं देबि | आत्माद्ि-तस्‍्वर्सधुत' । 
सम तेजामय वर्षा सतत प्रयाम्ाम्पई ॥४ 
( पणोद्वारतूण ) 
इस वर्णका ल्वदप रकार दो कुएडछीसे युक्त, 
विधशवाकार, पशदेवात्मक, पश्चप्राजमव सौर लिविश्,ु- 
शा है 
इसके बालक शब्द वा पर्यागर->२क्त, सोजिगी, रैफ, 


२ 


पावक, ओजस, प्रकाश, अदशन, द्वीप, रत, कृष्ण, अपर, ( 
बलो, भुज्क ण, मत, सूर्य, घ्ातुरक, प्रकाशक, व्यापक, । 
रेशती, दास, कक्षांश, वहिमरडल, उमग्ररेखा, स्थूलदणड, । 
चेदऋणटपला, प्रकृति, सुगल, ब्रह्मशठर, गायक, धन; 
श्रीकण्ठ, उष्मा, हृदय, मुण्डी, लिपुरसुन्दरी, सबिन्दु, | 
योनिज्ञ, ज्वाला, श्रीशेछ् ओर विश्वतोमुखो । ! 
(वर्याभिधानतन्त्र) 
मातुकान्यासम इस वर्णका दक्षिण स्कन्ध पर न्यास | 
करना होता है। काष्यके आदिमें इस शब्दका प्रशोग 
न करे! रख्तु दाह', यदि काई करे ता दाह होता है। | 
( वृत्तरत्नाकर ) 
० छन्दः!शासत्रीक्त गंणविशेष | “रलमध्यः” छन्दः- 
शास्त्रमे '* कहनेसे मध्यव्णकी छघ्ु, प्रथम और शेष 
चर्णको गुरु तशा मध्यवर्णकों छघु समभ्कना होगा । 
३ धांत्वसुवन्चविश्प ! ( कविकल्पक्षता ) 
रंगई (हिं० पु०) घेालवयाके अन्तर्गत एक ज्ञाति ज्ञों केबल 
छपे हुए कपड़े का काम बारती है | 
रंगत ( हिं० स्थरी० ) १ रंगए' भाव | 
३ हालत, दशा । 
रंगतरः (हिं० ७० ) एक प्रकारकों बड़ी और मीठी नारंगी, 
संगतरा ! 
रंगन | हि पु० ) पक .प्रकोरक्ता सकोला वृक्ष । इसके 
होरकी लकड़ी कड़ी, चिकनी ओर मज्ञवृत होती है और 
इमारतके कांममें आतो है। बंगाल, मध्यप्रदेश और 
परद्रासमें यह पेड़ बहुतायतसे होता है । इसे 'कांटागन्धक! 


भी कद्दत है । 

रंगना ( हि? क्रि० ) १ किसो बस्तुपर रंग चढ़ाना, रू हक 
हब कर अथवा रंग चढ़ा कर किसो चोजकों रंगोन 
करना । २ अपने कार्यसाधनके अनुकूल करनेके लिये 
बातसीनका प्रभाव डालना, अपना-सा सनानां। ३ 
किसीका अपने प्र मर्मं फसाना । ७ किसोीके प्र में लिप्त 


हक, जज * जजनन- 4: 5 न. आल अल कल 5 हम की कक 


न्ज्चनल % 


न जिन >पीमाक लत 


२ मजा, औऑननद | , 


जब तप हह ।४८ 4 


दोना । 

गंगबदल ( हि? पु० ) हल्दी | 

रंगबिरंग ( हि? वि० ) १ कई रंगोंका । २ तरह तरहके, 
अनेक प्रकारक । हु । 


रंगव्र गा (हि ० लि०) १ अनेक रगोंकां, कई रहशोंका । 
तरह तरहका, अनेक प्रकारदा | 


॥ 
। 


' रंगचाई ( हिं० स्प्री० ) 
, रंगवाना (हि ० कि०) रंगनेक: काम दुसरेसे कराना, दूसरे- 
| 


। रंगिया (हि ० पु०) ६ 


. रंगो ( हि० बि० ) आने 


रंगई--रंगीन 


रंगभरिया ( हि० वि० ) छत, किवाड, दीचार इत्यादि पर 
रंगोंसे चित्रकारों करनेवाला, रंगसाज | 


रंगमार ( हि० पु०) ताशका एक खेल । यद्द दो, तीन 
अथवा चार आवरमिवोंसे खेला ज्ञाता है। इसमें एक 


पक करके सब खेलनेवालोंकों बराबर बराबर पत्ते बांट 
दिये जाते हैं ओर तब खेल होता है। इसमें जिस 
रंगका जो पत्ता चला ज्ञाता है उसी रंगके उससे बड़ पसें- 


से वह ज्ञोता जाता है। यह तांशका सबसे सोधा 
स्तेल है । श 


; संगरली ( हिं० सत्री० ) आमोद-प्रमेद, आनन्द, मौज । 
| रंगरस ( हिं पु० ) आमाद प्रमेद, आनन्द-मंगल | 


रंगरसिया ( हिं० पु० ) भेग-विलास करनेबादु// शक्ति, ८ 
बिलासो पुरुष । हे 





होनेवाला सिपाही । २ किसी काममें पहले. पह्॥: 2 
डालनेवाला आदमी, वह आदमी जो कोई काम सीखने 
लगा हो । 

२ गरेज़ ( फा० पु० ) रद्रेज ठखा । 6 

रंगाईं देखो । 


को रंगनेमें प्रयृत्त करनां || 
रंगसाज ( फा० पु० ) १, जं, 
इत्यादि पर रंग हे! ली, 
चढ़ाता हो । २ उपकरा णोंसे 
बनानेवाला | 
रंगसाजी ( फा० स्त्री० ए रंगसाजका काम, रंगनेका काम | 
गम काम, र॑गनेकी छिय/ | २ 
गनेका भाव । कं 


रंगाना (हिं० कि० ) #गनेका काम दूसरेसे कराना, 
दूसरेको रंगनेमें प्रदकषित करना । 


रंगावट ( हिंग्खा० ) रंगनेका भाव, रंगाई | 
8 कपड़े रंगनेवालां, रंगरेज । २ रंग- 


कुर्सी, किवाड, देवार 
वह जो चीजों पर रग 
संग तैयार करनेवाल।, रंग 


शंगाई ( हि श्वञी० ) १ 
रंगनेको मजदूरों । 










साज | । 

दो, मौञी । 

रंगीन ( फा० बि० ) /र जिस पर कोई रंग चढ़ा हो, रंगा 
हुआ । २ जिसमें है कुछ अनोखापन हो, मजेदार। ३ 
घिलास-प्रिय, आम 


र'गीनी--रई 


रंगोनी (फा० खत्री०) १ रंगीन होनेका भाव । २ सज्ञावट, 
बनाव सिंगार | ३ बॉकापन | ४ रसिकवा, रंगीटापन | 
रंगीरेटा ( हिं० पु० ) एक जंगली वृक्ष । यहे *जिलिडुमें 


अधिकतासे होता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती 
इससे मेज, | 


है और इमारत बनानेके काममें आती है। 
कुर्सी आदि भो बनाई जातो है। 
रंगोला ( हि० वि० ) १ आनन्दी, मौजी । २ सुन्दर, खूब- 
खूरत । ३ प्र मी, अचुरागो | 


रंगीली टोड़ा (हि० स्रो०) सम्पूर्ण जातिकी एक रागिणी |. 
इसमें सब शुद्ध स्वर लगने हैं। यह टोडी रागिणीका 


एक भेद है । 

रंगैया ( हि० पु० ) रंगनेवाला । 

रच ( हि० वि० ) थोडा, अल्प । 

रंज्ञ (फ० पु० ) १ दुःख, ग्वेद । २ शोक | 

रंज्रफ ( हिं० स्त्री० ) १ वह थोड़ी-सी बारूद जो बत्तो 
लगानेके यारूते बंदूककी प्याली पर रखो जातो है। २ 


गांजे, तमाखू या सुलफेका दम । ३ वह बात ज्ञा किसी 
ब् रे | 
को भडकाने या उत्तजत करनेके लिये कही जाय । ४ ' 


कोई तोखा या चटपटा चूण | 


रंज़ना ( हि क्रि० ) १२ प्रसन्न करना, आनन्दित करता। 


२ भजञना, स्मरण करना | 3१ रंगना | 

रंजा ( हिं० ख्री० ) पक प्रकारकी मछली । 
भी कहते हैं । 

रंजिश ( फा० खो० ) १ रंज होनेका भाव। २ वेमनरूय, 
शत्रुता। ३ मनमुटाव, अनबन | 

रंज्ीदगो ( फा० स्री०) १ रंजीदा होनेका भाव। 
रंजिश । 

रंजोदा ( फा० वि० ) १ जिसे रंज्ञ हो, दुखित । २ 
नाराज़, अप्रसन्‍न | 

रंडापा ( हि ० पु० ) विधवाकी दशा, बेवापन | 


रंडी ( हिं० स्मी० ) नाचने-गाने और घन ले कर सम्भोग 


करनेवालो ख्रो, वेश्या । 

रंडोबाज ( फा० पु०) वह जो रंडियोंसे सम्भोग करता हो, 
वेश्यागामी | 

रंडीबाओो (फा० ख््री०) रंडीके साथ गमन करना, थेश्या- 
गमन | हा 


इसे उलयी . 


२, 


रे 


रंडुआ ( हि पु० ) वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो । 

रंडुबा ( हिं० पु० ) रंडूभा देखे । 

; रंद ( हिं० पु० ) १ बड़ो इमारतोंकां दीवारोंके ये छेद ज्ञो 

रोशनी ओर हवा आनेके लिये रख ज्ञाते हैं, रोशनदान | 

२ किलेकी दोवारोंका वद्ध मासख्वा जिसमेसे वाहरको ओर 

| बंदक वा तोप चलाई जाती है, मार | 

रंदना ( हि० क्रि० ) रदेख छोल कर लकड़ीकी सतह 
चिकनो करना, रदा फेरना या चलाना । 

रंदा ( हि'० पु०) बढ़ईका एक औज्ञार जिससे वह लकड़ी- 
की सनह छाोल कर बराबर और चिकनी करता है। 
इसमें एक सोपहल लाग्बो ओर चिकनी सतहवाली 
लकड़ी के बीचमें एक छाटा रूस्बा छेद होता है, जिसमें 
पक नेज धारवाडा फल जहा रहता है। इसे हाथमें 

. छे कर किसी लकड़ी पर धार वार रगदने था चलानेसे 

। डसके ऊपरसे उभरी हुई सतह उतरने छगती है और 

थेड़ी देरमें ठकड़ीकी सतह चिकनी हो जाती है । 

: रंबा ( हि ० पु० ) १ रम्भा देखो। २ ज्ुलाहोंका लोहेका 
पक ओऔजार जो लगभग एक गज लम्बा होता है। यह 
जमी नमें गाड़ दिया ज्ञाता हैं ओर इसमें तानोकी रख्सी 

बांछी जाती हैं । 

; रंभाना ( हि? क्रि० ) ३१ गायका बोलना, गायक्ता शब्द 

. करना। २ गौसे रंभण कराना, गौंकों शब्द करनेमें 

। प्रवृत्त करना | 

| रंहचारा ( हिं० पु० ) मनारथ-सिद्धिकी छालसा, लालच | 

रंहस ( स० फकठी० ) रम्यते येन इति रम ( रमेश्च । उद्य्‌ 

: ४।२१३ ) इति अखुन्‌ हुगागमश्च । १ वेग; गति । (५०) 


। 
। 
| 


' २ भहादेव। ३ किष्णु। 

(र (खसं० पु० ) राति ऊद्ध्च ' गच्छतीति रा-डः। १ 
। पाचक, अग्नि! रे कामाग्लि। ३ जलना, भुछसना । 
| ४ आंच, ताप । ५ सितारका एक बेल | ( लि०)६ 


तोक्ृूण, प्रश्तर | 
रअय्यत ( अ० स्त्री० ) १ प्रजा, रिआया। २ काश्तकार | 
. रइशत ( अ० ख्री० ) रभय्यत देखा । 
रई ( हिं० ख्री० ) १ दही मथनेकी लकड़ी, मथामो। २ 
गेह् का मैांटा आंटा, दरदरा आटा। ३ सूजी। ४ 
चूणमाल । ( बि० खो०) ५ इूबी हुई, पणी हुई । 
६ युक्त! ७ अनुरक्त । ८ मिली हुई । 


बह रईस--रक्त 


रईस (अ« पु०) १ वद जिसके पास रियासत या इलाका | रकार ( सं० पु० ) र बणका बोधक अक्षर, र | 
है, भूखांमो । २ प्रतिष्ठित और घनवान पुरुष, | रकीक ( अ० बि० ) १ पानोकी तरह पतला, तरलू। < 


अमीर | 

रपेयत ( अ० ख्लो० ) प्रजां, रिआया। 

शर्कछ ( हि० पु० ) पत्तोंकी पकोड़ी, पतौड़ । 

रकत ( हिं० पु० ) १ लह्ट, खून | (वबि०) लाल, खुख |... |, 

रकतकर्द ( स० पु० ) रक्तकन्द देखो | । 

रकतांक ( हि'० पु० ) रक्ताक़ देखा। 

रकतांक ( हिं० पु० ) १ कुकुम, फेसर। २ रक्तचन्दन, ' 
लालच दन | 

रकवा (अ० पु०) वह गुणनफल जे किसो श्लेत्रकी लंबाई 
और चौढ़ाईके गुणा करनेसे प्राप्त हो, क्षेत्रफल । 

रकवाहा ( हिं० पु० ) घेाड़ोंका एक भेद । 

रकमंजनमों ( हिं० रुलो ० ) पक प्रकारका पौधा । 

रकम (अ० रुली ०) १ ल्िखिनेको क्रिया या भाव । २ छाप, 
मेहर । ३ नियत स खू्याका धन, सम्पकत्ति| ४ चलता- 
पुरजआ, यालाक | ५ प्रकार, तरह | ६ लगानकी दर । 
७ धनवान, मालदार । ८ भययावना और खुन्दरी : 
रुली । ६ गहना, जेवर। १० रुपया या बीघा-विसवा | 
आंदि लिखनेके फारसोके विशिष्ठ अंक जे! साधारण 
स ख्यासूचक अ कोंसे भिन्न होते हैं । । 

रकमी ( अ० पु० ) वह किसान जिसके साथ कोई लास 
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रिआयत को जाय । 

रकांब ( फा० ख्थो० ) १ धोड़ोंकी काठीका पावदान जिस | 
पर पैर रक्ष कर सवार होते हैं और बेठनेमें जिससे ! 
सद्दारा लेते हैं, घोड़ की ज्ीनका पावचदान। यह लोहे- | । 


का एक घेरा होता है जे जीनमें दोनों ओर रख्सी है 
तस्मेसे लटका रहता है। २ रकाबो, तश्तरी | 


रकाबदार ( फा० पु० ) १ मुरब्बा, मिठाई आदि बनाने- 
बाला, इलवाई । < बादशाहोंके साथ खाना ले कर 
चलनेयाला सेवक, खाधतावबरदार । ३ रक्ाब पकड़ कर 
धोड़ पर सवार करानेवाला नौकर, साईस । ४ रकॉ- 
वियोंमें खासा चुनने ओर लगानेवाला, खानसापमां | । 
रकाबा ( फा० पु० ) बड़ी थाली, परात । 
रकावी ( फा० ख्रो० ) एक प्रकारको छिछलो छौटी थाली | 
! 


जिसको दीव।र बहुत कमर ऊ'चो अथवा बाहरको ओर 
मुड़ी हुई होती है, तश्तरो । । 


कोमल , मुलायम । 


रकोब ( अ० पु० ) वह प्रतियोगी जो किसी प्र॑मिकाके 


प्रे भके सम्बन्धमें प्रतियोग करत। हो, प्रेमिकाका दूसरा 
प्रंमी। 


| रकलना ( हिं० क्ि० ) रखना देखो । 
| रक्त (सं० क्ली० ) रज्यते अड्भमनेनेति ग्नज-क्‍्त । : १ 


कुकु म, केसर | २ ताज, तांबां। ३ प्रायोनामरूक, 
प्रायोन ओर पक्रा हुआ आंबला | ४ पहाक, लाल 
कमल । ५ सिन्दुर । ६ हिशुल, शिगरफ ! ७ शरोरस्थ 
सप्त धातुके अन्तर्गत धातुविशेष, शरोरके मध्य सात 
घातुओंमेंसे एक धातु, छह, खून। परयोय--रुधिर, 
असूज _, लोहित, असम, क्षतज, शोणित, पलड्भार, रोहित, 
रडुक, कीलाछ, अड्भज, रोधघिर, रूवअ, त्वगज, शोण, 
लोह, चमंज । 

हम लोग ज्ो सब वस्तु खाते हैं, यद पहले रस 
रुूपमें परिणत होती है। पीछे वह रस यक्षत्‌में जा कर 
रजक पित द्वारा पाक दो रक्तवर्णका हो जाता है। 
इसोसे उसको रक्त कहते हैं | यह्‌ रक्त सभीके शरोरमें 
रहता है तथा यह ज्ञोवनका श्रेष्ठ आधार स्वरूप है। यह 
स्निग्ध, गुर, चलनशील और मधुर होता है। किग्तु 
दूषित होने पर यह विद्ग्ध पित्तको तरह अर्थात्‌ लट्टा हो 
आता है। समख्त शरोर ही ज्ञीवकां वासस्थान है, 
किन्तु वीर्य, रक्त और मल थे तोनों विशेष भाधार कहे 
गये हैं। क्योंकि, इन तीनोंका क्षय द्ोनेस थोड़े दो 
समयके भन्‍द्र जोवका क्षय दो जाता है। ( भाषत्र« ) 

रफ्तका प्रधान आश्रयरुथान यकृत ओर ह्ोहा है । 
यह इन्हीं दो स्थानोंमपे रह कर दूसरे रुथानके रक्‍्तको 
पोषण करता है । 

खाया हुआ रस पहले हृद्यमें जाता है । पीछे वह 
समान वांयु द्वारा परिचालित हो कर पित्तसे पालित 
और रश्जित हो छाल दो जांता है। यह सारे शरोर 
में रहता है और जवका उत्तम आधार है | थ 

( शाज्ष घरप० ६ भ० ) 
खुभुतमें लिक्षा है, कि रसघौतु्से रक्त द्ोता है। 


रस घातुका अथ है गमन करना, चूकि रात दिन जांता 
रहता है, इसोसे उसको रस कहते हैं। यह रस खाये 
हुए पदाथसे एक हो दिनमें उत्पन्न हो ३०१५ करू अर्थात्‌ 
पांच बिनले कुछ अधिक समयमें एक एक्र. धातुमे अब- 
रुधांन कर अन्य चातुमें परिणत हो ज्ञाता है, अतएव इस्स 
समय वह रस रक्तके रूपमे पछट आता दै। 

रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र यह 
सात चातु शरोरकों घारण छिपे हुए हैं, इसोले इन्हे' 
धातु कहते हैं। इन सब धातुओंका क्षय और वृद्धि 
रक्तके ऊपर निभर करतो है। रफ्तक्षय होनेसे 
सभी धातु क्षाण और वृद्धि होनेले सभी धातु बलवान 
हो जाते है । 

विशुद्ध रक्तका छक्षण--जिस रक्तका वर्ण इन्द्रगोंप 
कीटकी तरह उड्ज्वल, असंहत अर्थात्‌ न अधिक गाढ़।! 
ओर न तरल तथा अलतेके रंगके जैसा घोर लाल 
होता है, वही विशुद्द रक्त है। वाय से दूषित रक्त 
फेनिल, कुछ छाल, काला, रुखा, पतला, शीघ्र फैलने- 
वाला ओर असरूकन्दी अर्थात्‌ गाढ़त्वविद्दीन दोता है। 

पित्तदूषित-लक्षण--रक्‍त पित्त द्वारा दूषित द्वोने पर 
नीला, पीला, हरा और तरल होता है। ऐसा रक्त 
चिड'टी और मफ्लोको बहुत प्रिय है। 

एल्केमद्षित रफ्तका लक्षण--कफ द्वारा रक्त दूषित 
होने पर उसका वर्ण गेरमिट्वोके जलकी तरह पारड , 
लोहित, स्निग्धघ, शोतलू, घना; पिबल्छिल, चिरस्तावी ओर 
मांसपेशोकी तरह हो जाता है | 


लिदोषदूषित रकफ्तलक्षण--लत्रिदोष अथात्‌ सक्निपात 


द्वारा रक्‍्त दूषित होने पर वह पूर्वोक्त बातादिके लक्षण- .. 


युक्त, कांजीके सप्रान वर्णविशिष्ट और दुर्गन्‍्धय फ्त 
द्ोता है । 

वातपैक्तिकादि मिलित छिदोष द्वारा रक्त दृषित होने 
पर उसमें पूर्वोॉक्त मिलित द्विदोषके सभी लक्षण दिखाई 
देते हैं। दूषित रक्त द्वारा रक्त दुष्ट दोने पर रणत बहुत 


नी 


। 


र 


कूल्य करता है। रक्त उष्छा नहीं, शीतल भी नहीं, 
सिनग्ध, रफ़्तवर्ण, गुरु, मांसगस्थय॒क्त ओर पिलकी 
तरह विदाहगुणजिशिप्र होता है। 

रक्‍तप्रकोपका कारण - -पिज्षका प्रकोप होनेले ही 
रक्त बिगड़ जांता है। फिर द्रव, स्निग्भ और गुरुपाक 
वस्तु खाने, दिनकों सेने, अत्यन्त क्रोध करने, आग और 
धूप सेवन; श्रम, अभिधघात, अभज्ञीगजनक था विरुद्ध 
वस्तु खानेसे भो रक्त कुपित है। ज्ञाता हैं। वाय, पित्त 
ओर क्रफ इन तीन देषोमेंसे किसो पक देषषके कुपित 
हुए बिना रक्‍त कुपित नहीं होता । अतएव यह अनु- 
पड़े देष ज्ञिस जिस समय कुषित होता हैं रकफ्तका भी 
उस्री उसी समय प्रकेाप हुआ करता है। किसी देषके 
कुपित होनेसे केष्टदेशमे ब्रेदूना ओर देहमें दृषित रक्तका 
सज्चार, अम्लरसयक्त पानीय द्रष्य सेवनब्री इच्छा 
ओर अज्नमें अरुचि होती तथा हृदयमें एलेष्मा आश्रय 
लेती है । रक्त क्षोण होनेसे दाख, अनोर, मक्छन ओर 


स्नेहण०फ्त लवण, रफ्तसद्ध मांस खानेकी इच्छा होतो 
है। (भावप्रकाश) 


रक्‍त-सश्चालन--सभो जोवोंकी छातीमें दे यन्त्र 
हैं, एकका नाम फुसफुस ओर दूसरेका नाम हत्‌पिण्ड 
है। रफ्त ही जीवका मूठाधार है। जोचगण जे कुछ 
खाते हैं वह परिपाक हा कर रक़्तमें परिणत है। ज्ञांता 
है। रक्त शरीरकी नस नसमें फैल्टा हुआ हैं। रफ्त- 
सश्जालनके लिये शरोरके सभी अशोमें पथ था नली 
हैं। ये नलियां धमना शिरा आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं । 
वृक्षादि स्थावरगण जिस प्रकार पृथिबीसे रस चूस कर 
जोधित रहते हैं, जड़्म जोवगण भी उसी प्रकार पाक- 
रुथली के अन्नसे रक्त संग्रह करके जोवन धारण करने 
हैं। खेतके नाले जिस प्रकार खेतमें जल पहुँचा कर 
अनाज़के। बचाये रखते हैं, शरोरकी धमनियां और 
शिराप्‌' भी उसी प्रकार देहके सभी सुथानोंमें रक्त ले 
ज्ञा कर शरीरकेा सजोब रखती है। इन सब नलियोंका 


नमक >कन-कन-+-- अम-बगआ. (जे नन--कन-न-- 


रक्त शरोरके सभी अशंमिं अलबत्‌ फेल! हुआ है । 
'सांघारण तौरसे यदि माना जाय, तो ज्ञोधका ददु- 

पिण्ड ही रक्तका आधार है। इहतुपिण्डसे यह अमनोमें 

और घमनीसे शिरामण्डलमें प्रधयाहित होता है। शिरा- 


काला हो जांता है । 
' रक्‍्तका रुथान--पहले ही कद्दा जा चुका है, कि यक्तत्‌ | 
और प्लोहा दी रफ्तका प्रधान रुथान है। रक्त इन 
' दोनों ही स्थानसे दैंदकी सभी शोणितक्रियाका आजु- 
४0, ४75, 2 


ड्र 


च्चँ 


मण्डलसे शोणित फूसफुस दो कर ह्ृद्पिण्डमें लोट 
आता है तथा हदुपिण्डसे वह पुनः धमनों और शिरामें 
ज्ञाता है। 
हमेशा चलता रहता हैं। शोणित नालछोीमें कहीं भी 
किसी द्रव्यके रहनेसे वह रक्तप्रवाहसे बाहर ही जाता 
है। रक्त जब दूषित होता है, तब वह सारे शरीरको 
क्षण भरमें दूषित ऋर डालता है । 

रक्त सश्लारनका पथ-हृद्‌ पिण्डके दक्षिण पाश्वसे 


रक्त 


इस प्रकार शरोरयन्लके भोतर शोणित | 


अमन ८-७७ 


फुसफुसको धमनों हो कर रक्त फुसफुसमें ज्ञाता है । . 


उसके बाद्‌ फुसफुसकी कैशिक नाली ओर शिरा द्वारा 
वह डदुपिण्डकी बाई' ओर छोट आता है। अतएव 
इ्पसे जाना ज्ञात) है, कि रक्त दो पथ हो कर बहता हे । 


उनमेंस एक पथ बड़ा ओर दूसरा छोटा हैं। हृद्पिण्डके 


दक्षिण पाश्वेंसे फुसफुसमें और वहांसे हृद्पिण्डके वाये' 
पाश्यमें एक छोटा पथ 2। फिर हृदुणिण्डके वाम 


भागसे प्रवाहित हो सभा पक शरोरमें सश्चालित होता. 


हैं। उसके बाद हृदयके द।हिनी, भोर लौट जाता है, 


यह बड़ा पथ है। किन्तु अच्छी तरह विखार करनेसे . 


मालूम पड़ गा, कि रक्तसआञालन प्रणाली केवल पक ही 
है। फ्योंकि समस्त शेणित त्रवाहमें ही। पक्र ही समय 
फुसफुसके भीतर हो कर प्रवाहित द्वोता है । 

विशुद्ध शोणित मानवका जीवन है । इसके शोधनके 


लिये विशुद्ध वायुको विशेष आवश्यकता है। रक्‍क्तशोध- 
नार्थ वायु प्रति मिनिटमे कमसे कम २० बार फुसफुस- 


के मध्य प्रवेश करतो है तथा वहांस दूषित हो कर बाहर 
निकलतों हे। वायु जब तक विशुद्ध नहों हाती, तब 
तक उससे रफ्त शोधित नहीं हो सकता। देहके दुधित 
पदार्थो'के बाहर नहीं निकलनेसे देहका विशेष अनिष्ठ 
तथा नाना प्रकारकी पोड़ा उत्पन्न होती है। 
रफ्तसशञ्वालनप्रणालो--जीवदेह सचेदा क्रियाशील 
है। जीव कभो कभो क्रियाशान्य हो कर चुपत्माप बैठ 
भी रद्दता है, पर शरीरयन्लके भीतर कार्य हमेशा चालू 


रहता है, कभो बंद नहों होता; ,हृदुपिण्ड, फुसफुस, , 


घमनी, शिरा, पाकरुथली आदि अपना अपना कार्य 
सव्वेद्ा किया करनतो हैं, ज्िस शक्तिका एक बार अपचय 
वा क्षय हो जाता है शरोर-यब्लके मध्यसे फिर उसका 
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दूसरी बार पूरण नहीं होता। वह बाहरके हब्य द्वारा 
पूरण करना होता हैं। वह बाहरका द्रव्य खाद है। 
जीब जो कुछ ख्ोता है, चद पाकस्थलोमें ज्ञा कर रक्त 
ओर मलमूलादि पदार्थामें परिणत होता है । इस रफ्त 
द्वारा खोई गई शक्तिक्रा धुनवांर पूरण होता है तथा 
मलमूलादि शरोरका दूषित पदार्थ ले कर शरोरसे बाहर 
निकल आता है । अतए॒व शेाणित ही ज्ञीवकी शक्षित 
है। इसका वर्ण लाल हेनेके कारण इसके रकन 
कहते हैं । 

रफ्त एक क्षारबहुल तरल पदार्थ है, इसमें जलोय, 
कठिन और वायव पदाो हैं. स्त्री और पुरुष तथा वयस 
ओर अवस्था भेदसे उन सब पदार्थो'के परिभाणका 
प्रभेद हुआ करता है | संक्षप्मं यह, कि रक््तके १०० भागमें 
६६ भाग जल और २१ भाग शुकक्र कठिन दब्य देखा 
जांता है। वायुमें हाइड्रोजन और अफ्सिज्ञनका परि- 
माण ओसा है, रक्तमें भी कठिन द्रव्यका परिमांण ठीक 
वेसा ही है । ऋहनेका तात्पये यह कि रफ्तमें प्रायः 
एक चतुर्था'श शुष्क कठिन पदार्थ है ओर बाकी सभो 
ज्कू है। २१५ भाग कठिन द्वव्यमेंले १५ भाग इसकी 
ध्वत और लाल काणिका तथा बाकी ६ भागमें ६ भाग 
पलब्युभन नामक पदार्थ तथा ३ भाग छवण, चरबी 
ओऔर शकरा है। इसके अलावा शरीरके अभ्यन्तर 
शक्तिक्षयके लिये ज्ञो सब पदार्थ शरीरसे निकलते हैं 
उनका कुछ अंश तथा फाइब्रिन नामक पक प्रकार तन्‍्तु 
सद्ृश पदार्थकों कुछ अंश भी रक्तमें देखा ज्ञाता है । 

रफ्तके परिमाणका प्रायः अद्धां श वायच पदार्था है 
अर्थात्‌ १०० घनइश्व रफक्‍्तमें २० घनइश्चसे कछ कम 
बायव पदार्थ काब न, अफ्सिजन ओर हाइड्रोजन है। 
थे सव वायब पदार्थ बाहरको वायुमें भी विद्यमान है । 
बाहरकी वायुमें प्रायः बारह आना हाइडोजन, चार 
आना अफ्सिज्ञन, तथा काब नका सामान्य लेशमात्र 
देखा जाता है | किन्तु रफ़्तमें वायव पदार्थका परिमाण 
ऐसा नहीं' है। रफ्त्में प्रायः दूश आना काब न और 
छः अप्नेसे कुछ कम अक्सिज्ञन तथा अति सामान्यमांत 
हाइड्रोजन है | 

खस्रोजातिकी अपेक्षा पुरुषके “रक्तमें लालकणाका 


रक्त 


परिमाण अधिक है, दससे इनका आपेक्षिक गुरुत्व भी ! 
अधिक है। गभिणियोंके शोणितमें लाल कणाक्रा परि- ' 
माण थाड़ा रहता इस कारण असत्वाकी अपेक्षा उनके | 
रक्‍तका आपेक्षिक गुरुत्व भो थोड़ा है। क्रोधी मनुष्यके | 
रक्‍्तमे कठिन द्र॒ध्यका विशेषतः छाल कणिक्राका परिमाण | 
अपेक्षाकृत अधिक है । आमिषभोजीको अपेक्षा शाकभोज्ो-! 
फे रफ्तमें कठिन द्वव्य कम है। रफ़्तमोक्षणसे रफ्तकी 
लारू कणिकाका परिमाण हास होता है। 
रक्ते बण की विभिन्नता--शरीरके सभो ख्थानोंमें 
रक्‍फ्तका वर्ण एक प्रकारका नहों है | धप्तनियोंमें ज्ञो रक्त 
है, वह शिराओंके रकफ्त-सा नहीं है। फिर शिराओंमें भो 
सभो जगह एक तरहका रक्त दिखाई नहों देता | ध्रप्तनी- ' 
के रक्‍तका वर्ण उज्ज्वल लाल होता हैं, क्योंकि इसमें : 
अपेक्षाकृत अधिक अक्सिज्ञन रहता है। शिराका रफ़त 
बेंगनी वर्णका है, क्योंकि इसमें अक्सिजनका परिमाण 
थोड़ा है। इसके सिवा धमनोका रक्त जितनी जल्‍्दोमें 
जमता है, शिराकां रक्त उतनी जदरीमें नहीं जमता। 
फिर फुसफ्रैस, यकृत और प्लीह्की शिराओंका रफ़्त 
अन्यान्य शिराओोंक रक्‍तस भिन्‍न प्रकारका हैं ! 
रक्तका परिमाण--जीवके शरीरमें कितना रफ्त है उस- : 
का ठीक ठीक तौरसे पता लगाना कठिन है। पर हां, 
परोक्षा द्वारा पाश्चात्य परिडतोंने स्थिर किया है, कि 
शरीरके समग्र भागका प्रायः १ से १ भाग रफ़्त ज्ञीव- 
१५ १४ | 
शरीरमें रहता है, परन्तु अवस्थाभेद्से इसमें कुछ तार- 
तम्य देखा ज्ञाता हे । दरानेके कुछ समय बाद शरीरमें 
रफ़्तका जो परिमाण रहता है, यूखेमें उससे कुछ कम हो । 
ज्ञाता है । ्ं 


बन अं के न 


रक्तका उपादान--रफ्तके चार प्रधान उपादान हैं, ' 
रस, कस, कणिका ओर तन्तु । रफ्तकफे जिस तरल | 
अशमें कणिका बहती है उसे इसका रस कहते हैं। 
रतसे रक्‍्तको तलछट अन्तरित होनेसे मेला तरल | 
पदार्थ अवशिष्ट रह ज्ञाता है, वही इसका कप्त हो। | 
कणिका दे। प्रकारको है, श्वेत वा वर्णदीन और लाल । ' 
सुरु्य शरीरके रफ़्तमें श्वेत कणिकाकी अपेक्षा लाल- 
कणिकाका परिमाण थहुत अधिक हे । क्‍योंकि, पे सब 


न 


कणिका ही रफ्तक्री सार वस्तु हैं तथा इनको सत्ताके 
कारण ही शोणितका वर्ण लाल हा जाता है। 

रक्तका उद्ध--लछाल फंणिका रक्तको प्रधान सार 
वस्तु हें। कोई काई कहते हैं, कि जोबकी पशु का 
अधांतू पश्चरा स्थियोंके भोतर जो रक़्तव्णकी मज्जा रहतो 
हे उससे रक्‍्तकी लाल कणा उत्पन्न और परिषुष्ट होती 
है. । फिर किसी किसांके मतसे प्लोहांके उपादानके 
मध्य छाल और वण्णहोन दोनों प्रकारकी कणिका उत्पन्न 
होती हैं। 

रक्तकों क्रिया--रफ़्त प्राणीक जावनका प्रधान साधन 
है । यह जोच-शरीरक वाह और आशभ्यन्तर सभी 
यन्लोंका ज्ञीवनस्वरूप हो । फ्योंकि, इससे सबोकी क्रिया- 
कुशलता साधित होती है । जो स्नतहपदाथ मस्तिष्कका 
प्रधान उपादान है, वह शोणितस उत्पन्न होता है। 
पएकमाल शोणित द्वारा ही शारीरिक सभी अड्डपश्त्यडू 
परिपुष्ट होता हे | 

रक्तशोचन--रक्त पहले हत्‌पिण्डसे निकल कर धमनी- 
पथर” शरीरके सभी स्थानोंमें श्रमण करता है. तथा 
शिरापथसे पुनः हसूपिण्डमें लोटता है। इसका नाम 
रफ़्तसझ्ालन है। रफ़्त सारे शरोरमें श्रमण कर दूषित 
हो जाता है तथा उस दूषित अवस्थामें ही वह बड़ी 
शिरा द्वारा हतपिण्डक दक्षिण कोप्ठम आ पहुंचता है। 
वहांस वह दक्षिण डहृदुदरमें तथा हृदुदरस फुसफुस- 
को धमनोी द्वारा फुसफुसमें प्रयेश करता है। जहां 
अफ्सिज्ञनवाष्प प्रहण कर शाधित द्वोता है। फुसफुससे 
यह विशुद्ध रक्त फुसफूसको शिरा द्वारा हृतूपिए्डके वाम 
कोष्ठमें आता है। वहांसे वाम उद्रमें और पीछे आदि 
कण्डरा ( /०7(४ ) द्वारा सारे शरोरमें फिरसे सशञ्बजालित 
होता है । अनन्तर वह रक्त बड़ो धमनोले छोटी धमनी- 
में, पीछे धर्मानयोंसे छोटो छोटो फैशिक नालियोंमें, 
कैशिक नालियोंस शिराओोंमें. तथा शिराभोंसे 
दूषित अधस्थामें बह रक्त पुनः इ्तूपिण्डमें लोटता हैं। 
जन्मसे सत्य पयन्‍त इत्‌पिण्डके सक्कलुंचन और 
विरुफोर गसे रक्त इसी प्रंकार बहता रद्दता है । 

हतकोष्ठपें रक्का परिमाण पाश्चात्य परिडतोंने 
परीक्षा द्वारा स्थिर किया है, कि प्रत्पेक हृदयमें प्रायः 


गज रक्त 


0से ६ औबरस रक्त रह सकता है। हदुत्पिण्डके प्रत्येक । रक्‍्तस्तावके नियम ओर ल्लक्षण--अनतिशीतोष्ण काल- 
सड्डी चनसे उतना रक्त शरीरमें सश्चलालित हुआ करता | में जिस व्यक्तिको अधिक स्व द्‌ नहीं दियां गया है तथा 
है तथा हृत्पिण्डके विसश्फोरणमें फिर उतना ही रक्त . ज्ञो व्यक्ित सूर्यतापादि द्वारा सन्‍्तापित नहों है, धैसे 
इसके कक्षमें घुस जातो है। इस प्रकार हतूपिण्ड. व्यक्तिकों पहले तिरका यवागरू पिला कर पीछे 
हमेशा सड्भृगचित ओर विरुफारित होता रहता है। इस उसका रक्तमोक्षण करना होता है। रक्तस्माव होनेके 
अविरत विस्फारण और सक्लेचनके लिये शरीरकी समय ज्ञब रक्तवण विशुद्ध शोणित निकलने छगे अथवा 
करडरो, धमतो और शिरा आदि शोणित नालियां सवंदा आपे आप रफ़्तस्राव बंद हो ज्ञाय, वा देहको लघुता, 
रफ्तसें परिपृण रहती हैं । बेंद्नाका उपशम, रोगके बलका हास और चिलकी 
शरीरका रफत दूबित होनेसे उसे मोक्षण कर फेंक प्रफूलवा ये सव चिह्न जब दिखाई दे, तथष समभना 
देना चाहिये । किन्तु क्षोण ध्यक्तिके अम्लडभोज्ननके कारण चाहिये रफ्तस्ाव अच्छी तरह ८ ६2॥। है । 
शोथ दोने को अवस्थामें तथा पाण्डरोगो, अशरोगी, उद्र- ' अच्छी तरद रफ्तस्त्राव नही' होनेसे इलायची, कपूर, 
रोगी, शोषरोगो और गसिणोी ख्री, इनकी शोथावस्थामें । कुट, तगरपादुका, अकचन, देवदारु, विडडु, चीता, 
रफ्तमोक्षण नहों करना चादिये । अख्र द्वारा रक्तस्ताव सॉठ, पीपल, मिच, धूल, दरिद्रा, अकवनकी कली और 
क्रिया दो प्रकारस सम्पादन होती है, उनमेंसे एककों . हुहरकरजका फल इन सब दरब्योंमेंसे जो सब मिल सके, 
प्रच्छान ओर दूसरेको शिराव्यधन कहते हैं। , उन्हे पक्र साथ अच्छो तरह चूण कर तिलतैल और 


असमयम अस्तप्रयाग 06 लिकित्सकके दोषसे ! सेन्धव लबणके सांथ मिला क्षतरुथान पर घिसनेसे 
असल अच्छी तरह प्रयुक्त नहीं होने, अत्यन्त शीताधिफ्य , अच्छो तरह रफ्तस्ाव होता है | 


ओर जाति पक के ४५206 लो न पा खाते हो अतिरिक्त रक्तस्रावकी चिकित्सा--अधिक मातलामें रक्त 
करनेसे अ शोणिसर्क अशल्यस्त गाढा 8 ५ 
अस्त्र प्रयोग नेसे धरा शोणिसक ह यब्त ्‌ ल्लाव होनेसे छोध, मुछेठी, प्रियंगु, रक्तचन्दन, गेरुमिट्टी, 
की जज शहर दाता, राह ताक न थूना, रसाञ्जन, शाल्मलीपुष्प, शरू, सोप, उड़द, जो 
बहुत भोड़ा। ओ मथ था विषपानमें का मत्छात, ओर गेहूं इन सब दव्योंको चूर्ण कर उ गलीसे क्षत स्थान 
परिश्रान्त, निद्राभिभूत और भोत हैं तथा जिनके वात, "लए बोर बारे लगाना होता हैं: शाल वा उससे नह! 
मल भर सूलरुद्ध है, प्रायः उनन्‍्हींका रफ़्त स्रावित कं हि ! गली 
नहीं' होता । अरिमिद, कर्करश्टड्ो और ध मनो इन सब चृक्षोंकी छांछ- 
हे. 4 हि 
[३ 0348 के प। कं :>' ञ्चय मुठ्फे 
रक्तल्ाव नहीं. हानेसे दोष--उल्िखित कारणोंसे.. ४ अणे वा पट पक हक 23 लिखे लत 
वा लांक्षायूर्ण क्षत भथानमें लगा देनेसे रक्‍्तस्नाव दूर 


यदि दृषित रफ्त न निकले, तो वह शरीरमें रह | 0 हि 
कर फण्ड, शोथ, रक्तवणता, दाह, पाक और बैदूना . दोता हैं| रोगीको काकोद्यादिफरे फाढ़ में हेंख, चोनी ओश 


उत्पन्त करती है । _ मधु डाल उसे पान कराना उच्त है| 

अतिरिक्त रक्‍्तसाबका कारया--अनभिश चिकित्सक अपरिमित मालामें शोणितस्त्राव होनेसे धांतुक्षयके 
द्वारा अत्यन्त उच्ण कालमें घर्माक्त व्यक्ति वा जिसे ; कारण अग्नि मन्द तथा वायु अत्यन्त प्रकुषित हो जञाती 
अत्यन्त ख द्‌ दिया गया है, रफ्तमोक्षणके लिये उसके . है। अतपव उस अवख्थामें रोगोको अल्प शीतल, लघु- 
प्रात अद्मप्रयक्‍त होनेले अथवा रोगीका शरोर रक्त- . पाक, स्निग्ध, रक्‍्तवद्ध क और कुछ अम्ल वा अम्लरस- 
स्राचार्थ अतिरिक्त विद्ध दोनेसे अपरिम्तितरूपमें रक्त पिद्दीन द्रष्य खानेको देनां चाहिये । 
निकलता है । अतिरिक्त मात्रामें रफ्तत्नाव होनेसे शिरः- रक्तत्नावनिवारक उपाय--रफ्तत्माय. चार ड्रपायसे 
मं 7, अन्धता, सच रोग, घातुक्षय आदि नाना प्रक्ारके । निवारण किया जा सकता है, जैसे, सनन्‍्धान, स्कम्द्न, 
रोग उत्पन्त होते हैं। यहां तक कि अन्तमें सुत्यु तक. दीदन और पाचन। कषाय द्रव्य द्वारा ्णका संघान 
भी हो ज्ञाया करतो दें । अर्थात सट्“ोंजन, शीतक्रिया द्वात रक्‍्तका गाढ़ापन 


रक्त 


होना, तीक्ष्ण क्रिया द्वारा पाचन ओर 
शिरासडुंगेचन करे। शैत्यक्रिया 
नहीं दोनेसे तब खंधानक्रिया, सन्धानकायमें फल 
नहों पानेसिे पाचन क्रिया फरे। 
किसी प्रकारका फल दिखाई नहों देनेसे दाहनक्रिया 


शाह द्वारा 


करना उचित है। इस पर रफक़्तका दोष दूर हो कर ' 
जब रफ्तस्राव धद होता है, तब व्याधि फिरसे उत्पन्न 


प्वा वद्धित होने नहों पाती। दोष रहते रक़तस्माथ बंद 


हो जानेसे फिर रक्‍्तमोक्षण न करके संशमनादि ओऔषध 
द्वारा दोषक' संशोधन कर ले । क्‍योंकि, रक्त ही शरोर- 


का मूछ ओर देहधारणका प्रधान उपादान है, अस्तु, 
देहरक्षक शोणितकी अच्छी तरह रक्षां करनी चाहिये । 


जिस व्यक्तिका रफ्तल्लाव किया गया है उसकी वोयु ' 
बुद्धि होनेसे शीतल प्रसेकादि द्वारा उक्त प्रकृपित वाय- 


की शमता करे। फिर घेदनाके साथ यदि शोध उत्पन्न 


हो, तो कुद् गरम घो द्वारा परिषरेक करनेल वहुत उप- , 


कार होता है । 
साधारणया जीवब२क्तके सम्बन्धर्म वेज्ञानिक मन । 


आहारके तारतस्थानुसार जीवदेहमें बल क एऋ , 
वह शिराध्रशिरादिये 


प्रकारके रसका सश्थार होता है। वह 
प्रवाहित रह. कर देहफोी सज्ोब और सलेज रखता है। ' 
प्राकृतिक विपय यसे किसी जोवदेहमें वद्द रस रक्‍ता- | 
कारमें एरिणत हो जाता हैं। उस समय तरल रक्‍त : 


(६ 4.0|0७7 फतह पंत5 )-में कणिकाए' (('७+])७५८४) : 


बहती हुई दिखाई देती हैं | रक्तके तरल अंशमें प्रधानतः 


जलका भाग हो अधिक है। उश्त जलमें फाइब्रिन, अल- . 
बुमेन, क्लोराइडल आय सोडियम और पोटासियम्‌ तथा ७ 
फोस्फेणट्स आवब सोडा, छाइम और मेगनेशिया मिश्रित : 
अलावा इसके उसमें कुछ ' 
चरबी भी दे जिसे रासायनिक लोग “एक्सद्रे किम मैटर”, 
कहते हैं । 


भाषमें विद्यमान रहते है। 


रफ्त-कणिकाए' साधारणतः श्वैत और लाल वर्ण | 
की होती हे। श्वेत कणिका अपेक्षाकृत विरस ओर 


बड़ी तथा लाल फणिका छोटी होने पर भी संख्यामें ' 


। 


अधिक होतो है। उक्त दोनों प्रकारकी फणिका अणु- ; 
बिशिष्ट (४०८९प८४ है। ध्यत वा वर्णहील कणिकासे | 


४0), ४ 4०2., 3 


द्वारा रक्त गाढ़ा . 


हून तीन प्रकारमें 


डे 


लाल कणिओंकी उत्पत्ति होने पर भी कशेरकास्थियुक्त 
जोचसऊकुकी ( एल त॥० कैया0|8 ) देहमें उसका 
वबर्णबेशिष्य्य सम्पादित होता है। पक्षों, सरोस्टप और 
मत्त्यादिक शरोरकी रकक्‍्तकणिकाए' प्रायः डिस्बाकृतिको 
ओर थेलटीके समान चजिपटी तथा मनुष्य ओर ख्तन्य- 
पायी जन्तुसाक्षारणकी देहमें वह गोलाकार दिखाई देती 
है। ये सव कुत्जप्रष्ठफकी हॉनेके कारण उसके बीचसे 
चारों बगल अपेक्षाकृत स्शूल्न होती है। यही कोरण है, 
कि अणुवीक्षणयन्तद्री सहायताले दशनकारोकी द्ृष्टि- 
में सधच्यवाग उसझा वोजस्वरूप (५ '४प०ै०प७ ) मालूम 
होना हैं । 

मनुष्यके शरीरमे जो सब रक्तकणिका देखी आती हैं 
१ 
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च्् हे शक रे 0] 

फ. श्र कर हे ॥ स्‍्नें कल 22 करे न्ध टी किन 
बह प्रघानतः (555 से पटएा चवि मो हैं । तु 
मसरासपादिक शरोीरमें वह अपेक्षाकृत बड़ी द्वोती हैं | उक्त 


धर ७ ( || »]* (५ )[(१६७ के जावणरीरकी कणिकापए हर हन 


इस व्याखकी होतो हैं तथां अणुवीक्षणादि काचयन्लकी 
सहायताके हिना देखनेसे उसकी छम्बाई सहजमें मालूम 
हूां। जाती हैं। रासायनिक परीक्षा द्वारा देखा गया है, 
कि उन सब रफ्तकाणिकाओंस १०००० अशमेंसे ३१२ 
भाग दाठिन द्रष्य ( ५.त 70:८७ ) अरबी और एक- 
सट्टाकिस तथा कुछ भानतव पदायथ (+तवताएत वादा (एड) 
मिश्चित हैं । ग्लॉब्युछिन ( 507प॥7० ) और हिमाटिन 
(0000:(॥0९) गामक पदाथ विशेषके संमिश्रणसे उस- 
के वणमें भी पृथकता हो गई हें 

ग्लोव्युलिन ज्ञव देदसे विच्छिन्त होता तब विभिन्‍न 
आकारके दाने पड़ जाते है। मनुष्य तथा मांस खानेवाले 
पशुमात्रके प्ररारका रक्‍त पछाकार (ऑ'क्गाक्ताए 407%) 
में दाना बांधता है। मूल और छछ्नन्द्रका रफ्त तिकोना 
((०7६0]0५|:0)) ओर कठबयिलाबका छकोना (॥९डघ60- 
30] ) होता है। हिमाटिन नाप्तक परदार्थमें ४४ भाग 
अड्भार, २९ भाग उदजन, ३ भाग यवक्षारञजन, ६ भांग 
अध्िसिजञन ओर १ भाग लोदा मिला रहता है। 

पेहकी वचिफ कर रख बाहर निकालनेसे जथवा रक- 
स्रोत ६ )]000-एए५५४०६ से श्स्ता सिन्न पथमें आकर 
किसी स्थानमे सश्वित होनेसे रक्तका रंग बदल आता 


१७० 


है। इस समय फेब्रिण नामक तन्‍्तु स्त्यानीभूत हो कर ; 


कठिन हो जाते हैं तथा रक्तकणिकाय पररुपर सम्बद्ध हो 


ऊभ जाती हैं। इसके ऋोिरट! ((७॥ न 0ाराहपत वात त ए॥॥) , 


कहने हैं | 


रक्‍तके इस प्रकार ज्ञम जाने पर भी उसके जलोय 
अ गर्म शक्नांण ओर लायाणिक पदार्थ (७-]॥70 478[4(7%) , 


विद्यमान रहते हैं । 


उस समय रक्तका जो कल्तानोी! 


वा जलीय अंश वाहर निकलता है, इसे मस्तु (5८ाणएा) 


कहते हैं। रक्‍तमें विभिन्‍न पदाथके रहनेसे ग्सरक्‍्त 


( ४०+४॥॥ ) और स्त्यानीभूत गकत ((०।) का पार्थेकप्र ' 


परिमाण मालूम किया जा सकता है। इसके सिया 
उसीसे ज्ममावर रफ़्तकी दृढ़ता तथा उसके परिवत्तनके 
लिये समयको न्‍्यूनाधिकता मालूम होतो है। यदि फाइ- 


ब्रिन तन्तुकी अधिकता रहे, तो जमनेमे देर लगती है। 


परिप्तित ताप तथा वायु लगनेरेः रक्त सहजमें जम जाता : 
है। किन्तु ठंढ लगने ध्यव।! पांयुरहित सुथानमें रख . 


देनेसें चह ब्िलम्बसे जमता है। पतद्धिन्न वज्ञाघात 
आदि किसो प्रकारके आकस्मिक फाश्णसे सत्यु होने पर 


उसके शरोरका रफ्त देरीस जमता है | साधारणतः मत्यु- 


के बाद भी पेहका रक्त शिराञमें तरल रहता है ; किन्तु 


जोबितावस्थामें यदि टडिरांसे बिच्युत हो रक्त किसी : 


स्थानमें आ कर जम ज्ञाय, तो 


ज्ञीता €। 
अनेक समय सांघातिक वा दोपस्थ ज्वरमें अथवा 


वह देहसे वहि- 
गत रक्तकी तरह थाड़ ही समयमें शरोरके भोतर जम : 


ने >आ्०छ ०» 


नासादूषिका ( (४४707 ) और दोपरुथ सपूयव्रण 
( वेद एदए | 05७ पा | आदि रोगोंके रक्तमें बिषर- ' 


भिश्चित हीोनेस अथवा शोीताद (| ७पा७० ) आदि रोगों: 
की तरह ग्काका अस्पता ( !छछातए+$ छा 900 ) तथा 
श्वासरोधके #रण मु॒त्यु होनेसे रक्त सहजमें नहोां 
जञमता | 

पहले हं। लिखा जा चुका हैं, कि रन फराइ|ब्रन तन्‍्तकों 
अधिकता के अनुसार हां स्त्यानोभूत रक्तको आकृति और 
दाद्य संघटित होता है| साधारणतः खुरुथ जोर वलिए 
जीवदेहमें १००० भणमेंसे केबल २ अंश तन्तु विधमांन 
रहता है। शरोरमें किसो कारण बशतः प्रदाह उपश्चित 


! 
। 
| 
| 
३ 


| 





र्क्ते 


होनेल इसकी संख्या बढ़तो है तथा उसके साथ साथ 
रक्त धीरे धोरे कोप्रल गरक्तपिण्ड ( (+0॥९7 0०५ ) मैं 
पःरणत हाता हैं । उस समय इम्त जमे हुए रतडके ऊपर 
रक्तवर्णको कणिका बिलकुल देखो नहीं जाती । जो कुछ 
देलोी भो ज्ञातो है, वह उस रक्तपिण्डके आवरणके नीचे- 
की ओर चलो जाता है। ऊपरवाला यह वर्णहीन आव- 
रकत्वक “!)॥69७ ८०४” कहलाता है। प्राचोन कालके 
चिकित्सक रक्तपिए्डके आवरकत्वकके ऐसे वर्ण बेए- 
रोत्यको प्रराहका विशेष लक्षण समभनते थे तथा वे लोग 
उसके अपनोदनके लिये रक्तमोक्षण कराते थे। किन्तु 
वत्तमरान चेशानिकोंको कहना है, कि झछुत्पाएड ((.[07०- 
डा 07 ए/एएा हारा ) अथधवचा अन्य फिसो अवस्था में 
रक्तम॑ लाल रक्तकणिकाकी अपेक्षा फाइब्रिन-तन्तुकी 
अधिकता रहनेसे इसी प्रकार अवस्थान्तर हुआ करता 
है । रफक्ताल्परेहोके स्त्यानीभूत रफ़्तपिएड ( (॥0॥५ 
0 (॥6 99०0८ ७९७ ])]000 ) स्वभावतः छोटे ओर 
शिथिल ( 5708|] ४0 |००४० ) हुआ करत हैं तथा चपह्‌ 
प्रचुर परिमाणमें रफ्तरस ( &८एापा )-के मध्य बहते 
देखे ज्ञात हैं। 

हत्‌ूपिण्डसे रक्त जिस प्रकार विभिन्‍न शिगापथ हो 
कर प्रवाहित द्वोता है, उसी प्रकार उसके वर्णम भो 
विभिन्‍नता देखी ज्ञातो हैं। फ़रिड सुकार्लेट नामक धाम- 
निक २कतल्रोत कोशिका नांडीके मध्य प्रवाहित होनेके 
बाद अक्िसजन परित्याग कर कार्वनिक प्सिड्से भर 
जाता है। इस समय उसका वर्ण गाढ़ा लाल दिखाई 
देता है। अनन्तर वह दानों फुसफुसके मध्य प्ररित 
होनेसे पुनः कमला नोबूके जैसे छाल रंगमे पछट आता 
है। का्ोंकि फुसफुसमें आनेके बाद फॉवनिक एसिडका 
परित्याग कर रक्त फिरसे नया अफ्िसजन अहण करता 
है। इस णकार प्रत्येक शिरा ओर प्रशिरामें जब रफ्त- 
सञ्चालित होता है उस समय विभिगरन धानव पदाथक 
संयोजन ओर विधेजनके कारण रक्त पुनः पुनः दूषित 
ओर परिष्कृत हा दूसरे वर्णका हा ज्ञाता है। ऊपर कह 
आये हैं, कि भेजनसे जोवशरोरफमें रक्‍तकी उत्पत्ति है।ती 
है। वह रस शिराके मध्य प्रहाहित हा यकृतम भानेसे 
पिश्के भिश्रणके कारण लाल ही ज्ञाता है। पीछे 


रक्ताशय वा हतृपिण्डमें परियालित हे। वहांसे शिरा- : 
प्रशिरा हो कर सारे शरीरमें फेल ज्ञाता है | इसी कारण : 
शारोरतस्वविदृगण हृत्‌पिण्ड तथा शिराओंकों ही रक्‍त- 
प्रवदणका प्रकृष्ठ उपाय जान कर उन सब थपाव्दोंमें रकत- 
प्रवदण क्रिया ( (7८ व0॥ 0। #906व )का लोक ठोक , 
विवरण लिपिवद्ध कर गये हैं। द्वदय भोर शिरा देखो । 
वेशानिकांका कहना है, कि रक्तकणिकामें अक्सि- 
जून मिश्रित होनेसे शायद उसो कारण रफ्तके वणमें . 
विभिन्‍नता देखी ज्ञाती है। अक्सिजनकों सहायतासे 
कणिका पक साथ मिल जाती हैं तथा उसोसे रफ्तके 
वहिरावरक ( रिजीएा।।एं शा।दिएए ) का ण्सा परिवस न 
हुआ करता है। फिर कावनिक एसिडके मिलनेसे 
शोंणित पतला और अपेक्षाकृत शिथिल ( कतार वीतए- 
१ ) होता हैं। 
रफ़्तवर्णके इस रुपान्तरकी परीक्षा यदि करतो हों, | 
तो बाहर निकले हुए जीवरक्तक ऊपर उपरोक्त चाष्प 
( (85८४ ) संयोग करनेसे सहजमें इसका पता लगा | 
सकते हैं। * 
अन्यान्य जीवदेंह का शोणित छोड़ कर मनुष्य शरोर- 
के रफ्तका पर्यवेक्षण फरमेसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि पक- 
मात्र लोहित रक्तकणिका ही मनुष्यदेहपरियद्ध नमें उप- 
योगी है| इसमें खभावत: ही अध्किन्नन-हरण ( ४)5०07 
॥॥70४ ०5४४८०॥ ) की शक्ति हे | हृदयके बाध भागसे 
निकल कर वह बड़ी तेजीसे शरीरके विभिन्‍न सूथानोंकी : 
सूच्मसे सूद्म शिराओंमें प्रविष्ट होता है तथा जोवदेहको 
पक जीवनो शक्ति ( //८४ए7४४ $४पछाए[ए ) प्रदान ! 
करता है। वह रक्त जब कार्चनिक पसिड ग्रहण करता हे | 
तब रक्त एकदम विषाक्त हो जाता है और यदि वह अधिक 
देर शरोरमें अवरुथान करे, तो ज्ञोवदेहका नाश ही 
सकता है। इस कारण जगदीध्वरकी अपार महिमासे 
घद्द दूषित रफ्त फुसफुसमें ज्ञमा होनेके बाद सम्पूर्णरूप- ; 
से दोषमुफ्त हो पुनः अक्सिज्षन बांष्प भ्रहण कर शुद्ध | 
होता और शरोरकों पुष्ट यनाये रखतो है। इसके बाद 
वह फिरसे अपनी कार्यक्रारिता शक्तिको फैला कर . 


न्न्न- कल बेन जय के 
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रक्त 


ए 


आखिर वह नतेजहीन दो जीवके मरण कालमें अपकूएट ता 
को प्राप्त होता है तथा आप भी विलुप्त हो जाता है। 
जीवितावस्थामें भी रफ़्तका क्षय इआ करता हे। 
अधिक चिन्ता, कठिन परिश्रम और सांघातिक पोड़ा्ों- 
में भी अनेक समय शरोरसे रफ्तका नाश होने देखा 
जाता है | 

सुख्य और वलिए ब्यक्तिके शरोरमें नवेदृभूत रफ्त 
हमेशा परिचालित हो क्रमणः मांस, मेष, अखिथि, 
मज़ा ओर पीछे शुक्रपें रुपान्‍्तरित हुआ करता 
हैं। इस रफ्तज शुक्रका क्षय है। ऊद्ध्वरेता संन्‍्या- 
सियोंक्री भी समाधिकां लीन ऐकान्तिक चिन्ताकें कारण 
इस ओोजःशक्तिका क्षय होता है। ऐेशोनियमसे यह 
क्षयविधान नही रइनेसे निःसन्द ह यह जीवदेह फट कर 
नए हो ज्ञाती। वेज्ञानिकोंका कहना है, कि “[! (2७८४ 
(॥॥ 


40]]0 59 [40 वैद्य ७ताणजी एछठ-लाग8 ॥0 ७०]|४ 


(॥] 65 50०0 एछा।। 4॥॥09072] 4)/0 |(५]४ 
87॥ ॥0॥05 ७७॥]0050४ छा 0), ॥॥ एए८द्ा४ (0॥, 


(९एलाएलाध ०४ दागात त0५.'' 
कै 


रकतप्रवाह हो श्वांसप्रश्वासका ( २०४7 ध(0॥ ) 
पुक मूल कारण ओर प्रधान उपादान है। जगदीश्वरने 
रक्त पहनेके लिये ज्ञिस प्रकार शिरा ओर स्नायु आदि- 
के। उस काथके उपयेागी और सहायकरूपमें संगठन 
किया है, उसी प्रकार सभी शिराप भी रक्त घारण कर 
श्वासप्रश्वासादिके द्वारा परिशुद्ध हा शरीरमे ताकत 
देतो हैं। रक्तकी उपयोगिता और उपकारिताको ओर 
लक्ष्य करके उन्होंने श्वासप्रश्वासका तारतस्य किया है। 


| » मनुष्य-शरीरको रफ्तरक्षाके लिपे जितनों बायुकोी आब- 


पयकता है, थे ठीक उसो परिमाणमें श्वास लेनेकी 
व्यवस्था कर देते हैं। अतपृव कहना पड़ेगा, कि जिस 
प्रकार रक्तदोषनाशके लिये श्वासकोी व्यवस्था है, उसी 
प्रकोर रक्तकी विभिन्‍नताके अनुसार उन्होंने 
श्वासका भी तारतम्य निर्देश कर दिया है । 
मनुष्यशो णितकी धिभिन्‍नताके (अनुसार हम लोग जिस 
प्रकार श्वासप्रश्वासकायका तारतम्य मालूम करते हैं, 


उसी प्रकार विभिन्‍न श्रेणोके पक्षी ओर पश्चादिमें विभिन्न 


जीवन पर्यन्‍्त उसो एक ऐसो नियमसे शरीरमें सर्वल 
| 6 
प्रकारका धातुज रक्त रहनेसे भ्वासकाय में विशेष बेपरोत्य 


तथा सभी शिरा प्रशिरादिमें परिश्रमण करता है।।| 


१२ रक्त 


रुपये देकर ज्ीवनरक्षा करनेकी व्यवस्था उठा दी | कुरानमें 
भा रक्‍्तहिसक (/॥ ए2!:20९॥" 0 )00 '0)-की आश्रय दिया 
गया है, किन्तु वहां भी हत्याकारीसे उपयुक्त द्रव्य ले 


होता है । सिंह, वाघ्र, बकरे, सूसे आदि पशु तथा अप्लीच- ' 
से ले कर छोटेसे छोटे चटक पक्षी तकके शरीरमें जिस 
परिमाणमें जैसा रक्त बहता है, उनके श्वास-प्रश्वासादिक ' 


प्रणाली भी तदनुसार निर्बाहित होती है। इसका प्रमाण : 

कि 8 83 
प्रत्यक्ष है. अधांत्‌ उन सब आंवादिकों एक बार देखनेले 
इसका और भी एक प्रमाण ; 


ही मालूम कर सकते हैं 


धि (5 कर 2 १ ] 
है, वह यह कि दुगन्धसे मनुष्पादिरे ध्वासकायमें धाघात 


पहुंचता है और उस दुर्गन्श्रमें अन्‍य जीव खुशाल पाष 

करता दे । मू/पककी शग्श्गन्तकफकर्त्‌ गन अर अ सह- 

नीय है, दूसरे किसी भो जीवकी बसी देखी नहीं ज्ञाती | 
विशेष विवरगा खआार-प्रश्मात शब्दमें देखा | 

रक्तपान ऋरतेस शारोरिद स्वाध्य्यमे कोई धक्का 

नहीं पहुंचता, वरन्‌ उनके स्वास्थ्यमें उन्नति देग्वो जाती 

है। रफ्तसंचननीे रफ़्ताल्पता-श्याविग्रस्त रोगी मुक्ति 
लाभ करता हैं । 
का रफ्तपान किया जाय, मी शरीरमें अनेक प्रकारके 
कुश हो सकने हैं। इसी कारण सबिजण शिकित्सक 


किन्तु रद रूग्म अथवा दृषित रोगी- 


रफ़्तादपता (00700१॥) आईिमे रोशीको वलिए्ट करने- 
के लिये !८(-7०० नाथ रफ़्ताभश्रित परथ्यका प्रयोग 


करते हैं । 


प्राद्चोनकालमें जिधांसा वशयत्तों शी कर मनुष्य 


शलत्रुका रक्त पान करते थे। महाभारत पढ़नेसे मातम 
होता है, कि शल्र॒का दप चूर्ण करनेके लिये भीमने दुःशा- 


सनका रफ्तपान क्रिया था | बाइबिल प्रन्थस भा जाना 
जाता है, कि पूचकऋालमें हत्याक्रारीको दर॒ड दनेंदे। लिये , 
साम्राजिक कोई नियभ निधियद्ध नहीं था। अशवया राज- 


दरणडसे भी वे दसिडित नहीं होते थे । इतब्याक्तका काई 


निकट आत्मीय बदला ठेनेके लिये उसके पीछे पडता था . 
तथा जहां उसे पाता, वही पक्षार कर वदछा चुकाता था । ' 


हिन्रू जातिके मध्य ऐसा ज़िप्ांसापरायण व्यक्ति रक्त 
हिसक ( 000० वा ॥४लाएए' (४ )8।.5| ) कहराता है | 
मूसाने इस भकार जोव-हिलसा नटों करनेकी व्यवस्था दी 

थी ( 'रएएण॥) 5५४४४ )। उन्होंने हृत्याकारोंकी निरापद 
रखनेके लिये वाइविल सिदिष्ठ छः आश्रयनगरोमें ( (५- 


08 0| रि४० ) मेजमेका हु कप दिया | क्न्ति उस 


समय हृत्याकारोकी संख्यों दिनोंदिल बढ़ती देख उन्होंने ' 


कर उसको प्राणरक्षाक्री व्यदहस्था है। भाज भी अरब- 
वासियोंमें यह प्राचीन प्रथा बलवती देखो आती है। 
एतद्धिन्न ववर और अद्ध सम्य विभिन्‍न देशवासी जांति- 
के मध्य वंशगत, पॉरिवारिक अथवा जातिगत विद्याद- 
सूलमें ऐसी रफ्तहिसाका प्रचार हैं । बोनियो, सिलेचिस, 
ज्ञाबा आदि द्वीपोंमें असभ्य जातिके मध्य आज्ञ भी रणमें 
बन्दीकृत शत्रुके रक्‍्तमांस भोजनकी बात खुनो ज्ञाती 
है। प्राचीन बौद्ध ओर सैन घमशास्त्रमें तथा घाइबिलके 
प्राचीन विभागमें ५ (अत व हातगाला। ) यज्ञमें निहत 
रक्‍ताकन पशु ( शत /07फ ॥ ४॥५7|५" "मांस भक्षण 
( हित? ७ ५००। ) अथवा वलपृूचक पशुहिसाकोी 
निषिद्ध बताया है । 

( पु० ) ८ लोहितबर्ण, छाल रंग। ६ कुसुम्प | १० 
हिजल नदोतर पर होनेवाला पक प्रकारका बेंत । 
(भावश्र०) ११ बन्धूक, गुलदुपहरिया । 

कविकवल्पलतामें रफ्तवर्ण वस्तुका उदलेख इस प्रकार 
हैं-शोण, भीम, तीक्ष्णांशु, ताघ्न, कु कुम, तक्षक, गुझा, 
इन्द्रगोप, खद्योत, विद्य तू, कुअरविन्दु, दृगन्तर, अधर, 
जिद्ठा, अखज, मांस,  सिन्दूर, धातु, हि गुल, कुछ ट- 
शिखा, तेज, सारसमस्तक, माणिका, हेसका चश्च, 
अंधप्रि, शुक्क और मकटका मुख, चकोर, कोकिल और 
पॉरावतका नख, अग्नि, कुसुम्भ, किंशुक, अशोक, जवा, 
वनन्‍्धूक, पाटक, कमर, दाड़िमीपुष्प, बिम्ब और किस्पाक- 
पलुव, ताम्बूटराग, मजिष्ठो, अलफतक, रफ्तचन्द्न, नख- 
क्षतस्थान, धर्म और रोद्गररसादि ये सब रक्तवणके फहे 
गये हैं । (कविकल्पक्षता २२ कुसुम) 

१२ रक्तशिप्र , छाल सहि जन । १३ रक्तरोहितक, लाल 
रोहितकका पेड । १४ मत्श्यविशेष, एक प्रकारकी छाल 
मछली । १७ सबिष मण्डूकभेद, पक प्रकारका जहरीला 
मेढक । १६ महाविष वृश्चिकभेद, एक प्रकारका जहरीला 
बविच्छू । १७ मन्द्धिष वृश्चिकभेद, एक प्रकारका कम 
जहरोला बिच्छू | १८ पतड्की ऊूकड़ी | 

(लि० ) १६ अनुरक्त, चाह या प्र मम अनुरक्त । 


रक्तक--रक्तकपश् 9३ 


तरह पीस कर डांल दे | पीछे उसमें मकल्लनन ओर मिसरो 


हे वेब जनम 


२० रज्ित, रंगा हुआ | २१ छाछ, खुर्ख। २२ विहार- 


मरन, ऐवाश । २३ शोधित, साफ किया हुआ | प्रिछा कर गोली बनाबे। आमरकक्‍त रोगमें दिनमें दो 
रक्तआमातिसार ( सं० पु० ) एक प्रकारका रोग जिसमें . बार करके सेवन करानेसे बहुत छास पहु'चता है । थोड़े 
लहके दस्त आते हैं । जअलके साथ शिलाग्लण्ड पर इसकी जड़ ( सूखी अथवा 


रक्तक ( स'० पु०) रफ्तं रक्तवण' कायति प्राप्नोतीति कै- | कच्ची १८से २० रक्ती )-फो पीस कर ३-४ घंटेक बाद 
सेचन कराने रक्‍्तातिसार जाता रहता हैं। १ पाइरट 


क। रै अम्लान वृक्ष । २ बन्धूक वृक्ष, गुलदुपहरिया- 
का पीधा। ३ रक्तवख्, छाल कपड़ां। ४ रक्तशिमन्न,. प्रफ्स्पिरिटम ४ ओस सूखी जड़ डाल कर उसका टिचर 
छाल सहिजनका वृक्ष ! ५ रक्ते रण्ड, छाछ अंडोका : बताबे;। इस टिच्रका आमरकतरोंगमे प्रथोग करनेसे 


वृक्ष । (राजनि० ) ६ आश्वविशेष, छाछ रंगका घोड़ा। . बहुल उपकार होता है । 

७ केसर, कुकुमप | गक्त पव म्वार्थे कन्‌। (लि०)८ ' यह फूछ शिव भीर किष्णुकों चढ़ाया जाता है। 
लोहित वर्ण, छाल रंगका। ६ रक्त देखो | १० अनुरागी, . ड्वितोय श्रेणीके वृक्षमं छाल सफेद फ़्ल लगने हैं | उद्यान- 
प्रम करनेबाला । ११ बिनोदी, मसखरा। की शोभा वढ़ानेके लिये बहुनिरे इस पेडकों छगात हैं। 


रक्तक ( स० क्ी० ) स्वनामप्रसिद्ध पृप्पपक्षत्रिशेष, गुल-.. पश्चिम भारतमें यह गुलमखमल और छालगुठ नामसे 
दुपहरियाका फूल था पीधा। पर्याय--बन्धूक, बन्धु- ' परिचित है। अड्गसेजीमें इसे. 0 लगत्ततताए 09 
जीव, अकंवललभ, पृष्परक्त । भारतके उच्णप्रधान सथानों- कहने हैं | 
में पञ्मनावसे ब्रह्मदेश तकमे तथा बम्चई विभागमें यह ग़ुत्म रक्तकड़ः_ ( सं० पु० ) सालका वृक्ष जिससे राल निकछती 
अधिक उत्पन्न होते देखा जाता है। घानके खेत और ' दे। 
गीली भूमिमें यह बहुत उपज्ञता है। स्थानविशेषमें यह _ रक्तकण्टा ( स० स्त्री० ) विकंक्रत वृक्ष । 
भिन्न भिन्‍न नामसे परिचित है, यथा--हिन्दी दुपहरिया; ' रेक्तेकरठ ( स० लि० ) १ मिप्टस्वरविशिष्ठट, मोठी रुचर- 
बड़ाला--का ठलाल, बाॉँघुली; संधालो---बड वहा; पञ्मावी-. पदक | २ ज्ञिसका अगर छाल हो। ( पु० )४ 
गूलदुपहरिया; मरांटी---ताम्त्रीदुपारी; तामिल--नाग- ' फोकिल, कोयछ | ४ भंरा, भांटा | ु 
पुर । ' रक्तकशिठन्‌ ( स० लि० ) रक्तकगठ देखा । 

इसका फूल बड़ा ओर गाहे, छाल रंगका हाता है।.. जिम्ब (स ० घु०) एक प्रकारका कदम्व दक्ष जिसके 


दोपहरको यह फ़ूछ अच्छी तरह खिलता है और दूसरे . 
दी . ' बरसे उ्त्ती (गे १ र्पैः 7722 £ह श् भर 22] 
दिन सबेरे कड जाता है! फ़ुठके दल और पुृष्पकाषले 060 44405 26 02 20 वी नि०) 
श्र जज 8 १ जा ; ्चं द्यृ | ७ 
जो दूधके जैसा निर्यास निक्रतलता है. वह शेत्यगुण- . ु ु 
हे ' रक्तकन्द ( स० पु० ) रफ़्त रक्तवर्ण: कन्दोपरुय । १ 
विशिष्ट और घारकताशक्तिसम्पन्न होता है । 
दि प 0 रत (ता तान  व्ेडर्स) मेगा। २ पलाण्डु, प्याज । ३ रफक्तालु, 
इस श्रेणीमे [ठारा ?ठत्लाटम आर ( आर छात रताल्ू | (राजनि०) | 
> 3(38८ े छोड़े हु छ् । # & ५ # 
(00055 नामक और भी दो अकार के छो हे पेड देखे जाते | रक्तकन्दुल ( स'० पु० ) रक्‍त॑ रक्तवण' करदल नवाडुः शे 
हैं। पहली श्रेणीके पेड़कों ससुछतमें बन्धूक, रकक्‍्तक | यस्य। विद्र म, सूगा। 
और बन्धुजोवन कहते हैं। डा० रक्सवगके मतमें | रक्तकमल (स ० फ्ली०) रक्त' रक्तवर्ण' कमल । रक्तोत्पल; 
सीन और मलक्कोसे यह शक्ष ब्रह्मदेश और भारतवषमें | छाक्ू रगका कमछ। पर्याय--केा कनद, रक्तास्माज्ञ, 
लाया गया है। भारतके उष्णप्रधान देशके उद्यानोंमें |. अरुणकमल, शेणपद्य, अरविन्द, रविप्रिय, रक्तवारिज । 
यह वृक्ष रोपनेकी व्यवस्था देखी जाती है । । वेध्करमें यह कटु, तिक्त, मचुर, शीतल, रक्तदापनाशक, 
इसके फूलकों दो तोला घीमें अच्छी तरदद भ्रुन कर ! बलकारक और वित्त, कफ तथा वातके प्रामन करनेवाला 
उसमें ४ गुआपरिमित जीरा और नागकेशरको अच्छी | माना गया है। 
४४०॥५ 4४, थुः ६ है 


फ़ूलछ बहुत छाल गरंगके होने है । 


५4: रक्तकम्बल--रक्तकांञज्यचन 


रक्तकम्बल (सं० क्ी०) कम्ब्लं जलमाश्रयत्वेनास्त्यस्पेति ' ख्रियां ज्पकी संख्या ठीक कफरनेके लिये एक एक रफ्त 
अश आद्यच्, रक्त रक्‍्तवर्ण' कम्बलमुत्पलमिति | रक्‍्तो- '. कम्बलकों प्रहण करती हैं। यह पवित्र और विषाक्त 


तपछ, छाल कमल, कू ई' । 
यह स्वनाम प्रसिद्ध ज़लज पुष्प (व ० एक) 


रफ्तनाल नामसे प्रचिलत हैं। गहहें, पुष्करिणी आदि 
पुराने जलाशयोंमें पद्मकी तरह यह छता उगती है। . 


रुथानविशेषमें यह भिन्‍न सिन्‍न नामसे परिचित है, 
जैसे---पश्चिम भागतमें कम्बलछ, छोटा कम्बछ: बड़ालमे- द 
शाल्क, नाल, रक्‍तकम्ब, छोटो खूदोी; उड़ोंसामे 
धवलफी; सिन्धु--कुनि, पुनि; दाक्षिणात्यमें -- अहिल- 
फूल; गुजरातो --कम्बल, नीनोपछ; तामिल--अठली 


तमरे, अम्बल; तेलगू-- अल्लितमर, नेब्लकलब, कोतेक, . 
प्रकलुव, कल्हारम; कनाड़ी -नदलेदबु, मलयालम्‌ -- ' 
असरु्पलछ, ब्रह्मदेशमें---क्यह-फुल्यकिया; सिहर --ओलु; ' 
सस्क्षत पर्याय---कपलछ, कुमुद, %हार, हस्लक, सन्ध्यक्; 
अरब ओर पारस्य--नीलुफर । 

भारतवासो इसके मूल, कनन्‍्दे, नाल भीर बीज खाते 
हैं। कभी कभी इसके-फन्दको सिद्ध कर तरकारीक रूपमें 
खाते हैं। पुष्पफोटकके मध्य जो बांज रहता है उसे बालूमें ' 
भून कर लावा बनाते हें जिसे छोग भे'टक्ा छात्रा ' 
कहते हैं। 

उद्रामय, विसूचिका, ज्यर ओर यकृत॒कों पोड़ामें 
इसका फूल शुष्र और सद्भोचक ओपधरूपमें व्यवहत 
होता है। कभो कभा हतूपिण्हक्ो बलकारक ओऔषध , 
((हापीतए णांणे रूपमें इसका छावहार किया जाता : 
दे। अतिसार, आमरक्‍त और अर्शरोगमें इसकी जड़के । 
चूर्णको हिनग्धकरारक आंपघरूपमें सेवन कराया जाता है। 
कुछ तथा अन्‍न्यान्य चम रोगमें बीज बहुत उपकारो है। ' 
पाकाशय और आंतसे रफ्त यमन होने पर फूल और : 
इंठलका चूर्ण सेवन करने बहुत लाभ पहुचाता है। ' 
यह घविपके दूर करता है । क्‍ 
रक्‍्तकम्बल--स्वनामप्रसिद्ध वृक्षवशेष । यह प्रायः ३० | 
फुट तक ऊचा द्वोता है। फल लाल होते हैं। पेह़में 
बकपुपष्पको तरह बड़ बड़ फल द्वोनेले उनमें छाझू गोल 
गोल बोज लगते हैं। वद्द बोज दोनों ओर उठा द्वोता है। ; 
गुज्ा फलको तरह यह भो तोलनेमें व्यवह्वत होता है। | 


समता जाता हैं | 


रक्तकरवीर ( स'० पु० ) रक्त रक्तवर्ण' करवीरः | लेाहित 


वर्ण करवीर पुष्पवृक्ष, लाल र'गका कनेर । संस्कृत 
पर्याय--रक्तप्रसव, गणेशकुसुम, चण्डोकूसुम, क्रूर, 
भृूतद्रावी, रविपिय । गुण-कटु, तीक्ष्ण, विशेधन, 
त्वकदीपष, वण, कण्डू, कुछ और घिष्रनाशक । (राजनि०), 
रक्तका ( स० सलो० ) पानीयामलक, पानी आंवला | 
( वेद्यकनि० ) 
रक्‍तकाश्चन ( सं० पु०) रकतः रक्तवणः काश्चनः | स्वनाम- 
ख्यात पुष्पवृक्ष विशेष, कचनारका पेड़) । छितातओयं। 
धत7०2ू0870) संस्कृत पर्याय--विदल, चमरिक्र, काश्चनाल 
तापफ्नपुष्प, कुदार | (जटाधर ) 
रुथानोय नाम, दिन्दी--कचनार, कोनियार, कुराल, 
पद्रिया, खेराल, गुरियाल, गवियार, वरियाल, कलि- 
यार, कानदन, खैरवाल ; बड़ाला -रफ्तकाश्वन ; मेची-- 
कुर्मांडू ; कोछ--सिद्धिया; भूमिज--कुलोल ; संथाल-- 
जिड्छिया ; नेपाछचू---तकि ; लेपचा--रा ; मध्यप्रदेशनें-- 
कचनार ; मराठी-कश्चन, रफ़्तकाश्चन ; फोडुणी-- 
काश्चन ; वम्बई--कोबिदांर ; तामिल---सेंगपुमुन्थरो ; 
कनाडी- -काड्औलीबलदी ; उडिया--बोरध ; ब्रह्म--- 
वेचिन । 
हिमालयके पहाड़ी वनविभागमें ७४००० फुट ऊचे 
स्थान पर यह वृक्ष उत्पन्त होता है। भारतीय जंगलमें 
और गण्डशेलमाला पर यह बहुतायतसे उत्पन्न होते देखे 
जाते हैं। इसके गाढ , छाल ओर सफेद फूलसे उद्यानको 
शोभा बढ़ती है, इसीसे समतल क्षेत्रवासों बहुतेरे लोग 
इसका आदर करते ६। 
चुक्षनिर्यास 'सिमलागोंद' कहलाता है। जहूमें 
डालनेसे वह बहुत कुछ गल जाता है ओर उससे एक 
प्रकारकी गंध निकलती है। पेड़की छालसे चमड़ा रंगाया 
ओर परिष्कार किया जाता हैं। बीज़से एक प्रकारका 
तल बनता है । 
इसके मूलका काढ़ा अज़ोर्ण, उद्रामय और उद्रा- 
ध्मान-रोगमें बहुत उपकारी है। पुष्कमें न्ञोनी मिला कर 


रक्तकाह्वन--रक्तकाश 


सेवन करानैले रेचनकार्यकी पोषकता होती है। छाल, | 
पुष्प या मूठको चावलके घोए जरमें पीस कर स्फोटक- 
के ऊपर पुझटिसकी तरह प्रलेप देनेसे फाड़ा पक ज्ञासा | 
है तथा पीप पतली निऋछती है। छालका गुण--धघातु - | 
परिष्कारक, वलवद्ध क और मलरोधक है। गरगण्ड, | 


१५ 


#, गाए ७४४ नामक उस जातियें; वक्षकी लोग 
काझ्चन था काझ्चनी कहने हैं। रसके छिएकेके गेटेस 
रध्सो बनाई जाती है। शह उप्रामय भर रमिनाशक 
हैं। यकृतके प्रदाहमे इस सतठवे; छलकेका काढा विशेष 
फलप्रद है । 


७... कक फट 2 ् ५ हे हा के ध्ट के ७ हा 
चमंरोग आर क्षतादिमें यह विशेष फलप्रद हे | गरोरक । रक्तकानतां (स्प् ० छल ०७) रक्त: रक्तचणा: च्सतः दल्ता एस्या; 


रक्त और रसको अविष्कृत रखनेके कारण कुछ्ठादि रोगमें | 
भ्वो इसका प्रयोग किया जाता हे। सूखी कलो शेत्य- 
गुणविशिष्ट ओर धारक तथा उद्रामय रोगमें विशेष 
उपकारी है | इससे पेटके कीड़ दूर होते हैं । 

प्रोष्पके प्रारस्भमें अर्थात्‌ फाल्युनके महीनेसे हो यह ' 
पेड़ पुष्ष ओर फलके वोकसे भुक ज्ञाता है। दो महोनेके 
भोतर वीज्ञ पकते हैं। कोई कोई पशुमांसके साथ इसको 
कला री ध कर खाता है। 

इसकी छकड़ीका रंग धूसर और मध्यभाग फाला : 
होता है। यह मजबूत तो होतो है, पर छोटे छोठ खंडोंमें ' 
विभक्‍त दो जानेसे किसी काम्रमें नहीं आतो | खेतिहरके 
ओऔजारोंकी मूठ साधारणतः इसासे बनतो है। बौंद्ध- 
युगके भास्करकार्यो्मे जो वक्ष देखा जाता है, उससे 
इसको पवित्रताका अनुमान किया जाता है | 

इस भ्रणी के कक्ष हि, [वर[आववद। श्रणोसे बहुत कुछ 
मिलते जुलते हैं। भरहुत थोड़ा अन्तर रहने पर भी उसे ' 
लोंग. रक़्तकाश्चन॒न कहते हैं । स्थानीय नाम,-- 
पञ्माबी--कैरांल, कराड़, करली ; हिन्दी -कोलियर, 
कोनियर, कन्दन, खैरचाल, सोणा; नेपाल -स्वैरालों : 
लेपचा--कचिक; बड़ला-देवकाश्वत, रक्तकाशन, कैराल; 
कोल--बुरुज्ञू , लोहरडंगा -कैनार ; सन्थाल -सिक्कलि । 
पाडु ; मठयालम--कुन्द्रव ; गोंड--कफेंदवरी ; मराठो-- 
रफ्तचन्द्न, अभमत्ति, रफ्तकाश्चन, देवकाश्ञन ; 
तामिल--पेया आरेमन्दरे; तेलगू --कांश्वन, पेड़ः आरे, 
चेदन्‍त चेटट ; कनाहो--खछुराल, काश्चीवाल ; ब्रह्म -- : 
महलयकाणि, भदृग्ेगणि | । 

उपरोक्त बक्षकों तरह इम्सके गोंद ओर छिलकेका 
गुण और प्रयोग प्रायः पक-सा है। छिलका घारक, : 
जड़ बायुनाशक ओर बलूवद्ध क तथा फ़ूछ विरेचक होता ' 
है । छिलकेके काह से घाव घोआ जाता है । इसके फूछ- : 
को बहुतेरे रोंध कर खौते हैं । 


न >> 


| रक्तकाश -रॉगविशेष | 


गक्तपुनने वा, छाल गदहंपूरना । 
एलोपैथिकके मतसे इसे [7९- 
0] ४७5 कहते हैं। कराठनाली ((..:7४% ), श्वास - 
नाली ओर फुस्फुससे यदि सफेद रक्त निकले, तो रक्तो- 
त्काश रोग हुआ जानना चाहिये । 

पवतऊके ऊपर चढ़नेके समय बहुन कोंथनेसे या 
खांसो रहनेसे तथा अति उच्च खरमें गान करनेसे अथवा 
वंशी बजानेसे रक्तवमन दो सकता है। शीताद पघृश्न- 
रोग (]77]770) और शो णितको तरल करनेवाली पीड़ा- 
में अथवा रजोरोध होने पर मुखसे खून निकलनेकी 
सम्भावना है। करठनाली, धश्वासनाली वा वायुनली- 
में रकब्राधिका, प्रदाह वां करकयरोंगमें तथा फुसफुसमें 
गुठली ( ।५॥/४।०९ ) सश्ित हो फर उससे प्रदाह, क्षत, 
स्फाोंटक, आधातवोध ओर विगलन होनेसे अथवा हाइ- 
डेटिड ( ॥/0४४१ ) कृमि और ककेटरोग रहनेसे रफ्तों- 
स्काश ६! सकता है | 

दानों वक्षावरकर्के मध्यस्थित रुथान ( 7९तीम85(|- 
0५) ) के अबु दे श्वासनालोमें संयुक्त होनेसे हृत्‌- 
पिणडके रोगोंमे विशेषतः दक्षिण कोटरका विवद्ध न अथवा 
वामकोटरका प्रसारण रहनेसे फुरूफुूसीय घमनोी और 
शिराकी पीड़ाओंमे क्रिसो वायुनलोके मध्य थेरासिक 


* पुनिउरिज॒म दिखाई देनेसे फभो कभो सुखस रक्त निकरू 


कर वायुनलो वा श्वासनलीमें जाता है। पीछे वह पुन- 


रुद्“ोर्ण हो कर हिमपूुटिसिस_उत्पस्न करता है। खांसी 
ओर अधिक परिश्रम ढ्वारा रागको बुद्धि होतो है । 


इस ध्याधिमे अकसर फुसफुसकी केशिकाले तथा 
क्रिसो किसी जगह फुसफुर्साय धमनोकी छोटी छोटी 
शाखाओंके फटनेस रफ्त निकलता है | यच्मारोगमे उफत 
घमनोकी शाखा प्रशाखामें छोटे छोटे पनि्रिजम 


उत्पन्न होता है! उनके फट जानेस अनेक समय अधिक 
परिमाणमें रक्‍त निकलता है| 


ग६ 


यह रोग अकरूमात्‌ आर्म होता हैं। श्वासकृच्छ , 
दक्षके मध्य भार वाध ओर ज्वाला तथा गलेके भीतर 


लावणिक आखाद आदि ही रक्त निऊलनेका पूर्व लक्षण 


हे । 


सांसीसे अथबा हठात्‌ रक्त ऊपरकी ओर उठता 


| 


है, कभी कभी इतना रक्त निकलता है, कि मुंह ओर 
नाक भर जाता है। सभो समय जी मचलछता रहतः है। . 


एलेप्माक साथ पिन्दु विन्दु रक्त निकलता है मथवा एक 
दो समयमें अधिक रक्त निकल कर रोगीका प्राण ले 
लेता है । 
होता है । 


बडे पल बनने तन 


वहिगत रफ्त फेनिल और उज्ज्वल छालवर्ण 
फुसफुसीय घमनोस अथवा सहसा प्रश्चुर . 


परिमाणमें रक्‍्ताद्म होनेसे बहू काछा दिखाई देता हे। 


अधिक रकतसख्राबक बाद शोणित इलेष्पमाके साथ अथवा 
संयतभाधपमें बाहग निकलता हें । 


ज्ञमका रषत देखनेमें छाछः मालूम होता है। यक्ष्मा: 


धोरासिक एनिउरि- क्‍ 


रोगमें रक्‍्ताह्म होनेसे आपनी क्षणिक परोक्षा द्वारा उस : 


रफ्तमें ट्युवाकल वेसिलस पाया जाता हैं । 
कठिन द्वोनेसे रोगोका सु फीफा भौर ब्लान, हाथ पैर- 
का स्पन्द्न, श्यासकच्छ और ग्मतध्मावक्क अन्यान्य रुक्षण 
दिखाई देते है । बसों कभी थोडा ह्बचर भो चढ़ जाता 
है'। नाड़ी पूण और 


पह राग कब तक रहता है , नह! 


हैस्सकी कोई ठोक 
हे । 
साप्यिक रूपमें उपस्थित होती हू । 
लक्षणोंकी शान्तिके बाद कुछ दिन तक इलेप्माके साथ 
थोड़ा थोडा रक्त निकलता रहता है । 

इस समय रोगीकी छातो पर चोट देनेसे शब्दमे 
कोई परिवत्तन दिखाई नहीं देता । 
यन्त्र ऊगा कर सुननेस बुजबुड्ोंकों तरह 
मातम दाता है । 
स्राव हानेस २:गके जैसा इसका श्रप्त हा सकता हो। 


धवासणशब्द 


नाक, मु हको अच्छी तरह परीक्षा करनेस उसका निवा- ' 
फुस्फुसाय घभनोसे कभी : 


रण किया जा सदता हैं। 
कभी काला रक्त निकला है । उस सप्रय रक्तपित्त रोग 
के साथ इसका श्रम दोता हैं। अतपय ऐसी हालतमें 


किल्सु प्टेयसकाप 


यह राग ' 


न नमककन मन ले 


में, कब्ल कामल् रहता हू |. 


पोड़ा वार बार होतो देंखी ज्ञाती है । कभी कभी 
किन्तु सुरुतर 


मुह, नाक अथवा पाकाशयसे रफ्त- 


रक्तकाए ( स० फली० ) रक्‍त॑ काप्ट| यखर्य। 


रक्तकाश--रक्तकुरुएटक 


इस रोगमें शोध म॒त्यु होनेक्ा डर नहीं रहता । पर 
हां, फुसफुससे यदि रक्त अधिक निकले ते। श्वासरोध 
अथवा रफ्तस्रावक सभी लक्षण उपस्थित हा कर झत्यु 
है। सकती है। कभी कभी निःखत रक्तके द्वारा फुस- 
फुसमें जलन देती है और उसोसे आखिर यक्ष्मा आ 
पहुचती है । 

चिक्रित्सा--रैौगोका ठंढें धरमें सला कर बार बार 
वरफ चूसने दे। शिरका तकिये पर ऊ'चा करके 
रखना उचित है। छाती पर मणष्टड प्छष्टर और शुष्क 
केपिं रखे तथा दोनों पैरमें गरम जलका सेक वा 
ज्ञानडस बूट पहना दे । अत्यन्त रफ्तोद्वम हानेसे हाथ 
पैरमें एसमाकस ([:५:05) बैण्डे ज्ञ अथवा साधारण 
वेण्ड ज़ बांधना उचित है। कभी क्रमो छाती पर वरफ 
रखनेसे भी लाभ पहुचता है। 

गे।लक पसिष्ठ, छुम्बाई एसिटेट, सलफ्युरिक एसिड 
डिल, आरंट, तारपिनका तेल, टिं हॉमोमोलिक भआादि 
सड्लोचक और हतपिए्डको सवसादक ओऔषधोंका 
आभ्यन्तरिक प्रयोग करे। एसिड गेलिक और पुम्बाई 
पसिटेटका अफीमके साथ सेबन करानेसे विशेष उपकार 
हीता है। दतूपिणडकी क्रिया प्रवछ रहनेसे डिजिटेलिस- 
का ख्यवहार करना उचित है। भिकेरियस हिमपटिसिस 
( ४वदापण05 /4000]0 ५5५ ) हीनस ऊरुदेश?में जोंक 
व्गाना दोता है आगटिन अथवा स्फ्लेरॉटिक 
( ४५)५0॥0 4४ ंर्प ) पसिडक्ो चमड़ के नीचे इजज फट 
करनेसे भी बहुत फायदा देखा ज्ञाता हैं। रोगी यदि 
बलिप्ठ ही, तो छोवणिक विस्चक भोषधोंका प्रयोग 
करे। रक्षण खराब दिखाई देनेस दूसरे ज्ोबके शरोरका 
रक्त गोगीके प्ररोरपें प्रयेश ( 7745॥05707 ७( ))|000 ) 
कराना उचित है। 
१ पत्तड़, 
पतंगकी लकड़ी । २ लाहितवण दारु, लाल रंगकी 
छलका । 
क्तकुमुद॒ ( स० क्लो० ) रक्त' छाहितवण' कुमुद' । 
रक्तकेरव, छाल कुमुद । 


खुविश चिकित्सकों चाहिये, कि वे अच्छी तरह देखसाछ 
कर रोशका निर्णय और ओषध।दिकों व्यवस्था कर | 
रक्तपित्त देखा [ | 


| 


९ 


| रक्तकुरुएडक (स ० पु०) रक्तवणः कुरुएडकः। रक्तकिरी, 
छालकटसरेया। वेश्वकममें यद तिक्ते, उष्ण, कट, बर्ण- 


रक्तक छए--रक्तगुल्म 


बद्ध क शोथ और ज्वर्नाशक: वातरोंग, कफ, रक्तरोग 


पिक्त, आध्मान्‌, शल, श्वास, ओर कासनाशक माना 
गया है | 


१७ 


। वक्तस्वाण्डव ( रुं० पु० ) रक्तखाड़व देखो । 


रक्त झष्ठ (सं ० पु० ) घिसप॑ नामक रोग । इसमें सररे 
शरोरमें बहुत जलन होती है, कभो कभी सारा शरीर ' 


छाहझ र२गका हो ज्ञाता और 
लगता है । 


कुछकी भांति गलने भी 


रक्तकुखुम ( ख॑ं० पु० ) रक्तानि रक्तवर्णानि कसुमानि 


यर्य । १ पारिभद्र वृक्ष, फरहदका पेड। २ भधन्‍्वन 
वृक्ष, घॉमिनका पेड । ३ कचनार। ४ मदार, आक | 
रक्तकुसुमा ( स० स्त्री० ) अनारका पेड़ । 


रक्तकृमिजञा ( स ० स्त्री० ) लाक्षा, लाह | 

रक्तकेशर (स ० पु०) रक्ता: केशराः किज्ञक्का; अस्य | 
पारिभद्रक वृक्ष, फरहदका पेड । 

रक्केणिन ( स' ० लि० ) जिसके बार लाल रंगके हों 
तोमड रंगके बालोंचाला। 


रक्तकैरव ( स० क्लो०) ग्फत रक्तवण फैरवं। रक्त- 


कुमुर, लाल कुछुद । 

रक्तकोकनद (सं० क्ली०) रक्त रक्ततण कोकनद॑ 
छाल कमल । 

रक्तकोप ( सं० पु० ) शोणितप्रकोप, रक्तचिकार | 


रक्तेक्षय ( सं० पु० ' रक्तसत्राव, टाह्ट बहना । 


। रक्तोत्पल, 


रक्तगतज्वर ( सं० पु० ) वह उ्यर जो रोगीके रक्तमें समा 
गया हो । इसमें रोगी स्ून धूकता है. अ'ड बंद बकता 
है, छटपरटाता है और उसे वहुत अधिक दाह तथा ठष्णां 


होनी है । ( साधवनि० ) ज्यर शब्द देखो । 
 रक्तगन्धक् ( सं० क्ली० ) रक्त' रक्तवर्ण गन्धकं। बोल 
गन्धद्र्य । 


रक्तगन्धा ( सं० स्त्री० ) अश्वगन्धा, असंगंध । (बेद्यकनि०) 
रक्तग्भा ( सं० स्त्रो० ) मखरज़ानीवृक्ष, मेंहदीका पेड । 


| रक्तगुर्म (सं० पु०) रक्तज्ञा शुब्मः मध्यपदलछोषि कमंधा० | 


रक्तक्षयशोशि ( सं० सत्री० ) वह यह्ष्मां रोग ज्ो किसी ' 


कारणवश शरोरका रक्त कम हो ज्ञानेसे उत्पन्न हो | 
रक्तखद्र ( सं० पु० ) रक्तः रक्तवर्पः खदिरः । 
पुष्पविशिष्ट जदिरबृक्ष, एक्र प्रकारका खैरका 
जिसके फूल लाज रंगके होते हैं। पर्याय--रक्तसार, 


खुसार, ताप्नसारक, बहुशल्य, याशिक, कुष्ठनो दन, यूपट्ु म, 
कषाय, : 
गुरु, तिक्त, आमवात, असत्रयात, बण और भूतज्वरमाशक | ' 


अखखदिर, अरुख ! इसका गुण--कटु, उष्ण, 


बन , कश्टकी, वालपत, वहुशल्य, यशिय | गुण--शोतलूू 
दन्तरोगमें उपकारी, कण्डू, कास, अरुचिनाशक, तिक्त, 


कषाय, मेदी ध्न, रूमि, मेह, ज्वर, नण, श्वित्र, शोथ, आम- 


पिस, अस्रपाण्डू और कफनाशक । ( भावप्र७ : 
रक्तल्ाड़व (सं० एृ०) खज्जू र वृक्षमेद, एक प्रकारका 


सजूरका चूक्ष | 
४०, झखे, 5 


रक्रवण- 
पेड. 


स्त्रियोंका एक रोग जिसमें उनके गर्भाशयमें रक्‍्तकी एक 
गांठ बन ज्ञाती हैं । 

इसक लक्षण--अभपक्क गर्भाशय होनेसे अथवा यथा- 
समय प्रसव होनेके बाद अथवा ऋतुकालमें अहितकर 
आहांग विहारादिका आचरण करनेसे वायु कुपित हो कर 
रजरकक्‍तकोा दूषित कर डाऊती हैं। इसमें गत्यन्त दांह 
ओर चेदना होती तथा पौत्तक गुल्मके सभी छक्षण 
दिखाई देने हैं। इसमें ऋतुचद्ध, मुख पीतवर्ण, रुतनका 
अग्न भाग ऋाोला, स्तनसे दुग्ध निगम, विविध द्रध्य 
खानेंका इच्छा, मुंखसे अलसखाब ओर आलरूस्य आदि 
सभी गभके लक्षण दिखाई देने ऊगते हैं। परन्तु ग्भ- 
लक्षणक साथ इसका प्रभेद्‌ इतना द्वी है, कि गर्भस्पन्द्न- 
कालमे किसी प्रकारकी थेदुना नहीं रहती तथा गर्भख्थ 
श्रूणका सभो अट्ठ ए[क्र समय सपन्दित न द्वी कर हस्त- 
पदादि एक पक अड्भू करके रुपन्दित दोता है। किन्तु 
रकतगुल्ममे समस्त पिएड चेदना उत्पन्न कर बहुत समय- 
के बाद रुपानदत हाता (सुश्रुत गुल्मरोगाधि०) 

भैषज्यरत्नावलो में लिखा है, कि रफ्तगुल्ममें प्रसव- 


काल अर्थात्‌ दशवाँ महीना बीतने पर रोगिणीके सूनेह 
ओर रुूघेद प्रदान करके स्विग्य ओर विश्चक है। 


साया, नाटाकरजकी छाल, देवदारु, वरंगी और 
पीपलकोा एक साथ पीस कर तिल क्वाथके साथ सेवन 
करनेसे रकफ़्तगुल्म जाता रहता है। पुराने गुड़, लिकडु, 
होंग, वरंगी इनके साथ तिहूका काढ़ा, यवक्षार और 
लिकटुके साथ मद्य अथवा पढासके छिलकेकी भस्म कर 


जलमें सिद्ध घृत पान करनेसे रफ्तगुदम आरेग्य 
दाता है | 


श्ष्द रक्तगेरिक--रक्तचन्दन 


पतद्धिन्न दन्‍्तीगुडादिके उष्ण विरेचकर्स भेद करा कर 
रक्‍्त-प्रदर-विहित व्यवस्था करना कर््तष्य हैं। यदि उससे ' 
विरेचन न है।, तो क्षार वा थूहरके दृधके साथ तिल 
पिएककोी व्यवस्था करे | अधिक रक्तस्थाव हेनेसे रफ्त- 
पिललाशक क्रिया करना आचश्यक्र हे । भिलाचेके चूर्ण : 
ओर ऋषाय द्वारा यधाविधि घृतपाक करके चीनोके 
साथ सेवन करनेसे रफ्तशुन्ममें तदा मधचुके साथ पान . 
करनेसे कफगुलममें बहुत छाश पहु'चता है । 

पारा, तूतिया, गंधक, जयपाल, पीपल, अम्ग्लतास 
फलकी मजा, धहरके दूधर्म भावना दे कर गेालो . 
बनावे। इसका अनुपान आँवले या इमलीके पत्तेका रस : 
तथा पथ्य दधि और अन्न है। सूखा मांस, मूली, मछली, 
सूखा साग, दाल, आलू आर मीठा फल गुव्मरोगमें 


सार, ताम्रसारक, क्षद्रचन्दून, अकचन्दन, रफ्तांड्र, प्रधाल 
फल, पत्तड़, रक्‍तचीज्ञ। इसका गृण--अति शीतल, 
तिक्त, चक्ष गत रकतदीष, भूतदाष, पित्त, कफ, कास, 
ज्वर, भ्रान्ति, वमशू, और तृष्णानाशक । (राजनि०) 
विभिन्‍न देशमें यह वि न्‍न नाभमरोीं परिलित है। 
हिन्दी -- रखतचन्दन, उन्दम, लालसन्दन, रफक्तचन्दन ; 
वड़ुला--कुचन्दन, तिछएणोीं, रज्नन, रक्तलन्दन, लाल- 
चन्दन; उडडिया--रफ्तनन्दन; पश्माब-चन्दनलाल; बस्बहैं-- 
रताजली, रफ्तचन्दन, दालचन्दन ; मराठो--रक्तसन्दन, 
ताम्बाद्चन्दन, ताम्बाद गंध, हाचाछेक्ा; गुजर-रता 
अलि ; दाक्षिणात्य--लालचन्दून, उन्दम; तेलगू-- 
कुचन्दनन, पर-गन्धपुचेक्त, रकतचन्दन, लालचन्दृन, सेंयपू- 
चन्दनम्‌ , चन्दम्‌, पड़ त्न्दनम्‌ , रक्तगन्धम्‌, शैड्चन्द्न ; 
कणाड्ो--कंमपुगन्धचेके, होन्‍ने, रफ़्तचन्दून, अगुरु, 
मलयालपम्‌ - ऊरुत्तवचन्दनम्‌ , रक्तचन्दनम्‌; ब्रह्म-- सन्दकू, 
नस-मि ; सिद्धापुर--रक्तहन्दन, रतहन्दून ; संस्कृत--- 
रफ्तचन्द्न, अगुरु-गन्धकाए, रजन, कुचन्दन, तिहूपरि ; 
अरब--सन्दुलियामर, उन्दम ; पारख्य--बकम, सन्दले- 
खुखे, सुन, उन्दम्‌, दल खुखे ; अड्डगरेजी--5:00]08 लत 
वा २०6 #तापंतव ७५५७( ; फारसी--४०7धाए २०४४०; 


न नम ननन-- 


कक 
पर छ 


हर 
६ 
|। 


अपधथ्य है | (भपज्यर ० गुल्माधिकार) 
पिज्ञप विवरण गुल्मरागमम देखो ।॥ 

रक्तरिक ( स० क़्रो० ) स्वर्ण गेरिक, गेरू | 
रक्तग्रन्थि ( सं० पु० ) १ रकलज्ञाबती, छाल लज्ञावंती | 

२ वह रोग जिससे शरीरमें लहकी गांठें बंध जाथ | 

( सुश्रतनि० शश्ञ० ) 

रक़्तश्रीव ( सं० पु० ) १ कपीत, कबूतर | २ राक्षस | क्‍ 
रक्तघ्न (सं० पु०) रक्त हन्तीति हम ( अमनुष्य कत्तृ के च। ' 

पा ३३२४३ ) इति ठक। १ रोहितक वृक्ष । (लि०) ' 

२ रक्तनाशक, जिससे रक्तका नाश हो । 
रक्तप्नी ( स' 6 #क्ी० ) गएडठढयाो, एक प्रकारको दूध । 
रक्तचज्चु ( स० पु० ) शक, तेता । 
रक्तचन्दन --स्वनामप्रसिद्ध गन्धकाए और वृज्षविशेष . 

(॥4लठत्ता]आक »३9 पंत) | दक्षिण भारतमें विशेषत३, 

कड़ापा उत्तर अरकट और कर्नल जिलेमें यह वृक्ष बहु- ' 

तायतसे उत्पन्न होता हैं. । मन्द्राज प्र सिडेन्सीके 

विभिन्‍न जिलं:म तथा बम्परई और बड़ालके स्थान स्थान- : 


जम न---९ ७९5५ ७०;।](।०](0]£» , हर टी---0:040- 
दिनेमार---४०700-[ 006६, 

पहले लिखा जा चुका है, कि दाक्षिणात्यवासी 
ध्यवसायके लिये इस वृक्षकी स्वेती करते हैं! वे लेाग 
मई ओर जून मासमें बीज संग्रह कर एक टुकड़ा जमीन 
तैयार करते हैं। साधारणतः ८ फुट चोकान नरम 
मिट्टाचाली अमीनम प्रायः 9७ वा ८सो बीज १ इश्च गहरी 
जमीन खाद कर बोत हैं। पीछे उसमें एक रातके बाद 
प्रति तीसरे दिन शामका जल देते हैं । बानेके पहले 
यदि बीजके अच्छी तरह भिगे छिया जआाबे, ता अकुर 


7()५५१ 


में इस वृक्षकी खेतों होती है। कुछ गरम भौर शुष्क. 
जलवायुमें तथा पद्दाड़ो भूमिमें यह क्राफी तोरस पैदा 
होता है । यह पेड़ बहुत नहीं बढ़ता। गंधरयुक्त और ' 
लाल वणके इस काए्ठक़ा लोग बहुत आदर करते हैं । 


संस्कृत पर्याय--तिलण्णीं, पत्राड़ु, रज्ञन, कुचन्दन, ' 
ताक्नसार, ताप्नपृक्ष, चन्दन, छाोहित, शोणितचन्दन, रफ्त- | 


| 
। 


। 


जिकलनेमें सिफ २० दिन, नहीं ता ३०से ३५ दिन तक 
लग ज्ञाता है । 

अंकुर उत्पस्न हेोनिके बाद छः मास तक बडो साव- 
धानोसे थाड़ा थाड़ा जल सोंचना दाता है। छः महीनेमें 
अब पौधा थोड़ा बढ़ जाय, तब उसे जड़से उस्रांडु कर 
अलग अलग टोकरोमें रखे ओर *छायामें छोड़ दे | प्रति 


रक्तचन्दन 


दूसरे या तीसरे दिन उसमें जल देना होगा! जब यह 
मूल टाकरोमें अच्छो तरह जड़ पकड़ ले, तब उपयुक्त 


खेतमें गडड़ा बना कर एक एक टोकरी खतन्‍्त्र | 


अविनननन ने नि न... |» 


स्थानमें गाड दे । धोरे घोरे उसके साग्वान्‌ हेनेसे . 
ग्रहरुथ उसे काट डांलने और बाज्ञारमें बेचते हैं | वम्बई 
प्रदेशके बसों जिलेमें इसो तरह रफ्तचन्दनको खेती हे।ती 


हे । 
कुट कर धूपमें सुखा लेते हैं। पतली पतलो जड़ सुख्बा 


कर २ गके लिये वबाज़ारमे भेजो जाती है। 


वेजश्ञानिककोी भाषाओं रक्‍्तचन्द्नके लालवर्ण पदाथकेी : 
किसी एक पत्थर पर चन्दन- 


८ ...:0॥॥” ऋहषटले हें। 


पह वृक्ष कमसे क्रम तोन वर्ष रहता है। पीछे उसे 


्ितत-ते >> > +.. +“+. -_ 


काष्ठ घिसनेसे छालवर्णाका जे गाढ़ा पद्थ निकलता है. 
उसका छेोग देवसूत्तिपूजा और तिछकादि धारणके लिये 
व्यवहार करते हैं। इसके काढ़ में सूती कपड़ा रंगाया 


जाता हैं। देशी तरल औषधादिकीा र गानेके लिये यूरे- 
पीय ओषधागारमें इसकी काफी रफतनी होती है। 
प्तद्धिन्न उस देशमें चमड और काष्ठटादिकोा रंगानके 
लिये शक्‍तचंन्दनका बहुल प्रचार देखां जाता है। किसो 
ब्यज़नादिका वर्ण ओर गंध बढ़ानेके लिये इसका ब्यवहार 
किया जाता हैं। क्‍ 

प्रायोन आयुर्वेदशास्त्रमें श्रोचएड या श्वं तचन्दन, 
पीतचन्दून ओर रफ्तचन्द्नके ग्रुणका हांल लिखा हैं। 
प्रथमेफ्त दे। चन्दनवरक्षका वेशानिक नाम फिशातांधा। 
४]) 07 है। चन्दन देखो । 

रफ्तचन्द्न शत्यगुणविशिष्ट होनेके कारण लेाग 
भव तचन्द्नरी तरह सतानके बाद थिसा रफ़्तचन्दन 
भो शर्ीरमें लेपते हैं । सिर दर्द करनेस रकफ्तचन्दन जलमें 
घिस कर कपाल पर लगावे, दर्द फोरन दूर हो ज्ञायगा। 
यद धारक ओर बअलबद्ध क है। आयुर्वेदीय लिकित्सक- 
गण ओषधादिसें इसका प्रयोग करते हैं। मुसलमान 


सी कम नकली मा 
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हकीमके मतसे पित्तल्लावमें भव तचन्दून ओर रफ्तस्रावमें | 


रफ्तचन्दन ध्यवहायं दहै। मलमें पित्त और रफ्त रहनेसे 
दोनों प्रकारके कांप्ठके काढ़ का सेवन कराया जा सकता 
हे | तिलतेल (७78०॥४-०))) के साथ रफ्तन्द्‌न मिला कर 
बहुतेरे रनानके बाद शरीरमें लगाते हैं। उससे चर्मरोग 
नष्ट होता है। ज्यर जोर रुफोटक प्रदाहमें यह ज्वाला- 


्ह 
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को नाश करना है। यह आसमग्यकी ज्योतिकों बढ़ाता 
ओर पसीना छाता है | लिड्डका कटा छुआ चमड़ा धोनेमें 
चन्दनका घिसा जल बहुत उपदारी ओर ठहढ़ाहै। 
पुराने रफ़्तामाशयर्म इसके बीजकोषका काढ़ा धारक 
और वलकारक ओऔषशधरूपरं व्यवहार किया जञाता है | 
रासायनिक परीक्षासे देखा गया हो, कि इसमें 
सब्तल्िक पसिड ( ५507[.0 00॥0॥ ) हूँ | इथर, पल- 
काहल और क्षारमिश्रित जलठमें अथवा घने प्सेटिक 
एसिडपें उक्त गंधनियास (२०४०-ज( छा ता + प्नवा- 
पथ ) निशक्षिप करनेसे वह गरठ जाता हैं । अ्रधाक्षिप्त 
पदार्थ दानेदाग तथा गंध कोर स्वादहीन होता हें । 
विडेल (१०.०) साहवने चतद्नके इस वणहीन दानेका 
५. ](, +)53 इस प्रकार रासायनिक विश्लेषण किया 
है । रफ़्तलन्दन काएमें इसका संयरेग करनेसे हरिताभ 
एक प्रकारका चूर पाया ज्ञाता है । इसे पटाशके साथ 
गलानेसे ।२९४5०/७॥ नामक पदार्थ उत्पन्न हे!ता हो | 
रफ्तचन्दनकी तरह एक और श्रेणीकः चुक्ष ( ७॥९- 
गवबि।073 [70ए007:) ) देखा जाता हे । यह बड़मलमें 
रकाशञ्न, रक्तकेम्बल, रञ्षन और क्रभो कसी रक्तचन्दन 
नाभसे वाज्ञारमें विकता है | आंसाममें यह चन्दन नामसे 
दही परिचित है। वाजारमें दुकानदार छोगोंको ठगनेके 
लिये असलो रक्तचन्दनके बदले दसी काछ को बेचते हैं | 
प्रभेद इतना ही है, कि इसके काछ्ठमें उतनी सुशबू नहीं 
8। बहुतेरे व्यापारों चन्दूनकाएके साथ इसे एक्र साथ 
मिला कर इसीलिये रग्व छोड़ते हैं जिससे इसमें चन्दन - 
सो गंध आ जाय । 
स्थानविशेषमें यह भी स्वतन्त्र नामसे परिचित है, 
जैसे - -संथाली--बीर मुड्गरा ; तामिछ्--अनैगुण्डुमणि, 
तेलगू--वन्दि गुरुचेन्दा, पेडू-गुरिजिन्दा ; मलयौी- 
लम्‌--मज्ाति; मराठो--वाल, थोलोींगजञ्ज ; दाक्षिणात्य-- 
बड़ी गुमची, हद्दोीगुमटो ; कनाड़ो--मश्ञाड़ो ; सिंहकी-- 
मदतेय; मग -गुड़ ; अन्दामन--रेछेडा ; ब्रह्म--यथेगी । 
बड़गल, दृक्षिणमारत ओर ब्रह्मदेशमें प्रायः सभी 
जगह यह बडा पेड़ उत्पन्न होता है | इसका 
निर्यास 'मदतिया' कहलाता है। यह छाप साधारणत: 
रक्तचन्दन काप्ठके बदले व्यवह्षत होता है। कम्नी कभी 


इसे रंगके फाममें लाते हैं । 


ब्रेछ 


इसके बीअसे तेल निकलता हैं । बोजचूर्णकों | 
विस्फोटकरके ऊपर लगानेस जलन रहने नही' पाती तथा 
फोड़ पक जाते हैं। एक टुऋड़ पत्थर पर जलसे बीज- : 
को घिस कर कपालमें लगानेसे सिरका दर्द जाता रहता 
तथा शरोरमें जलन देनेके आरम्ममें छगानेसे जलन रुक 
जातो ओर शरीर 5 ढा हो जाता है । वातरोगर्मे बीज्ञका 
क्ाथ बहुत उपक्रारी हैं। इस बोजचूर्णको जछमें प्रोछ 
कर घरीर पर लगानेसे फू सी, फोड आदि गात्रभ्फोर : 
दूर ही जाते है” | हकरीम लोग गनोरिया रोगमें इसका च्ूर 
व्यचहार करते हैं । | 
पत्तेका काढ़ा गांठ-बात और चीरड्रीचातरें बहुत उप 
कारो है। अधिक काल सेवन करनेसे पुरुपत्वकी हानि 
होती हैं। रकतसत्र ( |[/507077: ) ओर रफ़्तस्त्नावमें 


! ५' 
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( विद्वलाएा।व 6 ॥/९' 0050 ९५ ) यृद्र 
बहुत फलछप्रद है । 
दुबल होनेसे यह काढ़ा धराश्या और बछकारक भौपध- 
रूपमें व्यवहत होता है। कोषप्रदाह ((//0॥॥5)में इसके । 
काष्ठ अथवा चूर्णकी जलमें घ्रिस ऋर प्रलेप देनेस बहुत 
लाभ पहुचता है | यह चूण ३० रो गाक्ामें कुछ गरम 

जअलके साथ सेवन फरनेस तुरत उब्टी था जाती है। 

इसका बीज्ञ उज्ज्वल, लालवर्णको तथा यह सौछप्र २ रतक्तो 
भारी होता है। कुछ छोश सौलनेमे इसका व्यचहार ! 
करते हैं। कोई कोई दोजके वर्ण और भौड्ज्वत्य पर 
मुग्ध हो इसका माला वनां कर पहनते हैं । इसके सूर- 
को सोहागेक ज्लाथ पोसनेसे अच्छी गोटों बननी है 

चन्दूनके श्रमस बहुत्गे इस काठ्ठको घिस कर निल्क 


| 


लगाते हैं | 
इसका काए छाल, मजबूत और रूचीला हाता है । 
' इसी कारण दक्षिण भारतवासी इससे घरके भसबाय और 
द्रवाजा भरोसे आदि बनांत हैं । । 
शक्तिपूज्ञामें रकक्‍्तचनन्‍्दन वड़ कामका है। रक्‍्तचंदन 
से काली और तारा आदिका यन्ल अछ्लित कर पूजा | 
करनेका विधान है। शक्तिदेवतामातकी ही चन्दन द्वारा | 
पूजा करनो होती है । 
'रक्तचित्रक ( स ० पु ) रफतेा रक्तवणश्यित््क। । लाल ; 
रंगका चिलक या चोता वक्ष । महद्दाराप्---रक्तचित्रकु, ' 


हि काड़ा 


उद्रामंय और आमरफ्तमें रोगोके 


, उक्तज्ञ ( स ० जि० ) रक्ताज्लायते ज़न-ड ! 


रक्त चित्रक--रक्तनवा 


कलिड्र--कंपिनचितकसूलछ, तैेलड्र--एवरचित्र, तामिल-- 
शिवप्पुचित्रिर । स'स्क्कषत पर्याय--काल, अत्याल, काल 
मूल, अतिदीप्य, मार, अग्नि, दाहक, पावक, चिलाड़, 
महाड़। इसका गुण--स्थेल्यकर, रुचिकारक, कुष्प्न, 
रख-नियामक, लोहवेधक और रसायन माना गया है। 
( राजनि० ) 
रक्तचिह्लिका ( स'० स्थो० ) मचुर वास्तुक, मीठी गदह- 
पुरना | ५ 
रक्तचूर्ण ( स'० फ्लो० ) रफ्तं रक्तवर्ण प्यूणं। १ सिन्‍्दुर, 
सेंदुर। २ रक्तवर्ण चूर्णमाल्र, छाछ रंगका सृण । 
( पु० ) ३ कम्पिलक, कमीला | 
रकच्छदि ( स० स्वी० ) रक्ततमन, खूनकी के होता । 
१ जो रक्तसे 
उत्पन्न हो, ठहसे उत्पन्न होनेवाला ! २ रक्तके लिकार- 
के कारण उत्पन्न होनेवाला | 


। रक्तजकूमि ( स'० पु० ) वह कृमिरोंग जो रक्त-बिकारके 


कारण उत्पन्न होता है । 

रफ्तजन्तुक (स' ० पु०) रक्तः रफ्तवर्णों जन्‍्तुः स्वार्थे कन्‌ 
वा रक्ता आसफ्ता जन्तवो$ स्मिन्‌ । १ भूनाग, सीसा | 
२ रफ्तवर्ण जन्तुमात्र, छाल रगके प्राणी । 

रक्तजवा ( ० पु० ) स्वनामस्यात पुष्पब्ृक्षवशेष, अडहुल 

पकमात्तन चीनदेशमें 


है 


/ 
हो इस वुक्षके फ़ूलमें बीज्न उत्पन्न होत है। भारतवषके 
नाना स्थानोंसें जबाका पेड़ हैं, सद्दा, पर उसमें फूल 
होनिं पर भी बोज नहीं होते । मारतवषके समतल 
क्लेत्ररुथ उद्यानोमें विभिन्‍न श्रणांके जवाफे पेढ़ फ़ूलके 
बोभसे सुशानमित देखे जाते हैं। साधारणतः पश्चद्ल, 
पञश्चमुत्री आदि आकृतिका जवा देखनेमें आता हैं। श्वेत, 
पीत, रक्त, येगनी और नील रंगके ज़वा भी इस दैेशमें 
होते है। चोनदेश जवाका उत्पत्तिस्थान द्वोनेके कारण 
इस देशक छोग इसके प्रकार-विशेषकों आज भो च्ोनका 
जया कहते हैं । 

भिन्‍न भिन्न रुथाममें यह भिन्‍न भिन्न नामसे प्रसिद्ध 
है। बड्ाल--जवा, जपा, ज्िवा, अरु ; दाक्षिणात्य-- 
गुदेल, कुधछ, जआाखुतू, जाखुम ; वसम्बई--जासवन्द ; 
मराठी--जासबंद, दस्रिन्दव फूछ ; गुजराती--जखुब ; 


( [॥)8०प% 705मह॥0 ४5४ 


रक्तजिहु--रक्तषातु 


२ 


तामिल--सप्पत्‌-तप्पु ; ते छयू -जवपुण्पमुु, जपापुष्पमु, । रक्ततर ( रां० क्ली० ) ख्वर्णगैरिक, गेरू । 
दासान ; कनाडो--दासवल ; मलयालम--चेम्परदिपुर, | रकता ( रूां० रुली० ) रक्तस्थ भावः तल ढाप्‌। रक्तका 


अयस्परद्टि ; ब्रह्म--कोड्रयान्‌ ; संरुक्ृत--जब, जप, 
पुष्पम्‌ , जपा ; अरब भर पारस्य--अद्भूगरे ; हिन्दी, अड्ढ 


शेज्ञो---5]00 40४/८।, ०॥॥॥॥॥. 70४८ न फरासी --॥३०६॥॥- । 


(७ ८७०।॥१7 ७११॥॥॥० ॥ 


यह फूल तले शिगो र्थगीसे एक प्रफारका गाढ़ा 


लाल रंग पाया जाता है। छोटे छाटे लड़के कागमशको ; 
कक + क ल्‍ +. रे कक . 
लाल करनेके लिये जबा फूछ घिसत हैं। उसे थोड़ा : 


पएूसिद वा अम्टर्ल मिलानेस थाड हो समयमे यह 
लछाई लिये सफेद हो ज्ञाता है। पुप्पके दलसे जूताका 
बर्ण काला होता है, इस कारण अड्डरेज्ोंने इसका 


काले किये ज्ञाते हैं । 
जा सकती हे । 


भाव या भर, लाल्िमा, ऊलूलाई । 
५ छितं पाचितस्तत्र पित्त नायाति रक्तताम्‌ |” 
( शाज्ष धरस ० ) 
रक्ततुरड ( रां० णु० ) रक्तों तुण्डी यरूप । २ शुकपक्षो, 
ताता। ( ल्ि० )! २ छोहितमुलयुक्त, जिसका मुद्द 
ऊाज र॒ गका हो । 
रक्ततुराह़्ूर्म ; रूा० पु० ) रनतुण्ड कन । 
सासा। २ रक्ततुण्ड देगा | 


१ शभ्रूनाग, 


रक्ततण ( सां० कली० ) एक प्रब। रका सूछ 7गका ठण । 


, गक्ततेजस ( रां० कली० ) मांस | 
शुक्रावर नांम रखा है। सोनदेशमें नी इस फूलसे बाल : 


इस्स का छाप्टके रेशेस गरूसी बताई 


पुष्प स्निग्धक्र ओर प्रदाहनाशक होता #है। मूल- . 


हुच्छ, पेशावमें जलन आदि रोगमे पुष्ददछका सिरप 


5 ४ ५ रस । 
वा इनफ्ि देया जाता है। यह स्निः्चकारक , प्दक्तिकपय | उप ० है 
। इनफिसुज्ञनन दिया जाता है। यह स्निः्धकारक ' स्कादन्तिका ( स'० लत्रि० ) रक्ता दनन्‍ताः अरुयाः, रक्तदस्ता 


दलित पलक 


और उ्वरमे' शेत्यकारक हैं। जवापुष्का रस ओर 
ओलोभ तेल समान भाग ले कर सिद्ध करे, ज्ञव जलका 


अंश बिल्कुल जल जाय, तब उतार ले। यह तेल केश- 
वद्ध नम बहुत उपयोगी है। इसके पत्तोंका रस शैत्य- 


गणविशिए, बेदूनानिवारक, स्निग्यकर और खुदुविरेचक : 


हे दर शोग 2॥0)7[7/5 मे जवा- गि म॒ ः् 
है । अखगदर रोग ( हलाणावन&0 ) 37. इक्तदन्ती ( सं० स्थो० ) रक्तरन्तिका देखो | 


पुष्पकों घोमे' धुन कर सेवन हररानेले विशेष फल पाया 
जाता है। इलके वीआका चूर्ण जलजे राथ यदि प्रमह 
( 8०0०४॥००१ ) रोगग्रस्त ध्यक्षिकों सेबन कराया 
ज्ञाय, तो बहुत उपकार द्वोता हैं। जना देखा । 5 
रक्तजिह ( स'० पु० ) रक्ता रक्ततर्णा शोणितपानादो 
आसका वा जिहा यब्य। १ सिंह, शेर। (लि० ) 
२ रखवर्ण जिहायुक्त, जिसको जीभ छाल रगक्रो ही। 
रक्तजुण ( स० पु० ) ज्वार, ज्ुन्हरी । 
रक्तकाबुक---खनामणछयात लाद फाउवका गाल (4/050त775 
तणंप्प ) अज़्मीर और पञ्ञाबकी २५००० फुट ऊचो 
भूमि यह पृक्ष उत्पन्न होता है । 
रक्तमिण्टी (शां० स्‍लो० ) रक्ता रक्तवर्णा किण्टो, रक्तवर्ण 
किण्टी पुष्पदृक्ष । ७ पर्याय--कुखवक । 
पता आा»5$, 06 
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रक्तलिवृत्‌ ( शंं० सल्ली० ) रक्ता लिदुत्‌। रक्तवर्ण किप्नत्‌, 
लाल नेवडी । पर्योय --ऋलिनदों, लिपुरा, ताम्रपुष्पिका, 
कुठबणां, मसूरो, अछता, काइनासिका | इसका गुण -- 
सिकन, कु, उष्ण, रेचन, प्रहणी, मछ ओर बिप्म्भ- 
हारक तथा द्वितकारों । (राजान०) 
स्वाथ कन्‌. टापि अत इत्वं। चणिडकफा | शुम्भ और 
निशुम्भसे युद्ध करनेके समय देवों चण्डिकाके सभी 
दांत असुरोझे खानेसे लाल हो गये थे, इसीसे ये 
रक्तदन्विका नामसे एसिद्ध हुई । 

(मार्कपडे प्रपु ० देवीभा० &१।४१) 

ग्तदुछ! / सत० स्प्री० | रक्तानि दलान्यस्या। १ नलिका 
न/मका गन्धद्रव्य । २ चविलिका । 

रक्तदुट ( सं० तल्ि० ) दूषित रक्त, विषाक्त रसयुक्त | 

रक्तदूषण (सं० लि०) रक्तदोीषकारी, खून खराब करनेवालका | 

रक्तद्रश्‌ (खं० पु० ख्रोौ०) रक्ता दुक दृष्टियेस्थ | १ कपे।त, 
कबूतर | (लि०) २ रक्तवर्ण चल्नुविशिष्ट, छाल आंखवाला | 

रक्तद्र मे (सं० पु० ) रक्तदीज|सन पृशक्ष, लाल वीजासन- 
का पेड़ । 

रक्तचरा ( सं० स्त्र|० ) वेद्यकके अनुसार मांसके भीतरको 
दुसरो कछा या मिलली ज्ञो रक्तकोी धारण किये 
रहतो हे। 

रक्तधातु (सं० पु०) रक्तो रक्तवर्णो धातु । १ गेरिक, गेरू । 


श्र 


२ ताथ्र, तांवा । ३ रक्ततर्णघातुमात्र, लाल रंगका धातु । 
४ शरोरमेंका लाल धातु | 
रफ्तनदी--रक्तमय नदी । इस दैशमें प्रचलित है. कि जो 
सखप्नमें रक्तनदी देखता है. वह बड़ा भाग्यवान है। 
रक्‍तनयन ( सं० त्रि० ) १ आरक्तनेत्र, लाल आखोंबाला । 
(पु० ) २ कबृतर । 8 चक्रोर । 


रकक्‍तनाड़ी (सं० स्री०) दन्‍्तसूलगत रक्‍तज़ नाडीरोगविशेष, : 


दांतोंकी जड़में होनेवाला एक प्रकारकां रोग । 


| 
। 
| 


रक्तनदी--रक्त पित्त 


रकक्‍तपा ( सं० स्त्री० ) रक्‍त पिवतीति पा क. स्त्रियां टाप । 
१ जलोका, जोंक । २ छाकिनों | (लि० ) ३ शोणितपाथी, 
छह पीनेबाला । 

रक़्तपाकी ( खं० स्त्री०) पच्यते इति पत्र-धन्न, रक्त रक्तव्ण 
पीके यर्या:। बहती ना|मकी >रुता | 


श्राय। २ ऐसा प्रहार जिससे क्रिसोका रक्त बहै । ३ 
ऐसी लड़ाई-कगड़ा जिसमें छोंग जख्मी हों, खून-खराबी । 


रक्‍तनाठ (सां० पु०) रफ्तो नालोपस्य । जीवशाक, मुसना | |! रक्‍्तपाता ( सं० खी० ) रक्‍त पातयतीति पत-णिच्‌-अच, 


रकफ्तनासिक ( सं० पु० ) रक्‍्ता बनासिकास्य। १ पेचक, : 


रफ्तनियांस ( सं० पु० ) 
वबीज्ञासन पेड़ | 
रक्तनोल ( सं० पु० ) मदहाविप व्ृश्चिकविशेष, एक प्रकार- 
का बहुत जदरोछा विच्छ । (६ सुश्नत कल्पस्था० ८ अ०७ ) 
रक्तनेत् ( सं० पु० ) रक्‍त' नेद्र यव्य। १सारस पक्षों । 
२ कपोत, फबूतर । ३ चक्रोर। ( कलली० ) ४ रफ्तवर्ण 
चक्ष्‌ , लाल रंगकी अखें । ( जि० ) ' रफ्तवणनेलयुक्त, 
जिसकी आंखे डाल हों । ' 
रफ़्तप ( सं० पु० ) रफ्त' पिचतीति पा के । 
( लि० ) २ रक्‍्तपानकत्ता, लट्ठ पोनेवाल।। 
रफ़्तपक्ष ( लं० पु० ) रक़तोीं पक्षावरुण। गरुड़। 
रफ्तपट ( सं० लि० ) १ रफ्तवस्थथारो, छात्र रंगके कपडे 
पहननेब्राला । ९ भ्रमण । 


₹ राक्षस । 


स्त्रियां टाप।  जलछोकरा, जोंक । 


उत्स्यू! ( लि० ) २ रकफ्तनासिकायुक्त, छाल नाकवाला। ' रक्‍तपांद (सं० पु०) रक्‍तो पा शावस्य । १ शुकपक्षी, तोता । 


रततवीज्ञासनवक्ष, लाल रंगका 


२ वरगद्‌ । ( लि० ) ६ लोहितचरणयुक्त, जिसके पैर 


जाल है | 


' रक्‍सपायिन्‌ (सं० त्रि०) रक्त पातु' शीलमस्य, प! णिनि। 


रक्तपत्र (स ० पु०) १ पिए्डालु | २ रक्तवर्ण पत्रविशिष्ठ । 


रफ्तपत्ना (सं० स्रो०) १ जिसके पत्त छाल हों, गदहपूरना । 
२ नाकुली | 
रफ्तपलिका ( सं० स्त्रो० + रक्तानि पत्राणि अख्याः स्वार्थ 


१ रकक्‍्तपानशील, खून पोनेबोछा । 
खरप्रल । 

रफ्तपायिनी (सं० स्त्रो०) जलोका, जोक । 

रक्तपारद ( सं० क्ली० ) रक्‍त॑ रक्तवण पारद ! 
सिगरफ । 

रफ्टपाषाण ( सं० पु० क्ी० ) १ गिरिसृत्तिका, गेरू। 
२ छाल पत्थर | 

रक्‍तपिरिका (सं० स्त्री०) रक्‍्तवर्ण विस्फोटक, लाल फोडा। 

रफ़्तपिण्ड ( स'० क्लो० ) रफ़्तं रक्‍्तवर्ण' पिए्डमिव । 
जवापुष्प, अडहुलका फूल | 

रक्‍्तपिण्डक ( स० पु० ) रफ्तं पिण्डमिव्रेत रफ्तपिर्ड 
इवारथें कन्‌ । १ रक्‍तालू, रतालू । २ जपादशक्ष, अड॒हुल- 


( पु० ) २ मत्कुन, 


हिगुल, 


' ऋपेड। 
4] 


कन्‌, टापि अत इत्वं । १ नाकुली | २ रक्त पुननंवा, छाल रक्तपियडालु (सं० पु०) रकणवर्ण पिए्डालु, रतालु । महा- 


गद्हपूरना । ३ लोहित पत्र, छालपत्ता । 

रफ्तपदी ( सं० र२:० ) लज्ञालू, लज्जावतो । 

रफ़्तप्म (सं० पु० क्लो ०) रक्‍्तो रफ्तवर्णो पद्मः। रक्‍्तबर्णो 
पद्म, लाल कमल । पद्म देखा । 

रक्तपण (सं ०पु८५ ) १ रफ़्तपुननंचा, ला गदहपुरना | 
( लि० ) २ रक़्तवर्ण पर्णविशिष्ट, ज्ञिसके पत्ते लाल हा । 

रफ्तपल्लव ( सं० पु० ) १ अशोकका वृक्ष | २ लोहितपण, 
लाल पत्ता | 
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राष्ट्रमें घातालु ओर कलिड्ुमें केपि नहेड़ल कहते हैं । बृक्ष- 
का रस गुण--शोतल, मधुर, अम्ल, श्रमवत, दाह और 
पित्तना/शक, बलफर; गुरू ओर पुष्टिकर । ( राजनि० ) 
रफ्तपित्त ( सं० क्लो० ) रफ्तदुषणं पित्तमिति मध्यपदलोपि 
कम धारय ०, रफ्तश्व पिसश्च रफ्तपित्तमिति द्वन्द इति 
सुश्र॒तः रक्तञ्ञ तत्पिसश्च ति रफ़्तपित्तं रागप्रात्तपिस्त- 
मिति कर्मंचारयः इति चरकः। रोगविशेष, रक्‍्तपिल- 
रोग । है 


रक्तपित्त 


इस रोगका निदान--अग्नि और रौद्रादिका आंतप | 


सेवन, व्यायाम, शोक. पथपर्यटन, मैथुन तथा मरिणादि 


तीक्ष्ण द्र्य भक्षण,वीय द्रव्य, क्षाग, छव॒ण और कटुरसयुक्त 


हृष्य अतिरिक्‍तरूपमें सोज्ञन फरनेसे पित्त बिगड़ कर इस | 


रोगकों उत्पन्न करता हैं । खिर्योंके रज्ोरोध होने पर भी 
यह रोग हो सकता है। इस रोगमें मुख, नासिका, चक्ष 
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ओर कण इन सब ऊद्धघ्वे मांग तथा गुहा, योनि और 
लिड्ग अधोमागग द्वारा रक्तस्माव होता है। यह पीड़ा 
यदि बहुत बढ़ जाय, तो समस्त रामकूप द्वारा भी रक्त 
स्राव ही सकता है। 


हि जे ननननन अनन वेग विनगामननझ मन नमन 


इस रोगका पूचलछक्षण -रफ्तपित्तरोग उत्पन्न होनेके 
पहले अवसन्नतो, शोतल द्रव्य खानेको इच्छा, कशणटठसे 


धूआं निकल रहां हे ऐसा अनुभव, वमन और निःश्वास- 


मे रक्त वा छोहेकी गंध्र सी गंधका अनुभव होता है |. 

देषभेंदभे लक्षण--रोग उत्पन्न होनेंके बाद वात- 
जादि देषकी अधिकताके अनुसार प्रथक्‌ पृथक रक्षण 
दिखाई देते हैं। रक़्तपित्तमें वायुकी अधिकता रहनेसे 


श्याम वा अरुणवर्णका फेनथुक्त, पतला ओर रूखा रफ्त 


बाहर ही आता है । इसमें शुह्मय, ये।नि वा लिड़ः इन सब 


अधोमाग्ें द्वारा रक्त निकलता हैं। 
रहनेसे वटादि छालकें काढ़ जैसा काला गेमूत्रकें जेसा 
जखिकनो और सौवीराद्चननके औैसा रक्‍त निकलता है। 


पिन्नकी अधिकता 


एलेष्माक्की अधिकता रहनेसे घना, कुछ पाण्डुयुक्त, 


अठप स्निर्ध ओर पिच्छिल रक्त निकलता है। 


इसमें 


मु ह, नाक, आंख और कान है कर रक्‍तस्म्रांव होता हे । ' 
दे! वा तीन देषक्री अधिकता रहनेसे उन दे। वा तोन 


दे'षोंक मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। द्विदौषज्ञके मध्य 


बातश्लेष्परजनित रक्तपित्तमें उपर ओर दोनों मार्ग द्वरा 


रक्‍त निकलता हे । 


ते प्र 
इस रोगमें साध्यासाध्य--ज्ो रक्तपित्त ऊद्ध्व॑सागे- 


ः > ड्रि है 
गत है अथांत्‌ मुखनासिकारदि द्वारा रक्त निकलता है, जो 
अल्पवेगथुक्त ओर उपद्रवशून्य है तथा हेमन्‍त वा शीत- 


कालमें दिखाई देता हे यद सुखसाध्य होता हे। जो | 


रक्तपिस अधोमागंगत है अर्थात्‌ गुह्य, योनि ओर लिड् 
हो कर रक्त निकलता है तथा ओ टदिद्ोषज्ञात है वह 
याप्य है। जिस श्क्‍तपित्तरोग्म ऊदृध्यं और अधः 
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इन दोनों माग द्वारा रफ्तस्त्राय होता है तथा जो लिदोषजञ 
है उसे असाध्य ज्ञानना चाहिये । रोगीके वृद्ध, मन्दारिनि- 
युक्त, आद्ार्शक्तिहीन था ८तयान्य ब्याधियुक्त दोने 
पर भी रक्‍तांपस रोग अखाध्य है । 

इस रोगका उपसगे-दुबंलता, श्वास, फास, ज्वर, 
वमि, मत्तता, पाण्ड ता, दाद, मूच्छां, भुफ्तद्वव्पका अम्लु- 
पाक, सबंदा अधेय, हृदयमे बेंदना, ठंष्णा, मलभद, 
मस्तक पर संताप, खारे शरोरम॑ सड़ो-सो गंध, आाहार- 
में वि&प ओर अज्ञोर्ण आदि लक्षण दिखाई देते हैं। 
रक्‍तमें सड़ी गंध निकलतो और उसका वर्ण मांसके 
घोद हुए जलके समान कठम, भेद, पीप, यक्ृतूुखएड 
अथवा जामुनके जैसा तथा इन्द्रधनुषफी तरह विभिन्‍न 
रंगका द्वोता है | 

सत्युलक्षण--जिस रकक्‍तपित्तमें रोगीके नेत्र लाल 
हो जाते, डकांरमे लाल रंग दिखाई देता अथवा सभी 
पदार्थ लालसे माल्म होते अथवा अधिक परिमाणमें 
रफ्तवमन होता उसकी सुत्यु निकट समभनी चाहिये। 

अवस्थाभेदमें चिकित्स।--इस रोग रोगी बलवान 
रहनेसे रफ्तस््रावको हूठीत्‌ बंद कर देना उचित नहीं । 
क्योंकि, उस दूषित रकक्‍तके देहमें रुद्ध दो कर रहनेसे 
पाणड रोग, हद्गोंग, श्रहणी, ड्रोह।, गुल्म ओर ज्वर आदि 
नाना प्रकारकों पीड़ा दोनेकी सम्भावना हैं । ऊछिन्‍्तु 
जो दुबंल रोगी है वा अतिरिक्त रक्तस्नावकें कारण 
ज्ञिसका शरोर अवसन्न हो गया है उन्ही का रक्त रुद्ध 
करना उचित हैं। दूबका रस, अनारका रस, गोवर या 
धोड़ की विष्ठाका रस, इन्हें खीनोके साथ सेवन करनेसे 
रक्‍्तस्त्राव अति शीघ्र दूर हो ज्ञाता है। अड् सके पत्तोंका 
रस, यशइूमरके फलका रस, लाह भमिगोया हुआ जल 
ओर आयापानके पत्तोंका रस सेवन करनेसे रक्‍्तस्राव 
बंद होता है। अन्नी भर फिटकरोके चूर्णकीं दूधके 
स्राथ सेवन करनेस भो रक्‍तस्नाव मिवारित होता है। 
रफ्तातिसार ओर रफक्‍्ताशरोगके रफ्तरोधक अन्यान्य 
रोगोंका भो इस रोगर्म साच विचार दर प्रयोग करनेसे 
उपकार होता है। नाकसे रक्तस्नाव होने पर आँवलेकी 


' घोमें भूत कांजीके साथ पोस कर मख्तक पर प्रलेप देने, 


चीनी मिश्रित दूध वा जलकी तथा दूबका रस, अनारके 


४ रक्तपित्त 


फूछका रस, अलतेका रस, प्याज्का रस, गोबर वा 
घोड़की बिप्लाका रस, केबाँचका रस वा हर्रेका जल ; 
०." मद % >। 
इन सब द्रव्योंकी नास लेनेसे छाभम पहु चता है | कानस | 
रक्तस्ताव होने पर भी उसी प्रकार संघनी लेनी चाहिये। 
मूलद्वार हो कर रफतस्तांय होनेसे काश, शर, काली ईख 
|| 
। 


| 
। 
| 
| 
|| 


और उलुखड़का मूल कुछ मिला कर २ तोला, ' 
बकरीका दूध १६ तोलछा इन्हे एक सेर जलमे 

पाक कर दुग्धभागके रहते उतार ले । ठंढा 
होने पर इसका सेवन फरनेसे रफ्तस्आाव यंद हो जाता 
हैं। शतमूलो और गोखरूके मूलके साथ दूधको पक्रा 
कर पान करनेसे बहुत उपकार होता है । रघ्तचन्दन, . 
बेलसोंठ, अतीस, कृरज्ञकफी छाल और बाबलाका आशा, 
कुछ २ तोला, बवरोका दूध १६ तोला, जल १ सेर इन्हे 
सिद्ध कर दूधका भाग रहते उतार ले। इसका पान 
करनेसे गुह्य, योनि और लिखुक्वार हो कर रफ्तका निक- ' 
लगना बंद दी जाता है । फिसमिस, रफ्तवन्द्न, लओोध, 
प्रियंगु इन सब द्रव्योंके चुणंका अड सके पत्तोंके रस 
और मधुके साथ सेवन फरनेसे मुह और नाकसे रक्‍्त- 
का निकलना रुक जांता है! प्रथित अर्थात्‌ गठील्‍ू ' 
रफ्तत्राव होनेस कवूतरकी बिष्ठाका अति अठ्प माल्ामें ' 
मधुके साथ मिला कर संबन करनेसे भी लाभ पहुं बता : 
है । इसके सिवा हिम, धान्यकादि, हीवेरादि ओर 
अटरूपकादि फ्वाथ, एलादिंगड़िका, कुछपाण्डरूणड, क्‍ 
घासाकुप्माएडखण्ड, खरडकाइलोह, रफ्तपित्तान्तक- 
लोह, चासाधृत ओर होवेरागतेल आदि औषधोंका : 
अच्छी तरह प्रयोग करनेलसे यह रोग प्रशमित होता 
हैं । रक्तपित्तकं साथ ज्वर रहनेसे लांछठ निसोथ, , 
श्यामबणका निलोथ, आमलकी, हरीतकी, बहेड़ा, | 
पीपलब्यूण प्रत्येकका सम भाग, कुछ मिला कर जितना 
हो उससे दूनों चीनी ओर मधुके साथ मादक बनाना 
होगा | इस मोदकका सेवन करनेसे रक्तपित्त और | 
उधर इन दोनों रोगोंक्री शान्ति हीती है। इसके सिवाय 
रक्तपित्तनाशक और ज्यरनाशक दोनोंके औषधको मिला | 
कर इस अबस्थामें प्रयोग करना होता है | श्वास, कास, : 
स्वरभडु आदि डपद्रव उपस्थित होनेसे राजयद्मरोगको' | 
तरह खिकित्सा करनो चाहिये । अड्ड सके पत्तोंके 


जल ना केक 
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रसके साथ तालीशपत्र-चूर्ण और मधु मिला कर पान 
करनेसे श्वास, कास और खरभडुमें उपकरारक होता है। 
( सुश्रत्त रक्तपित्तरोगाधि० ) 
भाषप्रकाशके मतसे रक््तपित्त रोगीको पहले रकत- 
रोधक ओषध नहीं देना चाहिये। फ़्योंकि, उससे वह 
दूषित रक्त रुक कर हद्रोंग, पाण्डुरोग, श्रहणी, छीहा, 
गुर्म और ज्वरादि रोगोंकों उत्पन्न करता है । 
धान, स्तरा डी, कोदों, श्यामा ओर कंगनी धान रक्त - 
पित्तरोगीकों खानेके लिये देना उचित है। मसख्र, स्‌ ग, 
चना, वनमू'ग ओर अरहर दालका जूस दिया ज्ञा सकता 
है। अनार, आंवला, परवलका पत्ता, नीम, वेताभप्र, 
प्रक्ष, वेतका पत्ता और मारसा साग, सफेद वा पाण्डु- 
वर्णका कबूतर, शशक, कपिझ्जल और हरिण इनके माँस्प- 
का जूस रफ्तपित्तरोग्ें हितकर है| धनिया, आमलकी, 
भदट स, किसमिस,  पित्तपापड इनका शोतलू कषाय 
प्रस्तुत करके संबन करनेसे रफ्तपित्त, ज्वर, दाह, 
पिपासा और शोषरोंग नाश होता है । अतिबला, 
नोीलोत्पछ, धनिया, रक्तचन्दन, मुलेठो, गुलझ्ष, खस- 
खसकी जड़ ओर निसोथ इनका काढ़ा मधु भर चीनी - 
के साथ पोनेसे रफ्तपित्तरोग आरोग्य होता है | 
रक्‍तपित्त, क्षय ओर कासरोगीमे किसी प्रकारका 
अरिएलक्षण नहीं होनेसे यदि अड़ सका प्रयोग कियां 
जञाय, तो कीई भय नहों' रहतो। अड्ू,स, किसमिस 
ओर हरितकी इनका क्राथ चीनी ओर मधुके साथ पान 
करनेस सभी प्रकारके करास, श्वास और रफ्तपित्त नष्ट 
होते हैं । 
इस रोगमें अतिशय रकतसत्राव जारो रहनेसे मधु- 
संयुक्त रक््तपान करे । नाकसे रक्त निकलने पर 
आंबलेकों घीमें भुन कर कांजी द्वारा अच्छी तरह पीस 
फरके मख्तऋ पर प्रलेप देनेले रक्‍तवेरा निवारित होता 
है । दुर्वाचघृत, खरणडकुष्माण्डवलेह, वृह्तकुष्माण्डवलेह, 
खप्डकुष्माण्डक, खणडखायलौह, शतावरीपाछ प्रभ्षति 


ओषधोंका अवस्थानुखार प्रयोग करे । 
( भाषत्र० रक्तपित्त७ ) 


जैषज्यरसावलीमें रफ्तपित्त-रागाधिकारमें निम्नाक्त 
ओऔषध बतलापे गये हैं, जैसे--डशीरादियूणं, पएलादि- 


रक्तपि पु 


गुड़िका, कुष्मारडलण्ड, वासाकष्माएडलण्ड, वासाघृत, : 
दुवांचघृत, समशर्करलौह, शतमूल्यादि लौद्द, खण्डकाद- 
लोह, रफ्तपित्तान्तकलौह, झुधानिधिरस, हीघेराद्यतैल 
ओर उशीरासव । 
रसेन्द्रसारसंप्रहमें अकेश्वर, खुधानिधिरस, आम- 
लफ्यादि छोह, शतमूल्यादरि छौह, पर्पटीरख, रक्तपित्ता- 
न्तकरस, रसाम्तरस, कुष्माणडखण्ड, शक रादि लोह, 
समशकरलौह और कपद करसका प्रयोग देखा जांता है | 
” विज्ञ चिकित्सककेा चाहिये, कि वे रोगक बल और 
अवश्थाकी अच्छो तरह देखभाल कर ओषधका प्रयेग 
कर । 
इस रोागकी प्रयल्ल अवस्थामें पथ्यांपथ्य-ऊद्ध्चंग 
र्तपित्तमें रोगीका बल, मांस ओर अग्निबट क्षोण 
नहीं होनेसे पहले उपवास करने देना उचित है; किन्तु . 
बल्ादि क्षोण होनेसे तृप्तिकर आहार खानेका दे | घी, मधु 


| 
॥ 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
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और लावाके चउर्णका नेथार किया हुआ भेजन उपकारक ! 
है । पिण्डखजूर, किसमिस, मुलेठो और फालसा ; 
इनके काढ की ठंडा करके चोनीके साथ पान करनेसे 


विशेष लाभ पहुचता हे । अधोाग रक्‍तपित्त रोंगाके 
तृप्तिकर पेयादि पीनेका दे ! शालपर्णों, चकबंड, बृहती; 
करण्टकारों और गेखरू इस पशञ्चमूलके काढ़ का पेया | 

तैयार करके सेवन करनेसे विशेष उपकार होता हे । 
इस रोगमें साधारण पथ्यापथ्य --अतिरिक्त रक्त- : 
सावके बाद वह बंद हो जानेसे तथा अज्नादि परिपाकके : 
लायक अग्निबल रहनेसे दिनमें पुराने चावछका भात ; : 
सू ग, मसूर ओर चनेक्रो दालका जुस; बड़ी कांगा वा ' 
बादन मछलोका शिखा, परवल, ड्ुमर, पक्ककुष्माण्ड, , 
मानकच्चू , करेले आदिको तरकारो ; ब्राह्मीशाक, बकरे, , 
दरिण, खरहें ओर कबूतर आदिका मांसरस, बकरोका 
दूध, जजूर, अनार, पानफलछ, किसमिस, आमलको, 
मिसरो, नारियल, तिलतैल और घृतपक्क व्यञ्लनादि इन : 
रोगमें सानेकी हिया जा सकता है। रातकों गेह वा | 
औकी रोटो जहां तक पचा सके, देनो चाहिये। गरम | 
अल ठढा करके पोने देना उचित है । 
। 


मा] 


बन न अऑिा | अब 


इस रोगमें सिषिद्ध कमें--गुरुपाक, तीक्षणबीर्य और 
रक्षद्रव्प, दृधि, मछत्ी, अधिक सारक द्रव्य, सरसोंका 
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तेल, लाल मिचे, अधिक लचण, सेम; आलू, साग, खट्टी 
वस्तु, उड़दकी दाल ओर पान आदि द्रव्यभोजन, मल- 
मूलादिका वेगधारण, दन्तकाष्ठ द्वारा दम्तमाजेन, व्याथाम, 
पथपयटन, धूछ्नपान, धूली और आतप सेवन, ठंढ लगना, 
रालिजागरण, स्नान, सड्भत वा उद्चयशव्द उच्चारण, मैथुन 
ओर घोड़ की सवारो पर भ्रमण आदि इस रोगमें विशेष 
अनिष्टकर है। रुनान नहीं करनेसे यदि रोगी बहुत तक- 
लीफ माज्टूप करे, तो गरम जलके ठढा करके किसी 
किसी दिन स्तान कर सकता है। 

यह रोग अत्यन्त दुश्साध्य है। रोगी खुपथ्याचारो 
ही कर यदि विज्ञ-चिकित्सकसे दवाई करे, तो आरोग्य 
भी हा सकता है | 

डाक्टरी मत । 

रक्तपित्तरोगमें पाकाशयसे रक्त निकलता है। एलो- 
पैथिकके मतसे इस रोगका वेशानिक नाम [:50॥7890९- 
70७५ है | वयस्कपुरण और अल्पवयरुका ख्तियोंके अक- 
सर यह रोग हुआ करता है। 

उदरके ऊपर किसी प्रकार आघात, पीतज्वर 
( %जा०ए७ (०४१४ ) आदि पीड़ामें रक्तका परिवत्तन ; 
पाकाध्ायमे रक्ताधिक्य ; प्रदाह, क्षत, ककंटरोग अथवा 
एराथेमा ; उम्न एसिड अथवा उत्तेजक द्वव्यभक्षण ; यहृत, 
छोदा ओर अन्यान्य निकटवत्तों यन्‍लकी पीड़ा, विशेषतः 
सिरोसिस आवब लोीभर या पोर्टल शिरामे' थम्बोसिस 
अथवा एम्बलिजम दोनेस पाकाशयमें अप्रब् रकाधिफ्य 
हो कर रक्तज्नाव होता है। यदि ओदरिक पनिउरिअम 
पांकाशयमें फट जाय अथवा मुखसे रक्तसर्नाव हो कर वही 
पेरमे' चला जाय, तो यह फिरसे ऊपर उठता है। ख्रियों- 
के ऋतु-परिवत्तन अथांतू भिकेरियस मेनष्ट्र पेशनमें भी 
इध्त प्रकारका रक्तसाव होते देखा जाता है। 

लक्षण--अनेक समय रक्त उठनेके पहले शोगीकों 
पेटके ऊपर दद माल्दूम होता है तथा यह बेजैन हो जाता 
है। कभी कभो कोई लक्षण दिखाई देनेके पहले ही 
अकऋस्मात्‌ रक्‍्तवमन होता है। रक््तोद्ममनकालमें सामान्य 
अथवा अत्यन्त वमनका उद्र क रहता है तथा रफ्त अरप 
वा अधिक परिमाणमें निकलता है। कभी कभी इतना 
अधिक रफ़्तवमन द्वोता है, कि उससे थोड़े हो समय 
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सृत्यु हो जातो है। उद्लान्त रक्त कांछा दिखाई देता है । कभी कभो मुह और नाकसे निकला हुआ रफ़त पेटमे 
पाकाशयमें अम्लर्सके साथ शोणितमिश्रित होनेसे ही | जा कर रफ़्तपित्तरोग उत्पन्न करता है। यह रोग प्रायः 
उक्त त्रर्णम' परिणत हुआ फरता है। किन्तु निःखत | आरोग्य हो जाता हो | 

दोनेके कुछ समय बाद ही यदि रकक्‍तोद्वम हो, तो उसका रोगाीको स्थिरसावमे' रख कर हमेशा बरफ चूसने 
वर्ण लाल ही. जाता है। कभी कभी वहिगंत रफ्तवो | देना उचित हो। पेटके ऊपर मप्ठड प्लष्टर अथवा वरफ- 
साथ खाद्य हृव्य मिलता रहता है। निःर्त रक्तका कुछ | की थेलो रखनेसे बहुत लाभ पहुंचता है । आभ्यन्तरिक 
अंश कभो कभी आंतमं जा कर मलके साथ बाहर निक- | प्रयोगमें अफीमके साथ गैलिक प्सिड वा प्छम्बाई 
लता है | वह देखनेमं ठीक अल्कतरेके जैसा होता है। | एसिटेटीस, आयछ आधब टार्पेण्टाइन, टिंछिंल, आगंद, 


कक रक्‍तसाव होनेसे के की ।शर हक हाथ पैर | इ्नोलिस और बाहरमें आर्गटिन वा स्क्‍लेरोटिंक पस्ि&४- 
कंपने लगता, आंखकी ज्योति कपम्त हो जाती तथा व कर 
है ह् क्ा इज्ध क्लन दे। यदि अत्यन्त वमन होता हो, तो 


बहुत कमज्नोरो गाल्ूम करता हैं। कभी कभी उसे सूच्छा अल 
आ जांता हो, नाडी क्षीण और धीमी चलने छगतो हो । | दे्डीसियेनिक एसिड डिल तथा पीड़ित स्थानमें 
माफया इज्ञे कु कर सकते है। पराकांशयकों स्थिरभाव- 


अणुवीक्षण द्वारा परोक्षा करनेसे छोहित सभी रफ़्त- 
फणिदा परियतक्तित तथा भिन्‍न भिन्‍न वर्णकी कणा मिलती | में रखनेके लिये ३ था ४ घंटेके अतर पर तरल खाद्रद्रष्य 
तथा बरफ जलके साथ थोड़ा दूध या शरप है । रोगोके 


दिखाई देतो हें । 
रक्‍तकाशक साथ इस रॉगका कभो कभी श्रम हो | दुर्बछ होनेसे एनिमा द्वारा उत्तेजक औषधका प्रयोग 
करें | 


जाया करता हैं। रोगनिणयकालपें चिकित्सक निम्न 
लिखित लक्षण देग्व कर शोगकों पहचान था उसीके 

ली हे जा रक्तपिच्तहा ( स'० स्त्री० ) रकतपित्त हन्तोति हन-ड, स्त्रियां 
टापू। रक़्तघ्नो, रतघ्नी नामकी दुब । 
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अनुसार रोगविशेषक्री खिकित्सा भी कर | 
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रफ़्तपित्त ल्‍ रकतकाश | रक्तपित्तान्तकलौह ( सं० ख्रो० ) रक्तनाशक ओऔपधवबिशेष | 

१ अधिक वयस्क व्यक्ति |? सुवकगण |... प्रस्तुत प्रणाली--आंबला, पीपछ, चोनो और लोहा, 
ओर कभो कभी युचतो स्थीको| | प्रत्येक एक एक तोला, इन्हें! एकत्र करके कूट कर यह 
रक्‍तयमनके पहले पेंट- . औषध प्रस्तुत कर | पोछे दोषके बलाबल अनुसार अनु 


२ रफ्तीत्काशके पहले | थे पेवनस्े 
६ दयाई वहे| । पान और मात्रा स्थिर करनी होतो है । इसके सेवनसे 


रह रक्तपित्त ओर अम्लपित्तरोंग नष्ट होता है । 
और गलेके भीतर सुर- | रक्तपित्तान्तकरस ( सं० पु० ) रफ़्तपित्तरोगका औषध: 


के ऊपर वेदना ओर विध- "रकास । 
पा छाता भारो, अखच्छन्दता । 


सुरो मालूम होना | . बिशेष। प्रस्तुत प्रणालो--अबरक, लोहा, सोनॉमब्खी, 


२ बान्त रक्‍त काछा 
३ रक्त उजजब्छ लाल-, पारा, हरिताल और गंघधक वराबर बराबर भाग ले कर 


आर उम्तकी प्रतिक्रिया 


बर्"ण ओर ही अ 
बर्णं ओर फेनिल तथा ब्रह्मयष्टि, दाख और गुरूचके कार्ढ़ में एक दिन खल 


अम्ल । बह । 
' प्र आज ण् 
8 धश्वासडासछ नहीं 0 कल ४ । करक माशा भरको गोली बनावे । इसका अनुपान 
ह छ श्बां सत्र छ्द्र्ठ त | | दल हे कक ७. 
रहता | हि हद, रहता है पु और चोनो है। इसका सेवन करनेसे रक्तपित्त, 
आर । ष्छ पर |] च्चु द्‌. . ल्‍- ३४ «कांप रे 
मी न । 5. उबर, दाह, क्षत, क्षोण, तृष्णा, शोष आदि रोग आरोग्य 
व पाव्द 8 वेताः ५५ « 5 मा 
५ अधिक परिमाणमें ' 54 डुताई जी ; होते हैं। ( ससेन्द्रसारत/० रक़्तप्तरोगाषि० ) 
हि | ७ रक्तकाशके 
रक्तवमन होेके वाद कुछ |. का +इते | धतपित्तिन्‌ ( स'० लि० ) रफ़्तपित्त अख्याख्तीति इनि। 
2 गे !' थाँडा | 
समय रक्लोद्म नहीं होता।.. . .. ती * रफ़्तपित्तरोंगी, जिसे रक्तपित्त रोग हुआ हो । 
$ । निकलता है। | ४ 
६ मलके साथ रक्त : रफ्तपीटिकादशेम ( स'० क्ली० ) रकफ्तञ विकार । (निदान) 


दिखाई दईला हैं । € मठमें रक्त नही रहता || रक्तपोतफला ( स' ० स्री० ) मधुरविस्विका । ( पेद्कनि० ) 


रक्त (छक --रक्तपोस्त 


२७ 


रक्तपुच्छक ( स० लि० ) १ रक्त-वर्ण पुच्छविशिष्ट, | रफतपूरय (सं० क्लो०) ? पुराणानुसार एक नशर्कका नाम । 


लाल पू छबाऊा । ( ख्रीौ० ) २ सरीसपभेद, पक प्रकारका 
रेंगनेवाला कीडा | 


परयाय--क्र रा, मण्डरूपतिकरा, रक्‍तकान्ता, 


भौभ, पुनभव, नव, नश्य । यह तिक्त, सारक, शोफ, रक्त- 
प्रदूर, पाण्ड ओर पित्तनाशक मानो गई है। 

रक्तपुष्प ( सं० पु० ) रक्त पुष्पमस्थ । १ करवीर, कनेर । 
२ रोहितक नामका पेड । ३ रक्तकाश्चनवृक्ष । ४ दाडिम 
वृक्ष, अनारका पेड़ । ५ वकवक्ष | ६ वन्धूका पेड, गुलदुप 
हरिया । ७ पुन्नागका पेड़ | (राजनि०) ( लि० ) ८ रक्तवर्ण 


पुष्पविशिष्ट, जिसमें छाल फूल हों। ( क्लो० ) ६ रक्तवर्ण | 


२ खून ओर पीप ! 


| रक्तपूरक (सं० क्ो०। गक्‍तं प्रयतोति पूर-ण्चुल । वक्षाम्रु, 
रक्तपुननवा (सं० स्त्री०) रक्ता रक्तवर्णा पुननंवा ; रफ्तवण | इमली | 

पुननंवा शाक, छाऊ रंगकी गेदहपूर्ना । मद्दाराष्ट्रमें-- | रफलपैत्त (स्० क्लो ०) रफ़्त-पित्त सम्बन्धी । 

रफ़्तघेरड लि; कलिड्भडमें--कंपिन चेल॒डा कझु । संस्कृत | रफ्तपैत्तिक (खं० लि०) गक्तपिसतरोंग सम्बन्धी । 
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पुष्प, छाल फूल | छाल फूल शक्तिको पूजामें बड़ा प्रशसूत 


माना जाता है ; 
रक्‍़्तपुष्पक ( सं० पु० ) रक्‍त पुषप््मस्य कन। १ पलाश 


वक्ष । २ रोहितक नामका पेड | ३१ शाब्म लिवक्ष, सेमर- 
का पेड़ | (राजनि०) 


रक्‍तपुष्पा ( सं० स्त्री ० ) रक्त पुष्पं अरूया;। १ शाल्मलि- 
उज्च, सेमरका येड। २ पुनर्णवा | ३ सिन्दूर | (भाषप्र०) 
8४ कनक्कद॒झी, चंपराकेला। ५ नागदमनो, नागदौना । 
( राजनि० ) 
रफ़्तपुष्पिका (सं० स्री०) रफ्तपुष्प-कन्‌ टापि अत इत्वं । 
१ लज्ञात्दू, लज्घ॑तो । २ छाल पुनणवा । 
रफ़्तपुष्पो (सं० स््रो०) रफ़तं पुष्पमस्या; डीष | ६ पाटली* 
वक्ष, पांडरका पेड़। २ जवा, अड्॒हुल । ३ आवत्तंकी 
नामको छता । ४ नागद्मती, नागदौना । ५ करुणीचुक्ष, 
करनाका पेड़। ६ उच्युकान्ता । (राजनि०) ७ धातकोी, धो । 
( वद्यकरत्ञा० ) 
रफ्तपूतिका (सं० खसत्री०) छाल रंगकी पूतिका, लाल पोई | 
बेधकमें यद स्निग्ध और मूलवद्ध क मानो गई है। वच्चों- 
के कई रोगोंमें ओर सूज्ञाकमें इसका साभ गुणकारो 


माना गया है। शार्प्ँ इसका साग खानेका निषेध है। 
पूतिका देखो । 


| 
| 
| 
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छोहिता, | रफ्तपोस्त (स० पु० ) रक्तखस वृक्ष, छाल पोरूता ( /(ा- 
स्फतपात्रका, बेशाखो, रक्तवर्धांधू, सोफघ्नी, पुण्पिका, | 
विकस्वरा, विषध्नो, प्रवृषेण्या, स्रारिणो, वर्षासच, शो शपत 


[एल शिक्ट्ाब, #ल्‍व एक ) ॥ 
काश्मीर, पञ्माव, पटना और विहारके कई स्थानों- 
में तथा भारतवषके समतक् पसेलादिम. यह बोज 
उत्पन्न होते देखा ज्ञाता है| म्थान-विशेषमें 
इसका वोज् शिक्ष सिन्‍न नामसे परिचित ह, जैसे, 
हिन्दी “लाल पोसख्त, छाल पोस्ता, लाला; बड़गछ--छालछ 
पोस्त, छाल पोस्तका गाछ ; बस्बई---जड़ुलो मुद्दिका ; 
मराठो--ताम्वांद खसखसा या भाड; गजरात--लाला 
छाल खमसखस सु-राड़; दाक्षिणात्य-- लछाडझ़ू खस्सखसका 
पजामिल- -शिवप्पु गप्रगसा चेड़ी, शिगप्पू पोरुतको 
चेड़ी; तेलगू-+एरस गस गसला चाठे, परर पोस्त काय 
चाठे; कनाड़ी--केम्पू सखसखसो गोड़ीं; मलयालूम्‌-- 
कोरकज्षरस कसचलेटी; त्रह्म---भिनविन्‌ अभो; संरुक्ृत--- 
रक्तपोस्त-वृक्ष; अरब --नवतूल खसखसुस अह्म र; पारख्य-- 
काोकनगर सुर “ अड्जरेज ““+>(. ॥4॥70४0 छा /२(- 
0०ण)7४ । 
अफगानिस्तान और पारस्यराज्यमें इस श्रेणीका 
एक ओर प्रक्तारक्का पेड ( /' तताआएा ) बहुतायतसे 
उत्पन्न होते देखा जाता है । पश्चिम हिमालय प्रदेश, 
गढ़वाल, कुमाउन, दजारा, बेलुचिस्तान और यूरोपमें भो 
इस पेड़का अभांव नहीं हे । पत्तोंकी विभिन्‍नता देखनेसे 
दोनों श्रेणीकी पृथकता समभमे जानी जाती है। उद्यान 
और गेह के खेतमें यह पोधा काफी तोरखे उपजञ्ञता है। 
ओषधोंकी लाल रंग करनेके लिये इसके पते काममें 
लाये जाते हैं । वोजकोषका दूध मादक गुणविशिष्ट , 
( ५४7००४० ) और कुछ अवसादक है। 
रासायनिक परीक्षा द्वारा स्थिर हुआं है, कि यो 
का दूधके जैसा निर्यास सामान्‍्यरूपमें ही अफोछ 


करता है, क्योंकि उसमें 0/07090॥० नामक 5 
; हाँ 4 
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हे | ॥)7, (). 7055९ ने इसमें 72000 0० नामक उपक्षार 


( 4॥[दा0०09$ ) देखा है। 
पल।कृति श्वेत दानायुक्त होता है तथा २३२ २ उत्तापमें 


यह आश्यांदघिहीन और : 


। 
| 
। 


| 


जलजाता है। जल, एलकेाहल, इथर, क्लोरोफार्म, . 
वेनजेल, एमेनिया, फावनेट आवब सोडा, द्वाथक, चूनका . 


ज्ञकऊ अथवा अम्लज्जलमें ( (०६० धणं!५ ) बड़ी आसानी- 


से गल जाता हैं। इसका बेज्ञानिकत माम है-- 
८' // ३ 0 दाइड्रोझीरिक एसिद 


2[ 2] () 
द्के 


पएसिडमें मिलानेसे भी इसका रंग नहीं बदलता है । 


रफ्तप्रतिश्याय ( सं० पु» ) प्रतिश्याथ या ज्ञुकामका एक ' 


भेद, विगड्ठा हुआ ज्ुकाम । इसगे नाकसे खून जाता हैं 


आंख लाल हो ज्ञाती हे, छातोंगें पीहा होती है. और 
मुह तथा सांससे बहुत दुगनन्‍्ध आती है । 
प्रतिभ्याय शब्द देखा | 
रफ्तप्रदर (सं० पु०) प्रदररागका बह भेद जिससे स्थ्ियोंकी 
योनिसे रक्त बहता है । फर देखो | 
रफ़्तप्रमेह (सं० पु०) पुरुषोंका ए# रोग । जिसमें दुर्ग न्धि- 
युक्त गरम, खारा और खूनके रंगका पेशाब होता है । 
रफ्तप्रवृत्ति (सं० ख्रो०! पित्तज़ रोग, वह रोग जो पित्तके 
प्रकोपसे उत्पन्न हो | 
रक्तप्रसव ( सं० पु० ) रफ्तः रक्‍तवर्णः प्रसवः पुष्पप्तस्य । 
१ रक्‍त करवोीर, लाल कनेर | २ रफतम्लान, ला आंटी । 
३ मुचकुन्द्वक्ष | 
रफ्तफल ( सं० पु० ) रक्त लोहितवर्ण फलमस्य | १ वट- 
वक्ष, बड़का पेड। २ णशाब्मलिपृक्ष, सेमलका पेड़ | 
रक्तफला ( सं० ख्रो० ) १ कुन्दरूु, तुणी । ५ खणबली । 


हु 
रफ्तफूल ( हि० पु० | १ जवापुष्प, अड्हुलका फूछ । २ 


पलाशका वृक्ष | 

रफ्तफेनजञ  स्ं० पघु० ) रक्‍तफेनाजायते इसि जन-ड। 
फुरुफुस, फेफड़ा | 

रक्तबिन्दु ( सं० पु०) रक्‍्तानां बिन्दुः। ५ रक्तकोी कणा ! 
२ रक्त अपामाग | ३ होरा आदि मंणिके भीतरका छाल 
दांग । 

रक्‍क्तबीज ( सं० पु० ) रक्तं रक्ततण वोजमस्य ! १ दाडि्मि, 
अनार । २ अरिएक फल । रक्त शोणितं बीज कारण- 
मस्य | 


अथवा सझपयुरिक। 


न आन न्न 


रक्तप्रतिश्यष--रक्तमरि च 


३ शुभ्भ और निशुम्भका सेनापति एक अखुर | इस 
अछुरके शरीरस रक्‍तको जितनी बूदें गिरती थी उतने 
हो असुर पैदा होते थे । भगवतो चरिडकाने इस अखुरसे 
युद्ध किया और इसका सब लट्टू पी कर भध्राण हर लियां 
था। देवीभागवतमें लिखा है, कि महिषासुरके पिता 
दानव रम्मने दूसरे अन्ममें रफ्लबीजरूपमें जन्मप्रहण 
किया था | 

रक्‍तवीजअका (सं० सत्री० ) रक्तों रक्‍तवर्णों बीजोइए्याः 
कन-टाप । तरही नामका पक्ष कटीला पेड़ । 

रफ्तवीजा ( सं० पु० ) सिन्दुरपुष्पी, सिन्दूरया। 

रक्तभव / सं० क्ली० ) मांस, गोश्त | 

रक्तमस्म ( सं० क्ली० ) रससिन्दुरादिकरण | 


रक्तमावय ( सं० लि० ) प्रणयासक्त | 


: रक्तमञजर ( स० पु० ) रक्ता 


रक्तवण! मज्जरी-सा 
विद्यतेषस्थेति ( अश आदिभ्योधच । पा ४५१२७ ) 
इत्यच । १ निचुल वृक्ष, बतको छलता | २ निम्ब वृक्ष, 
नोमका पेड । 

रक्तमञ़्रो (स' ० क्ली० ) रक्तकरबीर, छाल कनेर | 


! रक्तमण्डल ( स'० पु० ) १ मण्डल्टिसर्पविशेष, एक प्रकार- 


ल्‍ज- ०». >> - 


का सांप । 
कमल । ३ विषाक्त पशुविशेष, एक प्रकारका जहरोला- 
पशु। ( लि० ) ४ रक्तवर्ण मण्डलविशिष्ट । कहते हैं, 
कि घन्‍्द्रमाक ऐसा लाल मण्डल हैं। ५ अनुगतप्रज्ञा या 
भृत्यसमन्विन | 

रंक्तमरडलता (सं० सत्रो०)) रक्तदृष्टिकि लिये शरोरमें 
मरण्डलाकार लाल चिह्न । 

रक्ततर्डलिका ( सं० ख्रो० ) रकलज्ञालुका, लाल 
लजञ्जावंती लता । 

रक्तमस (सं० लि० ) रक्तपान द्वारा परित॒प, वह जो रक्त 
पी कर तृप्त हो; जैसे जोंक आदि | 

रकमत्स्य ( सं० पु०) रक्तों रफ्तवर्णों मत्श्यः। रफ़्त- 
वर्णमत्ख्यविशेष, एक प्रकारकी छाल रंगको मछली | यह 
बहुत बड़ी नहों होती है। वैद्यकमे इसका मांस शीतल, 
रुखिकारक, पुष्टिकारक, अग्तिदीगक और तलिदोषनाशक 
माना गया है। 

रफ्तमरिच (सं० कली ० ) मरिचभेद, लाल मिच | 


(सुश्नुत कल्पस्था० ४ भ०) २ रक्त पद्म, लाल 


रक्तपस्तक--रक्तमोत्नण 


रफ़्तमस्तक (सं० पु०) छाल रंगक्रे सिरिवाला सारस पक्षों । 
रफ्तमातृका ( सं० रत्री० ) १ वैद्यकके अनुसार वद रस 
नामक धातु ज्ञिसकी उत्पक्ति पेटमें प्॑रे हुए भोजनसे 
दोती है ओर जिससे रक्त बनता है। २ वाधक-रोगभेद्‌ । 
( कुब्जिकातन्त्र २ अ७ ) 
रफ्तमाद्री ( सं० सत्री० ) स्मोरोगविशेष, बाधक । 
रक्तमिलछातक (सं० पु० ) रफ़्तोम्लान पुष्प वृक्ष । 
बणकतमुख ( सं० पु० ) रक्त सुखद यरुय । 
रोहू मछली। २ यश्टिक धान्य, साठो धान । 
३ रफ्तमुखविशिष्ठ, लाल म्रुहवाला। 


१ रांहितमत्स्य, 
( लिं० ) 


न न जनम पाक, 
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रफ्तमूतरता ( सं० स्त्री ) रफक़्तप्रसावरोग, एक तरहका रोग 


जिसमें पेशाचके साथ लट् निकलता है। 
रफ्तमूद्ध न्‌ ( सं० पु० ) सारस पक्षी । 


रक्तसूलक ( सं० पु० ) रक्त रक्‍तचए मूल यसय कन्‌। : 


देवसर्थषप नामको सरसोंका पेड | 
रफ्तसूला ( सं० ज्लो० ) रफ़्त मूलमस्या: टाप्‌। लज्जाल्टू, 
लजञ्जञावंती | 


रफ्तमेह ( सं० पु० ) मेहनं मेहः, रक्‍्तस्य मेहः । प्रमेहरोग- ' 
विशेष, पुरुषोंका एक रोग जिसमें दुर्गन्धियुफ्त गरम; : 


हे । 

। प्रमेह शब्द देखो । 

रक्तमोक्षण (सं० क्लो ०) रक्तरूप मोक्षणं। शोणितस्त्राव । 
वैधकशाब्लमें लिखा है, कि शरीरका खून खराब हो जाने 
पर उसे बाहर निकाल देना होता है, इसीको रक्‍तपमोक्षण 


खारा और खूनके रंगका पेशाब होता 


+-->चममनकमककक,. >ल 32 “ने िग3-3+3+>नमाााकरकन-मत-- 


कहते हैं। शिराविरेचन, अलाबूप्रयोग, श्लक्ष्नश्टड्ट ओर 


जोक इन चार उपाय द्वारा रफ्तमोक्षण किया जाता हैं। 
( हारीत शारीरस्था० ५ अ० ), 


भावप्रकाशमें लिखा है, कि रोगके अवस्थाजुसार 


पिवेचना करके रोगीके शरोरसे एक प्रस्थ, आध प्ररुथ वा : 


चोथाई प्रस्थ रक्तमोक्षण करे । शरत्कालमें खाभाविक 
शरीरमें भी रक्तमोक्षण किया जा सकता है, फ्योंकि उस 
समय रक्तमोक्षण करनेसे त्वकद्दीष वा प्रन्थिशोथादि 


उत्पन्न नही होता | बषां, शीत, प्रोष्म और शरत्‌ कालमें ' 


जब आकाश साफ रहता है तथा शोतकालमें दोपहरफको 
रक्तमोक्षण करना उचित है। 


शोथ, दाह, अड्रपाक, अड़को रक्तवर्णता, रक्तत्नाब, . 
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२० 
बातरक्त, कुष्ठट, अत्यन्त पीड़ादायक वायुका प्रकोएं, 
पाण्ड रोग, श्लोपद, विषदुषट रक्त, प्रन्थि-अधु द, अपची, 
क्षद्रोग, अभिमन्‍थ, विदारो, ख्तन्यरोग, शरोरकी अवस- 
न्‍नता और शुरुत्व, रक़्ताभिष्यन्दी, तन्द्रा, पूतिनाशा, 
मुखदाह, यक्चत्‌, प्रोहा, विसप, विद्रश्चि, पीड़का, कणेपाक, 
मासापाक, मुखपाक, दाह, शिरोरोंग, उपदंश ओर रफ़्त- 
पित्त इन सब रागोंमें रक्तमोक्षण प्रणस्त है। अतएव 
इसमें शुद्ध, जलोीका, अलाबू वा शिराचेघ द्वारा रफ्त- 
मोक्षण करना चाहिये | 

कृण, अत्यन्त ध्यचायो, कीच, भयणील, गभिणी, 
सद्यःप्रसूता नारी, पाणड रोगो, वमनविरेखनादि पश्चकर्म 
द्वारा शेणित, स्नेहपीत, अशरोगग्रख्त, सावोड्रिक 
शोथयुकत तथा उद्र, श्वास, कास्स, बमि, अतोसार और 
कुष्ठरोगाक्रान्त ध्यक्तियोंका तथा अत्यन्त सिविग्न, १६ 
वषेसे कम्र उमरवाले बालक और ७० वर्षके बूढ़े का एवं 
अभ्ुफ्त, मूच्छारोगग्रस्त, निद्वधित, भोत, प्रम्तत्त, श्रान्ति 
तथा मलमूत्कां वेंगामिभूत ध्यक्तियोंका रफ्तमोक्षण 
नहीं करना चाहिये । अत्यन्त शोत वा अत्यन्त उष्ण 
कालमें अथवा अत्यन्त खिन्‍न आर सन्तपिते व्यक्तिका 
भी रफ्तमोक्षण करना उच्चित नदीं। यदि रफ़्तमोक्षण 
क्रिया द्वारा रक्तपरियत्तित न हो, तो कुट, लिकदु और 
सेन्‍्धवकों मिलता कर क्षत स्थानमें लगानेसे रक्त निकरूता 
है। खुबिश चिकित्सककों चाहिये कि वे यवागरपान 
करा.कर उसका रक्तमोक्षण करे | 

विषदुष्ट शरोरमें यदि रक़्तमोक्षण करना हों, तो 
पहले शिरावेध करना होगा | वायु, पित्त और फफ द्वारा 
रक्त दूषित होने पर यथाक्रम गोशुड़, जलोका ओर अलाबू 
हारा रफ़्तमोक्षण करना होता है। हिंदोष वा विदोष 
कत्तु क रक्त दूषित द्वोने पर शिराचेध् वा पद द्वारा रक्त- 
मोक्षण करे । 

खड़ द्वारा दश उ गली रुथानका जलोका द्वारा एक 
हाथका, अलावू द्वारा बारह उंगली और शिराचेध 
द्वारा रक़्तमोक्षण करनेसे सारे शरोरका रक्त शोधित 
होता है। क्‍ ह 

अतिखिन्‍नल व्यक्षितका या उष्णकालमें शिरावेधू,करनेसे 
यदि अत्यन्त रक्त प्रवत्तित हो, तो उसका प्रतिविधोन 
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करना उचित है । अत्यन्त रक्तसाव होनेके लोध, धूना, | रक्तरसा (सं० ख्त्री०) रास्ना। 
रसाज्जन, यचनूर्ण, गोधूमचूर्ण, धचदक्ष, घुस्तूर, गेरिक, | रक्तरसोन ( सं० पु० ) लोहिल रसोन, छाल लद्दखुन। 


सांपकी केंचुलका चूर्ण वा पद्चवस्त्रकी भस्मसें श्षतमुख- । 
को बंद करके प्रोतक्रिया ऋरनो होगी | 

दूषित रक्त कुछ नहीं निकले, थांडा रह जाय, तो 
भी व्याधि प्रकृपित नहों हाती । अतएव दूषित रक्‍तके 
कुछ रहते हुए भी रफ़्तमोक्षण कर सकते है। किन्तु 
अतिरिक्‍्त रफ्त निक्रालना उचित नहीं । ऐसा होनेसे 
अन्धता, आलक्षेप, पिपासा, तिमिररोग, शिरोरोग पक्षा- | 
घात, श्वास, कास, हिक्का, दाह ओर पाणड रोग उपस्थित 
होता है तथा इसमें सुत्यु भी हो सवती है । इस कारण : 
रक्‍तमोक्षणमें बहो सावधानोकी जरूरत है। 

रक्त देदरक्षाफा सूछ कारण है | अतएव चिकित्सक- 
को चाहिये, कि वे बड़ी स्तवधानीसे रफ़्तकी रक्षा करे | 
रक्तमोक्षणके बाद शोतल-कियांदिके कॉरण यदि वायु 
कुपित हो कर घेदनायुफ्त शोय पैदा करे, त्तो उष्ण घृत 
द्वारा परिषेक करना उचित हैं। एण, शशक, मेष, हरिण । 
वा बकरेका मांसरस या सावलके साथ दृधकों पका कर . 
पान करनेसे बहुत उपकार होता हैं। रक्त यदि अच्छी ; 
तरह निकल जांय, तो दद घट जाता, शरोर हलका 
मालूम देता है, व्याधिका हास होता और मन प्रसन्‍न | 
रहता है। गक्‍तप्तोक्षण करने पर जब तक रोगी वलवान | 
न हो लेबे, तब तक उसे व्यायाम, स्रीप्रसडू, कोध, शोत- ! 
क्रिया, स्नान, एकाहार, दिवानिद्रा, क्षार, अम्ठु, क़रदुरस । 
तथा! अज्ञीणेकारग्क दब्यभोजञ्न, शोक ओर उच्च शब्दका । 


कि उन नि७ीत७योयन-॥- गहन अनमाय- समन, जननन«म बना का न नाना न न 
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॥ 
! 
॥ 
| 
| 
! 
। 


प्रयोग नहीं करना चाहिये । (भावप्र०) 
रक्तमोचन (सं० पु०) शरोरका खून निकलना, शोर | 
रक्तयष्टि (सं० स्त्री०) रकता यश्रित्र, यद्दवा रक्‍तवर्णा यपष्टिः 
शाखारुयाः । मजिएा, मजीटठ | । 
रफ्तवश्किा ( २० स््री० ) रक्‍्तयष्टिकन-टाप। मज्िष्ठा, 
मजीठ । । 
रक्‍्तयावनारू (सं० पु०) रफ्तवर्णा: यावनाल:। तुचर 
यावनाल, लाल ज्वार । 
रक्‍तरड्रा ( सं० स्त्रीो० ) मेहदो । 





महाराद्रमें छोहितायोलु रसनु; ऋलिडुमें केपिनथुल्लेलि । 
इसका गण -मसधुर, कटु, बलकर पाना गया है। 
इसका पत्ता तोता ओर ड'ठनल्ठ नप्कीन होता है । 
( राजनि० ) 

रक्‍तराजालुक ( सं० क्लो० ) रक्‍्तवर्ण आलुकमभेद, छाल 
आत्यू। गुण--थोड़ा उष्ण, अग्निवद्ध क और वातकफ- 
नाशक ! 

रफ्तराज्ञि ( खं० स््रो० ) सषपिका नामक पक प्रकारका 
कोडा | ( सुशत्रत कल्पथान ६ ) 

रकक्‍तरेणु ( सं० पु० ) रक्‍ताः रेणवः परागा अख्पिन्निति। 
१ सिन्दूर। २ पछाशकलिका | ३ पुन्नाग। 

रक्‍तरेणुक्रा ( सं० ख्ो० ) रकक्‍तरेणु-कन-टाप्‌ । पलाश- 
कलिका । इसे अद्भारिका भी कहते हैं । 

रक्‍फ्तरेवतक (सं० क्रो ०) रक्तवर्ण गेवतक । महापारेवत, एक 
प्रकारका खज़ूरका पेड । 

रफ्तरोग ( सं० पु० ) वह रोग जो रफ्तके दृषित होनेसे 
होता है। जैसे कुए आदि । 

रफ्तरोहितक (सं० पु०) रक्तरोढ़ा, रक्तरोहिडा । 

रक्‍्तलशुन्‌ ( सं० पु० ) रक्तवर्णो छशुनः। रक्तवर्ण मूल- 
विशेष, छाल लहखुन । पर्याय--महाकन्द, गञ्ञन, दोधे- 
पत्र 5, प्रथुपत्र, स्थूलकन्द, यवनेष्ठ । गुण--मधुर, कट, 
कषाय ओर तिक्त । ( राजनि० ) 

रक्तला ( सं० स्त्री० ) रक्त' छाति ग्रह्मातीति लछो-क-टाप। 
१ काकतुएडो, कोवाडोंठी। २ गुज्ञा, करञजनी । 

नक्तलाचन ( सं० पु० ) रक्त छलोहिते लोखने यदूय। 
१ कपीत, कबूतर । (लि०)२ छाहित, लोचनयुक्त, 
लाल आंखोंबाला । (कह्लो० ) ३ रक्तवर्णचक्ष, लाल 
आंख । 

रफ्तवटी ( सं० खो० ) रफ्ता वटी वरिकेव। मसखूरिका, 
शीतला । 

रफ्तबनध--रक्तरोधक, दवाई दे कर क्षतका रक्‍्तसाव बंद 
करना | 


रक्‍फ्तरजस, ( स ० फ्डी० ) रफत रफ्तवण रजः । सिन्दूर । | रक्तबमन ( खं० पु० ) रक्तपिस राजयर्मा आदि रोगॉमें 


रफ्तरस (सं० पु०) विजैसार, रफ्तासन | 


मुखसे रक्त निकलना । आलताका नल २ तोछा और 


रक्तवरटी--रक्तशिग्र ३९ 


मधु 8 माशा एक साथ पीनेसे रक्‍्तवमन शानन्‍्त होता | रक्तव्रिकार (खं० पु०) रक्‍्तस्य विकार;। रक्‍़तज़रोग, चह 
है ।( भेपज्यर० यक्ष्माधिकार ) रोग जो रफ्तके बिगड़नेसे होता हैं । 

रफ़्तवरटो ( स॑० स्रो० ) रक्‍ता वरवटीव | मसूरिका, ' रफ्तवांसस ( सं० लि० ) रफ्तवस्थरधारी, लाल वस्त्र पह- 
शीतलछा। : ननेबाला । 

रफ़्तवग ( सं० पु० ) रक्तानां छाहितवर्णानां बग; समूहो- . रक्तवासिन्‌ ( सं० लि० ) रक्तवासस देखो | 
5ल। अनार, ढाक, छातप्त, हठदी, दारुहबदी, कुखुमके , रक्‍तविद्रधि ( सं० पु० ) रफ्तके प्रकोपसे होनेचाला एक 
फूल, मज्ोठ ओर दुपहरियाके फूल इन सबका समूह ।ये | प्रक्रारकी विद्गघि या फोड़ा | इसमें किसो अगमे सूजन 
सब रंगनेके काममें आते हैं । दाती है ओर उसके चारो आर काले रंगक्की फु सिया पड़ 

रफतवर्ण ( सं० पु० ) रक्‍्तः छोहितः वर्णोबस्य । १ इन्द्र- | जाती है। विद्रधिरोंग देखा । 
गोपकोट, बीरबहूटो नामक कीड़ा । २ गोमेद्माण, लह- , रकक्‍्तविर्फोटक ( स० पु० ) ए[क प्रकारका रोग जिसमें 
खुनिया नग | ३ धवाल, मू'गा। ४ कम्पिलक, कम्तोछ्ा ।  शगोरमें गरुजाके समान छाल लाल फफोले पड़ 
(ल्षि०) ५ रफ्तवर्णविशिष्ट, छाल संगका । : जाते हैं। 

रफ्तवत्तेक ( सं० पु० ) विप्किर पक्षिविशेष, छाल बटेर। : रक्‍तवृक्ष ( स० पु० ) पक्र प्रकारका जृक्ष । 

(चरकसृत्रस्था० २७ अ०) ! रकक्‍तवृन्ता (स्॒० स्त्रो० ) रक्‍्तवण चुन्त प्रसववन्धन 
रफ़्तवरत्मन्‌ (सं> पु०) कुक ट, मुरगा । । यस्या; | शेफालिकां, निग॒॑'डी | शेफानल्िका देखो | 
रक्‍्तवद्ध न ( सं> पु० ) रक्‍त॑ शोणित' वद्ध यंतोति व्ृध्‌- | रफ़्तचुष्टि (सं० ख्थी०) रकतानां बुष्टिः। रुघिरवषण, 

णिच्‌ ब्यु । १ वार्ताकू, वैगन। (ल्रि०) २ रफ्तवद्धक, ._ आकाशसे रफ्त या छाल रंगके पानी व॒ष्टि होना | कद्दते 

रक्‍त बढ़ानेयाला । हैं, कि, ऐसी वुष्टि दीनेस देशमें युद्ध, मद्यामारी आदि 
रफ्तवर्पांसू ( सं० ख्थो० ) रफ़्तवर्षाभूं: । रफत पुननथा, | अनेक अनिए होते हैं। (ज्यातिस्तत्त्व) 

लाल पननवा । रक्‍तवण (सं० पु०) वह फोड़ा जिसमेसे मवाद्‌ न निकल 
रकतवल्ली ( सं० ख्री० ) १ पोतपुष्प, दण्डोत्पल नामका / कर केवल रफ्त हो बहता है। 

पौधा । २ मजिछा, मजीठ । ३ नकुला, पयारोी | ४ एक , रक्‍तशमन ( खं० फ़्रो० ) कम्पिलक, कमोला | 

प्रकारका लता जिसे पत्ती कहते हैं । | 


न -->--नन ना नली णी तर बका3-2०ममक 
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अननन»न | 


रफ्तशाली ( सं० पु० ) रकक्‍्तवणः शालिः। रक्‍तबर्ण- द 
रक्‍्तवसन (सं० पु०) रफ़्त' बसन॑ यस्य। 2१ संन्यासी |. धान्यबिशेष, एक प्रकारका हार रंगका चावल जिसे 
(क्लो०) २ रफ्तवस्त्, लाल कपड़ा । दौऊदखानोी भी कहने ् | प्र्याय--- ताछगथशालि, शोणशालि, 
रक्‍तवात (सं० पु ०) रक्तप्रधानों वातः। रागविशेष, बात । लोहित । यह मधुर, ऊघु, रिनग्ध, बल और अग्निवद्ध क, 
रक्त नामक रोग । कमंविपाकमे लिष्षा है, कि रज्ज्व- रुखिकारक, पथ्य, पित्त, दाह, वायु ओर अस्रदोपनाशक 
वस्त्र और मू गा चुरानेसे यह रोग होता है। रक्‍्तवात- !* माना गया है। ( राजनि० ) 
रोगी पद्मराग मणिके साथ सवख्त्र महिषी दान फरे, तो | रक्तशाल्क ( स० पु० ) रफ्तकमल कन्दू, छाल कमछ- 
इस रोगसे छुटकारा पा सकता है। (कर्मविषाक) और भी | की जड़ । 
नारियछका मूल वकरीके दूधके साथ बांट कर पीनेसे रक्तशात्मल ( स० पु०) रफ़्तपुष्प शाल्मलिपृक्ष, लाल 
यह रोग आराम होता है। ( गझड़पु५० १६३ अ० ) । फूलवाला समर । 
वातरक्त देखा । | रफ्तशासन ( सं० क्ली० ) रक्त रफ्तवण शाह्ति बशी- 
रफ्तवारिज्ञ (सं० को ०) कोकनद्‌, लाल कमल | कफरोतीति शास-ट्यू । सिल्दुर | 
रक्‍्तवालुफ (सं० क्ली०) रक्‍ता बालुका यूर्णमस्य । सिन्दूर | रक्तशिप्र्‌ ( सं० पु०) रक्‍्तवण शिक्न :। रफ्त-शोभाअन- 
रक्तचालुका (स० री ५) सिन्दृर | । . बृक्ष, लाल सहिजनका पेड | पर्याय--रक्‍्तक, मधुर, 


मय क-कनग. जन +--मममक-»»क-नम»-अननमम, 


श्र 


बहुलूच्छद, सुगनन्‍ध, केशरो, सिह, सूगारि । इसका | 
गुण --महावोीय, मचुर, रसायन, शोफ, आध्मान, वायु | 
ओर पित्तश्लेष्मनाशक । ( राजनि० ) ! 


रफ्तशिम्बी ( सं० स््री० ) शिम्बाभेद, लाल सेम । 


ढक ४ $ 4 (क । 
 रक्‍्तशीषक ( सं० पु० ) रक्त' रफ़्तवर्ण शीषे अग्नमरुय ' 


कन | १ गंधाविरोजा । २ सारस | 
रफ्तशुक्रता ( स० स्त्री० ) शुक्रका रक्‍ताकत भाव | 
रक्‍्तश्खडु (सं० पु०) हिमालयकी एक चोटोका नाम । 
रक्तशरड़िक (सं० क्ली०) विष, जहर । 
रक्तशेखर (सं० पु०) पुश्नाग । 
रक्तश्याम (सं० लि०) कृष्णाभ, गाढ़ा लाल । 
रक्तश्वेत (स० पु०) १ सुश्रतर्क अनुसार एक प्रकारकां 
बहुत जदरीला विच्छू । २ रक्त और श्वेतवर्ण । 
रक्तप्टीधनता सं० स्रो०) रक्तमय धुत्कारशेपणता, खून- 
के साथ थूकना ! 
रक्तष्ठीधि ( सं० पु० ) पक अकारका बहुत हो घांतक 


सम्निपाद जिसमें मु दसे हू बहता है, सांस और पेट 


फूलता है, जीभमें च्कत्ते पड़ जाते हैं और उनमेंस्टे लट्ट 
निकलता है| यह रोग असांध्य माना जाता हैं। 
सल्निषात शब्द देखो | 


रक्तप्टीयी (सा ० सत्रो०) रक्तपित्त ओर यक्मारोगरके कारण 
गक्तका गिरना ! 


रक्तसड्रोच (स ० क्लौ०) कुसुमका फूल । 
रक्तसड्रीचक ( सं० क्लो० ) रक्तपद्म, छाल कमर । 


रकफ्तस शक ( स० क्लो० ) रक्‍तमिति सज्ञापस्य | कु कुम, 


केसर । 

रफ्तसन्दंसिका (सं० म्प्री०) 
सम्यक दशतीति दनश ण्बुल टापि-अत-इत्य' । जलोका, 
जॉक | 

रक्‍तसम्बरण (सं० स्ो०) रृष्णाअन, सुरमा । 


रक्तसन्थ्यक ( सत० को० ) रक्त' सन्ध्येबेति रक्तान 


सन्धीन्‌ अफ्ति गच्छति प्राप्नोतोति-क | 
लाल कमल | 


रफ्तसरोरुह ( स० फलो८ ) सकते सरोरुहं | 


रक्‍त कहार, 


रक्‍्तपद्म, 
लाछ कमल । 
रकक्‍्तसपप ( स'० पु०) रक्‍तवर्ण: सर्वप:। रफक्तवर्ण 


सथंप, लाल सरसों। (॥॥0058८/ भा) 


रफ्ताय रफतपानाय 


ज__>-. बनारिन्‍ननी 2. न्‍ननभाानओा दी मा आज कह 


वि 


 उश्लेख किया है । 


रक्तशिम्बोी-रक्तसपषप 


सरसों प्रधानतः श्वेती और राईके भेदसे दो प्रकार. 
की है। फिर राई-सरसोंके भी अनेक भेद हैं। भिव्न 
भिन्‍न सरुथानमें यह भिन्‍न भिन्‍न नामसे परिचित है। 
हिन्दी राई-सरसों, सरसों-लाहि, गोह्ा सरसों, बड़ी-राई, 
बड़ो छाई, बादशाही राई, शाहजादा राई, खासराई ; 
वड़लां--राई सरसों ; फाश्मीर--अखुर गुजरात ; 
कच्छ---राई ; बम्बई--राई, ससे, राजिका ; मराठो-- 
मोहरो, रायन ; स रक्षत-राजिका ; सिद्धापुरमें-- 
अब्ब | इससे कुछ बडी राई ( 33. 7४:०५ )-के भी खतन्‍्तल 
नाम हैं। हिन्दी--राई, काली राई, तीरा, तारामीरा, 
वॉणारसो राई, जगराई, असल राई, घोड़ा राई, मकड़ा 
राई इत्यादि ; बड़ुझा-रोइसरिसा ; गुजरात-राई, 
काली राई ; बम्बई--राई ; तामिल--ऋदघों ; तेलगू-- 
अबलो अबली ; कनाडी--विले-सशिवे, कड़ो-सशिवे ; 
स रुकृत--सर्पप, पाररुय - -सर्पफ ; अश्य--खोदल या 
खर्दाल : सिड्डापुर--गनांरा ; चोन--किदि्तूसाई ; अंग- 
रेज्ञो--छा्वाएं४ वा 70० ऐिपशादाएं , फरासी-- 2॥- 
(8700 छाए ६ जमेनो--४/ 5४९. "७एपहातववए। ; 
इटलोी---.४०॥:0]))५ ; महाराष्ट्र--कालमहुरो, सारसा ; 
कलिकु--सासो-वाई । 

सारे भारतवर्ष, पश्चिम मिस्ल और मध्य अफ्रिका 
तथा पूथमें च्ीनसाप्नाज्यक्रे प्रायः सभी ख्थानोंमें बह 
पीधा उत्पन्न होता है। रूसियाके दक्षिण ओर कास्पोय 
हृदतोरचत्तों खारी जमीनमें वह बहुतायतसे उगता है । 
यूरोपमें सभा ज्ञगह यह जंगलों तौर पर उपजता है। 
उत्तरमें यह पीधा बिलकुश्ठ नहीं देखा ज्ञाता । थिवफ्रश्स, 
दिवकोराइडिस ओर प्लिनों आदिने सरसों बोजका 
१३बो' सदोमें यूरोपमें खादट्रप्यरूपमें 
इसकी खेंतो होतो थी। यहां १६६० ई०में इसके बीज़- 
तेलमें क्या गुण है, सो लेागोंकोी मालूम हो गया था। 
सफेद सरसोंकी अपेक्षा बड़ालमें राईसरसोंकी खेती ही 
अधिक होतो है। आसिन कांतिकके महीने सूली जमोन 
के ऊपर बीज बोया जाता तथा माघ फांगुनम्ेें काटा 
जाता है। कभी कभी मटर, मसूर, गेहूं, जो आदिके साथ 
ही इसे बोले हैं। कटकू जिलेकी खारो जमोनमें इसकी 
खेती होती है। चैल और बेशाल्लें पकने पर इसे काट 


रक्तसंप-रक्तस्तम्मन श्श 


कर बीज भाड़ लेते हैं। पके बोमसे जो तेल तैयार 
होता है उससे तरकारो आदि रोंबी ज्ञातो है। ऋच्चे 
प्शेकों छाग सागको तरह रथ कर खाले हैं। कच्चा 
इंठंछक प्रोभाल आदिके बदलेमें मधेिशोक्री खिलाया 
जाता है। 

प्रत्येक बीजकोषमें १७स २० छाटे छोटे काले दाने 
रहते हैं | इस दानेको पीस कर यायों ही तेल या घोमें 
डाल तरकाराी आदि बघारते हैं। सरसोंके लेलंमे साग 
ओर मछली आदि भून फर खानेसे ख्वादिष्ट लगतो है। 
मांस भक्षणकालमें राई बहुत खुखप्रद है । 

शरोरक भोतर रफ़्त संहत होनेसे अथवा आशक्षेपिक 
( 9]78579700|0 ), स्नायबवीय ( २०४7 ध£० ) ओर वातञ 
( र]0५777000 ) पोड़ा वा बेदनामें इसका प्रलेंप देनेसे 
विशेष लाभ पहुचता है। मस्तिष्क सस्बन्धोय ( (८०८- 
॥॥70 #]|ञ]) पोड़ामें परोरका विशेष अवसाद ((०॥०- 
8 ॥7)00ए॥00) नहीं हानेसे इसका सामान्‍य वमन- 
कारक ओषधरूपमें प्रयोग किया आा सकता है | 
जनकी छाल अथवा लदखुनक साथ एकल पोस ऋर 
अमड़ पर लगानेंसे सरसोंकी क्रायकारिता शक्ति 
बढ़तो हे । | 

सामान्य परिम्ाणपें राई अथवा राइईका चूर खानेसे 
अभ्निकी शक्ति बढ़तो है। अजीण रोगमें दुए मलके 
रुक जाने पर जब पेट खराब हो जांता है, तब बिरेचक- 
रूपमें कभी कभी राईक चणें अथवा अलण्ड सरसोंका 
सेवन कराया जाता है । 

इस वीजसे सैकड़ पीछे २३ भाग शुद्ध तेछ निकलता 
है। उसमें ग्लिसिराइदडस ए रिक, ओलिइक, इससिक 
ओर व्रासिक पसिड प्रिश्नित है। ब्रासिक और ओहलि: 
इक प्रायः एक ही साथ रहता है । यह गनन्‍्धहीन है, 
सूक्षती जहों तथा (0 फा-की गरमोले जम जातो दे । 
अलमें तेलको सिद्ध करनेसे परिष्छृत ध्यधहारोपयोगी तैल 
बनता है। विस्तृत विवरण सर्पप शब्दमें देखो । 
परिष्कृत तेल वेदनाके रुथानमें छगानेसे वेदनाका हास 
होता है तथा इससे कभी कभी ड्लिए्टरसे उत्पन्न गाल 
दाह जाता रहता है। चर्मरोगनाशक दोनेफके फारण लोग 
सुमांगके पदले इसे शशेरमें लगाते हैं। आयुर्वेद्शाखमें 
00, जड़, 9 


सोहि- 


रक्तसार ( स०ऊक्लीो०) रकक्‍तवर्ण: साराःरुय | 


रक्‍तसू ( स० स्त्री० ) रफत' सूते 


लिक्षा है, कि थी खानेफकी अपेक्षा तर लगानेसे शरोरमें 
आठ गुना बल होता है। कपूरके साथ सरसों तेल 
वागानेसे चोरडी बात, अप्लेशुद्रादि बेदनाका उपशम 
होता है। बालकोंकों छातीमें शर्दों येठ जञानेर। कपूरके 
साथ तेछकी मालिश करनी चाहिये, इससे विशेष छाम 
पहुंचता है। ऊदुष्चग इलेष्मामें रूबणके सांथ उसप्त 
सरसोका सेल _ तलबेमें, कण्टठमें, छातोमे, दोनों ज्ांग्रमं 
आर नाऊकोी रीढ़ पर लगानेसे एक्र ही रातके भीतर 
ऊद्ध्चग इलेष्मा वा शरदोीं ज्ञाती रहतो है। श्लेष्माधिक्य- 
के फारण बालकोंको धायुनलीके अरदाहमें उसघ्त तेल 
लगानसे बहुत फायदा गहुँचाता है | इनफ्लुयेज्ञा ज्वरमे 
गरम जलसे पैर चुला कर तलवेमें गरम तेल लगानेसे 
फल तुरत दिखाई देता है । नाकमे' तेल डालनेसे शर्दों 
दूर होती है। सरसोका ब्लिणएर दे कर यदि बहांका 
अमड़ा लाल दो जाय, तो उसे फौरन फँक देना चाहिये, 
नहीं तो फुसियां निकछू कर फोर्ड हो सकते हैं। 
आंखमे तेल लगानेसे इलेष्माका नाश होता तथा आंख- 
पते ज्योति बढ़सों दे । खानेके बाद प्रति दिन कुछ 
सरसों खानेले भूल बड़ती है। यह पिसनिःसारक 
ओर घूतकारक है । 

वैद्यक मतमें इसका गुण--कटु, तिकत, उच्ण, बातथ्न, 
फोड़ा ओर शूत्मनमाशक, दाह और पित्तवद्ध क, कफ, 
गुल्म, कृमि और वत्रणनाशक है। (राजनि७ ) 


रफ्तसदा ( सं० स्त्री० ) रफ्त' सहते इति सह-भच-टाप्‌ । 


रफ्ताप्लान पुष्पवृक्ष । 
१ रक्‍्त- 


चन्दन, लाहा चअन्दून । २ पतडु | ३ अम्लुवेतस, अमल- 


बेतस। ४ रक्‍तखबद्र, छाल खैर। ५ रफ्तवीजासन- 


वृक्ष। ६ रफ्तशिशया। ७ बाराह्ीकन्व | 
रक्‍ते सारे यस्येति। ८ शाणितसारयुक्त | 


सू-क्षिप। शरोरस्थित 


( लि० ) 


रसधातु । 


रफ्तसोगन्धिक ( स'० क्ली० ) रफ्तवण सौगन्धिफं। 


रफ्तकड्डार, लाल कम्रल | 


रफ्तस्तस्भत्न ( स ०» पु० ) यहते हुए रकतकेा रोकनेकी 
क्रिया | 


शव 


रक्तस्थश्वर--रक्तस्राव 


रक्तस्थज्दर ( स'० पु०) रफ्तगत ज्वरविशेष। इस | स्राव होनेका नाम सामयिक वा ['लाठ्तंत्यां ]लता0- 


रोगमे' रक्‍्तनिष्ठीवन, दाह, माह, छदन तथा विश्वम, 
प्रछाप, पिड़का और कृष्णा ये सब लक्षण होते हैं । 
रक्तल्लाव ( सं० पु० ) रक्‍त॑ स्रावतीति सत्रणिच-अच्‌ । 
१ चेतसाम्त । रक्तस्य स्ावः। २ घोड़ोंका पक्र रोग जिसमें 
उनको आंखोंसे रक्त या पानी बहता हैं। ३ रक्‍त पतन, 
शरोरसे खून बहनां या निकलना | 
माना व्याधि ओर आधातादि कारणोंस मनुष्यके 


(नमन मानना सहज “कर 


शरीरकी धमनी, शिरा अधवा कैशिकासे भी रक्त निक- | 


'छता है। इस रकतस्मावकोीं पएचात्य खिकरित्सा विज्ञानमें 
[90॥0770॥0 ९ ० बहत रे | 


शारीरिकविधान वा यंत्र- ' 
विशेषभ रक्‍्तस्ाव होनेसे उस स्थानक नामानुसार ही 


'चिकित्सक्गण उस रक्त्नावका नाम अरूग अलग बतलाते 
हैं। जैसे--मस्तिप्क शथ्या फुसफुसमें रक्‍्तस््राव होनेस 


- ((एएणायदा। |!05 ४०४९, अर शिावाताताए 0])0]|०%४ ; 
उदर वा वसच्तिकोटरफे 
चमड़ के नोचे होनेसे कालशिरशा [ ३एटीएपा०हां४ ) 
सूक्ता रक्‍्तचिह्न ( (०००४४ ), श्शिक्पा था भिभिंसिस | 


ध 
किसी नलाकृति सु्थानमें रफ्तस्ताथ हो फर विधान 


& 26. «४: ; 
73४४ हानेसे दा ए्तता0), 


छिन्म नदी होने पर टले इनफाकट ( ॥/0700 ), नाकसे 
सक्‍्तलाच हाने पर एपिष्टाक्सिस ( [5] ४५४:६४9५ ), फुस- । 
फुसस होने पर [[00700])/5 ४४, पाकाशयरोें होने पर क्‍ 
विद्या 0व0क॥:५, अन्लस थाने पर कऊष्चारेचन (क्या), 


ज्रायुसें अधिक रज निकलने पर )।०७।४॥४/20 और 
मृलयच्तस हान पर उसे ॥द0व॥ार पाता कहत हें | कारण 


भेदसे भो उन्‍के सिन्‍न सिन्‍न नाम दिये जात हैं।। 


आधातसे रक्‍्तसावच होने पर उसे ॥हएरधध00० तथा 
अकस्मात्‌ होने पर ४००॥०॥५ ; श्रमनी, शिरा वा 
केशिकासस रतसाव होने पर उसे ॥70७०॥ [, ५/(१॥005५ 
और (्!, .+ कला ० कहते हैं। 


तु 
५ 
] 


कल मे. अल कल अ०» 2 अल शक 


778 ४८ हैं। 

रक्‍तसत्राव होनेका कारण- -असख्य या शआधात द्वारा 
किसी भी रफ़्तनालीके कटने तथा मूलाधांरमें मूतरपत्थर 
अथवा आंतमें कठिन मल रहनेस भी घिसनेसे रक्त 
हो सकता हैं। क्षत, विगलन वा ककटथ्रोग द्वारा रफ्त- 
नाली विदोर्ण होनेले तथा रफ़्ताधिकाके कारण कभी 
कभो कैशिकासे रफ्त निकलते देखा जाता है। अतिशय 
रफ्ताधिकाके कारण यकृतकी सिरोसिस पीड़ामें पाका- 
शयकी केशिकासे रक्तस्राव होता है। भादकेरिस और 
क्रिरिकल रक्‍्तस्राव ये दोनों प्रकारके हुआ करत हैं। 
धमनोके विधानमे बसा या कड्ुरवत्‌ अपकृष्टता, हत्‌- 
पिएड प्राचीरों एनिउरिज्षम, शिराकी वक्ता वा रुफीतता 
( ४ध70एशां(४ ) नथा कैशिककी अपकृष्ठता रहनेसे प्रायः 
रक्‍्तेस्नाव होता हैँ। मस्तिष्ककी कोमलंतासे रक्‍त- 
नाहियोंके अच्छी तरह रक्षित नहीं होॉनेसे रक्तआाव 
हुआ करता है | क्षतस्थानम नवज्ञात रफ्तनालीस सचदा 
रफ्त निकलत देखा ज्ञाता है! रफ्तनालीकी शिथि 
लताके कारण पलिपस , /')६]/४४ ) नामक अब दसे 
रफ्तस्लाव होता है। रक्‍तकी तरलताके कारण पनि- 
मिया, विकारथुकत उज्वर, धूछररोंग अथवा शोताद्‌ 
पीड़ाओंमें रफ्तस्माव हं!ता हैं। कभी कभी अवस्थानुसार 
भी रफ़्तपात होत देश्या जाता है ; जैसे -यौवनावस्थामें 
नासिकास, मध्यमावस्थामें फुसफुससे तथा अत्यन्त 
इद्धावस्थामं रक्तनालीकी अपकृएताके कारण मख्तिष्क- 
से रक्त निकलता हैं। अवस्थानुसार अत्यन्त सामान्य 
कारणले भी रकक्‍तपात होते देखा ज्ञाता है। इस 
रोगकों !।! ताजा त्ि बा + घएातजगएाए तांत्।॥6डांड 
कहत हैं । 

स्रावित रफ्तके परिमाणाञुसार शरीरमें अनेक परि- 


वरतेन हुआ करता है। शरोरमें जहां स्लाबके लिये 
रक्त संहत ( (.0त(हप०४४१९( ) होता है उसका वर्ण 
काला अथवा तांवड़ रंगका दिखाई देता है। कुछ दिन 
बाद वह रक्‍तपॉयलवर्ण और पीछे पीतवर्ण धारण करता 
है। अन्‍्तमें वही शुश्रवर्णम पलट जाता है। निःखत 
रफ्त शोषित होनेके वाद्‌ चमर्ड परे काछा दाग पड़ता 


एक सथानका नियमित रक्तसाव अन्य स्थान हो कर 
निकलनेसे उस स्लाबको ५।८७४७०४० कहते है । ख्रिथोंके 
आसंथ रक्त पाकांशय या फुसफुससे निकलने पर 
बह 'भाइकेरियस मेनष्ट्र_येशन' कहलाता हैं। किसो 
पक सांघातिक पीकाके मध्य रक्तस्थाव होनेका नाम 
(जाए वात एए तथा सम्रय समय पर रफ्त- 
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र्तस्राव 


है। कभो कभी उससे चतुष्पाश्वेश्थ पिधानमें जलन 
देती है अथवा उत्तेअनाफे कारण निकटवसोी चारों ओर क्‍ 
थैली ( (४५६ ) उत्पन्न होती है 

रक्‍्तसावके पहले नाड़ीकी गति पूण और द्र त रहतो 
है। किसी स्थानमें रकफ्तस्त्राव होनेसे वह रूथान उच्ण ओर 
भारथक्त मात्दूमत होता है। उस समय हाथ पैर ठ'ढे 
हो जाते हैं। हृद्देंश ओर वाथुनालीमें रक्तसत्राव होनेसे 


दढात्‌ स॒त्यु हो सकती है । यन्त्रविशेषमें रक्तस्नाव 
होनेसे उसके निसावमें व्यतिक्रम देखा जाता है। किसो 
विधानके छिन्न हो कर रक्तसाव होनेसे वमन तथा फुस. 


फुसमें दहोनेसे खांसी उपस्थित होती है। त्वक वा 
इलैष्मिक मिलीके नीचे होनेले रक्तचिनह्न स्पष्ट दिखाई 
देता है । 


न ने 


साधारण लक्षणके मध्य मुखमण्डल फोका, . 


नाड़ी दुबछ और हाथ पांव शिथिल माच्दूम होते हैं। , 
अतिरिक्त साब होनेसे हाथ पांव कंपने लगते, आँख कुछ 


ओर प्रकारकी हो ज्ञानो, कानमें नाना शब्द खुनाई वैेने, 


अख्थिरता मालूम होती और बीच बीचमें सूच्छा भी आ : 


जाती हैं। ऐसी अवस्थामें कमो कभो रोगोको मृत्यु 
भी देखा गई है। 


त्वकके नीचे रक्तसाव होनेसे बह सहजमें माल्म हो 


जाता ह#ै। 
विशेष लक्षण द्वारा निर्णय करना आवश्यक है | कोंटरके 


मस्तिष्क वा फुसफुसके मध्य होनेसे . 


मध्य रक्‍्तलसाव दोनेसे उसके ऊपर आधात देने पर 


ढक ढक शब्द खुनाई देता है | 
फुसफुससे रक्त निकलने पर उसका वर्ण उज्ज्वल 

लाल दिखाई देता है । पराकाशय अथवा आंतसे रक्त- 
सब होने पर अप्तरससंश्लिश् होनेके कारण बह काला 
हो जाता है। नाक, मु ह, गुह्द्दार ओर मूलद्वारसे रक्त- 
स्ावित होने पर श्लेष्मा वा सूर-मिश्चित रहता है । बड़ी 
सावधानीसे रेोगका निर्णय करके चिकित्सक उसे दूर 
करनेकी चेश करे। त्वकसे रक्तल्राव होने पर उससे डर 
नही, पर मस्तिष्क था फुसफुससे यदि रक्तसाब है, ते 
उसे खतरनाक जानना चाहिये | अधिक परिमाणमें अथवा 
किसी विशेष यम्त्र दारा रक्तत्नाव होनेसे भो डर है | 
छीदारोगाक्रान्‍्त रोगोका रक्तसाथ दूर करना कठिन दै | 

ऐसी मवस्थामें रोगीका स्थिर भाव रख कर चिकित्सा 


ते कक >> + जाओ >> ननण>+----> न करत 
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| का चेष्ठा करनी चाहिये । 
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करना उचित है। जिससे शिराके रक्तसश्वालनकी 
बद्धि हे! उस ओर चिकित्सकका ध्यान रहना एकास्त 
कर्तव्य है । हतूपिगडकी क्रिया शिविल कफरनेके लिये 
एकॉनाइट, डिजीटेलोस आदि दिया जा सकता है| 
कभी कभी रफ़्तमोक्षण भो कर सकते हैं । सद्भीजक 
भौषधके मध्य पसिटेट आब लेड, गैेलिक एसिड, टेनिक 
एसिड, सलपफ्युशिक एसिड डिल, शायर आब टार्पे- 
गएराइन, आर्गट, टि मेटिकों, टि प्टिल, टि हेमोमेलिस, 
हेजिलोन इत्यादि ध्यवहाय है। उन्त औषधोंमेंसे किसी 
किसीका अफीमके सोथ व्यवहार करनेसे भो लाभ 
पहुंचता है । जिस अड्डसे रक्तसाव होता हे, उसे 
उच्च भावमें रखे तथा शीतल जल वा बरफका प्रयाग 
करे | अन्यान्य उपायके मध्य रुकेलीरिीटिनिक एसिड और 
आगंटिन इच्जेक किया जा सकता है। पीड़ित स्थान- 
से रक्त हटानेके लिये मए्टडई परष्टर; शुष्क वा आद्र केोपि, 
ज्ोंक अथवा जेनाड्स बूटका व्यवहार करना उचित है। 
गुरुतर होनेसे पिम्लुलेण्ट आषध दे अथवा रक्त-प्रवेश 
फुसफुस अथवा 
पाकाशयसे रक्तसाव होने पर रोगोक्ी बरफ चूसनेके 
लिये दें। फुसफुसले रक्त निकलते समय यदि खांसी 
होती हो, ते उसकी उत्तेजना दर करनेके लिये भाशक्षेप- 
निवारक ओषधका सेदन करावे। पराकाशयसे होने 
तथा वमनका उठ के रहने पर वमन-निवारक भौषध 
दे सकते हैं । 

कभी कभी नाक अथवां अर्शसे रक्तसाव होने पर 
बहुत उपकार होता है | अधिक निश्नलने पर उसे रोकने- 
निःखत रक्तशं घनके लिये 
आशभ्यन्तरिक पोटास आइये डाइड सेंव्य है। पोडित 
रुथानमें थि आइयेडाइनका लेप दिया जा सकता है। 
साबित रक्तसे प्रदाह होने पर प्रदाह-निवारक औषध 
काममें लाबवे। दुर्गलता-जनित रक्तवातमें बलकारक 
आहार और टिपष्टिल देना चाहिये। 

बह कोई मनुष्य इतता कमजेार रहता है, कि उसे 
सामान्य कारणसे हो अधिक रक्तसाथ होता हँ। शरीर- 
की ऐसी भवस्थाकेा हिमाफिछिया वा हेमेरेजिक डाये- 
थेसिस कहते दें। 


(्‌ ]द-09 ४3] ७ ॥00७[ ) करे । 


श्द रक्तस्न ति--रक्तातिलार 


पिाव्रांधरं5 था नाकसे गफतासराव शेग किसी । ७ बचा, तच | ८ रक्तवर्ण शतपदी, एक प्रकारकी मकड़ी । 
किसीके वचंशपरम्परासे चला आता है। इस कारण , ६ छूच्छ साध्य ल्यृताविशेष । १० कर्णशिरा भेद, कामके 
इसे कौलिक भी कहते हैं। डा० हाधिनसनका कहना | पासको एक शिरा या नसका नांम । ११ जैनोंके भछुसार 
है, कि पितामाताके गेठिया वात रहनेसे उसके सन्‍्तान- | ऐरशवतखडकी एक नदीका नोम । 
के सामान्य फारणसे ही रफ्तपात होता है। रफ़्तमें : रकताकार ( स ० पु० ) रक्‍तवण आकारोइरुय । प्रबाल, 
फाइब्रिन वा छोहितवर्ण रक्‍्तकणिका कम रहनेसे उक्त : मूंगा । 
प्रकारका रक्तस॥ब होते देखा जाता है । परोक्षा द्वारा रक़्ताक्त ( स ० क्ली० ) रफ्तेन रफ्तवर्णेनाक्त प्क्षित । 
शाणिंतके मध्य काई परिवरान दिखाई नहीं देता | १ रक्तचन्दून, छाल चंदन । ( लि० ) २ शोणितमिश्चित, 
ऐसे रोगोके प्ररीरमें क्रिसी प्रकारका परिवर्शन | रक्त छगी हुआ ! ३ लाल रंगा हुआ। 
लक्षित नहीं हीता, किन्तु बच्पनसे नाक दी पर अथवा रक्ताक्ष (स'० पु०) रक्त लोहित अक्षिणी यख्य, (अदणो5- 
सामान्‍य चाट छगने पर अड्प्रत्यड़से रक्तपात होता हैं। दशनात्‌। पा ५।४७६ ) इति अक्न । १ महिष, मैस । 
कभी कभो जोंकके काटने अथवा दांत उखाड़नेस रक्त | ४२ पारावत, कबूतर | ३ चक्रोर। ४ क़्र। ५ सारस। 
इतना निकलता है, कि उससे प्राणनाश भी हे! सकता टै।. ६ साठ स'बत्सरोंमेंसे अद्वायनवें सवत्सरका नाम । 
यदि प्राण नाश न हुआ, तो बहुत दिन तक पनिम्तिया-' (लि०) ७ रक्‍्तवण चक्षवरिशिष्ट, लाल रंगकी आलोंचाला । 
रोगसे आक्रान्त रहता हैं! कभी कभी उसकी बड़ी बड़ी. ज्योतिःशारूमें छिखा है, कि यदि मानवके नेत्र खाभा- 
गांठोंमें अलन देतो है । क्रमी कभी सामान्य चोट. विक रक्‍तवणे हों, तो लक्ष्मी उसे कभी नहीं त्याग 
छगनेसे गांठमेंसे रक्त निकलतां है तथा उसको उन्त- ; करेगी! ( ज्योतिःसागर ) 
जनासे जलन देती और ज्यरके सभी लक्षण ' दिखाई : रक्‍्ताक्षि (स० पु०) रफ़्ते अक्षिणी यरुष, समासान्तविधेर- 
देते हैं । | नित्यत्वात्‌ अच समासान्‍्ताभाषः । रक्ताक्ष । 
दूध, मांस आदि पुष्टिकर आहार तथा ओपश्रके मध्य | रक्‍्त'छु ( स'० पु० ) प्रवाल, सू गा ! 
काइलोभर आयल ओर टिचर शिल पिशेष उपऊकारो है।  रक्‍ताडु ( स० पु० ) रफ्तवणभड्ूमस्य । १ मगलभह। २ 
अतिशय रकतस्ताव हानेसे |द१७%॥880॥) ७0| ।)|(७०(| कम्पिल, कपमोला। ३ प्रवाल, सूगा। ४ मत्कन, ख्रापल | 
कत्तव्य है। किसी किसी गांठमें यदि जलन देती हो, तो | ५ मण्डल । ६ नामविशेष। (भारत १५७१७) ७ दिद्र मं । 
उसे रिथिर भाषम रखे तथा वेण्डेज़ बांघ दे । रकक्‍तप्रदर , ८ कु कुम, केसर। ६ रक्तचन्दून, छाल चन्दन । 
और रकक्‍्तसूलका विशेष विवरण प्रदूर और मूत्रविज्ञान  रक्‍्ताकुर ( स'० ख्री० ) रक्‍ताडु डोष्‌ । १ जोवन्ती २ 
शब्दमें लिखा जा चुका हैं । । कटुका, कुटकी । ३ मश्षिष्ठा, मजोठ | ४ नकुछा । 
रक्तकाश, रक्तथ्रिल आदि छब्द देग्ों | ६ रफ़्ताज्ञना (स ० ख्री० ) रक्ताज्षनिका, रक्त आजनिया । 
रक्तल्ल ति ( सं» ख्रो० / रक्‍्तरूप स्र्॒‌तिः। रफ्तस्लाव, खून ( चकदत्त ) 
ज्ञाना था गिरना । | रक्त ढकी ( स'० खरी० ) लाल पुष्पादकी, लाछ अरहर । 
। 
। 
। 
| 
| 


नरक 


रफ्तहंसा ( सं० खो० ) रक्‍ता वशीभूताः ह'सा अल । | गुण--रुचि और बलकर, पित्त ओर तापादि नाशक । 
रागिणो विशेष, एक प्रकारकी रागिणी ; । ( राजनि० ) 

रफ्तहर (स'० पु०) हरतीति हर, रकतरूप हरः। ६ भल्ला- | रकफ्ताण्ड ( सम ० पु० ) घोड़ोंके भअण्डकोषमें होनेवाला पक 
तक, भिलछावा | ( लि० ) २ रकतप्न द्रद्यभाल | प्रकारका रोग । 

खशपता (सं० ख्थो०) रक्त-रापू | १ गुज्ना, घुघवो | २ लाक्षा, | रक््तातिसतार ( ख० पु०) रफ्त अत्यल्त सरत्यर्वात्‌ 
लाख। ३ मजिष्ठ, मजीट | ४ उद्ुक्ाएडी, ऊ'|ट-कटारा । | सघन । . रॉमविशेष । 
७५ शिम्बोमेदु, एुक्क प्रकारकी सेस । ६ लक्षणाकन्द | । पिखातिसारमें पति अत्यन्त पतवद्ध क दब्च खाया 


रक्तातीसार--रक्ताबु द 


आय, तो यह पिस विशेष दूषित हो कर यह कष्टदायक ! 


रोग उत्पन्न करता है। इसमें पिक्तांतीसारके सभी लक्षण 

दिखाई देत हैं। इस रोगमें पीत, रक्त वा हरे रंगका 

दुगन्‍्ध मरू दृठात्‌ निकल पड़ता है। रोगी प्यास, मूच्छा, 
दाह और गुहारदेश पकेके जेसा मात्म करता है। 

( भाषवनि० ) 

चिकित्सा--इस रोगमें कूटज्षका छिलका और अनारके 


कृष्ध फलका छिलका, दोनों मिल्ठा कर १ पल, इसे < पल. रफ़्ताम्बर ( सं० क्लो० ) रक्त रजितमस्वरं । 
पोछे उसमें ' 


अलमें सिद्ध कर अष्टमांश रहत उतार ले । 
मधु ढाल कर पान करनेसे रक्तका निकलना बहुत जरूर 
बंद दो जाता है। कूटजादि क्राथ, गुड़बधिव्ब, कूथज क्षीर, 
शतावरीकठक, सानन्‍्दनकदक और नवनोतका भअबलेह 
आदि औषध सेघवनसे रक्तातीसार रोग दूर होता है । 
( भावप्र० ) अतीसार देखो । 

रक्तातीसार ( सं० पु० ) रक्‍तातिसाररोग । 

रकताधरा ( स'० ख्री० ) कितरो । 

रक्‍्ताधार ( स० पु० ) रक्तस्याघारः । चरम, चमड़ा । 

रफ़्ताधश्िमन्थ ( स० पु० ) एक प्रकारका अधिमन्थरोग जो 
रफ्तके विकारसे होता है | 

रक्तापराज्िता ( स० स्त्री० ) रक्‍तपुष्प-अपराजिता, छाल 
अपराज़िता | 

रक्‍तापह ( स ० क्ी० ) रक्तमपहन्तोति हन-ड। बोल 
नामक गन्धद्रव्य । 
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आंखे' बहुत अधिक लाल हो जाती हैं ओर उनमेंले लाल 
रंगका पानो निकलता है और आंखोंके भागे लाल रैखाए' 
दिखाई देती हैं। इसमें पैरसरू अभिष्यन्दुके सभी 
लक्षण दिखाई पड़त हैं। 
विशेष विवरण नेभरोग शब्दमें देखो । 
रफ्ताश्र ( स० क्लो० ) रक्त अश्व' | रक्तवर्ण अश्वक, न्टा 
अश्न । 
कषायबरस््र 
छाल रंगका कपड़ा । (लि०) २ रक्तव्ण वस्रविशिष्ट । 
( पु० ) ३ संन्‍्यासी, ज्ञा गेरआा बखसत्र पहनता है । 


' रक्तास्बुपुर --१ रफ़्त नदो । २ रक्‍तस्पोतः-छाबित । 
! रफ़्ताम्बुरूह (शां० क०) रकतपद्य, छाछ कमर | 


रकक्‍तापन्न ( स'० पु० ) रफ्तव्ण आधछ्ा।। कोपाश्न, कोसम 


नामक वृक्ष । 


' रफ्ताप्तातक ( स'० पु० ) रफ्तभिरटी पुष्प । 
' रक्‍्ताप्नान (स'० पु०) रफ्तेन रक्त-चर्णन आ सम्पक्‌ 


रकतापाप्तार्ग ( स्० पु० ) रफ्तवर्ण: अपामाग! । रफ्तवण ' 
अवामांगे वृक्ष । महाराषरुमें रक्त लटजीरा, कलिडूमें बढ़ा ' 


अघाड़ा, तैलडूमें फेम्पिमुत्तरण | सरुकृत परयोय-- 
फामार, आाधट्टक, दुग्धिनिकां, रफ्तविट, कल्यपलिका | 


दा 


हायते इति क्लवा-क, समधिकरक्तवर्णत्दातू तथाल्यं । एक 
प्रकाश्का पौधा जिसमें छाल रंगछे फूल लगते हैं। 
पर्याय--रक्‍्तैसद्ा, अपरिप्तान, रक्तछ्ानक, रागप्रसब, 
रफ़्तप्रसव, कुरुषक, रामालिकुनकाम, वधूत्सवप्रसथ, 
खुभग, प्रमरानन्द | बेच्यकमें इसे कटु, उच्ण, बात, शोफ, 
ज्बर, आध्यान, शूलछ, काश और श्वासनाशक माना हैं । 

रक्तारि (स ० पु०) महाराष्ट्री नामक 8५ | 

रक्तारुण ( स॒० पु० ) रक्तकी तरह काल रंग । 

रक्ताक (स'० पु०) अरुणाकवक्ष, लाल आकफन्द | 

रक्तात्ति (स ० सत्रो०) शोंणितामय, रफ्तपी हा । 


| रक्‍ताबु द (स'० पु० क्लो०) रक्तानामबु दमन । रोगबिशेष, 


सकी 
इसका गुण शीतल, कटु, कफ, वात, ब्रण, कएड ओऔर | 


विषमाशक, सभ्राहक ओर वमनकारक माना गया है। 

( राजनि० 
रक्ाब्ज (स' ० की ०) साथ फन्‌ । रक़्तकम्रक, छाल पद्म | 
रकतांभ ( स'० लि० ) रफ्तरुय आभा इध आभा यसय। 

१ रक्‍तकी तरह आभाविशिष्ट । (१० ) २ इहन्द्रगो पकोट 
बीरबहूटी । 
रताभा ( स ० खो० ) लाल जवा | 
रक्‍्ताभिष्यन्द ( सं ००पु० ) नेलरोगविशेष । उस रोगमें 
० जाऊ, 40 


रफ्तजन्य अचुंद्र रोग। कर्मतिपाकृर्म लिखा है, कि 
यदद रोग उपपातकजञ है। (म्तमासतत्तवधृत कमंबि०) 
इसका लक्षण-शरीरके किसी छथानमें कुषित 
बद्धित दोष मांसको दूषित कर डालता है जिससे 
मांसको बुद्धि दो कर बुस, हृढ़ और बेदनायुकत शोथ 
उत्पन्त होता है। इसी शोथको अब द कहते हैं। यह 
बात, पिस और रफक़्तके लेदर नाना प्रकारका है | 
 सभो दोष रक्तको दूषित तथा शिराओंकों पीड़ित और 
संकुलित कर पाकर उत्पन्त करते हैं । इससे छोटा मांस- 


६०० 


पिण्ड बहुत जल्द बढ़ जाता हैं. और छोटे मांसांकुरकी | 


तरह वह दिखाई देता है तथा उससे बहुत दृषित रक्त - 
स्राव होता है। इसी कारण इमसकों रक्‍ताबुद कहते 
हैं। यह रोग असाध्य हैं। इसमें अत्यन्त रक्तक्ष पके 
कारण रोगीका रंग पीछा पद जाता हैं। 

( सुशत निदानस्था० ११५ अ० ) अबु द शब्द देखो | 


२ शकरोंगभेद, शिश्नदेशमें काला रूफोटक वा लाल ' 
पीड़का और अत्यन्त बैदना उत्पन्न होनेसे उसे रफ़्ता- 


क्र 
| 


बुद कद्त है 


रक्ताम्मेन ( स० क्ली० ) रक्त ऋच्छतीति ऋ-:मन | नेत- : 
रोगविशेष । इस रोगमें आंखको कौड़ी पर मांस 
इकट्ठा ही कर छाछ कममस्टफे रंगका क्रीमछ मंडल बन ' 


जाता है| 


रक्ता्शस ( सं० क्रा० ) रक्तजनितं अशः । अर्शरोगविशेष | | 


यह रोग अतिपातकसे होता है | 
इस रोगका प्रायश्चित्त ४० क्रार्षापण हे | 
होने पर पहले उसका यधाविधान प्रायश्विस कर पीछे 


चिकित्सा करे । रफ़्तज़न्य अशेगेगम पित्तार्शके सभो 
लक्षण दिखाई देते हैं ! इसमें बलि वर्रवक्षके भंकुर, 
गुझञफल वा प्रवाल सदृश हो जाती हैं। मल कठिन होने ' 


पर उन सब बलियोंसे दूषित अथच उष्य रक्त अधिक 
परिमाणमें हदात्‌ निकलता रद्दता हैं और रोगोका शरीर 
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बै'गके सद्ृश पोला हो जाता है। रक्तक्षयके कारण अनेक 

| 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इसमें बल, वर्ण, उत्साह और : 
शक्तिका क्षय होता, इन्द्रियां आकुलित हो ज्ञातीं, मल ' 


श्यामचर्ण कठिन ओर रुखा निकलता तथा अधोषायु 
(बातकम। प्रवर्तन नहों होती है | 

रफ्तज अशेरोग यदि रुखो वस्तु खानेल उत्पन्न हों 
तथा पतला, लाल और फेन सहित रक्त निकले, कमर, 
आांघ ओर गुहाहरमें दर्द मालूम दें तथां रोगी अत्यन्त 
दुबला दो ज्ञाय, तो उस अशेकों वातोत्वण ज्ञॉनना 
चाहिये । 

कफोल्धणजनित रफ़्तत अर्श गुरु और स्निग्ध 
वस्तु'खानेसे होता है तथा मल शिथ्िल, श्वैत वा 
पीला, स्तिग्थ और शोतरू, रक्त गाढ़। पाणड वण का, 


| 
। 
| 
| 
| 
| 





! 


] 
| 


। 
| 
| 
| 


यह रोग 


पिच्छिछ भोर सूतेके समान तथा मलद्वार स्तिम्ित 


रक्ताम्म न--रक्ताशंस 


( आदर चर्मावुतकों तरह ) और पिच्छिल हुआ करता है। 

पिश्नो्वणज्ञनित रक््तज अशे होनेसे वि खीलकी 
तरह, उसका अप्रभाग नीला, स ख्यामें थोड़ी, आमगंध्रि 
ओर पनला रक्तआावी, फोमल और लंबी होती है | उस- 
की आऊफृति सुग्गेकी ज्ञीम, यक्रत्खण्ड वा जॉकर्क मुखको 
तरह अथवा जोौके सद्श बोचमें सथूल होंतो है। रोगीको 
शरोरमें जलन देती, ज्यर आता, पस्तोना छुटता और 
मूर्च्छा आती है। उसका चमड़ा, ऑस्ले, मुह और मछृ- 
मृत्रादि साधारणतः पीछा दिखाई देता है। ( भावप्र० 
अशरोगाधि ) अशेस शब्द देखो.। 

जैषज्यरलावली में लिखा है, कि चिकित्सक रफ्ततादि- 
को चिकित्सा करते समय पहले रफ़्तस्त्राव रोकनेकी चेष्ठा 
करे । क्योकि दूषित रकष्तका निकलना बंद हो जानेसे 
मलठद्ठारमें वेदबा, कोफ्ठवद्ध ओर दुष्ठ रक्‍्तज्ञनित वात- 
रक्तादि पोड़ां उपस्थित ही सकती है। 

इस रोगमें २ तोला इन्द्रज्ञॉंकों आधर सर जलमें सिद्ध 
कर आध पाव रहने उतार ले। पोछे उसमें २माशा 
भर सोंठका चू् मिला कर अथवा बेलसोंठके काढ़ में 
इसी प्रकार सोंठ डाल कर सेवन करे । रक्ताशैमें घोष- 
लताका मूल पोस कर प्रलेप देना चाहिये । 

भूसोरहित ४ तोला तिर मफ्खनके साथ, ४ माशा 
नागफेशरका चूर्ण मक्खन भोर शक्करके साथ तथा प्रति 
दिन मद्ठा सेवन करनेसे यह रोग दूर हाता है! अवस्था- 
विशेषमें वराद्याक्रान्ता, रक्तोत्पलका मूल, मोचरस, ले।घ, 
छूणतिल और रफ़्तचन्द्न समान भाग मिला कर २ 
तोला, बकरोका दूध १६ ताला और जल ६४ तेला इसे 
आंच पर चढ़ा कर १६ तोला रहत नीचे उतार ले। इस- 
का सेवन करनेसे रक्ताश दूर द्वोता है । 

हरे पदापलकेा या कृणतिलके पीस कर कुछ जलोनो 
ओर बकरोके दुधके साथ संचन करनेसे रफ्तस्नाव अति- 
शोघ्र बंद हा। जाता हैं। कूटजकी छालऊकों भट्ठ के साथ 
पीस कर सेवन करनेले भी बहुत उपकार होता है । 
अरबा चावलके अलके साथ १ माशा अपामार्ग मूछको 
छाल वा बकरोके दूधक साथ शतमसूढी पीस कर अथवा 
अनारका रस चीनीके साथ प्रान करनेसे रक्तस्नांव तुरत 
धंद्‌ हो जाता है। ० 


रक्तालता-रत्त 


३ < 


कूटज्कफी छाल १०० पलके ६४ सेर जलमें सिद्ध | ( भत इमिठनौो। पा४।२॥११४) इति ठन्‌। १ गुजुजा 


कर ८ सेर रहत उतार ले । 


वह जल गाढ़ा &ों ज्ञाय, तब उसमें विडछु, लिकटु, 
लिफला, रसाज्ञन, चीतामूल, इन्द्रजो, बच, अतीस ओर 
बेलसोंठ डाल कर उतार ले। 
८ पल मधु मिलावे | मात्रा आधर तोलासे २ तोला और 
अनुपान बकरोका दूध ( अभावमें ठ5 ढा जल ) बताया 
गया है। इसका सेवन करनेसे रफ्तार, रक्तपित्त, कास 
ओर हलीमकरेग आरेग्य हे।ता है | 

रक्तालता ( सं० स््री० ) मजिएा, मजोठ । 

रक्‍ताल( सं० पु० ) रकतः रक्तवण: आलुः। रक्तवर्ण 
आल विशेष, रतातल्ू नामक कनन्‍्द | संस्कृत पर्याय -रक्त- 
पिण्डाल, 
इसका गुण--शीतछ, सधुराम्ल, श्रम, पित्त ओर दाह- 


उसे छान लेनेके बाद ३० ;, 
पल पुराने गुड़ ओर ८ पल घोके साथ पाक करे । जब ' 


लेह ठंढा होने पर उसमें 


' रफ्तेक्ष ( स'० पु० 


राजिका सर्षप, राई। रक्तिका परिम!ण 
सरसोके बराबर होता है | 


घुघ्रचली | 
पक परिप्राण जो 


: रक्तिम ( स'० त्ि० ) ललाई लिये, सुखों भायल । 
रक्तिमन्‌ ( स'०पु० ) रक्त-इमनिच। अतिशय रक्तवर्णं, 


गाढ़ा छाल । 


_रक्तिमा ( स'-० ख्री० ) ललाई, छुखों | 


) रक्तो रक्ततर्णो. इक्षः । रक्‍्तदर्ण 
इक, लालरंगका ऊख | पर्याय- -सूच्म पत्र, शोण, छोहिस, 
उत्कट, मधुर, हस्वमूछ, लेहितेक्ष। इसका शुण-- 
मधुर, पाकमें शोतल, खुद, पित्त और दाहनाशक, बलकर,. 


न ५ ् ६ 
नेज और बलबद्ध क । ( राजनि० ) 


. रफ्तैरएड ( स'|० पु०) रक्तवण एरएडः | वक्षविशेष, 
रक्तपिण्ड, छाहित, रक्तकन्द, लोहिताल। , 


लाल अडी | पर्याग्--ख्याप्र, हृश्तिकर्ण, रबु, उरूवक, 
नागवण, चञखु, उत्तानपत्रक, करपण, पांचन, शिनग्ध, 


व्याप्त-तल, रकक, चिलवीर्य, हस्वेरएड । इसका 


गुण--श्वयथु, वायु, भ्रम, रक्तपोड़ा, पाण्डु, भ्रम, श्वास, 
ज्बूर «ओर अरोचकनाशक | ( राजनि० । 

रफ़्तेब्यार ( स० पु० 
चारुणी लता । 
रक्तोच्चटा ( स० स्रो० )) श्वत गुह्जा, सफेद घ घची | 

रक्तोत्पल (स॑० को० )१ छाछ कमल | (पु० ) 
णाब्मलि, सेमल | 

रक्तोत्पलाभ ( स'० पु० ) रक्तोत्पलरूप आभेव आशभारूय 
१ शीणवर्ण, छालर'ग । ( लि० ) लालवर्णयुक्त । 

रक्तोंद्र (स ० पु०) १ रोहित मत्स्थ, रोह मछली 
२ महाविष वश्चिक विशेष । सुश्रतके अनुसार पक प्रकार- 
का बहुत जहरीलो विच्छू । 

रक्तोपदंश ( स॑० पु०) लहके विकारसे उत्पन्न गरमी 
या आतशकका रोग | 

रक्तोपल ( स« क्ली० ) १ गिरिसत्तिका, गेरू नामक 
ला मिट्टी । 

_ रक्तौदन (स'० की० ) १ रक्तशालि आदि भक्त, छाल 


धानका भांत । २ अलकक्‍तक रज्जित भक्त, अलतेसे र गा 
हुआ भात । 


रक्ष (स'० लि० ) रक्षतीति रक्ष-अपू। १ रक्षऊ, रख' 
बाला। (पु०) २ रक्षा, हिफाजत । ३ लाख, लाह। 


नाशक, चुष्य, बलपुष्टिकारक ओर गुरू । ( राजनि० ) 
रक्तावरोधक (स'० लि० ) बहते हुए खूनको रोकने- 
पाला | 
रक्तावसंचन ( स्० क्ू० ) 


रक्तत्थ अवसेचन। रक्त- रक्तः रक्तव् पन्बार। इन्द्र- 
मोक्षण, शरोरका खून निकलना । ( चरक .चिकि० हे भ० ) 
रक्ताशय ( स'० की० ) रक्तरुय आशयः। शरोरके सात 

 आशयमेसे सोधा जिसरीें रक्तका रहना माना जाता , 
है, वे. कोठे जिनमें रक्त रहता हैँ। जैसे--फेफड़ा, हृदय, 
यहकृत्‌ आदि । ( सुथत शारोरस्था9 १ अ० ) 

रक्ताशोफ ( स'० १० ) छाल अशोकका वुक्ष । 

रफ़्ताध्वमारपुष्प (स० क्लो० ) रक्तकरवारपुष्प, लाल 
कनेरका फूल ! 

रक्ताशभ्वारि ( स० १० ) रक्तकरवीर पुष्प, लाल कनेरका 
फूल । ( रावयाकृत शतक० ) 

रक्ताल्ाव ( स० पु०) रक्तस्थय आस्ावः। १ नासासे 
कुछ गाढ़ा और कुछ उष्ण खूनकां निकलना | ( सुभ्रुत 
उत्तरत० २ अ० ) २ रक्तमोक्षण, शरीरका खून निकल- 
बाना । 

रक्ति (स'० खत्री० ) रक्त-क्तिन। १ अनुराग, प्रम। 
२ एक परिमाण ज्ञों आठ सरसोंके वराबर होता है, रक्ती । 


रक्तिकां (स' ० ख्री०१ रक्तो रक्तवर्णों 5स्त्यश्या रक्त 


श 


हुं0 


१३० लघु मात्राएं अथवा ११ गुरु और १२६ लघु 
पात्राए' होती हैं । 


रक्षशश ( स० पु० ) रक्षसां ईशः। रावण । 


रक्षक ( स० लि० ) रक्षतीति रक्ष-ण्चुछ। १ रक्षाकर्ता, 


बचानेवाला | २ पहलेदार, पद्दरा देनेवाला । 
करनेवाला | 


३ पालन . 


र्षकांस्या ( स० ख्ो०) वेदान्तसाष्यकार रामानुजको 


स्न्नी। 

रक्षण ( स« क्रो० ) रक्ष भावे व्युट। 
हिफाज़त करना | 
(बि० ) ३ रक्षक, रखवाला | 

रक्षणकर्सा ( सा ० पु० ) रक्षक, रक्षा करनेयाला | 

रक्षणारक (स० पु:) मूल४:उछ, रोग । 

रक्षणि (सं० ख्री०) बरायमाणा लता । 

रक्षणीय (सं० लि०) रक्ष अनीयर | रक्षणाहं, रक्षा करनेके 
योग्य | ' 

रक्षपाल (सं० पु०) रक्षाकत्ता, पह के इक्षा करता हैं। । 

रक्षमगवता (रूं० ख्रो०) प्रज्ञाताश्मता। 

स्क्षमाण (रूां० लि०) रत्यमान देखो । 

रक्षस (शां० छ०) रक्षत्यस्मादिति रक्ष ( सर्वधानुभ्य।5सुन | 
उण ४॥ (८८ ) इति अखुन | राक्षस । 

“हष्टवा तु विकक्नान व्यज्ञाननाथान रागिणास्तथा | 
दया न जायत यस्य स रक्ष इति में मति३॥”” 
( अग्निपुराणा ) 

रक्षस्त्व (शां० द्ली०) राक्षसका माव या धम | 

रक्षरुय ( रां० लि०) रक्षसम्बम्धो।, राधक्षसके उपयोगो। 

रक्षस्विन्‌ ( सं० लि० ) १ राक्षस-सम्पूक | २ मन्द्भावा- 
पत्न । ६४ दोषयुक्त। ४ बलवान, बलिएठ । 

रक्षःसभ ( सं ० को० ) रक्षसां राक्षसानां सभा, छोवत्व- 
मभिधानात्‌ । रक्षःसमूह । 

रक्षा (रूं० ख्री० / रक्षणमिति रक्ष ( गुरोश्व हक;। पा 
३.३।१०३ ) इति अ, स्त्रियां टापू। १ राक्षण, आपत्ति था 
कष्ठ या नाश आंदिस बचाना | २ अलु, गोंद । ३ भस्म, 
राख । जिससे कोई अगनिष्ट न हो, ऐसी क्रिया विशेषकों 
रक्षा कहते हैं । यशोदाने प्रीकृष्णकोी गीमूलसे रुनान करा 


२ रक्षा करना, 


२ पालन पोषण, पालनेक्ी क्रिया। 


न न 


रक्ईशध-रक्ता 


४ छप्पयके साठवें भेदकोा नाम जिसमें ११ गुर और 


कर गोपुच्छश्रम णादि द्वारा उनकी रक्षा की थो। 
(भाग० १०।६ अ७) 
पीर्णमासीकों रक्षाबन्धन करना होता है । इसे बौल- 
खालमें राखोबंधन कद्ते हैं । 
“पोयामास्यां हरे रक्ाबन्धनं विधिपूर्वक । 
म्जराजकुमारत्वातू केचिदिच्छुन्ति साधवः ॥! 
( हरिभक्तिवि० ५१ वि७ ) 
पूणिम्तातिथिमें विधिपूर्वक विष्णुका रक्षावन्धुत 
करना होता है। श्रोकृष्णके यह रक्षाबन्धन हुआ थो, 
इस कारण पण्डित लोग इसका अनुष्ठान करते हैं। यह 
भ्रावणी और फांल्युनी पूणिमामें नहीं करना चाहिये | 
सामवेदोीगण भाद्रमासके हस्त्ता नक्षत्रमें, ऋगदेदी- 
गण भ्रावणमासके श्रांचण नक्षत्रमें और यज्ञुवेंदीयगण 
भ्राषणी पूर्णिमामें यद्द रक्षायन्धन करें। इस समय यदि 
ने किया ज्ञाय, तो भाद्रमासमें अवश्य कर। श्रावण 
मासकी शुक्रापश्चमी इसके अनुकल्पका काल है। यह 
कार्य चतुदशीयुक्त पूणिमार्म नहीं करना होता है । 
( इरिभक्तिवि० ४१ अभ० ) 
प्राह्मण, क्षलिय, बेश्य और शाद्र इन चारों वर्णोकों 
यथाविधान राखीबन्धन करना याहिये। जो विधिपूर्धक 
इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सवपापर हित हो सुरूसे बास 
करते हैं। (हरिभक्तिव० ५१ वि०) 
खुश्ष॒तमें लिखा हैं, कि बेध्य रोगीको शस्त्र प्रयोग कर 
पीछे उसकी रक्षांके लिगे रक्षामन्त्रका पाठ फरते हुए 
चारों ओर जलको छोटा दे । हत्या देवता और राक्षसों- 
के भयसे बचानेके लिये यह रक्षांकम करना होता है। 
इस प्रकार मन्त्रपाठ फर रक्षात्रिधान फरनेसे राक्षस, भूत, 
प्रत आदिका डर बिलकुल नहीं रहता | 
आज्ञ भो युक्तप्रदेशमें खास कर राजपूतानेमें शाल्ी- 
बंधनका बहुत आदर देखा जाता है। वहांके लोगोंका 
विश्वास है, कि श्रायणी पौर्णमासी या स"क्रान्ति तिथिमें 
राखोबंधन करनेसे कुप्रहका प्रभाव क्षीण हो जाता है। 
महषि दुर्वासाने श्रावणकोी अधिष्ठालो देवीको प्रदृदृष्टि- 
निवारणाथ राखीबंधनकी व्यवस्था दी। तभीसे इस 
प्रथाकों हिन्दु-समाजने बड़ आव्रसे अपनाया है। 
राजपूतकुछललना, कुलुपुरोहिश और केवल ब्राह्मण 


रकायह--रक्षित ४१ 


छोग ही राजपूतानेमें राश्षीबंधनके अधिकारी हैं। राज- रक्षापुरुष (स'० पु० ) १ प्रहरो, पहरेदार। २ रक्षाकर्सा, 
महिषियाँ इस दिन अपनो अपनी सहचरी अथवा कुल- | चह जो रखवाली करता हो | 

पुरोदितके दाथ अपने अपने भाई अथवा दूसरोंके निकट रक्षापेक्षक ( सर ० पु०) १ प्रहरी, पहरेदार | २ अम्त/पुरमें 
जिन्हें वे भाई कट् कर पुकारती हैं, राखी भेज देतो हैं; | पहरा देनेवाला स'तरी । ३ अभिनेता, नट | 

इसो रालीके भेजनेले महाराणा राजसिंह रूपनगरकी राज-] रक्षाएदीप ( स'० पु० ) तन्‍लके अनुसार वह दोपक ओ 
कुमारोका उद्धार करनेके लिये सप्लाट ओरडूुजेबके विरुद्ध , भूत प्रेत आदिको वाधासे रक्षा फरनेके लिये जलाया 
रणक्षेत्रमें कूद पड़ थे। यहां तक कि यदि कोई राजपूत-. जाता हैं ! 

कामिनी जिस किसी शाजपूतके निकट जिन्हें वह भाई ! रक्षाबन्धन (स'० पु०) ठिन्दुओंका एक त्यौहार | यह श्रावण 
कहा करतो हैं, राखो भेजे, तो वह राजपूत उस बहिनके , शुक्ला पूर्णिमाकों होता है | इस दिन बहने अपने भाइयोंके 


घन, प्राण और मानरक्षाके लिये आत्मज्ञीवचन तक भी 


विस न कर देते हैं। यह प्रथा हिन्दुकी एकता- 


रक्षाके सम्बन्धमें अत्यन्त शुभकर थो, इसमें जरा भी 
स देह नही । 

राजपूस-ललनायें इस दिन अपने अपने भाईके निकट 
नथा बस्र और राखो भेजती हैं और भाई उसके बदलेमें . 
स्वर्णमुद्रा देते हैं । कर्नल टाडने राज-न्थानमें रहते समय 


राजपूतराज-कुलरमणियोंके साथ भाई-बदहनका नाता ' 
जोड़ कर राजपूत-प्रथाके अनुसार उन बहनों द्वारा भेजी ' 
गई राखो प्रसन्न चिससे स्वीकार की ओर उसके बदले 


प्रत्येक बदनकों तोनसे पांच मुह र करके उपहारमें दो थो । 


देबालयक पुरोहित और राजभवनके ब्राह्मण इस 
दिन राखी दे कर प्रधुर घन उपाजन करते हैं। राज- 
पूतानेमें आज भो यद्द पच बड़ी घूमधामसे सम्पादित ' 


दोते देखा ज्ञाता है | 
रक्षायुद ( स ० क्लो० ) खूतिकाय॒ुह, वह रुथान जहां ध्रसूतोी 
प्रसव करे | द 
रक्षातिक्रम (सं० पु०) नियम-भ ग, कायदा-कानुन तोड़ना । _ 
रक्षाघिक्त (स ० पु०) प्रायीनकालकों किसो नगरका | 
बह अधिकारों जिसका काम उस नगरको रक्षा तथा | 
शासन करना होता था | 
इक्षापति (सं० पु०) रक्षाकर्सा, प्राखोनकालका वह कर्म चारो 
जिसका काम नगर-निवासियोंक्री रक्षा करना होता था। 
रक्ापल (सं० पु०) रक्षार्थ पल्मसुप । १ भूज्जपल, भोजपल। 
भोजपत पर. मम्ज भादि लिख रक्षाका विधान किया 
लाता दे इसलिये उसे रक्षापत्र कहते हैं । २ शव त सर्थप, 


सफेद सरक्षों 


ए०,, हाफ, 


8 पर 


हक. >र अर. चना -मनज 


के 


और ब्राह्मण अपने यजमानोंफे दाहिने हाथकां कलाई पर 
अनेक प्रक्तारफे गंडे यानी राख्ती बांधते है । 


. रक्षाभूषण (सं ० ह्लो०) कचादियुक्त अलद्भार या धारणी, 


बह भूषण या जंतर भिसमें किसी प्रकारका कबय आदि 
हां। ओर जो भूत प्र ठ या रोग आदिसखे रक्षित रहनेके लिये 
पहना ज्ञाय | 


' शक्षाभ्यधिकृत ( स'० लि० ) रक्ताधिक्षत देखो । 


रक्षामड्रल ( स ० क्ली०) अपदेवताकी प्रकोपनियारक माडू- 
ल्टिक क्रिया विशेष, वह अनुष्ठान या भ्रार्मिक क्रिया आदि 
आ भूत-प्र तआदिको बाधासे रक्षित रहनेके लिये की 
जाय | 

रक्षामणि ( स्‌ ० पु० ) वह मणि या रत्न आदि जो किसी 
प्रहके प्रकोपसे रक्षित रहनेके लिये पहना आय। 

रक्षामल ( सा ० पु० ) राजभेद, पक राजाकोा नाम | 

रक्षामहोीषधि (सं ० सह्यो०) औषधविशेष | 

रक्षारत्न ( स ० कृ्लो० ) रक्षामणा देखो | 


' रक्षारटनप्रदोप ५ स० पु० ) रत्नखजित रक्षा-प्रदीप | 


रज़ाप्रदीप देखो । 

रक्षावत्‌ ( स० लि० ) रक्षा विद्यतेररूप मतुप्‌ मस्य-व | 
रक्षाघिशिष्ट, रक्षायुक्त । 

रक्षासपंप ( स'० पु०) सरसों णढ़ना । 

रक्षि स० लि० ) रक्षाकारी, बचानेवाला | 

२ध्षिक ( स० पु० ) १ प्रहरो, पहरेदार। २ रक्षक, वह ओ « 
रक्षा करता हो । ३ परिवशेक | क्‍ 

रक्षिका ( स'० स्त्री० ) रक्षेत् रक्षा साथ कन, दापष अत 
इल्‍्स॑ । रक्षा, दिफानत | 

रक्षित (स'० लि०) रेक्षक्त । १ जिसकी रक्षा की गई दो, 


डरे 


रेक्लितक--रेखनां 


रक्षा किया हुआ | पर्याय--ज्ञात, ज्ञाण, अवित, गोपायित, | रकम (स ० पु० ) रक्ष ( यजयाचयतबिच्छुप्रत्छुरक्तो नह । 


गुप्त । (अमर) २प्रतिपालित, पाला पोसा । ३ रखा हुआ | । 


पा ३।३।६० ) इति नहः। लाण, रक्षा । 


( क्लो०) भावे-क्त | ४ रक्षा, हिफाजत, खत्रियां टाप्‌। | रक्ष्य ( स*० लि० ) शक्ष यत्‌ । रक्षणोय, रक्षा करनेके 


७५ महाभारतके अनुसार एक अप्सराका नाम। (भारत ; 
१६५।५० ) ६ वैयाकरणभेद । ७ भेषज्ञतत्वाभिश एक : 


आाचाये। 

रक्षितक ( स० ति० ) रक्षाकारो, बचानेवाला | 

श्झितव्य ( स' ० लि० ) रक्ष तव्य । रक्षणोय, रक्षा करनेके 
योग्य । 

रक्षित (स० पु० रक्षतोति रक्ष-तच्‌ | ! रक्षांकर्सा, रक्षा 


करनेवाला । ( पु० ) २ रक्षा, दिफाजत । ३ एक अप्सरा- 


का नाम । 

शक्षिन (स० लि०) १ अभिभावक, रक्षा करनेबाला । (पु०) 
४2 पहरेदार, चौकीदार । 

रक्षिवर्ग (स ० पु० ) रक्षिणां वर्गः समूदः । पहरेदारोंका 
समूह | 

इ्सोगण ( स'० पु० ) रक्षसां राक्षसानां गणः समूहः | 

_ शक्षसोंका सपूद। ( भागषत ४॥२६।२० ) 


। 


रक्षोध्त ( स० क्लो० ) रक्षो रक्षतः हम्तीति दहन टक | , 
! रखना ( हिं० क्रि० ) १ किसी बख्तु पर या किसी 


१ काझञिक, रख कर खट्टा किया हुआ चावलका पानी या 
मांड। २ हिड़ा , हींग । ३ मल्लातकवृक्ष, भिलावेंका पेड़ । 
४ शवेवसघप, सफेद सरसों ! (लि० ) ५ रक्षोविनाश, 
राक्षस-नाशक-मात्र । 

रक्षोघ्नी ( सं० स््री० ) रक्षोघ्न डीप, बचा, बच । 
रक्षोजननी (सं० स्त्री०) रक्षसां जननोव | 
शत | २ राक्षसकी माता ; 

स्क्षो<धिरदेवता ( स ० स्री० ) रक्ष/कुलदेवता | 


१ राजलि, 


--+ (गा०७० 2००नकाक, 7 ८3०. पकड़ कक फेक कक * पं 


रक्षोमुख (| स० पु०) १गोलभेद। २राक्षसोके मुख | ' 


शक्षोयुज ( स० लि० ) राक्षसका सहचर | 

रक्षोवाह ( सं. पु० ) ज्ञातिविशेष 

रक्षो विक्षो मिनी ( स० स््री० ) राक्षसोंकी एक देवो मूर्ति 
का मात | 


हि अ म बम ० >> 


रक्षांदन ( स' ० पु? ) रक्षो हन्तीति हन-क्रिप | ? गुग्गुल, 


गुग्युलख। २ऋषिविशेष।| थे ऋग्येद्के दशर्ये मण्डल के 
१६२ सूक्तके ऋषि थे ! (त्रि०) ३ राक्षसहस्ता, 
राक्षसकों मारनेवाला | | 
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योग्य । 
“तदा स्वभ्य; परेभ्यश्च रक्ष्यो राजाभिरक्षिभिः |” 
( कामन्दकी नीति* ७२६ ) 


रक्ष्यमाण (सं ० जि०) १ जिसकी रक्षा को जा सके। २ 


जिसकी रक्षा को ज्ञा रही हो । । 

रक्‍सताऊस (फा० पु० ) १ एक प्रकारका नाथ जिसमें 
घुटनोंके बल हो कर इतनो तेज्ञीसे घूमते हैं, कि काछनी 
वा पेशवाजका थेरा फैल कर चक्कर खाने लगता हैं। 
२ पक्र प्रकारका नाच | दसमें पेशवाजके दो कोने दोनों 
दाथोंसे पकड़ कर कमर तक उठा लिये जाते है जिससे 
नायनेवालींकी आकृति मोरकी-सो बन जाती है | 

रख ( हिं० स्री० ) पशुओंके चरनेके लिये बचाई हुई भूमि, 
चरो । 

रखटी ( हि० ख्री० ) एक प्रकारकी इस जिसके रससे गुड़ 
बनाया जाता हैं, लखड़ा । 
रख डा ( हिं० पु० ) रखटी देखो । 


बस्तुके अन्द्र दूसरी वस्तु स्थित करना, ठहराना । 
२ निर्वाह या पालन करना, विगदने न देना। ३ रक्षा 
करना, दिफाजत करनों | ४ सपुदं करना, सॉपना | 
५ रेहन करना, वधकरमे देना । ६ एकल करना, स प्रह 
करना । ७ अपने अधिकारमें लेना, अपने हाथमें ऋरना | 
८ नियुक्त करना, तैनात करना । ६ सकुशरू जाने न 
देना; पक या शोक लेना । १० पालन-पोषण, मनो- 
विनोद या व्यवहार आदिके लिये भपने अधिकारपमें 
करना, अपनी अधोनतामें लेना । ११ आधात करेगा, 
चोट पहु चाना। १२ किसी पर आरोप करना, जिश्म 
लगाना । १३ व्यवहार करना, धारण ऋरना ! १७ रुथणित 
करना, मुतलवी करना | १५ उपस्थित न करना, सामने 
न लाना | १६ ऋणी होना, कर्जदार होंना । १७ मनमें 
अनुभव या घारण करना | १८ ख्री या पुरंषसे सम्बन्ध 
करना, उपपक्ली या उपपत्ति बनाना । १६ सम्भोग 
करना, प्रसंग करना | २० निवास कराना, डेरा कराना 


रखनी--रगरा 


२१ गे धारण करना । २२ अपने पास पड़ा रहने 
देना, बचाना । २४ पक्षियों भादिका अ'डे देना | 

रखनी ( हि० स्री० ) वह खो जिससे विवाह-सम्बन्ध न 
हुआ हो ओर जो यों हो धरमें रख को गई हो, रस्वेली । 

रुखयां ( हि० धि० स्री० ) रक्षा करनेवाली । 

रखला ( हिं० पु० ) रहकल्ला देखो | 

रखबाई ( हि ० स्रीौ० ) ? खेतोंको रखवाली, चौकीदारी | 
२ रखवाली करनेको क्रिया या भाव । ३ रखनेकोी क्रिया 
या ढंग। ४ रखवालोको मजदूरी, चौकीदारीकी मजदूरो | 
५ चौकीदारका टिकस । ६ रखनेकी मजदूरी | 


रखी (हि० पु०) ऋषि, मुनि। 

रखीराज (हि० पु०) नारद ऋषि | 

रखेली (हिं० स््री०) विना विवाह किये ही घरमें रखी हुई 
स्त्री, रखनी । 


रखोंत (हिं० पु०) पशुभोंके चरनेके लिये छोड़ी हुई अमीन, 


|| 
4 
पर 
] 
४ 


रखबाना ( हि'० क्रि० ) १ रखनेकी क्रिया दूसरेस कराना, 


दुसरेको रखनेमें प्रवृत्त करना । २ रखाना देखो | 
रखचार ( हि ० पु० ) १ रक्षा करनेबाला, रखबाला। २ 
सोकीदार, पहरेदार | 
रस्बारी ( हि'० स्त्री० ) रखवाली देखो । 
रखचाला ( हि'० पु०) १ रक्षा करनेवाला, रक्षक । + 
सौकफोदार, पहरेदार । 


चरो | 

रांड (हि० पु०) हाथीका कपोल । 

रग ( फा० सत्री० ) १ शरोरमेंको नस या नाडो । २ पत्तोंमे 
दिखाई पहइनेवाली नर | 

रगड़ ( हिं० स्त्री० ) १ रगड़नेकी क्रिया या भाव, घषेण । 
२ वह हलका चिह्न ज्ञो साधारण धर्षणसे उत्पन्न हो 
ज्ञाय । ३ हुल्लत, कगड़ा। ४ कहारोंकी परिमाषामे. 
धक्का | ५ भारी श्रम, गहरी मेहनत । 


_ रगड़ना ( हि० क्रि० ) १ किसी पदार्थकों दूसरे पदार्थ पर 


रखवाली ( हिं० खत्री० ) १ रक्षा फरनेकी क्रिया, हिफाजत | 


४२ रक्षा करनेका भाव | 
रखा ( हिं० ख्री० ) रख देखा । 


रखाई ( हिं० ख्री० ) १ रक्षा करनेको क्रिया, हिंफाजञत। 


२ वह घन जो रक्षा करनेके बदलेमें दियो जाय | ३ रक्षा 
करनेका भाव | 

रखान (हि ख्री०) यराईकी भूमि, चरी । 

रखाना ( हि० क्रि० ) १ रखनेकी क्रिया दुसरेस कराना, 
दूसरेको रखनेमें प्रव्त करता । २ रखवाली करना, नष्ट 
होनेसे बचाना । 


रखार ( हिं० पु० ) एक प्रकारका पारा जिसका व्यवहार : 


बस्थईप्रान्तमें ज्ुता हुआ खेत बराबर करनेके लिये 
द्ोता है । 

रखियां ( हिं० पु० ) १ रक्षक। २ रख्षनेधाला । ३ गांवके 
समीपका बह पेड़ ओ पूजनाथ रक्षित रहता है। 


रख फ़र दवाते हुए बार बार इधर उधर चलाना, धर्षण 
करना | २ पीसना | ३ किसो काममें ज़ददी जल्दी भौर 
बहुत परिश्रमपूथंक करना। 8४8 अभ्यास आवदिके छिये 
बार वार कोई काम करनां। ५ त'ग करना, दिक करना । 
६ क्लीके साथ सम्भोग करना, प्रसंग करना | 

रगड़वाना ( हिं० क्रि० ) रगइनेका काम दूसरेसे कराना, 
दूसरेकी रगड़नेमें प्रवृत्त करना । 

रगड़ा ( हिं० पु०) १ रगड़नेकी क्रिया या भाव, घषंण | 
२ वह करगड़ा जो बराबर होता रहे और जिसका अलदी 
अन्त न हो। ३ निरन्तर अथवा अत्यन्त परिश्रम | 


: रगड्ान ( हि० रुलो० ) रगड़नेकी क्रिया या भाव, रगड़ा । 


| 


! 
। 


रखियांना (हिं० क्रि०) १ राखसे बरतनों आदिकों मांजना । 
२ पकाये हुए खैरको कपड़े में छपेट कर राखके अत्द्र | रगवत (अ० ख्री०) १ चाह, इच्छा | २ प्रदूसि, दलि । 
इस अभिप्रायसे रक्षना कि उसका पानी सूख जाय और , रगर (हि० ख्रो०) रगड़ देखो । 


कसाब निकल जाथ |० 


रगण ( स ० पु० ) छन्दःशास्त्रमें एक गण या तीन बर्णों- 
का समूद इसका पहला चर्ण गुरु, दुसरा लघु और 
तीसरा फिर गुर होता है! यह साधारणत: 'र!' से 


सूचित किया जाता है। इसके देवता अग्नि माने 
गये हैं । 


रगदना ( हि? क्रि० ) रगेदना देखो | 
रगपठठा (हि० पु०) १ शरीरके भीतरी भिन्न भिन्न भंग । 
२ किसो विषयकी भीतरी और सूद्म बात । 


| रगरा (दिं० पु०) रगड़ा देखों। 


है. है 


रगरेशा (फा० पु०) १ पत्तियोंकी नसें। २ शरीरके , 


अन्द्रका प्रत्येक अग | ३ किसी विषयक्री भोतरी और : 


सूचम बात । 


रगा (हि ० पु०) मोर । 


रु नी िन-- >> न>-+.. «» 


रगी (हिं० स्री०) १ एक प्रकारका मोटा अन्न जो 


महिसूरमें होता ढे। २ र्गो देखा। ३ रगीला देखा | 
रगीला (हिं० पु०) १ हठी, जिद्दी । २ पाज़ो, दुष्ट । 


रगेद (हि० स्त्री० ) 


१ दौड़ाने या भगानेकोी क्रिया। 


२ पक्षियों आदिकी सम्भोगकी प्रवृत्ति या अवसर, जोड़ा ' 


खानेका मौका । 

रगेदना (हि ० क्रि०) भगाना, खददेड़ना | 

रगौलो--युक्तप्रदेशके वान्दा जिलान्तर्गत पक गगइशैल् 
और उम्रके नीचे एक गगड़प्राम | यह अक्षा० २५ १ 3० 
तथा देशा० ८० २२ पू०के मध्य अजयगढ़से पांच कोस 
उत्तरमें अवस्थित है। १८०६ ६०मे अज्ञयगढ़के राजा 
लक्ष्मणसिहसे अ गरेजी-सेनाकी लड़ाई हुई जिससे यहां- 
को दुर्ग अंगरेज्रोंके हाथ चला गया। राजांके चया 
प्रसावदसि हने चहारदोबार और प्राचीर आदिसे यह 


गिरिदुर्ग मजबूत बना रखा थां । अगरेज्ञी सेनाने 


बहुत कष्से इस दुर्गको लाहारदीबार तोड़ फोड़ कर , 


इस पर चढ़ाई कर दो ओर हिन्दू सेना खुशीसे दुगे छोड़ 
भाग गई। पोछे अगरेज्ञी सनोने यह दुर्ग दखल किया | 
तबसे वह टूटे फूरे खंडहरोमें पड़ा है। यह समुद्रपीठसे 
१३०० फुट ऊ'चा है। 

र्ग्गा ( हिं० पु० ) १ पक प्रकारका मोटा अन्न जो दक्षिणके 
पहाड़ोंमें होता है, रगो | 


होती है । 


रघु (सं० पु०) लड्जति ज्ञानसी्मा प्राप्नोतीति लड्ड । 


( झ््लनिवंह्योनहोपश्र । उया १॥३० ) इति कु नलोपश्च | 
( बाक्षमूलक्षघ्यसराह्षमंगुलीनां वा ह्यो रत्वमापद्ते इति वक्तव्य | 
पा ८दाशश्प ) इति काशिकोकत्या लस्य रत्वं । खूय- 
चंशीय दिलीपराजपुत्र, श्रोरामचन्द्रके प्रपितामह | गर्घु 
चंशमें 'रघ' हस नामनिरुक्तिका विषय इस प्रकार लिखा 
है। रघुके जन्म लेनेके बाद दिलीपने कहा, कि यह बालक 
समस्त शाखोमें पारदर्शीं होगा और युद्ध कालमें शत्रुओं- 


नपा+++7. ्मम्या०»काम्क 


रगरेशा--रघुगढ़ 


को फांड्ता हुआ जाथगा । इसी कारण उन्होंने गमता- 
थंक रघ' धांतु द्वारा निष्पस्त रघ' यह नांम रखा था | 
रघुघंशमें लिखा है, कि रघुके पिताका नाम महाराज 
दिलोप और पुजका नौम अज था। अजके पुत्र दशरथ 
ओर दशर्थके पुत्र रामचन्द्र थे। अयोध्यामें इनकी 


' राजधानी थी | इन्होंके नामानुसार इनका वंश रघुयंश 


लामसे प्रसिद्ध है। महाराज दिछोपने अपने कुलशुरू 
वशिष्ठकी आज्ञासे कामघेनुकी पुत्री मन्दिनोकों प्रसस्त 
करके यद्द पुत्र पाया था। महाराज दिलीपने एक यश्ष 
किया था, उस यज्ञको अध्यरक्षाका मार रघुको दिया गया 
था। देवराज्ञ इन्ठ्र उस अश्वकों चुरा कर ले गये । रघु 
ओर इन्द्रसे युद्ध होने लगा । रघने इन्द्रकी पराख्त करके 
यज्ञोग अश्व छुडी लिया। राज्य मिलने पर महाराज्ञ 
रघु अपने राज्यमें सचल शान्ति स्थापित करके दिग्वि- 
जयके लिये बाहर निकले । चारों दिशाओंको ज्ञीत कर 
रघ जो प्रचुर धन ले आये थे उससे विश्वजित्‌ नामक पक्क 
यज्ञ किया और सब धन ब्राह्मणोंकोी दक्षिणामें दे डाला | 
पीछे वस्तन्तुशिष्य कौत्ल्य उनके निकट आये भर 
गुरुरक्षिणामें स्वर्णमुद्रा मांगने लगे । खज्ञानेमें खर्णकी 
बात तो दूर रहे, एक कोड़ी भी न थी, सो रघुने कुबेरको 
ज्ञोत कर उनकी मांग पूरी को थी । 

२ रघवंशीय मात्र | (लि०) ३ शीघ्रगामी, तेअ चलने- 
बाला । (क्रक ५।३०!१४) 


| रघुकार (स'० पु० ) रघु' तदाख्यं काव्य करोतीति 


|! 


( स्री० ) २ अधिक वर्षाके ' 
उपरान्त होनेवाल्ो धूप जो खेतीके लिग्रे छाश्दायक | 


(कर्म्मपयण । रघुवंशक प्रणेता 
कॉलिदास | 

रघुकुल (स्'० पु०) राज़ा रघुकां वंश | 

रघुगढ़ (राधवगढ़)-ग्वालियरके अधीनस्थ एक सामम्त 
राज्य । यह मध्यभारतकोी गुणा सब-पजेन्सीकी दैखरैखमें 
परिचालित होता है। यहांके सरदारवंशीय खौद्दान राज- 
पूतोंकी कोच शाखामें श्रेष्ठ और पूज्य हैं। एक समय 
हज सामन्‍्तोंने गुणाके चारों ओर प्रायः श्सों मोल स्थान 
पर अधिकार कर रांज्यशासन किया था। उस समय 
रघ गढके सरदार ग्वालियरपतिके मिवरराज सम 
जाते थे । 

१७८० ई०में महाराष्ट्र-सरवार भाधोजी सिन्देने राजा 


पा ३२१) इति अण। 


रघुज--रधुी मॉसले ( *म ) 


बलचन्तसि'ह और उनके लड़के जयसि'हकी युद्धमें 
परास्त कर कैद कर लिया था। दस समयसे ले कर 
१८१८-१६ है० तक दोनों पक्षमें घोर युद्ध चलता रहा। 
आंखिर अगरैेज गवर्मेण्टने बीचमें पड़ कर कगड़ा मिटा 
दियां। सिन्देराजने यहांके सामम्तराजकों राधवगढ़ 
' नगर, दुर्ग और तलपाश्य॑वत्तों लाख रुपये व्यमदनोकी 
भूसम्पसि छोड़ दी । १८४३ ई०को उक्त राजसरकारमें 
ग्रृदविवाद खड़ा ही गया, जिससे अड्डरेजराजने एक नया 
बंदोधरूत कियां। तदसुसार उक्त ज्ञागीर उस चंशके 
विज्यसि'ह, छत्रशाल और अजितस'ह नामक तोन 
पष्टीदारोंके बीच बेट गई । अजितसि'हके उत्तराधिफ्तारो 
राजा जयमड्ुलसि हके हिरुसेमें १२० प्राम पड़े, जिसकी 
वार्षिक आय २४०००) रु० को है। रघ गढ़के साप्न्त 
राजके हिस्सेमें ८८ प्राम है । 


२ उक्त सामन्तराज्यकां ध्धान नगर | यह पार्वतो नदी . 
की पक शाखाके ऊपर अक्षा० २४ २६ 3० तथा देशा० 


00 १५ पू०के मध्य अवस्थित है। यहांका दुर्ग यद्यपि 
भग्नायस्थामें पडा है,तो भी शध्थों सदीके भआारम्भमें 
इसने दौलतराव सिन्द द्वारा परिचालित मराठा-सेना 
से नगरकी अच्छी तरह रक्का की थी। मुगल बादशाह 
शाहजहांके जमानेयें केलचिशाखाके चोहान राजपूतवंशोय 
लॉलसिंह नामक एक व्यक्तिने इसे बसाया था। तभीसे 


ड़ 
ज 


यहांके सरदार-चंश फेचिशाखाके दलूपति वा गोष्ठीपति- . 


रूपमें गिने आ रहे हैं । 

रघज (सा ० लि० ) रघ-अन-ड। १ नेज जानेवालो 
घोड़ीका! बछड़ा। ( कक ६€|८६॥१) +* रघख्‌वंशका 
ज्ञातमात्र, जिसका जन्म रघ के वंशमें हुआ हो । 

रघुओ भोंसले ( श्म )--एक महाराष्ट्रलेनापति। १७३४ 
' ह०में इनकी महाराष्ट्रदलफे सेना साहब सूवा-पद्‌ पर 
तरकी हुईै। इनको कार्य-दक्षता, साहस भोर बीरता 
पर प्रसन्‍म हो कर पेशवाने इन्हें बेरार ओर नागपुर प्रदेश 
प्रदान किया । डसो सेनाफे बल १७७४० ई०में ये बेरार 
और नागतपुरके प्रथम राजा हुए थे । 


है 


... पेशवा बाजीरांध और बक्सी रघुओ भोंसलेक अब्धु- 


! 


* 


बनी बीज आण “जा मन 
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दूधकालमें महाराष्ट्र-राज्यमें शासनविश्टह्ुुडा भोर राष्ट्र: 


विश्वेंय उपस्थित हुआं। कमशोर दि्लके और राज्य: 
द + ४०, <27+5, 72 


। 
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शांसन करनेमें असमर्थ सताराधिपति रामराज 
इस समय महाराष्र-सिहासन पर बेटे थे सहो, पर 
यथाथमें पेशवा और रघुज्ो यद्दो दोनों राज्यक्ते परि- 
चालक ओर नेता थे। सिवप्रधान बाजीराव और 
सेनापति प्रधान रघजीने उन्हें! सिह्दासन परसे उतार 
सब कुछ हृडप कर लेनेका प्रहयच्त किया। अपना 
मतलब तिकाटनेके लिये दोनोंने अपने मालिकर्कों ठग 
कर उनका राज्य आपसमे बांद लिया! तदनुसार 
पेशवा प्राचीन राजधानां पूनाएे रह कर मराठेंके 


अधिकृत समल्त पशिन्रिम-प्रदेशका तथा रघ जो नांगपुरमें 


रह कर पूर्चाशका शासन करने लगे। दुर्ास्यवशतः 
रामराज सताराके दुर्गमें केद किये गये । 

पेजवा वाजोराबकी अपने नामसे मद्दाराष्ट्रीय शासल- 
दरणड परिचालछित करते देख प्रतिहन्दी रघ नाथ जलने 
लगे। उन्होंने पेशवाकी अधोनता स्त्रीक्षार नहीं की । 
इस कारण दोनोंमें मुठभेड़ हो गई । 

रघ जीके वितामद् पाश्थ जो सतार।-प्रान्तवत्तों पक 
सामान्य अधश्वारोदी सेना-नायक थे। महाराष्रकेशरी 
शिबाजीके पौत शाहजी उनके रणपाणिडत्य पर मोदित 
दो उन्हे चफ्लोके पद पर नियुक्त किया । उनके पिता 
जिस्व तो महाराष्रु-कर उगाहनेके लिये अयोध्या गये और 
यहीं मारे गये। अतध पिताभहुके बाद शाहज्ञीकी 
कझूपासे वे हो पेतुकऋ सम्पत्तिके अधिकारों हुए थे। 
ऐतिहासिक लोग उनके उत्तराधिकारित्वके सम्बन्धमें 
अपना भिन्‍न भिन्‍म मत देते हैं। कोई कोई कहते हैं, 
कि पाश्व जोके पुलके ज्ञीवित रहते ही शाहझोकी रूपासे 
पाश्व जोफे भाई रघुजोने बरारकी सम्पत्ति पाई । रघुजी 
राजा शाहज्ञीके भाई थे । 

बुहानपुर, नागपुर, बरार आा दि शब्दोंमं रघजीको 
वीरस्व-कहानो लिखी जा चुकी है, इस कारण यहां पर 
ओर कुछ विशेष नहीं लिखा गया ! १७४६ वा १७०३ 
हमें उनकी खझुत्युके समय थे पुत्र ज्ञानोजीकी अपना 
उसराधिकारी बना गधे । १७७२ ४०में आनाजोने अपने 
कनिष्ठ मचुमीके पुल रघुजी भोंसले रेबकी अब अपना 
उत्तराधिकारी बनाया, तब सारी सम्प्तिका शासन 
भार मधुजी पर सौंपा गया। इस समय मधुजोके 


शट रघुनी भोंसले (२५)--रघुनन्दन 


बड़े भाई सामोजीने सिहासन पर दावा किया। यह , 
ले कर दोनों भाइ्योें विरोध खड़ा हो गया। युद्धमें 
मधुतीके हाथ १७७५ इ०फों सामोञी मारे गये। 
तभोसे ले कर शेय रघुली तक नागपुर ओर वरारका 


अधिकार मधुजोके बंशधरोंके हाथ रहा । 


रध जो भोंसले ( श्य ) अभिभावक और पिता मचुजीके 
राज्यशासनके बाद १७८८ ई०में थे अपने बड़ भाईके दिये 
हुए नागपुर सिंहासन पर बेठे। १८१६ ई०की २श्यीं 


मार्चकों इनको सुत्यु हुई । 


रघुजी भोंसले ( शेय ) बरार-गाज्यके अम्तिम महाराष्ट्र- 


राज । १८७६ ई०पें अपुलक अधस्थामें इनको सत्यु होने 
तथा राजसिंहासनके कोई प्रकृत उत्तराधिकारी न रहनेसे 
उस समयके गवनर-जनरलने वह विस्तोर्ण राज्य कंपनो- 
के राज्यमें मिला लिया | 


सघुदेव--१ दिनसंप्रह नामक एक ज्योतिग्न न्थके रचयिता | 
२ मिथिलाबासी एक परिडत विश्वेश्वर मिश्रके पुत्र तथा ' 


आख्यातवादकी टोका ), इंश्वर्याद, उपसर्गधोतकत्व- 
विचार, कांरणबादार्थ, कायकरारणभांवविचार, चित्ररूप- 
वाद, ज्ानद्रवयवाद, शानलक्षणविचार, तकवियचार, द्णड- 
कारणताविचार,. धांमितावच्छेदकप्रत्यासक्तिनिरुपण, 
नञर्थबाद्रिप्पनी या नज्ञ वाद्रिप्पनी नवीण निर्माण, 
नानाथंवबाद, निरुक्तिप्रकाश, निश्चयत्वनिरुक्ति, निश्चय- 
बाद, पक्षता, प्रतियोगिनज्ञानक्रारणताधिचार, प्रतियोगि- 
झानस्य हेतुत्वलएडनम्‌. मनोवाद, लक्षणाबाद, छोकिक- 
विपयतावाद,  विशिष्टयेशिष्श्यत्रोध विचार, विशिष्ट 
वेशिप्ट्यवाद, विशिष्टथेशिप्यावगाहिबादार्थ, विषयतावाद 
सामग्रोधाद, रुसतिसंस्कार विचार भादि बहुत -सी टीका 
प्रणयन कर विशेष प्रसिद्धिलाभ किया है । ये टोकाए' 
नेयायिकजगतूमें 'रघ्‌ देवी! नामसे परिचित हैं | 


_ बघू दैवज्ष-चिन्तार्माण पीयूषधारा नाम्नो मुट्र्सचिंता- 
मणिको टीकाके प्रणेता । 
रघ्‌ दर (स० लि० ) शीघ्रगमनकांरी, तेज्ञीसे जानेबाला | 


अच्युत ठांकुरके दौहिल । इन्होंने विरुदावली नामक एक रघ्‌,नन्‍द ( स॒० पु० ) भ्रीरामच ढ़ । 


प्रल्थकी रचना की । 
रघुदेव न्यायालडुएर भद्टाचाय --नवद्वीपवासो एक विख्यात 


' रघू नन्दून--श्रीचैतन्यके एक अनुचर भक्त | ये हुसेन- 


शाह बावशाहके प्रधान निकित्सक शभ्रोत्तएडवासी वेद्य- 


परिडत | ये सम्मबतः नवहठीपके सुप्रसिद्ध परिडत ' वंशीय मुकुब्दके एकमात्र पुत्र थे। वेष्णवसमाजमे 


भवानन्द सिद्धान्तवागीशकी तीन या चार पीढ़ोके 


रघ्‌ नन्दनकां स्थान ऊचा था । क्योंकि, भ्रोगौराड़ुने 


बादके थे। शिरोम णिकृत नञ्॒वादक्नरी “नअवादधिवे- . पक दिन इन्हे' अपनी गोवमें विठा कर पुत्र कह कर 


चन” नामक टोकाको रखना करते समय रघदेवने प्रन्थ- 
प्रारस्ममें अपना परिचय दिया है । शायद रघुदेव पहले 
हरिरामसे ओर पीछे जगदीशसे न्‍्यायशाखत्र पढ़ते थे। 
ये जगदोशके छात्रोंकि समरतामयिक्र थे, इसमें जरा भी 
सन्देद नहीं। इन्होंने 'पदार्थंलणडनविवरण' नामक रघु- 
नाथ-शिरोंमणिकृत पदाथतस्वको व्याख्या १६४१ शकमें 
अर्थात्‌ १७१६ ई०में लिखी थो । 


इसके अलावा रघ देव गऊ़ू शोपाध्यायकृत तक्त॒चिस्ता- 
मणिकी ग्रूढाथतस्वदी पिका नाज्ी एक द्याख्यापुख्तिका, 
महर्षि कफ्रणादके वेशेषिकसूलका कणादसूलब्याख्यान 
मामक टीका ओर द्रब्यबसारस' प्रह नामक कई प्रन्थ रचना 
कर गये हैं। तस्वचिन्ताभणिव्याख्या ग्रन्थके अश- 


रूपमें उन्होंने अन्ुमिति, परामशंविचार, अवयवश्नन्थ, 


सम्बोधन किया था ओर बड़ आदरसे इनके गलेमें 


पुष्पराल्का पहनाई थो । यथा--अश्रोरुपकृत पद्चमें 
लिखा है-- 
“ज्लीक्षाद्रीशिमिहाप्रभुयंभपि मो क्रोड़ें निधायात्मनो, 
भक्तायूथमिम ममेति निगदन जानिध्बमेवाल्मजम्‌ । 
कयठेप्राग्रघुनन्दन॑ खजमदातू्‌ स्वीयां स्वयं कीत्त ने, 
भाले यस्य च चन्दन प्रतिनभस्त' रूप॑ नमाम्यहं ॥!? 
इसो कारण रघ्‌ नन्‍दनका प्रणाम-स्छोक निम्नलिखित 
रूपमें लिखा गया है, यथा -- 
धमुकुन्दजनये नित्य श्रजकन्दर्भलूपिणे । 
गोरप्रेमप्रदायेव गौरपुत्राय॒ ते नमः ॥” 
रघ नन्दूनके प्रति महाप्रभुको इतनी कृपा क्यों  इस- 
का कारण यह है, कि रघ नत्वृन जैसे भक्त बहुत थोड़े 


आकांक्षावाद, आख्यातबादृटिप्पनी, ( रघुनाथहुत | थे। रघ नम्दनकी कृष्ण-भक्ति पर ब्महयाप्रभु उनके प्रति 


रघुनन्दन--ररधुनन्दन भट्टाचार्य ९७ 


बहुत प्रसन्‍न रहते थे। कहते हैं, कि पांच वर्णकी उमर- | है, कि ये दोनों प्रन्थ रुप्ृतितर्वकार रघ नन्‍्दुनने लिखे 


से ही रघ्‌ नन्‍्दनके चि्में कृष्ण प्र मका उदय हो गया 
था । तभीसे वे भक्त कहलाने लगे | गुणचरितमहिमलेश- 


ग्रग्थमें लिखा है । 
५कृणावेशरसानुमोदमधुरा यः पश्चसंवत्सरात्‌ । 
कत्या तख्य सुविग्रहं परिवरेत्‌ भ्रीगोपीनाथामिधं ॥ 
यद्त्त' शिशुलीक्षया समधुरं ज्ञीरं स आशोमुदा | 
०. सोध्य॑ श्रीरधुनन्दना विजयते श्रीखणडभूखणडके ॥! 
भक्तिसे रघ नन्‍्दनने अपने गरहरेखता गोपोनाथकों 


बचपनमें लूड॒डू लिलाया था। यह प्रसड़ पदकल्पतरुके , 
। रधू नन्‍दन गोस्वॉमी--रामरसायन ओर श्रीराधामाधवों- 


उद्धवदासके पदमें सविस्तार लिखा है । 

रघ ननन्‍्दून बड़ ही सज्न थे। उनके शरीरका रंग 
सांवला था। वे अकसर पोतबस््र ही पहना करते थे ; 
लम्बे लम्बे बालोंका जूड़ा बांधते थे तथा देवताकी 
प्रसादी पुष्पमाला गलेमें पहनना बहुत पसन्द करत 
थे। ऐसे बेशमें सुसज्जित रघनन्दनकों +ख सभी विमुग्ध 
हाते थे | 

रघ नन्‍्दनका रचित “गोरनामासुतस्तोत्र!' बहुत 
सुन्दर और सरल स€कृतमें लिखा है, पढ़ते ही हृदय 
पिघल जाता है । 
ठाकूर कन्हाई पुत्रका नाम था | 


श्रीनिबासाचाय और ठाकुर नरोत्तमर्क समय रख - 


ननन्‍्दन प्रोढ़ वयस्क थे । सभी उनका आदर करते 


थे। प्रतिप्रधान महोत्सवादिप्र इनका बड़ा सम्मान 


होता था | 
रघुनन्दून ( स॒ ० पु० 
तीति नन्वि-ल्यु । श्रीरामचन्द्र । 


रघ नन्‍दन -वर्द्ध मान प्रदेशके अन्तर्गत माड़प्रामक निबासी 
नित्यानन्द्यंशोय थे। इनके पिसाका | था । रघ्‌ नम्दूनका दूसरा नाम भागवत था। 


एक परिष्ठत । 


रघ ननन्‍्दनने विवाह भी किया था। ' 


) रचुन्‌ रघुवंश-सम्भूतान ननन्‍्दय- 


हैं। ४ वृहत्पर्चपाला नामझ ज्योतिग्न न्थके रखयिता | 
५ विशुद्धिदर्पणके प्रणेता | ६ संकस्प्॑ंद्रिकाके रखयिता । 
इनकी उपाधि भद्ाचार्य थी । 


 रघु नल्दन आचार्यशिरोमणि-- कलापतस्वार्णणक नामक 


ब्याकरणके प्रणेता । 


रघ्‌ ननदनगिरि--१ आसामप्रदेशके श्रोहद्ट जिलाश्तर्गत 


एक शेलमाला । लिपुराके पावेत्यप्रदेशसे क्रशः उत्तर 
की ओर फेल गई है। २ चद्दलके अन्तर्गत पक गिरि- 
श्रेणी | 


दूय नामक दो बंगला काव्यके रचयिता। सी वर्षसे कुछ 
अधिक पहले उन्होंने वद्ू मान जिलेके माडभाममें जन्म- 
प्रहण फिया था। उनके पिता क्िशोशोमोहन एक प्रसिद्ध 
भागवत थे। उनकी माताका नाम ऊषषा ओर चिमाता- 
का नाम मचुमती था। नित्यानन्द प्रभुके बंशमें रघ - 
नन्दनका जन्म हुआ था | उनकी यवंशतालिका इस प्रकार 
है, --९ नित्यानस्द्, २ वीरभद्र, ३ वलभ, ४ रामगोचिन्द, 
५ विश्वम्भर, ६ बलदेव, ७ फिशोरीमोहन | रघ नन्‍्द्‌न 
पिताके सबसे छोटे लड़के थे । उनसे बड़ तोन भाइयोंके 
भो नाम मिलते हैं । 

रामरसायनमे उन्होने महाकवि बात्मोकि और 
तुलसीदासका अनुसरण किया हैं। कबिने उत्तरकांडमें 
फरुणरस|श्रित सीतावज्ञ न, लक्ष्मणवज्ञ न सोताका 
पातालप्रबेश आंवि शामिल नहीं किया है। यह प्रन्‍्ध 
उन्होंने अपने गृहप्रतिष्ठचित श्रीरशाधामाधवविप्नरहर्क नाम 
पर उत्सगे किया। इन राधामाथवक्रों स्त्रण कर 
उन्होंने कृप्ण ओर राधा-लोलाधिषयक बड़! प्रस्थ बनाया 


माम था किशोरीमोहन गोखामी । इन्होंने सागवत- | रघ नम्दन भद्टायाये--नवद्वोपधासोी पक विद्यात छलुति 
सिद्धान्त, वज्ञरमापरिणय, छन्दोमश्षरोटीका भावि बदुतसे । शाख्रवित्‌ । रुमास भटद्टाचाय था रुमात रघ नम्दून नाम- 


स'रुकृत प्रभ्थ लिखे ) 

रघ नम्दृून--१ कृष्णपूजापद्धतिके प्रणेता। २ छाल्दोंग्यो- 
पनित्स प्रहके रखयिता । ३ द्वाइशयात्रा प्रमाणतस्य 
और रसयालाॉपद्धति नामक दों प्रम्थके प्रणेता। इन दो 
प्रस्थोंकी भाषा और सैव परयवेक्षण करनेसे पता खलता 


से वड़ाल भरमें इनकी प्रसिद्धि थी । इनके पिता दरिहर 
चन्‍्धों भट्दाचार्थय नवह्वीपबासी पक्र रुमार्श परिडत थे। 
उनका बनाया हुआ समय-प्रदोष नामक स्छुतिप्रस्थ 
प्रसिद्ध है। हरिदर नवद्वीपमे स्यृतिका दडोल खोल कर 
लड़कोंको पढ़ाते थे। उनके बड़ लड़के रध मम्दन और 


डंप्प 


छोटे पदुननन्‍्द्लने अपने पितासे ही लिखना पढ़ना 
सीखा था। यदुननन्‍्दन फच्ची उमरमें ही पश्चत्वको प्राप्त 
हुए । 

रघ नन्‍्दमका अन्म कब हुआ था, ठीक ठीक माल्दूम 
नही । कहा जाता है, कि १द्यी' सदोके प्रथम भागमें 
नवद्वीपमें इनका जन्म हुआ । ततसंग्द्रोत ज्योतित्तरय 
प्रग्थमें रविसंक्रान्तिगणना में लिखा, है-- 

“नवाष्टरशक्रद्दोनेन शक्ाब्दाहुः न पूरिता" इससे १४८६ 


-+-> -.... 2.3० ८ “मय आ.भ--..3अम. १०-ग०-- था» पिन 


शकमें ज्योतिस्तस्वसडुछलफ्रा काल समा जाता है। 


जनसाधारणक अनुमानक ऊपर निर्भर करके ज्योंति- 
रुतस्वकी यदि उनकी अन्तिम अवस्थाका श्रन्थ पम्राना 
जाय, तो उनहझा अन्म १४२७एसे १४३० शक्के किसो 


समय साबित होता है। अतपव श्रोचैतन्य महाप्रभुके | 


आविभांवके प्रायः २०१२५ वर्ष बाद ही थे नवद्वीपमें अब- 
तीण हुए थे । 
इनके बनाये हुए एकादशीतरवरमँ, वि्णुपूजापद्ध तिमे 


ओर आहिकतस्वमे हरिभन्तिविदासश्रन्थका उहलेख है। 
अस्तु रघ्र नन्‍्दनका संग्रह प्रत्थ हरिभक्तिवलासके बाद 


सड्डलित हुआ था, इसमें संबेह नहीं। 


सनातन गोखामिकृत वृदढं "्णबतोषिणो नामक . 


भागवतक दशम स्कन्धकी टीकामें प्रन्थसमाधप्तिके समय 


न «७» -- 


इस प्रकार संख्या दो गई है,--“शाके षटसप्ततिमनों 
पूर्णयं टिप्पनो शुभा ।” फिर उसो प्रन्थके प्रथम अध्याय- 


के उथ इलोकको टोकामें उन्दोंने लिखा है, -''अन्यर्ूग- 
पद्धक्तेविलासटोकायां कथामादात्स्पे 
तोबिणोके पहले अरथात्‌ १४७७४ शकतके 
रखी गई थी, ऐसा 
है। इससे मालूम होता है, कि उन सब प्रन्थोंका अंश 
उक्त समयके आगे पीछे सद्डुलित हुआ था। इसके सिधा 
उसके प्रन्थमें रायमुकुट ( १४३१ ६० )का उल्लेख और 
निर्णयसिन्धघु (१६१५ ६०)-में उनके स्छुतितस्वयका उठ्लेग्त 


देख फर उन्हें दोनोंके मध्यवर्सों सममका आदमो कद 


खसकः हैं। द 
रघ ननन्‍्दुन बहुत शान्त खभांवष और धीर प्रकृतिके 
भांदूमी थे। कहते हैं, कि दरिहरकोी अपने पुल ( रख - 


विस्तारित: 
मेचास्ति ।" अतः हरिभक्तिबिलासटीका दृदद्वेष्णव- 
पहले 
अनुमान किया जाता |] 
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रघुनषदन महायार्य 


नस्दून )-की शिकायत नहीं छुमनी पड़ी थी। रघ नम्यून 
जैसे शाम्त थे, बसपनसे हो लिलने पढ़नेमें उनका घैसा 
ही ध्यान था। पाठशालाका पढ़ना समाप्त कर इन्होंने 
थोड़े ही समयके अन्दर ध्याकरण, अभिधान और 
काव्यादि सीख लिये । इतने ही समयमें संख्कतभाधामें 
इनका अच्छा अधिकार हो गया। ये इसो कच्ची उमरमें 
नई नई भावपूर्ण कविताए' लिख कर सहपाठी और 
अध्यापकके प्र मभाज़न हो गये । इसो समयसे लोगोीने 
इन्हें होनहार युवक समभक लिया था । 

हरिहर भड़कुलीन सनन्‍्तान थे। भद्जुकुलोनोंमें उस 
समय बाल्यबिवाह और वहुयविवाह चलता था। इस 
कुप्रथाके विरोधी हरिदरने जब काध्यादिका पाठ शेष 
नहीं हुआ, तब तक अपने पुल्नका विधाह नहीं किया | 
विवाहके बादसे ही रघ्‌ नन्‍्दन पितासे रुम्ृति सीखने 
लगे। रुछतिशांस्रमें व्युत्पत्ति लाभ कर उन्होंने नव- 
दोपके तातकालिक खुविख्यात स्मतिवित्‌ और 
मीमांसक श्रीनाथ आचायचूणामणिके निकट पढ़ना 
आरग्म्म कर दिया। कहते हैं, कि इन्होंने बासुदेवलसे भी 
शास्त्र पढ़ा था । क्‍ 

रघ्‌ नन्दनका समकाल हो यथाथरमें बड्धालकी अभि- 
नव सम द्धिका समय है। इस समय महात्मा श्रोचेतन्य: 
देव सनातन वेष्णबधमंका मर्मोदुभेद कर सभी वर्णोरफे 
लोगोंकों ध्मपथके पथिक बना रहे थे । इस समय 
तक-केशरी रघ नाथ शिरोप्णिने अपने अलोकसामान्य 
प्रतिभावठसे तथा असाधारण तर्कशक्तिके प्रभावसे 
मिथिलाका गर्ब चूर कर नवद्वीपमें न्‍्यायकी प्रजानता 
रुथापनक साथ बड़ुगलकी विद्यागौरवमें श्रेष्टर्थान दिया 
था। इस समय रघ ननन्‍्दन धर्मशाखके लुप्तत्राय तस्वों- 
की मोमांसा द्वारा उद्धार कर वद्धोय हिन्दू-समाजमें 
अवश्य पालनोय बतलाते हुए उन्हें प्रचलिस करनेके लिये 
तैयांर हो गये । इससे बड़ालमें एकादिक्रमसे विद्याघमंका 
गोरब खूब बढ़. गया था। 
.. इस समय वड़ाक्के सिंहासन पर खुकतान सैयद 
हुसेन शाह बैठे थे। इुलेन शाहफे दौद्द एड प्रतापसे 
और प्रायः ४ सौ वर्ण मसुसलमानी संसर्गमें पड़ कर उस 
समय घहुवासियोंका भाचार-ध्यक्द्वार, रोति नीति बद्ुंत 


रघनन्दन भद्टाचार्य '४& 


रप्र नन्‍्दनने स्वकृत स्मुतितस्थकों इस प्रकार २८ 
अशॉमें विभक्त कर २८ वर्ण घोर परिश्रमके बाद उसे 
समाप्त किया । इस दोधंकहालमें उन्होंने केबल शाख- 
प्रन्थ पढ़ फर ही अपने मतको रुथापन किया था, सो 
नहों | मिथिला, काशी आदि नाना स्थानोंमें घूम कर 


कुछ बढ़ गई थी तथा हिन्दूधर्गकी विमल ज्योति दिन पर | 
दिन घटती आ रही थी । मुसलछमानी संसरगलसे समाज- 
बन्धन ढीला पड़ गया था | ब्राह्मण और शुद्रमें कोई भेद | 
न था, खांन पानमें भी बहुत #छ हेरफेर हो गया था। | 


बक->-म बढ. ४. ना» ऑिफनन्याण “-+००- & ४०% 


कितने हिन्दू प्रकाश्यभावमें इसलाम-धर्र श्रहण कर 
इस प्रकार सामाजिक बिपुव देख कर सूक्ष्म: . 


रहे थे। 
दर्णी रघ्‌ नन्‍्दनकों समाज-संस्कारकी आवश्यकता खूम् 
पड़ी | 


धर्मशाओंकी आलोचना करते समय रघ्‌ नन्‍्दनको ' 
अच्छी तरह मालूम हो गया था, कि प्र।चीन शास्त्रकारों- | 
का “नाना मुनिका नाना मत” है तथा नव्य स्थछूति- ; 
सप्राहह्रगण भी उन मतोंका ठोक ठोक सामझआञख्य न ट 
उस प्रायोन और नव्य खझ्घुतिकारोंका 
समयोचित मत-सामज्जरूय न कर सकनेसे घर्मानुष्ठान 
करना फठिन काम है तथा इसीलिये धर्माचरणके 
सम्बन्धमें समाजमें घोर विश्टड्डुला उपस्थित हुई है । 


कर सके हैं | 


हिन्दू समाज अब तक धर्गशासनसे शासित नहीं होगा, 
तब तक धर्मरक्षाक्ा उपाय नहीं, सम्रक कर स्मात्तेत्रीर 
रध्‌ नन्दनने समाजवन्धनको हृढ़ करनेके लिये धर्गशाख- 
की नई टीका बनानेऊकीा सद्भुल्प किया । 
स्मृतिस प्रह करनेमें प्रवृत होते ही वे पहले मल- . 
मापतरव स प्रह करने लग गये । इस प्रन्थके प्रारस्भमें 
इन्होंने रूवरचित तच्त्वप्रन्थोंकी जो पक ताछिका दी है, . 
घह श्स प्रकार है,-- द 
"मह्म्लुचे दायभांगे संस्कारे शुद्धिनियांये | 
प्रायश्चित्त विवाहे व तिथो जन्माष्टमीश्रते ॥ | 
दुर्गोत्सबे व्यवद्धतावेकादश्यादिनिण ये | 


तड़ागभवनोत्सगें वृबोल्सगगत्रये ते ॥ | 


प्रतिष्ठायां परीक्षायां ज्योतिषे बास्तुयशंके | 
दीक्षायामाहिंके कृत्ये क्ोत्र ,श्रीपुरषोतमे ॥ 
सामशाद्ध यजुःभ्राद्द शुद्र॒कृत्यविचारणे । 
इत्यष्टाविशतिस्थाने तत्त्व वच्ष्यामि यत्नत) ॥! # 
# १ मत्तमास, २ दायभाग, ३ संस्कार, ४ शुद्धि, ५ प्राय- 
श्चित्त, ६ विवाद, ७ तिथि, ८ जन्माष्टमी, € दुर्गोत्सव, १० 


ििनन् 


तथा उन देशोंके लोगोंका आचार-ध्यवद्वार देख सुन कर 
ये अपना! मत स'स्थापन कर गये हैं। किन्तु बद्भलकोा 
छोड़ कर भारतमें ओर कहीं भी रघ नस्वनका मत प्रय- 
लित नहों' रेखा जाता है। 

इन अद्वाईस ख्एछुतितत्त्वोंें हिन्दंके जन्मसे झ्ल्यु 
पर्यन्त सभी कर्चाव्य लिपियद्ध हैं। उक्त प्रन्थके सकुलन- 
के सप्य पररूपर विरुद्ध म्तोंकी एकवाक्यता निरूपण 
करनेके लिये उन्होंने श्रुति, ख्घुति, पुराण, तन्त्रादि अध्य- 
यन कर उन विषयोंका प्रमाण उद्ध त किया है। उन्होंने 
अपनो असामान्य बुद्धिमसा, मीमांसकता, सारप्राहिता 
और दूरदशिताके बलसे किसी किसी प्रांचोन प्रन्थका 
मत खाणएडन करके अपने मतकी प्रतिष्ठा की है तथा प्रन्थ- 
विशेषकी सद्दायतासे श्रूति और ख्घुतिकी और प्रकारसे 
व्याख्या करके विरोधभज्जन-पूढांक प्राचीन धर्मशाखकी 
विधियोंकी अलखण्डनोय ओर बरूवत्‌ रखनेकों प्रयल 
किया है। पर हां, उन्होंने समयोपथोगी बनानेके लिपे 
अपने श्रन्थमें रव्कपरोल्कहिपत युक्तियोंकोी रुथान नहीं 
दिया है, ऐसा भी नही' कह सकते। 

पारिभद्रीय जीमूतवाहनने दायभागके सम्बन्धमें 
औसा भूयोद्शन ओर व्युत्पत्तिका परिचय दिया है, 
रघ नन्‍्दनने भो आचार-सम्बन्धमें उससे बढ़ कर क्षमता 
दिखलाई हैं। वरामान समयमें बड्भालके लोग रघु - 
ननन्‍्दनके प्रन्थके अधिकारी न होनसे कोई भी शव्ुमार्स 
नामसे प्रसिद्धछाभ न कर सके हैं। किस प्रकार साक्षी- 
ही परीक्षा करनो होतो हैं, किस प्रकार उसका विचार 
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श्प्प शुद्रकृत्यविचार | 


पक 


तथा अन्याय कर्मचारोकफे प्रति कैसा 
बीए आपनलपप इसकी 


हैक 5 
ऋशषश्यञा दहीता ४ 
द्क्च्ा्त्भत ऋशार: 


+ 
| 
श्थ्ा ८ 


आस्डठी! लरशह सा पतला कर अग्ती 54 | 

रघ नत्तर » प्रस्थी उस समयके प्रचलित आशार- 
अन्यान्य 
हश माल ४ करने ल्वरे ! 


र्ग््तु इन्होंने ऐसा दृढ़ता भर खुयुक्तिके साथ आत्प- 


१ ही ॥( + सिक- 8  े 
#गर्हा#आ वक्त: 7) शहर हरा रे उद्ा( आर 


+ का + गत सपक- कू फ्च्िः न ग्रे 


किन न ने 


ली ० > बम मेज 


पक्षका समर्थन किया था, कि उसके विरोधियोंको 


आखिर अपनी हार कबूल कर रघनन्दूनक्रा मत स्वीकार 
करना पड़ा था । 


इस शास्लीय विचारमें जयंलाभ करनेके बाद रघ- 


मनन्‍्दनका यश चारों ओर फेल गया तथां दिनों दिन नाना 
रुथानोंसे छात्रगण उनके टोलमें पढ़नेके लिये आने लगे । 


रघ नन्‍्दनकी सुशिक्षासे छात्रव्रदुकी भी गुरुभक्ति अचल 


हो गई थी। थे 


छात्र भी जब आगे चल कर स्वयं अध्यापक 


होते, तव अध्यापकके प्रति अचछा भक्तिवशतः गुरुके 
प्रग्धथलसे अपनो अपनी छात्रमएडलीको शिक्षा देते थे | श्स 
प्रकांरधोई ही समयमें उनका स्म्वतिश्रस्थ बड़ालमें चारों , 
ओर फैल गया । जिन खब प्राचीन स्सतिकारोंफे प्रन्थरे 


उन्होंने प्रन्थसडुलन किया था, उनके श्रन्थका अध्ययन 


घा अध्यापना विलकुल विलुप्त हो गई । 


| 


पहले ही लिख आये हैं, कि रघर नन्दनका स्छुसिप्रस्थ : 


प्रचलित होनेके बाद प्रायोन रोति-नोतिमें बहुत परिवर्रन | 


हो गया । हिन्दृशास्ल्के मतसे ब्राह्मणोंके लिये सिद्ध 
सावल, मछली ओर मस्श्की दाल खाना निषिद्ध था। 
मुसलमानी अमलमे कितने हो ब्राह्मण सिद्ध चावल, मसूर 
की दा आदि छिपके खाने लगे थे । रघ नन्दनने साम 
यिक ध्यवहार देगव कर निषिद्ध द्रव्य भक्षणकी व्यवस्था 
कर दी थी! नतिथितस्वमें इन्होंने आये ऋषियोंकी प्रणों 
दित. तिथिबिशेषातें निषिद्ध आहाये वस्तुकी सम्यक 
आलोचना की | फलतः इन्हींका नियम समाजमें विशेष 


| 


| 
| 
| 
! 
। 
| 
[ 





रूपसे प्रचलित हाने छगा । प्राच्ोन मताशुसार पकादशी- । 
तिथि-परिप्तित काल उपवांसी रहनेसे एकादशीका फल : 


होता था। किलत इश्होंने एकादशीके सम्वन्धर्ते एक दिन 
उपचासका नि+4 निझफा । अलुस्य, रस शथवा 
शेशवावदर्थाके कारण चिचवा यदि एकाद्शीमें उपवास 


] 


रघुनन्दन भहाचार्य 


न कर सकती, तो थे अन्पान्य शास्लासुसार अनचुकल्प 


कर सकती था, परन्तु रछ नन्दुनने धाप्लोय प्रमाण 
दिखाते हुए इसे निषेध कर शिया है । 


ब्राह्मण कुलीनोंक मध्य मेल प्रचलित दोनेफे सी वर्ष 
के भीतर वंशज्ञ-चूड़ामणि छमात्त रघ नन्‍दन आविभू त 
थे राढ़ीय समाक्रफकी अवस्था देग्त कर वर्ड 
दुर्शशत हुए तथा उद्च-राव्मानप्राप्त कुल्ोन ब्राह्मण 
समाज़में शास्तवहिसू त आचार-व्यवहार, विधर्मोका 
अनुकरण, सनातन धमंमें अविश्वास, परश्रीकातरता, 
पररुपर बिद्व षिता, मूखकी प्रधानता, परिडतके प्रति अस 
समान आदि वयभिचार देख उन्होंने इसके प्रतिविधानके 
लिये ही प्रधानतः 'स्दुतितरघ' प्रचार करने संकव्प 
किया । 

मेलबन्धनके कारण पात्नानावध्रयुक्त कुलोन कन्या ओऑं- 
का विवाह कहीं बंद न ही जाय इस भयसे जब अरीनाथा- 
चाये भांदि कुछीन व्यक्तितयोंने शास्त्रोय वचनकों उद्ध त 
कर वयरुथा कन्याका विवाह और अदु-विवाहका समर्थन 
किया, तव अनाचार -विरोधित <शज-सम्ाजके मुखपात्र 


रघनन्दनने अपने 'उद्वाहतस्व'में उनलोगोंके मतकी अशा 
स्लीय बतरलाते हुए खराडनम किया था। 


प्रयाद है, कि रघ नन्‍्दन स्मृतितरुव निकालनेके बाद 
हो पितृपुरुषोंका श्राद्ध करनेके लिये गया-चाम गये । 
पिणडद्ानको इच्छासे जब थे मन्दिर घ्‌ सने लगे तब पहा 
लोगॉने उनसे असम्मव मूल्य मांगा । इस पर वे गुस्ला 
कर चले आये ओर पक कोस तक गयाक्षेत्र का परिमाण 
निर्देश करके एक मेदानमें पिएडदान करने तैयार हो गये । 
पोछे पंडा लोगों की जब मालूम हुआ, कि थे नवद्वीप- 
के स्मात्त भट्टाचार्णो हैं, तब थे उन्हें बड़ी विनतोसे 
श्रोमग्दिर ले गये और श्राद्धादि कराये । गयालियोंकी 
रघ्‌ नन्दनको क्षमताकफरा हाल मालूम था। वाहरमें पिएड- 
दाम करनेसे सभी वड्वासी उनका पदासुसरण करेंगे, 
जिससे उनके खाशोमें घका पहुंचेगा, यह ज्ञान कर ये 
लोग उन्हे प्रसन्‍्न करने छगे | 

उनके रद्तिसंप्रदकी सभी व्यवस्था प्रायः बड़देशमें 
प्रचलित हुई है, केवल संस्कारतरबकी उपनयन-विधि 
प्रचलित नही है। भाज भी वकुबासो ब्राइफोंके प्रायोम 
मतानुखार दी उपनप्तन हुभा करतान्दे । 


शरण थे । 


रघुनाथ--रपुनाथ उपाध्याय ५९ 


अद्ठाईस स्छतितश्यके अलावा थे रासयालापद्धति, | ज्योतित्र न्थके रचयिता। ८ गयाकरत्य वा गयालुष्ठान- 
सद्ुल्पसन्द्रिका, लिपुष्कराशान्ति, प्रमाणतस्व, जीमूत- | पद्धति नामक अन्थके प्रणेता । £ जातिविषेकके प्रणेतरा । 
बाहन कृत दायभागकी टोका और द्वादशयात्रा नामक | १० ज्योतिनिर्णयके रखयिता | ११ जयम्यकीके टोकाकार | 
और भी कितने भ्रथ लिख गये हैं । उन सब प्रन्थोंमें , २२ व्रव्यशुद्धिके प्रणेता । १३ धघमंसेतुर्के प्रणेता। १४ 
इन्होंने असाधारण पारिडत्य, विचारशक्ति, प्रगाढ़युक्ति । पुरुषोत्तमसहस्पनाभ नामक प्रथकी नामचन्द्रिकार्के टोका- 
और सूद्मदर्शिताका अच्छा परिचय दिया है । इस | कार। १० पूत्षमाछाके रचयिता | १६ प्रायश्चिसकुतूहल- 
प्रकार विद्याचुद्धिसम्पन्न होते हुए भी अहड्भर उनमें | के प्रणेता | १७ ब्रह्मवीत ओर ब्रह्माचबोध नामक दो प्रथके 
लेशमात्र भी न था | उनके लिखे मलमासतस्वके अन्तिम | रचयिता। १८ भक्तिमीमासासूब और भक्तिसंन्यासनिर्णय- 
श्लोकसले उनका यथैश्ट आभास पाया जाता है--- ' विवरणके प्रणेता । १६ भरतशास्त्र नामक अलड़ूरभ्र थके 
“विरुद्ध” गुरुवाक्यस्य यदत्र भाषित' मया। रचयिता । २० भावरत्नसमुश्चय नामफ ज्योतिपश्र न्थके 
तत्क्ञन्तबय' बुधेरेव स्मृतितत्त्व' वुभुत्सया ॥” सड्डुलयिता | २१ यतिभ्रम॑ंसमुशच्चण और यत्यन्तकमपद्धति 
इस प्रकार रघ नन्‍्दन आज्ञीयन शाख्तालोचनामें | नामक दो प्रन्थके प्रणेता । २२ वेश्वविछासके रच- 
व्यापृत रह कर प्रायः सत्तर वर्षकी उमरमें पश्चत्वकों | यिता। १३ शाद्भायनगृह्मसूल्ञार्थदपण के रचयिता। २४ 
प्राप्त हुप |# कुछ दिन हुआ, उनका वंश लोप हो गया भ्रीपतिटोका नामक ज्योतिविषयक प्रन्थके प्रणेता | २५ 
है। रा्शीय कुलपञ्िकामे रघ ननन्‍्दनफे पुत्र रमापति : सरस्वतीसूनलघ,भाष्य नामक ष्याक्रणके प्रणता। २६ 
सिद्धान्त, रमापतिके पुल रामनाथ भट्टाचाय और राम- ' खुखबोध ओर खुबोधमजरी नास्ती ज्योतिश्रन न्थके रच- 
नाथके पुल गोपीनाथ चक्रवत्तीके नाम पाये जाते हैं। . यिता। २७ हिलाजटीकाके प्रणेता | २८ धर्माश्ठतमहोंकति 
रध नन्वनके अद्टाइस तस्‍्वोंकी दो टोका है, उनमें एक. नामक प्रन्थके रचयिता तथा अनन्तदेवके पुत्र । २६ पक 
काशोराम वाचरुपतिकी और दूसरी शान्तिपुरनिवासी |! कवि तथा जयरामके पुत्र । इन्होंने १५६४ ६०में रसिक- 
अद्देतवंशीय राधामोहन गोस्वामीकी बनाई हुई है । रमणकाव्य बनाया । ३० प्रयोगतरवके प्रगेता । इनके 
रघ नाथ ( सं० पु० ) रघूनां नाथः क्षभ्णादित्वात्‌ णत्था- पिताका नाम था भानुजी । ३१ जातककल्लोल या कल्लीछ- 
भाव;।। भ्रीरामचन्द्र । ' ज्ञातक नामक भ्रन्थके प्रणेता ओर लक्ष्मणके पुत्र | राज- 
रघ नाथ--बंगोलका एक मशहूर डकैतोंका सरदार | इस- [_पूतानामें ये रघ नत्दन नामसे भो परिच्चतित थे । ३२ 
की मीमवीयकी कथा बंगलियोंके हृदयमें ज्ञाग्रत है। | शाडुगयनीय मेबावरुणप्रयोगवः रचय्रिता । ये १५६१ 
बालक दुद्ध व होनेसे जनता इसे शाघों डकैत कहां करती | ई०में ज्ञॉब्ति थे। इनके विताड़ा कम उदक्ष्यावथर तथा 
थी । कलकत्ताके उत्तर काशीपुरमें जो बारह शिवमन्द्रि | पितामहेका नाम भोयद्ध न था। १३ 5: दोक्षितक पुत्र । 
है उसे राधोने बनाथा था, ऐसा भ्रवाद है । थे पथ्चध नामक ५ भ्रन्थ बना गये हैं। ३४ मुहत्तमाला 
रघ नांथ--१ आप्रयणेशिप्रयोगके रचयिता। २ आधान- || के रचयिता। इनके पिताका नाम था सरस | खित्त- 
पद्धति, दशभ्राउपपद्धति और श्राद्पद्धतिके प्रणता। ३| पावन ब्राह्मणवंशमें इनका जन्म हुआ था। ३५ पद्मावली- 
अशौचनिर्णयके रचयिता । ४ केशवार्ककत जातक- | घूृत एक कवि। 
पद्धतिकी टोकाके प्रणता। ५ खणश्डनमृषामणि नामक | रघु नाथ आचार्ण-१ सत्यनिधितोर्श. (£ छृत्यु १६६१ ६०- 
वेदास्तप् थके रसयिता। ६ लण्डप्रशस्तिटीकाके प्रणेता । | में ) तथा सत्यनाथ तीडशा ( सुत्यु १६७४ ई०में )-के 
यह नारायणके भतीआ थे। ६ लेटतरद्लिणी मामक | सन्ल्वासाश्रमप्रहणका पूरी नाम २ भराराघवीय काध्य 
और खुभद्रापरिमाण नाटकके प्रणेता । ३ मुहर्रसर्थजके 
# बन्लर जातीय इतिहास ब्राह्षणकाणड श्म मागके २९४ | रथयिता | ४ यादवराघवीयके प्रणेता । 
पृष्ठमें वंशाबक्षी देखो ० ्ट रख नाथ उपाध्या4--क्वी न चन्द्रोदयभत ५क कवि । 
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५२ सपतायथ ककि--र पनापक्षत्त 


रघु नाथ कवि-- है भागवतचम्पूके प्रणेता। २ सरूकत- 
मझरी नामक व्याकरणके रचयिता । ह 
रघ नाथ कवि--काशीके रहनेवाले एक बन्दीजन और 
भाषाके कवि । इनका जन्म १८०२ सम्बतमें हुआ था । ये 
वरियंडा-नरेशके दरबारी कवि थे। इनकी गणना भाषा 
साहित्यके आचार्योई होती है। इनके बनाये प्रत्थ बड़े 
मनोहर हैं, वे ये हैं. -रतिक्मोहन, ज्ञगमोहन, काव्य 
कलाधर, दश्कमहोत्सव | 

शघ नाथ कवि--रघ नाथ इनका छाप नाम था। इनका 
माम पंडित शिवदीन था। ये ससूलाबादके रहतेवाले 
ब्राह्मण थे। इनके बनाये भाषामहिशम्न आदि कई छोटे 
छोटे प्रस्थ हैं । 

रघ नाथ कवि -कवी श्वर राजा अमरसिंह जोधपुरके दर- 
बारो | इनक: जन्म सम्बत १६२० में हुआ था । हनका 
पूरा नाम था रघ नाथ राय । 

रघ नाथ कवि--अयोध्वारमें गहनेवाले एक भक्त कषि। 
इनका पूरा! नाम था महन्त रघ नाथ दास । ये ब्राह्मण 
थे और पे तेपुर जिला सीतापुरके निवासी थे । तद्‌- 
मम्तर स सारसे चित्त उपराम होनेके कारण अयोध्याज्नो- 
में रहने लगे । इन्होंने रामच द्रको स्तुतिर्में अनेक कविन्ष 
दोदे बनाये हैं । 

रघ नाथगजञ-सुशिदबाद जिछान्तर्गत एक नगर और 
प्रधान वाणिज्य रुधान | 

रघ नाथ सक्रवसो--बड़ालके एक अद्वितीय शाब्दिक और 
अमरकोषके टीकाकार | बड़ात्के पाश्चात्यवेदिककुलमें 
आखोड़ाफे शारिडल्यवंशमें इनका जन्म हुआ था । महा 
देवशाणिडल्यके सम्बन्धतत्वाणद और छक्ष्मीकान्त 
वाचस्पतिकी सद्देदिक-कुलपश्चिकाले मालूम होता है, 
कि रघ नाथफे वृद्ध पितामह रामानन्द हाज्ञोफे मयसे 
आंखो डा समाजकाः परित्याग कर सामन्तसारमें आ कर 
बस गये। उनके पुत्र गड़ानन्द और गड्डानन्दके पुल 
रतिनाथ थे। रतिनाथने सामन्तसांरके शौीनक-समान्ञ- 
दारवंशरम विवाह किया था। रतिनाथके पुत्र गौरोकास्त 
थे। गौरालीय वशिष्ट प्रसिद्ध पयिडत श्रीकृष्ण-वेद भूषण - 
की कन्याके साथ गौरोकान्तका वियांह हुआ। उन्हींके 
गर्भ से रामनाथ और प्रसिद्ध शाब्दिक रघ नाथ उत्पस्त 


। 
। 


हुए । सामन्तसारमें ही रध्‌ नाथका जग्म हुआ था, इस 
कारण उन्दोंने अपनी टोकामें “साधन्तसारनिलयः” कह 
कर अपना परिचय दिया है।  पिताकी आज्ञासे इन्होंने 
जप्साके कृष्णालय भोलीय गोपालको कम्यासे ध्याह 
दिया था। उस ह्लोके गर्भ से इनके रामहकृष्ण और राम- 
चन्द्र नामक दो पुल तथा पक कन्या उत्पन्न हुई । रघ- 
नाथका दूसरा विवाह कोटालीपाड़के खुविख्यात शुनक- 
व शर्में हुआ था | | 
इद्लिपुरके कायरुथ जमोंदार श्रीवलभराय चोधरीके 

उत्साहसे रघ्‌ नाथने 'लिकाएडचिन्तामणि! नामक अमर: 
कोषकी टोका लिखो ! इसके सिया उनका प्रतिष्ठित 
गापालधिग्रह है। उनके वशधर आज्ञ भो उनको सेवा 
करते आ रहे हैं। रघ नांथके सामन्तसारक्ी वासभूमि 
जलमग्न हो जानेले उनके पुत्र रामचन्द्र इदिलपुरमें चले 
आये। इदिलपुरके अन्तर्गत आम्ृरतली और तुलासारमें 
आज्ञ भी उनके व शधर रहते हैं। रघ नाथने धानुकाके 
कष्णाल यश बलराम वाचरुपतिसे दीक्षा ली थो । धाच्ुका - 
प्रामरुथ देव -मन्दि' में उत्कीण शिलालिपिसे ज्ञाना ज्ञाता 
है, कि १६७५ शकांबदमें बलराम वासरूपतिने पिताकी 
मुक्तिकामनासे पाव"ती सहित काशोश्वरमूत्ति रूथापित 
की। अतएय बलरामके मन्‍्लशिष्य रघ नाथका उस 
समय जोवित रहना सम्भव है । 

रघ नाथ यक्रवसों-श्रीधरक्ृत वेदस्तुति टीकाके टिप्पनी : 
कार । 

रघ नाथ तकवागीश--एक असाधारण तान्लिक, आगम- 
तक्वचिलास नामक तन्लग्रन्थके रचयिता । 


रघ नाथ तकंवागोश भद्टाचायें--सांख्यतस्थघिलासके 


रचथिता। ये शिवराम चक्रवत्तोंके पुन ओर चन्द्रथन्धके 
पीत । 
रघू नाथ तिरुमल सेसपति-दाक्षिणात्यके एक हिन्दू: 
नरपति | 
रघ नांथतोथ --एक विख्यात पणिडित और संम्यासी। 
इतका पूढा नाम कृष्णशार्रो था। विद्यानिधितीर्थकी 
मृत्युके बाद इन्हे राजगद्दी मिली थो। १४४३ इई०में 
इनकी ओऔवनलोकला शोध हुई । 
रघ नाथव्स--एक शोतलामडुलपाल्के रचयिता । 


रघुनाथदास--र घुन/थदास गोस्वापी 


रघ सांथदास--काशोमाहात्म्यकीमुदीके पश्रणेता। रूप 
गोए्वामीकृत दानकेलिकौमुदीकी एक टोका और सारा: 
ट्सारतस्वस प्रह नामक दूसरे एक गन्थके प्रणेता | 
रघुनाथदास गोस्वामी देखो | 
रघ नाथदास--ये मद्दाशय रामानज़ुज सम्प्रदायर्क महत्त 
थे। इस सम्प्रदायके महन्त गोविन्दराम अग्रदासके 
द्वारमें हुए । इन्होंने [संबत्‌ १६११५ आऋऋदमें विध्राम- 
सागर नामक एक वृदत्‌ श्रथ बनाया। इनके शिष्य 
सनन्‍तराम, कृपाराम, रामचरण, रामज्ञन्म, कान्हर ओर 
हरिराम थे। रघ नाथदासके शुरु देवदांसजी इन्हीं 
महात्मा हरिरामजीक शिष्य थे। इन्होंने फक्रीर होनेक 
अतिरिक्त अपने कुछ-गोत्र आईशिका कुछ घ्योंग नहीं 
लिखा है। ये सब महात्मा अयोध्पामें बह महन्त थे । 
अशोध्यमें रामघाटके रास्त पर रामनिवष्स नामक पक 
रुथान है | 'उसती पर ये छोग रहत थें और उसी रूथान 
पर इस महात्माने यह श्रथ बनाना आरम्म किया। 
रघ नाथदासने पन्दनामें गोखामी तुछसीदासका अनु: 
करण किया है। यहां तक, कि कई जगह गास्वामोर्ज्ञीक 
भाव भी विश्वामसागरमें आा गये हैं। इस प्र'थके पढ़नेसे 
ज्ञान पड़ता है, कि रघुनाथदासज्री पूरे भक्त थे और 
उन्होंने भक्ताके विनोदाथ यह ग्रन्थ बनाया था । इसको 
रचन। ब्रजविलास और रामाश्यमेध्रके समान हैं। इस 
महात्माने संस्कछतके प्रन्थोंकी बहुत-सी कथाएं लिखी 
हैं और कुछ श्लोक भो बनाये हैं। इससे बिदित होता 
है, कि थे संस्कृतके जाननेवाले थे। इनकी भाषा गो- 
स्वामी तुलसीदासकी भाषासें मिलती ज्जुछतो है और 
उत्तमतामें त्रजविलासके समान है। इनके वणन साधा- 
रण उत्तमताके हैं। 
रघ नाथदांस गांस्थामो--एक प्रसिद्ध भक्त वेष्णब | 
हगली जिलेके अन्तगंत सप्तप्रामके निकट हरिपुर नामक 
एक रुथान है। प्रायः चार सौ व पहले यह हरिपुर 
एक सम्र॒झ्धिशाली प्रोममें गिना जाता था। हिरिण्य और 
गोचड्ध न नामक दो भाई वहां रहते थे। बोस लाख रुपयेफे 
अधिकारों हिरण्य और गोवद्ध नका प्रसिद्ध सप्तप्राममें 
अच्छा सम्मान था। जांतिके थे कायस्थ थे। 


मजुमदार उनकी उपर्शध थी। 
रण, जाओ, 4 ४ 


! 


की 


इन दोनों भाश्योंमें छोटे गोवद्ध नके ही पुलका नाम 
रघ नाथदास था । रघु नाथकी प्रकति बहुत विचित्र 
थो। बचपनसे हो वे संघारविरागोकी तरह रहा करते 
थे। अब हरिदास ठाकुर कुछ दिनके लिये दरिपुरके 
समीप च्ांदपुर जाते थे, तब रबर नाथ उनकी सेचा-टहल 
किया करते थे। इस्प समय रघ नाथने पुरोहित बलराम 
आंचायके घर रह कर लिखना पढ़ना आरम्स कर दिया । 
इसो समय महाप्रभु चैतस्थका नाम उनके फर्णगोचर 
हुआ। रखने गौराडुका नाम खुनते ही उनके चरणोमें 
आत्म सप्र्पण ऋर दिया । उस समय उनका धथेर्ण 
अन्तहि त ही गया; थे शास्रालछोीचना, सांसारिक खुख्त्न, 
यहां तक, कि आहारनिद्राफा परित्याग कर गौराडप्रमुके 
दर्शनछाभका उपाय दूढ़ने लगे । उन्होंने अकेले भाग 
कर गौराड्ुके समोप ज्ञानेकी चेष्ठा की | रघ नाथके 
पिताको पुत्रके ऐसे आचरण पर बहुत डर हो गया और 
कहीं थे भाग न जाय, इस अभिप्रायसे उन्होंने पांच 
पहरूदार ओर स.भ्ाने बुफानेके लिये दो ब्राह्मण नियुक्त 
कर दिया। केवल यही नहों, संस!रमें आवद करनेके 
लिपे उसी थोड़ी उमर ( १७ वर्ष )-में एक उन्मुष-योवना 
सुन्दरो बाछिकाके साथ इनका विवाह कर दिया । किनत 
इससे कुछ भी फल न निकला। जिस प्र मके प्रवू 
आकर्षणसे श्रजञन्गोपियां पति-पुलका परित्याग कर 
पागलकोी तरह कृष्णके ऐीछे रेतीली भूमिमें छूटती थी , 
रघ नाथ उस प्रमके आकर्षणकों छिन्न न कर सके | 
पुक दिन रातकों उनके गुरु यदुननन्‍्दनाचांयने जब उन्हे 
किसी काममें बाहर भेजा, तब थे गुरुकी आशा पालन 
कर ऊ्वंश्वास लेते हुए नोलाचलकी ओर चल दिये । 
आद्वारनिद्राका परित्याग कर बारह दिनमें वे नोलाचल 
पर प्रभुके साथ मिले । 

रघ नाथक साथ महाप्रभुने सवृय व्यवहार किया ! 
उन्हाने रध नाथतते अपने “द्वितीय स्वरूप” स्वरूप दामो- 
दरके हाथ समर्पण किया .। चैतन्यचरितासुतमें लिख्ता 
है, कि रघुनाथका घेराग्य अतुलनोय था । 

रघुनाथ सोलह वर्ण तक नोलाचल पर महाप्रभुकी सेवा 
करते रहे । महाश्भुके अन्तद्धांनके बाद थे दृन्दावन गये । 
खरितामस्तमें लिक्ा है, कि घुन्दाबनमम रहते समय थे कभी 


५. 


भी अन्त नहीं खाते, दिनमें केवल दो तोन पल मद्ठा 
पी कर रहते थे। रात-दिन वे राधाकृष्णकी चिन्तामें 


विभोर रहते थे। 

मदाप्रभुने प्रसन्न हो कर रघुनाथरोी एक गुज्ञा-माला 
और एक गोंवद्ध न-शिला दी थो । रघुनाथ उसीकी 
सेवा किया करते थे। 

रघुनाथ पहले गोबद्ध नके समीप और पीछे राधा 
कुणडके निऊूट रहते थे। इस राधाकुए्ड औह श्याम- 
कुएडका उद्धार हो. रघुनाथकी पर कीत्ति है। उक्त 
बिलुप दोनों तो्थो'का यदि उद्धार न होता तो 
वेष्णवोंके विषादकी सीमा न रहती | 

यहां रहते समय रघुताथने अगने अपूर्य संसूकत- 


। 


| 
| 
। 
| 
| 


स्तवमाला प्रन्थ ( स्तवावलीग्र थ ), संस्क्रतः दानचरित ; 


और मुक्ताचरित प्रन्थोंकी रचना की । यहो पर रहते 
हुए वे बद्ुभाषामें कुछ पद लिख कर वड़भाषाका गौरव 
बढ़ा गये हैं । 
तृन्दावनमें श्रोरूपादिफे अन्तरद्धांन पर रघनाथ बड़ 
ध्यधित हुए। उस समय उन्हें चारों ओर सूना दि्ाई 
देता था । उन्होंने लछिक्षा भी है-- ' 
"शुन्यायते महागोष्ट गिरीन्द्रोइजगरायते । 
व्याप्रतुशडायते कुयर्ड वीवबातुरहितष्य में |" इत्यादि 
रघुनाथ शेशवावस्थामें नीछलाचल पर आये थे। उन 


न ७ नमन अमान जन्नत जन नी न ओम 


न कला न नी। अल फीननओ नी जग जीनिनगतदत:ागनण ॥०. ५... 


का नोलाचल-जीवन तेलहीन प्रदीपके जैसा था--मनमें क्‍ 


जरा भो प्रसक्षता न थो । वहां आश्यिनी शक्लाद्वादशी- हे ५ 
2989 रघ नाथ भट्ट-१ रुखुतिरत्न नामक प्रन्थके प्रणेता । 


तिथिको इनका प्राणान्त छुआ | 


रघुताथदास गोस्वामी--गुणलेशसुखद, मनःशिक्षा और 


सुरावलो नामक प्रन्थके प्रणेता । 
रघुमाथ दीक्षित-- १ आश्वलायनगृहाका रिकाके रचयिता । 
२ कवोन्ट्रचन्द्रोदयोद्ध त एक कबि । 


रघुनाथ परिडत -हृष्णप्र मतरंगिणी नामक भागवतके | 


अनुवादक । इनको उपाधि भागवतांचाये थी। ये | रघू नाथभट्ट गोखामो--अ्रोंगौराड़ु प्रवत्तित छः गोखामी- 


गदाघर परिडतरके शिष्य थे। १६वबी सदीके पहले 
इन्होंने भागवतका वड़ानुबाद प्रचार किया | १७७६ ई०में 
विरचित कविकर्णपूरकी भौरगणोई शदोपिकामें इस 


पुस्तकका उल्लेख है। अनुवाद प्रायः २० हजार श्लोकोंले ' 


पूर्ण है। 


| 
| 
। 


रघुवायदास गोरबापी--रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 


रघनांथ परिडत--राजकोबनिघण्टु या राजव्यवहार्कोष 


नामक अभिधानके प्रणेता। इनके पिताका नाम था 


नारायण | थे मद्दाराध्र-केशरी शिवाजीके (१६६४-८० हैं०) 
एक प्रधान मन्‍्त्रो थे । 


रघुनाथपुर--मानभूम जिलान्तगंत पक महकमा | गौराड़- 


डोहीसे ८ मील पश्चिम रघुनाथपुरके जंगलोंसे सप्ता- 
वृत गएडशेलमाला दिखाई पड़ती है । वह मसमुद्रपृष्ठ ले 
एक हजार फुट ऊंची है | उसकी तीन चाटो ऐसी सीधी 
खड़ी है, कि इस पर सहजमें चढ़ना कठिन है। 


रख नाथपुर--बंगालके चौबीस परगनेक्के अन्तर्गत एक बड़ा 


गांव | 


रघुनाथपुग्मू-पद्दासप्रदेशके गंजाम जिलान्तगंत एक नगर । 


यह अक्षा० १६" ४३ ४० 3० तथा देशा» ८४' ५१ पृ० 
तक चविख्त॒त है | 


रघ नाथ प्रसाद--पे चरबारीके रहनेवाले थे | इनका जन्म 


संबत्‌ १६०४में हुआ था । इन्होंने निम्नलिखित श्रन्थ 
बनाये,--»2ड्र। रचन्द्रिका, पटुऋतुदपण, कराव्यखुधारला- 
कर, रसिकवशोकर, संगीतखुधानिधि, मोदमद्ीदर्ि, 
दुर्गाभक्तिप्रकाश, मनमौजप्रकाश, शांतिपच्यासा, राधिका- 
नलशिल, रसिकमनोहर, राधाकष्णपचासा । इनदी 
स॒त्यु संचत्‌ १६४८में हुई । 


रघ्‌ नाथ प्रसाद--साधारण श्रेणीके एक्र प्रन्थनरचयित।॥ 


ये ज्ञोनपुरके रहनेवाले थे। इनका जन्म १६०१ संबत्‌- 
में हुआ था। इन्होंने नि्णंयमंजरी नामक भ्रन्थ लिखां । 


२ याक्षवतफक्‍्यस्घुतिटोकाके रखयिता । ३ मणिप्रदंप 
नाप्रक ज्योतिप्न न्थके सकुलयिता । ४ गोविन्दुलीलासत 


नामक प्रथका बनानेवाला । ५ गोतप्रवरनिर्णयफे रच- 
यिता | । 


रघ नाथभट्ट गुज़र--एक कवि । कव्ोन्द्रचन्द्रोदयसे इनका 


पता चलता है। 


मेंले एक । वेषणबसमाजमें थे खभी 'साधारण शुरु कह- 
लाते थे। इन्होंने बेष्णवधरंका प्रचार करनेफे लिये बहुत- 
से वेष्णव-प्रथ प्रकाशित किये । इस छः गोखामीके यज्ष- 


से ही बृन्दावन धामका नाम तमाम फैला तथा चौरासी 
पर्नोफका निर्णय हुआ था। + 


रघुनाथमट्ट गोरवामी--रधुन।थ राव 


पञ्मामदोके तीरवबों रामपुर प्राममें तफ्नमिश्र नामक 
पक्र साधु रहते थे | भ्रीगोराड मद्ाप्रमु अपनो पूर्णवद्भूकी 
यात्रा तपनमिश्र फे साथ मिले। उन्होंने तपनामश्रकों 
साउयसाधनतरबकी शिक्षा दा थो। तपनके प्रभुक 
साथ नवद्वीप आनेको इच्छा ध्रक्रट करने पर अभुने उन्हें 
वाराणसो जआनेका हुकुम दिया ओर कहा, कि वहों पर 
मेरे साथ मुझाकात दोगी | तदसुसार तपन स्मोके साथ 
धाराणसो गये। लगभग १४२७ शकमें तपनमिश्रफे एक 
पुल उत्पन्न हुआ, उन्हींका नाम रघ नाथ था। पाछे 
उन्दोंने भट्ट गोस्वामी उपाधिसे वेष्णवसमाजमें प्रतिष्ठा 
लाभ फी थी। 
भश्रोमहाप्रभुने संस्यास-प्रहणके बाद अब वृन्दाबनफो 
यात्रा की, तब ये वाराणसोधाममें तपनमिश्रके घर ठहरे 
ओर भोजनादि किये थे। तपनके पुत्र रघू नाथ उस 
समय यथासाध्य महाप्रभुकी सेवा-सुभ्ूषा करते थे । 
भ्रीमहाप्रभुके नोलाचल कोटने पर रघ नाथ भट्ट वहों 
आ कर उनसे भिले | 


विशेष अभिज्षता प्राप्त को । 

रघ माथ पाक कार्योमे झुदक्ष थे; नोलाचलमें थे 
खय॑ पाक कर श्रोमहांप्रभुको खिछाते थे। रघ नाथके 
पाक करनेका तरीका वेष्णवप्रन्थादिमें भी लिखा है । 


2 ०--->#..३ अमान“ नल ममनवानीननानन नन-न«आन पान कक <». 3. "मना >वननीम 


| 


ननजरीन>- >> + के पनन>म-मन+ था... सम सनम 2ं»-णनम«मम»म«म पा वनपण, ल्‍ममयक 


नीलाचल पर आठ मास रह कर 
इन्होंने प्रभुको सब लछोला देखी अर्थात्‌ वेष्णवर्धर्ममें 


| 


शैर 
वे भ्रीरूवकी सभामें भागवत पाठ करते थे। उस 
समय इनके जैसा पाठक और कोई भो न था। भर्ति- 


रलाकरमें इसका पूरा विधरण दिपा है। 
भट्ट रख नाथका बनाया हुआ 'कोई भी प्रस्थ देखनेमे' 

नहीं आता । किसो फकिसीने पूर्दवड्धमें महांप्रभुकी लीला- 
के संयंधर्म उनके वनाये हुए पक ग्रन्थका उदलेल किया 
है | भद्दगो स्वामी उन्दावनधाममोें १५०१ शक्रकी आश्विनों 
शुक्ददादशो की खर्गधाम सिधारे । 

रघूनाथ भूपाल--अभ्वमेधपरव-संप्रह नामक प्रन्थक सहु- 
लयगिता । 

रघ नाथ मस्करोी--दुर्गामाहात्म्यकी टोकार्क प्रणेता | 

रघ नाथ मिश्रन--सारसंप्रह नामक वेधयकमग्रन्थ्क रखयिता | 

रघ नाथ गिश्र--टो इरप्रकाशक प्रणेता । 

रघ नाथ यति--१ भगवदन्नामकौमुदोके प्रणेता तथा 
लक्ष्मीघराचायोक गुर। २ पूजाविधिक प्रणेता। 

रघ नाथ यतीन्द्र-तरवसार नामक वेद्ान्तभ्रन्थक्क प्रणयन- 
कर्ता ! 

रघनाथ याशिक--अच्छावाकप्रथोग और द्वादशाहमेल्रा- 
वरुणप्रयोगके प्रणेता । इनके विताका नाम था अया* 
खित रुद्भट्ट । 


' रघुनाथ राय (दीवान --एक सड्भरीतविशारद, बरद्ध मानके 


नोलाखलसे रघ नाथने अब काशो आनेकी आज्ञा ; 
मांगी, तब प्रश्ुुने उतके प्रति दया दरसाते हुए उन्हे इस | 


प्रकार उपदेश दिया था, “विवाद न के ना, पिता माता- 
की आशझ्ञा पाछन करना, सदा भागवबतका पाठ करना 
ओर पुमः एक बार नीलछाचलूमे' मिलना /” इतना कह 


कर उन्हें माला पहनाई, चोदह द्वाथ जगज्नाथकी माला | 


दी और पोछे भालिडुन कर बिदा किया | 


रघ नाथने काशी लौट कर प्रभुके आदेशाश्ुसार | 
विवाह नहीं किया। कौमार्या-अतका अवलम्बन कर थे 


काशीक्षेश्रमें विधिध शाखका अध्ययन करने लगे । धीरे 
छीरे थे एक सुपरिडित हो गये थे। पिता-माताके खरे 


बासी होने पर रघ नाथ दन्दाचन भाषे | भ्रीरूप और | 


समनाततके साथ इनका परिचय हो गया । 
. # . रुपगोस्थामी और सनातन देखो ॥ 
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चूपीप्रोम निवासी ब्रज्नकिशोर राय दीवानके पुत्र । थे 
अच्छी अच्छो कविता बनाते थे। वद्ध मानाधिपति 
राजा तेजश्चन्द्र बद्ादुरके आदेशसे इन्होंने दिलीके प्रसिश्ञ 
सड्भीतशोंसे खेयाल ओर ध्ूपद सीखा था। इनके 
रखित श्यापाविषयक गीत फम्रलाकान्त भद्टाचाय और 
रामदुलार राय प्रणोत गानोंके जैसे हैं । 


| 
| 
| 
। 
| 
। 


| 
| 
|| 
| 
। 
। 
| 


रघर नाथ राय (राजा)--आरडा प्राह्मणभूमिके एक राज्यो- 
पधारी ज्ञप्ती दर | इसके पिताका नाम बांकुड़ा राय 
था। चण्डीकाब्यके भ्रणेता विख्यात मुकुन्दराम थक्र- 
वरसीने इनका आश्रय लाभ किया था। पहले वे राज- 
परिषारके छोटे छोटे लड़कोंके शिक्षकरुपमें नियुक्त हुए । 
यहींके अक्षजछसे पुष्ट कर इन्होंने चण्डोकाध्य प्रणयन 
किया था । फकविककृण देखो 
रघ नाथ राव--एक भराठा सरदार | छोग इन्हे राघोधा 
था राघय कद्दा करते थे। इसके पिताका ताम पेशबा 


५ 


६7» 


रघुनाथवर्मन्‌ विन्दुरायकुलोच 'स--२घुनाथ शिरोपणि 


(म बाजीराव और पुत्रका नाम अन्तिम पेशवा श्य : रघ नाथ शाह--मण्डला जिलेफे गोणडवंशोयथ एक सामन्‍्त 


वाज़ोराब था। पेशवा श्य मधुराव इनके भतीजे थे | 

पेशवा बालाजी रावको सुत्युके बाद मांधवराव और 
नारायण राव नामक इनके दो पुलोंमे सिहासन ले कर 
झगड़ा हो गया ! दोनों ही नाबालिग थे, इस कारण 
उनके भाई रघ्‌ नाथ राव दोनों पेशवा पुलोंके अभिभावक 
हुए | 

१७७२ ६० तक राज्यशासनकी बागडोर माधवरावके 
हाथ रही । पोछे उनके मरने पर नाराशण राव पेशवा- 
पद पर अधिष्ठित हुए । चर्चा रघ नाथने बालक नारायण - 
को सिहासन परसे उतार कर रूवयं पेशवा बनना चाहा । 
उनके षड़यन्लसे गुप्तत्रातकके हाथ नारायण राव मारे 
गधे । पंशवा देखा । 

नारायण रावको झुृत्युके बाद रघनाथ पेशवा हुप 
सही, पर वे अधिक दिन स्थांयो न हां सके | 


॥ 
| 
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उसी 


समय मात्दूम हुआ कि नारायण रावकी तबिधवा पत्नी 


गर्भवता हैं । 
द्यिा । 
बलसंप्रहद फरने लगें | 
युद्धमें हार सा कर रघ नाथ सूरत भाग गये। इस 
घटनासे उनके ज्ञीचनकी उदन्नालकोी आशा सदाके लिये 
विलुप्त हो गई । पापिष्ट रघ नाथ राव अ श्र ज्ञोंकें साथ 
पड़यन्लमें मिल कर मराठोंके, विशेषतः हिन्दु-साप्ताज्यके 
स्वाधोनता-मागमें कांटा रोप गया है । 


मन्लियोंने इसमे बातका ढिढोरा पिरया 
कोई उपाय न देश रघ नाथ मन्लियोंके विरुद्ध | 
दोनों पक्षमं लड़ाई छिड़ गई। ' 


रघ्‌ नाथवर्मन्‌ बिन्दुरायकुलोत्तंस--लौकिक-न्यांयरत्नाकर 


ओर लोकिक स्पायसंप्रह नामक प्रन्थके प्रणेना ! 
ये गुलावराय वमोके पुत्र तथा राभदयालुके छात्र थे ; 
रघ नाथ शर्मा-प्राकृतानन्दक प्रणेता । 
रघ नाथ शाखरी पार्णगतोकर -राघवाचार्णयक छात्र । इनका 


बनाया न्यायर"£# और शड्भरपादभूषण बड़ा आदत है। 


अलावा इसके कूटघरितलक्षण, चक्रवस्तिलक्षण, द्वितीय- 
स्वलक्षण, पश्चचादटोका, प्रगलभलक्षण, प्रथमस्चलक्षण, 
मिश्नलक्षण; ध्याप्तिपश्चक, सामान्यनिरुक्ति-हितोयलक्षण 
ओर साम्तान्यनिरुक्तिप्रथम लक्षण आदि बहुत-से उनके 
बनाये खण्ड न्यायग्रथ भी देखनेमें आते हैं । थे कुछ 
समयके लिये पूनाक विश्वचिद्यालयमें अध्यापक थे । 


राजा। १८५७ ६०फ गदरमें मदद करने पर अ भ्न जञ- 
सरकारने उन्हे! पार डाला और उनकी सारो सम्पत्ति 
अब्त कर छी । उक्त घटनाके पन्‍्द्रह वर्ण बाद अभ्नजञ्ञ 
सरकोर उनकी विधवा-खोको वाषिक १२५०) रुपये खुराक- 
के लिये देने लगो | 


रघुनाथ शिरोमणि--नवद्वीपवासी पक प्रसिद्ध नेयायिक | 


१७णवों सदीके शेष भागमें ये नवद्वीपमें प्रादुभू त हुए | 
पक आंखके काने थे, इस करण लोग इन्हें 'काणभटट 
शिरोध्रणि! कहा करते थे। अपनो असाधारण प्रतिभाके 
कारण विद्वतूसमाजमें 'ताकिकचूड्ामणिभट्टाचाय” वा 
शिरोमणि नामसे इनको प्रसिद्धि थी ! दःखका विषय है, 
कि मिथिला और नवद्वोपमें प्रचलित कुछ किवदल्तियों- 


को छोड कर इन असामान्य घोशक्तिसम्पन्न परिडतोंकी 
ज्ञीवनीसंश्रह करनेका कोई उपाय नहीं | 

रघ नाथके जन्मके सम्बन्धमें नवद्वीपयासियोंकी 
धारणा है, कि नवद्वोपमें ही उनका जन्म हुआ था। 
किन्तु वेदिक-संवादिनो नामक कुलभ्र'थमे इनका अन्म- 
स्थान श्रीहद्द बताया है। वक्त प्र॑थमे लिखा है, कि 
कात्यायन भोत्रीय गांविन्द अक्रवत्तोंके पुत्र रघू पति- 
के साथ राजा खुबिदनारायणको कन्या रत्नावतीका 
विवाह हुआ | रघ्‌ पतिके छोटे भाई ही खुप्नसिद्ध रघ - 
ना!थ शिरोमणि थे। सीतादेवी उनकी माताका नाम 
था। प्रायः ४५० वर्ष पहले श्रीहद्के अन्तर्गत पश्च्रण्ड- 
में उन्होंने जन्मग्रदेण किया । इस पश्चलरणडमें उनके 
पूवपुरुष ध्रीध्रराचाय मिथिलासे ५३ लिपुराब्द ( ६४२ 
६० )मे' आ कर बस गये थे। इस वंशमे' अनेक 
परिडतोंने जन्म लिया था । रघ नाथके पिता भी पक 


खुपश्डित थे। उन्होंने शुद्धिदोपिकाक्ो 'दोषिका प्रभा 
नामनी टीका लिखी है । 


रघ नाथके पिताकी सांसारिक अवरूथा उतनों अच्छो 
न थी। उनके म्॒त्युकालम' रघ नाथ केषल तोन चार 
वर्णक थे, इस कारण तभीसे पुलरके भरणपोषणका भार 
दुः/खिनी माताके ही ऊपर रहा । दोनताके कारण उन्हें 
पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। अतः सद्दाय और 


सम्पत्तिहीन सीतादेवो मिक्षावृत्ति द्वारा अपनी ज्ञोविका- 
निर्वाह करने रूूगी । ६ 


रघुनाथ झ्िरोमरि 


कहते हैं, कि प्रायः १३६६ शकावदमे' अब इनकी 
उपर सिर्फ पांच वर्भधकी थी तभी माताके आदेशसे थे 
निञ प्रामरुथ शिवराम तप्ांसिद्धान्तके टोलमे पढ़नेके 
लिये जाने लगे। अक्षर पदहचानते समय इन्होंने अपने | 
अध्यापकरसे दो 'ज', दो 'न', दो 'ब' ओर तोन 'श' का 
कारण पूछा था । यहां थोड़ ही समयमे' वे व्याकर- 
णावि-शास््रमे' अच्छे परिडत हो गये। ग्यारह वर्णकी : 
उमरमे' राजा सुचिदूनारायणबे कौशलसे ज्येष्ठ रघ पति- 
के साथ राज़कन्या रत्नावतोका वियाह हुआ। इस 
विवाहसे उनके शातिवर्ग बड़े नाराज हुए और सभी 
उनकी निन्‍्दा करने छलगे। शातिके अपमानजनक वाकय- 
से उत्तेज्ञित हो बालक रघ्‌ नाथ देशका परित्याग कर 
नवह्गीप चले भापे । 

इगस समय नवद्वीपका नाम चारों ओर फेला हुआ 
था । श्रीहइक कितने पण्डित नवद्वीप आ कर बास करले | 
थे । सीतादेवीकी इच्छा थी, कि पुल नवद्वीप जा कर | 
विद्याध्ययन करे । वे पहले पुलके साथ गड्ढास्तानकी 
कामनासे महमसूदाबाद गई । यहां कठिन रोगने उन पर 
आक्रमण कर दिया । साथमें ज्ञो सब गये थे, सभी उसी 
अवस्थामे' उन्हें! छोड़ चले आये । आरोग्यलाभके बाद | 
रघू्‌ नाथ अपनेको असद्वाय देख कर एक उदार वणिकके | 
साथ नवद्वीप आये। यहां आ कर उन्होंने पसिद्ध नैया- | 
यिक वासुदेव सार्वाभौमका आश्रय लिया । | 

नवद्वोपमें प्रवाद है, कि रधु नाथके पुलवियोगके बाद | 
द्रिद्रमाता भिक्षाव॒त्ति द्वारा पुत्रकरा लालन पालन करती , 
थो'। इस समय वाखुदेव साब्ंभोमक टोलमे' बहुत | 
दूर देशसे छात्रवून्द्‌ न्‍्यायशासत्र पढ़ने आया करत थे। | 


रघुनाथकी माता कुछ छाल्रोंको सेवा टहल करके बड़ 
| 


के जन ले ने पैन जानना ७ >रननना कक «० #-०नत, 
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कछटसे अपनो और पुत्रकी जीवनरक्षा करने वाध्य 
करती थो । 

रघुनाथकी प्रतिभा पांच ही वर्षकोी उमरसे दिखाई 
देने लगी थी। जिस कारण वे भविष्यमे' एक महापुरुष 
दो गये थे, उसका पूर्वाभास उनके वाल्यज्ञीवनकोी कई 
जअमश्र तियोमे' दिखाई देता है। 

पक दिन सघुमाथ माताके आदेशसे वासुदेव सा 
भौभके टोलमे' आग लाने गये । आग ला बेनेफे लिये 

ए०, जज, 75 


* 32४ 


टोलमे'के एक छाल्कों बार बार तंग करने पर उसने 
आग ला कर रघ्‌ नाथके सामने -रख दी । बालक 
रघुनाथ आग लानेका फोई बरतन नही ले गये थे। अब 
कोई उपाय न देख उन्होंने हथेली पर वात्यू रख लिया 
ओर उसी पर आगको रखना चाहा। इस समय बाखु- 
देय सार्यभौम चतुष्पाठीमें उपस्थित थे। वे पांच वर्षके 
रुड़केकी ऐसी प्रत्युत्पन्नमति देख कर चमत्कृत हो गये | 
उसी दिन उन्दोंने रघुनाधकी माताकों बुला कर कहा, 
“तुम्ह।रा लड़का बड़ा ही बुद्धिमान है, आगे चल कर यह 
पक रत्न दोगो । आज़से मेंने इसके पढ़ाने लिखामेका 
भार लिया ।” वाखुदेवसे इस प्रकार सुन कर माता 
अपनेकी सराहने लगी ओर उनके हांथ पुलका शिक्षाभार 
सॉप आप निश्चिन्त हो गई ।' 

अनन्तर बासुदेवने शुभ दिनमें शुभक्षणमें उसी साल 
बालकके हाथ खर्डा दी । 5: & पढ़ते पढ़ते उन्हे ऐसा 
ख्याल हो आया, कि पहले '“क' न पढ़ कर यदि 'ख पढ़ा 
ज्ञाय, तो कया दोष द्वोगा ? इस प्रश्तकों जब ये खय हल 
न कर सके, तब उन्होंने बासुदेंवसे पूछा । इस जटिल प्रश्न 
पर बाखुदेव भारी मुश्किलमें पड़ गये । उन्होंने रघ नाथ- 
से कहा, कि सरूक्तत वर्णमाला स्वरसम्भूत हे अथांत्‌ 
कण्ठ, ताल, मूद्धों, दन्‍्त और दमन्तकी सद्दायतासे उद्चा- 
रित होती है तथा यह बेशानिक प्रणालीमें स'बद्ध है। 
इस वार तो किसी प्रकार अध्यापक महाशयने छुटकारा 
पाया, पर रघ नाथ कब छोडनेवाले थे। उन्होंने फिर 
पूछा, कि व्यञ्ञनवर्णमें दो 'ज', दो 'न', दो 'ब” ओर तीन 
'स' रहनेका कारण क्‍या ? अब बाखुदेवकों कुछ खसूक न 
पड़ी । उन्होंने समझा, कि यह सामान्य बालक नहीं है। 
प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने बालककों उच्चारणविधि, णत्व 
और सत्वधिधि आदि ध्यांकरण पढ़ा कर “'जञ' आदि धर्णों- 
को प्रयोजनीयता अच्छी तरद समका दी। अतदयव एक 
यर्णमाला पढ़ानेमें वाखुदैबकी ध्याकरणका बहुत कुछ 
अंश सिखाना पड़ा था। इस प्रकार थोड़ ही समयमें 
रख्‌ नाथने ध्याकरण, काज्य और अभिधान पढ़ छिया | 
पीछे थे स्खतिशालत्न पढ़ कर बाखुदेवसे न्यायशास्त्र एढने 
लगे। 

बाखुदेय जैसे मत्मपूंक रघ्‌ माथक्ो पढ़ाते थे, रण - 


कं 


नाथ भी बवेसे ही अध्यवसायके साथ पढ़ने लगे | बासु- 


। 


देव दिनमें ज्ञों पहा देते, रघ,नाथ उसे लिखा कर रोज्िमें ' 


पढ़त थे । जब कभी उनके मतसे अध्यापकका मत 

नही मिलता, तब वे जरा भी सकुबात नहों', तुरत 

अध्यापकसे पूछ कर अपना संदेह दूर कर लेत थे। 

घोरे घोरे वे अपनो प्रतिभाके बल तक शासत्रमें अच्छे 
७ «», ५ 

तक की उत्कषतामे उन्होंने अपने 


पारदर्शों हो गये | 
अध्यापकको ज्ञीत लिया था । 


बाखुदेय 'सावभौमनिरुक्ति' नामक जो टीका लिस्थी 
थो, तीक्ष्ण बुद्धि रघ्‌ नांथ तक युक्ति द्वारा उसमें अनेक 


दोष निकालने छगे | यहां तक कि, नेयायिकराज ग'गेशो ! 


पाध्याय भी उसके ह!थसले बच न सके थे | उनके व्नाये 


चिन्तामणि प्र'थमें भो कितनी भूछठ निकाल कर रख - 
नाथने छात्रावरस्थामें हो अपने मतका समर्थन किया ' 
भोर उस विषयमें अनेक प्रब'च लिख कर थे अपने मत- 
रघनाथके थे सब अलौकिक 


का प्रचार करने लगे | 
काएड देख कर नवद्वीपकं पण्डित-समाजमें खलचलो 
सच गई । 


इसी समय नयद्वीपमें श्रीचैतन्य महाप्रभुठा आबि- 
भाव हुआ रघुनाथ और श्रोचैतन्यदेव सहपाटो थे, इस 
कारण दोनोंमें वड़ी दोस्ती थी | रघुनाथ बालक निमाई- 
का पहले उतना प्राह्य नही' करत थे, पर पोछे उनकी 
प्रतिभाका परिचय पानेसे उनका वह श्रम ज्ञाता रहा। 
रघुनाथकी ज़ब कभी किसो विषयमें संदेह होता था, 
तब चेतन्यप्रभुस ही उसे दूर कर लेत थे। एक दिन 
साथ भौमन रघुनाथसे किसी प्रश्नका उत्तर देने कहा, 
प्रश्न कठिन था, उन्हें कुछ भी समभमें न आधा | इस- 
लिये उसे दल करनेके लिये त्रे नवद्वीपके निऋटवत्तों पक 
मेदानमें हृमरवृक्षक नोचे चुपचाप बेठ गये। भ्विन्ता- 
शोलता ही रघुनाथमें विशेष शुण थो । दिन रात उसी 


$ 


| 
। 
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जगद्द बेठ कर ते ऐस प्रगाढ़ चिन्तामें मग्न हो रहे थे, | 


कि पक्षियोंक उनक शरीर पर मलत्याग करने पर भी 
उन्हे ज्ञरा भो होश न था | 

दूसरे दिन सबेरे प्रात: कृत्यादि करक चैतन्य रघु- 
माथकी तलाशमें उसो राद्द हो कर जा रहें थे। संयोग- 


रघुनाथ शिरोपणि 


वश रघ नाथ पर उनको द्वष्टि पड़ी और उस अथस्थामें 
उन्हें बेठे देखा थे विस्मित हो गये। ह'सोके बहाने 
उन्होंने थोड़ा अल उनक शरीर पर छिड़का और कहद्दा, 
“यनमें रह कर क्‍या भूठ सूठ सोच रहे हो ?।" ४ 'ढे 
जलका छोटा लगनेले रघू नाथ समक उठे और चैतन्य 
को देख मुसकुराने लगे । चैतन्यक उत्तरमें उन्हों ने कहा, 
में जो सोचता हूं, उसे तुम फ्या समभोगे ।' चैतन्यदेव 
इस प्रकार लिन्‍्तामग्न दोनेका कारण आननेके लिये जिद 
करने लगे । रघ्‌ नाथके मुझसे सावंभौमका! प्रश्न खुन 
कर उन्होंने उसी समय उसका उत्तर दे कर कहा, इसी 
छोटी बातके डिये तुम्हें ऐसी चिन्ता ।' रघ नाथ चैतन्य- 
की मीमांसा ओर सद्त्तरसे आह्ादित हो बोले, “भाई ! 
तुम सांधारण मनुष्य नहा, महापुरुष ही ।” तभोसे रघ- 
नाथ अपने मतके साथ चैतन्यकफे मतका मिलान देखा 
कर स्वतःसिद्ध शानसे उसे लिपिवद्ध कर रखत थे। 
निम्नोक्त एक दूसरी घटनासे रध नाथको चैतन्यदेबका 
प्रभाव मालूम हुआ था | 


रघ नाथने छात्रावस्थामें एक न्यायकोी टिप्पनी 
लिखना शुरू किया। उन्हें विश्वांस था, कि उन्होंका 
प्रथ अद्वितीय होगा ओर ये इसीसे रूयपाति लाम करे गे। 
इस समय उन्हें किसो तरह मालूम हुआ, कि चैतन्य भी 
न्यायकी टीका छिख रहे हैं। अतः उन्होंने वह प्रग्थ 
देखनेके लिये जैतन्यस विशेष अनुरोध किया। चैतन्य 
दिखानेको राजी हो गये । एक दिन जाहबीके किनारे 
उन्दोंने अपना प्रन्‍्थ छा कर रघ नाथको पढ़ खुनाया | 
चैतन्यक प्रन्थमें अक्लू त वित्रारपद्धति और सिद्धान्त खुत 
कर उनको चिरपोषित उद्चाकाडक्षा दुर हो गई । यहां 
तक, कि अभिमानसे उनकी दोनों आंखें उबड्धवा उठी । 
यह देख कर चैतन्य बड़े दुःखित हुए और उनसे पूछा, 
“भाई | तुए रोते क्‍यों हो १” रघ नाथने उत्तर दिया, 
मैंने सोचा था, कि इस प्रस्थसे मेरी झ्याति ड्वोगो | किंतु 
अभी देखता हूं, कि में जिसे दो. पृष्ठोंपे समझा न सका 
हूं, उसे तुमने एक सतरमें समक्ा विया ,है । अभमतपथ 
तुम्हारा प्रन्थ रहते मेरे प्रस्थकों कोई भी नहीं पूछेगा ।' 
चेतन्यने रघ नाथक्रो उक्ति पर हंजीको रोक कर कहा; 


रघुनाथ स्िरोमणि ध् 


इसके लिये चिन्ता क्‍यों ? यह अफलशाख्र फिर अच्छा । 
बुरा क्या १” इतना कह कर चैतन्य सख्वरखित टीकाकों 
जाइवोमें विसर्जन किया । तभोीसे चैतन्यने न्‍्यायशारत्र | 
पढ़ना छोड़ दिया | रघ नाथका वही प्रन्थ दीघिति है। 
रघुनांथ ओर चैतन्य न्यायशाखत्र अध्ययनकालमें एक 
पथके पथिक थे । न्यायचर्चामें दोनों एक मतका अवब- 
लम्बन करते हुए भी चैतन्यदेवकी तरह रघुनाथको धमम- 
रसपिपासा बलवतो न थी । इस कारण आझिर दोनों 
ही भिन्‍न पथके पथिक हो गये। 
रघुनाथकी प्रतिभा पर बिस्मित होते हुए भी धासुदेव 
कभी भी सरलतचित्तले उनका मत पब्रदण नहीं करते थे । 
दोनोंके मतमें मेल नहीं स्लाता था, इस कारण रघ नाथ ! 
हमेशा उदास रहा करते-थे | वाहुरैयके उनके मनसू्ताप- 
का कारण पूछने पर उन्होंने कद्दा, 'गुरुदेव ! में आपकी 
युक्ति और मतक़ों प्रहण नही' करता, इसीसे मुर्के भारी 
दुःख है। मन करता है, कि मिथिला जा कर एक बार 
पक्षत्रर मिश्रके निकट अपना मत प्रकट कर आऊ ।” 
वासुदेवन उन्हें मिथिला जानेंका हुकुम दे दिया। | 
किन्तु उनके मिथिला जानेफा दूसरा भी कारण था। | 
उछ्त समय नवद्वोपमें- उपाधि देनेका किसीकोी अधिकार 
न था। उपाधि मिलने पर भो परिडत लोग उसे स्वोकार 
नही करते थे। रध्‌ नाथकी इच्छा थी, कि वे पक्षघरकों ' 
स्वायशोखमें 'परॉाजित कर नवद्ोपति अपनो प्रधानता 
रुथापित करें और य्तुष्पाठी खोलें । इसो उद्द शसे थे 
मिथिला गये थे । । 
मिथिलाकी चतुष्पाठीमें पहु'च कर रध नाथने देखा, 
कि नैयांयिक-कुलपति पक्षयरमिश्र न्‍्यायशासत्र पढ़ा रहे | 
हैं। पक्षघरका नियम था, कि कोई भागन्तुक छात्र | 
यदि पहले उनकी चतुष्पाठोके छात्रोंको तकमें पराख्त | 
कर सके, तभी यह उनसे बातसीत कर सकता है, अन्यथा 
नही । रघू नाथ छात्रोंको भ्यायशाखके जटिल प्रश्नोमें 
पराजित करके मिश्रञज्ञोफे समीप गधे | पक्षणर आगमन्तुक 
छात्रकी विद्या बुद्धि जाने बिना कभी भी उसको ओर 
मुंदद घमा कर वातज्ीत न करते थे। रघनाथके तक पर 
विमाहित हो कर उन्होंने भो रघ्‌ नाथसे तोन दिन तोन 
प्रशभ किये । उतस्तर०न दे सकनेके कारण रघुनाथ 


वन अमन, 





अपने डेरे पर लौट आंग्रे । चौथे दिन जब ये फिर 
मिश्रजीके यहां गये, तब उन्होंने देखा, कि मिश्री 
घरमें नही' हैं और उनके आसनके सामने पक प्रन्थ 
खुला पड़ा है। बड़े ध्यानसे वे उस श्रन्थकेा देखने 
लगे | उस श्रन्थके खुले पृष्ठ में एक जगह एक शब्दप्रयेग- 
का ष्यतिक्रम देख कर उन्हे मिश्रका संदेहस्थर मालूम 
हुआ, सा उन्होने उस पर एक टीका लिख कर पुए्तक- 
के ऊपर रख दी । उसी समय मिश्रज्ञी घर आपे और 
पुख्तकके ऊपर बह अभिनव टोकाखाणएड देख कर बड़े 
सनन्‍तुए हुए । उन्होंने प्रतिबादित सूत्रार्थकी प्राह्म कर 
रध्र्‌ नाथसे पूछा, 'यह टोका क्या तुमने लिखी है?” 
हां! उत्तर पो कर वे रघनाथ 6ी बुद्धिकों सराहन लगे 
और उसी दिनसे उन्हें शिष्य बना कर न्यायशास्त्र 
सिखाने लगे। 
पक्षचरमिश्र एक ही जगह बेठ कर छात्रोंकों पढातें 
थे भोर जरूरत पड़ने पर उन्हें आवश्यकीयप विषयक्री 
शिक्षा देते थे। डनकी छालमण्डली उनके पीछे बैठ कर 
अपना अपना पाठ पढ़ते थे। रघ्‌ नाथने नवद्वीपमें हो 
चिंतामणिका सैध्ययन कियो था। उस धिषयम्रें तक 
और प्रतिवाद द्वारा उन्होंने पश्षथरके तकशक्तिसम्पस्त 
छात्रोंकी भी पराख्त कर अध्यापक मिश्रके पास ही 
अपना आसन जमाया। एक दिन वे गुरुसे तकमें 
वहश करने छगे । उनका उद्द श्य थां, कि ऐसा करनेसे 
गुरु संतुए होंगे ओर उनके सभो श्रम दूर ही जायगे। 
तर्कसे संतुष्ट हो पक्षथधर मिश्नने उनके प्रति कटाक्ष करके 
परिचय पूछनेके बहाने फट्टा--- 
'आखगडल; सहस्ताकों विरूपाक्ष स्निन्नोचन। | 
अन्ये द्विज्ञैचनाः सर्वे की भवानेकष्तोजनः ॥”” 
रघ नाथने अध्यापकक्षी इस व्यक्रोझिसे खिढ् कर 
बढ अभिमानसे उत्तर दिया था,-- 
'भक्षद्वीपकुशद्वीपनवद्वीपनिवासिन: | 
तकसिद्धान्तसिद्धान्तशिरोमणिमनोषिणः ॥” 
इस उतसरसे माल्टूम होता है, कि नवद्ञीपवासो तके- 
सिद्धान्त और कुशहीपवासी सिद्धान्त उपाधिधारो ये 
दोनों भी उनसे नन्‍्यायशासऊ्त्र पढनेके लिये प्रिथिला गये 
थे। वबेदोनों कान थे, कद मही सकते। फिर दूसरी 
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जगह लिखा है, कि ये दोनों जब मिश्रजीके घर पर गये, 
तव रघ नाथकों एक 'रक्षहीन देख कर छात्रोंने उनको 
हं सी उडाई और उक्त इलोक पढ़ कर उनका परिचय 
पूछा। भिश्रक्री चतुष्पाठीम नोौना देशके छात्रगण काने 
परिडतकी अद्भुत प्रतिभा देख कर मुग्ध हो गये थे । 
इस समय पक्षघ्रप्तिश्र 'सामान्यछक्षण” नामझ पक 
स्थायप्रथ लिख रहे थे । रघ नाथके साथ मिश्रज्ञोका 
पुस्तकके सम्बन्धमें वादाचुबाद हुआ । उन्होंने सामान्य - 
लक्षण अस्वीकार कर गुरुके प्र'थममें अनेक दोष निकाछे । 
इस पर पक्षघरने क्रीधान्च हो बालक रघुनाथकों एलेप्मा- 
त्मक रूखे बचनोंमे कहा था ३-- 
“ब्त्तोजयानकृत्‌ काण संशये जाग्रति रुफुटम | 
सामान्यल्लक्ञणा कस्गादकस्मादवलुप्यते ॥" 
रघ नाथके एक नेत्र न रदनेस जो उन्हे काना कहा 
गया, इस पर उन्हें थे... "तल हुआः। इसलिये उन्होंने 
आक्षेप कर कहा था ! 
भयोइन्धं करोत्यत्विमन्त' यश्च बाक' प्रबाधयेत्‌ । 
तमेबराध्यापक' मन्येतदन्य नामधारियां। ॥”! 
बातनल्रीत करते कर ने दोनोंमें घोर तक भारम्भ हो 
गया । 7 रघ नाथने खिल्तामणि श्र॑थमेंसे कई जटिल प्रश्न 
किये । 
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पक्षध्र वालककी असांघारण तक शक्ति और ; 


स्थिरबुद्धि देख कर दांतों उ'गली काटने छगे। सभा 
प्रश्नोंका जव थे ठोक ठोक प्रत्युत्तर न दे सके, तब रघ्‌ - 
नाथ संतुष्ट न हो कर उन्‍हें बार बार तंग करने छगे। 


इस पर पक्षघरने नेबाथ्रिकका चिरमभ्यस्त वाफ्यज्ञाल 
फैला कर रघ्‌ नाथकों पराख्त करनेकी चेष्टा की, किन्तु 


रघ नाथ कब छोड़नेवाले थे । युक्तितक में अध्यांपककों 


परारु्त कर उन्हें! अपना मत समीदीन ख्वोकार कराया। 
इस प्रकार थोड़े हो दिनोंमें रघू नाथका नाम मिथिला 
भरमें फेल ग"., । 


पक्षत्रर यद्यपि उनके सांथ कभी कभी पराए्त, अधप्र- | 


तिभ और क्रोधान्ध हो ज्ञाते, तो भी उपयुक्त छात्रके 
प्रति उनका अनुराग सराहनीय था । रघ नाथको निज्ञन 
गृहमें पा कर उन्होंने बड़ प्रेमले उनका आलिडडन 
किया । दूसरे दिन उन्होंने रघ्‌ नाथका मत समथन 
करनेक लिये एक सभो बुलाई और सबके सामने अपनी 
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हे 


रघुनाथ शिरोमणि 


। 


हार रुवीकार की । इस दिनसे नवह्ठीपक शिरोमणि 
यथाथ में भारतवर्षक शिरोमणि हुए । 
इसक बाद एक दिन चतुष्पाठोमे कुछ अध्यापक 
और अनेक छात्र उपस्थित थे। इसी समय पश्षघरने 
ब्याशरण और काव्यसम्बन्धीय शिक्षाका परिचय ज्ञानने- 
के लिये उनसे पूछा, न्‍्यायशाखको छोड़ कर दूसरे 
किस शासख्में तुम्हारा अधिकार है ?! उत्तरमें रघ,नाथने 
कदा-- 
“काव्येदपि कोमक्षधिया बयमेब नान्‍न्ये 
तर्कंडपि कर्कशधियो बयमेब नान्‍्ये | 
तन्‍्त्र पपि यन्त्रितधियों वयमेव नान्‍्ये 
कृष्णेदप संयतधियो बयमेव नानणे ॥”! 
यह इलोक सुन कर पक्षेघरने कहा, 'ठुम तो नेया- 
यिक हो, कविता बनाना किस प्रकार सीखा ?! रघ - 
नाथने उत्तर दिया $-- 
“कवित्व' कियदोन्नत्य. चिन्तामणिमनीधिया: | 
निपीतकाल्लकूटर्य हरस्पेबाउट्टि खेल्तननम्‌ ॥' 
इस प्रकार उपस्थित अनेक कविता-रचनामें उन्होंने 
पक्षधरकों सुग्ध किया था। 
पक्षधरकों विश्वास था, कि जा परम नेयायिक वा 
घैयाकरण होते, बे कभो भो खुकबि नहों हो सकत 
है । आज उनका वह विश्वास रघ नाथकी कवितासे दूर 
हो गयां। दुर्गम न्‍्यायशार््रमें, जटिल व्याकरणशारमें, 
कोमल काव्यशाख्में रध्‌नाथका समान अधिकार देख 
कर वे विस्मित हो गये । रघ नाथ ज्ञव चाहत , तभी 
महाकाब्यकी रखना कर सकते थे । 
मिथिलामें रह कर रघ नाथ न्यायशारुमें अद्वितीय 
हों गये। आर्यावर्त और दाक्षिणात्य-निवासी छात्र- 
गण उनक प्रति विद्वेषाचरण करने लगे। मिथिलासे 
लौट कर उन्ह नवद्वीपमें चतुष्पाठी खोलने ओर छात्ों- 
को न्‍्यायशास्रमें उपाधि द नेक्री इच्छा हुई | इसक लिये 
बे मिथिलासे स्यायशाख्रक प्रथ स प्रद्द करने लगे। 
पक्षधर पक भो प्रथ अथया उसकी नकल किसोको 
अप्ने देश ले जाने नहों दंत थे। अध्ययन शेष होने 
पर रघ नाथने नवद्ञीप छोटनेक लिये पशक्षघरसे 
आक्षा मांगो और साथ साथ कुछ न्यायशाखके 


रघुनाथ शिरोप॑णि 


ग्रथ भी साथ लानेको इच्छा प्रकट की | वें 
खतुष्पाठी खोलेंगे, सुन कर पक्षधरक शिर पर माना 
वज्ञाधात ही गया! प्रन्थ वा उसकी नकल ले जानेसे 
ये बिलकुल इनकार चले गये । इस पर रघ नाथने 
फ्रोधान्ध दे। संकटप किया, कि आज़ ही रातके गुरुफा 
काम तमाम कर डांलू गा । दोपहर रातकेा जब छात्र- 
बन्द गदरी निद्रामें सा रहे थे तथां पक्षथर अपनी पत्नो- 
के साथ शयन मन्दिरमें गप-शप कर रहे थे उसो समय 
रघ नाथ गुरुकी हत्या करनेको कामनाले नंगी तलवार 
हाथमें लिये दरवाजे पर खड़ है! गगे । उन्होंने अपने 
कानोंसे सुना, पक्षत्ररको स्त्री कह रहो है, “स्वामि ! 
इस संसारमें कोन वस्तु आपको निर्मल जंचतो है? 
में या मेरी सन्‍तान यां इस शारदीय आकऊाशग़का पूर्ण 
चन्द्र ?” पक्षथरने कहा, 'तुम, तुम्हारों सब्तान वा 
आकाशका' पूर्ण चन्द्र, इनमेंसे कोई भी मेरे लिये निर्मल 
नहों। नवद्वीपके रप्र नाथ नामक जिस एक नवोन 
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नारे सिने हट रूस बन नकल 


युवकने आ कर मुभसे समख्त न्यायशासत्र सीरा लिया , 
है, उसकी बुद्धि जैसी निर्मल बस्तु में इस संसारमें और 


किसीकी नहीं देखता ।” रघ्‌ नाथ गुरुरेवकी बात 
खुन कर रोने लगे, उनके मनमें गुरूमक्ति जग उठी और 


नीता नमनथा सके ७ जकननत 


वे अपनो बुद्धिकों धिक्कारने लगे। उन्‍हें उस समय ' 


ऐसा मालूम हुआ कि, "“मेरो जिस बुद्धिने उन्हें बच 
करनेके लिये मुर्रे उसाड़ा है, उनको निमाहमें मेरी वह 


बुद्धि जगतमें सबसे निर्मल वस्तु जंचोी |” इस प्रकार , 


चिन्ता करते करते उनका हृदय अनुताप-अनलसे दग्घ 
होने लगा | उनके रोने और दम भरनेका शब्द खुन कर 
पक्षघधर दरवाजा साल फकरवाहर आधये। उन्होंने देखा, 
कि रघ्‌ नाथ जमीन पर नंगी तेज तलवार रख कर फूर्ट' 
फूट कर रो रहा है। पक्षघरके इसका कारण पूछने पर 
रघ नाथने कहा, 'आपने मुझरू भ्रन्थ नहीं दिया ओर मन 
इस नकल ही लेने कद्दा । इस कारण में क्रोधान्ध द्वो 
कर आपका बच करनेके लिये यहां आया था । पोछे 
मेरे प्रति आपके अकृलिम अनुरोगकी बात खुन कर में 
मर्मादत हो रो रहा हूं। अभी सुझे तुषानल वा और 
किसी प्रकारका प्रायश्विस दीजिये।” पक्षथर और 
उनकी पलो यह खुल्ठ फर भवाक्‌ हो रही तथा उनको 
प्रा, 5475, 6 


ने नमक नम 3 नल जगाने 


दर 


अकपट आत्मग्लानि दही उचित प्रायश्चिस हुई, यह उन्हें' 
समा दिया । सबेरा होने पर रघुनांथने कहा, “गुरुदेव ! 
अभी नवद्वीप जाना मेंने स्थगित रखा | मेरा न्‍्याय- 
शारब्राध्यन अब तदः भी शेष नहों हुआ हैं। कुछ दिन 
आर आपके यहां टहरू'गा ।” पक्षथ्रर बोले, "जब तक 
तुम्दारों इच्छा हो, मेरे यहां रह कर न्‍्याय-शारत्र सीख 
सकते हो ।!! 

रघ नाथका ध्यान एकपाल प्रन्थन्संप्रहकोी ही ओर 
लगा था। वे अनन्यप्रना और अनन्यकृर्मा ही कर दिन- 
रात पक्षधरके एक एक वर सभा प्रन्थ कराठरुूथ करने 
लगे। सभी भ्रन्थोंकी कण्ठरूथ कर दो एऋ वर्षके बाद 
ही रधुनाथ दिग्विजयी नेयाथिक ही १६वों सदोके आरमस्भ- 
में ही नवद्वीप लोटे । 

नवद्वोपमें चतुष्पाठो खोलनेके|लिये रघ नाथने सड्भु- 
८प किया, किन्तु पाससें पैसा नहों, खोलते किससे । 
प्रवाद है, कि इस समय नवद्वीपमें हरिघधोष नामक पक 
धनी रवाला रहता था । उसने गाय रखनेके लिये बड़ी 
गोशाला वनवाई । यह गोशाला आज़ भो 'दरिघोषका 
गुदाल' नाम प्रसिद्ध हें । हरिघोष दीने अपने खचसे 
उस गोशालामें रघूनाथकी चतुष्पाठी खोल दी। रखा - 
नाथके विद्योपाज् नके बल और शिक्षादानके फलसे 
थोड़ ही दिनोंमें नवद्गीप एक प्ररृत सारस्वत-मन्व्र 
हो उठा । 

रघ नाथ अनेक ग्रन्थ लि गये हें, जैसे--तच्त्व- 
चिस्ताप्रणि-दोधिति, पदार्थ क्षएडन, पदा्थंतस्थ-निरूपण, 
पदाथरत्नमाला, आत्मतसक्त्वविचेक टीका, प्रामाण्यवाद, 
नञथ वाद, क्षणभ गुर-वाद, आख्यातवाद, व्युत्पत्तियाद, 
लीलावती -टोका, खण्डन खएडलाध-टोका, गुण/करणा- 
बलीप्रकाश-दोीधिति, न्यायकुसुमाअलि-टोका, न्याय- 
छीोलावतीप्रकाशदीधिति, न्‍्यायल्ीलावतो-विभूत्ति, ब्रह्म- 
सूलबरत्ति ओर महिम्लुच-विवेक । 

एतद्धिन्न उनके रखचित अद्वत्तेश्वरथाद, अपूर्यचाद- 
रहरुय, अवयवप्रन्थ, आकांक्षावाद, केवलब्बतिरेकि, 
गुणनिरूपण, धमितावच्छे दक-प्रत्याशक्ति, नियोज्यान्व- 
यार्थ निरुपण, निरोधलक्षण, पश्षता, पश्चलक्षणीक्रोड़, 
योग्यतारहरुप,  पधाफ्यबांद, व्यापत्तिबाद, शब्बबादार्थ, 


री 


सामान्यमिरुक्ति, सामन्यलक्षण और रघ्‌ नाथीय नामक 
कई न्यायचम्पू-प्रथ मिलते हैं। 

मथुरानाथ और रामभद ही रघुनाथके सर्वप्रधान छात्र 
थे। कोई कोई कहने हैं, कि रघ नाथ आजीवन विवाद 
नहीं किया था। जब कभी कोई उनसे विवाह फरने ऋहते 
तब वे कहते थे, 'पुल-कन्पाफे लिये आदमी विवांह 
करता हैं । 


मेरी कन्या हैं ।' रघू नाथ आजोवन शास्तचरचा में निरत 


रह कर १६वी' सदीके मध्य भागमें परलोकको सिधारे। : 
रघुनाथ सम्नाट्रुथ पति--आ हिकप्रयोग, कालतत्त्वविवेच् न, ' 


पर्वनिर्णय, रविसंक्रान्तिनिर्णय, गयाकल्पपद्धत, लि'श 
उछोकीभाष्य और दशक्ोकरटीका आदि प्रन्थके प्रणेता । 
इनके पिताका नाम था माधव और माताका ललिता । 
रामेश्वरभट्वके पौज थे । इनके बड़े भाई विश्वनाथ और 


प्रभाकर थे । १५८३ ई०में प्रभाकरने रासप्रदीपकी रचना ' 
| रघू नाथेनद्र यति--काममाहात्म्य ओर भगवक्नाम-म्राहात्म्य 


की । उनका बनाया कालतस्वविवेचन १६२० ई०में 


समाप्त हुआ । 


युत्पत्तिवाद' मेरा पुत्र ओर 'लोलावती' | 


टश् रघुनाथ सम्राटस्थपति--रघुपत्वन 


'आवि्मल्ल' कहने लगी थी । १५४ वह्ढुगब्द (७१५ ६५)-में 
उनका जन्म हुआ । उनफे सिदासनारोहण-कालले 
धिपणुपुराब्द गिना जाता है। ३४ वर्ण तक इहोंने 
राज्यशासन किया । पश्चिम भारतवासी सूर्यंबंशीय 
राजा हन्द्रसिहकी कन्या चन्द्रकुमारोले इनका विवाह 
हुआ । लाऊप्राममें इनको राज्धानो थी। पुण्टेश्वरो 
दैवीसूर्तिको स्थापना कर इन्होंने एक मन्दिर बनवा 
दिया था । 

यह राजबंश कुथुम ऋषिके गोत्नसम्भूत हैं । एक- 
लिड्र और पुराकों थे लोग अपना कुलदेवता मानते हैं । 
इनकी मंत्र-दीक्षा ब्राह्मण-वैष्ण्वसे होती है। रघनाथसिह- 
से ही विष्णुपुर-राजवंशकी ख्याति और सौभाग्य वृद्धि 
हुई है। विष्गुपुर देखो 


रघ नाथ सूरि--भोजनकुतूहल नामक पाकशास्रके रच- 


धिता | 


प्रन्थसंग्रहके रचसयिता । 


रघनाथसरस्वती--एक अद्वितीय परिडत | ये बालवो घिनी रघ नायक ( सं० पु० ) रघ कुलस्वामी, श्रोरामचन्द्र । 
भावप्रकाशिकाके प्रणेता, रामचन्द्र सरस्व॒ताके गुरुऔर | रघ पति (सं० पु०) रघूनां पतिः। रघ वंशके स्थामी, 
गोविन्दानन्द सरखतोके शिष्य थे | . श्रीरामच दर । 

रघुनाथ सावभौम भद्दाचाय --एक विख्यात स्सखृति ओर "यदुपतेः क्रगता मथरापुरी रघुपतेः कगतो'त्तरको शक्षा | 
ज्यातिःशास्जविद्‌ । इन्हींने १६६२ ह ०में राजा राघवकी इति विचिन्त्य कुरुष्ष मन; स्थिर ने सदिद जगदित्य- 
आज्ञासे स्मात्तव्यस्थार्णय और राजा कामदेवक्री अनुमति- , वंधारय ॥" ( रूपगोश्वामी ) 
से षरकृत्यमुक्तावलोी नामक ज्यौतिश्र न्‍थ प्रणयन किये। ' रघ्‌ पति --१ कुमारसम्मव-व्याख्याखुधाके रचयिता । 
अलावा इसके उनका बनाया दायभाग सम्बन्धीय स्वत्व २ शब्दों ऋरद्रुय ओर तच्वचिन्तामण्या लोकसार 
व्यवस्थाणबसतुवन्ध ओर सिद्धान्तार्णब नामक बेदान्त | ताम्रक पश्चयर मिशक्षत तस्‍्वचिन्तामण्यालोककी टीका- 
प्रभ्थ भी मिलता है ! । के प्रणेता । 

रघुनाथ सिंह--विष्णुपुरके सर्वप्रथम हि दू राजा । इन्होंने रघ पति उपाध्याय--पदच्चावलीधत एक कवि । 
रुथानोय आद्मि अधिवासी दुद्ध प॑ बागदियोंकों युद्ध रघ पति महोपाध्याय--पुरुषाथकोमुदी और लोकसंपग्रद 
विद्या सिल्ला कर ऐसा रणकुशल बना दियां थां, कि | मामक दो श्र'थके रचयिता । 
पक दिन सारा विष्णुपुर राज्य मलभूमि कहलाने छगा। | रघ पति सहाय--पएक भाष।/-कवि । इनका जन्‍्म-संवत्‌ 
अभी वह विख्तुत रौज्य वद्ध मान, बीरभूम और बांकुड़ा. | १६३०में हुआ था । ये गाजीपुर जिलेके गौसपुर गांवमें 
के अन्तभु क्त हो गया है। रहते थे। इन्होंने तुलसौदासका जीवनचरिल लिक्षा | 

रघ नाथको दया, दाक्षिण्य और रणनैपुण्य देख कर | रघ पत्मजंहस (सं० लि०) लघु पतनसमर्थ पाद्‌ । 

यागूदो छोग उन्हें प्रकृत रघुनाथ (अयोध्यापति रामचन्द्र) । रघ्र पत्वन ( सं० लि० ) शीघ्रगामी, तेज जानेबाला | 
समभते थे । उनके राज्याधिकारके समय प्रज्ञा उन्हें | 5 ( भुक १८५६ ) 


रघपरणणि--रघुबंध 


श्युमणि--आंगमसार नामक तनन्‍्तके प्रणेता | इनके पिता- | 


का नाम रामखझंद्र था | 
रघमन्य ( सं० लि० ) लघ॒कोधी, अक्रोधी । 
रघुथा ( सं० अव्य० ) शीघ्रगामी, तेजीसे ज्ञानेबाला । 
रघुयामन्‌ ( सं० लि० ) लघ गमन, थोड़ा ज्ञानिवाला ! 
श्घुराई ( हिं० पु० ) भ्रोरामच दर | 
रघुरांत ( सं० पु० ) रघ कुलके राजा, भ्रीरामच दर । 


रघुराजसिंदह--जगदीश-शतक नामक संरुकृत-प्र थके रच- | 


यिता | 


रघुराजसिंह मदक्ठाराज्--रोवाँ-नरेश । रोबाँ-नरैशोंमें महा- 


राजा जयसिंह, उनके पुल्न महाराज विश्वनाथसिंह और 
विश्वनाथके पुल्र महाराज रघुराजसिंद तोनों वहुत अच्छे | 


कवि थे। ये महाराज़गण बघेल ठाकुर थे । 

मद्दाराज्ञ वीरध्वज सोलड्डीके पुल मदाराज्ञ ध्यांत्र 
 देवने गुज़रातसे आ कर भोरों, गोड़ों, लोधियों आदिसे 
बघेलखरड जीत कर वहां शासन जमाया। कहते हैं, 
कि इस कुटुम्बके पूथपुरुष ब्रह्मनोलक अजलोके पानी 
पच॑ सूर्धोशसे उत्पन्न हुए थे और इसोलिये सूर्यधंशी 
कहलाये | ब्रह्मनोलक्से ले कर करणशाह तक ५०७ 
पुश्लें चोलकच'शी कहलाती रहीं । करणशाहका 


पुल सुलंकदेव हुआ। तबसे वीरध्वज्ञ पर्यन्त ५८२ | 


पीढ़ियां सोलडुी कहलाई' । वीरध्वन्नके पुत्र व्याप्ररेव 
से वर्तमान महाराधिराज शोद्यंकरमरण रामानुजप्रसाद 
सिंह जू देव बदादुर तक ३२ पुशतें हुई हैं। ये लोग बघेल 
कहलाते हैं । 

महाराज रघ राजसिंहका जन्म संवत्‌ १८८०में हुआ 
था। आपने पिताके स्वगवास पर ये सं3 १६११में गद्दी 


पर बैठे । आप पूर्ण परिडत 


अब्छे कचि भर सुगयपा-व्यसनो थे। आपने बहुतसे छोटे 


बढ प्रथ बनाये हैं ओर ६१ शेर, १ होथो, १६ जीते और 
हजारों अन्य सूग भी अपने हाथसे मारे। आप बड़ 
दानी और भारी भक्त भी थे, २००० विष्णुनाभम प्रतिदिन 


| 
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। 
| 
| 


| 
। 


| 


। 


जपतें थे | उपयुक्त कार्मीमं समय अधिक लगानेके कारण 


भांप राध्यप्रब'च कम कर सकते थे। 


व्षे पू आपने राज्यशबध बिलकुल छोड़ दिया और 
अंगरैजी सरकारों ओरसे प्रबंध होने छूगा। सिपादी- 


 विद्वोहमें आपने सरकौरका साथ विया था। 


मरण कालके ५ |. 


दे 


आप बड़ ही कब्रिता-रसिक ओर कवियोंके कव्पवृक्ष 
हो गये हैं। इन्होंने कविता प्रकुश बनाई है। इनके रखे 
हुए प्रथोंके नाम थे हैं--सखुन्दरशतक, विनयपत्रिका, 
रुक्मिणी परिणय, आनन्दाम्युनिधि, भक्तिविलास, रहसरूय 
पंचाध्यायो, भक्तमाल, रामस्वयम्बर, यदुशाज्ञविलास, 
विनयमाला, रामरसिकराबली, गद्यशतक, डछिलकूट- 
माहात्म्य, सुगया-शतक, पदावली, रघुराजविलांस, घिनय- 
प्रकाश, श्रीमद्धांगवत माहात्म4य, रामअष्ठ काम, सागवतः 
भाषा, रघुपतिशतक, गद्भाशतक, घरमविलास, शम्भुशतक, 
राजरअद, दजुमतचारिल, श्रमरगोत, परमप्रवोध और 
जअगन्ताथशतक । इनमे सब प्रथ इन्हीं महाराजने नहों' 
बनाये हैं, किंतु दं। एके कुछ भाग इन्होंने रूवयं रचे और 
कुछ उनके आश्रित कवीश्वरोंने बनाये । 

इनकी कविता बहुत विशद और मनमोहिनो होती 
थी । इन्होंने विधिध छन्दोंमें कविता को है | 


रघुराम--ये अह्ादाबादमें रहते थे | इन्होंने समा!सार ओर 


माधबकणिलास ग्रन्थ रचे | 


रघरामभट्ट--कालनिर्णयसिद्धान्त और उसको टीका तथा 


सिद्धान्तनिर्णय नाप्तक म्र॑थके प्रणेता । गिरिनरराज्ञ 
महादेवविदके प्रार्थनानुसार इन्होंने शुज्ञनगरमें रह 
कर १६७३-५४ इ०में उक्त प्रथकी रचना को। इनके 
पिताकझा नाम जयराभ और पितामहका बैकुण्ठ था। 


रघ छलालदोस--रापसिद्धान्त-संग्रह नामक श्रथके टीका 


कार | 


रब वंश (सं० पु० क्लो० ) रघोबंशः सन्ततिव ण॑नोयो 


यस्मिन्‌ यहा रघूनां वशमतिक्रम्य कृगममिति अण 


हिन्दी और स'स्क्ृतके / कल | रे महा कवि कालिदासका रचा हुआ पक प्रसिद्ध 


महाफाण्य | 
“रघुणामन्वयं वच्ये तनुवागविभवो६पि सन्‌ । 
तदगुण : कण मागत्य चापक्ाय प्रचोदित; ॥"' (रघु० १६) 
कॉलिदासकृत महाकावध्येमिंस रघ वश सबसे प्रधान 
हैं। यह रघवबंश १६ सर्गोर्मे समाप्त है। इसमें दिलीपसे 
ले कर अग्निवंश तकका विवरण आया है। 
क्‍ काक्षिदास देखो । 
6+ (पु०) २ महाराज रघूका बंश यां खानदान जिसमें 


। » रामचंद्रज्ञी उत्पन्न हुए थे। 


४ रघुवंशक पार--रज् 


रप्र वशकुमार ( स॑० पु० ) श्रीरोमचन्द्र ! । रघ बीर-- ९ मीमांसाकुतूहलके रचयिता । २ पक कवि 


रघ वंशतितक ,सं० पु०) रघ वंशे तितक इव शोभाजनक | 
त्वान्‌ | भ्रीरामचंद्र । 

रघव॑शी (सं० १०) १ वह जो रघ के चंशमें उत्पन्न हुआ हो | 
२ उत्तर-भारतवासी क्षत्रियोंके अन्तगेत एक जाति। सूय 


इन्होंने च दरशंखर काव्य रचा 


; रघूबीर दीक्षित--पएक गंथकार । इन्होंने शंक्रकृत 


कुण्डाककी मरीचिमाला तामको टोका और १६३६ ई०में 
मुद्दत्तेसव॑स्व नामक गथ लिखे । 


बंशीय अयोध्यापति राजा रामचद्र जिस कुलमें उत्पन्न | थें,यदु (सं० लि०) शीघ्रगमनयुक्त, तेज जानैवाला । 


हुए थे उस कुलके अयोध्याचासी क्षत्रिय आज इस नाम- 
से परिचित हैं। जयपुर, अलवार आदि स्थानोंमें उन 
लोगोंक्रा दूसरा सम्प्रदाय या शोखा निकुम्भ मामसे 
प्रसिद्ध है। ३ विहार प्रदेशमें रहनेवाली राजपूर्तोंकी एक : 
शाखा । ४ छोटा नागपुरमें रहनेवालो एक नोच संकर- , 
ज्ञाति। शरौतिओंक्री भांति यह भी नौकरों कर अपनी ' 
जओधिका चलातो है। महाराज रघ्‌ नाथशाहीके राज्य- 
कॉलसे यह ज्ञाति समाजमें परिचित हुई हैं। 


न लीन ने मनन. सिने ट नमीनननतगगय 3०० अनाज. 


रघ्‌,वर (सं० लि०) रप्र्‌ षु वरः श्रेष्ठ । रघ वंशियों में भ्र ट, 
श्रोरामच दे । 

रध्‌ वर--रामसिद्धान्तसंग्रहके प्रणेता । 

रघ वर दयाल--एक हिन्दू राजा | ये राजा दशनसिंहके ; 
पुत्र थे। दोनदयाल राजपेयोने इनकी जीवनोका ले कर 
रघ वरखंहिता नामक एक इतिहास लिखा । 


... २ >ममकनमकन०+-- ढ»>-- 


रध वर दयाल--साधारण श्रेणाके एक ग्रथकार । ये | 
मध्यप्रदेशान्तर्गत दुगे जिला रायपुरके वासो थे । इन्द्ोंने 
संवत्‌ १६१२ छनन्‍्दताला नामक एक भश्रथ बनाया जिसमें 
प्रत्येक शब्दक लक्षण नथा उदाहरण उसी छन्दर्में कह 
दिये । इनकी भाषा खंख्कृत मिश्रित हैं ओर कहट्दी कही 
इन्होंने श्लोक भी कहें हैं। इस प्र'धमें कुल मिला कर 
१६२ श्छोक हैं। ये महाशाय अच्छे परणिडित थे । 


्िननजजजज+ ऑन अिि-ननती-त.मत333. *००वाामि मापा. 


रघ वर शरण-- राममंत्राणथ. जौर बेष्णबमताबइजभाध्कर ' 
प्र थे प्रणता। 

रघ्‌ वर्य तीथं--न्यायविषरणटीकाके प्रणेता । संन्यास घर्म 
प्रहण करनेके पहले ये रामच'द्र शांसी ,नामसे परिखित | 
थे। रघ नाथ तीथ इनके गुरु तथा रघूत्तम तोर्थ इनके 
मंत्रशिष्य थे । १४६८ ई०में इनकी म्त्यु हुई। स्छत्यर्थ- ' 
सागर ग॒थमें इनका उल्लेख है। 

रघ वीर ( सं० पु० ) रघ्‌ कुलमें चीर, श्रीरामच द्रजी । 


रघूत्तम ( सं० पु० ) रघ कुलमें श्रष्ठ वा उसमे, श्रीराम- 


चद्र। + 


रघूत्तम तोथ--अद्द ताननद्सागर और दुर्गाभक्तिलहरी 


नामक गथके प्रणता । ये पुरुषोत्तमतीथ ओर रुथयस्प- 
काशतोथके शिष्य थे । 


रघूत्तम यति--संन्यासाभ्रमाचारोी पक परिडत तथा 


रघ वयतीर्थके शिष्य । ये रघूत्तमतोथ नामसे भी परिचित 
थे । इन्होंने आनन्दतोर्थक्रत ब्रह्मसूलभाष्यकी टीका 
तक्त्वप्रकाशिकाभावबोध नामकी टोका, न्यायविषरण- 
की टिप्चनो और आनन्द्तोर्थाकृत वृहदारण्यक्रभाष्यको 
परब्रह्मप्रकाशिका नापकी टीका लिखी । १५३६ ई०में 
ये अन्तथध्यांन हो गये। 


_ रघूद्धह ( सं० पु० ) उद्धदतोति उदु-बह-अच, रघूणां उद्धदः 


रक्षाभारधारकः | रघ वशियोंमे श्रेष्ठ, भ्रोरामचन्द्र । 


। रपघ्रतो ( हि० पु० ) सन्‍्तोष, सत्र । 
रडः (सं० पु०) रमते तुष्पतीति रस्‌ ( बाहुलकात्‌ रमेरपिक; 


उणय ३।४) इति क । १ कृपण, क॑जूस। २ मन्द, 
सुस्त, काहिल । ३ घनहीन, गरीब । 

डु ( स'० पु० ) रमते इति रम बाहुलकात्‌ कु | १ सुग- 
विशेष, एक प्रकारका दिरन जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियां होतो हैं। २ मत्स्यरडु, एक प्रकारकी चिड़िया 


जो मछली पकड़तो है| 


रंकुपालिन ( स' ० पु० ) विद्याधरभेद । 
, रड़ः (सं० पु० क्लो०) रड्तोति रडु-अच रज़्यते:स्मिन्‌ रनज़ 


अधिकरणे घनञ्न वा। धातुविशेष, रांगा | इसका गुण-- 
कटु, तिक्त, शोतर, कषाय, लवणरस, मेहनाशक 
कृमि, पाण्डु और दाहमाशक तथा कान्तिकारक और 
रसायन | ( राजनि० ) 

पर्याय--रड्र, बड़, लपु, नाग, लपुष, मधुर, दिम, 
आपूष, पूतिगंध, कुरूप्य, खर्णज, खहड़, गुरुफली, 


तमरय नायजीवन; नागज, पिश्चवर, चक्र, कख्तीर, सिहर, 
आनीलक और स्वचेत । भाषश्रकाशके मतसे रह दो 
प्रकारका होता हैं, गिरिज और मिश्रक | गिरिज 
श्रष्ठ ओर पिश्रक अध्ित-ज्ञनक होता है। 
उत्तम रडुका लक्षण--जों रांगा बहुत सफेद, | 
मुलायम, दलका, निरगेठ, चिकना, अत्यॉत ठंढ होता है, 
जिससे तार और पत्तर बनाये ज्ञा सकते हैं ओर जिसके 
छानेले त्रत वम्रि होती है वही रांगा अच्छा है। 
शोधित रकुका गुण-शोधित रांगा कुछ मीठा, रूखा, 
धारीरकों गरम रखनेवाला, कुछ, मेह, कफ. पाण्डु ओर | 
ध्वासकों नाश करनेवालां, चक्षका अधितकर, कुछ पिक्त- 
बद्ध क, लघ्‌ और सारक होता है। सिंह जिस प्रकार 
- सहजमें हाथियोंकों मार डालता है, रांगा भी इसी 
प्रकार सब प्रकारके प्रमेहको नाश कर मनुष्यकोी मजबूत 
बनाता है। यह श्रवक इन्द्रियका उत्तेजक और खुख- 
दायक है । | 
बिना शोधा हुआ रांगा विषके समान है। इसका 
सेवन करनेसे शरीरमें आश्षेप, कम्प, शुल्म, कुछ, शाल, . 
बात, शोथ, पाण्डु, प्रमेह, भगन्‍दर, रक्तत्रिकारज रोग, क्षय, : 
कफज्वर, मूच्छा, मुष्करोंग और पथरोी आंदि रोग उत्पन्न 
होते है । 
शोधन विधि--रांगेकी गछा कर लेल, मद्ठा, कांजी, 
गोमूल, कुलथी, उड़दका फाढ़ा ओर अकवनका दुध हर 
पएक बस्तुरमें तोन तोन बार करके डालने अथवा चूनेके 
जलमें आध पहर तक डुवोये रखनेसे रांगा शोधित 
दोता हैं । 


>> नन+ अनजओओन+-न नल आता अं 
अभय वि 


मारणविधि -- एक मिट्टीके बरतनमें रांगा गलां कर . 


उसमें रांगेका चतुर्थांश इमली और पीपलकी छालका चूर | 
डाले । पोछे दोपदर तक एक लोदेके हत्थेसे घोंटने पर 
रांगा भस्म हो जञायगा। अनस्तर उस भस्मके बराबर ; 
दरिताल चूर्ण मिला कर अप्ठरसमें मर्दन करे। फिर . 
उसका दशमांश हरिताल मिला कर एक पदर तक पुट- 
पाकमे पकाये। इस प्रकार वृश बार पुटपाकसे रांगा 
मारित होगा। अथवा, रांगेकों दरितालसूर्णक 


छिलकेकी आगमें सति बार पुदपाकर्मं पकामेसे शंगा | 
ए० हाफ, 47 | 


रथ 


के साथ | 
मिला कर और अकवनके दृधमें मल कर सूले पीपलके । 


६५ 


मारित होगा। अथवा, पक मिट्टीके बरतनमें विशुद्ध 
रांगेकों गला कर उसमें उतना दी अपाडुष्यूर्ण मिलाये । 
पीछे दक लोहेके हत्थेसे जिसका अगला भांग मोश हो, 
जब तक रांगा भस्माकारमें परिणत न हो ज्ञाय, तब तक 
धोरे धीरे घोंटने रहे । अनन्तर उस मिशित चूर्णकी आग 
परसे उतार कर एक ढकनेमें रखे ओर ऊपरसे एक दूसरा 
ढकना ढेक दे । दोनोंका सुह बंद करके तेज आंचमें 
पक्रानेसे रांगा मारित होगा। अथवा रांगेको पक घड़ में 
गला कर उसमें पहले हलदीका चूर, पीछे अज्वायनका 
चूर, उसके बाद जीरेका चछूर ओर तब इमलीकी छालका 
चूर तथा सबसे पीछे पोपछकी छालका च्यूर मिलानेसे 
रड् मारित होता है। अथवा, पहले रांगेका पतला पत्तर 
बना कर उसमें रांगेका चतुथांश पारेका केप दे। पोछे 
इसलोकी छाछ और चावलकों एकल पीस कर पक पिंडा- 
कार बनावे और उसोमें रांगेका बरतन रख कर गजपुरमें 
पाक करे। अनन्तर उस रांगेमें फिरसे पहलेके जैसा 
पारा लछीप कर शिरीषकी छाल और दृस्वीका चूर्ण घृत- 
कुमारीके रसमें पीस पिएड बनांवे। उसी पिएडमें रांगा 
भर कर गज्ञपुटमे' पाक करनेसे रांगा मारित होगा । 
अथवा, बहेड़ा ओर सिलावेके छिलकेकी जले पीस कर 
उससे रांगेका बरतन लोप दे। पीछे उसे तिलको 
खलीमें भर फर चालीस बार गजपुटम पाक फरनेसे 
रांगा मारित होगा । 
मुक्तादिमदाअन, मदनमशञरीचटी, रतिवलभ, रख- 
राजेन्द्र, बृद्वतूऋल्तूरोीभेरव, महाराजवटो, विषमज्वरा- 
न्‍तकलौह, वृदष्विन्तामणिरस; महाज्वरांकुश, चूड़ामणि- 
रस, भानुचूडामणि, महाराजनृपतिवलभ, दृदकऋूक्तपाक- 
बटो, कृमिधूलिज्लपु॒बरस, कृमिकाप्ठनलरस, अर्केश्थर- 
रस, वृहतकाअनाश्ररस, क्षयकेशरी, लक्ष्मोषिकासरस, 
महोद्धिरस, कुमुदेभश्वर्रस, उन्मादभजनो, महाशएलेष्म- 
कालानलरस, मदहालच्मी पिलासरस, आमवातगअजरसिद- 
मोदक, सर्वाड्रसुनदररस, लिनेताख्यरस, इन्द्रवटी, बड़ा- 
वलेह, श्ृहद्धरिशकुररस, आनब्वृभेरयरस, चम्द्प्रभा- 
बटी, बड़ भ्वरर्स, बृदद॒डु श्वररस, मेहकेशरी, योगेश्वर- 
रस, तारकेश्वररस, गगनाविलोह, यरृंदतसोमनाथरस, 
बारिशोषणरस, नित्यानन्द्रस, प्रद्राग्सकलोद, पश्रद्रा- 


>+ 
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न्तफरस, गर्भचिन्तामणिरस, बृदद्रसशाद ल, भ्रोमस्मथ- 
रस, पूर्ण चन्द्ररस, मकरध्वज, वसम्ततिलकरस, वसन्‍्त- 
कुछुमाकररस, नित्यारोगोश्वर्रस, मेहकुझान्तकरस, 
महाकामेश्वरमोदक, वृहसूकामेश्वरमोद्क, वृहलपूर्णचस्त- 
रस ओर हेमाटिसरस प्रद्ञति औषधोंमें रांगाका वययहार 
होता हे । 

इस रडूुधातुकों अड्भरेज्ञोमें ।0 कहते हैं। रासाय- 
निकर मिश्रणसे इसमें स्वभावतः दो प्रकारके गुण आ 
ज्ञाते 4 | इसका -0।05060 0८, ४०७(|७॥०५।७ और 
2070500 तथा अवश्थान्ुसार 
मिलनेसे यह विशेष गुणयुक्त ही ज्ञाता है। उक्त 7700०- 
80५ शेशमर्मे, "॥द्व 5 र्द्र्मे और ७००४(|॥-8७ (६ 
कभी कभी दोनों के रंगानेमे व्यवह्ृत होता है | इस 
प्रकार मिश्रणसे 5७८०१॥॥॥| ०९५ ओर 5(८3)77:।६०४ नापकफक 
जी अम्तरस उत्पन्त होता है, उससे सूतो कपड़ रंगाथे 
आते हैं । यूरोपोय वेज्ञानिक लोग इसके ध्यवहारसे 
अच्छी तरह अवगत हैं| विशेष विवरण श्रपु शब्दमें देखो । 

( पु० ) १ रनज़ घञ्म । २ राग, रंगानेयालो बसरूतु 
( भारत ५॥३६।१० ) ३ नृत्य, नाच | ( विष्णुपृ० २७२० ) 
रज़्ति आसज्ञति मलोीइत्र रनत्त अधिकरण घन्‌। ४ 
रणभूमि, युद्धश्लेत। ( मेदिनी ) ५ नाव्यरुथान, नाटक 
खेलनेका घर । ६ रडुण, खुदागा | ७ खदिरसार | 


उनका ()॥07400६ 


८ किसों दृश्य पवार्थका वह गुण जो उसके आकारसे 
भिन्‍न होता है और जिसका अनुभव केवल आंखोंसे ही ' 
, शडुचालू - इनका पूरा नाम चेटिपनियम वीरचल्लि 


होता है, वर्ण | 


अय पहले पहल किसी परूतु पर हमारो निगाह ' 
पड़ती है, तब हम अकसर दो हो बातोंका शान हुआ , 


करता है। पुक्र ता उसके आकारका और दूसरा उसके 
रंगका । येशानिकरने सिद्ध किया है, कि रड्ढः यथार्थमें 
प्रकाशकी किरणोंग हो 'होता है और वरू्तुओंके भिस्न 
भिन्‍त रासायनिक गुणोंके कारण ही हमारी आंखोंको 
डनका अनुभव चरुतुओंपरें होता है । 
विशेष विवरण बर्णा शब्दमें देखो । 
६ किसी विशिष्ट रासायनिक क्रियाओंसे बनाया हुआ 
पदार्थ का व्यवहार किसी स्ोजको रंगने या रंगीन बनाने - 
के लिये होता है। १० दूसरेके हृदय पर पड़नेबाला 


शक्ति, गुण था 'महत्यका प्रभाव; घाक, रोष | ११ 
शरीरका ऊपरी बण, बदन और चेहरेको रंगंत | १२ 
युवाव#थां, जवानों । १३ सोस्दर्य, शोभा | १४ प्रभाव, 
असर। १५ क्रोड्डा, क्ीतुक। १६ युद्ध, लड़ाई | 
१७ दशा, होलत | १८ जआानम्व, मजा। १६ मनकी 
उमंग या तरंग । २० अदुभुत व्यापार, फाणड। 
२१ प्रम, अनुराग । २१२ ढह'ग, चाल । २४३ भांति, 
प्रकार । २४ चौपड़की भोटियोंके खेलके कामके ल्डिये 
किये हुए दो कृतिम विभागोमेंसे एक | चोपड़की कुछ 
गोटियां १६ होती है जो सार रंगों विभक्त होती हैं। 
इनमेंसे विशिष्ट दो रगकी थार गोरियां 'रंग' और शेष 
दो रगोंकी आठ गोटियां 'बदर ग' कहलाती है । 

रड्कार ( सं० पु० ) चित्र कवर, रंग बनानेवाल! | 

रकुकारक ( स० पु० ) रज्ञकार देखा । 

रडुकाप्ठ ( स० छक्लो० ) रड़ रजित काप्ठटमसख्य। पतड़ 
नामकी लकड़ी, बक्कम । 

रडडूक्षेत्र ( स० क्ली० ) १ रहुएथलछ, अभिनय करनेका 
स्थान । २ किसी उत्सव आदिके लिये सज्ञाया हुआ 
रुथान | 

रहुसह ( स० क्लो० ) १ रडुलय, रद्रभूमि । २ जयम्ती- 
के अस्तगंत एक रुथान । 

रड्चर ( स० पु० ) १ अभिनेता, नाटकमे अभिनय करने- 
बाला । २ मलयुद्धफारा, पहलवान या नर | 

रकुला ->पश्चिमवकुबासोी एक पहाड़ी जाति | 


२ड्रचातल्ूू सी० आई० ई० था। इनका जन्म मद्रास 
प्रदरेशके चिड्डलेपट जिलेमें सन्‌ १८३१ ई०की हुआ था। 
इनके पिताका नाम जेटिपनियम राघव चेटियार था। 
थे चिंलेपटकी कलक्रीमें एक कक थे। वाल्यकालमें 
इनको बुद्धि बड़ी तीन्न थी, परन्तु लिखने पढ़नेमें इनका 
प्रभ बहुत कम छगता था। इसो कारण प्रद्गांसमें हाई 
सुकूलको पढ़ाई समाप्त करके ये नौकरी करने लगे | यहां 
बहुत दियों तक काम करके थे रेलने विभागमें गये । 
तद्नम्तर सन्‌ १८६४ ई०में कालछिकटके डिपुटी करू- 
बटरीका पद इम्हे' मिला । इसी समय महिखुर राज्यकी 
दशा अत्यन्त शोंचनीय थी | पंदण्युत राजा हृष्णराय 


रक्त--रकपताका & ७9 


डत्याटने पत्र पोष्प पुत्र प्रदण किया था। भारत गवर्न 
मैंटने इसो पोष्यपुलकी राजगद्दी पर बैंठाया भौर उसो 
समय यह निश्चित हुआ, कि १८ वर्षको अवख्थामें इन्हे 
राउ्यका भार दिया आयगां | गवन मेंटकी भोरसे 
रहुयाल वहांके कन्ट्रोलर ( प्रवस्धकर्ता ) बनाये गये । 


' मातक उ्योतिश्र न्थके रचयिता । ३ कपू रख्तबदीपिका 


नामक प्रन्थकर्सा । ४ गुणमन्दारमजञरीके प्रणेता | 
५ जोवन्मुक्तिविवेकके रसयिता । ६ विदज्ञनमनोरता 
नाछ्ली श्रह्ममूलत्ु सिकार तथा आनन्दाधश्रमके शिष्य । ७ 
रामानुनसिद्धान्तपद्वीके प्रणेता । ८ वृश्तरत्नाकरटीकाके 


अ्यान्‍न-जानयारमयकिमम... मात. "पन्ना अमान का 


रखयिता । £ मितभाषिणो नारतो छलीलावतोकी टोकाके 
प्रणयनकत्ता । इनके पिताका नाम था नृसिहद। इन्होंने 
पलभाखण्डन, भक्ोविभद्रोकरण ओर लोहगोलसण्डन 


इस पद पर रह कर इन्होंने अनेक राअकीय बातोंमें 
खुधार किया। राज्यके माशकर्सा स्वाथियोंकों इन्होंने 
निकाल बाहर कर दिया । सन १८७४ ई६०में इन्होंने 
महिखुरमें 'अड्रेज शासन! नामक पक छोटी पुरुतक | नामक दूसरे तीन खण्ड ज्पोतिःशार्विषयक प्रस्थ संक- 
भड्रेजोमें लिखी और उसे इडुलैए्डमें प्रकाशित कराया ,. लेन किये। 
इसमें रडुसालू को बड़ी प्रसिद्धि हुई | राज्यके प्रबन्धमें | रड्रनाथ -सूर्यसिद्धान्तगूढ़ाथप्रकाशक नागक सूयसिद्धांत- 
अनेक खुधार करनेके कारण सरकारसे इन्हे! सी० आई० ' को टोकाके प्रणेता। १६०४ हैं»में इन्होंने उक्त प्रस्थ 
६० की उपाधि मिली । सन्‌ १८८१ ई०में थे महिखुरके. समाप्त किया था। इनके पिताका नाम वल्लालगणक 
दीवान नियुक्त हुप। १८८२ ई०मैं कठिन रोगके कारण... और पुलका विश्वरूप था | जनसाधारणकी घारणा है, कि 
इनकी सृत्यु हुई । ' मारायणोयबीज्ञ, द्वाकरकत जातकपद्धतिक्रों टीका, 
रकुज ( सं० क्लो० ) रड्गाज्ञायते इति जन ड। सिन्दूर । निरृष्टा थंद्ती नामकी लीलाबतीदोका, फेशवार्फकूत 
रडुजअननी ( सं० ख्री० ) छाक्षा, लाख |. , ज्ञातकपद्धनिको प्रौढ़मनोरमा नामक्ी टीका तथा 
रकुजीयक (सं० पु०) रड् ण रक्षन-कार्यण जोवतीति जीव- क्‍ 


न >+>म० पाक कक जात मम 


न ..»32 अन्‍नन्‍नन्‍रगनगए-ग -ज +  तनाजन 


सिद्धान्तयूड्रामणि भादि ग्रन्थ इनके रखे हैं । 
फ्बुल। १ चिलकार, चितेरा। २ नाटाकारक, वह ओ रुनाथ': -विक्रप्ोव्बेशो-प्रकाशिका नामकी टोकाके प्रणेता। 
अभिनय करता हो । १६५६ १०में इन्होंने उक्त प्रन्थकी रखता की | इनके 
रडुज्योतिव्विदु--विचारखुधाकर नामक वेद्यकप्रश्थफे पिताका नाम बालकृष्ण, पितामहका रड्ुनाथ तथा 
प्रणंता | ' प्रपितामहका नानभद्ठ था । 
रड्रण ( सं० क्ली० ) भृत्य, नाच । | रकुनाथ आचाय--विष्णुसदस्तननाम-भाष्य के प्रणेता। 
रड्द्‌ ( सं० पु० ) रह दति छिनतोति दा-क। १ रड्गण, | रड्डनाथ दीक्षित--सोमप्रयोगके रचयिता । 
सोदागा । २ खद्रिसार । रहुनाथपुर--दाक्षिणात्यकें मलयप्रदेशके अन्तगत पक 
रडुडलिका ( सं० ख्री० ) नागवल्ीलता, नागबेल | नगर। 
रकुद्लिया--एक पहाड़ी आति। रडुनाथ भट्ट-१ विनकरटीकाके प्रगेता । २ एक विज्यात 
रडूदा (सं० खो०) रड्द-टापू । रुूफटी, फिटकरी । | परिडत। ये उत्तररामचरितटोकाके प्रणेता नारायणके 
रकुदायक ( सं० क्ली० ) रडुस्य दायक। ककुष्ठ नामको | पिता थे। 
पहाड़ी मिट्टी । रडुमाथ यज्यन--हरिदत्तकत पदमञरीके पद्मअरीमक- 
रकुट्ढढ़ा ( सं० ख्री० ) रडुबत्‌ हृढ़ा। रफरो, फिटकिरो । | रच्द्‌ नामक टोकाकार। ये नारायणके पुत्र तथा नल्ला- 
रडुदेवता ( सं० खी० ) रद्ाधिष्ठाली देवो, वद कल्पित | दीक्षितके पत्र थे। चोलदेश इनका अस्मस्यान था । 





बदेधता ओ रंगभूमिके अधिष्ठाता माने जाते हैं । रडुनाथ सूरि-एक जैन सूरि। ये शक्तियादविषरणके 
रजुद्धार ( सं० क्लो० ) रक़ालयका प्रवेशदवार । प्रणेता कृष्णमइके पिता थे । 
रमुभगरो--एक गर्गरका नाम । रह्षपुर देखो । रकुपताका ( सं० ख्री० ) राजकन्याभेद । 


रज्नाथ--१ अद्नौतचित्तामणिके प्रणेता। २ सायुह्ञान ( दशकुमारच० ११८।५ ) 
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रकुपली (सं० स्त्री० ) रह रक्षाथ. पत्रमस्याः, डीप । 
नोलोइक्ष | 

रडुपीठ ( सं० क्ली० ) रंगग्रद, रंगालय | 

रडुपुर--बंग।लके राजाशाही विभागान्तगंत प्र जिला। 


यह अक्षा० २७ ३ से २६ १६ ३3० तथा देशा० ८८ ४४ 


से ८६ ५३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
३४६३ बगमील है। इसके उत्तरमें जरूपाईगुडो जिला 
और कोचचिहार, पूर्वमें ब्रह्मपुत्र नद, दक्षिणमें बगुड़ा 
ज्ञिला और पश्चिममें दिनाजपुर ओर जलपाईरशुड़ी है। 
रंगपुर नगर इसका विचार सदर है | 

समस्त रंगपुर जिला एक शस्यश्यामछ बिछ्तोर्ण 
समतल भूमि है | यहां बंद बड़ पहाइके न रहनेले जमीन 
तमाम चोरस है। केवल नदोतीरपत्तों ख्थान ऊंचा 
समीचा दिखाई देता है। यहांकी जमीन उपज्ञाऊ है। 
उपन्नमें धान, पटसन, तेलहन, तम्ताखू , आत्यू , इख ओर 
अर्रक प्रधान है | इसके सिवा जंगलोंमें छोटे छोटे बंत 
और सरकंडे भी उत्पन्न होते हैं | 


ब्रह्मपुत ओर उसकी शासा प्रशान्रा ले कर यहांक्ली : 


नदीमाला बनी है । 
सह्लीश, करतोया, गड़गधर और दुघकुमार प्रधान है। 
इसके अतिरिक्त आलाई, गाघाट, मनास ओर गुजरिया 
नामक ओर भी शिननो नदियां बहती हैं | 

इस जझिलेका प्राचीन इतिहास आॉननेक्रा छोई उपाय 
नहीं । एक्र समय यह रहुपुर प्रदेश हिन्दूशासित 
कामरूप राज्यक्री पश्चिमी सीमामें गिना जाता था। 
यद्यपि उस समयके कामरूय राज्यकी राजधानी आसाम 
उपत्यकार्म थी, तो भी थे सब प्राच्चीन राजगण यही आ 
कर रहते थे। भारतयुद्धमें व्यापृत महाराज भगदत्तने 
रडुपुर नगरमें अपना 'खुखादास' रु्थापन किया था। 

महाभारतीय पगवदतसका उपाख्यान छोड़ देने पर 
भी रुथानीय अन्यान्य प्रवादले ज्ञाना जांता है, कि 
१७वीं सदीके पहले यहां तोन स्वतन्ल राजवंश राज्य कर 
गये हैं। उन तोनोंगें पृथु राज़ाका बंश ही सबसे प्रायीन 
हैं। वत्तमान जलपाईगुड़ी जिलेमें उनका राज्धानीकी 
विस्तृत ध्वस्तकोत्ति दिखाई देतो है । पोछे पाछराज- 
घंशका: भभ्युद्य हुआ । इस वंशके प्रतिष्ठाता धर्मपालके 


है 
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शाखा नदियोभि' तिरुता, धरा, 


| 
| 
॥ 


| 


२ड्रपत्नी-रक्षपुर 


दुर्गांदिसे सुरक्षित नगरका लंडहर आज भी जलपाई 
गुड़ीमें पाया जाता है। पालवंशके तृतीय राजा भवचन्दर 
और उनके म'त्रोकी अलौकिक विचारशक्ति तथा तीक्षण 
घुद्धिका परिचय नोचे दिया जता है।-- 

“भारों तूफानसे एक बनियेकी नाव ट्रब गई जिससे 
उसे बहुत नुकसान हुआ। राज्ञाके पास उसने अपना 
दुखड़ा जा कर रोआ | राजाने मंत्रीसे सलाह करके 
कहा, कुम्हारकी भट्टीसे घुआं निकल कर शायद मेघकी 
उत्पत्ति हुई है ओर वहीं तूफानका कारण है। अतपव 
कुम्हारकों ही बनियेका कुल दरज्ञाना देना पड़ गा। एक 
दूसरे दिन सथानोय कुछ अधिवासो एक जंगली सूअर- 
का बच्चा ले कर राजआके समीप आये। राजा और 
राजमंत्रोने सोच विचार कर कहा, 'चाहे एक चूहा मोटा 
ताजा हो कर, चाहे हाथीका वच्चा क्षयरोगसे दुबल दो 
कर ऐस्सा हो गया है। तीसरा उपाख्यान 'पोखरकी 
जोरी' की घटना है,--एक दिन दो पथिक कहो" जा 
रहे थे। राहमें उन्हे' शाम हो गई। इसलिये दोनों एक 
पोखरके किनारे रसोई बनानेके लिये चूद्हे बनाने लगे । 
यह देख कर राजाने समा, कि अ थेरो रातमें ये दोनों 
पोखर चुरानेक्रे लिये ही जमोन ख्ोदता है। राज़ाके 
आदेशसे वे दोनों पकड़ गये ओर उन्हें शलीकी सन्ना 
हुई । दोनोंके लिये दो शादी बनाई गई | शूलो समान न 
थी, छोटी बड़ी हो गई थी । आसन्‍्न मृत्यु देख कर दोनों 
पथिक छल पूवक बड़ी शूल्ी पर ही चढ़नेके लिये आप समें 
भूगडने लगे | राजाके कगइनेका कारण पूछने पर उन्होंने 
कहा, हम लोग ऐन्द्रजाल विद्या अच्छो तरद्द जानते हैं । 
जो व्यक्ति इस बड़ी शूलों परसे मारा जायगा वह 
ससागर पृथ्बीका अधोध्वर भोर ज्ञो छोटी शली परसे 
मरेगा वह राजाका मंत्रो दोगा । राजा भवचन्द्रने पेसी 
निम्नश्न णोके लोगोंका परजन्ममें राजपद्‌ पाना अच्छा न 
समम्कां। इसलिये स्वयं उन्होंने ही बड़ी शुलो पर चढ़ 
कर प्राणट्याग किया। मन्खो भी छोटी पर यद्ध कर 
यमपुरकों सिधारा !" भवचन्द्र राज़ाके अयचन्द मन्‍्ली- 
का प्रवाद हम लोगोंके देशमें फैला हुआ है | शायद ये 
सब विचार हि दूषिद्व षी बौद्धराजाओंके पक्षपात विशार- 
को रुपाग्तर कव्पना भी हो सके हैं | 


रड्गपुर 


- इस पालराजवंशमें राजा गोपीचन्द्रकां नाम पाया . 


जाता है। इनका गोत आज भी डडघुर जिलेमें प्रचलित | 


है। रजुपुरके योगी लोग हो यह गीत गाया करते हैं। | 


राज़ा माणिकर्चांदका गोत भी फिसांसे छिपा नहों है । 


तृतीय राजयंशमें नोलथ्चज, सक्रटवज्ञ ओर नीोलास्थर , 


नामका तीन राजोंके नाम पाये जाते हैं |! इनमेंसे सवप्रधान 


राज़ाने कामतापुर नगर बसाया । कोचविहार सोमा पर 
उस नगरका खंडहर आज भो देखनेपें आता है । उसकी 
््ि 

परिधि प्रांधः १६ मील है। 


जि ऑल 


इस राजवंशकी विभिन्न , 


राजधानी, राजप्रासाद ओर गढ़ सभो प॒क्क ही नियमसे : 


बने हुए थे । राज्ञा नीलाम्बरके साथ गोड़के अफर्गांन 


को जनपकननमनमक का न 


राज़ाका युद्ध हुआ था । उस युद्धमें नीलास्बर बन्दां हो ' 


लौदंपिञ्जरमें गोड़ नगर लाये गये थे। प्रल्मतस्वविदृूगण 
इस अफगान -राज़कझो खुलतान हुसेन शाह मानते हें। 
हुसेन शाह १४६६से १५२० ई$० तक बड्ालकी मसनद्‌ 
पर बेठे थे । 

मुसलमानोंके अधिकारमें यह रूथान आने पर भा 
वें लोग यहां अपना शासन प्रभाव फेला न सके थे। 
पीछे यहां -अराज्कताका स्नीत बहने लगा । आखामको 
पहाड़ी; जातिने बार बार आ कर रंगपुरकों लूटा तथा 


कोच लोगोंने सीमान्त पर कोहविहार राज्य सरुथापन | 
किया । इस राजवंशके प्रथम राजा विशुने अपने भुञ्ञ- 
बलसे पू्वेमें आसाम उपत्यका तक अपना अधिकार : 


फैला लिया था। उनकी झ्त्युके बाद्‌ राज्य कई भागोंमें 
बंद गया | मुगलोंकी बड़ालमें घाक जमनेके बाद्‌ मुगल 
प्रतिनिधियोंने. ब्रह्मपुत्र पार कर बड़ालके उत्तर-पृवे 
सोमान्त देशकी रक्षाके लिये ग्वालपाड़ाके अन्तर्गत 
रांगामाटों पर आक्रमण कर दिया । क्योंकि, इस समय 
आहम लोग बडदभगलमें भा कर द्ूट-पाट द्वारा प्रजाको 
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| 


बहुत सताते थे। प्रक्रत रड्डूपुर विभाग १६८७ ३०में 
ओरडुजेबक सेनापतिने मुगल साप्राज्यमें मिला लिया। | 


उस समय भो कोचबविहार-राज्य स्वाधीनताकी रक्षा 
करनेमें समर्थ हुआ था। कोचविहार देखो। 

१७११ ६०में फोचविद्दार-राजके साथ मुगलराजका 
पक वस्दोवर्त हुआ । उस शर्तके भचुसार धोदा, 


पारप्राम और पूरक भाग परगनाके अमींदारके रूपमें में 
ए०), हाफ, 38 ' 


ट्ड 


खजाना दाखिल करने वाध्य हुए तथा अपशिष्ट कोच- 
बिहार राज्यका रुवाधोन-भाषमें शासन करने छगे। 
१७६७ ई६०में इष्ट-इण्डिया कम्पनोके बड्भालछकों दोवानो 
पाने तक इसी प्रक्नार यहांका शासन और राजरुच फार्य 
चलता रहा था । अड्जगैज्ञोने भो उस समय मुसलूमानोंकी 
प्रथाके अनुसार कर उगाहनेकां भार पक द्वी व्यक्तिके 
ऊपर सौंप दिया । किन्तु १७८३ ई०में राजस्व उगाहनेमें 
नियुक्त राज्ञा देवीखिंह नामक एक राजपुरुषके अत्या- 
चारसे लांग तंग तंग आ गये और सबके सब बागी दो 
उठे। इस विद्रोहमें डकैतांके लूटपाट और अत्याचार- 
से रड्डचुर तथा उसके आस पासके सरूथांन उत्सन्नप्राय 
हो गये थे । 

अनन्तर अ'गरेज गवर्मेएटकों वाध्य हो कर दूसरा 
बन्दोवरत करना पड़ा । अब उन्होंने ग्लास एक व्यक्ति- 
के ऊपर कर उगाहनेका भार न दिया, ज्ञमीदारोंको 
बुलाया ओर उन्हींके साथ कर उगाहनेका वन्दोवस्त 
किया । १७७२ ई०में देशी सेनाविभागके क्रमेच्युत 
सिपाही-दल्टसे परिषुष्ठ डकैत दल तथा १७७० ई०फे 
दु्भिक्षकां मारा उद्धत प्रज्ञावृन्द कुल ५० हज्ञार आवमी 
मिल कर इस जिलेके नाना वुथानोंर्म लुटपाट मचाने 
लगे। उस समय रबडुपुर जिला नेपाऊछ, भूटान, कोच - 
विहार ओर आम्ामके सीमानन्‍्तरुपमें गिता ज्ञाता था । 
ऐसे बड़ ओर बिस्तृत प्रदेशका शासनकाय सिर्फ एक 
कलक्थ्र द्वारा परिचालित होना बिलकुल कठिन हो गया 
था। यही कारण था, कि डक्रेत लोग रड्डपुरसे दूर 
देशोंमें बे-राकटोकके ल्यूटपाटद किया करते थे; उन 
डकेतोंका दमन फरनेके लिये दृटिश-सरकार बीच बी चमें 
दृ्थियारब द्‌ सिपाही भी भेज्ञा करतो थो । इस प्रकार 
कभी कभी डकेत दल और छद्मवेशी संन्‍्यासि-द्लके 
साथ अडूरेजो-सनादुलकी मुठभेड़ दो ज्ञाया करती थी । 
पहले एक अड्ूरेज सेनादल इन लोगोंसे हार सवा कर 
लौटा। १७७३ ई०में कप्तान रामस द्वारा परियालछित 
अड्गरेजी सेना डकेतोंके विरुद्ध भेजो गई। अफैतोंफे 
हाथ कप्तान टामस दलबलके साथ मारे गये। यहां 
लक कि चार दल सेना भेज कर भी दुरिश गवर्भेदर 
उनका कुछ भो अनिष्ठ न कर सक्री। १७८६ ६०में देशफे 


७ रज़पुर 


शान्तिहारक डकैयोंकां दमन फरनेके लिये स्वयं फलकृर ' 


बहादुर उनके विरुद्ध चले | अगरैजी सेनादलको सामने 
देख डकैतोंने पहले बैकुणठपुरके घने जगरूमें आश्रय 
लिया । कलक्टर यहादुर दो सौ बरकन्दाज ले कर उस 
घनमें गोला बरसाने छगे । आखिर वे लोग आत्मलम- 
पण करने बाध्य हुए। इसके बाद एक वर्षके भोतर 
प्रायः ५४६ डकैत पक्रड गये थे इन डकैतोंमेंसे 
भवानी पाठक ही हमलोगोंका परिचित है । 
भवानी पाठक देखो । 
शासन-विभागकी सुविधाके लिये रंगपुर जिलेमें 

बहुत थोड़ परिवत्तनके सिवा कोई ऐतिहासिक घटना 
घटी । ब्रह्मपुत्र तदीका पूवरों भाग ग्वालूपाड़ा नामक 
स्वतग्ल जिलेमें संगठित हो कर आसाम प्ररेशकके अन्त- 
भुंक्त हो गया। उत्तरके तीन परगने ले कर जलपाईंगुड़ी 
जिला और दक्षिणका कुछ अ'श ले कर बभुड। जिला 
बना है । जल्लपाईगुड़ी भर बगुड़ा देखो | 

इस जिलेमें ६ शहर और ५२१२ भ्राम लगते हैं । जन- 
संख्या २० लाखसे ऊपर है | शहरोंमें रड्पुर और संरपुर 
हैं। अधिवासियोंमें मुसलमानकी संख्या ही ज्यादा 
है। ये लोग पहले रुथांनीय आदिमवासी थे। 
मुसलऊमानो अमलके समय हिन्दू -समाजमें ख्थान न पा 
कर मुसलमान हो गये । अलावा इसके यहां प्रमणशोल 
कितने तेलेड्रोंका भी बास है। कोच, पलिया और राज- 
यंशी नामक अद्ध सभ्य जातिकी भो संख्या थोड़ी 
नदी है । 


महीगञ्ज, धाप भोर नवाषगञज्ञ नामक उपकराठ ले कर 


रडूपुर सदर स्युनिसपलिटोका अधिकार है। इसके अति- 
रिक्त यहां वरखाता, भोगदाबाड़ी, डिमला, धोड़प्राम, 
छातनाई, वामोनी, कपासी, शाल्मारो, खानवारितपा, 


बागड्शोगरा, नोतल्‍्वरतपा, बरागढ़ो, माग्ुरा, कूमागाछ, , 
छपारी, भागवाछागड़ी भादि नगर हैं। महोगञज, लाल- ' 


बाग, घोंडामारा, काकिना, कानियां, निसवेटगड्, काली- 


उक्त जिलेके खार उपधिभाग हैं, महीगड़्, निसबरेट- 
गञ्ज, कुमारगञ, मोठापुकुर और पीरगञ्ज तथा सदर उप- 
विभागके अन्तर्गत हैं । नीलफामारों उपविभागमें डिमकता, 
जलघाका ओर दरवानी नामक थाना; ऊकुड़िप्राम उप- 
विभागमें नागेश्वरो, बड़वाड़ और उलिपुर तथा गाइबांधा 
उपविभागमें गोविन्दगञ्, भवानोगञ्ज, सादुल्लांपुर और 
सुन्वरगञ्ञ थाना हैं। सेयदपुरमें रेलकम्पनीका कारखाना 
रुथापित होनेसे वह रुथान विशेष सम्दृद्धिशालोी हो गया 
है | विद्याशिक्षामें यद जिला बहुल पिछडा हुआ है। अभी 
लोगोंका ध्यांन इस ओर कुछ कुछ आहृष्ट हुआ है। 
फिलहाल कुछ मिला कर १५२७ सरुकूल हैं जिनमेंसे ६४ 
सिकेण्डो और ११३१ प्राइमरो रुकूछ है। विद्याशिक्षामें 
कुल २ लाख रुपया खच होता है। स्कूलके अलावा यहां 
२५ दातव्य चिकित्सालय है। 

२ रहडूुपुर जिलेकां एक उपधिभाग। यह अज्ना० 
२५१८ से २६ १६ उ० तथा देशा ८८५६ से ८६ ३१८ 
। पू०के मय अवस्थित है। भूपरिमाण ११४१ वर्ममोल है 

और जनसंख्या ७ लाखके करोब है। इसमें रड्पुर नामक 
एक शहर और १८६७ ग्राम लगते हैं । यह उपविभाग 
बहुत अस्वास्थ्यकर हैं। 
३ उक्त जिलेका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० २५ 
४५ 3० तथा देशा० ४६' १५ पू०के मध्य बिख्तुत है। 
महाभारतोक्त राजा भगदत्त यहांके शासक थे | अफगान 
राज़ अलाउद्दीनने इस पर १४६३ इ०में अधिकार जमाया 
और १५१६ ६० तक राज्य किया | शहरकी भावहथा 
अच्छी नही हैं। डिस्ट्रिफ्ट-जेल इसो शहरमें है। यहां 
पक हाई स्कूल ओर (१८८६ ई०में रुथापित टेक्नेकल 
_ रूफूछ है । 
रडुपुर--आसामप्रदेशके शिवसागर नगरके दक्षिण एक 
ध्यरूत नगर । १७वयी सदीके आहम-राजाओंके प्रासा- 
दादिका खए्डहर आज भी गत कीक्तिकी घोषणा करता 
. है। प्रवाद हैं, कि यह प्रांसाद और अयसागर देवमम्व्र 
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गज लालमणीका द्वाथ, कालोदह, यात्रापुर आदि रुपानोंमें प्रायः १६६८ ई०में राजा रुद्नसिदने बनवाया था। प्रासादके 


यहांका वाणिज्य-केन्द्र हैं। १८७६ ६०में नदन बेडुर 
ध्टेट रैलवे और उसको शाला रडुपुराजिलेके मध्य विस्तृत 
दोनेसे रुथानीय वाणिज््यमें बड़ी खुबिधां हो गई है। 


आस पासका श्यान जंगलछरसे ढ का होने पर भो प्रायीन 
' दीवार जाज्ञ भी अभग्म अवस्यामें विधान है। प्रासाद- 
। गुददकी छत जद्दां तहां टूटफूट गई है ९ देवमन्द्रिके सासये 


रह्॒पुरो-र्रागानुम ७१ 


झो अयसागर तालाब है यह लम्बाई और शख्ीड़ाईमें शिप . , अवस्थित है| यहां १८७१ ६०में अब गारो लोगोंने पैमा- 
सागर हृदके वरावर है। मन्द्रिका शिवपनैपुण्य देखनेसे | इशमें नियुक्त हा गवर्म्टके कुलियोंका निहत किया, तब 
समत्छत होना पड़ता है। मन्दिर क्योंका त्यों खड़ा है, | अगरेज राजने उनके विरुद्ध सेना भेज्ञो। १८७२ ई६०में 
किन्तु देवमूचि न रहनेसे कोई उसमें पूजा करने नहीं | गारो लोग पराजित हो कर अ गरेजोंकों बश्यता स्वीकार 
आता । नगरके समीप गड़गाँव नामक ख्थानमें भी | फरनेको वाध्य हुए। तुरासे ले कर रायक थाने तक 
आहम-राज्ञाओंफकी राजधानों थी। १७८४ ई०में राज्ञा | जो रास्ता हे यह इस गांवके बोचोबोच हो कर चला 


गौरीनाथ रड्डपुरले ओड़हाटमें राजधानो उठा लाये। गया दे । 
रक्ुपुरो ( सं० स्त्रीो० ) एक प्रकारकी छोटी नाव जिसके | रदुमड्ुल ( सं० क्लो० ) रंगमश्चव॒ पर मिल कर उत्सव 
दोनों ओरकी गलही एक-सी होतो है । करना | 


रजुपुष्पी ( सं० पु० ) रद रज्ितं पुष्पासरूया:। नोलोपृक्ष । | रड्रभण्डप ( सं० क्लो० ) रंगभूमि, रंगस्थरूू । 
रदडुअवेश ( सं० प० ) अभिनय करनेके लिये किसी पालकां | रड्टडूमती--चटगांवका एक बन । 


रंगभुमिमे आना ! रड्ुमध्य ( सं० पु० ) रंगमंच, रंगसथल | 
रड़भट्ट--भारद्ाजगृह्मप्रयोगवृत्तिक प्रणेता । । रड्ठमलली (स० स्रीौ० ) रहडुतय रागाय मल्लो । बोणा, 
रड्ुभवन (सं० पु०) आमोद-प्रमोद वा भोगघिलास करने- । बीन | 

का स्थान, रड्ुमहल । रज्महल--दिल्लीका एक पिछ्तुत प्रासाद | मुगल" बादशाह 


रडुमृति ( सं० स्री० ) रडुरुय रागस्य भूतिः शोभाइल । | यहां आमोद प्रमोद करते थे । 
कीजागर पूर्णिमा, शाश्विनकी पूर्णिपा। कहते हैं, क्रि. रडुमहल ( अ० पु०) भोग-बिलास करनेका रुथान, 
जो लोग इस रातकों जागते रहते हैं उन्हे रूच्मी आ कर : आमोद-प्रमोद करनेका भवन । 


घन देती हें ! , रक्रमा णिकय (सं ० छो० ) माणिक्यरत्न | 
रदुभूमि ( सं० ख्रो० ) रंगरूव भूमि; । १ मलभूमि, वह | रड्ुमातू ( सं० र्त्री० ) रड््ररूप माता ज्ञनिकां । १ कुटना । 
रुथान जहां कुशतो होतो हो, अखाड़ा । .. ४ लाक्षा, छाल । 
“साद्रां सुकठिनाश्व व पाषाणोदकर्संयुतां | द रडुमातृका (स० स्त्रो०) रड्डमात्‌ स्वार्थ कन-टापू | 
तृण्यकाशसमायुक्तां रद्भूमिन्तु वज्जयेत्‌ ॥ . छाक्षा, लाख | 
समाश्च विपुनक्षाश्ल व किब्वित्पांशु समन्वितां | | रड्गराज (सं० पु०) संगोत-दामोद्रके अनुसार तालके 
एकान्ते विजने रम्ये रज्ञभूमिन्तु कारयेत्‌ ॥” , साठ मुख्य भेदों 5 से एक भेद | 


नफीजनन-ा न 


(अश्ववे० 90११-१२) रक्राज-पएक हिन्दू राजा ( १५७२-८५ ई०में )। ये 
मल॒भूमिका रूथान समतल् विस्तृत और कुछ पांशु-,!' प्रायश्चिसपद्धतिके प्रणेता सायणके प्रतिपालक थे । 
युक्त तथा विज्ञन और रमणोय होना चाहिये | मलभूमि- | रड्ल्‍गराज --१ शिशुपाल-वधके एक टीकाकार | मल्लिनाथने 
के लिये वद रूथान विलकुल अनुपयुक्त है अहांकी मिट्टी | इनका नामोल ल किया है। २ अद्दे त-मुखरके रखयिता । 
कड़ी, पथरोली और घाससे ढकी हो | २ रणरूथल, युद्ध ३ रूपक-परिभाषा नामक अलुड्भुरप्रस्थके प्रणेता । 
झ्ेत्र। ३ नाट्यभूमि, नाटक खेलनेका स्थान। रघ्नाक्षय . ४ मीमांसामयदोपिकाके प्रणेता धरदराज़के पिता 

देखो । ४ वह रुथान अहां कोई जलऊसा हो, उत्सव | और देवराजके पुत्र, थे भी एक खुपरिडत थे । 

मनानेका रुथान। ५ खेल, कूद था तमारें आदिका | रहूराता ( खं० लि० ) ३१ भोग-विलासमें लगा हुआ, पेश 

रुथान, फीडारुथल | | आराममें मस्त । २ प्र म-युक्त, अमुरागपूर्ण । 
रकुमागिरि--आलास-प्रदेशके गारो पार्यतोय जिलास्तर्गत | रदुरामानुअ--उपनिषद्धाक्यावेवरण ( तेत्तिरोयोपनिषद्‌ 

एक बड़ा गांव | यद मिमनराम पथंतका-दुक्षिण ढालू देशतें| और दृदद्ारण्यक्ोपनिषंदु सम्वस्धीय ) उपनिषत्‌ प्रका 
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शिका, उपनिषद्भाष्य और द्राविड़ोपनिषट्साररत्नावलो 
व्याख्या नामक प्रन्थके प्रणता । अलावा इसके शड्ूरा 
चायक्रत ईशावास्योपनिषद्धाष्यकी टोका, कठवल्ूयुप 
मिषद्भ्काशिका, कोषितफ्युपनिषत्‌ प्रकाशिकां, छान्‍दों 
ग्योपनिषद्धाष्य, 
प्रकाशिका, वृहदारण्यकभाष्य, माएड फ्योपनिद्धाष्य 
मुश्डकोपनिषद्धादय, श्व ताश्वतरोपनिषद्धाष्य तथा गुरु 
भाव प्रकाशिका, भावप्रकाशिका, मूलभावप्रकाशिका 
रंगरामानुजभाष्य. ( जेदान्त ),  विषयवाकक्‍्यदी पिका 
श्र्तभावप्रकाशिका और रंगरामानुजीय नामक वेदान्त 
प्रन्थ हनके बनाये हैं । 

रड्रेज ( फा० पु० ) १ वह जो वस्त्रादि रंगाता हों। 
२ उक्त ध्यवसावलश्बी निम्न भ्र णोको मुसलमान जाति- 
विशेष । 
प्रदेशमें हिन्दू ओर मुसलमान रंगगेज देखनेमें आते हैं ! 
मुसलमान शाखाके मध्य फिर ८१ स्वतन्ल्र थोक हैं । 


उनके; कहना है, कि खाजाअली नामक पक्र साधुसे उन 


लोगोंके मध्य एक प्रवाद इस प्रकार प्रचलित हैं, --'खाज़ा 
अली रंगरेज, रंगे खुदाकाी सेज' अथांत्‌ खाजा अली परम 
पिता परमेश्वरकी शय्या रंगाते हैं । 


तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्य, प्रश्नोपनिषत्‌- ' 


३ योगो जांतिको पक्र शाखा। उत्तर-पश्चिम 


हक... वानी जी सन्‍मममन्‍» ०» 


रड्रेज--रख़बती 


सुन्नी सिया लोगोंके साथ आदान-प्रदान नहों करते। 
गाजोमीयां ओर पांचपोर इनके प्रधान उपाण्य-देवता 
हैं। ज्यष्ठ मासके प्रथम रधिवारकों ये लोग उक्त 
देवताको पूजा करते हैं। विवाहके बाद गाजीमीयांको 
कन्दूरो चढ़ानेकी प्रथा है। ईद, सब-इ-दरात ओर बकर- 
ईद उत्सब्रोमें ये लोग पितृपुरुषोंके उद्द शसे उन्हें लाथादि 
जचढ़ाते हैं । 


| रडुछता ( सं० खो० ) आवत्त की लता, मरोड़फली | , 
रहुलाल वन्दोपाध्याय--वंगलाके पक प्रसिद्ध कवि। 


दूसरी जातिके छोग यदि इनमें मिलना चाहे, तो , 
ये लोग उन्हें! अपने समाजमें ले लेते है सही, पर उनके 
साथ विवाहादि नहीं करते । इससे बारह वर्ष के भीतर 


ही बालकबालिकाकफा विवाद होत देखा जाता हैं। यह 


है। वरहौवा प्रथामें वर बारात ले कर कन्याके घर जाता : 


जी गराब .. 


और विवाद करता है | 
का विधाह ही अधिक हांता है| 


उनमें दोला-प्रथा- ' 
इसमें कन्या छिपके : 


धरके घर लाई और ब्याही जाती है। विधवा-विवाहकों : 
सगाई कहते हैं। खुरा-पाठके सिया विवाह-बंधनका 
और कोई विशेष मन्‍्ल नहीं है। विधवा अपने देवर 
अथवा जिस क्िसीसे इच्छा हो, वियाह कर सकता है। 


रे 


१८२६ इ०में बद्ध मान जिलेके कालनाके निकटवरत्तों 


बाकुलिया प्राममें इनका जन्म हुआ ! इनके पिताका 
नाम रामनारायण था। 


हुगली कालेजमें रंगलालकी शिक्षा शेष हुई। शारोरिक 
अस्वस्थताके कारण थे अधिक दिन कालेजमें न पढ़ 
सके । वाध्य होकर उन्हें विद्यालय तो छोड़ना पड़ा, 
पर उनकी पाठसरुपृद्दा दूर न हुई थी। अंग्रेजों काव्य- 
शास्त्रमें इनका अच्छा अधिकार हो गया था। वे वबसपन 
से हो कविता-रचनाके अनुरागी थे। 

१८५५ ई०में पड़केशन गज़टके प्रकाशित होने पर 
मि० बायन स्मिथ साहब सम्पादक रंगलाल और उनके 
सद्दकारो नियुक्त हुप। बहुत दिन तक इन्होंने यद फाय 
किया था । उस समयके एडुकेशन गजटरमें इनकी गद्य 
पथ्व दोनों ही रचना प्रक्राशित होती थीं। कुछ वष बाद 
ये ध्नकमटेफ्सके एसेसर हुए थे । इसमें योग्यता देख कर 
गवमे एटने इन्हें डिपटा म्जिष्ट्र टका पद्‌ दियां । 

उनके हृदयमें जातोय स्वाधीनताकी उद्दयाम-आकांक्षा 
घुस गई थी। इनके बनाये पद्मिनो-उपाख्यान, कमदेवो 
ओर शूर सुन्द्रो काध्यमें उसकां उच्छास देखा जाता 
है। उन्द्रोंन संस्कृत कुमारसम्भवका पद्माजुवांद भी 
किया था। इसके सिवाय आप बंगला कविता-विष- 
यक प्रबंध और शरीरसाधनोविद्याके ग्रुणकीशनके 


बंधर्मे और भी दो श्रथ लिख गये है। १८८७ ई०की 
१३वों मईको रंगलालका देहांत हुआ | 


ख््री वा पुरुषमें जब कोई दोष दिखाई देता और वह दोष 
दो-मेंसे फोई पंचायतमें पेश करता है, तब वियाह वन्धन 
टूट ज्ञाता है | 

मुसलमान रंगरेज्ञोंमें अधिकांश सुन्नीमतावलूम्बी हैं। 


रड्रलासिनों सं० ख्रो० रंगेण रागेण लसितुं शीलमश्याः 
इति लस-णिनि | शेफालिका. | 

रड्बतो ( लं० खो० ) घासवद्सा-वर्णित एक नायिका | 
इन्होंने अपने स्वामी रम्तिदेबकों मारे डाला था । 


ऱबलिका--श्कालय ७ 


रजुबलिका ( सं॑० ख्री० ) रंगवली, नागवली । 

रजुवस्तु ( सं० क्ली० ) रंग । 

रक़ुवाट ( सं० क्ो० ) चह स्थान जो रंग दिखानेके लिये 
घिरा हो । 

रडुचाराडुतां ( सं० सत्री० ) नर्सकी वेश्या, वह वेश्या जो 
नाख गान करतो हो | 

रष्डविद्याधघर ( सं० पु० ) १ तालके साठ मुख्य भेदमेंसे 
पक्क भेद । इसमें दो खाली और दो प्लुत मात्राए' होती 


नेता. >> नम से ७229-3९. अमर. 33, & 2 


'और मालवामें रहते हैं। २ वैश्योंको एक्र आतिका नाम । 
३ महाराष्र और मध्यभारतवासी ब्राह्मणो'की एक श्रेणी । 
शेखावतो, रोहिल्खरणड, उत्तर अन्तवेदी और भट्टिप्रदेशमें ' 
इस श्रेणोके बहुत ब्राह्मण वास करते हैं। पश्चिमके 
भूमिहार ब्राह्मणों को तरह थे भी खेतोबारी करते हैं। 
अभी बहुतरे सिपाहामें भक्तों हो गये हैं | थे उद्धत और 
दुरु ष॑ हैं । आज कल इन्होने हरसुलाम-घधर्म जवलम्बन 
किया हैं । 


हैं। २ वह जो अभिनय करता हो, नट। ३ वह ओ | रह्ढारि ( सं० पु० ) रड्ुरूय तवाण्यधातोररिरिय । करवीर 


नाचनेमें कुणल हो | । 
रड्रवीज ( सं॑ं० क्ली० ) रहु घीअ' उत्पक्तिकारणमस्य । 
रूप्य, चांदी । 
रड्रशाला (सं० स्त्री० ) रडुस्थ शाला । नास्यगृद, नाटकके 
खेलनेका स्थान | | 
रजस्वामी --मद्र सप्रदेश नीलगिरि पवतमालाका एक शक । | 
यह भरक्षा० ११९ २७ २० 3० तथा देशा० ७७ २० पू०के 
मध्य गह्नलदह्दांथी संकरके समोप अवस्थित है। समुद्र क्‍ 
पृष्ठसे इसको चोटी ५६३७फुट ऊचो है । 
रडुदइ--मालवके अन्तगंत एक प्राचीन प्राम । 
रड्भाड्रण ( सं० पु० ) रगसथल, नाट्यशाला। . 
रष्डाड्रा ( सं० ख्रो० ) र॑ग' र'गाहँ अगमरुया।। रूफटी, 
फिटकरी । 
रड्गचार्य--णएक प्रसिद्ध परिष्त । ये सन्न्‍्यासाश्रमग्रहण 
फरनेके बाद वाॉगीशतीर्थ नामसे परिचित हुए तथा 
कवोन्द्रतो्थाके तिरोधानके बाद वह आसन पाया । १३४४ 
ई०में ये करालकालके मुख्वमें पतित हुए । 
रड्ाचार्य-अष्ठाक्षरव्याख्या, तुलसो मलिनाक्ष, रघ वीर- | 
विशति और रंग गवल्ली नाम कई संसुकृत प्रन्थके रच 
यिता । २ आदेशकौमुदी नामक वेदास्तप्रस्थके प्रणेता । 
३ उस्तर पत्र और गोघद्ध नपत्र नामक न्याय प्रश्थके रच- | 
यिता। ४ शुक लन्देशकाव्यकफे रचयिता | 
रदक्ाजीव (सं० पु०) रहो हरितालादिश्तेनाजोवतोति जीव 
अण, यद्वा रंग आज्ोव वाहरुप | बिलकर, वद जिसको | 
जीधिका रंगाईसे चलती हो । 
रज्जामरण (सं० पु०) तालफे साठ मुण्य भेदोंमेंसे एक भेद | । 
रक़ार --१ भजपूतोंकी एक जाति । इस जातिके कोन मेबाड़ : 
०, जँ।5ज, 49 


कनेर | 
ड्रालय ( सं० पु० ) मलकीड़ा ओर नृत्यगीतादिका अभि- 
नय प्रदर्शनाथ ग्रह | इसे अंगरेज्ञीमें ।00५7० कहते हैं । 
जहां मल॒क़ीडा, व्यायाम, अरुलवालन आदि दिखाया 
जाता हैं उसका साधारण नाम / १[000॥279 0८ है तथा 
ज्ञिस मश्चके ऊपर केवल नाथ्यरकुमें लिप अभिनेता और 
अभिनेत्रीगण चरित्रका हावभाव दिखलातों और उद्दीपना 
के साथ प्रकरवत्‌ अभिनय करती हैं वही नाट्याभिनय 
कहलाता हैं। आज्ञ कल प्रचलित पाश्यात्य थियेररमें 
विशेष घटनामिश्चित किसी चरित्रंके उदलेखके साथ 
तदांनुषड़ो छोकचरित अभिनोत होता है। 
प्राचोन भारतवषमें नाट्याभिनयका विशेष आदर था। 
दशेकोंके चिसविनोद्नाथं उस समय अनेक प्रकारके 
नाटक, प्रहदसनन आदि रे गये | भारतीय नाट्यशास्लकी 
आलोचना करनेले हन सब विषयोंके विभिन्न विभागीय 
प्रन्यो का यथेष्ठ परिथय पाया जाता है। 
नाटकादि शब्द देखो । 
भारतीय हिन्दू-राजाओ' के नि्॑न्धातिशयमें अथवा 
किसी उत्सवर्में उनके चिसरझनाथ राज्षकवियों द्वारा अनेक 
प्रकारके गीतिनास्य प्रवक्तित हुए । उन सब नाटकों - 
का अभिनय दिखानेके समय भारतीय नाख्याचायगण 
कैसा रगमझश और रगालय बनाते थे, उसका विधरण 
आनेका कोई उपाय नहीं । क्योकि, भारतीय रहुभूमिका 
एक भो ध्यख्त निद्शन आज तक आधिष्कृत नहों हुआ 
हैं। सम्यवतः शाजप्रासादके हो छिसी रुथानम्रें यह 
र'गगृह प्रतिष्ठित था अथवा देवमन्दिरादिके सम्सुखख्य 


डश्ाप्राकुणमें, त्रा नाययमन्द्रिमें आवश्यकीय परदो को 


७४ 


५४ 


यथास्थानमें लटका कर यह सब खेल खेला जाता था] 


। 
। 
| 
| 


यही कारण है, कि राजकोय यथा देवपूज-सम्पर्कीय | 
किसी उत्सवके समय राजगृहमें ही नाटकामिनयकी , 
बांत सुनी आतो है । राजाधश्रयमें प्रतिपालित नाटक- 
कार कालिदास, भवभूति आदि कविगण भी इस बात- 


को स्वीकार कर गये है । 

प्राचीन नाव्यशास्रादिमें रडमश्ञकी निर्माण-प्रणाली- 
का उल्लेख रहने पर भी उसकी लम्बाई, स्रोडाई ओोर 
ऊ'याई कितनी होनो याहिये,उसका कोई निदि्ष्ट परि 
माण लिपिषद्ध नहीं है । 
था, तब उसोके अनुसार रड्ुमूमि बनाई जातो थी। 


_नककन के बा 


००० न कक डक फेज: वेककंओ (व 


अब जैसा नाटक खेला जाता 


>-जज-- ली 


किसी किसो नाट्यथित्‌ परिडतने उसकी लम्बाई और : 
चौड़ाई प्रत्येक २० हाथ तथा ऊंचाई उसीके अजुसार : 
बतलाई है। ऊपरी भाग काष्ठादि मजबूत पदार्थोसे बना , 
कर कलस, पताका, पुष्पमात्य और तोरणादिके द्वारा 
उसे परिशोभित करे तथा उसमें भकरोखे, पुतली आदि , 
भी रखे । उसका निचला भाग चिक्रमा और सफेद 
होना उचित है, परन्तु फर्श उतनो खिकनो न रहे। 
क्यो कि, इससे अभिनेताओंके फिसल जानेका डर 


है। रडडमूमिक्रे पश्चिम प्रान्तमें नेपध्य बनाना आवश्यक 
है। कारण, इससे पात्रप्रवेशक्नी विशेष सुथिश्रा होतो है। 

अभिनयके आरस्मसे पहले या प्रति अड्डुके अन्तमें 
जो विचित्र पट हारा रहुभूमिका सम्मुख भाग आच्छा- 
दित किया ज्ञाता है, उसका नाम यवनिका या परदा है। 


बिना छेद्के, किन्तु बारोक वस्त्र द्वारा हो यवनिकाया 
परदा तय्यार किया जाता है | प्रति अड्'ः या प्रति गर्भाडुमें . 
जैसे रडुभूमिके बोचके पटोंका परिवर्तन हुआ करता , 
है, उसी तरह रसविशेषमें यवनिकाका परिवत्तन करता 
उचित है । आदोके रसमें शुश्र या सादा, ब्रीररसमें 
पीला, करुणरसमें घुघला या चुआंदार, भद्भध_तरसमें 
हरा, दाख्यरसमें पिदछिलत्र, भयानकरसमें नोरू तथा 
घोभत्सरसमें धूसर और रोद्ररसमें छाल रंगकी यव- . 


निका या परदा डालना चाहिये | किसी किसी प्रायीन 
नाथ्याचार्यों के मतसे शुद्ध छाल रंगकी हो यवनिका 


सब रसंम्रें ध्यवहत हो सकती है। भाधुनिक नाटक- 
कार प्राय; इसो मतके अनुसरण करनेवाले देखे आते हैं। . 


रखालय 


प्राचीनकालमें ययनिका दो भागोंमें विभक्त थी। पातों- 
के प्रवेशके समय दो सुन्दर ख्तरियों द्वारा दोनों ओरसे 
यचनिका खी'य ली जाती थी। इस समयको तरह 
घिरनियों और डोरियोंके साहाय्यले ऊपर उठाई नेही' 
जाती थो । 

उस समय वशकमरडलोके बैटनेके लिये आसन 
विभिन्‍न स्थानोंमें रखे आसे थे। नाख्यशालाके पूर्बीं 
भागमें राजा या सड्जीतविशारद, न्यूनाधिक विशेक्तक, 
मार्गदर्शों, विभागवित्‌ साननन्‍्द्खित्त, रसालडझ्लाराभिज्, 
कलानाट्यनिपुण, अभिनयवेत्ता सब तरहके गुणों और 
दोषोंके निरूपणक्ष, दूसरेके वश्भिशप्रायके समभनेवाले 
और क्षमाशील सभापतिका आसन रहता था । वक्षिणमें 
ब्राह्मणोंके लिये, उत्तरमें अमात्य ओर बालकोंके लिये, 
मित्तिपाश्व॑म स्थियोंके लिये, सभाप्रान्तमें बन्दी, स्तावक, 
राजा या सभापतिक शरीर-रक्षक शख्रधारियोंक लिये 
और अन्‍्याम्य दशनेच्छु व्यक्तियोंके लिये रथान निदिए्ट 
होता था! अपरिनश्षित, शख्भपाणि, अनाचारी, पोड़ित, 
अनभिश ओर पाषरिडयों को सभामें आने नहीं दिया 
जाता था। मध्यरूथता, सावधानता, अचश्ऊता, न्याय- 
वादिता, निरदडद्भारिता, रसभाबाभिन्नत', सानन्द्चित्तता 
आदि गुणोी द्वारा भूषित व्यक्तिभात्र ही नाव्यसभाके 
समभ्प पद पाने योग्य होत थे । सिवा इसके अन्यान्य 
दशक या श्रोता रसभ गे कारण हंतत थे | 

( भरतकृत नाथ्यशास्त्र ) 

प्राद्चन-भारतकी तरह पाश्चात्य-जगतूर्में आर्थात्त्‌ 
प्राचीन यूरोपके रु सभ्पर रोमन और यूना नयोंमें और 
पशियोमाइनरघासो यूनानी प्रभाव/परत यवनोंमें बहुत 
प्रांचीनकाललसे अभिनय फरनेके लिये रगालण तैयार 
हुए थे। इतिहासके पढ़नेसे मालूम होता हैं, कि पथेग्स- 
चालोंने नाटक अभिनय करनेके लिये ( तीाफा।धंए ॥९- 
7८8९8 (६0०॥ ) सबसे पहले रगालय रुथापित किया । 
दिभोनिसस देखके प्रति उत्सव ( 0 0ाएशंहषए ६६४५ 
"(| )-के समय थे अरुथायी छकड़ीके पटरोंसे रगमआ 
निर्माण करे अभिनय-कार्य सम्पल्न करते थे । ईसाके 
०५०० वर्ष पहले किसो दुर्घटनामें अस्थायी मश़के नष्ट ' 
हो जानेसे एथेन्सवाले पक्र रुथाय॑ रंगमश् तय्यथार करते- 


रऋलसय 


में तत्पर हुए । इसासे ३४० वर्ष पहले पक सर्डाप्रथम 
रुथायी र गज तख्यार हुला । इसी समय यूनान और 
पशियां माहनरके नाना स्थानोंमें प्राच्ोन र'गालयोंफे 
अयुरुष अनेक नाट्यशालाये' तैयार हुई' । स्पाट्टमें केवल 
व्यक्तिवर्की सभा और नृध्यामोदर्के लिये कई रगमश 
प्रतिष्ठित हुए थे सहो, किन्तु उनमें आज तक नाटव- 
अभिनय नहीं हो सका | 

दव्भोनिसस्‌ पवित्र लेनियाम्‌ ( [,८॥॥८प॥ ) नामक 
रुथानको चहारदीवारोके भीतर पथेन्सके खुप्रसिद्ध 
व्भोनिसियक रगालय प्रतिष्ठित था । परक्रोपलिस 
पध॑तके दृक्षिण-पूर्ण कोनेकी जड़कों खोद्‌ कर इस र'गा- 
लयमें दशं कबृन्‍्द के बैठने की जगह ( ततता0ततापा। ) ब्नो 
धी। यूनानियोंने जिस जिस ज्ञगद र गर्भूमिको रचना 
को थी, उनमें इस तरहसे पर्णतके पादसूलपें खोद कर 
दृ्शकोंक बैठनेके लिये सिद़ियां या गैलेरियां बनो थी । 
ईाके १ शताब्दी पहले रोमनोंमें समतल भूमि पर र'ग- 
मश्च बनानेका कोई चिह्न पाया नही जाता। 

हस समयके ढगके बसे रगालयों पर छत न 
थी। गशिया-माइनर केलिसियाके दृक्षिण-पूर्षामें मैरा 
( 0|४7० ) नगरमें रगालयके जो नमूने मिले है', वे 
अत्यन्त प्राचीन न होने पर भी प्रादोनतम यूनानी रंगा- 
लयोंके ढ'ग पर बने हुए थे । इनमें दर्शंकोंके बैठनकें 
लिये ज्ञो आसन बने थे, घे पक केन्‍्द्रीभूत थे और अद्ध - 
वृसाकारमें गैलेरियां बनी थी | श्रेणोषद्द सोपानावली 


या गैलेरियां परस्पर सटो हुई थी । ये गैलेरियां पर्नतके 
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ढालये देशमें काट कर समसूलाकारमसे (2:॥८५) बनाई ' 


गई थी । इस दर्शनमण्डपका नाम (१०४८० था। पांच 
या छः प क्तियोंके बाद दर्शंकोंक आने जञानेको खुबिधा- 
के लिये एक पथ बनाया जाता था । उसके बाद पेसी 
दी गेलेरियां बनाई जातो थोी'। सबसे पीछे केवल 
खियो की अलग गैलेरियां रहतो थी'। यहां स्तम्भो' 


5 | 
पर छत रहती थी। इसके नीले पक रास्ता यथा बरा- 


मदा रहता था। इस छत पर भी बैठनेका रुथान रहता 
था। रोमनों को तरह यूनानियों के थियेटरमें,भो स्त्रियों ' 
के बेहनेके लिये भलग ही पीछे रुथान रहता था। पह | 


2 


-जव्य युगमे प्राचोन यूनानियोंमें प्रधान प्रधान पुरोदितों- 


की खियो ( (770 [)77080९६४८४ ) फे लिये गैलेरियोंक 
सामने मर्गर पत्थरके बने सिदासन बनानेकी रीति प्रव- 
सित हुई थी । थियेटर या रंगालय पर छत मरहनेरे 
दशकों को बड़ी अखुबिधा होती थो। तूफान और बृष्टि 
क समय लोगो को गैलेरियों'के नीले या रास्तेमें था 
बर।मरदेमें छिपना पड़ता था | 

वृष्टि पालाके सिद्ा छतविहीन रंगमख पर दर्शक- 
मण्डलीक कष्टका पक्र और कारण था। वह यह, कि 
पात्र और पात्ियोंके मुखसे निकले हुए शब्द सुनाई नहीं' 
देते थे | क्योंकि, छत न रहनेसे आाकाशमार्गले शब्द उड़ 
ज्ञाते थे । उनको प्रतिध्यनिका कोई उपाय न था | इस- 
लिये रंगालयके सश्चालक सबसे पीछेवाली दोवार और 
वगलछकी सीमावाली चहारदोवारोमें कितनो ही कुलुड्नियां 
बना लेते थे | इन कुलुडियोंमें आ्श्ष धातुके बने बढ़ बड़े 
कलसे लगा दिये ज्ञाते थे। प्ज या र'गमअसे निकले 
बारंबार शब्द इन कलूसो में समा जाते थे और क्रमशः 
घ्रनोभूत हो कर सूर जमानेके (लिये हो नाट्यायाययों ने 
इस तरहके कल्सारु्थापनका बिधांनग किया था। 

घिद्रे वियसने लिखा है, कि यह कुलुड्डी भीतरफे 
कलसेके मुताबिक ही बनाई आतो थी और कलसा भो 
सुरसमन्वय द ( प्धाश्त गा & एं।70ा0 8स्तॉ९ ) अजु- 
सार ही संख्थांपित किया जाता था। उनका कहना है, 
कि यूनानी खभावतः इसी उद्देश्यसे घड़े रखते थे। 
रोमनोंके रंगालयोंमें इस तरहके कलसे स्थापित किये 
जाते थे, कि नहों' यह बात वे जानते न थे। सिसली- 
द्ोपके टोरोमिनियन रंगालयको कुछुडियां आाज भी 
रक्षित हैं। यह निःसम्देह कहना कठिन है, कि यथार्थ में 
क्यों उन लोगोंने इस तरहकी कुलुड़ी तथा कलसोंके 
स्थापित करनेकी व्यवस्था की थी | 

प्रीक-रंगमश्चकी गैलेरियोंके सामने और प्टेजफे 
व्यवधानमें जो ऊ'चा मण्डप स्थापित होता था, वह 
अर्चेंट्रा ( 0700९9४० ) कहलाता , था । यहां गायक, 
यादक और नसंकियां बैठती थों। इसके बोचमें गैले- 
श्थोंके समान ऊ'ला दिभोनिससको पविल थेदी 


मासन बहुत ऊ थे होढ़े थे । ( 8०४०७ 5४, 584 )। | रहतो थी । पेदीक पोछे ही प्टेज़ या पतला चबूतरा 


जद रज़ालब 


(4705व्यांप्रा7) रद्दता था। अर्चेद्राको अपेक्षा उसे ५ फुट 
तक ऊंचा होता था| इस पर चढ़नेके लिये कई सीढ़ियां 
बनाई ज्ञाती थीं। भर्चेद्रामें बेठे हुए पात्र-पालियां आब- 
इयकतानुसार ऊपर ध्टेज् पर चढ़ कर अपना पार्ट करती 
हैं। प्टेन्रके बचे जहां प्रधान-प्रधान अभिनेतृवर्ग आ 
कर खड हानते हैं. बहू :५)|))५७॥ घध्टेजके नोसते पक 
कीठरो रहती था । 

स्ुमक सबसे पीछे ऊचछी पक दोवार रहतो थो। 
यद दर्शकोंके निद्धिष्ट अन्तिम सोपानके पॉछेक्ो ओर 
रुतम्भश्रणीके समान समोशद्च बनतों था ; 
छ्त्ता॥ हैं। 
वाजे बनाये जान थे। बगहलकें दोनों दरदाहलि साधथा- 
रण अभिनेता या पात्र ओर बोचके दगश्वाजेसे केवल 
साअसे सज़्ित हो कर बाहर हाते थे । इसके पीछे पात्र- 


पात्रियोंक लिये 'साज-घर! होता था। ये ऊंचा दावार ' 
तीन सूतस्मों द्वारा इस ढंग बनाई ज्ञाती था, जिसे दूर- 


के देखनेवाले समकते थे, कि सी राजमहलका अगछा 
भाग है। लोगोंकों यह मालूम हाता था, कि क्िसो 


उत्सवकें उपलक्षम किसा राजमहलके सापने अभिनय . 


हो रदा हे । 


सिंदा इसके इस रंगालयकी शोसा बढ़ानेके लिये 
चिररूथायी प्रासाद या दोवारके बदले और भो कितने. 
हो काएछनिर्मित चित्रपर्टोक्ी अवतारणा की ज्ञातो थी। 
ये दृश्पपट दृच्छानुसार दटाये जा सकत थे। कभी 


कभो शलमानितारेके बने चित्रोंसि खुसल्लित परदा 
पालोंके यीछे छूगा दिया जाता था । इस तरहके परदे 
या दुृश्यपटका नाता घा।दा या 


5770 है | 


पिछले समयमें नाना तरहके चित्र खोंच कर रंगालयमें 


परदा ध्यवहार किया जाने लगा। अरिपटलक मतसे 
नाना रंगोंसे रज्चि१ इस तरहके अद्धित दृश्यपटने सोफो- 
किसके बाद रंगालयों की शाभा बढाई थी । 

दृश्यपटके लिया आवश्यकतानुसार अनेक फल कार- 
जानोंको उन्नति हुई हैं। स्वगोय देवनाओंक अवतरणकी 
लीला था अभिनय दकरनके लिगे अतिनेताकों कुछा देना 
होता था। इसके लिप एक यन्त्र निकाछा गया था। 
बञपातका शब्द करनेके लिये एक बड़े घातुमय पात्में 


इसका नाम 
इसके नीचे भोतर जांनेके छिये तोन दर- | 


कस अमन जन | 


पत्थर भर कर रखा जाता था। ऐसा पात्र सम्भवतः 
ध्ोेज्ञके नोचेवाले कमरे ( (705६८ लाधाएं०+ )-में रख 
यथासमय उससे काम जिया जाता था | 

एथेन्ल महानगरीके दिश्लोनिसियाक्‌ रंगमश्ञका 
( ज्ञिसके अनुरूप इस समयके रंगालय बनाये आ रहे हैं) 
ध्यंसावशेष सन्‌ १८६२ ई०में प्रत्नतरुव विभागके यत्नसे 
प्रोधितावस्थासे ही साधारणकोी दिखलाया गया था। 
उस समय भो उसका प्रोसिनिउम्‌ , अचेध्रा और नीचेके 
बैठनेके 'सोट' सुरक्षित थे। इनका आकार-प्राकार दस 
कर अनुमान किया जाता हैं, कि इस रंगभूमिमें एक बार 
तोस हजार मनुष्य बेठ सकते होगे। इस रंसालयमें 
साधारण लोगाक बैठनेकी जगहके समान पथेन्सके 
प्रधान प्रधान बरंयाजफाके बैठनेक 3पथुक्त ममेरपत्थरके 
बने ६७ आसन थे।  सिदासनोी पर उस समयके धर्म- 
याजकाका नाम खुदा हुआ है। खुदे हुए सनसे मात्यूम 
द्वाता हैं, कि थे सभो आसन एक समयक बने नहीं हैं । 
अगशस के राजत्वकालके पदलेस हेड्यानके राजटवकाल- 
के बाच समय-समय पर ये सिहासन बने थे। रंगालय- 
का दश्नमण्डप दर्शकाकी म्यांदाके असुसार नियत 
होता था। इस श्गालूयमें इस तरहके १३ भाग द्ोत 
थे। प्रत्येक भागके आसन पक छोटी चहारदीवारोस 
घिरे होते थे । अर्च्रास समूचा अडिटोरियम भी इसो 
तरह चहारदोवांरी द्वारा सम्पूर्णरूपस पृथक था । 

पथेन्सके खिया यूनानके अन्यान्य नगरो में सो रंगा- 
लय थे; उनमें मेगाव्योपोलिस, निडस, साइराकिद्ठस, 
आगोलस और ऐपिदौरसका रंगमश्च उल्लेखनीय है। यह 
निश्चय है, कि ईसाके 8 शताब्द पहल यूनानके प्रधान 
प्रधान प्रायः सभो नगरोंमें ऐसा हो पक अभिनयागार 
प्रतिष्ठित हुआ था। रोमनोंके राजत्वकालमें प्रायः 
सभी नाट्य -मन्दिरों की मरम्मत हुई थी और सरुथान- 
विशोषमें नये रंगभवन वना कर देशो नागरिकोंके भोग 
खुल और विलासपरताकी पूर्ण पराकाष्टा प्रकट की गई 
थी । इन सबो के निदशनस्वरूप पश्फिलियाके अन्तगत 
आस्पेन्दस नगरका रंगांलव उस अतोत कोशिका परिचय 
वे रहा है । ये भबन ररी शताब्दीमे बना था, फिर भी, 
यह अभो नष्ट-श्रष्ट नही हुआ है । «८ यह रंगभचन प्रांसीन 


रह्रासय 


रंगंपश्चके अनुरूप ही बना था। इस आस्पेण्डस-रंगा- 
लगके ए जके पोछेफी दोबार 80९०४०७-में तोन दर्जा स्तम्भ 
लगाये गये है । 

रोमनगरोके सुप्रसिद्ध कोलोसियम्‌-रड्भवाटिकाको 
तरद्द इस रज्जालयमें भी लकड़ोका मयान बांध कर दशेन- 
मण्डप पर लिपाल चढ़ा कर आच्छादन करनेका ध्यत्रस्था 
हुई थी। 5त्ताग्रनप्राचोरके बराबर और श्रणोवद्ध : 
काप्टररुतश्म खड़े कर उस पर मच्ानवांधी गई थी। 
दस मचानके सुतम्भों पर गुल (८०7०५) बेठाया जाता 
था। एंज़का ऊण्रो भाग तोप देनेके लिये ढालवबो'" 
छुत ( ९॥-० 3 ) तय्यार की ज्ञातो थी | इस छतका 
निम्न-भाग घरको समतल छतकी तरह दिखलानेके लिये , 
वे लकडाके पररेसे आदत कर लेते थे। यहो श ज- 
ग्रहका ऊदद्ष्चाचरक 0०) था। इस सिलिड् छत्तमें 
लकड़ोके गुल रूगा कर प४ जकी शोभाषूद्धि फ्री जाती थी।. 

आसपेन्डस रह्भालयक पहलेके जितने रंगमंचरोंका . 
उल्लेख पाया जाता है उन सभामें छत नही रहती थो | 
अतः उन सब रंग गहोंमें बेठे दर्शकोंकोी विशेष कष्ट , 
भोगना पड़ता था। वे सम्पूर्ण रूपसे सूथ्यफे उत्तापसे , 
तंग होते थे। इसके बाद सिसलीद्वोपके टोरोमिनियम | 
थियेटर और लाइसियके अन्तर्गत मैरेका रंगमश्ल विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय है। इन दोनों रंग'लयोंके कुछ अंश | 
ध्वंस होने पर भी यह आज भी भग्नावशेषमें परिणत 
नहीं हुए हैं। ये आज भी खुरक्षित रद कर प्राचोन | 
ज्ञगत॒की अतोत-कीत्तिका परिचय दे रहे है । 

रोमो प्रधानतः यूनानो रंगमश्चको तरह अपने रंगा- 
लय बनाते थे, उनमें विशेषता यही थो, कि यूनानो | 
अचे हा अद्ध गोलाहतिसे कुछ अधिक रहती थी | कि'तु * 
रोमनो की अ्चे प्रा अद्ध गोलाकूृति ही होती थो। रोमन , 
जहां तहां इच्छानुसार पत्थरक रुथायी रंगालय बनाते 
थे। गजातन्तके अ>युद्यकालमें रोमन विलासिताके 
प्रवर्स कने रुथधायी रंगालयोंकों तोंड कर फे'क देना उखित 
समम्का । और तो क्या, इसासे १५४ ब्ष पहले सीपियो 
नासिकाने ( 50०0-70 #ंत्त ) रोमन सभामें पत्थरके 
बने रंगालयों'कों ध्बंस करनेका अनुरोध किया था। | 


कास्यसलंगी नासनेब्ठसकी पूति को थी । और तो क्या, 
४०, 545, 20 ह 
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ईसासे ५५ वर्ष पूथ पर्पीने (८77०) अब पत्थरों का 
रंगमंच बनाया, तव उसकी रक्षाके लिग्ये बाध्य हों कर 
रुगमश्क ऊपर वीनास देवता ( ५ ०ा।णए5 एराएधए5 )-का 
मन्दिर बनाता पड़ा था | भाह्यू। दोंता था, कि ये रंगारूय 
मन्द्िरिका चवूतरा द्वी है। विद्र वियसके लिखने ले 
मालूम होता है, कि इस चबूतरें पर चालोस हज़ार 
आदमी बेठ सकते थे। फिर यही रंगालय रोमन-वीरो 
की रुधिर-क्रोड़ाके रथानका काम देता था; इस रंग- 
मश्चकी प्रतिष्ठाके बाद ही खेलवाडियों" ( (3७॥9007 )- 
के हाथसे पांच सो सिह और २० हाथी मारे गये थे | 
इस बड़ रंगमश्को बगलमें ही! ओर भी दो थियेटर बने 
हुए थे। उनमें एक जुलियस सोजरने आरम्भ किया था 
और ईइसास १३ वष पहले अगस्टसने अपने भतीजे- 
के नाप पर उसको सपम्रास्‍्ति की थो। यह थियेटर आज 
भी प्राब्बोन्न रॉमन-कारोगरोका साक्ष्य प्रदान कर 
रहा है । 

प्लिनीके यथार्थ इतिहासमें एक अरुथायो रगमशअका 
उबलेख है। इसासे ५८ वर्ष पहले ». 4, छिगापप 
"पथ नामक पूर्व विभागोय राज़कमंचारोके खछसे बने 
इस र गालयमें कुछ दिना' तक महासमारोहसे भभमिनय 
कांये सम्पादित हुआ था । इसी घरपें प्राय ८० हमार 
आदर्ियों के बेठनेका स्थान थां | इसके आठ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ ईसासे ५० वर्ण पहले ०. ८'पा४० द्वारा दो काप्ठ- 
निमित ररमश्च एक पिभो दए्डपर ( 27२०६ ) इस 
तरह स्थापित हुआ था, कि प्रातःकालमें उक्त दोनों 
रक्भाटयों में खतनन्‍ल भांवले अभिनय किया आता था 
और सन्ध्या समय उनको इस तरह घ॒मा कर एक कर 
दिया ज्ञाता थां, जिससे वे एक रगभूमि ( 4777- 
(00 (7० ) बन जाते थे । बहुतेरे पेतिहासिक इस 
अदुभुत र॑गालयके अख्तित्वकी स्वीकार नहीं करना 
याहते । पूबीक्त र'गालयको दर्शकसंस्याकी गणना 
करनेरे ओर व्ययवाहुल्यकी आलोचना करनेसे पक राज- 
कशंचारीके लिये यह काम असम्भव प्रतीत होता है। 

प्रायोन रोमन कभो कभी सप्रीप हो दो र॑गालयद 

बनाते थे । एकमें केचछ यूनानो ओर दूसरेमे' लेटिन 
भाषामे' छिखे नाटकों का अभिनप द्ोता था। सन्नाद 


- 


रड्रालय 


हाहियानर रिभोली उद्यानके और प्रम्पिया तगरीका / द्रशुव और स्तम्भावि परिशोभित राजकीय आसावावि; 


रगांलय इसका द्रष्टान्तस्थल हैं । 

एक बार रोम राज्यमें नाट्याभिनयका ऐसा समादर 
बढ़ा था, कि प्रायः प्रत्येक समुद्धिशाली नगरोमें एक न 
पक रंगालय प्रतिष्ठित होता हो था | ये सब रोमन-प्रथा- 
के अनुसार अद्ध चन्द्राकृति अर्थेप्रायुक्त बनता था। रोम- 
के शासनाधोन यूनान नगर आविय जो रड्डमश्च स्‍ुथापित 
हुए थे वे सभी प्रायः यूनानों सांचेसे बने थे। क्योंकि, 
ये सभो रडडमलयों के बनानेमें यूनानो कारोगर ही लगाये 
गये थे। टौरोमिनियम्‌ आस्पेए्डस और मैरेका रड्डालय 
ही इसके निदर्शनस्थल हैं। प्थेन्स नगरोके समोपवत्तों : 
पक्रोपो लिस शेलके दक्षिण-पश्चिममें हिरोदेस पटिकरासका: 
जो रड्डालय दिखाई देता है उसमें अद्ध गोलाकृति अर्चेष्रा 
रहने पर भी वह उपरोक्त किसो तरहके रंगालयका 
निर्माण पद्धतिके अन्लुकरणसे नहीं बना है। सम्नार हाडि 
यानके राजत्वकालमें हेरोदंस पटिकास नामक किसी , 
धनवान यूनानी द्वारा बहु अर्थ खर्च कर यह रह्मालय : 
बना था। उनकी अपनी पत्नी २०४॥|४-के नाम पर हो 
इस रकुलयका नाम रिट्ट्टा।तत रखा गया। रंग्रालय ' 
निर्माणके सिवा उन्होंने पथेन्‍्स मदहानगरोकी शोभा 
बढ़ानेके लिये बहुत खर्चा किया था । 

रिगिलम्‌ रंगमश्चका द्शेन्मणडप प८तका सालुदेश ; 
काट कर बनाया गया था। इस पर प्रायः ६ हजार | 
आसनयुक्त सोपान श्रेणियां रखो गई थों। खुपरिखित , 
दिओनिसस्‌ देवके नाम पर उत्सर्ग किपे हुए रंगाऊूयमें 
आने ज्ञानेके लिये एक बड़ा छतवाला रास्ता था। पार्गा- | 
मासवासो द्वितीय युमिनसने इस भग्नप्राय पथकों मर- 
म्मत कराई थी । 

प्राचीन यूनानियोंकों तरह रोमन रंगालूयका अेंष्ट्रा | 
भाग केघल बजाने और गानेवालोंके बैठनेका स्थान हो | 
नहीं था । सभ्य ( सिनेटर ) ओर अन्थान्य बड़ बहु 
आदमी यहां बैठते थे। रोमनोंने प्राचीन यूनाव जातिका 
अनुकरण करके भी श्गालयके ष्टेम् ओर द्वश्यपटके 
सम्बन्धमें अनेक सुधार किये थे। वघविट्र वियल तीन 
प्रकारके ठेला इश्यपट ( आ0०ए८४)० हएटाए5 )नका 
उल्लेख कर गये हैं--१ वियोगान्त नाटकका उपयोगी | 


| 
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से खुशोमित छोटे मकान ; ३ ध्य गकाध्य (हे 
ताशाा॥। ) उपयुक्त द्ृश्यादि--कृपक्ीयन-सुलभ पथ, 
घार, मैदान, खेत, पंत, गुहा भौर वृक्षादि । 
रंगालयके मध्ययुगके इतिहासको वर्णना करनेसे सब- 

से पहले इ गलेण्डके सुप्रसिद्ध नाटककार और मह्ाकधि 
सेफ्सपियर और समसामयिक घटनावलीको लिपिवद् 
करना आवश्यक है। पहले पबित्र दृश्यपटादिसे ही अलो 
किक क्रियाओंकों दिखानेवाले नाटक अभिनोत डोते थे। 
इसके लिये कोश खास घरकी अरूरत नहीं होहो थी। 
किसी ज्ञगह एक मांच बांध कर तथा गिरजाघरोंमें हो 
यह अभिनय होता था। सन्‌ १८वी' सदीमें ऐसे पचित्र 
नाटकोंके भशख्वादसे तृप्त हो कर इ'गलेण्डवालोने दूसरी 
तरहके मनचलछे नाटकोंकी अवतारणा की | इंग- 
लेण्डकी महारानी एलिजञबेथके राजत्वकालमें वह्द इस 
ढंगसे प्रचारित हो गया, कि उसने दरगलेण्डके साहित्य- 
इतिहासमें एक नई रोशनी पैदा कर दो । नाटकके 
समादरके साथ साथ नाटकीय भाषा नाना स्थानोंमें 
विकीर्ण हो कर ऐसी व्यक्तिगत आदरकी वसरुतु हो उठो, 
कि जो चाहे सो अपने अपने घरोंमें तम्यू शामियाने या 
पथ या घाटमें सराय आदि बड़ बड़ मरकानोंमें या बड़े 
बड़ आंगनोंमें उक्त भाषापें लिखे नाटक अभिनोत करने 
लगे । इस तरह कुछ समय बीतने पर उक्त शतताददोके 
अन्तिम भागमें इ'गलेण्डमें र्थायो रंगालय रुथापित 
दहोनेका उद्योग हुआ। इस समय नाटकांभसिनय दविश्व- 
लानेके लिये राजाक्री आंशा ले कर सुप्रसिद्ध नाथ्यायाये 
सेक्सपियरने तथा वये जने एक रुूथायो रगमश्ञको 
प्रतिष्ठा को । 

सन्‌ १५७६-७७ ई०में लणए्डन नगरमें नाट्यासिनय 
सम्पादनार्थ कारोगर जेम्स वर्वषे नामके एक अभिनेता 
द्वारा पहला रंगालय बना । यह रंगांलय लकड़ीका बना 
था | सन्‌ १६६८ ६० तक शोरेडिचर हेलियेल लेनमें विध- 
मान था, पीछे यद्द तोशु दिया गया । यह रंगालय अपने 

से “7॥८ (॥८४५:८” लामले परिथित था । इसके 
बाद यहां 'कार्टेन' वामक चिपेटर स्थापित हुआ । सन 





है 


१६४९ हैं?में. पालियामेर्ट मंहासभाकी आशासे [ वशेक आंगनक किनारे किनारे खड़े हो कर तमाशा 
नाय्रासिनय स्थगित होने तक भी यह थियेटर दैका करते थे । इसी श्रधाके भदुसार धुराने रलोव, 
चलताडिंदा था । । फचचु न, स्वरान आदि चीर रसाधित नाटकासिनयोपयोगी 
बर्चेजने सन्‌ १५६८ ई०में 7९ 7॥08।7० का माल | रंगारूय बने थे । इन सबों और पहलेके अन्यान्य रंगा- 
मसला ले कर ग्लोब थियैटरकी रखना की | बेंकसाइड  लगयों के बीचमें जो मश्च बनता था, बही प्ज कहलाता 
नाप्रक ख्थानके वेयार गार्डनके निकट यह रड्डूलय | था। इस पं ज़की चारों तरफ आसन छगा दिये जाते 
स्थापित हुआ | कवियर सेफ्सपेयरके अभ्युदयके . थे। केवल जिधर साजघर या 0०८ा-70०॥ रहता 
प्रतापसे इस थियेटरका यशःसौरभ दिगद्गिन्तमें फैल | था, उधर खाली रहता था। ऊपर चारों' तरफ गेैलेरी 
गया। यह अठकोना लकड़ीका वना था । सन्‌ १६१३ . ओर बक्स रहते थे । इसलिये उस समथक नाट्या- 
है०में इसमें आग रूगी और इसका कुछ अ'श जल कर चायये अठकोने रंगमंच्रकी उपयोगिता उपलब्ध की थो । 
भरुम हो गया। इसके बाद दहृसकी मरम्मत कर दी । फच्चु न थियेटर चोकॉन था । प्राचीनतम इगलण्डफे 


गई। फिर सन्‌ १६४४ ई०में इसको ठोड़ कर नया बन. थिय टर ओर हमारे देशकी रासछीला या यात्रा प्रणाली 
वाया गया। इसीके सप्रीप हन्सल्ूू द्वारा सन्‌ १०६२ आलोचना करनेसे दोनोंकी एक प्रणालो ही दिल्लाई देती 


में हे | हैं। कंबल रह थे ! 
है ० ॥'॥९ 720५० और सन्‌ १५७६८ इ०में [॥0 5एछथ7॥ | दी । कु पभेद 03 है, कि यांतामें ४ज नही 


नामक नाख्यागार स्थापित हुए थे। यह सब तरहसे ' इगल एडके खुप्सिद्ध नाटककार सेफ्सफियरकी 
ग्लोव थियेररके भजुकूप ही बने थे । .' ज्ोबनोक लेखक दृल्लीबेल फिलिप्सने लिखा है, कि 

सन्‌ १५६६ ई६०में प्राचोन डोपिनिकन फ्रायारीके फर्च न रंगालय खब तरहसे ग्लोब थिय टरकी प्रणालीके 
समीप बर्चेज् ॥॥6 हातएंततरा।श्न ताएत।7९0 नामक और ! अनुरूप दो बना था। केवल प्रभर इतना था, कि 


कर रडऊ पिस कर लछाभवान्‌ गी डे ही ६25 ५ 
हि गेगी है लक मे श 00 हक |, इसका एंज चौकौन ओर लकड़ो्क पटरे जरा भोटे थे । 
प्रतियोगी एड नभे कोइ २० हज्ञार रुपयां खर्चे , 8 हि 
3 कद ' आरो ओरको दीवार आधो पक्की, आधी लकड़ीकी 


की सन्र॒ १५६६-१६० ० ई०में [0 ]70। प्रा९ हक अत ' बनो थी, छतमें टालो लगी थी, दोनो' ओर किलारों' 
को स्थापना की। हाइटकरम ट्लीट और गोलिडिंग लेनके पर दुरुतेकी मोरियां बनों थी, ओक लकड़ीका ष्ज था, 
बोच यह नाव्यपरत्दिए सन्‌ १८१६ ६० तक विद्यमान था।. किन्तु ऊपरसे एक रूवतन्त्र आाच्छादन रहता था, जिसे 
रानी एलिजवेथके राजत्वकालमें ]॥0 २०८९ था! 7॥८0-.. ५ प्नेज्ञोमें 000०७ कहते हैं। सासींदार जंगलोंसे परिशो- 


()८ जे र 6 ())€” ' म्प ७ तप 
7८ रुथापित हुआ था | . इसके समकालोन “० | मित्त साभघर (धा८:ए/2०३००७८) और बेटनेके लिये दो 
खत एज्तेएा', "४)॥।लं्रप्ता'5', (509॥8)079 (0पछा । 
और “ए८छाा।४८०7' थियेशरोंका उद्धव हुआ था । सन ः > २ $०पें 
!१0ए॥70 ॥५2०॥९५' ) सज्ित थे | सन्‌ १६७२ ६० कार्षा- 
१६१६ ६०में विएकर कृत लशडंन-खिलमें ग्लोब, होप भोर ' ५ 
मान द्वारा सम्पादित नाट्याभिनय-संग्रहमें भोर बविल- 
स्थान थिपेटरोंके चित्र दिजलाय गय । | | 
' किन्सम-कृत णातवाप्ताह. ग्राप्5::४८४ ( 89 ); 
इगल एडके रंगारूय प्रोीन यूगानो या रोप्रियोंके | ह ु 
| कोछिया-छृत 50079% ० 97श्लतकवए [?७०८०४४७ (879); 
दिक्षकाये पका अशुसरण कर नहीं तेयार हुए | थे |. लि है 
विस क्‍ ' हृदलीघेल फिलिप्सकृत .6 ०6 $॥७/7८8[7९७7८ (886); 
प्रायोन इंगछ एडके प्रथानुसार दो बने हुए थे। पहले , । कि 
' ॥॒ । मोलान-छकृत ॥50079 ० धा0 ऊँपध४० (790 ) और 
किसी सराय या वड़ी अद्वालिकाके आंगनके बोसमें | 
दावों हर ते | जो ॥१॥6 &॥(७:७४ नामक पलिकामों ओडिस कत लगडइन 
शंथाओ काइमगडपया एज तंथार कर आंभवप दुज या | रोके प्राशोन रंगालियों'के ऐतिहासिक छेलखों'में इन 
ज्ञातों था। प्रधान-प्रधान, दृश्शक्रोंके लिये वबरामवैमं | सबो' तथा उस समयके अस्याग्य रंगालयों'के वयायथ 
सीढ़ियां बनो थी' और अपेशाकृत दीनावसु्थापैश्ल द्रित | विवरण दिये गये हैं। हे 





सरहकत बक्स आसन ((९एएएायए8700॥68 छत ७० 


८54 रीलय 


१६वथों और १७तरों शताब्दीमें छोग ज्ञिस ढगके 
अभिनयक्रा आदर करते थे उसका नाम ॥7500८' है । 
इसकी अभिनय-पद्धति विश्शकुझछ थी। इसमें नाटकके 
रसोंका विशेष रूपसे अवलम्बन कर उन रखोंके आश्रित 
नियम प्रतिपालित नहीं होते थे। केवल कुछ अभि- 
नेता ओर अभिनेत्रोकों हसानेवा८ढा। नकफाव तथा रंग 
विर गे वस्योंसे सुसज्ञित कर रगमश् पर लाय!“जाता 
था। इस समय द्वश्यपटके विशेष आडम्बर ओर यन्लके 
साहाय्यसे अलोकिक कौशल दिखानेका विशेष आग्रह 
किया जाता था। इंगलैण्डके राजा श्म जेम्स और 
श्म चांलसके राज़त्वकालमें वेन जोन्सन ओर प्रसिद्ध 
कॉरोगर इनिगोजोन्स दोनो 'मसाख्क' अभिनयको पराक्राष्ठा 
दिखता गये हैं । 

ज्ञोन्सन 'मारुक'-के लिये भोतताट्यके गाने भरते 
तथा पात्नोंके पाये तय्यार करते थे । इधर इ/नगो ज्ञोन्स 
उसके मुताबिक हृश्यपटादिको कऋलपना कर अड्धित किया 
करते थे | देवाविभावके उपलक्ष्यमें ज्ोन्स द्वारा रस- 
विर'गोंसे खुत्रित्रित पर्चतप्राला, मेघमणडल, प्राकृतिक 
शोभा ओर बड़ी बड़ी भरद्टालिकायें ऐसा परिपाटी 
तथा! निपुणताक साथ सम्पादित हुई थों, कि ज्ञोन्सनफी 
अपेक्षा नाव्यजगत्मे) उनका नाम विशेषरूपस प्रसिद्ध 
हो गया था। अपने प्रतियोगां जोन्सकोी खुख्याति ओर 
श्रीक़द्धसि इपान्वित और दिसापरायण हो कर जोन्सन 
ने उनके विरुद्ध कई विद्र पात्मक प्रहदसनों ( 5०५८ )- 
की रखना को थो। 

१६वी” शताब्दामें इटलीमे जाटकाभिनयका पूण 
प्रभाव दिखाई दिया । इस समय वहां चिद्रे वियसके 
प्रांचोन रगालयका अनु*रण कर बहुतेरे ताट्यमन्दिरों- 
को प्रतिष्ठा हुह थो। इन सोम भिकेनजा नगरका 
ओलिस्पिक थियेटर आज्ञ तक विद्यमान है। पबलदिओं- 
मे भी इसका गठन नैधुण्य चित्रित किया था, उनको 
सुत्युके बाद सन १५८४ ई०में इसमें अभिनय काय्थे 
भारस्म हुआ | इसका शिव्पनेपुण्य ७०८४४, प्राचोन र'गा 
लयके अनुकरणसे तीनों प्रबेशद्वार, नाना ख्तम्मश्रेणियों" 
और कुल गियोंको पुतछियोंकों देख कर आंश्चर्य्यान्यित 
होना पड़ता है। सिवा इनक इसमें वर्णयेचित्रशका भी 


अभाव न रहता था। पलादियोंके शिष्य रूकामोंड्रीने 
ओलिगिप थियेटरकी स्थापना कर सन्‌ १५८८ इ०»में 
साविओनेटा नगरमभे ड युक् भेस्पेसियानों मोश्ञागाक 
लिये एक नये ढ गका ( !'४2एत०-०प४जांट४। +687८ ) 
रगालय बनाया। दुःखकां विषय है, कि यह अब नष्ट 
हो गया है । 


फ्रान्स देशमें अकौोकिंक घटनामिनय ( ि।8९९ 
/५]$ )से धर्मूठक नाथकक्ता ( 5ए८प्रौत्ा' (एघा8*) 
प्रचलने इगलेण्डक बहुत पहलेसे ही प्रचलित था। राज्ञा 
शश्वी लुईके राजत्वकालमे '370(॥275 ० (॥९ शितडड्ंठा! 
नामक पक दरने अनुमानसे सन १४६७ ६०में एक नांटय- 
मन्द्रि तय्यार किया था। इस दलक कितने ही धर्म- 
सूलक नाटक अभिनोत हुए थे : १८वी' शताब्दीमें 
काथेरिन डी मेडिसोी र'गालयेमे परिच्छे द और द्वश्य- 
पट आदिके परिवत्तनके लिये बहुत दान ख््ं किया 
गया था। वहां १७वो' शताब्दीक मध्य भागमें यथार्थ 
अपेराका अभिनय होने रूगा | 

१८बी' शताब्दीके अन्तमें नेपठसक शा एथा]०! 
प्रि्ान नगरभमें [7 हण्ताप्व और भमिनिसक [वा 
आए नामक रगालियंने सारे यूरोप महादेशमे 
कलाविद्याका शीर्षात्थान अधिकार कर लिया 
था । इस तरहका सर्वाडुसुन्दर अभिनय उस समय 
यूरोपक अन्य ख्थानोंमे' कहो दिखाई नहीं देता। इन 
रगालियोंकी श्श्वों सदोम मरम्मत हुई थो सही, किन्तु 
परे, सेश्टपिरसंचर्ग और अन्यान्य सम्ुद्धिशालो राज 
धानियोंमें रूथापित रगालियोंक शिव्पनैषुण्य तथा 
आकतिकी बराबरोमे' थे कई अशोमे' हीन समभफे 
आते हैं। 

इस समयके २गालियो के दर्शनमणए्डप कई अशो'- 
में परिवसित दो गये हैं । बकस, छल, बालकनि, और 
गेहरी आभादि ऊ'च तथा कम दामके आसन जिस तरह 
सजाये आते 8, उसका उल्लेणा करनेकी आवश्यकता 
नहीं! । पिट नामक आसन छोलक अन्तभुक्त हो 
गया है । 


'टेजके जिस भ'शमें अभिनेता और भभिनेत्री लड 


रक्ालय 
ही कर अभिनय करते हैं, उसे ब्टेजकी मेज ( 3६8/2० 


१007 ) कहां आता है।यह खभावतः द्शेकोंके रुथान- 
से सामान्य उच्च, फिर भी ढालवां बनाया जाता है। इस 
डेढ़ पनके कारण सामनेके चित्रपट या द्ृश्यावली दूर- पर 
अवस्थित ज्ञान पड़ती है | वशेकमरडलीके नेत्रोंके 


सामने सपम्ुद्ति चिलपटसम्बलित इस रडुरूथानके | 
सिवा प्रोसिनियूमके पश्चादुभागमें अभिनयोपयोगी द्वश्य । 


परटादि परियाहनाथ कई फल कब्ज्ोंके रुथापन करने 
योग्य और भो कई ख्थान हैं । थे सामनेके दशैनमंडप 
से किसी अशमें दोन नहीं । जिन तोन प्रधान और 
विरूतृत रुथानमें माट्रड्रके उपादान प्रतिष्ठित रहते हैं 
उनका हो विचरण संक्षेपमें यहां दिया जाता है-- 


( १) दोनों बगलमें युक्तपट रखनेका स्थान । इसे | 
७9९५ या (१०५।४४८७ कहते हैं । इसके दोनों ओर : 
अर्दांद रूपसे ग्रह, वन, मेजगुहको छत आदि चित्र | 


लकडीके चोखरट ( ॥+पा6 ) पर कपड़ा सो कर अकछ्कित 


किया जाता है । थे चित्र प्रोसिनिभूमके दो गुने ऊ से 


तक ( 5६०४४८५ 77४। ) रखने रहते हैं । 


(२) ध्टेज़का मेजका निच्चला रुथान 00: या 0(०5४- 


8005 नाभसे प्रसिद्ध है। यह भी तोन चार मञजलोंमें 
विभक्त हैं ओर प्रोसिनियूमको तरह गहरा है। इसके 
भोतरमे द्वृश्यपटोंकों उडाने ओर गिरानेके लिये पाऊकल 
( 'ँ्रत8858९७ या 0॥॥ )नसे दशकमण्डलोके सामनेसे 


खो च लेना या दशकमरडलीफ सामने पकाएक ला देना 
बहुतेरे उठानेके लिफ्टको व्यवस्था है। इनमें इगलेण्ड- ! 
के २गालयका छ्वार-द्राप ( था (7०9 ) श्न्थ्रपथविशेष | 


कोशल ओर बुद्धिके साथ सम्पादित हुआ है। इसमें 
पकाएक अन्तध्योत होनेके लिये किसी अभिनेताकों मेज़-« 
से खुदे हुए गड़ढेमें कूदना नही होता | अभिनेताके वहां 
आ फर खड़ दोते दो उसके शारोरिक तारोंसे छिद्र॒पथ- 
का आवरण फर जाता है ओर अभिनेता छुप्त दो ज्ञाता 
है। इस पतले बोड़े का ग़ुघढह्वार ( (89-4007 ० प्धां। 
9०४/१ ) लखोले लोदेके बन्धनसे पेसा बंधा रहता है 
कि अश्तथ्यानके बाद ही उसकी पहली अबरूथा प्राप्त हो 
जाती है। वृशकमरडलो इस कौशलकों जरा भी नही 
कसम सकते | 
श्णे झा हा 





'घीलाका प्राताल्प्रधेश'-का अभिनय | 


दर 


इस तरहसे सम्पादित होने पर ऐसा खुन्द्र दिखाई देता 
है, कि मानों यह काम किसी भोौतिकलीलाके साहाय्यसे 
फिया ज्ञाता हो । 

इस तरह “भाश्यायर द्वराप नामक पथमें अभिनेता 
( मानों किसी देधशशक्तिके प्रभावसे सुदृह दुर्गभिश्िमें ) 
सहज ही घुस गया है, ऐसा ही अनुमान होता है। इ'ग- 
लेण्डके प्रधान-प्रधान रगालयोंमें नायर गांके आवश्य 
कीय उपादान ऐसे ही वेशानिक भिल्‍्ि तथा सुकौशलसे 
प्रतिष्ठित हुए हैं, कि उन्हों ने वत्तेमान यूरोपके प्रत्येक 
नाटामब्विरमें सादर रुथान पाया है | 

(३ ) प्रोसिनियूमके ऊपरसे समूचे ष्टेजफे उपरि- 
भागमें ज्ञों विख्त॒त स्थान है, उसका नाम [5 या (था- 
7८ है। ये कभी कभी प्रोसिनियूमका दुगना ऊंचा 
रहता है। यह रुथान भी कई मशजिलो में विभक्त हुआ 
है। यहां दृश्यपटों को लटका रखनेके लिये स्वतम्त्र पाक 
कल रखी गई हैं। इससे पर्टोंको न मोड़ कर यां न तोड़ 
कर एकदम इूछटिसे बाहर उठा लिया जाता है । इन सब 
कामो के लिये इन तीनो' सरुथानेंमे' इस तरहसे श्स्खी, 
तार और अन्यान्य आधश्यकीय कल रखी गई हैं जिसे 
देल आश्चयान्वित होना पड़ता है । 

पहलेकी प्रथाके अनुसार दोनो वगलसे दो खरड- 
पर ख्रींच कर बीचमें छा कर मिलानसे द््शकांके सामने 
एक पूर्ण चित्र दिखाया आता था। इन ( ४४४8» ) 
विद 'कों ठेल कर ले आनेके लिये ऊपर छकड़ोका 
सोखट ( [77072 ) और नीचो ष्टेजके मेज पर एक छितद्र्‌ 
किया रहता था। इस समय किसी र गालयमें भी यह 
प्रथा प्रव त्तेत नहीं है। ऊपरसे पट या परदा गिरा 
अथवा दुग ( किला ) गिरज्ा और तो कक्‍्या--छुविस्सुत 
राजवत्म चित्रसाहाय्यसे प्रस्तुत कर दशेको' के सामने 
छातना ही वर्शसान नाट्याचार्य्योंक्रा अभिपाय होता है। 
कितने ही खए्डखित्र अद्धित कर उनके दो दो लण्डो'की 
परस्पर संयोजना कर ष्टेजके सामने ये सब द्वश्य सम्पा- 


बन करना विशेष चिशोपद्ारक नहीं होता ! किस्तु ऊपर 


कहे हुए ढंगसे प्रोथित दृश्यले सहज दी द्रोककी एक 
यथार्थ /९४४/०८९७४ए०८ खित्रकी छाया अद्धित को जा 


'सक्रती है । 


८२ 


इस सम्रय बिलायतके सभो रंगालयोंमें यन्‍्त-कीशल 
रुथापनका प्रयास दिखाई देता है । ष्टेमके मेजमें मोटे 
काठ या लकड़ीके बदले इस समय अपेक्षाकृत पतले 
लोदेके पलसे तैयार होनेसे ओर पाकर कलछादि लोह' 
निर्मित होनेसे रस्‍्थानकी कमोके लिये विशेष छुविधा हुई 
है। फिर थोंड ही समयमें कार्यकी पूकत्ति भी हो जाती 
है| जगतूमें स्व॑-प्रधान और बहुव्ययसे बने पेरिस नगरी- 
का सुपरसिद्ध “प्राएड अपेरा दाउस” कला-कौशलमें 
शीषस्थान अधिकार करने पर भी ऋलकब्जे (१८८९क॥- 
(व क])[”५ ॥०९४)के अभाषके कारण अन्यान्य रंगालयों - 
को सहयोगितामें पीछे पड़ गया है । 

गर्भाडुके एक दृृश्यके बाद दूसरे दृश्यका लाना 
समयसापेक्ष देख कर न्यूनाक नगर मेडिसन रुफ्वायर 
थिपेटरमें हालमें एक अभिनय उन्नति संसाधित हुई 
है। वहांके नाट्याचायं एक अभिनयके बाद फिरसे 
सोेज सजाते थे। दससे विलस्ब द्ोता थां। इस अखु- 
विधाको दूर करनेके लिये उन लोगोंने एक दूसरा ष्टेज 
बना लिया है। जब ऊपरको मजिलके ष्टेज पर अभि- 
नेत्री आ कर अपने अपने पार्ट फरती हैं, तब उसीके ठीक 
नोचे मश्िलेमें प्टेजके द्ृश्यपरादिको संयीजना कर यथा- 
धथ रुपसे सजञा सज्ञाया रखा ज्ञाता है । प्रथम अडडुके 
अभिनय हो जाने पर द्वश्यपटके गिरते न गिरते वह 
ऊपरको उठ जाता है और दूसरा निचलो मश्िलका 
स्टेज़ वहां आा जाता है । इन दोनों ष्टेजोंकी भेज ऐसी 
तुल्यप्ानसे रखी गई (धत्लाएबएए क्र्ां्ताएट्त 0४ वल्थ- 


४ए ९00प07]0 (0980 04 ५४९(९॥६६ ) हैं, जिससे सहज ! 
दी सम्मान्य-शक्ति द्वारा ऐसे बड़ खरडकी परिचालना | 


की जा सके। 


लण्डनके 'पाणटोमाइम' अभिनयमें जैसी यान्त्रिक | 
कुशलता दिखाई देती है, जगत्‌॒क भौर किसी खुसभ्य , 


देशमें दिखाई नही देती | द्वश्यपटके परिवर्सनकी परि- 
पादी और खुचतुर कारोगरको शिव्पकारीगरी देख कर 
यथाश्ात्तः मनमें विस्मय उपस्थित होता है । दर्शकोंक 


चित्त आकृष्टण करनेके लिये थे कभी कस्ो ज्ञिन कौशलों - 


का आश्रय लेत हैं, उनमें परोीका अंश असभिनयकारी 
अभिनेत्रियोंके और सांप कीई भारि सजानेक लिये 


न्‍ाओ-कटआ-+++-०७४+--+२ 
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रप्ासय 


दुधमु हे बालकोंकी कभी कभो बहुत दुःख भोगना पड़ता 
है। फ्योकि रमणियो को 'परो' सज्ञानेक लिये अद्ृश्य- 
भावसे ऊपरसे नीखे छूटकांतें समय कभी कभी दुर्भाग्य 
वश ररूसी या तार टूट जानेसे गिर पढ़ना देशा गया है। 
सर्प आदि निकालनेक लिये खुकुमार बालकों को मोटे 
कागजक स्ोखलेमें भर कर रखते हैं, फ्यो'कि भीतरसे 
बालकके हिलनेसे सर्ण बाहर निकल आता है । ऐसो 
दशामें श्वास बंद होनेक कारण बालकोकी जान ज्ञानेकी 
सम्भावना होतो है । लछण्डनकी ड टो लेनका रंगालय 
इसक सम्बन्धमें एक आदर्श रुूथल कहा जाता है। 

उपरोक्त कलकबषन्नाक उपयोगी रुथान दोनेके सिवा 
रगालयक अभिनेता-अभिनेत्रीकी खुविधाके लिये पोशा+क- 
घर ( 0(7/6४85]४ ।0०॥ ) और पंक्तिवद्ध साजघर 
( "+€टल। 70०ग्ा ) रहता है। इसक सिवा साज सामान 
रखनेक लिये स्वतनत्र भारडार भौर द्वश्यपट अड्धित करने 
ओर रखनेक लिये चित्रस्थान ( ८८०८॥०० ) है। रगालय- 
के भीतरके सिवा अन्यल रखनेको भी ध्यवस्था देखो 
जाती है । 

यूरोपसें प्रधान और प्रसिद्ध चिलकारो'से ही चिल- 
पर अड्डित कराया ज्ञाता है। रोमनगरमे' राफेल, फ्रांस- 
में' चातु, बुका और साकोन्‍्दोनी ओर इड्ूलेण्डमे' छान- 
फिडड द्वारा ही द्वश्यपटादि अद्धित हुए हैं। फ्रान्स ओर 
इह्लैए्डको तरह अमनीमे' भी नैपुण्यपूर्ण चिल्पटका 
अभाव नहीं हैं। प्राकृतिक सौन्दर्णव्यञ्ञक उत्तमोत्तम 
चित्र भी रगालयमे' देखे जाते हैं । कभी कभी कोल 
और उसके जलमे' प्रतिफलित तोरवरत्ती वृक्ष परांतादि 
रुपष्टरूपले दिखानेके लिये नाट्याचायंं रगालवर्मे पक 
ऐनापटक नोचे ज़रा कुका कर रख देते हैं । इससे 
पीछेके अद्धुतचित्र यथार्थतः प्रतिफलित हो शोभाकों 
दुगना बढ़ा देता है। वेगनरने %/४६८७!| 5०८॥९ दिखाने 
के लिये पक फोशल निकाला था । उसने 'ष्टेज़्की पोड 
छेद कर एक छिद्रयुक्त वाष्पनलिका ( 5६९७-५८ ) 
स्थापित को थो । इस जलसे उठती हुई धूमराशि दूर- 
से अद खरुछ घुष'के परदाकी तरह दिश्ललाई देतो है । 

रजुलयोमें 7/200 रोशनो देनेकी व्यवस्था विशेष 
इल खनोय है। इससे कभो कभी ,अत्याश्यण्य फल भी 


रालय ष्द् 


दिक्षाया जा सकता है। प्राचीन अथांत्‌ पहलेकी फुट- 


लाइटकी प्रथा भव नहों है। सन १७२० ६० तक चिराग 
अलाया आता था, तदननतर मोमवतो जलाई जाने 


के | 
लगी, इसके बाद )/, ७72570 द्वारा किरासन तेलके | 


लम्प जलाये जाने लगे। पुनः सन्‌ १८२२ ई०में 
पारी नगरके रड्डालयोंमें गेशकों रोशनी हुईैं। इसके 
बाद ओर वत्त मान 
सक्ञ पमें इलेफ्टरों लाशइयका व्यघद्दार होनेसे सब तरहके 
अभाव दूर हो गये हैं । 

पहले विद्य त्‌प्रकाश दिखिलानेके लिये लाइकों 
पोड़ियाम ( 7.7८0/067थ ) अथवा करायल ( धूना ) 


(3६४५४॥ए(॥70/22॥0 ॥770-॥2]६ 





विशेष अखुबिधाज्ञनक थो और अरुचि देख ए॥7५ के 


निकर रह कर प्रम्पटिडूः ॥:0॥॥ |] १ करलनेकी रोति 
इस समय प्रवत्ति त हुई है। 

१६वी' शताबष्दीके मध्य भाग तक रडुमकयके आब- 
इयकीय उपादान और पोशाक आदि संग्रह करनेक लिये 
सामान्य द्रव्य खर्ज होता था। सूल वात है, कि उस 
समय वेशभूषाकी उतनी सजावट दोतो नथी और 
कोई उस विषयमें आग्रह प्रकाश भी नहों करता था। 
पतले फपड़ का बना हुआ पदननेका वस्त्र रहता थां। यही 
अभिनयक समय एक एक करके पहनते थे। मोटे 
कागज पर पालिशदार चिकना कागज साट कर तलधार 


की धूलि अग्निमें कोंकी जाती थी । भआाज्ञ भी | आदि बनाते थे । इस समय उन सब बातो कां बहुत 
प्रक्स अग्नि भ्रज्बलित दिखानेके लिये इसी प्रथाका ! परिवर्शन हो गया है। किसी प्रायीन घटनाके आधार 


अवलम्ब लेना पड़ता हैं। किन्तु आज कल मेघमाला 


समाच्छादित द्वए्यपट अद्धित कर उसमें टेढ़ -मेढ़ छेद्‌ 
कर कांचका नल बेठा प्रकृत वेध्य तिक प्रकाश किया 
जाता है। फरमो-क्ी वेद्य तिक तारका भो व्यवहार 
देखा जाता है। लोहेक्ी चद्दर मोड़ कर दर्शनमण्डपके 


पर नायटककी सृष्टि होती थी। इस समय तत्समयोप- 
योगो अट्टालिकादि रुथापत्यक्रा निद्शेन चिलमें दिख- 
लाया जाता है। इसलिये वे भर्था व्यय तथा परिश्रम 
करनेमें ज़रा भी नही' हिचकते | वेशभूषाक लिये भी 
यथेष्ठ धन खर्चा किया जाता है। खुना जाता है, कि 


ऊद्््चावरकमें तोपका गोला रख अथवा रख्सोके दो | फिसो-किसी समय एक पएक्र नाटककों तेयार करनेपें 


टुकड़ोंकी सहायतासे कई लकड़ीके पररे सज्ञा कर इस 
तरह कोशलसे लटका कर अटका रखते हैं, कि उसमें 
जरा भो टक्कर लगनेसे मेघमाला जैसा शब्द होता हें। 
वायबीय शब्दका अनुकरण करनेके लिये पक मोटे वस्त्र 


तीन तीन काख रुपया ध्यय किया जाता था। 

इस तरहकी वनावटक साथ यथाथों घटनाओं प्रति- 
फलित करने नाटक नाटप्राचा्ों यथार्थ अभिनय चित्रको 
दिखलानेतें भूल जाते हैं। उत्तम ओर प्रकृत विषयोंका 


खोंच-लींच कर वांध देते हैं और उस पर दांत युक्त एक | अभिनय आज भी दशेकोंक अभिप्र त नहीं । यह देख 


गोल नल घुमानेसे आंपसमें थोड़ी-थोड़ी बृष्टिकी तरह 
सांय सांय शब्द होता! है भोर धातव नलमें मटरका 


वे कई बार कवल द्वृश्यपटफ्ती सुन्दरताकी वृद्धिमं ही 
मन लगाने पर बाध्य होते हैं। लाइसियाम 'शोभमियों 


दाना डाल कर दिला देनेसे वृष्टि दोनेकी तरद शब्द | ुलियट' नामक सेफ्सपियरक्तत नाटकक अभिनय 


होता है | 

इस समय पदलेको तरह अ्ेंध्रा प्रथित नहीं' होती । 
वादकों को दशकफे नयनपथले बाद्दर रखनेके लिये यह 
रुथान प्रोसिनियूमके नीले या ऊपर निरद्ष्ि हुआ है। 
अभिनेताका पार्ट निर्देश करनेके लिये उस समय रज्ढा- 
लयमें प्रम्यटर नियोजित करना पहतां है। छं अक 
सामने एक छोटे कमरेमें बेठ कर बह प्रत्येक अभिनेता 
ओर अभिनैज्ञोकी उनके पाठ बतला दिया आता था: 
यह प्रथा अभिनेताओके लिये तथा द्शेको के लिंये 


करते समय प्रथम अदुक ॥५) चित्र दिखनाके समय 
दृश्यकी परिपाटी और साधारण चहल-पदहलके गोलप्राल- 
से प्रधान प्रधान अभिनेंताका पाटे ( ४८५४४ ) पक दम 
ही नष्ट हो गया था। कभी कभी पिछले गर्भाडुक दृश्य- 
पटो' को सज्ञा कर यथायथ रखनेक्नी विडम्बनामें डाप- 
सीनको सामने खड़े अभिनेताओीक मुखसे निकले 
शब्द दूव कर भी अभिनयकों विकृत कर दैता था । 
वत्तेमान समयमें किसी चरित्रके अभिगयके समय 
अभिमैताको पक्‍तृताक! ४८५४४ गाम्मीय॑ हास दहोनेका 


प््ढ 


भो एक गूढ़ कारण देखा ज्ञाता है। एक नांटककों 
लगातार सैकड़ो बार करते रहनेसे पात्रपात्रियोंके सभो 
पार करठरुथ हो जाते हैं और उसे वे कलकी पुतलोको 
तरह बक जाते हैं। उनको उस समय चरित्रके भाव- 
पर जरा भी ध्यान नहीं रद्दता, इसलिये उनके 
पार्ट खराब द्वोते आते हैं। इस समय रगालयके बहुमूल्य 
वेशभूषा ओर सज्ञावटकी अधिकता साधारणके मन- 
मुग्धकर दोनेके कारण अभिनयके विषय-परिवत्तनकी 
ओर छोगोंका ध्यान नद्ीं ज्ञाता। फ्रान्सके (077० 
एफथा०त+ नामकी सभाके उपरोक्त नियमोंके समथन 
करने पर भी वहां उच्च अड्ुसे हो वक्‍तृताभिनय सम्पा* 
द्त द्वोता हैं. । 
लण्डनके रगालयोंके आकार बड़ा होनेके कारण 
नाना श्रेणीके दर्शकों का समायेश होता हैं। नित्य 
अभ्यस्त दशेक्रो के आगमनसे रंगालयकी मड्ुलकी खंभा- 
वना दे। क्योंकि बारंबार अभिनयक्रा देख कर एकरोंके 
यपाटकी अच्छाई और बुराई पर विचार करनेमें समर्थ हो 
सकेंगे । अभिनेता भी प्रशंसा अज्ञन करनेके लिये अच्छा 
पांट करेंगे। यदि ये अपने पाट स्थानविशेषम व्यर्थ 
चोत्कोर या अयथारूपसे अभिनय ( (० ५४४७ या 
२७४४ए४्ट ) करें तो दशेक उनको निन्‍दा कर सकगे। 
किन्तु इस समय दिनांदिन नये नये और अभिनय-अन- 
भिन्न दर्शकों के उपश्थित होनेसे रंगालयक संस्कार- 
बिषयमें विशेषरूपर्स व्याध्रात उपस्थित हो रहा है । इस 
श्रेणगेके दर्शकों के लिये ऊपर कहे हुए व्यतिकरान्त 
अभिनयको प्रशंसा करते देखा गया है। थे यथाथों ओर 
धुरुचिसम्पन्न वफतृतासिनय उपलब्ध करनेमें समर्थ न 
हो कर उस विषयम विशेष आभ्रह नहीं करते । इन सब 
कारणेंसे व्यवसायो-नाटाय सम्प्रदायक उनक उपयुक्त 
नाटंक आदिकी रचना कर अभिनयकार्ं-सम्पादनमे 
दाधां उपख्थित दीनेसे नाटकोंको ( >घा6(० छघाते- 
70 ) अवध्थामें अच्तर पड़ गया है और अभिनेता ओ'- 
क॑ भी चरित्र परिरूफुरण-शक्तिकी कम्मो होनेक कारण 
धोरे घोरे वे नोतिमार्गसे श्रष्ट द्वो रहे है । 
अभिनयका इतिहास । 
. ज्ञातीय जीवनको सामाजिक रोति-नीति और सांसा- 
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र२ब्ानयथ 


रिक चित्रकों प्रकट करना ही अभिनयका प्रधान उद्द श्य 
है। जातिगत न्यूनाधिकका अनुसार इस अभिनय- 
कार्याम बेपरोत्य दिखाई ठेता है। सम्यतां ही इसका 
अन्यतम कारण है। सुसभ्य रोमन और असमभ्य बर्यर 
प्रायोन आर्य हिन्दू और असभ्य भोछेंमें भो यह विभि: 
क्षता थी। इस समय खुसमभ्य जातिमात्रमं अभिनयक 
लिये र गालय प्रतिष्ठित हो रहे हैं । किन्तु कोल, भील 
आदि भारतीय आदिम अधिवासियेंम भामोद-प्रमोद्फ 
लिये इस तरहका सम्यदचि प्रणोदित रंगमश्ु नहीं बना 
है। उनकी वर्शरोचित नृत्यगीताभिनय खतग्लरुपसे 
किसी गांवर्म निद्धिए रंगभूमिमें हुआ करता है । 

यह चदरोचित जंगली स्वभाव ओर उसके उपयोगी 
जंगलो गीतक्नी ले कर मानवसमाज जितने हो सम्यता- 
को सीढ़ियों पर चढ़ने ऊझगा, उतने ही थे प्रामादि प्रति- 
छित कर छृषिकार्य्थमे मन लऊगाने लगे। कोपड में 
रहनेवाले किसान प्राणान्त परिश्रप्त फरनेके बाद जब 
अपने भोपड़ में आते और अपनों थकावट मिटानेके लिये 
अपने बालवच्चो'लसे घिरे हुए बेठते, तब वहां एक वक 
दल आ कर अपने नृत्यगोतले तथा अपने हावभावकों 
दिखा कर थके हुए उन कृषकों को शाल्ति देनेकी चेष्ठा 
करता था। इसके बदलेमें बह दल कुछ चान पाता था 
इसी धानसे यह दल अपना गुजर करता था। यह 
सम्प्रदाय ५व850704: नामसे पुकारा ज्ञाता था। 
यूनानो कवि होरेशने ( ईसासे ६५ वर्ण पूर्ण ) लिखा है, 
कि उस समय प्राचोनकालमें किसी प्रकारकां र गालय 
नहीं था । गीतनृत्य करनेवाला के सरदार बेलगांडियों 
पर अपने दुलके लोगो को चढ़ा कर जहां अरूरत होती 
थी वहां ले जाते थे या गांव भरमें घुमा फिरां कर लाते 
थे। स्थेपस नामक पक यूनानोसे इसी तरह याड़ो 
पर चढ़ बाज्ा बजा कर युद्धके गानेको प्रचलित कियां 
उस समय कई तरहके हाव भाव भो दिखाये जाते थे । 

परानव जब अपेक्षाकृत सभ्य हुए ; नगर तथा 8५- 
नगरो को शोभा बढ़ाने छूगी ; रहने छायक खुम्द्र सुम्दर 
अ्टालिकाओ'का निर्माण हुआ, तब आमोदक. लिये 
रुथायोी नाट्यशाला था रग्राल्ग्रक्ी ख्यापना हुई। 
पाश्यात्य-जगतके प्रायीनतम सभ्य यूनानी तथा उसके 


ऱ्ालय 


पीछेकी रोमन जातिमें सोढ़ीदार रगालय प्रतिप्तित हुए । 
उस समय अभिनेता भौर अभिनेत्ञो शरीरमें कपड़ा 
लगा कर देदको पुणता दिखातो थी। सुक्षमें नकाब ओर 
तैरमें लग्गो एपढ़ीवाला जूता पहन कर एक्ट (०००) या 
अपने पार्ट किया करती थी। अभिनयके आरस्मसे पूर्छा 
गानैवालीका एक दल आ कर पक दो गाना गाता था 
और अभिनयका मोटामोटी विषय दर्शको'को समभ्त 
देता था । नाथाशाखबिद्‌ परिडतों की रायमें गान गानेक 
प्रथासे है पहले गीतनाटयकोी उत्पत्ति हुई थी। नाटक 


कारगंण उस समय खस्तनन्‍्लभावसे भप्रन्थको रखना नहीं 


कर सकते थे । 


घटना जोड़ नही सकते थे । 


की नहीं थी, कि थे इच्छा होनेसे ही अपने रुथान फौशछ | 


] 
। 


उनकी कई नियमों का पालन करना | 
होता था । किसी घटनामें बारह वर्णषक इधरको कोई । 
ऐसी शक्ति उन लोगो'- . 


|| 


। 
। 
| 
॥ 


द्वारा दर्शकों को ४०० कोस दूर पर नहों' ले ज्ञा सकते | , 


| 
कफरुण-रसाट्मक या वियोगाब्त नारकमे भी थे स्थान- | 
विशेषमें हास्यरसका समावेश कर नहीं सकते थे। : 


मात्दूम द्ोता हैं, कि ऐसे ही किसी कारणसे यूनानी 


र'गालयमें वियोगान्त ( 7788८१४ ) नाडकक सिवा, | 
मिलनास्त नाटकके अभिनय फालमें यूनानी रमणियों को : 


रगालयो में प्रवेश करनंका अधिकार न था। 


यूनानका गौरव खुय्णें अस्त होने पर रोमका : 


अभ्युदय हुआ । किन्तु दुश्णशका विषय है, क्रि रोभक 


| 


प्रभुत्वकालमें नाट्यशालाओ'को विशेष उन्नति न हो : 
सकी। युद्धश्रिय निष्ठुर प्रकृति रोमन नाटकामिनयमें | 
पिशेष परितृप्ति लाभ नहीं कर सके। वे पशुओंकोी | 


लड़ाई तथा पहलचानोंका प्राणघातक युद्ध देख कर ही 


आंभोद्‌-प्रमोदर फरते थे । सम्श्नान्त ध्यक्तियोंकी दृष्टि 
ज़िचर होतो है, साधारण प्रज्ञाका भी उत्साह उसी ओर 


दोता है। इसीछिये स्वाधोन भावसे नाटककी रचना 
और उसका अभिनय-त्रिषयमें किसीका आम्रह्ठ न था। 
' # संस्कृत नादकोंके भारभ्भमें नड-नदी भ्रोतार्भोकों अपने 
“अभिनयका. विषय जना देतो थी । फाछिदास आदि बहुत 
पुराने मोटककारोंने भी बहुत पहलेले उश्बी प्रथाका अनुसरण 
किया था हा 
ए०, हाई, 242 | दल 


पर 


जिन दो एक पुरुतकोंका अभिनय हुआ था, वे भी यून/नो 
रचना पद्धतिकी छाया ले फ़र ही गठित हुए थे। 

नाटकों का अभिनय सर्वसाधारणक मन मुताबिक 
नही हो रहा हैं, यह देंख कर नारकक अध्यक्ष क्रमशः 
रगमआ पर मलथुद्ध, सिंह, बाघ आदि हिंसर जन्तुओ से 
मनुष्पेकी लड़ा आदि खुरुचियिरुद्ध और वीभत्स 
रसकी अवतांरणा कर रोमन-रंगालयकी कलंकित 
किया करते थे | प्रायः हो ऐसे घृणित आनन्द 
उपभोगक लिये पएक्कर न एक आवमीकों कालक गांलमे 
जाना पड़ता था। यह बोभत्स आमोद छोड़ कर 
रोमन पवित्र काध्ययसका आखादन नहों लेना चाहते 
थे। इस तरद पशु-सट्वत और लोमदषण दृश्य देख देख 
रोमनोंकी मानसिक खुकोमल वृत्तियां कमशः हो कलु- 
बित होने लगी थों। फरूतः रोमनोंकी नेतिक अवसूथा 
शोचनीय ही रहो थी । 

अव रोमन रगमओों पर इन सब कुत्सित कार्योंका 
अनिवायं-स्लोत प्रवाहित दो रहा था, तब ईसाप्नसीदने 
दूसरे इसाई-धमका प्रचार किया। नाट्रशालार्य इस 
नव-प्रचारित ईसाई घमके विषमय नजरों पर चढ़ गई । 
इस नये धरम के अधिक प्रचारके साथ साथ नाटरागारों- 
की कमी होने लगी । ईसाई-घमंयाजकोंने नाट्रमश्कतो 
पापकां केन्द्र तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तिमाल- 
को सूक्तिमान्‌ कदाचार कह कर घोषणा को । उनके 
अध्यवसाय ओर ष्याख्यानोंसि लोग नाटकर्के प्रति बोत- 
राग हो गये + अभिनेता और अभिनेत्रियोंकी तथा नाशया- 
लथोंके अध्यक्षकों लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते थे। और 
तो क्या--विगत शताडब्दोक अन्त सके रोमन कैथलिक 
पुरोहितमण्डली बिद्ठं बवश रत अभिनेता भोर अभि- 
नेत्रियांकी शवदेददको साधांरण कन्नगाहमें गाड़ने नहीं 
देती थी । भाज भो इस ब्ोसवो' शतांब्दीके भी कितने 
हो घमंप्राण हिन्दू तथा कितने द्वी ईसाई धमनाशके 
भयसे बेश्या-स श्लिष्ट रगालयों में जाते कुरिठत 
होते हैं। 

काल यक्रके परिवत्त नसे रोम-साज्जाज्य विध्यरुत ओर 
विपयेस्त हो गया । घोर अराज़कता तथा सदा युद्धमें 
फंसे रदनेके कारण रोमके अधियासोी भाटकामिनय देशने 


प्र 


हप 


नही ज्ञा सकत थे। इस विश्टकुलताके समय नाटक- | 
की उन्नतिकी वात ता दूर रहे, रड्राछय तक जय प्राप्त 
होनेकी सम्मावना हो उठी थो | जो हो, बलवान समय- 
के उलट फेरसे ज्ञो धमेयाचक्र रगालयकों नरकका प्रति- | 
रूप समझ कर उससे घृणा करत थे, वे ही आज्ञ रंगा- 
लयकी आवश्यकता उपलब्ध करत है। थे अब समभत | 
गये हैं, कि दृश्वपट आदिके साहाय्यसे किसी घटनाका | 
अभिनय करनेसे क्षोण या द्वोनबुद्धि मलुष्यके मर्मख्यल- ' 
को रुपर्श कियो जा सकता है ओर सुचारुरुपसे र'गा- 
लयका कार्यो सश्लालन करनेसे सम्भवतः इससे सामा- 
जिक-पारलिक और धघर्मेसम्वन्धीय उन्नति हो सकेगी। 
इसी आशासे प्रणोंदित दो कर निरक्षर अज्ञ या मूर्ण 
मनुष्येकी उपासना कार्णामें ब्रती करानेके यन्लस्वरूप |! 
समक घूत्त धर्गेयाजकोंने थियेटरकों अपना एक अल्म 
बनाया । उन्होंने समयको व्यर्थ न खो कर बाइविल ' 
धर्मप्रत्थकी किसी घटना पर नाटक रच कर उपासनाके | 
समय अभिनय करनेकी प्रथा चकाई। इस तरहके 
समुदाय अभिनयकोा औएह४ए९८४, ऊैणेएट यो 09] 
४५5 कहते थे। | 
उस समय ईसाई-संन्यासो जख्सलेम नगरोीका परि- 
श्रमण कर स्वदेश लोट राजपथ पर दल बांध कर अपने 
अमणक अज्ुभवों को कवितामें गात फिरत थे। उनके 
हाथमें दरड, आपादमस्तक चोला, पुष्पमालासे परि- | 
शोमभित शिर ओर कई रंगेंसे रंगे पायजामको देख स्व॒ला- 
वतः ही लोगोंके मनमें उनके प्रति भक्ति हो ज्ञाती थी । 
इनकी अभ्यर्थनाक लिये कभी क्भो वहांक लेग खेतों - 
में मांच गाह देते थे। इसो पर संनन्‍्यासी बड़ हाव | 
भावस अपनी कविताओकों छुना कर दर्शकमण्डलोकी | 
। 


शा जा» पॉिननतित आज ०््ल नाचने नानी भा त७ीणथ७ओ० ५७ओओ ना नमक पा 


तु्ति किया करते थे। क्रमशः अभिनयकरी उनन्‍नतिके 
सांथ साथ रंगालथांकी भी उन्नति होने रगी। घर्म- | 
याजक अभिनेत्‌-समाजमें परिणत हुए | उन्होंने एकल हो 


कर “('0]0"0765 तेंए 3: 88907" नांपके पक्कत सम्प्र- | 
दायकी सृष्टि को। उनके अभिनीत नाटक अद्भुनुसार 
विभक्त न थे | 
| 


नाटकोंका ऐसा दी बिशाग किया गया था, कि 
कौन नाटक किस दिन खेला आयगा | उस समय रोमी- | 


रझलय 


पोय भी ऐसे अभिनयोंकों प्रश्रय देते थे। वें दलभुक्त 
अभिनेताओंको “सहस्मद्विसावधि'” क्षमा प्रदान करत 
थे। नगरके विभिन्‍न ब्यवसायके लोग विभिन्‍न अंशका 
अभिनय करत थे। धमपुख्तकसे 'सृष्टि! ((7०8४07) 
“जलप्लावन" ( )८ए९० ) पवित्वीकरण या शुद्धि ( /!/- 
"रीता ) आदि अश हमेशा अमभिनीत होत॑ थे || 
रगवाले छ्ावनका अंश, बढ़ई, लुहार, शुद्धिअंश भोर 
वरस्े्॑रविक ता सष्टिके अशका अभिनय करते थे। दत्त 
सर्बोंक अभिनय +फरत समय वे ईश्वर अशका अभिनय 
करनेमें अधम नही समझते थे। उसोके साथ शेतान 
( 58:07 ) और पिशान्रों ( 0०२! )-की अबतारणा भी 
हीती थी | 

फ्रान्सीसी रड्रालियोंके इतिहासमें कहा गया है :-- 
सन्‌ १४३७ ई०में मेज नगरके धश्माचाय्य फनरड रेयरने 
'रिपुगण' (]]0 |)०88078) नामक रूुपक नॉटक ( 3 ४७« 
(५ ) कराया था । नगरके निकट भेक्समेल प्राम्तर- 
में इसके लिये रगमशझ् बना था। इस नगरफके वृद्ध 
धर्मायाजक चोरेनवासी निकोलस नुसाटेलने ( 0प्राव९ 
्ण छाए; ५४०00णा7 ० ९५५ ) अग॑दोध्वर ( (००१ >का 
अंश अभिनय किया। हस अभिनयके समय वह 
यथार्थमे' क्र्श पर चढ़ाया गया | यद्द कायो ऐसे खुचार- 
रूपसे सम्पादित हुआ था, # यदि वह यथासमय 
साहायय नहीं पाता, तो वारुतवमें हो इसाप्रसीदकी दी 
दशा यानी मर गया होता। वह इनका निर्वल हो गया 
था, कि दूसर दिन पक दूसरे आदमीकों क्र शु पर चढ़ा 
कर उसने इस अभिनयकों सम्पन्न क्रिया था। इसके 
बाद निकोलसने 'पुनरत्थांन! (!९०४प:४८८४०7) अशकां 


अभिनय किया । इस अभिनयमें उसकी सुख्याति 


हुई थो ।# 

इ गलेण्डमें भी “सेश्ट कथारिन” नामक जेफ्री (0९०- 
(70% ) रचित इसी तरहका अभिनय हुआ था। अंप्रज्ञो 
साहित्यके इतिहास-लेखक टमास बी० साने लिखा है, 
कि यूरोपके प्रायः सभो केथलिक प्रधान देशोंमें उस 

# धपाह0ए9 ० 6 मिलाजा पध्च्वएट, १०१ 4 
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रखलय 


पुराने समयमें इसी तरहके 'मिष्द्रि' 'मोरलदी' और 
प्रराकेल' अभिनय होते थे। इस तरहके बर्बारोचित 


नाथकासिनयका प्राधान्य रुपेन, अशगी, फ्रान्स और 
इरलोमें अत्यधिक था | 
साकूमिल नामक एक मनुष्यने इगद्वेण्डके राजा 


तथा राजपुरुषोंके चिक्तविनोदार्थ विद्यालयके छात्रोंसे | 


पक प्रिलनात्त नाटकका अभिनय कराया था। सन 
१७५५१ ६०में निकोलस उदान द्वारा रचित 'रध9॥ ९0९ 
७४८९४ )00750८0 नामक मिलनानत नॉटकका अभिनय 
हुआ था। इसी समयसे सार यूरोपमे' प्रकृत नाढकों- 
बे अभिनयक्रा सूलपात हुआ । इसके बाद इगलेण्डमें 
सेक्सपियर, दटलीमें टासो, फ्रान्समें कन ली, स्पेनमे' 


सार्वेण्टिस आदि नाटककार आविभूत द्वो कर र॑गालय 
के नाटकीय युगकी अभमिनव्भित्ति रुथापित कर गये। 


मारतका अभिन4। 

भारतवासो हिन्दुओकी सामाजिक ओर मानसिक 
बुक्तियों की सम्यक्‌ उन्‍नति निरपेक्षमावसे साधित हुई 
थी । वदेशिक सम्बन्ध तथा वेदेशिक प्रभावके 
फैलानेसे बहुत पहले ही भारतमें नाट्य अभिनयकी अत्य- 
धिक पुष्टि हो चुको थी। प्रायः दो सहृस्त वर्ण पहले 
कालिदासने शकुन्तल्ा नाटककी रचना की । इसी प्रन्थ- 
के नाट्य-साहित्यकी परिपुशिकों देख कर पश्चिमीय 
परिडत अनुमान करते हैं, कि यह श्रन्थ भारतवासियों - 
के स्वदेशोभावसे पूर्ण होने पर भी इसमें विज्ञातीयका 
काल्पनिक नाटकका ( ]१०॥४7४0० ४778 ) चित्र 
प्रतिफलित हुआ है । ओर तो क्या, साद्ृश्य देख कर 


उन लोगो को सनन्‍्द्‌ ह होता है, कि प्रसिद्ध कवि सेफ्स- 
पियरने इस नाटकका आभास लिया था । 


नाटक और उसका अभिनय यहांके राज्ञाओी के लिये 
बड़ी प्रिय वस्तु तथा बड़ आदरको चीज थी। इसी 
कारणसे नाटको'मे' विशुद्ध समाजका आद्शचित्र अद्धित 
हुआ है। भारतीय हिन्दूराजाओ का जब प्राधान्य था 
तब 'उज्ञयिनो' और कान्यकुब्जका वरंमांन 'कन्नौज' 
सगर ही नाटकाशिनयक प्रधान रुथान थे। पुराने 
नाटकों में इनका उल्लेख पाया जाता है। % 


* 40॥6229' [7दव7र00 ॥/0९78६४प्रा2 4,९एप्रा€ 4 
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उनमे: पहने! बंजपाअन्र १५ परनेटमनलकरमपक४०द ." लशकाननक निकनन ले-नकमकोमने नम करन नर कक दि जी लीड कल लक, की. 


प्ज् 


अध्यापक लासेन, बेबर, श्लेगल, गोदडष्टुकर आदि 
अमन परिडत और कनिंगहम, हिचार, ओन्‍स, विल्‍सन 
आदि भारत-प्रधासी यूरोपोयष परिडतोंने पक वाक्यसे 
संस्कृत ताटय-साहित्यका उत्कर्ष स्वीकार किया हैं। बहुत 
गवेषणाक बाद अध्यापक बविल्सनने स्थिर किया, कि 
हिन्दू नाथकोंमें ज्ञितने ही गुणया दोष क्यों न हो, 
इसमें सन्देह नहीं', कि यह भारतवासियोंके निञ्मस हैं । 
हिन्दू अपने नायर साहित्यके लिये किसी वेदेशिकके 
ऋणों नहीं हैं। १४वीं या १७५वी शताब्दीसे पहले यूरोंप- 
की करिसो ज्ञातिमें कोई भी यथार्थ नाटक न था। किन्तु 
हतना जरूर है, कि उस समय दिन्दू नाटकोंकी 
सम्पूर्ण अवनति थी।|' ऐतिहासिक हसटरका कहना 
है, कि यूनांन ओर रोभको तरह प्राचीन-भारतमें सम्भ- 
बतः वेदिकयथुगमें भी पट आदिके साह्ाय्यसे वर्बराजुकूत 
कोतुक्षाभिनयकों व्यवस्था था । किन्तु समुस्नत 
साहित्ययुगर्मे ( (']घ5डांएण्यो तट्ट० ) परिस्फुट चरित्र 
खचिल्रसम्बलित जो संस्कृत नाटक रखे गये ओर जिनमें 
कई हम इस समय देख रहें हैं, ये सम्भवतः पहली 
शताब्दोसे ८वीं शताब्दी तक सडडर्गछत किये गये हैं ।! 

मुसलमानोंके अभ्युदयके समय विज्ञातोय भाषाके 
संसगंसे प्राचीन सम्ुद्ध संस्कृत-भाषाका अधःपतन हुआ | 
इसीके साथ साथ रगालयकी अवन्नति हुदं। मुसल- 
मानोमि फारसी भाषामें रचित कुछ शेरों या काब्योंके 
सिया नाट य काध्योंका वे निदशेन नहीं मिलता । संगीत 
आमोद उपभोग मुसलमानधर्मशास््रपें निषिद्ध होनेसे रंग- 
मश्लीय अभिनय मुसलमान राज्माओंफकी उन्‍नतिके समय 
प्रश्य लाभ नहीं' कर सका। मोगल-सप्ताट्‌ अकबर 
शाह भारतवासियोंके मनोहर संगीतसे मुस्थ हो कर 
संगीत-विद्याके बड़ पक्षपातो हो गये थे। किन्तु 
आलबस्यपूर्ण रंगांसिनयमें उनकी कुछ भी श्रद्धा दिखाई 
नही देती थी । सप्नाट औरंगजैब संगीत और बाजै- 
की प्रथाफके सम्यक. विरोधों थे। खुद्र श्रीन राज्यमें 
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| शत507785 ाआतेप 7०६7९, शए४८८ 9. | । 
॥ वाताधा सित॥0० 0ए ऐैं, ७, रधा:९", ला8), 3५. 
0, 3&4. 


प्प्प्र रखालीथ 


भी सम्यक्‌ नई प्रथाके आधार पर प्रतिष्ठित रंगालय 
था। किसो किसी विषयमें सुसभ्य और शिक्षित 
यूरोपीय नाव्यरंगके विषयमें उनके पीछे थे । 
पुराणादि हिन्दुशास््रोंकी आलोचना करनेसे बेखा 
ज्ञाता है, कि स्वर्गकी देखसभामें देवताके मनोरञ्जन करने - 
के लिये भरतमुनिने नाव्यशाख्रोंका प्रणयन किया | 
उन सब नाटकोॉंका अभिनय पहले वेव-सभामें किया 
गया था। उबर शो आदि विद्याधरी था अप्सराय नृत्य - 
गीतादि द्वारा उस्र समय देवताओका खिलसबरिनोंद 
किया करतो थी । उस समयक्रा अभिनय तीन भागों - 
में विभक्त था | (१) नाट्य अर्थात्‌ हाव भाव दिखा कर 
वाफ्यका प्रयोग करना | (२) नृत्य या सावहीोन अगो- 
का परियालन करना और ३ नृत्त अर्थात्‌ केबल नाच | 
उत्तरकालमें इन तीनो के साथ ताणडब-नृत्य अथांतू | 
शिव नृत्य तथा छास्‍्य आ कर मिल गये । भगवती पार्णती-| 
ने स्वयं जिस नृत्यका प्रवशतन किया, वह लांस्यके ' 
नामसे पुकारा गया। इस नृत्यको देवोने वाणको पुलो . 
ऊपषादेवीकोी तथा उनकी सखियोंकों सिखाया था। 
ऊषासे गोप-गोपियों ने सोखा! । पोछे उन सबो से सभो । 
जगह फेल गया । | 
भरतमुनि हो मारको के आदि सश्टिकर्ता हैं। सभी 
पक काव्यसे खीकार करते हैं, कि उनके समयसे हो ' 
संख्त नाटकका प्रथम बिकाश हुआ | उस समय गन्धव | 
और अप्सराये इसे अभिनीत करतो थी'। जहां दर्शक | 
देवता हैं, अभिनेता और अभिनेत्रो गन्धर्ग और अप्सरायें | 
हैं तथा र गमश् सदा सर्चदा ऋतुराज़ वसन्‍्त-विराजित ! 
स्वर्गधाम है, वहांका अभिनय कैसा सवांड् सुन्दर होता 
होगा, पौराणिक उपाख्यानोंके सिवा उसका विशेष + 
। 


विवरण ज्ञाननेका कोई उपाय नही । 

महाभारतके विराट परामें ( २२१६ ) छिखा है, कि 
मत्श्यराज़ या विराटराजने अपनी कन्या उत्तरोको गान 
बाज! सिखानेके लिये वृदन्‍नका ( भज्जञु न )को नौकर 
रखा था। इसके लिये उन्होंने खवतग्ल पक नृस्यागार | 
तय्यार करवाया था। दिनमें वहां ज्ञा कर बालिकाये 
, वृत्यगान सोखा करती थी. । इसका घिवरण जञाननेका 


| 
। 
कोई उपाय नही, छि यह नृत्यागार किस प्रथाक्रे अनुसार । 


तय्पार हुआ था । पाणिनिने शिलालि-रखित नटखूल- 
का उदलेल किया है । 

भारतोय रडुमश को लुप्त घेसव-सवरूप संख्छत सादामें 
रचित प्राचोन नाटक आदि आज भी सव्यर्दाके साथ 
हिन्दू जातिका अतीत गौरव बतला रहे हैं । उद्यिनी 
पति विक्रमादित्यके राजत्वकालमें जिस नारा साहित्यने 
शीष रुथान अधिकार किया था, दुःख है, कि भारतमें 
भाग्याकाशमें और कभी चैसा कला-बिशानका पूण 
विक्राश नहीं हुआ । तुलना करने पर विक्रम वित्पके 
राजत्वकालकी &॥एप्रछांणा ?िट०त कह सकते हे | 
रोप-सम्नाट्‌ अगस्टसकी तरह महाराज विक्रमादित्य भी 
प्रवल' पराक्रान्त सप्नाद थे । रोम-सप्राटकी सभामें 
जैसे ग्रठ6म्मरट, ४७४॥, 7॥0९ आदि रसक्ा कवि मौजूद 
थे वेसे हो उल्लयिनी-गजसभा भी कालिदास आदि 
रसश परिडतमसण्डलीके विमलक्षानालोकसे आलोकित 
ही रही थी | 

कालिदास आदि कब्ियोंके आविभांवके समय हिन्दू 
उश्नतिकी चरमसीमा पर पहुंच चुके थे। उन्हीं 
कवियोंमें कालिदास, भवभूति आदिने अपने अपने 
नाटकोंमें हिम्दुओंके जातीय जोवबनका जैसा अज्जुपम 
और सल्ांभाधिक चित्र खींचां है, वैसी जातीय चरिलर-गठन 
की शक्ति अति बिरल दिखाई देतो है। एक शकुन्तला 
नाटकके सौन्दर्य ने समूचे सभ्य जगतकी मोदित किया 
है। शकुन्तलाकी अपूव माचुरीसे मुग्घ हो कर अमं॑न 
कवि गेटे ((५०८४॥९)ने गाया था---/ ॥8॥70 ६॥6९, ० 
*चातरप्राप्तधात, ती 80 0706 38 $७॥07??, 

दशरूपक,  सरखतो-करठाभरण, साहित्य-दर्णण, 
संगीतरलाकार, काव्यादश, अलद्भारसडाख्य, रसगंगा- 
घर, अलड्भारकोस्तुभ, श्टड्रारतिलक, रखसतर'गिणी, 
रसमज़री, भोजप्रवन्ध, शांड्र धरपद्धति, काध्यप्रकाश, 
काध्यालड्रवत्ति, चन्द्रालोक, कुबलूयानम्द आदि अल. 
ड्वारशाख्त्र - पढ़नेसे हिन्दू जातिके नाटक और अभि: 
नयके सम्बन्धमें कुछ आभास मिल सकता है। इन सब 
प्रन्थोमें ज्ञिन नाटकोंका उल्लेख है, वे सब उस समय 
विशेष प्रसिद्ध और द्वष्टान्तोपयोंगी थे, ऐसा अनुमान 
दीता है। अतः संस्कृत साहित्यके उस समु्धिके समय 


रहालय 


जनाटकोंकी संख्या निःसन्देदह इससे भी अधिक थो | नोचे 
कई प्रसिद्ध संस्कृत नाटकोंके नाम दिये जाते हैं- 
सच्छकरिक, शकुन्तला, विक्रमोदशाशी, मशलविका 
प्रिम्ित्र, उसर-रामचयरित, मालतीमाधव, महावीरचरित, 
बेणीस हार, मुद्राराक्षण, उदात्तराधव, अनघेराधव, 
प्रचएश्डराघव, रलावली, हृनुमाननाटक, कन्दर्णमञ्जरो, 
कपू रमजरी, समुद्रमन्‍्थन, लिपुरदाह, धनजञ्जयधिजय, 
सारदातिलक, ययातिचरित्र, ययातिविज्य, स्ंगाडु 
लेखन, थतांगद, वालरामायण, विद्ग्धमाधव, घविद्ध- 
शालभज्ञिका, अभिरामप्रणि, प्रद्यज्नविजय, श्रीदाम- 
चरित, मधुरानिरुद्ध, धूर्रनत्तक, धूत्त समागम, कंस- 
बच, कोतुकसब्ंसव, चित्रयज्ष, नागानन्द, चण्डकौशिंक, 
जगन्ना थवललभ, दानकेलि-क्पोेमुदी, हास्याण व, कृष्ण- 
भक्तिसंकटप सूर्योदय, भवोधचन्द्रोदय, प्रसन्नराध्व, 


न नीनानन + कनन नर 


पाए्डव-चरित, चैतन्यचन्द्रोवूय,, वसनन्‍्ततिलक, प्रिय- : 


दृशिका, छलितमाधव, श्रोराम-अन्म, रामाभ्युदय, 
सौगन्धिकाहरण, कुछुमशेखर-चिजय, गर्भाबतो, यांद- 


जन ५०० ्यनकं कर. <क- अ्वीक थक कर 


योदय, श्टड्रारतिलक, वासन्तिका परिणय, रेवत-मद- 


निका, खुदर्शनविज्ञय, ययातिशमिष्ठा, 
क्रोडारसातछ, मांयाकापालिक, विलासबती, देषो- 
महादेव, बालीबध, कर्णकावती-माधव, विन्दुमती, केली- 
स्बतक, कामदस आदि | 

हिन्दूनाटकोंमें मिलनानत या वियोगान्तका कोई 
प्रभेद नहीं था। आये लोग शोक, ताप और दुः्खरस 


कुन्द्माला, ' 


भरा नोटक कभो पसन्द नहीं करते थे। इसोसे उस , 
समय वियोगान्तनाटक बिलकुछ ही न था। स'रुकृत 


नाटक साोधारणतः लम्बा होता था और उनके असि- 


नय करनेमें भधिक समय भी रूगता था। इसोीलिये 


किसी निर्दिष्ट समयमें एक या दो नाटक शीघ्र अभिनय 
कफरनेके लिये श्रेणी विभाग कर छोटे छोटे नाटक रखे 
गये थे । किस समयमें और किसके बाद कोन अभिनय - 
फे दिये रंगमञश्ञ पर उपस्थित किथां जाता था, उसका 
निर्णय करना कठिन है। 


| 
| 
! 
| 


। 
| 
। 
॥ 


_अभिनयोपयोगी नाटयसाहित्य नाटक, रूपक और | 


उपरूपक भेद्से तोन प्रकारका है। शझुन्तला, मुद्राराक्षस 


आदि नाटक उद्चकोटिके नाटाासाहित्य हैं। प्रकरण, 
०, जाऊं, 28 | 


।६ 
ड़ 


|! 
ध 


व्ड्ड 


शुद्ध और सड्डभीर्ण भेदले तीन हैं। झच्छकटिक, मालती- 
माधव आदि इसी भ्रेणीके अन्तगंत हैं। उपरुपक १८ 
प्रकारके होते हैं| सिवा इनके नाटिका श्रेणोमें रखावली 
और त्रोटक विपषयरमें विक्रमोबंशी ही उल्लेलनीय है। 
परिचयके लिये कितनी ही श्रेणियोंका विभाग नीचे 
दिया गया 3-- 

प्रकरण, समवकार, इंहम्ठग, डिम, वध्यायोग, अड्ड, 
प्रहदसन, भाण, बोबी, अवस्यन्दित, असत्प्रलाप, प्रपश्च- 
नालिका, वाकूकोंलि, अधिबल, छल, ध्याहार, सुदय, 
ल्िगत, गएड, नाटिका, त्ोटक, गोछ्ठी, सइक, नाटरासक, 
प्रस्थांन, उल्लाप्य, काष्य, प्र डून, रासक, संलापक, भ्रोगद्ति 
शिव्पक, विलासिका, दर्म्मलिका, प्रकरणी, हललीश 
ओर भणिका । ईन सब नाटक प्रन्थोकी रचना-पद्धति 
ओऔर अभिनेता तथा अभिनेत्षियोंके प्रदर्शनीय अग- 
परिचालना आदि वेशिष्ठटय यथारूुथान दिया गया है। 
इससे यहां देनेकी आवश्यकता नहों । 

नाटक, रूपक, उपरूपक और अन्यान्य शब्द देखो । 

यूनानियोंकी तरह प्रांचीन हिन्दुओंका अभिनय सदा 
नहीं होता था। पूर्णिप्ताक्री रातकी, राजाके अभिषेकके 
दिन, मेलेमें, धमंसम्बन्धीय उत्सवमें, लोगोंके समप्रागम 
होने पर, विवाहमें, मित्रके आने पर, किसी नगर या 
देशकी विज्ञयय पर ओर सनन्‍्तानोत्पक्ति पर हिन्दु्भोमें 
अभिनय करानेक्री रीति थो । इन सब उत्सवके दिनोंके 
सिदा देशी किसो सम्प्रान्त व्यक्ति अथवा राजाओंकी 
आज्ञासे ही अभिनय हुआ करता था। यह कहा जा नही 
सकता, कि नाथ्काभमिनयके समय साधारण प्रजा प्रवेश 
करने पाती थी या नद्दी' । फ्योंकि अभिनय देखनेके वाद 
लोगोंके मन पर उसका ज्ञों रुथायो प्रभाव ( 7008779(९० 
०।८०६ ) पड़ता है, मालूम द्वोता है, चह लोगों पर नहीं" 
पड़ा । ऐसा द्ोनेसे सम्मवतः इतना जल्द नायसाहित्यका 
बिलोप नही' होता । विशुद्ध संद्कृत-भाषाके साथ शौर- 
सेनी, मागधो, अद्ध मागधी, प्राो, अवन्तिका, द्वाबिड़ो, 
भालिक, दाक्षिणात्य और पैशायी भाषाओोंकी मिलावट 
होनेकी वजह ये सब प्रन्थ साधारणके लिये दुर्बोच हो 
गये थे । अनुमान द्वोता है, कि इस कारणसे भो नाशका- 
सिनय साधारणको सदाझ्जुभूति अजुजन मही' कर सका | 


8०0 


संस्कृत नाटकाबलोकी गठनप्रणालोका पय्यवैक्षण 
करने पर सहज ही समभमें आता है, कि पुराकालके 
अभिनय नाटकादि वत्तेमान समयोचित शडुलामें आवद 
नहीं थे। नांटकारम्भसे पहले हो मंगलाचरणमें जग- 
दोश्वरका नाम स्मरणके साथ-साथ दशक-मण्डलीका 
आशीर्वाद देनेकी प्रथा थो। सू्रधार 5६४8०-प्राधाध- 
छटए जात ताौएएा0: अवतरणिकाका पाठ करता थो। 
दशेकोंकों नाटकर्के विषधयकों समभ्ा देना दी इस अवतर 
णिकाका उद्दे श्य था। इसीलिये नाट्यानुशोलन पारदर्शी 
विद्वान खुदक्ष ब्यक्तिकों हो सूलधार बनाया ज्ञाता था । 
अवतरणिका-पाठ करनेके बादू नाटक आरश्स होता 
थां। सखंस्कछत नाटक कई अछ्डृमें विभक्त है। यूरोपमें 


। 
| 
| 


। 


पहले रोमकोंने ही नाथ्कासिनयमें अक्लोका विभाग 
किया | किन्तु हिन्दुओंने उस प्रथाका अनुकरण नहीं 


किया, इस बॉतकों अध्यापक विलसन पएऋ वाकयमें 
स्वीकार कर गये हैं ।#& एक एक नाटकमें १से १० तक 
अड्ु रहते थे | 

अभिनयके समय रंगमश्चके सामने वृहत एक यव- 
निका ( 700])-5ए2० ) रहती थी | कुछ लोग रंगालयों- 
के सामनेके वर्मावरणकोी यवनिका कहते हैं। उस समय 
सखर्हपंट ( १०२८०००९ ४ए८ता९८७ ) था था नहों, इसका 
पता नही लगता । किन्तु नाटको'में अड्भास्तगंत दृश्ये- 
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का उसलेख रहनेल अनुमान होता है, कि थे सब- अपश्य 
ही अभिनयके समय रिखायें जाते थे । क्योंकि देवमंदिर- 
के सामने, श्मशामघारमे अभिनेता अभिनेत्रियांका समा- 


गंस न दिखा सकतनेसे शिस तरह अभिनयक्री साथकता 
लाभ की जा सकती है? उस सम्रय कपड़ों पर अछ्लित 
खिलपट था या नही, उसको मीमांसा न कर केवल 
इतना हो फहा जा सकता है, कि शिठफ्नैवुण्यससद 
सारतपे अवश्य ही राजकीय खजसे लकड़ीका रुवतस्ल 
मन्द्रि तययार कर रंगालय बेठाया गया था। प्रभशान 
खिलरमें विश्टद्ुलित भावसे गिरी जली लकड़ियां और 
निश्मित अहिथ आदि भी इधर उधर फैला डी जाती 


# जतातप्र विलाफर, कैद्ाश#& ४0० 5ए8ा8॥7 0. ॥6 
प्रप्र0७5 5, ५ ै 
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थी । ऐसा न होनेसे कभी भी अकु और दृश्य-थे 
दोनों स्वतम्तरूपसे विभक्त नहीं' होते थे। उस समयके 
अभिनय कार्य्थमें कितनी ही लुटियोंका स्वोकार कर लेने 
पर भी कद्दा जा सकता है, कि भारतोय प्राचीन नाटय- 
मश्च उस समय पूर्णरूपसे उन्नति प्राप्त कर चुका था। 
और तो क्यां--खियेंके पार्द खियांही करतो थी'। 
जहां नारो-चरित्रकी गास्भीय्थ-रक्षा सरल-हुद्या रम 
णियोंसे नहीं हो सकती थी, वहां सम्भवतः युवक या 
वालकोले अभिनय करा लिया जाता था| मालतीमाधव- 
में कहे हुए बोौद्ध-रमणीके चरित्र-स्फुरणका अभिनय 
सामान्य रमणी द्वारा सम्पादित द्ोता था था नहीं 
सन्देह है । 

नांटप्रशाखमें अभिनेत्रियोंके परिधेय वस्त्र सावा, 
विचित्र ओर मलिन--पे तोन तरहके ही लिखे गये हैं । 
उसमें लिखा है, कि धमकरम्ममें नियुक्त व्यक्ति, सामान्य 
खी, अमारय, कञ्युकी ओर पुरोहित सादी पोशाक या 
वख घारण करे। देवता, दानव, गन्धरव, असुर, यक्ष, 
राक्षस, राजा भोर राजपोषित या राज्ञपुर-नारियोंका 
परिच्छद्‌ विचित्र वर्णका हो और मद्यप, उन्मत्त, पहाड़ी, 
चोर भोर राजद्रड्से दरिडित व्यक्ति आदिकी पोशाक 
मलिन हो । किन्तु इस तरह वख्रधिनिषेगमें भी देश, 
काल, उम्र, पद्‌ ओर जआतिके प्रति विशेष लक्ष्य रखना 
कलेन्य है। नाय्रायाय्योकों इसका खूब ध्यान रखना 
चाहिये, कि सब जातियोंकी एक ही पोशाक न हो | 
मध्यप्रदेशके रामगरशेलकी ,गुदामें १ली सदी पहलेका 
रड्रालयका चिह देखा गया है । 

उस प्राखीन युगमें रंगालय जिस भाषसे ही बने हो 
न क्यों--वत्तमान समयमें ब'गाल और भारतवर्षके 


नामा स्थानेंमें, जो रगालय बने हैं, वे आज करके यूरो- 
पीय र गालयेंके अनुकरणसे ही बने हैं। फ्रान्स भौर 
है गलेएड-राज्यके प्रसिद्ध २गालपेफि प्रधेशदारके बाद 
पक्र दालान ( 270:६70८ (6 ) रहता है। इसके बाद 
ऊपरी मजिलमें ज्ञानेके लिये जो सढूग मलग सीढ़ियां 
हैं, ठोक उसके बोचमें 5900॥ अर्थात्‌ सुसज्ित बेठक- 
जाना रहता है। ऊपर दोनों बगलमें बकस यानी कई 
आंसनींका घेरा धोचमें गे।ल दोने मोर कुसियां रहतो 
हैं। उसके ठोक बोजमें राज़ाका आसन (२0४8/ 
४८०६ ) रहता है। पांरीगकारीफ आरड 07०00 णाधफ्ा 


रखाशय 


है रे 
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सीढ़ी बनो है। 

बंगालमें, विशेषतः कलकशों में जितने रगालय हैं, 
उनमें यूरोपियोंके परिचालित रायल थिपेटर, को रिन्थि- 
यन थियेटर, अपेरा हाउस ओर देशी पारसियोंके थिये- 
टरॉको छोड़ कर बगालियोके परियोकलित र'गमश्वी - 
की आलोचना करने पर केवल ष्हांर थियेटर ही पेसा 
दिखाई देतां है, ज्ञो यूरोपीय ढंगका बना हुआ है। 
अन्याब्य सभो केंवर अशुरूप छाया ले कर गठित 
हुए हैं । 

बगालमें किस तरह ओर किस घटना स्ोतमें र'गा- 
लछयका अभिनय और प्रथम प्रतिष्ठा हुई ओर किस तरह 
इस कलाविद्याने अपनो परिषपुष्टि की थी, उसका संक्षिप्त 
इतिहास नीचे लिखा जाता है । 

बद्भालके रज्जाक्षय । 

बगालियो के रगालयों की प्रतिष्ठाका मूल अ गरेजञ 
हैं। किन्तु भभ्रेज्ञो'ने कलम हाथमें पकड़ा कर उन्हें" 
सहां सिखाया है । अ'प्रज्ञ ज्ञातिने अपने आमोद-प्रमोद- 
के लिये वारेन देष्टिकुस के अमानेमें इस देशमें थियेटरका 
सूलपात किया । उस समयके राज़पुरुष हो इसके अजु- 
घाता तथा अभिनेता थे। यह ठोक ठीक कददना कठिन हैं, 
कि कब इसकी प्रतिष्ठा हुदबं। फिर, हिक्ीफे ब'गाल 
गज्जेटमें ।दृक्लाई देता है, कि सन्‌ १७८० ई०में 'कलकी 
थियेटर” नामक थियेटरम इनके सात आठ बार नाटक 
प्रहसन हो चुके थे। उसो सुमयके “कलकत्ता!अइबर- 
टाइजर” सें इन अभिनयों के विशापन छपे हैं ।# 





# ११वीं जनवरी सोमवार (१07700ए ०६॥0९ छ९885 
509:४०॥ और एक फार्स ; ३१५ मार्च 007राथ्तए ०[ 
एठ6फ्रादाफष्ट भौर .56 890९7 ॥॥2 धाक्षा। नामक फासे 
ओर ४था और श्श्बीं अपरेक्ष 80000 07 &८०६॥709] शभभि- 
नीत हुआ | विस्तृत विवरण (एक०7८६७ ए९४/थ &0ए९४- 
(ब८९०  , 290॥ [&शप्र॥०ए, 876 २० 0, 370 57, 
780, पत्रिकामें दिया गया है। सिवा इसके उक्त वर्ष के १२वीं, 
१६वीं और २१बीं अगस्त ॥:8४2०प०५ ० १(७॥077९: और 
'जिपश्ध्य नामक एक और फार्स अभिनय हुआ था | 
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जाता है, ५वों जनवरी सन्‌ १७८२ तक यह थिषेश्र यहां 
मौजूद था। क्‍ 

इसके बाद पेशेदारों' के थियेटर आरम्भ हुप और 
कलकसतेमे' हो ये थियेटर स्थापित हुए और हुए भी तो 
अ गरेजो'की सहायतासे | 

इसके बाद बगालियों ने ठोक कब थियेटर कायम 
किया, यह कददना ज़रा कठिन है। कलकलेके ( 0४- 
००६६ २८एा€८एए ४० 5]॥ &50 ) “कलकषा रिभ्यु” 
नामक पत्रके तेरदव खण्डके १६०वें पृष्ठले आना जाता है, 
कि सन्‌ १८२१ ई०मे “कलिराजार याता” नाम्रक पक 
नाटक हुआ था। इसो सालकी ब'गालो संवाद पत्िका 
“संवादकोमुदी”-की ८बी' सखंख्यामें इस अभिनयका 
विवरण प्रकाशित डुआ था। उस समय होनेवाली 
बड़ुली यात्रा या रासलीलासे निश्चय ही इस 
अभिनयमें कुछ. विशेषत्व था, नही तो इसका 

विजशापन समायार-पत्रो में कैसे छापा ज्ञातां। इस 

समय कई नाटक लिखे गये | उक्त “कलकत्ता रिभ्यु” 
में संवादकौम्त॒ुदीकी जो आलोचना हुई है, उसमें लिखा 
गया है, कि इसकोी पांचवी संख्यामें “नवधरकाशित 
नाटको के प्रति कुरुचि! ४ ( वार शा ल्ावशाटए ० 
धार तागरध्रधव चिांएए सरारसाधलत ) शीषक एक लेखा प्रका- 
शित हुआ था या नहीं | “कलिराजार यात्रा” नाटकका 
अभिनय हुआ था इस विवरणके सित्रा थगाछियो के 
किसी और नाटकाशिनयका परित्रयप अब तक नहीं 
मिला है। यह भी ११५२७ साल फसलोकी घटना है। 

इसके बाद सन्‌ १५३७ फसलीके सम्भवतः लक्ष्पी- 
पूर्णिमाके दिन ब'गालियोंके एक नाटकामिनयका विशेष 
विवरण मिलता है | हिन्दू 'पाइनियंर' नामक पक प्राध्ोन 
पलमें ( सन्‌ १८३५ ई०के अफ्तूधर महीनेक्री एक खंख्या- 
में ) इसका विवरण प्रकाशित हुआ था । इस विषरण- 
के प्रारम्भमें ही लिखा हैं---५77%8 [07796 (रश्श'९ 
800 पछ गर)0०प८ (ए० ए९छ78 ब80, 78 ही इपप्त00ण:८ 
099 ऐिन्नां)प बरैंठञंघरलाक्षातंद्वए 809९7 “अर्थात्‌ यद्द शौकोन 
थियेटर कोई दो व पहलेसे तथ्यार हुआ हे, जिसे बाबू 
नवीन सम्द्रबोस अब तक प्रतिपालित करते भाते हैं (! 


६२ 


ऱालय 


इससे प्रमाणित होता है, कि इस नाट्रसम्प्रदायने सन्‌. भद्गरपुरुष चनी ब'गालो थे। किसी मग सौदागरफ अधीन 
१८३५ ई०से दो वर्ण पहले अर्थात्‌ सन्‌ १८३३ ई० या सन, वे काम करते थे। इसीसे वे भी 'मग नामसे परिचित 
१५३६ फसलोमें अपना पहला खेल दिखाया था। किन्तु | 
यह भो नहीं “कलकत्ता मौन्थलो जर्नल” नामक प्राचोन | 


मासिक पत्षमें देखा ज्ञाता है, कि सन्‌ १८३२ ई०के ज्ञन- : 


चरी महोनेमें श्रीप्रसन्नकुमार ठाकुरकी चेष्टासे अ गरेज्ञी- 
में उत्तर-रामचरितका अभिनय हुआ | इससे मालूम होता 
है, कि यह सन १५३४८ साल फमसलोके पौष महीनेकी 


हो गये। 'तनु' सम्भवतः रामतनुका सक्षिप्त अ'श है | इसी 
'तनु' मगक पुत्र ही पृष्पोषक थे। यह विद्याखुन्द्रकी 
यात्राका दल सुप्रसिद्ध गोपाल ठडियाक दलसे पदलेक 
है या नहीं मात्टूम नहदी' होता | कुछ लोगोंका कद्दना है, 
कि पथरियाघारके श्रोवोरनृसिदद मलिक महाशय हो 
गोपाल उडियाके दलके प्रतिष्ठाता हैं । जो हो, उक्त विधा- 


खुन्दरकी यात्रासे हो नवीन बाबूक्ी नाय्राभिनय प्रकृति 
जागरित हुई थी | श्यामबाज़ारमें जहां इस समय द्रामकी 
डिपो है, ( अर्थात्‌ कष्णराम बसुकी गछीकी मोड़ पर ) 
वहां श्रीनवोन बाबूकी एक्र बहुत बड़ो भरद्टालिका थो। 
इसी अ्रद्टालिकामें वह अभिनय हुआ था। इस 
अभिनयमें पहले चित्रित रगालयकी व्यवस्था न थी। 
नाटकके हृश्य उस मकानमें ही बनाये गये थे | प्राकृतिक 
शोभा आदि साज्ञोंसे सुसज्ित की गई थी। एक घरसे 
दूसरे घर जानेक लिये सुर ग खोदी गई थी । नाटकमें 
विकृत 'वकुलतलाक पोखरे'का दृश्य मकानकी बगलमें 
ही एक बागर्क पोखरेक किनारे सजल्ञजित किया गया था। . 
'वोीरखिंहका द्रवार' बड़ भारी बेठकखानेमें सआया 
गया था। बगलुक नगरमें ही 'मालिनकां घर! बना था। 
पुक जगद एक द्वश्यका अभिनय देख कर दूसरी जगह 
दूसरे दृश्पकों देखनेक़ लिये दशकोंकी ज्ञाना पड़ता था । 
प्रथम अभिनय इस तरह घूम फिर कर देखनेकी व्यवरूथा 
हुई थो । इस अभिनयमें स््री-चरित्रका पाट स्त्रियोंने ही 
किया था। इस समयको तरह वेश्याभों द्वारा हो ख्रीका 
पार्ट किया गया था । कुछ लोगोंका कहना है, कि प्रथम 
अभिनयमें ऐसा नही' हुआ था, वर' दूसरे अभिनयसे ही 
ऐसा हुआ । नवीन बाबूक नातो कहते हैं, कि पहलेसे हो 
स्त्रियां स्रियोंक पार करतो थी । 'हिन्दू पाइनियरं 
(सन्‌ (८३५ ६० अक्तूबर महीनेमें) इस थियेटरका विवरण 
प्रकाशित हुआ थां। उसमें ख्रियोंक पाट करनेका स्पष्ट 
उल्लेस है। सन १८३५ ई६०का यह अभिनय आधो रातको 
आरस्म हो कर सबेरे साढ़े छः गजे खतम हुआ था। 
दर्शकोमे... हिन्दू, मुसलमान, साहब, फिर'गी 
सभी मौजूद थे। सम्प्वान्‍्त और “गण्यमान्य दशकोंकी 


घटना है | 
जो हो, यह निश्चय है, कि सन्‌ १८३१ ई०के अफतृवर 
महीनेमें बंगालमें पहला अभिनय हुआ और हुआ भी तो 
'विद्यासुन्दर' नामक नाटक । खुना जाता हैं, कि उस 
समय इस नाटकका यात्वामं बड़ा नाम था। कलकत्तके 
प्राोन इतिहासकी खोज करने पर मालूम होता है, कि 
इसी समय इडोमटोटेमें अगर्जोंकी जो नाट्रशाला | 
स्थापित हुई थी, उसमें अगरेजीमें विद्यासन्द्रके ही. 
गाने हुए थे। इसका प्रमाण मिलता है--- 
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एए)708 0 ९ वाएएं) ततवए।त। [१0०९ शैताएए उिक्षाया 


फतवा दा छाए ला।एत] [० ॥॥/50फाइए.  / हैं 
(द्यातीिद दिए 0/ए ६ए॥ 40 ॥8[/' “-+ 
अर्थात्‌ गवनर जेनरलके हुफ्मसे मिप्टर लेवेडष्केर , 
डॉमटोलेको नयी नाटाणालार्से छद्मबेश नामक अंग्रेजी 
नांटक शोध ही खेला जायगां। ## वहु आद्वत कवि भारत- 
चन्द्रके कविता सुरमें इसके गाने तय्यार हुए हैं । यह .. 
प्रमाण भिन्न भी मालूम होता है, कि यह 'विद्यासुन्द्र' ही 
है--अन्तदाम गल नहों । यह सम्भवतः ॥त्र्त-के ' 
हिसावसे गोत हुआ था । यहे सन्‌ १७६७ ई०का : 
घटना है । 
नवीन बाबूने उस छोकप्रिय विपयकों ही नाथ्क- 
रूपसे अभिनोत फिया था। सुना जाता है, कि तसु संग 
नामक पक व्यक्तिके घर 'विद्यासुन्द्र' यात्राका प्रथम ' 
गाना हुआ । यह 'तजु' जञातिके मंग न थे। तल्ञु बाबू ; 


ऱलय 


ही अधिकता थी । सुना ज्ञाता है, कि पहला अभिनय 
बिनिमे' समाप्त हुआ था। सन १८३५६० अभिनय 
विवरणसे देंशीय यन्लक पकतान वाद्यकां परिचय 
मिलता है। सितार, सारंगी, पश्चावज्, बेहला आदि थाजे 
बजाये गये थे । 


| 
| 
। 


बजानेवालेमे' अधिकांश ब्राह्मण थे। | 


ब्रजनाथ गोखामोीने बेहलामे' खूब नाम कमाया था | एक 
परमेशध्तुतिसे ही मंगलाचरण हुआ था ओर हुआ था. 
च्िलित र॑गर्मंच पर ही । इस अभिनयमे' भाग लेनेवाले 


पाल और पातलियामे निम्नलिखित नामेंका पता 


लगता है;-- 
सुन्दर--श्यामाचरणा वन्द्रेपाणध्याय ( वराहुनगर-निवासी ), 


विद्या--राधामणि ( मणि नामसे परिचिता ), रानौ--जयदुर्गा, 


माक्षिनी--जयदुर्गा, सहचरी--राजकुमारी (राजनामसे परिचिता ) 
'हिस्दू पाइनियर!'<का कहना है, कि ख्रियोंका अभि- 


नय राजा वीरमसिहदके अभिनयसे भी अधिक मनोहर 


हुआ था। खुन्दरका पाट इस सम्पादककों अच्छा नहीं 
छगा था। मनोंभाव परिवत्तेनका कौशल, वाकभड्ी 
और हावभाव अकृतिम नहीं हुआ | 

खुना जाता है, कि इस अभिनयमें नवीनबाबूका दो 
लाख रुपया खर्च हुआ था। इसलिये इनको अगश्नज्ी 
टोलेका एक मकान बिक्री कर देना पड़ा। 


। 


इस समय 


जिस विल्डिड्रमें [वध प्र ए0०007(5 है, वही इनका 


मकान खातावाड़ी नामसे मशहूर था। जो हो, पहले 


रंगम्रखके अभावषमें जगद जगह हृश्यपट सजा कर नवीन : 
बाबूने जो अभिनय कियां था, उसमें उनके कृतित्वका . 


विशेष परिचय मिलता है । 


इसके बाद अभिनयके साथ , 


रंगमश्चका संयोग मालूम होता है, कि श्रोप्रसन्‍्नकुमार 


ठाकुरके उत्तर रामचरितके रगमशझकी देख कर ही किया 
गया था। 

पक आश्यर्यकी बात यह है, कि नाटपतराभसिनयकी इस 
पहली चेष्टामें हो विद्यासुन्दरकी अश्लीलता, अश्लोल 
विषयका अभिनयके लिये निर्वाचन--बंगलामें लिखे 


हे. करी. न वीनननननगफरग2नगनन गाभ8तगी। क्‍या धर न्‍ी। नमन ननमननननझ-+ननना ना «० हु की... 


नाटकके अभिनयमें विरक्ति और वेश्याका पार करना 


«७... हयरकरमा हरयौक+कबेन७-ज- >+-म ७-०४ ++ अमान... 


॥# सन्‌ १८३४ ई०फे सितम्बर माससे यह पत्र प्रकाशित ' 


होने क्षणा | ध 


नय हुआ था | 
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इत्यादि विषयों पर घोर आन्दोलन समाचार पत्नोंमें उठ 
खड़ा हुआ | 

जो हो, यद्द नाटया-सम्प्रदाय बीच वोलमें अभिनय 
करते हुए चार वर्षों तक ज्ञीता रहा। इसका प्रमाण 
मिलता है । 

इसके बाद यथपि बग-भाषामें अभिनय नहीं हुआ 
था, तथापि ब'गालियों द्वारा हुआ था, इसीसे यहां 
श्रोप्रसश्नकुमार ठाकुरके अनुष्ठित उत्तर-रामचरितके 
अभिनयकोी बात विद्ृत हुई है। 7॥790॥0 २८७७एाताए+ नामक 
समाचार-पत्रके सनके १८३२ ई०के जनवरी महीनेक्री पक 
संख्या इस नाटर-सम्प्रदायकें पहले पहल अभिनयका 
विचरण प्रकाशित हुआ था। शुष्टोके उद्यानमें यह अभि- 
संख्कत कालेज़्के उस समयके अध्यक्ष 
डाक्टर होरेश हेमेन विद्सन साहबने उत्तररामचरितका 
अ'गरेज्नीमे अनुवाद किया, इसी अनुवादका अभिनय 
हुआ था । छिसी अ प्र जने इसके लिये दल संगठन करने 
ओर इसे खुशिक्षित बनानेके लिये बड़ा परिश्रम किया था | 

किसी बुधवारकों यह अभिनय हुआ। अभिनयसे 
पहले नाट्-सम्प्रदायकी ओरसे नारकंकि अभिनयका 
उद श्प बतलछाते हुए किसी एक मलुप्यने व्याख्यान दिया 
५था। यह नहों' होता, कि इस अभिनयमें किसने किस 
विषयका पॉट क्रिया। उत्तर-रामचरितका अभिनय 
खतम हो जाने पर इस सम्प्रदायने जुलियस-सीजरके 
पांचचें अड्भुका अभिनय किया। फिर इसी दलने मार्च 
महीनेमें गोतनाटकके द्ृश्यकरापष्यका अभिनय किया | इस 
पर प्रसन्‍न हो कर प्र अप्र ज़ने (इण्डिया गज़ट'- में एक पल 
प्रकाशित किया था। इस पत्रमें उसने उस अभिनयको 
भूरि भूरि प्रशंसा को थी। ज्ञाफर गुलनेद्वारका विषय 
इस काव्यमें वर्णन किया गया था। उस नाटकके नामका 
पता नहीं लगता | यह भी स्थिर नहीं किया जा सकता, 
कि श्रोप्रसन्‍न कुमार ठाकुरका यह नाथ सम्प्रदाय कितने 
दिनों तक जोबित था । 

इसके वाद सन्‌ १८३७ ई०के मार्च महीनेमें हिन्दू 
कालेजके छात्रों द्वारा सरकारो-'हाइ्ट हाउस' में नाना 
पुस्तकों की चफ्तृतायें अभिनोत हुई थी'। गबनर जेन- 


। २. छाड आकलेएड, लाड विशप, माननोय इडेन आदि 


र्डः 


सज्ञन इसके उत्साहदाता थे। ये सब नाटक ठीक | 
तौरसे अभिनीत नहो' हुए थे। इस दुलके कई अभिनयों- | 
का विवरण नीचे दिया जाता है 


पुस्तक पात्र अभिनेत। । 
], [0 कह का।.. याएं गोविन्दरल॑द्र द्श 
पाए जाल ५" वाल नरोकत्तम दास | 
2 30९78 तएलााा रिताताल शशिचद्र दत्त । 


(इनको पीछे रायबद्दादुरका खिताब ' 
पिला था ) ! 


गोपालनाथ मुख्तोपाध्याय ' 
| 
| 


अवतारचंद्र गंगोपाध्याय 
प्रतापचंद्र बसु 


8, 767४९ [06६४४ |)१०( 
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शिल्ण्ला (7८5५ 


ब, 
"की । 


4,ण०पछ्ञाए5५ |(१॥ 
जाए ।एएा। । 
गोपालचन्द्र | 
मुखोपाध्याय | 
राजेन्द्रनांथ सेन 
उम्राचरण प्रित्र ' 
अभयचन्द्र बखु 
राजेन्द्रनारायण वसु । 
राजेन्द्रनारायण मित्र | 
राजेन्द्रनारायण दस 
गोचिन्दचन्द्र दत्त 
कालीकृष्ण दूस 
गोपालकृष्ण दस | 
गिरिशचन्द्र घोष | 
हिन्दुकालेजके छात्रोंकी यह भर्रेजी अभिनय चेष्टा । 
दूसरी जगह कालक्रमसे संक्रामित हो उठी थो । सन्‌ | 
१८४० ई०में लाड आकलैण्डने “ओरियण्टल सेमिनेरी” 
का अभिनय करानेकी तय्यारों की। इस सम्रय इस 
अभिनयके दारमन जेफ्रे नामक एक फ्रान्सीसो प्रधान ' 
शिक्षक थे। रिशी भामक एक्क और फ्राब्सीोसो भी इस ' 
समय कलकत्तेमें मौजूद थे, यह इनके मित्र थे। जे | 
और रिशीने मिल कर ओरियर्टलके छात्रों द्वारा 
“जुलियस सीजर”-का अभिनय करनेका संकरप क्रिया | 


रिशीने रिथिर किया, कि इस कार्य्यमें डेढ़ हजार रु० खसे 
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होगा । अरथथवावसे यह कार्यमें परिणत नहीं हुआ | 
फेवल कई दिन शिक्षा या रिहर्सलका काम हुआ था | 
यह सन्‌ १२४७ फसलीकी बात दै। 
इसके बाद १२ वर्षों तक अ'प्रज्ञी या बंगला कुछ भी 
नाटक नही हुआ । सन्‌ १९५५६ फसलोमें अरथांत्‌ सन्‌ 
१८५२ है ०में बहुतलेमें '“सेण्ट्रल पलिरन एकेडमी” मामक 
स्कूलभवनां “जुलियस सीजर” नाटककफा अभिनय 
हुआ। आज भी बांधा बड़तलेकी बगलमें जो बड़ा 
भकान हैं, उसी मकानमें इस अभिनयक्रा आयोजन हुआ 
था। पहले इसी मकानगें “भोरियस्टल सेमिनरो” थी। 
इसके बाद हारखीलेके दत्तवंशीय शुरुचरण द्स मद्राशयने 
इस भवनमें मेट्र पलिटन एकेडमी नामसे झोर एक स्कूछ- 
की प्रतिष्ठा की। इस बढ़ मकानमें इस अभिनयके 
स्थान पानेसे मालूम होता है, कि रुकूलके प्रतिष्ठाता 
गुरुचरण बाबू भी इस नाट याभिनयके एक पृष्ठपोषक 
थे। सुना जाता है, कि ओरियरटल सेमिनरीके भूतपूर्व 
छाल इस अभिनयके अभिनेता थे । अनुमान द्वोता है, 
कि पहले रिशी और जेफ़र ने जुलियस सीजरके अभिनय 
करनेकी ल्रेष्ठा थी और उन्हें! उसमें सफलता नहीं. 
मिलो, उसोको सफल करनेफे लिये बहुतोंने इस अभिनय- 
में साथ दिया था । इसका कुछ भो पता नही लगता, 
कि इस असिनयका कौन अधिष्ठाता थे, क्रिसके खर्त॑से 
यह कार्य सम्पन्न हुआ था, किस किसने अभिनय किया 
था | किन्तु सांसूची नामक थियेटर ( अप्रज्ञो )-के एक 
अभिनेता छिड़ाने बड़ यलसे इस नाटय-सम्प्रदायको 
पार्ट याद कराया था। इस अभिनयमें एक विशेष घटना 
हुई थी । द्र्शकोंके लिये टिकट लगा था। यह माल्ुम 
नहीं होता, टिकटका मूल्य छितना था और कितने 
रुपयेका बिका था। टिकट लगा कर सबसे पद्ले यहद्दी 
अभिनय बगालमें हुआ | 
बड़तलेके “ज्ुलियस सीज्र” अभिनयके वाद 
दूसरे वर्षमं बाराणसीघोष दद्रीटके प्यारोमोहन बखुक 
मकानमें “जुलियस-सीजञर'”-का अभिनय हुआ। यह 
प्योरीमीहन बाबू उयुक्त नधोन वाबूक भतोजे थे । 
इन्होंने शान्तिराम सिंदक घंशको किसी कम्याओंले 
विवाह किया था। प्यारीमोहनकों पुलोंकी चेह्ठाले इस 


रख़ालप रद 


अमभिनयका खूलपात हुआ। बड़तल्ेके अभिनेताओंमें |. पुल्तक - तारीख अभिनेता 

बहुतोंने इस अभिनयमें भाग लिया थां। इस अभिनयमें । श्ट५४:२ रा माय पोशि था-- 

भी टिकट लगाया गया। एक दो रात इस सम्प्रदायका | राधाप्रसाद्‌ बसाक 

अभिनय हुआ | यहांका लर्ज भो प्यारी बाबूक पुत्रों ने (५रा ) १५६०५ जेल 

दिया था। अभिनेताओंमें के बल ब्रश्षनाथ वाब॒का नाम | १८५४।१७ मा 

हमें मालूम है। इनक खुबिष्यात अभिनेता महेन्द्रलाल हेनरो दी फोर्थ. १२६१।४था फांह्गुन हेनरी-- 

बसु महाशय थे । केशघचन्द्र गड़पाध्याय । 
माइक ल मधुसूदन दसक जोवन-चरितक पढ़नेसे श्षएणा१५ फरवरो फलष्टाक--प्रियनाथ दत 

मालूम होता है; कि जब प्यारीबसुक घर जुलियससीजर हट म्पार--नित्यलछाल दे 

के अभिनयका उद्योग हो रहा था, तब ओरियरटल : पएमेटिओरा। १२११।४था फाल्युन + मेजर बस--- 

सेमिनरीमें भी उस समयक शिक्षक्रोंक उद्योगसे ओथेलो १८५७५७५१७ फरवरो | फेशवचन्द्र 

को अभिनयका उद्योग चल रहा था। ओरिए्ण्टलके भूत- गड़गेपाध्याय 

पूृथे छात्रोंने ही यद्द उद्योग किया था। दीननाथ धोष, ओथेलोके दूसरे अभिनयमें लाड डलद्दोसीने इस 

प्रियनाथा दत्त, राधाप्रसाववसाक, सीताराम दे, बज- . थियेटरकी पृष्ठपोषकता की थो। 

नाथ वससु और के शवचर्द्र गगेपाध्याय आदि व्यक्ति इस सम्प्रदायके बहुतेरे अभिनेता पिछले समय 


इसक अधिष्ठाता ओर अभिनेता थे। वड़तलेक ज्ुलि- बड़ालमें नाव्याभिनयके प्रधान उद्योगी तथा अभिनेता 
यस सीजरक शिक्षक मिष्टर छिगार, मिष्ठर राबटंस हुए थे। जेफ्र और रिशि नाय्रामोदका वोज जिनके 
ओर पमिष्टर पारकरने इस सम्प्रदायकों सिखाया था।. दृदयक्षेत्रमें घपन कर चुके थे, समय आने पर वह 
मिश्र छलिल्ञारकी तरद्द मिष्टर रावर्टस सां-सूची थियेटरमें। अ'कुरित हो कर खूब ही फल्हा फ़ूला है । 

ओर मिष्टर पारकर चौरड्गे थिषेयरमें थे। ओधेलो श्सफे बाद ही बड़ालमें अभिनयका सूलपात हुआ । 
मचेण्ट आफ वेनिस, देनरी दी फोर्थ और एमेटि ओस | 'कलिराज्ञाकी यात्रा' नाटक तथा विद्यासुन्द्रकी बात 
नामक जार पुख्तकोंका अभिनय हुआ था। यह सम्प्रदाय : छोड़ देने पर यथार्थमें सन १२५६३ फसली साल दी 
ओरियण्टछ थियेटर नामसे पुकारा जाता था। नीचे ' बड़ाली अभिनयकां आरम्भ कद्दा जा सकता है। क्योंकि 


इसका विवरण दिया जाता है। ._ इसके बाद ही बड़ालके कई जगही में नाटकी के अभिनय- 
पुस्तक तारीख अभिनेता; का प्रकृति जाग उठी | पथरियाघाराके निकट चरकडड्ा- 
ओधेलो ( (का ) १५६०१११ आश्विन ओथेलो--. के अयराम बसाकके मकानमें (सन्‌ १८५७ दृ०मे) बंगला 


दीनानाथ घोष . अभिनयका आरम्म हुआ। एस समय परिडत 

१५५३।२२ सितम्बर आयागो-- , रामनारायण तर्पारलके लिखे 'कुलोनकुछस्ंस्थ' 
प्रियनाथरस ( सन्‌ १८५७४ हई० ) नामक नाटकका पहले पहल प्रचार 

( श्रा ) १९६०२० फवार ब्रायानशियो--  हुमला। इस अभिनयमें ओरियरडल थियेटरकफ अभिनेता 


खगेन्द्नाथ महिलक | राधाप्रसाद बसाकने साथ विया था। यहां भो यह 
१८५३५ अक्त बर--डेसडिमोना | मांलूम नदी होता, कि किसने कौत पाठ किया था.। 
राजशज़ेन्द्र मिध । | किस्तु अभिनेवाओंमें कई झादमियों के नामका पता छगा 


' है--राषाम्साद बसाक, जयराम बसाक, जरंदुर्रभ बसाक, 
सारायणच्रद्र बसाक, राजेस्द्रनाथ वन्धोषा५ध्याथ, महेन्द्र 
नाथ:मुकोपाध्याव भोर विदारिलाहचट्टोपाध्यात् (ूल्‍दो ने 


प्रमेछिया--राधाप्रसाद घसाक 
साल धट आफ मसिमिस (,१७ा ) १२६६० फागुन 
०५४५ ४.० ०० / “, शोइलक--प्रियनापदक्त 


रद 


ख्थ्ियो का पार्ट किया था )। निम्नोक्त व्यक्ति ही पोछे- | 
के सुबिख्यात ऐक्र ( अध्यक्ष ) बिहांरो वाबू हैं। इन , 
लोगो में पीछे बहुतेरे अच्छे अभिनेता हो गये हैं। उक्त 
| 


कुलोनकुलसव स्वके दो बार अभिनय हुए । 
इसी समयसे कलकत्ते तथा वहांके देहातोंमें नाटकों 


के अभिनयका उद्योग होने लूगा | उपय॒ु क्त राधाप्रसाद : 
बाबू ओर जयराम वाबूने बड़ा उद्योग किया। दूसरे 
अभिनेता प्रियनाथदत्त अपने ननिहालमें भी ( गड़गघर . 


सेंठक मकानमें ) इस 'कुलोनकुलूसव स्वर! का अभिनय 
किया था | सन्‌ १८५७ इ०में इस दलका पहला अभिनय 


हुआ । गदाधर सेटठक पुत्र गोपालचन्द्र सेठ ( प्रियनाथ- , 


के मामा ) इसक प्रष्ठपोंषक थे। इस दलमें प्रियना थदत्त, 
गोपालचन्द्र सेन, तकुलचन्द्र सेठ, नारायणचन्द्र बसाक 
आदि अभिनेता सम्मिलित थे। नारायण वाबुने इस 


दुलमें जाह नवी और रसिका दृजामिनकी भूमिका अमि- 


नय किया । 


इस समय अर्थात्‌ ज़यराम बसाकक मकानमें होने- 


वाले अभिनयके समयमें हो सिमलेमे छातू बाबूके मकान- 


में बगलेमें शकुन्तला नाटकक अभिनयकरा अलुष्टान 
हुआ। इस अभिनयमें प्रियमाधव वसुमलिक, शरखश्वन्द्र 
घोष, मणिमाहन सरकार आंदि व्यक्ति अभिनेता 
थे। शकुन्तछांका यदी प्रथम वगानुवाद हुआ | जिस 
दिन ,ज़यराम बाबूक मकानमें अभिनय छुआ, उसके 
दूसरे दिन हो छातू बाबूक मकानमें शकुन्तकाका अभि- 
नय हुआ था । 
युक्त मूल्यवान्‌ पोशाक पहने हुए थे । 


इसी समय चुचड़ में भी कुलीनकुछसब्ंखका 
! 


अभिनय हुआ | 


| 


इस अभिनयमें सभी अभिनेता बथोप- , 


बंगछा नाटकाभसिनयका यह एक युग थां। उस | 
समय जहां जिलनों चेष्टाये' हुई सब जगह ही कुलोन:- 
सर्वंख और शकुन्तलांक सिवा दूसरे नाटकका अभिनय | 


नही हुआ | 

इस समय के शवचन्द्र सनक घरमें ( गोरिफा 
प्राममें ) अगरंज्ञीमें हेमलिटकों अभिनय हुआ । इस 
अभिनयमें केशबचन्द्रने हेमलेटका, प्रतापचन्द्र मझुमदारने 
होरेशियो का, महेन्द्रनाथ सेन राज्ाका, भोलाॉनाथ 








रज़््लिय 


चक्रवतोींने पलोनियसका, योगेन्द्रनाथलेन वांनॉडॉका, 
जन्दलाल दासने रानीका, श्रीनरैन्द्रनाथलेनने ( मिररके 
सम्पादक ) अफिलियाका पा८ लिया था। इसके 
बाद व गालियो'का अगरेज्ञी नारकक प्रति उत्साह 
धीमा पह़ु गया। द 

इसी समय ( सन्‌ १८७५७ ई०के मार्च महीनेमें ) 
कालोप्रसन्न सिहके यल्लसे उन्होंके मकानमें - बैणी- 
संहार नाटकका बड़ान॒बाद अभिनय हुआ। काली- 
प्रसन्‍न सिह, उमेशअन्द्र वन्योपाध्याय ( मिष्टर डब्लिड, 
सी० बनरज्ञो ) विहारोलाल चर्टोपाध्याय, आदि 
इस दलके अभिनेता थे। विह्ारो बाबूने खत्रीका पाट 
किया था । इसके आठ महीने बाद सन १८५७ इ०फे 
नवम्बरमें 'विक्रमोवंशी' वड्जुवादका अभिनय हुआ । 
इसका अनुवाद कालीप्रसन्‍न बाबूने एक परिडतका 
साहाय्य ले कर स्वयं किया था | इस अभिनयकी बात 
सन्‌ १८७३ ई०फे फलकत्ता-रिभ्युमें प्रकाशित हुई थी। 
इस समय नड़ाइछ-हाटवा डियाके बाबू गुरुदासराय महा- 
शयके मकानमें भी उनके बड़ दांलानमें रड्रमश् तेयार 
कर अभिनय करनेका आयोजन चला रहा था | शुरुदास 
बाबके पुत्र श्रो गोविन्दचन्द्र राय महाशय उसके प्रधान 
उद्योगी थे । 

छातूबाबूके घर जब शकुन्तलाका अभिनय हुआ था, 
उसके बाद ही क्रप्तान पामार ओरियरटल सेपिनरीके 
प्रधान शिक्षक मिष्टर डी० एल० रिचार्डसन, रसिकलाल 
सरकार आदि कई गण्यमान्य ध्यक्तियोंने ओरियण्टल 
संजिनरोमं फिर सेफ्सपियरके नाटकोॉंका अभिनय 
ऑस्म्स किया । 

ओरियण्टल थियेटरके पहले अभिनयकों देख कर 
ही कालीप्रसन्‍न सिंह ओर राज्ञा प्रतापचयन्द्र आवदिके 
मनमें थियेटर करनेका भाव  आगरित हो उठा। 
फादस्थरोके अभिनयके समय छातू बाब॒का देहान्त हो 
गया था। मद्दाश्य ता नामसे कादम्बरीका अभिनय 
हुआ | 

राजा उमेशचन्द्रके लिखे एक पत्रसे मालूम होता है, 
कि ओरियरटल थियेटरके अध्यक्षोक्रे साथ केशव- 
चन्द्र भद्जपाध्याय, प्रियनाथद्त्तन आदिके मनोम्रालिन्ध 


रक्ालय 


उपस्थित होने पर राजा ईश्वरचन्द्र और राजा प्रताप- 


चम्दुने बंगला नाटकॉंके अभिनयका प्रस्ताव किया। | 
उन्होंने हो आपभ्रह कर केशवचन्द्र गड्ोपाध्यायकों | 


स्यान-निर्वाचनके लिये कहा । 
प्रद्चान मांग लेने या किराये पर ले कर कायये आरम्भ 
करनेकी भी वात चल रही थी । 


किसी बढ़ आवमाके | 


इसके दो या ढाई वर्ष ! 


तक इसको कोई चर्चा न चली । अन्तमें जब कई युवफोंके 
किसी नाटकके कहीं रिहसल करते खुना तो (सम्भवतः , 


ज्यशंभ बसाकके मकानका 
लोगोंको भी कोई नाटक खेलनेकी इच्छा बलवबतो हों 
उठी । इन्होंने आपसमें सलाह कर चर पट 'संख्छत 
रावलोके अनुवादकी व्यवस्था कर दी । स्थिर हुआ, 
कि इसका अनुवाद रामनारायण तकरलजी ही करे | 


'कुलोनकुछसवंस्व' इन ' 


इन्होने अनुवाद करना स्वीकार भी कर लिया। इस तरह | 
इन्होने अनुवाद कार्यमें चार महीने विताये, फिर उसका 


संशोधन हुआ । स'शोधनमें भी कम समय नहो' छगा। ' 
पूरा एक महीना ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर यह है, : 
कि इसके अयथा शब्दोंकों निकाल यथांयथ शब्दोंकों : 


रखनेसे हो इतनों देर हो गई । फिर इसके छपाने 
मे तीन प्रास बीते झ्ली पार्टके लिये स्तियोंफे 
निर्बाचन तथा रिहस लगें भो कुछ समय यबोता । जो 


हो, सन्‌ १८०८ ई०के जुलाई महोनेमें बेलगछियाके । 
दारकानाथ ठाकुरके बागमें पहले पहल रस्नावलीका । 


| 
। 
! 
ी 
| 


अभिनय हुआ । इसमें ओरियण्टलके कई अभिनेताओंने : 


हाथ बटाया था । 
गड्गोपाध्यायके ऊपर ही सॉपा गया था। 


रल।|वलीफे छः बार अभिनय हुए | अन्तिम अभि- 


शिक्षा देनेका काम तो केशवचन्द 


॥| 
! 
| 


। 
| 


नेय १६वी अफ्तूबरकों हो हुआ । इस अभिनयमें ] 


एकतान वाज़ेका प्रवर्शन हुआ था |! महाराज 


पतीस्पोहनठाकुरके यलसे सड्जीताध्यापक क्षेब्रमोददन | 


गोलामी हारा पणम्लादि ले कर यह वबांयदल सग- 
दित हुआ था । राजाओंके व्यय्से सआावट और रहू- 
मश्च उस्तम झूपसे तय्यार हुआ था । घनोका साहाय्य 


पाँ कर तथा अनवरत अनुशीलन ह्वारा रुचि परिमाजित | 
धोनेसे इस. नाट्य-सम्परदायने साधारणकों विशेष ल॒प्त | 
किया था.। -बेलरकियाका यह नाट्य दल और रहुमअ | 


० 5 235 


श्ज 


बहुत दिन तक जीवित था। रत्नावलोका अभिनय बैखने- 
के लिये सद्रोक छोटे लाट हालिडे, ईश्वरचन्द विद्या 
सागर, हरिश्चन्द्र मुसोपाध्याथ, रमाप्रसाद राय आदि 
बहुतेर गण्यमान्य सञज्ञन उपश्थित थे | माइकेल मधुसूदन 
दस भी इस अभिनयकों देखने जाते थे। साहबोंके लिये 
रलावलीके अ'गरेजी अनुवादकी आवश्यकता हुई | इस्तो- 
लिये साइकेल मधुसूदनने इसे अडुरेजीमें अनुवाद किया | 
अन्तमें माइफेल मधचुसूदनन अगरेजी प्रधाफे अनुसार 
शरमिष्ठाकी रचना की और केशव बाबूकों दिखलाया तथा 
रखावलोको गुण-हीनताकी परिचय कराया। पीछे राजा 
ईश्वरचन्द्र इसके अभिनय करने पर उद्यत हुआ | 

ऊपर कह चुक हैं, कि शमिष्ठाका अश्नजञीमें अनु- 
वाद मांइकेल _ मधुसूदन दत्तने ही किया था । इसका 
रिहर्राल सन १९६५ सालक अगहन महिनेमे' आरम्भ 
हुआ और १५६६ सालफके भादाकी शरो तारोकछ्षको 
इसका पहला अभिनय हुआ । इसको सांत आठ बार 
अभिनय हुए थे। शमिष्ठामे' बीणां बज कर गान गाने- 
को व्यवस्था बड़ कौशलसे सम्पन्न हुआ था। शमिष्ठा- 
का अभिनेता सितार हाथमें ले फर परदे पर केबल हांथ 
फेरते, मुखसे गाते जाते थे और नेपथ्यसे एक शुण- 
धान बादक सितार वज्ञाते रहते थे। केवल राजमहल- 
की ख्रियोंकों दिखानेके लिये एक्र दिन शममिष्ठाका अभि- 
नय हुआ। जब पाइकपाड़ के राजाके उद्योगसे बेलगछिया- 
में रक्लावलीका अभिनय हुआ, उस समय आहोीरोटोले- 
में शकुन्तकाका रिहसेंल चल रहा था । सन्‌ १२५६६ 
फसलीमें पहले ( १८५६ इ०के मध्य समयमें ) पहल 
जनाईके मुलोपाध्यायोंके उद्योगले उन्हींके आहीटदीरोले- 
पाले मकानमें इसका अभिनय हुआ | जयराम वसाक 
इसके अध्यक्ष थे और अभयचरण गुप्त रिहर्सल 
करा रहे थे । इस अभिनयफते लिये आहीरोशेलेमें 
चब्दमुलोपाध्यायके यशमांन वाजारके सप्तीप ही दाल 
तय्यार हुआ | 

इस अभिनयकों देखनेके लिये कालीप्रसशन्न सिंह, 
शरचन्द्रघोष, इश्वरचन्द्र गुप्त, दारकानाथ विधाभूषण, 
गौरीशडुर भट्वाचाये और हुगछो तंथा शरीशमपुर- 
के मजिष्ट्रेर आदि साहब भी उपख्यित थे | “प्रभाकर” 


श्र 


और 'भारूकर' नामक समाचार पत्रॉमं इसका विवरण | 


प्रकाशित हुआ था | 
इसके बाद १५६६ फसलीमें या सन १८५६ ई०के 
अन्तमें बेलगछियामें होनेवाले प्रथम रल्लावली के अभिमयके 


मोहन ठाकुरने कंचुकीका पार्ट किया था। बेलशछ्ियाके 
इस नाटामशने उस सम्रय पक्र थुगास्तर उपस्थित कर 
दिया था | 


जिस समय शमिप्टाका अभिनय चल रही था, उस | 


न कुची 


। 
; 
। 


बाद और शमिष्ठाफे अभिनयसे पहले मालविकाग्निमित्र- 
का अभिनय हुआ था। इस अभिनयमें राजा सर शोौरीन्द्- 


। 
प्‌ 
| 


| 


समय केशवचन्द्र सेनके यत्ष और चेष्ठासे सिन्दुरिया- 
पट्टोमें विधधा-विवाह नाटकके अभिनय करनेका अनु 
छान हुआ था और रिहसल भी चल रहा था सिन्दुरिया 


पट्टीके गोपाल मलिक मकानमें ही इसका सरुथान : 


नियत हुआ । केशव बाबू हो यहांके शिक्षक थे। सन्‌ 
१२५६७ फसलोके बेशास महीनेमें इसका प्रथम अभिनय 
हुआ | 

इस अभिनयमें तीन प्रसिद्ध गधेयोंने गोत गाया था । 
उमेशचन्द्र भद्र, राधिकाप्रसाद दत्त, क्षेत्रमोहन वस्ठु, 
पश्चानन मित्र, गदाधर मित्र, रसिकरचन्द्र मुलोपाध्याय 
और बेणीमाधव सोम प्रभ्ृति प्रसिद्ध व्यक्ति अन्यान्य 
बाजंफे बज्ानेयाले थे । बेलगछियाके अभिनवकों तरह 
यह अभिनय भी अति उत्तम हुआ था। पाइकपाड़ की 


[] 
॥ 
ै 
॥| 
|] 


। 
] 
। 
। 
। 
। 


| 
| 


५ | 
उस अनासे यह अभिनय किया गया। पहले “एडेलफो ' 


थियेटर!” किराये पर ले कर यह अभिनय होनेवाला था | 


[ 
| 


। 
] 
) 


किम्सु थियेटरबालोंने १००) रु० महीना किरायेका मांगा ।, 


' इससे यह सड्डुरुप त्याग कर दलविन साहवके रड्मअको 
और द्वश्यपटादिसे सज्ञानेक्री तय्यारो द्वोने लगी | इसमें 


खार हजार रुपया खां हुआ । मुरलीधर सेनने दी 
अधिक €पथा दिया, बाकी रुपया अनसाधारणके चन्‍्देसे 
आया। उस समयके 'हरकारा' पत्रमें इस अभिनयके 
विषयमें वाद बिय्राद हुआ था। 

इसके बाद शोभावाजार राज़वाड़ीमें नाट्यामिमयकी 


गेष्टा दुईं। कुमार उपेन्द्रकृष्ण देव, कुमार अमरेस्द्रकृष्ण | 


देव, कुमार अजेन्द्रकृष्ण देव, कुमार उद्यक्षष्ण देव, 


भोपालछवन्द्र रक्षित, चन्द्रकाली घोष भौर कालीकृष्ण बसु 


ऱालनप 


आदि इसके उद्योगकर्सा थे। सन १२७१ फसडोमें 
चमस्कारकृष्ण घोषके दालानमें इसकां रिदर्सेल हुआ। 
इस समय प्रियमाधव वस्तु मलिक, प्यारोमोहन दांस, 
मणिमोहम सरकार आदि शध्यक्तियोंने साथ दिया था। 
माइकेलके रचे “पकेइ कि बले सभ्यता” नाटकका अभि 
नय हुआ | 

शोभावाज्ञारकी “थधिपेट्रिक्ल सोसाइटी” साधारण - 
की सम्पत्ति नहीं थी ; किन्तु कॉय्य इसका खूब >्टडुःला- 
के साथ चल रहा था। इसके लिये सभापति; सम्पा- 
दुक प्रभृति कर्मचारी भी नियुक्त हुए थे । चन्द्काली 
घोष इसके सभापति तथा डाक्र उमेशचन्द्र मित्र ए्सके 
सम्पादक थे। राजा देवीकृष्णके मकानमें इसका अभि- 
नय होता था। इसके तोन प्रकाश्य अभिनय हुए थे | 
कवियर महेशचन्द्र वस्धोपाध्याय इसका अभिनय 
देखनेफे लिये उपस्थित हुए थे। उस समयके प्रधान 
संवाद-पत्र हिन्दू-पेट्रियटमें इन अभिनयोंका विवरण 
प्रकाशित हुआ था। 

शोभावबाजार-राजवोडोके इस दलसे 'रृष्णकुमारी' 
का अभिनय होना निश्चय हुआ । इसके लिये रिहर्सल 
आरस्म हुआ। इस समय बागवाजार मदनमोहनतला- 
निवासी मनोलमणि अक्रक्‍तों महाशयके पुत्र गोपाल 
खन्‍्द चक्रवसों महाशय मित्रतावश आते जाते थे। सन्‌ 
१५६७ फसलीके अस्तमें अब 'कृष्णकुमारी'-के लेलनेका 
उद्योग हुआ, तब कालिदास सान्यालके साथ राज़ाओओं- 
के मनोमालिन्य उपस्थित होने पर बह तथा गोपाल बाबू 
बहांसे चले आये। इन दोनोंके उद्योगसे गोपाल वाबूके 
मकानमें एक नाटय-सम्पदायक्रों प्रतिष्ठा हुईं। कालिदास 
बायूने स्वयं 'तलद्मयस्तो' नाटकक्ो रखना को और उस- 
ही रिहर्सल भारम्भ हुआ। गोपाल बाबुको नाटकफोय 
सरष्टा यहों पहले रूफुरित नहीं हुई, बरं इससे पक वर्ष 
पहले सिमरछानिवासी अयगोपाल मित्र और नवगोपाल 
मित्र मद्दाशयोंगे जो श्रीवर्स्लविस्ता-याताका दल संगठन 
किया था, उस याल्राकां गानां भी एक बार गोपाल हज 
मकानमें हुआ था । इसी गानेकों छुन कर गोपाल वाबूक 
मनमें अभिनयकी सुपृदा बढ़ी। इसके बाद हो शोभा - 
बाजारकों रोजबाड़ीमें जा कर हष्ण(कुमारीक अभिनय 


राम 


सम्मिलित हुए । इसके बाद वे अपने मकाममें थियेटर | 
कायम कर भहा उत्साहसे नाटककी शिक्षा देने लगे। 
कतकर्मा कालिदास साम्याल महाशय द्वी यहां शिक्षा देते 
थे। गोपाल बाबू रूबयं भी कुछ शिक्षा देते थे। सन्‌ 
१२५७१ फसलीके मध्य समयमें नलदमयस्तीका अभिनय 
की 
यह दल यार बर्ष तक नियप्तितरुपसे काम करता | 
रहा । दो वर्ष तक नलदमयब्तोका अभिनय हुआ था| 
चौदह या पन्द्रद वार केवल इसके अभिनय हुए। इसके | 
बीज वद्ध मान-राजवाड़ीमें, भाटपाडु के मट्ट। बायोंके मकान | 
में, और शिवपुरफे चोधरियोंके मकानमें जो सब अभिनय | 
हुए, थे अत्यन्त उत्तम थे। भाटपाड़ का अभिनय सबपिक्षा | 
उत्कृष्ट हुआ । इसके सिवा पथरियाघाटके बोरन॒सिंह : 
मलिकके मक्ानमें, लक्ष्मीनारायण मुक्षोपाध्यांयके 
मकानमें और बखुपांड के गिरिशचन्द्र वस्थधोपाध्यायके 
मकानमें इसका अभिनय हुआ । सिवा इनके गोकुल | 
मिलके सकानमें और गोपाल बाबूक मकानमें कई बार 
अभिनय हुए थे। पथरियाघार जयराम बसाकऋक 
मकानमें इसका जो अभिनय हुआ, वह इसका ह सरिह- | 
सेल था। इस अभिनयकी इतनो प्रशंसा हुई, कि लोग 
शकुम्तला अभिनयक्री तरह इसका भी आंदर करने लगे | 
थे। महाराज मदहतावचस्द्र बहादुर इसका अभिनय देख | 
कर इतना मुग्ध हुए कि उस समयसे उसके रचयिता 
और अभिनेता कालिदांस बाबू पर उनको हपादृष्टि रहने 
लगी । कालिदास बायू बद्ध मानराज़के यहां नोकरी करते| 
थे। दो व के बाद इस वृलसे “इन्द्प्रभा” मामक पक 
नाटकका अभिनय दुभा चदामद्रेशतला-निवासो गिरिश- ' 








अम्द्र वन्धोपाध्याय इसके रचयिता थे। “इन्द्रप्रभा” 
भी पांच सात बार अभिमोत हो चुकी थी । किन्तु यद 
गोकुछ मिल तथा गोपाल बाबुके मकानके सिवा कहों 
दूसरो अगद अभिनोत नहीं हुई । 

यहां तक किसी राजा या बाबूके घर हो नाटक हुआ 
करता थां, उस समय अन्यज्ञ नांटक खेलनेको प्रथा नहीं , 
थी। वागवाजारके नलदमयम्तीके दलने पहले पहल 
विदेशमें जा कर इस अथाको परिवरेन किया । इन्दुप्रभां 
प्र थके विखितबाइुका/पाटे गोपाल बाबूने लिया शथा। 


बालोंका खूब 
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इस वृलकी विवरणोके सांथ साथ और एक द्लकी 
बात लिखनी पड़ती है। पिछले समयमें इस निम्तोक्त 
दलसे बड़गलके रंगालयसे विशेष सम्बन्ध हो गया था। 
इस दुलकफे अन्यतम अभिनेता गिरिशचन्द्र मिल तथा 
आनन्द्लालमित्र श्रोगोकुलमित्रके वंशधर हैं । यह 
गिरिश बाबू पक उत्तम खंगोतश व्यक्ति थे। नरू- 
दमयन्तीके साथ जो प॒क्कतान बाजा बजा थां, उसका 
बजानेवाला उसके अभिनेताभोंम हो था ; कोई दूसरा 
नहीं । अन्‍्तमें गिरिश वाबूने एक स्वतन्लरूपसे वादक 
दूल संगठित किया था । इस दलमे' बागबांजार और 
श्यामबांआर-निवासों कितने हो युवकोने साथ विया 
था | इनमे बसुपाड़ के रहनेधाले गिरिशचन्तर बन्चो- 
पाध्यायके  ट्ितोयपुल नगेन्द्रयाथ बवन्धोपाध्याय, 
डाक्तर दुर्गादास करके द्वितोग पुत्र राधामाधवकरका 
नामोल्लेख करना पड़ता है। यही दो व्यक्ति दी भविष्य- 
के बगलाका साधारण . रंगालयोंके प्रतिष्ठाताओंमें 
प्रधान ध्यक्ति हैं । इस बादकदलमें पक मुसलमान 
युवकने भो साथ दिया था । इसका नाम था हिगुल 
का उस्फ हेम वाब्‌। ये अच्छे सड्भीतश तथा हास्यरसमें 
पटु अभिनेता था । पिछले समयमें नेशनल थधिपेररमें 
यह अभिनय भो करता था भोर सड्जीतका शिक्षा भो 
देता था | 

जिस समय गिरिश बाबूने यह वादक-दरू गठित 
किया था, उस समय भवानीपुरमें अवेतनिक 'नाटय- 
मन्द्रि' नामक पक्र थियेटर-द्लका संगठन हुआ | यहां 
हेमचन्द्रमितके रे “सोतार वनवांस” नाटकका अभि- 
नय हुआ ! सन १८६६ ई०के मार्च महीनेमें नोलमणि 
मित्रके मकानमें ( सर रमेशचन्द्रमित्षके पुराने मकान- 
में ) इसका पहला खेला हुआ | इसी अभमिनयमें भवांनी- 
पुरके उस समयके प्रसिद्ध घादक सर रमेशचमन्द)मित्नके 
भाई केशवचन्द्र मित्रर एकतानबादक-सम्प्रदायने दी 
जाओ बजाया था ! 

इस समय वागबवासआरके गिरिशयन्दर मिलके बाजा- 
लुनाम ही गया था । भवषानाीपुरमें 
अंग्दानन्द मुसयोपाध्यायके मकानमें बागबाजारका दल 
पक्ष दिन बजाने गया। उसमें घंह पहां केशव शाबूका 


700 


अपेक्षा अधिक यश अर्ज़न कर आया। इस खुख्यातिके ' 


बाद नगेद्र बाब ने गिरिश बावूका दल छोड़ फर 
बसुपाड के अपन मकानमें एक बाजा दलकी प्रतिष्ठा 
की। राधामाथव बाबू और हिगुल खाँ नगेन्‍्द्र बाबुके 


दलमें मिल गये । कमशः गिरिश वाबूका दल टूट कर 


नगेन्द्र बाबुका दल मजबूत हुआ ! 


न बम न्न न क 


इस वागवाजारके एकतान वादनदलके दो पएक : 
वर्ष पहले श्यामपेश्तर-मिवासी घजञनाथदैवन “श्याम : 


पेाखर पएकतानवादुन-सम्प्रदाय” नामक एक बाजा-दल 
कायम किया | इन्दी के दलगी पहले 'कु रिभोनेट' बंशी 
बजाना आरम्भ हुआ। उस श्मय तक कर्नेट नहों' 


बज़या जाता था। तांत और तारक सारे यबन्‍्ल, पिकलो- 


पल्यानेट, वंशी, जलतरडू भी इसी दलूमें एकल बज्ञाया 


जाता था। सिवा इसके शड् बजा कर खुर देना होता , 


था। डिसुरमें कनसा८ बन्नाया जाता था । छोनबीन 
कर डिसुरके शांख लाया गया था। ज्ञबव तक यात्रा 
बजता था, शहनाईके पॉधराके हिसाबसे इस शांखनमें 
उस तरहका! सुर दिया जाता था। इस दलसे राधा- 
माधव बाबूने कु रिओनेट वबंशी खरीदों थी वागबाजारके 
दलमें यह वंशी वजतो थी | बजबावूके बाजादलने पहले 
चैतके मेलेमें अपने वाजे बजाये थे । नाटककार कवि 
गिरिशचन्द्र घोष इन वज़बाबूके वहनाई कहे ज्ञाते हैं । 
इस समय नारकोय चेष्टा ज्ञग उठतो थो।! पहले 
जैसे कुलीनकुलसर्ंस्व तथा शकुन्तलाका एक युग 
आया था, वेसे हो इस समय "“पद्मावतो”का आदर 
बढ़ा था । सन्‌ १५७० फसलोीमें पथरियांघारके 
यतीनन्‍्द्रमोहन ठाकुर ( उस समय राजा नहीं हुए थे ) 


के मकानमें एक नास्य-सम्प्रदाय स्थापित हुआ । यतीन्द्र | ' 


मोहनके पैतृक मकानमें ( न० ६५७ पथरियाघारा) इसका 
रड्ूमश नही बना था। पथरिधाराके ठाकुरगोष्ठी आदि 
मकानोंमें ( गोपीमोहन ठाकुरके मकान न० ६६ पथ- 
रियाघारा ) अथांत्‌ू उस समयके ईशानचन्द्र मुखो- 


पाध्यायके मकानके भव्य कमरेमें रड्डमश्च स्थापित हुआ । | 


इस स्थानोंमे सन्‌ १५७१ फसलोमें या सन १८६५ ६०में 
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मालविकाम्निमित्र अभिनीत हुआ | पाईकपाड़े के राजाओं | 


के यल्ञले सन १२६६ फसलोमें इसके अभिनयमें जिन 


रलय 


अभिनेताओंने अभिनय किया था, उनमें कुछने इस अभि- 
नयमें साथ दिया था। पाईकपांड के अभिनय-शिक्षक 
केशबच द्र॒ गंगोपाध्याय यहां शिक्षक नियुक्त हुप | 
यह माल्ृम नहीं होता, #ि ठीक किस तारोखकों” 
मालविक्राग्नमिल पहले पहल अभभिनीत हुआ और 
फिस किसने फौन कौन-सा पाट लिया था इसके बाद 
यतोीन्द्रमोहननेी रामनारायण तर्रलके नये नाटक 
“कसवध” अभिनय करानेका उद्योग किया था। किन्‍्तु 
नाना असखुविधाओंके कारण यह उद्योग परित्याग कर 
देना पड़ा । इस समय पुस्तकाभावसे यतीन्‍्द्रमोहनने 
खय' विद्यासुन्दरको रचना कर रिहूसछ कराया । नो 
दश बार इसके अभिनय हुए, उनको कई तारोीखे' दो गई' 
१्ला सन्‌ १२७२।२३वों पोष, शनिवार (सन १८६६ ६जनवर[( 


श्रा ,, ,, शेक्षत्रों पोष, बुधवार (१८६६।१०वी' जनवरी) 
हरा ,, , रेध्यो' माघ, शनिवार ( ,, १०वो फरवरी) 
उथा ,, ,, छपी फागुन, ,, (, रैक्यी ,, ) 
पुवां ,, » रैश्वी ,, ,  (+» रे४ेवी , ) 


इस अभिनयके सम्रय रीवके महाराज कलकत्ते आ 
कर मद्दाराज यतोन्‍्द्रमोहनके मरकतकुञज नामक उद्यानमें 
मेहमान हुए । विद्यासुन्द्रका रिहसल प्र!यः समाप्त हो 
चुका था और(इसके खेलनेका उद्योग हो रहा था । सन 
१८६५ ई०की ३०वीं दिसम्बरको यतोन्‍द्रमोदनने उनको 
अपने राजमहलमें आमन्त्रित किया । इनको आप्पायित 
करनेके लिये इस दिन ही 'विद्यासुन्दर'-के ड सिद्ध रिह- 
संलकी व्यवस्था की गई । इस रिहसंलमें राज़परिवार 
तथा रीचां-राज़ दलके लोगोंके सिवा और कोई जाने न 
पाया । इसके तोसरे अभिनयमें विज्यनगरके महाराज 
दशेक थे। इस समय यूरोपसे नये आये हुए थेरेश 
पुशार्ड नामक एक आदमी टाउनद्वालमें अपने वाद्यकोौशल- 
से लोगोंकों मुग्ध कर रहे थे । सड्भीतश यतीन्‍्द्र और 
शौरीन्द्रमोहनके साथ उनका परिचय हुआ । विद्या- 
खुन्दरके तोसरे अभिनयमें पुशाड़ेने निमंत्रित हो कर 
बेहला बजाया था। उस समयके वाद्ययन्त विक्रता या 
बाओआ बेचनेवाला “बाकिष्‌ इयं” कम्पनीके अध्यक्ष 
रिजलेने इस चतुर्थ अभिनयों पुशाड्डके बाजेके साथ. 
पियानो बज्ञाया था। 


रजीलेयप 
पहले अभि- 
नयमें 'पेमन कर्म तेमनि फल” नामक प्रहदसन हुओआ। 


इन अभिनयोंमें प्रदसन भी होते थे । 


१३थी' अनवरोके बड़ालीमें उस समयके सम्पादक | 


गिरिशवन्द्र घोषने इस अभिनयक्री बड़ी प्रशंसा 
की थी | 


इस 'विद्यासुन्दर'फे अमिनयके साथ बड़ालके साध्ा- : 


रण नाट्यशालाके अन्यतम प्रतिष्ठाता अद्ध न्दुशेखर 


मुख्तफो महाशयक्ता कुछ सम्बन्ध था। इस अभिनयके : 
समय अद्धे नदु बाबू आत्मोयता-खूबसे यतोीन्‍्द्र बाबूके धर 
रहा करते थे । यही उनका प्रथम अभिनय देखना था। ' 
उन्होंने यहां रह कर हंं। अभिनयके सम्बन्धकी सारी ' 


बातोंकी जानकारी प्राप्त को । वे उस सयय स्कूलमें 


पढ़ते थे । उस समय ठक उनका नाटकरसे कोई सम्बन्ध : 


नही था। 


यतीन्द्रमोहनके इस नाख्य सम्प्रदायके ऋमसे १ 'माल- क्‍ 
विक्राग्नि मिल ', २ “विद्यासुन्दर”, ३ “येमन कर्म तेमनि ' 
फल”, ४ “बुकले कि ना" ५ मालती-माचव”, ६ 'उभय- 
संकट, ७ चक्ष॒दान'', ८ रुक्षिमण दरणी ”, ६ “रसाविष्कार 


वुन्द्क” अभिनीत हुए थे और यह दुल बहुत दिनों तक 


बाद एकापक बंद हो गया। फिर सन्‌ १८८१ ईण्में 
रसाविष्कार _न्दक नामक क्षद्र द्वृश्यवाफ्य-रलित और 
अभिनीत हुआ । इन सब अभनिनयोके साथ क्षेत्रमोहन 
मोख्चामीक प्रतिष्ठित एकतान वादन-सम्प्रदायने बाज़ा 
बजाया था। इस सम्प्रदायसे केवल देशी बाजे बजातें 
थे। बेहलाके सिवा अन्य कोई विदेशी बाज्ञा न था| 
फूफनेवाला कोई बाज्ञा न था। यह “शोरीन्द्रमोहनका 
कनसारे” नामसे विख्यात था। “विद्यासुन्दर” नाटकके 
साथ प्रदसन खेलनेकी प्रथा प्रवत्तित हुई । 

पथरघारीके यतीन्द्रमोहन ठाकुरके मकानमें चतुर्थ 
पुस्तक मालतीमाचव-नाटक सन १८७७ इण०की ३०वी' 
सितस्थर बहरुपतिवारकों अभिनीत हुआ | यह आड़ 
देश धार अभिमीत हुआ था | एक रातको केवल 
सादवबोकी निममल्ण दे कर अभिनय दिखाया गया। 


इस द्न लाई लारेब्स उपसख्यित थे । मालतीमाचव 
१४०, जद. 0 | 


ज्ञीवित था | “रुक्मिणी-हरण”-के अभिनय तक यतीन्द्र- | 


मोहनका नांख्य सम्प्रदाय लगातार चलढ। भाया | इसके | 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
[ 
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के गाने बनवारोझछाल शाय नामक एक व्यक्तिने भर 
दियां था । 

इस समय शोभमावबाज्ञारकोी थिपेद्रिकल सोसाइटी- 
ने “क्ष्णकुमारो” नाटकका रिहसेल चला रहा था। सन्‌ 
१८६८ ई०कोी २४वी' जुलाई सोमबारको इसका प्रथम 
अभिनय हुआ | यह अभिनय कंवल अपने बन्धु-वान्धर्वों- 
को दिख'पनेके लिये दी किया गया था। सन्‌ १८६७ ६०- 
को १शवो' फरवरी शनिवारकों इसका प्रकाश्यरुपसे 
अभिनय हुआ (# उस अभिनयक्र समय इस नारे थ- 
समितिकी व्यवस्था अति सुन्दर थी । नीचे उसका 
पूरा विवरण दिया गया है। इसको पक कार्णनिर्वाहिका 
समिति थी-- 


कालीप्रसन्‍न सिंह (सभापति ) 
राजेन्द्रनाथ बन्योपाध्याय. उपसभापति | 
फमार खुरेन्द्रकृष्ण देव बहादुर सदसरूय | 
कमार उपेन्द्रकृष्ण देव बहादुर ३ 
अन्द्रकाली घोष है 
रूपलाल मित्र हु 
वरदाकान्त मित्र रे 
मणिमोहन सरकार 
कुमार बजेन्द्र ऋषण देव बहादुर कोषांध्यक्ष 
५ आनन्द ,,  ,, « सम्पादक 
प्यारीमोहन दास ( वेष्णय). सहकारी सम्पादक । 
सिवा इसके कितने दी कम चारो थे : -- 


कुमार उपेन्द्रकष्ण देव बहादुर रड्रमश्चके अध्यक्ष । 
राजेन्ट्रनाथ बन्धयोपाध्याय 
कुमार उपेन्द्रकृष्ण देव वहादुर 
राजेन्द्रनाथ बन्चोपाध्यांय 
प्यारीमोहन दास 


१ 


शिक्षक |. 


खरूपलाल मित्र 

कुमार अमरेन्‍्द्रकृष्ण देव बहादुर ८ छापणानेके सबंधके 
बरदाकान्त मित्र कमंचारो । 
प्यारीपोहन दास | 





$ इस प्रकाश्य नाटकके अभिनयमें छोटे छांटके बादक दक्षने 
बाजा बजाया | द 
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राजेन्द्रनाथ बन्दयोपाध्याय 


कुमार सुरेन्द्रकृषण देव बहादुर पक्रतान बाजेके 
बरदाकान्त मित्र दूलके नेता | 
कुमोर सुरेन्द्रकषण देव बहादुर 
५ उपन्द्रकृण ,, ,, कमरेके तत््वाव- 
» वजेन्द्रकषण ,, ,, धायक | 


चरदाकान्त मित्र 
राजेन्द्रनाथ बन्थधोप।ध्याय 
अतुरुकृष्ण देव 


साजपघरक तत्त्वाव- 
भायक | 


चन्द्रकाली धोष 


अभ्यर्थना-कारक 
रुपलाल मित्र 


बरदाकान्त मित्र 
कालीकमल लशकर 
जोवनक्ृष्ण देव 
अतुलक्ष्ण देव 
मणिमोहन सरकार 


0 
कमचारो-प्रधान | 
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प्रति मड्डल, शुक्र और शनिवारक्ों इनका रिहर्सल 
चलता था। सन १८६७ ई०की ११५ फरवरीको हिन्दू- 


मम्मे > ०» 


पेट्रियटमें इस अभिनयका विस्तत विवरण प्रकाशित 


हुआ । इस अभिनयमेें प्रसिद्ध नाटककार गिरिश 


चन्द्र घोष उपस्थित थे, किन्तु नाया-सस्प्रदायभुक्त 


नथे। 


परथरियाघाटेकी राजवाड़ोमें होनेबाले विद्यासुन्दर' 
अभिनयके बाद परलडड़ के अरपुलिमें “अरपुली-न टय- 
सम्राजञ"” स्थापित हुआ। यहां पहले “मद्दाभ्व ता! 
पीछे “शकुन्तछा” और “बड़ो शालिकेर घाड़ रो” अभि- 
नोत हुए। कुछ लोगोंका कहना है, कि ये दोनों नाटक 
छात्रबाब॒के मकानमें अभिनीत नाटकठयसे विभिन्‍न हैं 


और इस सम्भद!”के किसी ध्यक्ति द्वारा रक्चित है। सन्‌ | 


मी] 


जि >जिलक ० कक 
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१२७३ ६०के बेशाख महाीनेमें ( सन्‌ १८६६ ई०के अपिल 
प्रहीनेमें ) इस सम्प्रदायका पहला अभिनय हुआ। इसके 
बाद इस दलने निर्मांचरण शीछकी “चन्द्रावलो” : 
नाटक और 'पएराई आवबार वड़ लोक” मामछ प्रहसन 


खेले। प्राणीवृसान्तके रचयिता सातकौड़ो दत्त इस , 


दलके सम्पादक थे | 


। 


हज 


रजालप 


जिस समय बागवाजारमें नगेन्द्र वाब॒ुका वाजा-दुल 
खूब जोरोंते चछ रहा था, उस समय सिमछा-शड़ी 
पाई के श॒ डियोंके मकानमें 'पदुमावतीका'-का अधिनय 
हुआ। वागबाज़ारके बाज्ञा-दरूके नगेन्द्र बाब भा कर 
यहां शिक्षा देते तथा स्वयं फश्च कोका साझ सजञ्ञ. कर 
अभिनय करते थे। पिछले समय नेशनल थियेटरके 
अन्यतमप्र प्रतिष्ठाता नगेन्द्रनाथ बाब का प्रथम यही अभि- 
नय है। सन्‌ १८६६ ई०में इस दुलका प्रथमाभिनय 
हुआ । 

इस समय कलकत्त में नाटयाओदका पक प्रवलछ 
प्रवाह बह रहा था। प्रायः हरेक प्राममें हो नांथवा- 
मिनयकी चेष्टा हो रही थी। उनमें सब स+प्रदायोंका 
विवरण सा प्रह नहीं कर सके । इसो समय कलकत्त के 
भवानीपुर ओर हवड़ के शिवपुरमें भी नाटप्राभिनयको 
रष्ठा हो रही थी | 

पथरियाघाट के अभिनय द्ोनेके समय जोड़ासांकूके 
द्वारकानाथ ठोकुरके मध्यम पुक्त गिरीम्दनाथ ठाकुरफे 
मकानमें एक नाय्रसमाजञ्ञ स्थापित छुआ था । इसका 
नाम था - “जोडासांकी नाटा-समाज'” । गिरोबख्दनाथ- 
के दोनो पुल गणेन्द्रनाथ और ग़ुणेन्द्रनाथ ठाकुर 
इसके पृष्ठपोषक थे। केशवचन्द्रके छोटे भाई कृष्ण- 
बिहारो सेन ओर प्यारोचन्द मित्रके पुल होरालाल मित्र 
ओर गुणेन्द्र बाब, के प्रस्ताव करने पर माइकलफे लिखे 
“क्ृष्णकुमारी” नाटकके अभिनयक्रा प्रस्ताव हुआ। 
रज्रमश् और रिदस ल आरी हुआ । पोछे गणेन्द्र बाब के 
प्रस्ताव पर किसी समाज-हितकर नाटकासिनयकी 
कल्पना हुईं। कुलीनकुल प्चेख, विधवा-विवाह भादि 
नाटकको तरह नये किसो नाटकके लिये इन्होंने चेष्ठा 
की। अन्‍्तमें ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशयके परा- 
मशेसे २००) रुपया पुररुकार देनेकी .घोषणा कर बहु- 
विवादक सम्बन्धमें नाटक लिखना स्थिर हुआ। उस 
सप्रयक प्रधान नाटककार रामनारायण तक रत्न 
महाशयने “नव-नोटक” लिख कर इन लोगो'क सामने 
उपस्थित किया । सन्‌ १५७३ फसलीक रहद्ेघो' बेशाकष- 
को एक प्रकाश्य सभामें उनको उक्त पुरस्कार दिया. 
गया | प्यारीचनद मिस्र. सभाधप्तति थे । इसके, 


रखासय 


बाद भात॒द्य गणेन्द्र और गुणेख्द्रने इसके अभिनय 
करनेका प्रस्ताव कप्रिटीमं उपस्थित किया | करम्रियामे 
गणेन्द्रनाथ ठाकुर, गुणेन्द्रनाथ ठाकुर, महर्षि देवेन्द- 
नाथ ठांकुरक उयेष्ठ पुत्र ॥सिद्ध साहिट्यैरथी द्विज्ेन्द्र- 
नाथ ठाक र, श्रीनाथ ठाक र, ( द्वारकानाथ ठाक रक 
उ्पेष्ठ श्रांता राधानाथ ठाक रके ऐपौल ), यक्षश 
प्रकाश गड्जोपाध्याय और नोलकमल मुल्लोपाव्याय 
सुभांसद्‌ थे। सन्‌ १८६७ ई०की ५बो अनवरीकों 
इसका प्रथम अभिनय हुआ और १८६७ ई०की २३ दी' 
फरवरोकी इसका नवां अभिनय या अन्तिम अभिनय 
हुआ। अब तक होनेवाले सब अभिनयों'की अपेक्षा 
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यह अभिनय बहुत अच्छा हुआ। अड्डे नदुशखर मुख्तफो- ' 
का कहना है, कि इसी अभिनयकों देख कर उनके अभि- : 
नय-सम्बन्धी सभी अभावोंकी पूत्ति हो गई; इस 
अभिनयको खुख्याति कलकत्त में सभो जगह प्रतिध्यभित 


हो उठी । 
इसके बाद बड़तलेमें ज़यनारायण पमित्रके पुत्र पांच- 
कौडी मित्रके उद्योग ३१६ चितपुररोडके मकानमें 


"पद्मावती! अभिनयक्रा अनुष्ठान हुआ। सन्‌ १८६७ 
ई०की १४वयी' सितम्बर शनिवारकों इस मक्लानमें इसका ;, 


प्रथम अभिनय हुआ | 

बिहारी बाब अभिनयकों शिक्षा देते थे। गयेया 
ज्वालाप्रताद्‌ और वादक निताई चरक्वत्तों ( रापात्‌- 
बेष्णव ) सड्भोत-शिक्षक थे । इसके दी एक अभिनयोंमें 
माइकेल उपस्थित थे । बागवाजार निवासी शिवचन्द्र 
खट्टोपाध्याव ( जो नेशनल थियेटरमें “नोलद्प॑ण” 
माट्यासिनयमें दोबान बनते थे ) इस दलमें थे। किन्तु 
इन्होंने कोई पा नहों' लिया था | पद्मावतोक अभिनेता 
शिव बाब, खतस्ल व्यक्ति थे 

इसो समय 'लोरागानमें “सखोरबागान अवेतनिक 
थियेटर” रुथापित हुआ था। कन्हाईहाल बन्धचोपाध्याय 
सामक एक व्यक्ति इस थियेटरके प्रधान उद्योगी थे। 


ऊषा-भभिदद्ध नाटक भभिनीत हुआ । इस अभिनयमे पथ- 


रिया घाटैके ठाकुर्यंशको एक शाखा (श्यामंजाल ढाकुर- 


के दौदित ) हेमेंग्यरमाथ मुसोपाध्याय ( मद देवेन्द्र | 
 थे। उस सैबोकी अपेक्षा यद अमिनेय बहुत म्रनोरम 


नाथके द्वितीय आमाता ) भौर "आपनार मुख आपनि 


के.» की वन रन जी नानफाननन 3 था नाग चने ली नगर जीनन- 


का] न 


| 
। 
( 
। 


। 
| 
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देख "-के प्रणेता भोलानाथ मुखोपाध्याय उपस्थित थे। 
चोरवागानके कृष्णोहद बन्धोपाध्यायके मझानमें 
( कन्हाई बाबुओंके मकानमे' ) इस समितिक्रा अभिनय 
होता था। यह अभिनय देख कर भोलानांथ बाब,ने 
हेमेह्द्र बाव से प्रस्ताव किया, कि यदि अभिनय करना द्वी 
है, तब इन सब 'याला-के उपयोगो विषयोंक्रा अभिनय 
करनेसे फल हो क्‍या ? जिससे देशाजारका छुधार हो, 
ऐसे सामाजिक विषयोंका इस पर परामश हुआ, कि 
हेसेल्द्र बाब, अभिनयका उद्योग करेंगे ; भोला बाव, एक 
उपयुक्त नाटक लिखेंगे। इसो सम्बन्धमें भोलानाथ 
बाब,ने ' बुझले कि ना” पक प्रहसन लिखा | इसी समय 
पथरियाघारेके ठाकुरबंशकी एक शाखा उपेम्द्रमोहन 
ठाकुरके पुत्र अतोन्द्र ढाकुरने अपने पकानमें ( १० पथ- 
रियाघारा ड्लोट ) एक एकृतान बाज्ञाका दल संगठन 
किया। पक दिन अतोन्‍्द्र बाब के बेठकर्मे भोलानाथ 
बाब, “किछु किछु बुक्ति” नामक एक भप्रहसत लिख कर 
ले भाये । इसका अभिनय करना स्थिर हुआ | कोयला- 
हटा या इस समयके रतनसरकार-गाडन एट्रीटके घेथ- 
नाथ मलिकके किरायेदार मकानमें अभिनय कश्नेकी 
बात ठहरी। हेमेन्द्र बाब, तथा अद्ध न्दु मुस्तफी पर 
देल-गठनका भार सोंपा गया । आओरबागानके कांग्हाई 
बाव, सेकर >री हुए । इनक प्रित्र वेंटरानियासी मधु- 
सूदन मुक्कीपाध्याय नामक "आयल पेण्टर”-ने नाट्यशाला 
चित्रणका भार प्रदण किया । अतोन्‍्द्र बाब, हेमेन्द्र बाब- 
के सिवा रमानाथ ठाकुरक पीतल शशोन्द्रभाथ ठाकुर 
इसक पृष्ठणोषक थे। क्रमशः इस दलका आयोजन दोने 
लगां। मुख्तफी महाशयक खरभड्डी और अन्ुकरण- 
पदुता हो उनकी शिक्षकताकों अनुकूल हुई। सन्‌ १८६० 
०की शररोी मधस्पर शनिवारको इसका प्रथमामिनय 
हुआ । मुख्तफी महाशयक साथ उनका लंगोटिया 
यार सुप्रसिद्ध रगमहु्याध्यक्ष भर्मंदास झुर इस 
दलभे' सम्मिलित हुए । उन्होंने र'गमख-निर्म्माणका 
भार प्रहण किया। उन्होंने इसमे त्रो-अरित्रका' पारटे 


किया था। 


इतने दिनों तक अर्थात्‌ तब॑ तके जितने प्रहसन हुए. 
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हुआ था। इस अभिनयमें अर््ध न्ु बाबूने तीन अन्यान्य | 


विषयोंकरा पार कर अच्छी कुशलता दिशललाई | विभिन्न 


स्परोमें विभिन्‍न हाव-भावसे अच्छो तरह अभिनय करने- 


में उनकी निषुणता इसो समय पूण विक्रशित तथा प्रद- 


शित हुई थो | माइकेल मधुसूदन द्स इसके एक अभि- , 


नयमें उपस्थित थे | मुख्तफों महाशय और घमदासखुर- 


| 


का यह प्रथम अभिनय था; किन्तु इसी अभिनयसे उनके 


जीवनकी गति फिर गई। 
यहां बगालके साधारण नाट्ा-समाजके प्रधान 

अभिनेता ओर प्रतिष्ठाताओंकी सूचो इस अगह दी जाती 

है। इससे स्पष्ट विदित हो जायेगा, कि किसने कब 

पहले कौन-सा अभिनय किया--- 

समय पुस्तक भृमिका 


नाभ॑ स्थान 


विद्ारीज्ञाऊ १९६३ कुलीनकल स्त्रीचरित्र चड़कडांगेकी जयराम 


चड्-ोपाध्याय फाल्गुन तर्वस्थ ,, बसाककी गली 


शरखन्द्र घोष ,,  शकुन्तल्ला .,, छातू बाबुका मकान 
गिरिशचन्द्र १२७१ नल्लदमयन्ती ऋषि बागबाजारके मदन- 
घोष (मोट) माहनका मकान 
नगेन्द्रनाथ १२७३ पद्मावती कणज्चुकी शु'ीपाड़ा 
बन्द्ोपाध्याय 
जीवन$ष्णासेन १७७४ भादी ,,._ कल्नि बडतल्ला 
अद्ध न्दुशेखर १७ कार्तिक किछु दन्‍्तवन् कयद्नाहृद्रा 
मुस्तरी १२७४ किछु बुमि मुरादआक्षी. ,, 
5 चन्दनबिलक्लास  ,, 
धमंदाससूर ..,, ,... चन्दनविक्लासी ,, 


गिरिशचन्द्रघोष (प्रसिद्ध नाटककार), असतलाल बसु, 
राधामाधबकर, मोतीलालखुर, महेन्द्रलाल बसु आदि 


स्यातनामा अभिनेताभोंमें कोई इससे पहले किसी 


अभिनयमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। 


इस समय उयराम वसाकके मक्ानमें “मसेलारे मोर 


बाप” नामक प्रहसन अभिनोीत हुआ । 


॥ 


इस समय बहुबाजारमें भो एक नाट्ासमाज़ स्थापित : 


हुआ था | इस दबलने प्रसिद्ध नाटककार मनोमोहन 
बसुका “सतोनाटक” और “रामाभिषेक” लाटकका 
अभिनय किया। 

ब'गला नाटकका यह तोसरा पक थुग है । इसके 


रजोशय 


प्रथप थुगँमें “कुछोनसबंस्व” और “शकुम्तछा”, दुसरे 
युगमें “पद्मावती” ओर तोसरे युगमें “रामामियेक” 
नार्टकके अभिनयका प्रादुर्भाव हुआ था। . उस समय 
रामासिषेक नाटकके अभिनय कलकत्तेके दक्षिण 
विभागमें कई जगहोंमें हुए थे । और तो क्या, दक्षिणांशमें 
यही नाय्रामोंदका एक्रमाल अवलम्धन हो गया था। 
किसी रसज्न प्यक्ति इसोलियें इसका नाम वणपरिच्य 
नाटक रख दिया था । 
जो हो, बागबाजारकी 'रत्नावली'का दल टूट जाने 
पर नगैन्द्रनाथ वन्द्योपाध्यायने अपने एक्र थियेग्रका दल 
कायम करनेका संकल्प क्रिया। अन्समें गिरिश बाबूके 
पराम्शसे दीनवन्धु मित्रके नवप्रकाशित “सधवार पका- 
दशोी”का अभिनय करना स्थिर हुआ । नगेन्‍्द्र बाबू भी 
बड़ विचित्र आदमी थे । उन्होंने पहले तो शिक्षाका 
भार अपने ऊपर लियां | किन्तु काय्यके समय यह भार 
गिरिश बाबुक द्वी ५ थे पर गया । दीनबन्धु वाबूफे लिखे 
नाटकमें नट नटियोंका प्रवेश तथा उसकी प्रस्तावना भी 
नहीं थो । उस समयकी प्रथाके अवलस्बन पर ही गिरिश 
बाबूने इस अभावकी पूर्ति कर दो | फिर शिक्षा दो जाने 
लगी । इसक बाद शिक्षा प्रदानक काय्यमें अद्धे न्दु बाबू 
भो सम्मिलित द्वोी गथे। फिर इन दोनों महार थियोने 
शिक्षा देनी आरम्भ की । सन्‌ १२७५ फसलीक क्वार 
मद्दोने या सन्‌ १८६८ ६०क अक्तूबर महोनेमें पूजाक 
समय सप्तमो पूजाक दिन रातको मुखयींपाड़-की 
गोपालनियोगी गलीमें प्राणकण हालदारक मकानमें 
इस दलक पहले अभिनयका निमनन्‍्लण दिया गया। 
उस समय इस दलका नाम्र [॥70 छत एवन्‍ंकाडा।।' #ै8- 
(९0७ 4॥0४।0 रखा गया था | इसक बाद एक 
पूर्णिमाकी रातकों गिरिश बाबकी सखुरालमें इस भभि- 
नयका आयोजन हुआ । इस अभिनयमें अद्ध रुदु वाद, 
गिरिश बाब, नगेन्द्र बाबू ओर माधववायने विशेष 
सुख्याति छांभ की थो। अभिनयक बाद अगन्ताथद्स- 
के मकानमें' इसका तोसरा अभिनय हुआ । .गिरिश 
वायू आ कर 'निम्रचांद!क अभिनयक्र लिये तैयार हुए । 
यथासमय अभिनय ही गया । सन्‌ .१८६६ ६०क 
फरवरी भद्दोनेमं इस सम्प्रदाप्धका चौथा असिनय 


सक़्शय 


सोपआलेक दोीचान' राय रामप्रार सिश्र बहादुरक 
मकानमें हुआ । यह अभिनय विशेषरप्ले उदलेखनोय 
हुआ था, इस दिन इनक र'गमखझका सुखपरक ऊपर 
लिख गया था--"छ८ पठा68 धाल प्रा।ए०7 प्रा) ६० 
7८५ध7८” इस दिन दर्शरोमें प्रन्थकार दीनवन्घु बाब्‌ उप- 
स्थित थे | ये अभिनय देख कर यहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने 
कही था--गिरिरा ! "“निमर्चाद्‌” नाटक मानो तुम्दारे ' 
छिपे ही लिखा गया था | 
गिरिशवाबूने एक कवितामें ही इसकी प्रस्ताधना लिख | 
दी थो। यह फविता रड्मश्च पर पढ़ो गई थी। इसक 
बाद इस दुलक और भी पांच अभिनय हुए | छठा ! 
अन्तिम अभिनय हुआ--खिद्रिपुरक नन्‍्दलाल धोषक | 
मकानमें दुर्गापूजांक समय -। यह सन १८६१ ईण्क 
अफ्तूबर महीनेक्री बात है | 
अब इस शकुरतलाका दल बागवाजारमें काण कर | 
रहा था, तव चड़कडड गेमें अयराम वसाककों मकानमें 
फिर एक थियेटर दल प्रतिष्ठित हुआ | वहां भोलछानाथ- 
के “मेलारे मोर बाप”का रिहर्सलछ चल रहा था। फिर : 
यह दल उठ कर आहोरोटोलेमें चकछा आया | अतुल्चन्द : 
मुखोपांध्याय और पूर्णचन्द्र मुखोपाध्याय इस दुलके पृष्ठ- | 
पोषक थे। सन १८७० ई०क फरवरी महोीनेमें मुखो- , 
पाध्यायोंक मकॉनमें इसका अभिनय हुआ । नगेन्द्र | 
बाबू और राधामाधव बाबू इस अभिनवथकों देखने गये | 
थे। यह देख कर उन्होंने इसका उतर देनेके लिये एक : 
छोटा नांटय -समाञझका संगठन किया | रलावलीका | 
रिहर्शल चलने लगा । प्रियमांधय बखु मलिकने “मेला- | 
रे प्रोर वाप” का उत्तर-खरूप एक छोटा-सा प्रहसन | 
लिख विया। इस रलावलोका अभिनय वागवाजञारक | 
राजबलभपाडु में हुआ । राजा शौरीन्द्रमोहन ठाकुर | 
(इस समय तक थे राजा नही' हुए थे) दर्शकोर्में उपस्थित 
थे। प्रिय बांवूक प्रहसनमें भोलानाथ बाबूक प्रति 
एलोकारमक गांना था । भोलासाथ बाबू इसके उस्रमें 
'प्रभाकर” में हो उसका उत्तर देरी । भिव बाबूकी कविता | 
बड़ी सरस होती थी । 
. सम १५७७ फसली में ध्यास पूणिमाक दिन शेभा- 
बाजारक वेनियादेोलेमें कास्तिखस्प्र सह्टाजाणंके मकान 
०, अर, 27 





शै०्जं 


दहवड़ा-बे टराके प्र नाट्य-समाजमें प्रभावतीका अभिनय 
किया था। "“प्रभावती" सेक्सपियरके “मर्जेंद्ट भाफ 
वेनिस”-के आधार पर लिखो गई थी । इस अभिनय- 
फे साथ साथ अर्ध न्दुवाबूफे इस सम्प्रदायने बाजा बजाया 
था। इस समय हाटलेलेके प्रसिद्ध महाजन वजेन्द्र 
कुमार साहा उर्फे दिशुसाहाकों गद्दोके कर्मचारी 
गे विन्दूनाथ गगेापाध्यांय नामक एक व्यक्तिफे साथ 
नाख्य-सम्प्रदायका परिचय हुआ । उन्होंने रिहर्सालका खर्डा 
चलाना सोकार कर लिया । इससे भद्ध न्दुबाबू फिर एक 
थियेटरदलक संगठन करनेम प्रधृस हुए । 

पहले हरकोंल मित्र प्रीटम अशुणचन्द्र हालदारके 
भकानमें बागबज्ञारक “अवेतनिक नाट्य-सम्पदांय”-की 
ओरसे 'सधवार एकाद्शी'क! रिहरूंल चल रहां था | इस 
दलके प्रतिष्ठाता नगेन्द्र बाबू, अर््ध न्दु बाबू ओर धर्मदास - 
बाबू थे। इस यार जो दल बेटा, वह खुपरिचित नेशभेल 
थियेटरका सूछ था। सन १२७७ फसलीक पौष महीभें- 
में या सन्‌ १८७१ ई०के आरणम्ममें यह दरू बेठ! | अरद्धें न्दु 
बाबू शिक्षक हुए | लीलावतीका रिहर्राल चल रहा था | 

गोविन्द बाबूकी सहायतासे केवल रिहदसलका लखे 
चलता था। उस रद्रमश्व या पोषाक परिच्छद्‌ आदि . 
दोनेकी आशा न थी। अतपव अद्ध न्दु बाबूने प्रस्ताव 
किया, कि प्र ज्ञ किराये पर ले कर टिकट लूगा कर इस 
बार यह नाटक खेला जाये । टिकटले ओ रकम हाथ 
आधेगी उससे एक रुथायी रघद्ुमश्लकी प्रतिष्ठाका आयो- 
जन किया जायेगा। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | अन्‍न्सपरें 
सन्‌ १८७१ ६ ०के अप्रिल महीनेमें नगेन्द्र बाद के मकानमें 
फ्क द्नि परोक्षा के लिये 07088 #८!॥८६8१७५] हुआ । इस 
अभिनयमें धरंदास बाव ने “लल्ित”का पार्ट छिया था | 
अभिनयक्री खुख्याति धोने पर गिरिश बाय, आ कर 
सम्पिलित हुप। किम्तु टिकट बेच कर नाटक खेलनेके 
प्रस्ताव पर वह किसो तरद राज़ो नहों हुए। अभ्समें 
जग्होंने फहा, कि माइकेलके प्रस्तावके अनुसार बरं पांख 
हार रुपये एकल करनेका उद्योग करो। “किछु किछु 
खुस्ति”-के अभिनयके समय माइकेलने अर न्यू बाब्‌से 


कहा था, इस तरह ध्यक्तिविशेषके अर्थानुकूल्थ पर निर्भर ह 


कश कोई थियेटर खल नहीं सकता। - 
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ओ हो, इसके बाद चन्दाका रजिष्टर तय्यार हुआा। 
इस समय धर्मदास वाब, और काखिकर्य॑दर पांछ अनय- 
रत परिश्रम करने लगे। राजेन्द्र वाब के मकानमें आश्रय 
लेना ओर टिकट बेचनेक्री आशा इन्हें त्याग करनी 
पष्टी। नगेन्द्र बाव के मकानमें रिहसेल होने लगा। 
यह सुन कर कि टिकट वे था नहीं आयेगा, गिरिश बाब, 
फिर आ कर मिल गये। 


सन्‌ १२७८ फसलीके वर्षा , 


कालमें राजेचख्रनाथ पालके मकानमें नये मश् पर ' 


"हीलावती' का अथम अभिनय हुआ । इसो समय हिन्दू- 
मेलेके नवगोपाल मित्र श्नके साथ मिल गये। इन्हींके 
प्रस्तावसे इस दलका नाम ॥0 एपॉए्पाए्य झेचातादां 
हुआ। अतमें मोती बाब॒ुक प्रस्तावसे 
एब्लोॉता((9. आद्‌ दे कर के बल ॥770 ऐिप्तपंठपरद्ो 
4+८४४7८ नाम रखा गया | प्रथम दिनसे दो इस नांम पर 
थिपैटर दोने लगा | 

राजेंद्र वाव के मफानमें प्रति शनिवारकोीं ४५ अभि 
नय हुए। इसके बाद बदुक-बविक्र ता मथुरामोहन 
विश्वासक ( इस समयकी प्रसिद्ध !0. !॥8फ89 ८ 
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रजोसर्य 


समय किशोर अवख्याक थे। फिर भी, उनके ही 
भरोसे पर अडद्ध रदु बाव, फिर दल तय्यार करने रूगे। 
इसक सख्थानक लिये भुवन बाबव,ने अन्नपूर्णाधाटक 
अपने बारहदरोबाले बैठककों दे दिया | सन 
१८७२ ईै०क आरम्भमे' इस मकानमे' यह स' गठित 
हुआ । 

इस तरह आमोद-प्रमोदके उत्साहमें नेशनल थिये- 
टर अस्नपूर्णाघ्राट पर भुवन बाबूके मकानमें बड़ परि- 
श्रम और अध्यवसायसे “नोलद्पण”-का रिहर्सल देने 
लगा । सन १८७२ ई०के नवम्बर मद्दीनेमें जगद्धाली- 
पूमाके दिन नगेन्द्र बायूके मकानमें इसका हूं स रिहसेल 
हुआ। इस रिहसलफे कुछ पहले खुप्रसिद्ध नाटककार 
अमुृतलाल घसु इस दलमें सम्मिलित हुए : ये उससे 
पहले श्रोकाशीधाममें होमियोपैथिक डाक्टरी करते थे। 
इस बार कह€करसे आने पर अद्ध नुदु वाबूफे आम्रहसे बह 
इस दलमें आ मिले । अम्ठत बाबूके पहले यदुनाथ भदट्दा- 
चार्याने सेरिन्धोका पाट लिया था । अमृत बाबूने भी 
वही पार लिया। नवीनमाधवकी सृत्युशय्याके दृश्यमें 


(०. ) घर पूज्ञाके समय अभिनय हुआ । राजेंद्र | सेरन्ध्रौको जो रोना-घोना पड़ता था, अम्तृत वाब उसे 
बाब,क मकानमें होनेवाला अभिनयमे दीनव घु बाब, । सहज ही आयश्ष कर न सके | अन्तमें अमृत बाबू अपने 
ओर डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार आदि दशक उपस्थित | मकानके निकटके एक खण्डहर मकानमें प्रस्थेक दिन दो- 


दीते थे । 


न नननकी मम >--कनममनमीज-ा५ +- करानन- का 3निननजमीनान सन नाना “न पममममममन-दरमाता-न- अमरीका >ममीक ७ बकका..3।. जनाे+-म ध २० 


पहरको 'रोना' सोलनेके लिये अभ्यास करने ज्ञाया करते 


उक्त विश्वास मदहाशयक मकानमें होनेवांला अभि- | थे, भर्धे नदु बाबू वहाँ जा कर 'रोना' सिस्राते थे। दोनों 
नय ही अ'तिम अवेतमिक अमिनय हुआ। इस समय | अपने गले मिला मिला कर रोनेका अभ्यास करतेंथे। 
भो फिर अरथसंकट उपस्थित हुआ। राजेंद्र बाय के , आठ दश दिन इसो तरह कडोर साधनासे अस्छृत बाबूने 
आंगनमें वर्षासे ध्रंज़् भोंग फर खराब होने लगा । 'रोना-घोना! आयस करालिया था। उनके इस अभ्यास- 
अद्ध न्दु बाबूने फिर टिकट बे'चनेका प्रस्ताव उठाया। 


शिरिश बाबूने इस प्रस्ताव पर फिर मुंद्द फेर लिया। 


उन्होंने इस वार कहा; यदि छातूबाब, के मेदानमें प्यासि- 
लियन ( नास्यशःछा ) कायम किया जाये, तो मैं राजी 
है। उस समयक् लिये असम्भव प्रस्ताव खुन कर सभी ' 


दंग हैं गये | 
 चन्‍्दा वसूलीक समय रसिकमोहन सिथोगीक 
मध्यम पोल सुबनमोहन मियोगीने इस दलको कुछ 


सम्दा दिया। फिर, इस दलूको दुर्दशा देख वे हसका | 
साहोब्य करने पर स्वतः प्रदूत्त हुए। भुक्स बाव, उस 


की बात दोल-पड़ोसखको स्त्रियां जानती न थों। इससे 

' यह अफवाह फैल गई, कि इस खण्डहरमें रोप दोपहर- 
का भूत रोता हे। इससे सहज ही समभमें आता है, 
कि उन्होंने इस अभिनयकों सफल करनेके लिये कितना 
परिश्रम किया था । सन्‌ १३०७ फसलीकी 2२श्वीं 
अगहनको अर रदु बाबूने बंगला थियेटरके इतिहासके 
सम्ब धममें ओ भाषण दिया था, उसमें उन्होंने शस तरह- 
की कई घरनाओंका उल्लेख किया था । फलंतः जंब 
सके अभिनेताके प्रत्येक शब्दका उद्यारण और भावभड्ी 
ठोक नहीं हो जाये, तक तक ये महीं"छोड़ते थे। - 


रब 


नगे दर बाबुके घर डे सरिह्सल दो ज्ञानेके बाद 
अभिनयकी बड़ो प्रशंसा हुईं। इसी उत्साहसे शीघ्रता- 
पूृर्थंक टिकट बेख कर अभिनय करनेका उदधोग होने 
छगा । 





अतमें पथरियाघारेकी मोड़ पर मचुखूदन , 
सानन्‍्यालका मकान ठीक हुआं। यह मकान जोड़ासांकू- 
के एक घडोवालेका मकान क॒द्ा जाता था। सान्‍्यालों- | 
को गिरो अवस्धा थो | इन लोगोंने तोस रुपये मासिक 
किराये पर उसे दे दिया था । इस मकांनमें प्टेज बनने | 
छगा। सन्‌ १८७१ ई०की ७प्रो' दिसम्बर शनिवारको ट्क्िट 
बेच कर यहां थियेटर दोना स्थिर हुआ । नोलद्पणका | 
यह पहला अभिनय नद्दी' था । इसका पहला अभिनय सन्‌ 
१८६१ ६०में प्र थकारके उत्साहसे ढाकेमें दी हुआ था। , 
जो दो, पहली रातकों ७००) रुपयेका टिकट बविक्रो होने 
से नेशनल थियेटरका उत्साह बढ़ गया । इसके बाद 
इजलिशमैनके छापलाने ( जोन्स कम्पनीके छापलानेसे ) | 
रोट्यनुसार भ गरेजी प्लेकाड छपांया गया था| ३०वी' | 
अगहन शनिवारको नोलदपंणका अभिनय हुआ। 
बिक्री बढ़ गई । दूसरे सप्ताह अर्थात्‌ कबो' पौध शनि- 
वारको इस दलने “जपाई बारीक” का अभिनय किया। 
दा रातके उत्सा हसे इन लोगोंकोी नया अभिनय करनेका 
साहस हो गया। अड्ध न्दु बाबुके प्रख्तावानुसार 
“ज्ञामाई बारोक” ही लिया गया । नीलव्पेणके अभिनय 
में दुशऋ-मण्डलो रो उठती थी। “माई बारीक'-के 
तमाशेमें द्शाक आनन्व॒में विभोर हो कर ह'सने लगते 
थे, फिर कदणा-रससे आदर भी हों जाते थे | बुधवारक 
रातसे शनिवारके प्राःकाल तक. हर रोज तोन वार 
रिहर्रछ कर 'जामाई बारीक' खेला गया था । कितु 
'नोलदर्पण”-का रिहर्साल एक वर्ण तक हुआ था। पवो' 
रातकों “नवीन तपस्चिनी” नाटक खेला गया। यद्द भी : 
ढाई दिनके रिहर्लके बाद्‌ खेला गया था। बुधषारको | 
इस पुरुतकको १२ प्रतियां मगाई गई और अभिनेताओं- 
में बांट दो गई । फल यह हुआ, कि अभिनेताओंने 
अपने अपने पार्ट याद कर लिये और शनियवारकों यह 
नारक खेला गया । इस तरद्द नेशनल थिपेटरके इस ! 

मशख पर एक दक करके दीनव चु बाव,का “नोलकर्यंण”, 

“आमाई-भारोक”, “सबोग-तपरिवतो”, “विधेपागरछा | 
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घुड़ो” आदि नारक अभिनीत हुए थे। इसके बाद माइ- 
केलका 'कृष्णकुमारी' मादक अभिनीत हुआ । इसी 
समय गिरिश बाबू, ने फिर साथ दिया था। उन्होंने 
भीमसिदका पार किया था। नाटौरके राजा स'द्रगाथ 
इस समय कलकत्तमें हो थे। थे प्रति दिन नाटक देशसे 
आया करते थे। थे कई पोशाक और कई तलवारे' 
तथा एक म्रशनद्‌ दिया था। अद्ध न्दु बाबू, गिरिश बाय, 
महेंद्र बाबू, अस्त बाबू आदि प्रधान प्रधान अभिनेता भागे 
किसी -किसी विषय पर अपना -अपना वक्तव्य रिथर कर 
लेते थे। इसी तरद् “चैरिटेबुल डिस्पेग्सरो”, 'माडेल 
स्कूल”, क म्बल साहबके “सबडिपुटी प्कज्ामिनेशन” 
“पचलिक सबरुकृप्सन लिए, “प्रीन रुम आफ  प्राइबेट 
थियेटर”, “बिलायती वांचू", “मुख्तफो साहबका पक्का 
तमाशा", "मारते यवन”', “परोख्थान” इत्थादि विषयोका 
अभिनय हुआ था। इन सबोमें अर्ध नदु बाबू भौर 
अमृत बाबक स्वापेक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। इस समय राजा च 'द्रनाथकी तरह और ए. ७. 
प्रण्माटणः नामक साहय इसक हितलेदी बन गये थे। 
ये प्रति रातकों भप्रज्ञ दर्शाम बटोर लाते थे। पक 
मंगलवारको उस समयक बड़ लाट भो तमाशा देखनेके 
लिये आये थे। उन्होंने पहले कोई सूचना न दे कर 
थियेध्रके द्रवाजे पर पक्राणफ भा कर उपस्थित हो 
गधे । जब फाटक पर उनकी गाड़ो आ कर लगी, तब 
लोगोंकी मांत्दूम हुआ | इस समय तत्कालोन सम्पावृक 
मण्डलीने भी विशेष रूपले हितैषिता दिखाई थी। थे 
आत्मीयता दिखाते थे सही, किन्तु तर टियोंके दिखलाने- 
में जरा भी कोई कसर नही रखते थे । थे निरपेक्ष हो 
कर अभिनयको समालोचना करते थे | इस समय भस्तुत्त 
बाबको सबके अनुरोधले मेनेजर या अध्यक्षका काम 
करना पड़ा था । सन्‌ १८७६ ई६०में वर्धाफे कारण नेशः 
नलऊू थियेटरन काम वन्द्‌ कर दिया। बन्द धोनेके कुछ 
दिन पहले गिरिश बापू भां कर सम्मिलित हुए थे | जिस 
दिन थियेटरका अब्तिम अभिनय हुआ था, उस दिन 
गिरिश वाबके रखित गानोंको गा कर इस थिपेररने अब- 
सर प्रहण किया। 

खान्यालोंके घरमें नेशवल थियेररका अभिनय देश 


१७८०५ रज़ालप 


कर आशुतोष देवके ( छातू बाबूके ) दोहिल| नहीं कर सका। अखिल बाबू म्रायाकानमके प्रकाशक 
शरत्चन्द घोष महाशप साधारण थियेटर करने पर हुए थे। इस समय एलोके शो-महस्त विश्वाट्के कारण 
प्रलुब्ध हुएप। छातू बाब,के मकानमें दी इसका रिहसेल.. देशमें बड़ी क्राम्ति मची थी | बद्धाल थिषेररने इस 
होने लगा। अनेक मान्य ओर सम्प्रान्‍्त व्यक्ति इसके , क्राम्तिमें दी "मोदास्तेर एप कि फाज" नामक पक 
हिलेषी और परामर्शदाता थे--'माइकेल मधुसूदून नाटकका अभिनय किया। इस अभिनयसे ही इस- 
दत्त, उमेशचन्द्र दस्त ( ().८ [५५५ 7707. ) परिडत '. की यथेष्ट प्रतिपक्ति हुं। इसफे बाद विदारोलाल 
सत्यत्रत साम्राश्रमी आदि ।” अभिनेताओंमें शरत्‌- ' चट्टोपाध्यायने बद्धिमचन्द्रकी दुर्गेशनन्दिनीकों छज् पर 
चस्द्र घोष, विदारोलाल चट्टोपाध्याय, गिरिशचन्द्र | खेलने योग्य बना दिया। दुर्गेशनन्दिनीके अभिनयसे 
धोष ( मोटे ), देवेन्द्रनाथ मित्र, वटकृष्ण वन्धोपाध्याय, बड़ाल थियेटररका यश-शौरभ विस्तृत हो गया । 
क्षेत्रमोहन घोष, अक्षयचन्द्र मज्प्दार, महेन्द्रनाथ इसके बाद सन्‌ १८७८ ई०के फरवरी महीनेमें बड़ाल 
मुखोपाध्याय, अखिलचंद्र मुजोपाध्याय आदि थें।. थिपेटरमें “र्मावली” और “ए राई आबार बद्ुुधली 
विदारीलाल चट्टोपाध्याय ओर शरच्वन्द्र घोष ही इसके . साहब” प्रहसन अभिनोत हुआ | इस दिन बहुबाजआर- 
प्रधान उद्योगकर्ता थे। हाटखोलेके महांजनोंपें कई. को दकतान वादुन-सम्पदायने बाजा वज्ञाया था। इसक 
इपके पृष्ठपोषक बन गये थे। छातू बाबूके मकानके | बाद १४वी' मार्चाकऊ "“विद्यासुन्दर” और “पेमन कर्म 
सामने मेदानमें ४०) किराये पर जमीन ले कर खपडे ह- । तेमनि फल" अभिनीत हुप थे। महाराज यतीन्द्रमोहदन 
के मकानमें इसके रहिये नाव्यशाला ख्थापित की गई । ठाकुर, पन्‍जालाल शोील, छक्कनलाल राय, आदि इस 
इसका नाम हुआ “बड़लछ-थियेटर” । सन १८७३ ६०- | दिन उपास्यथत थे। इस दिन उक्त महाराज़क मकानक 
के अगस्त महानेमें बड्ाल थिग्रेटरका पहला अभिनय ' अभिनेत्री सम्प्रदायक दो पत्र अभिनेता अवेतनिकरूपसे 
हुआ | शमिष्ठा ही इस अभिनयका नाटक था। प्यारी- | इस अभिनयमें सम्मिलित हुए थे । 

मोहन राय इसके घनाध्यक्ष थे। शमि छ्ाके भभिनयमें नेशनल थियेटर टूट जानेके बाद्‌ इसके दो दल हो 
इस दुलकों सफलता न मिलोी। अन्तमें माइकेलके | गये। पक इलमें धर्मंदास बाबू आदि और दूसरे दलपें 
“परायाकानन” और “थिष कि धलुगुण” नामक दो! अद्ध न्दु बाब आदि थे। 

पुश्तकोंका सस्व-खरोद्‌ लिया गया। शर्मिंष्ठाके अभि- ध्मंदास बाबूने शशध्यों मार्चकों टाउनद्वालमें एज 
नयके समय माइकेल जोवित नथे। नथे नांटकोंके कायम कर नेशनल थियेग्रके नामसे "देशी अस्पताल 
सत्व इसके पहले ही खरीदा गया था। नया थियेटर | प्वाहाय्य रज्ञनो” कह "नीलद्पंण” माटकके अभिनय 
होने पर भी बड़ाल थियेटरमें माइक्रेछको सृत्युके बाद . करनेका .विज्ञापन प्रकाशित कराया। इसी समयले 
पक दिन उनके .नामसे “साहाय्य-रज्ननीको” ध्यचर्था | गिरिश बाबने भो रीत्यजचुसार साधारण नाट्यशालामें 
की गई थो। उमेश बाबू, परिडत सत्यप्रत और माइकेल- | आ मिले .। धमंदास बाबके दलमें गिरिश बाधूने उड़ 
के परामश्से बड़ाल थियेटरमें स्लियोंके चरित्रका वेश्या | साहेबका पार लिया था। विज्ञापनमें लिखा गया थां--- 
ही पार्ट किया करतों थों। छातू बाबूके मकानमें आम 7९:00९॥ 407 (९ 96- 
द्ीवान रामचन्द्र मुलोपाध्यायके यात्रादुलमें त्री अभि-, ॥ला६ ० धार गरवपएट सि०शुआद! ६ ५९ 70एपे (87 
नेलो देख कर शरत्‌ बायू इस विषयमें बड़े साहसी हुए... ४, २, १, तीन तरहके सूत्यके टिकट विके थे | इस अभि- 
थे। पहले केवल चार स्त्रियां ही लाई गई थी'। इन तयके उपलक्षमें इस्दोंने ५००) रुपया उक्त भव्यतालूकों 
चारोंके सिया यदि भावश्यकता होती थी, तब पुरुष भो दान किया। "पी अप्रिलकों इन्होंने दूसरा अभिनय 
ख्रो-च रित्रका पा कर लिया करते थे। शर्मिष्टाको | किया । ईस विनके विक्षापतमें लिखा थॉ--7707 
तरह “प्रायाकाननमें” भो बडाल थियेटर सफलता पाप्त |. गाल फदाला६ ग॑ पाल लाक्षाा'बरा)९ १४९९४०मोए दहह मि- 


बज रन 


पं उरलठला 5802४ 0णा, इस दिन सश्रवार एका 
दशी और "भारतमाता” का अभिनय हुआ था। 
टाउनदालमें धमंदास बाबुके दलको थियेटर करते 


| 
। 


देख भर्द मदु बाबूके दुलने भो लिणएडलेश्ट्रीके अपेरा हाउस 


किराये पर ले कर हिन्दू नेशनल थियेय्र” के नांमसे 
अभिनय किया था। "वीं एप्रिककों इसका अभिनय 
आरम्म हुआ | माइकेलके “शमिष्ठा” नाटकका अभिनय 
हुआ । साथ-साथ “माडल रूकूछ” "“विलायतो बाब,” 


“उपाधि विवरण” और धुस्तफो साहबका पक्का तमाशा 
अभिनीत तथा व्यायामवीर अखिल वाबूकी क्रीड़ा भी 


दिखलोई गई थो। 
अद्ध न्दुवाबूके दलने अपेरा हाउसमें दो बार अभिनय 
कर दढकेफे लिये प्रस्थान किया । 


कुएडलाका अमसिनय कर ढाका चला गया । ढाकेमें | 


भी इस समय पृथंवद्ध-रड्रभूमि नामसे एक नाट्यशाला 
स्थापित थो | 
अभिनय करना आरम्भ किया । 

कुछ दिनोंके बाद दोनों दल कलकत्ते लोट आाये, 
किन्तु इन दोनोंका मिलन नहीं हुआ | इसके बाद दोघा, 
पतियाके कुमार (बादमें रोजा) प्रमदानांथ रायके अश्न- 
प्राशनके उपलक्ष्यमें दोघापति या जानेके भबसर पर 


अद्धे न्दु बाबूके दुलने इसी नाव्यशालार्म 


घमेदास बाबूका दल 
भो ध्यों मईकी शोभाबाआर नाट्यमन्दिरमें कपाल- : 


क> 5 8०००८ समावोशकरररनन मम के मिलन जम ० ने पान कलम नर कप कक कफ. नक ५, जन अब 


दोनों दल एकत्र हुए । दोनों दुलने वहां चार रात तक : 


अभिनय किया, पीछे घे वदहरामपुर चले गये। 

इस समय वड्राल थिय्रेटरमें “मदृन्तेर पई कि कांज" 
अभिनीत हो रहा था । पक दिन धर्रादास बायू ओर 
भ्ुवनवाब्‌ दोनों यह तमाशा देखने गये । राहमें इन दोनों 
को नगेन्त बाबू भी मिले । उस दिन इस रड्भालयमें 
इतनो भोढ़ हो गई थी, कि तिरहू घधरनेंको जगद्दट न थी। 
४) टिकटके आठ रुपये देने पर भी इस छोगोंको टिकट 
संर्रो' मिला । इस विक्रोको देख कर भुतवन बाय उत्तेज्ञित 
हो वे | बडुडल थिपेटरके सामने हो खड़ हो कर तीनों 
में परामर्श किया, कि एक नाट्यूशाला दम लोगोंकी भी 
खसोलनी होगी । भुवन बावने नावालिंग होने पर भी 
रुपया देना खोकार कर लिपा | इसके बांद 'धर्संदासने 
-पक छोटे दलले शु'खुड़ में को छावनोमें नेशल पियेररक 

... एणे, द75, 28 


मम तल मिली कक 


| 


। 
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नामसे “महत्तेर एए कि काज” नाटक अभिनय किया) 

सन्‌ १८७३ ई०को २६९थी सितस्थर सोमबारकों 
प्रेर नेशनल थियेटरकी भमिशि स्थापित हुईै। धर्शदास 
बाबूने उस समयके लछुश्स थियेटरक (इस समय रायल 
थिपेररके ४दर्श पर एक नाठ्यशाला तथ्यार कराई | 
नो व देनेके दिन वहां एक समाका आयधोजन हुआ था। 
कई गण्यप्रान्य सज्ञन वहां उपस्थित थे | 

इसक बाद सन्‌ १८७३ ई६ई०की ४१वयों दिसम्बर 
शनिवारको प्रट नेशनल थियेटर झोला गया। इसके 
कुछ दिन पहले ७प्रों दिसन्वरको नेशनल थियेटरका 
प्रथम वाषिक अधिवेशन हुआ । राज़ा कालीकृष्ण देव 
बहादुर इसक सभापति हुए थे। नवगोपाल मित्र, 
मनोमोहन वखु ओर अद्ध न्दु बांबूने व्याख्यान दियां था | 
उस समय भो दोनों दल जुदा जुदा थे। वाधिफ्रोत्सव 
एकल हुआ सही, कितु कार्यावलीमें स्थतंत्ररूपले 
दोनोंका नामोल्लेख किया गया था । प्रर नेशनल 
थियेटरकी ओरसे खंरुकृत श्लोकमें' आशोीव्येचन पाठ 
तथा नेशनल थिषेटरकी भोरसे सड्॒गेत द्वारा कार्यारस्म 
हुआ था | 

इसके बांद सन्‌ १८७४ इई०में बड्ाल थियेटरका 
अनुकरण कर स्त्री अभिनेत्री लेनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
इससे अप्रसन्न हो कर भरद्ध नदु बाद, खतन्ल दल कायम 
कर ढाका, यगुरा, कृष्णनगर आदि स्थानोंमें चले गये | 
किन्तु पीछे शुवन वाब के अनुरोध करने पर दोनों दल 
मिल गधे । उस समय बजेश्या थियेटरमें अभिनेत्रोंके 
रूपमें आने लगी थी । सन्‌ १८७४ ६०को २१६वो' सित- 
म्बरकों “सती कि कलड्धिनो "का खेल हुआ । उस समय 
मैनेजर धर्मदास बाब, , सेक्र टरी नरेंद्र बाव, तथा 
शिक्षक भरद्ध नदु बाब, थे । 

कुछ दिनोंके बाद शुवन वाब,की हदीनावसथाके कारण 

प्रेद नेशनल थिपेटर टूट गया। नाट्यशारला किराये 
पर दे दिया। पहले गिरिश वबाब ने ; पीछे उनके 
साले द्वारकानाथ देवने, इसके बाद फेदारनाथ 
चसौधुरीने, इसके बाद मदेखूलाल पखुने, उसके बाद 
क्ृष्णधन बन्धचोंपाध्यायने किराया वसूल किया था | इस- 
के बात यद बिक्रो दी गया। प्रवाप सांद अह्ुरोने इसे 
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खरीद लिया । अब गिरिश वांव, सनेजर हुए | प्रताप- | 
चांदके जमानेमें गिरिश बाब ने नाटक लिखना आरस्म 

किया। उनका पहला नाटक “रावणवध"” है। इसके 

बाद नगेन्द्र षावके भाई किरणचन्द्र क्‍न्धोपाध्यायके | 
दोरा प्रलोभित हो. कर गुरुमुख राय नोमक एक व्यक्ति 
थिषेटर करने पर प्रस्तुत हुआ । इसके बाद गिरिश बाब, , 
अम्तृत बाब आदि कई व्यक्तियोंने सन्‌ १८८३ ०में 'शार | 
थियेटर! ( ६८ नं०, विड्चन दद्रोटमें) सूथापित किया। | 
सन्‌ १८८३ ई०की २३वयो ज्ञुदाईकों पार थियेटरका उद्धा- 
टन-काय्ये सम्पस्त हुआ। गिरिश बाब के लिखे “दक्ष- 
यक्ष” नाटकका पहला अभिनय यहां हुआ। गुरुमुख 
रायको सत्युके बाद शार थिप्रेटरके प्रधान अभिनेता ' 
असृतलाल वसु और अप्नतदाल मित्र कम्मांध्यक्ष, | 
हरिप्रसाद वखु और धमेदास बाव के भगिनेय दाखू- : 
अरण नियोगी इन चार आदमियोने पवार थियेररको : 
नाट्शाला खराद ली। इसके बाद जब बाब गोपाल- ' 
लाल शीलने पमारलड थियेटरकी प्रतिष्ठा की, तब उन- , 
लोगोंने हार थियेटरके बिड्न्‌ ष्ट्रोयकी नास्यशाला बेच 

कर कर्नवालिस ए्द्रीटमें वत्तमान नाट्यशालाकी प्रतिष्ठा 
की । छारके वर्तमान नाव्यशालाकी ज़मोन और 

मकान दोनों थियेटरकोी सम्पत्ति हैं। 


राम'-का यहां पहला अभिनय हुआ। टारके कत्त त्वस 


कोई परिवक्तोन नहीं हुआ | किन्तु गिरिश बाबू,के 


पिछले समयमें नाना जगहोंमें आने-जानेके कारण छार 


इस नये मकानसे 
ही अस्त ढाव, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 'नसोी 


थियेटरके सुम्टडुम्ठ कार्ोमें बाधा पहुंचो। शार सदासे : 
समान आदर पाता हुआ प्रतिपर्तिके लगातार कार्यों 


करता हुआ अब तक विद्यमान है । 


शार थियेटर जब घिडन्‌ षट्रीटमें था, तब नेशनल 


थियेटरकी नाथ्/णशालामें भुवन बाबने और पक बार भ्रेट 
नेशनल थियेटरक नामसे अभिनय करनेकी व्यवस्था 


की थो। कुमारसम्भव और आनन्द्मठका अभिनय , 


कर यह चेष्ठा फिर सदाक लिये रुथगित कर देनी 
पड़ी। छोर थियेटर-दलने पीछे जरीद कर हसे तोड़ 


डाला । नेशनल थिय॑ टरका चिह् इस तरह शात्य हो 


। 


गया | 
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प्र"८ नशर्रछ थियेटरक स्थापन करनेक समग्रले 
बड़ाक थियेटरमें कोई विशेष परिवर्सन नदीं हुआ । किंतु 
प्रथ नेंशनलके नाना परिवरशंनो के घात-प्रतिधातके फल- 
से य'गाल थियेथ्रकों भी कुछ न कुछ परिषर्शन हुआ ही 
था। अन्‍्तमें प्रताप जहुरीक द्वाथ नेशनल थियेटर कुछ 
दिनोंके लिये शिथिर होनेंसे बगाल थियेंटरका भो काम 
सुचारुरूपसे चलता रहा | इस थियेटरोंके युगपरिवर्शन- 
का समय था। अच्छे अच्छे नाटकोंक अभाव द्ोनेक 
फारण नारक्नोंक अध्यक्षोंने नया नया नौटक लिख़वश्ला 
आरम्म किया। नेशनलमें गिरिश ब।घद्ने और बंगालमें 
विहारो बाबकोी कलम पकड़नो पड़ो थो। दोनोंका ही 
पहला नाटक 'रायणबध' है। इस समयसे अभिनेता ओं- 
में साहित्यने प्रवेश किया । ब'गाल थियेटरमें' चाहे 
जितने परिवर्सन हुए हो, किन्तु विदध्वारी बाबके कर्शा स्व- 
के फारण चगारमें विशेष कोई विश्टछुला न होने पाई । 
अंतमें सन्‌ १३०८ फसलोमें विद्वारी बाबूकी सु॒त्यु हो गई । 
साथ द्वी बंगाल थियेटर भो लुप्त द्वो गया । बीचमे युव- 
राज़ अलबर जब कलकसे आये थे, तब उनकी अभय 
शनाक लिये होनेवाले उत्सव ब'गाछ थियटरने अभि- 
नय किया था। उस सम्यसे बंगाल थियेटर “रायल” 
यह विशेषणविशिष्ट होनेंका अधिकार पाया । भ'त तक 
बंगाल थियेटरका यही नाम था। 
जुबिलीके व्षमें बायू गोपाललाल शीलके नास्यशाल 
स्थापित कफरनेको इच्छा प्रकर करने पर अतुलरूचम्द 
मित्र और अद्ध नुशेखर मुख्तफीके यलसे एक दल 
गठित हुआ | अतुल बाब, के लिखे “भीष्मको शरशय्या” 
नाटकका रिहसेल ज्ञारो हुआ। अन्तमें विड्डनप्रीटके हार 
थियेटरका मकान ओर जमोन खरोद लेने पर केदारनाथ 
चोधुरो इसके अध्यक्ष हुए और उनका रखा “पाण्डब- 
निर्यासन” अभिनीत हुआ । थिपेटरका यह भी पक युग 
था | फेघल गिरिश बाब, और अछत बाब,कों छोड़ कर 
अन्यान्य सभो पुराने अभिनेताओंको अद्ध न्यु बाव ने अपने 
दलमें मिला लिया था। इस थियेटरका खर्च जैसा हुआ 
था, बेसा ही अभिनय भी हुआ। किम्तु गोपाक् बाद की 
बुद्धिके दोषले सारा नष्ट हो गया। समयके उक्रमें पड़ 
कर गोपाल बाब, छः सप्तादके वाह ही केदार बाव, को 


 ] है 
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'ल्यांग कर गिरिश बाव के हाथ अधश्यक्षत सपपण कर 
दी। गिरिश बाव,ने आते ही केदार बाब की पुरुतऋको 
बंस्द करा कर अपनो लिखी “पू्णच द्र” पुस्तकका अभि- 
नय कराया था। पोछे धीरे घोरे कई विश्वद्डुलाओंफे होते 
रहनेसे पमरेल्ड थियेटर ध्य'स हो गया। अ'तमें भ्रेट 
नेशनलको तरह यह भी किराये पर दे दिया गया | पहले 


हरिभूषण भट्टाचाय, मोतोलाल खुर, त्जनाथ दास और 
इसके वाद 
महे ढलाल बसु और अतुलकृष्ण मित्रने, इसके बांद 


मह्दे दलाल बखुने किराया चसूलछ किया | 


महेन्द्रछाल बखुने अकेले ही, इसके बाद अद्धे न्दु बाब , 
अतुलकृष्ण मित्र, मोतीलाल सुर और निर्माईचरण बसु- 
नें, फिर बनारसी दासने किराया वसूल किया था। पीछे 
अमरेन्द्रनाथ दसने दस नाट्यशालाको किराये पर ले कर 
क्लासिक थियेश्र नामसे एक सम्प्रदाय 
योग्यताके साथ अभिनय किया | 


की बन आल 
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गठन कर । 


एमारलूड थियेश्रके टूट जाने पर गिरिश बाबूके ' 
प्रयथलसे प्रसन्‍नकुमार ठाकुरके दौोहित नागेन्द्रभूषण 


मुखोपाध्यायन नेशनल थियेटरको जमीनमें सन्‌ १८६० 


ई०प्रें मिनार्भा थियेटर नामसे नयी नाट्यशाला स्थापित 
की । गिरिश बाब की “मेकवेथ” तथा “मुकुल्मुञ्रा” : 


नाम्नी पुस्तकका यहां प्रथम अभिनय हुआ | 
बाबू यहांके नाट्य-शिक्षक ओर 
संगीताध्यापक थे | 
हो गया । इस तीन वषकों अवधिकों गिरिश बाबूने कभी 
मिनार्भा, कभी छारमें रह कर दिन विताथा। मनोमोहन 
पाण्डेने मिनार्भाकों चलाया था । पीछे मिल्रोंके हाथ 


में मिनाभा आ गया | इसके बाद अग्निकारडसे मिनाभा ; 


भमर्मसात हो गया। फिर अब नय; मिनार्भा बना है | 


जब एमरवड ध्व'स हो गया, तब राजफृष्ण रायने 


मछुआवाआर प्रीटमें ' वीणारड्भूमि” नामसे नाट्यशाला 
स्थापन कर बालक-अभिनेता ारा खियोंका पार्ट करा 


अद्ध न्दु | 
देवकणशठ बागचोी . 
मिनाभा थियेटर तीन व गायब : 


नसजरनजभ मी... «० समजनाओनन 
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व्यवसाय करना आरस्म किया। किन्तु थे सफल-मनो- 


रथ नहीं हुए। भन्‍्तमें चार पैलेका टिकट बेच कर भी ये 
सफलोभूत नहीं हो सके। किसी तरह भी वोणा टिक 
न सकी । राशकृष्ण बाब कर्जदार हो गये। अब उनको 
बॉध्य हो कर अपनो भांरी बोणाकों बेख देना पड़ा। 
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वहां नीलभाधव चक्रवत्तीने ( नेशनछ थियेटरके अभि- 
नेता ) “सिटि थियेटर” रुथांपन किया। यह भो अधिक 
दिनों तक चल न सका । अन्तमे यहाँ एक पारसीने 
पहले उदू नाटक खेले, पीछे हिन्दी-उदू दोनों नाटक बड़ो 


 सफलतासे खेल रहे हैं । 


कलकत्तेमें द्विदो और उदू नाटकॉकी उत्पत्ति यहींसे 
शुरू होतो है। कलकत्त के न० ५ धम्मंतलेमें जे० एफ० 
मदन महाशयने कोरन्थियन थियेटरकेा खोल कर वहुतेरे 
सुन्दर नाटकोंकों प्रकाश कर कलकत्त की हिंदी और उदू 
भाषा-भाषी जनताका मनोरञ्षन पिया । कलकत्त में 
नाटकोंका इतना आदर पेख बम्बइको पारसी एलफिएन 
कम्पनोन हरिसनरोडमें “अलफ़ ड” रड्मश्ल खोला! 
'क्षराऊ' साहब इसके मालिक थे । पतञ्ञाबोी परणिडत 
नारायणप्रसाद बेताब महाशयने “रामायण”, "“महा- 
भारत" तथा “विव्वमड़ल'' आदि कई नाटकोंकी रचना 
की । समयके अनुसार इनके लिखे ताटकोंमें भी उद के 
विशेष शब्द रहते थे। कुछ हो दिनोंमें इस कम्पनीने बड़ा 
नाम कमा लिया | धन भो प्राप्त हुआ। कि तु नाटका- 
ध्यक्ष 'खटाऊ'"'-के परकोक-गमन करने पर इस कम्पनीमें 
ग्रह विवाद आरम्भ हुआ। फल यद्द हुआ, कि इस 
कम्पनोकी अवख्था शोचनोीय हो उठी । अन्तमें इस 
कम्पनोने मदन साहबके हाथ इसे बेच दिया । उधर 
क्रोरन्थियनमें भागा हस्म साहबकी ओजखिनी 
लेक्षनी द्वारा निकले नाटकोंके अभिनय दो रहे 
थे। खुशिक्षित पात्र-पातियोंसे रडमश्च खिल उठता था । 
दशकोंकी भी भरमार रहती थी। किन्तु इन नाटकोंमें 
उदू मिश्रित शब्द रहनेसे मुसलमान दशक हो अधिक 
उपस्थित होते थे। इसके बाद परिडत तुलसीराम 
सेदा फोरन्थियनमें पधारे। इन्होंने भो कई नाटक 
लिखे। कि तु आगा ह्मक्ी तरह उनके नाटकॉमें भी 
उदू के शब्दोंको कमी न थी । इस समय हिंदी भाषा- 
भाषी जनता विशुद्ध हिन्दोके नाटक रहुमश पर देखना 
चाहतो थो । नाव्यशालाके अध्यक्ष प्रवीण जे० एफ० 
मदन साहवने इस अभावका अनुभव किया । इसकी 
खतोजमे ये थे, कि कोई पिशुद्ध हिन्दी नाटककार मिले तो 
रख लू । उन्होंने “साोहित्यालकुश” श्रीयुक्त बाबू 
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हरेकृष्णजी औहर हिन्दी वड़वासीके सम्पादककों अपने | 


यहां रख लिया । यद्यवि जौदरजीने पहले कोई नाटक | 
लिखा न था , किन्तु उनका रू काव नाटककी ओर था | ' 
उन्होंने पहले परीक्षके तौर पर सावितो-सत्यबान्‌ नाटक | 
लिखा। हिन्दीजगत्‌ने इसे अपनाया और जोदरञीका 
इससे सादस बढ़ा । उनके लिखे इस पहले नाटकने 
ही रात दिन उद्‌' नाटकोंके खेलनेधाली इस कम्पनोके : 
रड्मशकों हिन्दी शब्दोंके प्रवाहसे प्रवाहित कर दिया। ' 
अच्छे अच्छे हि दी भाषा-भाषी सज्जन उपस्थित होने , 
लगे। इनका दूसरा नाटक “पतिभक्ति” है। इस नाटकमें ' 
जौहरजीने बड़ी मिहनत की थी। फल भी बैसा ही ' 
हुआ। इस नाटककों रख कर उन्होंने हिन्दी नाख्य- 
जगतूमें युगास्तर उपस्थित कर दिया। इस नाथ्कके . 
अभिनयमें पात्रपालियोंके निकले छोटे-छोटे और मधुर 
सरस वाफ्यों पर ज्ञनताक हषध्वनि होने लगतो थी। 
कु प्स पर कु प्स होने थे। दुहरानेवाली तालियोंसे भी 
रडूमआ गू'ज् उठता था । इस तरह इस नाटकने ज्ञनता- 
को मन्त्र मुग्ध कर दिया । इसको सफलीभूत बनोनेमें 
करुपनीने भो नये सोन सिनरियोंके तेयार करनेमें कोर 
कसर उठा नहों' रखो थो। जनताने इस नाटककों 
बहुत पसन्द किया ; कि सु अधिका रियोंकों इस पर दृष्टि 
पड़ी और इसके कुछ अशोका परिवत्त न करा दिया 
गया। इसके हर तमाशेमें रड्रगलय भर ज्ञातां था, तिल 
घरनेकी अगह नहीं रहतो थो। कम्पनोके घर इस 
तमाशेसे एक छाखसे अधिक रुपये आये। उफत कम्पनो- 
मालिक जे० एफ० मदन साहबने उक्त ज्ोहरजोकों 
घन तथा वहुपूल्य प्रस्तके पुरस्कार दी थी । 
इसके बाद उनके लिखे कई नाटक निकले । थोड़े बहुत : 
सभी नाटकोंमें सफलता मिली । इसी समयसे पारसो : 
कम्पनियोंक रडमश् पर विशद्ध दिन्दीको रुथान मिला। | 
इधर कलकतत के बड़ वाजारकों हिन्दी भाषा-भांषों . 
अनतामें भी नाटकक्रा शौक बढ़ा है। दिदी नाटप 
परिषद्‌, बज्ञरडु-परिषद्‌ आदि संख्धाओंने भी कई नाटक 
रूले। इनके पास कोई वंधा इज नहीं, किराये पर 
ले कर यह अभिष्य किया करती हैं। उक्त कम्पनियों 
ह्वारा जितने भी नाटक खेले गये, उनमें ख्रीफे पा कों | 


रक्रालय 


वेश्या. तथा पुरषके पाट को वेतनसोगी पुरुष 
किया करते थे। आधुनिक अ्रभिनेताओंम माशर मोहन 
जनताकों मन्लमुग्ध बना रेनेमें बड़ पदु हैं। इन्हे 
जनता यहुत चाहती है। इस समय बडुला नाटकोंफे 
साथ-साथ हि'दी नाटकोंको भरमार है। 
बड़गल भरमें नाटप्रका आंद्र बढ़ गया है | 


बड़नलके रड्डा/लयोंका संक्षिप इतिहास यहां तक ही है। 


इन सब वबड्ाली नाय्रशालाओंँसे घंगालों नायय-साहित्य 
परिपुष्ट छुआ है सही, कि'तु आज भी नांट्यकलाकी 
उन्नति नही हुई है। समय ओर विषयोजित वेश भृषा 
परिपाटा नही' हुआ दै । भप्रेजो जिसको ४४४८ पर 
कहते हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। द्वश्यपट आदि 
बस्तुओ'की उन्नति हुई है सही; कि तु अभी भो उनमें 
खूबी नहीं आई हे। प्राकृतिक परिवत्त न विखानेमें, 
दृश्ययोजनामें, कुशलता सम्पादन करनेमें, द्ृश्टिविश्वम 
और विरुमय उत्पादन करनेके लिये नाना तरहके 
यन्तो के साहायय और व ज्ञानिक घटनाओं का अलु- 
छान हो रहर है सद्दी; कि तु इड्रलेणडकी नाटरशालाओं- 
के मुकाबिले एतद शीय नाटप्रशालाये' बह त दी पीछे 
हैं। सबसे अधिक त्रूटि तो अभिनयकलामें ही दिखाई 
देती है। यहांके नाट्यशालूओंमे दो रोतियोंसे अभिनय 
होते है। पक गिरिश बाबुका स्कूल अर्थात्‌ रीति ओर 
दूसरी मुख्तफीके ( अद्ध नदु बाबूका ) रुकूल या रीति 
ऋहते हैं। गिरिश बायूक्ी रीतिसे पथ्च अभिनय या गध- 
अभिनयमें अभिनेता मानों एक कविताका खुर पक्रड़ कर 
श्रोत्र सुखकर उपायलसे अभिनय करते रहते हैं। इससे 
स्वरके उन्नयन ओर अवनयन शोघ्रतासे द्ोता है | मुख्तफी 
रोतिसे गद्य या पथ्चव कथनोंपक्थन छखुरसे अभिनोीत होता 
है। कोई किसी तरहके नकली झुरका अयवलणस्बन कर 
इसकी आवृत्ति नहों कर सकता। इससे आधषृत्ति गुमसे 
श्रोलसुखकर बनानेक्री भोर द्वष्टि रखनेकी अपेक्षा वक्तथ्य 
विषयके भाषके प्रति भधिक लक्ष्य रखा जा सकता है| 
गिरिश बाबूकी रीति आज कल बहुत फेछी हुई है। 
गिरिश बाव, बहुतेरे ताटकोंकी रखना कर प्रधान वाटक 
कार और बद्ोय गेरिक कटे जाते हैं। इधर अख्ृत आादू- 
ने अभिनयोपयोगी रजुमश्लोंकी सृष्टि कर प्रसिद्ध दीग- 


हस तरह . 


न्क 


रंपतरकझ--रहर ११३ 


बन्चुका स्थाम ले लिया है। गिरिश वाब, को रीति सहज २ रंगावतरणजीवी, रंगरेज् । मजुमें लिखा है, कि 
हो अमभ्यस्त दो जाती हैं; इससे बहुत थोड़े लिखे पढ़े | इसका अन्न नहीं खाना चाहिपे। अशांनवशतः खा लेनेसे 
'अभिनेताओंकी संख्या इस समय अधिक दिखाई देतो | कच्छ-चान्द्रायणश्रत करना होता है।- 
है| पुरुष अभिनेताकी अपेक्षा अभिनय करनेवालो स्त्रियां “कर्मारस्य निषादल्य रक्नावतारकल्य च | 
अधिक उन्नति-प्रयासिनी दिखाई देतो हैं। सुबर्याकत्तु वेंगाल्य शस्त्रविक्रयियास्तथा ॥ 
मुसलमाने|के अशाम्तिमय शासनमें नाट य- भुक्त्वातोपन्यतमस्यात्ञममत्या क्षपयां त्र्यहम्‌ । 
रंगका कुछ पता गद्दी चलता । पता छगे कहांसे ; मत्या भुक्त्वा चरेत्‌ झरछु रेतोविन्सृत्रमेब च ॥” 
लोग सदा सतक हो आत्मरक्षाकी ही चुनमें लगे ( मनु ४ अ० ) 
रहते थे । मुसलमानोंक अवसानकालमें भारतीय | रद्रावतारिन्‌ ( सं० पु० ) रड्रमबतनतीति त-णिनि। अभि- 
अनताको जब कुछ फुरसत मिली तब लोगोंका ध्यान | नय करनेवाला, नट | 
कुछ कुछ इधर आकृष्ट हुआ | फल यह हुआ, फि कितने “ज्रीवृद्धधालकितवमत्तोन्मत्ता भिसप्तक । 
हूं नाटककार दिखाई देने लगे। मथुराके प्रसिद्ध सेठ रज्ञावतारिपाषणिडकूटकृद्विकलेन्द्रिया। ॥० 
लच्त्मीचान्द्‌ दासक मुनीम श्रीनिवासदासजोने ”सप्ता- (( याशवल्क्यसं० २२ ) 
संचरण”, “परोक्षागुरु', “रणधीरप्रेममोहिनी” आदि : रफ्लिन (सं० लि०) रघ्डगे६रुट्यस्था इति रंग इनि। २ रंग- 
कई नाटक लिखे। किन्तु यह मालूम नहीं द्वोता,कि | पिशिष्ट, रंगा हुआ। (स््री०) २ रंगिणी । ह शतमूली | 
इन नाटकों में ४ ज पर कोई आपा था या नहों । यह भो ४ कैचत्तिका नामकी छता । 
पता नहीं' लगता, कि कब कहां अभिनीत हुआ था। ' रह,न -निम्नन्नह्मके पेर विभागान्तगंत एक ज़िला जो 
आगरेक राजा पृथ्वीसिंदने भो शकुन्तला नाटक लिखा अ'भ्रे जेंके अधिकारमें है। विशेष विवरणा रेज्नल रब्दमें देखो । 
था। किन्तु छेज पर खेलनेका पता नदी । प्रयागके ; रड श--गुणरत्नकोषके प्रणेता पराशरभट्टके प्रतिपालक 
पं० बालकृष्णञी भट्ट महाशय ( सम्पादक हिन्दोप्रदीप )- एक हिन्दू राजा । 
ने भी “भ्रामदुर्दशा” नारक छिला था। | रड़' श्वरी ( सं० ख्री० ) रांज्ञा रड शकी महिषी । 
हां, जब काफ्रीमं आते हैं, तव वहां पक एं जञ दिखाई रड़ छालुक ( सं० क्ी० ) खनामख्यातत आल्टूविशेष । 
देता है। बांस-फटका पर रख बैज्ञनाथ दास महा- रड्रोजी भट्ट--अक्व तचिन्तामणि और अछ्ठ तशासलसारी- 
शयने एक रगमश्व वनबाया था ज्ञो आज भी मौजूद है। '. हर नोमक दो भप्रन्थके प्रणेता । 
इसका नाम '"'विश्वेश्वर थियेटरहाल” है | इसमें कौनसा रज्लोपजीबिन ( सं० लि० ) रड् न डपञ्जोवति इति णिनि। 
पहले नाटक खेला गया, इसका पता नहीं छगता। , दे जो रंगशालामें अभिनय करके अपनो जीविका निवांह 
यहां भारतेन्दु बाबू हरिचन्द्रने भी कई नांटक लिखे हैं। ' करता हो, बेंट। 


सिया इस विश्व भश्वर थियेटरके 'कोह स्थायी र॒ गालय 32328 सं० पु० ) रड्रीपज्ञोबी, नट । 
यहां नहो' है। बाहरकी कम्पनिया आं आ कर अपने , न्यात्‌ प्रजजिताग्निहोत्रिकभिषगरजझ्घोपजीम्यानहयान ॥ 
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ना आनन फल न न न 


कज गा अत जन ननन०>न 


खेऊछ तमाशें दिखला जाया फरता हैं | वेश्यान गा; सहवाहेनेर्नरपते)न पीतानि पश्चादिशम्‌ ॥” 
रक्ावतरण (सं० क्लो०) रड्ल्य अवतरणं। १ रगका अब- , ( बृहत्स हिता ६४३ ) 
रंग खढ़ाना । २ अभिनय करनेबवाला, नट |. रघूर-इ्सूलाम घमदो क्षित राज्ञपूत ज्ञातिविशेष । रणघर 


रख्ावतारक (सं० पु०) रहु सड्भीतमवने अवतरतीति त- अर्थात्‌ योद्धाका चंश, इसी अथसे यद मामकरण हुआ है | 
प्लुल, यहा रंग' मृत्यादिकभवतारयतोति त-णिच्‌-ण्बुल। , उत्तर पश्चिम भारतमें जब कोई चोहान राजपूत मुसल 
१ अभिनय करनेवारा, नट | पर्याय--शैलूष, भरत, सथ्थ-। मान द्ोता है, तब उसके चोहानवंशकी ख्याति नए 
बेशी, भरतपुलक, घालीपुल, रगजीब, जायाजीव, नद, ; नहों होती, केवल वह लजातिसे घृणासूचक रेड्रर नामसे 


इशाश्बो, रीदालो। (देम).... | .._« पुकारा क्षाता है। 
हा 29 । 


बन मनन लत » 
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बुलन्द्शहरवासी जैसवार वां भट्टिराज्नपूत अपनेकोा 
विद्ध़र्वासो यशोवनन्‍्त रावके पुत्र राजा दुलीपके वंशधर 
बतलाते हैं। प्रवाद है, कि उस दलीपके भट्टि और 
रणघर नामक दो पुत्र थे । रणघरके वंशधर खुलतान 
कुतब उद्दोन और अलाउद्दीनके शासनकालमें इसलाम- 
धममें दीक्षित हुए । तभीसे यह मुसलमान शाखा पूव- 
पुरुषके नामसे परिचित होतो आ रहो है। वच्तमान 


कालमें इन छोंगोंके मधय कानकौडिया ओर नेगानिया , 


अहोर, जाट, सलोंला ओर रघु आदि हिन्दू जातिको 
शा्वां तथा पावतों पुरडोरादि ज्ञातिका संस्रव हो 
गया है। 


ये लाग चोरों और डकैती करके जीविका निर्वाह 


करते हैं। नाना जातिके समाजसे निकाले हुए दुश॒ त्त 


मनुष्य इस श्रेणीमें मिल गये हैं जिससे रड्डुरगण विशेष 
अत्याचारी हो गये हैं। इस सम्बन्धमें युक्त-प्रदेशमें एक , 


किवदन्ती इस प्रकार प्रचलित हैं-- 
“गूजर रघ्चर दो, कुत्ता बिल्ली दा । 
ये चार न हो, तो खुले किवाड़ी खो |! 


भ्यानसुन ! उणा ४२१३) इति अखुन्‌ । रह, बेग । 
रचखक ( सं० पु० ) रचना करनेबाला, रचयितां । 


रचन ( सं० क्ली० ) रचि-भाषे ल्यू :। निर्माण, रचना। 


रखना ( सं० स्त्री० ) रच्यते इति रख-णिच्च ( न्वासश्रन्थों 


युव_। पा ३३१०७ ) इति युत्च, टाप । १ कुखुमप्रकारादि 


ओर पत्रावल्यादिका रचन, फूलोंसे माला या गच्छ 


आदि बनाना | 

“भषाणामद्ध रचना दृथा विश्वगवेक्षणाम्‌ । 

रहल्याख्यानमीयश्व विक्षेपी दयितान्तिके ॥” 

( साहित्यद ० ३१४६ ) 

३ यथाक्रमसे रुथापन करना, बनानेका ढंग या 
कौशल | ३ निम्मिति, रखने या बनानेक्रो क्रिया या भाव, 
बनावट | ४ स्थान, स्थापित करना । ५ भूषण | 
६ के श-विन्यास, बाल गयू'धरन । ७ गद्य या पद्ममय- 
धाक्य-विस्थास वह गद्य या पद्य जिसमें कोई विशेष 
चमत्कार हो 


रह स--रजउद्वास 


“असाधारयाचमत्कारकारिशी रचना हौवि निर्मिति ।” 
( भरलक्वारको० १ फिरणा) 
पर्याय--सन्दर्भ, गुम्फ, श्रन्थन; प्रभ्थन । (हेम ) ८ 
उद्यम, काये। ६ विश्वकर्माकी स्ीका नाम | 
रचना ( हि० क्ि० ) १ हाथोंसे बना कर तेयार करना, 
बनाना । २ प्रन्थ आदि लिखना ह विधान करना; 
निश्चित करना । ४ अनुष्ठान करना, ठानना। ५ 
आडम्बर खड़ा करना, युक्ति या तदबीर छरूगाना। 
द तरकीय या क्रमसे रखना। ७ उत्पन्न करना, पैदा 
करना। ८ कादपनिक ऋष्टि करना, कटपना करना | 
६ ध्गारकरना, सजाना । १० सजुरक्त होना। ११ रंग 
चढ़ना, रगा ज्ञाना । 
' रचनीय ( सं० लि० ) रल्ि-अनोयर । 
योग्य | 
रचयितृ्‌ ( सं० लि० ) रचि-तच। निर्माता, रचनेवाला | 
' रचवाना ( हिं० क्रि० ) १ रचनाके काम दूसरेकी प्रदूश 
, करना, रचना करना । २ मेह दी या महावर लगवाना | 
: रचाना (हिं० क्रि०) १ मेह दी, सदावर आदिसे पैर रंगानां । 
' रखित ( सं० लि० ) रचि-क्त । १ कूत, रचा हुआ। २ 
प्रथित, यू था हुतआ। ३ विन्यरत, अपेण किया हुआ । 
३ शोमित, परिष्कार किया हुआ । 
“शिरःपद्ध श्र णीरचितचरया म्भोरहवलेः । 
स्थिरायास्त्वदूभक्त स्तरिपुरदरविस्फूजितमिदम्‌ ॥” 
( पुष्पदन्तस्तुति ) 
| रचितत्व (सं> क्ली ०) रचितरूय भावः त्व । रचनेका भाव 
या धर्म, रखना । 
| रखितव्य ( सं० लि० ) रखि-तव्य । रचनोय, रचना करनेके 
योग्य । 
रज़ ( सं० क्लो० ) ग्ञयतोति रनज़-अचज निपातनान्नलोपः | 
१ ख्रोकुखुम, आसंध । (पु०) २ पराग | ३ ग़ुणभेद्‌, रज्ो 
गुण। ४ पुराणानुसार एक ऋषिका नाम जो बशिषप्ठके 
पुल माने जाते हैं। ५ रुकत्वको एक सेनाका नाम | 
( भारत ६|४५।७३ ) ६ बिरज्ञपुल । ( विष्णुपृु० २।१।४० ) 
। ७ पपेटक, खेतपापडा । 
क्‍ रज़ ( हिं० पु० ) चांदी । रजस देखो । 
रजउद्धास ( सं० जि० ) मलोद्दास ९ 
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रम।पाल--रजक ११४ 


रक्ःपाल--पक हिन्दू राजा । । 

रजःपुत्र ( सं० जि० ) राजपूत देखो | 

रजःप्रवशिनी व्ति (सं० सत्री०) स्ोरोगाधिकारोक्त औषध- 
विशेष | प्रस्तुत प्रणाही--तितलौकीका वीज्ञ, दन्तीमूल, : 


है, कि धोवा मुनिका पुत्र नेता प्रति दिन अपना कोपीन 
नदीमें धोया करता था । पक दिन कोपोन धोनेके बाद 
उसे ऐसा आलस हुआ, कि नैनिक पूजाके लिये वह फूल 
तक भी न तोड़ सका । उसके साथी संन्यासियोने देव- 


पीपल, गुड़, मदनफल, सूलीका वीज और मुलेठी, इन्हे 
पुकल पीस कर थूहरके दूधमें मिलावे । इसको यथा- 
विधि वत्तो बना कर योनिमें रखनेसे स्रीयोंकी रज्ञःप्रवृत्ति 
ह्रेती है । 
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कायमें इस प्रकार अवहेला देख उसे शाप दिया कि, 


तुम्हारा चंशधर एकमात्र मेंला कपड़ा धो कर दी ओवन 
ध्यतीत करेगा ।' तभीसे उसके चंशधर पहननेका मेला 
कुचेला कपड़ा धोते आ रहे हैं । 


बड़ालके घोषियोंमें प्रायः १८ ख्वतन्‍्त्र विभाग हैं। 
पूर्व -बड़में रामका घोवी ओर सोताका घोदी नामक्र दो 
दल देखे जाते हैं। वे लोग अपनेको राम और सोताके 
चख धोनेवालोंके वंशधर बतलाते हें । वे लोग आपस- 
में खान-पान तो करते हैं. पर विवाह शादी नदी करते । 
! प्रवाद है, कि रामका घावों केवल पुरुषका और सीताका 


रजःशय (सं० पु०) रजसि शेते शी ( अधिकरणोे शेतेः 
पां ३२१५ ) इति अच्च । १ कुषकुर, कुत्ता। (लि० ) 
२ घधूलिशायी । ३ रजतमयी । 

रजःसार ( सं० क्ली० ) कपूं र, कपूर । 

रज/सारथि ( स'० पु० ) रज्सां सारथिरिव। वायु, हवा । 
रज॒क ( सं० पु० ) रज़ति निर्णजनेन श्वेतिमानमापा 
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---रंनज पक) कित "ा 


द्यति वस्लतादीनामिति रनज ( हतिखनिरक्षभ्यः परिगणन॑ 
कर्तव्य | पा ३३१४५ ) इति व्युन | वर्णसड्ुर जातिविशेष, | 


धोबी। सरूकन्दपुराणीय वचनानुसार धोवर ओर तोवर- . 


कन्याके संभोगसे इस ज्ञातिक्नी उत्पत्ति हुई है | ब्रह्म 
वैवर्तपुराणमें भी ऐसा ही लिखा है-- 
“तीवर्थ्या' धीवरातू पुत्रों वभव रजक: स्मृत ।” (ब्रह्मव वर््तौ० ) 
पर्याय --निर्णज्क, शौचेय, कमे कीलक, धावक । (हैम) 
अलि प्रभ्नति ख्छतिके मतसे रजञक ज्ञाति अन्त्यज है| 
“रजकश्रम्मंकारश्र नंटो वर्ड एव च | 
केवत्त मेदमिल्लाश्र सप्त ते चान्त्यजा स्मृता। ॥!! 


के पक नमन अ«.--  > 


( अभि० ) ; 
यात्राकालमें यदि सामने रज्ञक दिखाई दे, तो उस 
यालतामें विध्त होता है | यदि ब्राह्मण भूल कर भी रज्कः ' 


का अन्न भोजन फरे, तो उसे प्रायश्चित्त करना होता है। 
“रजके चेंव #लूपे वेशुचर्मोपजीविनि । 
एतेषां यस्तु भुजीत द्विजशआन्द्रायणाश्वरेत्‌ ॥ 
( प्रायश्न्चित्तवि ० 
रजकोंमें किंधदन्तीमूलक जो सब आख्यायिका 
प्रयलित हैं उनसे मालूम होता है, कि ब्रह्माके वस्र धोने 
वाली नेतमणि वा नेतु धोषिनके बंशधरोंने आगे चल 
कर उसो यृत्तिका अवरूस्थन किया और थे सबके सब 
धोदो कहलाये | फिर दूसरे उपाण्यानसे मालूम दीता 


! 
| 





घोबो केवल ख्लीका वस्त्र फी चता था । सीताका धोवी 
सोताका 'रज्ञोवास' घोता था, इस फारण उसे सोनेकी 
नौ कौड़ो इनाममें मिलती थो। इस लोभमें पड़ कर 
रामका घोवी भी चुरा कर सीताफ़ा रज्जोधास धोने 
लगा। तभनीसे दोनों ही थाक्र खो और पुरुषका कपड़ा 
फो'चने लगा है । उड़ोसाके धोवियोपिं श्रेंणो-विभाग 
नही' है। बंगालके भ्रोवियोमिं अलछमेन, काश्यप और 
शारिडिल्य गांत तथा उड़ोसाक घोबियोंमं नागस गोल 
प्रचलित हैं। सगोत्रम विवाह नही चलता | इन लोगों- 
के मध्य अकसर वाल्य-विवाह द्वो होता है। बहु विवाह 
प्रचलित है। ख्रोके चरित्रभे दोष दिखाई देनेले स्वामी 
पंचायतकों सूचित कर उसे छोड़ सकता है। किन्तु 
पश्चायतके नियमाजुसार खामीकों प्रायश्विस करना 
होता है। उस परित्यक्ता ख्लीकें साथ फिर कोई भी 
विवाद नही करता । बड़ालके धोवियोंमें विध्रवा-विवाह 
निषिद्ध है, पर उड़ीसाकी विधवा सगाई प्रथासे विवाह 
कर सकतो है। 

बड़गल और उड़ीसाके रजकसे विद्ारक रजक बिल- 
कुल स्वतन्त्र हैं। ये लोग अपनेकों गाड़ी-मुद याके बंश- 
घर बतलाते हैं। इन लोगोंमें कनौजिया, मणैया, बेलबार, 
अवधिया, वाथम , गोरसार, गयेया और बांगला नामक 
श्रंणी-विभाग देखा जाता है। वहांका मुसलमान धोबी 
तुकिया कहलाता है। 


११६ रजक--रमतकूट 


विहारी धोवियोंमें बाल विवाह ही अकसर हुआ 
करता है | बहु-विवाह ओर सगाई प्रथासे विधवा घिवाह 
भी प्रचलित है। कन्याके विवाह्र्से अगुआ (घटक) बरक 
पिताके पास ज्ञाता और तिलक दे कर विधाह सम्बन्ध 
ठीक कर आता है। विधवा-विवाहमें स्वामो स्त्रीकी लांह 
की चूड़ी पहनाता है और मांगमें सिन्दुर देता है। मत 
स्वाप्तीके भाई रहत विधवा पहले उसीसे ध्याह करती 
हैं। पश्चायतके आदेशानुसार कुछटा सत्रीको छोड़ देनेका 


नियम है | वह परित्यक्ता स्त्री सगाईकी तरह फिरसे : 
विवाह कर सकतो है । किन्तु जो उसे प्रहण फरेगा, 


समाज्ञपें उसे एक भोज देना होगा | 


ये छोग अपने समाजसे निकाले हुए हिन्दूमात्रकों | 
अपने समाजमें लेते हैं। किन्‍्त डोम, भंगी आदि निष्कृण्ट ' 


आतिको नही' लेते | दूसरे हिंदूकीं समाजमें लेते समय 
उसका मख्तक मुड़ा देते हैं और पीछे आस पासको 


अनन्तर भट्टी चढ़ा कर फिरसे ठंढे जलमें उन्हें 
थो डालते हैं। कभी कभो सूती कपड़े का पीलापन 
दूर करनेके लिये नील देते हैं। इससे कपड़ा बहुत साफ 
होता है। ये लोग अलकों परिष्कार फरनेके लिये उसमें 
निर्मली ( 907ए९०09 97000(07प77 ), पुर (89८१8) 
नागफणि (+>वएलप5 700प७) और फिटकरी डालते हैं । 
ये लोग सूतिका, रजः और अशौचकालोन वर््रावि धघोते 
इस क्रारण लोग इन्हे' अपवित्र समभते हैं। फिर आत- 
के मांड वा अराराटसे कपड़ा फोंचनेके कोरण ब्राह्मणादि 
उच्च श्र णीके हिन्दू घोये हुए कपड़े को फिरसे साफ 
अलमें खी च कर पहनते हैं । 
२ अशुक्र । ३ रजकपली, धोबिन । ( लि० ) ४ रंग- 
कारक, रंगनेवाला । 
रज़ञक सरखतो--५क प्राचोन ख्री-कचि । 


' रजञ्ञगीर ( हिं० पु० ) फकरा , कूटू। कुंढ्ू देखो । 


किसी पुण्यसलिलां नदीमें नहलवा आते हैं । बह व्यक्ति 
बादमें संत्यनारायणक्ो पूजा करके समाजके ब्राह्मणोंकों 


भोजन और दक्षिणा देता है | 


ये छोग शिव, विष्णु, कार्च्िकेय ओर सभी प्रकार- , 
की शक्ति मूत्तिकी उपासना करते हैं। मेथिल और 


शाकद्वीपी जो सब ब्राह्मण रुपयेके छोमसे इनकी पुरो- 
हिताई करते हैं वे धोविया- ब्राह्मण कहलाते और समाज- 


में हेय समर ज्ञात हैं। ज्ञो सव भोवी वेष्णव-धर्म 


प्रदण कर वेरागी होते हैं उनके स्वतन्ल मन्लगुरु हैं | 
हिन्देके उपास्य देवताकों छोड़ कर ये छोग गाड़ो- 


भुईयां आदि उपदेवताकी भो पूजा करते हैं। श्राधण- . 
पश्ममीमं भी बड़ी घूमधामसे उक्त दोनों देवताकी पूजा ! 


और आपषाढ्संक्रान्तिमें घोंसी पच्ाईकी पूजा करते हैं। 
ये लोग ६:५ड़ ढोनेके लिये गदहा रखते हैं। इस कारण 
धोबोका गदहा! कह कर पक प्रवाद भी प्रचलित ४ । 


) 
॥ 


। 


वसख्रादि घोनेमे ढाकाका धोवी सबसे वढ़ा चढ़ा है। 
आज्ञ भी दूर दूर देशसे धोवीबो लड़के वहा धोबीडा 


काम साखने आते हैं। ये लोग पहले वकरेकी विष्ठा 
ओर चूने मिले हुए जलूमें मेला कपड़ा भिगो छेते हैं । 


ही 
| 


होती है। इसके सिवा ज्ञानको, गोसांई, शामठाकुर 


रजतंत ( हि स््री० ) शरता, वोरता | 
रज्ञत ( स॑० क्लरी० ) रज़ति प्रिय' भवति रज्यत इति वा 
रनज ( एपिरक्षिभ्यां कित। उणू ३॥१११) इ्ति अतच, 
कित्कार्यज्ष । १२ रूप्य, चांदी । २ दस्तिदन्‍्त, हाथीदांत | 
३ घवल | ४ शोणित, लट्ट | ५ द्वार | ६ हद, तालाब । 
७ पुराणानुसार शाकद्धोपके अस्ताचल पर्वतका नाम । 
८ ख्॒र्ण, सोना | ( लि० ) ६ लाल, खुख । १० शुह्क॒बर्ण- 
विशिष्ट, सफेद रंगका | 
पितृकायेमें चांदोका बरतन बड़ा प्रशरूत है। सोने, 
चांदो, तांबेका बरतन भी दिया जा सकता है। सर्वा- 
पेक्षा चांदांका बरतन दो पितरोंकों अक्षय खर्ग देने- 
चाला हैं। पितृकारयांक्री दक्षिणामें भी रजत ( चांदी ) 
देनेकी व्यवस्था है । 
“सोबण' राजतं पात्र' पित॒णां पात्रमुच्यते । 
रजतल्य कथा बापि दशन दानमेव च ॥ 
राजतेमाजनरेषामथवा रजतान्विते; | 
वार्यपि अद्भया दत्तमत्ञय/योपकल्पते ॥”” 
( मत्स्यपु० १७ भ० ) रौप्य देखो | 
रजतइ॒म्म ( स० पु० ) सोने या सांदीकी कलसी | 
रजतकूट ( सं० पु०) १ रज्तगिरि।. २. मलय पर्णतकी 


पीछे सज्नी वा सावनके जलमें सिद्ध कर पार पर फींचते एक चोटीका नाम । |... # 


रजतगिरि--रजनि 


श्अतगिरि ( सं० तु० ) रजताचल, कैलास-पर्त । 
रअतदुष्ट्र ( सं० पु० ) विद्याधरों के राजा वज्जदंष्द्रका 
. जल । द 

रजतथ ति ( सं० पु० ) रज्नतस्थेव ध्‌ तिरूय । हनुमान । 
रज़तानाभ ( सं० पु० ) यक्षमेद, पुराणानुसार एक यक्षका 
नाम | 


रजतानामि (सं० त्रि०) १ श्वे तनामियुक्त, जिसको नाभि | 


ज़फेद हो । (पु० ) २ कुवेरके एक वंशधरका नाम | 


रजजतपर्ांत ( सं० पु० ) रज़तगिरि, कैलास-पर्चत । 


रजतपांत ( सं० छी० ) रशतनिम्मितं पाल मध्यपदछापि- : 


कर्मधा० । चांदीका बरतन | 


रजतप्रतिमा ( सं० स्री० ) खर्णरौष्यादि धातु द्वारा निर्तित ' 


देवसूति, वद मूर्ति जो सोने और चांदोकी बनो हो । 
बराहपुराणमें ऐसी ही प्रतिमा बनानेको कहा है । 

रअतप्रस्थ ( सं० पु० ) रज़तस्तन्मयः तद्वत्‌ शुश्नों या प्रस्थः 
सान्ुरुच्य । फकैलासपचंत | 

रजतभाजन ( सं० की० ) रमतनिर्मितं भाजनं | रज़्तपात्र, 
सांदीफा वरतन | 

रजतमय ( सं० लि०) रज़तात्‌ स्वरूपे मयद | रजतस्वरूप, 
चांदी जैसा । 

रजतयवाह ( सं० पु० ) पक प्राचीन ऋषिका नाम । 

शज्ञताई ( हिं० खस्री० ) सफेदी । 


रजताकर (सं० क्लो०) रजतरुय आकरं। ९ चांदोकी खान | ; 


२ पक नगरका नाम । 
रजताचल (सं० पु०) रज्ञत प्रधाना5चल इब, शाकपाधिवा- 


व्वित्‌ समासः। १ रौप्य-पचत, चांदीका पहाड़। २ | 


महांद्नके अन्तर्गत दानविशेष । कृलिम चांदीका पर्णत 


बना कर यथाविधान दान करना होता है। हेमाद्विके | 
दानखणडमें इसका पिख्तुत विवरण लिखा है। यह 


रज्ताचलदान नवम महादान है। जो विधिपूवंक यह 
दान करते हैं उन्हें चम्दुलोकको प्राप्ति होती है। 
पद रजताखल दान उत्तम, मध्यम ओर अधमके भेद्‌- 


आला +न+ ++++ >म-- न मन नतानन ननीन बा 
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रौव्य-पर्चत होता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें भशक्त हो, तो 
वे विभवानुसार वीस पलसे अधिक रज़तका पर्वत बना 
कर दान कर सकता है। 
“रजतो नवमस्तद्वृद्शम! शर्कराचछा; | 
वक्त्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूत्र श३ ॥ 
अतशपर प्रवस्यामि रोप्याचलमनुत्तमम्‌ | 
यतप्रसादान्नरो याति संमलोक॑ द्विजोक्तम ॥ 
दरामिः पन्तसाहख रुत्तमा रजताचल्नः | 
पश्चमिमंध्यम; प्रोक्तस्तदद्ध नावर; स्मृतः ॥ 
अशक्तो विशतेस्द्ध्य॑ कारयेतू शक्तितः सदा। 
विष्कम्भ पत्र तांस्तद्वतू तुरीयांशेन कल्परणत्‌ | 
पूव वद्राजतान कर्थ्यान्मन्दरादीन विधानतः ॥” 
( मत्स्यपु० ७ अ० ) 
रज़्ताचल बना कर उसके चतुथांशसे विष्कम्म 
पर्वत बनाना होगा। यह दान पर्च या पुण्यके दिन 
करना होता है। दान-कालका मंत्र इस प्रकार है-- 
. /पित॒णा वल्लमं यस्मातू विष्णोर्वा शह्डुरस्य च | 
रजतं पाहि तस्मातन्न। शोकसंसारसागरात्‌ ॥”! 
( मत्स्यपु० ७ अ० ) 
इस दानके फलसे दाता गन्धर्व, किन्नर और अप्स- 
राभोंसे परिशोभित हो कर प्रलदयकाल तक चन्द्रलोकमें 
यास करते हैं। ३ कैलास पवेत । 
रज़तादि (सं० पु०) रजतमयस्तद्वत्‌ शुश्रो बा अद्विः शाक- 
पाथथिवादित्‌ समासः । कैलास पर्वत । 


: रजतोपम (सं० क्ो०) १ रोप्यमाक्षिक, रूपामांखी | (लि०) 


। 
| 
। 
। 
! 
| 
। 
।क्‍ 
| 
| 
। 


२ रज़तसद्वश, सांदोके समान | 
रजन (सं० क्ली०) रज्यत इति रजन्‌ (रज्जं क्युन। उय्‌ २७६) 
इति क्युन्‌ ( रजकरजनरजः सपसंख्यानं। था ६॥४॥२४ ) इति 
वात्तिकोफ्तैर्नलोपश्य । १ राग । (पु०) २ ऋषिविशेष । 
( तैत्तिरीबसं० २।३।८।१ ) 
रज़न ( अ० स्री० ) पक प्रकारका गेंद, राल । 
विशेष विवरण राह्ष शब्दमें देखो । 


से तीन प्रकारका है। वित्तानुसार जो जैसा दान ऋरने- | रजनक ( सं० पु० ) १ कम्पिलक, कम्ोला । २ रजन देखो 
में समर्थ हैं उन्हें चैसा ही धान करना चाहिये। दृश | रजनि (सं० ख्रो०) रजन्ति छोका, अल रनज़ बाहुलकादनि 


हजार पल रजतका बनाया हुआ पर्चत उत्तम, पांच हजार 


का प्रध्यम और ढाई हआर पलका बनाया हुसा प्चेत 
४०), ४&ह, 80 


( डण । २१०३ ) १ रालि, रात । 
लामका साग। ३ दरिद्रा, हल्दो । 


२ बासतुक, वधुआ 


५भ्ष्द रजनी--रजवार 


रजनी (सं० स््री०) रपनि कदिकारादिति डीष । १ रात्रि, | रज़नोश ( सं० पु० ) जांद्रमा । 
रात। २ दरिदरा, हल्दी । ३ जतुका लता, पहाड़ी। | रजनीहासा ( सं० ख्रो० ) रजन्यां हासो विकाशो यस्या: | 
४ नीलिनो, नीलो | ५ शाल्मली द्वोपकी प[कर नदोका नाम । | शेफालिका पुष्प | 
(भागवत ५।२०।१०) ६ दृशरहरिद्रा, दारु हल्दी । ७ वाख्तुक, | रज्पूत (हिं० पु०) राजपूत देखो। 
वधुआ नामका साग | (वैद्यकनि०) रजपूती ( हिं० स्त्री० ) १ क्षत्रिय होनेका भाव, क्षलियत्व । 
रजनी --गेवतकी पुत्री और वेचस्व॒तक्ी स्त्री । ३ वीरता, शरता । 
रज़नोकर (सं० पु०) रजनों करोतोति क-ट | चंद्रमा | | रज़्ाबलो ( सं० पु० ) राजा | 
रजनोगन्धा (सं० स्त्री०) रजन्यां गन्धो5खूुयाः रात्री विका- : रजबाही ( हिं० पु० ) किसी बड़ो नदी या नहरसे निकला 
शात्‌ तथात्वं। स्वनामख्यात श्व तबर्ण पुष्पविशेष | | हुआ बड़ा नल जिससे और भी अनेक छोटे छोटे नल 
( ?20#व7/॥65 [00007058 ) इसे हिन्दोमें गुलफभु, गुल- , निकलते हैं । 
चेरी, गुलसस्वा ; बड़ालमें रञ्ञनो, रजनोगंधा : तेलगूर्मे ' रजयित्री ( सं० सत्री० ) न्रलिकारिणी । 
नेल सम्पेड़ा, बेख्सम्पेड। और ब्रह्ममें हे नचेन कहने हैं। रजलबाह ( हिं० पु० ) मेघ, बादल । 
यह पुष्प रोातकों खिलता है और खुशबू महकता है। र जयंती ( हिं० वि० ) वह ख्री जिसका रजस्तराव हो रहा 
दक्षिण-अमेरिका, मेक्सिको, भारत, सिहल, जाव! आदि . हो, रजस्वला | 
द्वोपोर्पे यह पुष्पवृक्ष उत्पक्ष होता है। इसके निर्याससे . रजयतो ( हिं० बि० ) रजयबंती देखा । 
बढ़िया इतर, गन्धद्र॒व्य ( :5::0०८ ) और पोमेटम तेल  रज़बरट ( हि० स्रोौ० ) १ क्षत्रियत्व। २ बोरता, शारता। 
बनता है। यह उष्णवीर्य, शुष्क, मूलकारक और वमन- रजवाड़ा ( हिं० पु० ) १ राज्य, देशी रियासत | २ राजा । 
कारक है। सूछो कलोका चूर्ण गनोरियां रोगमे' बहुत . रजवार ( हि० १० ) राजाका दरबार, राजद्वार | 
लाभदायक है। छोटे छोटे लड़कोंके मु'हमें और शरीर , रजवार--बड्ालकी आंदिम-ज्ञातिविशेष । छोटानागपुर, 
पर यह चूर्ण मक्ज़न और दृस्दीके साथ लगानेसे चर्म- बिहार और पश्चिम बड़में इनका बास अधिक है। महि- 
रोगमें बहुत लाभ पहुंचता है । सुरवासी रचेवार वा राजवारोंके साथ इनकी सदह्ृशता 
रज़नोचर ( सं० पु०) रजन्यां चरतोति छार ( चरेष्ट ! पा देख कर डा० बुकाननने इन्हे ठद्राविड्ीय अनुमान किया 
३२१६ ) इरि र। १ राक्षस । २ चौर, चोर। ३ चंद्रमा।  है। ये लोग प्रधानतः कृषिज्ञीवी हैं। 


(लि० ) ४ रालिविहारक, जो रातके समय चलताया सरगुजा और उसके आस पासके खामन्‍्त दाज्य- 
घूमता-फिरता हो । वासी रज़वार अपनेको पतित क्षत्रिय बतलाते हैं। 
रज़नी जल (सं० क़ो०) रज्ञन्यां जल । नीहार, कुदरा। .. रुवज़ाति श्रष्ट होनेके बांद ऊषिवृत्तिकां अवलम्बन कर थे 
रज़नीहय (सं० क्लौ०) हल्दी और दारु हल्दी । लोग असभ्य जंगली जातिके नृत्य-्गीतादि आतीय 
रजनोपति ( सं० पु० ) रजन्या; पति; । चद्रमां। व आमोद-प्रमोदमें शामिल हो गये हैं। विहारबासी रज- 


रज़नोपुष्प ( सं० क्ली० ) रजन्या हरिद्रायाः पुष्प्तिव पुष्प-. बार अपनेको भुद॑याकी प्र शाखा कहते हैं। उनके 
मस्य । १ पूतिकरज्ञ, दुर्गेन्धि करंश | २ रज्ञनोग धा- | मुखसे खुना जाता हैं, कि रज़्वार और मुसदर एक ऋषि- 


फूल । के दो सन्‍्तान थे। रज़वार छोग सेनिक वृश्िका अब- 
रजनोमुक्ष ( सं० क्‍लो० ) रजन्या मुखं। संध्या, शामका |, ठम्बन करनेके कारण इस सम्पानजनक उपाधिसे भूषित 
वक्त | हुए ओर मुसहर छोंग घूहे खानेके कारण समाजमें 


रज्नोय (सं० त्वि०) १ मोहकर, मोहनेवाला , + भोग्य | 
३ सुक्दायक, सुख देनेवाला!। 
रजनोरमण ( सं० पु० ) रज़न्या रमणः। चद्रमा। 


निनदनोय हो गये हैं । बडद्ालके रजवार, कोल और 
कु्मों जआातिके संस्नवसे अपनो उत्पक्ति बतलाते हैं। मान- 
भूमपासी रजवारोंका कहना है, किव्नागपुरमें एक राजा- 


गे नी. नरक >ौजजमम...स्‍रयुनाकमइरी---- “+>कनमाकऊन- अनममत-िया' आ, >म्यल्‍ममाामनमक,..3 नानी). “न »-+न क्‍नध्कीनना१.3.. बना 3 भ पा 


रजवार--रजस ! १६ 


के दो पुत्र और दो कन्या थो' । बड़े पुलके साथ बड़ी | 
कन्याका यथाशाख्त्र विवाद हुआ, किन्तु छोटा भाई और ' 


इनके हाथका मिष्टाज्नादि खाते हैं | वेष्णय ब्रह्म तवारी इन- 
के म्न्त्र-गुरु होते हैं | 


बहन दोनों दूसरो जगह भाग गये। राज़ाके मरने पर दोनों| जल (स० कली ०) रज्यते रज्ज तीति रनज (भरक्षिभ्यां कित 


भाई सिहासनकों लेकर रगड़ने लगे। आखिर यह 
र्थिर हुआ, कि किसी निदिष्ट दिनमें दोनोंमेंसे जो सब- 


से पहले राजसभामें पहु'चेगा, वही सिंहासन पावेगा। : 


तद्सुसार उस दिन छोटा भाई घोड़े पर चढ़ कर अपने 


घरसे चला | नागपुरक रास्तेमें सोनेके र'गरा क्‍ 
एक केकड़ा दिखाई दिया । उसे पकड़नेके छिये 
उसने घोड़ की एक पेड़में बांध दिया और आप उसकी : 
ओर दोड़ा । कुछ दूर जानेके बाद चोलका चित्कार उसे. 
अगने भागते हुए घोड़े के शब्दके जैसा मालूम हुआ, सो , 


धह वंहांसे लोटा । इस प्रकार बिलम्ब हो ज्ञानेसे वह 
ठोक समय पर राजसभामें न पहुंच सका । निराश हो 
कर वह घर लोर आाया । पीछे उसके चंशधर रजबार 
कहलाने लगे । 


इनके मध्य अड्भकार, छापवार, शिकारिया, सुकुछ- 


करारा, बड़गड़ी, माल तुरिया और बेड़ा रजवार नामक 


कई थाक तथा भोगता, छापा, छिरा, डुरीहर-योगी, कर- 


हार, फकाश्यप, कटवार, खरकवार, लथोर, लोदरथे गी 
मक्तियां, मारिक, म्रतवारा, नाग, ऋषि शक ओर सिह 
नामक स्वतन्ल वंश दा गोत हैं | 


इनमें बाल्य ओर योचन-विवाह प्रचलित हैं। बहु: ' 
विधवा सगाई प्रथासे देवरके ' 
साथ विवाह कर सकतो हैं | गया ओर शाहाबाद जिला: : 


विवाह भी चलता है । 


वासो रजबारोंमें केवल पुलह्वीन विधवाओंका दी विवाह 
होता है । कही' कहो' इस नियमका ध्यतिक्रम भी देखा 


जाता है। चरित्र-दोषसे छोड़ी गई स्त्रियां फिरसे विवाद 
कर सकती हैं । कन्यागणकोी विधाह प्रथा कुमियों सी : 


है। सिन्दुर-दान ही विधाहका प्रकृष्ट बन्धन है । 
मैथिल भौर ज्योतिष वण्णश्राह्मण इनके पुरोहित होते 


हैं। विधशारके रजवांर गोराइयां, दिहवार; जगदस्वा ओर | 


नामा उपवेबताकी पूजा करते है। थे छोग शवदेहकों 
जलाते और ग्यारहथें दिन भाद्ध करते हैं। 
. थे लोग हि दू-समाजमें हेय समझे ज्ञाते हैं। ब्राह्मण 


इनके दाथका अलप्रइण नहद्दी' करते, केवल पुरोहित ही | 


् नाना न 


बी ने गन न 


धान... था >नमारजत. ल्‍नन--.28ल्‍3>पनम>>कमक«, 


उण ४२१६ ) दत्यखुन्‌ । १ वह रक्त जो स्त्रियों और 
स्तन्यपायों जातिके मादा प्राणियोंके योत्रिमार्गसे प्रति 
मास निकलता है। पर्याय--प्रृष्प, आत्त व, ऋतु, 
कुसुम, रज्ज | ( शब्दरत्ना० ) 

प्राणियोंका देहस्थित अव्यापन्त रस ( जिस रसकी 
कुछ भी बिकृति नहों हुई है ) खुप्रसन्न तेज द्वारा रज्ित 
हो कर रक्त कहलाने लगता है । इस रससे स्त्रियोंक 
शरोरमें रज्ञ नामक रक्त उत्पन्न होता है । वह रज 


यारद बष से निकलने लगता है और पचास वर्ष में क्षय- 
को प्राप्त होता है | स्त्रियोंके शरोरमें रजञका सश्जार होने 
से स्तन, गर्भाशय ओर योनि धोरे घोरे बढ़ने लूगती है। 


ख्रियोंके वात्यापगमर्से जब दोनों स्तन पोनोन्नत 
ओर योनि बढ़ जाती है, तब जरायु-कोषसे ज्ञों पतला 
ओर सफेद रक्त निकलता है उसे रज कहते है। बोल- 
चालमें इसका नाम ख्री धर्म या ऋतुका आना है | प्रति- 
मासमें एक बार करके वह रफ्त-स्राद होता हैं। वद्द यदि 
खरहेके रक्त वा लाहके जलके जैसा हो तथा कपड़े में उस 
का दाग लगनेसे धोनेके बाद यदि कुछ भी चिह्न न रहता 
हा, तो उस रजको निर्दोष समझना चाहिये! रोगशोक- 
वज्जि त परिपुष्ठाड़ो ख्रियोंके प्रायः बारह व से हो रज्ञकी 
प्रवृत्ति होती है. और पचांस वर्णक बाद वह निधचत्त होता 
है। शरोर तन्दुरुस्त नहीं रहनेसे पत्रास वर्णके भीतर 
हो रज़ोनिवरत्ति हो सकती है। रज:प्रवृत्तिके प्रथम दिन- 
से ले कर १६ दिन तक ऋतुकाल है। यही समय गरें- 


प्रहणका उपयुक्त समय है। १६ दि्निके बाद उसे गर्भ 
प्रहणकी शक्ति नही रहती । स्रियोंके प्रकृति भेदसे 
ऋतुकालमें भी परिवत्त न होता है | 


ख्री-धरंकालमें जरायुसे तीन दिन तक रजो-रफ्त 
निकलता रहता है। किसी किसी ख्रोके ५-७ दिन तक 
बराबर जारी रहता हैं। इन तोन दिनो'में कमसे कम 
आध पाव, किसोक मतसे पाव था डेढ़ पाव रफ़्त 
निकलता है। जो सब स्री स्वभावतः अत्यन्त सेज- 
र्िवनी और कांमातुरा हैं तथा आमोद-प्रमोदर्मे दिन 
विताती हैं, उनका ऋतुकांल अपेक्षाकृत दी होता और 


१२० 


रफ्त भी अधिक निकलता है। जरायुसे रक्त न निकल 
कर किसी किसी ख्योके नाक, फेफड़े, मलद्वार अथवा 
स्तनसे निकलता है, किन्तु ऐसी घरना बहुत कम 
देखनेमें आती है। इस रजक दूषित द्ोनेसे गर्भ नहीं 
रहता तथा नाना प्रकारकी पोड़ा होती है। 
रज्जोरफ्त कुणपगन्धि, श्रन्धथिसद्वश, पूतिपूथसद्वश, ' 
क्षोण तथा मूल वा पीवषक सद्वश दोनेसे असाध्य, 
तद्धिन्न अन्य लक्षण होनेसे साध्य होता है । यहद्द रक्त | 
प्रन्थिभूत होनेसे पाढ़ा, लिकटु ओर कूटज्, इनका फ्वाथ । 
सेवन तथा दुर्गन्ध, पीप वा मज़जा सदह्ृश होनेसे कपूर 
वा चन्दनका फ्वाथसेवन हितकर है। ( सुश्रृत शरीर- 
स्था० १ अ० ) स्त्री दृश्रज्स्का धोनेसे ही शुद्ध होतो है | 
अर्थात्‌ रजोधर्मक याद वे धर्मकशंक्रो अधिकारिणी | 
हीतो हैं । | 
“रजसा शध्यते नारी काप्ठन्त ततृज्ञणात्‌ तथा। 
तामन्तु अम्क्षयोगेन पन्‍था बातेन शुध्यते |? ( स्मृति ) 
ख्रियो के रज् होनेसे तीन दिन अशौच होता हैं, , 
चौथे दिन वे शुद्ध होती हैं। स्वामी और पुत्रके रहते , 
यदि रजोधर्मविशिष्ट खरोकी झ॒त्यु हो जाय, तो उसका ' 
वृषोत्सग न हो कर चन्दनधेनु होती हैं । व सो खीको 
शास्त्रमें बहुत भाग्यवती बताया है । 
आर्तव और ऋत शब्द देखो । 
२ प्रकतिका गृण-पिशेष । रज्ोशगुण दुःखजनक 
गुण हैं। इसका धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मान और. 
दृरण है । 
“काम एप कोच एप रजोगणसमुद्धवः | 
महाशनो महापापणया दृध्येनमिद्द वे रिणम्‌॥” 
( गीता ३३३७ अ७ ) 
| 


नमूने मन कक 4 नरक नमन |» ० लेने नमन 3 सन गन गन--+पाकम. “कान. 


काम और क्रोध रजोंगुणसे उत्पन्न होता है। इसे 
महारिपु जानना चाहिये | 

रजोगुण चलघरां विशिष्ट और उपश्टम्मक हैं। पक- 
माल रश्ोगुण ही तम है। यह सरच्बगुणकों परिचालित 
करता है, उसीसे सत्व और तम्र अपना अपना कारण 
करता है। रज़, गुरु और लघुका समाधंशसाधक, उप- 
एम्मक, वाघा और वलका समावेशकारक, चलनशोल 








रजस--रमस्तपोपय 


और दुःखात्मक है तथा इसके भी शोकादि नाता प्रकार* 
के भेद हैं। ( तांख्यका० १३ ) 

जिस शक्तिसे उत्त ज्ञना, प्ररणा वा कार्योग्मुक्षता 
उत्पन्न होती है वही शक्ति उपष्टस्मक है। चलनशीछ 
वस्तुम।ल द्वी उपष्टम्भक होती है। अग्निका प्रसपंण, 
वायुका प्रयाहण, मनका चाश्चल्य और कार्य करनेके लिये 
व्यख्तता तथा इ द्वियोंका अपने अपने विषयमें प्रधावन, 
इन सब कार्योंके प्रति रक्नोगरुणकी उपष्टस्भकता दी पएक- 
मात्र कारण है। ह 

रजः हो निश्चलसरव और तमोगुणको परिचालित 
करता है, इस कारण यद्द चलनखभाव है। रज़ः जिसमें 
अच्छी तरह वा अभियमसे अपनो कफार्यकारिता दिखा 
नहीं सकता, तम॒ उसका उपांय कर देता है। रजः परि- 
चालक है सही, पर तम और सश्वको यथेच्छभमावमें 
परिचालन करनेकी उसमें शक्ति [नहीं है। तम अपने 
गुरु भार द्वार रज़फी परिचालना शक्ति परिमित कर 
रखता है, अपरिमित होने नहीं' देता । ( शांख्यदशन ) 

प्रकृति शब्द देखो | 

३ पराग | ४ रेणु, धूछ । यह निषिद्ध और अनिषिद्ध- 
के भेद्से दो प्रकारका है। गरुइुपुराणमें लिखा है, कि 
अज्ज,, खर, ऊट ओर मेष इनका रज तथा सम्परार्जनी रज् 
( फाड़ को धूल ) अशुभ और पापजनक हैं । यह धूछ 
शरोरमें लगनेसे अशुभ होता है। घोड़े, रथ, धान, गो 
ओर पुत्रके शरीर को घूल शुभ है, शरोरमें छगनेसे कोई 
दोष नहों होता । ५ राति, रात | है उदक, अल । ७ भुवन, 
लोक | ८ ज्योति, प्रकाश । 


| रज्सस ( सं० लि० ) १ अपवित्र | २ज्ञो मेलासे भर। हो, 
शगन्दा | 


रजसानु ( सं० वु० ) रज्यतंडस्पिन्निति रनज “असानुः 
सहिमन्विभ्यां शुधिरज्ञिभ्यां तु किद्रेरशश्य' इस्यूणादि 
कोष टीकाहुससूलोक: असालुप्रत्ययः | १ मेघ, बादल | 
४५ चिस । ( उज्ज्वक्ष १७४ ) 


 रजस्क ( सं० लि० ) रजोगुणयुक्त, रजशोयुक्त । 
| रज्स्तमरुक ( सं० लि०.) रजः और तमोगुणयुक्त । .. 


( भागवत ५१११ ) 
रज़स्तमोमय ( स० लि० ) रजस्तभश्खदपे मयर ।. रमः 


रमस्तर-रजस्वला 


और तमोंगुण खरूप, मूसिमान रज्झः और तमोगुण। | 
रज़स्तर ( स'० लि० ) पाथिवधूलिका प्रे रक, मिट्टी भेजने | 


वाला | 
श्नस्तोक ( सं० पुं० क्ली० ) १ ग्रृष्चुता। २ लोभ । 


रजरूय (सं० लि०) रजेगुणमव वा परागमय धूलियुक्त | ' 
रजसखल ( सं० पु० ) रजेइलासख्तीति रजस ( रजः कृष्या- : 
सुति परिषदों बलच_। पा ५१२।११२) इति बलच । १ महिष, , 


मैंस। (लि० ) २ रजायुक्त। ३ रजेागुणयुक्त । 


४ रुपृहयाल । 


रजसवला ( सं० स्ो० ) रमखल-टाप | रज़ोयुक्ता, वह ख्री | 


जिसके मासिक-धम होता हो । पर्याय--सत्रीधर्मिणी, 
अबो, आलेयो, मलिनी, पृष्पवती, ऋतुमतोी, उदफक्या, 


दुरी, पुष्पद्ासा, पुष्पिता, अबीरश, विफली, निष्कलो, 


म्लाना, पांशुला । 


रजखला अवसुथामें ख्रीको सुपर्श नहीं करना चांहिये, 


उस समय यह अछ्पृश्या हैं। यदि कोई मोहवशतः करे 


तो उसे प्रायश्पिस करना होगा। प्रायश्चिसका विधान 


इस प्रकार है,-ब्राह्मणी यदि रजःखला व्राह्मणीकों रूपश 
करे, तो एक दिन उपवास ओर पश्चगव्य भोजन द्वारा 


उसकी शुद्धि होतो है। श्त्रियाणी यदि ब्राह्मणीकों स्पश 


करे, तो तोन रात उपवास ओर एशथ्चगव्य भोजन ; वैश्या 


पश्चरात्र उपवास और पश्चगव्य भोजन ओर शूद्रा छः राज 


ओर पश्चगणष्य-भोजन द्वारा विशुद्ध होतो है। वे कामतः 


अथांत्‌ इच्छा करके यदि रूपश करे तो ऊपर लिखे ; 
अनुसार प्रायश्चित्त करना द्वोगा। यदि उसमें असमर्थ हो, 


तो उसका आधा अवश्य करें। ब्राह्मणीके असवर्णा 


रज़खलाका! रुपशे करने पर वद यथाक्रम तीन दिन, पांच 


दिन और छः दिन उपवास मोर पश्चगव्य-भोजन करे। थद 


भी कामतः जानना होगा, अकांमतः इसका आधा बताया 


| 
| 
[ 


है। रजसखला ख्रो चोथे दिनमें विशुद्ध होती है । अतएव 


प्रधम तीन दिनके भीतर रुपश करनेसे दी उक नियमसे 
प्रायश्विल करना द्ोता है। ( शुद्धितत््व ) 
रजखला सखी चोथे दिन केवल स्वामोके पास हो 
विशुद्ध होती है। किन्तु भन्‍य किसी दैब वा पैल कायमें 
डसका अधिकार नही' रहता, पांचले दिन वह इन सब 
कार्मोकी भभिकारिण) होती है । 
ए०)॥ <&7#&, 3३4 हे 


ञ 


र२१ 


'शद्धा मत्त श्चतुर्थेहि अशुद्धा देवपैत्रयो: | 
दैवे कर्मणा पैत्रे च पश्चमेएहनि शुद्घ्यति ॥” (शुद्धितरब) 
रजसखला होने पर उनके कत्तेध्यका विषय सुश्तमें इस 
प्रकार लिप्ना है,-- रजसखला सती रजः प्रवृस्तिके प्रथम दिनसे 
ब्रह्मचयेका अवलम्बन करे। इस अवस्थामें दिवानिद्रा। 
अज्जन, अभ्रुयात, स्तांन, अनुलेपन, तैलादि मदन, नलच्छ - 
दल, घावन, जोरले हुसना वा बोलना, उच्च शब्द सुनना, 
अवलेखन, वायुलेवन ओर परिश्रम ये सभी बजेनोय 
हैं। क्‍योंकि, इससे गर्भका अनिष्ठ दो सकता है ; अर्थात्‌ 
गर्भधारण करनेसे दिवानिद्रासे सनन्‍्तान निद्राशील, 
अश्जन लगानेसे अंघा, अश्रुपातसे विकृत दृष्टि, खूमानासु- 
लेपनसे दुःखशोल, तेलादि म्दनसे कुछ्ठो, नखच्छ दनसे 
कुनखो, दो इनेसे चश्चल, बहुत बालनेसे प्रलापी, बहुत 
खुननेसे बधिर, अवलेखनसे चश्चल, वायुसेवन और 
परिश्रमस उन्मत्त तथा बहुत हैं सनेसे दांत, जीम, ताल 
ओर आष्ट काले होते हैं। अतएव रजस्वला अवख्थामें 
इन सबका परित्याग करना अवश्य करंब्य है। उस 
समय कुशासन पर सोना, करतल, शरात्र वा पत्रादिमें 
भोजन करना नितानत आवश्यक है। रज़्स्यला अवरूथा- 
में खामि-समागम बिलकुल निषिद्ध हे । 
( मुश्ुत शारीरस्था० १ अ० ) 
धमंशाखमें लिखा है, कि रमजख्वल। तोन दिन अशुत्ि 
रहती हैं। वद अज्जन न लगाचे, अलमें भवगाहन न करे, 
जमीनमें न सोबे। दिनमें सोना, आग छूना, रख्सी 
बाटना, दांत धोना, मांस खाना, श्रहनक्षत्र देखमभा, 
हू सना, परिश्रम करना, ये सब कार्य भो उनके लिये 
वजनीय हैं। अज्जलि अथवा कांसे, तांबे वा लोहेफे 
बरतनमें अलपान करना भी उचित नहीं है। 
ख्रियोंके रजः दोनेके बाद यदि फिरसे १६ दिनके 
भीतर रजोदर्शन द्वी, तो वे सिर्फ एक्र दिन अशुल्ि रहती 
हैं। बोस द्निके बाद इोनेसे पूर्वोक्त तीन दिग अशौच 
होगा । 
५एकोनविशतेरवाक्‌ एकाइं स्यात्ततो दृज्यहं | 
विशप्रमृत्युत्तरेषु त्रिरानमशु चिभवेत्‌ ॥” (आदिनकतत्त्य) 
पहले कद्द आये है, कि रजस्यका अवस्थामें पुरुष- 
सहवास बिलकुल निषिद्ध है। इसका विषय घेश्यकप् थमें 


१५२ रजस्प्ता--रजि 


इस प्रकार लिखा है,--खियोंकी रजशअप्रयुश्िके प्रथम ' वृहस्पतो पतिः भीमान्‌ शुक्र चापत्यमेष च । 

दिन गमन करनेसे पुरुषका आंयुक्षय होता है और उस शनो वन्ध्या विजानीयात्‌ प्रथमा खीरजख्लन्ना ॥" 

समय यदि गर्भ रद्द जाय, तो वह गर्भ प्रसवक्रालमें ल्ाव ' ( ज्योतिस्तस्‍्म ) 
हो जाता है। दूसरे दिन गन करनेसे भी उसी प्रकार | रञ्षस्मिन ( सं० लि० ) रजोपूर्ण, धूलिमय । 

स्राव होता वा सूतिकागृहमें सन्‍तान नष्ट द्वो जातो है। | रजा (अ० ख्री०) १ मरजी, श्यछा। २ रूवीकृति। 
तोसरे दिन गमन करनेसे उक्त फल था सन्‍्तान असम्पू: | ३ रुखसत, छुट्टो । ४ अनुमति, आशा । 

णाड़ू अथवा अत्पायु होती है। चौथे दिन करनेसे | रजाई (हिं० खी०) १ पह प्रकारका आड़का ओढ़ना 
सन्‍्तान सम्पूर्णाड़ू और दीर्घायु होती हैं। जिस प्रकार | जिसका कपड़ा दोहरा ह्वोता है और जिसमें रुई भरी 
नदी-स्रोतके प्रतिकूल कोई वस्तु फंकनेसे वह उस ओर | द्वोती है, छिहाफ | २ राजा होनेका भाय, राजापन | 
नआां कर लौर आती है, वोज़ भी उसी प्रकार प्रवेश न 


शञञानों (हि? क्रि० ) १५ राज्यखुखका भोग कराना। 
करके लौट आता है । अतपयव ऋलतुकालमें तोन दिन गमन 





। 
! 
| २ बहुत अधिक खुख देना, बहुत अच्छी तरहसे रखना । 
न करे | ( सुश्र त शारीरस्था८ १ भ७ ) रजामंद (फा० थि०) जो किसी बात पर राज्ञो हो गया हो, 
घधमंशास््र ओर पुराणमें भी रजस्वला खी-गमनकों | सहमत | 
अत्यन्त पापञ्ञनक कहा है। रजस्वलां अवस्थाके प्रथम * रज्ञामंदी ( फा० स््री० ) राजी या सहमत होनेका भाव, 
दिन गमन करनेसे ब्रह्मदत्थाका चौथाई भाग पाप होता सहमति । 
दे तथा वे निन्दूनीय, देव और पैलकार्यामें अनधिकारी | रज़े ( सं० पु०) १ एक प्राचोन राज्ञा। विष्णुपुराणमें 
होते हैं। द्वितोय और तृतीय दिन कामतः गमन करनेसे | लिखा है, कि एक्र समय देवाखुर-संप्रांम उपस्थित हुआ । 
ब्रह्मदत्याका पाप होता तथा यायज्ञौयन देव और पैल देवोने ब्रह्मके पास जा कर पूछा, कि इस देवाखुर- 
कायोसे अधिकार जांता रहता है । [| संप्राममें कीन पक्ष विजयी होगा | श्रह्माने उत्तरमें कद्दा, 
( ब्रह्मव पर्स पु० भीकृष्याजन्मलं ० ५६ भ० ) जिस पक्षका नेता राजा रज्ञि होगा। देत्यगण राजा 
रजस्वलां स्री-गमन करनेसे बल, कान्ति और | रजिके पास सदहायताके लिये उपस्थित हुण। रजिने 
सौभाग्यका नाश होता है। महाभारत मौसलपवंके ८वें कहा,--में सदायता देनेको प्रस्तुत हल; परन्तु देवता ओके 
अध्यायमें लिखा है,--भज्ञु न द्वारकासे लौटते समय जब | पराख्त दोने पर यदि दमको इग्द्रका पद देना सम लोग 
बैदध्यासके आध्रममैं पहुंचे तब व्यासदेवने उनसे ' ख्ोकार करो। दैत्योंने कहा, कि हम लोग सदा सत्य 
पूछा था, 'हे अज्ञुन! तुम ऐसा कान्तिदीन क्‍यों ' बोलते हैं। दमारे इन्द्र प्रहद हैं, उन्हींके छिये दम केग 
दिखाई देते हो, क्या रजस्वला ख्रीके साथ तो गमन . उद्योग करते हैं। अतपव आपकी बातोंको हम रुघोकार 
नही किया है? रजस्वला ख्रीके साथ गमन करनेसे नहों कर सकते | यह कद् कर दैत्य चले गये । देवताओं - 
प्रायश्चिश करना होता है ।! / ने आ कर उनसे सद्दायता मांगी। रजिने उन लोगोंसे 
प्रायश्चिता शब्द देखो । |. भी यही कहा । युद्धमें जा कर रजिने दैत्योंकां विनाश 
ज्योति लिखा है, कि रषिवारकों प्रथम रज़- , किया। तदनग्तर इन्द्र आये और उनके पेरों पड़ कर 
स्थला होनेसे विधवा, सोमयारकों पतिग्रता, मडूल- . उन्हे प्रसन्न किया। रजि उनकी बातोंसे प्रसन्न हो गये 
वारकों घेश्या, चुधकों सोभाग्य, वृदरूपतिकों पतिकी . और इन्द्र होको इन्द्रपद पर रहने दिया | रशिके भतिशय 
श्रोशृद्धि, शुक्की वहु अपत्य और शनियारकों वन्ध्या | बलशालोी पांच सौ पुत्र हुए । ( विष्णपुराण ४।८ भ० ) 
होती दे। : २ राज्य । ( ख्रौ० ) ३ कन्याविशेष | “त्व' रजि पिटीनसे 
“आदित्ये विधवा नारी सोमे चौथ पतित्रता | , दशस्यन” ( कक ६१२६॥६ ) 'रजि ए.तदाख्यां कन्यां राज्य बा! 


मजले च भवेद्‌ वेश्या बुधे सौभाग्यमेब च ॥ | (साथण ) ४ रज्छु, डेरो। .. « 
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शजिया (हि० खो०) १ अनाज नांपनेका एक मान जो प्रायः 
डेढ़ लेरका होता है। २ कफाठका वह बरतन जो इस | रजेबित (सं० लि०) उन्द्र वा गठभ रा आामीत, ऊंटया 
मानका होता है | गदहेले लाया हुआ | । 
रजियां बेगम --विलीफी पठान साप्राशी | रजोगुण ( स्॑० कली ७) सज् पथ गुण; | प्रकतिका धह 
रिजिया सुल्ताना वेखो। । स्वभाव जिससे ज्ञीवधांरियोमें भोग-विलास तथा 
रजिप्रार ( अ० पु० ) १ वह अफसर जिसका काम लोगोंके | दिखावेकी रुखि उत्पन्न होती है, राजस | यह सांण्यके 
लिखित प्रतिज्ञापत्रों या दख्तावैज्ञोंकी कानूगके सुताविक | अनुसार प्ररृतिके तोन गुणोमेंसे एक है, जो चंचल और 
रजिष्द्रों करनां अर्थात्‌ उन्हें सरकोरो रजिस्टरमें दर्ज  भोगविलास आदियमें प्रवत्त करनेवाला कद्दा गया है। 
करना हो । २ वह उच्च कमेचारी या अफसर जो | प्रक्तत और रजस शब्द देखो | 
किसी विश्व-विद्यालयमें मंत्रीका काम करता दो । रजोगोल ( सं० पु० ) पुराणासु धार वशिष्ठके पक पुत्र । 
रक्षिस्टर (अ० पु०) अड्भरेजी ढ गकी वही यां किताब आदि रजोप्रहि ( सं० लि० ) रज्ञोग्रहणकारी । 
जिसमें किसी मदका आय व्यय अथवा किसी विषयका | रजोदर्शन ( सं० क्ली० ) रअसो दशनं। खियोंका मासिक 
विश्तृत विधरण, सिलसिलेवार या खानेवार लिखा | धम, रज़ख्वला होना। 
आता दो | | रजोधम ( सं० पु० ) ख्रियोंका मासिक धम | 
रजिख्टरी ( अ० खत्री० ) १ फिसी लिखित प्रतिशापल्रका | रजोबलू (सं० कली ०) रज एवं वबछति संचणोत्रीति, वबलच | 
कानूनके अमुसार सरकारी रज़िए्टरोंमें द् करानेका. अन्धकार | 
काम । प्रायः सभी देशोंमें यह नियम है, कि बैनामे, द्स्ता-। रज्ञोभक ( सं० पु० ) घुरो बातसे रोकनेवाला, निषिद्ध कम 
वैञ्ञ तथां इसी प्रकारके और सब कागज-पल लिखे जञाने- . करने पर सावधान करनेवाला | 
फे उपराष्त सरकारी रजिस्टरोंमें दूजे करा लिये जाते हैं।. रजोमेघ ( सं० पु० ) धूलिका मेघ । 
इससे लाभ यह होता है, कि उस कांगजरमें लिखी हुई सब . रज्ोरस ( सं० क्ली० ) अन्थकार, अंधेरा | 
बातें बिलकुल पकी द्वो जाती हैं और यदि कोई पक्ष उन रजोरोध ( सं० क्लो०) रजोनिगेंस-निवारण | कांजोफे साथ 
बातोंके विपरीत कोई काम करता दै, तो वद न्यायालूयसे | जबा-फूल पोस कर भौर लताफटकोके पशेकी भून कर 
दंडका भागों होता है। यदि सूल कागज किसी प्रकार, अथवा तण्ड, लके साथ दूधका पीठा बनानेसे रज यक 
खो जाय, तो उसके बदलेमें आवश्यकता पड़ने पर रजि- . जञाता है। इसे रज्ञोनिवर्शक योग कहते हैं। रसांजन, 
एरोवाली मनकलसे भी काम चल जाता है। २ चिट्ठी, | हरीतकी और आंवलेको सूणे कर ठढ़े पानोके साथ 
पारसल आदि डाकसे भेअनेके समय डाकक्ानेते रजि- । खानेसे रजोलोप होता है तथा गर्भोट्पशिकी आशंका 
स्टरमें उसे दर्श करानेका काम जिसके लिये कुछ मलग | नहों' रद्द ज्ञाती। 
फोस या दाम देगा पड़ता है। इस प्रकारकी रजिए्टरीसे | रमोददर (सं० पु०) रज्ो दरतोति हु ( इरतेप्नुचमनेदच | 
यह काम होता है, कि रजिए्टरो कराई हुई थ्रोज खोने | पा ३१२६ ) रजक, धोवी । 
नहीं पाती भौर यदि लो जाय, तो डाकलाना उसके लिये , रज़व्य ( सं० क्ी० ) वद वस्तु जिससे ररुसो तैयारकी 
जिमेदार होता है। यदि पानेबाला क्रिसी समय | जाय। 
उस खिंट्टी या पारसल आदिके पामेसे इनकार करे, तो | रज्थिल--पएक प्रतिदाार-सामस्तरांज । 
उसके विरद डांकजानेसे रजिएरोका प्रमाण भी दिया | रज्छु (स० ख्री० ) सल्यते रख्यते इति सुज (सुजरेसुभ्य | 
भा सकता है । उया १११६) इति उ, अछुगागभश्य, धातुसकालोपश्य 
रजोइंट (अ० पु० ) रेजिडेंट देलो।.. द | आगम सका रस्य यश्त्वं दकार, तल्यापि खुत्ये अक्ार 
रजील. ( भ० बिं० ) छोटी जआातिका, नीच | | अप्राणि जातेश्यार -अज्यादीनामिति, कथनातू न ऊरू। 


रहु ( सं० स््री० ) रज्जु देखो | 








१एशे रण्जकणठ--रज्जित 


१ हन्धनसाधन वह्तु, रस्सी, जेबरी। परययि-शुल्ल, ६ जांतीफल, जायफल | ७ पारद्रञन द्रव्य, ये पदाथ 
धराटक, वटी । गुण --शल्ा, शुल्व, श्र त्व, श्र दवा, शुस्बी, | जिनसे रंग बनते हैं। 


स॒ष्म, बरोट, पटाकर, वटीगुण । ( अमर ओर भरत 
रज्जु चुरानेवाला तीन दिन थोड़ा दूध पीचे, तो उस- 


के उस पापका प्रायश्चित्त होता है । ( भन॒ १११६६ ) | 


२ केशवैणी, खिर्येके सिरको चोटो । ३ घोड़ की लगाम 


की झोरों, धांगड़ोर । 


रज्जुकश्ठ ( स'० पु० ) ९ पाणिनिका शौनकादि गणोक्त ' 


पक्क शब्द | २ एक प्राचीन आचांयका नाम | 
रज् दाल ( स० पु० ) एक प्रकारका वक्ष । 

( शतपथत्रा ० १३।४।४।६ ) 
रउजुदालक (मि०पु० | एक प्रकारका जलचर पक्षो | 

इस पक्षोका मांस खाना शास्प्रभें निबिद्ध कहा हैं। यदि 
कोई फॉमतः खा ले तो उसे तोन दिन तक उपवास कर 
पापका प्रायश्चवित्त करना होता है । 

“कल्नविद्ु. सकाकोल कुरव रज्जुदालक | 

मत्म्यांश्व कामता जर्म्वा सोपवासस्क््यह बसेत्‌ ॥” 

( याज्ञवल्क्यस ०७ १।॥१७४ ) 
रज्तुबांल (स' ० पु०) मनुके अनुसार एक प्रकारका पक्षी । 
एजुभार ( स० पु०) १ पराणिनिका शोनकादि गणोक्त 

शब्द्विशेष । २ जेवरीका बोझ | 

रज्जुशारद ( स० लि० ) उदक, जल। 

रज्जुसज ( स'» पु० ) रज्जुस्मएा, वह ज्ञो रस्सी बांटता 
ही । 

रजक (स० क्लो०) सरजयतीति रनज्ञ-णिच -प्युल। 


१ हि गुल, ई'गुर | (१५०) २ कम्पिछक, कमोला । ३ प्रीति- 


“कैबल्ल' निम्मेल्ल॑ ताम्रः वापितं रछनेन तु। 
कुझते प्िगुण' जीणां छ्लाज्षाससनि॑ रसम्‌ ॥” 
(र्स० चि० ३ अ० ) 
८ कम्पिलकयृक्ष, कमीलेका पेड । ६ रंगनेकी किया । 
१० पित्त, सफरा। ११ छष्यय छन्दके पचासवें भेदका 
नाम | ; 


. रज्ञनक ( सं० पु० ) रज्षन-कन्‌ । कटफल, कटहल । 


जनक । ४ वस्तादि रागकर्तां, रंगरेज | ५ सुश्र तके अनु- 


सार पेटकी एक अग्नि जो पित्तके अन्तगंत मानी जाती 
ैं। कहते हैं, कि यह यक्रत्‌ और प्लीहाके बीचमें रहती 
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है और भो४नसे ज्ञों रस उत्पन्न होता है उसे रज्ित 


करती है। ६ भमललातक वृक्ष, भिलावां। ७ नखरक्षनो, 


मेंह दी । 


रज़न ( स ० कली० ) रज्यतेइनेनेति रनज् करणे ह्युट। 


१ रक्तचन्दन, छाल चंदन | २ हिगुल, ई गुर । रज्ज-णिश्व 
भाषे व्युय। द३ प्रीतिभतन चिसकों प्रसन्‍न करनेकी 
क्रिया । 


( पु० ) ४ मुजञतृण, मूज। ५स्‍्ण, सोना। : 


रजनकेशी ( स॑ं० स्त्री० ) नोली वक्ष | 


 रज्ञनगण ( सं० पु० ) रज्जनद्रध्यगण, थे पदार्थ जिनसे रंग 


बनते है। जेले,--हल्दी, नोल, लाल चन्दन, पत' ग, 
कुसुम, मजोठ, लाह, मेह दी इत्यादि | 

रज्जनद्र (सं० पु० ) रज्ञयतीति रनज-णिच्_त्यु. रज्षन- 
श्यासों द्र श्वेति । १ अष्छुकतृक्ष । २ धूनकवृक्ष । 

रजनी ( स ० सत्री०) रज्ञनकीष | १ऋषभ-सखरको तोन 
श्र,तियॉमेंसे दुसरो श्रुति। २ नीलीवृक्ष । ३ मश्िष्ठा, 
मजीठ | ४ शफालिका, निगुंडी। ५ हरिद्रा, हल्दी। 
६ पर्षटी । ७ नागवढलो लता । ८ जम्तुका या पहाड़ी 
नाप्रकी लता | 

रअनोपुष्प ( स ० पु० ) एक प्रकारका करज्ञ या कआ, घी- 
पूतिफरज | 

रजनोय ( सं० लि० ) २ ज्ञो रंगनेके यांग्य है | २ आनब्व- 
दायक, जो चित्त प्रसन्‍न करे | 

रज्ित (स० लि० ) रज-क्त । १ जिस पर रंग चढ़ा या 
छगा हो, रंगा हुआ | २ आनन्दित, प्रसन्‍न। ३ प्र प्र्मे 
पष्ठा हुआ, अनुरक्त । 

रज्ित (बड़ी)--बड़ालमें प्रवाहित एक नदी | यह सिक्किम 
राज्यसे निकल कर दाजिलिडु जिलेके उत्तर और पश्चिम 
प्रान्त होती हुई (अक्षा० २७ ६ उ० तथा देशा० ८८' श६- 
पू०) तिरुता नदीमें गिरी है । रडूनू ओर छोटी रख्ित 
नामक शाखानदो इसके कलेधरकों बढ़ातो हे। इसका 
दोनों किनारा जंगलसे ढका है, कहों कहीं धानका लेत 
भो दिखाई देता है | 

रज्ित (छोटो)- बड्भालमें प्रवाहित एक नदी । यह नेपाल: 
ओर सिक्किम राज्यके मध्यवत्तों' सिल्लालीला गिरि-. 
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अ्रेणोसे निकल कर बड़ी रज्ितमें मिली है। काहेलछ, | ४ जबानी यांद करनेके लिये बार बार उद्यारण करता । 

असपताल, कोरा, रिव्लिं ओर शेरजडू नामक कुछ पहाड़ी ह बार बार शब्द करना, बजना | 

सोते' इसमें आ कर मिल गये हैं। शीत ओर श्रोष्प ऋतु- | रटन्‍त ( हि० खी० ) रटनेकी क्रिया या भांव, रटाई । 

में इस नदीम भी अधिक जल नहीं रहता । सभी जगह रखन्‍तो ( स० ख्रो० ) रटयते पुण्य-ज्ञानकत्वेनब कश्यतेश्ति 

पैदल पार करना दोता है । | रट बाहुलकातू भच डीप | गौणचान्द्र माधीय रूष्ण चतु- 
रजितराय--एक बंगालो कायरुथ कवि ।। ये प्रसिद्ध वारेन्द्र.. देशो | माघ मांसको कृष्ण चतुर्दशीका नाम रटन्ती-तिथि 


कायरूथ देवीदास खाँके प्रपोत्न थे। नवाब मुशिद्कुलीके 


राज्यकालमें तथा अलोवदोंके समय तक ये जीवित थे । 
बचपनसे ही लिखने पढ़नेमें इनका विशेष प्र म था । धीरे 


घोरे भरवी फारसी आदि राजकीय भाषा तथा संरुक्त, 
हिन्दी और बड़ला भाषामें इन्होंने विशेष पाण्डित्य छाभ 
किया। पुर्संगीज, फरासो और अ'गरेज़ आदि वैदेशिक 


वणिक्‌-जातिकी भाषा भी इन्होंने बहुत कुछ सीस्म 
लो थी। 

नवाब मुशिदकुली खाँ राजस्व उगाहनेके लिये प्रत्येक 
जमींदारके घर अपना कर्मचारी ओर सेना भेजते थे। 
इसी कार्यमें रज्जितराय नियुक्त हुए । इस पद्‌ पर काम 
करनेवालेका नाम अमीन था । नवाबफे कार्यानुरोधसे 


इन्हे कभी कमी दिनाजपुर, रडडूपुर, राजशाहो आदि जिलों. 


के जमोंदारके यहां भो जाना पड़ता था। 
कबिता-रचनामें ये बड़ खुदक्ष थे। जब जहां जाते थे, 

वही' अधिवासियोंके सम्बन्ध एक एक कविता रच कर 

रखते थे । 


इन्होंने पक्र काव्यप्रन्थ प्रणयल किया । उस प्रन्थका 


नाम 'चिचतान-केताव' रगा गया। उनकी कविता केवल : 
शथान और व्यक्तिविशेषमें आवद्ध थी सी नहों । पर- : 


इस प्रकार नाना भाषामें फ्विता लिख कर क्‍ 


है| पुराणके मतसे यह दिन बहुत पवित्र है। इस सिथि- 
में सूपोर्यके समय रूुतान करके यम-तपंण करनेसे सभी 
पाप दूर होते हैं, तथा कभी यम्॒पुरका दशेन नहीं होता 
अर्थात्‌ उसे स्वगवास होता है। इस तिथिमें अदणोदय- 
कालमें रूतान करनेले ्रतज्न्मकृत पाप उस्री समय नष्ट 
दोते हैं। यह तिथिक्त्य अवश्य कत्तेश्य है. ( तिथितस्ब) 
इस रटन्‍्तो तिथिमें रातकों श्यामापूआ करनी होती 

हैं। इससे सभी चिप्न जाते रहते हैं । इस रटनन्‍तो तिथि- 
में कालो पूजा हा।ती है, इस कारण इसका रखन्‍्तो कालो 
भो कहने हैं | 

“भाषे मास्यसिते पक्ते रटन्त्याख्या चतुर्दशी | 

तद्रात्री काल्निका-पूजा सब विध्नोपशान्तये ॥! 

( काछ्षिकापु० ) 
इस वचनानुसार यही स्थिर हुआ, कि केवल रातमें 

कालीपूज्ा करनी होगी । किन्तु रातमें किस समय पूझा 
होगी, वह ठीक ठीक मालूम नहीं हुआ। कोई केाई 
निम्नाक्त वचनाजुसार कहते हैं, कि यह प्रदेष समयमें 
हागो | काली-पूजाका काल मध्यरालिमें निश्चित होने 
पर भो रखती कालोपूज्ञा प्रदेष समयमें होगी। 

“पाधे मास्यसिते पत्ते रटन्त्याख्या चतुर्दशी । 


तस्यां प्रदोषसमग्र पूजयेन्मुयडमाक्षिनीम्‌ ॥!' 

(आचार्य चूड़ामणि-कृत कृत्यतत्वायांव-घृत वचन ) 

बहुतेरे इस समयको स्वीकार नहां।' करते थे । कहते 

हैं, कि मध्यरात्रिकालमें ही यह्‌ कालो पूजा होगी। 

प्रायः सभी विध्वान्‌ इसो मतके असुयायी हैं। तन्लके 

निम्नाक्त वचन द्वारा उन्होंने स्थिर किया है, कि मध्य- 

रोलि हो रटन्ती पूजाका विहित काल दे । 

. “माघे मास्यसिते पत्ते रटस्त्याख्या चतुर्दशी ।. 

तस्यां निशाद्व सभये पूजयेन्मुयडामाक्षिनीम्‌ ॥!! 6 १ 

. ( भायातस्त्र २७-१७.) 
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मार्थ विषयमें भी उनके बनाये अनेक दोहे पाये जाते हैं । 
रखिनो ( सं० स्ो० ) रक्षनी देखो । हक 
रफ््जूुबुल--शकथंशीय एक महाक्षत्रप तथा राजा खुदासके 
पिता। ये ईखोी सन्‌ १०० वष पहले विधमान थे। ., 
शकराजवंश [देखा | ' 
रद (सं० खी० ) किसी शब्दकां बार बार उच्चारण करनेकी ' 
क्रिया । 
रटन ( सं० की० ) रट-टयुट। कथन, कहना । 
रटम ( हिं० ख्रो० ) रखभेकी क्रिया या भाव, रठ । 
रटना ( हिं० क्रि.) १ किसो शब्दकों वार बार कहना। | 
शरण, 


री ट्ि 
“हैं 
4 रैक 


४मकरस्थे रवौ कृष्णाचतुदश्यां निशाद्ध के | 
पूजयत्‌ दक्षियां काल्लीं धर्मकामार्थतिद्धये ॥' 
( उत्तरकामाख्यातन्त्र ) 
रटित ( सं० लि० ) रट-क्त । १ कथित, हहा छुआ । (क्ली०) 
२ कथनमाल, कद्दना । 
रण (सं० पु० को ०) रणन्ति शब्दायन्ते5त्न ति रण ( ग्रहेति । 
पा ३३५८ ) इत्थल 'अशिरण्योरुपसंख्यानं! इति काशि 


(लि०) ३ रमणोय । "रणांय वशमक्‍्रश्विनासनये सहस्रा” 


( क्रक १११६।२१ ) 'रणाय रमणीयाय ।” (सायण) (बु०) ' 
४ शब्द | ५गति। ६ दुम्बा नामक भेड़ा जिसकी दुम 


मोरी ओर भारी होती है | 
रणक ( स'०१ु० ) १ युद्ध, लड़ाई। २ शब्द । 
रणकुशल ( स'० लि० ) रणमें परिडत, भारी योद्धा । 


कारी, योद्धा । २ शबध्दकारो, शब्द्‌ करनेवाला । 


| 
| 





कोफ्त्या अप्‌ | १ युद्ध, लड़ाई । “न कूटेरायुथेडैन्यादु युध्य. | 
मानेरणे रिपून।” (मनु ७६०) २ रमण । “पूजनाथ रणाय 
ते खुतः ' ( श्रुक 5८।१७१२ ) 'रणाय श्मणाय' ( सायया ) . 


रटित--रणभित सिंह 


न्लित किया था और इन सबको बड़ी लातिरदारी की | 
नड़ुगे भूल्ोंकी अम्न घनसे सनतुष्ट किया गया। शैशव- 
कालमें रणजित्‌ माताकी निकसारी ( हिएाततए०5 >से 
बहुत पीड़ित हुए थे। इस बीमारीमें इनके जोनेकी कोई 
आशा न थी । पिताने पुत्रकी आरोग्यके लिये देयी 
देवतांभोंकी किसनो ही मनौती की थी। कई आदमी 
देवो देवताको पूजाके लिये ज्वालामुखी आदि दूर देशॉमें 
गये, सेकड़ों ब्राह्मणों तथा दोन-दुक्षियोंकीं भोजन 
कराया गया तथां दिल खोल कर धन दौलत लुटाई गई । 
बहुतोंका विश्वास है, कि देव, श्राह्मण और दरिद्रोंके 
आशीयांदसे ही सिफ्ख-सूर्थ असमयमें अस्त नहीं हो 
सके। फिर भी, इस कठिन रोरामें उनकी एक आंख नष्ट 
हो गईं। उनका मुह भी चेचकके दांगसे छा गया। 
पिताने अपनी जीविताबख्थामें ही सन १७८५ इ०में 


| कन्दियाकुल-राजलक्ष्मी गुरुवक्स सिहकों पत्नी सदा- 
,. कुमारीको प्रार्थना करने पर पञ्चवर्षोंग रणजित॒का वियाह 
रणकारिन ( स'० लि० ) रणं करोति रूणिनि। १ युद्ध- 


रणकत्‌ ( स' ० लि० ) रणं करोति कृ-क्तिप तुक च। रण- 


कर्ता, लड़ाई करनेवाला | 
रणल्षिति (स ० ख््री०) रणण्य क्षितिः | युद्ध॒भूमि, रणक्षेत्र । 
रणप्लेत्र ( स ० क्लो० ) रणल्य क्षेत्र । रणसरथल, लड़ाईका 
मेदान । 
रणक्षोणि ( स० ख्री० ) युद्भूमि, रणर्थल । 
शणघरटासमाकृति ( स'० र्रो० ) महाशन | 


रणछोड़ ( हिं० पु० ) श्रीकृष्णका एक्र नाम । जरास घकी : 


राजकुमारी “परहतावकुमारी'-क साथ कर दिया। इसो 
खूलमें दो रियासते' पररुपर मित्रतासूलमें सावद्ध हुई । 
फलतः खुकरखकियाके सरदार रणजित्‌ सिहको भाषी 


._ उन्‍नतिका पथ उन्समुक्त हुआ । सन्‌ १७६२ ६०में महासिद 


चढ़ाईके समय श्रोकृष्ण रणभूमि त्याग कर द्वारकाका 


ओर यले गये थे इसोसे उनका यह नाम पड़ा है। 
रणअय (स ० पु० ) रणे जय। युद्धमें जय, लड़ाईमें 
जीत | 


| 
। 


रणजित्‌ सिद (प्रहाराज)--पशञ्मावके 'छुकरयकिया' मिशल ' 


(रियासत)-के प्रभावशाली एक अधिपति | थोरवर महा 
सिहके पुत्र। इनको माताका नाम माई मलहबाई था। 
सम १७८० ३०की ररो नवमस्वरकों पञ्ञाव-केशरी रणजित 
लिहने असम लिया था। इस समय इनके पिताने रण 
जितके अभ्मोत्सवके उपलक्षमें सभी सरवारोंकों आाम- 


| 
॥ 


| 


4.-०७- ७«+म- ०. पमनममुरानानन “रीनममाक्रा'. समान +-- 


गुतरातवाले दुगमें परलोक सिधारे। महातिद्द देखो | 
उस समय रणजित्‌ सिंहकरी उम्र बारह वर्षको थी । 
उन्होंने नामम्रात्की राज्मगद्दी हासिल की । उनको माता; 
राजमस्ती और दीवान लखपत रायकी अभिभाषकतामं 
नावालिगका राजकाये जलने लगा । रणजितकी माता 
मलबाईके साथ लखपत रायकी प्र म्रासकिकी बात आन 
इन दोनेंके संग साथसे अपने दामादका अनिष्ठ सोच 


कर ( रणजित॒की सास ) गुरुषक्सकी पश्षी ख्यय राज- 


कार्यमें हस्तक्षेप करने पर बाध्य हुई । यथार्थमें इम्होंको 
फूटनोति, बुद्धकौशल ओर उच्चमसे रणजित्‌ सिक्ल - 
शक्तिके शी्षरुथान पर चढ़नेमें समर्थ हुए थे । 
पिताक्ी सुत्यु तथा मांवाकी प्र मासक्तिके कारण 
बालक रणजित॒को विधाशिक्षाका कोई यथोचखित प्रबन्ध 
न हो सका । उन्होंने भी शिकार खेलने और इम्ट्रिया- 
सकिमें रत रह कर योवन-चरितार्थ करमी आरम्भ की | 
केवल पुस्तक प्रढ़ना भौर पत्र लिखना ये आनते थे-। 


रणजित्‌ सिंह 


इंस सावालभीमें हो नकाईके सरदार रामसिहकी कन्या 
राजकुमारीके साथ रणजितने दूसरा वियाह किया | 
लखपत राय, माता मरूबाई और सास सदाकुमारो- 
के शासनमें रद्द कर रणजितने सलहये' वर्षमें पदापंण 
किया । भव उन्होंने अपने राज्यकी शासन वगड़ोर अपने 
हाथमें ले कर अपने पिताके मामा दलसिद्कोी अपना 
प्रधान मन्त्री बनाया | 


|| 
। 


हनन नमन 


| 
। 
। 
। 
॥ 
4 


|| 
॥ 
* 


मदासिहने सत्युके समय रण- 


जियके शिर पर सरदारी सिरोपा धर कर इन बृद्ध दल- , 


सिदके हाथ हो रणजितकों समपित किया था। 
दुलसिंहके परामशांनुसार उन्होंने राजकुलके कलऊु 
छसखपतरायको केतांस-युद्ध«िं मार डाला । इसके बाद 
एक दिन माताकों लालक मिश्र नामक एक व्यक्तिके साथ 
अतःपुरमें प्र मालाप करते देख रणजित्‌ दोनों को मार 
डालनेको कामनासे नड्री तलवार छे कर चले । 
शब्द खुन कर लालक महलूसे भाग निकला। किन्तु 
नड्री तलवार हाथमें ले कर रणजित्‌ जब माताके कमरैमें 
गया, तब माताकोी आलुलायित-कुन्तला, सरूवस्थानश्रष्टा 
देख बड़ा ही क्रोधित हुआ। उन्होंने क्रोघेस्मस ही 
लालकके आनेका ऋारण तथा वह कहां छिया है, माता- 


के 


पद- . 


से पूछा ; पुत्रमुखसे चरित्रद्दीनता-धष्यज्ञक वाफ्यचाणो- | 


से रणजित॒की माता जर्ञ रित हो कर पदले पुलके यथोा- : 


खित भर्ट्सना -करतो हुई अपने सतीत्व-रक्षार्थ नाना 
कौशल तथा वाषक्यज्ञाल फैलाने लगी। माता पुलके 
बीस कुछ देर तक याव-विबाद होनेके बाद माताके 
दुर्धयनों से फ्रोधित हो रणज्ञितने अपनी चमकती हुई 
सलवारसे माताका सर धड़ले उड़ा दिया। इतने दिनेंके 
बाद दुश्यरित्राके पापका द्रड़विधान हुआ | 


साथी लातक मिश्र असृतसरमें भाग गया भोर वहां वह 


अपने बचनेका उपाय सोचने लगा | अन्‍्तमें अब कोई 
उपाय न खूझा, तो बह रणजितकी सास सदाकुमारोके 
शरणापण्म हुआ । सदाकुमारीने पापीकोी दण्ड द्लाने- 


में “पर्ण" शब्दका कुछ भी क्याल न कर शरणापभ्न 
पमिश्च/कों रणजितके हाथ सॉप दिया। रणज़ितने उसे 


भी माताके प्थका पएथिक बनाथा। 
इस समय अहाद्‌ शाह अश्॒ल अलीके पौल दुर्रानों- 
सरदार अमान शाहब्भारतमें साज्ाज्य स्यापित करनेके 


| 


पापका : 


न 
। 
॥। 
| 
। 


|| 
। 


| 


॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
| 
ध 


' पहाड़ों पर छिप जाते थे । 


१५७ 


लिये बारम्बार पञ्जांव पर भाक्रमण करनेका उद्योग कर 
रहा था| जमान शाहके उपयुपरि आक्रमण और हक्षद 
शाहके अत्याचारकों स्मरण कर सिश्व॒ जआातिका! घोर 
हृदय भी करमिपत हो उठता था । पहले जब अफगान 
पज्ञाव पर आक्रमण करते थे, तब तिल अद्भुल और 
फिर उनके चले जाने पर 
फिर वहांसे व॑ लोटते और लुप्त-जरा करनेमें प्रवृत् 
दोत थे। 

जब शाहजमान सिन्घु नदकों पार कर लाहोरके राज- 
कायका परिद्शन करनेके लिये आगे बढ़ा, तो अस्यान्य 
सिथ सरदारोंके साथ रणज़ित्‌ भो पद्दाइमें भागे। वहां 
आने पर उनको सब रियासतोंके सरदारोंसे परिचय 
हुआ। उन्होंने सलाह मशबरा कर मोका देख कर 
अपने साथियोंकों ले सिम्चु नदको पार किया । शाहको 
लादोरमें फसा देख भर उसका आना असम्भव सम 
रणजित्‌ उसके अधिकृत देशोंके अधिघासियोंसे बल 
पूवंक कर घसूल करने लगे । शाहके अपने देश लौर 
ज्ञाने पर पञ्ञाव पर रणजिसकां प्रभुत्व और प्रभाव फैल 
गया । 

रणजित॒की सोभाग्यलक्ष्मीको दिन-दिन उदोयमान 
देख ईबांपरायण सहयोगी सरदार उसके बल खब करने- 
में भवस हुए । छट्ठा आतिके सरदार हृस्मत ला रण- 
जित॒का वध करनेके लिये आगे बढ़ा । एक दिन रण- 
जित्‌ शिकार खेल कर घर कोट रहे थे, उनके साथो कुछ 
पीछे पड़ गये थे , ऐसे समय हदृस्मतने अकेला देक्ष वनसे 
निकल उन पर आक्रमण किया | सौभाग्यक्रमसे हस्मत- 
को तलवारका वार रणजित॒कों न लग उनके धोड़ की 
लोहबखतरसे कसी गर्दन पर लगा । तलबारकी कमन- 
कारसे रणजित्‌ चमक उठे। उन्होंने शत्र को सामने 
देख अपनो तलवार सोच फर उस पर आक्रमण 
किया । मुहत्त भरमें रणजिसूकी चोटसे हस्मतका मुण्ड 
घधड़से अलग हो गया । सरदारके मरने पर उसके 
साथी रणजितक घशमें भा गये। रणजितने उसके 
अधिकृत चन्द्रभागा नदीक किनारेकी भूमि पर अधिकार 
कर लिया । 

इचर रामगढ़िया सरदार बशसि हने संदाकुमारीक 


श्श्ष् रणजिंत सिंह 


राज्य पर आक्रमण किया। सदाकुमारीने अपने दामाद- : साथ लुक छिप कर पत्र श्यवहार किया करता है, 
को खबर भेंज कर सहायताकी प्रार्थना की । कुछ : अतपव यह राजद्रोही है ।” चेतसि' हने कुछ भी विचार 
घड़सवारों को साथ ले रणजित्‌ सहायताक लिये बताला न कर वदरुद्दोनकों कद कर दिया। मुसलमानंने 
को ओर चले। यशसि'हकी राजधानो भियानो नगरकों वद्रकी निरददोषिताका प्रमाण पेश किया था, किन्तु 
घेर कर छः मद्दीने तक खरडयुद्ध करते रहे। अन्‍्तमें . निष्फल हो गया। इसोसे एक ही ममके दे! आवेदन- 
ज्ञव वर्षासे किलेकी चारों ओर पानी जमा है गया, तब... पल छिख कर एक रणजित्‌ सि हके पास तथा दूसरा 
वे अपने घर लोट आये | सदाकुमारो के पास उन लेगेंने भेज दिया । 

इससे पहले अब दुरानो सरदार शाहजमान : सास सदाकुमारीकी प्ररोचनासे रणजितने आशा- 
पकऊनज्नावसे भागने छगा, तब उसकी कई तोपें कलम नदी ' स्लोतमें डुबकी लगाई। युद्धकी तय्यारी होने लगी। 
में गिर पडों । रणजितने स्वयं अपना दल-बल ले कर . चेतसि हके प्रधान कर्मचारी मियां आशिक महस्मद और 
उन सब तापोंका नदीगर्भेसे निकलवाया और उन सब- पियां मोहकमदीनने रणजितके पास लिख भेज्ञा था, कि 
के अपने आदमीकों मारफत काबूठ भेजवा दिया | शाहने , आपके आने पर द्रयवाज्ञा खोल दिया जायगा । आपको 
प्रसन्न है। कर इनाममें लाहार नगर रणजित्‌ककोा प्रदान ' नगरमें प्रवेश करने पर बाघा देनेधाला फोई न रहेगा | 
किया | लाहारका अधिकार पाने पर रणजितका चित्त ऐसा पत्र पा कर रणज्ित्‌ अपनी सास सदाकुमारी- 
धिचलित है उठा ; किन्तु वे प्राचीन शत्र के भयसे पहले ; के घर ज्ञा कर युद्धके विषयमें उससे पराप्रश करने लगे। 
कुछ करनेमें साहसोी न हुए। उस समय प्राचीन शत्र,. सदाकुमारों अपनी अकाली और माजवी नामकी बहा- 
और प्रयल प्रतिदवन्द्दी रामगढ़ाधिपति यशसिहकेा वृद्ध दुर फौजोंको ले कर अपने वामादके साथ लाहोर विजय - 
ओर दीन देख तथा घेड पर न चढ़ सकनेवाले भड़ी. के लिये चरढी ; उन्होंने अम्ुतसर द््शनका बहाना कर 
सरदार गुलाबसिहके युद्ध-विश्नहमें असमर्थ जान वे. लछाद्दोरके लिये प्रध्यान किया । लाहोर आ कर वे 
प्रसन्‍न है| उठे; अन्यान्य शक्तिहीन सरदारोंके शिषयमें अनारकलीमें पहाव डाल फर नवाब वजीर खांक वारह- 
रणजित्‌ जानते थे, कि वे उनके विरुद्ध असर न उठायेंगे। . द्वारोमें रहने लगे। 

आशामों उन्मत्त हा। कर रणजित्‌ लाहार पर अधि- रणजितके आनेकी बात ख़ुन लाहोरके सरदार नगर. 
कार करनेकी कल्पना कर रहे थे। ऐसे समय हकोप्र की रक्षा करनेके लिये तत्पर हुए। वे दिल्लो-द्रवाजे, 
हाकम राय, भाई गुरुवख्शसिंह, मियां आशिक अहमद, लाहोरी-दरबाजे तथा रोशनाई-द्रवाजेको छोड़ कर 
मोर सादो मियां, मेहकसदिन, महम्मद्‌ बकर, महम्मद्‌ अन्य द्रवाजोोंका चहारदीवारसे घेर दिया। साजिश- 
ताहिर आदि प्रधान प्रधान ओर सम्प्रान्त लाहार नगर-. कारो सरदारोंके परामशैसे रणजितने सन १७६६ ई६०में 
निवासियेंका पक आवेदनपत्र पहुचा । इस पलके। लाहोरी ६ रवाजेसे अपनी फौजोंके साथ प्रवेश किया | 
पढ़ कर रणजित्‌ कआानन्दित हा उठे। यह ग्रद्दथिच्छ द. “इधर उन्होंके परामर्शानुसार चेतसिंहद दिल्लीदरवाजे पर 
ही उनको अभोष्-सिद्धिका मूल था। इस समय लहदना ,. अपनी पूर्ण-शक्तिसे डटा रहा । रणजित्‌ सिंहके नगरमें 


सिद्द, गुजररि हु ओर शाभासिह नामक तीन सरदारों के 
द्वारा लाहार नगर शासित हो! रहा था। 


लहनाके बाद 
चेतसि हके अधिकारके समय नगरबासी प्रधान मुसल- 


घुस आनेको बांत तथा फोजोका कोलाइल खुन कर चेत- 
सिंह उधर द्वी-की ओर लौटा । किन्तु फौजोंके घुस आने 
पर चेतसिंह सामने न आ कर किलेमें जा छिपा। दुर्गसे 


मान धनी शियाँ, आशिक महम्मदके दामाद्‌ प्रियां वद॒रुद्दीन- ही चेतसिंद रणज़ितू पर गोलाबूष्टि करने छगया | किन्लु 
के साथ नगावरसी क्षत्रियांका विशेध उपस्थित हुआ !| २४ घण्टे युद्ध करनेके बाद च्षेतसिंहको साजिशका पता 
क्षत्रियोंने प्रतिहिसापरायण हो कर चेतसि'हके लिख | लगा। तब दूसरा कोई उपाय न देख उसने रणजितके 
भेजा, कि “वदुरुउद्दोन काबूलके अमीर शाहजमानके .. हाथ आत्मसमर्पण किया। रणजिछने उसको और उसके 


रखजित सिंह 


परिवाश्को : भरण-पोषणोप्योगो साम्राम तथा पृसि 
और आगीर दे कर उसे विदा किया | छाहोर मगर अधि- 
कार कर लेनेके बाद रणजितमे नगरवासियोंके साथ 
बहुत अच्छा ध्यवद्दार किया था। 
रणजित्‌ सिंह लाहीर पर अधिकार जमा कर अपनी 
'शाज्यमिसि दूढ़ करनेमें प्रश्त हुए भर साथ ही उन्होंने 
अपना शक्ति अक्षुणण रखनेके लिये उचित प्रवन्ध कर 
दिया। उन्होंने अपने भुजवरूसे नाना रुथानोंको जोत कर 
पक बहु भूसभाग पर राज्य विस्तार किया था | 
इसके बाद अब थे पञ्ञावकोी राजधानो लाहोर पर अधि- 
कार कर राज्येश्वर दो गये, तब भी उनके सहये।गी सर- 
दार ईर्षालु दो कर उनसे विद्रोह्मचरण करनेमें पराउममुल 
मे हुए। रामगढ़िया सरदार यशसिंद अस्ृतसरके भड्ी- 
सरदार गुलाव सिंह, गुजरातके भड्ी-सरदार साहब सिंह, 
वजोराबूनदके योधसिंद और कसुरके निज्ञाम उद्दीन-सां 
ये कई आदमी मिल कर कई सहस्न सेना ले कर लाहोर 
पर अधिकार करने पर उद्यत हुए। इधर रणज़ित्‌ भी 
अपनो साससे आवश्यकतानुसार सैन्यसाहाय्य ले कर 
शलुपक्षकी गति रेाकनमेके लिये अश्नसर हुए। यह सन 
१८०० ई०की घटना है। सास सद्कुमारीकी फोजे' 
लाहारसे १० कास दूर पर अवस्थित मसिन गांवमें 
खेसा खड़ा कर दो मास तक रहों। सामान्य खरडयुद्धोंके 
सिया विशेष कुछ नहों हुआ। सरदारोंके तम्बुओंमें 
'वानासक्ति' कुछ बढ़ गई। ओर ते क्या, भड़ीसरदार 
गुलावसिंह पानदेवसे सत्युमुखमें पतित हुए। उससे 
भज्ियोंमें बिजातीय घृणा और अश्रद्धाका उदय हुआ | 


सरदार घिरक्त हे! कर रणक्षेत्र परित्याग कर चले गये । | 


. बतला प्रामके निकट रामगढ़िया-सरदार यश सिंहके 
पुल येघधसिंदहके साथ रणधोरा सदाकुमारोका युद्ध 
हुआ । इस युद्धमें रणजिय्ं सासको ओरसे रामगढ़िया 
सरदारका धधंस किया था। विज्ञय प्राप्त कर रणजित्‌- 

.सिंदन भदित्सथर्से कादोर नगरमें प्रधेश किया | लादोर- 

के सम्श्रान्‍्त अधिवासियोंने चिजेताका समुचित मजर 

सेंट कर आदर सत्कार किया । बदलेमें सभी सरदारोंको 

यथोपयुरू खिलअत दे कर रणजितने उन्हें समस्त उ 

, किया । ह , ॥ 7 न हि ह 
४०, #<, 398 ;क्‍ 
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इसी दर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १८०० ई०में रणजितने अम्यू 
ज्ञीतमेंके लिये यात्रा की। मीराोवाल, नरोघाल ओर 
यशरवारू उनके हाथ लगे। अब रणजित्‌ जअम्बशहरके 
निकट दे। केस पर पहु'से, तब वहांके राजाने बोस दृजार 
रूपया नकद्‌ और हाथी उपहार ले कर उनसे भेंट की । 


: रणजितूने जम्बूराजके खिलभत दे कर सन्त॒ण्ट किया और 


आप बहांते लौट आधे। इसके बाद सख्यथालकाट और 
दिलावरगढ़ पर उन्होंने कठजा कर लिया। दिलाबर- 
गढ़के सरदार बाया क्रेशरोसिंह सोधीकोी उनके भरण- 
पोषणके लिये शाहदरा जागोर मिली । इसी तरह 
रणजित्‌ नाना स्थानोंकों ज्ञोत काहोर आये | इसी समय 
वृटिश-सरकारके नायब यूसुफ अछो खाँ .हजारों रुपये 
उपडीकन और मित्रतासूचक पत्र छे कर रणजित्‌ सिंहके 
व्रवारमें आये। उन्होंने अत्यन्त आदरके साथ व॒रटिश- 
दूतको स्वीकार किया ओर बदलेमें खद्ेशोत्पन्न वहुसूल्य 
वस्तुओंकी भेंट इटिश सरकारके पास भेजो | 

सन्‌ १८०१ ई०में रणजित सिंदने बड़े समारोहके 
साथ एक द्रबार कर महाराज की उपाधि धारण की | 
इस द्रवारमें सभी सामन्तराजे, सरदार, चौधरी, 
लम्बरबार ओर गण्यम्रान्य ध्यक्ति उपस्थित थं। इस 
अभिषेकोत्सवमें रणजित सिंहके कुलपुरोदितने घर्मशाख- 
के अनुसार सब अनुष्ठानोंकों सम्पन्न कर कपालमें तिलक 
लगाया और उलमा लोगोंने उनके सम्मान तथा मडुलके 
लिये रुठति-पाठ किया था। इसो दिन लाद्दोरमें रक- 
साल स्थापित हुआ। इसी दिनसे उनके नामसे (मद्दा- 
राज़ लिखा हुआ ) सिक्का निकलने छगा । इस सिफ्के- 
की दूसरी पीठ पर नानक द्वारा गुरुगो विन्दूका आतिथ्य 
करना, तलवार, ख्वख्ति ओर जयसूचक चिह्न खुदा हुआ 
था। अभिषेकके दिन जितने सिक्‍के तथ्यार हुए, ये 
सब दीनवुःसखियोंक्रों बांद दिये गये । मुसलमान राजाओं - 
की तरह मद्दाराज़ रणजित्‌ सिदने भी शासन करनेके 
लिये काञी ओर मुफ्ती निधाचित कियां। सिवा इसके 
नगरकी रक्षाके लिये शहर-कोतवाल ओर दूधा इलाभके 
करनेके लिये प्रधांन दकीम नियुक्त हुआ। इस समय 
छाहोरमें महहृदारों भी प्रखलित हुई । इस प्रथाफे 
भ्नुसार दरेक महत्लेमें एक प्रधान ध्यक्ति मुकरर किया 
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गया। महत्के भरका भार उसी व्यक्ति पर रहता था।, 


इसी समय लाहोर नगरकी रक्षाके लिये चारों भोरसे ! 
चहारदोबारोसे घेर कर उसके नोचे बाहरी ओर खाई 


खुदवानेका भार मोतीराम पर रखा गया। प्रायः इसी | 


समय गुजरातका भड्जी-सरदार साहब सिंहने गुज़रात- | 


वाले पर आक्रमण कर दिया। सदाकुमारोके साथ 


रणजित्‌ सिंहने भी उसके विरुद्ध यात्रा कर दी। किंतु | 
| 


भुरु नानकवंशोीय साहबसि' ह घेदीने बीचमें पड़ कर | 
मिटमिटाव करा दिया। फलतः रणजित्‌ लाहोर चले ' 
आये। इसो समय बुगदादी हकीम “सफनकुर” नांपक : 
पक तरहका मजजन तेथार कर बीस दृजार आयकी जञागीर 
प्राप्त कर लो | 

इधर भड़ी -सरदार साहब सिंह ओर कसुरक पठान 
सरदार निजामुद्दीनने मिल कर बलवा कर दिया । रण- 
जित्‌ सिह गुन्तरातमें ससैन्य उपस्थित हुए | कुछ समय ' 
युद्ध करनेके बाद भड्ी-सरदारने बहुत नज़राना दे कर 
रणजित॒की वश्यता रुवोकार कर छो। कुछ ही दिनके ' 
बाद पठान-सरदारने भी अपने साथोका पदानुसरण 
किया । पठान सरदारने अपने भाईकों रणजित्‌के पास : 
भेज्ञ बश्यता कबूछ फो थो। ' 

कुछ ही दिन बांद लाहोरमें खबर पहुंची, कि 
उनके पिताके मिल सरदार दृलसिह भड्डी-सरदार 
साहब सिहके साथ मिल कर लाहोर पर आक्रमण 


करनेके लिय ओर-शोरस सैन्‍्य-संग्रह कर रहै हैं। 


बुद्धिमान रणजितू सिहने यहां बुद्धिकौशलसे काम 
लिया | उन्होंने अपने पिताके मित्रंका पत्र छिखझा ४-- 
"प्रित्र है| कर शब्रुका काम करनेंसे लोग हं से गे । 
आप जैसे मेरे पिताका सहायता दिया करते थे, बेसे ही 
मुर्क भी सद्दायता कीजिय । मित्र बने रहनेस हम 
देननोंका मंगल है |” वृद्ध दलसि'ह रणजित्‌ सि'हके 
वाफ्य-जालमें फंस गय | और तो फक्या--साहब 
सि हको त्याग कर रणजित्‌ सि'दक्के निधन्लण देने पर 
बे लाहोर चले आय । रणजित्‌ सि'हने अपन पिता: 
क भित्रक प्रति बड़ा सम्मान तथा आदर दिखाया। 


उनके ठहरनेके लिये किलेमपे महाराजन पक्र महल ही , 


छोड़ दिया। भोतर नौकर चाकरका सब इन्तज्ञाप 
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(रणजित्‌ सिंह 


कर बाहरलसे सशस्त्र पहरा बैठा दिया। इस तरह 
यह बृद्ध महापुरुष रणजितके किलेमें आप ही आप फैद 
हा गय | दसको याद हो रणजित्‌ सिहने अपने 
वीर सैनिकोंफके! छे कर सरदार दलसि हके राज्यके। 
दस्तगत करने के लिये. अकालगढ़ पर धाधा बाल 
दियां। रणजितने सेचा था, कि वृद्ध सरदार दलसिंह- 
के कैद कर लेनके बाद अकालगढ़ शीघ्र ही दखल हे। 
जायेगा । किम्तु उनका वह विचार बिचारके रुपमें हू) 
रह गया, कार्यतः ऐसा नहीं' हुआ। दृद्ध दलसिहकी 
वीरपलो रानी तेज्ञोबाई (तेजू) रणरड्डिनी सूत्ति धारण 
कर रणप्राडुणमें कूद पड़ी । उसके बीर सेनिकोे दपसे 
रणरूथल कम्पित हुआ । इधर इस चतुरा महिलाने 
साहांय्यके लिये वजोराबादके योधसिंह तथा साहब - 
सिंहके संवाद भेजा । 
इस रमणीके वीरत्व और साहसको देख कर रण- 
जित्‌ सिहको विचलित होना पढ़ा । कई खण्डयुद्ध हो 
गये ; किन्तु रानीके व्यूहकों वे भेद कर न सके | इश्नर 
उनकी मालूम हुआ, कि सरदार योधसिंह तथा साहब- 
सिंह सहायताके लिये आनेवाले हैं | ऐसी हालत रण- 
जित्‌ वहां अपना ठहरना असंगत सप्रक वहांसे ससेन्‍न्य 
गुजरातक लिये रचाने हुप । इस तरह उन्होंने अकाल . 
गढ़कोी छोड कर गुज़्रात पर आक्रमण क्रिया। उनको 
भय था, कि येाधसिंह साहबसिंहकी मदद दें सकता है । 
इसलिये वज्ञीराबादके सरदार थे।धरिंहकी उन्होंने अपने 
पिताकी मिलत्रताका रूमसरण करा तथा उनके यथेष्ठ 
सहायता देनेकी आशा दे कर अपनो तरफ मिलो 
लिया । 
साहबसिंहने गुज़रातसे एक कास आगे आ कर शत्रु- 
सेन्यके साथ मेारचा लिया | रातकों भीषण युद्ध आरम्म 
हुआ | दूसरे दिन संध्या तक युद्ध चलता रहा। इस 
तरह तीन दिनां तक अनवरत युद्ध होने पर देननों ओर 
बहुतले सिपाही मारे गधे तथा आहत हुए । चोथे दिन 
साहवसिंदने आत्मरक्षाके लिये अपने दुगेकी शरण ली । 
किल्तु बह रणजित॒को गोला-बुष्टिके सामने दुर्गकी रक्षा 
कर न सका | फिर गुरु साहवबसिंद बन्दीने बीचमें पड़ 
कर मिर-माट करा दिया। भड्जी-सस्दारने बहुत नकराना 
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दे युद्धकी क्षति-पूलि करनेका बचन दे कर रणजित्‌ सिंह- 
से सन्धि कर छी । इस सन्धिपत्रमें धुद्ध सरदार दलू- 
सखिंहके छोड़ देनेकी बात भी थो । रणजित्‌ सिंहने लाहोर 


| 
ड 


आत हो बुद्ध दलसिंहको छोड़ दिया। किन्तु दरूसिंह 


राख्त में हो परलोक पार गधे ; घर पहुंचनेको नौबत 


हो न आईं। राज्यलालुप रणजित्‌ सिंहने उनकी सुत्युका 
समाचार पा कर उनके राज्यकोी हरुूतगत कर लेनेके 
उद्द एयस अकालगढ़ पर धाया बोल दिया । किन्तु रण- 
ज्ित्‌ सिद्द यह बात अच्छी तरह ज्ञानत थे, कि उस वीर 
रमणीके सम्मुख-समरमें पार पाना कठिन है। इससे 


| 
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उन्होंने फिर एक बार बुद्धिसे काम लिया । अकालगढ़के . 


निकर पहुच उन्होंने रानीफके पास यह सम्राचार भेजा, 
कि “अपने पिताके मित्र चुरू सरदारको म्त्युका समा- 
सार पा कर पतिके विय्वेगसे दुःखो आपके दुः्खमें सम- 
बेदना प्रकट करनेके लिये में यहां आया हूं ।" उन्हों'ने 
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ऐसा वाक्पज्ञाल फेला कर पतिकों तरह रानोकोा भी : 


फंसा लिया। 


रानोका हृदय सहज ही फेमल था। : 


पहले तो रणजित्‌के आनेसे रानी विचलित हो उठी थी। 


किन्‍्त उनके समचेदनायुक्त पत्र पा कर रानीका हृदय 


विगलित हो उठा । उन्हीं ने खबर भेजी, कि जब गुरुजी 


बेदी आकुर हम लेगेंके बीचमें उपस्थित हैं, तब खुकर- | 
चकियांके सरदारके साथ काई कगड़ा नहीं हैं। रणजित , 


यह समाचार पा कर निशड्भुभावसे राजमहलमें चले 
आये । भातं हो उन्ही ने रानी तथा उनके पुलो के केद 
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। 


। 
| 
। 
। 
ी 
| 


कर लियां। इस विश्वासघातकता पर सभी सेनिक-सरदार 


मुद्द ताकत ही रद गये । रणजितने अकालगढके ध्रन- 
धान्यले परिपृण खज्ञानेका लूट लिया, फिर शेलखाने पर 
कब्जा कर लियां | अन्तमें रानोके भरण-पेषणके लिये 
दो गांव दे कर रणजित लाहोर शले आये। 

इधर जब ये लाहोर पहु चे, तब उनको मातम हुआ, 
कि काडुड़ाके राजा संसारचन्दने रानो सदाकुमारीके 
राज्य पर आक्रमण कर विया है, यह सुन कर ये ससैन्य 
सदाकुमारोकी सहायताके लिये चले । रणजितके आने- 
की बात सुन स'सारचन्द बहांसे भाग गयां। इधर 
रणजितने स'सारखन्दसे बदला चुकानेके लिये उसके 
अधिकृत नौशेरा पर कब्जा कर उसे सदाकुमारीको दे 


|] 
ते 
|] 
॥ 
| 
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दिया | इसके बाद संसारचन्दकों पकड़नेफे लिये घे;नूर- 
पुर गये। राजा स'सारचन्दने दुगम पर्यतोंमें छिप कर 
अपनो ज्ञान बचाई | छौटने समय रणजितने पठानकोट- 
के निकट खुज्ञानपुरक दुर्भेध-दुरगंकी घूलमें मिला दिया। 
इसके बाद उन्होंने धरमकोट, खुकात्गढ़ और वहरमपुर 
आदि कई पटानोंके अधिकृत दुर्गों पर हमला किया । 

इसके उपरान्त उन्होंने पिण्डी, भसाटियान, पोथोवार 
ओर धनो पर दुखछ ज्ञमा लिया। धनी दुर्ग पर 
अधिकार करनेमें रणजित सिहको दो महीनेका समय 
लग गया। 

वहांसे «वे लाहीर पहुंचे । फिर उन्होंने छुना, कि 
सितपुर दुर्गंफे राजा उत्तम सिंह मज़िथिया विद्रोही 
हो गये हैं । किन्तु कुछ ही दिनोंमें चिद्रोही राजा या 
सरदारको बहुत धन दे कर बश्यता रूवीक्रार करनी 
पडा । ः 
सन्‌ १८०२ ६०में नकाई सरदार खजान सिंहको फऋन्या 

राजकुमारोके गर्भसे महाराजकी पएक्र छड़का पेदा हुआ | 
इसके उपलक्षमें कई दिनों तक बड़ी धूमधामसे समय 
बीता। द्रबारमें सरदारोंको खिलअत दो गई । प्रत्येक 
सिपाहीकी एक एक सोनेका हार दिया गया। दोन- 
दु/खियों को भी खूब धन हुटाया गया। नवकुमारका 
नाम हुआ खड़ गसि ह या खरकसिंह । 

पुलर-जन्मोत्सव खतम होनेके बाद रणजित्‌ सि हने 
दश्कां, चिनिओत ओर तीसरो बार कसूरको ज्ञीता। 
चारों ओर उनकी जयध्वनि हो रही थी | इसी पथ उन्होंने 
ज्ञालन्धर दोआब पर अधिकार करनेके लिये यात्रा की । 
इस यात्रामें जाने समय जितने नगर मिले, उन सवबों पर 
रणजित्‌ अधिकार करते गये। इसी यात्रामें उन्होने 
क्षत्रियरात् चूहड़गलकी विधवा रानीके राज्य पर आक्र- 
मण कर उसकी प्रभूत ध्नसम्पत्ति और कगवार राज्य 
पर अधिकार किया और उसे अपने प्रियवरधु सरदार 
फतेसिंह भाहलुबलियाको उपद्दारमें दे दिया। 

राजा ससारचन्दन दिमशेलसे नीले उतर कर फिर 
जआलन्धर पर श्राक्रमण किया। किन्तु रणजितके आते- 
की बात खुन उन्होंने फिर पीठ दिखा दी | इस बार रण - 
ज़ित जिस राहसे गये, उस राहमें आभाषे सभी दुर्गांके 
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सरदारेसे उन्हेंने कर तथा नजर वसूल की । इस समरय- 
से ज्ञिन सरदारोंकी झत्यु हैने लगी, उनकी रियासतों- 
के रणजित्‌ दखल करने लगे या दुख कर सदाकुमारी- 
के देने लगे | इससे प्रायः सभी सिफक्‍ख सरदार रणजित्‌ 
सिंहसे नाराज दे उठे | रणज्ञित्‌ सिहके विरुद्ध तलवार 
उठानेकी हिम्मत किसीमें न हुई । 

जब रणजिन्‌ छाहार वापस आये, तय पूवंचन्‌ पथेष्ट | 
आमाद-प्रमेद्से उत्सव हुआ । इस समय रणजित 
मेरान नास़ो एक मुसछमानकन्या पर मोहित हो गये । 
उसकी रूपपिपासामे अधीर रणजित्‌ अपने राज्यकाय- | 
के भुला कर वहुत दिन तऋ उस रमणाके प्र ममें उन्मत्त 
बने रहे। खल्तमें मुसलमानपद्धतिसे दे।नो आपसमें 
परिणयसूलमें आवदड हुए । 

उस मुसलमान युवताने सिफखा शेर पर अपना बहुत 
प्रभुत्व जमा लिया । इसका प्रभ्ुत्व यहां तक बढ़ा, कि 
सिक्के पर रणजिल्‌ नामके साथ मेरानका नाम खुदा 
जाने लगा | 

जे है, रणजितके हृदयसे वह भोषण अजुराग शोध्र 
अम्तर्थ्यान हुआ ! फिर उन्होंने राजकार्थमें दिल लगाया। ' 
मेरनके ले कर हरिद्वार तोर्थेयालाके लिये रणज्ञित्‌ 


आये। यहां उन्होंने दोन दरिहरोंके! लक्षाधिक रुपया | 
दान किया । 

वहांसे लोट रणजितने खुना, कि ग्रहविवादमें ही 
कसूरका सरदार निज्ञामुद्दीन रलाँ मारा गया है और उस- 
का भाई कुतुबुद्दोनने राज्य एप अधिकार कर लिया। | 
रणज्ित्‌ शीघ्र हा अपने प्रिय मित्र आहल्ुबालिया सर- | 
दारकों साथ ले आगे बढ़ । कुतुब पदहलेसे ही तय्यार 
था। कुतुबक बोर पठान सिर्पाहियोंने भमोमपराक्रमसे | 
रणजित॒की गतिको रोक दिया | कई मास थोतत गये, रण- 
ज्ितू किसी २रहसे पठानोंकों हटा नहीं सके। उन्होंने | 
छलबल कलसे उठा नहीं रखा, किन्तु इस ढार उनकी । 
कुशलता और यतुरता काम न आई | अन्तमें रणजितने | 
पठानोंकी रसद बन्दू कर दी | किलेमें कदहत दिखाई पड़ा | | 
पठान सरदार सिपाहियोंकी प्राणरक्षाके लिये लड़ाईकफे 
व्ययस्वरूप कुछ रुपया हि कर सतब्धि करने पर वाध्य 
हुआ | 


रणजितके सिपाहियोंकी अभी थकायट भी नहीं 
पम्िटी, तभी उन्होंने मुठतानकोीं विजय करनेके लिये 
यात्रा की । उस समय मुलतान बड़ा समुदशाली था। 
रणजिसके मनकी बात जान कर मुलतानके नवांव मुझः- 
फर खाँने नगरसे १५ कोस आगे बढ़ बहुत रुपया नजञ- 
रानेका ले कर रणजितसे भेंट फो। रणजिस्‌ वश्यता 
स्वोफार करा कर-रुवरूप उनसे बहुत धन ले पहांसे 
लाहोर लोटे। उस समय तक भी अमखतसरमें भड्जी-स्र- 
दार प्रबल थे। उनके प्रभावकों नए करनेके लिये सिफल 
शेर रणजितने बड़ा उद्योग किया । आहलुवालिया 
सरदार और रणजित्‌॒को सास सदाकुमारीने अपने सेन्य 
सामनन्‍्तोंकी ले कर रणज्ञित्‌ सिहके साथ अख्तूसर पर 
चढ़ाई कर [दी । 

उस समय अम्ृतसरके सरदार गुलांबसिंद मर चुके 
थे। उनकी विधवा रानी नगरका द्वार बन्द कर दुर्गकी 
चद्ारदीवारीसे शत्रसेन्य पर गोला दृष्टि करने रूगी। 
किन्तु चारो ओरसे शत्रुओंके प्रबल आक्रमणसे तग 
आ कर सिपाही निरुत्साह हो गये । अन्तमें रानोने 
अपने पुलकों ले कर रामगढ़िया सरदार योधसिहके 
शरणापन्न हुई । रणजित्‌ सिंहने असतसर पर अधिकार 
कर लिया । पक साथ ही सभो भड्ी सरदार पराभूत 
हुए । अब किसीकोी हिम्मत न रही, कि वह रणजितके 
विरुद्ध वगावत करे । रणजितने अमसतसरफे मन्पिर- 
में प्रयेश कर भ्रन्‍्थ साहबकी पूजा की । यहां रणजअित्‌: 
सिंहने गरीब दुःल्षियोंको बहुत घन प्रदान किया। 

इस समय अफगानके तेसूर शाहके चार पुलोमें 
परस्पर-विधाद चल रहा था। इस अवसर पर सन्‌ 


ह १८०३ ह०में रणजितने वहां पहुंच भाकू, 'उच, सही- 


वाऊुगढ़ पर अधिकार कर लिया । लादोरमें शाह- 
जदहानके “शालामार” नॉमसे जो प्रमोदोदच्यान था, 
सिफक्ष आतिने उसका नाम बदल कर “शालाबाद्य” रक्षा 
था। इसके बाद महाराज रणजिसतसिंद् अमृतसर 
पधारे। वहां दरमन्दिरका दुर्शत कर उन्होंने सेन्य 
सामन्‍्तोंकों पदोचित मनसव दे कर सम्मातित किया। 
सिया इसके उन्होंने यहांके सम्ध्रान्त सरदारोंकों अवैत- 
लिक सेना-मायकका पद प्रदान कर सम्मोंगित किया । 


रणजित्‌ सिंह १३६ 


सम १८०५ ई०में रणजित्‌ सिहने विषाशा और | रहने लगे। किन्तु शीघ्र ही आरोग्य प्राप्त कर थे छाहोर 
खब्द्भागाके मुसलमान सरदारोंके साथ सन्धि कर | पधारे। यहां आ कर उन्होंने शलामारका उद्यान तथा 
ली । इतने दिनों तक पशञ्चावफे मुसछमानको दृष्टिसे | अलोमदन नहरकोी मरम्मत कराई । इस साय क्षलिय 
काबुलकी सभा ही सर्वप्रधान धर्म्माधिकरण गिनी | ज्ञातिके माखमचन्द सारे सिकख-सैन्यके अधिनायक पद 
जाती थी; किन्तु इस समयसे महारांत़ रणज्ञित्‌ू सिहको | पर प्रतिष्ठित हुए । इस पर सिफ्ख-सरदार रणजित्‌ सिंह 
पञ्मावक सरदारोने अपना सप्नाट्‌ मान लिया। इसी | पर असन्तुष्ट हुए थे । किन्तु उपयुक्त पात्र निर्वाचन दी 
समयसे रणजित्‌ सिंह पञ्चावकेशरी कफहलाने लगे। इस रणजित को सफरूताका कारण था। इसो वर्ण उन्होंने 
बुर्ष उन्होंने होलोके पर्ध॑ पर विलास-विश्वाटुकी चरम- | शतद्र पार कर जिरा, मुक्त श्वर, कोटकपुरा, धरमकोर, 
सीमा पार कर दी किन्तु इसके बाद ही हिन्दुओंको तरह | मरी और फरीदकोटकों ज्ञोता । इस समय पटियालाके 
पापक्षय करनेके लिये हरिद्वारमें आ रुनान दान कर उन्हों- | राज्ञा और उनकी पलो रानी आउसकुमारोमें कुछ विरोध 
ने पाप प्रक्षाउइन कियां। उपस्थित हुआ था | रानीका कहना था, कि महाराज हमें 
चहांसे छौट कर उन्होंने राजस्वविभागका उन्नति- | तथा हमारे लड़केके लिये एक स्वतन्त्र राज्य प्रदान करें, 
प्रबन्ध करनेमें चिस्त लगाया । उन्होंने राजस्वको नीलाम | किम्तु पटियारा-नरेश साहब सि'ह इस पर राज़ी नहीं 
किया । जिन्होंने अधिक कर चसूल करनेका वादा किया | होते थे । रानो साजिश करनेमें हुशियांर थो । उसने 
उन्ही के नामसे राजस्वका ठेका लिख दिया गया। इस-  भराठा-सरदार यशवन्त रावसे साहाय्य पानेझा बचन 
के बाद भड़के राजख्वकों बढ़ा कर पक लाख बीस हजार | भी पाया था ; किब्तु लाएं लेकके आ जानेसे यशवम्त 
कर दिया गया। यह कद्द कर बढ़ा कर उन्होंने मुल-। .राव उधर ही फस गये। इससे राजा-रानीके कगड़े का 
तान पर चढ़ाई कर दी । इस बार भी मुलतान पर | फैसला न हो सका था | किन्तु इस शह-कलहके समय 
नवाबने 9३०००) रुपया नकव्‌ दे कर महाराजको विरत मोका देख नाभाके महाराज़ने पटियाला पर भाक़मण कर 
किया । दिया। ऐसे समय कई सरदार दोनों ओरसे सद्दायता 
इस समय अडूरेज-सेनापति लाई लेकसे पराजित हो | देने लगे | क्रमशः यह भगड़ा बढ़ता ही गया। अन्तमें दोनों 
कर यशवन्तराव होलकर अपने प्रधान सहकारी अमीर | पक्षसे महाराज रणजिस्‌ सिह भराड़ा फेसला करनेके 
साके साथ १५ हआर सेल्योंकों ले फऋर महाराज रण- । लिये बुलाये गये । रणजित्‌ सि'ह ऐसे स्वर्णखुयोगको 
जित सिहले साहाय्य प्राप्त करनेके लिये अम्गृतसरकमें कव छोड़नेषाले थे । रदवों जुलाईको वे २० हज़ार घुड़- 
पहुंचे । इधर लाड़े लेकने भी बहुतेरो फोजोंका ले कर | सवारोंके साथ पटियाले पहुचे। नाभा और किम्दके 
ऋलम नदीके किनारे आ कर पड़ाव डाल दिया । खुचतुर राजा मद्दारज रणजितके साथ आ मिले । किन्तु इस 
मदाशज रणजित्‌ सिंहने अड्रेजांसे लड़नां डचित न। समय पटियालोके पास जरुरतसे काफी सेनिक थे। 
जान अपना एक दूत अकूरेजेंके पास होल्करके बारेमें इससे महाराज रणजित_ सिह उसका कुछ कर न सके | 
मध्यरुथता करनेके लिये भेजा । दोटकरने विशेष सुविधा | पटियालेके प्रधान सेनापतिकी अद्भुत गोंला-बृष्टि देख 
ने देख अग्नेजेंके उत्तर-सारतका सारा अनश्रिकार दे | रणजित सि'ह बहुत प्रसन्‍न हुए थे । जो हो, पटियाक्धा 
दियां। रणजितके साथ अड्भरेजेंको मित्रता स्थापित | नरेशने सम्धिका पैगाम ले कर अपना एक दूत रणजित - 
हुई। विदेशी फौजे' अपने अपने पड़ाब पर गई । के पास भेज्ञा | महाराज रणजित सि हने सन्धि कर ली 
सन १८०६ ६०में बेशालके मदहोनेमें महारांग रण- | और अपनी जीती हुई दोलाधि सामक भूमि पटियाक्ताको 
जित्‌ सिह सिस्धुके किनारे कतास तीथमें रुनान करने | छोटा दी और इधर नाभा-नरेशसे ५०००० हज़ार यपये 
गये | छौटत, समय थे. बहुत कठिन रोगसे आकान्त हुए।। नजरानेमें दिये । इसी वर्ष रणज़ित ने लुधियाने पर 
इस समय वे ओछमसे किनारे मियानी रामक हुथानमें | चढ़ाई कर दो और उसके अधिपति मुसलमान राजपूत- 
प०), जाॉड़ 3%4 
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बंशीय इलियस खाँकी बेवा बेगम नूरुग्तिसा तथा लक्ष्मी- 


बाईकाी वहांसे भगा कर ल्ुधियाने पर कब्जा कर लिया। 
पीछे उनन्‍्हींने लुधियाना मिन्दके राजाकों दे दिया। .इसो 
तरह इन्होंने तिर्यां गाउसकी बेदा बेगम्से आरा परगना 


निकाल कर अपने प्रिय सेनापति मखचन्दकों जागोर दे 


डाली । इसी तरह शाय इलियसके अधिकृत मन्दाला, 
रायकोीट, यगराउन, वद्रोवच, तलबन्दी, ढाका, चासिया 


आदि नगर पर भी रणजिनने कब्जा कर लिया | 


। 


पटि- 


याछाके साथ सन्ध्रि हुई सद्दी, किन्तु उनकी पत्नोके ; 


मनोमालिन्यक्का कारण दूर नहीं हुआ । 

इसी वर्ण गोखा सेनापति अपरसि ह ठापाने काइुडा 
एर आक्रपण दिया । इसी सःय २णजित्‌ सिह ज्वाला- 
मुखोका दर्शन करने गये | राजा संसारचन्रके छोटे भाई 


फतेचन्दने आ कर महाराजसे सहायता मांगी और नज्ञ- : 


रानेके तौर पर वहुत-सा रुपया दनां खोॉकार किया । 
इधर रणजित्‌ जब काइुड की सोसा पर पहु ले, तब 
अमभरसि हक॑ विश्वासी नौकर गोरावर सिहने उसस 
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अधिक रुपया नज़राना द कर उन्‍हें अपनो ओर मिला 


लेना चाहां । किन्‍त,. रणजितने 


पहले आये , 


हुए सहायताथोंकी बिमुख करना असड्ृत समझ ' 


इस जोरावर सिहके प्रस्तावकाी अस्वोकृत कर दिया। 
कुछ हा समयके बाद यानो सन्‌ १८०६ ई०में गोंखों ने 
अपनी छावनी वहासे हटा ली । इसके बाद रणजितने 


न तने लगी ते जन्‍म जा, बात न 


सवीक्रत नजराना के ऋर कांगड़ा परित्याग किया। आते 
समय नदाइनमें अपने पक्र देज़्ार सेन्‍्य रख उन्होंने : 


सरदार फर्तेसिहकाों चिज्ञावरमे हाजिर रहनेका आरेश 


दिया था। यह आदेश इसलिये दिया था, कि उनके ' 


चले जानेके वाद मौका पा कर कहीं गोंख सीमान्त पर 
हतक्कमण कर ने बेटे । उनकी गतिविधिके परिवेक्षण 
बरनेके लिये हो सीमान्त पर अपनो सेना रख उन्होंने 
सरदार फतेसि हको विज्ञावरमें रहनेकी आश्षं दी थो ! 

रान १८०७ ई६०के प्रारम्भमे दी सिफकख-सरदारके 
अधिकृत पशझूर तथा जामार-राज्य पर उन्होंने अपना 
अधिकार जमा लिया। इसके बाद कसुरफे पठान सर- 
दार कुतुबुद्दीनके अत्यायारों होनेकी बात खुन उन्होंने 
उसे द्रड देनेके लिये इसी व के फरवरी महीनेमें यात्रा 
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की । यशसि ह रामग्रढ़ियाक्े पुत्र योधसि हने भी 
उनका साथ दिया । इन छोगोंने ज्ञा कर नगरकों घेर 
लिया और एक महिने तक वे वही' पट्ठ रहे। नगरके 
लोग भूछों मरने लगे। हन लोगोंने अधिक विलम्ध न 
कर आश्मसमर्पण कर दियां। सिक्ल्षोंने नगरपें प्रवेश 
कर वहांके लोगों पर अत्यायारकी पराकाप्ठटा दिखाई 
थी । कसुर राज्य लाहोरमें मिला लिया गया ओर वहांका 
शासक सरदार नेहालसि'ह अतारीवाला मुकरर हुए । 
कुतुबुद्दोनकी शतद्र के उस पार मानलात नगर मिला । 
बह वहां ज्ञा कर रहने लगा | 

लाहार लोट कर रणजित॒सि हने जयधघोषणा करनेके 
लिए एक दरबार किया ओर कुतुबुद्दीनसे मिला हुआ 
ध्रनका कछ हिस्सा अम्ृतसरके सिफ्ख हर-मन्द्रिको 
उपढोकन भेज्ञा। इसके बाद ही उन्होंने द्पालपुर 
दुर्ग पर अधिकार कर मुलतांन नगरकोी घेर लिया। 
किन्तु अश्िक दिनों तक वहां कष्ट न सह मुलतानसे 
७००००) रुपये नज़रानेका ले कर सम्मानपूवक वे लौट 
आये | इसी सम्तय वे बहावरूपर पर अधिकार कर 
लेने पर तुल गये । नवाबने उपाय न देख सन्धि कर 
लो । इसके बाद उन्होंने अदौोन नगर तथा काडूडा 
शैल प्रान्तक रहनवाले सरदारोंसे बलपूर्वक नज़र बसूल 
की । 

रणजित्‌ सि हके परियालासे लछोरनेके बाद यहां 
फिर अशान्ति मची । इस बार फिर थे बुलाये गये । 
उन्होंने हरिकापत्तन नामक रुथानके पास शतद्गुकों पार 
किया । उनके साथ माखमचन्द, फतेसि'ह भादि प्रधान 
प्रधान सेनापति गये थे | कोटकपूरा, भादोर ओर 
नाभा पार कर वे पटियारा पहुचे। वहां उनको रानीने 
पक हीरेका हार ओर "कड़ा खाँ” नामक पक तोप नज्र 
को । परियालेकी अशान्ति दूर कर वे अम्बालाकी ओर 
पधारे । यहां सरदार गुरुवक्ससि हकी विधवा पतली 
रानी दयाकुमारीसे नजराना ले कर उन्होंने कैथलके भाई 
लालसि है, शाहावादफे गुरुदत्तसि है, बुढियाके भगवान 
सिह, कलसियांके योधसि'.द आदि गरपुडुषोंसे कर 
वसूल कर उन्हें' खिलक्षत प्रदान की थो। 

इसके बाद उन्होंने कुमारकिशन सिहके अधिकृत 


रणाजित सिंह 


अधिकृत मारायणगढ़ किले पर आक्रमण कर घेरा डाल | 


दिया। इसी युद्धमे महाराज रणजितके प्रधान सेना- 
पति फतैसि ह कलियानवाला, मोहनस्ि'ह और देवसि ह 


मारे गये । युद्ध जीत लेने पर ४० हज्ञार रुपया नज्ञ- : 


रानेका ले कर सिफ्ख-फेशरी रणजित्‌ सिहन सरदार 


| 
| 
| 


लनस न ०3००-०० बता...“ न- 


ना * >क >>... 


फतेसि'ह अहलुवालियाकी नारायणगढ़का राजा बताया 


था। इसी समय उनके सहयोगी रोहन-दुर्गांधीभ्यर 
दूलीवाला सरदार तारासिहकी उुत्यु हो जाने पर 
उनकी पक्षियां सती होनेक लिये चलीं। यह समाचांर 


पाते ही महाराज रणजित सि हने उस सतत पुरुषकी घन- : 


सम्पद्‌ तथा राज्य पर आक्रमण करनेक लिये उस डुर्ग- 


की ओर अपनी फौज्ञोंको भेजा। सिफ्ख सेनाओंक इस ' 
नृशंस आचरणसे क्र द्ध हो कर एक्त बर्षोषसी दलीचाला 


विधवा पलो हाथमें तलवार ले कर रणक्षेत्रमें अवतोर्ण 
हुई थीं। 
चहारदीवारोी शल्रुभों द्वारा 
किला शत्र के होथ छगा | 

मे।बिन्द, वहलीरूपुर, 
रुथानों पर अधिकार ज्ञमा लिया । इसी समय रामपुर, 
चनप्राम, सरहिन्द, जीरा, फोटकपुरा, ध्रमपुर आदि 
स्थानों पर अधिकार करने समय सरदार फर्नेहसि ह, 
राजा भागसिह, यशवन्तसि'ह, गर्भास'ह, कमंसि'ह 


गई । 
इसके बाद उन्होंने नोशेरा, 


ट््द 


दुःखका विषय है, कि शीघ्र ही प्राच्चीन दुगंकी 
इससे यह . 


भरतगढ़ ओर बदली आदि. 


ने नमन मिनानानानगनतन लायक 3. क्‍न्‍न्‍ममाक बन 


ओर दीवान मार्मसि'ह आदिको जिन्होंने उनके साथ : 
युद्धमें यश अर्ज़न किया था, जागीरे दो गई। इस : 


शततद॒युद्धके अन्तमें महाराज रणजितूसि हने मनोलोके 
ज्ञमोन्दारसे २० हजार, मणिमजराके गोपालसि हसे 
३० हज़ार, रोपारके सरदार हरिसिहसे १५ हजार ओर 
दोआबके भूभ्यधिकारियोंसे (८० दृज्ञार रुपये नकद्‌ कर 
बसूल किया था | 

इसी बर्ष के दिसम्बर महीनेमें रणजित्‌ सिह लाहोर 
लौट आये । रानी महताबकुमारोने उनको शेरसिंह भोर 
तारासि'ह नामके दो पुलरलल ( यमज उत्पन्न ) दिखाये। 
थे दोनों पुत्र मह॒ताबकुमारीसे उत्पन्न नहों हुए थे ; चर 


लि ली व 
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उन्होंने कौशलपूर्यक भूमिष्ठ होते ही दोनों बालकोंको | 


खरोद कर अपने प्रसव करनेकी घोषणा को थी। फेल 
रणजितको प्रसन्‍न कर अपने हाथमें कर लेनेके उद्द श्यसे 
, ही रानीने पेसा किया.था । क्‍ 


१३२ 


सन्‌ १८०८ ई०के आरस्ममें ही रणजितसि हने पर्णत 
पद-प्रान्तके पठानकोट दुर्ग पर अधिकार क्रिया । इसके 
बाद यशरोता, चम्गा, वसोली आदि राज्योंको भी उन्हों- 
ने करद राज्य वनाथां। महाराज जब उत्तर-पहांडी 
राज्योंकों वशीभूत करनेमे लगे थे, तब दोचान मात्रमः 
चन्द शतद्र के पू्ाके सरदाशेंकों बशमें छानेकी चेष्टा 
कर रहे थे। उन सबा ने ही महाराज रणजितको अपना 
शाज्ञा तथा उनको सुद्धके समय घुडसवार सैनिकांका 
साहाय्य देनां खोकार किया | 
पढातसे उतर कर रणजितसि हने समतलक्षेत्रम भा 
कर अपना पढ़ाच डाला ओर पराजित या ऋरद-राजाओं- 
को बुला ऋर एक सभाका आयोजन किया। पश्चावके 
सभो सरदार उस समभामें सम्मिलित हुए थे। उन सभों- 
ने महाराज रणज्ञित्‌ सिंहका अपना राजा कबूल किया । 
किन्तु स्पालकोंटके सरदार ज्ीवन[स'ह ओर गुर रके 
साहब सिहने उनकी वश्यता खोकार न की। उनको 
उद्धताका यथोक्ित उत्तर देनेके लिये रणजितने ससेन्य 
यात्रा की । स्ांत दिन तक स्याल्कोट पर घेरा डालने- 
के बाद किला रणजित॒के हथ आ गया। जीवन सिंह 
कैद कर लिये गये। जीवनकी दुदशाकी वात खुन कर 
सरदार गजरसि हमे अपने दूत भेज्ञ कर सन्धि कर 
लो । रणजितूको वहां ज्ञाना भो न पड़ा ओर उन्होंने 
वश्यता खोकार कर छो। वबहांसे रणजितने अथनुरकी 
ओर यात्रा को | वहांके सरदार आलम खाँने उनकी उप- 
युक्त नज़राना दे कर वश्यता रुघोकार को । 
इसी समय द्वारन-मिनार ( शेखपुरा )-के सरदार 
अरचलसि ह तथा अमोरसिह निकटके राज्योंमें लूट- 
पाट मया कर अधिवासियोंकों पीड़ित कर रहे थे । इन 
दोनों दुर त्त सरदारोंको दण्ड देनेके लिये रणजितने 
अपने ४ हजार घुड़सवार सिपाहियोंके साथ घड़सवार- 
सेनापति घौस खाँकी भेजा । महाराजकुमार खड़ ग- 
सिह नाममालके इसके नायक बने । लाहोरके फोजी: 
ने रोखपुराके दुर्ग पर अधिकार कर छिया। दोनों सर- 
दार कैद कर लिये गये । युद्ध खतम दी जञानेफे याद 
युवराज्ञ खड़ग सिहको शेखपुराका क्रिछा और 
राज्य ज्ञागीर-स्घरूप मिक्ा । थुवराजको माता रासो 


१३८ 


नकाई सृत्युकाल तक यहीं रहीं, उनको छाद्दीर ज्ञानका 
फिर सौभाग्य प्राप्त न हुआ | | 
इसके कुछ ही समयके बाद अ'भ्र ज्ञोका एक वकील 
महाराजके लिपे उपहार ले कर द्रवारमें उपस्थित हुआ | 
पञ्जांबपतिके साथ सद्भाव-स्थापन हो उसके आन का 
कारण था। लौटते समय वकीलको माफंत महाराजने 
पांच हज्ोर रुपयेकी पक्र खिलअत और कितने ही देशो- 
त्पन्त मूल्यवान्‌ वस्तुओंकों उपहारसख्यरूप अभ्नेजोंकों | 
भेजवाया । 
। 





इसी वषमें महाराजने अमस्ृतसरी गुजरसिंद भड्ीके 
टूटे हुए किलेकी मरम्मत करा कर उसका नाम गोविन्द- 
गढ़ रखा । इसी दुर्गमें उनको मूल्यवान वस्तु तथा धन- , 
सम्पत्ति रखी गई। धनरल और किलेकी रखवांलो 
करनेके लिये यहां दो (हजार सेना रखो गई। किलेकी 
चहारदीवारी पर चारो' आर २० तोपे लगाई गई | इस 
समय मुलतानके नवाबके पहलेका रुवीकृत कर न देने . 
पर महाराजने ५ हजार घुड़सवार सेनिकोंके साथ वाबू 
राज़सि ह, यशसि'ह भड्जी ओर कुतुबुद्दीन खाँ कखुर- : 
बाला आदि सरदारोंकों भेजा । इन्होंने बलपूवक जा 
कर उनसे कर वसूल किद्रा । इस काममें उन्हें! तीन | 
मास लग गया था और दीवान माखमसि'ह्‌ आनन्दपुर- | 
मप्तोवलके द्क्षिणके समूचे भूभाग पर अधिकार कर ' 
अन्तर्थेदीसे ६ लाख रुपया नजराना ले लौट आये। .., 


इस समय अद्मद्शाह जमानके प्रिय मन्‍्लो ठाकुर- . 


. दासके पुत्र ओर शाह सुज्ञाके राजस्व-सच्िष भवानी- . 
दास राजद्रबारके प्रति विरक्त हों कर लाहोरमें आ | 
उपस्थित हुए | महाराजने सादर उनको बुला कर राजरूब- 
विभागके कत पद्‌ पर नियोजित कियां और कमचन्दकों * 
राजमोहरका (4.,070 0। ६॥0 72799 ४८०७] ) पद द्यि | 
मदाराश रणजित्‌ सिहकी साज्नाज्य-छोछुपता 
तथा परराज्यापहरण-प्रवृत्ति. उत्तरोत्तर बढ़ती हुई देख 
कर मालया और सरहिन्दके सिफ्ल भयभीत हुए। : 
उन्होंने रणजितकी सर्वगासिनों शक्तिके अद्भुभूत होनेको | 
आशड्ासे बचनेके लिये उपाय खोजनेके लिये एक सभा- | 
का आयोजन किया। परियाला, भिलशू ओर नाभाके 


सिषक्ष-सरदारोंते समाना नामक सरुथानमें एकट्टा हो कर | 


रणभित सिंह 


परामर्श किया, कि रणजितकी वश्यता रुवीकार करमेकी 
अपेक्षा दूसरेका साहाय्य प्रदण कर अपनी रक्षा करना 
उत्तम है। इसके अनुसार इसी वर्षके मार्ख महीनेमें 
मिन्दकी ओरसे राजा भागसि'हने, कैथलके सरदार भाई 
लालसि' हने परटियालांके दीवान सरदार चैनसि'€ और 
नांभाराजके प्रतिनिधि मोर गुलाम हुसेनने दिल्लीमें 
आ कर अ'गरेजोंके प्रतिनिधिसे भेट की । अड्भूरेज-प्रति- 
निश्िने कहा, कि में प्रकाश्यकूपसे महाराज रणजितसिद- 
का शत्र नही बन सकता ; किन्तु मौका पाने पर 
छिप कर आप लोगोंको सहायता करूगा। लादोरमें 
बैठे रणजित्‌ सि'हको इसकी खबर लगी। उन्होंने बुद्धि- 
मानोके साथ उन सिक्स प्रतिनिधियोंकी अपने पास 
घुलाया जे अगरेजांसे साहाय्य प्रार्थना करने गये थे । 
उन्होंने सोचा, कि अ गरेजांके साहाय्य पाने पर इन 
सवोको देशमें विद्रोह खड़ा करनेका एक अच्छा मोका 
मिल जाथेगा और यह मजबूत सिफ्ख-शक्ति नष्ट हो 
जायेगी। यह सोच कर उन्होंने उनके मलोमालिन्यको 
दूर करनेके लिये अम्ृतसरमें एक्कष सभा की । इस सभा- 
में उन्होंने उनके मनोमालिन्यकों दूर फरनेकी चेष्टा को 
थो। 

इस समय यूरोपमें फ्रान्सीसी सप्राट नेपोलियन 
बॉनापाटकी सारे यूरोपमें विजय-दुन्दुभि बञ रद्दी थी। 
फ्रान्सोसोी फोजांक बल-विक्रमफों देख कर पश्चिमीय 
राजे दड़ू हो गये थे। रुस-सन्नाट॒के साथ नेपोलियन- 
की होनेवालो सन्धिको देख कर अगरेजोंके मनमें एक 
काल्पनिक आशडु जाप्रत हुई थो। उनको यह भय 
हुआ, कि तुकों' और फारसवालोंके साहाय्य ले नेपो- 
लियन कहीं भारत पर चढ़ाई न कर वे। भारत प्रतिनिधि 
लाड मिण्टोने नेपोलियनको इस सद्भुत्प-संसिद्धिमें 
बाधा देनेके लिये भारतके सोमान्तमें रहनेवाले राजा भोसे 
सक्लाव कर परिश-बलवृद्धिका उपाय किया। इसके 
अनुसार उन्होंने मिएर एलडफिश्टनकों कांबुल राजवरबार- 
में, सर ज्ञान मालकमको तिहरानमें ओर सन्‌ १८०८ 
ई०के अगस्त महीनेमें चोलेस मेरकाफ ( पीछे लाडे हुए ) 
को लाद्वोरके दरवारमें भेजा । क्‍ 

मद्दाराज रणजित्‌का इस स्फ़य पञ्चाव भरमें प्रभाव 


रणजित सिह 


फैल गया था। सभी सरदार उनके भयले कांपने थे । 
संभीने उनको अपना राजा मान लिया । ख्यजातिके 
साहाय्यसे अपनेके! बलवान समभ कर उन्होंने एक दिन 
शतद्र के किनारेसे यमुनातीर तक साम्राज्य सुथांपित 
करनेका हूढ़ सडुल्प किया था। मेटकॉफ सांदवने कखुर 
में उनसे भे'ट कर उनके वैभव भर शक्तिफेा देखा | महा- 
राजने बृटिश दूतके सन्धरि-प्रस्ताव पर कुछ सम्मति प्रकट 
नह की | क्‍योंकि उनके मनमें उस समय शतद्र की 
विजय-चासना ज्ञागरित दा उठी थी। उन्होंने आजि- 
जुद्दीनकेा अ'भ्न ज दूतके साथ लोट जानेका आदेश दे कर 
फिराजपुरकी यात्रा की । वहां उन्होंने नजराना के कर 
फरीद्काट और मलेरकारलाके ज्ञीता । अन्तिम इन दो 
रुथानोंसे बहुत धन रल तथा कर वसूल हुआ थां। 
पहांसे थे अम्बालाको ओर पधार। आनेके समय 
दोनों ओरके देशांकों लछूटते पाटरते आये। अस्बाले- 
में गेश्डासिदकफे द्वाथ सेनांपत्य प्रदान कर उन्होंने 


शनिवाल, चांदपुर, भनन्‍्द्र, धारी और बहरमपुर पर अधि- | 


कार कर उन्हें! दीवान माखमचन्द्के हाथ सॉँप दिया। 
रहिमाबाद, मचिवांड़ा, कन्ना, लु कोट, चलवाली और 


| 
। 
[] 


कयलाबाड़ आदि रुथान करम सि ह, फतेह सिह आदि | 
सरदारेंके हिल्सेमें आये । इसके बाद शाहाबादके सर- 


दार करमसि हके पुलोंके ओर यानेश्वराधिपतिसे उन्होंने 
बलपूर्थक कर वसूल किया था । 


शादाबादमें रह कर रणजितने पटियाला-नरेशक 
लबख्मनऊ नगरमे' 


साथ भंट करनेकी इच्छा प्रकट को | 
दावा नानकके चवंशधर गुरु साहबसि ह पेदीके खेमेमें 
दोनोंकी भेंट हुई | सन्धिसे ये दोनों मित्रतायूलमें आवद्ध 
हुए । यहांसे रणजित्‌ू असृतसरमें जा कर अ'प्नेज् दूत- 
क साथ मिले । रणजितके पीछे पीछे घूमना कश्टसाध्य 
समभक कर मेटकाफ शतद्र नढ़ीके किनारे फतेदाबांदमे 
टिके थे। गवर्भर-भनरलने उनको लिखा भेजा था, कि 





लाई लेककी सम्धिक अनुसार शतद्र नदी द्वी आपके | 
राज्यकी सीमा है | शतद्र _ और यमुनाके बीचकी भूमिमें | 


रनेवाले सिष्ल-सरदोर अप्रेज्ञ सरकारके आश्रयाधीन 

हैं। इससे आपको उचित है, कि जाप उन छोगोंसे 

सम्वन्ध मे रेंखे' । कूपो कर आप उन छोंगोंसे भविध्यमें 
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बलपूवेक कर न वसूल न करें'। यह पत्र पा कर भी 
जो ख्थान उन्होंने ज्ञीत लिये थे, उनको छोड़ने पर वे 
राजी नहों हुप। रणजितने समक्त छिया, कि अब हमें 
अग्न ज्ञोंके साथ लड़ना पड़ गा। इससे थे युद्धकी तैयारो- 
में लगे । इधर लाड मिण्टोने मौका देख कर सर डेविड 
अक्रलोनोकी अंग्रेजी फौजोंके साथ शतद्र के किनारे 
भेज दिया। उन्होंने मालव ओर सरहिन्दके सरदारोंको 
उनके स्थानों पर प्रतिष्ठित कर साधारणको अ'प्र ज्ञॉके 
आश्रयका प्रभाव दिखला दिया थां। रानी दयाकुपारी 
अम्यालासें और पूचेकथित पठान-सरदार मालेरकोटला- 
में पुनः प्रतिष्ठित द्वोनेसे अ'भ्र ज्ञो फौजोंके प्रति ज्ञन- 
सांधारणकी श्रद्धा बढ़ गई थी। वे लुधियानेमें पड़ाव 
डाल कर अगरेज-शक्तिकों खुद्दढ़ करनेकी चेष्टा कर 
रहे थे । 

इसी समय असुतसरमें ताजिये पर अकाली सिफ्खों 
तथा मुसलमानों में कगड़ा हो गया । अड्भरेज्-द्तके सह- 


गामी सेनाने पवमें साथ दिया था यानी कुछ सिपाही 


ताजियेमें शामिल हुए थे । दोनों दलेांमें अकाली हारे | 
यदद देख कर रणजितने अकालियेंके ब्रूथा अत्याचार 
करनेके लिये अ'ग्न ज्ञ दुृतसे क्षमा मांगी । फलतः रण- 
जित॒को अ'ग्र ज्ञोंके प्राथनानुसार शतद्र के किनारेसे उन्हें" 
अपनी फौजेंको हटा लेना पड़ा। सन्‌ १८०६ ई०की 
२५ अप्रिलकी सन्धिके अनुसार यद्व स्थिर हुआ, कि 
रणजित्‌ सिह दक्षिण शतद्र के भूमाग पर कभी भी 
अपना प्रभुत्व र्थापन न कर सकगे। श्सक बाद 
आश्रित सरदारोंको रक्षाक लिये अड्धरेजेंने लुधियानेमें 


५, एक छावनी मुकरंर की। चण्शो नन्‍्दलाल सिद्द 


भाण्डारो रणजितकी ओरसे अभ्रजो छाबनीमें दूतक 
रूपमें रहने लगे। अ गरेजाने खुशवण्त राय नामक एक 
ऋकायरुथको लाहोर द्रवारमें भेजा । 

सन्‌ १८०६ ६०में मद्ाराज रणजञित सि हकी सन्धि 
हुई सद्दी, किन्तु दोनों पक्षमें किसीने फिसोका विश्वास 
नहीं किया। सर चालस मेटकाफकफ पहांसे सरकते 
ही उन्हेंने लुधियानेक दूसरे पारमें अर्थात्‌ शंतद्र क 
इसर ओर फिल्लीर-दुगंकी मज़बूत कर दीयान मालमर्चंद्‌ 
को बदाँका .किलेदार नियुक्त क्रिया। इसी मौको पश 


श्श्प 


अम्ृतसरक गोविन्दगढ़का किला मजबूत कर दिया 
गया। किलेंसे राज्यक दक्षिण भागको रक्षा बंदोबस्त 
कर रणजित्‌ रुवयं उत्तरकी भोरक पढ़ाड़ी राज्योंकों 
जीतनक लिये निकले । 

इस ओर गोरा सरदार अमरसिह ठापाके फिर 
काडुडा किले पर घेरा डालने पर राजा संसारचन्दके 
आंप्रद फरनेले रणजित॒कोीं सबसे पहले काड्डूड़ाका उद्धार 
करने जाना पड़ा। वे पठानकोट, ज्वालामुखी, यशरोता, 
नूरपुर आदि सुथानोंकीं पार कर कांड्रड़ा-दुगेंके समीप 
पहुचे । लेकिन राजा संसारचन्द्‌ अमरसिंहक॑े साथ 
मित्रताकी सन्धरि होना ख़ुन कर उन्होंने उस दोनोंकों 
हाथमें रखनेकी चेष्टा की । उनके अधोनरूध पहाड़ी 
सिफ्ख सरदारोंने सम्पूर्णरूपसे गोखोंकी रसद बन्द कर 
दी थी। 
काड़ूड़ा किलेमें प्रवेश करनेका अधिकार चाहा ; किन्तु 
स'सारचन्दने उन्हें! ऐसा करने न दिया । युद्ध शुरू 
हुआ। अमरमसि'ह ठापाने ससारचन्दकी ओरसे युद्ध | 
किया; किन्तु रणजितसे वे पराजित हुए । अन्तमें काडुडा 
दुर्ग रणजित्‌के हाथ आया | देशसिंह मजिदिया काडुडी- | 
दुर्गके किलेदार और काडुड़ा, चम्बा, नूरपुर, कोटला, | 
शाहपुर, यशरोता, वर्साली, माऊकेट, मशवान, शिवा, 
गोलेर, फोलहर, मण्डी, खुकेत, कुल और दातारपुर | 
आदि पहाड़ा राज्योंके शासक नियुक्त हुप। पहाइसि'ह | 
उनके सेनापति हुए। । 
यहां रणजित्‌ ज्वालांमुजीमें आये । सिफ्क्षपति 
रणजिनने पूता करनेके वाद जालन्धर दोआबमें आ कर 
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बघेलसि हकी विधवा पत्नोसे हरियाना राज्य और 
भूषसिंह फ जुलपुरियाके अधिकृत प्रदेशोंकी निकाल 
लिया | 

इसी वषके अन्तमें वज्ीराधादके सरदार योधसि'ह 
के परलेक-गप्तन करने पर रणज़ितने तुरत ही खत | 
राजाकी सम्पत्तिको ले लेनेके लिये वहां पहुचे | किन्तु 
उनका पुत्र गेएडासि हद १ लाख रुपया नअरानेका दे कर 
रणज़ित को सन्तुष्ट किया | इसके बाद गुजरातके साहब 
सिह भज्ी और उनके पुल्रमें कगड़ा दोनुासुन कर थे 
सन्द्रभागा पार कर उसा ओरको दो घोरे घोरे | 


रणणित सिंह 


उन्होंने उनके अधिकृत इसलामपुर, महवार, अलालपुर 
आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। उनके प्रधान 
मम्लरो फकोर अजिज्ुद्दोनने गुजरात पर अधिकार कर 
लिया । महाराजने उसके वीरत्व पर प्रसन्‍्न हो कर उन्हें" 
खिलअत प्रदान की और उनके छोटे भाई चुरूद्दीनकों 
वहांका शासक निशथुक्त किया। 'इसी समय दीवयान 
भवानीदासने उनक्री ओरसे जम्बू पर दूखछ कर लिया 
और वहांके दोगरा सरदारको वहांसे भगां दिया | इसके 
बाद वे कलम नदोके पश्चिम पारके सरदारोंको हरा 
उन्हें केद कर अपने द शर्में ले आये । 

सन्‌ १८१० ई०के फरवरी महोनेमें रणजितने खुना, 
कि फाबलफे राजा शाह शुज्ञा उल्मुलक युवराज शाह 
महमूद द्वारा पराज्ञित हो कर अटक नदो पार कर चले 
आये हैं। यह सुन ऋर रणजितने खुशाब नगरमें जा कर 
शाह शुज्ञाका आगत खागत किया । किन्तु रणजितके 
ऐसा करनेका कोई फन्‍द नहीं हुआ | शाह शुज्ञाने पेशा- 
वरवालोंके लिये युद्ध किया सही, किन्तु महमूद द्वारा 
पराजित हुए । फिर शाह शुज्ञा शतद्र पार कर इधर 
चले आये । 

इसके बाद रणजितर्न खुशाब ओर शाहवाल पर 
कठ्जा किया । शादहवारू-सरदार फतह खाँ सकुटुम्ब 
केद कर लाहार छाये गये । यहांसे रणजित्‌ ४थी बार 
मुलतान विजय करनेके लिये पधारे। दो मास तक 
घेरा डाल कर भीषण गोलान्दूष्टि करनके वाद भी अब 
सिफ्ख किसी तरह मुलतान पर कदष्जा कर न सके, 
तब पहली (स्वीकृति ले कर हो रणजित्‌ लाहोर लोट 
आये। 

वे न द्‌ धुड़्सवार सेनिकोंके खुधारमें लगे। 
फिर उन्होंने /वजोी राबादकी सिकस्त करनेके लिये सेना 
भंजो। अंमरिक और गेश्डासि हको जागोर दान कर 
उन्होंने, प्रवश्चनापूषक यह रुथान और बधेलसि'हकी 
पतनी रानी राज़कुमारोकों जागीर बहादुरगढ़ पर अधि 
कार कर लिया ! 

दशहराका उत्सव सम्पन्न कर मद्दाराज रणजित, 
सिहने अक्तूबर मह्दीनेमें मरफा-सरदार निधनसि'ह 
पर आक्रमण किया । आंतोय प्रथाके अनुसार बाबा 


रणजित सिंह 


मुलकराज और अमीयातसि ह वेदी नामक सिष्स्र-पुरो 


दितोंके लिये और महाराजसे जागोर प्राप्त करनेके 


' उहं शसे बृद्ध निधनसि हने अपने दसूका दुर्गसे निकल 
रणजित के खेमेमें आ कर आत्मसमपण किया । हल्लो- 


वासिया-सरदार यागसि ह इस समय महाराजके अप्रिय- 


भाजन होनेकी चजह पुल्रंके साथ केद कर लिये गये और ' 
उनकी सर््पत्ति जब्त कर ली गई। दीवान माखमचन्दने | 
इस अवसरमें भोमवार, राज़ायुरी और गांगगिरि किलों | 


पर अधिकार कर लिया । इधर महाराजने पिए्डद।दन 
खाॉँके निकर तीन किलों पर अधिकार जमाया । 


सन्‌ १८११ ई०में महमृद्शाहने १४ हआश अफगानोी- क्‍ 


सेन्य ले कर सिन्धु नदको पार किया। रणजितने 
युद्धको आंशडू) कर राबरूपिण्डोके लिये यांत्रा की। 
शाहके साथ भर होने पर दोनोंको मित्रता हो गई थी । 
इसके बाद उन्होंने अपनो फौजोंकी सहायतासे मुलझतान 
और माफेकी बोचकी भूसि, कोटला-दुर्ग, फेजुलपुरिया- 
वालॉके अधिछृत प्रदेश, जालन्धर, फिल्लौर, पट्टी, हेट- 
पुर आदि रूथानों पर अधिकार फर लिया | 


'++ +यरफमाककििकनमा-कन-न्‍ गान 
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सन्‌ १८१२ ई०के प्रारस्भमें कुमार लड़सि हका चांद- ' 


कुमारीके साथ विवाह हुआ | इसके उप्रलक्षमें लादोर- 


में विशेष घूमधाम हुई थो। अ'भे असेनापति अफ्टर- 


लोनी निमन्लित किये गये थे। 


सक्नाव उपस्थित हुआ था । महाराजने होलो-पर्वा पर 
भी इन्हें आमन्लतित किया और इसो तरदहसे इतको खातिर 
दारी की गई । 

फमारके विवाहके बाद उन्होंने फिर भीमवार पर 
आक्रमण कर दिया । भीमवारके राजा खुलतान खाँने 
आर्मसमपेण किया । किन्तु महाराजने उसके प्रति 
सज्भाव न कर उसे छः वष तक कैद कर रला। भोम- 


महाराज़ने उनको | 
अच्ष्छो खातिरदांरी की । इस समय दोनों दलमें खूब | 


। 
। 


| 
[ 
। 


वार पर अधिकार द्वी जाने पर उन्होंने फिर राजायुरी, । 


अस्य , अथनूर, सुआनपुर, फोटकमालिया आदि ख्थानों- 
को जीत कर और मुलुतान, मिठाताना आदि ख्थानोंके 
सरदारोंसे कर बधूल किया। 

इस समय काथुलके राजा शाद महसुदके बज्ञोर 
फंत है काॉमे कांश्मीर पर आक्रमण किया। काबुरूफे 


११६ 


राजमन्लीने महाराज रणज्ञितसि हको मदद देनेका अनु. 
रोध किया। इसके अनुसार दीवान माखमसि हके 
साथ १५ हज्ञार सेनिकोंको भेजा गया । बहांका 
शासनकर्तता क्राता महस्मदके भाग जाने पर फतेद खाने 
महसूदकी ओरसे काबुल उपत्यका पर दखल जमा छिया। 
सिफ्ख सेनिको के थुद्धमें पूरो सहायता न करनेका 
बहाना कर युद्धसे प्राप्त तथा छूटी हुई वस्तुओं 'में 
सिफ्सो को हिस्सा न दिया गया । इस पर रणजित्‌- 
क्रोधसे अधीर हो उठ ओर अफगानियों का नाश करने- 
के लिये युद्धकी तेयारी करने लगे। सन्‌ १८१३ ह०में 
अटक-दुर्ग पर कब्भा कर थे युद्ध फरनेक लिये आगे 
बढ़े । हैदर नामक स्थानमें दीवान मांखमचन्दक 
साथ अफगान-सेनांपति महस्मद खॉँका घोर युद्ध हुआ । 
इस युद्धमें सिफ्खों को विजय हुई और सिफखा ने अफ- 
गानिया की रूेरावादसे भगा दिया। इसको वाद 
रणजित्‌ काश्मोर पर फिर चढ़ाई करनेकों उद्यत हुए, 


'किन्तु पथ तुषाराच्छन्न था, इससे उनको रुक जाना 


पड़ा | 

इस समय महाराज रणजित्‌ सिहने मखद-प्रदेशके 
अफगान अधिपतिको अत्याचार-कद्दानी खुनो। उनको 
दण्ड देनेके लिये सिफ्ल फोज भेजी गई। मलदके 
सरदार बालोखाँके अयकके किलेसे भाग जाने पर यह 
रुथान सिफ्छोंके हाथ आया | इसो समय दीवान भवानो 
दासने हरिपुरके पहाड़ी राज्यों पर अधिकार कर लिया । 

सन्‌ १८१३ ई६०के मा महीनेमें दिलीसे प्रसिद्ध राजः 
नीतिविदु गड़्ारामकोी अपने राज्योंमें ले कर रणजितने 
सेनाविभागके अध्यक्ष “वस्शी” पद्‌ पर नियुक्त किया। 
इस समय वे काश्मीर-युद्धफे कैदी शाहशुज्ञासे कौशलसे 
'को हिनूर' हीराफों लेनेकी लेष्ठा करने लगे | किंतु जागोर 
आदि देनेका प्रलोभन देने पर भी उसने उस हद्वोरेको 
देना न चाहा। अब उन्होंने उसके साथ अमानुषिक 
अत्याचार करना आरम्भ किया। फरूतः अत्याचार- 
प्रपोड़ित शाहशुज्ञान॑ रणजितूकों वह हीरा 'कोहिनुर' 
प्रदान किया। इससे भी रणजित्‌ प्रसस्न या सन्‍्तुष् 
न हुए। उन्होंन शुप्त मणि माणिफ्यादिक संग्रह करने- 
को लिये किर भस्याखार करने लगे। भाई रामसि हक 


१४० 


अधोन कई स्ियेंको जनानखानेमें भेज कर उन्होंन | 
तलाशी ली। इस तलाशीसे जितने मणि-म्राणिक्य | 
मिले, उन सबोकों रणजितने हाथमें किया । इस तरहके | 
अत्याचारसे अपोडित हो कर जनातखानेको स्त्रियां एक 
दिन साधारण स्लियेंक वेश एक्राया दागाों पर सबोर 
हो कर नगरक वाहर ज्ञा अड्टरेजेंकी शरणमें लुधियाना 
चली गई'। इस सम्ाचारसे क्र हु हो कर रणजशित्‌ और 
भी शाहशुज्ञाकों कष्ट देने लगे। जहां जे शाहका सणि- : 
माणिफ्य मिला वह भो रणजितन ले लिया। अन्तमें 
सन्‌ १८१५ ई०क अप्रिल महानेमें आश्री रातकों एक 
गुप्तरूपसे नगरद्वारले वाहर ज्ञों इरावती नदी तैर वर 
शाह गुज्रानवाला होते हुए गो पर चढ़ कर जस्बू चला 
गया। यहां आ कर उसने फिर काशमीर छोटान की 

कोशिश की, किन्तु व्यथमनोरश हुआ | 
सन्‌ १८१४ इ०क अप्रिल महीने में होलों-उत्सवको 
समाप्त कर महाराजन कांगहाक समीपक पहाड़ों: 
सामनन्‍्तासे कर संग्रह करन फे लिये ससैन्य यात्रा को । 
इसक बाद जुलाई महीन में काश्मीर जीतन क लिये वे 
रुवयं चले । राजायूरी और राजा आगर खाँक कूट 
परामशसे उन्होंने अपनी फौज़ोंकों दो पर्थोंसे भेज्ञा। 
बैरामगछा, पीरपञ्ञाल, हीरापुर, खुपीन और तोपषू मैदान- 
में सिफ्खोंके साथ पश्चाधिपति वजीर रूहेल खांकी अफ- | 
गानो सेनाओंसे युद्ध हुआ । युद्धमें सिक्ख सेना हार | 
खा कर लाहोरकों लौट गईं । लोटते समय रणजिसने | 
चरगड़ी ओर पश्चनगर मे आग लगा दी | नगर छार-लार 
। 
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हो गगे । 
दुःखी मनसे महाराज रणज्ञित्‌ जब लाहोर पहु'ले । 


तब उन्होंने माझाचन्दक रोगगप्ररत दहोनेका समाचार ” 


| 
खुन कर थे ओर भी दुःखित हुए | इसक कुछ समय बाद 
ही किलीर एगफ विश्वस्त राजनीति और समर कुशल । 
सेनापति दोवान माखनचन्दकी सुत्युकी खबर पा कर | 
थे नितास्त दुःखी हुए। सिफ्खसम्प्रदायनं इस उन्नत- | 
मना राजभक्त वोरको राुत्यु पर अत्यन्त शोक प्रकट | 
किया था । महाराजने दीवानके पुत्र मोतोरामकों 
कफिल्ोर शिले और जआालन्घर दोआवका शासनकर्तता और 
दीवान तथा फाश्मीर-युद्धमों बीरत्व देश दोवानके । 


रणलिंद सिंह 


पौल रामद्यालकों सिफ्ल-स न्यकां प्रधान सेनापति 


बनाया | 
सन्‌ १८१५ से १८१६ ६०में उन्होंने राजायूरो, भीमधार, 

रामगढ़, नूरपुर, यशवाल, वहावलपुर, भक्कर, मानकेरा, 
उच्छ, पाकपसन और मुलतान आदि नाना शस्थानोंके 
सरदारोकोी हरा कर धनसम्पश्ति लूटी तथा नजराता 
वसूल किया था। इसो वर्ष कुमार खड़ गसिह युवराज 
पद पर अभिषिक्त हुए | 

सन्‌ १८१७ ई०में उन्होंने मानकेरा, हाजरा और मुल- 
तानकी ओर यात्रा की । दो बार मुलतान दखल करने. 
में असफल होने पर भी वे निरुत्साद्द नहों हुए । अन्‍्तमें 
सन्‌ १८१८ ई०के जून महीनेमें मुलतानका किला उनके 
हाथ आया। दुर्गके मालिक नवाब मुजाफर खाँ पुलके 
साथ मारे गये थे। जीतनेके बाद सिक्‍क्खोंने नगर और 
किलेकी छूट लिया। इसके दाद इस सिफ्ख विजय- 
वधाहिनियोंने खुजाबाद पर भी अधिकार कर लिया था । 

युद्धमें विज्यय पाने पर जीते हुए देशोर्म॑ रणजिसने 
शासन व्यवस्था ठोक कर दी। दालसिंह, योधास ह, 
घन्यसिंह आदि सरदारों पर नगर ओर दुर्गोंकी मरम्मत 
करानेका भार सौंपा गया | इस समब ज्ञमादार खुशाल- 
सिंह महाराजके अप्रिय द्दी गये। इससे ( (जीात्ाा- 
)ट्गेध्ता ) द्रबार-सचिवका पद्‌ उससे छीन कर पियां 
ध्यानसिंदकोी दिया गया। 

मुलतान-अआंधिकारके बाद राज्यमें शान्ति होने पर 
महाराज रणजित सिंहने कुछ दिनों तक शान्तिमय जोीयन 
बिताया। इसके बाद ही उन्होंने खुना, कि काडुलमें 
बलवा द्वो गया है। उन्होंने यद उपयुक्त अवसर सो 
कर वहांकी यात्रा कर दी और पहुचते हो खैराबाव, 
ज्हांगीरा, पेशावर आदि ख्थानों पर अधिकार कर 
लिया। किन्तु उनके लोटते न लोटते हो दोस्त महस्मद्‌- 
स्रॉने फिर पेशावर पर कठ्जा कर वहांसे सिक्‍खल शासक 
जद्दान खाँको निकाल बाहर किया। सन १८१६ ६०में 
उन्होने कल्हार-राजधानो विलासपुर पंर आक्रमण किया । 
किन्तु वहांके सरदारकों भअप्रेज्ञॉफके सदायता देगे पर 
अपना घेरा उठा लेने पर थे वाध्य हुए । इसके ब।द्‌ उन्हों 
सेनाओंकों के कर थे तीसरी बार ,काश्मीर-विजव्के लिये 


रणश्नजितूर्सिह 


सले | दीबानयन्द, राड गसिंह और खयं महाराजने इस 
युद्धमें सेनाका परिचालन किया था। खुपोन युद्धमें अफ 
गानी सेना पराजित हुई। काइमीर सिफलणीके हाथ आया || 
दीयान मोतीराभ यहांके प्रथम शासक नियुक्त हुए । 

इसके बाद लाहोरमें आ कर दणशहरा!-पवेकों 
सम्परन कर थे फिर मुलतान, वहवयलपुर और शक्कर 
तक सिन्धुरेशोंकोीं छूखनमें प्र्त्त हुए । 

काश्मीर और मुलतानके युद्धके समय रानी मद्॒ताव- 
क्ुमारोकी तरह रानी दयाकुमारीने भी दो बच्चोंकों संग्रह 


कर अपने गर्भसे उत्पन्न होनेंक्रो धोषण! को । महाराजने | 
इन दोनों पुल्रोंका नाम काश्मोरासिह और पेशौरा: 
सिंह रखा । रानी रतनकुमारोके गर्भसे उत्पन्त लड़के- | 

| 


का नाम मुलतानसिंह रखा गया: 


जमादार खुशालुसिंह द्वारा डेरागाज़ों खाँ पर अधि: ' 


कार, मानकेरा-सरदार हाफिज अह्द खाँसे “सफेद परी" | 


नामक घोड़े की प्राप्ति, हाज्ञाराको याला और उसके ' 
प्रसकुर्मे शाद्द दीवान रामद्यालकी छत्यु, सरदार हरि 
सिंदकी काश्मीर शासक पद पर नियोग, मोतीरामके 
काशो ज्ञाना ओर फिर बुलायथे ज्ञाने पर उनको अपने ही 
पद पर नियुक्त होना, विद्रोही देगरा सरदार देदुकों युद्ध 
में पराजित करनेके लिये गुलावलिंहकों जागोरप्राप्ति, 
स्रमणकारो.._ विलियम-सूर-क््‌ फटका लाहोर-परिदशन, 
अभ्नेज्ञ कैदी महाराष्र-सरदार आप्पा साहवका संन्यासी- 


के वेशमें अम्गरतसरमें आना ओर रणजित्से साहाय्यकी 
प्राथना करना, सास सदाकुमारीसे रणजितका विरोध | 
और उनका राज्याधिकार, राघलपिण्डी-विज्ञय तथा पौत | 
नवांनहालसि हका जन्म लेना। कृष्णघार, मानकोट, | 
दृक्षिण-मुखठतान, भक्कर, डेराइस्माइल खाँ, खानगढ़, | 


लेश्या, मंझगढ़ और मानकेरा भादि रुथान और दुर्गकः | 

अधिकार आदि उद्लेल-योग्य घटना है | | 
सन १८२१ ६०४ मानकराक नवाबक आंत्मसमपंण 

करने पर सरदार अमीरसि ह सिम्धिवान बालियाकों 


बहांका शासक नियुक्त कर रणजितने राजकुमार क्षत्री | 


को भकर और लेइयाका शासक नियुक्त किया। इसके | 
बाद सन्‌ १८२२ ६०में लाहोर लोट भा कर उन्होंने 
ए०), है45%, 36 । 


! 
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सन्‌ १८५७ इ०ण्में । 
मुल्तानके ड्िसावनवीश-पद पर सावन मल॒की नियुक्ति, | 
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किर नारा और सराय जिले पर भाक्रमण और अधिकार 
किया था। ॥॒ 
विख्यात फ्र'न्मीसो-बीर नेपोलिपन वोनापाथ्की 
विश्वविजयिनों शक्तिके वाटरलूके रणस्षेत्रमें क्षीण - होने 
पर फ्रॉन्सीसी-सेनापतिकी सामरिक विषयमें उन्‍नतिताभ 
द्वारा लब्धप्रतिष्ठ होनेको आशा निछू छल हो गईं। उस 
समय कई उच्चाकाइक्षो युवक युद्धविभागमें नोकरों पाने- 
को आशासे परारछपके शाहके यहां आये । यहाँ भो उन्होंने 
उपयुक्त पद नहीं पाया | फिर रणजितूसिहके रणोत्साह- 
को खुन कर उनके यहां नोकरों पानेकी गरज़से ये उनके 
दरबारमें आने पर उद्यत हुए । किन्तु कहों राहमें कोई 
बविपदु न उपस्थित हो ज्ञाय, इसलिये उन्होंने मुसलमानों 
बेशमें काबुल कन्दहार होते हुए भारतमें प्रवेश किया । 
सन्‌ १८२२ ई०के मारे महाीनेतें वे लाहोर दरबाॉरमें 
पहु'ले और उन्होंने उतके यहाँ नौकरीके लिये प्रार्थना 
की । रणजितने पहले तो वेरेशिक होनेकी वजह उन पर 
विश्वास नहों' किया; किन्तु पीछे उनको उन्‍्दोंने यूरो- 
पोय ढंग पर सिष्व-लेनिकोंक शिक्षा दिलानेके लिये 
उन स्वोकों अपने यहां नौकर रख लिया। आपने नौकर 
रखनेसे पहले उनको कद्द दिया था, कि तुम लोग गो 
मांस-भक्षण तथा श्मभुमुण्डन ( मूछ मुड़ताना ) नहीं 
कर सकोगे | पहले काब॒ऊकी राहसे जो दो युवक आये, 
उनका नाम--मेप्चुरा और आलहलाडई़े था। ये छाहोर 
नगरमें बाहर एक मकान बना कर रहने छगे। अपने 
यूरोपोय ढंगकी शिक्षासे सिफ्ख-सलेनिकोंकों इन्होंने इतना 
सुशिक्षित किया, कि महाराज देख कर उन पर बहुत 
प्रसन्‍न हुए थे। इसके तोन चार वर्ष बाद रुपेन-बविज्यी 
फ्रान्सीसी-सेनापति माशांल वेसेरिसके पएडीकड़ः फौज्ञी- 
की और आदविताबविलमें पहुंच कर उनसे आ मिले। 
सन १८२५३ ६० में पेशावरके शासक यार महस्मद्‌ 
खाँसे बलपूचक नज़राना वसूल करने पर महस्मद अजीम 
खां रणजितके प्रति ऋ्द्ध हुए । अजीम खाँ भाईके आच- 
रणसे रज हो कर स्थय' पेशाधर पहुचे। रणजितने भो 
युद्ध होता अनिवाय समझ फर फौजे' भेज्ों । एश खाणड- 
युद् दोलेके बाद सिक्‍छा-फौजोंने अद्वांगोरा-किके पर 
अधिकार कर लिया। इससे अफगानी और आगवदूलछा 


१४२ 


हो उठे । दोनों ओरसे फिर युद्ध आरम्भ दुआ । नौशेर | 
रणक्षेत्र बना | शिक्षित सिफ्खा-फोजोंने अफगानियो'को | 
बरी तरहसे हशाया। दोस्त महस्मद्‌ और यार महस्प्रद्‌ 
खाँ पर पेशावरका शासन-भार सॉप कर महाराज रण- | 
जित्‌ लाहोर छोट आये | क्‍ 
सन्‌ १८२५ ई०में छुशियाना-निवासी एक यूरोपीय 
महिछासे मदहाराजके प्रिय सेनापति जनरल भेह्चुराका 
विधाह हुआ । इस चविवाहमें महाराजने बहुन साहाय्य 
किया था | 
सन्‌ १८२७ ई०में सोयद्‌ अहमद नामक युखुफजे 
पहाड़ो एऋ मुसलमानतने अपसेको धर्मस रूकारक होनेंकी 
घोषणा की | पेशावर तथा अटकके बीचक रहनवाले 
अपने चेलो का महाराजके बिरुद्ध उभाड कर वह युद्ध 
करनेके लिये आगे बढा। अकोरेम सेयदके चेले हार 
गये और पहाडकी गुफामें ज्ञा कर उन्हों ने अपनी ज्ञान 
बचाई | | 
इसी बैमें महाराजने अपने प्रधान कमंचारी दोवांन 
मोतोराम और फकोर भअजोजुद्दीनकों भागत-प्रतिनिधि , 
लाड अमह एके साथ भे'ट करनेफे लिये शिमला भेजा | ' 
इसके बाद रणज़ितूक प्रति सौजन्य प्रकाशित करनेके 
लिये अड्डुरेजो'की ओरसे लाइने महाराजके लिये उप- | 
| 
| 


। 
। 
| 
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दोकनके साथ अमखतसरमें एक मिशन भेज्ञा। स्रन्‌ | 
१८२४ ई०में महाराजन अमखतसरकों चहारदीवारोसे घेर । 
दिया था । 

इस समय रणजिन्देव्क वशघर मियां ध्यानसिंह, | 
गुलाब सिह ओर सुच्ेतसि'हकी प्रतिपत्ति लाद्दोर द्र- 
बारमें बढ़ गई थी । महाराजको कृपा प्राप्त कर ध्यान | 
सि'हने शीघ्र वज्ञीर-पद और “राजा-ये-राजगान राजा | 
हिन्द्पत्‌ राजा बहादुर”-की पदयों प्राप्त क्री। ध्यान- | 
सिहका पुल हीरासिह रणजित॒का अतिप्रिय था। 
महाराज उसको एक दण्ड भी आंखासे दुर नही करते 
थे । यह वारद वषका बालक महाराज्षके समीप एक 
आसन पर बेठकर हमेशा महाराजसे बातचोता किया करता। 
था। अन्यान्य सभो बडई बडु कर्मचारियों'कों उसके 
नोचे शासन पर देना पड़ता था | क्‍ 

राजा संसारचन्दकोी कन्या साथ द्वीरासिहके 





राजेश्वर हुए । 


रणजित्‌ सिंह 


विवाद करनेका प्रस्ताव ध्यानसिहने महाराजसे किया। 
किस्तु ससारचन्दकी रानीने ऐसे नीच कुलबे बालफ- 
के साथ विवाद करना नामज् र कर दिया ओर डूरके 
मारे शतद्र के कितारे अगरैज़ोंके राज्यमें जा कर रहने 
लगी । यहां स'सारचंदकी पल्लो और पुल अनिरुद्धज द्‌- 
को मत्यु होने पर महाराजने जा कर उसके राज्य पर 
अधिकार कर लिया ओर स'सारचन्दकी दूसरी रानीसे 
उत्पन्न दो कन्याओंसे बिवाह कर उसका बदला चुकाता 
था । इसके वाद उन्होंने बड़ समारोहसे हीराखि'हका 
किसी 3च्च बंशमें विधाह कर दिया। यह सन्‌ १८२६ 
इ०की बात है। 

हस समय सैन्य स'भ्रह कर पूर्वोक्त सैयद अहमदने 
सिन्घुनद्‌ पार कर पेशावर पर अधिकार कर लिया। 
अनरल भेज्चुरा, आला, दरिसि'ह आदिके प्रतिवन्‍्धकता 
करने पर भी इस धम्मोन्मित्त मुसलमान-दुलके हाथसे 
पेशाबरके वरकजै शासक खुलतान महम्मद खाँकी रक्षा 
न की जा सकी। शोघ्र हो उसका खुलस्वप्त टूट गया। 
सन १८३० ६०में सिफ्लॉोंके हाथसे थे पराज्ञित हुप। 
इसी समय उसके प्रसारित अभिनव-विवाहपद्धतिसे 
युखुफजै चेलो ने रंज हो कर उसका साथ छोड़ दिया। 
सद्ायसम्पत्तिदीन सेयद्‌ काश्मोर भागा । यहां सन्‌ 
१८३१ ई६०में बालाकोट नामक स्थानमें युवराज शेर- 
सि हने इस राजद्रोहीका मस्तक काट कर महाराजको 
उपहार भेज्ञा थां। क्‍ 

इस समय रणज्ञित की राज्यसीमा बहुत दूर तक 
फैल गई था और उनकी रुयाति और वीरताका प्रभाव 
चारो' ओर फैल गया। इतने दिनोमें वह यथार्थ में खाधीन 
खय॑ अपभ्न जराजने उनसे मित्रता 
स्वीकार को थी। सन्‌ १८२८ ई०में महाराजके भेजे शाल 
उपदौकनकों लार्ड अमह्ट इजुलेए्डके राजा विलियमकों 
देनेफे किये ले गये । बदलेमें इडुलेए्डके राजाने मो लाडे 
पलेनके हाथ महाराज हो उपद्ार भेज विधा था। सन्‌ 
१८३० ई०की २०वीं जूनकी अलेकजेर्डर बनिस नामक 
एक अंग्र ज-सेनापति यद सब उपढौदन ले सिन्घुनद्‌ 
पार कर सिक्‍ल्ष राजद्रबारमें भा पहुखा। मदाराजकों 
आहासे उसकी बड़ी साविश्दारो को गई। ४ के 


रणजित सिंह 


सन्‌ १८३१ ६०के अप्रिल महीनेमें महाराजने गधरनर 
जनरल लाड़े विलियम घेणिट्‌डुके यहां शिमलेमें अपना 
पक दूत भेजा । छाड़ घेरिट॒टूने आपसमें राज्य भत्ति | 
खुट्ढढ़ रखनेके लिये महाराजसे भेंट करनेको इृच्छां 
प्रकट की । इसके अनुसार रोपर नगरमें १६वी' अक्तू- 


चरको दोनोंकी भे टके लिये एक “दशहरा-दरवार” किया 


रै४दे 


विजय, सड्भग॒रपति नवाव आंसद खाँके पुत्र छ्ुलछफिकार 
स्नाँका अवरोध, सदाकुमारीको सत्यु और उसको सम्पत्ति 
पर अधिकार तथा उस समयके काबुलके विप्छव पर 
योगदान, अमुतसरमं घिख्यात धनी शिवद्याल क्षत्रियका 
घनाधिकार, गुलवहार नामकी पेश्यासे विवाह, मुसल- 
मान शेलराजप्र-विज्य, काश्मोर-शासन-संस्कार, जनरल 


भेज्चुराको डेरागाज्ी खाँका शासनभार प्रदान और 
संसारचन्दके पौत्रों को जागीर दान आदि इस वै की 
अन्यान्य घटनाये' हैं । 

सन्‌ १८३३ ई०में महाराज़क स्वास्थ्य खराब द्वो पानेसे 
वे पीड़ित हुए। परिडत मचुखूदन आदिने प्रह-शोन्ति- 
के लिये शास्त्रीय प्रायश्वित्तकी व्यवस्था को ओर पाप- 
निवृत्तिके लिये केदियोंकों छोड़ दिया गया | इसी समय 
लुधियानेसे डाक्टर भूर महाराज्की चिकित्सा करनेक 
। लिये लाहोर आये। महाराज शीघ्र ही रोगपमुक्त हुए । 
' सन्‌ १८३४ ई०में प्रध्रान राजख सचिव दीवान 
|. भवानी दासकी मृत्यु हों गई और परिडत दीननाथकों 
यह पद्‌ दिया गया। इस समय बन्न्‌ सीमान्त पर अफ- 
गान विठहीही हो उठे । महाराज़्ञने सम्बाद ५ कर 
राजा सुचेतसि दको विद्रोह दमन करनेक लिये भेजा । 
सीमान्तक्ी विद्रोह-शान्ति हो जानेक बाद महाराज 
रणजितने पेशावरकोी अपने राजप्रमें मिला लेनेकी चेष्ठा 
की। उनकझ पौल नवनिदाल सिह सिफण-स निको- 
का सेनापति बन कर वहां चले। इस वर्ष की छठीं 
मईकी पेशावर पर सिक्‍लों का भ्धिकार हो गया। 
रुवयं॑ सिफ्तपतिने पेशावरम आ कर छावनी कायम 
कर ली । यह देख कांबुलक अमीर दोस्त मह्मद्‌ भी 


गया था। रदयी' तारीखको वे रूद्लबल लाइक खेमेंमें | 
गये और दूसरे दिन सौजन्य प्रकाश करनेके लिये बड़ | 
लाड रणजित्‌ सिंहके खेमेमे आये। इस अवसर पर | 
महाराजने अपने अछाशिक्षाक्ा कौशल समागत यूरो- ' 
पीय अतिथियो'की दिखाया था। ३१वी' तारोखको | 
परस्पर विदा समिपलन हुआ । इस अवसर पर आगे 
की मित्नताकों दृढ़ करनके लिये एक सन्धिपत्र पर दोनों- , 
के हस्ताक्षर हुए। इस सन्धिके अनुसार अ'ध्रजोंकों ' 
सिन्धघुनद्से वाणिज्य करनेका अधिकार मिला । 

द्रबार टूट जाने पर दवों नवम्बरको महाराज 
लछाहोर राजधानीमें लौट भाये । इसी सम्रय वहावलछ | 
पुरके शासक नवाव सादिक महम्मद खाँकेयदां डेरा . 
गाजी खाँके दो वष का कर वाकी पड़ ज्ञाने पर जनरल | 
भेश्चु राकों उसकी सम्पत्ति लूट केनेके लिये भेजा गया। | 
मेष्चुराने बलपूर्वक नवाबकी छः लाखको सम्पत्ति 
लूट ली । | 

इस समय महाराजके हृदयक्ष सिन्घुप्रदेशके अधि | 
काश्की वासना जागरित हो उठो । उन्होंने अभ्रे जो से | 
सद्ायता मांगी। बड़े लछार्डने अ'प्रेज्ञोके ब्यवसाय- , 
वाणिज्य लुप्त होनेके भयसे इस विषयमें ध्यान न दिया | 
दोनो ओरके वागवितरडाके बाद सिन्घुनदके बाणिज्य- | 
काययके परिद्शकरूपसे मिथुनक्ोटमें एक अभ्नेज कर्म-' बिच्लित हुए। अपने राज्प्क अपहरण करनेवाले 
चारी नियुक्त किया गया। इसके चार मास बाद सन्‌ | रणजितक विरुद्ध साद्दाय्य प्राप्तिकी आशासे उन्होंने 
१८३०२ ६०क अभिल महीनेमें वाणिज्य व्यवसाय चलानेके अग्रेज्ञ प्रतिनिधिसे प्राथना को। इसका कोई फल 
लिये सिन्धुके अमीरो के साथ अ'भ्रेज-सरकांरको सब्धि | नहों हुआ। यह देख कर उन्होंने पारस्यके राजांके 
"हुई थो। पास प्रार्थनापत्र भेजा । अन्तमें वे सिक्लो'क साथ 

इसी वर्ष में वानिस साहब फिर लाहोर द्रवारमें | युद्ध करनेक्र लिये तेयार हुए । रणक्षेत्रमें आने पर 
आये । सरदार देशसिहक्ी झुत्यु और उसके पुत्र | उनकी गाजी फौजो' ने आपस होमें गड़बड़ी मचा दी। 
लद्दनांसि'हको इराबती और शतद्‌ के मध्यवत्तों पहाड़ी | अपनी सेना पर शासन न कर सकनेके कारण थे जलारूा- 
राजपके शासन-भार ज्ञाप्ति, युछुफजे भौर चक द्ाजाराक्री | बाद छौट आपे।  सिफ्लोनि उनको पीछा कर गोला 
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वृष्टि की। इसके बात सेनाआ'क तितर वितर हो 
जानेधों 'हाश्ण सन्‌ १८३४० इई०में थे काथुछ कोट आये। ' 
दोस्त महम्पद स्वराज्यमें जब पहुंच गये तब पेशावरमें 
महाराजने एक मजबूत किला बनवाया । इसक बाद 
उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमान्तकों सुरक्षित किया | 

इधर सन्‌ १८३४ ई०में इग्लैणड ध्वरक लिये पत्न 
और उपदढौकनक स्वाथ सझांरदार गुज्ञनरििह ओर भाई 
गोविन्ददासकोी कलकत्त के बड़े छाटको पास भेजा । | 
बड़ समागरोहके साथ लाहोरमें दूशहरा-द्रवार कर महा 
राज़ बताला, ख्यालकोंट और भरकम प्रदेश देखनेके | 
लिये गये। रोहतासमें आ कर उन्होंने रूवर्य मित्र 
मिल्दक राजा सड्रतसि हक सुत्यु समाचारसे दुःख्ित 
हो कर लाहोर लोट आये । इस समय सरदार श्याम - 
सिह अतारीको कन्याक्र साथ राजकुमार नवनिहाल: 
सिंहका विवाह होना निश्चित हुआ | उक्त बषमें जम्ब॒ु- 
राज़ गुलाबसि हक सेतापतिने छांदक पर अधिकार कर 
लिया । 

सिस्घुप्रदेशके अपीरो'को निवछ देख सन्‌ १८३६ 
६०में रणज्ितक मनमें उनके प्रदेशों' पर अधिकार करने. 
की इच्छा हुई। सिन्घुसीमाकक॑ रोजहनवासी उनके 
आश्वित गुलाम शाह कन्हारके प्रति सिचुवासो मज्ञा- 
रियो के अत्याचार फरनसे उन्हों'न उनके विरुद्ध युद्ध 
कर उनकी दएड दिया । इसक बाद उन्होंने पेशावरमें | 
जा कर खुलतान मदम्भद सॉकों कोहाट नगर और 
दोआवबकी जागीर दी थी । इसके थोड़े दिन बाद । 
ही महाराज ऊछकबाको बीमारीस आक्रान्त हुए । इसी 
समय डाक्तर भेकग्न गर, हलेन, हनिग व्ज र, वेण्टून आदि 
अमेरिका ओर यूरोपवासी मनीषियों'न लाहोर देखनेके 
लिये आगमन किया। 

सन १८१६ ई०में पञ्चतरवासी युखुफजै और खैवर- | 
बासी अफरोदो ज्ञाति पर सिक्‍लरो'नें बिजय पायी और : 
सिन्धुसोमान्तस्थित रोज्जइन और कान दुर्ग स्िक्खो' के ' 
हाथ छगे । इस्पी राम्वन्धमें उनका अभ्रेज्ञो'से विरोध 
उपस्थित हुआ । अहूरेज़ कप्तान बार्डफ कहने सुनने से 
थे शास्त हुए । करिस्त्‌ शिन्चु-प्रदेशका एकाधिपत्य उनके : 
मनमें आगरित रहा । । 





| 
| 
। 
। 
| 
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। 
॥ 
। 
| 
| 
। 
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सन्‌ १८३६ ई०में नवनिह्ााह सिदकें विवादके व्ययके 
लिये मदाराजने सवतन्त्र 'पेशकास' वसूल किया । सन्‌ 
१८३७ ई०में यद विवाह सम्पन्न हुआ । इस विवाहमें 
अकुरेजराजके प्रधान सेनापति सर हेनरी फेन उपस्थित 
थे । उन्होंने वरकोी ११५ दजार ओोर राजा ध्यानसिदकी 
१ लाख २५ दृजार रुपया उपहार दिया था। विवाहके 
बाद कई दिनों तक आमोद्‌-प्रमोदके साथ बिता कर महा- 
राजने यथोपयुक्त उपढौकन आदि दे कर अंग जरांजके 
सेनापतिको बिदा किया । 
सन्‌ १८३७ ई०के शोतकालमें सिख-सेनापति हरि- 
सिह खैबर पथरले आ कर जमरूद-दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया। अमीर दोख्त महस्मदने इस समाचारसे सिफ्लषोंके 
विरुद्ध सैन्य भेजी । दहरिसिहकी अनुपस्थितिका अन्नु- 
भव कर मिर्जा शामो्खाँ और अमोरके पुलोंने ३० एप्रिल- 
को जमरूद पर आक्रमण किया। वे दुगेंमें घुस रहे थे, 
ऐसे समय हरिसिदने आ कर पीछेसे गोलाव्धण 
किया । इस पर अफगान सैनिक तितर वितर हो कर 
भाग गये । इस अवसर पर अमीरपुत्र महस्मद अफ ब्लू 
खां ओर अफगान सेनांयति शमशुद्वीन ख्रांके अधोनमें 
साहाय्यकारी सेनाइल आ कर सम्मिलित होनेस फिर 
दोनों दलोंमे युद्ध आरम्भ हुआ । युड़में दरिसिह मारे 
गये । सिक्‍खोंने जमरूर दुगमें आश्रय लिया। महाराज 
अपने लूंगोटिया यार प्रवीण सेनापतिक्ी मसु॒त्यु और 
सिक्‍्स्त-सेन्यकी हारले विचलित हो कर स्॒य॑ रोहतसकी 
ओर चले ओर ध्यानसिहकों ज्ञमरूद-विजपके लिये 
भेज दिया। ध्यानसिहके आं जाने पर अफगानी 
सफेदकोट नामक पहाड़ोंमें छिप गये । इधर हृस्तनगर 
पर आक्रमण करनेवाले अफगान सरदार हाअं खाँ भादि 
सिफ्ण सेन्योंके सामने न डट सकने पर पीछे हटदे 
इसी वर्षके अक्तूबर महीनेमें सरदार फतेह सिंद 
अहल्ुवालियाकी झुत्यु हुएं। मद्दाराजके आकज्ञानुसार 
सरदारका ज्येष्ठ बेटा निदालसिंह पिताकी सम्पशिका 
उत्तराधिकारी बन!। इसो समय मरणडीराजके मंग्ली 
धानोने आ कर खबर दी, कि वृद्ध राजा शजकार्थ संभा- 
लनेमें अक्षम हैं। इस पर महाराजनें शाजञाके भतीजी 


' धाह्ाावीर लिंहंकों हो गदीनशीन किया कर उसे बंहाका 


रणाजित सिंह 


शाज्य' चलानेकी भाशा दी। राज्पौत्र नवनिह्ाल सिंह- 
के अधोनरुथ सेनानायक शाद लसिंह मान और चेत- 
सिंहने टकुके बलबेको शाम्त किया | 

इस समय हिरारपति कामरानके साथ पारशध्यक 
राजांसे मनोमांलिन्य हो गया । रुस-दूत काउण्ट साई- 
मोनोके उपदेशानुसार शाहने हिराट पर घेरा डाला और 


ननीनीजि- नानक >जल हू -क- तने 


नादिर शाहके राज्यान्तगंत गजनी और कन्वृहार पर दावा 
किया । मध्य पशियामें रूसका प्रादुर्भाव देख बड़े लाट . 
आकलेण्डने उत्तर पश्चिम सीमान्तकों मजबूत वनानेके . 


लिये कम्पनीने अलेक्अण्डर वनिसको काबुलकें साथ 
मित्रता स्थापनक उद्द श्यसे भेज्ञा । काबुल पहु'च उन्हों- 


ने मिलता र्थापित करनेकी चेष्टा को, किन्तु अमीरने , 
कहां, कि लाहोरके महाराज रणजित॒कों पराज्ञित करनेम . 


हमारी मदद्‌ करो, तो हमारी तुम्हारी मित्रताको सन्धि 


हो सकेगी | किंतु उन्होंने महाराज़के विरुद्धाधारी बनना , 


स्वीकार न किया, किंतु इन दोनों दलोंमें सद्भाव स्थापित 
करा देन की चेष्ठामं वे रहन लगे। 


वबनिस अभी काबुलमें ही थे, कि अमीर काबुलसे . 
भेंट करन के लिये रुस-दूत विड्ठंगेविक आये । काबुलके 


अमोर पारसख्यक चक्रमें पड़ गये थे। 


वनिसको बड़े , 


लाइन लौट आन को आज्ञा दी। सन्‌ १८३८ ई०की यह : 


घटना है। वनिस जब लौर कर लाहोर आये, तो महा- 
राजन उनका बड़ा आदर सह्कार किया। वनिस जब 


शिमला पहुले, तब उन्होंने बड़े छाटसे काबुलकी : 


समख्या फही | 


राजका मिलना असम्भव समक शाहशुज्ञाकों काबुलकोी : 


गद्दी पर बैठाना स्थिर किया । इसके लिये बड़ लाटने 
राजनीतिक समस्याकी समालोचना करन के लिये दोनों 
पक्षके हिलकों कामनासे मिष्टर मेकमेटनकों लाहोर-द्र 
बारमें भेज दिया । महाराज इस समय अदीन नगरमें 
रहते थे। शेर सिंहके पुत्र मद्दाराजके पोल प्रताप सिंह- 
मे अज्भरेज्-दूतका भागत-स्वागत किया। २धवों और 
३१वथी मईको महाराज़क साथ अड्गरेज-दूतसे भेट हुई। 
मद्दाराज्ञ अज्रेजोंक प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दी और 
कहा, कि विजय होने पर में जलालाबाद ले लूगा। 
सम १८६८ ६०क ,नवम्बर महीनेमें अडुरेजी फोजे 
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बहु लाटन दोख्त महम्मद्‌ ओर महा- 


छः 


। 
| 
| 
| 
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फिरोजपुरमें सिफ्खेंक साथ आ मिलो। बड़े लाट 
आकलेणडमे ३०यों नवम्यरके प्रकाश्य द्रवारमें महाराज- 
से भेंट की । अड्गरेज और सिफख फोजोन शाह शुजञाक 
अधोन रह कर दुसरे वर्ण श६वों अप्रिकको कन्दहार पर 
विज्ञय4 पाई। ८वों मईकों शाहशुज्ञा कन्दृहद्ारकी गद्दो पर 
विराजमान हुआ | 

इस युद्धमें सिक्त्-लेन्यकी बीरता देख कर बड़ राट- 
ने महाराज रणज्ञितके यथाथ महस्वका हृद्यड्रम किया । 
लाड अक लेए्ड आदि अतिथियोंकी अभ्यर्थनाके समय 
मद्दाराज रणजित्सिंहने कुछ अधिक मद्यपान कर लिया 
था। फलत+ वे छकवाफी बामारोसे पीड़ित हुए | इस 
बीमारीसे उनको बोल-चाल बन्द्‌ हो गई । उस समयले वे 
इशारेसे आज्ञा देने रऊगे। इस समय डाकूर मर छील, 
मेक प्र गर ओर हनिगवाजारके यलसे वे रोगमुक्त हुए | 
इसके बाद ही वे फिर रोगाक्रान्त हुए । इस तरह हकोम, 
राजवेधोंने आ कर ओऔषध-परिवत्तनकी व्यवस्था की । 


गुरू शान्तिस्वस्त्ययनादि द्वारा रोगशान्तिका उपाय करने 


लगे। अन्तमें राज्ाको मानसिक दुबलताकों दूर करने- 
के लिये हकीम फकोर अजोज़ुददोनने अपने हाथसे एक 
महजूम या मोदक प्रस्तुत कर महाराज़कों खिलाया। 
किन्तु थे क्रशः दुर्बछ ही होते गये । अन्‍्तमें लाहोर- 
दुगमें उन्होंने २८वों जून सन १८३६ ई०में अपना नश्यर 
कलेवर त्याग इस धराधामसे कूच किया | 

उन्होंने सत्युके पहले ही प्रधान प्रधान सरवारोंके 
सामने अपने ज्यष्ठ पुर खड़ गसि हको अपना उत्तरा- 
घिकारो बनाया | राज्ञा ध्यानसि हको सम्मान-अनक 
उपाधि प्रदान की गई ओर इन्हें मिन्‍्लपद्‌ पर नियुक्त 
किया यया। राजकार्यके करोव्यके अलुसार यह समा- 
चार तुरत ही मुलतान, पेशावर, काश्मोर आदि अधी- 
नख्थ राज्यों के शासनकरत्ताओ के पास भेज दिया गया । 

महाराजको अन्त्पेष्ठिक्रियाके दिन हज़ारों रुपया नकू 
भूखांको लुटाया गया। ख्त्युके पूर्व ध्यानसि हने १० 
लाख रुपये पं कर एक उच्च बेदी तय्यार कर उस पर 
शालू विछवया मद्ाराज़कों खुला दिया था। यह शाल 
दश हजार रुपयेका था। महाराजकी अन्त्येशिके दिन 
श्री जगन्नाथदेवकों प्रसिद्ध को हिनूर द्वीरा दान कर वेनेकी 
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बात हुई । किन्तु सोषखानेके अध्यक्ष मिश्र वेणीराम 
ने उसकी राजसम्पक्ति कह कर इस कामके लिये नहीं 
द्या। 
जब रणजित्‌की देह चिता पर जलानेके लिये जाने 
लगी थी, तब उनकी निःसन्तान चार रानियां और सात 
बांदियां स्वर्गारोहणकी कामनासे सती होनेके लिये खुले 
पैरसे शवद हके पीछे पीछे चली ! रानिपयोंमें ससार- 
चन्दकी कन्या राजदेवी भो थो । डाक्र हनिगवार्जार 
यह वीभत्स घटनाकों देख कर चमक उठे। उन्होंने 
लिखा है, कि स्वर्ग में स्वामीके साथ खुखसे दिन विताने- 
की आशासे ही उन रानियें और वांदियांन महाराजके 
चितामें अपने शरीरको जला कर सतीका नाम पाया 
था। ध्यानसिहकों भी प्रहाराज़की मसत्युकां बड़ा 
शोक हुआ था। उन्होंने भी अपने परिवारके सभी ' 
व्यक्तियोंके साथ महाराज़की शबद हके साथ जल जाना 
स्थिर कर लिया था | किन्तु थे रोके गये । दो दिन तक 
चखिता ज्ञलती रही । इस चिताके साथ कोई चौोवद 
प्राणियेंका सहार हुआ | पीछे चिताभरूम ले कर उनके 
परिवारका आदमी हरिद्वारकी गड़ाजीमें डालनेके लिये 
ले आया । इस समय भो बहुत धन पघसर््र लुटाया गया । 
कहनेका प्रयोजन नहीं, कि तेरह दिनके बाद प्रेतकाय , 
करन के दिन ब्राह्मण एण्डित तथा फकीरोंकी यथेष्ट धन . 
दान किया गया था । 
महाराज़ रणजित्‌ सिंह कुछ पढ़ लिखे व्यक्ति न 
थे , किन्तु सदा वे विद्दान परिडतांका आंदर सत्कार 
किया करते थे। उनके राज़कार्य चछानेक लिये उच्च 
पद्रुथ कर्मचारों उनको साथ साथ घूमते थे और जो 
काम या कानून उनको आज्ञा पर निर्भर करता था, थे ' 
उन सबो के सस्वन्भमे कर्माच्नारियोंसे फारसो, हिन्दी 
अथवा शुरुमुखो भाषामे पढ़या कर अपनी राय दिया 
करने थे | उनके आज्ञानुसार कार्या हुआ या नहीं इसको 
आंच करनेके लिये किर थे उन्हें पढ़वाते थे। यूरोपीय . 
 दर्शका से वे हिन्दी तथा स्वेंशों आदमियोंके सोथ 
गरुसुसी भाषामें बातचीत करते थे। ने छोटे कदके थे । ; 
बसापनमें ही शीतला रोगस उनका वायां ने नष्ट हो 
गया था । मसुत्त पर भो शीतलाका दाग था ।| 


जज तन 55 हज बना अश-ी च तन» चअओिओत6७ओ न ले “ीन तन >>मम«मम-ंमण-ममनी- पा "3 मम«»म समन परम सनक --- कल»भ+ #पकममम»-७क०म& #सथ-िि---ज--+ पक... ८ॉकइकन-प-७-- नया, 


अनन्त न बक 


न शी 2 न ॥ज डी मिलमी जब जीन सम 2 अल थी के कर नि लक 


कस सन पाननकरननानमीय 3 सनन्‍-म ला ० लगी #षानमक 


8... निजता »3... शक ता-ा-+32«+ «७ 


जे किवन्ण ना पा 


सन नक+ब०_->ननान-नब-नन ८५७ ताज 


रणजित सिह 


मुखका सौन्दर्ण तो उनको छू तक न गंगा था, कि तु 
उनके गाससी येकी ओर दृष्टिपात करने पर उसकी सरछता, 
वाफ्यालापमें मनोहांरिता, ज्वलन्त और दूढ़ प्रतिशा भोर 
निर्भोकता ख्यतः हो मनमें दौड़ आती थी। उनकी जो 
पक आंख बच गई थी, वह आयत, चश्जल, सूक्ष्मदर्शों 
और उनके मानसक्षेत्रकों गूढ़ भावष्यजक थी । उनका 
वोधंश्वेतश्मश्रु ( मू छ ), उनकी स्थिर प्रकृतिका परि- 
चायक था। जब थे सिंहासन पर बेठ कर विचार करने 
बैठते थे, तब उनका पक्र हाथ जछुं पर और पक हाथ 


मुह पर ही रहता था । इससे हो उनके थेषयिक गधें- 
षणाका पता चलता था । 


उनका हृदय स्नेह ओर काठिन्यसे परिपूर्ण था। 
अतिथिके आदर सत्कारको चरमसीमा थे दिखा गये 
हैं। यूरोपीय और घेदेशिकोंके प्रति उन्होंने ओ सरल 
ओर सदयहदयता दिखाई थी, वह ज्यलन्त अक्षरोंमे 
इतिहांसमें लिखा हुआ है। छार्ड-विलियम बेशिटक 
और लाड अकलेणड उनकी सवाशयता और अमा- 
यिकतासे बहुत हा परितृप्त हुए थे । फारसी परिदशेक 
मूसो' मिफ्टर जैकमोण्टने| लाहोरमें आ कर मद्दाराजसे 
बांत्तांलांप कर लिखा है, कि उनके जैसा भनुसन्धित्सा- 
परायण व्यक्ति अति बिरल हैं। थे सब विषयोमें पूर्ण 
रूपसे समाचार संग्रह करनेमें विशेष आप्रह प्रकाश करते 
थे। पक्र बातमें उनको “छोटा बोनापार्ट और एक 
असामान्य मनुष्य कद्दा जा सकता है।" लेफ्टनेशरट 
वबनि स कुछ शब्दोंमें महाराज़की उदारता और महत्वका 
जो परिचय दिया है, उस पर विचार करनेसे मनमें 


रुफुसि दौड़ती है । उन्होंने अपने श्रमण-्रतान्तमें 
लिखा है :--- 

"ह गा्एए (प्रात (6 |/€5९॥९ए८ ०॥ & 09.0ए४८ 0 
0 8ंधत ३ कप्ा0॥ 7]|37€880॥ से5 हैं [ए॥ शा 78; 
एात्ा ल्वप्एद्काता चगते छाएाएपा थ एप्पल ८ 
"जगापप्रत॑ हा। (॥0 ताप्ाड 0० पा (2007 एश५थ॥ 
78589 ९ 78% धाएए चाएुजाए छापे एट0 ॥९ एशाधप 
[5 [00ए6/ एए) 8 वाणप्रसत्तएंणा प्रष्राएए प्रा7९08- 
(९ए॥ा९0 7४ 8७ ९३८ "700 


यौधनके समय ये करम्मंड, वोय्यशाली ओर उच्चम- 
शील थे। शिकार खेलनेमें उमकी विशेष प्रहत्ति थी, 


रणं्रभय--रणाधीर सिह 


धोड की सवारोमें पटु थै। इसी कारण उन्होंने प्रसिय 
लेलो सफेद्परो आदि घोड़ोंके स'प्रह करनेमें आग्रह ! 
प्रकाश किया था | उनको. चहल-पहल . पसन्द ' 
थी। उन्होंने राजकम्मेच्रारियोंकों बहुत वेतन और 
बूसियां दिया करते थे, जिससे थे बहुमूल्य बखो' को 
पहन कर द्र्वारकी शोभा बढ़ाया करें। वे दुष्टोंके | छौटा दिया। १७वीं सदीके मध्यभागमें मुगलसाज्राज्य- 
दमन करनेवाले थे, बगलफे दुच्च राजाओं को दरड दे कर| के अधःपतन होने पर जयपुरराजने इसे दखल किया। 
उन्होंने उनके राज्यकों छूटा था | पिछले समयमें इस लूटने- दुर्गके भीतर प्राचीन कीसिके अनेक निदर्शेन पड़े हैं। 
की प्रवृसिमें भी कमी आ गई थी । हां, नजराना और ' रणदुन्दुमि ( सं० पु० ) रणरूय दुन्दुभिः | रणभेरी, युद्धका 
करसंप्रह करनेमें वे ज़रा सी दिचकते न थे। थे कट्टर नगाड़ा | 
धामिक न थे। फिर भी, वे प्रम्थ साहबका पाठ तथा | रणदुर्गांधारणयस्त्र ( सं० क्ली० ) रणदुर्गाया धारणयन्ल'। 
प्रधाश्नीय नित्य कर्म करते ही थे। तीर्थमें पूजा आदि. रणदुगदिवीका धारणयन्ल । दुगदिवीका यह यन्त्र 
कर्मों उनकी विशेष भक्ति न थो, गुरु, भाई, वाबो, . भीजप्लपर लिख कर पहनना होता है। 
साधु और भिक्षको को अर्था दान कर उन्होंने दानशीलता- ' रणधवल- -मेवा डके राजा । 
का विशेष परिन्रय दिया था । रणधोर सिंह-कपूरथलाके एक हिन्दू राजा, मद्दाराज रण- 
रणअय ( सं० पु०) रणं जयति जि-ख-मुमच | १ रणजेता, | जितके सेनापति सरदार फतेसिहक पौल । थे १८५२- 
युद्धेमें ज्य करनेवाला । ( भाग० ६१२१३) २ राजमेद, | ६०के सितम्बर महीनेमें पिता नेहालसिहके मरने पर २२ 
एक राजाका नांम | वर्ष को अवस्थामें पितसिहासन पर अभिषिक्त हुए । 
रणतूये (सं० क्ली) रणख्य तूय । युद्धवाद्य, लड़ाईका इंका । .. उच्च शिक्षागुणसे इनका ख्याल्ू बहुत ऊंचा था । 
पर्याय--संप्रामपटह, अमयडिण्डिम । : अ्र'गरेज़ी भाषामें भो इनको अच्छो ध्य त्पक्ति थी । १८५७ 
रणत्कार ( सं० पु० ) कम कून शब्द करनां | | ईके गदरमें इन्होंने अपना सेनादल ले कर अ'गरेज्ञोंकी 
रणथम्मर--राजपूतानेके जयपुर सामन्‍्तराज्यके अन्तर्गत. ओरसे जालन्ध्रर और हुसियारपुर दुगकी रक्षा की थो। 
एक गिरिदुर्ग । यह भक्षा० २६ २ 3० तथा देशा० ७६ . ईसके सिवा इनके तथा इनक भाई कुमार विक्रमसिंद 
३० पू०के मध्य अवस्थित है। जनमानवशूत्य पक ऊ'चे | द्वारा जालन्धर दोआब ओर दक्षिण शतत्न्‌ प्रदेशका 
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था। इसके बाद राज़पूतों ने दिलीश्यरसे यह दुर्ग पुनः 
छीन लिया | १५१६ ई०में मालवराज इस दुराके अधीश्वर 
थे। १५१३ ई०में मुगलसन्नार हमायू ने जब महब्मद- 
शाहकी दिल्लीसे मार भगाया, उसके बाद ही यह वू दी- 


| 
| न 
। राजके हाथ आया । उन्होंने णोछे इसे अकवरशाहकों 


पर्वतके ऊपर प्राखीर, खाई ओर बुओं' द्वारा परिशोभित 
यह ऊचा दुर्ग प्राचोन गोरघस्मृुतिको घोषणा करता ' 
है। दुर्गके भीतर यहांके राजपूत शासनकर्त्तांका प्राचोन | 


प्रासाद, मसजिद और सेनाबांस स्वतस्त्र भावमें निर्मित | 


है। दुर्गंक पूरव नगर बसा हुआ है। दुगंवासी पंत 
पर जोदी हुई सीढ़ी दो कर नगर आते हैं | 
यह दुर्ग बहुत दिनों तक सोहानधंशके अधिकारमें 


राआ अछालडद्दीनने इस दुगमें घेरा डाला था। किन्सु 
हतकत्ये न हो सका | १२६६ ६०में इलाहाबादके बजीरने 
इस दुगे पर आक्रमण किया। अल्तमें अलाइड्ोनने रण- 


रहा। १५६१ ई०में दिलोके लिध्ओोबंशोषथ मुसलमान 


थम्मरकों आंत कर बहांके राज्ाकों सपरियार मार डाला 


विद्रोह शान्त किये जाने पर अगरेज़-राजने प्रसन्न हो 
१ लाख २३ हजार रुपया जे राज़ाक यहां बाकी था छोड़ 
दिया और वाषिक् राजकरमेंसे भी २५ हजार रुपया 
घटा दिया। इसकं अलावा इनको १५ हज़ार और इनके 
भाईकों ५ हज्ञार रुपयेकी खिलअत दी तथा 'यारवन्द्‌ 
द्लिबन्ध रसिखाल इतिकाद” उपाधिके सांथ साथ 
राज़ाक सम्मानाथ तापकी संख्या भी बढ़ा दी थी। 
१८५८ ई०में अयोध्याप्रदेशका विद्रोह जब दमन किया जा 
रहा था, तब इन्होंने बड़ी चोरता दिखा कर शत्र ओंले 
६ कमान छोन ली थो। दश भद्दीने तक इन्होंने रणक्षेत्रमें 
जे! अधिश्षाध्त परिश्रम किया उससे भारत-सरकारने खुश 
हो एम्हें अपेध्याके अन्तगंत लांख रुपये आयका बू'दी और 


श्ष्प 


विशौलो राज्य-प्रदान किया | केवल यही नहीं, इनके पिता- 


के मुत्युकालमें पैतक वा 


'आवब सम्पत्ति जे सरकारने 


रणधीर सिह--रखणमूधि 


पलिटी स्थापित हुई है। शहरमैं एक मिड्िल स्कूल, वो 
वर्नाक्युलर स्कूल और एक अस्पताल हैं । 


छोने लो थी उसे भी वापस कर दिया | कुमार विकप् सिह रणपुर--उडिसा-विभागके अन्तर्गत एक देशी सामश्त- 


बहादुरकों बहराइच जिलात्तगंत चाषिक ४५ हजार आय- 
की पक सम्पत्ति पारितोषिक्रमें पिछो । इसके बाद «ईड 
कैनिडूने दत्तक प्रहणका अधिकार देते हुए एक सनद भोर 
राजा-ह राज़गन'-की उपाधि प्रदान की | 


१८६४ ् »फे अक्त चर माम्नम ग्णधोरने लाहोर दर- 
बारमें काश्मीर ओर पतियालाके महांराज्ष, किनद और | 
॥ 


फरिदकोटके राजा तथां अन्य न्‍्य स्वाघधोन सिख-सरदारों- | 


के सामनेमें 'शटार आब इण्टिया की पदवी पाई । 


| 


| 


१८७० ई०में इन्होंने इदुछैग्डकी यात्रा कर दी। 


आदेननगरमें पोडित ही ररी अप्िलकों इनको सृत्यु 
हुई | अनन्तर इनके छड़के व्वड_ गसिहने पिताकी मत देह 
नासिक नगरमें छा कर अन्त्येष्टि क्रिया की | 

रणधीरसिंद -जांटराज़ रणजितू सिहके पुत्र। पिताके 
मरने पर ये भरतपुर-मसनद पर वेटे थे । 

रणन ( सं० क्ली० ) एशब्द करना, वजना । 

रणपरिडत ( सं० पु० ) योद्धा । 


रणपुर--बस्वईके अहमदाबाद जिलेके घनुका विभागका , 


पक सगर।| यह भक्षा० २ए २१५ उ० तथा देशा० 9९ 
४३ पू०के मध्य भद्नदांके उत्तरों किनारे अवस्थित है। 
जनसंख्या साढ़ो छः हजारसे ऊपर है। बत्तमान भाऊ- 


नगर-राजयंशके पूर्वपुरुष गणाज्ी गोहेल नामक एक राज- : 


पूत-सरदारने १४वों सदीकें प्रारम्भभें इस नगरकों 


बसाया। रणज्ोके पिता शेकाजी पहले पहल यहां आये 


जारी मम] 


राज्य । यह अभ्रक्षा० १६ ५४ १५ उ० तथा दृशा० 
८७' ८ से ८५' २८ पुृ०के मध्य अवष्थित है । भूपरि- 
माण २०३ वर्गमील है। इसके उत्तर, पूष और द्क्षिणमें 
पुरी जिला तथा प्रश्चिममें नयागढ़ राज्य है। इस राक्य- 
का दक्षिण-पश्चिमांश पहाड़ और जंगलसे आच्छार्देत 
है। इस अशमें मनुष्योंका वास नही है, केबल नथागढ़ 
राज्यमें जानेका गिरिपथके समीप एक छोटा गाँव है। 
यहां राजाफा प्रासाद है। प्रति सप्ताहमें दो बार करके 
हाट लगती है। खण्डपाड़ा, चितकाड़द आदि दूर देशोंसे 
भो इस हाटमें द्ृब्यादि विकनेकों आते हैं । 

पूटिग- सरकारको राजा वार्षिक १४०० रु० कर देते 
हैं। राजमालामें लिखा है, कि ३६०० वष पहले बासर 
वासुक नामक एक व्याधने इस राज्यको वसाया। रणशूर- 
के नापानुसार इस र्थानका नाम रणपुर हुआ | यहाँ- 
को ज्ञनसंख्या ४५ दृजारसे ऊपर है जिसमेंसे तृतोयांश 
हिन्दू हैं। शाज्यमें १ मिडिल रूकूल, ३ अपर प्राइमरो 
और ३८ लोभर प्राइमरी स्कूल तथा १ अस्पताल है। 


रणपुरस्वामिन्‌ ( सं० पु० ) सूर्यमूत्िभेद । 


: रणप्रिय ( सं० क्ली० ) रणे प्रियं । 


थे। उनके नामानुसार पहले इस रथानका सेजाकपुर | 
नाम पड़ा। पोछे उनके रूडके रणाजोने नगरकों ठुगंसे , शिल्ाफलक पिलता है। नेपान्त देखो | 
सुरक्षित करके अपने नाम पर इसका रणपुर नाम रखा। | रणभञ्ञ देव--१ उड़ीसाके भजवंशोय एक राजा, दिगरभअज- 


१७वीं सदीमे इस वंशका कोई सरदार इसलाम-घममें 
दोक्षित हुआ ! तभीसे वह वंश रणपुर मोलेसलम कह- 
लाता है। १६४० ई०में सरदार आज़म खाँने शाहापुरक 


रणबहादुर शाह -नेपालके पक राजा । 


( राजतर० ३॥४६२ ) 
१ उशीर, खस । (पु०) 
रणः प्रियोप्ख्य । २ स्थेनपक्षो, बाज पक्षी | ३ विष्णु । 
( भारत १३।१४६।८उ३ ) ४ युद्धप्रियमात । 
इनको महियी 
ललितलिपुरासुन्द्री देवीकां १८७५ सम्बतूमें उत्कीण 


के पुत्र तथा फोहभञ्ञके पोल। २ उक्त वंशोय एक दूसरे 
जा। इनके पिताका नाम था शत्रभञ्ञ देष । 


रणभीत--कलिंगके पएक्र सामन्‍्त राजा । 


दुरगप्रासाद बनाया। १८वीं सदोमे यह नगर गायक- रणभू ( सं० र्री० ) रणण्य भू: । रणभूमि, लड़ाईका 
बाड़ द्वारा अधिकृत हुआ | पोछे १८०२ ई०में यह अंग- | मैदान । 
शेज्नोंकि हाथ लगा । थरहां भाऊउनगर-गोण्डालछ रेल-पथका | रणभूमि ( सं० स््री० ) वद्‌ रुथान जहां युद्ध हो, लड़ाईका 


पक स्टेशन ओर डाकबंगला है | 


१८८६ ई०में म्पुनिस- | मैदान | 


रणभुषए--रणाजि 


। 
रणभूषण--सश्याद्रि वणित एक राजा | ( सह्या० ३१५१ ) 
रणमण्डल--सहाद्विवणित एक राआ। (सद्या० ६०१६) | 


श्णमगण्डा ( हिं० रत्नी० ) पृथ्वी । 


रणमश ( सं० पु० ) रणे रणे प्राप्य वा मत्तत। १ दस्त, 


हाथी । २ युद्धमें मत्त | 
रणमालो--सद्याद्विवणित एक राजा । ( सद्या० ३११३० ) 


रणमल--मरुख्यथलो ( मारवाड़ ) प्रदेशका एक राजपूत 


(राजा । 

रणमुख (सं० क्ली०) युद्धा्थों सेनादठके पररुपरका 
सम्मुखभाग । 

रणमुश्टि ( सं० पु० ) विषमुष्टि क्षप, कुचिला | 

रणमूच्छ ज्ञा ( स'० स्त्री० ) कर्षाटश्टगी । 

रणमूद्ध न्‌ ( सं० पु० ) युद्धका सम्मुख देश । 

रणरडुः ( सं० पु० ) हाथीके बाहरी दोनों दांतोंके बीचका 
भाग । 

रणरडू ( स'० पु० ) १ युद्धकीड़ा, लड़ाईका उत्साह; २ 
युद्ध, लड़ाई | ३ रणस्थल, युडद्धक्षेत्र । 


१ 


रणवृत्ति ( ० पु० ) सौनिक, योद्धा | 
रणशिक्षा ( स० स्री० ) रणश्य शिक्षा । थुद्धाभपास | 


' रणशार ( स'० पु०) रणे शरः! थसुद्धल्यलमें घोर, जो 


युद्धमें बीरता दिखाते हैं। २ दक्षिणराढके आदिश्र- 
चंशोद ,एक सरुघथाधोन राजा । ११वों सदीमें राजेन्द्र 
चोलके दाथसे ये परोजित हुए थे । 

रणसडु छल ( स ० क्लो० ) रणस्य स'कुल | तुमुल, युद्ध । 


_ रणसज्ला (स ० मर्क्ी० ) से न्‍य समावेशरूप ब्यापार भेद । 


रणसल ( स ० क्ली० ) रणयज्ञ | 


' रणसि'घा ( हि ० १० ) तुरही, नरासिधा। 
 रणसिह--पक मेहरराज़ । 


| शणसि'ह-मेवाडके एक राणा | 


ये चध्यावंशीप विक्रम 
सिहके बाद राजगद्दी पर बेठे। 


 श्णसिद्वा (हि० पु०) रणसिघा देगा । 


रणरडूमल--धारा (मालवब) देशाधिपति । इन्होंने राज- : 


वाक्तिक नामक योगसूत्रका एक वासिक प्रणयन किया । 
भोजराज देखो । 


रणरण (स ० क्ली०) १ उद्घाहन, व्यपश्नता, घबराहर । (पु०) 


रणरण इति शब्दो5स्त्यस्थेति अशे आदित्वादय। २ , 
मसक, मच्छड | ३ पछतावा, रंज्। ( लि० ) रणे रणः : 


शब्दो यर्य । ४ रणगज्ञ नशोील ! 
रणरणक (स० पु० छी०) १ कामदेव । २ उल्करठा, 
प्रव्ल कामना | ह व्यप्रता, घबराहर । 
रणलद्मी ( स'० खत्री० ) विजयलक्ष्मी, युद्धकी देवी ज्ञो 
विज्ञय करनेवाली मानो ज्ञातो है। 
रणवन्य ( स'० पु० ) राजभेद । 
रणधिक्रम--एक हिन्दू-राजा | 
रणविप्रद--पएक हिन्दू-नरपति | 
रणवीर सिद-काश्मोरके एक महाराज, महाराज शुलाव 


रणस्तम्म--राजपुतानेके अन्तर्गत पक नगर। समस्भवतः 
यह स्थान वर्तमान रणस्तम्भ या रणस्नम्भगढ़ है। 
(देशाबली ३४१) 
रणघ्तम्भ (स ० पु०) वह स्तम्भ जो किसो रणमें विज्ञय- 
प्राप्त करनेके रूमारकर्में बनवाया जाता है, विज्ञयका 
रुमारक । 
रणसू्थल ( स० पु० ) लड़ाईका मैदान, रणभूमि । 


रणसू्थान ( स० क्ली०) रणल्य स्थानं। युद्धरुथान, 
लड़ाईका मेदान | 
रणस्वामिन्‌ ( स० पु० ) १ शिव, महादेय । रणस्य- 


स्वामी । २ यद्धका प्रधान सख्चालक या सेनापति । 
रणह'स (सं ० पु०) एक वर्णावसक्रा नाम। इसके 
प्रत्येक चरणमें सगण, जगण, मगण ओर रगण होते हैं | 
इसको 'मनहंस' 'प्रानहँस' ओर 'मानसह स' भी कहते 
हैं । 
रणह॒स्तिन--राजविज्ञय नामक ज्योतिग्न 'थके रचयिता । 
रणाग्नि ( स'० पु० ) रणमेवास्निः ! रणरूप अग्नि | 


सिहके पुल। ये १८५८७ ई०में राजसिंदासन पर बैठे। | रणाप्र ( स०छ्लो० ) ३ युद्धका प्रारभ्भ। २ युद्धका 


१८८५ ई०को १शवीं सितम्बरको इनकी स्ुटयु हुई | अंग- 
रेअ-सरकारने इन पर सदय हो कर थोड़ मूल्यमें इम्हे' 


काश्मीर उपत्यका छोड़ दी। इनके पुल प्रतापसि ह्‌ 
पितांके मरमे पर शज्ञा हुए। 
एणी, डाडे, 88 
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सम्मुल देश | 


रणाडुः ( स० क्ली० ) युद्धासत्र आदि | 
रणाडुण ( स'० क्लो० ) युद्ध-र्थल, लड़ाईका ग्दान ' 
| रणाजि (स"० पु०) साध्यमेद | 


१२० 


रणाजिर ( स'० क्ली० ) रणस्थल, युद्धक्षे त्र । 


रगाजिर-रणोनी सिन्दे 


। उत्पन्न और च तकार रणादित्यके रुपमें उत्पस्न हुआ। 


रणातोंद्य ( स'० क्ली० ) वह ढाक जो युद्धक्ष तमें बआया | २ एक प्राध्चोन कवि । 


जाता हैं | 
रणादित्य--१ काश्मीरके एक राजा | ये राजा युधिष्तिर- 
के पुत्र आर नरेन्‍्द्रादित्यके अनुज्ञ थे | शाज्ञा नरेन्द्रादित्य- 
के परलोकवास होने पर रणादित्यका काश्मीरके सिहा- 
सन पर अभिषेक हुआ। राज़ा रणादित्य तुझोन 
नामसे भी प्रसिद्ध थे। इनको स्त्री रणारम्मा रूचय॑ 
वेष्णवी शक्ति ले कर भूतलमें भवतीण हुई थी । राजा 
रणादित्यके पूवर -जन्मकोी कथा राजतरड्रिणीमें लिखी 
हुई है । 
राजा ग्णादित्य पूवेजन्मके ज्ञुआड़ी थे। वे किसो 
समय जुपमें अपना सर्वेस्य हार कर विशेष दुःखी हुए | 
अनन्तर यह धनप्राप्तिकी भाशासे शरोर त्याग करने पर 
उद्यत हुए। घू्त म्॒त्युके समय भी स्वार्थ साधन 
करनेसे नहों हिचकते। विन्ध्याचहूकी देवी श्रमर- 
वासिनोके दर्शन करनेसे इष्टसद्धि होती है। इस 
कारण वे उनका द्शेन करनेके लिये तैयार हुए । परन्तु ' 
अभ्रमरवासिनी देवीका दश्शन करना बड़ा कठिन है; 
क्योंकि वहांका मार्ग वड़ा कठिन है। भवरे' और मधु- 
मक्खियोंके कारण पांच योजन मार्ग क़ाटना बड़ा हो ' 
कठिन है। अतएव उसने लोहेका कवच, उस पर भेसे- ! 
का यमडा और उस पर गोबर मिट्टीका लेप लगा कर 
अभेद्य कवच बनाया | वे उसी कवचकों पहन कर बड़े ' 
वेगलसे चले । इस फबचसे यध्यपि उनको पूर्णतः रक्षा | 
नही हुई तथांपि इससे उन्हें' सहायता अधिक मिलो, 
इसमें सनन्‍्दह नहीं। यह भगवतोके पास पहुचे। | 
उनके साहससे प्रसन्न हो कर भगवताोने उन्हें दर्शन क्‍ 
विये । चह भगचतोके रूप पर मोहित हुए और उन्होंने 
भगषतोके साथ सड्भमको प्रार्थना की। भगवषतीने उसे 
बहुत समकाया | परर्तु समर्क कौन ? कामियोंमें सम- | 
भनेको बुद्धि नहीं होती । अन्‍्तमें उसका हुढ़ निश्चय 
देख कर भगवतीने कहा, कि दूसरे जन्ममें तुम्हारों यह 
अभिलाष पूर्ण होगी । बह दा तकार वहांसे खला आया। 
और प्रयागके अक्षयवटकों शाखासे वही भावना करते | 
हुए गिर कर मर गया। बेष्णबीदेवी रणार्म्भारुपसे 


चित ० ०० के. उन्‍हें. कब, न --- 


जता ऑल ता “+- 


। ग्णान्तकृत्‌ ( स्‍ल ० लि 9 ) है रणान्तकारो, लड़ाई शेष करने- 


वांला। (पु०) ४२ बिष्ण। 


_ रणापेत ( स'० त्रि० ) युदसथछसे भाग जानेवाला | 


रणाभियोग ( स' ० पु० ) १ युद्ध करना, लड़ाई करमा। 
२ वीरकी तरह चढ़ाई करना | 
गणारस्मा -काएमी र-पति रणादित्यकी महिबी । रणारम्मा- 
स्वामी नामक एक देवमूर्सि इनकी स्थापित है । 
; ( राजतर ० ३॥४६० 


' रणालडुरण ( स॒ ० पु० ) रणरूय अलडुरण।। कहु पश्षी । 


रणावनि (स० ख्रो०) रणरूयथ अवनि;।। रणभूमि, 
युद्ध्थल । 

रणाश्व ( स० पु०) राज्पुत्रभेद । 

रणितु ( स'० त्रि० ) रमणशील, विच्रस्नेवाला | 


' रणेचर ( स० लि० ) रणे चरतीति 'चरेए! इति ट, अलुक- 


समासः। १ रणविचारी। (१०) २ विष्णु । 
रणेश (स॒० पु० ) १ विष्णु । २ शिव, महादेव । 


 रणेश्वर (स' ०» पु०) १ शिवलिड्डमेद । २ विष्णु । 


रणेख्वच्छ ( स ० पु० ) कुक्कट, मुर्गा । 

रणेपषिन ( स० लि० ) रणेच्छ । 

रणोत्कट ( स० लि० ) १ रणोन्मश, जी रणमें सम्मिलित 
होने या रण ठाननेके लिये उन्मत्त हो रहा हो | 


| श्णोज्ञो सिन्द्‌ >म्वालियरके सिन्द्‌ -राजवंशके प्रतिष्ठाता । 


पूनाके निकटवत्तों पतोलो प्राममें इनका जन्म हुआ था | 
पहले थे (मं पेशवा बाज़ीरावके शरोर-रक्षि-सेनाद्लके- 
सायकफे अधीन काम करते थे। सामान्य सेनिक दृश्िसे 
निज अध्यवसायके बल धोरे घोरे इनकी तरकी होती 
गई । राजा शाहज्ीके राज्यकालके भर'तिम समयमें 
पे पेशवाक साथ मालब जोतनेकों गये थे। युद्धमें 
मालवराज्य मद्दाराष्ट्रीय सेनापतिके हाथ छगा । युश्थ- 
अजयक बाद बाज़ोराघ, सतारारशाज और होलकर पतिने 
उस राज्यकोी मापसमें बांद लिया । श्णोजीकोी धीरता 
पर प्रसन्न हो। बाजीरावने अपना तथा सतारा-राजका 
कुछ अंश उन्हें पुरस्कारमें दिया ( १७२४ ६० )। यही 
भश पीछे उनके यंशधरको जअध्पीरसथरूप दे दिया 


रणोद--रतनणोत 
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गयां था। १७५० ई०में पांच पुतकों छोंड ये परलोक | रत ( स'० क्ली०) रमणमिति रम-भाषे क्त। १ मैथुन, 


सिधारे। 
सि'हांसम पर बेठ । 


रणोद्‌--मध्य-भारतके ग्वालियर राज़्यके अन्तगत पक 
यह नगर 
पेराबती या अहिरपाल-नालाके पश्चिमी किनारे बसा 
हुआ हैं । यहां प्राचीन हिन्दू और मुसलमान महल्लोंके 
बहुतसे खंडहर नअर आते हैं। यहां जो सब शिलालिपि 
पाई गई हैं, उनमें राजा सोमेश्वर आदिके नाम अद्डित देखे 
सम्मवतः पाश»श्व वत्तों नरबार- राज्यके कच्छप- 
यहांको 


नगर। यह नरोद नामसे भो प्रसिद्ध है। 


आते हैं | 
घात-चबंशीय राजगण यहां रांज्ञप्र करते थे । 
मुसलमानो कीत्तिमें जज्ञिरो मसजिद उल्लेखनीय है । 


रणोदीपसिंह--8 नेपालके प्रधान मनन्‍्लो | थे १८८५ ६०में 
मेपालकफे राजविद्रोहमें चीरशामश द्वारा मारे गये थे। 


२ मोक्षसिद्धिके प्रणेता कृष्णगिरिका प्रतिपालक । 


पीछे उनका बड़ लड़के जयाप्पा राज- 


प्रसड़ । 

फामशांखमें चाह्म और आश्यन्तरभेद्से श्त दो प्रकार- 
का कहा है, चुस्थनादि बाह्य तथा मेथुन आशभ्यन्तर रत । 
श्योनि। ३ लिड्ढ | ४ प्र म, प्रीति । (लि०) ५ अनुरक्त, 
प्रममें पड़ा हुआ। ६ नियुक्त, कार्य आदिमें छूया हुआ, 
लिप्ति। 


रतकोल (सं० पु०) रते मेथुने कोलात परस्पर संवन्नातीति 


कील-क । १ कुक र, कुत्ता | (हैम) रतरुय कोलः। २ खुरत- 
करटक | 


| रतकूजित (सं० क्ली०) रतस्य कूजिश । मैथुनकालीन बाक, 


मणित | 


रतगुरु ( सं० पु० ) रतस्य रते वा गुदः । पति, खसम | 
| रतजगा ( हिं० प्रु० ) १ किसी उत्सव या विद्वार आदिके 


रण्ड ( सं० लि० ) रम्‌ ( अमन्तात्‌ ड:। उण १११३ ) इति_ 


ड। १ अद्ध चर्मावव्छिस्तनावयव | २ धूत्तं, चांलाक । 


३ विकल, बेचैन । 


रणडक ( सं० पु० ) रणड इरेति रएड-कन । १ अफल- 


चृक्ष, बह पेड जिसमें फल न आते हों । २ रणड देखो । 


रण्डा (सं० सत्री०) रमस्तेडलेति रम-ड-टाप्‌ । १ सूषिकप्णी | 


' २ विधवा, राँड । 
रण्डानन्द--एक प्राचोन कवि । 


रणडाश्रमिन (सं० पु०) रएडो विकल आश्रमः सोःस्त्यस्य ' 
वह जो ४८ वर्षको अवसूथाके उपराध्त 
रहुआ हुआ हो, ४८ वर्षकी उमन्नके बाद जिसकी खली 


रगडाधश्रम-हनि | 


मरे | 


रण्य ( सं० लि० ) र्मणीय | हे 
रण्यजित्‌ ( सं० लि० ) रण्यं अयति जि-किप्‌। रमणीय 


धनअयकारी | 


रण्यवाय्‌ ( सं० लि० ) रण्या वाक्‌ यस्य | रमणीय वाक्‍य- 


युक्त | 
रण्य ( सं० लि० ) रमणीय | 
रफ्वन्‌ (सं० लि०) रमणीय | 


रज्यित (सं० ल्लि०) १ शब्द्त, शब्द किया हुआ । २ रुछुत, 


स्तुति किया हुआ | (ऋक २।३॥६ ) 


लिये सारी रात जाग कर बिता देना । २ एक त्योहार जो 
पूर्वी संयुक्त-प्रान्त तथा विहार आदिमें भाद्वद कृष्ण २की 
रातकों होता हैं। इसमें प्रायः खियां रात भर कजली 
आदि गाया करतो हैं| ३ वह आनन्दोत्सघ जो रात भर 
होता रहे । 


. रतज्वर ( सं० पु० ) रतेन ज्यरोपस्य | काक, कीआ | 
' रततालिन ( सां० पु०) रते तलूति प्रतिष्ठां लभते इति तलू- 


| 


|| 


णिनि । षिड़ू ग, अवारा, लूपट । 


! रतताली (रूं० स्त्री०) रते ताल; प्रतिष्ठास्या: डीष | कुट्टनी, 


कुटनो | 


रतन ( स'० पु० ) रत्न देखा | 
रतन कवि--श्रीनगर बुन्देलखण्डके निवासी पक भाषा- 


क्रधि। सन्‌ ६७६८ ६६में इनका जन्म हुआ था। ये 
कि राजा फतेशाह बुन्देला भ्रीनगरफे द्रबारमें थे । 
इन्होंने अपने आश्रयद्ाता राज़ाफे नाम पर फतेशांद- 
भूषण ओर फर्तेप्रकाश नामक दो भ्रन्थ लिखे हैं । 


रतनगढ़--राजपूतानेके बीकानेर राज्यास्तर्गत एक नगर । 


यहां १६ देवमन्दिर मोजूद हैं। 


रतनजोत ( हि० ख्री० ) १ एक प्रकारकी मणि। २ पक 


प्रकारका बहुत छोटा क्ष प | यह काश्मीर और कुम्ताऊ- 
में भधिकतासे होता है । इसमें ड'ठल प्रायः डेढ़ बालिश्त 
तक छब्बे दोते हैं. जिनमें काइके पतोंकेले प्रायः चार 
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अ'गुल तक लम्बे और कुछ अनीदार पत्ते ओर छोटे छोटे 
फूलों तथा फलोंके गुच्छे लगते हैं। इसकी जड़ छाल | 
रंगकी होती है जिससे छाल रंग निकाला ज्ञाता है और । 
हेल आदि रंगे जाते हैं। वेद्यकमें यह गरम, रुक्ष, पित्तज, ' 
लिदोषनाणक तथा जीणंज्वर, प्रीहा, जोथ आदिको दूर 
ऋरनेवाली और मस्तिष्ककों हानि पहुचानेवाली कही 

| 





शई है। इसके कई भेद होते हैं जिनमेंसे पकके डंठल 
और पसे भपेक्षा-कृत बड़े होते हैं ओर एक छतस्तेके 
आकारकी होती है जिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती | 
हैं। वेधकके अनुसार इन सबके गुण भी भिन्‍न-भिन्‍न | 
होते हैं और इनका व्यवह्टीर ओषधरूपमें होता हैं।३ ' 
बूह्हल्ती, बड़ी दंती। 
रतननाथ--एक प्रसिद्ध योगी । 
रतनपुर--वम्बईप्रदेशके रेवाकान्ता पजेन्सोके अन्तर्गत , 
राजपिप्पी सामन्तराज्यका एक नगर। यह शाक्षा० 
२१ २४ 3० तथा देशा ० ७३ २८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। भरोंच नगरसे यह ७ कोस उत्तर-पूर्व पड़ता है| 
१७०५ ६०में मरहठोंने यहां सफदर खा वाबी और नगर 
अली खाँ हारा परिचालित मुगल सेनादलको पर/रूत किया, 
था। पर्ेतकी चोटी पर बाबा घोरका मकबरा भौजुद 
है। उस साधुके उद्द शर्से यहां प्रति वषे मेला छगता है । ' 
रतनपुर--मध्यप्रदेशके बिलासपुर ज़िलांस्तर्गत पक 
नगर। यह अक्षा० २२ १७ उ०तथा देशा० ८२ ११ 
पू०के मध्य बिलासपुर शहरस १६ मील उत्तर पड़ता है । 
जनसंख्या प्रायः ५४७६ है । इस नगरमें पहले छत्तीस-. 
गढ़के हेदयवंशीय राजाओंकी राज़धानों थी। १७८७ 
ह०में राजा विम्वाजी भोंसलेकी म्र॒त्युके बाद्से यह नगर . 
तहस नहस हो गया । आज़ भी प्राचीन दुर्गके ग॒ स्वज्ञ, 
प्राश्ीन प्रासादका टूटी फूटो दोबार और सूखी पालायें 
अतोत रुद॒त्टिफों घोषणा करती है । पएतद्विन्न यहां हिन्दू : 


रतननाथ--रतनारा 


गोहेलवाड़ प्रान्ताग्तगंत पक्ष छोटा सामस्तराज्य । राजा 
बड़ोदाके गायकबाड और जूनागढ़के नवावकों कर देते हैं । 


रतनमाला--मध्यभारतके भोपावर पजेन्सोके अन्तर्गत 


पक सामनन्‍्तराज्य। यहांके सरदार धीरपसिद्द अ॑गरैज- 
राज़को किसी तरहका कर नहीं देते । उनका छोटा 
राज्य जगलोंसे भरा है, इसलिये अ'गरेज्ञ-सरकारने 
राजख छोड़ दिया । 


रतन राव--बू दी के राव राजा । थे राव राजा भोजके 


प्रथम पुत्र थे । राव रतनके राज्यकालमें अकबरको 
सत्यु हो गई थी। उस समय जहांगोरके सिर पर मुगल- 
राज़छत् शोभित हो रहा था। जहांगीरने अपने पुल 
परवेजकों दक्षिणक शांसनकर्साका पद्‌ दिया इससे उन- 
के दूसर पुत्र खुरंमने 6ैंपक वशवत्तों हो कर अपने 
सौतेले भाई परबेजकोी मार डाला। तब्ननन्‍तर उसने 
अपने पिताकी भो मारनेक लिये आयोजन किया। 
खुरंमस राजपूत-नन्दिनोक गर्भेसे उत्पन्न हुआ था | अतपव 
उसे राजपूत राज़ाओोले सहायता मिलो थो। इस 
अवरुथामें बादशाह जहांगोरकों गद्दोसे उतारनेक लिये 
यह कुचक्रियोंका दल उद्योग कर रहा था। परन्तु इस 
दुःखक समय भो राव रतनने बादशाह जहांगीरका पक्ष 
प्रदण किया था। 

राव रतनसिदने अपने दोनों पुत्रोंक साथ जद्ांगोर- 
के उस महादुःखक समय दुरदानपुरमें जा कर पितृद्रोद्दी 
खुरम ओर उसक साथी राजाभोंकों युद्धमें एक बार हो 
पराख्त किया | यह युद्ध सन्‌ १५७६ इ०में हुआ था। 
इसो बविजयक उपलक्षमें जहांगीरने राव रतनकों बुरहान- 
पुरका शासन-भार दे दिया । राव रतनने बुरद्दानपुरक 
व्शासन करनेक समय वहां 'रतनपुर' नामक पक गांव 
भी रुथापित किया था। जुरहानपुरक दूसरे थुद्धमें थे 
मारे गये थे। 


गौरववद्ध क असंक्य सतो-रुतम्म विद्यमान हैं । इनमेंसे 
राजा लक्ष्मण-शाहीकोी २० रानियोंके सतो-सरुतम्म ' रतनागर ( हि? पु० ) समुद्र । 

उस्लेखनोय हैं। प्रायः २६० वर्ष पहले वे सब बनाये गये रतनागरम ( हिं० ख्रो० ) पृथ्वी, भृप्रि | 

थे। नगरांश प्रायः १५ वर्गमील 'विस्तुत है | शहरमें एक , रतनार ( हि ० बि० ) रतनारा देखा। 

वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल हैं। | रतनारा ( हि० वि० ) कुछ लाल, खुलों लिये हुए। इस 
रतनपुर धर्मका-बस्वईप्रदेशके काठियाबाड़ विभागके | शब्दकां प्रयोग अधिकतर आंखों'क, छिपे हो होता है। 


 रतनाकर ( हि? पु० ) १ रत्नाकर देखो । २ रतनजोत देखो | 


का 


किर--मनननम--नन- ० कनकन- «3 अजतााा जाधजा- 


रतनाराच--रतलाप १४ 


रतनाराच ( सं० पु० ) इन्द्रियसेबक । रतनारीच देखो। 

रतमारी ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका धान | ( ख्रोौ०) 
२ छाली, छालिमा । ( घि० ) ३ रतनारा देखो | 

रतनारोच ( सं० पु० ) रते नायोा' खिनोतीति चि-ड। १ 
कामदेव | २ कुषबकुर, कुसा । ३ अवारा, लंपट | ४ बद्‌- 
चलन । ह 

र्तनावली ( हि० र्री० ) रत्नावक्षी देखो | 


सैज्ञन पक्षी, ममोला । 
रतवन्ध ( सं० पु० ) रतरूय बन्धः। रतिबन्ध | 


। 
। 
| 
। 


रतिबन्ध देखो । 
रतद्धिक (सं० क्ो०) रतरूय ऋद्धिरत, शेषाद्विमाषेति कप्‌। : 


१ दिवस, दिन। २ सुखसनान। ६३ अश्रमंगल | 


शतलाम---१ म्रध्यभारतके पश्चिम मालव पजेन्सीके अन्त- 
गंत पक सामन्‍्त राज्य । यह अक्षा० २३' ६से २३ ३३ . 


उ० तथा देशा० ७४ ३१से ७५ १७ पूृ०के मध्य अब- 


नननान+-  ाओ 


स्थित है। भूपरिमाण ७२६ वर्गमील है। राजपूताना 
मालवष्ट ट रेलपथर इस राज्यकी राजधानों हो कर चला : 
गया है। इसके उत्तरमें जौरा और प्रतापगढ़ राज्य, 
पूषमें ग्वालियर, दक्षिणमें घार भौर कुशलूगढ़ तथा : 


पूरथमें कुशलगढ़ ओर बांसवारा है। कहते हैं, कि इसके 
प्रतिष्ठाता रतनसिंहसे राज्यका नामकरण हुआ है, पर 


यह ठीक नहीं जंचता । क्योंकि, आईन इ-अकबरोमें 
अशुदफ जलने लिखा है, कि रतनसिद्दके पहले यह राज्य ; 
विधमान थां और मालबा-सूधाकी उज्जैन-सरकारके ' 


पक महालमें गिना ज्ञाता था। 


यहांका राजवंश ओधपुर-राजबंशकी छोटो शाखा 
है | पश्चिम-मालवके राजपूत सरदारोंमें इन्ही को इज्जत, : 


सबसे बेशी है। रतनसिंह नामक इस वंशके किसी 
क्राविषुयषने युद्धमें बड़ो बीरता दिखा कर शादअद्दांसे 
मालयके भग्तर्गत एक जागोर पाई थो। आगे चल कर 
ये लोग सिनन्‍द राजके करद्‌ हो कर ग्वालियर राज़सर 
कारमें वाषिक ८४ हजार सलीमशाद्दी . मुद्रा ( ६६००० 
पौरड ) भेजने लगे थे। १८१६ ६०के वन्दोषस्तके अलु- 
सार उस रुपयेके अछावा उनके राज्यशासन सम्पक- 
में श्यालियर-पतिका कोई अधिकार न रहा। थे सेना 
५ इण, जाए, 39 | 


| 


] 
4 
॥। 
ह 
; 
$ 


भेज कर रतलांमके सरदार पर हुकूमत नहीं कर सकते 
थे। १८४४ ई०में' अप्रज्ञॉंक साथ सिन्देराजकी शो 
सम्धि हुई उसक अनुरार ग्वॉलियर-सेनादलछका कुछ 
खच-बच देनेके लिये वह राजस् अड्रैजो के दाथ लगा 
विय्यो गया था । तभीसे वह पृटिश-सरकारके हांथ- 
से ही दिया जाता है । १८०७ ६०क गद्रमें बलवस्त 


| सिंह राज्सिंदाशन पर आरुढ़ थे। उन्हों'ने गद्रमे' 
रतनिधि (सं० पु० ) रतमेव निधिवत गोप्यं यस्य | 


रारकारकों खासी मदद पहुचाई थी, इस कारण सर- 


| कारने उन्हें तथा उनका वंशधरकों खिलभत दो थो। 
| पीछे १८६४ ई०में रणजितरसिंह सिंहासन पर बैठे। 


उनकी नाबालूगो अथांत १८८० ई०तक राजकाय द्रद्मकी 
अधोन रहा । राज्यको १० लाझा रुपयेका देन था, सो 


। द्रष्टीके छुशासनसे कुल चुका दिया गया | रणजित्‌सिंह- 


ने नमक आंदि पर जो महसूल रूमता था, उसे १८८१ 
ईमें उठा दिया, केवछ अफोम पर रहने दिया। १८८१ 
६०मे' रणजितूसिंहकों £. ('. ), ४. की उपाधि प्रिली। 
१८६३ ई०में उनका देहान्त हुआ | पीछे उनक छड़को 
राजा सज्ञनसिंह श्ंहासन पर अभिषिक्त हुए । थे ही 
वक्तेमान राजा हैं। इन्हे हिज हाइनेस और राजाको 
उपाधि है तथा १५१५ सलामी तोप॑ मिलती हैं। 

राज्यमें रतलाम नामक शहर ओर २०६ प्राम लगते 
हैं। जनसंख्या ८३७७३ हे जिसमेंले हिन्दुकी संख्या 
सेकड पोछे ६२९, भोलकी १६, मुसलमानकी १२ 
तथा शेषमें अन्यान्य जातियां हैं । यहांकी प्रधान उपञ्ञ 
गेह', जुभार, जुरहरो ओर चना है । राज्यकी माय ५ 
लाख रपयेसे ऊपर है। यहां १८६४ ई०में ,राज्यकी 
ओरसे बालूकका स्कूछ, १८७० ई०में बालिकाका स्कूल 
ओर १८७२ इ०में रतलाम-सेण्ट्रढ कालेज ख्यथापित 
हुआ । सकूलके अलावा पक अस्पताल ओर बिकि- 
त्सालय भी है । 

२ उक्त राज्यकोी राजधानी । यह अक्षा० २३१६ ३० 
तथा देशा० ७५' ३ पू० वस्थईसे ४११ मीलकी दूरी पर 
अवस्थित है। समुद्रक्ती तहसे इसको ऊ लाई १०५७७ 
फुट हैं। जनसंसज्या ३५ दज्ञारसे ऊपर है। यहां 
अफीम तथा दूसरे दूसरे अनाज्ञोंका जोरों कारबार चलता 
है । नगर हो कर रेल-पथके खुलनेसे रुथानीय वाणिज्यकी 


२४४ 


बड़ी खुधिधा हो गई है | सेण्ट्रढ कांछेजके सिवा 
शहरमें ओर भी सरकारी तथा राज्यके ५० सकल हैं। 
यहां सरकारों डाकघर, तारघर, डाकबंगला तथा राज्न- 
पान्थनिवास हैं। 
रतवत्‌ ( सं० लत्ि० ) रमणयुक्त | 
रतत्रण ( सं० पु० ) रतेण ब्रणोंडरुप, रत॑ ब्रण इंच कष्ट- 
दायक' जस्थेति वा। कुषकुर, कुत्ता । 


न जज तन “ानीनीन नमन न जन जनम नल अमनन-म थम >नन3 ल्‍रनमनगम हर अवा आ जल की 


रतशायिन्‌ ( सं० पु० । रते नश्यति तमूकरोत्यात्मानमिति , 


शो-णिनि। कुफ्कुर, कुत्ता | 


भ 


ग्तहिण्डक (सं० पु०) रते रता्थ वा हिण्डने हिण्ड-ण्वुल्‌ | ' 


१ खोचोर, वहजो स्त्रीकोी चुराता हो। २ हरुम्पट, 


अबारा | पर्याय--षिड गे, व्यकीक, .पलव, द्रावक, , 


भुजड़, चुग्बक, लड़, (भड़, नारीतरड्रक, स्वतिक, रत- 
नारोय, वन्धक, रतताली, कटार, क्रामी, खेंटी, नागर, 
दसीप्रिय, कुएडकीट | 
रताजलो ( सं० पु० ) रक्तचनन्दन, लाल चंदन । 


रतान्दुक ( स० पु० ) रतार्थमन्दुऋ-इव । कुषकुर, कुत्ता । 


रतान्धो ( सं० स््री० ) रते रम्धीव | कुज्करटिका । 


रेतवत-रतिभह 


पड़ा। जिस समय शिवजीने कामदेवकी अपने तीसरे 
नेलसे भरख्म कर दिया उस समय इसने बहुत अधिक 
बिलांप करक शिवजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि 
अबसे कामदेव बिना शरोरक या अनंग हो कर सदा 
बना रहेगा। ग्रह भी माना जाता है, कि यह सदा काम- 
देवक साथ रहती है। ( कालिकापु० ३ अ० ) २ अनुराग, 
प्रस। ३ कामक्रोड़ा, सम्भोग। ४ शोभा, छवि। 
५ सौभाग्य, खुशकिस्मती । ६ सखाहित्यमें श्ट गार रस- 
का ख्थायी भाव, नायक-नायिकाके मनमे एक दूसरेके 
प्रति आकष ण | ७ वह कस ज्ञिसका उदय होनेसे किसी 
रमणीय वख्तुसे मन प्रसन्‍न होता है। ( जन ) ८ गुप्त- 
भेद, रहरुय । ६ एक अप्सरा । ( भारत १३॥१६।४५ ) 
१० रत्ती देखो | 


| रति ( हिं० स्री० ) राति, रात, रेन । 
! रतिकर ( स'० लि० ) १ आनन्द्दायक, जिससे आंनन्दकी 


। 


रतामद ( सं० पु० ) रते रतकाले आमदोस्‍य | कुषकुर, 


कुत्ता । 

रताश्युक ( सं० क्ी० ) ऊससन्धिक ऊपरका दो गहर । 

रतायनी ( स'० ख्री०) रतमेवायन॑ जीवनगतियसुयाः । 
चेश्या, रंडो | 

रताथिन ( स'० ति० ) रतमर्थयते अथ णिनि | 
क्रीडाभिलाषी । 

रतार्थिनी ( स'० स्त्रो० ) मेधुनाभिलाबिणा, 
जिसे मेथुन बहुत प्रिय हो । 


सुरत- 


| 
। 
। 
| 


वुद्धि हो। २ प्रणयवद्ध क, जिससे प्र मकी वुद्धि हा । 
३ कामी । ( पु० ) ४ एक प्रक्वारकी सम्राधि | 


रतिकमन्‌ ( स'० क्लो० ) त्रो-सहवासरूप काम | 
रतिकलह ( स'० पु० ) मेथुन, सम्भेग । 
रतिका (स० स्री०) ऋषभ खरको तोन श्रुतियोंमेंसे 


अन्तिम श्रुति । 


रतिकान्त ( सं० पु० ) कामदेव । 
रतिकान्त तक वागीश--मुग्धबाध ध्याकरणके एक टीका- 


कार । 


, रतिकुहर (सं० क्लो०) रत्या: कुहर: । योनि, भग | 


वह स्त्री ' रतिक्लि ( सं० ख्री० ) भोगविछास, सम्भोग | 


; रतिक्रिया ( सं० ख्रो० ) रत्याः क्रिया; । मैथुन, सम्भोग । 


रतालु ( हि'० पु०) १ पिण्डातू नामक कन्‍्द जिसका ध्यव- ; पर्याय--संवेशन । 
हार तरकारी बनानेमें होता है। २ वाराहीकन्द, गेठी | रतिगुण ( सं० पु० ) देव-गन्घवभेद्‌ । 
रति ( स'० ख!० । रम्पतेष्नया इति रम-क्तिन। १ काम- | रतिश्रृद्‌ (सं० क्लो०) रत्याः गृह । १ योनि, सग। २ रमण- 
देवकी पल्लो। यह दक्ष-प्रजापतिक्रो कन्या मानी जाती : मन्दिर | 
है। कहते हैं, कि दक्षन अपने शरोरको पसीनेसे इसे | रतिघोष--एक प्रायीन नगर । 
उत्पन्न करको कामदेवकों अर्पित किया था। यह संसार. : रतिचरणसमन्तखर ( सं० पु० ) गन्धवराजभेद । 
की सबसे अधिक रूपवती और खौन्दर्यकी साक्षात्‌ मूत्ति रतिजनक ( सं० लि० ) रत्या; जनकः। १ अनुरागजनक, 
मानी जातो हैं। इसे देख कर सभो देवताओंक मनमें : प्रीति उत्पन्त करनेवाला | २ राजभेद । 
अनुराग उत्पन्त हुआ था, इसलिये इसका नांम रति ; रतिजह ( सं० पु० ) समाधिमेद । « 
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रतिज्ञष (सं० लि० ) १ रतिकुशल, जो रतिक्रियामें चतुर | रतिपद (रू० पु०) एक बत्तका नाम | इसके प्रत्येक चरण- 
हो। २ चतुर प्र मिक, जो किसी ख्रीके मनमें अपने प्रति * में दो नगण और एक सगण होता है | 


प्रेम उत्पन्न करनेमें निपुण हो । ' रतिपाश (झां० पु० ) रतेः पाश इव । रतिबन्धविशेष । 
रतितस्‍कर ( सं० पु० ) सतीत्वनाशकारी, यह जो स्त्रियों- इसके लक्षण --- 

की अपने साथ ध्यभिचार करनेमें प्रवृत्त करता हो । “पोड़येदुर्युरमेन कामुकी यदि सुन्दरीं | 
रतिताल ( सं० पु०) तालके सांठ मुख्य भेदोंमेंसे एक रतिपाशस्तथा ख्यात; कामिनीनां सुखावहः ॥' 

भेद्‌ । (स्मरदीपिका) 
रतिद्वान (सं० पु०) मैथुन, सम्भोग । । रतिमजरोंमें इत बचका उल्लेख नहों है; कफियलतु 


रतिदेव (स० पु०) १ विष्णु। २ पक चन्द्रवशीय । 'रतिनागबंघ"” उलिखित हुआ है, उसके भो लक्षण 
राज़ाका नाम जो साहुकृतिके पुत्र थे। २ कुष्कुर, | इसो प्रकार है। खुतरां रतिनागबंध और रतिपाशब घ 
कुत्ता । | एक है। 
रतिधन ( सं० पु० ) बद अव्म जिससे दूसरे अश्ञोंका नाश । रतिप्रपू्ण ( सं० पु० ) कब्पभेद । 

। 

| 


होता हो । रतिप्रिय (रां० ५१०) रतेः प्रियः | १ कामदेव । २ सुरतप्रिय, 
रतिनाग ( खांं० पु० ) सोलह प्रकारके रतिबन्धोमेंसे एक | वह जिसे मेथुन बहुत प्रिय हो । ( देवीभाग० ७३०६८ ) 
प्रकारका रतिबंध | इसके लक्षण-- रतिप्रिया ( सं० वि० स्व्रो० ) १ वह स्त्री जिसे मैथुन बहुत 


प्रिय हो। (स्त्री०) २ शक्तिमूसिविशेष, तान्लिकोंके 
रतिनाग; समाख्यात३ कामिनीनां मनोरमः ॥" . अनुसार शक्तिक्री एक मूक्तिका नाम। २ दाक्षायिणीका 
( रतिमछारी ) एक नाम | 

यदि कामिनी कामुककों दोनों जघेसे पीड़ा दें, तो यद्. रतिप्रीतर ( स'० सत्री० ) वह नायिका जिसका रतिमें प्रेम 

बंध होता दे । हो, मेथुनसे प्रसन्न होनेवाली स्त्री । 
रतिनाथ (सूं० पु० ) कामठ व । रतिवन्ध ( सं० पु० ) रती बन्धः ७-तत | मेथुन या सम्भोग 
रतिनायक (रां० पु० ) कामदेव । करनेका प्रकार | इसे आखन भो कहते हैं। यह सोलह 
रतिपति ( स'० पु० ) रत्या: पति।। कामदेव | साहित्य- | प्रकारका द्वोता है। यथा,--पश्मासन, नागपाश, लछता- 
दृषणमें रतिपतिका आविभांव-स्थान इस प्रकार , वेष्ट, अद्ध संपुट, कुलिश, खुन्दर, के शर, दिललोलछ, नर- 


“मीड़पेदुरुग्मेन कामुक कामिनी यदि । 
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वर्णित है,-- | सिंह, विरोत, क्ष ध्य, घेनुक, उत्कण्ठ, सिंहासन, रतिनाग, 
“वाचि भ्रीमाथुरीणां जनकजनपदल्थायिनीनां कटाज्षे.. . विद्याघर । इन सब बन्धोके क्षक्षण उन्हीं शब्दोंमें देखो | 
दन्ते गोड़ाड्नानां सुक्तक्तितजधने चोत्कक्षप्रे बसीनां।._. रतिभबन ( खं० क्लो० ) रत्यां; भवन । १ रतिग्रहद, योनि, 


तैलक्षीनां नितम्बे सजरूघनरचौ केरक्षी केशाशे.. भग। २ रमणमन्दिर, वह खरूथान जहां प्रेमी और 
कार्यादीनां कटौ च स्फुरति रतिपतिगुज रीणां सनेषु ॥” , प्रेमिका मिल कर रतिक्रीड़ा करते हों। 
( साहित्यदपण ) , रतिभाव ( सं० पु० ) १ नायक-नायिकाका पररुपर 

भाथुरो रणमियोंके वाक्यमें, मिथिला-जनपद्‌ू-बासि- . आकर्षण, दाम्पत्य भाव । २ प्रीति, सुहब्बत | 
नियोंके कराक्षमें, गौड़नारीके दन्तमें, उत्कलू रगणियोंके | रतिमत ( सं० लि० ) रतिः विद्यने*रुय मतुप्‌ । अनुराग- 
अघनमें, तैलड्रियोंके मितम्बमें, केरलिभोंके केशपांशमें, , विशिष्ट, रतियुक्त । क्‍ 
काणांटियोंकी करिमें तथा गुह्तरी रमणोके ख्तनमें . रतिमती--विष्णुसेवामें लोन एक ब्राह्मण-रमणोी | १ होंने 
रतिपति आविर्भू त होते हैं अर्थात्‌ यह सब ख्थान उनके अपनी भक्िक प्रभावसे भगवान बेकुणटठपतिको प्राप्त 
बड़े रमणीय हैं। * | किया था। 
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रतिमदा ( सं० ख्री० ) रनेगदेिएस्पा: | अप्सरा । 
रतिमन्दिर ( स ७ कृ्ली० ) रतेम न्द्रि.मिच । १ येनि, मग। 
२ मैथुनगृह, रतिभवन | 
रतिमित्र (स ० पु० ) रतो मित्र: सूद इव। फामशाखक 
अन्चुस'र एक प्रकारका रतिबंध था आसन । 
| 


"पातयेदृरुयुगो न कामुक यदि कामुको | 
ग्तिमिन्नस्तदाख्यात; कामिनी नां सुखावह। ॥!' 
( २तिमकरी ) | 
यदि कामुक्ी ख्री कामुककों हज घेसे गिरा कर रमण ; 
करे, तो यह बंध होता हैं| यह बंध कामिनियोंक्ों अति ' 
सुखज़नक  । 
रतिया -पञ्मावप्रदेशके हिसार जिलास्तगत प्र नगर। | 
पहले यह स्थान लुयरें राजपू्तोंके अधिकरारमें था। पीछे | 
पठानोंने इसे दखल किया । १७८३-८४ ई०के महामारी 
दुमिक्षसे यह स्थान जनशान्य हो गया। अनन्तर अग्र जी | 
अधभिकारमें आनेके बाद ज्ञाट लोग यहां आ कर बस गये 
हैं। नगर म्युनिसपलिटीकी देखरेखमें रहनेके कारण | 
साफ खुथरा'है। । 
रतिसर्मण ( स० पु० ) रत्या रमणः । १ कामदेव । २ 
मैथुन, सम्भोग | | 
रतिरस (सां० लि० ) राहवास-सुख । 
रतिराज़ ( स० पु० ) कामदेव । 
रतिलक्ष (स० क्लो०) रति लक्षयतनीति लक्षि-अच। 
निधुवन, मेथुन । 
रतिलम्पट ( सा ० लि० ) ग्मणेच्छ,, सम्मोग-प्रिय । 
रतिलील ( सं ० पु० ) तालके साट मुख्य भेदोंमेंसे एक। 
रतिलोल ( स ० पु० | एक राक्षसका नाम | 


! 
। 
ह 
। 
। 
कर । 
रतिवन्त ( हि ० वि० ) सुन्दर, खबसूरत। 


रतिवर (० पु० ) १ कामदेव । २ वह भे'ट जो किसी |, 


| 


स््रीको उससे रति करनेके अभिप्रायसे दी जाय | 
रतिवद्धन (स'० जि० ) » कामबद्ध क, मिससे काप्- । 
शक्ति बढ़तो हों । २ प्रणयोन्मेषक | | 
इतिवद्ध नपोदक ( सं० पु० ) मोदक ओऔषधधिशेष । बनाने- । 
का तरीका “गोक्ष रवीज्ञ, कॉकिलाक्षयीज्ञ, अश्यगन्धा, ! 
शतसूछा, तालमूली, शकुशिस्वीयोज्न, मुलेंठो, गोपवली और ' 
विज्ञवंद, इनके चूणेका गायके घोगें भून 4 र दूधमें सिद्ध ! 


श्‌ 
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करे | पीछे चीनीके साथ मोदक बनावे । इसमें सूृणसे 
आठ गुना दूध, चूणेके बराबर घो और कुल द्रष्यफे 
बरावर चीनो डांलनी होती है। अग्निके बलानुसार इस 
मोदकका सेवन करनेसे श्रेष्ठ बात्नीकरण होता है । 
( भावतप्र० वाजीकरणाधि० ) 
रतिवल्भमोदक ( सं० पु०) बाज्ञीकरणाधिकारका औषध- 
विशेष | प्रस्तुत प्रणाली--सिद्धिवीजचूण ५ पल, घी ४ 
पल, चीनी ५२ सेर, शतमूलीका रस 5४ सेर, सिद्धिका रस 
४ सेर, गायका दूध ४ सेर, बकरोका दूध 58 सेर, प्रश्षेप- 
के लिये आंवला, जोरा, मंगरैला, मोथा, दारचीनी, इला।- 
यची, तेजपत्र, नागेश्वर, केबाचका वोज, गोपवली, ताड़- 
की आंठीका अंकुर, केसर, सिघाड़ा, तिकटु, धनिया, अब- 
रक, रशांगा, हरे, दाख, क फोली, क्षोरक कोली, पिंडखजूर, 
कुटञ, मुलेठी, कुट, लवड़, सेन्धच, अज्ञवायन, जंगली 
अजवायन, जीवंती और गजञज़पीपल प्रत्येक दो दो तोला, 
पीछे यथाविधान इस मोदककों पाक करके नोसे उतार 
ले। अनन्तर ठंढा होने पर २ पल मचु डाल कर छुगनामि 
ओर कपूर द्वारा उसे खुवासित करना होना । यह भऔषध 
अत्यन्त बलवद्ध क, वातव्याधिनाशक, वातपित्तदर, दृष्टि- 
सनन्‍्दीपन ओर रक्तपिसांदि रोगनाशक हैं । यह अति 
उत्कृष्ट वाज्ञीकरण है। ( मैषल्यरत्ना० वाजीकरणाघि० ) 
रतिवल्॒भाख्यपूगपाक ( सं० पु०) वाजोकरणाधिकारोक्त 
ओषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली--दक्षिणी छुपारोकों टुकड़े 
टुकड़ कर जलमें सिद्ध करे | जब यह नरम हो जाय, तथ 
धूपमें खुलने दे। अनन्तर उसे चूरं कर कपड़े में भच्छी 
तरह छान 5१। सेर निकाल ले । पोछे ८ गुने दृध भौर 
आध सेर घोमें पका कर उसमें ५६। सर थीनो मिलावे | 
अच्छी तरह पाक हो ज्ञाय तब उसमें निम्नलिखित ब्यूर्ण 
डालना होगा | चूणें यथा-इरायची; गोपवली, विजवंद, 
विष्पली, जातीफल, कपित्थ, जातोीपल, भर्कपल, तेश्रपल, 
दारखीनी, सो ठ, वीरणमूल, मतिवला, मोथा, लिफला, 
वंशलोचन, शतमूली, शाकशिम्बी, दाख, कोकिल/क्षवीज, 
गोक्षरधीज, वृद्दती, पिएडखजूर, क्षीरी, धनिया; केशर, 
मुलेठी, सिद्ाड़ा, जोरा, मंगरैला, अनवायन, वोशकोष, 
जटामांसी, सौंफ, मेथी, भ्रूमिकुष्माएड, तालसूली, भस॑- 
गंध, कपूर, नागकेसर, प्रि्, पियालकबीजश, गअपीपछ॑, 


रतिवक्ली--रत्न १५७ 


पद्मचीज, श्वेतचत्दून, रक्तचन्दून और लघड़ः प्रत्येककता | रतिसेव ( स'० पु० ) चोलराजाका एक नाम | 

सूर्ण आध पाच | फिर पारेकी भस्म, रांगा, सीसा, लोहा, | रती ( स'० स्त्रो० ) रक्तगुज्ञा, लाल घ॒घची । 

अवरक, कश्त्री और कपू र-चूर्ण थे सब वश्तु जहां तक | रती ( हि'० ख्रौ० ) १४६ जौ था आठ चाबलका मान। 
हो सके, वही काफी है । अग्निके बलानुसार इस औषध- | रत्ती देखो। (वि०)२ थोड़ा, कम। ( वि० क्रि० ) 
का सेवन करना उचित है । इसके सेवनकालमें किसी | ३ जरा-सा, रक्ती भर । 

प्रकारका अस्लद्ृध्य प्यवद्दार न करे । इसका सेचन करने- | रतुआ ( हि ० पु० ) एक प्रकारकोी घास जो बरसातके 
से जठराग्नि, बलवीय और कामकोी १द्धि होती, वाद्ध'क्य ; दिनों या ठण्ढो जगहोंमें अधिऋताले होतो है। 

जष्ट होता तथा शरीर पुष्ट हो कर घोड़ के समान मैथुन- , रतू ( स'० स्री० ) ऋतीयते इति (ऋतेरम च | उण १६४) 
कारी हो ज्ञाता है। यह रतिवलभपूण पाक ले कर कामे- । इति कू अमबष । ९६ देवनदोी । २ सत्यचादो, सत्यवाक | 


श्वरमोदक बनाया जाता है ! इसमें और दूसरों दुसरी ' रतून ( हि'० पु० ) पेड़ीकी ईए या गन्ना | यह एक बार 
वस्तु मिलानेसे कामेश्वरमोदक बनता है। , काट लेने पर फिर उसी झड़से निकलता हैं । 

( भावप्र७ वाजीकरणाधि० ) | रतेश- पत्चाव-प्रदेशके केउन्थछलके शासनमुक्त एक छोटा 
रतिवली ( स० स्त्री० ) प्र म, प्रीति । | सामस्त-राज्य | यहांके सरदारोंकोी उपाधि ठाकुर है। 
रतियादी ( स'० पु०) एक प्रकारका राग | इसके गानेका | रतोद्वद (स » पु०) रत॑ उद्ददति प्रापवतोति उत्‌ू-बह-अच | 
समय रातको १६ दण्डसे २० दरए्ड तक है। यह सम्पूर्ण को किल, कोयल । 
जातिकाईरराग है ओर इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं। रतोपल ( हि ० पु०) १ लाल खुरमा | ५ छाछ खड़िया | 
रतिशक्ति ( स'० ख््रो5» ) रमण करनेकोी क्षमता | ' ४ गेरु। 
रतिशासत्र (स'० पु०) कोकशारत्र, यह शास्त्र जिसमें रतोंबी ( हि'० ख््री० ) एक प्रकारका रोग । इसमें रोगी- 
रतिकी क्रियाओंका विवैचन दो । | को सन्ध्या द्वोनेके उपरान्त अर्थात्‌ रासके समय बिल्कुल 
रतिशर ( स" ० पु० ) पुलोत्पादनक्षम व्यक्ति, बह मनुष्य | दिखाई नहीं देता । 

ओ पुत्र उत्पस्न कर सके | | रक्तक ( हि ० पु० ) ग्वालियरमें होनेवाला पक्र प्रकारका 
इतिस' योग ( स'० पु०) मेथुनलिप्ति, सड़म । पत्थर ज्ञों कुछ लाल र'गका होता है | 

रतिस हति ( स० खत्री० ) रमण करनेको क्षमता । | रक्ती (हि ० ख्री० ) १ एक प्रकारका बहुत छोटा मान । 
रतिस ट्धवरा (स० स््री०) रतो सत्वरा। एरप्ठफ्वा, | इसका ध्यवहार सोने या ओषधियों आदिके तौलनेमें 
असबवर ग | होता है। यह भाठ चावल या ढाई जोके बराबर होता 
रतिसमर ( स० पु०) सम्भोग, मेथुन । है ओर प्रायः घुघचीके दानेसे तोला ज्ञाता है। यह 
रतिसाधन ( स० क्लो० ) रत्या: साधन । शिश्न, पुरुषकी | एक माशेकां भाठवाँ भाग होता है। २ वह वाट जो 


सूल स्व्रिय । तोलमें इतने मानका हो । ३ घुघचोका दाना, गुजा। 
रतिसुन्दर ( स'० पु० ) कामशाखके अचुसार एक प्रकार- | ( वि” ) बहुत थोड़ा, कि चित्‌ । 
का रतिघश्घथ | रश्थोी ( हिं० स्री० ) लकड़ी या बांसका चह ढांचा या 
५ज्ारीपददय कामी धारयेद्द्ददये यदि | सदृक आदि जिसमें शवकी रख कर अन्तिम सरूकार- 
घृतकयठो रमेत्‌ कामी वन्‍्धः स्पाद्रतिसुन्दरः ॥” के लिये ले जाते हैं, टिक्रठी, त्रिमान | 
( रतिमशजरी ) रत्न (सं० क्लो०) रमयति हथैयतीति रम्‌-णिच्र्‌ ( रमेस्त च। 


कामुक यदि नारोके दोनों पैरोंकी कंधे पर रखे ओर | उया ३१४ ) इति न, तकाराश्चास्तादेशः | १ कुछ विशिष्ट 
उसका गला पकड़ कर रमण करे, तो यह रतिसुन्दर | छोटे चमकीले बहुमूल्य पदार्थ, विशेषतः खनिन्न पवार्थ- 
बच होता है।  . का पत्थर शितका व्यवहार आामूषणों आदिमें जड़नेके 
| ४०६ व5, 40 


है| 


श्प्८ रत्न--रत्नकीसि 


लिये होता है, मणि, जवाहिर, नगीना | २ रुवज्ञाति- ' 
ध्रष्ठ, जा अपने वग या जातिमें सबसे श्र छ हो । 
“ज्ञातो जाती यदुत्कृष्ट' तद्रत्नमिति काश्यते ] 
जातिमें जो उत्तम है, चही रत्न कहलाता है। . 
जैसे---स्त्री-रत्न, मनुष्य रत्न इत्यादि । ३ माणिक्य, लाल । 
रत्नोत्पनिका कारण गरुड़पुराणमें इस प्रकार लिखा ' 
है। बल नामक एक बहुत बलिछ असर था। इसने 
देवताओंकों परासख्त किया था। देवताओंन यज्ञ करके 
इस असुरसे प्रार्थना की थी कि, 'तुम हम छोगोंके इस 
यक्षमें पशु बनो ।” पुण्यात्मा बलने देवताओंको प्रार्थना 
रुघीकार कर छी और उस यक्षमें पशु वन कर अपना 
शरीर त्याग कर दिय! । उसके इस विशुद्ध कर्म द्वारा 
देहके समी अवयव गत्नचीजरूपमें परिणत हुए । उसफें 
अड्, समुद्र, पर्गत, नदी आदि जिस जिस स्थान पर : 
गिरे वहां रल्लकोी खान बन गई थी | ( गरुड़पु० ८ अ० ) 
रतन नो प्रकारका ६, -१ रत्न (हीरा), २ गारुत्मत 
(पन्ना), ३ पृष्पराग, ४ माणिक्य, ५ इन्द्रनील, ६ गोमेद, 
७ बेंदूर्ण, ८ मौक्तिक, ६ विदुम । 
रत्तकी नामनिरुक्ति-- 
ध्यनाथिनां जनाः सर्व रमन्तेषुस्मिन्नतीव यत्‌ | ः 
तते। रत्नामति प्रोक्त शब्दशास्रविशारदः ॥! (भावप्र०) 
घधनाभिलाषी मनुष्य रत्न पा कर बहुत आनन्दित 
होते ओर उसमें अत्यन्त रत रहते है, इसीसे परिडतोंने | 
इसका रत्न! नाम रखा है। 
रत्नका दूसरा नाम मणि है। यह रत्न पत्थरके 
भेदसे मुक्ता आदि नामोंसे पुकारा जाता है | रत्न ६ है, 
इस नवरत्नको पम्रद्दारत्न भो कहने हैं। 
“मुक्ताफन्न॑ हीरकश्न वेदुय पश्चरागकम्‌ । 
पृ०्परागश्च गौमेद नीक्ष॑ गासत्मतं तथा | 
प्रवाक्षयुक्तान्येतानि महारत्नानि वे नव ॥”! 
( विष्गुधर्मोत्तर घृत भावत्र6 ) 
मुक्ता, होरा, बेंदूये, पद्मराग, पुष्पराग, गोमेद, नोल- ' 
कान्त, पन्‍ना भर प्रवाल ये ६ महारत्न हैं । अग्नि- : 
पुराणके रत्नपरोक्षा-प्रकरणमे अनेक प्रकारके रत्सोंका 
उल्लेख देखनेमें आर है| रत्न थे सब है--वजद्ध, मरकत, 
पदुमराग, मुक्ता, महानोल, इन्द्रनोल, बेदूये, गन्धशरूय, 


न अनगरफग्गगन क्र ब 


अत... 


चन्द्रक्रास्त, सू्यकान्त, रुफटिक, पुलक, कक तन, पुष्प- 
राग, ज्योतोरस, राजपट्ट, राजमय, सौगबन्धिक, गश्ज, 
शरह्हु, गोमेद, सधिराख्य, भल्लातक, घूली, तुत्थक, सीस, 
पीलु, प्रयाल, गिरिवञ्ध, भ्ुज्जड़्र, मणि, वश्ञमणि, टिट्विभ, 
पिएड, श्रामर, उत्पल । ( भगिनिपु० २४५ अ० ) 
इन सबकी रत्नोमें गिनती होने पर केवल ६ दो रत्न 
प्रधान हैं। तनन्‍लसारमें नघरलका इस प्रकार उल्ल सर है| 
“मुक्ता माणिक्यव दूर्थ' गोमेद।न ब्रविद्र मौ। 
पुष्पराज॑ मरकतं नीक्षञ्न ति यथाक्रमात्‌ ॥” ( तन्श्रत्तार ) 
मुक्ता, माणिक्य, बेदूय, गोमेद्, द्वीरा, विद्र म, पुष्प- 
राग, मरकत ओर नोल ये ६ नवरत्न था मदारल हैं । 
शाखमें रल्धारणकों मद्दापुण्यक्नक बताया है । 
ज्यॉतिषशास्त्रमें लिखा है, कि भप्रहयेगुण्य होनेले रल- 
धारण और रलदान अरिएनाशक है। इसका यह मत- 
लब॒नदीं, कि सभी रलघारण फर सकते हैं। मूल, 
धातु और रल इन ठोन प्रकारके वस्तुदान और घारण- 
की व्यवस्था है। इनसे जो सम्पन्न हैं; वही रखधारण 
कर सकते हैं। इसोसे उपकार होग। | जो रलधारण- 
के अनुपयोगो हैं, वे यदि रलघारण करे', तो उनका 
अनिष्ट द्वोता है। 
अैनोंके मतसे सम्यगवशन, सम्यगशान और सम्यक 
चारित्र यही तीन रत »ैं। त्रिरत्न देखो। 
रत़कन्दल ( सं० पु० ) रत्नानां कन्दल इब। प्रवाल, 
सघूगा। 
रलकर ( सं० पु० ) कुबेर । 


रलकण्ट--१ पश्चाडुकौतुक नामक ज्योतिगन्थके प्रणेता । 


२५ सारसमुश्चयय नामक कावध्यप्रकाशको एक टीकाके रच- 
सिता। ३ एक विख्यात परिडत तथां धोम्यवंशोय 
शद्भरुरकण्ठके पुत्र । इन्होंने १६७२ ई०में शिष्यदिता 
नामकी थुधिप्ठटिरविज्ञयटोका और १६८१ ६०में ख्तुति- 
कुसुमाअलिटीका प्रणयन किये । 

रत्नकणिका (सन ० र्रौ०) प्रलीनकालका कानमें पदनने- 
का पक प्रकारका जड़ाऊ गददना । 


 र्नकरलूस ( स ०9 क्ली० ) रतनको बनी कलूसो | 


रत्नकला ( स' ० ख्री० ) राजकन्यामेव । 


: रट्नकीशि ( स'० पु० ) पक बुद्धका राम | 


र्नकुपारी-रत्नगिरि +घ् 


श्ट्नकुपारो --प्रसिद सितारे-हिनद राजा शिवप्र सादको । रत्नगर्भ--महाभारतटीकाके रचयिता तथा हिरण्यगर्भाके 
दादी । थे बड़ी ,विदुषो थी. । संसुछत तथा फारसी | पुत्र और माधवके पौल । उन्होंने वेष्णवाकूटचन्द्रिका 
साहित्यमें इनका शान बहुत चढ़ा बढ़ाधा। खंगोत-[ नामक विष्णुपुराणकी एक टोका छिखी है जिसमें उन्होंने 
शाञ्र तथा चिकित्साशारुमें भो इनका पूर्ण शान था | सू्योक्रमिश्रकी टोकाका उल्लेख किया है। 
राजा शिवअ्रसाद कहा करते थे--/हमारे पास जो कुछ | रत्नगभपोहलीरस ( सं० पु० ) यद्मारोगाधरिकारमें रसौ- 
शान है वह सब मेरी पूज्य दादीका दिया हुआ है।" | परधविशेष। इसकी प्ररुतुत प्रणाली --रससिन्दूर, हीरा, 
इनकी कविता बहुत खुन्दर और भक्तिपूण हुआ करतो .. सोना, चांदी, सीसा, छोहा, ताँबा, मिच्त, भस्म, मुक्ता, 
थी । इन्होंने 'प्रमरतन! नामको एक पुरुतक बनाई। . सोनामक्छो, सूगा और शड़ुकी भस्म बराबर बराबर 


इनके बनाये कुछ दोहे यहाँ उद्ध त किये जाते है... भाग ले कर तोन दिन अद्रकके रसमें भिगो कर चूर्ण 
“परम रम्य वे बन सघन, कुछ पुत्न छविधाम । . करें। पीछे उस फौड़ीमें भर कर सुद्दागा और अकवनके 
बेई तृण तरू हरित अर, क्षता सुललित ललह्लाम ॥ . दूधसे कौड़ोका मुह बंद कर दे। अनश्तर उस कौड़ीको 
बह बरही नटत वर, कूकत कोकिल कीर | ' मद्टीके बरतनमें अच्छो तरह ढक कर गज़पुरमें पाक 
ते भराक्ष कन्तरव करत, वे यमुनाके तीर ॥ . करना द्ोगा । बादमें ओऔषध जब उंदा दो जाय, तब 
वे खग मृग बोकूत विविध, बहुत प्रिविध सुसमीर । . बसे अच्छी तरह चूर्ण कर सम्दालूके रसमें ७ बार, अआद- 
प्रफुछित वे केरव कमझ्न, वे तरज्ष वे नीर ॥ ' रकके रसमें ७ ब।र ओर खिताके रसमें २१ बार भाघना 
बई विपिन वसन्‍्त नित, वेई गोपीचन्द । : दे कर खुखा झछे। इस ओषधकी मात्रा ४ रत्ती तथा 
व रजनी रस रास वर, करत नवरू ब्रजचन्द ॥”' . अनुपान मच्चु ओर पोपडका चूर्ण वा घं। और मरिच है । 


रत्नकूट ( स> पु० ) रत्नमथरः कूटों शड्मसख्य । १ एक ' यथाविधान इस ओषथका संबन करनेसे कृच्छूसाध्य 
पर्वतका नाम २ एक वोधिसत्वका नाम। ३एक | यक्ष्मा, वात ध्याधि, अश्मरों, कुछ, मेह, उदररोग, भंग- 
हीप। ( कथासरित्सा० २६॥३ ) क्‍ ! हर, अशे और प्रहणीराग दूर होते हैं। यक्मारोगकी यह 

रलकूटेश्वर-- हिमालयरूथ शिवलिड्ुमेद । (हिमबत्‌ ८१०८) | उत्तम दवा दे । 

रत्नकेतु ( स'० पु० ) १ बुद्धछका लाम। २ एक बोधि- | रलगर्भ सावभोम--करमचन्द्रिकातन्त् और श्यामान्॑ न- 
सट्वका नाम। बोद्धमतससे परवत्तों दो सहरत्र बुद्ध ही | झन्‍्द्रिका नामक दो ग्रस्थके रचयिता । 


इस नाभसे परिचित होंगे । : रत्नगर्भा ( सं० स्री० ) पृथ्वी, भूमि । 
रत्नक्ोटि ( स० पु) ३१ समाधि9३ेद । २ अस'ख्य ! रट्सगिरि --बम्बई-प्रदेशके कोंड्रण विभागान्तर्गत पक 
श्ल । | जिला। यह अक्षा० १५ ४४ से १८' ४ 3० तथा देशा० 
रटनकोटिगिरि--एक परबेतका नाम | , छ३ २ से ७३ ५७ पू०के मध्य अवस्थित है | भूपरिमाण 


रत्नक्षेत्कूट सन्दशोन ( स० पु० ) एक बोधिसत्वका.. ३६६८ वर्ग मोल है। इसके उत्तरमें कुलाबा जिला और 
जंजिरा सामन्‍्तराज्य, पू्वर्में सतारा ओर कोल्‍्दापुर, 
दक्षिणमें सामस्तबाड़ी और पोतु गीज्ञाधिकृत गोआराज्य 
तथा पश्चिममें भरब-उपसागर है । 


नाप्त | 
रत्तरखित ( स'० लि० ) रत्नमणिडित | 


रस्तलनि ( स० ख्रो०) १ रत्नकी स्लान। २समुद्र | | 


रत्नखेट दोक्षित-भेमीपरिणय नाटकके प्रणेतां। खुभा- | इस जिलेका प्रायः सभो रुथान पयतमय है। उप- 
षित रत्नभणडागार प्रथम इनका उल्लख है । । कूल-प्रदेश भी उच्च अधित्यकासे परिपूर्ण है। इस मधि- 
रत्नगर्भ (स'० पु०) रतनानि ग्भे लक्षण या अधिकारेपख्य । | त्यकामें जगह जगह समुद्रको खाड़ी और पवंतगात्रबाद्दी 
१ कुबेर । २ समुद्र। २ एक बुद्धका नाम । नवोमाला विद्यमान हैं। इन सब नदियोंके दोनों किनारे- 


(लि० ) ४ रत्सागलंविशिष्ट ..._| की जमीन उचेरा है तथा उनके किनारे बढ पड़ नगर 


४:७0 


और बन्दर अवश्थित है। समुद्रोपकूलसे करोब १० मोल 
पूरब सह्माद्रि-पचतमाला देखो जाती है । 


बाणकोट वा भिकोरिया दुर्गसे ले कर रेड्डी-दुर्गले 


दो मील दक्षिण तक समुद्रतर १६० मील विस्तृत है। 
सुवर्णदू्ग और मलवार नामक स्थांन समुद्रगर्भामें 
प्रसारित हो दो एक स्थान द्वीपके आकारमें परिणत हो 


गया है। वे सब भी उपकूलठवक्तों पद्दाड़ी अशसे उत्पन्न ' 


हुए हैं। इन दोनों स्थानोंमें महाराष्र-दुर्कंका भग्नावशेष 
आज्ञ भी विधमोन है। 
इस जिलेमें वहुतसे गरम सोते हैं। दापोली उप- 


विभागमें दो और राजापुर उपविभागमें एक है । थे तीनों - 
सोते अनलछ नामक नगरके समीप अवस्थित हैं। इसके 
सिवाय खेड और सोमेश्वर नगर, अरवली भोर तुराल : 


नामक प्राममें और भी चार गरम सोते देखे ज्ञाते हैं । 
यहांफे प्राधोन इतिहासादिमे कोई धारावाहिक घटना 


लिपिबद्ध न रहने पर भी टिपलून और कोलगिरिगुहाका ' 
पय्विक्षण करनेस स्पष्ट अनुमान होता है, कि इसाजन्मसे 


२०० वर्ष पहलेसे के कर ५० ६० तक उत्तर-रत्नगिरिका 


पक विशेष समृद्ध बोद्ध-उपनिवेश स्थापित हुआ था। 


इसके बाद कई प्रवलू-पराक्रान्त हिग्दूराजबंशने यहां 


अधिकार जप्ताया । इन सब राजवंशधरोंमेंसे चालुक्पोंने 


अच्छो प्रतिष्ठा प्राम की थो । 


१३१२ ई६०में मुसऊमानोंने रत्नगिरि छूटा और : 
दामालकों जीत कर वहां राजपार बसाया | किन्तु सच द 
पूछिये, तो १५७० $० तक वे छोग रलगरिमें अच्छी तरह : 
इस समय बाह्मनी राज़ोने । 


गोटी न जमा सकेथे। 
विशालगढ़ ओर गोशांराज्य ज्ञोत कर उस प्रदेशमें 
मुसलमान राजवंशका पूर्ण प्रभाव फेलाया । १५०० ई०के 


लगभग सावित्री नद्दोतर तक सारा दक्षिण को छुण-राज्य 
विज्ञापुर र/: प्रके अन्तभु क्त हुआ | इस समय पुत्तेगाज्ञों: . 


के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें दाभोल तथा अन्यान्य 

समुद्रती रचलों नगरोंकी धक्का पहुंचा था ; 
महाराष्ट्र-शक्तिके अभ्युद्यस पुर्संगीजकफा गौरव-रवि 

ब्लिकुल डूब गया | महाराष्ट्र-कशरी शिवाज्नोके प्रभावसे 


महाराष्ट्रणण मुगल, सिद्दो और पुत्तगोज़ सेनाओंको बार : 
बार परास्त कर यहां हिन्दू राजा फिरसे ख्थापित | 


रत्न गिरि 


करनेमें समर्थ हुए थे । इसके कुछ समय बाद सिद्दियोंने 
इस जिलेका अधिकांश द्खछ कर लिया था | 
जलदण्यु कान्होजी अप्रियाका समुद्रके किनारे 
एकाधिपट्य देख कर पमराठोंने उसे मराठा-नौसेनादुलकां 
अध्यक्ष बनाया । इसा सूतसे कुछ समय बाद कांन्‍होजी- 
को रखगिरिका कुछ अश सामस्तराज्यरूपमें मिला। 
१७४५ ई०में कान्दीजीके अवेध पुल तुलाजी अ'भ्रियाने 
| बाणकोटसे ले कर सावन्तवांडीके मध्यव्तों सभी स्थानों 
| पर अधिकार जमाया। उन्होंने पेशवाका आधिपंत्य 
' अप्राह्म कर समुद्रोपकुलस्थित बहुतसे जहाञ लूटे थे। 
._ १७५५ ई०में अ'प्रे ज्ञॉने पेशवाफे साथ मिल कर सुबर्ण- 
दुर्गका दख्यु-दु्ग तदस नहस कर डाला। दूसरे वष 
उन्होंने अप्रियाके अधिकृत नोबाहिनीकों समूल नष्ट कर 
बविजयदुर्ग पर कब्जा किया था। इन सब कार्योंके लिये 
| अ गरेज्ञोंके प्रति प्रसन्‍न दो पेशवाने वाणकोटके साथ नो 
प्राम बरिश-सरकारको पुररुकारमें दिये । १७६५ ६०ें 
मालवाम और रेड्री दुर्ग जीता गया। अनन्तर मालवान, 
कोल्हापुर ओर रेड्डो सामन्तवाड़ीके सरदारके अधोन 
रखा गया था। इसके ,बाद फोल्द्वापुर सामनन्‍्तवाड़ोके 
सरदारोंके मध्य रे३ व तक युद्ध चलता रहा जिससे 
शासनमें घोर विश्टट्डुला उपस्थित हुईं । आखिर अंग- 
रेज़राजने बीचमें पड़ कर मेल करा विया। इसमें अ ग- 
रेज्ञोंकी मालवान और बेनगुरला |मिला तथा रत्नगिरि 
पेशवाके हाथसे निकल गया। परन्तु १८१७ ई०में गृह- 
विवादसे पुनः मराठा-सरदारोके मध्य आग घध्रक डठी । 
अगरेज्ञी रो नाने अच्छा मोका देख कर उस पर दखल 
कियां और साथ साथ दुर्गांदि भी छोन लिये | भगरैजी 
९ अधिकारमें आनेके बाद यहींसे उन्होंने देशी सिपाही 
संप्रह करनेको ध्यवस्था फो है । सिपाहियोंमें मराठोंकी 
संख्या हो अधिक रहती है। 
इस जिलेमें ७ शहर और १३०१ प्राम लगते हैं। जन- 
संख्या ११५ लाखसे ऊपर है | हरिक्र, रागी ओर वरोी यहां: 
को प्रधान उपज है। जिलेमें नारियलके पेड़ बहुत पापे 
जाते हैं। 
बस्‍्यईप्रदेशके चौबीस जिलोंफे मध्य यह जिला 
विद्याशिक्षामें दशवां पड़ता है । अभी कुछ मिला कर 


। 
| 


रसनगिरि--रस्नजी १६१ 


२६६ रूकूल है जिनमेंसे २ हाई-रूफूल, १३ मिडिल रूकूल, 
२७८ प्राइमरी रूकूल, ३ रुपेशल रूकूल, २ टेक निकल 
स्कूल) और १ शिव्प रुकूल है। स्कूलके अतिरिक्त एक 
अरूपताल और चार चिकित्सारूय हैं । जिलेमें एक 
पागलखाना भी है | 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग | यह अक्षा० १७ 
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नी 


अनसंय्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। 


। 


! 


पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ४१५ वगमील और | 


भेषज्यरत्नावछीके मतसे भृड्डराज़के रसमें मद न 
कर उसे पर्णदीकी तबद्द पा करें। पीछे उसे चूर्ण कर 
यथाक्रम सोहिजन, अह स, राम्दाल्तू, वच, भृड्भरांज, 
भूकदस्ब, कण्टकारो, गुल्य, ज्यन्ती, वकपुष्प, ब्राह्मी, 
तितराज और घृतकुमारों प्रत्पेकके रसमें ३ बार भावना 
दे कर मूषामें बंद प.र रखे ओर बालुकायश्लमें लघुपुरसे 
पकावे | मात्रा २ रत्तो और अनुपान पीपल तथा घनिये- 
का काढ़ा है। इस ओषधका लेबन करनेसे सभो प्रकार- 
के ज्वर जाते रद्दते हैं। ( रसचिन्ता ) 


३ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर | यह अक्षा० १६' | रत्नप्रीवतीर्थ ( सं० क्ी० ) एक ठीर्थका नाम । 
७५६ ड० तथा देशा० ७३ १८ पू० बम्बई शहरसे १३६ | रस्नचन्द्‌ ( सं० पु० ) १ पक देवता जो रत्नोंके अधिष्ठाता 


मील दृक्षिण-पूवे में अवस्थित है | जनसंख्या प्रायः १६०६४! 
है। समुद्रोपकूल पर अवस्थित होनेके कारण यहांका | 


घाणिज्य जोरो' चलता है| यहां मछलीका कारबार ही 


अधिक होता है। दो खांडोके मध्यवत्तों एक परांतके 
ऊपर यहांका दुर्ग अवस्थित है। शहरमें पक हाई-स्कूल, 
एक प्रिड्डिल स्कूल, चार प्राइमरी र्कूछ ओर १८७६ ह०में . 
स्थापित पक शिव्प-स्कूल है। स्कूलके अतिरिक्त यहां , 
सब जअमकी अदालत, पागलक्षाना, सिभिल अस्पताल 
. रत्नज्ञी--चित्तोरके मदाराणा । महाराणा संग्राम सिहके 


ओर पक कुष्ठाशभ्रम भी है। 


र्नगिरि--, राजग्रदके अभ्तर्गत एांच पर्वतों मेंसे एक । 
२ बद्भालके करके जिलान्तगंत याजपुर डपविभागका , 


एक यर्थत । यह अक्षा० ५० ३६ उ० तथा देशा० ८६ 
२० पू०के मध्य केलियो नदोके उत्तरो किनारे अवस्थित 
है । इसके शिखर पर महाकालका एक मन्दिर हे । फाटक 
के पास १से ३॥० फुट ऊ'चो प्त्थरको बहुत-सी मूत्तियां 
पड़ी हैं। उसके पूरब भो कारुकार्णायुक्त अनेक मूत्तियां 
खुदी हुई देखो जातो हैं । इसके सिवा बुद्ध॑दंवक दो 
बहू मस्तक पत्थर पर खलादित हैं। कहते हैं, 
राजा विष्णुकव्पकेशरी थे सब कोर्सि छोड़ गधे हैं । 
रमगिरिरस ( सं० पु० ) ज्वराधिकारमें रसोष्धविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--रस, अबरक, सीना, ताँवा, गंधक, 
प्रत्थेक बराबर बराबर भाग, छोदेका आधा रांगा और 
बैकास्त इन्‍्दे' सोमराजके रसमें भिगो कर पर्पटीकी तरह 
पांक करे । पीछे उसे यूर्ण कर सोह्िजनके रस भाषना 
दे लघुपुटमें पाक ककना दोगा। 

ए0,., झ+#, कई 





माने जाते हैं । २ एक बोघिसस्वका नाम । ३ विम्विसार 
राजाके एक पुलका नांम। 

रट्नचूड (सं० पु०) १ पक बोधिसरवका नाम | २ पुराणा- 
खुसार एक राजाका नाम । 

रत्नच्छत्र ( स'० छक्ली० ) रत्न भादिसे खचित छत्र । 

रट्नच्छलकूटसन्द्ुश न ( स० पु०) एक बोधिसरवका 
नाम | 

रलच्छजाम्युद्रतावभास ( र० पु० ) एक बुद्धकां नाम। 


ये तीसरे पत्र थे। महाराणा संग्राम सिंहके मरने पर 
१५८६ संवतूं ये मेबाड के सिहासन पर बेटे । ये पिता- 
की तरह योद्ध!ः तथा घीरत्व, साहस, थेय॑, तेजस्विता 
आदि राजपूतोचित सदुगुणोंसे भूषित थे। यदि ये थोड़ 
दिन भी युवावरूुथाके बेगकों रोक सकते तो इसमें संदेदद 
नहीं, कि इनसे राजपूतानेका बड़ा उपकार द्ोता। 
परन्तु युवावख्थाके वेगकोी न रोक सकनेके कारण इनकी 
भकालमूत्यु हुईं ओर राजपूताने इनसे ओ आशा की 
थी वद्द सदाके लिये विलोन द्वो गई | 

इन्होंने आमेरके राजा पृथ्वीराजकी कन्यासे गुप्त- 
विचाह कर लिया था, इस बातकी कानों -कान भी किसी- 
को खबर न थो | अतएव कन्याफे विवाद-पोस्य अवरूथा- 
प्राप्त करने पर महाराज पृथ्वोराजने उसका थिवाह बूदी- 
नरेश खूरजमऊसे पक्का किया | वह कन्या भो मारे लछाज - 
के पहली बात नदों कह सको । विवाद्र दोने पर इसकी 
खबर मद्दाराणा रक्षसहुकी लगी । इस संबादकों पाते 


१६२ रस्नदत्त--रस्नभेनु 


हो थे बदला लेनेफे लिये अधीर हो गये । भहदरियाका | रस्नद्र >ममय ( स'० लि० ) प्रवाल मणिडित सूर्गों्से भर 
समय उपस्थित हुआ। पहाराणाने अपने बैरका बदूला ; हुआ | 

लेनेका उचित अवसर पाया | सूरजमल और रल्लजी दोनों | रट्नद्वीप ( स'० फ्लो० ) रट्ननिितं द्वीपं, शाकपाथिवयत्‌ 
अह्देर खेलनेके लिये आगे निकल गये । वहां इन दोनोंके , समासः। १ रत्ननिर्मित रुथान | २ पुराणाुसार पक 
अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं था। मौका देख कर महा- . द्वीपका नाम | 

राणा रलजीने सूरञमल पर वार किया, सूरजमल घोड़े से | रलघर-१ कराशीमादात्म्यके प्रणेता। २ स्ृतिमअरोके 
गिर गया। परन्तु थोड़ी ही देरमें सम्दल कर उठने पर ' रचयिता | इनकी उपाधि मिश्र थो। 


सूरजमलने देखा, कि रत्नजो भागा जा रहा हैं। सूरज रत्नघर ( स'० पु० ) १ धनवान, अमीर | २ ५% प्रसिद्ध 
मलने कहा--“भाग जा, भाग जा, रे कायर | तेरी इस पर्डित । 


कापुरुषताने मेचाडके श्वेत यशमें सदाके लिये कलडु सना ( सं० लि० ) घनशाली, अमीर । 


लगा दिया।" रत्नज्जी जानता था, कि सूरज्ममल मर 
! इल्‍नघार (रूां० १०) पुराणानुसार एक पर्वेंतका नाम । 
गया इसलिये वह भागा जाता था। परन्तु जब उसे , 


ल्लिड्पु० ५॥६ २ 
मालूम हुआ कि वह जीता है, तब वह लौटा । आ फर ( लिज्ञपु० ५६३ ) 
वह सूरञ्ममल पर चार करना चाहता ही था, कि इतनेमें | लेभारा ( हां० स्री० ) पुराण|नुसार एक नदीका नाम | 

( टिमबत्‌ ४४७६ ) 


सूरअमलने रत्नजीकी छाती पर चढ़ कर उसका काम | 
तमाम कर डाछा | राणा रत्नसिहने पांच यष तक राज्य | रलघेनु ( सं० ख्री० ) रत्तनिर्मिता घेनुः। महादानविशेष । 
किया था। उनके शासमकालमें बावर शाह भारतमें | रटयकी जेनु बना कर उसे दान करना होता है। मत्ख्य- 
मुगल साप्राज्य स्थापन करने पर भी मेदाड तक न वढ़ | पुराण ( २६२ अ० )-में इस दानका विधान लिखा है। 
सके थे। शत्ुअ्षयफे पुए्डरोक-मन्दिरमें उत्कीर्ण १५८७ | तुला पुरुषकी तरह यह दान करना होता है | जो यह 
संबतकफे शिकाफलकसे पता चलता है, कि राणा रलज्ोी- | दान करते हैं उन्हे' गोलोकको प्राप्ति होती है। 
ने उसका सातवां जीणंसंस्कार किया है | निम्न प्रकारसे रत्नथेनुकी कल्पित करना दोता है। 
रत्नवृत्त ( सं० पु० ) बणिकमेद । | इक्थासी पद्मरागसे मुल्ल, सौ पुष्परागसे नासिका, ललाट 
र्ट्नतेजो पभ्यद्वतराज (सं० पु०) एक चुद्धका नाम | पर खुबर्णतिलक, सौ मुक्ताफलरू द्वारा चक्षु, सौ बिद्र म- 
रत्नत्रय (सं० क्लो०) जैनोंके अनुसार सम्पगवशन, सम्यग | से दोनों श्र , दो मुक्तासे दोनों कान, खुवर्णसे *णडु, सौ 
ज्ञान और सम्यग चरित्र इन तोनोंका समूह भो मनुष्य- | वजञसे शिर, सौ इन्द्रनोलसें पीठ, रुूफटिकसे उद्र, खुबर्ण- 
को उत्कृष्ठ बनानेका साधन समभा जाता है । से खुर, मुक्तावलिसे पुच्छ, सू्ोकान्त भौर सम्द्रकान्तसे 
रलद॒पेण ( शं० पु० ) रलादिमण्डित दर्पणभेद । ध्राण, कपूर, चन्दन और कु कुमसे रोम, चांदीसे नाभि, 
र्नदाम ( स'० स््रं०) १ रत्नोंकी माला। २ गरग- | सौ गारत्मत मणिसे अर्थ तथा विविध रत्नसे सम्धि- 
संहिताके अनुसार सोताकी भाता और राजा ज्ञनककी रूथल और शकेरासे जिह्ाकी रचना करनी होगी। शुड- 
स्त्रीका नाम ; से गोमय, घृतसे गोघूत्र तथा इसमें दृधि ओर दुग्ध देना 
रत्तदीप ( स० पु०) १ एक कटिपत रत्सका नाम | कहते । दोगा | पुच्छा प्रसे चामर, ताज़ दोहनपात्र तथा खुबर्ण 
हैं, कि पातालमें इसीके प्रकाशसे उज्ञाला रहता है । | कुए्डक और शक्तिके अनुसांर भूषण देना होता है। 
२ रलका दोपक | इसके सतुर्था'शसे बछड़ की कल्पना करनेका विधान है| 
रलरेव- कलिड्डके हेहयवंशोय तोन राजे। रत्सपुरमें उन ! हकृष्णाजिनके ऊपर इस प्रकार जेनुकी कदपना कर 


| 
| 
। 
! 


लोगोंकी राजधानी थी । विशुद्ध दिनमें यधाविधिधाक्य द्वारा दान करना होता 
रलबुम ( सां० पु० ) प्रयाल, सू'गा । है। दानकालमें यह मसल पढ़नः उजित है,-- 


रतनपेय--रत्नमाला १६३ 
आदि प्रस्थ मिलते हैं। बाद इसके इन्होंने छत्रसिहफे 
पीतल और रुद्रसदके पुत्र तीरभुक्तिराज्ञ मदैश्वरसि हके 
तस्मात्‌ समस्तभुवनन्रयहेतुयुक्ता त्ताचारकी रचना को थो। राजा रुदसिहके भाशा- 
मां पाहि देहि भवसागरपीड्यमानम्‌ ॥" | ' मुसार इन्हींने खुधीधिनों नामक एक दोधिति लिखी | 
ज्ञोी इस प्रकार धेछुदान करते हैं वे सभी पापोंसे , रत्नपारल्लो ( हि.० पु० ) रत्नोंकों पहचाननेवाला, 
विमुक्त हो कर वन्धुवान्धव और पुत्र पौज्ादिके साथ . औहरी | 


#ल॑ सब देवगणधाम यत; पठन्ति 
रद न्दुविष्शुकमक्तासनवामदेवा: । 


मदनकी तरह रुपविशिष्ट हो शिवलोक जात हैं। 
( मत्स्यपुराणया रत्नपधनुदान नामक रह? अ० ) | 
हेमाड़िके दानखण्डमें भी इस दानका विधान 
लिखा है। 
रत्नथेय ( सं० क्ी० ) धनदान | 
रत्नथ्वज्ञ ( स० पु० ) पक बोधिसत्वका नाम । 
रत्ननदी ( स'० स्त्री० ) पक नदोका नाम | 
रत्ननियय ( सं० पु०) मणिका समूह | 
रत्ननाथ--न्यायवोधिनी नामक तकसंप्रहटीकाकर्सा | 
रत्मनाभ ( सं० पु० ) विष्णु । 
रत्ननिधि (स'० पु०) १ खज्जन पक्षी, ममोला। २ समुद्र । | 
३ मेरु पठात । ४ विष्णु । 
रतनन्यास ( हां० क्ली० ) रत्नसंस्थापन | 
( इयशीषे ७८११ ) ' 
रत्नपरोक्षक ( स० पु० ) वह जो रत्नोंको परख ना जानता, 
दो, ज्ञोहरी | . । 
रततपरीक्षा ( स'० स्रो० ) प्रकृत रत्ननिर्वाचन । क्‍ 
रत्नपीठ ( सां० पु० ) एक तोशोका नाम । 
(योगिनीतन्त्र ३४१ ) : 
| 


रत्तपर्णत ( स'० पु० ) सुमेरु पर्शतका पुक नाम । 


। 


रत्नपारायण ( स० क्लीो०) पारायणमेव अण, रत्नस्य 
पारायण' । सर्वरत्नस्थान । 

रत्नपाल ( स० पु० ) १ राज़भेद्‌ । २ चन्द लराज़ वीरवर्ग- 
के सभा-कचि | 


| रत्नपालवर्गदिघ--प्र।ग॒ ज्यों तिषपुराधिपति । 
| रत्नपीठ ( स'० पु०  तान्लिकोंके अनुसार एक तार्थाका 


नाम । 


; शतनपुर ( स ० कलो०) पक प्राच्चीन नगरका नाम। यहां 


कलचूरी भर देहयवंशीय राजे राज्य करत थे। 

रत्नपुरीभट्वारक--न्यायसारटीकाके प्रणेता । 

रत्नप्रदोपष ( सं० पु०) ऐसा रत्न जो दीपकके समान 
प्रकाशमान हो । 

रत्नप्रभ ( स ० पु० ) १ पक देवताका नाम। २ पुऋ राजा- 
का नाम | 

रत्नप्रभा ( सं० स्रो० ) रत्नानां प्रमा यत्र। १२ पृथ्वी। 
२ जेनोंके अनुसार एक नरकका नाम | ४३ नांगोभेद । 
४ एक जैनसूरिका नाम | इनका बनाया पक प्रन्थ मिलता 
है । 

रत्नवाहु (स० पु० ) विष्णु । 

रत्नभोज ( स ० क्ली० ) धनसश्य्री । 


( इरिवश ) | रत्नभूति--एक प्राचोन कवि । 


ध. 


रत्नपाणि ( स० पु० ) एक बोधिसत्थका नाम । 

रत्नपांणि--बट कारकप्रतिच्छन्दक्‌ नामक व्याकरणके 
प्रणेता | 
र्सपा णिशरस्गन--एक पवरिखयात परिडत तथा गंगोलो 
संजोघेश्यरके पुत्र। ये मिथिकाधिपति छलत्रसिंदके समा- 
सद॒ थे। इनके बनाये आचारसंग्रह, पकोहिए्टसारिणी, 
छृष्णाब्यंनचन्द्रिका, क्षयमासादिधिषेक, नाडीपरोक्षादि 
खिकित्साकथन, पाब्येणचन्द्रिका, प्रायश्लिशपारिआात, 








| 





मद्दादानवाक्यावलो, ,मिथिलेशचरित, मिथिलेशाहिक / 


रतनमजरोी ( स' 9 स्री० ) विद्याथरीभेद । 
रत्नपति--एक वेयाकरण। रायमुकुटने इनका मत 
उलल सर किया है | 


रतनमद- दाक्षिणात्यका पक राज्ञा | 
स्नमलु--नेपालका पक राजा | 
रतममय (सं० लि० ) 


रत्नत्वरुपे मयट। रात्सखरूप, 
रत्नमण्डित । 


रत्नमाला ( सं० खत्री० ) १ रत्ननिमिता माला, मणियोंफी 


माला यां हार;। २ राजा बलिकी कन्या । वामन 


१५४ रत्नमालाबत- रत्नसिष् 


भगवानकों देख कर इसके मनमें यह कामना हुई थी, कि । रत्नवर्ण ( स' ० पु० ) यक्षराजभेद । 
पेसे बालकको में कुघ पिलाऊ' ! इसीलिए यह कृष्णा- | रत्नवषु क ( स'० को० ) रत्तानि वर्णित शीलम्रूत (हुप- 
बतारमें पूतना हुई थी। लघपतपदस्पेति | पा ३४२।१५४) इसि उक्ञ्न। र पुष्पकरथ | 
रत्नमांलाचत्‌ ( सं० लि०) रत्नमावदासद्ृश ।  (लि० ) २ रत्नवर्शणणशीछ । 
रत्तमालिका ( सं० स्त्री० ) रत्नोंकी छोटी माला या हार। | रस्नवृक्ष ( स'० पु० ) प्रवाल, सूगा। 
रत्नमालिन्‌ (सं० लि०) १ रत्न मालाघारी, रत्नोंकी माला | रत्नविशुद्ध ( स'० पु० ) जगरू द । 
पहननेबाला ) (रामा5 उप« २६४ ) (स्त्रो०)२ पक । रत्नशलाका ( खं० स्मी० ) हीरे आदि मुल्यवान्‌ पत्थरेंखे 


प्रकारका देवता । ( सह्याद्रि० २१६४ ) । बनो हुई एक प्रकारकी शल्ताका। हे 
रत्ममाली ( सं० पु० ) राजभेद ( सह्याद्रि* ३१॥५ ) | रटनशाला ( स७9 ख््री० ) १ रत्नोके रखनेकां रुथान। 
रटनमिल--एक पाखोन कवि । २ जड़ाऊ महल, जिसको दोवारो'में रत्न जड़ हीों। 
रटनमुकुट ( सं० पु० ) एक बोधिसत्वका नाम । रत्नशिखर ( स'० की०) एक बोधघिसस्वका नाम | 
रत्नमुख्य ( सं> क्र) ५ ) रत्तेपु मुख्य! होरक, हीरा । | रत्तशिखिन्‌ ( स॑० पु० ) एक बुद्धका नाम | 
रत्नमुद्रा ( संण खो० ) रमाधिभदर । । रत्नशिला ( स' ० स्रो० ) वह शिला या पत्थर ज्ञिस पर 
श्टनसुद्राहरूत ( सं पु० ) एक तोधिसचक्चका नाम | | अनेक प्रकारके रत्न जड़ ही । 
र्नयष्टि ( सं० पु० ) एक वुद्धका नाम । रशेखर --गुणरुथानप्रकर णरके रचथिता । 
रत्नयुग्मतीथ ( सं० क्ली० ) तोरथ विशेष । रलशेखर--प्रवन्धकीष और प्राकृतछन्दशःकोीष नामक 


रत्नरक्षित ( सं० पु० ) एक्र बौद्धपति । इन्होंने तिव्वतोय | अभिधान प्रन्थके प्रणता। १४२९ ई०में इन्दोंने यह 
भाषागें कारणडव्यूह अनुवाद किया था । प्रन्थ समाप्त किया । ये जैन-धर्मावलम्बी थे। इनकी 
रट्नराज्‌ (सं० पु०) रत्नेपु राजते राज -किप्‌ | १ माणिक्य, | उपाधि खूरि थी। 

मुक्ता । २ सत्नश्न७ । रक्षयष्ठी (्‌ सर ० स्त्री ० ) षछष्ठी तिथिभेद | 
रटनराज्ि (सं० स्त्री०) रत्तानां राजिः। रत्नसमूह, रत्नों | रलसंप्रह ( सं० पु० ) रलसश्वय, रल इकट्ठा करना । 

का ढेर ! | रखसंघात ( स ० पु० ) होरकांदि मणिका ख्तूप । 
रत्तराशि ( ल॑० पु० ) १ रत्नस्तूप, रत्नसडू । २ समुद्र | | रलसमुदुगल (स० ५० ) समाधिभेद । 

रहनरैखा ( स ० मर्त्री० ) राजकन्याभेद । रखसमभ्मव ( स०पु०) १ पक उयानी बुद्धका नाम। 
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रत्नलि गेश्वर ६ सा ० पु०) / शिवलिड्रभेद । ५ बोदमतसे | २एक बोधिसत्वक्रा नाम। ३ वह खू्थान जहां बुद्ध 
स्वयम्भूकी प्रतिघून्ति | शशि-कंतु आंविभू त होंगे। 

रतनवत्‌ ( सा० लि० ) रत्नं विद्यतेष््य मतुप मस्य व। | रलसागर ( स० पु० ) समुद्रका बह भाग जहासे प्रायः 
१ रलनयुक्त, रत्नविशिए् । २ फलप्रद, फलदायक | ' रज्ल निकलते हों । 


रतनवतो ( सं० स्थी० ) १ पृथ्वी, भूमि । २ राजा वीरकेतु- | रलसानसु ( स० पु० ) रखाति सानो प्रस्थे यरुप । खुमेद 
की कन्या4.. नाम | (कथासरित्स० ८5८।६) (पु०) ३ पुराणा- | पवतका नाम । 
सुसार एक पहाइका नाप | (मार्क०पु० ५४७ ) रलसिंह--खिलकूटके गुहिल्मंशीय एक राज्ञा तथा संप्राम- 
रत्नवद्ध न (सा ० पु०) काश्मोरयासो एक व्यक्ति। इन्होंने | सिदहके पुत्र । 
अपने नाम पर ग्त्नवद्ध नेश नामक शिवलिडुकी | रलसि हू--एक शजा। इनके पुत्र उदयसि हको क्षेमेस्द्रने 
स्थापना को। (गजतर० ५४०) | ओचित्यधिचारचर्जा मामक प्रन्थ उत्सर्ग किया था। 
रनवस्सन | सा; पु० ) एक प्रसिद्ध वणिक्र । | रलसिह वास्तष्यकायरुथ-बंशीय एक राज्-कथि। ये 
( कथासरित्सा० ५७०५५) | रलपुरराज रय जाअल्लदेवकी सद्रामे विधमान थे | 


न आम 


रत्वसिह--ररना गिरि 


रखसि ह--बीकानेरके एक महाराज । ये महाराज सूरत- ] 
सिहके पुल थे और उनका परलोकवास होने पर ये | 
श्रीकानेरके सिदह्ासन पर आरुढ़ हुप। महाराज रख- 
सि हके अधिकारारूढ़ होते है सामनन्‍त और प्रजाओंके 
मनका भाव सहसा बदल गया। उनके हृदयमें नयी 
नयी आकांक्षाए' उत्पन्न होने लगों। उस समय वीका- 
| 
| 
! 





मेरका राजनेतिक आकाश अनेक प्रकोरके बादलोंले घिर 
गया | सि'हासन पर बठनेके थोड़े ही दिनोंके बाद इन्हे" 
एक बड़ भारी युद्धमें फसना पड़ीो। जयसलमेरकोी | 
प्रजा भौर कर्मचारियोंने अराजकू वोकानेरकी सीमामें 
हछुट-खसोट करना प्रारर्भ कर दिया। इससे रलसि' ह- 
ने अत्यन्त कुपित हो कर जयसलमेरके राजाकों युद्धके 
लिये निमन्‍लत्रण-पत्र भेज्ञा ओर जयपुर तथा मेंधाड़के 
महाराजोंसे सहायता मांगो । जयसलमेरके राजा युद्ध- : 
के लिये दुगुने उत्सांहसे तेयार हो गधे । जयसलमेरको 
सीमा पर इनकी सेना पत्र हुं | इसी समय 
अध्रेज्ञी गवरनमेंटने रलसिहके पास एक पत्र भेजा तथा 
इस युद्धकों अपनी सन्धिका भरु करना बताया | इस 
पत्रसे महाराज रलसि'ह युद्धसे निवृत्त हो गये । गवर्न॑- 
मेंटकी सम्मतिके अनुसार मेवाडके महाराणाने इन दोतों | 
राज्योंके बीच पड़ कर झगड़ा तय करा दिया । 

इस विधादके शान्‍्त होने पर महाराज रखसिह | 
१८३० ई०में राज्यके भीतरी रूगड़ंमें फ'से। राज्यके | 
सामन्‍्त विद्रोही हो गये! मद्दाराज रलस'ह इससे 
बड़े भोत हुए और उन्होंने गवर्नमेटस सेनाक्ी सहायता 
मांगी । रेजिडेण्ट सहायता देनेके लिये प्रस्तुत भोहों 
गये थे, परन्तु बड़ लाटके रोकनेसे ये रुक गधे । 

गवर्शमेर्टकी सहायतासे मिराश हो कर रलसि हमने" | 
अपने ही बलसे उस विद्रोहको दमन करना ठाना। | 
परन्तु उसी समय ज्ञयसलमेरबाला भंगड़ा पुना खड़ा | 
दो गया। इस रगड़ को शान्त करनेके लिये गवनमेरण्ट- | 
ने एक अभम्न ज्ञ भेजा और दोनोंका भूगड़ा तय हो गया | 

इसी बोस महाराज रलसि हने अपने राज्यको सीमा 


। 
| 
॥ 
) 
ढ 
। 
| 
| 
| 
|| 
। 
| 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 


र्टनसि हसूरि--जैन सूरिभेद । 

र्नसुन्द्रसूरि--जैन सूरिभेद | 

रत्नसू ( सं० ख्री० ) रत्तानि सूते इति सू प्रसपे क्षिप्‌। 
१ पृथ्यी। (रघपघु० १६५) (लि० ) २ रलप्रसघकारो, 
रत्न उत्पन्न करनेवाला । 

रटनसूति ( सं० सह्रो० ) पृथ्ची । 

रतनसेन ( सं० पु० ) एक्ष गढ़ादेशाधिपति । 

रट्नखामिन्‌ ( सं> क्ली० ) रत्नप्रतिष्ठित शिवलिडु शोर 
मन्दिर | 

रलहविस ( स ० क्ी० ) वह भआहत्ति जो रानसूय-यश्षमें 
राज्ाके भ्र छू घनका उल्लेख कर दो ज्ञातो हैं । 

( कात्या० शी० १७॥१।३ ) 

रसा ( स० र्री० ) पुराणानुसार एक नदांका नाम | यह 
ताप्तोमें आ मिली है । 

रलाकर ( स० पु० ) रल्ानामाकरः उत्पक्तिस्थानं। १ 
समुद्र । २ रल्लोत्पसिसख्थान, मणियोंके निकलनेका 
स्थान। ३ रलोंका समूह | ४ वात्मीकि मुनिका 
पहलेका नाम । ५ स्थनामख्यात कजिविशेष । ६ बुद्ध- 
देव। ७ एक बाधिसक्ष्वका नाम ; ८ उद्योश्षवा बंशज 
अभ्वभेद । ६ एक नगरका नाम ! 

रखाकर--ठृव्यगुणपिचारके रचयिता । 

रलाकर ठफ्कुर-दानपश्िकाके प्रणेता । 

रलाकर पोण्डरीक याजिन---ज्यपुरवासी एक परिडत। 
ये जयपुराधिपति महाराज ज्यसि हक गुरु थे। उनके 
अदिशसे इन्होंने १७१४ इ०में जरयास हकतपद्र मे या 
बतकल्पद् _म और उसकी टोका लिखी । 


| सल्लाकर मिश्र --प्रायश्विससारसंगप्रहके रखयिता । 


रलाकर विद्याधिपति--काश्मीर-पति अवन्तिवर्मो द्वारा 
प्रतिपालित पक प्रसिद्ध पणिडित | थे परिडत- प्रथर दुर्ग- 
दत्तके वंशधर और अमखुतभानुक पुत्र थे। इन्दनि ध्वानि- 
गाथापश्जिका, वक्रोक्तिपश्लाशिका और हरविनय-काव्य 
प्रणयन किये | क्षेमन्द्रकत सुबृत्ततिलकर्ें इनका नामो- 
लंख है। 


बढ़ानेका प्रयल्त किया था, परन्तु बृटिशसिदके निषेध | रलाडू (स० पु० ) रलान/महुश्चिह यह्मिन | १ विष्ण- 
करनेसे दक ग़ये। मदाराज रखसिहने २५ तर्ण तक । का रथ । ( शब्दरत्नाकर ) श्हनानामडुए | ६ २टनचिह्न । 


राज्य किया था। सद्नू १८५२ ६०में इनका देदास्त हुआ। 


४०. जाए $४ | 


रखागिरि ( सं० पु० ) रत्नगिरि देखा । 


१५६ 


रलाडुः रोय ( सं० झ्लो० ) रलनिमितं अगुरोयक। रटन- 
निर्मित अगुरीयक । 


रत्माड़ रोप--रथय 


रत्नावती (हां० ख्री० ) पक नगरका नाम | 
र्नावभास ( रां? पु० ) एक कटपका नाम | 


रट्नाखल ( शां० पु० ) रत्ननिमितः अचल: शाकपाथिववत्‌ | रत्नावली ( शां० ख्री० ) १ मुक्तामाला, मणियोंको श्रेणोका 


समासः। पुराणानुसार रत्नोंका वद ढेर जो पद्ाइके , 
रूपमें लगा कर दान किया जाता है। यह भी एक महा- ' 
दान है। देमाद्िके दानखलएण्ड और मत्सख्यपुरांणमें इस 


दानकां विधान इस प्रकार है,--इस पर्वंतकोी इस तरह 
कल्पना को जाती है। यह पर्वत उत्तम, मध्यम और 


अधम भेदसे तोन प्रकारका है। सदस्र मुक्ता द्वारा जिस | 


पबेतकी कत्पना की जांती है वह उत्तम, पांच सौसे 
मध्यम और तीन सौसे अधम होता है। हसके चतुर्थोंश- 
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से विष्कम्म पवत दान करना होता है | पूर्वकी ओर वन्ञ | 
' बल्निन (सां> लि०) १ रपणीय धनवत्‌, रमणीय फलचत | 


और गोमेद तथा दक्षिणकी ओर हन्द्रनील और पुष्पराग 
रटन-विन्यास करना पड़ गा । यह पवत इस तरह प्रस्तुत 
कर धान्याचलरूकी भांति और सब काम करन दोंगे। जो 
विधिपूर्वक यह दान करते हैं वे पापसे छुटकारा पा 
बिष्णुलोक जाते हैं| ( मत्स्यपु० ६० अ० ) 

रत्नाउय ( सं० लि० ) रत्नमय, रत्नसे भरा हुआ | 

रतनावेवी ( स'० सत्री० ) राजकन्याभेद्‌ । 

( राजतर० ८५[२४।३३ ) 

रत्नादित्य ( रां० पु० ) एक राजाका नाम । 

रत्नाद्रि ( सं० पु० ) एक पर्णतका नाम | 

श्ट्नाथिपति ( शां० पु० ) १ राजभेद । २ कुबेर । 

रत्नानुनद्‌ू--वद्ध मान सेलिमाबाद परगनेमें प्रवाहित एक 
छोटो नदी | बंगालके प्रसिद्ध कवि मुकुन्दराम चक्रवत्तों 
इस नदीतीरवत्तों दामुन्या गाँवमें रहते थे । 

रत्नापुर ( स' ० क्लो० । मध्य-प्रदेशके अन्तर्गत पक प्राचीन 
तगरका नाम | 

रत्नाभरण ( रूं० क्लो० ; रत्नालड्रार, रत्नका गहना | 

र्नाभूषण (5० क्ली० ) वह आभूषण या गहना जिसमें 
रत्न जड़ हों, अडाऊ गहना | 

रत्ताचिचिस ( स० पु० ) १ पक बुद्धका नाम । २ रस्न- 
मयूख । 

रत्नालोक ( शां० पु०  रत्नकी ज्योति । 


मनन ७०० मन. ८ लिन जम लन-- सीजनननननग-32>-3-+>->०>+मबन, 


जी चेन ७क+-_ न >न लनमीन न >-ता वन ली न वननल2गरागन का नम -- 


माला | २ एक अर्थालकुगर जिसमें प्रस्तुत अर्था निकल- 
नेके अतिरिक्त ठोक क्रमसे कुछ और वस्तु-समूहके 
नाम भी निकलते हैं | ३ एक रागिणोी जो शाख्रोें दीपक 
रागको पुलवधू फद्दी गई है । 

रत्नासन ( स'० क्ली० ) रत्ननिमितम्‌ आसनं। रत्नका 
आसन | 

रत्नि ( रां० पु० ) ऋच्छति प्राप्तोत्यनेनिति ऋ- ( ऋृतन्य- 
क्ीति। उया ४।२) इति कत्निच | वद्धमुश्दिस्त, मुद्दी 
भर । 


२ जिसके घरमें राजप्रदत्त रत्नदविः समाहित होतो है । 
रत्निपृष्ठक ( रां० क्ली० ) कनुई, केहुनी । 
रत्नेन्द्र ( सं० पु० ) श्रेष्ठ रत्न । जैसे हीरा, मणि मुक्ता 
आदि | 
रत्नेशक--लद्मणरांप्रह नामक न्‍्यायशास्त्रके प्रणेता । 


| रत्नेश्वर--१ रलद्पण नामक सरखतीकंठाभरणके टीका- 


कार | ये रामसिहदेव नामसे भी परिलित थे। २ प्रश्न- 
प्रकाश नामक ज्योतिश्र न्थके रचयिता | 


 र्नेश्वर मिश्र--आनचारचन्द्रिकाके प्रणेता। 
र्नेश्वर ( शांं० बवु० ) १ काशीके एक शिवका नाम । २ 


आम 


4 
॥ 
[] 
१ 


मथुराके एक शिवका नाम | 
रत्नोस्तमा (हूां० स्त्री०) तान्लिकोंकी एक देवीका नाप । 


' रत्नोकूव ( रां० पु० ) एक बौद्ध-यति । 


| 


; ने िनतन>त39 तने व ल-म+ञमन--म >>>म पान 


॥ 


र्नोटका ( रुं० स््री० ) तान्लिकोंके अनुसार पक देधीका 
जाम | 
रत्यकु ( शां० क्ी० ) रतेरडः। योनि, भग। 
रथ (रूां० पु० ) रम्यतेए्नेनाल वा रम-( हृनिकुषिनीरमिका- 
शिम्यः कथन । उण्‌ २२ ) १ कांय, शरोर | 
“भात्मान॑ रथिनं विद्धि शरीर रथमेष च।” ( गीता ) 
आत्मा देदरूपमें अवस्थान करता है इसलिये आत्मा- 
को रथी कहते हैं। २ चरण, पैर) ३ वेतसबृक्ष, बेंत । 


रत्नालड्रार ( शां० क्लो० ) रलनिमितमाभरणं अलड्भारम्‌। ४ तिनिसका पेड़। ५ प्राचीनकालकी एक प्रकांरकी 
! सबारी जिसमें जार या दो पदिये हुआ करते थे और 


मणिमय भ्रलंकार, रत्नका गहना | 


रथक--र थचर्या 


जिसका व्यवहार युद्ध, यात्रा, विद्वार आदिके लिये हुआ 
करता था। पर्याय--शताडु, स्यन्दून, ख्यन्दनमाल । रथ- 


भ्रमण भुण--वायुप्रकोपक, अडुका सिथरोकरण, वलकर | 


और अग्निवद्ध क | रथयात्रा देलो। ६ क्रोड़ाख्थल, विहार 
करनेका रुथान । ७ शतरंज्ञका वह मोहरा जिसे आज्ञ 
कल ऊ'ट कहते हैं। जब चतुरडुका पुराना खेल भारतसे 
फारस और अरब गया तथ वहां रथकफे ख्थान पर ऊट 
ही गया | 

रथक (सं० पु० ) रथ इव प्रतिकृति।! रथ-कन्‌ । मन्दविरा- 
धयवविशेष । 


रथकटयां ( स'० ख्री० ) रथानां समूहः ( इनिश्रकट्यचश्र । 


पा ४२॥५१) इति कट्यच, टाप्‌। रथसमूह, रथन्रज । 
रथकर ( रूां० पु० ) रथ करोतीति कृष-अच, रथानां करः | 
रथकार, रथ बनानेधाला, बढ़ई 
रथकटपक ( रूं० पु०) १ प्राचोनकालका वह अधिकारी 
जिसकी अधीनतामें राजाओोंके रथ आदि रहते थे । 


बन नर ७3 टनन०- -म वा तिनमीनान»-कानननानान जन नमन पा अऑननना +ड अधि जमे बनते 


ने जन नी अपना अआमााओ 
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रथकूबर ( स्‌० पु० ) रथका चक्रमेर । 
रथकृत ( स' ० पु० ) रथं करोति-कृ फ्रिप तुक्‌ ज। १ रथ- 
कार, बढ़ह । २ यक्षभेद ! 
रथफेतु ( स० पु० ) रथफा निशान, रथध्वज्ञ । 
रथक्रान्स (स ० १०) रथवस्‌ क्राग्स क्राणमस्य । स गीतमें 
पक प्रकारका ताल । 
“अश्वक्ान्तो रथक्रान्ता विष्याकफान्तस्तत; पर | 
सु्यक्रान्तो विधुक्रान्तों वल्लभिन्नागप्षकः ॥! 
( सगीतरत्नाकर ) 
रथक्रान्ता ( स ० पु० ) एक प्राज्ोन जनपदका नाम | 
( बारा० ६० ) 


| रथक्वीत (स'० लि० ) जो रथके दाममें खरोदा गया हो। 


रथक्षय ( स'० लि० ) रथनिवास | 


, स्थक्षोीभ (स ०9 पु० ) रथका हिलना | 


श्र 


रथगणक (स'० पु० ) रथस'ख्याकारी राजकर्म चारि- 
भेद्‌ । 


प्राचीनकालफे घनवानोंका वह प्रधान अधिकारी आऔ रथगर्भक (रूं० पु०) रथे गर्भ रुप । सुकन्द्वाह्ययान, 


उनके घर आदि सज्ञाता और उनके पहननेके वर्र भादि 
रक्षता था। 
रथकाय ( हां० पु० ) रथारोही सेनादल । 


रथके भाकारकी यह सवाराी जिसे मनुष्य कंध्रे पर उठा 
ले चलते हों | जैसे, पाछकी, नालकी आदि | 


 सथगुप्ति (स'० स्थ्री० ) परप्रहरणाभिघातरक्षाथ रथरूय 


रथकार ( स० पु० ) रथं करोतीति रथ-कृूभण। श्रथ- 


निर्माणकर्ता, रथ बनानेवाला, बढ़ई । 


यांय--तक्षन, 


सन्‍नाहवदावरणकादि द्वव्यं। रथके किनारे लगा 
हुआ लकड़ों या लोहेका बह ढाँचा जो शख्र आंवि- 


कि, त्वष्टू, काष्ठतर्‌, सूलधार, रथकर, काष्टतक्षक, | से रक्षाके लिये होता था | पर्याय--बरुथ । 
बद्ध का । (€ शब्दरज्ञाकर ) यशोपवीत देखो । २ एक जाति , रथगृत्स ( रू० पु० ) रथकर्ममें कुशल खुनिषपुण रथ- 
जिसकी उत्पत्ति माहिष्य (क्षत्रियसे बश्यामें उत्पन्न) पिता 
और करिणी ( बेश्यसे शुद्रामें उत्पन्त ) मातासे मानी रथगोपन (स ० ह्ली ०) रथस्य गोपन शख्रादिभ्यो रक्षार्थ- 


गई है। इसमें अनेऊ आदि स'रुकार दोते हैं। 


“भेघाये ' 


चालक 


मावरणं | रथगुप्ति। 


रथकारं थैर्याय तक्षाणम्‌” ( शुक्कयजु० ३०।६ ) 'रथकार *: रथग्रन्थि ( रैं० पु० ) रथसम्बस्धो । 
_ रथघोष ( स'० पु० ) रथके पहियेका घरघर शब्द । 


माहिष्येण करण्यां ज्ञात! । ( महीधर ) 


रथकारक (शां० पु०) रथरुव फारकः | खूलधार, बढ़ई । 


| श्थचक्र ( स'० कह्लौ० ) रथर्य चक्र । 


रथकारत्व ( स'० क्ली० ) रथकाररुष भावः रथकार ट्व | : 


शथकारका भाव या धर्म, बढ़ईका काम । 


रथका पहिया। 
रथचक्र चत्‌ू (स'० की० ) रथके पहियेकी तरह समा 
हुआ | 


रथकुटुम्बिक (स' ० पु०) वह जो रथ चलाता है, सारथो। . रथचरण ( स० पु०) रथचरण चक्र तदेव नामाख्य। 
रथकुदुम्बिन्‌ ( रूं० पु० ) रथ कुदुमबयितु घारयितु शोल- | 


प्रख्य, णिनि, यहां रथ एव कुट्ुम्ब' तद्रुयास्तीति इनि | 
सारथोी । ९ 


है चक्रवाक पक्षी, चकवा। (पु० क्लो० ) २ रथचरक्क, 
रथका पहिया । 
रथयर्या ( स' ० खी० ) रथचालना | 
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रथचर्यासज्ञार ( स|०पु०) रथोंके चलनेको पक्‍को 


सड़क । यह खजरकी लकड़ी या पत्थरकी बनाई जांतो 
थी। अ-दरग॒भके समयमे इसका विशेष झूपसे प्रयार 
था। | 
रथचष ण ( स पु० ) रथका द्रव्य मध्यदेश । 
रथखजित्र। | सर ० स्त्री० ) एक प्राचीन नदीका माम । 
रथजडुध ( स'० ख्त्री० ) रथका पिछला भाग | 
रथजित्‌ ( स० लि० ) रथं जयति ज़ि-क्विप्‌ तुकू च। 
रथजेता, रथ जीतनेवाला | 
रथजूति ( स'० लि० ) रथ पर चढ़ कर चढ़ाई करना | 
रथश्ञान ( स० की० ) र्थचलानेमें निषुण | 
रथल्लानिन ( सं लि० ) सारथो, रथ चलानेवांला । 
रथतुर ( स'० लि० ) रथप्र रयिता, रथ भेजनेवाला | 
रथद!स (सं क्ी० ) वह लकड़ी जो रथ बनानेको ; 
योग्य हो | 
रथद ( स ० पु०) रथनामा हू: । यक्ष रथस्य रथस्य द्र ल्‍ 
दर म५, ततोपयोगित्थातू। १ तिनिशका पेड़ | २ बेंत । ' 
रथद्‌ म (स ० पु० ) वृक्षभेव्‌ । 
रथधूर ( स ० स्त्री० ) रथरूप नासिः । रथचक्र, रथका 
पहिया । “यर्निन प्रतिप्ठिता रथनाभाविवारा:” ( शुक्ल 
यजु० ३४५ ) 'रथनानों आरा इव, आरा; रथचक्रनाभो 
मध्ये प्रतिष्ठितता:ः ( बेवदीप ) 
श्थन्तर ( स'० लि० ) रथेन तरति या! १ ऋदपतबिशेष । 
(मत्स्यपु० ५३।३३) ( ह्ली०) रथेन तरतोति तू ( संज्ञयांः 
भ-तृ-इजधघारिसहितपिदमः । पा २।श४६ ) इति खच , मुम 
ख।२पक प्रकारकी अग्ति | $ सामभेद। 
रथम्तरो ( स ० खोी०) १ पुरुषंशीय इलिन राज़ाकों पत्नो | 
( भारत» १।६४!१७ ) २ तंखुरकी पक ख्रीका नाम | 
रथपरति ( स० पु० ) रथका नायक, रथी | 
रथपथ (स १०) वह पथ या राख्ता ज्ञिस पर गाड़ी 
खल सके | 
रथपर्याय ( स' 6 पु० ) रथः पर्यायों यर्य । १ तिनिश- ' 
वृक्ष) २ बेंत। 
रथप:द्‌ ( स पु० ) रथरुय पादः। चक्र, पहिया ! द 
रथप्रा (स'० सत्री०) आत्मियों या रुतोतुयोका रथ घन ! 
द्वारा पूरा फरनेवाली | 


| 
) 


' रथयात्रा ( सं० स्त्री० ) रथेन यात्रा । 


रथवचर्यासम्वार--रथयात्रा 


सथप्र ति ( स'० लि० ) रथरस्थितप्र तिथत्‌ स्थिर सेलानी । 
रथासा ( स० खो० ) पक प्राचोन नदीका माम | 
रशथवन्ध्र ( स॒ ० पु० ) रथ बांधनेकी रख्सी । 

रथमरण्डल ( स ० पु० की० ) रथका समूह । 

| रथमदहोत्सव ( स० पु० ) रथजतितः महोत्सव वा रथख्य 


रथयात्रा नामक उत्सव । 
विशेष विवरण रथयात्रा शब्दमें देखो | 


महोत्सवः । 


. रथमुज्त (२० कली ० ) रथका बिचला भांग । 
रथया ( स' खो० ) रथ आदिके लिये इच्छा | 


वेवदेवीकोीं रथ पर 
बिछा कर रथ लोचनेका उत्सव । 


यह आर्यज्ञातिका अनुप्ठित एक प्रायोन धर्मोत्सव 
हैं। अभी रथयात्रा कहनेसे साधारणतः जगन्नाथरेवकी 
रथयाता! हो समभी जातो है।  फिन्‍्तु पक समय इस 
भारतवण् में फया सौर, क्या शाक्त, फ्या शेव, क्या वैष्णव, 
कया जैन, फ्या बोद्द, विभिन्न धर्मसम्प्रदायके मध्य अपने 
अपने उपास्यदेवके उत्सवविशेषमें रथयात्रा होती थी । 
राजासे ले कर दीन भिखारी तक सभो इस उत्सवमें 
शामिल होते थे। कबसे यह रथयात्रा प्रचलित है, 
इसक। आज तक पता नहीं चला है। क्रिसो किसी 
पाश्चात्य पुरावित्‌ तथां प्रत्नतर्बचिद डा० राजेन्द्रढांल 
मिलके भतसे बुद्धदेवर्क ज़्न्मोत्सच-उपलक्षमें बोद्ध लोग 
जो रथयात्रा उत्सव मनाते थे, उसीसे भारतोय रथयात्रा- 
की उत्पत्ति हुई है । 

५वीं सदोमें च्रीन-परिन्राजक फाहियानने लि-झुछ 
वा खोतनराज्यमें रहते समय बुद्धकी रथयात्राका वर्णन 
इस प्रकार किया है -- 

चतुर्थ मासके १्म दिनमें नगरके सभी रास्ते साफ 
खुथरे किये गये | राजपथ ध्यजा पताकासे सजाया गया 
नगरक फाटकके ऊपर चन्द्रातप फदराया गया। फाटक: 
के ऊपर राजा, रानो और राजपुरमहिलाओोके बेठनेका 
काफी ख्थात था | राजा महायात्रका दी अधिक सम्मान 
करते थे, इस फारण महायानमतावलग्बी गोमती बोदा- 
चायोको प्रतिमायं सबसे पहले निकलों । नगरतसे प्रायः 
३।४ लीग दूर उनके विश्नदके लिये रथ तैयार होता थ। 
रथमें चार चक्क थे, सबोकी ऊंचाई ३० फुट थो, बद सप्त- 


रथयात्रा 


महाश्ट्मले सुशोभित था। देखनेमें एक्क सचल राज्- [ 
प्रासाद-सा मालम होता था। उसके उपर चारों ओर 
रेशमका चन्द्रातप और सरेशमका परदा छूटका हुआ था । 
मध्यरुथलमें मूलविभह थे | उनके दोनों पाश्वमें सहचरके 
रूपमें दो बोधिसर्य तथा उनके भी अनुचररूपमें नाना | 
देवमूत्ति धो'। सोने और चांदीके नये ओर चमकोले 
अलड्भार हयामें हिलते थे। रथ जब फाटकके समीप 
पहुंचा, तब राजाने अपना राजमुकुट फेक कर नया 
कपड़ा पहना और हाथमें फूलकी माला तथा घूनां लिये 
वे अनुचरोंसे परिवृत्त हो नंगे पैर रथके सामने उप 
स्थित हुए | अवनत मख्तकसे देवके चरणॉमें पुष्पाअक्ति 
दी और धूप धूना जला कर उनकी पूजा को | नगर घुसते 
समय फाटक परसे शनी और राज-महिलागण पुष्प ' 
बरसाने लगी । 

इस प्रकार प्रत्येक सड्भूपरामसे विभिन्न प्रकारके रथ 
निकले | यतुर्थनासकी प्रतिपदुर्से सबोंकी यात्रा आरम्भ 
और चतुदंशीके बाद शेंष हुईं। उत्सव शेष होने पर . 
राजा और रानी सभोी अपने महलूमें लौट आये।' 
७ ६ ए ०-)5 (॥. 44, 

फाहियानने पाटलिपुल-दर्शनकालमें भी इसी प्रकार 
वर्णन किया है,-- | 

प्रति वर्ष दूसरे महीनेके ८वथें दिनमें यात्रोत्सव होता ' 
है। इस समय वहांके अधिवासी रथ पर बुद्धप्रतिमा 
विठा कर वाहर निकालते हैं। रथमें चार पहिये होते 
हैं। बोचमें लिशुलाकार २२ फुट ऊचा ध्यजदण्ड 
खड़ा रहता है। रथ ठोक मन्दिरके जैसा दिलाई देता 
है। उसमें सफेद चिकने तथा रंग विरंगके कपड़े शोभा 
देते हैं। फिर सोने, चांदी और रफटिककी अलड्जारयुक्त 
नाना देव सूक्ति है, रथके चारों ओर चैत्य हैं। उनमेंसे बार 
ध्यानी ब॒ुद्धमूति हैं। प्रत्येकके सामने वोधिसस्वमूत्ति 
भी खड़ी है। इस प्रकार २० बड़ बड़ रथ खुसज्ित 
दो बाहर निकलते हैं। इस रथोत्सवमें क्या यति, क्‍या 
अमण, या ब्राह्मण, क्या जनसाधारण सभी शामिल 
होते हैं। नाना प्रकारका बाजा भो बजता है। रात भर 
जग कर सभी दीपालोकसे प्रतिमाका आवांधन, उनके 
उद्दे श्व्ले गोतवांध भौर आमोद-प्रमोद्‌ करते हैं। दूर- 

ए०॥ 375, 43 | 
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दूर देशसे अनेक लोग आ कर इस उत्सवमें शामिल 
द्वोते हैं ।' 

फाहियानने पाटलिपुलमें जिस दिन रथोत्सव दुंस्‍्था 
था, यही दिन बुद्धका जन्‍म दिन है, ऐसा बहुतोंका 
विश्वास है। फाहियानका उक्त वर्णन पढ़ कर बहुतेरे 
जगन्नाथदेवकी रथयात्राकों बद्धदेवकी रथयात्राका हो 
निदर्शन समभते हैं। अतपव बौद्ध लोगोंसे ही भारत- 
वर्णमें रथयात्राका प्रचार हुआ है, यहो बहुतोंकी धारणा 
है । किन्तु इस सम्बन्धमें सनन्‍्देह करनेका यथेण कारण 
भी दिखाई देता है। पहले बुद्धके जन्म्ो्सव-उपलक्षमें 
हो रथयात्राकी खृष्टि हुई, इसे भो हम विश्वास नहीं 
फर सकते । फ्योंकि, प्राज्नीन बौद्धोंके मध्य एक ही समय 
इस उत्सवका प्रचार नही' था। फाहियानके विवरणसे 
ही मात्टम होता है, कि कही' तो रब मासके श्म दिनमें, 
और कही' ४र्थ मासके ८म दिनमें बुद्धदेचको रथयात्रा 
होती थो । वक्तमोन कालमें जगनताथ देवको रथयात्रा 
भारतबर्षमें समी जगह आषाढ़ मासकी शुक्काह्ितोया- 
को होती है । अतः यहांके ज़गन्नाथवेवकी रथयात्रा और 
पूवकोलकी रथयात्राको किस प्रकार बुद्धका अस्मोट्सव 
कह सकते ? फेवल जगन्‍नाथदेवकी रथयाला हो नहीं, 
कूर्म और भविष्यपुराणसे भाद्र-मासमें सूर्येफ्री रथयांत्रा 
देवीपुराणले कार्चिक मासमें देवीक्री रथयात्रा; पद्म, 
बराह और भवषिष्योत्तर पुराणसे ( रासयात्राके पहले ) 
कार्प्तिक मांसें श्रीकृ्णको रथयात्रा; मत्स्य ओर एकाश्न 
पुराणसे चेत्र मासमें शिवकी रथयात्रा; खयस्भूपुराणसे 
उसी समय खयम्भूनाथ चुद्धकों रथुयात्रा तथा जैनपुराण 
अथवा जैनधमप्रन्थसे मार्गशीष चातुर्माख्यके बाद पाश्य- 
नाथ और महांवीरकी रथयात्राका विख्तुत विवरण पाया 
ज्ञाता है। यहां तक कि, एक समय यूरोपमें भी जो रथ- 
यात्रा प्रचलित थो, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। क्‍या इन 
सभीोको वीड्धप्रभावका निदर्शन कद सकते हैं? कव्ापि 
नहीं । 

विशेषतः जैन-सम्प्रदाय कभी भी धमंनोतिको बोद्धोंसे 
प्रहण वा सोखनेके लिये तय्यार नहीं। थे सब जो 


उत्सवादि और पूजा करते आ रहे हैं वह अधिकांश 
उनका निञ्स्व है। उन छोगोंमें भी पाश्ठनाथ और 
महाधीरखामीकी रथयात्रा प्रचलित है | 
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हम लोगोंका विश्वास है, कि भाग्तयर्णमंं प्रतिमा- 
पूजाके प्रचलनके साथ रथयात्राका उत्सव आरम्भ हुआ 
है। पुराविदोंने स्थिर किया है, कि बुद्धनिवाणके बहुत 
पीछे यहां तक कि सल्लार अशोकके समय तक बौद्धोंके | 
मध्य बोधिसत्व और देवदेवीकी मूर्तिपूजाका प्रचार 
नहीं हुआं। महायानोंके अभ्युदयसे वौद्धसमाजसे 
प्रतिप्रा-पूत्ा प्रचलित हुई थी । सम्राट कनिष्कके समय 
महायान मतका सूलपात हुआ । नागाज़ु नके प्रभावसे 
यह मत फेला । उक्त कनिष्क राज्ञा शक ज्ञातिके थे। : 
शक वा शाक लोग सभो मित्र वा सूर्योपासक थे | ओर 
तो क्या, कनिष्ककों कितनी मुद्रा ओमें भी मिलपूजाका 
प्रक/.८. निदर्शन देखा जाता है । जब माक्रिदनवोर 
अलेकसन्दर भाोरतवर्ण आये, उस समय उन्होंने यहां 
बुद्धपतिमा अथवा उनको पूजाका कोई निदर्शन नहीं 
पाया। उस समय उन्होंने पश्चनर प्रदेशमें भित्र और शिव- 
पूत्ताका प्रभाव देखा था# । यहां तक कि माकिवनवोरके 
परवत्तीं ओर शकराज़ाओंके पूदंवत्तों भोर्तोय मुसल- 
पान राजाओंकी मुद्रा पर मित्रपूजाका चिह दिखाई देता : 
है। परन्तु मुसलूमानराजे जो मित्र बा सूर्योपासक थे 
उसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता | उन छोगोंके 
आनेके बहुत पहलेसे यहाँके लोगोंके बोच मिलरपूज्ञाका 
बहुल प्रचार था, प्रज्ञावन्दके मनोरञ्ञनक्के लिये मुसल | 
मानराजोंने अपनो अपनी मुद्रा पर मिलसूर्सि अद्धित की 
होगी यही युक्तिसड्डन प्रतीत द्वोता है। बीद्धसघ्राट_ 
अशोकके समय बाधगयामे वज्ासन बनाया गया। 
वहां सात घोंड़ोंके रथ पर हम छोग सूथको सूर्कि देखते ; 
हैं। कूमंपुराण और मव्िष्पपुराणके प्राधोन अ'शम्में 
सेयदेवकी ग्थयाल्राका विस्तृत विवरण लिखा है। मित्र- ' 
पूजा प्रवेतन, शाक आतिका धर्ममत और विश्वास छे 
कर भविष्यएर णका प्राचोनांण रचा गया है। देवताकी 
सूक्ति गढ़ कर उसकी पूजा सुप्राचोन भारतीय आर्य 
ज्ञातिके मध्य प्रचलित नहीं थो । भारतमें शाकद्धोपोय 
ब्रह्मणगससयके साथ साथ प्रतिमा गढ़नेका भारम्भ हुआ | 
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उन्होंके यत्नसे केबछ भारतवर्ष हो नहों, मध्य-पशियासे 
ले कर खुदूर यूरोपलणड तक सूर्यकी सूर्शि पूजा प्रचलित 
हुई थी । भविष्यपुराणमें भाद्र मासमें सू्ोदेवको रथ- 
यात्राका प्रसडु है, यह पहले दी लिख आये हैं। आज 
भो भाद्रमासके आरस्भमें यूरोपके अन्तर्गत सिखली 
द्वीपमें रथयात्राका अनुष्ठान द्ोता है। सूर्यदिवके रथ पर 
जिस प्रकार ज्योतिश्वक और नवश्रदकी मूर्सि अद्भुत 
दोतो थी, सिसलीद्वोपके उसी प्रकार बड़ रथ पर भी 
सूर्याचन्द्रको नवप्रह और ज्योतिश्नक्र अड्डित होता है। 
इस सिसलीके रथ-सम्बन्धमें श्रोमतो करासीओला 
ित्ितंतार विलाभला। (५+पलंउ० ने इस प्रार वर्णन 
जिया है। 
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उक्त बिलायती रथयात्रा मेरीके उद्द श्से अन्नुष्ठित 
तो होती है, पर वह देश, काल और अवश्यथानुयायी 
सुप्राच्ीन सूर्य रथयात्रांका रुपान्तरमात्र है, इसमें सम्वेह 
नहीं । सूर्यरथ हा ज्ञो सभो रथॉमें प्रथम है वह भो 
पुराणमें लिखा है | 

“पूर्वमेष सहसखांशोर्यानहेतोमहात्मनः । 

स'वत्सरस्यथावयवे। कल्पितोषस्य रथो मया ॥ 
स्व बान्तु रथानां थ स रथ॥३ प्रथम; स्थृतत ॥४, 
( भविष्यपु५ ५४५५३ ) 
अमी जिस प्रकार जगरनाथदेवकी रथपात्रा होती है, 


* पकू र जातीय इतिहास, ब्राह्षणकायढ श्य भाग ४ |०पणणणगिन 
। 


भ'श ४५१ प्रृ४8० देखो । । 
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रथवाता 


पहले उसी प्रकार भारतीय वेष्णव-सम्प्रदायके म८ 

कारिक मासमें श्रोकृषणकी रथयात्राका अनुष्ठान होता 
था। बोौद्ध-प्रभावकालमें यह उत्सव एकदम घिलुप्त दो 
आने पर था। महायान सम्प्रदायको प्रध्ानताके समय 
उटऋलमें बड़ी धूमधामसेे ओ बुद्धकी रथयात्रा होतो 


थी, हिन्दूधरगंके पुनरम्युद्यकालमें उत्कलबासीके मनों- ' 
रजुनके लिये उसी समय जगननाथरैवकी रथयात्रा जब 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


धीरे घीरे तमाम फैल गई, तब श्रोकृप्णकी रथयात्राकां 
विषय प्रापः सभी भूल गये । जहां कद्दी' वह प्रांचोन ' 
किणुरथयात्रा होती भो है वहाँ जगन्नाथकी रथयाल्राका : 


नियम ही पालन करते देखा ज्ञात! है । 


उत्कलमें चऔैल- 


मासमें आज्ञ भी बड़ी घूमभामसे शिवकी रथयात्रा होती ' 
है। परन्तु देवोकी रथयात्रा एक तरह लुप्त-सी द्वो गई। . 
द्िमालयके दो एक स्थांनमें देवोको रघयात्राकी बात क्‍ 


खुनी जाती है । 
नीखे विभिन्‍न रथयात्राका संक्षित विवरण दिया 
ज्ञाता है।-- 
सूयकी रथयात्रा | 


भगवान्‌ सूथ देवको रथयालाका विधान भविष्य- . 


पुराणप्रें इस प्रकार लिखा हे--- 


माधपरासको शुक्रा सपती तिथिको भगवान्‌ सूर्णदेव- 


को रथयात्रा करनो होतो है। पहले चतुथों तिथिमें 


अयाखितरुपसे भक्षण करके शुक्का पश्चमोके दिन संयत 


हो कर रहे । 


पीछे पष्लीको रातको भोजन करे तथा 


सप्तमो तिथिमें उपवासी रह कर भगवान्‌ सर्ंदेधको 


रथ पर आरोहण फरावे | 
भगवान सयदेव को रथारोहण करानेके पहले रथके 
सामने आतशबाजी करनी द्वोतोी है । 


रालिकालमें सूथ 


दैवकी रथ पर चढ़। कर रात भर आमोद-प्रमोद्मं जाग 


कर बिताबे। पीछे अष्टमी तिथिमें सबेरे नाना प्रकार- 
के वाचादि उत्सव करके रथश्रमण करना उचित है। 
सूर्यदेवके' रथकोी सवत्सरके अवयव द्वारा कल्पना 
करनी होतो है। रथयक्रको तीन नमामि होगो। वे तोनों 
नाभि लिकालस्थानीय रहेगी । 


| 
। 
' 
| 


इसके पांच और पर्डा- , 


प्रदेश भौर छः ऋतुनेमी, रथवेदी उत्तरायण ओर दृक्षिणा 
यण, इचु मुद्रर्त, शमीकाल, फाप्ठ कोणस्थानीय, द्रड | प्रकारका सत्कार्यो, वेद्पांड, श्राइण-भोज्ञन और देव- 
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क्षण स्वरूप, कर्षाप्रदेश निमेष, इशादए्ड लव, वरूथ 
प्रदेश रालि, ऊदृष्च प्रतिष्ठित धब्ज धर्मर्यरूप, युग और 
अक्षक्रीरि दो ऋतु इत्यादि रुपले स'बत्सरकी कतपना 
कर रथ प्रस्तुत करनां होता है। इसमें ज्योतिश्यक्रोक्त 
सभो नक्षत्रादिका समावेरा करना उचित है। 
( भविष्यपु० ५४५ अ० ) 
यह रथ सोने, चांदो या दृढ़ दासकाष्ठकता होना 
चाहिये | इलका अक्ष युग और चक्र अत्यन्त दृढ़ होचे | 
( भविष्यपु० ५४ अ० ) 
इस रथ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि देयताकों 
यथात्रिधान रुथापन फरके रथ चलाना होता है। प्रज्ञाओं- 
की भलाईके लिये प्रतिचष यह ।रथयात्रा करना उचित 
है। रथ पर सूर्य और .देवताओंकी प्रतिमा रख कर 
हरिद्वर्ण सुलक्षण-सम्पन्न घ्रोड नियोजित करने होते हैं । 
( भविष्यपु० ५५६३ ) 
रथमे घोड़ वा उसके अभसावमें वलोवबद भो नियो- 
ज्ञित किया ज्ञा सकता है । रथके दोनों बगलमें सूयको 
दी पत्नीका रुधापित करना होगा, दाहिनो बगलमें 
नमिक्ष सा पत्नी और बाई बगल रानो रहेगी | शेष दो 
बंगलमें रुद्ररेवकों भी सुथान देना होगा। तेह्मकतप भौम, 
ऊपरमें कुबर ओर पीठ पर गरुड़ रहेगा । श्वेत आत- 
पत्र और सुवर्णद्‌रड भी रखना होगा | (भविष्यपु० ५५ अ०) 
सूर्यक पार्षद पिड़ल नामक लेखक और द्वारपाल 
भी रहें गे । 
इस रथका ध्यजाकों सुबर्णविन्दु और मणिमुक्तादि 
द्वारा चित्रित करना होगा । इसमें इन्द्रधनुषके समान 
नाना वर्ण दिक्षाये जायेगे । ध्यज्ञाके ऊपर अरुण देव- 
को अधिष्ठित करना होता है। सूथका यह रथ ब्राह्मण 
के सिवा दूसरा कोई भो वर्ण बहन नहों कर (सकता | 
( भविष्यपु० ५४५ भ० ) 
जो अन्य देवभक्त तथा कुक्रिपासक्त हैं, उन्हे रथ 
खो चनेका बिलकुल अधिकार नहीं है । यह रथ 
खोंचनेमें उपचास करना होता है । पहले पूर्वद्वार हो 
कर यह रथ ले आये । निविष्ट स्थानमें रथके पहु चने 
पर वहां प्र विन ठहरना द्ोता हैं। उस दिन नांना 
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पूजादि द्वारा बिताना चाहिये । सूर्य, श्रह, नक्षत्र आदि 
वैवताओंकी पूजा भी अवश्य कर्तव्य है। सूर्यदेंबका 
स्थ धीरे धीरे श्रमण कराना होता है। भविष्यपुराणमें 
७७ अध्यायसे ले कर ६२ अध्याय तक सूर्यरथयात्राका 
सबिस्तार विधरण आया हैं। स्थानाभावसे यहां पर 
संक्षेपर्में दिया गया । 
विष्युकी रशयात्रा । 
पद्म, स्कन्द और भविष्पोत्तरपुराणके मतसे चातुमोध्य- 
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के अन्तमें भगवानके उत्थानके वाद कात्तिककी शक्ला 
दादशीकी रात विष्णुकी रथ पर रूुथापन कर यह उत्सव ' 


मनाया ज्ञाता है । 
प्रहादने पहले पहल महानविष्णुका रथ खोला था। 


भविष्योनरफे मनसे प्राद्योनकालमें 
पीछे . 


देवसिद्ध गन्धवंनि इस रथयात्राका अनुष्ठान किया था। : 


भगवानकी रथ पर चढ़ा कर नाच, गान, बाजे-गाजेके 
साथ उस रघथको नगरोी घुमाना होता है । रथयात्राक 
पथमें सुन्दर सुन्दर ध्यज्ञा फहरायगो, बड़ बढ खुस 


ना नली चिजिलनन-नतीय?ीनजीयीयरन कब. ० न 


ज्लित फाटक रहेंगे तथा केडेक थम्भ भी जहां तहां गा ., 
जायेगे।। समूचे नगरका प्रदृक्षिण करा कर किष्णुक्रो 


फिर उनके मन्दिर्मे छासा होता हैं। 


भविष्योत्तरमें ' 


लिया है, कि उस स्थका एक एक पद खोंचनेसे एक यज्ष- 
का फल होता है । रथम्ध केशव-मूत्तिके दशेन करनेसे : 


चरणडालादि भो देवताके पापद हो. सझने हैं, स्त्रियां भी 
पिता, माता और स्रामो-कुलके साथ बेकुण्ठ जातो हैं । 
फिर ज्ञो प्रसन्‍न चित्तसे उस रथकी शोभा बढाने हैं, 
भगवान्‌ उनके मनोरथ पूर्ण करते है। पोछे वेष्णबोंको 
सारो रात उस विष्णुमन्दिर्नें जग कर प्रबवोध बासर 
करना चाहिये। इस प्रकार राति जागरणमें भो अशेष : 


पुण्य बतटायां हैं । हरिभक्तविदासमें चिस्तृत विवरण + « 


३ । 
दिया गया है | 
शिवकी रथयात्रा। 

पकाप्नपुराण ( ६७ अ० )-में महादें वक्की रथयात्राका 


विषय इस प्रकार लिखा है | । 


पशवकी रथधयात्राका नाम अशोकाख्या महायात्रा 
है। यह रथयात्रा शिदके अत्यन्त संतोष दुनेवाली हैं। 
शिवकोी रघगयात्रा करनेमें पहले रथ बनाना होगा। रथ 


निर्माणके लिये अन्तकाए्ठ उत्तम है । हझाए बाजे ग/जेके 


कर उस 2 8-- >-.. ल्‍म न ननिनानान-- €*ी. यमन जन«ममभन ेछ 3 दम 


| 
| 
। 
| 


| 
| 


रथथ।ना 


साथ लाना होता है। दस काप्टले सफेद रथ बनाना 
होगा । रथमें चार सुन्दर चक्र रहेंगे। रथको लम्बाई 
२१ हाथ होगी और घेरा १६ हाथ | इसमें चार द्वार ओर 
हर पक द्वारके ऊपर पक पक सोनेका कलस रहेगा। 
रथ पर तरिशुलके ऊपर सौरभेय ध्वजा तथा इसके चार 
आर होंगे। ब्रह्मा इस रथके सारथि होंगे । इसमें दिव्य 
सिंहासन रहेगा। इस प्रकार हर हालतसे खुन्दर उत्तम 
ग्थ बना कर उस पर महादेवकी बिठा इस रथयात्राका 
अनुष्टान करना होता है।.... के 

रथके उत्तर प्रतिष्ठामएडप बनाना होता है। इस 
प्रतिष्टामण्डपमें वेदीके ऊपर शुभ कुम्म स्थापन कर यथा- 
विधान भूतशुद्धि और शेवन्‍्यासादि करना आवश्यक 
है। शिवादि पश्चदेवताओंकी पूजा और होम भो करना 
होता है । कुम्मक दक्षिण भागमें वरुणपूजा तथा रुद्रा- 
ध्यायका जप करना उचित (है। रथके दक्षिण नन्‍दो, 
उत्तर महाकाल, रथके पृष्ठभाग पर विनायक, भागे 
वाहनसहित कात्तिक और अनन्तडेंवकी पूजा करके 
महादेवीकी पूजा करनी होती है । इस प्रकार यथोा- 
विधान पूजादि करके रथ प्रदक्षिण करना होगा । पीछे 
महादेवकी रथ पर बिटा कर धीरे धीरे रथयाल्रा करे | 

'यह रथयात्रा चैत्रमांसकी शुक्राश्मीफे शुभ लग्नमें 
करनी होती है। जो रथरूथ शिव- दशैन करते हैं, उन्हे” 
फिर जन्म लेना नही' पड़ता। जो इस रथयात्राका 
अनुष्ठान 7रते हैं, वे सभो पापोंसे मुक्त हो शिवलोक 
जाते हैं ।' (एकाम्रपु० ६६।६० ) 

लिपुरदहनकालमें देवताओंने महादेवकी जिस प्रकार 
रथ पर ख्थापन कर खी सा था, उसका विवरण मत्सुप- 
पुराणमें दिया गया है । 

जगन्नाथदंवकी रथयात्रा | 

भगवान्‌ ज्ञगन्नाथदेवकी रथयात्रा इस प्रकार कह्दी 
गई है,--आषाढ़ मासको पुष्यानक्षत्युक्ता .शुक्का द्वितोया 
तिथिकों ज्ञगन्नांथदेवकी रथयाल्रा करनी होगी । खुभद्रां 
और बलरामके साथ जगन्‍नाथदेबवकों रथ पर आरोहण 
करा कर यह उत्सद करना होता है। यदि इस तिथिमें 
फुयानक्षत्का योग न हो, तो भी केवल तिथियमें 
इसका अनुष्ठान करना होगां। यहां पर केघछ तिथिका 


रवयात्र। 


ही प्रधानता है, केवल नक्षत्रका योग द्वोनेसे विशिष्ट गुण 
होगा । इस दिन नाना प्रकारका उत्सव और ब्राह्मण- 


भोजन कराना होता है। छुभद्रा सहित वलरामके साथ 
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अगस्नाथदेवकी रथ पर चढ़ा कर यह यात्रा करनी ' 


दोगो । पीछे सात दिन उस रथको नदोके किनारे रग्ल 
दे। आठयवे दिन नाना प्रकारके भूषणादि द्वारा रथकों 
सभा कर नवे' दिन पुनर्यात्रा करे। विष्णुक्ो द्क्षिणा 
भिम्ुली याला अति दुलेभा और मुक्तिप्रदायिक्रा है । 


सकी _-- “० “+ लत नननओन अओिनण-ा “ कण +» + 


द्वितोयाकी यात्रा करके नवे' दिन पूर्णयात्रा करनेसे 


पकादशोके दिन पुनयात्रा होगो | 


अथांत्‌ आषाढ़की शुक्रा द्वितीयाक्ों रथयात्रा करके 
शुज्ञा एकादशीके दिन पुनर्यात्रा करनो होगी । इस दिन : 


अपहोमादि महोत्सव करना उचित है। जो रथ पर या 
ज्ञाते सप्रय विष्णुके दशन करते हैं, उनकी विष्णुल्ोंककी 
गति द्वोती है । 

जगन्नाथ, बलराम और खुभद्राका रथ कैसा होना 
चाहिये उसका विषय पुरुषोत्तममाहात्म्यमें इस प्रकार 
लिखा है,--- 

'रथनिर्माणकार्यका आरम्म करनेमें पहले विप्नराजरे 
उद्द शसे महोत्सत्र करना उचित है। लोहेसे रथके १६ 
आर और १६ चक्र बनाने होते हैं । सुन्दर सुन्दर कांठकी 


जन 


पुतली लटका देनो होगी। रथके मध्यदेशमें समान बेदी : 


तथा उस पर सुन्दर मण्डप बना रहेगा। 


इसमें चार 


तोरण भौोर चार द्वार नाना प्रकारकफे चिलत्राड्डित तथा हेम- 
पइसे भूषित होंगे। बाईस हाथकी पतांक्ा उस पर ' 


फहरायगी । रक्तनन्दन द्वारा गरुड़ुध्वज्ञ बनाना होता 
है! यह गरुड बड़ी नाकयाला, दृष्टपुष्ठ, कुए्डलविभूषित 
तथा आकाशमें दोनों डेने फेला कर भानों उड़ रहा है , 
हसो भाषमें अड्धित करनां होगा। देत्यदानवोंका बल- 
दूषनाशक्र उसका यह अडु खुबर्ण-मण्डित कर देना 
होगा । 

इस प्रकार धिष्णुका रथ बना कर उस पर ख़ुपरि 
रत आसन बनाये । चोद॒हद रथसे बलदेवका रथ और 
बारह सकसे खुभद्राक्रा रथ बनाना होगा। बलभद्गका 
रथ संप्तच्छट्मय और लाडुल ध्यज्ञ तथा देवी खुभद्राका 
रथ पद्मकाष्ठ विनिमित और पह्मध्यज करना होता हे । 

ए०, हाफ, 44: 
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इस प्रकार रथ बना कर यथाविधान उसकी प्रतिष्ठा करनी 
होती है। नीलाद्रिमद्ोदयके ५वें अध्यायमें रथनिर्मांण- 
प्रणाली सचविस्तार लिखो है । 
रथयात्रापद्धत | 

निम्नोक्त प्रकारसे भगवान जगन्नायथदेवकों रथयात्रा 
करनी होती है। पहले स्वह्तिवाचनपू्व क 'ओं सूर्य: सोमो 
इत्यादि मन्‍ल पढ़ कर सड्डुढप करे। सड्भूढप मनन्‍ल इस 
प्रकार (है,--/विष्णुरोम्‌ तत्सदद्य आपाद मासि शुफ्ले 
पक्षे द्विवीयायां तिथोां अमुक गोंत्रः श्रोअमुकदेवशम - 
विष्णुलोकगमनकामः गणपत्यादि नाना शेयतापूजापूव क॑ 
श्रीकृष्णरथोत्सवयात्रामहं करिष्ये ।” पीछे सड्धुलणसूक्त- 
का पाठ कर आसनशुद्धि तथा भूतशुद्धि करके गणेशादि 
देवताओंक्ी यथाविधान पूजा करनी होगी। अनन्तर 
भगवान जगन्नाथदेवका ध्यांन करके मानसोपचारसे 
पूजा करनेके बांद फिरसे ध्यान करे | 

अनन्तर जगन्नाथ, बलराम और खुभद्वाका स्तव कर- 
के उन्हें प्रणाम करे । पोछे रथोत्सर्ग और रथकरों सात 
बार प्रदक्षिण कर जयध्वनि ओर कीकत्तनादि उत्मव करना 
उचित है। इसके बाद ७ था ३ बार रथ चला कर जग- 
न्ाथदेवकी अपने घर ले ज्ञायथ तथा पू्वंचत्‌ अभिषेक 
ओर पूज्ञादि करें। पुनयांत्रामें भी इसी प्रकार करना 
होता है । पुनर्यात्रा दशमोमे किसी किसीके मतसे नवमी- 
में करना होती है । 

किष्णुधर्मोत्तरमे लिखां है, कि प्र ही रथ पर ज्ञग- 
न्नाथ, बलराम और छुभद्रा इन तोनों मूक्तिकों स्थापन 
करे । फिर भो पुरुषोत्तत्रमाहात्म्म ओर नोलाद्रि-मदोदय- 
को पद्धतिके अनुसार पुरोधाममें आज भा तोनोंके लिये 
तोन बड़ रथ बनापे जाते हैं। ये तीनों रथ किस प्रकार 
बनाने चाहिये, यह पहले हो लिखा जा युका है। 

जगन्नाथकी रथयात्राके उपलक्षमें आज भी पुरोमें 
लाखोंको भोड़ रहती है। “रथे च वामन दृष्ट्ा पुनजेन्म 
न विद्यते” इस विश्वास पर भक्त हिन्दू नर-नारी सभी 
अगन्नाथक रथद्शेनको जाते हैं। इस समयको बड़ी भीड- 
में दो एक आंद्मो मर भो जाते हैं, इस कारण किसो 
किसी वेदेशिक मिसनरीने रथयात्राको एक पैशायिक वा 
असभ्य उत्सव बतलाया है। किन्तु अनु सन्धान करनेसे 
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मालूम हुआ है, कि इस प्रकार लाखोंकी भीड़ होने पर 
भी भक्त दिख्ू रथचक्रमों प्राणविसजन कर देनेके लिये 

ध्यग्नता नहीं दिखलाते | असाध्य व्याघिसे आक्रान्स जिनके 
ज्ञीवनकी कोई आशा नहीं, बेसे ही दो एक मनुष्य स्वर्ग: 
कामना करके रथचक्रमें प्राण देते हैं। पर यह भी अस- 
म्भव नहीं, कि इस बड़ी भीड़में लोगोंके कचले जाने तथा 
घूमते हुए रथमें पड़ कर. दो एक आदमी न भरता हो । 

कितु खुसभ्य यूरोपके अन्तगत सिसली द्वोपमें रथयात्रा 
के समय जैसा वीमत्स और निष्ठुर काम होता है, कि 
उसे सुननेले हो शरोर सिहर उठता है। श्रोमतो 
कारासिभोलाने इस रथयात्राके विषयमें इस प्रकार 


लिखा हैं,--- 
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अथांत्‌ वह रथयात्रा देशननेसे कलेज्ञा फर जाता है । 
उस विभोषिक्रामयी असभ्पताकों धघिक्वार दिये बिना नहीं 
रह सकतो । थोड़े रुपयेके लोभमें पड़ कर देववदूत- 
सखरूप (रथरुप) कुपारोंके साथ खगलोक जानेके ख्याल: 
से माता अपने दुधमु हे लड़केकों सूथ भौर चम्द्रमाकी 
किरणमे विभिन्न ग्रदके मएडल-निर्देशक सक्रके स,थ बांध 
देती है। जब वह बड़ा यन्‍लत्र चलने लगता है, तब वह 
निःसहाय दोषरहित नृशंस माताका दुधमु हा बच्चा सात 
घंटे तक उस घूमते हुए चक्क में पोसे ज्ञा कर खत वा खुत्‌- 
कल्प अवश्थाम छाया जाता हैं। उसके बाद ज्ञो निदा- 
रुण द्वश्य होता है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती । उस 
समय वे सब माताये' एक दूसरेकां पददलित करके कया 
ही भीषण आत्तनाद करती हैं । उनको संख्या इतनो 
अधिक होती है, कि अपना अपना ज्ञोबित सन्‍्तान चुन 
लेना उनके लिये कठिन-सा हो जाता है । अपने अपने 
बच्चेकों चुन लेनेके लिये पक्र दूसरोकोी गालों देतो, शाप 
देती और शोक प्रकट करती हैं। इस समय उनके 
आत्तनाद्से तथा ज़नताके ककक्‍्लोल-कफोलाहलसे आकाश 
गूज उठता है । उस गोलमालमें कितने तो बेहोश हो 
जमीन पर गिर पड़ते हैं। अठप भाग्यवती माता अपने 
बच्चैकी म्ृतवेहकों जो पहले ही दिमांड् हो गई है, पाने- 
'के लिये कृलिम रोदनधवनिसे आफाशको फाड़ देती है। 
किन्तु मेरो उनके बच्चोंकों स्वर्ग ले गई है, इस स्थिर 
विश्वाससे थे शान्त होतो हैं । यही विलायती रथयात्रा 
है । आजकल यह नृशंस व्यापार बहुत कुछ उठ गया है। 


देवीकी रथयात्रा | 


देवीपुराणमें महादेवीका रथोत्सव वणणित है। 


2पका.,कंकन नमाकानयइमा॥2%+कनका 
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रयथयात्र। 


( काकशिकतासमें ) ततोया, पश्चमी, सप्तमी, पकादणशो वा 
पूर्णिमाके दिन साप्तभौम रथ पर देवीको रथापन फरना 
होता है। रथघंटा, किड्टिणी, शहू, चामर, पताका, 
ध्दज्ञ, दषण और विविध प्रकांरके खुयन्धित पुष्पोंसे 
सञआ_ना होता है। सब तरहके अन्नपानादिका नैवेध और 
बलि भी देनी होती है। रथरूथ बैतालोंके उद्द शसे भी 
वलि देनी चाहिये। चेदमड्डल शब्द, शहर, वेणु, बीणा 
और मखदड्रादिका शब्द करते करते देवीका रथ खीचना 
होता है। जिस पथसे रथ जायगा उसे तमाम गोबरसे 
लीप दे। पथ और पथपाएवंसथ सभी घरकों सजा 
रणना होगा । तमाम राज्पथसे घुमा कर देवीझों फिर 
स्वगृहमें लाये । यह रथीत्सव करनेसे स्वर्ग लामस होता 
हैं। ( ३२६ अ० ) 
नेपान्ममे विविध रथयात्रा | 
अभा सबजनप्रसिद्ध जगन्नाथदेवका 
रथयात्रा और चातुर्मास्यके अन्तमे अनुष्ठेय जेनोंके 
पाश्णनाथ और महावोर रुघामोफी रथयात्राकों छोड 
कर और सभी देवदेवीकी रथयात्रा एऊ प्रकार उठ सी 
गई है। फिर भी नेपालमे कया बौठ, क्‍या शेव सभी 
सम्प्रदायके मध्य भिशक्ष भिन्न समयमे मसिन्‍स भिन्‍ल्‍न प्रकार 
को रथयांत्रा प्रचलित है । ऐसा रथोत्सव और कहीं 
भी नहीं होता। वहीं मरके भीतर ये सव यात्रा 
हाती हैं,-- 
श्लो -- भैरवयात्रा और लिड्रयात्रा । 

बेशालको दो रथ पर भैरव और मैरवीका रुथापन कर 
उन्हें' तम्राम घुमाते हैं। इसोका नाम भेरचयात्रा हे। 
जब दोनों रथ द्रवारके निकट पहुंचने है, उस समय 
स्थतस्ल रथ पर लिड्भुम्ूसिको स्थापन कर तीन रथ एक 
साथा खो'चे जात हैं। इसका नाम लिडुयात्रा है । 

श्री -नेंतादेवीकी यात्रा वा देदीयात्रा । भैरव याताके 


भारतवष से 


बाद शुक्षाचतुदंशीकों देवोकी यात्रा बड़ी धूमधामसे , 


होती है । 


इरी--कुमारी-रथयाता । केवल 'रथयात्रा' नामसे 


श्ली वा श्रो 
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एक बालिका और दो बाहुकको रथ पर पूजा होती है । 
नेपालमें प्रवाद है, कि राजा जयप्रकाण पमत्लने कुमारोका 
अपमान करके उनकी सम्पत्ति छोन लो थी। उसी 
रातको उनको रानो सूच्छित हो गिर पड़।' तथा कुप्तारी 
उनके शरीरमे घुसो हुई है, ऐसा उन्हें मालूम हुआ । 
राजा डर गपे भौर बड़ समारोहसे उन्होंने कुमारोकी 
पूजा की । आज्ञ भो नेपालके बांडाओमेंस एक सास 
वर्का फुमारी और दो बालककी चुन लिया जाता है । 
बेसी तेसो कुमारोंस क्राम नहीं चेगा। जिसे 
कमारी बनाया जापगा, उस फत्या और बालक 
को लेहले लोपे पोत बढ़ बढ नैसेके सी गोसे 
सज््झित कर एक इराबवने घरमे ला छोड दिया जाता है। 
यदि वह उस भीषण द्वश्यकों देख कर ज़रा भी बिचलित 
न हो, तो कन्याकी खय देवीकी अवतार कुमांरो आर दो 
पुलकों काश्ति_ गणेश सम कर सभी उनकी भक्ति 
करते हैं। स्वयं मेपालूपति आ कर कम्याकों पूजा देते 
है तथा उसके खच वस के लिये तीन हजार दुपयेकी 
तथा दो बालकको डेढ़ हजार रुपयेकी आगोर देते है । 
ये तीनों ज़िस घरमे रहते है, बह 'देवताका मकान! 
समका जाता है। उस कुमारीकों देवी समझ कर कोई 
भो उसके साथ विवाह नहीं कर सकता | किग्तु दोनों 
बालकके गलेमे माला पहनानेके लिये सभी नेवार- 
कुमारिया उत्सुक रहती हैं। तीन थार वर्ष तक उन 
तोनोंको पूजा होती है । पीछे फिरसे नये नये बालक 
ओर बालिका युलो ज्ञाता है। इन तोनोंकोी सुसज्ित 
मन्दिराकार रथ पर बिटा कर जब रथयात्रा होती है, तव 
नेपालाधिपत्ति सरदारोंस परिवृत्त हो स्वयं बाहर आ कर 
उनको पूजा ओर राश्तान करते है। यह रथांत्सव देख 
कर एक अ'गरैज्ञ-लेखकने लिखा है-- 

ए॥५ छातता)॥वओड ॥ ५६ 8 4५. ५५तला।।, ०(०|)९( 
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ज [एवनावव।) व्त ५ की जवव इ्वचविवा॥, वाणी 


4॥0 /#परवाता। 4९)९५९०॥ ५ [7॥ ७५७३ "ात4॥ 7, * 


ही नेपालमें सर्वत्र प्रसिद्ध है । देवदवोकी प्रतिमा ले । अर्थात्‌ अगस्नाथकी रथयात्राके अनुकरण पर नेपालके 


कर यह रथोत्सव नहीं मनाया जाता । इसमें भईं- (४: 
मातका पक कुमारी" तथा गणेश भौर कुमारल्यद्प 
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रथयाण--रथाड्ा 


बोद्धोंकी एक प्रधांन उत्सव कुमारी-रथयाता प्रचलित | बह चौकोर ऊपरी ढांचा जो पहियोंके ऊपर जड़ा होता 


हुई हैं | 
धथा - मत्स्येन्द्रयाता । मत्स्येन्द्रनांथ का रथयात्रा 
प्रधानतः वौद्धात्सव कह ऋर गिनो जाने पर भी नेपाल- 
वासी हिन्दू बौद्ध सभी उत्सवर्में शामिल होते हैं। 
नेपालका यहो स्वप्रधान रथोत्सव हैं। चेत्रमासमें यह 
उत्सव मनाया ज्ञाता €। रामनवमी तिथिमें भगवदु- , 
वतार रामचन्द्रका जन्म हुआ था। चुद्धवेव भी किष्णु- 
के अवतार माने जाते हैं । इसलिये रामनवमी तिथियमें 
बुद्धका जन्म ले कर मत्स्पेन्द्रयाला होतो हें । यथाथर्मे | 
चैलकी शुक्राएमो, नवमी, दशमी और एकादशी थे चार 
दिन मत्स्येन्द्रके उत्सवर्क दिन हैं । 
उपरोक्त मैरबयात्राको छोड़ कर और सभी यात्राओं- 

में नेपालके महाराज़स ले कर हिन्दू बोद्ध सबके सब 
शामिल होते हैं । 

रथयाण ( सं० क्लीौ० ) रथरूप यान । रथ | 

रथयावन्‌ ( सं७ लि० ) रथ द्वारा गमनकारो, रथ पर चढ़ 
कर जानेवाला । 

रथयु ( सं० लि० ! रथेच्छुक, रथा मिलाषी । 

स्थयुग ( स० लि० ) रथ युनक्ति युञ्ञ-क्षिप । ६ रथयोज- 
यिता, रथ हाँकनेवाला । २ सारथी । 

रथयुद्ध ( स० क्लो० ) रथेन युद्ध । रथसे युद्ध करना । 

रथयूथ (लं० पु० ) रथाममूह, रथाका ढेर । 

रधयोजक ( सं० पु० ) रथ हांकनेवाला, सारथी । 

रथराज ( सं० पु० ) शाक्यमुनिका पूर्वापुरुष । 

रथवों ( सं० स्री०) सर्पभेद, एक प्रकारका सांप । 

रथवंश ( सं० पु० ) रथसमृह | 

रथवत्‌ ( सं० लति० ) ६ यजञमान | « रथविशिष्ट, रथयुक्त । 

रथवर ( स० पु० ) उत्कण रथ | । 

रथवर्ांन्‌ (सं० हो ०) रथश्य बर्त्म | रथमार्ग, रथ चलाने- ' 
का रास्ता । 

रथवान्‌ ( सं० पु० ) रथ हांकनवाला, सारथोी । 

रथवाह ( सं० लि० ? रथं बहति चह-निणि | १ रथ-वहन- 
कारो, सारथोी | (प०) २ घोड़ा। । 
रथवाहक ( सं० १० ) वह जो रथ हांकता हो, सारथी | | 
रधवांहन (२१० क्लो० ) चक्रयुक्त काप्ठमण्डप, रथमेंका | 


| 
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हे | 

रथविद्या ( सं० ख्थो० ) रथविज्ञान, रथ चलानेफ़ी बुद्धि | 

रथविमोचन ( स० क्ली० ) रथकी रज्ज़ु उन्मोचन | 

रथवीज्ञी (स० स्री० ) वह राख्ता जो रथ चलानेके 
लायक हो। 

रथवीति ( सं० स्री० ) १ राज्ञा। (लि०) २ तपस्याकारो, 
तपस्या करनेवाला । ५ 

रथवेग ( स० पु० ) रथक्ो गम्नशक्ति । 

रथवज ( स ० पु० ) रथसमूह । 

रथव्रात ( स० पु० ) रथवंश, रथधक। बांस | 

रथशक्ति ( संं० खत्री० ) युद्धोपयेगी रथका फ्ताकादणड, 
या झंडा | 

रथशाला ( स ७ ख्री० ) रशथरक्षागृह, अश्तबल | 

रथ शिक्षा ( स ० स्त्री० ) रथ चलानेका कौशल । 


' रथशिरस ( सं० क्लीो० ) रथको चूड़ा, रथका मुख । 


रथशोष ( सं० फ्ली० ) रथमुख । 
सथश्रेणि ( सं० ख्री० ) बहुत रथ । 


. रथसड् ( सं० पु० ) रथका हितकर | 


रथसप्तमी (स० रु ०) माघताांसक्री शुक्ता सप्तमी | 
कहते हैं, कि सूर्य इसी दिन रथ पर सवार होते हैं, इसी - 
लिये इसका यह नाम पड़ा है। इस तिथिमें अरुणोद्य- 
के समय गड्डारुनान महापातकनाशक है। 


, रथसूत्र ( सं० फ्ली० ) रथ बनानेके नियम या प्रणाली । 
' रथरूथ ( स० लि० ) रथे तिष्ठति स्था-क | शर्थस्थित, रथ 


पर बेटा हुआ । 
रथरुपति ( स्ं० पु० ) सबोका पालक | 


| रथस्पृश्‌ ( सं० लि० ) रथमें नियुक्त | 


रथसखन (सं० पु० ) १ सरथका पक प्रकारका शब्द । 
२ यक्षाभेद्‌ । 

रथाक्ष (स ० पु० ) १ रथका पहिया या घुरा । २ प्रायीन 
कालका एक परिमाण जो एक सौ जार मगुलका होता 
था। ह काशिकेयके एक अनुचरका नाम | 


रथाड्रा (स ० सस्‍ली० ) एक नंदीका नाम | 
.._ इहतूल॑ १६॥१६ ) 
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रथाऊु. (स'० कको० ) रथस्याडु” । १. चक्र, रकया | रंथा्क ( स,० पु० ) छोटा रथ | 

पहिया | २ ख़ुद॒शनचक्र । ( माष० २१२१ ) (पु०) ३ चक्र- | रथांवयव ( स'० पु० ) रथका पहिया आदि अंग | 

' शाक पक्षी, चकवा ! रथायरो ( स'० पु० ) एक तीर्थकां नाम ।. 
रथाडुतुल्याइप्रन (स० पु० ) थक्रवांक पक्षी, चकका। । रथाश्व ( स० पु०) १ रथमें जोतने योग्य घोड़ां। 
रथाडुधर ( स'० पु० ) १ श्रीकृष्ण | २ विष्णु । २ रथ और घोड़ा । 
रथाडुनामक ( स० पु० ) अक्रवाक, चकवा। रथासह ( स० लि० ) वद घोड़ा जो रथकों बहन कर 








रथाडुतामन्‌ ( स'० पु० ) रथाके नाम यरय। चक्रवाक, | सके | 
सकवया। ( कुमार ३३३७ ) रथादर ( सं० लि० ) रथ पर चढ़कर जानेका दिन या 
रथाडुनेमि ( स'० रो ० ) रथचक्रकी नेमि, रथके पहियेका | समय, रथाह। 





घेरा था चक्कर | 
रथांकुपाणि ( स'० पु० ) विष्णु । 
रथाडुवसो (स'० पु० ) चक्रपसों, सप्नाट । 


रथाहा ( सं० खी० ) एक नदीका नाम। इसका दूसरा 
नाम रथाडुन और रथाडु भो है। ( इहत्सं० १६।१६ ) 
रथिक (सं० पु० ) रथाइस्स्यस्थेति रथ-ठन्‌ | ९१ रशी, 
रथाडुञश्रोणिवितम्बा (स'० स्लो ०) अद्ध गोलाकृति नितस्व- | वह जो रथ पर सवार ही । २ तिनिशका पेड़ । (राजनि०) 
विशिष्टा | रथेन चरतीति रथा ( पर्यादिभ्यः घन । पा ७४१० ) इति 
रथाडुसंश ( स० पु० ) चक्रवाकपक्षी, चकवा। ' एन | ( लि० ) ३ रथचारो, रथस्वामी, रथारुद्ध योद्धा । 
रथाकुसाह (स'० पु० ) चक्रवाक पक्षी, चकवा | रथिन (सं० पु०) रथास्य इनः प्रभुः शकर्ध्यादित्वादृकार- 
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रथाडृुहय ( स ० १० ) चक्रवाक पक्षी, चकवा । लोपः | रथ्गी । 

रथाड्री (स'० रुज्ी० ) रथरुपाडुमिवाकृतियस्याः, रथाडु- रशिर (सं० पु० ) रथाहस्त्यस्येति रध_ ( मेघारथाम्या- 
कोष । ऋद्धि नामक ओषधि | ( राजनि० ) | मिरन्निरचोवक्तव्यी । था ५३१०६ ) इत्यस्य वासिकोफ्ल्या 
रथानोक ( स'० फ्ली० ) श्र णीवद्ध रथिसेन्य । , इरचू। रथ्गी 


रथाम्तर ( स० पु० ) १ पुराणानुसार एक कल्पका नाम।  रथी (स ० लि०) १ रथ पर चढ़ कर यलनेवाला। २रथ 
इसको रथन्तर भी कहते हैं। (अग्निप ०) २ एक आयाय॑- पर चढ़ कर लड़नेवाला, रथवाला योद्धा । ३ एक हजार 
का नाम | '. योद्धाओंसे अकेला युद्ध करनेवाला । ४ रथ पर सवार, 

रथाश्र ( स० पु० ) बेतस,; येंत । : रथ पर चढ़ा हुआ | 

रथाश्रपुष्प (स'० पु० ) रथाश्रस्य पुष्पमिव पुष्पमरुय । - रथी ( हिं० खो० ) वह ढांचा जिस पर मुरदोंकों रक्ष कर 


चेतस, बेत | । अन्त्पेश्टिक्रियाके लिये ले ज्ञाते हैं, रत्थो । 

रथारथि ( स'० अव्य० ) रथैश्य रथैश्च प्रहत्य युद्धमिदं | रथीतर (स'० पु०) १ अतिशय रथयुक्त, बहुरथश्यामी । 
प्रवू्णं। परसरुपर रथ द्वारा युद्ध करना | | २ एक आचायका नाम । ३ उनके वंशधर । 

रथाकदड ( स'० लि० ) रथ पर बैठा हुआ | | रथीनर--अ'गिराव 'शके एक ऋषिका नाम । 


रथारोहद ( स' ० लि०) १ रथ पर बैठ कर युद्ध करनेबारा । रथेचित्र ( स० लि० ) रथावस्थित, रथ पर चढ़ा हुआ । 
( यु० ) २ रथ पर बढ़ना, रथमें प्रधेश करना | | रथेण ( स'० पु० ) १ रथका अधिकारी | २ रथ पर यढ़ा 
रथारोहिय ( स'० लि०) रथे रोहतीति दह-णिनि। रथ | हुआ योद्धा । ३ रथी। 
पर बैठ कर युद्ध करनेबाला | ह रथेषा ( स० खत्री० ) रथका पहिया था चुध । 
रथावरोहिन ( स'० पु०) रथे अवरोहतोति अबव-यह-णित्रि | स्थेषु ( स'० पु० ) वाणभेद्‌ । 
रथरूथ युद्धकर्ता, वह जो रथ पर बैठ कर लड़ाई करता.| रथेष्डा ( स'० लि० ) रथमें वसमान, रथ पर बैठा हुआ । 
दो।.... .. 8 रुथोढ़ ( स' ० ति० ) रथ द्वारा अभ्युह्मान चालित। 
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रथोत्तम ( स'० पु० ) उत्कृष्ट रथ | | रददान ( सं० पु०) रतिके समय दांतोंसे ऐसा दवाना, 

रथोत्सव ( स'० पु०) रथस्य उत्सवः रथयात्रा नामक | कि चिह्न पड़ ज्ञाय । यह सात प्रकारकी वांह्य रतियोंमेंसे 
उत्सव | पक्ष है | 

रथोद्धात (स'० लि०) रथ पर चढ़नेमें उद्धत, जिसे रथ पर | रदन ( सं० पु० ) रचतेपनेनेति रद-करणे व्यु<। १ इन्‍्त, 
चद़नेका गये हो । दांत । (की ०) रह भावे ल्यूट। २ उत्सलन | 

रथोद्धता ( स'० ख्री० ) ग्यारह अक्षरोंका एक वर्णवृूत् | | रदनच्छद्‌ ( सं० पु० ) रदनानां छद्‌ आच्छादकः | ओष्ठ, 
इसका पहला, तोसरा, सातवां, नवां ओर ग्यारहवां | औड । ओंठ बिम्ब सद्टश होनेसे शुभ तथां रुक्ष, 
वर्ण शुरु और वाकी वर्ण लघु होते हैं। अर्थात्‌ इसके , खर्डित और विवर्ण होनेसे अशुभ होता है । ५ 
प्रत्येक चरणमें र, न, र, ल, ग होता है । | ( गरड़प० हैदू अ० ) 

रथोंद्द (स'० पु०) १ रथ चलानेवालेके बेठनेका आसन। रदनिका ( सं० खरी० ) नायिकाभसेद । (मच्छकटिक ६॥१४) 


२ यौद्धाके बेठनेका रुथान । रदनिन ( सं० पु० ) रदनो प्रशस्त दन्‍्तावस्त्यस्येति रदन- 
रथोपल्थ (स' ० पु०) १ रथका ऊद्ष्वंभाग । (ऐतरेयव्रा० . इनि। १ हख्तो, हाथो । (लि०) २ दांतवाला। 

८|१०) २ रथके बीचका स्थान | रदपट ( स० पु० ) ओोछ्ठ, ओंठ | 
रथोरग ( स'० पु० ) एक प्राचीन जातिका नाम जिसका _ रदबदल ( फा० क्रि० थि० ) परिवर्तत, उलट-पलट, हेर- 

उल्लेख महाभारतमें हैं। ( भारत-भीष्म ) . फेर । 
रथोष्मा ( स० स्थो० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम । क्‍ रदावसु ( स० लि० ) धनदाता, धन देनेवाला | 

( हरिब'श ) ( कक ७३२।१८ ) 

रथीघ ( स'० पु० ) रथरुयथ ओघः घेग | रथका वेग ।. , रविन (सं० पु०) रदौ प्रशस्तवन्तावरूय रूत इति रद्‌-इमि । 
रथौजस, ( स'० लि० ) जो रथयुद्धमें कुशल हो | '  हृस्ती, द्ाथो । 


रथ्य (स ० पु० ) रथ वहतीति रथ ( तद्ृहृति रथयुगप्रासज्ञ' | ' रदोफ ( अ० ख्री० ) १ वह व्यक्ति ओ घोड़े पर सवारके 
पा ४४५६ ) इति यत्‌ । १ रथवाह्दी घोटक, वह घोड़ा . पीछे बैठता है । २ वह शब्द्‌ जो गजलों भाषिमें प्रत्येक 
जो रथमें ज्ञोता ज्ञाता हो । २ वह ज्ञो रथ चलाता हो । . काफिए या अन्त्यानुप्रासके बाद बार बार आता है। 
३ रथांस | ( क्लोौ० ) ४ चक्र, पहिया | ५ युग | ( जि० ) ' ३ पीछेकी ओर होनेवालो सेना | 
६ रथसम्वन्धी, रथका । | रदोफवार ( फा० क्रि० वि० ) वर्ण माऊाके क्रमसे, अक्षर 
रथ्या ( स ० ख््री० ) रथानां समूहः रथ ( खलगोरथात | पा , क्रमसे | 
४।२/५० ) इति यत्‌। १ रथोंका समूह । पर्याय--रथ- रद्द (अ० ख्त्री०) १ जो काट या छांट दिया गया हो । २ज्ञो 
कट्या, रथकड्या, रथब्रन्न । २ रथका मार्ग या लकीर। ' | तोड़ या बदल दिया गया द्वो। ३ जो खराब या मिकम्मा 
पर्याद-प्रतोली, विशिखा । ३ नाली, नावदान। | हो गया हो । (ल्री०) ४ वमने, के । 
४ राख्ता, सड़नच। ५ चौक, आंगन । | रद्दा ( हिं० पु० ) १ दीचारकी पूरी लम्बाईमें एक बार रखी 
रद्‌ ( स ० पु०) रदतोति रद पिलेखन पचादित्वातू अच । हुई एक ईटकी जोड़ाई, ईटॉको बेड बलको एक पंक्ति 
दन्‍त, दांत । दांत बिवर्ण होनेसे धनहोन तथा स्निग्य जो दीवार पर चुनो ज्ञातो है। २ मिट्टोकी दीवार उठानेमें 
ओर घना होनेस शुभ होता है । (गरुड़पु० ६६ भ०).. : उतना अ'श जितना चारों ओर पक बारमें उठाया ज्ञाता 
रद ( अ० वि० ) १ नष्ट, खराब | २ तुच्छ या निर्थक। दै और कुछ समय तक सूखनेके लिये छोड़ दिया आता 
रवच्छद्‌ (सं० पु९) रदानां छद्‌ आच्छादकः । भोीष्ठ, ऑड। ' है। इसकी ऊ'चाई प्रायः पक हाथ हुआ करती है । ३ 
रदत्खद ( हिं० पु० ) रति आदिके समय दांतोंके लगनेका चमड़ को वह मोहरो जो भालुओंके मुह पर बाँधी ज्ञाती 
चिह | । है। ४ थालोमें मिठाइ्योंका चुनाव जो स्तरोंके रुपमें 


पक. न्यानमनन-+-+ नर सम हे. 


रही--रन्धित शक 


नीचे ऊपर होता है। ५ नोचे ऊपर रखो हुई वस्तुओंकी | पशु मारे जाते थे । समांस अन्नदान करके राज़ाने 

एक तद् या खंड । ६ कुश्तीमें अपने प्रतिपक्षकों नीचे | अतुलनोय कोशिलाभ किया था। 

ला,कर उसकी गरदन पर कुहनी और कलाईके बोचको |. महाभारतके शान्ति-पर्ष ( २६ अ० ) में लिखा है, कि 

हड़ोसे रगड़ते हुए आघात करना | संकृतिनन्द्न रन्तिदेवने कडोर तपरुया करके इन्द्रको 
रदो ( हि० धि० ) १ काममें न आने योग्य, जो विलकुल | सन्‍्तुष्ट किया। जब इन्द्रने वर मांगने कहा तब रन्तिदेध- 


सराब हो गया हो। (सख््रो० ) २ वे कायज आदिज्ञो . ने प्रार्थना की, 'देवराज ! आँप यही बर दोजिये जिमसे 


कामके न होनेके कारण फंक दिये गये हों । '. मेरे घर प्रचुर अन्न और अतिथिका समागम हो तथा 
रदहीखाना (फा० पु०) वह रुथान जहां खराब ओर निकम्मी | मुर्क कभी किसोसे कोई चीज़ मांगनी न पड़ । इख्दने 
चीजे रखो वार्फेकी जाय | ! प्रसन्‍न ही कर वही वर दिया । महात्मा रन्तिदेव जब 
रधार ( हिं० ख्रो० ) भोढ़नेका दोहरा वस्त्र, दोहर | , कोई कर्माजुष्टान करते थे, तब ग्रास्य और आरण्यक सभी 


रघेरा जाल ( हि? पु०) मछली फंसानेके लिये छोटे . पशु वहां आते और “मुझे दैव और पितृकार्यामें नियोग 
छेदोंका जाल । की जिये” इस प्रकार राजासे प्राथना करते थे । यह्षमें 
रन ( हिं० पु० ) १ जंगल, बन | २ भोल, ताल । ३ सम्ुद्र-.. मारे गये पशुर्भेके चमड से कुद निकल कर एक नदो 
का छोटा खंड । . बन गई है। वह नदी चर्मण्वती नामसे प्रसिद्ध है। 
रनकना (हि० क्रि०) घघरू आंदिका मंद मंद शब्द होना राजा प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी प्रचुर खुबर्णदान करते थे। 
रनछार ( हि० १० ) रणछोड़ देखो । इनके घरमें पाल, घड़, कड़ाह, नाली आदि सभी वस्तु 


अल अकील अल टन 


रनना ( हि० क्रि० ) बज़ना, भकनकार होना ! .  सोनेकी थी | अतिथिके आने पर बीस हजार सौ गो मारो 

रनवरियां ( हिं० स््री० ) एक प्रकारकों भेड़ जे नेपालके | जाती थों, तिस पर भी अतिथियोंकोी तृप्ति भर मांस 
ज॑गलोंमें पाई जाती है। नहीं मिलता था । राजा रन्तिदेव पुण्यकर्माओंमें 

रनयांकुरा ( हिं० पु० ) शरबीर, योद्धा । क्‍ अग्रणी थे। 

रनलंपिका (हिं० स्ी०) गो, गाय । । २ कुषकफूर, कुत्ता | 

रनवादो (हिं० पु०) शूर, लड़ाका । ' रब्तिनदी ( स'० सली० ) चम्बल नदी 

रनवास ( हिं० पु० ) १ रानियोंके रहनेकां महल, अन्त:- | रन्तिवार ( स'० पु० ) राजपुतभेद । ( भागवत ६२०६ ) 
पुर | २ जनानखाना | | रम्तु ( सं> स्मी० ) रमतेइति रम-तुन्‌। १ चर्त्म, सड़क । 

रनवासन ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकी फली | | 2 नदी । 

रनित ( हिं० वि० ) बजता हुआ, कनकार करता हुआ। | रमत्य ( सं० लि० ) रमयिता | 

रनिवास ( हिं० पु० ) रनवास देखो | | रन्‍वूला ( स'० स्‍लोी०) सूथ को पत्नी स'शाका एक 

रनेत ( हिं० १० ) भाला । ' | नाम । 

रन्तब्य ( स'० लि० ) रम-तथ्य । रमणांह, रमण करनेके | रस्थक (सं० पु०) १ पायक, रसोई बनानेबाला। २ नाशक, 
योग्य | नष्ट करनेवाला । 

रन्ति (सं० स्रो०) १ केलि, कोड़ा । २ विराम | रन्घन ( सं० छ्लो० ) रध-ल्युद। १ पाक करना, रसोई 


रन्तिदेव ( स'० पु० ) रमते इति रम-संज्षायां 'तिक्‌ रम्ति- | बनानेकी क्रिया | २ नष्ट करना । 
श्यासो देवश्वेति'। १ विष्ण। २ चब्द॒बंशीय पक | रम्धि ( सं० ख्री०) १ वशीकरण। ( शक ७१८॥१८ ) 
राजाका नाम | २ रन्धम, पाक | ( भागवत ५॥१०।२२ ) 
महाभारतमें लिखा है, कि पहले राजा रम्तिदेवकी | रन्थित (स० क्ली० )रघ-क्त। १ छतरश्थन द्रव्य, रांधा 
पांकशालामें प्रतिदिन दो दृज्मार गो तथा दूसरे दूसरे | हुआ। रमण्थन कर द्रव्य दूसरे बरतनमें रखना होता है। 


१८२० रश्ध--रफ्गर 


पाकराजेश्वरमें लिखा है, कि भात स्वपात्रमें; घी काठ और| रफ्टना (हि० क्रि०) १ नोथे था आंगेकी ओर 
लोहेके बरतनमें ; मांस और मांसका जुस सोने, चांदी, | फिसल्‍रूना, जम न सकनेके कारण किसो ओर सरकना | 
लोहे और काठके वरतनमें ; साग कांठ, पत्थर और | २ शीघ्रताले और बिना ठहरे हुए खलना, भापटना । 
लोदेके बरतनमें ; पफ्वास्न और मीठा आदि काँसे या | ३ मैथुन करना, प्रस'|ग करना। -8 किसी कामको 
काठके बरतनमें; श्रतक्षीर सत्मय या काठके बरतनमें और | शीघ्रतासे करना, कोई काम चटपट पूरा करना । 
पानोय, पायस था तक्र सुन्मय बरतनमें रखे । इस प्रकार | रपटाना (हि? क्रि० ) १ फिसलाना;। सरकानां। 
सरखनेसे ये सब द्रव्य रोगनाशक होते हैं । ु | २ रपटनेका काम दूसरेसे कराना। ३ चटपट पूरा करना | 
( पाकराजेश्वर ) । रपट्टा (द्वि० पु०) १ फिसलनेकी क्रिया, फिसलाब। 
२ नष्ट, वरबाद । | ४ भापड्टा, चपेट। ३ दौड़-घूप, रपड्टा । 
रम्घ ( स'० क्ली० ) रन्थयति हिनस्त्यनेनेति रघू-बॉहुल- व्यातो हि ० लो लेलेबार। 
| 





पी 


कात्‌ रक। १ दूषण, छिद्र। पुरुपके शरोरमें दश तथा रपुर ( हिं० पु० ) खर्ग । 
ख्ीके शरोरमें तेरह रन्त्र ह। आंख, कान और नाक | रक ( अ० वि०) १ जो साफ और ठीक न हुआ हो 
इन तीन जगहोंमें छः गुदा, सूतद्वार, वक्‍त्र और मस्तक / हलक किया जानेको हो नमूनेके तौर पर बना हुआ। २ 
थे दश पुरुषके तथा स्थियोंके इनके अतिरिक्त दो, चिकना न हो, खुरदुरा । 
रतन ओर गर्भाशय ही तीनोंकी ले गे की है। सदर रकेते ( फा० क्रि० ) रत्फा रत्फा देखो । 
४ गन तक गत ः दे द्व रन्थ भरी स्िति। रफल ( हिं० त्री० ) १ बिलायती ढंगको पक प्रकारकी 
4034 आर हक । . बंदूक । यह दो तरहकी होतो है। एक तो टोपीवार 
दश्शधमं मस्तके प्रोक्तं रन्प्राणीति वणां विदु।। जिसमें बारूद उसके मु'दकी ओरसे भरी जाती है. और 
सज्रीणां त्रीययधिकानि स्युः स्तनयोगेर्मवत्मनः ॥!” टोपी चढ़ा कर घोड़े से दागी ज्ञाती है। दूसरी बिअ- 
(शाझ् घर पूष ० ५) " न्‍ मंच 
२ छेद, सूराख । ३ योनि, भग । लोटन कहलाती है भोर इसके वीजमेंसे कारतूस भरा 
( भारत श्शश्८ ) | जाता है। ( पु०)२ आड़ में भोढ़नेकी मोटो चादर जो 
रम्प्रकरट ( स० पु०) रम्धे करटें! कण्टकों यख्य। | तीयः ऊनो हीती है, गरम चादर | 


आलबब्यू रक, वयूलकी जातिकां एक प्रकारका पेड़ | फो ( अ० वि० ) १ दूर किया .हुआ, मिटाया हुआ। 


# “जी सनम. “नथलनन+ननननका -+-फानक-कमा >नजआ, 
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जिसमें छोटो छोटी डालियां होती हैं । | २ निदृत्त, शान्त । 
रम्प्रपत्र (स० पु० ) नल, नस्कट । रफादफा (अ० थि०) १ पिटठाया हुआ, निबटाया। 
, नर 
२ शान्त, निवृत्त । 


| 
। 
रन्ध्रवश्र , (स' 5 पु० ) रन्न्न गतें वश्न नकुल इव । उन्दुरु, हक 
एक प्रकारकी बबूल जातिकी कांटेदौर भाड़ी । । रफित ( सं० लि० ) १ आधात-आप्त। २ दिखित। 
रम्प्रयंश ( स पु० ) रन्थविशिष्टा चंशः। छिद्दयुक्त- रैफीदा ( अ० पु० ) १ वह गद्दी जिसके ऊपर जीन 'कसा 
जाता है। २ वह गद्दी जिसे लगा कर नानवाई तंदूरमें 


घंश, वह बांस जिसमें छेद हो। पर्थाय-त्वक्सार, ; 
कीचकाहय, मस्कर, वादनोथ, शुषिरास्य। ( राजनि० ) | 'ोंटी चिणकाते है, हर ३ गोल पगड़ी। इस अर्थ- 
सप्रागत ( स० ऊकह्ली० ) घोडोंके गलेमें होनेवाला एकत्र | में इस शब्दका प्रयोग चिशेषतः अवशा या अनादर प्रकट 


प्रकारका रोग | करनेके लिये. ही होता. है । 
रपट ( हि० ख्रो० ) १ अभ्यास आंदत ! २ रफपटनेका क्रिया | रफू ( अ0 पु०) फदे हुए कपडे के छेदमें तागेभर कर कसे 
या भाव, फिसलाहट | ३ उतार, जिस परसे उतरते | बराबर करना । 
समय पेर न जम सकता हो । ४ दौड़। ५ सूचना, | फगर ( फा०:पु० ) रफू करनेका व्यवसाय,  करनेधाला, 
'इसला । रफू बनानेघाछा । . , ... , &#.. .... 





“शफूगरों (फा० पु०) रफू करनेको काम, रफ़ूगरोंका | 

: 'काम। 

'रफूलकर ( हिं० वि० ) चअ'पत, ग़ायव | 

रक़--मुसलमान साधु ख्वाजा खिजिरके उद्दे श्यसे अजु- 
ौदिठत एक अकारका उत्सव | भाद्रभा सके किसो बहसूपति 
बारकों सन्ध्या समय मुशिवाबादकी मुसलमान-रप्तणियां 
केलेका थभ था बांसकी छोटो छोटो वरो तैय्यार करतो 
हैं ओर उस पर दीया जला कर भागीरथीमें भंसा देती 
हैं। खयं नवाब और उनकी असन्तःपुरमहिलाये' गंगा - : 
के किनारे आ कर उत्सवमें शामिल होती हैं। 

रफ्ानोी (फा० स्रो०) १ जानेको क्रिया या भाव । २ माल- 
ब।हर भेजा ज्ञाना, मालकी निकासी | 

रफ्तार ( फा० खत्री० ) चलनेका ढ'ग या भाव, गति। 

रफ्ता रफ्ता ( फा० क्रि० थि० ) धीरे धीरे, क्रम कमसे । ' 

रव ( अ० पु० ) इध्चर, परमे भ्वर । ' 

रबछ ( अ० पु० ) १ पक प्रसिद्ध छऊब्चीोला पदाथाी। इसका 


| 
| 


व्यवहार गेंद, फीता, पट्टी, वेलन आदि बहुतसे पदार्थ : 


बनानेमें होता है। यह अनेक वृक्षोके ऐसे दूधसे बनता है : 
झो पेडसे निकलने पर अम ज्ञाता है। यह भारतीय वृक्षके | 
दूधसे बनता तथा कांगजके ऊपर इसे घिसनेसे कालोका! 
दाग बिलकुल उठ ज्ञाता है, इसोलिये श्सका [परतांथा | 
रिप्ः०९७ (_अ गरैज्ञो 70-का अर्था है घिसना ) नाम 
रक्ता गया है। यह चिमड़ा और रूचीला होता है। आज 
कल इसकी ।गनती एक प्ूल्यवान्‌ पण्यद्रध्यमें दोतो है। 

. इसमें रासायनिक अंश कार्बन और हाइड्रोज्ञनके होते 
हैं। यह २४८ की आंच पा कर पिघल जाता है तथा 
६०० की आँयमें वाष्पके रूपमें उड़ने लगता है। आग 
'पामैसे यद सकसे अलने लगता है ।इसको लो चम्कोली | 

" होती है और इसमेंसे घूओआँ अधिक निकरता है | जब इसमें 
गंधकका फूल या उड्डाएई हुई गंधकः मिलो कर इसे घीमो 
'आँखिमें पिधचला कर २०० से ले कर ३०० की भाषमें 

: सिद्ध - करते हैं, तब' इससे अनेक प्रकारकी चोज जैसे 
खिलौने, बटन, फंघो आदि बनाई जाती हैं। ये संब देखने 
में सोंग या हड़ोंफी आन पड़ंतो हैं। इस पर सब प्रकार- 

“के रंग भी सढ़ाप शत हैं। | ४. | 

जेशानिफोंका कहना है| कि 4%४फएफलेलेंतट; परंध- 
४०,  व5 .$6 





रप्घर 


९९८९ (70६ (॥]0050) आऔर | ]0700८8 नामक 
उद्धिद्‌ श्रेणीकी विभिन्न शाखासे यह निर्यास पाया जाता 
है । आसामके अन्तर्गत कोशह, तेजपुर, लखिमपुर, 
सदिया आदि स्थानोंमें तथा हिमालयप्रदेश, ब्रह्म ओर 
अमेरिकाके आमेजन-प्रदेश तथा एशिया महादेशमें भिन्न- 
भिन्न पेड़ोंके दूधले रबड़ बनाया जोता है । 

इस वृक्षका कन्या निर्यास दूधके जैसा सफेद तथा 
धूप लगनेसे खुत्र कर लाल हो जाता है। वृक्षके छिलके- 
को छेदनेसे जब दूध निकलने लगता है, तब रबड़ तैयार 
करनेवाले उसमें एम्रोनिया, फिटकरी वा खारे ज्ञरूका 
छींटा देते हैं | खारे ज़्छठसे ल्थिति-स्थापक ग़ुणको बहुत 
हानि होतो है। रबड़का दूध यहांसे लशडन और न्युयोक 
शहरमें भेजा जाता है। वहां इससे नाना प्रकारके 
खिलोने तथा सभ्य जगतकी आवश्यकीय चोजे' बनाई 
जाती हैं । 

२ पक पृश्षका नाम । यह बटवगके अन्तर्गत है| यह 
भारतवषमें आसाम, लखोमपुर आदि दिमालयके आस- 
पासके प्ररेशों तथा बरमा आदियमेंदीता है। इसझो 
पत्तियां सौड़ो और बड़ो बड़ो द्वोतो हैं। पेड़ ऊ'चा और 
दीर्घाकार तथा लकड़ी मजबूत और भूरे रंगकी द्वोती है । 

( हिं० खो०) ३ व्यर्थका श्रम, फञ्जुल दैरानो। 
४ गहरा श्रम, रगड-। ५ चक्र, फेर | 

रबड़ना ( हि? क्रि० ) १ घुसाता; चलाना | २ किसो तरल 
पदाथ में कोई बरुतु डाल कर चारों ओर फेरना, फेटना | 
ह घुमना, फिरना । 

रबड़ी (हिं० खी०) ऑटा कर गाढ़ा और लच्छ दार 
किया हुआ वृध जिसमें च्रोनी भो मिलछाई जाती है 
बसोंधी । 

रबदा ( हि पु० ) १ वह श्रम ओ कहों बार बार गमना- 
गमन या पद्संचालनसे होता है। २ कीचड। 

रबर ( अ० पु० ) रब देखो | | 

रबरी ( हिं० ख्री० ) रबड़ी देखो 

रबाना (हि ० पु०) एक प्रकारका छोटा डफ जिसमें 
मंजीरे ऊछगे होते हैं ओर जिसे प्रायः कहारे आदि 
बजाते हैं | 

श्काब ( अ० पु० ) सारंगीकी तरहका एक प्रकारका बाज! 
जिसमें बजानेके लिये तार रूगे होते हैं। 


१८२ 


रबाविया--रपजान 


रबावियां ( दि ० पु० ) बह औो रबाब बजाता हो, रबाब | रभिणेय (सं० पु०) उस नामके ऋषि गोलमें उत्पस्त पुरुष,। 


बजानेवाला | 


। 
। 


रमिष्ठ ( सं० लि० ) प्रहषबेगविशिष्ट, अतिशय बेगयुक्त । 


रवो ( हि० खत्री०) १ वसन्‍्त ऋतु । २ वह फसल जो “उपमासो रमिप्ठा””' (कक ४॥५६४) “रमिष्ठाः 


बसंत ऋतुमें काटी जाती दे । 
रबोल ( हि'० ख्री० ) पक प्रकारका पक्षों जो पन्द्रह सोलह 


॥। 
। 
| 
4 
] 


अ'गुल लम्बा द्वोता है। इसके डेने भूरे, सिर और छाती ' 


सफेद, चोंच कालो और पैर स्लाको रंगके होते हैं। यह 
हिमालयके किनारे गढ़ वालसे आसाम तक पाया जाता 
है। यह भाड़ियोमिं घॉसला बनाता और अप्र लसे 
जून तक दोसे पांच तक भ डे देता है | 


रब्त ( अ० पु० ) १ अभ्यास, मश्क। २ सम्बन्ध, मेल । 
रव्य (सं० लि० ) १ प्रहण किया हुभा। २ आरम्म 


किया हुआ, शुरू किया हुआ । 
रब्ध ( अ० पु० ) रब देखा । 


॥॥ 
ड़ 
5 
पु 
रे 
॥ 


रबबा ( अ० पु०) १ वह गाड़ी जिस पर तोप लछादी जाती ; 


है, तोपखानेकी गाड़ी । + वह गाड़ी या रथ जिसे बैल 
सोचते हैं | 

रब्ाब ( आ० पु० ) रबाब देखा । 

रभस्‌ (सं० क्ो०) १ यश्ादिका आरम्भ । ( श्रुक्‌ ११४५॥३) 
२आहुति। दघेग। 

रभस ( सं० पु० ) रसणमिति रभ ( अत्यविचमितमिनमिर 
मिक्षमीति। उय १॥११७ ) इति असच | श्वेग। २ 


4 
| 
|।॒ 


] 


४ आशक्ति । ५ बलकर भोज्य । 


हे । ३ प्रेमोत्साह। ४ रंज, पछताथा | ५ पूर्वापर या | 
कारण-कार्ययका विचार। ६ ओत्खुक्य, उत्खुकता। | 
७ मदान, बड़ा। ८ वाद्मीकि रामायणके अचुसार 


अस्लोका पक संहार अर्थात्‌ शत्रुके चलाये हुए अख्लको 


निष्फल करनेक्री विधि जो विश्वामित्रने रामचन्द्रज्ोको : 
,* धान माना जांता है। नेपालकी तराईमें यद अधिकतासे 


सिखलाई थो। ६ रामायणके अज्तुसार पक राक्षसका 
नाम । 

रभसनन्दिन-- सम्बन्धोध्योत नामक वेदान्तप्रन्थके प्रणेता । 
ये बीौद्धधमावलम्यी थे ! 

रभसपाल (सं० पु०) एक आभिधानिक | अपरकोषटी काम्मे 
क्षीरखामीने इसका उल्लंख किया है । 

रभमसान (सं० लि० ) वेगकारो ! 

शमखत्‌ ( सं० लि० ) रभ-अखुन ततः मतुप्‌। उद्योगयुक्त। 

रसि ( सं० सख्री० ) आंभरणीया । 
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प्रकष्टचेगा।' ( सायण )। 

रभोीयस्‌ (सं० लि० ) अत्यन्त घेगविशिष्ट, अतिशय 
पेगवाला । 

रभेणकझ ( सं० पु०) मदहाभांरतके अनुसार एक राक्षसका 
नाम। कहते हैं, कि यह सांपके रूपमें रहता था | 

( भारत आदिप० ) 

रभ्यस्‌ ( सं०लि० ) अतिशय वेगयुक्त, अत्यन्त बेगवाला | 
“युवं च रभ्यसो नः” (ऋक्‌ १।१२०।४) 'रम्पसः अतिशयेन 
रमख्िनः प्रोढ़ोद्यमान! । ( सायण ) 

रभोदा (स'० लि० ) वलदाता, शक्ति देनेबाला। 

रम ( स'० पु० ) रमते इरम्‌ पचाद्चच् । १ कान्‍्त, प्रमी। 
२ कामरैव । ३ रक्ताशोक, लाल अशोक । ४ रमण | 
५ पति | ( लि० ) ६ भिय । ७ सुन्दर । ८ आनन्ददायक, 
हर्षोत्पादक । ६ जिससे मन प्रसन्‍नत हो। 

रम (अ० पु०) पक प्रकारको शराब जो जौसे बनाई जाती है। 

रम्क ( स'० पु० ) रमते इति रम ( रमेरश्रक्षो वा। उया. 
३॥३३ ) इत क न्‌। १ कांन्त, प्रेमी । २ उपपति, जार । 

रमक ( हिं० ह्लो० ) १ भूलेको पंग । २ तरंग, भकोरा | 

स्मक ( अ० स्त्री० ) १ थोड़ा-सा सांस ज्ञो मरते समय 
निकलनेकी शेष रह गया हो, भ्न्तिम श्वास । २ नशेका 
थोड़ा असर । ३ स्वर्प भाग, बहुत थोड़ा अश। 
हलका प्रभाव। (वि०) ५ जरा-सा, बहुत थोड़ा | 
रम-कजरा (हि० पु०) एक प्रकारका धान जो भादेंमें 
पकता है । यद् पकने पर काले रंगका द्ोता हे और प्रोटा 


होता है। बगरो या बकोसे इसके चावल कुछ लण्ने 
होते हैं और कूटने पर सफेद रंगके निकलते हैं । 

रमकना ( हिं० क्रि०) १ हिड़ोले पर भूलना, हि डोले 
पर पंग मारना। २ भूमते हुए चलना, इतरांत हुप 
चलना । 


| रमचकरा ( हिंब पु० ) बेसनकी मोटी रोटो । 
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रमजान ( अ० पु०) एक अरबी महोनेका माम। इस 
मद्दीनेमें मुसलमान रोजा रखते हैं। 


रमफोल--रमल श्ष्प३ 


रमभोल ( हि'० पु० ) रममोल्ा देखो । ' श्मणी (खं० खो० ) रमतेडरूयामिति रम-ल्यूट-कीष । 
रमभोला ( हिं० पु० ) पैरमें पहननेके घुघरू, नूपुर। .. १! नारी, खो । २ खछुन्दर ख्री । ३ बाला या खुगन्धवाला 
रमठ ( स० फ्ली० ) रम-अठन | १ डिड़ , दोंग । नामक गन्धद्र॒व्य । 

( पु० ) ३२ पक प्राचीन देशका नाम। ३ इस देशका , रमणीक ( सं० लि० ) सुन्दर, मनोहर । 

निवासी । | स्मणीय ( सं० लि० ) रम-अनोयर्‌ । सुन्दर, मनोहर । 
रमठघ्वनि ( सं० पु० ) रगठ इति शब्देन ध्वन्यते कथ्पते | रमणीयता (सं० खी० ) रमणोयरुय भावः तल-टाप। 
इति-ध्यन-इन | हिंगु, हींग । १ रमणीयत्व, सुन्दरता । २ साहित्यवपेणके अनुसार 
रमप्ा ( सं० छी० ) रमयतोति रम्‌ णिच्‌ -त्यु | १ परवलकी बह माधुय जो सब अवस्थाओंमें बना रहे या क्षण-क्षणमें 
जड़ । २ जधन | रमू-भाषे ल्युट । ३ अम्भण | पर्याय-- : नवीन रूप घारण किया करे | 


अश्रह्मचयंक, श्राम्यधमे, खुरत, रत, संगयोग, निधुवन, | र्मण्य (सं० त्रि०) रम्‌ (”खम्योश्र। उण ३॥१०१) हृति अन्य- 
मेथुन, रति, उपश्यष्य, धषित, क्रीड़ारल, महासुज, त्रिभद्र. प्रत्ययः | रमणीय । 
योगमिथुन, अभिमानित । ४ क्रीड़ा, आंनन्दोत्पादक रमता (हिं० वि०) एक जगह जम कर न रहनेवाला, घूमता 
क्रिया, बिलास। ५ रत्युत्पादन | ६ एक बनका नाम । फिरता । 
( पु०) रंम्यते रमयतीति वा रमू णिच वा लय ।, रमति ( सं० पु० ) रमते5स्मिन इति रम्‌ ( रमेन्ित्‌। उस 
७ पति | , ४॥६३ ) इति भतिप्रत्ययः णिचल । १ नायक | २ खगे। 
“बचनीयमिदं ब्यवश्थितं रमणा | त्वामनुषामि यद्यपि ।” क्‍ ३ काक, कोआ | ४ काल | ५ कामदेव । 
( करुमास ० ४२१ ) , रमदी ( हिं० पु०) एक प्रकारका जड़हन जो अगहनके 
रमयति ख्रोपुरषाणामन्तःकरणमिति। ८ कामदेव ।. महीनेमें पकता है। इसका चावल सालों तक रह 
६ गर्दभ, गधा । १० बृषण, अण्डकोष । ११ सूर्यका अदण . सकता है। 
नामक सारधो । १२ एकवर्णिक छन्दका नाम | इसके | रमनक ( सं० पु० ) रमणाक देखो । 
प्रत्येक चरणमें तोन अक्षर दह्वोते हैं जिनमें दो लघु ओर | रमनसोरा ( हिं० पु० ) एक प्रकारकी मछली जिसे क बल - 
पक गुरु होता है। (त्ि०) १३ मनोहर, खुन्द्र। सोरा भी कहते हैं । 
१४ रमनेवाला। १५ जिसके मिलनेसे आनन्द उत्पन्न | रमना ( हिं० पु० ) १ भोगविकास या खुलप्राप्तिके लिये 
ही, प्रिय । | कहों रहना या ठहरमा । २ आनन्द करना, चेन करना । 
रमणक ( सं० कली० ) रमन्‍्ते छोका अत रम त्युट, संशायां | ३ अनुरक्त होना, लग ज्ञाना। ४ भोग-विलास या रति- 
कन्‌। १ जस्वूद्वीपके अन्तर्गत एक व्ष या खंडका नाम | कफ्रोड़ा करना। ५ चारों ओर भरपूर हो कर रहना, ध्याप्त 
इसे रम्यक भो कदते हैं। ( पद्मपु० भूखणड शृश्८ अ०) | होना। ६ चलता होना, गायब हो जञाना। ७ किसीके 
२ घीतिहोत्रके एक पु्रका नाम | ( भागबत ५॥२०३१ ) । आस-पास फिरना, घूमना। ८ आनन्वपूर्वक इधर उधर 
रमणगमना (स'० छलो०) साहित्यमें एक प्रकारको | फिरना, विहार करना। ६ वह हरा भरा रुथान जहां 
नायिका जो यह समझा कर दुःलोी द्वोती है, कि स'केत | पशु चरनेके लिये छोड़ दिये ज्ञाते हैं, चरागाह। १० कोई 
रुथान पर नायक आया होगा और में वहां उपस्थित. खुन्दर ओर रमणीय स्थान । ११ घेरा, हाता | १२ वह 
नथी। । मुरक्षित स्थांन या थेरा जहां पशु शिकारबोी लिये या 
रमणपति--द्देष्यार्याशवक और सरखती-विलास नामक । पालनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं ओर जहां वे खच्छंदतां 
काध्यके प्रणेता । पूथक्र रहते हैं । 
रमणा (सं० खी०) १ र्मणो । २ एक शक्तिका नाम ओ | रमछू--सुसलूमानों फलित ज्योतिषभेद । बहुते पहलेसे 
दरामतीधोम है। . द यह शाख फारस भादि देशोंमें प्रचलित था। वहांसे 
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मुसलमानी प्रभावसे भारतवर्ष तथा खुदूर यूरोपलरणडमें 
लाया गया। भारतवषमें बहुत द्नोंसे यह ज्योतिष 
एमलपादिण! नामसे प्रसिद्ध चला आ रहा है। शमला- 
सुतमें छिसखता है-- 
“पुरा यवनपुझ्ते! कलियितु' विकालशता। 
यदादमहवाभिवादनवशात्‌ समासादितं । 
अक्तन्चममगेरपि स्वगुरुतत्‌. कृपासागरा- 
संदद रमब्लावृत' खमतिश्ुद्धमुद्धायते ॥ 

पुराकालमें यबनपुड्ढडवाने भूत, भविष्यत्‌ ओर बे 
मानका हाल जाननेके लिये बड़ यट्नसे जिस शांखका 
संग्रह किया है, देवगण भी जिस शाख्त्रश्ों न पा सके हैं 
आज अपने ग़ुरुको कृपासे अपनी बुद्धिके अनुसार उस 
रमलासतका उद्धार करता है । 

श्रीपतिभइनें अपने रमलसारमे भी ऐसा ही भाव 
दिखाया है। अतणव मुसलमानोंसे हो भारतवासोने 
यह शास्त्र पाया है, इसमें सन्देह नहीं । । 

बिलायतमें भी बहुत दिन हुए, इस रमलशाखका 
प्रचार हुआ है। १६५३ ई०में रिचार्ड सेण्डसने जो 
सामुद्रिक प्रन्थ प्रकाश किया है, उसमें इस रमछशास््- : 
का उदलेख और फलाफल-गणनाको प्रणाली देखी ज्ञाती , 
है। इस शास्त्र द्वारा क्या किया जा सकता है, रमला- 
सतमें इस प्रकार लिखा द्दै-- 

“गण यितुमुदकबिन्द' नीरद5प्युत्सहेद्वा 

वियति रतयितु' वा चित्रमुद्‌ थुक्तचेताः | 
प्रहगणामखिल ये भुष्टिनाकप्ट मिष्ट 
रमल्लममलरत्नं स श्वयं श्वीकरोतु ॥” 

ओ यह शास्त्र जञानले हैं, वे मेघराशिस्थित जछ बिन्दु- 
की गिन सकते, आक्राशशणडलमें न्िल बना सकते और : 
आकाशममके प्रहोंकी अपनी मुट्ठीके अन्द्र खोंच कर ला 
सकते हैं । क्‍ 

यह रम्रलशाख््र दो प्रकारका है। केबल शून्यपात ' 
द्वारा चेहरेकी तेघार कर जो फलाफल गिना जाता है | 
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रपमल--रपाताथ-रसय 


इस शाखमें पाशक और प्रए्तारश्षाम, तरवज्ञान, 
अव्द्दधदूनयक्रमान, मीज्ञाजक्रम, दर्फासुकर्म, अबजब- 
क्रम, शाकुनक्रम, दशक्रम, साक्षिशान, वर्णन, 
षोडशभवफल, शुन्यचालन, काविले सलासज्ञा्स, असली 
उम्महातज्ञान, हलक प्रकार, दिनशान, प्रद्ाज्ञान, 
भूमिजशञान, घनमानपरीक्षा और नाना श्रकारका आहृति- 
ज्ञान वणित है। 

रमलासत, रमलसार आदि प्रन्थ संख्कत भाषामें लिखे 
होने पर भी उनमें पारसी पारिभाषिक शब्द भरे हुए 
हैं। पारसो भाषामें पूरा शान नहो' दोनेसे यह शाख 
अच्छी तरहइंसमम्में नही आ सकता। 


रमा ( सं० स्रो० ) रमयतोति रम-णिय्‌ क्यू टापू च। 


१ लच्मी । 
“रमा यत्र न वाक्‌ तत्र यत्र बाक तत्न नो रमा | 
ते यत्र बिनयो नास्ति सा च सा च सच त्वयि ॥” (उद्धठ) 
२ शशिध्वज़राजकन्या, कह्किदेवके साथ इसका 
खिवाह होगा | ( कल्किपु० २५ अ७ ) 


' रभाकान्त ( सं० पु० ) रमाया। फास्तः। रमापति, विष्णु । 
 रमाघव ( सं० पु० ) रमाया; लक्ष्स्याः धयः पतिरिति | 


विष्णु । 


रमाधिप ( स' ० पु०) रमाया; अधिपः । रमापति, विष्णु । 
' र्मानरेश ( स॒० पु० ) विष्ण | 
_ रप्ताना ( हिं० क्रि० ) १ अनुरंज्ञित करना, मोहित करना । 


२ संयुक्त करना, जोड़ना। ३ अपने अनुकूल बनाना | 
४ ठहराना, रोक रखना । 


: रमानाथ ( स'०पु०) रमायः नाथः। विष्णु । 
' श्मानाथ--१ अभिरामकाध्यके प्रणेता । २ आंगदोशी- 


टिप्पणके रचयिता। इसके अलावा आकांक्षाबादरिप्पण, 
आकाशवाद्रिप्पण, भाख्यातवादरटिप्पण और नम्ूबाद्‌- 
रटिप्पण नामक उसको रचो कई व्यायशासख्रीय दीकाए 
मिलती हैं। ४६ नारदख्घुतिटोकाके रखयिता | ४ प्रयोग 
दर्पणके प्रणेता | 


उसका नाम सहज्ञ रमल हैं। फिर आठ घातुओंके बने. रमानाथ राय--पक प्रसिद्ध वैयाकरण तथा बेद्गर्भके 


पारोकी फेक उससे जेहरा बना कर ओर उन सबके प्रदद, 
राशि, नक्षत्ष ओर उनके दृष्टि बछाबलादि विचारसे जो ' 
फलछाफल कट्दा ज्ञाता है, उसे यौगिक रमल कहते हैं। 


पुल । इन्होंने मनोरमा नास्ी कातन्लक्री गणधातुरशि 
और शब्रासाध्यप्रयोग नामक दो. व्याकरण १५३७ हं०में. 
लिखे । कक 


रमानोथ गैथ--रमेशचन्द्र मित्र श्प्पप् 


: रमांसाथ चैध--एक्र भायुये द्घितद्‌ । इन्होंने भभीणमञरी रम्रेश ( सं० पु० ) रमाया ईशः। विष्ण 
टीका; अ्कप्रकाशटीका, अष्टाडुहद्यदटीका, माघवनिदान- | रमेशचन्द्र मिल (57 770)--महामान्य कलकत्ता हाई कोर्ट 
टोका, रसमशञ्नरोटोका और रसेन्द्रचिग्तामणिकी टोका | के पक विचारपति । आप सिफ दो मह्दीनेके लिये 
लिली । प्रधान विचारपति ( ॥४.५। ]0४४४ 0९ )-फके पद्‌ पर रह कर 
रप्रानिवास ( सं० पु० ) लद्मीपति, विष्ण । अपने असाधारण वुद्धिबलसे धर्मात्रिररणकों अलंहृत 
रमापति ( सं> पु० ) र्मायाः पति। १ विष्णु । २ राम- तथा सम्रग्न बड़ाली ज्ञातिके मुखकों उज्ज्यछ फर गये हैं। 
चन्‍्ह। 3 श्रोकृष्ण । ( भागवत ८१७७ | २४ परगनेके अन्तगत राजार द्वाट विष्णुपुर श्राम 
रमापति--१ वेवालय प्रतिष्ठाविधिके प्रणेता। २ प्राय ( दर्मादमाके समीप )-के सुप्रसिद्ध सितवंशीय कायरुथ- . 
श्चिसचर्द्रिकाके रसयिता ! कुलमें १८४० ई०की इनका जन्म हुआ था। उनके 
रमापतिमिश्र--आचारचरिका, आदारवारिधि और | प्रपितामह काछीप्रसाद मित्र नदियाके कछकृरके अधीन 
| 
| 


रमाप्रिय ( सं० पु० ) रमायाः; प्रियं । १ पद्म, कमल दानी थे। उनके लड़के रापधनने पिताफे यट्नसे उच्च- 
रमाप्रिया यख्या वा रमाया; प्रियां।। २ विष्ण। शिक्षा पा कर बांकुड़ा जिलेके विष्णुपुरमें मुनसफका 
रमारमण ( स॑ं० पु० ) रपापति, लद्मीपति । पद्‌ पाया था। उनका पक्षपातशुन्य ग्यायचिचार देख 
रमारी ( हिं० पु०) एक प्रकारका बारीक और खादिष्ट | कर बृटिश सरकोर तथा प्रजामए्डली उन पर बहुत 


| 
| 
विवादवारिधि नाम्रक तीन प्रन्थके रतयिता । काम फरके बहुत रुपये कमा गये हैं । कालीप्रसाद बड़ 
| 
। 


चावल जो करनालमें होता है । प्रसस्ष रहती थी । उनके लड़के रामचन्द्र मित्र उपयुक्त 
रमावीज ( स' ० पु० ) एक ताग्लिक मन्त्र जिसे छच्यो- | शिक्षा पा कर सद्र दीबानों अदालतके सिरेश्तेदार हुए 
घीज भी कहते हैं। थे। राभचन्द्रके छः पुत्र थे । प्रसन्‍नयन्द्र, उमेशचम्द्र, 
रमाबेष्ट ( सं० पु० ) रमया वेषतेडसो बेषट-घञ्‌। भ्रीबास- | केशवचन्ध, काशीचन्द्र, प्रवोधचन्द्र और कनिष्ट माननोय 
चस्दन । इससे ताड़पीन नामक तेल निकलता है। | रमेशचन्द्र । अगरेजी भाषामें सबोंकी अच्छो व्युत्पक्ति 


( राजनि० ) | थी। बचपनमें भ्रास्य-विधद्यालयमें पढ़ते समय रमेशचन्द्र- 
रमाशकुर--योगतरडु के रखथिता । की तीषूण बुद्धिका यथेण्ठ परिचय पाया आता है। इसी 
रमाश्रय ( सं० पु० ) रमाया: आश्रयः । विष्ण, श्रीकृषण | | समयसे लिखने पढ़नेमें इनको उम्र प्रवृत्ति देंख कर लोग 
( भाग० ११२२३ ) , इन्हें होनहार वालक समभ्दने लगे थे। पम्द्रद वर्षकी 

। उमरमें ये कठिनसे कठिन भ गरेज-लेलकोंके भ्रन्थ बिना 
| शिक्षककी सहायताके पढ़ लेते थे। केवल पढ़ ही नहीं' 
रमिता ( सं० स्री० ) रम-णिच्‌.क्त, टाप्‌ । रतिप्राधिता | । छेते उनका भाव भो समभ जाते थे । 
रमितकुम ( स' ० पु० ) पाणिनिके अनुसार एक व्यक्ति | कलकत्ता प्र सिडेन्सी कालेजमें प्रविष्ट हो कर इन्होंने 
(पा ३३२४७ ) | अपने अध्यवसायसे 8, ४. परीक्षा पास की। उसके 
रमो ( दिं० ख्ी० ) एक प्रकारकी घास जो खुमाला भादि | तीन वर्ण बाद आश्न 3 |.. परीक्षा पास कर कलकत्ताकों 
द्वीप होतो है । यदद रोहाके समान कागज और रख्सी | सवर-दोबानो अदालत वकालत करने छगे । १८५६ 
भआपि बनानेके काममें भाती है। सुमातावाले इसे कलुई | ई०में इष्ट-इसिडिया कम्पनीकी नई सनदके अनुसार 
कदते हैं । पदले इसे कुछ छोंग स्रमघश रीहा ही समझते | भ्रायोन. सुप्रीमकोट ओर प्र सिडेन्सी विभागकों 
थे। अदालत बदल कर दहाईकोट  कहदलाने लगी | स्मेशयम्द्र 
रघूज ( अ० खी० ) १. कराक्ष । २ सैत, इशारा | 8 गुप्त | पहले डेढ़ वर्ष सदर दीोवानोमें ओर पीछे महांप्रान्य 
बात, मेद्‌। . 8 पहेली, यूढार्थ ध्राषय) ५ शलेष । दाईकोद' ( 8007५/८ ४0० )में बारद वर्ण बड़ी दृक्षतासें 
एर०, -275., 47 


रमास ( हिं० पु० ) रवांस देखो | 
'शमित ( हिं० वि० ) मुग्ध, लुभायां हुआ । 





श्प्पर्‌ रमेशचन्द्र पित्र--रम्भ 


बकालत करके एक सुयोग्य प्रधान बकील गिने जाने 
छगे । १८७१ ई०में माननीय विचारपति अनुकूलचन्द्र 
मुलोपाध्यायकी मझत्युके बाद बृटिश सरकार इन्होंको 
वक्त पद प्रदान फिया । 

२० वर्ष तक इस पद पर रह कर ये अपनो योग्यता 
और विचारदक्षताका अच्छा परिचय दे गये हैं । १८८२ 
ई०में प्रधान विचारपति सर रिचार्ड गाथने अब स्वदेश 
आंनेके लिये छुट्टी ली, तब लाडे रोपन बहादुरने रमेश 
चन्द्रकों द्वी प्रधान विचारपतिति बनाया | बंगालीकोी उच्च 
पद्‌ पर नियुक्त होते देख कर अड्गरेज-राज़कर्मजारो जल 
उठे । गाथके बचुवर्गने उन्हे छुट्टो नहीं लेनेके लिये 
अनुरोध किया ! तदनुसार उन्होंने भारत-राजप्रति 
निधिके पास आवेदनपत्र भेजा । पत्र पहुचानेके पहले 


थे रमेश बाबूकों नियुक्त कर चुके थे, इस कारण गार्थ- . 
का आवेदनपत्र स्वीकार न किया गया । अतः गार्थ 


साहबको व्वदेंश जाना ही पडा । रमेशचन्द्र उनके पद 
पर बैठ कर राअकायकी परिचालना करने लगे। १८६० 
ह०में खारुथ्य राव हो जानेफे कारण थे दाईकोर के 
विसारपतिका पद्‌ छोड़ देनेकी बाध्य हुए। सदगुण- 


सम्पन्न देशवासियोंकी राजफार्यके उच्च पद पर नियुक्त 
करनेके लिये राजप्रतिनिधि लाड इफरिन बहादुरने 


+० ७ डाक मेकाक अ नया 


0 का सदस्य बनाया । इस पद पर रह कर इन्होंने 


देशका बहुत उपकार किया था । 
इस समय वे कलकत्ता युनिवर्सोंटोके फेलो और 
कलकत्ता तथा २४ परगनेके अन्तर्गत नाना शिक्षा- 


समितिके सभ्य हुए । उन सब सभाओंका कार्णा ' 


सुचारुरूपसे करके इन्होंने स्वदेशका मुख उज्ज्वल कर 
दिया था | १८६० ई०में पदत्याग ऋरनेके बाद भारतरांज्ञ- 
प्रतिनिधि छोड लेन्सडावनने इन्हे' अपनी व्यवस्थापक 
सभाका सभ्य बनाया तथा 'नाइट' उपाधि दी । बड़े 
लाट लेन्सडावन जब 'सम्मतिसकुर! आईन / (078९७६ 


॥॥ 3०५ ) णास करने तैयार हुए, तब रमेशबाबूने ओज्- 
रूवनो वक्‍तृता दे कर उन्हें! इस कामसे शेका था। ; 
आईनका मम समभाते हुए इन्होंने रूपछ कहा था, कि . 


"यह कानून पास हॉनसे बडलियोंके धर्म पर सारी 


५. पहुचेगा, अतः प्रज्ञाका यदि कल्याण चाहते हों तो 
ऐसा कानून पास होने न दिया ज्ञाय ।” रमेशवाबूकी 
निभी क और गर्वेषणापूर्ण वफ्तृता खुन कर ध्यवस्थापक 
सभाके सदरुयष चमत्कृत हो गये थे। दो दिन घोर 
वादानुवादके बाद जब रमेशचन्द्रने देखा, कि बड़ लाट 
इस कानूनको उठा देनेके लिये लेयार नहीं तथा उनकी 
बात पर बिरूकुल कान नददी' दिया जाता, तब बड़ अभि- 
मानसे इन्होंने उस माननीय सभ्य पद्‌ पर लात मार कर 
सभासे अपना हाथ एकदम खी'च लिया, जरा भी सरो- 
कार न रखा | 

इन्होंने संस्कृत शासत्रकी अध्यापनाके लिये कलकत्ते - 

के भवानोपुरमें एक चतुष्पाठी खोली थी। इसके सिवा 
स्वदेश ओर स्वसमाजकोी उनन्‍नतिके लिये कितनी सभा 
समितियां खोल गये हैं । इस प्रकारपरदुश्ख कातरता 
ओर सहूदयताका अच्छा परिचय दे कर ये १८६६ ई०में 
इस लछोकसे चल बसे | 

रमेश्वर ( स० पु० ) रमाया इश्चरः । विष्णु । 

रमेती ( हि'० खत्री० ) १ क्रिसानोंकोी एक रोति जिसमें एक 
कृषक आवश्यकता पड़ने पर दूसरेके खेतमें काम करता 
है ओर उसके बदलेमें वह भी उसके खेतमें काम कर 
देता दे । इसमें मजदूरी बच जञातो है और कामके बदले- 
में दूसरोंके खेतोंमें काम कर देना होता है। इसे पूचमें 
पेठ और अवधके उत्तरोय भागोंमें ह'ंड कहते हैं। 
२ वह नफरो या कामका दिन झो इस प्रकार कार्य्य 
फरनेमे लगे । 

| रमेनी ( हि ०ख्री०) फबोरदासके बीज़कका एक भाग 

जिसमें दोहे ओर ,चोपाइयां हैं! 

' रंस्म ( स० पु० ) रम्भते राग-सूच्छ नादिकमनेनेति रमि 

कमंणि घन््‌। १ वेणु, बांस। रम्भते उद्यमशीलो 

भवति निरन्तरमुद्रभरणायेति भावः रभि-अच | २ एक 

प्रकारका वाण । ३ भारो शब्द, कलकल | ४ पुराणा- 

, चुसार महिषासुरऊ पिताका नाम | (काक्षिकापु० ५६ अ«७) 

इसने महादेवसे वर पा कर महिषासुरको पुलरुपमें प्रांत 

किया था। मधिषिसुर देखो । 

इसी रम्भने दुसरे जन्ममें रक्तवीज रूपमें जन्म भ्रहण 
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हि ० >> बपननेन्‍-_-न ०२ 
बन शा 


के... «ने सनम...» से वन अनगनान 


जि 


| 
| किया। वेबोपुराणमें छिज्ा है, कि प्रायीनकाछमें दृत्ु- 


रम्भा--रम्मिन्‌ १८७ 


पुत्र रम्भ और करम्म नामक दो प्रश्नान दानव थे। ! इसीसे इस बतका रम्भात्त नाम हुआ है । ( तिथितत्त्व ) 
उसके कोई पुत्र न था। पुत्रकी कामनासे उन्होंने पश्च : बरतविधान--पहले आच्मन और स्वस्तियवाचन 
नदमें पे कर घोर तपस्या की । इन्द्र इनके तपले डर करके उत्तरमुख बेठे और राकुरूप करे । 
गये और कुम्मीरका रूप धारण कर करम्मकों मार सहुरप--“विष्णन॑मोष्य ज्योष्ठ मासि शुक्वे पक्षे 
डाला। रम्स भाईको मत्यु पर बहुत दुःखित हो कर तृतोयायान्तिथाबारभ्य अमुकगोल्ी श्रीअस्‍्ुक देवी 
अपना मख्तक काट डालनेके लिये तेयार हो गया | इसो . सौभाग्यसन्ततिप्राप्तिकामा संवत्सरं यांवत्‌ प्रतिमासीय- 
समय अग्नि उसके समीप आई और बोलो, 'मूख दानव!  शुक्लुतृतीयायां गणपत्यादिनाना-देवत!पूज- पूर्वेंक ततुदुप- 
स्रात्महत्या महापाप है। ऐसा न करो और अभिलषित . हारेण! तत्तद्देबता पूजारूपरम्भावतोपवासकर्म्माह करिष्ये ।! 
वर मांगों ।! रम्म अग्निको इस बात पर प्रसस्न हो . इस प्रकार स'कत्प करके सूक्तपाठ, पोछे सामान्याघ- 
कर बोला--"“आप यदि प्रसन्‍न हैं, तो यही वर दीजिये रुथापन ओर विधानपूवंक आसन तथा भूतशुध्यादि 
कि जिससे ले लोकफ्यविजयी शत्र वलविनाशक मेरे . करके गणेश ओदि देवतोकी पूजा करनो होगा । इस 
शिवके अशसे पक पुत्र उत्पन्न हो जओ सब तरहसे देव, . पूजाके बाद यथाशक्ति उपचार द्वारा गौशीपूजा करनेका 
दानव और मानवक्रा अजेय, महावोर्यवान्‌ तथा काम-.. विधान है । गोरीध्यान--“ओं कात्यायनों दुशभुजां 
रूपी हो ।” 'तथाख्तु' कद कर अग्नि अन्तर्घान हो गई। : महिषासुरमदिनों ।” 
इस बरसे रम्भके महिषासुर नामक पुल उत्पन्त हुआ । :.. इस ब्तके प्रथम मासमें ,विज्यपत्रले गौरीपूजाको, 
( देवीपु० ५॥३० अ० ) .. द्वितीय मासमें कुरुवक द्वारा गिरिसुताकी, तृतीय मासमें 
रम्भा (स'० ख््री० ) रति-अच -टाप्‌ू। १ कदली; केला | |. फहार द्वारा खुभद्राक्की, चतुर्था मासमें कुन्दपुष्पसे गोमती- 
२ पुराणानुसार एक प्रसिद्ध अ्रप्सरा। पुराण आदि की, पश्चम मासमें दमनक पुष्पले दविशालछाक्षीको, पष्ठ- 
शा्तरोमें इसके सौन्दय ओर सड्जीतपारद्शि ताका मासमे कणिकाके पुप्पसे श्रीमुखोकी, सप्तम मासमें पञ्म- 
विस्तृत विवरण आया है। रामायण पढ़नेसे मालूम | फुप्पसे नारायणीकी, अष्टम मासमें विव्वपत्से मांधवी- 
धोता है, कि एक समय रम्भावतो रातमें नलकुवेरके पास ' की, ध्म मासमें तगरपुष्पसले श्रीको, १०म मासमें पद्म- 
आ रही थी। लद्भाधिपति रावणने उसे बलपूथंक | पुष्पसे उत्तमाको, श्श्श मासमें जवापुष्पसे राज- 
हरण कर #एगार किया। नलकुपेरके शापसे बल | पुत्रीकी ओर द्वादश मासमें ज्ञातिपुष्पले पद्मज्ञाकों पूजा 
घर ज्ानेके कारण रामके दाथसे रावण मारा गया। करनी होती है। एकऋ वर्ण यह बत करके यथाविधान 
( उत्तरकायड ३१सर्ग)! इसको प्रतिष्ठा करनी होगी। यह व्रत करनेसे सोभाग्य- 
३ गौरी | ( शब्दरत्ना० ) ४ गोघ्चनि, गौका रंभांना .. सन्‍्तति और धनधान्यांदिको प्राप्ति होती है। (अह्बे ० ) 
या खिल्लाना । ५ वेश्या । ६ दिदलभेद । ७ उसर- रभभमाना ( हिं० क्रि० ) गायका बोलना, गायका शब्द 
द्व, उत्तर दिशा | । करना। 
रम्भा ( हि'० पु० ) लोहेका वह मोटा भारो डंग जिसकी रम्मापति ( सं० पु० ) इन्द्र । 
सहायतासे पेशराज आदि दीवांरोंमें छेद करते या इसी रस्माफल ( सं० पु० ) कदलीफल, केला । 
प्रकारके भौर काम करते हैं । रमस्मांवत (सं० क्ली०) त्रतविशेष, रम्भाततीयाबत | 
र्माततीया (स० ख्री० ) रम्भाख्या तृतोया । शब्रत- | रम्भातृतीया देखो | 
विशेष, रम्भा तृतोया ब्रत । यह श्रत चतुर्थीयुक्त तृतीया- रम्भाभिसार ( सं० पु० ) रम्भाघषण । 
को करना होता है। भविष्यपुराणमें लिखा है, कि रम्मित ( रां० लि० ) १ शब्द किया हुआ, बुलाया हुआ । 
ज्येष्ठ मासकी शुक्षा तृतीयाकों यह श्रत करना चाहिये। . २ बज्ञाया हुआ | 
रम्भा नामको अप्सरानि पहले पहल यह व्रत किया था। ' रम्निन्‌ ( रां० पु० ) १ वेतलघारी या दण्डधारी जो हाथमें 


] 
] 
। 
| 
। 
| 
। 
| 


नम “रन नल पाक ल्‍न मेन 


6०४ «० रम्मिनी--रकगिस्तम 


ब्ंत या दंड लिये हो। (घृक्‌ २१५।६ ) २ बृद्ध मनुष्य, वि्णुपुराण २१२१३ तथा ब्रह्मारडपुराणतें भी इस 
बूढ़ा आदमी | ३ ठारपाल, द्रवान। ४ अलड्भार या | वर्षका विवरण आया है। २ मदानिम्ब, बकाबन । 
आयुधविशेष | ' ( बे च्कनि० ) 
रमस्मिनी ( सं० स््री० ) एक रागिणो जो भैरव रागकी पुल्र- | रम्यकक्षोर ( स ० पु० ) महानिम्व, बकायन | 
बधू मानो जाती है | र्यश्राम ( स० पु० ) महाभारतके अनुसार एक गांवका 
रम्भोरू ( सं० ख्थी० ) रम्मे रव ऊरू यस्‍्या।। १ वह | नाम। ( भारत सभापव ) 
ख््री जिसकी जांघ केलेके थम सी हो। २ सुन्दर, खूब- , रम्पता ( स'० स््री० ) रमरुप भावः तरूू-टाप्‌। रम्यस्व, 
सूरत । सोन्द्य । 
रश्माल ( अ० पु०) रमल फेंकनेवाला, पासा फेंक कर | रम्यपुष्प ( स'० .पु० ) रमस्यं रमणीय॑ दर्शनीय॑ पुष्पमसुय । 
फलित कहनेवाला । शाब्मलिबक्ष, सेमलका पेड़ । (क्ली०) २ सुन्दर फूल । 
रम्प (सं० की ०) रत ६ गरदूपधात्‌ यतू। पा ३।शह८ ) इति | रस्थफल ( स० :पु०) रमस्य फलमस्य । कारस्करवुक्ष, 
यत्‌! १ परवलकी ज्ञड़। २ प्रधान घातु, दोय | (प०) | कुचिलछाका पेड़ । 
रम्यतेपनेनेति रम-यनू। ४ चम्पकव्क्ष, अंपेका पेड़।  रस्यथश्नी ( स० पु०) विष्णु । 
४ वकका पेड़, अगस्त । ७ अग्निश्नके पक पुल्तका नाम । | रमस्यसानु (स ० कलो०) प्रधतके शिखरकी रमणीय समतलऊू 
६ वायुके सात भेदोंमेंसे एक जो घंटेमें चारसे सात कोस | भूमि । 
तक चलती है। (ल्लि०) 9 मनोहर, सुन्दर | ८ मनोरप्र, , रम्या (स'० स््री०) रम यत्‌टाप्‌। १ रालि, रात | २ रुथल 
रमणीय | २ बलकर, ताइतवर | पश्मचिनी । ३ गंगा नदी। ४ महेन्द्रधादणी लरूता, इन्द्रायण । 
रम्यक (सं० क्लो ० ) रम्यते जञानोप्तेति ततः फयप्‌, संशायां ' ५ रक्षणाकन्द । ७ मेरुकी कन्याका नाम जो रम्यसे 
कन्‌ वा। १ वर्षविशेष, जस्वूद्वीपके नौ खंडों या वर्षोर्िसि | ब्याही गई थी। ८ एक रागिणीका नाम । ८ जैवत 
पुक । यह मेरुके दक्षिण और श्वेत प्यंतके उत्तर वायठय . खरकी तीन भ्रतियोंमिंसे अन्तिम श्रतिकां नाम । 
कोणप्रे माना गया है। इस वर्षके मनुष्य अतिशय बुद्धि- | रम्याक्षि ( स' ० पु० ) एक ऋषिका नाम । 
मान्‌ तथा ज़रा और दूःखरहित होते हैं । इस वर्षमें ' रम्यामली ( स'० र्री० ) भू-धालो, भुईद आँवला | 
न्यग्रोध अथांत्‌ वटको जतिका पक बृन्ष है ज्ञिसका फल | रम्हाना ( हि ० क्रि० ) गायका बोलना, रंभाना । 
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तीलानाना 


जा कर यहांके दोग कई दिन तक रह सकते हैं । ! रय ( स' ० पु० ) रयतेष्नेनेति रथ ( पु सिर्सशायां घः प्रावेण । 
'दन्निरेन त्‌ मेरोस्तु श्वेतस्थ चोत्तेण च | । पा शश११८ ) इति घ, शीणात्यनेनेति वा री घ। १ बेग, 
बोयव्य' स्म्यक्' नाम जायस्ते तन्न मानवाः ॥ ' तेजी | २ प्रवाह । ३ परुषखुके छः पुत्रोमेंसे चोथेका 


मतिप्रधागा विमस्थ जराभग।खविवजिता; | नाम | (भाख० €।७१) 
रयणपत ( हिं० पु० ) चन्द्रमा । 
रयना ( ६० क्रि०) उद्यारित करना, बोलना । 
( वराहप ० रुद्रगीता ) | रयासत ( अ० ख््रो० ) रियासत देखो । 
देवोभागवधतम लिखा हे, दि ग्म्यकवर्षमें भगवान्‌ | रयि ( सं० पु० ) १ धन, गोरूपधन। “यशियाल्त खंख- 

विष्णुकों भत्हपसक्ति विराज्ञित हैं। भगवान मनुने इस |, जन्‍्तुनः! ( क्रक १०।१६।७ ) 'रम्या गोलक्षणेन धनेन!। 
मत्तिका स्तव किया हे ; ( सायण ) २ पूर्बालड्रार । 

“एस्यक नाम वर्ष थे मूर्शि भगवत; पराम्‌ रयिद ( स'० लि० ) रयि घने दृदातीति दा-क | धनद, जग 

मत्स्यां दबासुरन रण स्तीति निरन्तरम्‌ ॥!” देनेधाला । 


( देंबीभागवत क्र|८। १८ ) | श्यिन्तम ( से ०थु७ ) अतिशय घनपधान, बड़ा घनशाली | 


तत्नापि सुगहान कच्चे स्यग्रेषा रहित: स्मत; ॥ 
तत्पन्नप्राशनादव जीवन्नि वहुवआासरम्‌ ॥! 
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रजिपति--रवा श्प्प् 


रयिपति ( ० पु० ) धनाधिपति, धनपति, कुबेर । रख ( हिं० पु०) १ सूर्थ । २ अद्ाजकी चाल या गति, 

रयिमत्‌ ( स'० लि० ) रपि-मतुप्‌। धनवान, धनो। सम । 

रयियन ( स० लि० ) धनेचछु, धनको इच्छाकरनेवाला। | रबक ( खं० पु० ) १ वे मोती जो एक धरण या परिमाण- 

रगयिवितु ( स'० लि० ) विशिष्ट धनप्रापयिता, बड़ा घन- | में ३० चढ़ते हों। २ तीस मोतियोंकां लच्छा जो तौलमें 
बान्‌ | | बसीस रक्तो दो । 

रयिद्ध्‌ ( स'० ल्वि० ) धनशृद्द, बड़ा धनी । | रबक ( हिं० पु० ) रेड नामक चक्ष | 

रशिधाथ_ ( स'० लि० ) धनसमवायी। | रवकना ( हिं० क्रि० ) १ जल्दीसे आगे बढ़ना, लपकना । 

रयिवाद_ (सं० लि०) शत्रुके धघनका अभिभवकारी, शलके २ उप्गना, उछलना । 


घनको जीतनेवाला । | रबण (सं० झलो०) रीतीति रु-युच््‌ | १ कांस्य, कांसा नामक 
रयिष्ड (स० क्ली० ) १ अतिशय बेंग। २ सामभेद। | धातु। रु भावे त्युट। २ रव, शब्द | (पु०) रौतीति झ- 


रयिष्ठा (स' ० लि० ) घनस्थान। कोयल । 8 उच्द्र, ऊट । ५ विदृषक या भांड । 
रसयिसख्थान ( स'० छि० ) रयिष्टा देखो । (लि०) ६ शब्द करता हुआ । ७ अखि्थिर, संचल । ८ तप्त, 
रयोषिन्‌ ( स० लि०) धनेच्छु, धनकी इच्छा करनेधाला। | गरम। 
ररंकार ( हिं० पु० ) रकारकों ध्वनि | | रवणक ( सं० पु० ) बांस या बेंतकी बनी चलनी । 
रर ( हि० सती० ) बह दीवार ज्ञो पक पर पक यों ही बड़ | र्वणरेतो ( हि० ख,ी० ) गोकुछके समीप यमुना किनारेकी 
बल पत्थर रख कर उठाई गई हो और जिसके पत्थर । शेतीली भूमि जहां श्रोकृष्ण ग्वालोंके साथ खेला 
चूने, गारे आदिसे न ज्ञोड गये हों । करते थे । 
राट ( स० क्ली० ) ललार। | रबध ( सं० पु० ) रू ( शीडढः शापिगमिवश्विजीविप्राणिभ्यौज्य | 
रराटी (स'० सखत्री०) ललाथवलयोरैक्यातू लख्य रत्यं | उण ३११३) इति अथ प्रत्यय | काकिल, फॉयल | 
ततो डोीपू। ललारदेश, कपाल । रचन्ना ( हिं० पु० ) १ वद्द नौकर जो ख्तरियोंके काम काज 
ररांट्य ( स० लि० ) लुलाट सम्बन्धीय, ललाटका। करने वा सौदा खुलफ लानेको ड्योड़ी पर रहता है। 
रगाटय ( स० सत्री० ) सूखी घास । २ चु'गो आदिको वह रसोद या इसी प्रकारका और कोई 
ररावन ( स० लि० ) दृथिदांता, दि देनेवाला | प्रमाणपत्र जो किसी जानेबाली स्ोजके स्राथ रहता है, 
ररां ( ६िं० वि० ) १ रार करनेवारा, कगड़ालू | २ बहुत | राहदारोका परवाना। हद वह कागज्ञ जिस पर रवाना 
गिड़गिड़ा कर मांगनैवाला | ३ अधम, नीच | किये हुए मालका ब्योरा होता है। ४ रवाना देखो । 
रलऊक ( स'० पु०) पक प्राचीन देशका नाम । रवाँ ( फा० वबि० ) १ प्रवाहित, बहता छहुआ। २ मश्क 
रला ( स० स्री० ) पक्षिमेद । किया हुआ, घोटा हुआ | ३ आरी, चलता हुआ । 8 पैना, 
श्लो (हिं० सखत्री० ) १ घधिहार, क्रोड़ा। २ आनन्द, | चोखा। ५ राना देखो । 
प्रसक्षता । ३ जेना नामक अन्न | | रखाँस (हिं० पु०) एक प्रकारका बोड़ा या लोविया जिसकी 
रलक (सं० पु०) रमणं रत्‌ किप्यजुनासिकलोपे रत्‌ इच्छा तरकारो बनता है। 


| 
३ अग्नि | ४ कुघेर । | ( सुयुरुदृश्णो -युच। उया २७४ ) इति युच। ३ कोकिल, 
| 
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ता लाति कः रलहस्तत+ स्वार्थे कन। १ कम्बल | २ पद्म, | रखा ( हि? पु० ) १ किसी चोजका बहुत छोटा टुकड़ा, 
आंक्षकी विरनी । ३ पक प्रकारका शृग। ४ प्रश्नवृक्ष ,, फण। २ सूजी। हे घुघरुओंमें शब्द करनेके लिये छरें । 


पाकरका पेह । | ४ बारूदका दांता । 
रय ( स॑० पु० ) रूयते इति-रु-ध्यनौ-भावे अप्‌। १ गुज्ञार, | रथा ( फा० बि० ) १ उचित, ठीक, वाजिय । २ प्रचलित, 
 अयवि । २ शोर, गुरूण ३ शब्द, माबाज । .... | चलनसार | 
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१६७ रवाज--र वि 


रवाज़ ( फा० स््री० ) वह वात या कार्य जो किसो वंश, 


समाज या नगर आदिमें वहुत दिनोंसे बराबर होता चला 


आंया हो, परिपारो, प्रथा । 


रघादक (सं० पु०) वह मनुष्य जिसने गिरवी रखे हुए घन- : 


को हजम कर लिया हो । 
रवादार (फा० वि०) १ सम्बन्ध रखनेबाला, लगाव रखने - 


बाला | २ शुभचिन्तक, हितेबो । $ जिसमें कण या दाने 


हों, दानेंदार | 


रवानगी ( फा० स्थी० ) रवाना होनेक्ी क्रिया या भाव, 


प्रस्थान । 


रवाना ( फा० वि० ) १ जिसने कहोंसे प्रस्थान किया हो, 


जो कहोंसे जल पठा हो । २ भेजना टुआ ! 


रधानी (फा० ख्रीौ०) १ ग्वाँ होनेका भाव, बहाव । २ विदाई, | 


रुखसतोी । 
रवाब ( अ०9 पु० ) रबाब देखा । 
रवाविया ( हि ० पु० ) छाल बल्लुआ पत्थर ।- 
रबाबिया देखो | 


रवायत ( अ० स्त्री० ) १ कहानी, किस्सा । २ कहावत । 
रवा रबी (फा० सत्नी०) १ जठदो, शोध्रता | 
वौड़ादोड़ । 


रथासन ( हिं० १० ) एक प्रकारका वुक्ष जिसके बीज और 


पत्त ओषधक रूपमे काम आते हैं । 


रवि (सं० पु०) रूयते सूथते इति रू(भचहः। उण ४१३८) 
इति इ। १ सूर्य । २ अकवक्ष, मदारका पेड़। ३ नायक, ; 


२ भागाभाग, , 


शिवाधिदेवत ओर वह्िप्र त्यधिदेवत । ( ग्रहयागतत्त्व ) 

मनुष्पोंकी रक्षा करते हैं, इस कारण इनका रवि नाम 
हुआ हैं। 

"अवतीमांसयान लोकांस्तस्मांत्‌ सूर्य: परिश्रमात्‌ | 
अचिरात्त्‌ प्रकाशेत अवनात्‌ स रवि; स्मृतः ॥” 
( मत्स्यपु५ १०१ अ० ) 

रवि सभो भ्रहोंमें भ्रष्ठ अ्रह है । यह प्रह एक महीनेमें 
बारह राशिका भोग करता है। रविके एक राशिसे दूसरी 
राशिमें संक्रमणकालको संक्रान्ति कदते हैं। रबिका 
संक्रमन होता है, इससे इसका पक नाम रघविसंक्रान्ति भी 
है। एक एक राशि ३० अशोॉमें विभक्त है। रवि एक 
दिनमें करोब करोव एक अशका भोग करता है, इसो 
कारण ३० दिनका मास हुआ है। रविके दोप्तांशके जो 
सब श्रह रहने हैं, वे सब डूब जाते हैं। इन इथे हुए 
प्रहोंमे फिर कोई शक्ति नहीं रहती । श्रहोंको वाल्य, इृद्ध, 
अर्त तथा अतिचार, महातिद्ाार और चक्र आदि गति 
रविके कारण हुआ करती है। गुरू ओर शुक्रके बाह्य, 
वृद्ध और अख्तसे ज्ञो अकाल होता है उसका कारण भी 
यही रवि है । चुहरूपति वा शुक्र जब रविके पास रहता 
है, तब उसमें बल रहने नहीं पाता । इसो कारण वाद्य, 
वृद्ध और भ्रर्तकाल हुआ करता है । 

प्रहोंका सफुट, भाव, बल ओर सन्धि आदि स्थिर 
कर ज्ञात बालकका शुभाशुभ निणैय करना होता हैं । 

रविश्रदके शयनादि वारह भावोंकां फल ज्योतिषमें 


सरदार । ४ रक्ताशोकवृक्ष, छाल अशोकका वक्ष । ५ पुरा-। इस प्रकार लिखा हैं-- 


णानुसार पक आदित्यका नाम। ६ महाभारतके अनुसार : 


भ्रतराधुके एक पुनका नाम । ७ सीवीरकमेद ' ८ सूर्य- 


। 


का भोग दिन, रविवार | रत्रिवारकों उड़द, मछली, मांस, 
मसूर, निम्पपत्र, अद्रक, मधु, बेल और कांजी ये सब , 


शयनभावमें रविक्रे रहनेसे भन्दाग्नियुक्त, पित्तशल 
रोगाक्रान्‍्त, श्लीपदी ( फीरूपाब ) तथा गुह्ादेशमें रोग 


' होता है। उपवेशनकालमें रहनेसे शिव्पकर्मकारी, श्याम 


वण्णदेह, उत्तम विद्यारहित, दुःखयुक्त और परसेबामें तत्पर 


द्रब्य नहीं खारे चाहिये । जो खाते हैं, वे दरिद्र, पुल॒ह्दीन , रहता है। नेलपाणि भाषपमें रद कर यदि रूग्नके पश्चम, 


और कुष्चरोगादि द्वारा आाक्रान्त होते हैं। ( कर्मेलल!चन ) 
रविफा स्वरूप इस प्रकार हे--रक्तश्याममिश्रित चण, 
पूर्व दिगधिपति, पु प्रह, क्षलिय-जाति, सत्यगुणान्वित, 
कटुरस, सिंहराशि, हसता नक्षत्र, सप्तमो-तिथि, ताम्न- | 
धातु, कलिडडुदेशका अधिपति, काश्यपगोत्र; द्वादशांगुरू | 
परिमित शरीर, पश्महरुतद्य, पू्वांतन, सप्ताश्बवाहन, 


नवम, दशम ओर सप्तम स्थादगत हो, तो सभी प्रकार- 
का खुखलाभ होता है। केवल इसी भावमें रहनेसे ऋ,र 
परकुतिका तथा जलदोष रोगयुक्त होता है। प्रकाशभावमें 
रहनेसे चक्ष रोगी, अतिशय क्रोधी, पर्व बी, धर्मात्मा 
और धनघान होता है। गमनेच्छ-भाषमें रहनेसे निद्राल; 
क्रोधी, नराधम, ऋर प्रकृतिका, मूर्ख, दाम्सिक कृपण 


रवि 


ओर परदाररत; गमनभावम रहनेसे प्रथम स्त्री और प्रथम 
पुलका नाश; प्रवासी और पापरांगाक्रान्त ; €चर्भांवगति 
भाषमें रहनेसे भांया प्रिय, मानो, अनेक गुणयुक्त, विद्या 
और विनययुक्त ; आगमनभावमें रहनेसे मूर्ख, सर्वदा 
कुकररत, मिथ्यात्रादी, कुत्सित, विद्यायुक्त, निर्दय और 
परनिन्दक ; भोजनभावमें रहनेसे द।म्मिक, मांसलोभी, 


मत्त्याद्वारो, शाखवेत्ता और सदाचारी ; नृत्यलिप्सा- ' 


भाषमें रहनेसे कर्णरोगी, नाना विद्यारत, राजपूज्य और 


परिडत ; कोतुक भाषमें रहनेसे उत्साही, घनो, मानों, | 


कफोतुकी, दाता, भोक्ता और शिव्पकुशली तथा निद्राभाव- 


में रहनेसे निद्रा, श्याधिमुक्त, प्रवासी, रक्तःचक्ष युक्त, | 


क्रोधी ओर फएरनिन्द्क होता है। इसो प्रकार रविके 
शयनादि द्वादशभावका फर जाना जाथा है| 
रविका रुूफुटसाचन | 


रथिका र्फुट्साधन निम्नोक्त प्रकारसे करना होता ' 


है। पहले रविका शुद्ध और मध्य रिथिर करना होगा | 
पीछे शुद्ध और मध्यकों दो जगह रश्त कर पकमेंसे 
तात्कालिक रविमन्दोध्य राश्यादि घटावे। यदि मध्य- 
राश्यादिसे मन्दोच्च राश्यादि न घटे, तो मध्यराशिमें बारह 
जोड़ कर घटायवे | यदि इस प्रकार घटा वर राशि बच रहे, 
तो उसको ३० से गुना करके अशके साथ जोड़ दे। 
योगफल ज्ञी होगा उसे मन्द केन्द्र ज्ञानना चाहिये। 
उस मन्द केन्द्रांशमें जितनी संख्यां रहेगी उतने हो भड्डुमें 
रविकी मान्यलण्डार्में जो अछु रहता है उसे ज्ञोड कर 
स्थापित करनेसे उसे खण्डा कहते हैं। पोछे उसके 
परवत्तों प्रहण करनेका नाम अनुखण्डा है। उस अनु 

खण्डाकी खण्डके नोचे रख कर घटानेसे जो अड्ड बनेगा, 
यह भेाग्य कहलाता है । उसे भोग्याडु द्वारां केन्द्र शेष 


॥ 
| 
| 
| 
; 


। 
| 


। 


के 
| 
|| 
। 


फलादि गुणित करके जो गुणनफल निकलेगा उसे हैं० | 


से भाग दे । भागफल यदि ऋणधनश्नएडा अथांत्‌ 
खरडासे अनुखण्डा थोड़ी हो, तो उसे ऋणखगण्डा ओर 


|] 
| 
| 


| 


यदि खणडासे अनुखरण्डाका परिमाण ज्यादा रहे, तो उसे | 


घनखरणडा कहते हैं । ऋण खण्डास्थलमें उक्त लब्धाडु 
को छगण्डाडुमें जोड़ दे । योगफल मन्‍्टकेन्द्रीश फल 


त 


। 
| 
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घटावे। यदि घटावफल ६० से ज्यादा रहे, तो उसे 
६० से भाग दें भर शेषाडुमें कहा ज्ञोड कर उसे भाग 
फलमें मिलावे। इस प्रकार ज्ञो अड्डू होगा, वही रविका 
सुफुटसाधन है । ( सूरयंसि० ) 

इसी प्रकार रविका सफुट-साथन करना होता हैं । 
रविके रूफुटसे उस समय रधि किस राशिके कितने 
अशमें कितनी कालमें अवस्थित हैं बद ज्ञाना जाता है। 

रविका गाचरफल । 


रविके किस राशिमें जानेसे कैसा फल होता है उस- 
का विषय इस प्रकार लिखा है- 
“रूथान॑ जन्मनि नाशयेद्दिनकरः कुर्यादृद्वितोंथे भगम्‌ 
दुश्चिक्प्र अियमातनोति हित्रुके मानक्षयं यच्छति ॥ 
दो न्‍्य पश्चमग: करोति रिपुष्ठा पष्ठडथहा सप्तमः | 
पीड़ामष्टमग; करोति नितरां कान्तिक्षयं घमगः ॥ 
कम वृद्धिजननकस्तु कम गा विक्तवृद्धिकद थायसस्थित३ | 
द्रव्यनाशजनितां महापद' यच्छूति व्ययगतों दिवाकरः ॥”” 
( ज्योतिसारस ० ) 
यह गोचररफल जन्मराशि द्वारा स्थिर करना होता 
है। रविके जन्पराशिमें जानेले रुथाननाश, दूसरेमें भय, 
तोसरेमें सम्पत्ति, चोथेमें मानद्ाानि, पांचवें दोनता; 
छठेमें शत्र नाश, सातवें अथेनाश, आठवघेंमें अत्यन्त 
पीड़ा, नवंमें सौन्द्र्यक्षय, दशबंमें कमबृूद्धि, ग्यारहवर्मे 
धमंबृद्धि ओर बारहवेंमें द्रष्पताशके कारण मद्दात्रिपदु 
होती है। रचिग्नहके प्रवेशकालमें हो उक्त फल होते हैं । 
वधरहित रविशुद्धिकथन । 
“ज्ञाभविक्रमखशन्र षु स्थित: शाभनो निगदितों दिवाकर; । 
खेचरे; सुततपोजलाप्त्यगे््याकिभियदि न विष्यते तदा ॥" 
( दीपिका ) 
अम्मराशिसे ५, ६, ४ और वारहवों रुधानमें शनिको 
छोड कर अन्य ग्रह द्वारा यदि विद्ध न हों अर्थात्‌ शनि- 
को छोड़ कर अन्य प्रह यदि न रहे, तो जन्मराशिसे यथा - 
क्रम ११थें, ३रे, १०वें ओर ६ठे रथानमें रिथित रवि शुभ 
दोते हैं। विद्ध होनेसे शुभ र्थानस्थित हो कर भी शुभ 


कहलाता है। उक्त मन्द्र-केस्द्रांश फलकों शुद्ध रविके | फल नहीं देते । क्योंकि भ्रद द्वारा विद्ध होनेसे ब्ददों- 
मध्य राश्यादिको कलदिमिें योग कर उसमेंसे १३५ कला | 


को शुर्भकारिता-शक्ति जाती रहती है। 


१६२ रवि--रविशेन्‍्द्र 


रविभुक्तिनियांय | मणि आंवदि शब्द छगनेसे उसका अर्था,'रामशसद' होता 
“छानदयडपत्न' द्विप्नं तत्‌ संख्यं ऋमत; पल । हे । जैले--रविकुलरधि, रविकुल-मणि । 
विपलश् रवेभग्यमेव कल्पनमस्तमे ॥” ( सि०शि० ) | रविगुप्त--चन्द्प्रभा-विज्ञवयकाब्धय और लोकरूंव्यपदार 
रवि जिस मासमें जिस राशिमें रहते हैं, वे उसी | नामकाछु नामक अलक्ष्ररभ्रन्थके रचयिता । 
उसो लग्नोदयके साथ साथ उदय होते हैं। डस उद्त | रविचश्चल (स'० पु०) लोछाकी नामक तोीर्थार्थल ओ 


लग्नराशिके लग्नमानकोी दरडसंख्याकों दूना करनेसे जो काशोमें है । 


फल होगा उसे पलछ माने तथा पलको संख्याको दूना | (्॑वद्चक्र (स'० क्लो०) रवेश्वक' । नराकार सूर्य चक्रविशेष । 
करनेसे जो निकलेगा बद्दी उस राशिके एक दिनकी रवि | मजुष्यको आकृति बना उसमें जगह जगह सभो नक्षतों 
भुक्ति है। लग्नमानके दण्डपलकों ३०से भाग देने पर | क्लवी बैठा कर यह चक्र बनाना होता है। इससे ज्ञात- 
एक दिनकी रविभुक्ति कितनों होती है उपरोक्त नियमसे , वाछकका शुभाशुभ र्थिर किया ज्ञाता है। निज्लोक्त प्रकार- 
स्थिर किया जाता है । । से यह चक्र भरद्धित करना होता है। पहले एक मनुष्यकी 
उपरोक्त नियमानुसार उदय और अछत लग्नक्ी | शआाक्ृति बना फर पीछे सूर्य जिस नक्षत्रमें रदते दों उस 
देनिक भुक्तिका निरूपण फेवल ३० द्निका महीना होने- | नक्षत्से तोन नक्षत्ष नरदेहके मस्तक पर रखना होगा। 
से ही होगा । किन्तु जदां २६, ३१ वा ३२ विनका | काछे तोन नक्षत मुल्त पर, एक एक नक्षत्ञ स्तन पर, एक 
महीना होता है वहां महीनेकी दिन-सख्यासे भाग | दक नक्षत्र दोनों वाहु और हाथ पर, पांच छाती पर, एक 
करके दिनभुक्ति स्थिर करनी होगी। रविके राशि- ज्ामि पर, एक एक गुहा और जालु पर, बको ज्ञो नक्षत्र 
स'क्रमदिनसे हो भुक्तिका आरम्मकाल गिनां जाता है। रह जाते हैं उन्हे' पादरेशमें लिखना होगा । 
| 
| 


न की-न-#ीनन-नननान- लता क+ ूा.. थी ने. कम नमन 


रविकी विशेषशुद्धि | 

जन्मराशिसे तीसरे, छठे, दशवें, ग्यारहर्व सुथानके 

तथा महोनेका १३ दिन बोतने पर दूसरे, पांचवे ओर 
नौथें स्थानके रवि शुभफल देते हैं | जर्हा रविशुद्धि देखनी 
होती है वहां इसी नियमके अनुसार देखना उचित है। | 
सर्थ शब्द देखा | : 

रवि-१ दोराप्रकाशके रचयिता। २ मधुमती नांस्नी काव्य 
प्रकाशटी का के प्रणेता | ये मिथिलापति शिवसिदके मन्ल्री | 
अच्युतके पोत्र और रलपाणिके पुत्र थे । 
शधिकर ( रां० पु० ) रघेः सूथ रुप करः किरण;। सूथकी 


इन सब नक्षत्रोंमेंसे चरणस्थित नक्षत्र यदि अन्मनक्षत् 
हो, ते जञातबालक अद्पायु, जानुसे विदेशवासी, गुहासे 
परदाररत, नाभिसे थोड़में संतुष्ट, हृदयसे घामिक, 
पाणिसे चौर, भुजासे रुथानश्रष्ट, ख्कन्धसे घनपति, मुक्त- 
से मिष्ठान्ननोजी ओर मस्तक पर अपस्थित नक्षत्रसे 
वनन्‍्धनमुक्त होता है। ( गरुड़पु० ६० अ० ) 
रविजन्द्र-अम्रस्शतकटीकाके रचयित। । 
रविज्ञ (सं० पु०) रवेज्ञोत; इति जन ड । शनेश्चर, जिसको 
उत्पत्ति रदि या सू्ेसे मानी जातो है । 


किरण | विजकतु ( सं० पु० ) एक प्रकारके केतु या पुच्छल तारे 
रविकर--पिडुलसारविकाशिनो और वुत्तरल्ञाचलीके जिनको उत्पत्ति खूयसे मानी गई है। कहते हैं, कि इनरू 

प्रणेता | थे थंमेश्वरके पौल और हरिहरके पुत्र थे। . | आकार प्रायः हारके समान और थर्ण सोनेके समाय 
रविकास्त (सं० पु०) रधिणा रविकरसंयोगेन कान्तः क्म- | दवा दे और ये पूष या पश्चिम दिखाई देते हैं । 

जोयः । सूर्यकास्त नामक मणि। (राजनि०) रविज्प्रिय ( सं० पु० ) नीलकान्त नामक मणि | 
रविकोर्ण ( सं० पु० ) अर्कवुक्ष, आकका पेड़ । | रबिजल ( सं० क्टोी० ) आककी जड़का रस | 
रचिकीत्ति--एक प्रायोन कवि । ये ६३४-३७५ ई०में विध- | रविज्ञा ( सं० छ्री० ) यमुना, कालिन्दी । 

मान थे । ' रचिज्ञात ( सं० पु० ) सूर्यक्री किरण | 


रविकुल ( सं० पु० ) सूर्यंबंश । इस शब्दके अस्तमें रवि रविजेन्द्र (सं० चु०) जैनोंके एक अधचार्थका माम ।. 


रवितनय--र विसंज्ञक ११३ 


रवितनय (सं० पु०) रवेश्तनयः | १ सावणि मजु । २ वैव । रविप्रिया (हां० स््री०) १ पुराणानुसार देवीको एक मूत्ति। 
स्वत मनु | ३ यमराज । ४ शनैश्चर । (शहत्संहिता ३४:१२) | २ सूर्यावर्सक्षप । 
५९ खुप्तीव | ६ कर्ण | ७ अश्विनीकुमार । | रबिविश्व ( रां० क्लीौ० ) रवे रहने ततः कन्‌ । १ माणिक्य, 

रखितनया ( सं० ख्री० ) सूयकी कन्या, यमुना । | मानिक। २ सूथका मंडल । 

रघितल्ुजा ( सं० स्रो० ) यमुना । | रविभक्ता ( शां० रुखो० ) सूर्यावर्सक्षप । 

रचितोथ ( सं० क्ली० ) पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थाका रविमणएडल ( रां० क्लो० ) वह लाल मंडल या गोला शो 
नाम। ( अप ) | सूर्यके चारों ओर दिखाई देता है, रविविम्ब । 

रचित ( सं० लि० ) रवकारी, बिल्ानेवाला । | रविमणि ( रां० पु० ) खूथ क्रान्न नामक मणि । 


#> आह ( का की ० ) सूयंकी किरण । | रविसूल (रूं० क्ली० ) अकंमूल, आकको जड़ । 

के (स हि पु० हे १ राजपुरोहितभेद । २ एक कवि रे रविरल (रां० क्लो० ) सूयकान्त नामक मणि | 

र्‌ कस क्‍ कीट मध्याशनलर इन मामक अहलनक | रत्मक सं शो स्वेशल लत कगेत पराजिक्न 
ह निक । 

रखविद्न ( सं० क्ो० ) रधिवार, एतवार । । हे न ह 

रघिदीम्त ( सं० लि० ) सू्थक्रिरणोद्धासित । | शविलोचन 8 जी दू०) र विलोश इज । विष्णु । 

ंविवगं से कहो हे अब सीर आकका आर | रबिलोह (रां० क्ली० ) रविप्रिये लोहद' | ताज, तांबा । 

रचिदेव ( सं० पु० ) काव्यराक्षसके प्रणेता एक कवि | थे | रविबंश ( स'० ३० ) खयेकुछ ह 


मलयबासी नाशायणके पुत्र थे । बहुतेरे इन्हे' नलोद्यके हज ( सा० हि ) न में कारक । 
रचयिता अनुमान करते हैं । जटाववोधिनो नामक इनकी | कल तल कार 


लिखी एक नलोदयटोका मिलती है । रविवलभ ( सं० पृ० ) भ्ज्जराजवक्ष । 
रविद्रुम ( सं० पु० ) सदापुष्पवृक्ष, आकका पेड़ । । रबिवल्ली (सं० ख्लो०) रविभक्ताक्षप । 5 
रपिनन्द्‌ ( सं० पु० ) रबिननदन देखो । रविवाण (सं० पु०) वह बाण जिसके चलानेसे सूयका-सा 


रविनन्दन ( सं० प्रु० ) रचेर्नन्दनः, यद्वा रवि नन्‍्द्यतीति . + + शी उत्परन दी । 
तन्व्ि-स्यु । १ सुप्रीय। २ साथ्णि मनु। ३ चैवस्वत रविवोर ( सं० पु० ) रजेः सूयअहरुय थार; । सत्तादके 
मनु | ४ शनि। ५यम | ६ कर्ण। ७ अभ्विनीकुमार। | संत दिनों या बारोंमेंसे एक जो सूयका बार माया जांता 
है और जो शनिवारके वाद तथां सोमबारके पहले पड़ता 
आदित्यवार । 
| रविवासर (सं० पु० ) रधियार, पएतधार। 
. रबिश ( फा० स्त्री० ) १ गति, चाल । २ क्यारियोंके बोल- 
में चलनेके लिये बना हुआ छोटा मार्ग । ३ तौर, € ग, 


रचिमन्दिनो ( सं० स््री० ) यमुना | 

रबिनाथ (सं० क्ली०) रविरेव नांथोइरुथ । १ पढ्ा, कमल । 
२ बन्धूकवृक्ष, दुपहरिया फूलका पौधा । 

रखचिनांमक ( सं० क्ली० ) ताप, तांबा । 

रविन्द्‌ ( सं० क्लो० ) अरविन्द, पद्म । 


| सरीका। 
वि घम्िमत पत्नं य 
हैक कल 3 पीजा। 3७७७७७४०७ रविषेन--उतस्तर-पश्चिम भारतवासी एक राज़ा। इनको 
रंबिपुत्र ( सं० पु० ) रवेः पुल । रविनन्दन देखो | | उपाधि महासामस्त-महाराज थी । इनके पिताका नाम 
रखिपुलां ( रां० ख्री० ) छन्दोमेद | | राजा सअयसेन और माताका नाम शिक्षरस्वामिनी था। 


रविप्रिय ( लं० क्ली० ) रविरेव प्रियमण्य । १ रक्त कमल रविसंक्रान्ति ( सं० खी० ) रबेः संक्रान्तिः। सूर्यका एक 
लॉल कमल | २ ताज, तांबा। (१० ) ३ आवि्त्यपल राशिमेंसे दूसरो राशिमें जाना, सूथ-संक्रमण । 
मदार। ४ रक्त करवीर, लाल कमेर | ५ लकुश् या लकुट , *विसंक्षक ,(सं० क्लोौ०) रविः संक्षा यस्य इति कग। ताज, 
बामक फल या उसका यूक्ष। * नोलक्षूजराज । ताबा । 
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रविसारथि ( सं० पु० ) अरुण । 
रविसाम्ब -दाक्षिणात्पकें वकाटक वंशीय राज़ाओंके 


रविसारथि--रस 


अभीषु, दीधिति, गभष्ति, वन, उस्र, वस्तु, मरीखि, 
मयूल, सप्तऋषि, साध्य और सुपर्ण। २ पद्म, पलक - 


अधीनरूथ एक सामनन्‍्त राजा । अजरटाके शिकाफलकमें | के रोए'। ६३ अध्यरज्जु, घोड़े की लगाम | 


इनका नामोल खत है। 


रश्मिकलाप ( सं० पु० ) मौक्तिक कण्टहारमेद, मोतियोंका 


गविसुअन (हिं० पु०) १ सूथके पुत्र, अश्विनीकुमार | | बह हार जिसमें ६७ या ५४ लड़ियां हों। 


२ रविनन्दन देखो | 
रविखुत ( सं० पु० ) रक्िनन्दन देखो । 


|; 
| 
| 


रविसुन्दरस ( स'० पु०) बेद्यकमें एक प्रकारका रस ' 


जो भगंदरके लिये बहुत उपकारी माना जाता है। 


रविसूनु ( स'० पु०) रचेः सूजुः । १ सूयके पुत्र | २ रवि- | 
' शश्मिक्रोड़ ( सं० पु० ) रामायणके अनुसार एक राक्षसका 


नन्‍्दन देखो । 
रविस्पशां ( स'० ख्रो० ) हस्वमेष्शड्री, क्षुद्र मेढ़ान्ट गो । 
रवीन्द ( स'० को० ) रविणा सूर्यकरसुपर्शन इन्दृति प्रका- 
शतते इति इन्द अच | पद्म, कमरू । 
रवीन्द्र-- दुर्गभाहात्म्यटीकाके प्रणेता तथा पुरन्द्रफे पुत्र । 
रवीपु (स ० पु० ) कामदेव । 
रशनसम्मित ( स'० पु० ) यूपकाप्टस्थित रज्जुसद्ृशा या 
तह॒त्‌ बिलस्वित | ( पैत्तिरीयसं ६।६।४।१) 
रशना ( स'० स्रो० ) अश्नूते ध्याप्नोतीति भशू व्याप्तो 
( अशे रश च | डगा २७४ ) इति युक्त, धातोरशादेश्ल । 
१ काशि, करथनो । २ जिहा, जीभ | ३ रज्ज़ु, रख्सी । 
8 अंगुली ।' 
रशनाकलाप ( स॒० पु० ) धागे आदिकोी बनो हुई एक 
प्रकारकी करधनी जो प्रौज्नीन कालमें ख्रियां कमरमें 
पहनती थीं । 
रघनाकृत ( स'० लि० ) रज्ज़ु द्वारा चालित । 
( कीशितकी०७ १२७ ) 
रशनागुण ( स० पु० ) रशनाकल्लाप दखो। 
रशनोपमा ( स ०» स््री० ) रसनोपमा नामक अलंकार | 
बिशेष विवरण रसनोपमा शब्दमें देखो | 


रश्मिकेतु ( सं० पु० ) १ पक राक्षसका नाम । (रामा० 
५।८५०।२ ) २ धूमकेतुप्रहभेद, वह केतु या पुच्छल तारा 
जो कृक्तिका नक्षत्रमें रिथित हो कर डउदित हो | कहते हैं, 
कि इसको चोटीमें धूमां रहता है भौर इसका फल 
सातथे' केतुके समान होता है। ( इृदतत० ११४० ) 


नाम | ( रामायण ५॥१॥२।११ ) 


' शश्मिन्‌ ( स॑० पु०) रश्मि, किरण । 


( भागवत १॥६॥३८ ) 


क्‍ रश्मिपति (स'० पु०) रश्मिः पतिः पोषकों यरू्य । 


१ आदित्यपल क्षप, मदारका पौधा । २ रविपत्र । 
रश्मिपवित्र ( स'० लि० ) सूर्यकिरण द्वारा पूत या पवित्र 
किया हुआ । 
रश्मिप्रभास ( सं० पु० ) एक बुद्धका नाम | 


' रश्मिमए्डल ( स'० पु०) किरणमाला ! (अथव प्राति०) 

: रश्मिमत्‌ ( स'० पु० ) १ स,्यं। ( लि० ) २ किरणयुक्त । 
_ शश्मिमय ( स'० लि० ) १ दोप्तिमय । २ किरणोद्धासित । 
| शश्मिमालिन्‌ ( स'० लि० ) रश्मिमालाधारी । 

; रश्मिमुच ( स'० पु० ) स,ये । 

: रश्मिराज़ (स० पु० ) पक बुद्धकां नाम 

रश्मिवत्‌ ( स० लि० ) किरणके समान | 
रश्मिशतसहस्मपरिपूण ध्यज्ञ (स'० पु०) पक हु घुद्धका 


| 
|| 
! 
) 


रएक ( फा० पु० ) १ किसी दूसरेको अच्छी दुशामें देख 


कर दहोनेवालो जलन या कुहन, डाह। २ लड़ा, शरम | 
रश्मन ( स ८ पु० ) रश्मि, किरण । 
रश्मि! स० पु० ) अछ्नुते व्याप्नोतीति अशूनध्याप्तो 
( अश्नेत्तर*च | उया ४४६ ) इति मि, धातो रशादेश्ज । 
१ किरण । इसका वेदिक पर्याय--लेद्य किरण, गो, 
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नाम | 

शश्मिस ( सं० पु० ) पक दानवका नाम । 

रस ( स' पु०) रसतोति रस-पचाद्यच्‌ यद्धा रख्यते इति 
रस आखादने ( पु सि संश्ञायां घः प्रायेन | पा ३॥३।१२८ ) 
इति घर । ? यह अनुभव ओ मु दसे डाले हुए पदाथोंका 
जीभके द्वारा होता है, खानेकी चोजका स्वाद। वैध्यकमें 
मधुर; अम्ल, लवण, कटु, तिक और कषाय पे छः रस 
माने गये हैं। इसकी उत्पस्ति भूमि, भाकाश, वायु और 
अग्मि श्रांदिके स'पोगसे अल्षमें होती है। प्ृथ्मी. और 


जलके गुणकी अधिकतासे मधुर रस, पृथ्वी और अग्नि 
के गुणकी अधिऊतासे अम्ल रस, ज़लू और अग्निके 
गुणकी अधिकतासे कऋटुरस, वायु ओर आकाशके ग़ुण- 
की अधिकतासे तिक्त रस ओर पृथ्वी तथा वायुकी 
अधिकतासे कषाय रस उत्पन्न होता है। इन छः रसोंके 
मिश्रणसे और भी छत्तीस प्रकारके रस उत्पन्न होते हैं | 
इस रसका विषय चेद्यकमें इस प्रकार लिखा है । 

। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये पांच महा- 


रत 


। 
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भूत ८ । शब्द, रूपशे, रूप, रस और गन्ध थे पांच यथा- 


क्रम इनके गुण हैं। आकाश ओर वायु आदि भूतोंसे 
शब्द्‌ और रुपश आदि गुण धीरे घोरे एक पक कर बढ़ता 


ज्ञाता है। जैसे-- आकांशका गुण शब्द, वाथुका गुण 


शब्द, रुपशे और रूप ; जलका गुण शब्द, रुपश, रूप 
ओर रस तथा पृथ्वीका गुण रुपशे, रूप, रस ओर 
गन्ध है । अतपव रस जलीय ग़ुणसे उत्पन्न होता 


है। संसर्ग, आनुकुल्य भर मिश्रणके कारण सभी भूतों- 


का अश सभीमें मिला है। किन्तु उत्कष्टता और अप- 

कृष्टताके अनुसार वह विभिन्न रुपमें निर्दिष्ट होता है । 
जलीय गुणसे उत्पन्न यह रस जब सभी भूतोंके साथ 

मिल कर बिदग्ध द्वोता तब छः प्रकारमें बंद जाता है । 


ये छः रस हैं, मचुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और 
क्रषाय । पाथिव ओर जलीय गुणको अधिकतासे मधुर , 


रस; पाथिव और आग्नेय गुणकी अधिकतासे अम्लरस ; 
जलीय और आग्नेय गुणक्री अधिकतासे लवणरस ; 


वायध्य ओर आग्नेय गुणकी अधिकतासे कटुरस, वायध्य , 


और आकाश गुणकी अधिकतासे तिक्तरस तथा पार्थिव 
और धायद्य गुणकी अधिकतासे कषाय रस उत्पन्न 
दोता है | 

मधुर, अम्ल और रूवणरस वातकों, मधुर, तिक्त 
और कषाय रस पिसकों तथा कटु, तिक्त ओर कषाय 
रस कफको नाश करता है। क्रिसोी किसो परिडतका 
मत है, कि अग॒तू्में अग्नि और सोमगुण रहनेके कारण 
रस दो प्रकारका दे,--आग्मेय ओर सौम्य । मधुर, तिक्त 
और कवाय सौम्य रस, तथा कटु, अम्छ और रूथषण 
रस आग्लेय रस है । मधुर, अम्ल और लवण रस 
स्निर्थ भीर शुरु, कटु> तिक्त और कपाय रस सक्ष और 


| 


| 
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लघु दोता हें। सौस्यसे शोतछ और आर्नेयले उष्ण 
समभना चाहिये। 

शीतलता, रुक्षता, छघुता, वेश और विष्टम्तता 
वायुगुणका लक्षण है। कषाय रस इसकी समानयोनि 
है। इसी कारण कषाय रसको शोतलताले वायकी 
शीतलता, रुक्षतासे रुक्षतां, लघ॒ता, वेश और स्तब्धता- 
से वायुक्री विशद्ता तथा स्तब्घता बढ़ती है। ऊष्णता, 
तीक्ष्णता, रुक्षता, छलघुता और विशद्ता पिश्ग॒णके 
लक्षण हैं। ऋटुरस इसको समानयोनि है। इसो कारण 
कटुरसके वे सब गुण बढ़ने हैं। माचुये, स्नेह, गौरव, 
शेत्य और पिच्छिलता इलेष्मगुणके लक्षण हैं | मधुर-रस 
इसको समानयोनि है, इसीसे मधररसके इन सब गुणों- 
की वृद्धि होती है। 

इलेष्माफी अपर अर्थात्‌ असमानय्रोनि कदुरस है। 
कटुरसके कटदुत्व द्वारा इलेप्माकी मधुरता, रुक्षतासे 
स्निग्धता, लघतासे गुरुता, उष्णतासे शोतलछूतां और 
विशदतासे पिच्छिलता नष्ट होतो है। 

जिस रससे परितोष, भाह्ाांद और तृप्ति उत्पन्न होती 

है ओर जिस रससे जीवनको रक्षा, मुखका अवलेप (मु द- 
का चटचरट करना ) तथा श्लेष्माकी बृद्धि होती है उस- 
को मधुर रस कहते हैं। जिस रस द्वारा दन्तदष, मुख- 
स्राव ओर रुचि उत्पन्त दोती है उसे अम्लरस ज्ञिस रस- 
से जिहाके अभ्न भागमें जलन होती है, उठ ग पैदा होता है, 
सिर दर्द करता है और नाकसे पानी गिरता है उसे कटु- 
रस, जिससे मुखका वेशथ्य, अन्नमें रुचि तथा ह उत्पन्न 
दोता है, उसे तिक्तरस , जिस रससे वफ्तदेश परिशुष्क, 
ज़िल्ला स्तम्मित, कर्ठ वद्ध तथा हृद्यदेश तक आकृएं 


ओर पक्र तरह पीड़ित सा मालूम होता है उसे कषाय 
रस कहते हैं । 


मधुररस--इस रसका सेवन करनेसे रस, रक्त, 
मांस, भेद, मज्ञा, अस्थि, ओज:, शुक्र भीर स्तस्थकी वृद्धि 
होती है | यह द्वष्टि और केशवद्ध क, यणे और बलवबद्ध क, 
ब्रणसन्धायक ( फटे घावकों जुड़ा देता है) तथा रस 
ओऔर रक्तको साफ रखता है। यह रस बालक, वृद्ध, 
युवा, क्षयरोगप्रश्त और दुबलके लिये द्िसकर है। रोगी 
मधुमक्षिका और पिपीलिकाकोीं बड़ा ही पसन्द कर्ता 


श्श्द 


है। इससे तृष्णा, मच्छा ओर दाद्व प्रशमित होता तथा 
छः इन्द्रियोंकोी प्रसन्नता रखता है। किन्तु वह कृमि और 
कफवद क है। मधचुररसमें इस प्रकार अधिक गुण रहने ' 
पर भी यदि कोई अधिक मात्रामें इसका सेवन करे, तो 
बंद धश्वास, कास, आलस्य ओर वमनेच्छामें कुछ पाता 
है, तथा उसके स्वरभड़, कृमि, गलगण्ड, अबु द्‌, श्लीपद, 
घस्तिदेश और मलद्वारका उपलेप तथा चक्षमें वेदना 
होती है। ह 

अम्लरस--जारक ओर पाचक है। इससे वायु 
शानन्‍्त होती, अनुलोम द्वोता तथा कोष्ठमें जलन देती है। 
यह कु दजनक, मुखप्रिय और वहिःशेत्यसाधक है, किन्तु 
अधिक मात्रामें संबन करनेसे दन्तहर्ष, लोमहर्ण तथा 
नयनसम्मोलन होता है । इसके द्वारा गाढ़ा कफ 
तरल होता तथा शरीरमें शिथिलता आ जाती है। 
शरीरका कोई रुथान दश्ध, दृष्ठ, भग्न, पिष्ठ, छिन्‍न, बिद्ध, 
अथवा शोकप्रस्त वा विसपेरोगसे आक्रान्त होने पर यदि 
अधिक अम्लका सेवन किया ज्ञाय, तो वह रुथान पक 
जाता है। इसमें आग्नय गुण रहनेके कारण कण्ठ, 
वक्ष भोर हृद्यमें जलन देती है । 

लवणरस--पाचक भोर संशोधक है | इससे रसोंका 
विश्लेषण होता तथा शरोरमें शिथिललता आती है। यह 
रस माग-विशोषक सभो शरीरांशका फोमलतासाधक 
तथा सभी रसके विरोधो उष्ण-गुणयुक्त है। अधिक 
मात्रामें इसका सेवन करनेसे गालकण्डु, मएडलाकार 
बण, शोफ, विवर्णता, मुख ओर नेत्रमें त्रण, रक्तपित्त, 
वबातरक्त ओर पुरुषत्वद्दानि होती तथां खट्टी हकार 
आती हे । 

कटुरस ->पाचक, रोचक, अग्निका दीप्षिकर ओर 
संशोधक है। यह शरोरका स्थूलकारक तथा सामान्य 
कफ, कृमि, विष. कुछ और कण्डुनाशक माना गया है | 
इससे सन्धिविश्लेषण ओर शरीरका अवसाद होता है। 
यह सख्तन्‍्य, शुक्र और मेहनाशक है । यह रस अधिक 
मालरामं पान फरनेसे श्रम ओर मसता उत्पन्न होतो ; | 
गला, तालू भोर ओंट सूलते हैं; बकरी हामि होतो 
सथा करू, बेदना और मेद आदि रोग उत्पन्न होने हैं। , 
हाथ, पांच, बगल भोर पीठमें बेदना होती है; । 


क्ातन्जानानल 5 अचिविकफखओओ चल लीतीतण- लत + “3ककव- ७* - «५ बनवाना अल. 3“ कमान-+०न-+कन+ मनन मकान मन -न3 निनीकीनीानीनीी भायान ७-इनन»»वत-नान-- अनकममम«-मनमभ मा >--- >> >>. >०-- न 
७ब-->->+-+-+ 


के नाक पका «के नमन 3 सनम रमन जनमार»जजन+ जमे मम छए->-पिजनममनन-ममकानन ०ज सि ममममाक ५3 गन सन पिगकझ-न समन सम ला समकनन रमन लत ०.3. >न० >+« 


से रे ०. छा कान -विनान-नममाक या “न. रमन -स-पीमवा कम >> «>-मनन+-फामदुननननमकनकननना जननकझमममननााणा “ णाक।। कह 


रस 


तिक्ततरस--रुचिकर और दीघपघतिवद्ध क है। इससे 
कण्डु, कुछ, मूच्छा मोर ज्वरको शान्ति होतो, रूतन्यका 
स'शोषण होता तथा विछ्ठा, मूत्र, कू द, मेद, वसा ओर 
पीप सूल जातोी हैं | यह रस अधिक माल्ामें सेवन करने- 
से शरोर रुपन्दहीन द्वो जाता तथा म्रन्यास्तस्भ, हसरुत- 
पदादिकां आश्षेप शिरशशाल, श्रम, तोद, भेद्‌ ओर बिदा- 
रणवत्‌ यातना तथा मुलवेरसख्य आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं । 

कषायरस--संग्राहक अर्थात्‌ मर, मूत्र भोए ए्लेष्मा 
आदिको रोकता है । यह फोड़ को भरता तथा कल दको 
सोखता है। यह रस अधिऋ मात्रामें सेवन करनेसे 
हद्रोग, मुखशोष, उद्राध्यान, वाफ्यरोध, मन्याख्तर्म, 
अड्गस्फुरण, कानमें चुन चुन शब्द तथा आकुश्चन और 
आश्षेप आदि होता हे | 

ये सब रस आपसमें मिल कर छत्तोस प्रकारमें 
विभक्त है । जैसे, दो रसके पररुपर योशसे पन्‍न्द्रद 
प्रकार, तीन रसके योगसे बोस प्रकार, चार रसके योग - 
से परद्रद प्रकार, पांच रसके योगले छः प्रकार तथा 
प्रत्थेक छः छः प्रकारका है । 

दोषोंके विदग्ध और अविदग्चधकोी विवेचना कर यही 
छसीस प्रकारके रस होंगे । 

द्विकभावमें मिलनेसे मधुररस पाँच प्रकारका, अप्त 
चार प्रकारका, लवणरस तोन प्रकोरका, कटुरस दो 
प्रकारका, तिक्तकषाय मिल कर पक प्रकारका होता है। 
मधुर।मप्तु, मचुरलूवण, मधुरतिक्त, मचुरकटु, मधुरकषाय--- 
मचुररसके पांच भेद्‌ ; अम्ललवण, अप्ठकटु, अपम्लुतिक्त 
ओर अम्लुकषाय--अम्लनरसके चार भेद; लबणकदु, लवण - 


पतिक्त, लवणकषाय--लव णरसके तोन भेद; कदुतिक्त 


तथा कटुरसके दो भेद तथा तिफ्तकपाय--तिक्‍्तरस का 
यही एक भेद है । 

मधुराप्रुलवण, मधुराप्कुकटु, मचुराप्तुतिक्त, मधुराज्जु- 
कषाय, मचुरलवणकदु, मधुरलवणतिक्त, मचुरलवण- 
कषाय, मचुरकटुतिक्त, मधुरकटुकषाय, मधुरतिक्तकषाथ, 
मधुररसमूलक लिकसंयोगरे यही दश प्रकारके रस हांते 
हैं। अप्लुल्वणकढु, अप्तुलबणतिक्त, अम्ुलबणकषाय, 
अम्लुकटुतिक्त, अप्नुतिककषाय ये छः रस अम्नुरसमूलक 


स्स 


हैं। लवणकदुतिक्त, लवणकऊटुकषाय, लवणतिक्तऋषाय 
तथा कटुतिक्तकषाय ये तोन तीन रस मिलनेसे यही बोस 
प्रकारके भेद होते हैं । क्‍ 
चार चार मिल कर मधुररस दश प्रकारका, अम्ृसरस ' 
चार प्रकारका तथा लब॒णरस एक प्रक्रारका होता है। 
जअैसे-मधचुराप्तुकटुतिक्त, मधुराप्तकदुकषाय, मधुरूूवण- 
तिक्तकटु, मचुराप्ठ तिक्तकषांय, मचुरलवणकदुतिक्त, मधुर- 
लवणकटुकषाय, मधुरल्वण तिक्तऋषाय, यहो दृश प्रकार- | 
के भेद्‌ मधुररसमूलक हैं। अम्लुल्वणकडुतिक्त, अप्न- 
लवणकटुकषाय,  अम्लुल्वणतिक्तकषाथ, अप्ठकटुतिक्त- 
कषाय, लबणकदटुतिक्तकषाय, चार चांर करके यही पन्द्रह , 
प्रकारके रसभेद हुआ करते हैं। । 
मधचुराम्नल्वणकटुतिक, मधुरापुठवणकटुकषाय, मधु- 
राम्नुलबणतिक्तकषाय, मधुराप्त ऋटुतिक्तकषाय, अपम्लुलवण 
कटुतिक्तकषाय, पांच पांच मिल कर यहो छः प्रकारके : 
रसभेद हुए । 
छः रस मिल कर पक प्रकारका होता है, जैसे,-- 
मचुराप्ुछठवणकटुतिक्तकषाय । ये छः रस पृथक भावमें 
छः होते हैं। अतः कुल मिला कर छसोस प्रकारके रस- , 
भेद हुए । 
कोई कोई परिडत द्रव्य, रस, गुण वा वीयको प्रधान 
बतलाते हैं। उनके मतकी यहां पर संक्षिप्त आलोचना 
करना उचित है। उनके मतसे द्रव्य प्रधान कारण है । 
पदला द्रव्य व्यधस्थित तथा रस आदि अब्यवस्थित है, 
जैसे--अपक् फलमें जिस प्रकार रसशुण मालूम होता हे, 
उस प्रकार पक्त फरूमें नहों होता । दूसरा--द्वव्यनित्य ; 
और रसगुण आदि अनित्य है। फयोंकि, कल्कादिको | 
अगद द्वव्यरस और गंधविशिष्ट अथवा रस ओर गन्ध- | 
दीन होता है। तीसरा--द्रव्यजञातीयगुण नित्य अब- : 
लम्बन करता है। जैसे, पाधथिव द्रव्य कभी भी अन्य 
भावकों प्राप्त नहीं होता । चोथा--पशण्चेन्दिय द्वारा 
द्ृष्य ही लिया जाता है, रसादि नहीं। पांचवां--द्धष्य - | 
आश्रय तथा रस उसका आशित है । छठो--भोषधके | 
गुणबर्णनको जगह द्र॒ष्यका ही नाम उल्लेल् किया जाता | 
है, रसका नहों । सातवां--भऔौषधके योगवर्णनको | 
जञगद शास्लमें दृब्बक्ो ही प्रध/न बताया है। आठवां-- | 
एण, जाए, 50 का. 
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रस आदिका गुण अवस्थासापेक्ष है | जैसे, तरणद्वव्यक्ता 
तडणरस, पक्कद्व्यका पक्करस आदि। नवॉाँ--द्ृब्पके 
एकांशसे भी घध्याधिक्ो शान्ति होतो है। हन सब कारणा- 
से द्रष्य हो प्रधान है, न कि रस । 
कोई कोई आचार्य इसे स्वोकार नहीं करते | थे रसको 
हो प्रधान मानते हैं। उनका कहना है, कि पहले शास्त्र 
प्रमाण हो प्रहणीय है। शाख्रमें रसका विषय इस प्रकार 
लिखा है।  १का---प्राणियों का जा आहार है |वह रससे 
परिपूर्ण है ओर उसीसे वे ज्ञोबनधारण करते हैं | २र-- 
गुरुपदेशकी जगह रस हो उपदेशका विषय होता है। 
इरा--अनुमान क्री जगह रस्द्रत्य अनुभित होता! दे। 
8था--ऋषिवयनमें भो कहा है, कि यक्षके लिये कुछ 
मचुरद्रव्प संग्रह करना चाहिये। अतपव रस ही प्रधान 
है। रस द्वारा ही द्वव्यकी गुणसंक्षा है | 
कोई कोई इसे भी नहीं मानते । वे वोीयेको 
प्रधान बतलाते हैं। क्‍योंकि वीके गुणरसे ओषधका 


काम चलता है। वीर्य अपने बल ओर गुणसे रसको 


अतिक्रम कर काय कर सकता है। जिन सब रसोंसे 
यायुक्री शान्ति होती है, उन सब रसोमें यदि रुक्षता, 
छघुता ओर शीतलूता गुण रहे, तो वे वायुकों शान्त 
नहीं कर सकते। जिन सब रखसोंसे पित्तनाश होता है, 
यदि उन सब रखोंमें तीक्ष्णणा, उष्णता ओर लघुतां गुण 
रहे तो उनसे पित्तका नाश नहों ही सकता | फिर जिन 
सब रसों द्वारा एलेष्मा दमन होती है, थे यदि स्नेह, 
गौरब और शेत्यगुणयुक्त हों, ता उन सब रसोंसे इलेध्मा- 
बुद्धि द्वोती है। अतपष बाय हो प्रधान है। 

कोई कोई इसे भो स्वोकार नहीं करर । जे परिपाक- 
को हो प्रधान मानते है। क्योंकि खाया हुआ पदार्थ 


 ज्ञब अच्छी तरह प्र जाता, तब तो गुण या नदी तो 


अबगुण होता है। कोई कोई कहते हैं, कि प्रत्येक रससे 
परिपाक होता है । फिर कोई मचुर, अप्ठु मोर कु 
इन्हों तीन रसोंसे परिपाक द्वोता है, ऐसा कहते हैं, कितु 
यह युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि, द्रव्य, गुण और शाख््र- 
की पर्थालोचना कर देखनेसे यही प्रतीत होता है, कि 
अप्लके विपाक नहीं है। अग्निमान्ध द्वोनेसे. पिस ही 
विदग्ध हो कर भप्तरसमें परिणत होता हे। यदि अम्जुका 


श्द्ध् 


विपाक रुूवीकार किया जाय, तो लवणरसका तथा अन्य 
प्रकारका पाक होना सम्भव है। किन्तु ऐसा द्वोता नहीं, 
इलेप्मा विर्ग्थ हो कर ही छलव॒णताको प्राप्त होती है । 


रस 


कोई कोई कहते है, मधुररस परिपाक होनेसे मधुर तथा , 


अप्नरस अप्ठु ही रहता दे । इस प्रकार सभी रस अवि- 
कृत रहते हैं । किसी किसोका कहना है, कि स॒द॒रस 
बलवान रसका अनुगामो होता है । 


किन्तु पिडत लोग काययविशेषमें इन सबोकी 
परन्तु पहले द्रव्यकों 
क्योंकि वीयके बिना पाक, रसके 


प्रधानतां रूवीकार करते हैं । 
प्रधान कहना होंगा । 


बिना वीर्य तथा वव्यके बिना रस नही' हो सकता। 


देह और देहीकी स्थिति जिस प्रकार पररुपर सापेक्ष है, 
उसी प्रकार द्रव्यके विना रस तथा रसके बिना भी द्रव्य 


उत्पन्न नही होता । बीय॑ कहनेसे शीत, उष्ण आदि 


आज 


लक, ली 
आठ प्रकारके गुण समभे जाते हैं | ये आठ प्रकारके ; 


द्रब्यकों ही आश्रय किये हुथ हैं ! 
रसमें कभी भी नहों रह सकते | 
पाक होता है, छः रसोंमें इस प्रकार नही होता , 
पव द्रष्य ही प्रधान है । 


द्रब्यसे हो द्रव्प परि- 
अत- 


रस, वोय और विपाक उसको 


ये सब गुण नि; ण 


आश्रय किये हुए हैं। जिस द्रष्यका जैसा रस है उसका ! 


गुण भी बेसा ही होता 
( सुभ्॒त सूत्रसर्था ० ४० अभ« उत्तरत«७ ६० 3० ) 


चरक, चक्रदस, वाभट आदि बेद्यक प्रन्थोमें इस | 
रसको अच्छी तरद्द आलोचना को गई है । विख्तार हो ' 


ज्ञानेंके भयसे यहां पर कुछ नहीं लिखा गया ! 

न्यायके मतसे रसनाप्राद्य वस्तु ही रस है । यह 
मधुरादि भेद्स अनेक प्रकारका है। इस रसफे दो भे 
हैं नित्य और अनित्य । ( भाषापरि० ) 

भोजनकालमें कोन रस पहले खाया जाता है उसका 
विषय भावप्रकाहमें इस प्रकार लिखा हू । भोजनके 
समय तनममसे पहले मधुररस, पीछे अमप्ठु और छबण- 
रख और उसके वाद कटु, तिक्त ओर कषायरस खाना 
उचित है । 


। 
| 
। 
| 
| 
| 


। 


२ शरीररूथ धातुविशेष । रसघातु | पर्याप--रसिका, 


रुघेद्माता, वपुशखव, चर्मास्मः चर्मसार, रक्तसार, अस्त्र- 


मासुका, भाद्ार-सम्भव, तेज्सम्भब, अग्निसस्भष, पड़- 





रसासव, आते य, असकर, घातुघन, सूलमहापर । (हेम) 
जीव जो मधुरादि रस खाता है वह परिपाक हो 
कर रसमें परिणत होता है। भावप्रकाशमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा। रसकी निरुक्ति और 
रूवरूप-- 
* गत्यथ रसघात्वथ स्तती5भवदय रस; | 
सद व सकल्ल॑ देह रसतीति रस; स्मृतिः ॥ 
सम्थक पकवस्थ भुक्‍वस्य सारो निगदितो रसः | ह 
स॒नु द्रव्य; सितः शीतः छादु) स्निग्धश्नलोभवेत ॥" 
( भावध्र० ) 
गत्यर्थवोघक रस धातुसे रस शब्द वना है। यह 
रस शरोरमें हमेशा विचरण करता है, इसोसे इसको 
रस कहते हैं । खाया हुआ पदार्थ अच्छो तरद परिपक्व 
हो कर जो सार भाग उत्पन्न होता है उसका नाम रस 
है। यह रस द्रववपदार्थ, श्वे तवर्ण, शीतल, मधुररस, 
स्निग्थ और गमनशीलर होता है । 
रसका अवश्थितिस्थान--रसके सारे शरोीरमें 
सप्चालन करने पर भो हृदय ही इसका विशेष स्थान है। 
क्योंकि यह रस समान वायु द्वारा पहले हृदयमें ही 
लाया जाता है| 
रसका काय--यह रस हृद्यगत दोनेसे वहांकी रस- 
वाहिनी घमनोीमें ज्ञा कर सभी धातुक्ी पोषण करता है। 
पीछे बह भपने गुण द्वारा सारे शरोरमें फेल ज्ञाता है। 
जठराग्निके मन्द दोनेसे यदि खाया हुआ पदार्थ न पसे 
ओर उससे (कट वा अप्लुरस उत्पन्न हो, तो वह रस 
विषके समान काम करता है ज्ञिससे अनेक रोग उत्पन्न 
होते हैं । 
परिपक्व आदरके सार अशका रस ओर अवशिष्ठ 
प्रहणी नाडीस्‍थ द्रवरूपी मलभागका जलोय अश अब 
मूतवाहिनो शिरा द्वारा वख्त्याशयमें लाया जाता तब 
उसे मूत्र तथा अवशिष्ट जो मलभाग रह ज्ञाता है इसे 
विष्ठा कहते हैं । यह विष्ठा समान वायु द्वारा चालित 
हो कर मलाशयमें जा कर ठहरतो है । 
खोया हुआ रस समान वायु द्वारा चालित दो फर 
रसवाहिनी घमनोसे रुथायिरसके अवश्थितिश्थाम हृदय 
में ज्ञाता है भौर वहां रुथायिरसके राथ मिल जता दे । 


रस 


रस तीन प्रक्नारमें बिभक्त है, स्थूलभाग, सूुक्ष्म्माग और । 
मलभाग। इनमेंसे स्थुछलमाग अपने भावकों अवलम्बन 
करता है, सूक्षममाग परधातुका पोषण करता है और 
मलभाग उसका मलत्व घारण करता है। अर्थात्‌ रसके ' 
परिपक द्वोनेसे उसका स्थुल्भाग रस ही रहता है, सूक्ष्म 
भाग परघातुके रक्तका पोषण करता हैं ओर मलभाग : 
कफरूपमें परिणत होता है । 
, यह रस तीन हजार पन्द्रह कला करके एक पक्ष ध्रातु- 
में रहता है। वीस कलाका पक मुह्ूत्त अर्थात्‌ दो दण्ड 
दोता है । इस पर भोजका मत है, कि खाया हुआ रस 
पांच रात और डेढ़ दण्डमें रसादि मज्जा पयन्त धातुमेंले 
पक पएकमें परिणत होता हैं । 

यह रस फिर रुथूल ओर सूक्ष्म इन दो भागोंमें विभक्त 
है। इनमेंसे स्थूलभाग शरीरामस्मक स्थायिरसके साथ . 
मिल कर वेसा ही दो ज्ञाता है। पोछे वह सर्व-शरीर- क्‍ 
ध्यापी व्यान वायु द्वारा चालित हो कर घमनीपथले ' 
जाता और पोषण सरुनेहन तथा जठराग्निकी उष्माजनित | 
संतापनियारण आदि गुण द्वारा सारे शरीरका पोषण : 
फरता है । सूक्ष्ममाग प्राणवायु द्वारा प्रेरित हो कर ' 
धमनीपथसे शरीरास्मक रक्तके स्थान यकृत प्लीहामें 
जाता और वहां स्थायी रक्तमें मिलता है। इसके बाद | 
उस स्थायीरक्तके तेज द्वारा फिरसे परिपांक हो कर पांच 
दिन, पांच रात और डेढ़ वण्डमें रक्त भातुर्मे परिणत 
होता है । 

आद्ार-जातरस एक मास नो वरडके बाद शुक्र और | 
आत्तवरुपमें परिणत द्वोता है। पहले 'रसादुबे शोणित॑ , 
ज्ञातं' रससे रक्तकी उत्पत्तिके बाद रससे हो मांसको, | 
मांस उत्पत्तिके बाद रससे मेदकी, मेद्उत्पतिफे बाद' 
रससे ही अस्थिकोी, अख्थिके वाद रससे मज्जा तथा | 
मज्जाके बाद उस रससे शुक्रकी उत्पत्ति होती है। 

रस शरीरमें शब्द्सम्तानवत्‌, अचिसम्तानवत्त्‌ 
( अग्निशिखा प्रवाहकी तरह ) और अलसम्तानवत्‌ इन | 
तोन प्रकारले शरीरमें सश्लअरण करता है । 

इसका अभिभधाय यह है, कि प्राणी तीक्ष्णार्नि, 
मब्यातिन और -मन्दाग्तियिशिए्ट होते हैं ।. अवषव 


यह तीइणान्निविशिव् व्यक्तियोंके शरीरमें शब्द:सब्तान- 





१६६ 


बत्‌ तोख गतिसे मध्यमाण्निविशिष्ट ब्यक्तियोंके शरोर- 
में अग्निशिख्ा-प्रवाहकी तरह मध्य वेगसे था। मन्दाग्नि- 
विशिष्ट व्यक्तिके शरीरमें अलप्रवाहकी तरद खुद॒पेगसे 
सश्चरण करता है। अतएव रससे एक महांनेमें जो शुक्र 
बनता है उसे मध्यथघेगके रुथानमें जानना होगा। अभी 
यही रूथिर छुआ, कि तीक्ष्णाग्नविशिष्ट व्यक्तिके एक 
मद्दीनेसे कुछ कममें तथा मन्दाग्निविशिष्ट व्यक्तिके पक 
मददीनेसे कुछ अधिक समयमें शुक्र उत्पन्न होता है । 

( भावप्रकाश्ष ) 


खुश्नतमें इसका विषय यों लिक्षा है--शोतोष्ण भेव्से 
दो प्रकारका वा शीतोष्ण स्निग्धादि भेद्से आठ प्रकारका 
वोयैयुक्त, मधुरादि छः प्रकारके रससमस्बित तथा पेयादि 
भेदले चार प्रकारका पाश्चवमौतिक आहारदरब्ध ज्ञव 
अच्छी तरद परिपाक होता तब उससे तेजोभूत बहुत 
सूक्ष्म जो सार पदार्थ उश्पन्न होता है, उसोका नाम 
रस है। 
रसका आधार और क्रिया--उक्त आहारजांत रसका 
अवस्थितिस्थान हृदय है । यह ऊदुष्घेगामी १०, 
अधोगामी १० और तिर्यक्गामी ४ इन २४ धमनियोंमें 
प्रधेश कर अदृश्य भावमें भ्निषचनीय कर्म द्वारा रात दिन 
सारे शरीरकी तर्पण, बद्ध न, धारण, यापन और जीवन 
क्रिया सम्पादन करता है। वह रस जो सभी स्थानोमें 
गमनागप्रन करना है, क्षयवृ द्धरूप विकृति द्वारा हो उस- 
का अनुभव किया ज्ञाता है । द्रव्यानुयायी रस जब शरीर- 
की सस्‍नेहन, जीवन, तपैण और घारणादि किया सम्पादन 
करता है, तब वह स्निग्धकारिता गुणविशिष्ट है, इस- 
लिये वह सौम्य है। 


उक्त अराधिक्ययुक्त आहारोय रस यह्ृतप्लीद्वामें 
जा कर लाल हो जाता है अर्थात्‌ रसधातु शरोरस्थ 
विशुद्ध तेज ( रक्षक नामक पित्त ) द्वारा रज्त्‌ हो कर 
रक्त कहलाने लगता है। रक्त शब्द देखो । 


रस थातुका अर्थ आना है। यह रात दिन खलता 


रहता है श्सोले इसको रस कहते हैं । यह रस खाये 


हुए पदार्थले एक हो दिनमें उत्पन्न हो कर ३०१५ कला 
अर्थात्‌ पांच दिलनसे कुछ भधिक समयमें एक एक धातुमें 
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रहता हैं और २७ दिन ७५ कलाके वाद एक पुझषके 
शुक्र और ख्रीके भार्रावरूपमें परिणत होता है। 

उक्त रस शब्द, अचि और जलकी गतिक्री तरह 
अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें सारे शरीरमें सख्धरण करता है 


अर्थात्‌ जब्दकी तरह तिर्यक भावमें, अखिक्री तरह ऊपर - 


ओर जलकी तरह नीचेको ओर जाता है। 

रसधातु जब पक महोनेमें शुक्ररुपमें परिणत होती 
है, तब वाजीोकरणादि औषधका सेबन करनेसे वह जल्‍दी 
क्यों नहों गिरता ? इसका उसतर यही है, कि ज्ञिन सब 
ओषधोंसि वाजीकरणादि कार्य होता है, उन सब ओषधों- 


का यदि उपयुक्त नियमसे प्रयोग किया जाय, तो थे | 


कक 234 कप की मनन शव कस. 


न ननीय-#॥+- ७-+. >> लीक नाथ 


| 


अपने बल और गुणकों उत्कर्णताके कारण विरेखक ' 


ओषधकीो तरह क्राम करके शुक्रकों बहुत जल्द गिरा 
देते हैं । 


रसधातु जब एक महोनेमें शुक्र बनता है, तव वाल्या- 


। 
| 
| 
। 


बस्थामे जो उसका कोई लक्षण नहों दिखाह देता, सो ' 
क्यों ! इसका उत्तर यह है, कि जिस प्रकार पुष्पकी . 
कलोमें गंध रहती है वा नहीं' इसका अनुभव नहीं 
होता, पर जब वही कली खिल कर पुष्पके आकारमें . 


परिणत होती है, तब वह गंध्र चारों ओर फेलने लगतो 


है, उसो प्रकार वाल्यावस्थामें शुक्र प्रच्छन्नभावमें रहता ' 


हैं। सूक्ष्मताके कारण उसका कोई चिह्न दिखाई नहीं 
देता। पीछे चयोव॒ द्धि के साथ साथ उसका लक्षण 
दिखाई देने छगता है । 


न ना छान आंत 


रसधातु सभी प्रकारके धातुओंका पोषक होने पर 
भी वह बुद्ध मनुष्यके शरीरमें उतना हितसाधकू नहीं . 
होता अर्थात्‌ वद रसधातु उनके रक्तादि अन्‍्यान्य , 


धातुओंका पोषण कार्य न करके केवल जीवनधारणमें 
सहायता करता है। 

"देहमें रस'परप्तुकी अधिकता होनेसे हृदयोत्कलेद, वम- 
नेच्छा ओर प्रलेक ( लालस्नाव ) होता है । 


शून्यता और तृष्णा उत्पन्न होती है। 


+++०क कन्या बानी पाया, 


शरोरका 
रसधातु क्षय होनेसे हृदयवेदना, हतकम्प, हृदयकी 


रसधघातुके दूषित होनेसे भोजनमें अभनिरुछा, अरुचि, ' 
अपाक, अड्मद्द, ज्वर, हल्लास ( बमनेच्छा ). परितत्त, , 


भोंजनकी तरह तृप्तिबांध, अड्भको शुरुता, हँदोग, पाण्डु 


। 
| 
। 


रोगके सभी स्लोतोंका अवरोध, हशता, मुलधेररूय, अब- 
सन्नता भोर भकालमें चबलिपलित तथा दृष्टिहीनता आवि 
लक्षण दिखाई देते हैं। ( सुश्रत ) 

३ परत्रह्म । वह परघ्रह्मकी एकमाल रसशव्दवाच्य 
है। ४ विष, जहर । ५वोर्ण । ६ गुण। ७ राग | 
८ कोई तरल पदार्था। ६ गम्धरस । १० ज्ञछ, पानी | 
११ पारद्‌, पारा । पारेको श्रेष्ठ रस कहा है । पारद 
द खो । १२ शिलारस । १३ हिंगुल, शिंगरफ। १७४ श्टक्भा' 
रादि दश प्रकारका रु्थायिभाव। श्ट॒ड्रार, द्वास्य, करुण, 
रोद, बोर, भयानक, वोभत्स और अद्भुत थे आठ रस 
हैं। शान्तकों कोई कोई रस नहीं' कहते । इन आठ 
रखोमें यथाक्रम रति, उत्साह, शोक, भय, विर्मय, हारूय, 
जुगूप्सा ओर क्रोध थे सब स्थायिभाव उपस्थित 
होते हैं । | 

साहित्यद््पणमें श्टड्डार, हारुय, करुण, रोद्, वीर, 
भयानक, वोभत्स, अदुभुत ओर शान्त थे नो प्रकारके 
रस कहे गये हैं । ( राहित्यद ० ३२०८ ) 

रत्नकोषमें उक्त नो प्रकांरके रसोंकों हो नाट्यरस 
कहा है। ( रत्नक्रोष ) 

अमरटोकामें दृश प्रकारके रसोंका उल्लेख देखनेमें 
आता है, जैसे--श्टड्रार, बोर, करुण, अद्भुत, द्वास्य, 
भयानक, वीभत्स, रोद्र, वाट्सल्य और शान्त | 

श्टडरगरादि आठ प्रकारका रस .सवंचादिसम्मत है। 
किन्तु शान्त ओर वात्सब्यरसमें सबोंकी एफ राय नहीं" 
है। एक एक रसमें एक एक रुथायिभाव उपस्थित द्ोता 
है। इसके सिवा उन सब रसोंके आलम्बन, विभाष 
ओर उद्दीपन विभाब आदि हुआ करते हैं। 

( साहित्यद ० ३॥३६ .) 

विभाष, अनुभाव ओर सश्चारिभाव द्वारा प्रकाशित 

रत्यावि जो रुथायो भाव है उसे रस कहते हैं । इन 

सब भावों द्वारा रस उत्पन्न होता है। जिस प्रकार दूधमें 

दूसरी वस्तु मिलानेलसे बह दृद्दी हो आता है उसी प्रकार 

विभाषादि द्वारा रत्यादि स्‍ु्थायिभाष रसदपमें परिणत 
होता है । 

सरवगणके उद्र कके कारण अक्षएहु सरूपानन्द 
हारा खिम्रयर्वरूप तथा रसखाश्यादूनफालमें अन्य 


शानके असऊ्ावके कारण ब्रह्माखांद सहोव्र 
अथांत्‌ अ्रह्महानकालमें मिस प्रकार अन्यक्षान रहित हो 
ब्रह्मानन्शमें विभोर होता है उसी प्रकार शरसज्लानमें भी 
सत्य विषयक शासशून्य हो केवल रसशानमें मिमस्त 
होता है । 
समस्का रिट्यकों ही रसका सार कहा है। फकरुणावि 
रसमें जो अत्यन्त खुश्ष मालूम होता है, मनर्वियोंका 
अनुभव ही उसका प्रमाण है। 
. शसॉमें ड्ाररस प्रथम है। श्टड्राररसके लक्षण 


रस 


साहित्यद्पणमें इस प्रकार कहे हैं,--मश्मथोम्ञ द | 


अर्थात्‌ फामोद्र कसे इस रसको उत्पश्ति होती है। इस 
रसका नायक उत्तम प्रकृतियाला तथा वेश्या, परोढ़ा 
ओर अन्नुरागिणी स्त्री भिन्न नाथिका होगी। इसमें 


आलस्बन अर्थात्‌ तदाण्य विभाग होगा। दक्षिणादि | 


नायक ( दक्षिण, अनुकूल, धरृष्ट और शठ ) चन्द्र, चन्द्‌न, 
प्रमररव ओर फोकिल कूमनादि उद्दीपन भाष तथा 
श्रविक्षेप और कराक्षादि अनुभव दोगा। इस रसमें 
उपच्चता, मरण, आलस्य ओर जुगुप्साको छोड़ कर अश्य 
भाव व्यभिचारीभाव होंगे। इस रसका सर्थायिभावष 
रति है। इसका रंग सांवला है तथा अधिष्ठालीवैधता 
विष्णु हैं । 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
। 
। 
| 


यह दो प्रकारका है--विप्रलूम्भाख्य और सम्भोगाख्य | | 
अद्ां नायक और नायिकाका अनुराग आपसमें खूब बढ़ 
ज्ञाता, फिर भी अभिलाष पूरा नहीं देखा है अर्थात्‌ | 


मायक वा नायिकाकी इच्छा पूरी नहीं होतो वहाँ विप- 
लब्भाष्य श्टड्रार होगा । ( साहित्यद० ३२११-१२ ) 
इस घिप्रलम्माण्य भ्रुज्भारमें पहले नायकका पूर्जराग 
हुआ करता है । 
दृशन वा गुंणमिश्रणसे उन्हें पहले अनुराग उत्पन्न दोता 


है। पोछे इनकी अप्राशिसे अर्थात्‌ नायक वा नायिका- 


का सम्मिलन नहों दोनेसे जो अबरुथा होती है उसे 
पूर्थशाग कहते हैं । दूत, बन्दी या सलोके मुलसे भवण 
तथा इभ्ह्ुआल, खिल, रुवप्न वा साक्षात्‌ रूपमें द्शन 
दोता है । 

पूथेराग फिर मांग, प्रधास, कण भौर कदणा 


| 
| 





| 


| 


ट्मकके भवले खार प्रकारका है। (साहि्यदर्पण ३३१३-१४) 


१० £ हे आप 54. 
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नायक और नायिकाके पूवरागके बाद अभिलांष, 
चिस्ता, रुप्रति, शुणकथन, उठ्ग, सम्प्रलाप, उन्प्राव, 
व्याधि, जड़ता और मरण थे दश प्रकारको अनजुद्शा 
उपस्थित है । 

परस्फ्र सम्मिलनकी इश्छाका नाप अभिलाव, पर- 
रूपर समागमके उपांय-दू ढ़नेका नाम चिप्ता, एक दूसरेके 
गुणादि रूमरण ओर कथन, सज्ञीव वा नि्ज्ञॉवके प्रति- 
शान नहों रहनेका नाम उन्माद, चिसके प्रमवशतः अलश्ष्य- 
में वाफ्यप्रयोगका नाम प्रछाप, (सथंदा दीर्घनिभ्वास, 
पाण्डुता और कृशताका नाम ध्यात्रि, अड!ु और मगकी 
हीन चेहताका माम जड़ता है। थे हो नी प्रकारकी 
कामदशा वर्णनीय हैं। शेष दृशामें रसका विच्छेद होता 
है अथांत्‌ स॒त्यु दोती है, इस कारण उसका वर्णन करना 
उचित नहीं। नायक भोर नायिकाका अभिलाष यदि 
शीघ्र हो पूण होने पर हो, तो मसुतप्राय कद कर वर्णन 
किया जा सकता है, किग्तु #त्युवर्णन कभी भी न 
करे, नहीं तो रसभडु होगा। (साहित्यदप॑ण ३ परि० ) 

बह पूर्थराग फिर नीली, कुसुम्म और मजिट्ठाके 
मेद्से तीन प्रकारका है। जहां मनोगत प्रेम अत्यन्त 
बढ़ कर भो नाशको प्राप्त नहीं होता उसे नोली शंग, 
जहां प्रम॒ अपगत हो कर शोभा पाता है उसे कुछुम्त 
राग भोर जहां प्र म अवगत न हो कर बहुत शोभा पाता 
है वहां उसे मज्िष्ठा रग कहते हैं | 

( साहिश्यद ० ३२१७ ) 

जहां नायक ओर नायिका, दोमेंसे एकका देहान्स हो 
जाय तथा फिरसे इनके आपसमें मिलने पर यदि नायक 
वा नायिकामेंसे कोई विमनायमान हो, तो करुणविप्र- 
लम्भाण्य भ्रुड्टाररस होता है। ( साहित्वद० १२१४ ) 

नायक और नायिकामें अत्यन्त प्र म हो कर दर्शन 
और स्पर्शनादि भर्थात्‌ चुम्बन-परिरम्भणादि प्राप्त होनेसे 
उसको सम्भोग श्टड्रार कहते हैं । 

विप्रलस्भाणय श्रुड्भारके बिना सम्भोगको पुष्टि नहीं 
होती । जिस प्रकार बखादि रंगनेके बाद उसे यदि पुना 
शंगमें डुबों दिया ज्ञाय, तो उसका रंग जिस प्रकार बढ़ता 
ही जाता है उसी प्रकार घिभलम्माख्य श्ज्लारके बाद 
सम्भोगन्ट्ड्वार बढ़ता है। ( साहित्यद७ ३ परि० ) 


२०२ रसक--रसकम्संन 


बिकृत आकार, विकृत वाक्य, विकृतयेश ओर घिकुत 


च्रेष्टादि द्वारा हास्यरसकी उत्पत्ति होतो है | इस रसका 
स्थायिभाष हास्य, देवता प्रभथ और वण इ्वेत हैं। लोगों- 
के इसका बिकृत आकार, चिकृत चेष्टठा ओर घविकूृत 
चाक्यादि देख कर हंसी उड़ानेसे वह इसका आलम्वन 
विभाग तथा उसमें चेश्टा अर्थात्‌ विक्ृत आकार, विकृत- 


रूप और विहृत वेशादि जो चेष्टा होगी यह उद्दीपन | 
विभाग तथा अक्षिसड्रोच और बदनस्मेरतादि अनुभाव, | 
निद्रा, आल्स्य और अवहित्थादि इसका व्यसिचारिभाव 
होगा। इसी प्रकार गौद्रमें क्रोध, वीरमें उत्साह, भया- ' 
नकमें भय, वीभत्समें ज्ुगुप्सा, अदुभुतमें विरुमय, शान्त- क्‍ 


रसमें निर्वेद ओर शम ख्थायिभाव हुआ करता है। 


१७ किसी परदाथका सार, तस्व। १६ नौकी संख्या | 
१७ सखुखका अनुभव, आनन्द। (१८ प्रेम, मुहृब्बत। 
१६ विद्वार, काम-क्रीड़ा | २० उमड़, जोश । २१ गुण, 
सिफत । २२९ किसी विषयका आनन्द | २३ वन- 
रुपतियों या फलों भादिमें-का वह अलीय अ'श झो उन्हें . 


कूरने, दबाने या निचोड़ने आदिसे निकलता है। २४ 


शोरबा, जूस । २५ वद पानो जिसमें मोठा या थ्रीनी , 
घुलो हुई हो, शरबत | २६ वृ॒क्षका निर्यांस। २७ ' 


लासा, लुआवब । २८ घोड़ों ओर हाथियोंका एक रोग। 


इसमें उनके पैरॉमेसे जहरोीला पानी बहता है ।२६ 


बेथकमें घांतुओंकी फू'क कर तेयार किया हुआ भस्म | 


इसका ध्यवद्दार ओषधके रूपमें होता है। ३० केशवकके : 
अनुसार रगण ओर सगण | ३१ वोल नामक गन्धद्रृव्य | 
३०५ एक प्रकारक्ती भेड़। यह गिलगितसे उत्तर और : 
पामीरमें मिल्तो हैं। ३३ भांति, तरह। ३४ मनकी ' 


तरंग, भोज । 


रसक (सं० पु० | रस-सज्षायां कन्‌ । १ निष्यवाथमांस, | 


मांसका रसा । (कलो० )२ रुफटिकारी, फिटकरी ! ३ 
लपरोतुत्थक, खपरिया | 


रसककारवेलक ( सं० पु० ) पतला जपरिया, संगबसरी । , 
रसक ददु र ( सं० पु० ) दलदार मोटा खपरिया या संग- 


बसरी । 
रखकपू र ( सं० क्ो० ) सफेद रंगकी एक प्रक्ररकी प्रसिद्ध 
उपधातु भिसका प्यवद्दार औौषधमें होता हे, शस- 


कपूर | यह प्रायः इ गुरके समान होता है. इसोलिये 
इसको कुछ लोग शिगरफ भी कहते हैं। एक और 
प्रकारका रसकपूर होता है जो घास्तवमें पारेकी सफेद 
भस्म होतो ६ और इसका व्यवहार प्रायः युनानों 
चिकित्सामें होता हे । वैध्कर्मे इसका विषय जो वर्णित 
है वह इस प्रकार है,-- 


पाशुलबण और सेन्धवलवणके साथ निर्मल पारेकी 
थूहरके दूधमें घोंट कर लोहेके दरतनमें रखे भौर क्षशिसे 
मुह षद कर दे। पीछे उसे लवण पूर्णभाण्डमें रख 
कर पक दिन तेजञ्ञ आंच देनेसे कुन्द था शन्‍दुके सहृश 
भस्म सफेद हो जाती है। रसमज़रीकारने इसे रस- 
कपूर तथा चन्द्रिकाकारने भव तभस्म कहा है। यहे रस- 
कपूर लवडुके साथ ४ रत्ती भर सेवन फरनेसे ऊद्ध्छो- 
विरेचन होता है। इसका सेवन कर बार बार जलूपान 
करना उचित है । ( रसेन्द्रसारस'० ) 


| 
! 
| 


भाषप्रकाशके मतसे इसकी, शोधन-प्रणाली--पारेकी 
संक्षित शोधन कर गेरूपड्रो, ६ट, जड़ि, फिटकरो, सेन्धव- 
लवण, क्षारलवण भौर वरतन रंगानेकी मिट्टी प्रत्येक 
वस्तु पारेके बराबर ले कर अच्छी तरह चूर्ण करे। पीछे 
उसे कपड़ में छांन कर पारेके साथ एक पहर तक घोटषटे | 
अनन्तर एक थालोमें रख कर दूसरी थाली ऊपरसे ढक 
दे। फिर कपड़े और मिट्टीसे दोनों थालोका मु हु व'द्‌ 
कर खुखा ले ओर फिर उसो प्रकार लेप चढ़ाषे। इसके 
बाद उसमें लगातार चार दिन तक आंच देते रहे । 
पीछे 5 ढा द्वोने पर थालीका मु'द्द धोरे घोर श्ञोल कर 
देखे, कि फपूरकी तरह निर्मल रस हुआ है वा नहीं। ' 
। , अगर हो गया दो, तो उसीकों शुद्धरस कपू र जानना 
' चाहिये। यह कपूर बहुत गुणदांयक हो । देवकुखुप्, 
, चन्दन, कस्तूरो और कु'कुमके साथ जो व्यक्ति इस रस- 
। का सेवन करता है, उसका फिरंगरोग बहुत जल्द दृर 
दो ज्ञाता है । इससे अग्निदीध्ति, शरीरको पुष्टि और 
। बलवीडोकोी वृद्धि होती तथा वह सौ ख्रीगमनमें समर्था 
होता हे । (भाषध्र०) 


। 


रसकम्मन्‌ (सं० क्वी०) पारेकी सहायतासे रस भादि तैयार 
करनेकी क्रिया | 


रसकटपमा--रसगुग्गुल 


रसकत्पना ( सं० ख्री० ) दवाई बनानेफे समय पारेकों 
रीतिसे रुपमें हाना | 
रसकव्पलता ( सं० खत्री० ) वेधक रसभप्रन्थमेद | 


रसकल्याणीवत्रत (सं० को ०) व्रतकमविशेष | भविष्योत्तर 


पुराणके शरवथें अध्यायमें तथा मत्त्यपुराणके ६२वें 


: अध्यायमें इसका विवरण लिखा है। 

रसका ( सं ख्री० ) पक प्रकारका क्षद्र कुछरोग | 

रसुकुल्या (सं० ख्रो०) पुराण।नुसार कुशदोपकी एक नदी 
का नाम | 

रसकेतु ( सं० पु० ) राजपुलभेद । 

रसकेलि ( सं० सत्री०) १ बिधार, क्रीडा। २ हसी ठट[ 
बविलगी | 

रसफेशर ( सं० क्लो० ) कपू र, कपूर । 

रसकेशरी ( सं० पु० ) ओषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- | 
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पारा १ तोला, गंधक १ तोला, लॉग ५ तोला और विष | 
२ मासा एकत्र कर दंतोके चूर्णमें मद न करे और उड़द । 
भरकी गोली बनावे । सोंठ या गुड़के साथ इस औषध 
का सेवन करनेसे सब प्रकारकी अरुचि, आमवात, बिस्‌- | 
बलिका, अग्निमान्ध और भक्तद्व परोग ज्ञाता रहता है । 

रसकोमल ( सं० क्लौ० ) खनिज्ञ पदार्थ विशेष । 

रसक्रिया ( हां० स्री० ) द्रब्यका घनीभूत सारकरण, शरोर | 
पर रसोषध मद्द न या रुवेददान | 

रसकोरा ( हिं० पु० ) रसग़ुल्ला नामकी मिठाई । 

रसखपर ( शां० पु० ) लपरिया, सगवसरो | 


| 
| 


रसलान- पिदानी के रहनेवाले एक कथयि। इनका नाम | 
सैवद इम्राहीम था । १६३० में इनका जन्म हुआ ; 
था। थे थे तो मुसलमान पर भगवानमें इनको अनुपम | 
भक्ति थी। ये बृन्दावनमें रह कर भगयदुगुणगान किया | 


करते थे। भक्तमालमें इनकी कथा लिखी हुई है। 
रखसलीर ( हिं० खोी० ) चोनीके शबंत अथवा ऊलके रसमें 
पकाये हुए चावल, मीठा भात । 
शसगतज़्वर (शं० पु०) घेथकके अनुसार शरोरकी रस धातु- 
'में समांया हुआ उपर | कहते हैं, कि ज्धर अधिक द्नोंका | 
दो शानेसे शरीरके रस तक पहुंच जाता है और उससे 
बहाति, समन और मदति भांदि दोती दै। द 





२०३ 


| रसगन्ध ( रां० क्लो० ) १ बोह नामक गन्धद्॒व्य । ( पु० ) 


२ गन्धरस, रसांजन | 


| शसगनन्‍्धक ( रूां० पु० ) रसगन्धघ ल्ार्थ-कन्‌ । १ गर्धरस; 


रसोत । २ गंधक । ३ हिगुल, शिंगरफ । 


रसगन्धकसम्भूत ( रं० क्ली० ) हिगुल, शिगरफ । 
रसंगभ (रां० क्ी० ) १ रसाशन, रसौत। 
. शिगरफ । 

रसगुर्गुल ( सं० क्ी० ) भोषधभेद । 


२ हिंगुल, 


प्रस्तुत प्रणाली--- 
शोधित पारा १०० रत्तो, चोनो ३० रत्ती, शोधित महि- 
पाक्ष गुस्गुल ४०० रत्ती, भ्री १०० रक्तो, इन्हें पातनयग्लसे 
अच्छी तरह मर्दन कर २० गोली वनाधवे | इसके सेवनका 
नियम पूर्वोक्त भेरवरसकी तरह है, भथांत्‌ प्रथम तोन 
दिन तोन तीन करके और चौथ दिनसे पक एक करके 
सेवन करें । १४ दिनमें कुल ओऔषध शेष हो जायगा। 


, खानेका नियम इस प्रकार है- पदले दिन पादांश, दूसरे 


दिन आधा और उसके बाद तिहाई परिमाणसे खाना उचित 
है। गुड़ मिला हुआ ध्यज्ञन ओर मसूरको दालका जूस 
बहुत लाभदायक है। तरकारीमें पुननंवा, परवलका पत्ता, 


। तिक्तपत्नी, गोखरू और पुटपत्रीकों घीमें भून कर खाने 
: कहा है। लघण खाना निषिद्ध है। उसके बदले जीमो 


काममें लावे। अन्यान्य मसालेके बदले लबडू, मंगरेले, 
हींग और जोरैका व्यवहार करना होगा । इसमें भैरव- 
रसोक्त सभी नियम प्रतिपाथ हैं । रसगग्गुलका सेवन 
करनेसे कुछ ओर उपदंश आदि नाना प्रकारके रोग दूर 


हो कर देहका लावण्य ओर आयुक्षी वृद्धि होती है। 


इसका धूम-शुद्ध रस, रांगेका भस्म, हरेंका भष्म, 
कोमल केले, फूलका मण्य, सुपारोका भव्म प्रत्येक १ 
तोला, हिगुल, हरिताल, गरधक, तूतिया, पद्मकाष्ठ, 
सरल काप्ट, श्वेत चन्दन, रक्त चन्दन, देवद।रु, नागेश्वर- 
काठ प्रत्येक १ माशा संग्रह करे । इन्हें एकत्र सूण कर 
लोहेके बरतनमें ठोहेकफे हत्थेसे अमरूदके रस, तुझसो- 
पत्रके रस, पुराने गुड़ और धघोके साथ घोटे और बादमें 
छः गोली बनाथे । इसका धूआं लेना होता है। उसका 
नियम यह है, कि रोगोके मुह, नाक और कामकी छोड़ 
कर और सब अऊडू सफेद कपड़े से ढक दे । किसी वर 


 शनमें निधू मं भाग रख उसमें एक गोली दे । आागका 


२०४ रगुड़िका--रसडझ 


बरतन ऐसे स्थानमें रखे जिससे धूभां सारे शरीरमें लग | और दृद्धदारुका बोया, पारा और गंधक एकल कर अद्‌- 
सके। अधिक पीड़ा दिखाई देनेसे २ अथवा ४ गोली | रकके रसमें मह न करना होगां। पोछे उसकी उंडद 
तकका धूआं लेना उचित है। इससे पसीना निकल कर | भरकी गोली बनानो होगो। इसका अनुपान जल है। 
रोगकी शान्ति द्ोती है | धूआं ले चुकनेके वार पसोनेकों | सबेरे इस ओषधका सेवन करना होता है | इसका सेवन 
सफेद कपड़े से पोंछ डाले । तोन दिन इस प्रकार करते | करनेसे शिरोरोग, आमवात, मन्यास्तम्भ ओर गलभ्रद्दरोग 
रहनेसे रोग भारोग्य होता है। किन्तु एक मास खुपथ्य | अति शोध प्रशमित होता है । 
सेवन करके बड़ी सावधानोसे रहना होगा | इसमें साग, | रसछत्ना ( हि० पु० ) ऊखका रस छाननेकी चलनो। 
खट्टा, दही, गुड , अन्न और खोर आदि खाना मना है। | रसज्ञ ( रां० पु० ) रसाज्ञात: जन-ड । १ गुड | २ खुरा- 
'तीन दिनके बाद गरम जलमें स्नान करना कत्तब्प है । बीज, शराबकी तलछट । ३ रक्त । (सुभ्रत सत्रस्था० १४ 
इस क्रियासे कुछ और उपदंश आदि रोग शान्त होते हैं। । अ० )। ( लि० ) ४ रसजात, रससे उत्पन्न । 
( मैषज्यर० उपदंशाधि० ) | रसज्ञात ( रुंं० क्ो० ) रसांजन, रसौत । 
इसका प्रलेप--मोरचा लगे हुए लोहेके वरतनमें लोह- | रसज्ष ( शां० लि० ) रखा जानाति शा-क | १ रसवेसा, रस 
ध्‌रड द्वारा विषतिन्दुककों अच्छी तरह घोटे | पीछे यथा- ._ जञाननेवाला । २ रसायनी । ३ काज्य-ममेश । ४ निपुण, 
कम थूहरका मूल, ख्वणमाक्षिक, तूतिया और पारा इन्हें | कुशल । 
एकल घिस कर लिड्डमें प्रलेप दे । वह प्रलेप सूखने पर | रसशता (शां० स्त्री०) रसशसुय भांवः तल-टाप। रसशका 
फिर उसके ऊपर प्रललेष दे । प्रलेषफो कभी भी उस्ताड | भाद या धर्म | 
कर न फेंके । इस प्रकार बराबर ओषध्का सेवन करनेसे | रसशा ( सं० स््री० ) १ गंगा । २ जिहा, जोभ | 
रोग बहुत जद आरोग्य होता हैं! | रसज्ञान ( सं० क्लो० ) रसरुय ज्ञान । रसवोध । 
रसगुड़िका (सं० सत्री०) औषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- | रसश्पेष्ठ (सं० पु०) रसेषु ज्येष्ठः । १ प्रचुर या मीठा रस । 
रसकपूर पक भाग, विड़ड्र, मिचे और अवरक प्रत्येक | २ श्टड्वाररस । 
तीन तोन होगा | वनपालडुके रसमें धोंट कर प्रतिदिन | रसडली ( हिं० स््रो०) एक प्रकारका गन्ना जिसका रंग 
रक्तो भर सेवन करनेसे गुह्ााश आरोग्य होता तथा , नीलापन लिये ह॒रा द्वोता है और जो प्रायः बीजापुर और 
अग्निकी वृद्धि होतो है। ( भेंषज्यरत्ना० अशे० ) इसके आस-पास बहुत द्ोता है। इसे रसबली भी 
रसगुला ( हि० पु० ) पक प्रकारको छेनेकी मिठाई। यह ! कहने हैं। 
गुलाब ज्ञामुनके सम्रान गोल होतो और शीरेमें पड़ी हुई | रसडा--१ युक्तप्रदेशके बलिया ज्ञिकेकी पत्र तबइसोल। 
दोतो है । यह अक्षा० २५ ४६ से २६ ११ 3० तथा देशा० ८३“ 
रसग्रह ( रूां० लि ) १ म्मग्रह। (स््रो० २ जिहा, जीभ। | ३८ से ८७' ३ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
रसप्राम--घंगालके अन्तगंत एक प्राचीन गांव । * ४६३ वर्गनील और जनसंख्या तोन लाखके करोब है। 
(ब्र० ख० ७२६ ) | इसमें दी शहर और ६६७ प्राम लगते हैं। यह तदसील 
रसप्राहक ( रु? लि० ) रसास्वाद्भ्रहदण शक्तिसम्पन्न | उत्तर गोगरासे ले कर दक्षिण छोटो सरयू तक फैली हुई 
रसघन (शां० लि०) १ पयांप्त रसविशिष्ट, ज्ञो बहुत अधिक | है। यहां ईल और धान जिले भरसे अच्छा उपजता है। 
स्वादिष्ट हो। (पु०) २ आनन्द्घन, भ्रोकृष्णनन्दर | २ उक्त तदसोलका पक शहर | यह णक्षा० रे८ पर 
रसप्न ( रं० पु० ) रस रसरुप दोषावदहशक्ति हन्तोति हन- | उ० तथा बैशा० ८३५२ पू०के प्रधय विस्तृत है। जनलंक्षया 
टक्‌। टछुण, खुददागा । देश हजारके लगभग है । यहां वाणिज्य जोरों खलता है | 
रसचन्द्रिकावटो ( रूं० ख्रो०) ओषधराविशेष | प्रस्तुत ' शहरमें भपड़ियोंसे घिरा मात्र बाबा नामझ एक तालाव 
प्रणाली---भांगका बोया, घत्रेका बीया, कंटकारी, दिजडर | है। तालावके किनारे बहुतसे प्ड्टोके टीले हैं जिन्हें 





न अं कनत अर >> >> -+ननतना बजे आनिनगजितजी- 4७59-3०... -+०-ध3 नम न>०_->+ नि नली “तन ॑णती “ञ +ज७० ७०५५७ --निमाकण ७०... 


न नल. कम राकम, -ा०मममक... 8... .32५७॥०- नमन >नननतान- 3० पता “मील ० अिननरमान-ओ, ऋ- अनिनमीनननीिननननननयां जन न--नरामभम»का«.>3..>. ०. “2० बम 


किक... अनमानममक-नोमनाा सकिनमनन ०० >--मक “>मन >+-न हे सन अममनकान ९० >> सा >>. 


रसतम्पात्रा--रसना २०४ 


- छोंग सतीका कीर्सिस्तस्म बतलाते हैं। शहरमें १८५६- ! रसद्राविन्‌ ( सां० पु० ) रह द्रावयतोति द्वुणिच्‌-णिनि। 
' ईं०में स्थुनिसपलिटी स्थापित हुई हैं। यहासि ईस, चमड़े '. मधुर जम्बीर, मोटा जंबीरी नोबू । 
ओर कावनेट आवब सोडेकी रफ्तनो तथा रुूई, कपडे, रसधातु (रूॉ० पु० ) रसात्मकी घातुः। ६ पारद, पारा । 
लोहे और मसालेकी आमदनी होतो है । शहरमें एक. २ शरोरकी सात घातुओमेंसे रस नामक धातु । 


अरुपताल और एक स्कूल है । विशेष विवरणा 'रस' शब्दमें देखो। 
रसतम्मात्रा (सं० खत्रो०) पाँच तन्मात्राओं या महत्वोंमेंसले ' रसघेज्ु ( रां० स््रो० ) रसकठ्िपता धेनुः। पुराणानुसार 
सयौथे तस्‍्व अलको तन्मात्रा । . गुड़ आदिकी बनाई हुई वह गो जो दान को ज्ञाती है। 
रसतम (सं० पु० ) उत्कृष्ट रस, सार रस । .. इस गौको कल्पना कर दान करना होता है। 
रसता ( सं० स््री० ) रसरुय भावः तल-टाप | रसका भाव “रसधेनु महाराज ] कथयामि समासतः | 
या धम | अनुलिसम महीपरष्ठ कृष्णाजिनक॒ृशान्तरे ॥” 
रसतालेश्वर ( सं० पु० ) बेचकमें एक प्रकारका रस जिस - : ( वराहपु० श्वेतोपाख्यानमें रसभेनुभा० ) 
का ध्ययहार कुछ रोगमें होता हे। इसके बनानेका वराहपुराण ओर हेमाद्रिके दानकरडमें इस दागका 


तरोका--शंत्ष, करंज, हलदो, भिलाबे, घोकुआर, गदह.. विषय और चिधान वर्णित है। ज्ञो विधिपूर्थक यह दान 
पूरना, गंधरक, पारे, मरिस और विड'ग इन सब द्रब्योंकी : करते हैं। उनको किुलोकमे गति द्वोती है 

पकत्र कर गोमूलमें पाक करे । दोषके बलाबलके अनुसार रसन ( स ० फ्ली० ) रस-भावे ल्यूट। . खाद लेना, 
इसको मात्रा स्थिर करनो दोतो है। यह ओषध मधचुके . चखना। २ ध्यनि। रख्यते रसयत्यनेन वां रस-करणे 
साथ सेवन कफरनेसे कण्डू, विचशथिका और कुछ अति . व्यू <। ३ जिल्ला, जीभ | ४ कफका पत्र नाम। ( त्ि० ) 


शीघ्र बिदूरित होता है । ( रसेन्द्रसारस० कुशरोगाधि० )_._ ५ पसीना छानेवाला | 
रखतेअस ( सं० क्लो० ) रसात्‌ रसजन्‍्यं वा तेजों यरुप | . रसन ( हि० पु० ) रस्सा । 
रक्त, लट्ट । | रसना ( रां० सत्री० ) रस-युच-टाप्‌ च। १ जिह्ला, ज्ञोभ। 


रसत्याग ( सं० पु० ) दूध, वही, घी, तेल, मीठा पक्रवान . * न्यायके अनुसार रस या स्वाद जिसका अनुभव रसना 
भादि खादिष्ट पदार्थो'का स्याग करना जो पक प्रकारका | या जीभसे किया ज्ञाता है।, 


नियम या आचार माना ज्ञाता है | “रकस्तु रसनाप्राह्यो मधुरादिस्नेकथा 
रसत्व ( सं० कली० ) रसका भाव या धम, रसता। सहकारी रसज्ञाया निल्‍्यतादि च पूबंबत्‌ ॥ 
रसद्‌ ( सं० लि० ) १ आनन्ददायक, सुल्द । २ खादिए, भागास्य गाचरों गनधों गन्धत्वादिरपि स्मृतः | 
मजेदार । ( पु०) ३ चिकित्सा करनेवाला, इलाज़ करने- ' तथा रसो रसशायास्तथा शब्दो5पि च भ्रू ते; ॥० 
वाला व्यक्ति । । ( भाषापरि७ ) 


३ राखा या नागदीनी नामको सोषधि | ४ गन्ध- 
भद्दा नामकी लता। ५ काश्यो, चन्द्रहार। ६ रज्ज्ु, 
रस्सी । ७ फरधनी, मेलला । ८ लगाम | . 


रसव्‌ (फा० ख्री०) १ वह जो बंटने पर हिसस्‍्सेके अनुसार 
मिले, बांट । २ कन्या अनार ओ पकाया न गया हो, 
भोजन बनानेबे; लिये अन्न आदि । ३ सेनाका वह खाय- 
पदार्थ जो उसके साथ रहता है। रसना ( हिं० क्रि० ) १ धोरे धोरे बहना या टपकतना | 
रसखदा ( सं० खझो० ) श्वेतनिगु एडी, संभात । २ गोला हो कर या परनोसे भर कर धोरे घीरे अल या 
. रसदांर ( हिं० बि० ) १ जिसमें किसो प्रकांरका रस हो, . और कोई द्वव पदार्थ छोड़ना या टपकाना। ३ रसमें 
रसबाला। २ खादिष्ट, मजेदार । , मम्त होना, रससे पूर्ण होना । ४ रसपान करवा, स्वाद 
रसदालिका ( सं० स्त्री० ) रसं दालयति इति दल-णिख्‌-  लेना। ५ भ्रममें अनुरक होना, मुहष्बतमें पड़ना । 
ण्युड़ रापू अत इत्यं । पुण्डकेक, पौड़ा गरना । (गजति०) / ६ तस्मय होना, परिपूर्ण होना । 
७०), ऊअाऊफ, 52 
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रसनाथ ( सं० पु० ) रसानां नाथः | पारद्‌, पारा | । 
रसनापद्‌ ( सं० क्ी० ) रसनायां! पदं॑ स्थान। नितस्ष: 
देश, चूतड़ । 
रसनाभ ( सं० क्लो० ) रसाजनन, रसौत । 
रसनायक ( सं० पु?) रसानां नायकः नेता रसायन 
विद्याशिष्कारकत्वादसख्य तथात्वं। १ शिव, महादेव | 
२ पारद, पारा | 
रसनारथ ( स० पु०) यह पक्षों जिन्हे बोलनेके लिये ' 
केवल जीभ ही होती है दांत नहों' होते । 
रसनालिह (सं० पु० ) रसनया लेढ़ीति लिह-क्विप्‌। 
१ कुफ्कुर, कुसा । ( लि० ) २ रसना द्वारा लेहनकारी, 
जीभसे चारनेयाला। 
रसनिगढ़ ( सं० पु०) रसनियामक >्टडुलरूप भ्रोषध | ! 
आकंद, सीजके दूध, पलासबीज, गुग्गुल तथा दुगने 
सेंघा नमकके साथ पारा मर्दन करनेसे यह ओषध बनता 
है। (रसेन्द्रसारस ०) 
रसनिधान--एक कवि । इनका बनाया एक भैरव उदा- , 
हरणार्थ नोचे देते हैं,-- 
“देवा दिनमणि भान दिन कहांसे तिमिर हरत 
रेनि तपनि भिगुण द्वादश आत्म नेत्र मार्सयड | 
हस्नरश्मपुषा जगतारण जनचक्षु 
जगदन्दन प्रायाहरण प्रचण्ड ॥ । 
सूरज सुर शहस गृह तू वेजानपति क्‍ 
अग॒ति तू अग॒ति सप्तद्रीप नवेखयड | 
रसनिधान सेवकको दोले सन्तृष्ट कीजे 
दीजिये सुर ताक्ष अखयड ॥” 
रसनिर्यास ( सं० पु० ) रालवृक्ष, शांलका पेड़ । 
रसनिवृत्ति ( सं० स्री० ) आस्वादनशक्तिको ह्वीनता । 
रसभनीय (सं० लि०) १ आश्वादनके योग्य, चखने लायक | 
२ खादिष्ट, मजेद्रर । | 
रसमनेत्रिका ( सं० ख्रो० ) रसो नेत्रमिय तद्श्त्यस्या इति 
रसनेत्र-उन । मनःशिला, मेनसिल | | 
रसनेन्द्रिय ( स॑० ख्री० ) रसना जिससे स्वाद या रस 
लिया ज्ञाता है, जम । ' 
रसनेष्ट (सं० पु० ) रसनायाः इष्टः। इक, ऊख | 
रसनोपमा (सं० स्री० ) एक प्रकारकी उपमा जिसमें 
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रसनाथ--रसपर्पटी 


उपमाभोकी एक "रखा बची होती है भोर पहले कहा 
हुआ उपमेय आगे यलू कर उपमान होता जांता है | 
यह “उपमा" और “पएकाबलो” को मिला कर बनाया 
गया है । इसे गमनोपमा भो कहते हैं| 

रसपति ( सं० पु०) १ चन्द्रमा । २ पारव, पारा। 
३ प्रथ्वीपति, राजा । ४ रसराज, »?गाररस | 

रसपरित्याग ( सं० पु०) जेनोंके अनुसार दूध, दही, 
चीनी, नमक या इसी प्रकारका और कोई पदार्थ बिछ- 
कुल छोड़ देना ओर कभी ग्रहण न करना । 


. रसपर्पटी (सं० ह्री० ) ग्रहणी अधिकारोक्त ओऔषध- 


विशेष । इस ओऔषधका सेवन कर ज्ञिसकां रोग दूर 
नहों' होता उसको व्याध्रिको असाध्य जानना चांहिये। 
इसको प्रस्तुत प्रणाली-- 
इस पर्षटी क्रियाके पहले पारेका मलदोंष दूर करना 
उचित है। निम्नोक्त-आध्रयसे यद्द दोष दूर करना होता 
है। पहले ८ तोला पारा ले कर घुतकुमारोफे रसमें 
घोंटना होगा । इससे पारेका मलदोष, विफलायूणके साथ 
घोंटनेसे वहिशोष तथा छितापत्तेके रसमें घोंटनेसे थिष- 
दोष नष्ट होता है। पीछे यथाक्रम जयस्ती, रंडी, मद्रक 
ओर काममफ्खीके पत्तोंके रसमें डाल कर घोंटे । अब तक 
रस विलकुछ सूख न जाय, तब तक घोंटना बंद न करे | 
इसी प्रकार पारा ले कर गंधकऊके साथ मिला लेना हागा। 
जे गंधक सुग्गेकी पू छक्की तरह कान्तिविशिष्ट, मक्खनकी 
तरह दीमप्तिशालो, चिकनो, कठिन और स्निः्ध होती है 
वही भ्रष्ठ है। इस प्रकार ८ तोला गंघक छोटे छोटे संडु- 
लाकारमें बना कर भ्ृड्डराजके रसमें ७ बार भावना दे 
ओर धूपमें छुल्ला कर धूछके समान चूर्ण कर ले । पीछे 
'उस गंधकको लोहैके वरतनमें रख कर निधूम बेरकी 
लकड़ीकी आंचमें गलाबे भोर तब उस भृड़ूरांजके रसमें 
हाल दे । डालते ही गन्धक कठिन हो आयगोी | अनन्तर 
गंधककों धूपमें खुला कर तथा अच्छी तरह चूर्ण कर 
केतकीपुष्पकी घूलके समान बनाना होगा । 
इस प्रकार शोधित पारा भौर शोधित गंधक समान 
भाग ले कर अच्छी तरद मर्दन करना होगा । अब तक 
निश्चन्द्र अर्थात्‌ पारा भदृश्य न हो जाय तब तक मह्ठ मे 
करते रदे। सूर्ण कल्ललफे समान दोने पर उसे छोदेके' 
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बरतनमें रस निधू मं बेरको लकड़ीकी आंचमें गला कर | द्र और अग्निप्तान्धादि नाना प्रकारके रोग शांत होते 

तैलबत्‌ करना होगो । पोछे गोबरके ऊपर पएक्र कश्चाके हैं। (भेषज्यरला० ग्रहणीरोगाधि० ) 

केलेका पसां बिछा कर उस पर द्रब्ोभूत कजजलो ढाल | रसपाकज़ ( खं० पु०) रसपाकात्‌ जांयते इति अम-ड | 

दे और ऊपरसे गोबर भरा हुआ एक दूसरा पशा विछा | १ गुड़। 2 शककंरा, खोनो । 

दै। दवोभूत कज्ललीका ओ अंश कठिन हो कर लोहेके , रसपाचक ( सं० पु० ) भोजन वनानेवाला, रसोइया | 

बरतनमें लग आयगा उसे न उठाधे । वह पर्षणटों यदि रसपुष्प (सं० क्लो०) वेद्यकर्में एक प्रकारकी दवा जो गंधक, 

मयूरपुच्छक्की चन्द्रिकाके सद्ृश ही जाय, तो जानना पारे ओर नमकसे बनाई जातो है। 

चाहिये कि यह बिलकुल तैय्यार हो गई । उत्तम दिन | रसपूत्तिका (सं० स्री०) १ मालकंगनी । २ शतावर । 

देख कर इसका सेवन करना होता हे । | रसप्रयोग (सं० क्लो०) रसीषथ सेवन करनेको व्यवस्था | 
बातोद्ररोगमें १ रसी जीरा और १ रक्तो होंगफे साथ ' रसप्रवन्ध ( सं० पु०) १ नाटक । २ वह कविता जि तर्मे 

इसका सेवन करना चाहिये। पर्पटी खानेके बाद तुरत । एक ही विषय बहुतसे परस्पर सम्बद्ध पद्मेम्तिं कहा गया 

जल पीना उचित नहीं है। प्रथम दिन दो रफ्तो और ' हो। 

बाद एक पक रत्तो रोज बढ़ा कर १० रो तक सेवन | रसफल ( सं० पु० ) रसो अल फले यरुय, रसयुक्त' फ़ल- 

करे, १० रत्तीसि अधिक मात्रा न बढ़ांनो चाहिये | २९ '. मस्येति वा शाकपाथिववत्‌ मध्यपदलोपिसमासः | 

दिन यह ओऔषध सेवन करनेका नियम हैं । । १ नारियलका पेड़] २ आमलकीदवृक्ष, आंवलेका पेड । 

इस ओषधके व्यवह्ारकालमें वायु ओर रोह्सेवन,  रसवन्धकर (रुं० पु०) सोमलता । 

क्रोध, अधिक जिस्तां, खानेके समय ब्यतिक्रम, ध्यायाम, | रसबन्धन (श० कली ०) शरोरके अन्तर्गत नाड़ोके एक अंश- 

परिश्रम, रुनान और बहुत बोलना वर्डानीय है। घो, . का नाम। 

सेन्धव, जीरा और घनियासे तैयार किया हुआ उ्यञ्ञनादि,, रसबततो (हिं० खरी०) एक प्रकारका पीता जिसका व्यव- 

शालितण्डुलका अन्न, बास्तृकशाक, कोटावि द्वारा अभ- | हार पुराने ढ़ गंकी तोपे' और बन्दूके' चलानेमें होता था । 

क्षित मू ग, परवल, सुपारो, अद्रक, काकमफस्तीका साग; रसबरी ( हि० खत्री० ) रसभरी देखो । 

| 

। 

| 


| 
॥ 
| 
। 
। 
| 
] 


लाबादि पक्षोका मांस, मॉगरो, रोह और फालो मछली, | रसभरी ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारका खादिए फल । पकने 
जलऊके साथ सिद्ध दूध, ये सब सुपथ्य बतलाये गये हैं। . पर इसका रंग पीलापन लिये लाल हो ज्ञाता है। यह 
रस्माफल निम्बादि तिक्त द्रव्य, उष्णान्न, धराहादि और | ज्ाड़े के अन्तमें प्रायः वांजारोमिं मिलता है | 

जञऊरूचर आंदि पक्षोका मांस, अप्लुद्वव्य, दृधि, शाक आदि ' रसभव (रूां० क्ली० ) रसांत्‌ रसे वा भवतोति भू-भच्‌ । 
निषिद्ध है। ल्लियोंके साथ सम्भाषण तक भी न करे । / रक्त, लह । 

गुड़, खोनो और ईख आदि द्रव्य भक्षणीय है। भूख रगने , रसभ€म ( रां० क्‍कली० ) रसस्य भस्म | पारेका भस्म, 
पर कुछ जरूर लक्रा लेना चाहिये। आधो रातको यबि' भरुप किया हुआ पारा । 

भूल लगे, तो भी कुछ जरूर खा छे। यदि कुपथ्यके | रसभाव ( स'० पु०) रसरुय भावः। रसघसे, शिनिग्धता 
कारण वमन हो ज्ञाय, तो नारियछका पानों और दूध | आदि। 

पोना उखित है। जब तक अच्छो तरह भूल न लगे, तब | रसभोीना ( हिं० थि० ) १ आनन्दमें मग्म । २ आजाद, तर 
तक कुछ भी भोजन न करें। स्वप्नदोष होने पर दुग्ध- | गीला। 

पान दितकर है। जो उक्त नियमका पालन किये विभा | रसमेद्‌ ( रां० पु० ) १ वेधकमें एक प्रकारका औषध जो 
ओऔषधका सेवन करता है, वह आारोग्य तो क्‍या होगा, . पारेसे तैयार किया जाता है । २ संगीत और नाटक 


विविध रोग उसे सताता है। नियमपूर्क इंसका सेवन | भआदिसें वरणित रससमूहोंका प्रकृत मम्मे मालूम करना । 
_करनेंसे, प्रदणी, भर्श, तर, पाण्डु, कामला, गुल्म, शलों- |. ३ रखासवाद, रसका खखता ! 


२०: रसभेदिन--रस पुयाड़ी 


रसभेदिन (स० लि०) वह पका हुआ फलजों रस | रसमाणिक्य (सं० क्लो० ) कुष्ठरोगका ओषधविशेष । 
आंदिकी अधिकतासे फट ज्ञाय और जिसमेंसे रस बदे | प्रस्तुत प्रणाली--बंशपत्र और हरतालको कोंहड के अल 
लगे। तथा खट्ट दहीमें यथाक्रम तीन बार वा सात बार भावना 
रसभोजन (स'० पु०)१ तरल द्रव्य पीना। २एक | दे कर खुला ले। पीछे तण्डुलाकृतिका बना कर शरायक 
उत्मब जिसमें ब्राह्मणो की सिफ आम ही खिलाया | अन्‍्तमें रखे और बेरकी पशियोंके काढ़ से लेप दे। नोखे 
जाता है। पक्र बरतन रखना होगा । वह बरतन जब तक लालू न 
रसमण्डूर ( सं० को० ) वेचकमें एक प्रकारका रसौषध। | ॥] ज्ञाय, तब तक कड़ी आंच देनी होगी । डा होने 
इसकी प्रस्तुत प्रणाली-हरीतकोका चूर्ण ४ पल, शुद्ध / पर उसमेंसे औषधको बाहर निकाल छेनां होगा। इससे 
गंघकका चूर्ण ३ पल, विशुद्ध मण्हूरका चूर्ण २पछ, | हरिताल माणिक्यके समान चमकने लगता है। घो और 
भंगरोपेका रस ४ सेर, केशुरियाका रस ४ सेर, इन सब मधु मिला कर प्रति दिन दो रक्ती भर सेवन करनेसे 
द्रब्योंकी एकल कर लोहेके खलमें मद्दन करना होगा | कुष्टादि नाना प्रकारके रोग न होते हैं । 
पीछे उसे धूपमें सुख्रा लेनेसे चूर्ण तैयार करना होगा । क्‍ (मैषज्यरत्ना० कुष्ठरोगाधिकार) 
इसको माला ४ ग्त्तीसे ले कर ३ मासे तक बढ़ानी होगी । रसमातका ( स'० ख्त्रौ० ) जिह्ला, जोम । 
यह ओऔषध थी ओर मधुके साथ मिलता फर सेवन करना _ रसमारकद॒व्य ( स'*० कलो० ) पारदमारक द्रव्य. बद वस्तु 
होता हैं। इसका व्यवहार शूछ और अस्नपित्तादि रोगमें . जिससे पारा मारा जाता है। रसमारकद्र॒वप्र ये सब 
होता है । (भेषज्यरत्ना० शुक्षरागाधि ०) हैंढमोथा, बच, चिता, गोखरु, तितलौको, द्न्तो, 
रसमय ( रुं० लि० ) रस स्वरूपे मयट। रसस्वरूप, रसके जातीपुष्प, रास्ता, शरपुडु, घृतकुमारी, चएडालिनो, ओल, 
रमन वैष्णव पद-कर्ता । नोछाचलके गोपी-. 3 जा 02 ६ अल 
है मल ० पोपल, सम्हालू, बड़ी इलायची, विषद्धांगुली, शाल, भाकन्व, 
हलक मसिक ताकत कभसेललपकिक ' सोमराज, रविभक्ता, काकमा जो, श्वेत भा ॥$। अपराजिता, 
धघायसतुण्डो, थूहर, विजबंद, सोंठ, धराहकानता, बलो- 


वक़ुभाषामरें कई एक पद्‌ बना कर रूमरणोय दो गये हैं। । ट्मिका, कव्‌लो, कडची इमली, हद्दी, दारहरुदी, पुनर्णवा, 


9 पांच पुत्रोंमेंसे सबसे बड़ पुत्र गो पोमिरनल पक : इवेतपुनर्णवा, घतूरा, काकजंघा, शतमूली, क्षिरिशा, पर- 

पका ब लेक कं आओ छा, तिल, भेकपणों, दूर्वा, मूवो, दरोतको, तुलसी, 

उनका हो बनाया हुआ है । प्र प्राण हे । 

हे क्योकि फेक हि "पके सआ ह ..। सूखाकानों । ( स्तेनगलासस ) हे 
रसमारण ( सं० क्लो० ) रसरूय पारद्रुय मारण | वंद्यक- 


रसमय दास--गीतगो विन्दके बंगला पद्चोंके अनवादक । 
णे शुजारो गोस्वामो के गा थे। 59 में बह क्रिया जिससे पारा मारा या शुद्ध किया जाता है। 
ह पारद देखो | 


रसमयी दासी--पएक प्रवोणा स्रीकवि । पदकल्पतरुमें ' | वन 
इसका एक पद है । दूसरे दूसरे प्रन्थों भी इसके पद | | मज ( ल० छो० ) ९ रसतन्माल। २ रसस्परूप, रस- 
मिलते हैं । ह | के सभान। 

रेसमद न ( स'० कृी० ) रसस्य पारद्धातोमई ने | पारदू- | रसमाला ( सं० सत्री० ) शिक्ारस नामक सुगन्धित द्रव्य । 
पेषण, वेचकमें पारेकों भस्म करने या मारनेको क्रिया। स्समु डी ( हि० ख्रो० ) एक प्रक्ताकी बंगला मिठाई | 

रसमल (सं० क्ली०) शरारसे निकलनेबाला किसो प्रकार- । रसमुयाड्रीो--बेलुबिस्तान और सिन्घुपदेशके मध्यव्तों 
का मल | दाव नदोके मुहाने पर अवस्थित पक अम्तरोप | यह 
शसमसा (हि० वथि०) १ रंगमें मस्त, आनन्दमग्न । | केपमंज नामसे मशहूर है भर अक्षा० २४' ५० 3० तथा 
२ पसीनेसे भरा, श्रान्‍्त। ३ तर, गीला । | देशा० ६६ ४५ पृ०के बीच पड़ता है । यह व्थान जैषेल- 


न अमनन जय अनजानी न पनननन पाबनकथ००- 


न्‍्न न-नननओ आना 2. तितिनणमान न #क०ने 


पाब पढांतका एक अंश और समुद्रपूछ्चसे प्रायः तेरह सौ 
फीट ऊ'सा है। सम्ुद्को गहराई कम होनेके फारण 


यह बन्च्रके उपयोगो नहीं है। 


रसमूच्छेन ( सं० क्ली० ) रसख्य पारद्ख्य मूच्छेनं। पारे- 


का सूर््छाकरण । पारद देखो | 

रससूला ( सं० पु० ) प्राकृत छन्दों भेद । 

रसमेत्री ( स'० ख्री० ) दो ऐसे रसोंका मिलना जिनके 
मिलनेसे स्वादमें वृद्धि हो, दो रसोंका उपयुक्त मेल। 


जैले--कड़ _आ और तीता ; तीता और नमकीन , नम- 
कीस और खट्टा आदि | 


रसयति ( स' ० स्तरी० ) आस्वादन, चखना | 
रसयितव्प ( स"० लि० ) आख्यादन योग्य, सुमिष्ठ | 
रप़यित (स ० लि० ) भाख्वादगप्रहदणकारी, चखनेवाला । 


कक कर _+>मान्कायकान कान कज-- कर सन समा कम लिया ल्‍ने मम. लगन तनमन >पाक अमक्या-७» ७०००-०-कुषबक, 


रसयोंग (स'० पु०) आयुर्वेदाक्त वेशानिक उपायसे ' 


मिश्रित एक प्रकारकी ओषध ! 


सम्बतूमें घिधमान थे। इनकी कविता सरस और मनो- ' 


, हर होंतो थी। इनकी रचनाश्रेणी साधारण कवियोंमें इ्सराजरस ( सं० घु० ) वॉलध्याधिरोगकां औषधबिशेष । 


है। इन्होंने त्रञ्ममाषामें कविता की है और वह सराह- 
नीय है-- 


“सुखमाके 'सिन्धुको सिंगारके समुन्दर ते 
मथि के सरूप सधा सखरसों निकारे हैं । 
करि उपचारे तासों स्वच्छता उतारे तामें 
सौरभ सोहाग श्री सो हास रस डरे हैं । 
कि रसरंग ताकी सत जो. निसारे 
तातसतों राधिका बदन बेस विधिने संबारे हैं | 
बदन संवारि विधि धोयो हाथ जम्यो रंग 
 तासों भयों चन्द, कर मारे भये तारे हैं ॥”" 
रसरज्ञन ( स ० को० ) रसरूुय रज्षनं । पारेका रक्तता 
उत्पादन । 
रसरहरुप ( स ० क्लो० ) पारदू-मारण ज्ञारणाविका 
| 
इसराज--पक कवि। इनको कविता अच्छी द्वोतो था। 
इसका बनाया काफी गान यों है-- 
#थे दोड खेल्लत हो हो होरी 


मन्‍्दनन्दन वृषभासुनन्दिनी भवीर गुक्षाब. लिये 
कर कोरी ॥ 


२०४६ 


वृन्दावनकी कु'जगक्षिनमें बोहूत हो हो होरी | 
परस्पर र॑गमें बोरी ॥ 
कर कंकन क॑चन पिचकारी केशर रंग हे दोरी | 
छिरिकत रंग हुसस हिये दरभे निरख हसत मुखमोरी 
करे चितबन चित चोरी ॥ 
घन वृन्दावन घन गोकुक्त यह जहां यह रास रच्योरी | 
श्रीरसराज ब्रज ऊपर छायो बारू' बेकुयठ करोरी 
मुक्त तिन कासी तोरी ॥” 


रसराज़ ( सं० क्ो० ) औषध विशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- 
,._ गंधक द्वारा जारित ताप्न १ तोला, गंधक १ तोला और 


पारा ४ माशा इन्हें ओलफे रसमें एक साथ मर्दग कर 
गअचुटमें पाक करे। ठंढा होने पर उसे नोचे उतार कर 
२ रक्तोकी गोली बनावे। मचुके सांथ इसका सेबन फरने- 
से प्लीहा, यकृत्‌ और गुष्मरोग प्रशमित होता है । 


। र्सराज्ञ (स ० पु०) रसानां धासूनां राजा ( राजाह 'सखिम्य- 
रसरहु--लखनऊके रहनेवाले एक कवि । ये १६०० 


एच । था ५॥४॥१ ) इति टच | १ पारद, पाश | २ श्सा- 
जन, रसलौत । ३ रसोंका राजा, »2'गाररस | 


प्रस्तुत प्रणाली--रससिन्दूर ८ तोला, अवरक २ तोला, 
सोना १ तोला, इम्हे' घृतकुमारोकफे रसमें भिगो रखे । 
पीछे रांगा, असगंध, लघडु, जैत्री, क्षीरकंकोली प्रत्थेक 
आध तोला उसमें मिला कर ५ रफ्तोकी एक पक गोलों 
वनावे। इसका अनुपान दूध और चीनीका जल है। 
इसका सेवन करनेसे पक्षाघात, अवित, हमूख्तम्म, अप- 
तन्‍्ल और धनुष्टड्डार आदि रोग अच्छ हो जात हैं। 


रसराजेन्द्र ( सं० पु० ) सन्निपात उधराधिकारमें ओऔषध- 


विशेष । प्रस्तुत प्रणाली --रस १ पल, तांबा १ पल, अब- 
रक १ पल, सोीसा १ पल, रांगा १ पल, गंधक १ पल, 
इन्हे' काकमालीके रसमें एक साथ मर्ठंन करे । पोछे 
रोहितमत्ख्य, शुक्र, मयूर, ओर बकरेके पिसके साथ 
पक पक कर मसर्दन करके लिकटुके काढ़ में भच्छी तरह 
घोंटे । इसके बाद उसमें आठ गशुना जल डाल कर 
लिकदुके काढ़ में सिछ करना होगा। सिद्ध करने करते 
अब आठवां भाग जल रह आय, तब उसे नोखे उतार ले | 
प्रीछे फिरसे लिकटुके काढ़ में मंन करें और पक सौ 
बार अद्रकके रसमें भिगो कर रक्तो भरको गोछो बलातरे । 


२१९० 


इसका अनुपान तुलसीपत्रकां रस है । यह ओषध , 


सेवन करनेके बाद शिर पर लगातार जरू छोड़ना होगा 


| 


न बल 


और यदि दाह उपस्धित हों, तो जल, दि और अन्न 


खिलाना होंगा । इस ओदपषधके सेवनसे सभी प्रकारके 


सन्निपातिक ज्वर निवृत्त होते हैं । 


( भेपज्यरत्ना० ज्वर्रोगधि० ).. 


रसल ( सं० ति० ) जिममें रस हो, रसवाछा । 


रसलीन--एक मुसलमान कवि । इन्होंने १८वां सदीमें 


कबिना की थी । हरदोई जिलान्तगत बिट्गराम नामक 
पक कसबा है जो मलायसे पांच कोसकी दूरो पर स्थित 


हे। बिलगराममें चहुत दिनोंसे बढ़ बढ़े विद्वान मुसल- 


मान होने रहे हैं आर जब भी वसर्चामान हैं। यह ख्थान 
विद्या ओर गुणोंके लिये इतना त्रिख्यात है, कि छोग 
बिलगरामी होना एक महस्थ-खूचक उपाधि समझते 
हैं। यह उपाधि रसलोनके समयमें भो शभ्रद्धाभाजन 
सभभी जाती थो, फरारण उन्होंने अपनेकी बिलगरामी 
करके लिखा है। आपने अपनेकी बाकर पुत्र कहा हैं. । 

शिवसिहसरोजमें इनका उललुग्व इस तरह है,--ये 
अरबो, फारसीके आलिपम फाजञिल और भाषाके बड़ 
निपुण कवि थे । रसप्रबोध नामक प्रन्थसे इनकी 
कविताका पूरा परिचय मिलता है। इनके कुतुबणानेमें 
पांच सो जिल्‍द भाषा काध्यकी थी' । 


सम्भवतः इनका जन्म संबत्‌ १७४६ ई०में हुआ. 
था। इन्होंने अपना पूरा नाम्र 'श्रो हुसेनो बासती 


बिलगरामी सेयद्‌, बाकर सुत सैयद, गुलास नबो रस- 
लोन! लिखा है | इनका बनाया दो श्रन्थ 'अगदपैण' और 
'रसप्रवोध' मिलता है । प्रथम शग्रन्प 'अ'गदपण' 
१७६४ इ६०में रचा गया थां। इसमें १७७ दोहे हैं जिनमें 
नायिकाके नख्तशिर्टका वर्णन हैं । यह वर्णन बड़ा हो 
भड़कीला हैं। *समे उपमायय, रूपह ओर उत्पेक्षार्यें खम- 


त्काररुपस हैं | छ्वितीय प्रन्थ 'रसप्रवोध' एक बड़ा ब्रन्थ 


फ्देे मत ७.._ नं बे 
हैं। इसमे २१७७८ दोंहों द्वारा रसॉका वशिषथ विशद- 


न मा 
रूपले और प्रशंसनीय शनि सांगोपांग वाणित है। 
इसने अलंकारोंका विषय बितकुल नहीं कहा गया है। 


रसोंका वर्णन भावषोंके पिना अच्छा नहीं कहा जा 
सकता इस कारण रसलोत महाशयने सावभेद्‌ भी बहुत 


रसल--रसवत 


विस्तारपूर्वक कहा हे। रसलीनने कहा है, कि यदि 
कोई यह प्रन्थ ध्यानपूर्वक पढ़े, तो उसे रसोंका विषय 
जाननेके लिये किसी दूसरे प्रन्थके पढ़नेकी आवब- 
श्यकता न रहेगी । उक्त ग्रन्थ १७६६ संबनमें समाप्त 
हुआ | 
रसलीनने मुसलमान होने पर भी ब्रज्ञमाषा बहुत 

शुद्ध लिखी है। उसमें फारसीके भी शब्द आये हैं | 
इनकी तथा किसी ब्राह्मण कविक्री भाषाओंमें कुछ भो 
अन्तर नहीं है। यह इन्डी'कों काम था, कि फारसीके 
पारगामी हो कर भी ये ऐसी ठेठ ब्रज्ञभाषामें कविता 
करनेमें समर्थ हुए । इनको कविता सराहनोंय द्वोती 
थो। इनको गणना लतोब कविमें हे। इनकी पक्र वज्ञ- 
भाषाकी कपिता उद्दाहरणार्थ नीचे देने हैं,-- 

“मुकृत भये घर ख्वोय के कानन बैठे जाय । 

घर खोबत हैं ओरकोा कीजे कीन उपाय ॥ 

कत देखाय कामिनि दई दामिनिको यह बांह । 

थरथराति सी तन फिर फरकराति घम मांह ॥ 

कहु' छाबति विकसित कुसुम कहू' डोल्लावति बाय । 

कहूं बिछावति चांदनी मधु ऋतु दासी आय ॥ 

कमति चनद प्रति दौस बढ़ि मांस मास कढ़ि आय | 

तुव मुख मघुराई छल फीकी परि घटि जाय ॥ 

बृद्ध कामिसी काम ते सुन धाम में -पाय। 

नेव२ कमकाबति फिरे देवस्के ढिग जाय ॥ 

तिय ससव जोबन मिले भेद न जान्यो जात | 

प्रात समें निसि दोसके दुवों भाव दरसात ॥” 


रसलेह ( स' ० पु०) रसान्‌ अपरान्‌ धातून लेढ़ोति, लिह- 


पच्माद्यत । पारद, पारा । 


रंसव त ( हि? ६० ) रसिक, प्र मो । 


' रसच तो ( हि» स्री० ) रसांजन, रसोत । 
, रसचर ( हिं० पु० ) वह मसाला जो नावके छेदोंमें इस- 


लिये भरा जाता है, कि उनमेंले पानी अदर न आचे। 


, रसचत्‌ ( स'० लि० ! रसो विद्यतेषरूष ( रसादिभ्यश्व | पा 


५२६५ ) इति मतुप्‌ मस्य व । १ रसविशिष्ट, जिसमें 
रस हो । ( पु० ) २ वह काव्यालछुर जिसमें एक रस 
किसो दूसरे रस अथवा भावका अ'ग हो कर आधघे। 


रसथबत ( स ० ख्रोौ० ) १ रसोत देखो # २ दारुइरिद्रा देखो । 


रसबती--रसशास्त्र 


रसवतो ( स'० खत्रो० ) १ सम्पूर्ण ज्ञातिकी पक्र रागिणो | 


जिसमें सब शुद्ध रुवर लगते हैं। २ रखोई-घर । (लि०) 
३ रसीली, रसपृण | 

रसवत्ता ( स० ख्री० ) रसवतो भाव: 
युक्त होनेका भांव या धर्म, रसोढापन । २ रस | 
| सोन्द्‌्या, सुन्दरता । 8४ माचुय्ण, मिठास । 

रसवन्त ( स'० लि० ) जिसमें रस हो, रस भरा | 


तल-दापू | २ रस- | 
' रसदीयेरूत्‌ ( स'० पु० 


रसवर्ज्ज ( स० पु० ) आस्वादनेच्छात्याग, स्वाद लेनेकी . 


इच्छा नहों | 


रसवणक (सं० पु० ) वेद्यकके अनुसार अनारका फूल, 
ढाकका फूल, कुसुघ्रका फल, लाख, दलदी, मजीठ आदि : 


कुछ विशिष्ट द्रव्य जिनसे रंग निकलता है । 

रसघलो ( हि० स्री० ) एक प्रकारका गन्‍ता जिसे रस- 
डइली भो कहते हैं । 

रसवह ( सं० ति० ) रसवाहिस्पोत । 


रसवहस्न्‍्रोतस (लं० की० ) जो सब घधमनी रस बहन कर 


ले जाती है। ( चरक वि० ५ अ० ) 


रसवाई ( हि० स्री० ) पहले पहल ऊख पेरनेके सभय 


दोनेवाली कुछ विशिष्ट रोतियां या व्यवहार | 


रसखवाद ( सं० पु० ) १ रसको बात, प्र म या आनन्दको 
बातचीत | २ मनोरंज्ञनफे लिये कहा सुनो, छेडछाड़ | 


३ बकघाद | . 

रसवान्‌ ( सं० पु० ) वह पदार्थ जिसमें ऐसा गुण या 
शक्ति हो, कि जद उस पदाथके कण रसनासे संयुक्त हों 
उस समय किसी प्रतिब घक दहेतुके न रहनेसे विशेष 
प्रकारका अनुभव हो । 

रसवास ( सं, पु० ) ढगणके पहले भेदकी सा । 

रसवास--भूपाल राज्यका एक नगर । 

रसयाहिनी ( स'० खस्थरी० ) वेध्वकके अनुसार लाये हुए 
भोजनसे बने सार पदार्थ कों फैलानेचालो गाड़ी । 

रस घिक्रप ( स'० पु० ) मद्यविक्रय, शराब बेचना । 

रसविक्रयिन्‌ ( स'० पु० ) मद्यविक्रयकारों, शराब बेचने- 
याला | 

रसबिद्‌ ( स ० लि० ) रसक्ष । 

रसबविशेष ( स'० पु० ) उत्कृष्ट रस । 
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अनुसार कुछ रसोंका ठोक मेल न होना । जसे, तोते 

और माठेवें, नमकीन और मीठेमें, फड _ए और मोठेमें 

रसविरोब है। २ साहित्यमें एक हो पद्म दो प्रतिकूल 

ग्सोंकी स्थिति । 

: सोमलता । 

रसबोधक ( स ७० क्ली० ) स्वण, सोना | 

रसवंश्म- - चउलके अन्तगत एक प्रसिद्ध स्‍थान । 

रसशादूल ( स'० पु०) सूतिकारोगका औषधबिशेष । 
यह रसशादू छ, महारसशादू छ और वृद्दत्रसशादुदू लके 

भेद्से तीन प्रक्चारक्ा है। प्रस्तुत प्रणाली--अबरक, 
तांचा, छोहा, मेनसिल, पारा, गंधरक, सोहागा, यवक्षार, 
हरोतकी, आमलको, बहेडा प्रत्येक एक तोला; मरीचका 
चूर्ण ४ तोछा; गीमा, झड़ स और पान प्रत्येक्रके रसमें 
सात बार भात्रना दें कर छः रक्तोकी गोलो बनाने | इस 
आपधका सेवन करनेसे सूतिका, ज्वर, कास, शोथ आदि 
ख््लीरोय दूर होते हैं। महारसशादुदू ल बनानेकी प्रस्तुत 

_ विधि--अवरक, तांबा, सोना, गम्धक, पारा, मैनसिल, 
सोहागा, यवक्षार, हरोतकोी, आमलकी ओर बहेड़ा ८ 
तोला; दारचीनी, इलायची, तेजपत्र, जेल्री, उबकू, जटा- 
मांसी, तालिशपत्र, स्वर्णमाक्षिक ओर रखसाज्ञन प्रत्येक 
४ तोला, पान ओर गोपधाके रसमें सात बार भावना 
दे कर इसमें मरिचयूणं मिलाबे। परिमाण और भन्ुु. 
पान रोगक बलाबलके अनुसार सिथर करना होगा । 
इस ओपषधका सेवन करनेसे विविध सूतिकारोग, ज्वर, 
दाह, वमि, श्रम, अतिसार, अग्निमान्द, अरुचि आदि 
ग्भिणोरोग दूर होते हैं । 

बृहलतू रसशादु छ-पारा एक भोग और गंधक दो 

भाग ले कर काजल बनावे। पीछे उसमें अश्धातु एक 
पक भाग ले कर मिलावे | ब्राह्मेशाक, अयन्‍्तो, सम्हालू, 
मुलेठो, पुनर्णवा, नालुको, अपराजिता, आकन्द, झृष्ण- 
धतूरा, दुरालभा, अड़ स, काकमाचो प्रत्येक द्ब्यके रस- 
में सात सात बार भावना दे कर तोन चार रसोकी 
गोली बनाधे ! इसका अनुपान गरम अल है। इस 
ओऔषधका सेवन करनेसे सूतिकां सस्बन्धीय सभी रोग 
बिनषए्ट होते हैं। ( रसेन्द्रसारस ७ सूतिकारागाधि० ) 


रसविरोध ( स॑ ० पु ) रसरुय विरोध! । ९ चुभ् तके रसशारत्र (स'० को० ) रसायनशास्त्र । 


५२५ रसशेखर--रससाम्य 


रसशेलर ( सं० पु० ) रसोषघणिशेष | प्ररतुत प्रणालो-- | सुखसे राल निकलना, हृदलास, वक्षरेशकी अशुद्धि, 
पारा २ रकशी, अफीम १२ रत्तो, इन दोनोंकी लोहेके वरतन- अरुचि, तन्दा, भालख्य, खाये हुए पदार्थका अपरिपाक, 
में नोमके हत्थेस तुलसोके रसमें घोंट कर २ रत्तो दिंगुल | मुलवेरस्य, गालभार, क्षघानाश, अधिक प्ररिमाणमें सूल- 
मिलाये। पीछे फिरसे तुलसोके रसमें घोंटे। बादमं . निःसरण, रुतब्धता और प्रवलछ ज्वर दिखाई देनेसे डसे 
जलती, जायफल, खीरासानी अजवायन और आकरकरा आंमज्वर समझा कर ओऔषधादिका प्रयोग न करे | क्योंकि 
प्रत्येक ३९ रक्तो, कुल मिला कर जितना हो उससे | आमावख्थामें औषधका सेवन करानेसे उध्रर और भी 


दूना खैर मिलावे । इसके बाद तुलसीके रसमें फिरसे | बढ़ ज्ञाता है। 


घोंट कर चनेके बराबर गाली बनावे । प्रतिदिन शाम- ज्यर घरने पर शरीर कुछ हलल्‍कां होता जाता है 
त्नी दो गोली कंरके सेवन करनेले उपदंश आदि रोग द तथा वायु आदिके अपने अपने पथसे सश्चालित होने 
शान्त होते हैं । | और मलमूत्रादि प्रकृतरूप निकलनेसे रसका परिषाक 
रसशेष ( सं० पु० ) खाया हुआ वह द्र॒ष्य जो जोर्ण होनेलि | हुआ जान कर ओऔषधादिकी व्यवस्था करनी उचित हैं । 
रस-रूपमें परिणत होता है। |... सात दिन के वाद यदि रसका परिपाक न हो तथा 
रसशेषाजीण ( सं० क्लो० ) रसशेषके लिये अजीर्णरोग- | मलमूत्रादि ठोक तौरसे होता हो, तो रसके सास्यजर्य 
भेद । । पाचनकी व्यवस्था करे । फिर यदि मलमूलादिके प्रव- 
रसशोणितसम्भव ( स ० कली० ) मांस धातु । : संक रसका परिपाक होता हो, तो वोषोपशमनक 


( वैद्यकनि० ) / औषधका व्यवहार करना हागा । मलसूत्रादि निःसरण 
रसशोधन ( स'० क्ली० ) रसः शोध्यतेप्नेनेति शुध-णिच्रू। और रसका परिपाक नहीं होनेसे कभो भी ज्यरघ्न 
ल्युट वा रस' पारद' शोध्रयत्यनेनेति बा । १ टड्डुण, ; औषधकी व्यवस्था न करे | 
सोहागा। २ पारवशुद्धि, पारेको शुद्ध करनेकी क्रिया । , अल पीनेके बाद, उपवासके दूसरे दिन, क्षीणावरूथा- 
पारद शब्द देखो। में अज्ञीर्ण होने, भोजन करके तथा प्यासके समय 
रसस रक्षण ( स'० क्ली० ) रसरूय संरक्षणं | पारेक्ो शुद्ध , स'शोघक अथवा अन्यप्रकारका औषध सेचन कराना 
करना, मूच्छित करना, वांधना और भस्म करना ये , उचित नहीं। अश्नहोन औषधसे वीर्य बढ़तः है । इससे 
चारों क्रियाएं । रोगके शीघ्र ही दूर होनेकी सम्भावना है ; फ्रिन्तु बालक, 
रसस' रूकार ( स'० पु० ) पारेके मूच्छन, बंधन, मारण  बृद्ध, युवती और झूदु प्रकृत्िके मनुष्यके लिये यह 
आदि अठारदह प्रकारके सहकार | ( वद्यक ) व्यवस्था उच्चतम नहीं है | क्‍योंकि इससे उन्हे ग्लानि 
रससम्भव (स ० कली ०) सम्भवत्यस्मात्‌, रसरुय समर्भव। |. होती है ओर उसीसे बलक्षय होता है | 
रक्त, लू । मओोषधजीर्ण होनेसे वायु अनुलेाम देती है तथा 
रससागर ( स॒० पु०) पुराणानुसार सात समुद्रोमेंसे | * स्वास्थ्य, क्षुक्षा, तृष्णा, प्रसन्‍न चिसता, देहकी लघुता, 
पक । कहते है, कि यह पक्ष द्वोपमें हे और ऊल्के . इन्द्रियोंको निर्मलता भोर उद्घारकी शुद्धि होतो है। 
रससे भरा है ! | ओऔषधर्के अच्छो तरद जोर्ण दोनेसे ही भोजन करने 
रससाम्य (स० ख्री5 ) शारीरिक रसका न्यूनाधिक्य- अथवा लाये हुए पदरार्थाके अच्छी तरह पतनेके पहले 
निर्णय | चिकित्सकको चाहिये, कि थे रोगनाशक ओषध | ओषध सेवन करनेसे पीड़ाकी शान्ति नहीं होतो, बरन 
ओर पथ्यादि देनेके पहले रोगोको अवरुथा ओर रोगका . अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भौषधका भच्छो 
बलावछ तथा शरोरमें रससश्वारका तांरतम्य देख कर | तरह परिपाक न हुआ है।, ते! कान्ति, दाह, शरीरको 
औषधरका प्रयोग करे | कुछ परीक्षा द्वारा चिकित्सक | अवसन्नता, बमनेच्छा, शिरमें दृद, बेचैनी और बलक्षय 
मासानोसे प्रृतरोगकत निर्णय कर सकते हैं। . | आविफे लक्षण विशाई देते हैं; खानेके कुछ पंदले 
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सोषध सेवन करनेसे बह शरोरमें बहुत फायदा पहुंचाता 
है। क्योंकि वह पेटमें खाये हुए अनाजसे ढक ज्ञाता । 
जिससे मुद्द हो कर नहीं निकलने पाता है। वृद्ध, शिशु 
भोरु ओर खुकुमारी रमणियोंके लिग्रे यही वप्रव॒रूथा 


यरुय, रसरूय पारद्शय ख्थानमित्येके | १ हिंगुल, शिंग- 
रफ । २ शरोरका रसस्थरू । ३ रसका आधार। 
ग्सस्थराव ( सं० बली० ) अम्ुवेत, अमलवबेद | 


| र्सा (स'० ख्री०) माधुयांदिख्यों विविधों रसोइरूत्यस्या- 


लाभजनक है। दोष, अग्नि, बल, अवसुथा, व्याधि, द्रवय 
ओर कोष्ठशुद्धिकों विधिचना कर ओषध देनेके वहुत छाभ 
पहु चता है । 

सभी प्रकारके ज्वरोंमें कफ पित्त बायु ओर आमदोष- 
के नांशके लिये घनिये और परबलके पनंका काढा 
दिया जाता है। यातिक ज्वरमें, पित्तज्ररमें, कफज्वरमें, 
वातपैत्तिक ज्वरमे, पित्तश्लेप्मज्चरमें और वातइलेष्प्रज़्वर- 


मिति (अर्श आदिम्योड्य। पा ४॥२।१२७) इति अच, रसति 
शब्दायते इति या रस-अच टापू्‌। ९१ पृथ्वी, जमीन । 
२ रसना, ज्ञोम | ३ पाठा, पाढ़ । ४ शबकली, मछली । 
७५ द्वाक्षा, दाख | ६ काकोली । ७ रसानल | ८ नदी । 
८ रासना | १० कंगनो नामका मोटा अन्न। ११ मेदा । 
१५ शिलारस, लोहबान | १३ आम । 


रसा ( हिं० पु० | तरकारी आदिका भोल, शोरबा । 

रसाइन ( हिं० पु० ) रसायन देखो । 

रसाइनो (हिं० १पु०) १ रसायनविद्या जाननेवाला । २ रसा- 
यन बनानेवाला, कोमियागर | 


में रसका भ्रक्रोप दूर फरनेके छिग्रे प.परायादि पानकोी 
वयावरूथा है। ( भेपज्यर० ज्वरा० ) 
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रससार ( स० पु० ) १ मधु, शहद । २ जहर । 


| हर ; कं 
रससिन्दुर ( स७ कलो० ) सजात सिन्दूरं | पक प्रकारका : रस्साई ( फा० स्वर! ० ) पट अनेको क्रिया या भात्र, पहुँ चे | 


रस | इसको प्रस्तुत प्रणाली--पांरा ८ तोंला, गंधक ८ 
तोला, इसको नियमपूचक कज्जली बनां कर वर्टांकुरके 
काढ़ में तीन दिन भावना दे। पीछे उसे बोतलमें भर 


कपड़ ओर मदट्टीकां लेप चढ़ावे और बालूसे पूर्ण हाँड़ीमें | 


रख कर चार पहर तक आंच देते रहे |. इससे तरुणा- 


रुणसन्निम रससिन्दूर उत्पन्न होता है। अजुपानके 


साथ इसका सेवन करनेसे विविध्र रोगोंकोी शान्ति 
दोतो है । । 


रसाखन ( रा ० पु० 
: भरूमेः खनः | कक र, मुर्गा । 
रसाभश्रन्न ( रूं० क्ली० | रसानाप्रप्र॒ज रसरुप अभ जायते 


खनतोति खन चिद्रे अच्, रसाया 


इति वा जन-8 । रसाजन, रसोत ! 


रसाप्रय ( स॑० फ्ली० ) १ रसाअ्नन, रसोत । २ पारद, 


पारा । 


| रसाडुक (रूं० पु०) श्रीवेष्ठ नामक सुगन्ध काष्ट, धूप- 


दूसरा तरोका--पोरा, गंधक, निसादल, भूल और , 


रूफटिक बराबर बराबर भाग ले कर कागज्ञी नोघूके रसमें 
पक पहर तक मदन करे। 
मुद बंद कर दे। अनन्तर कपड़े में मिली हुई निद्टी%] 
लेप चढ़ा कर उसे पक्र ऐसे छेददार मिट्टीके वरतनमे रख 
छोड़, ओ गला तक बालूसे भरा हुआ दा । इसके बाद 
धीमो आंचमें उसे पाक करे । 5'ढा होने पर बोतलके 
नोखे जमा हुआ रससिन्दूरका प्रयोग करना द्वोगा। यह 
लिदोपनाशक माना गया है। (रसेन्द्रसारस०) 


कर हे जन लेके अर 


पीछे उसे बोतलमें भर कर 


ज> न्‍न्‍मकन 
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सालका वृक्ष | 


रसाकज्षान ( रां० को ० ) आस्वादभेद, भोजन करने पर भी 


उसके रसका अजुभव न करता । 


रसाजञन (शं० फ्ली० ) रसजातमञनं इति मध्यपदलोपि- 


कृर्मथधारयः। रसजात अश्वनविशेष, रसौत। यह जार 
प्रकारके अश्जनोंमेंसे एक है। कोई कोई इसके केवल दो 
हो भेद बतलाते हैं, खोतो5ञश्न ओर रस।| न | पर्याय--- 
रसगर्भ, ताक शेल, रसोदुभूत; *साम्रज्, कृतक, वाल 
जैषज्य, दावोक्ताथो ऋूष, रसराज, वर्याज्षन, रसनाभ और 
अग्निसार । यह हिम, तिक्त, चक्षका द्वितकर, मधुर ओर 


रससू ( सं० पु० ) रसधातु, रस | । 
रसस्थल्वर ( स'० पु० ) रसघातुगत उधर | ज्वर देखो। , 


इसएथात ( स'# फ्ली० ) रसः रुथानमातार उत्पत्तिरुथान 
छठ, खा 84 | 


कह, रक्तपित्त, विष, सद्दि, हिक्का ओर अपलछमार रोग- 
माशक माना गया है। (संजनि०) 
रसाअनका शोधन कर ध्यवद्दार करता होता है। इसका 
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अनिष्टकारो है । 
शोधनप्रणाली -रसाञ्षनचूर्णका जबीरी नोबूके 
रसमें भिगे। कर एक दिन धूपमें खुला लेनेसे यह विशुद्ध 
होता है । (स्सेन्द्रसारसं०) 
रसाझ्नादियूर्ण ( मां० क्‍्ली० ) ज्वरातिसारमें ओषध 


/ 
| 


शोधन किये बिना व्यवहार करनेसे वह विषके समान 


विशेष | प्रस्तुत प्रणाली शुद्ध रसाञञन, अतीस, इन्द्रजो, . 
कृटजमूलकी छाछ, धरवका फ़ूछ, सोंठ, सबोंका बराबर 


बराबर भाग चर्ण ले। अज्ञपानदोषके बरावलके अज्ु- 


सार स्थिर करना होगा । दस ओपचधका सेवन करनेस्े 


रसाञ्जनादियूर्या--रसाश्रगड़िका 


रसाधिक (स० .पु०) रस/य रूतणांदोनां द्रवोकरणाय 
अधिकः प्रवलः। १ टछुण, सोहांगा । २ अधिक रस | 
रसाधिका ( सं० स्रो० ) रसेन अधिका | किशमिश । 


. रसाधिपत्य ( रं० क्ो० ) रसातलूका शासन । 
, रसाध्यक्ष ( रां० पु०) प्रायोनकालका एक राजकर्मचारी 


जो मादक द्रव्योंको जांच, पड़ताल और उनकी विक्रो 
आदिकी वग्रवस्था करता था। 

रपानुग ( रूं० लि० ) १ रसदूषक, रसको खराब करने- 
वाला । २ रसानुसारो। ँ 


_ रसाचुअदान ( रां० कछ्ो० ) जलीव कणाविकोरण । यास्क्रने 


ज्वरातिसार राग दूर होता है। ( रसर० ) रक्तातिसारमें 
, रसान्तर (रझां० फली० ) १ भिन्‍न रस । २ संग्रोतादिमें एक 


चावलका पानो ओर मधुका अनुपांन ही उत्तम है । 


( भेषज्यर०७ अतिसा० ) 


रसाठ्य (सा ० पु०) रसनाठ्यः युक्तः । आश्रातक, अमड़ा। 
रसाडइया ( सं० स्त्री ० ) रासना | 
रसातल ( सं० की० ) रसायो तले । 
लोकविशेष | पुराणानुसार पृथ्वीके नोचेके सात लाकॉमें 
से छठा लोक | 
“अतल्न॑ वितरुश्च व नितल्श्न तल्लातल्लम्‌। 
महातन्नञ्न सुतन्न॑ सम्मश्न रसाततन्नम्‌ ॥ 
पातान्नषमेदा; सप्त व नामतः कीलि।ा अमी | 
तत्र पाताक्षमेकेक दशसाइसयोजनम्‌ ॥?”  (शब्दमाल्ला ) 
भगवान्‌ हरि अखिल वेद्शासत्र प्रहण कर रसातलमें 


गये थे। (महाभारत १२५३४०७५६) देवीमागवत भे लिखा है, . 


कि इसको भूमि पथरोलो हैं भर इसमें देत्य, दानव तथा 
पृणि नामके असुर इन्द्रके हइरले निवास करते थे। 
( देबीभाग ० ८|२० अ० ) 

रसात्मक ( सं० लि० ) रस आत्मा स्वरूपी यख्य कन्‌। 
रसस्वरूप । 

रसादान (सं० क्लो०) रसानामदान प्रहणं । १५ रसशोषण। 
रखसाया दाने | २ भूमिदान । 

रसादार (हि ० थि०) जिसमें कोल या शोरबा हो, शोरबथे- 
वार | 

रसाधार (सं० पु० ) रखानां अलानां आधार; रखां 
पृथिवों धरति आकरणेनेति वा घ्रूअण | १ सूथ। २ रस- 
का आधार । 


इन्द्रकों ही इस कार्यका नेता कहा हैं| 


रससे दूसरे रसको अवतारणा | 


: रसापति ( स० पु० ) पृथ्वीपति, राज्ञा । 
 रसापायिन्‌ ( रूं० पु० ) १ जिद्ना द्वारा पानकारो, वह ज्ञो 


निम्नभागरुथ _ 


जीमलसे पीता हा । २ कुषकुर, कुत्ता । 
रसाभास (सों० पु०) रस इचव आभासते इति भास-अच। 
अनोचित्यरसविशिष्ट रस | साहित्यमें किसी रसकी 
ऐसे स्थानमें अचतारणा करना जो उचित या उपयुक्त 
नहो। 
“अनौचित्यप्रदृत्तत्वे आभासा रसभावयो! ।? (साहित्यद०) 
रस शब्द देखो | 


। रसाभग्न ( रूुं० क्लो० ) बोल नामक गन्बदवा । 


| 


रसाश्रगुग्गुल ( रूं० कली०) रसोषधविशेष | प्रश्तुत 
प्रणाली--पारां ४ तोला, लोहा ४ तोला, ग'धक ८ 
तोला, अबरक ८ तोला, गुग्गुल १ सेर, गुलुश्ल २ सेर 
ओर पाकार्थ जल १६ सेर, शेष ४ सेर । इन दोनों काढ़े - 

“को एक साथ पिला कर उसमें पारदादि द्रवप्र पाक करे। 
पीछे गाढ़ा होने पर उसमें लिकटु, त्रिफलां, दन्तिमूल, 
गुलझ्, गोपालककंटीका सूल, विड़ड़, नागेश्वर, निसेथ- 
का मूल प्रत्येक दो तोंछा मिलाबे। मात्रा एक तोला 
ओर अच्ञपान गुलश्चका काढ़ा बताया गया है । इसका 
सेवन करनेसे गलित, रुूफुटित, कठिन वातरक्त, कुछ और 
अन्यान्य नाना रोग आरोग्य होते हैं । 

रसाश्रगुड़िका ( सं० स्रो० ) प्रदणीरोगाधिकारमें औषध 
विशेष । प्रस्तुतप्रणाली--पारा ८ तोला भौर गर्धक 


रसाश्रमाहर-- रसायन श्श्ध् 


८ तोला, इसकी कञ्ली बना कर उतना हो अवरक ' 
मिलाबे। पीछे केशर, भृड्डराज, सम्हालू  खिता, जीमा, 


ज्ञयन्ती, भंग, भ्व त अपराज्िता और पान कुछ रस मिला 


सेवन करनेसे कास, श्वास, क्षय, बात, अतिसार और 
प्रहणी आदि रोग अति शीघ्र दूर होते है । 
( रसेन्द्रसारसं० गहरणणीर।गाधि० ) 


३.4 


रसाश्रमण्टूर ( सं० क्ीौ० ) रसोषधविशेष ! बनानेका . 


तरोऋा-पारा, गंघरक, अवरक प्रत्येक ४ तोला, शोधित 
मण्डूरचूर्ण २ पछ, दरीतकीचूर्ण २ पछ, शिलाजित २ 


तोला, कान्तलोह १ तोला एकत्र पोस कर भोमराजका , 


रस २ सेर, केशुरियाका रस २ सर तथा आद्री कर- 
णोपयोगो सम्हालू, माणमूल और अदरक, इन सबोंकेा 


रसमें भावना दे पीछे धूपमें खुखा कर कुछ गीला रहते . 


लिकटु, लिफला, चई और मोथा प्रत्येकका चूर्ण २ तोला 
मिलाबे। बादमें अच्छी तरद् पीस कर आध तोला 
की गोली बनावे । अज्ुपान घो और मधु है। संवन 
करनेके बाद फिरसे काढ़ में यवक्षार डान्ठ कर पान फरे। 


इससे शोथादि नाना प्रकांरके रोग नए्ट हो कर अग्नि | 


ओर बन्ठकी वृद्धि होती है । 
रसाश्रवटो ( सां० स्त्री० ) रसायनाधिकारमें भौषधविशेष । 


प्रस्तुत प्रणाछी--पारा ओर गंधक ८ तोला ले कर 


कज्जली बनावे । पीछे उसमें केसर, भड़राज, सम्टात्दू, ' 
चिता, गीमा, जयनन्‍ती, भग, इदेत अपराज़ित! ओर पान - 
का रस ८ तोला, मिर्चका चूर्ण ४ तोला आर थोड़ा ' 


सादह्ागा, इन्हे' एक साथ मिला कर उड़दके बराबर गोली 
बनावे। यह सब प्रकारकें काश, ज्बयर और प्रहणीको | 


नाश करता है। (रसेन्द्रसारसंभ्रह) 

रसासूतचूर्ण ( सं० क्लो० ) रसीषधविशेष । 

( चिकित्सासार १४३ ) 
रसासतरस (सं० पु०) रक्तपित्ताधिकारमें रसोषध विशेष । 
प्रस्तुत प्रणालो--पारा एक भाग, गंधक, माक्षिक, शिक्ता- 


जित, चन्दन, गुरुच, दाख, मौ०फूल, धनिया, इन्द्रजों, : 


कूटजकी छाल, नीमका पत्ता, धवका फूछ, मुलेटी और 


खीतोी प्रत्येक दो भागको एक साथ पीस कर २ तोलेको | 


! 


गोली बनावे। कुछ गरम दुधके साथ इस भऔषधका 
सेवन करना होता है | 


' रसाइल ( सं० कली ० । रखात्माकोषफ्ों यत्र । ै चृक्षाप्लु, 
कर ८ तोला तथा मरिज्का चूणे ४ तोला और खुदागा 
अन्दाजसे दे कर उड़दके बराबर गोली बनावे । इसका , 


तिषांयिल | ( राजनि० ) २ श्क्र । (भावप्र० ) ( ु० ) 
३ अम्नवंतस, अमलूबेत । 
रसाम्ुक ( सं० पु० ) तृणयिशेष, एक प्रकारकी घास । 
रसाप्ला ( सं० ख्री० ) पछलाशों नामकी रूता । 
रसायक ( सं० पु+ ) रस रसत्व-मयति प्राप्नाति इसि 
अय-ण्वुल । तृणविशेष, एक प्रकारकी घाहा । 
रसायन ( रां० क्ली० ) रसा दग्धं अयन ,सूल यस्येति | 
१ तक्र, मंद्रा । ४ करि, कमर | रखा रख्रक्तादय 
ईयनते प्राप्पन्तेषनेनेति इल्युट । ३ जरष्याधिनाशक 
ओषध .. इसका लक्षण-- 
''यज्जराब्या;:धविष्यंसि बयल्तम्भकर तथा । 
जाक्षुस्यं व हथ वृष्यम्भेपज तद्रसायनम ॥ 
श्लायनका तेछ-- 
दीघमायु।स्मू्त' मेंघामार।रय॑ तरुण बच; | 
देहेन्ट्रयबल्न॑ कान्ति नरा विन्देद्रसायनात्‌ ॥ 
नाविशुदशरीरस्य युक्ता रसतायने विधि | 
ने भाति बास्ि श्किष्ट रज्शयोग शवाहित; ॥” (भावप्र०) 
जिसका सेयन करनेसे बुढ्ापा ओर रोग नष्ट हे 
कर जवान और मजबूत होता, शुक्रको वृद्धि होती और 
आंबकी ज्येतिः बढ़ती है उसे रसायन कहते हैं । रसा- 
यनका सेवन करनेसे परमायु, स्मरणशक्ति, मेधा, 
आराग्य, देह और इन्द्रियको पटुता तथा शरीरकी कान्ति 
बढ़तो है ओर जवानीकी-सी उमडु आातो है। वमन 
विरंचनादि द्वारा शरीर शेाधन किये बिना रसायनका 
सेवन नहीं' करना चाहिये। मेले कपड में रंग चढ़ाने- 
से ज्ञिस भ्रकार वह सुन्दर दिलाई नहीं देता, उसो प्रकार 
अशाधित शरीरमें रसायनका प्रयेग करनेसे काई फल 
नहीं होता । ( भाषप्र० ) 
मैषज्यरत्नावलीमें लिखा है, कि जिस आषध द्वारा 
जरा और वाधथि नष्ट दाती है उसे रसायन कहते < | 
यद अवानीके शुरूमें या आखिरमें सेवन किया ज्ञाता हूं 
रसायन सेवनके पहले विरंचनादि द्वारा केाप्ठका साफ 
कर लछेनां उचित दे । क्‍योंकि केप्टका मठ निकाले बिता 


२रृ६ 


रसायनका सेचन करनेसे उपकारके बदले अपकार 
होता है । 
सुश्रतमें लिखा हैं, कि देवगण जिस प्रकार संताप- 
शून्य दो स्वर्गमें विचरण करने हैं, रसाथन सेवन करने- | 
बाले भो पृथिवी पर देवताओंकी तरह नोरोग और बरू- | 
वान हो कर विचरण कर सकते हैं। इसका सेवन करने | 
से आयु, स्म्ृतिशक्ति, मेधा, कान्ति, बल, स्वर आदिकी 
बूद्धि होती है तथा उस पर कोई रोग आक्रमण नहीं कर : 
सकता । 
निम्नोक्त ध्यक्ति रसायनका सेवन नहीं कर सकते, 
यवि करें, तो कोई लाभ नहीं होगा ;--अनात्मधान , 
द्रिद्र, परमादी, क्रीडासक्त, पापकारों ओर भेषज्ञापमानोी | : 
हमके रसायन नहीं सेचन करनेका कारण हे अज्ञानता, : 
अनारम्भ, अस्थिरचित्तत', दरिद्रता, अनायत्तता, अधा- : 
मिंकता और ओऔषधकी अप्राप्ति | क्‍ 
रसायनका प्रकारभेद--सबेरे जलकी नास लेनेसे . 
रसायन द्ोता है। इससे पीनस, सवरविकृति और काज- 
रोगका उपशम होता तथा द्वृश्शिक्ति बढ़ती है। खूब 
उगनेके पहले भरपेट जल पो लेनेसे वातज्ञ ओर पित्तञ 
रोग नष्ट हां कर मनुष्य दोर्घायु होता है | नांक द्वारा जल : 
पान करनेसे ता और भी उपकार होता है। इसे ऊषा- 
पान-रसायन कहते हैं। अज्ोणैरागमें ऊषापान बहुत ' 
उपकारो है । क्‍ 
असंगघका चूर्ण चवन्नी भर छे कर पित्तप्रधान , 
धातुमें दूधक साथ, वायुप्रकृतिम तेलक साथ, वातपैसिक 
प्रकतिमें घीके साथ तथा वालएलेष्पिक प्रकृतिमें उष्ण 
अलके साथ १७ दिन सेचन करनेसे रसायन होता है 
तथा शारोरिक छृशता नष्ट होतो है। बविड़ड्रकी जड़को 
स्र्ण कर शतमूलीके रसमें ७ दिन भावित करके आध 
तोला मात्राम घीके साथ एक महीना सेवन करनेसे बुद्धि, 
मेघा और र्मरणशक्ति बढ़ती है तथा बलिपलितादि निया : 
रित होते हैं । वर्षाकालमें सैन्घवके साथ, शरत॒कालमें | 
सोनोके साथ, हमन्तमें सॉठके साथ, शीतमें पीपलक | 
साथ, वसन्‍्तमें मचुके साथ ओर प्रोष्ममें इसके गुड़के | 
साथ हरोतकी ( हर) खेबन करनेसे विविध रोगोंकी | 
शान्ति हो कर उत्तम रसायन बनता है । इसका नाम 
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रसायन 


हरोतकी-रसांयन वा ऋतुहरीतकी है। पहले दरोतको 
चूर्ण चवन्नी भर सेवन करे, यदि सह्य हो ता २ तोला तक 
क्रमशः बढ़ो सकते हैं । संधव, सोंठ और पीपल अल्प 
परिमाणमें हरीतकौके साथ सेवन करना उचित है। 
अन्यान्य अयुपान हरीतकोके बरांबर लेना होगा । 

क्रमागत एक वर्ष तक घोके साथ ५, ६ वा १० पीपल 
सेवन करनेसे रसायन होता है | कुछ पीपछमें पराशकरी 
राखकी जलमें भावना दे कर पीछे उसे घीमें भून ले | 
प्रतिदिन खानेके पहले घो और मधुके साथ तीन तीन 
करके सेवन करनेसे श्वास, काश, क्षय, शोष, हिक्का, अशे, 
प्रदृणी, पाण्ड, शोथ, विषम्रज्वर, स्वस्भड्र, पीनस और 
गुल्म भादि पोड़ा दूर हो कर आयु बढ़ती है। पहले 
दिनका खाया हुआ पदार्थ अच्छी तरह पच जाने पर 
सबेरे एक हरीतकी, भोजनके पहले दो बहेडा और 
भोजनके बाद ४ आमलकी मधु ओर घोके साथ पक वर्ष 
तक प्रतिदिन सेवन करनेसे शरीर नोरोग द्वोता है और 
आथु बढ़ती है। नये लोहेके बरतनमें लिफलाकां चूर्ण 
लेप कर पक्र दिन और एक रात छोड़ दे | पीछे वह चूर्ण 
मधु और जलके साथ सेवन करे, तो उत्तम रसायन 
बनता है। आमलको, कृष्णतिल और भ्रड़राज़ समान 
भाग ले कर एक साथ पासे ओभोर नियमितरूपसे बहुत 
दिन तक सेवन करे, तो बाल काले होते, इन्द्रियां सबल 
होतीं, शरीर नोरोग हाता और आयु बढ़ती है | प्रतिदिन 
सबेरे घो और मधुके साथ दश्तिकर्ण भर पलाशकी 
छालका चूर्ण सेवन करनेसे बल, इन्द्रियशक्ति ओर आयु- 
की बृद्धि होती है। 

सर्वोपधातशमनाय रसायन--स्लिग्प भौर बविशुद्ध 
देहवाले ध्यक्तिके लिपे युवा वा मध्यमावस्थामें रसायन- 
का व्यवहार करना उचित है। अविशुद्ध देह अर्थात्‌ दग्न 
प्यन्ितिके लिये उचित नहीं हे। दोषज़ वा मानसिक कोई 
भी उपधात उपस्थित हो, तो उसका प्रतिकार तुरत करना 
साहिये। पीछे रसायनका प्रयोग दितकर है। शीतल . 
जल, दूध ओर घो इनमेंले एक, दे, तोन था सभी पूर्ण - 
वयसमें ( ५० वषके पहले ) पान करके वयःरुथापन 
करना हीता है । 


विड़ुड्गरसायन--विड़कु-तण्डुलका चरण भोर मुलेढो 


रसाभन 


»ठँदे अलके साथ यथासाध्य सेषन करके ठंडे जलका 
अनुपान करना होता है। इस प्रकार एक मास तक 
प्रति दिन सेवन करे ; अथवा उक्त चूर्णकों मधुमें मिला 
कर भिलावे के कांढ़ वा मचु और दाखके फाढ़ अथवा 
आमलकीके रस वा ग़ुरुचके काढ़ के साथ सेवन करे | 
विड्डुतण्डूलचूणंका इन्हों पांच प्रकारसे प्रयाग क्रिया 
ज्ञाता है। औषध ज्ञीण होने पर मूंग और आंबलेका 
जूस बिना नम्कके तैयार करके उसके साथ घृतयुक्त 
भोजन करे । इससे सभी प्रकारके अशेके कीड़े विनष्ट | 
हो कर घारणाशक्ति बढ़ती है। इस प्रकार प्रति मोस 
सेवन करना उचित है। 

बविडडडुकढप--एक द्रोण परिमित विड़डूके तण्डुको । 
विष्टक पाक॒की तरह सिद्ध करे। पाकर सिद्ध होने पर | 
क्रांथकी अलग कर दे, फेवल सिद्ध तण्डुलकों पीसे । पीछे | 
लोहेके एक मजबूत बरतने उसे मु और जलके साथ | 
मिला कर वर्षाके चार मास तक भसरू्मराशिके मध्य | 
रखना होगा । वर्षा बोतने पर उस बरतनकों बाहर | 
निकाल ले । पहले शरोरकों शोधित कर प्रतिदिन , 
सबेरे उपयुक्त मालामें संचन करना होगा । इस प्रकार : 
एक मास तक सेवन करनेसे शरीरके सभी जहरीले 
कीड़े बाहर निकल आयंगे। दूसरे मासमें पिपीलिका, ' 
तीसरेमें जटमल निऋलते, चोथेमें दत्त, नक्ष और रोम : 
शीर्ण हो जाते, पांचवे में ये सब फिरसे प्रशर्त गुण ओर 
लक्षणविशिष्ट हो कर जन्म लेते हैं । उस समय शरीर | 
अमानुषिक लक्षणयुक्त तथा सूयके समान चमकने लगता ; 
है, दृश््ञण और दृरदर्शनकी शक्ति उत्पन्न होती है। ! 
मनका रजस्तमोगरुण तिरोहित हो कर सस्‍्वगुण प्रवल 
होता है। श्रुतिघर, अपूर्वोत्पादी, हाथीके समान बलवान, ! 
धोड़ के समान वेगवान, प्रत्यावत्तित यौवन ओर सी ! 
वषसे अधिक परमायु दोती है। इस अवस्थामें अभ्यडुके 
लिये अणुवेछ, विलेपनके लिये अजञकर्णकषाय, स्नानके 
छिपे सौयीर था कूपोदक और अजुलेपनके लिये चन्दन 
काममें लाना स्राहिये | भलातकफे विधानासुसार आहार- 
का परित्यांग करना उचित है | निष्कुलोकूत काश्मये 
फलका कद्प भी इसी तरह है, परन्तु इसमें शयन ओर 
भोजनका नियम पूर्वथत्‌ नदी दे । पक्क दुग्धकेसाथ | 
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भोजन करना देता है, इसका फल भी पहलेके जैसा 
जानना होगा | 

बलाकटप--आशध्रमसहके मध्य रह कर आध पल वा 
एक पल अतिवबरछाका सूल दूधमें आलोडित करके पान 
करे । जऔीण होने पर दूधके साथ घृतान्न भाजन करना 
दोता है। इस प्रकार बारह दिन सेवन करनेसे बारह 
वर्ष और सो दिन सेवन करनेले सौ वर्षकी परमायु 
होती है । 

इसो प्रकार अतिबला, नागबला ओर शतावरीका च््ण 

भी सेवन करे । विशेषतः अतिबलाके काढ़ के साथ 
शतमभूलीका चूण्ण पूर्वोक्त नियमानुसार सेघन करेनेसे भी 
पहलेके जैसा फल द्वोता है । ये सब रसायन बलकामी, 
शेणितवमनकारी वा शोणितविरेजनशील व्यक्तिफे लिये 
लाभजनक है । । 

वराहकल्प--वराक्रान्ता मूलका पएक्क तोला सूर्ण 
संप्रह करे । उस चूणके प्रतिदिन यथासाध्य परिमाणमें 
मधुके साथ दूधमें मिला कर पान करे। जीण होने पर 
दुध ओर घोके साथ भोजन करना उचित है। इसमें भो 
पहलेकी तरह आहार और आचारका नियम पालन करना 
होता है। इसमें परमायु सो वर्षकी होती है। इस 
चूणेकेा दूधके साथ पाक कर ठंडा होने पर भच्छी तंरह 
घोंटे ओर घृत-मधचुके सांथ भेजन करे । जोर्ण होने पर 
दूध ओर घीके साथ भोजन करना उचित हैं। इस प्रकार 


एक मास संवन करनेसे सी वर्षकी परमायु होती है। 


दृष्टिकामी और जोवितामभिलाषो व्यक्ति मातुलुडुसार 
ओर अग्निमन्‍्थके मूलका एकल काढा बना कर इसमें 
एक ग्रस्थ उड़द पाक करे । पाक सिद्ध होने पर खिलक 
सूछका एक अक्ष परिमित कठक उसमें डाल दे । पीछे 
खतुर्थ भाग आंवलेके रसमें पाक करके नोचे उतार ले | 
परिपाक होने पर लवणका परित्याग कर मृग और आंवले- 
के जूसके साथ घृतयुक्त अन्त अथवा दूधके साथ अध्म 
भेजन करे । तोन मास इस नियमका अवलम्बन करनेसे 
खुवर्णकी तरद द्वष्टि हातो है। सलीसड्ूमसे भी शरोश 
कमजेर नही' होता तथा सो बर्णकी परमायु दोती है । 
बनफलफे। दृधमें सिद्ध कर दूधके साथ जखानेसे शंरोर 
शोर्षा नद्दी' होता है! 


श्श्८ 


मेघा ओर आयुष्कामीय रसायन । | 


सफेद सेमराजके फलके धूपमें खुखा कर अच्छी | 
तरह चर्ण करे । पीछे वह चूर्ण गुड़के साथ आलोडित । 
कर स्नेहकुम्ममें भर दें और सात रात तक धानकी देरमें 
रख छोड़े । बादमें उससे निकाल कर प्रतिदिन सूर्योदिय- 
कालमें गेलाकार पिएड बना उष्णेदक अनुपानके साथ 
आपके परिषाक होने पर ; 


है 


सेबन करना उचित हैं | 


भलातकके विधान।नुसार अपराहकालमें शीतल जरूसे 
शरोर सिक्त कर शाल्ति वा साठी धानके भात, दूध, शक्षर | 
| 


ओर मधुफे साथ खाना होता है। छः मास तक इस | 
नियमका अवलस्‍्बन करनेसे उसके सभी पाप दूर हो : 
जाते तथा वह बलिट्ठ, श्रुतिधर, नोरोग ओर सौ वर्षको 
आयुवाला होता है। कुष्टरोगी, पाण्ड्रोगी वा उदररोगीक, 
चाहिये, कि वह सवेरे सूयंकी लालिमा दूर हाने पर इसके 
आध पलका पिएड वना काछी गायके दूधके साथ पान ' 
करे | जीर्ण दाने पर अपराहकालमें लवणवर्जित आमलक ' 
असके साथ घृतयुक्त भ्रन्न खाना होगा। पएक्र मास तक | 
इस नियमका अवलस्बन करनेसे मेघावी और नोरोंग ' 
हता है तथा परमायु सौ चषकी होती है । चिलक- 
मूलका सेवन करनेमें भो यद्दी नियम है; फक सिफ इतना 
ही है; कि इसमें हतदो और चित्रकमूलका दे। पल पिणड . 


सेवन करना होता है । दूसरे दूसरे नियम पहलेके 


जैस हैं । 

पहले अन्नका परित्याग कर मण्डूकपर्णों रस जहां 
तक परिपाक कर सके उतना हो ले कर दूधके साथ पान 
करे। जीर्ण होने पर दूध वा तिलके साथ जो भक्षण 
करे । इस समय्र भी दूध ही अन्ुपान होगा । जो 
होनेके बाद्‌ घृतयुक्त अन्न खाना होता है । तीन मास 
इस नियमका पालन करनेसे ब्रह्मतओविशिष्ट और 
श्रुतिनिगादो तथा सी वर्णको आयु होती है। 

पहले अन्नका परित्याग कर ब्राह्मी रस जहां तक पी 
सके, पीवे । जोणं होने पर लवणवज्ञित जौक़ा मांड 
पीना होता है। जिसे दूध पीनेकी आदत हो वह दूधके 


का 


अकनन्‍ड ,] 
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साथ उक्त यवागू पीचे। इस नियमका सात रात पालन 


करनेस ब्रह्मतेजोविशिष्ट और मेधावी होता हैं । 
दूसरे सात रात इस नियमका पाछन करनेसे अप्ति- 


किर 


रसायन 


लकित भ्रन्थमें व्युत्पत्ति होतो है और खोई हुई स्खुति 
फिर आ जाती है । तीसरो सात रात इस नियमका 
पालन करनेसे दो बारके कहनेसे एक सो बात तक रुमरण 
रखनेकी शक्ति आ जाती है । इस प्रकार इक्कीस रात 
नियमका पालन करनेसे अलक्ष्मी दूर होती है, वागदेवी 
मूक्तिमती हो कर उसके शरोरमें प्रवेश ऋरती है तथा 
उसे सभी पूर्वस्मुति उपस्थित होती हैं । थे श्रुतिधर 
होते तथां पांच सौ घर्ण तक उसको परमायु होती है। 
भ्राह्मोरस दो प्रस्थ, घुत पक प्ररुथ, विड्डु तण्डुल पक 
कुडब, वच २ पल, लिबवृत्‌ू दो पल, दरीतको, आंवला 
और विभीतकी प्रत्येक १५ पल; इन सब चूर्णकोी तथा 
उक्त रस और घीकी एकत्र पाक कर कलसेमें भर कर 
मुह बंद कर दे। पीछे पूर्वोक्त विधानानुसार यथासाध्य 
परिमाणमें सेवन करे । जी होने पर दृधके साथ 
घृतयुक्त अन्न भाजन करे । इसके द्वारा शरोरके ऊदध्य॑, 
अथधः और तियेक भागसे कोड निकलते हैं. तथा इससे 
अलक्ष्मी नाश, स्थिरयौवन, श्रुतिधर और तीन सौ धष 
परमायु होती है। कुछराग, विषमज्वर, अपरुमार, उन्माद, 
विष, भूतप्रद और महाध्याधि आंदि रोगोंमें यह रसायन 
प्रयोज्य है। 

हैमवती वयका आंवलेके बराबर पिरड बना कर 
दूधके साथ पान करे, ज्ञी्ण होने पर दूधके साथ घृतयुक्त 
अन्न खाना होगा। बारह रात सेवन करनेसे रुप्तति- 
शक्ति बढ़ती है, कोई विषय दो बार अभ्यास फकरनेसे ही 
हृद्यड्रम हो जाता है। ४८ विन सेवन करनेसे यह 
सभी पापोंसे मुक्त होता, गरुड़-सी उसकी द्वष्टि और 
सो वर्ण परमांयु होती है। हेमवतो बचको छोड़ अम्य 
प्रकारका बच होनेसे उसका दो पल ले कर काढ़ा बनाना 
होगा। यह कांढ़ा दूधके साथ पोना योदिये | भोजञ- 
नादिका नियम और फल पहलेके जैसा ज्ञानना होगा। 

द्रोणपरिमित घृतको वच्के साथ पक्र सौ बार पाक 

करके सेवन करनेले परमाथु पांच सौ वर्णकी होतो है। 
यह रसायन गलगण्ड, अपनी, श्लोपद्‌ और ख्वरभड्ु 
आदि रोगोमें बहुत उपकारी है। 

विव्वपुष्पलसे हजार बार हवन करके ख्वणसद्दित घी 
मधुके साथ प्रतिदिन मम्लपूत करके चादे । यौबनकाल- 


रसायन 


में एक वर्ण तक रसायनका नियम पालन करना होता : 
है। प्रातःकाल ख्नान करके बेलकी अड़का छिलका | 
और काढ़ा दूधके साथ सेचन करे। चित्तसंयम करके 
इस नियमका अवलम्धन करनेसे हजार वर्णक्री आयु होती 
है। सुवर्ण, पद्मचीज, मचु, छाज और प्रिरंगु एकल करके 
गायके दुधके साथ पान करनेसे अलक्मी दूर होती है । ' 
नीलोल्पलदलका क्याथ, सुघणे और तिलपक्‍्व गायके 
दूधके साथ पान करनेसे अलद्मी दूर होती है। | 
गायका दूध, खुवर्ण, मधूच्छिष्ठ और माक्षिक सो हजार 
बार हवन करके इन्हें पक साथ पान करे । बच, छृत | 
ओर विल्यूर्णकों एकत्र कर सेवन करनेसे मेघा, आयु, 
भारोग्य, पुष्टि और सौभाग्यकी ८द्धि होती है। तुला 
परिमित अड्डू सके मूलका काढ़ा बना कर तेलमें पाक , 
करना होगा । हजार बार हवन करके यह तेल सेवन 
फरनेसे मेघर ओर भायुक्री वृद्धि द्ोती है । पद्म और क्‍ 
नीलोत्पलके काढ़ में मुलेठीके चूर्णक साथ घुृत पाक ! 
करके खुबर्ण सहित सेवन तथां इन सब द्रब्योंके साथ 
दुग्ध पाक करके पान करे | इन सब रसायनसे श्री ओर | 
सौभाग्य बढ़ता है। द्वाथीके समान बल और मनुष्य ' 
देवतुल्य होता है । सर्वेदा अध्ययन, उस विषयका बादा- 
नुवाद्‌ और अन्यान्य शाखोंकी आलोचना, आचाय॑सेवा ' 
इससे भी बुद्धि और मेथा बढ़ती है ! जी होने पर . 
भोजन, मलमूलका वेगधारण नहों करना, प्रह्मचरय॑, ' 
अहिसा ओर दुश्साहसिक कार्यका परित्याग इन सबरे 
भी आयुकी वृद्धि होती है। 
ख्वाभाविक व्याधिप्रतिषेधनीय रसायन । ह । 
पूर्वकालमें ब्रह्माद देवताओोने ज़राम्त्युनाशके लिये | 
सोम नामक रसायनकी सृष्टि को थो। इसके सेवनका | 
विषय शास्रमें इस प्रकार लिखा है,-- 
यह सोम रुथान, नाम, आकृति और वोय्ैके भेद्से २४ 
प्रकारका है, जैसे--अ शुमान, मुज़मान, चन्द्रमा, रजतप्रभ, 
दूर्वा, सीम, कनोयान, श्वेताक्ष, कनकप्रम, प्रतानवान, 
तालगून्त, करवोर, अशवान, खथस्प्रभ, मदासोम, गझड़ा ! 


हत, गायत्री, लेष्दुस, पा क्त, जागत, शाक्कर, अन- 


छोम, रेबत, गायत्री मोर उडुपति | थे सब सोम चेदोक्त 


सोम कहलाते हैं। » 
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उनमेंसे किसी एक प्रकारका सोधर सेवन करनेमें 
पक आश्रयगृह बनाना होता है | पहले शरीरको 
संशोधन कर शुभदिनमें ,शुभक्षणमें अशुगान्‌ छे कर 
आश्रमगुहमें प्रवेश करें। पीछे यशक्रत्पमें अभिषेचन 
भर हवन करना होता है। अनन्तर हतमडुल द्वो उस 
सॉमकरन्दकों सोनेकोा सूईसे विद्ध कर सोनेके वरतनमे 
अज्जलि परिमित उसका दुध ब्रदण करे | यह दूध आस्वा- 
दानन करके एक ही साथ पी ज्ञाना होगा । आखमन- 
के बाद बचा खुचा दूध जलमें फक देना द्वोता है। 
अनन्तर यम नियम द्वारा मन ओर वाककों संखित 
कर आश्रमके भीतर अपने दोरूत पिलोंके साथ बिहार 
कर। रसांयन पोनेके बाद वायुशन्यस्थानम पवित्र 
हृदयसे विच्रण करे, पर भूछसे भी न सोचे । 

यह सोतध रसायन यदि सायंकालमें सेवन किया 
ज्ञाय, तो कुशशय्याके ऊपर कृष्णाज्ञिन विछा कर उसी 
पर सो रहे, उस समय उसके मित्रोंका भो वहां रहना 
आवश्यक है। प्यास लगने पर थोड़ा पानी पो सकते 
हैं। पीछे प्राकाल विछावन परसे उठ शान्तिवाक्‍्य- 
श्रवण करके गोरूपर्श करना होगा | 

सोमरसायन जोणे होने पर वमन होने लगता है । 
शेणिताक्त कृमिमिश्रित वमन होनेसे शामकों पाक दिया 
हुआ ठंढ। दूध पीना होता है। तोसरे दिन कृमिमिश्रित 
विरेैचन होता है । इससे शरीर सभो दोषोंसे मुक्त हो 
विशोशच्िित होता है । पीछे दामकों सनात कर के पहले- 
की तरद्द दुग्ध पान तथा शय्या पर रेशमी बखत्र विछा 
कर गायन करना द्वोता है । अनन्तर चोथे दिन शरीर 
सूज आता है, उस समय सवाडले कोड़ निकलते हैं। 
इस दिन पांशु विकीर्ण शय्या पर सोना उचित है। फिर 
शासकों पहलेकी तरह दुग्धपान करना होता है । पाँचये 
छठे दिन भी इसी निवमका पालन करना चांहिये। 
परन्तु प्रभेद इतना दी है, कि इसमें पहलेकी तरद्द दोनों 
शाम दूध पोना होता है। सातवे' दिन देद मांसदीन, 
ट्यफ और अस्थिसार होती है। इस दिन कुछ गरम 
दूधसे देह परिषेचन, तिल, मुलेठी और चन्दनका भन्रु 
लेपन तथा दुग्धपान करना दाता है। आठवें दिन 
सबेरे देहमें दु्धपरिषेधन, चन्दुनलेपन भर दुग्ध पान 
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करके पाशुशय्याका परित्याग करे और विख्तृत शय्या 


पर सेोये । इसके बाद मांसवृद्धि होने लगती है ; दनन्‍्त, क्‍ 


नख ओर रोमगिर पड़ते हैं। नवे दिनसे अभ्यड्जमें 


अणुनैल और परिषेबनर्में सामवठक ( सफेद खैर )का 


व्यवहार करे | 
करना होता हैं । इससे त्वकक्ी दिथरता हैं।ती है । 
तेरहवें दिनसे ले कर साल्हयें दिन तक इस नियमका 


पालन करना हेता है । इससे त्वककी स्थिरता है।ती 


बारह दिन तक इस नियमका पालन 


हैं। तेरहवें दिनसे ले कर सोलद्वं दिन तक केवल ' 
सोमवत्कका कंषाय परिषेचनके काममें लाना होगा | . 
अनन्तर सन्तरहवे दिन वा अद्गारहवें दिन मणिमुक्ताके 


सद्ृण मजबूत दाँत निकल आने हैं । पच्चरीसबे' दिन 
तक चावल सहित दूधमें यवागू पाक करके सेघन करें। 
पश्चीसर्वं दिनके बाद दृधके साथ भात खाना होगा। 


|] 


४ हि श 2. 02 | 
इससे छाल नाखून और चिकने तथा काले बाल निकलते | 


हैं। बमड़ा करके सैसा चमकने छगता हैं । एक 
मासके बाद केशकों मुह्ा कर छस्तखसकी जड़, चन्दन 
और कृष्णतिल्ल शरीरमें छगाना तथा दूधसे रनान करना 


॒ 


होता है। पोछे सात रातके बाद भौंरेंके समान चिकने, 


काले, घुघराले वाल निकलते हैं । उसके तोन रातफे 
बाद आश्रमके प्रथम आवरणसे निकल कर क्षण भर 
'चहां ठहर फिरस प्रशेंश वरना होगा । (सके वाद बला 
तैल भम्पड्डमें, पिष्ट यव उद्चत्तनमें, कुछ गरम दूध परि- 
पेचनमें, शालवक्षका कषाय उत्पादनमें, सौचोर वा 


कृपोदक स्तानमें, चन्दन आनुलेपनमें, आमलक रस- 


मिश्रित यूप या सूप तथा यश्टिमचुके साथ छृष्णतिल 


सिद्ध आवयारणमें प्रयोज्य है । इस निपमसे पक मास , 
तक चलना होता है । इस समय द्र्पणमें मुह देखना . 


मना है। पीछे और भो दश दिन क्रोधादिका परित्याग | 


कर सभी प्र4'रके भोजन कर सकते हैं। 
बदलीप्रतान और क्षप या लता, इन सब आकारका 
सोमभक्षण उत्तम हैं। इस सोमरसायन सेवनका परि- 


माण साढ तीन मुष्टि बताया गया है। अशुमान्‌ सोम 


सुवर्णपात्रमें तथा चन्द्रमा रजतपातयों अभिषेत्रनपूर्यक 
सेवन करना होता है। इससे अष्टेड्वर्ग और इशानत्ब- 
लाभ होता हैं। बाकी सभो प्रकारका सोमरसाथन 
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रसायन 


ताप्न वा सुण्मय पात्में मक्षण करना उचित है। शद्गकों 


छोड़ कर बाकी तीनों वर्ण सोमपान कर सकते हैं। यह 


रसायन पान कर चौथे महोनेमें पीर्णमासी तिथिकों 


परवित्रस्थानमें ब्राह्मणोंकी असना कर आश्रमगहसे निक- 


लना होगा । । 

ओषधोंके राजा सोमरसायनका सेघन करनेसे दश 
हजार वर्षकी परमायु द्ोतो है। अग्नि, जल, विष, 
शास्त्र व! ओर किसीसे भी उनका आयुक्षय नहीं द्ोता 
हज़ारों हाथोका बल उनमें आ ज्ञाता है। वह अप्रतिहत, 
कन्दर्षफे समान और चन्‍्द्रमाके समान रुप कान्ति- 
विशिष्ट होता है! उसका दर्शन करनेसे मनुष्योका मन 
प्रसन्न रहता है। साड्ुंगेपांडरुविशिष्ट निखिल वेद उसके 
आयक्त होते हैं तथा वह ध्यक्ति देवताके समान अमोध- 
संकल्प हो कर अखिल जगतूमें विचरण करता दे । 

सभी प्रकारके सोममें पन्द्रह पत्त होते है । वे सब 
पत्त शुक्॒पक्षमें उत्पन्न होते और कृष्णपक्षमें क़ जाते 
हैं। शुक्रपक्षमें प्रति दिन एक पक पता करके उत्पन्न 
हो कर पौर्णमासीके दिन पन्‍्द्रह्द पत्ते पूरे होत हैं तथा 
कृष्णपक्षक्री प्रतिपद्से प्रति दिन एक एक पत्ता करके झड़ 
कर कृष्णपक्षके शेषमें केवल लता रह जाती है। 

अशुमान सोम घृतगंधविशिष्ठ और रमत- 
प्रभ कन्द्विशिष्ट हे । इस कन्दका आकार कदलोके 
जेसा होता है। यह मुञ्मान लहखुनके जैसा पत्र- 
विशिष्ट, चन्द्रमा कनक्रके समान आभायुक्त और 


सवंदा जलमें उत्पन्न होता है। गरुड़ाइत और श्यव तांक्ष 


देखनेपें दोनों ही सांपके के चुल जेसे मालूम होते हैं 
तथा यृक्षके आगे लग्ये हो जाते हें ॥। अन्य सभी प्रकार- 
के साम विचित्र घर्णके मएडलरूसे चित्रित होते हैं। सभी 
प्रकारके सेामोंमें पन्द्रह पत्ते रहते हैं । 

दिमालय, सहा, महेन्द्र, मलय, भ्रोपणंत, देवगिरि, 
देवसह, पारिपाल और विन्ध्य इन सब पवेतों पर तथा 
देवसुन्द नामक हदमें, वितख्ता नदीके उत्तर जे पर्वत 
है उस पर ये सब सेम पाये जाते हैं। सन्द्रमा नामक 
सेम सिन्धघु नामक म्रद्नद्॒ें बहता है! यहां मुअवान 
ओर अशुमान भी पाये जा सकत हैं। काश्मोरमे' क्षद्र 
मानस नामक जे दिव्य .सरोपर है उसमें गायद्वी, 


'सलाॉयन 


लोब्टुब, पांक्त, जाग्रत और शाक्कर तथा अन्यान्य सोम | 
भी पाये ज्ञाते है। अधामिक, कृत घ्न, चैधद्ध षी वा देव ' 


प्राह्मण््ध घी ये सब मनुष्प खान नहीं देख पाते । 


निवृत्तसनन्‍्तापीय रसायन | 


देधगण जिस प्रकार सम्तापशून्य दो स्वर्ग विचरण 


करते हैं तिम्नोक्त औषध रसायन मिलनेसे मक्तुष्य भी 
उसो प्रकार पृथिवी पर विचरण कर सकते हैं । 
रासायनिक ओऔषध ये सब हैं--»वं तकापोंती, ऋण 


कापोतोी, गोनसी, याराही, कन्या, छत्रा, अतिछला, 


करेणु, अज्ञा, चक्रका, आदवित्यपर्णिनो, ब्रह्मसुवर्च छा, 


श्रावणी, महाभ्रावणी, गोलोमी, अतलोमा, महावेगवती, 


ये अठारह सोमतुल्य वीय-विशिए्ट महोषध कहलाते हैं । 


आध्रममें प्रविष्ठ हो कर क्षी युक्त औषयच एक साथ पान , 
करना होगा । जो सब ओषध क्षीरहोन सूलविशिष्ट हैं 
उनके प्रदेशिनों प्रमाणके तीन काण्ड खाने होंगे | भ्व त- 
कापोतीका छू ओर पत्ता समेत खाना होता है। 


गोनसी, अजगरी और कृष्णकापाोतोी इन्हे! भी खण्ड 


खण्ड करके सनख मुश्प्रिमाणमें श्रहण कर दूधमें सिद्ध . 
करना हेगा | पीछे दूधकेा स्रावित कर एकट्ी समय ' 


पान करना उचित है। चक्रकार दुग्ध सिर्फ एक बार 


पोना है।ता है | 
जाता है। 


ये सब रसायन सेवन फरनेसे शरीर युवाके सद्ृश, 


सिंहविक्रान्त तथा मनाहर होता तथा परमायु देसी 


वर्णकी हेो।ती है। 
ये सब रसायन ओषध निम्नोक्त लक्षण द्वारा स्थिर 
किये जाते हैं। कपिलवणणके विचित्र मण्डलविशिष्ट 


पञ्चपत्र, सर्पांफार तथा पश्च अरज्षिप्रमाण तक लंबे होते 
ओे निष्पल्र, कनकको | 


हैं। इसका नाम अजगरो है । 
तरह आभाधिशिष्ट, दे! अंगुल परिमित मूल, सर्पके 
जैसा आकार ओर अन्तमाग लाहितवर्ण होता उसे 
ध्य तकापाती कदते हैं । द्विपल्री, मूलजाता, अरुणवर्ण, 
कृष्णवर्ण मण्डलूविशिष्ट, दे भरलज्लि प्रमाण दीर्श भौर 
गेनल-सी आकृति हेानेसे उसे गेमसी, सक्षीरों, राम- 
थुक्ता, खुढ्ी और इक्षरसकोी तरद रसबिशिष्ट देनिसे 


उसे कृंष्णकांपाती; दैकपता, भदावीया, भद्जनप्रभा, कन्द्‌- 
४०0, <5, 56 


ब्रह्मसुवच्च ला सांत रात सेवन किया , 
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जाता और श्वं तकापेातीमें संस्थिता हेमेले उसे छत्रा 
और अतिच्छला कहते हैं। इन देनोंके लक्षण एक%-से 
हे।ते हैं | इनके दवारा ज़रा और सुस्यु आने नहीं पातों | 


मयूरकों पूछक्ी तरह सुन्दर बारह पत्र विशिष्ट, कन्द 


जात और ख्वर्णवर्ण क्षीरविशिष्ट हे।नेसे उसे कन्या, 
द्विपलो, हस्तिकर्ण, पलाणके जैसे पत्तयुक्त, प्रचुर क्षोर 
विशिष्ट और गज्ञाकृति ऋनद हानसे उसे फरेणु, अज्ञाके 
झतनके सद्वश कशभ्द, सक्षीरां, चन्द्र था शझुके जैसा 
सफेद और छेटे वृक्षकी आरृतिबविशिष्ट होनेसे उसे 
अज्ञा, शव तवर्ण, बिचित्र पुष्पविशिष्ठ तथा काकादनीकी 
तरह छोटा वृक्ष हानेसे उसे चक्रका कहने हैं। आावित्य- 
पणिनी-मूलविशिप्ट, कामल, रक्तवर्ण पश्चपत्रविशिष्ट 
ओर स्वदा सूर्यको अमुवत्तिनी अर्थास्‌ ज्ञस ओर सूर्य 
रहते हैं उसी ओर कुकन", कनक-सो आभाविशिष्ट, सक्षीर 
और देखनेमें प्मिनीकी तरह तथा जे वर्षके बाद उत्पन्न 
हेतती और चारों ओर फैल जाती हैं उसे ब्रह्मसुबच्चाला 
कहते हैं। अरतलिप्रमाण वृक्ष, दे अगुल परिमित पत्र, 
नीलेत्पल सद्रण पुष्प भौर अश्ञनसन्निभ फल जिसकी 
रहता है उसे श्रावणी; थे सब लक्षणयुक्त, कनकचर्ण- 
विशिष्ट ओर पाण्ड वर्ण हेोनेसे उसे महाश्रावणो कहते 
हैं। गोलोमी और अजलोमी रोमविशिष्ट और कन्द्‌- 
सम्नूता होतो है। ये जरदी बढ़तो, हंसपदी छताकी 
तरह इसमें पत्त होते, देंखनेमें यह सांपके के चुलसी 
हाती और चर्षाके अस्तमें उगती हैं! 

थे सब रसायन ऑपध पवित्र हा! कर निम्नलिखित 
मन्त्नसे उड़ाने होते हैं। मन्ल इस प्रकार है-- 

“महेन्द्ररमऋष्णाणां जाह्मययानागवाभपि | 
तपसा तेजसा बापि प्रशाम्यध्ब' शिवाय वे ॥!! 
( सुश्रत कल्पस्था ० ३१ अ०) 

श्रद्धाहीन, अललस, कृतध्न ओर पापी व्यक्ति थे सब 
ओऔषध देखने नहों पाते । 

देवसुन्द नामक ह॒दमें, सिर्चु नामक महाहदमें और 
वर्षाके अन्तमें यह औषध पाया ज्ञाता है । उसके बोचमे 
ब्रह्मसुवर्चछा रदतो है। उक्त दोनों प्रदेशमें हेमन्तके शेंषपें 
आदित्यपरणिनी और वर्षाक प्रारश्भमें गोंनसी मिलतो है। 
काश्मीरप्रदेशमें क्षद्रमांनस नामक दिव्य सरोचरंम करेणु, 


रसा<न 


छत्रा, अतिछत्रा, गौलोमी, अजलोमी और महद्दाश्नावणी 
पाई जाती है । वहां वसनन्‍तकालमें कृष्णयण नामक 
गोनसी भी देखनेमें जाती है । कोशिकी नदीके दूसरे ' 
किनारे पूरवकी ओर तोन योजन भूमि तक बढ्मीक फैला 
हुआ है। वब्मीकके ऊपर श्वेतकापोती उत्पन्न होती है। ' 
मलय और नलसेतु नामक पर्यत पर बेगवती नामक 
ओऔषध देखनेमें आता है। कालिक पौणमासी तिथियमें 
उपयास करके इस रसायनका सेघन करना उचित है। |! 
(सुश्रत कल्पस्था० २६-३१ अ०) 
भाधप्रकाशमें इसका विषय यों लिखा है--मचुके 
साथ वंशलोचन वा सेन्धवके साथ पीपछ अथवा चीनी- 
के साथ तिफला सेवन करनेसे रसायन होता है। आध 
पाव रक्त पुनर्णवा पीस कर दूधके साथ १५ दिन पान , 
करनेसे बूढ़ा भी जबान होता है | भड़राजका रस मोथेके 
साथ एक मांस पान कर पीछे दुग्धपान करनेसे वल- ' 
घोयासम्पन्न हो पक सौ वर्भ जीवित रहता है। शतमूली, , 
मुण्डीरो, गुलख्ल, दृश्तिकर्णणपलाश और तालपूली इस्हें : 
पोस कर धी और मधुके साथ चारनेसे मरणापन्न मनुष्य | 
भी बलबी्ासम्पन्त होता है। पिसाधिफ्य ध्यक्ति असगंध - 
का चर्ण दूधके साथ, वातपित्ताधिक्य व्यक्ति घृतके साथ, 
धाताधिक्प तेलके साथ ओर वातकफाधिफ्य उद्ण जलूके : 
साथ पन्द्रह दिन सेवन करे, तो डसके वल्ठ और बोर्यकी 
वृद्धि होतो है। जलसिश्चन द्वारा जिस प्रकांर शख्यवृद्धि । 
होती है. उसी प्रकार उसका शरीर परिपुष्ट होता है। : 
लोहा आध पाव, गुग्गुल डेढ़ पाव, तिफला १ सेर इन 
सब चरणकों एक साथ मिला कर प्रतिदिन २ तोला | 
करके चाटनेसे दीघोयुलाभ द्ोता है। ( भाषत्र० ) 
जो विविध रसायनका सेवन करते, वे केवल दीर्घायु 
ही लाभ नहीं करते वरन्‌ देवविनिषषेबित अक्षर ब्रह्मपदकों 
भी पाते हैं। 
जैषज्यरत्नावलीमे रसायनको विषय इस प्रकार लिखा | 
है, अभ्नादि परिपाकके बांद पक हरीतकी, भोजनके | 
पहले २ बहेडा ओर भोजनके अन्‍न्तमें ४ आमलको घो | 
और मधुके साथ खानेसे रसायनक्रिया साथित होती है. 
जो यह लिफला रसायन एक वर्ण तक सेवन करता, वह | 
जरा और ब्याधिसे मुक्त हों कर सी बर्ण तक बचता | 


है। पक मास यथायोग्य मात्रामें भृड़राज रस और दूध 
पान करनेसे बल, वर्ण और आयुकी बदृद्धि होती है। 
दूधके साथ मुलेठोका चुर्ण, सूछ और पुष्पके साथ 
गुलश्वका रस तथा चोरककोीलोका कदक, यह रसायन 
आशुप्रद हैं। यह रोगनाशक तथा बल, अग्नि, वर्ण और 
रूपरणशक्तिवद्ध क है। पन्‍्द्रद दिन तक दूध, घी, तेल 
वा गरम जरूके साथ असगंधका काढ़ा पीनेसे देहकी 
पुष्टि होती है । आमलकी और तिलकों भृद्भराजके रसमें 
पीस कर सेवन करनेसे बाल काले दो ज्ञाते, इन्द्रियां 
निर्मल द्वातों, सभो प्रकारके रोग नए होते तथा शआआयु 
बढ़ती है। विडड्डके मूलचर्णका शतमूलोके रसमें & 
बार भावना दे फर २ ताला मात्रामें घीके साथ 
सेवन करनेसे बुद्धि और मेघाकी वृद्धि होती 
तथा वलिपलितादि नष्ट होते है। हस्तिकर्ण 
पलाशकी छालहका चूर्ण घी और मधुके साथ प्रति- 
दिन सबेरे खानेसे बल, घोयों, इन्द्रियशक्ति ओर आयुकी 
वृद्धि होती है। आमलकीच.र्ण ८ सेर, घो ८ सेर, 
मधु ८ सेर, पोपल १ सेर, चीनी २ सेर इन्दहं एकत्र 
मिला कर राखमें रखना होता है | पीछे उसमेंसे निकाल 
कर शरतकालमें सेघन किया ज्ञाता है। उपयुक्त मालामें 
सेवन करनेसे बलिपलितादि नष्ट होता तथा बलवीयांदबि- 
की वृद्धि होती है। गुलख्च, अपाडुसूल, विड़ड, चेरक- 
कोली, बच, हरीतको, सॉड और शतमूलो प्रत्येकका 
समान चूण ले कर घीके साथ सेवन करनेसे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। इसके सिवा ऋतुहरीतकी, निगु एडी- 
कदक, भृड्डराजादि चूर्ण, श्रीसत्युअयतन्लोक्त अमृत- 
वत्तिका, श्रोसिद्धमोदक, वसनन्‍्तकुसुमाकर, अष्टावक्ररस, 


'ले लोफ्यचिन्तमणि, पूर्णचन्द्ररस, श्रोभद्ालछ्मीरस, 


आदि ओषध रसायनमें वहुत उत्तम है । 
( भेषज्यरत्ना० रसायनाधि० ) 
रसेन्द्रसारसंग्रदमं लिखा है,--- 
'सुस्थस्योजस्कर॑ किद्चित्‌ किश्चिदार्साल्य रोगनुत्‌ | 
यज्जराव्याधिविध्व॑ सि मेषजं तद्रसायन॑ ॥” 
( रसेन्द्रतारस० ) 
नीरोग व्यक्तिफे ओजस्कर और रोगोके रोग निया- 
रक तथा जअराब्याधिनाशक ओषदध्?थोकी रसायन कहते 


हैं। उन औषधोंके नाम थे हें--श्रीमन्मथरस, महेश्यर- 


रस, पूर्णयन्द्रस, काश्येहरलोह, लक्ष्मीविलासरस, | 


श्रीकामदेवरस, अनडुखुन्दररस, देमखुन्द्ररस, अम्ता- 
ण॑वरस, चन्द्रोदयरस, मकरध्वज, चसनन्‍्ततिरूक, वसन्‍्त- 


रसायन 
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कुसुमाफररस, नीलकणठरस | थे सब आओषध रसायनमें 


बहुत प्रशल्त और आशुफलप्रद हैं । 
( रसेन्द्रसारस ० रसायनाधि० ) 


न समन नी न्‍ा-+ 


चरकसंद्ितामें रसायनका विषय विशर्तत भावमें 


आलोचित हुआ है, पर यहां संक्षेप दिया जाता है। 


न 


नीरोगीके ओज़्रूकर और रोगोके रोगनिवारक भेदसे : 


ओषध दो प्रकारका है । 
जो औषध मुख्य व्यक्तिके ओजस्कर है उसके भी दो भेद 


इन दोनों प्रकारके औषधोमें . 


हैं, कृप और रसायन | दोनों ही ओजरूकर ओषध रोग- 


निधारक है। किन्तु रसायन ओऔषध जैसा सभी रोगों- 
को नाश करते हैं, बेसा यह नहीं करता | वृष्यमें रोग- 
नाशककी बहुत थोड़ी शक्ति है । 

मनुष्य रसायन सेवन द्वारा दोधायु, स्छति, मेधा. 


आरोग्य, तरुणावरूथा, प्रभा, वर्णरुपरको पुष्टि, देह और ' 
इन्द्रियका बल, धाकूसिड्धि, नश्नता और कान्ति थे सब द 
छाभ करते हैं। प्रशरुत रसादि धातुओंक्रा अयन अर्थात्‌ : 
छाभोपाय है, इसीसे इसका रसायन नाम हुआ है। 


अमरोंका जिस प्रकार अछत था, भेगवानकी जिस 


प्रकार सुधा थी, मदर्षियोंका उसो प्रकार रसायन था| , 
रसायन सेवन करनेवाले ऋषि लोग हजार वर्ष ज्ञीत ' 


थे। इतने समय उन्हें किसी प्रकारका राग नदों सताता 


था। रसायन सेवन करनेसे केवल दीर्घायु हो लाभ . 
देता है, से नहीं, विधिपूर्वक जे। रसायनका सेवन करते, , 


) 


थे देवषि निषेबित शुभगतिको प्राप्त होते हैं तथा निर्वाण ' 


मुक्ति लाभ करते हैं। 


रसायन सेवनके साधारणनः दे भेद कहे गये हैं,-- 
कुटीप्रावेशिक प्रयाग और वातातपिक प्रयेंग । बातातप- : 


रहित यहको कुटीएइ कहते हें। 

कुटीप्रायेशिक विधि जहां किसी प्रकार भयकी भाशहू। 
ने रहे, वहां बेचादि रहनेके लिये एक सुन्दर घर बनाना 
होगा । जहां रसायनापयेोगी सभी उपकरण प्रिल 
सकते हों, बदां पूथ भौर उत्तर दिशामें अच्छी अमीन 


कक... बन 
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देख कर एक कुटी बनानी होगी । वह कुटीगृह लम्बा 
और ऊ'चा तथा लिगरों रह । ( घरके भीतरका घर, 
उसके भी भोतरका घर फिर उसके भो भीतरका 
घर लिगर् ऋदददाता है ) घरके ऊपरी भागमें 
छोटे छोटे करेोंखे रहने चाहिये । नोधें 
मजबूत रहे तथा घर बेसे रु्थानमें बना रहे जहां मानों 
सभी ऋतुओंम सुखज्नक, परिष्कार परिच्छन्न और मनो- 
हर हों | अशुभकर शब्दादि माना उसमें घुसने न पाले । 
यहां स्थियोंका आना वर्जित कर दे। अभिरछबित उपक- 
रण सामग्री तथा बेच, ओषध ओर ब्राह्मण स्ंदा 
विद्यमान रहे | 


इस्ा प्रकार रुर्वाडः खुन्दर घर बना कर उत्तरायणमें, 
शुभपक्षमें, प्रशस्त तिथि, नक्षत्ष और करणयोगमें, क्षौर 
कम करके, मनका विकार दूर कर और खभी प्राणियोंमें 
एक-सा भाव रखते हुए पहले गणेशादि देवपूजा और 
पीछे ब्राह्मणोंकी पूजा करे। अनन्तर प्रदक्षिण करके 
इस कुटोशहमें प्रवेश करना होगा । $टोग्रहमें प्रवेश 
करनेके पहले वमनविरेचनादि द्वारा विशुद्ध हो फिरसे 
ताकत लानेके लिये रस्वायनका सेवन करना उचित है। 

ज्ञो सामर्थ, नीरोग, घोमान, शांयनात्मां, क्षमायान्‌ 
ओर धन-जनादिसि राम्पन्न है उन्होंके लिये कुरीप्राधेशिक 
रखायनविधि हितकर है | दुरूरेके लिये वातातपिक रख्।- 
यनविधि उपकारक है। 


रखायनविधिका पाठ्न न कर सकनेसे यदि कोई 
रोग उत्पन्न हो, तो रशा-यनका त्याग कर उश्ी रोगकी 
चखिकित्हा करना उचित है । 


सत्यवादो, अक्रोध, मद्यमेथुनविरत, अहिशाक, श्रम- 
रहित, प्रशान्त, प्रियवादी, जप और शौचपरायण, धीर, 
दानशील, तपसयों, देवता, योशत्राह्मण आचार्यादिकी 
सेवा निरत, सर्वदा आनृशंल्यपरायण, कारुण्यपेसां, 
नातिज्ञागरण और नातिनिद्राशील, दुग्धचृतभोजी, देश- 
कालप्रमाणश, युक्तिश, अनद कृत इत्यादि गुणोंसे युक्त 
व्यक्ति ही रसायनसेवनके अधिकारी हैं | उक्त सभी 
गुणोंसे युक्त हो जो रसायनका सेवन करते हैं वे रसा- 
यनोक्त सभी फल पाते दैं। शारोरिक भौर मानसिक 
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दोष दूर किये बिना जो रसायन संबन करते हैं, थे कभो 
भी रसायनके यथोक्त गुण पा सकते । 

स्नेह ओर स्थेद द्वारा स्निग्ध और खिन्‍न हो हेरो- 
तकी, सेन्धव, आमलके, गुड़, बच , विड़ड्भ, हरिद्रा, पीपल 


और सॉींठ इनका चर्ण गरम जलके साथ पीना होगा। , 
इसके द्वारा परीर संशुद्ध होनेसे पेयादि क्रमसे पथ्य देना 
पोछे भूख छूगने पर तीन दिन; पाँच दिन । 


होता है, 
था शाप्ताह तक अर्थात्‌ जब तक कोाष्ठ स्थाफ न ही तब 


ने नर विनय ह«े ह बढ >»- 


सतत ७, न न्‍जनी माननानना भनओन न्‍नन +» 


चलते ने टघ५?यणकननयगओ->बतमीयनााओन 


तक पुराना यदागू घोके स्ताथ पान करना होगा । इस्यके 


बाद कोए साफ हो गया है, ऐग्सा मालूम ६ जाय, तो 
अवस्था, प्रक्रत और झ्वात्म्य ( बल )-के अनुशार 
जिसाके लिये जो रसायन उपयोगी हो उसे वही रस्या- 
यन देना होगा | 


-+->+न्बक नानक ढ.०03ढ अगर अनजान 5 


प्राह्मयरखायन -शालपण्णी, ध्रृहती, पिठवन, कटकारो ' 
और गोखरू, येलकी छाछ, गतियारीकी छाल, गंभारी- ' 
की छाल, पडुहारकी छाल, पुननेचा, मूंग, उड़द, विजबंद ' 
और रेंड्रीव) मूल, जीवक, ऋषभक, मेंदा, जोवन्ती, ' 
शतमूली, शरसूलछ, इखका मूल, कुशसूछ, क्ाशसूछ और ' 


शालिमूल, प्रत्येक मूल १० पल करके कुल ५० पल लेना 


होगा | हरीतको १ हजार, नया आंवला ३ हज़ार इन्हें दश - 
गुने जलमें सिद्ध कर दशमांश रहते उतार छे। ह॒र्रे ओर : 


आंबधलेकी गुठलीकफा फेफ कर उस अच्छी तरह पोस 


और काढ़ में घोल दें। पीछे उसमें ३२ सेर तिलतैल . 


और ४८ सर गायका थी मिझा कर तांबेके बरतनमें 
आसजन्न पाकमे दन्तिमूछ, पीपल, , 
कैषत्तमाथा, विड़ड़, रक्तचन्दन, अगुरु, 


भ्रीमी आंचर्म पक्रावे | 
शंखपुष्पी, 


मुलेठी, हल्दी, बच, नागेमभ्वर और छोटी इलायची . 
त्थेकका चूर्ण चार पल और मिसरीका चार्ण श्श्सो . 
पल डालना हींगा। गाढ़ा होने पर उतारना होता है। 


पीछे ठ ढा होने पर उसमें ४० सेर मधु मिला कर घोफे 
घड़ में रखना है।गा । 

यह रसायन अच्छी तरह तेयार कर ऐसी मालामें 
सेवन करना होगा जिससे इसका सेथधन करनेले जाहार- 


निज नी पर] 


में किसो भ्रकारका ध्याघात न पहुंचे। पोछे भौषध 
परिपाक होने पर दूधके साथ साठी घातका भात खाना . 
दोगा। पेखानस, बाललित्य भर अन्यान्य तपर्िययोंने | 


रसायन 


इस रसायनका सेवन करके अपरिमित आयु उसम तड- 
णावस्था प्राप्त की थी। आयुष्काम ध्यक्ति इस ब्राह्यरसा- 
यनका सेवन कर दीर्घायु, शीतातपसहिष्णु, यौवन भौर 
अभिलषित कामना राभ करते हैं । द 

पूर्वोक्त गुणान्धित एक हजार आंवलेकों दूधकी भाषमें 
सुसिद्ध करना द्वोगा भर्थात्‌ एक बड़ो दहॉंड़ीमें दूध रख कर 
उस हांड़ोका मुंह कपड़े से बंद कर दे और कपडे,के ऊपर 
आंवला रघ्त कर हांड़ीके नीचे भांच दे । आंच देते देते 
दूधको भापसे आंवला सिद्ध हो जायगा। पीछे उस 
आंवलेकी गुठली फेक कर छायामें खुबा कर चुर्ण 
कर ले। अनन्तर दूसरे आंवलेके रसमें उस च्‌ को ७ 
बार भावना दे। बादमें शालूपण्णों, पुननेबा, जीवस्‍्ती, 
गोखरू, आलकुशी, मण्डूकपणों, शतसूलो, श खपुष्पी, 
पोपल, वच, विड़ड़, गुलश्चल, रक्तचनन्‍्दन, अगुरु, मुलेठी, 
मोलसरोीका फूल, नोलोत्पलछ, पद्म, मांठतो, शि्यिंगु और 
जूही, इन सबका च.र्ण आंवलेके ख्‌ णंका आठवां भाग 
लें कर उसमें मिला है। कुल च णंक्रो गोखरूफे रसमें 
भावना दे कर छायामें सुज्ला लेना दहोगा। इसके वाद 
उसमें दूना घी ओर मधु मिला कर बेरको गुठलीके बरा- 
बर गोली बनानो द्ोगी। थे सब गोली घोके घड़ में रख 
कर जमी नके अंदर गांढ दे ओर ऊपरसे राल ढक दे | पक 
पक्षके बाद उस बरतनकी निकालना होगा | अनन्तर उस 


 ओषधभें अध्टर्माश विशुद्ध रुषर्ण, रोप्य, तान्न, प्रवाल भौर 


लौदसुर्ण धिक्ा कर भग्निके बलानुसार पहले दिनके 
ओषधका परिमराण दिथर कर प्रतिदिन पक तोला या 
उससे कम बढ़ाये | प्रातःकालमें यथाधिधान सेवन करना 
होगा । ओषध परिपाक होने पर दृध और घोके साथ 


"साठो-धानका भात खाना होगा। इस रसायनका सेवन 


करनेसे पूर्वोक्त सभी गुण पाये जाते हैं। 
हरोतको-रसायन --हरोतकी, आमलकी, विभोतकी, 
पांच प्रकारके सूछका क्राथ, पीपल, मुलेठी, मोर्लंफर, 
कंकीलोी, क्षीरकंकीली, अलकुशोका बीज, जीथक, ऋष 
भक, क्षीरविदारों इन सब द्वव्योंका कर्क, भाठ थुने दूध, 
६४ सेर भूमिकुष्माएडका रस । यथांविधान इस घोका 
पाक करना द्ोगा। अन्निके बलानुसार इस घीका सेथम 
करे। पोछे धी परिप्राक दोने पर थी और दूधके साथ 


रसायन 


साठी धानका भात खाना होगा। अनुपाोन गरम जल 
बताया गया है। यह रसायन सेत्रन करने ले जरा, व्याधि 
पांप अभियार ओर भय दूर होते, शरोर बलिछ होता और 
बुद्धि तथा इन्द्रियक्री शक्ति बढ़तो है । 


घो ४ सेर, हरोीतकी, आमलको, विभीतको, हरिद्रा, 
शालपणों, बिड़ड्र, ग़लश्ल, सॉठ; मुलेढी, पीपल और 


सफेद खैर, इन सब द्च्योंका क्राथ १६ सेर और चर्ण १ 
सेर, इनका यथाविधान पाक करना होगा। घृतपक होने पर 
उसमें मधु और चीनी एक सेर मिलाबे। आमलकोचूर्ण 
सौ पल, डसोके रसमें भावित कर उसका चरण और : 
उसका चतुर्थाश ज्ञारित छौहच,णे भो उसमें मिलावे। 


यह रसायन प्रतिदिन सखबेरे दो तोला करके सेवन करे । | 
शामकों सूगके जूस वा दूधके सांथ घृतसंयुक्त साठी ' 
धानका भात ल्ञावे | यह रसायन तोन व्ष सेवन फरनेसे , 


सौ वर्ष तक बुढ़ापा नहों आयेगा ओर ज्ञों एक बार 
खुना जायगा वह हमेशा याद्‌ रहेगा तथा रोग दूर होंगे 


ओर शरीर पत्थरके समान मजबूत होगा । 


पक हजार आंवला और एक हजार पीपलको 


झलमें 


। 


भिगो कर छायामें खुजो ले। गुठली उसमेंसे फेक देनी | 
होगो | पीछे उल आंवले ओर पोपलछको चूण कर उसमें | 
चौथाई भाग चीनो मिलावे। अनन्तर घृतभावित पालमें 


उसे रख कर ६ मास तक जमीनके अन्द्र गाडु रखे। 


बादमें उस रसापयनकी निकाल कर सबेरे अग्निके वला- 
खुसार सेवन करे । औषध जीर्ण होने पर मध्याहकाल- 


में सातट्म्य भोजन करना होगो | 
निषेघथ है। इस रसायन सेवनका फल पहलेके जैसा हे 


अर्थात्‌ सौ वर्ष तक बुढ़ापा आने नहीं पाता | की 


नागवला-रसायन--शुति ओर संयत हो कर स्वस्ति- 


वायन और देवाक्य नापूषक माघ और फाल्णुन | 


) 


अपराह्कालमें भोजन 


| 





मासके शुभ मुहत्तमें अच्छी भूमिसे उत्पन्न गरुणयुक्त 


नागवलढाका सूछ उलसाड़ | पोछे उस मूलकों जलमें धो 
कर एक पल या दो तोला डसका छिलका ले कर अच्छो 
तरह पीसे | अनस्तर गायके दुधके साथ प्रतिदिन सचेरे 
यथादिधान सेवन करे । औषध जोर्ण होने पर दूध ओर 


घीके साथ भात खाता दोता है। एक वर्ष तक सेवन 
ए०), हऊऋाफ, 57 ' 


श्र 


करनेसे सदा जवान-सी ताकत बनो रहती है। 

नागवला निम्नोक्त गुण सम्पस्न भरूमिसे उस्ाड़या 
होता है। जो स्थान जाड़ुल और कुशब्याप्त हो, जहां- 
की मिट्टी लिकनो, मधुररसवाली, फाली अथवा खुन- 
हली हो, जो विषरोष, वायुदोब, जलदोष, अग्निदोष 
और श्वापद्के उपद्रवर्से वज्ञित हो तथा ज्ञो स्थान कर्षण, 
घ्मीक, एमशान, चैत्य और क्षाररसरक्षित हो, जहां धायु 
और धूप अच्छी तरह भाता जाता हो, बही' से नागवला 
उख्ाइना होता हे । 

करप्रचितोष रसायन --भाघ फाश्गुन मासमें अपने 
हाथसे कुछ परिपुष्ठ आमलछकी तोड़ कर उसकी गुठली 
फेक दे। पीछे उसे खुखा और चूर्ण कर आंवलेके 
रसमें २२ बार भावना दे । बाद उसे फिरसे छुखा कर 
चूण कर ले। ऐसा चर्ण ८ सेर, ज्ीचनीय, श्'हणीय, 
स्तन्यज्ञनन, शुक्रदद्ध न और वयःस्थापनगणोक्त द्वव्य- 
समूह संग्रह करना होगा। इसके अछाबा रक्तचन्दन, 
अगुरु, धव, खैर, शीशम और असन, इनका सार; 
हरीतकी, बहेड़ा, पीपछ, चई, लथिता और बविड़डु इन्हे 
अलग अलग कूटनां होगा। पीछे वह जीवनादि द्वव्य- 
समूह, रक्तचनन्दना दि द्रव्यससूद ओर दरोसक्यादि द्वष्य- 
समूह, कुछ प्रिला कर ८ सेर छे कर १६० सेर अलमें 
पाक करना द्वोगा । १६ सेर जल रहते उसे उतार कर 
छान लेना दोगा । उस काढ़ में पूर्वोक्त आमलकीका 
चुर्ण ८ सेर मिला कर गोइ ठेझ्की आंचसे पकाना द्वोगा | 
पाकके सप्रय इस वात पर विशेष ध्यान रहे, कि च्ूर्ण- 
जल न ज्ञाय अथांतू कुछ काढ़ा रददते ही उसे उतार लेना 
होगा। वादमें उस चुर्णकों लोहेके बरतनमें फैला कर 
खुला ले। अच्छी तरह सूख जाने पर ऋ्णसार म्ुग- 
चर्मके ऊपर एक शिला रल कर उसी पर अच्छी तरह 
चर्ण करे। इसके वाद लोहेके वरतनमें उस ढक कर 
रखना होगा । अग्निका बलाबल सोच घिचार कर उप» 
युक्त मालामें वद्द चूणे तथा उसका आंठर्या भाग लौद- 
चर्ण मिला कर घी ओर मधुके साथ चादे। प्राखीम- 
कालमें वशिष्ठ; कश्यप, अड्विरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भृगु 
आदि ऋषियोंने इस ग्सायनका सेंबन किया था। इसके 
प्रभावसे वे छोग बलिए हों कठिन तपस्या फरनेमें समर्श 


श्श्द्द 


हुए थे। इस रसायनका सेवन करनेसे जराव्याधिरहित 


हो दो्रभाजीवन लाभ करता है ! 
लोहरसायन, हेमरसायन ओर रज़तरसाथन--चार 


। 
। 
| 
। 
। 


अंगुल लंबा और तिछके समान वारीक कान्तकोहका ; 


पक पत्तर बना कर अग्नि तपावे। 


जब वह एकदम | 


लाल दो जाये, तब तिफछाके काढ़ , गेमूल, यवश्षारके 
जल, लबणके अल, इ गुदीक्षारके जल और किशुकक्षारके 


जलसे बुकावे | 
5 
चण करे। 
कप 
उसे लेहवन्‌ करे । 
के रख वर जोके टेरमें एक वर्ण रख छोड़ । वह लेह- 
धन्‌ लौहच र्ण महीने महीन एक एक बार आलेइन कर- 


अज्जनवर्णका हो जानेसे उस पत्तरकेा 
मधु और आमलकीके रसमें मिला कर 
पीछे घृतमाध्षित कुम्ममें उस चुणे- ' 


के उसमें थेड़ा मचु और आमछकोका रस भिलाना 
हैगा | इस प्रकार पक वर्ष बीत जाने पर उसे अग्निके 
बलावलानुसार उपयुक्त मात्रामें प्रतिदिन मचु और घीके , 


साथ सेबन करे । आंषध जोण होने पर सात्म्य भोजन 
करना दाता हैं। एसी प्रणालीसे 
सांदीका रसायन बनाना होता हैं। यह रसायन 
आयुका प्रॉकर्षकारक और  सर्वरोगनाशक 
है। इसका सतवन करनेलसे अभिषात, रोग, जरा या 
मृत्यु द्वारा अभिभूत नहीं होना पड़ता । एऋ वर्ष तक 
इस रसायनका सेवन करनेसे हाथोके समान वलिए्ट, 


अि-++ ० -- - “० 


सेने और , 


जन ऑशचणना ् 


अतिबलेन्द्रिय, धीमान, यशस्ी, वाकूसिद्ध और भ्रुतिधर 


होता है । 
आमलकरसायन -एक व तक ब्रह्मवारों / मैथुन 
रहित ) जितेन्द्रिय और केवल दूध पी ऋर दिनरात 


बेदोक्त ब्रह्मगायत्री जप कर गोगणके मध्य बास करे। , 


वर्षके अन्तमें तीन दिन उपचासी रह कर पौष, मांघी वा 
८ रह न |... $% ६, के 5 

फाटगुनो पूणिमा तिथिमें आंवलेके वनमें प्रवेश करें और 

फलसे परिपूर्ण 

आांवला तोड़ । 

न आ जाय, सब तक ब्रह्मप्रणव ज्ञप करना होगा | ब्रह्म 

नि पुरुषक त्रह्मप्रणव जप द्वारा थोड़ हो समयमें उसमें 


अछूत आ जायगा | जब देखे, कि वे सब फल छुदु, स्नेह : 


और शक्तरा मधुतुत्य स्वादिष्ट हो गया है, तव ज्ञानना 
जाहिपे, कि उनमें अस्त भा गया । भर पेट बह आंवला! 


बड़ अचलेके पेह पर चढ़ कर कुछ : 
जब तक उच्च ताड़ हुए फलम अमृत ' 


२ ने+++>- ये न रन सन * ४ूलन कक. च 


"री नमनाकन- » 


रसायन 


फल खानेसे मनुष्य अपरके समान कान्ति लाभ करता 
है तथा स्थिरयौवन द्वो कर हज्ञार वर्ष ज्ञोवित रदता 
है। लक्ष्छी खयं था कर उसका आश्रय लेती हैं, घेद 
उनके कंठरुथ हो जाते हैं भर स्वरखतो मूसिमतो हो कर 
उनके समीप उपस्थित होती हैं । 
इसके सिवा चउ्यवन-प्राशरसायन, हरीतकी रसायन, 

आमलकघृतरसायन, आमलकाबलेहरसायन, भामलकी- 
चूर्णरसायन,  विड़ड्रावलेहरसायन, आमलकाचलेह, 
भव्लांतकक्षीर, भदलातकक्षौद्र, भललातक तैल, ऐन्द्ररसा- 
यन, मेघाकर रसायन, पिप्पली रसायन, वद्ध मान पिप्पछी- 
रसायन, लिफलारसाथन, शिलाजतुरसायन, इ्द्रोक्त 
रसायन, द्रोणीप्रावेशिकरसायन ओर आचाररसायन ये 
सब रसायन सेवन करनेसे पूर्वोक्त फल होते हैं। इन 
सब रसायनका घिषय और प्रणाली चरकमें वरणित है । 

समरूुत शरोर दोष प्राग्य आहारसे उत्पन्न होते हैं। अम्ल 
लवण, कद, क्षार, शुष्कशाक, उड़द, तिलकलक, पिष्टान्न, 
अ'कुरित और नूतन शूकशमी धान्यक्त अन्न, विशुद्ध, असा 
ट्म्य, रक्ष, क्षार, अभिष्यन्दों द्रष्य, छिन्न, गुरु, तथा पूर्ति, 
पय्थु षित, अन्न, विषनाशन, अध्यशन, नित्य दिवानिद्वा, 
हीसड्रम और म्रद्यपान, विषय वा अत्यम्त व्ययाम द्वारा 
णरीरमें तरह तरहके दोष उत्पन्न द्ोत हैं। इन सब प्राभ्य 
विषयका सेवन करनसे वात, पित्त ओर कफ बिशड़ता, 
शरोरका मांस शिधिल हैं| जाता, सन्धियां विश्लिष द्वोतों, 
रक्त पिदग्ध होता, मज्ञ। अख्थिमें संद्वित होती और शुक्र 
प्रवस नद्दो' होता तथा ओजक्षयकों प्राप्त होता है। इन 
सब कारणोंसे प्राम्य व्यक्ति ग्लानियुक्त, अवसन्‍्न, निद्रा, 
तन्‍्द्रा और आलम्ययुक्त और निरुत्साह होता तथा थोड़े 
ही परिश्रममें थे हांफने लगत हैं। वह शारीरिक 
और सानसिक कोई भी कार्ण नही' कर सकते, उनकी 
रुप्रणशक्ति बढ़ती और कान्ति चिनष्ट होती है । 
लोग रोगोंके आंभ्रय-रुथान हैं तथा परिमितायु भोग 
करनेमें समर्थ नदी होते। इन सथ दोषोंसे बचनेके 
लिये अहितकर आहार-चिदार छोड़ दे तथा जितेन्द्रिय 
शुद्धाचारी हो कर पूर्वोक्त रसायनका सेवन करे | इससे 
सभो प्रकाशरका खुखसौभाग्य प्राप्त होता है। रसायन 
सेधनके सिधा शारीरिक दोष नए  करनेका ओर कोई 


रसायनब्न--रसायनविव्व(न 


श्घ । 


उपाय नहीं है । अतः जो व्यक्ति बुद्धिमान शोर दो्धायु | रसायनविज्ञान ( सं० पु०) चेज्ञानिक्त उपायसे तसस्‍्वोंका 


होना चाहे उन्हें रसायनका 
. खाहिये । (€ चरक, चिकित्सास्था०-रसायनाधि० ) 


अवश्य सेवन करना 


| 
॥ 


| 


जरक, षाग भट आंदि वेथक प्रन्धोंमें रसायनाधिकार 
में रसायनयोग वर्णित हैं, विस्तार हो जानेफे भयसे यहां 


कुल नही लिखा गया ! 


रसः पारदः लक्षणया तज्ञातोीया हरितालांदिकश्न : 
अयन॑ आश्रय उपाये। यरुय तत्‌ | ३ खवरणांदि करण । पारे- 
क्रो जो खर्णादि धातुर्में. परिणत किया जाता है उसे 
रसायन कहते हैं। दत्ताओ्ेयतब्लके १४वें पटलमें इसका 


विख््तत विघरण लिखा है,-- 


एक काला सांप पकड़ कर उसके मुहमें शिव- 
। पीछे उसका मुंह बंद करके 
मदह्दीके एक नये बरतनमें रख मदहीले छेपन करना होगा | 


घीया ( पारा ) भर दे 


| 
बढ 
|] 
|] 
] 
॥ 


अनन्तर उसे निदान स्थानमें सबेरेले शाम तक उसमें , 
आंच देनी हैगी । इसके वरतनकरा मुंह खोल कर : 
उसमेंसे केवल पारा निकाल छे। सर्पका भस्म न 


निकाले । 


पीछे एक तोलछा तांबा गला कर उसमें 


रत्तोी भर पारा छोड देनेसे ही वद सोनेमें परिणत | 
हो जायगा। यह तेयार करनेमें पहले शिवकी पूजा , 


करनी होती है | 


( दत्तात्न यतन्त्रस्सायंन नाम १३ अ० ) : 


इस प्रकार सोने और चांदी आदि धातु बनानेकी | 


अनेक प्रकारकी घविधि बनाई गई हैं। 
त्रभावसे एक धातु दूसरों धातुमें परिणत होती है । 


( पु० ) ४ गरुड़। ५ वायविडड्, विडड्र । ६ विष, 
जहर। ७ घंशपल्र हरिताल । ८ पदार्थोंके तरवोंका 


रसायनगुणके 


हान। ६ धातुविद्या जिसमें घातुमोंकोी भरुम करने या , 
पक धातुकेा दूसरो धातुर्में बदल देने भादिकी क्रियाकौ | 


वर्णन रहता है | 


रसायनक् ( सं० लि० ) रसायन क्रियाका ज्ञाननेवाला, जो 


रसायनविधा जानता हो । 
रसांयनतन्त ( स'० क्ली० ) रसायनाधिकार | 


रसायनफला ( स' स्री० ) रसायनेन फलति या फछ 


अथ , टाप्‌। दरीतकी, हरे । 
रसायनवर ( स० पु० ) लशुन, लदखुन | 
रसायनपरा (स'० रुति०) १ फंडू ,, कंगनी । २ कॉंकर्जधा। 


। 
] 
| 
। 
। 
|] 
| 
| 
| 
! 
] 
| 
। 
। 
॥ 
| 
] 


शान | इसका अ गरेज़ो नाम ( ।एशांशा।४ है। प्राद्ोन 
आर्यो हिन्दुओंके रसायन! शब्दके व्युत्यन्तिगण अर्थ 
साथ पाएचात्प समभ्यज्ञगनकें ५॥०ा0४5४७४. शाखका 
बस्तुगत अनेक म्लाह्श्य गहने पर भी दोनोंमें प्रभेद देख 
कर वेज्ञानिक्रोंने वर्राधान अ'गरेजोी रसायनशास्त्रको 
उसी शब्दके अनुकरण पर किप्रिया-विद्यारुपमें प्रकाशित 
किया हैं । 

पाश्यात्य किमसियाबिद्या सच्ेतन ( ()।:११॥० ) और 
जड़ पदीर्था ( [07::00 . 00०५ )-के मेलसे बनी है। 
सोने आदि जड़ धातुमें वक्षादि चेतन पदार्थक्रा थोड़ा 
भी संयोग हानेसे वह स्वतावतः ही रूपाब्तरकों प्राप्त 
होती है. तथा उसके साथ साथ गुणमें भी परिवर्सन 
देखा जाता है । इस वेशानिक समावेशका नाम रसायन 
है! जिस शास्त्र द्वारा मिश्रित द्रष्यका शुणांगुण और 
बलाबल जाना जाता है, वहो रसायनशास्त्र है। 

प्राचीन आयंगण आऔपभ भोर घातुक्ी बस्तुशक्तिकरी 
परोक्षा करके उसको उपकारिता मालूम करते थे। फिर 
दो वा दोसे अधिक विभिन्न धातु वा भेषजादि मिला 
कर उसके गुणका भा पता लगा छेते थे। कुछ निर्दिष 
नियमके अनुत्रत्तों हो वे सव मिश्रित भौषध् यन्लादिको 
सदहायतास बनाथे जाते थे। इस प्रकार वेशानिक 
प्रक्रियासे प्रस्तुत ओपध रसरक्तादिका पुशिसाधथक और 
ध्याधिनाणशक होता है इस कारण आयुवे दमें उसका 
रसायन नाम रखा है। 

आयऋषियोंने रसायनशास्त्रकी उन्नति करनेके लिये 
जिन सब यनलादिका आविष्कार किया था, उसका विशेष 
विवरण ज्ञाननेका कोई उपाय नहों है। आये-सम्यताके 
विख्तारके साथ साथ प्राचोन ऋषिगण जो मनुष्यके उप- 
योगी रसायनादि बनाने छग गये थे उसका आभास हम 
लोग ऋग्येदमें कई जगह देखते हैं । दोनों अभ्यिनी कुमारके 
देववेधरूपमें आविर्भाव दोनेका प्रसकृ ऋग्वेदके आरम्ममें 
ही देखनेमें भाता है। सोमरस उस समय पुष्टिकर 
रसायन समा जाता था। ऋक १॥३६।२॥३ मन्तमें 
लिखा है, 'हे रुद्रवत्मन, अभ्विद्यय ! मिश्रित सोम- 
रस अभिषुत हुआ है, तुम दोनों आयो ।' यह मिश्रित 


डक 


सोमरस (०३०7) 00)व90॥ वा ॥00ांते ॥॥5* 
7८*के सिवा और क्या हों सक्रता? सोमरस रुग्न 


न्नाध्टन- 


ब्यक्तिका ओपधस्वरूप है, इसीसे बेदमें उसको रोगारोग्य- ' 
एतद्धिन उक्त महाप्रन्थके ; 


कारो देवता कहा है । 
१०६७ ६-७ मस्लमें लिखा है, कि जिस देशमें ओपधियों- 


का संगमन होता है. उस देशवे ध्राह्मण भिषक्‌ कहलाते 


हैं। थे यदि अध्यायतो, ऊच्जयस्तों, सोमावतोी और 


उदोजस आंदि प्रधान आॉपधियोंका संग्रह कर सके, तो 


वे रोगोका रोंग दूर कर उसे आरोग्य कर सकते हैं| उक्त , 


सूक्तक १८वें मन्त्रमें सोमको ओपधिका राज्ञा बताया हैं । 
फिर २०वें मन्‍्लमें रोगियोंग लिये ओपचि खनन 
और उससे हिपन्‌ छथांत्‌ पुत्र भ्ृत्यादि, चतुष्पद्‌ 
अर्थात्‌ गो-महिषादि जोचसडूक आरोग्य होनेकी बात 
लिखी है । 

दहृस्मके सिवा ऋक संहिनाओंं ७छम मणडलके १६, २७, 
३०, हे, ५२, ५३, ७४, ५५, 5५७ब्रे सूक्त तथा ६छ मडल- 
के २, २७, ४६, ४७, धटवे सूक्तकी आलोचना करनेसे : 
स्पष्ट मालूम होता है, कि उस समय आयकऋषियोंने धातु 
गला कर, मुद्रा चलछा कर, लोहेका। फलस वन! कर, खुरा 
तेयार कर तथा अजि, स्रक्र , सकम, खादि ओर हिरण्मय 
शिप्र आदि स्वर्णालड्रार गढ़ कर तथा ऋषि, वंशी, धनुष, 
दृखु, निषड़, हिरण्मय कबच, वे और लछोहेंके अख्रादि 
बना कर यथेष्ठट उत्कष्रता प्राप्त की थी। उसी सुप्राचोन : 
समयसे भारतयप में रसायन-चिक्ञान ( »जालाओ ) का . 
सूत्रपात हुआ था। वे लोग रासायनिक सहुर्णण और 
विकरण्ण जाने बिना कसी भी इसको उन्नति््मे हाथ नहों 


मल अल 
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लगाते थे । 
अशथव्वणोय युगर्मे ऋषिगण भेपज्रांदिके गुण और 

रोगनागक शक्तिके विषयसे अच्छो तरह जानकार थे। 
उन सब आप'साहिके उत्तोलनकालमें अथवा उसकी शक्ति 
बढ़ानेफके उद्द गे उन्होंने मन्त्रपाठादि द्वारा भौतिक ; 
क्रियाफा आरम्भ कर दिया था | इन्दों सब कारणोंसे हम 
लोग अधर्वेदर्म रोग भौर उसको रसायन-समश्िकी : 
परिस्फुट तालिका देग्व पाते हैं। अथर्ववेदके ४|१७॥१ ' 
मनत्रम अपामागेकी ( 8०॥४:४।८५ १४७|:०४४४ ) रोग | 
शान्तिफी मुख्यकर्तबी तथा अन्यान्य ओषधिको ईश्चरो | 
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बता कर आवधाहन किया गया है। एक दूसरे स्तोन्ञमें 
सोमरसको अस्त ( /7077058 ) और बलकर बताया 
है । वे लोग सौ वर्ण आयु वढ़ानेबालां रसायन 
( ओषध ) बनांना आनते थे, उसका आभास उस 
मन्त्रमें पाया जाता है। उक्त प्रन्थके १॥२३४१ 
मन्त्रमें कुष्टरोग ओर बुढ़ापेके कारण बालोंका पकना दुर 
करनेके लिये एक प्रकारकी काले ओषधका परिचय है। 
।१३६।१-२ मन्त्र पढ़नेले मालूम होता है, कि बालोंकी 
जड़ मजबूत करने तथा उसे पकनेसे रोकनेके लिये काक- 
मादची आदि ओषधियोंको प्रशंसा की गई है। थे लोग 
पलितकेशकी रक्षाके लिये रासायनिक औषधर बनाते थे । 
उसके प्रमाणस्वरूप निम्नोक्त मन्त्र उद्धृत किया गया है--- 
ध्यस्ते केशोवपत्न त समूझ्नोी यश्च वृश्चते । 
इृद त॑ विश्वभेषज्याभिषिश्चामि हि वीरधी ॥” 
( ६।१३६॥३ ) 
अथर्ववेदमें भूत वा प्र तयोनिके समावेशसे उत्पन्न 
रोग ओर साधारण पीड़ाकों अच्छा करनेके लिये जिन 
सब मन्तों और ओषधोंको व्यवस्था हे वह अ'श 'मैष- 
ज्यानि' कहलाता है। फिर जहां ऋषियोंका दोधेजोवन 
रु्वास्थयकी फामनाले बलकर रसापन बनानेकी ओर 
ध्यान गया है वह 'आयुष्यानि' नामसे परिस्तित है। 
बेदिक आयुक्यानि और संस्कृत रसायन तथा अड्जभरेज्ी 
क्रिमियाचिद्या ( 4ताटा5 ) तीनों |एक हैं। उक्त 
प्रन्थमें पक जगह मुक्ता, सीप और सोनेके आवाहनफा 
प्रसड़ देखनेमें भांता है। इन तीनों द्रव्यका नाम रसा- 
यन है % । 
वैद्कयुगके वाद आयु्धेदोययुगमें खिकित्साशाब्ल- 


की उस्नतिके साथ साथ विभिन्‍न प्रक्रिया द्वारा औषधादि 


बनानेको प्यवस्या हुई | मदषि सुश्रुत और चरकने रसा- 
यथन प्रस्तुत करनेकी विशद्‌ प्रथा दिखलाई है। 
अग्निवैश, भेल, जञातुकण, पराशर, हरित, क्षीरपांणि भावि 
आयुर्वेदशास्त्रकी विशेष उन्नति कर गये हैं। पोछे इढ़- 
बल, बाग भट, चक्रपाणि भादिने उसको पुष्टि को ! 
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खरकसंहिताका सूल रुथान २६ंथां अध्याय पढ़नेसे । 
ज्ञात होता है, कि पक समय हिमालयरुथ चिलरथवनमें : 
अलिपुत्र पुनध छु, भव काप्य, शाकुन्तेय ब्राह्मण, मौरदल्य, | 
पूर्णाक्ष, कीशिक दिरिणयाशक्ष, कुमारशिरा भरद्वाजञ, राजविं 
वायोविदु, विदेहरा निमि, धामार्गव वड़िश और यवाहिक 
देशीय भमिषस्वर काडुययन भादि ऋषियोंने एकत्र हो 
कर पश्चमूतात्मक्ष रस और आहाण पदार्थक्री क्‍्रकृत 
अवस्था और प्रयोज्ननोयताका निरूपण किया | 

रसायनशास्तके आदिमें वाधिव पराथका गठन . 
ओर गुण तथा उसका आणवबिक विश्लेषण आलोचखित 
हुआ है । महृषि कणादने वैशेषिक खूबसे, कपिलने 
सांख्यसूजले, गोतमने न्यायसूलसे तथा डिमक्रिट्स . 
आदि प्रीक दोशनिकोंने एक खरसे पश्चतम्मालसे उत्पन्न 
पागश्चमौतिक पदार्थका आणवबिक विश्लेषण रूवोकार 
कर लिया है। यह आणबिक संयोग वा वियोग स्वीकार 
नहीं करनेसे रासायनिक-प्रक्रिया साथ्य किसी भी बस्तुका ' 
गुण परियत्तन वा रूपान्तर नहीं किया ज्ञा सकता । 

आयुर्वेदीय पोराणिक युग और अपेक्षाकृत आधुनिक 
वेधकयुगकी छोड़ यदि वौद्धयुगके इतिहासकी आछोचनां : 
को आय, तो भो ओषधि ओर रसायनका उदलेख देखनेमें 
आाता है| कृ्णाज्न, स्नोतापञ्जन, रसाजन आदि द्वव्योंकी 
डपकारिता ओर रोगादिकी खिक्रित्सा तथा ओषधका 
विषय महावग्ग, घिनयपिरके, जीवक-करोमारभच्छ आदि , 
बौद्धभ्रन्थोंमें विशदभावमें लिखा है। वौद्धशास्त्रबिद्‌ रिस: ' 
डे-विड्स और ओल्डनवगके मतसे विनयपिटक ३५७०-७० 
ई०सनके पहले सकुलित हुआ था। अतपवय पाश्चांत्य ' 
जगतूमें हिपोक्क टिसके जन्म लेनेसे बहुत पहले हिन्दू लोग ; 
धरीरसबिशान ( पिप्रगाठातो रिव्वाताठा5ठ8५ ) नापक' 
सआायुष्धदशार्तले अच्छी तरह अवगत थे । 

बौद्धयुगके परवत्तीं आधुनिक घेद्यकयुगमें अर्थात्‌ ७वों 
सदीमें हम लोग देखते है, कि चीनपरिवाजक इत्सि 
भारतमें भा कर वैद्यकशासुल पढ़ते थे । इतसिफे वृसतान्‍्त | 
अथवां दर्बचरित-वर्णित राजधैदय रसायनके प्रसडूमें हम 
लोग फेबल आंयुष्वेद भौर भेषज्ञादिका उल्लेख देखते हैं; 
किन्तु इस समय रसायन ( )शटा॥70० हता८ )-का | 
ब्रिशष प्रधार था या बदी' , कद नही' सकते। - | 
५४०, 32475 58 ! 
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वागभटके समयसे रासायनिक घातव ओऔषधोंका 
प्रचार हुआ। इसके बाद बवृत्य ओर चाऊपाणिने उसको 
परिपुष्टि की । इस खमय भारतनप-+ तान्लिक प्रभाव 
फैडा हुआ था, इजसे उन्दांग आने बाते प्रन्यके रखा- 
यनाधिकारमे ओवषक्चादिको अभिमन्लण करनेकफे लिये 
मंत्रप्रयोगकरी ख्यव॒स्या को थी। चक्रपाणिने बन्द का पदानु- 
सरण किया | बून्दने समाख्वकरके निदानकों मृठभिसि 
बना कर अपने प्रस्थकी रचता की । उसा निदानमग्रन्थका 
तुरुषफाधिप खलीफ।के आदेशे भरवो भाषाएं अनुवाद 
हुआ था | 
अरबदेशो थविख्यात परिडत अल्योख्णी जब भारत- 
वष आये, तब उन्दोंने हिम्दुओंके ग्रूढ़-रलायनशास्त्रका 
पूण प्रभाव देखा था । उन्होंने छिखा है, कि थे छोग इसे 
गोपनोस भावमें रखत थे, छिसोका सो इस गुप्त रहरुयका 
मर्म मालूम नहों होने देते थे। इस फरारण भारतांय 
आयुब्धंद्धिदोंस ये भो यह विद्या साख न सके | उन्होंने 
हिंदुओंके आग्नयोगस पुद्षपाफ ( 70१ )[77:! (॥70 ) जआरण, 
मारण वा भहप (("४लता छा) पृथकोकरण या सार- 
प्रहण (5 ४5५ ) लथ। ताक ( ५४४० ४ ५*प० ) 
प्रत्तुतुचिधिका अनुधावन करके स्पष्ठ अनुमान «या था, 
कि वे लोग प्रधानतः धातुसम्पर्कोथ रसायनको आो- 
चनाओं लगे रहते थ॑े। 
पहले ही कहा जा चुका हैँ कि तान्त्रिकयुगममे उपासना 
पद्धतिके साथ साथ शरीरको रक्षाके लिये आयुर्वेदोक्त 
रसायनका आदर बढ़ा था। ११०० १३०० ई०मे ताब्लिक 
प्रभाव जब भारतवर्षमे तमाम फैला हुआ था उस समय 
बौद्ध आर शेवत्राह्मण बुद्ध तथा शिवकों एक द्वष्टि- 
से रेखने थे । यही कारण है, कि हम छोग बोद्धके मध्य 
महाकालतन्त्र भीर रसरत्नाकर तथा शैयोंके मध्य रसा- 
व, रसहृद्य, रससिद्धान्त आदि तन्ल्रशास्रका प्रचार 
देखते हैं। उन सत्र प्रनस्थोमें देह ओर स्वास्थ्यरक्षाफरे 
लिये ज्ञो सब रासायनिक प्रयोग लिपिवद्ध हुआ है, वह 
बहुत सूल्ययान्‌ सामप्ती हैं। रसहृदयमें पारेफी महादेव- 
का घीज और अबरककों पार्वतीक्ा बीज बताया है। 
गोविन्द भगवन्‌, सब्शरामेभश्वर आदिने विशद्रुपसे पारे. 
का गुणागुण चर्णन किया है। पारद-विज्ञान जो केवल 
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मुसलमानों द्वारा यूरोपमें भी छाया गया था। 

सतक्के ६ ५॥॥)४ (० |॥097 ) प्रस्थमें खाद्यद्रष्य- | 
मिश्रित विषयकों जो परोक्षा हैं उसके साथ चरक 
( चिकित्सा० २३ अ० २६-३० श्लोक ) भर सुथ्र॒तकां 
बहुत कुछ मेल देखा जाता है। रांसेज् ( ।९:5०५ )-ने 
सनस्रदके मतका उद्धार ऋर अंकिका जी वर्णन किया है 
उसके साथ खुशुतके विवरणका बहुत सामजरूय है। 
यह 'सनस््रद' सुशुतके अपन्र'श जैसे प्रतोत होते हैं। ' 
क्योंकि भरबी अनुवादकर्क हाथ यदि चरक अपध्र शर्से 
सरक, सुश्र तसे सुल्य द. निदानसे बदन ओर अएष्ठाडूसे : 
असाडुर हो सकता दैतो रासेज कथित सनस्त्रदकों | 
सुश्रत मानने कोई अत्युक्ति न होगी । 

इसलाम-धर्म के अभ्युत्थानके पहले भो पश्चिम जन- 
पदवासी आशुर्वेदीय विज्ञानजच्ोके लिये भारतवर्ष 
आया करते थे | साशनीयराज़ नशिरवानके समय (५३१- | 
५७२ इ०में ) वजोबवेह नामझ पक व्यक्तिन भारतवर्ष आ 
कर विज्ञानशासत्रका अध्ययन किया था। १). उतार. 
आदि पाश्यात्य पण्डितोने गेधार, रासेज, भांभिसेन्न, 
बुवाकर आदिक गवेषण।पूर्ण विवरणकी आलोचना कर 
प्रोकोंकी यूरोपोय रसायन ओर आयुव्यंद्शाख्रके उद्धा- ' 
वधिता तथा अरबोंकों मध्य यूरोपखएडमें उसका प्रवत्तक ; 
और परिपोषक बताया हैँ । किन्तु पूर्बोक्त प्रमाणपर- 
म्पराकी आलोचना करनेसे यह रूपए जाना जाता है, कि : 
बे छोग भारतबासियोंके ही ऋणों थे। क्योंरि, ७५० से ; 
८५० ई०के मध्य हो अरबों साहित्यने नाना विषरॉसे 
परिषुष्ठ और अलंकृत हैं अच्छी उन्‍नति की थी। अल- ' 
विरुनोके अनुदादक साचुने लिखा थे, कि उस समय 
भारतवासी विज्ञानभाण्डारमें जे कुछ दान करते थे ! 
यही संस्छतसे पालो वा प्राकृतमें ओर पोछे इराणमें 
पारसी-भाषामें अनुवादित है|! कर खलोफाके अधिकारमें : 
आंता और अरबी भाषामें प्रचारित होता था | इस प्रकार 
नासा स्थानों नाना भाषामें उलट फेर होनेके कारण ' 
उसका नाम भो बदझूता गया था | इसो कारण खलोफा 
मनसूरके शासनकालमें जब पक राजदूत सिन्चुदेशसे 
बगदाद आया, तब वह अपने साथ कुछ परिडत भी ' 
छाया था। उन परिडतोंके साथ ब्रह्मगुप्तकृत श्रह्मसिद्धान्त | 
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और खरडखाद्यक नामक दो प्रन्थ थे। ये दोनों प्रभ्थ 
यथाक्रम सिनन्‍्दहिन्द और अरखन्‍्द नामसे अरबी-साबामें 
प्रसारित हुए । 

जिस अरबके निकट यूरोपधासी ऋणो थे और जो 
अरब भारतकां ऋणो था, उस भारतके निकट यूरोपोय- 
गण सवतोभाषमें ऋणोी थे, इसमें सम्देदह करनेका कोई 
कारण नहीं रह जाता। अध्यापक मेकडोनलने इसे 
मुककशण्ठसे स्वीकार करते हुए लिखा है," ॥ ४टंश्पए९- 
(0०0 ए (0 0। [६0/0फ9९ +0 सातक्न ॥88 शैट्टा ए 08- 
कक 0. | [ातवपाए (0 ७ «८: 90 पटापप्रायटड 
(९ एत!द्वाह 2९०0 गिीए साएाए-छ या क्ापएववएए 
बाते चाएलाए 6 पाए दीामा)8 पात (705५॥ गीला एव 
(॥0९ 67070॥5 0 [७ ८४, [0७४५ (0४ छ्त्ए ला 
(० [क्वाएए डाल ॥9 हा। .+ताए व्यााा९, ॥ 85 एफ 
२६७७० (१७७० (७ [08.!* 

भारतीय आर्योने रसायनशांखकों क्रिस प्रकार 
पृथक भागमें संगठित किया था, उसकां असरू विवरण 
लिपिवद्ध करना कठिन है। आधुनिक यूरोपीय रासा- 
यनिकोंने ज्ञिस प्रकार उन्नत रसायनशासख्रक्का संगठम 
कर लिया हैं ठोक उसो प्रकार आंयरसशासत्र आलोखित 
हाता था वा नहीं इसका पता नहों चलता। परग्तु 
पीबापये अवलम्धन कर यदि आंलोाचना की ज्ञाय, ते 
यददो मालूम होगा, कि भारतीय आयेजगतमें वेशानिक 
उन्नतिके साथ साथ रसायनशाखका भी एक ख्तर 
उद्धघारित हुआ था । 

महृषि कणादके पशञ्चतन्मातसे पश्चमहाभूत, सूक्ष्म 
ओर स्थूलदेद, क्षितिक्री आणविक समब्टि तथा अणु, 
दाणुक, लपयासरेणु ओर सथूलाणु (0तए९ ज87ए; (९* 
तरद्याए घाव ([प्रछाटराक्घ'# 9(0075 ) आंविफे संयोग; 
टृब्पके रूप, रस भर गधघ; आपेक्षिक गुरुत्व, लघुत्य, 
तारणए्य, घनत्व भोर शब्दादि भुणक्रा विषय विचारनेसे 
रसायनशासख्त्रक्री प्राथमिक भित्तिको कश्पना की आती 
है। अतपव ईसाजञन्मसे ६ सदी पहले दशेनशाखको 
उत्पसिके साथ साथ भारतवर्णमें रसायनशाखके भांण- 
बिक विश्लेषणका आभास प्रस्फुट हुआ था। 
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रसायमपिश्ञान 


चरकांदि वेधकके मसतसे पाथिव पदार्था प्रधानतः 
३ प्रकारका है--जीवज, उद्धिज्ञ और क्षितिज | फिर 


। 
। 
| 


ये भी मधुर; अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस- 


युक्त हैं। मधु, गोवसम्तरस, मलमूल, पोप, शरोर रस, 
पिक्त, वसा, अश्थिमज्ञा, रक्त, मांस, चर्म, वीर्य, अस्थि, 


शरडु, मकर, क्ष र, गोरोचना, सुगनासि आदि पदार्थ ' 
ज्ञीवज ; खर्ण, रौप्य, तापज्न, सोसा, रांगा और छोहा 


( अथवा उनका रासायनिक भरुम ) बालुकाचूर्ण, मैन- ' 
सिल, गेरुमट्टी, सौचोराज्नन, मणिरल लवण आदि ओषध , 


क्षितिज् है। 


उक्त प्रन्थमें सौबचल, सैन्धव, विट, औद्धिद और : 
सामुद्र नामक पांच प्रकारके लवणका उल्लं ख देखनेमें 


आता है। दे पांच लवण पांच विभिन्न गुणोंसे युक्त 
हैं। क्योंकि उनका रासायनिक संयोग भी विभिन्न है। 
बकरे, भेहे, गाय, भस, हाथी, ऊ'ट, घोड़े और गदहे 
आदिका मूत्रक्षार स्वतन्त्र है। 

क्षार प्रस्तुत करनेमें पहले छोटे पलाशवृक्षकों टुकड़े 
टुकड़े करके खुखा लेना होता है। 
कर राखको छः गुने जलमें डुबा कर सूती कपड़ में २१ 
बार छान लेनेसे क्षारजल ( |5!0!५॥) ) पाया ज्ञाता 
है। फिर डस प्रन्थमें लोहबटो, अज्ञन, मुक्ताचूर्ण, 


लौह, स्वर्ण ओर रोप्य द्वारा श्रर्तुत बलकर ओषधादि 


बनानेकी प्रथा भी लिखो है। 
सुपर तके सूलस्थान श११वं अध्यायमें क्षारपाक ओर 
उसके प्रयोगकी विधि लिखोी है। 


पीछे उसे जला. 


छेदने, भेदने ओर ! 


लिखनेके काम करनेवाले सभो शख्त्रों की अपेक्षा क्षार , 
बहुत कुछ काम करनेवाला हैं । फ्योंकि इससे रक्तपीप | 
निकल आतो, फोर्ड फुट जाते और वातादि लिदोष 
शाम्त होते हैं। सफेद दोनेके कारण यद सौम्य नाम- | 


से प्रसिद्ध है। पाश्चात्य रसायनमें भी 8एल' शां(7(९ 
को .ध787 ००५४८९ कहते हे । सोम्य होने पर भो इसमें 


बहन, पचन ओर घिदारण शक्ति है। उदष्णबोयेकी ; 





| 


ओपषधियां इसमें अधिक परिमाषामें संयुक्त रहनेके कारण | 


यह कट, उच्ण ओर तोीक्ष्णमुणविशिष्ट हो गया है| इसके 
हारा पाचन, घिलयन, शोधन, रोपण, शोषण, रूुतम्मन 





और लेखनक्रिया सम्म्रन्न होती है तथा इसका सेचन | 
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कफरनेसे कृमि, कुछ, कफ, विष और मेदका क्षय होता है| 
अधिक परिमाणमें सेवन करनेसे पुरुषत्व नष्ट होता है । 

प्रतिसारणीय (लेपनयोंग्य) और पानोय भेदसे क्षार 
दो प्रकारका है। कुछ, किटिभ, दद्र, किलास, मण्डलू, 
भगनन्‍द्र अब्यु द, दष्टव्रण, नाडीत्रण, चरमकीलछ, तिल- 
कारक, न्यच्छ, ध्यड़, भशक, वाह्मत्रण, कृमि, विष ओर 
अशे तथा उपजिह्ला, अधिजिह्, उपकुश, दन्तवोदर्भ और 
तीन प्रकारक रोहिणीशगर्म प्रतिसारणीय क्षार विधेय 
है। इन सब सुखरोंगमें क्षार शस्ब्के समान काम करता 
है । गरल, गुल्म, उद्ररोग, अग्निमान्धय, अज्लीणं, अरुचि, 
आनाह, शकराशमर!, अल्तत्न ण, कृमि, विषदोष ओर 
अर्शरोगमें पानोय क्षारका प्रयोग करना उचित दें । बालक 
जूद्ध, टुबंछ और पित्तप्र्क्कतिविशिष्ट तथा रक्तपित्त, ज्वर, 
श्रम, मत्तता, मूच्छा ओर तिमिर रोगर्स क्षारका आशभ्यन्त- 
रिक प्रयोग हितकर नहों हे। 

इस क्षारकाी अन्यान्य क्षारकोीं तरह स्राजित कर लेना 
होंगा। सुदे, गंध्याा ओर तोक्ष्णके भेदल क्वाश तीन 
प्रकारका है । इसके बनानेके नियम्त--४रसूत/लछ- 
के उत्तम दिनमें यथारोीति उपवास कर ) पॉाण्पल्ि-चित्तस 
पर्वतके नीचे अच्छी जञरोनमें उत्पन्त मंभोले आकार ओर 
अग्वएण्ड भोखा नाप्क पेड़का एहले आधवास फरे। 
दूसरे दिन मन्त्र पढ़ कर उसे उखाड़ । अनस्दर रक्तपुष्प 
ओर श्वेतपुष्प द्वारा होम करके उस वृक्षक्षों खण्ड खरड 
कर वायुशान्य ख्थानमें सजा रखे। पीछे उसके ऊपर 
खुधीशकरा रख कर तिलवृक्षके काछ द्वारा दृग्ध करे । 
आग बुक जाने पर वृक्ष ओर शकरा-भस्मको अलग अलग 
रखे ! इसो प्रकार कूटज, पलाश, अभ्वकर्ण पलछाश, 
पालितामदार, बहेड़ा, अमलतास, लोध, आकमन्द्‌, थूहरका 
बोज, अपाडु, पढ़ार, डहरकरज्ज, वाकस, कदलो, चिता, 
नाटांकरञ, अजु नवृक्ष, का.एमलिका, करवोीर, गणिकारी, 
कू जे और चोर प्रकारकी घोषा, इनमेंसे किसी एक वृक्ष- 
का क्षार प्रस्तुत करनेमें उसके फल, मूल, पत्र जोर शाखा 
इन्हें' एकल कर पूर्वोक्त विधानसे दृग्घ करें । 

द्रोंण परिमाण ( ३२ सेर ) भस्मकी छः गुने जल 
अथवा गोमूलमें आलोड़न कर कपड़े से २१५ बार छान 
ले। पीछे बड़े कड़ाहमें डाल कर आंच दे । बह जल 


श्३४ 


अब निर्मल, छाल, तीक्षण और पिब्छिल हो जाय, तब 


असार भागकों छान कर फेक दे और परिष्कृत जल 


फिरसे आग पर चढ़ावे। पीछे नाट।बीज, पूर्वोक्त शकरा- 


भस्म, सीप और शड्ुनामि प्रत्येक ८ पल ले कर लोहेके | 
बरतनमें रखे और तपा कर आगके समान लाल बना , 
ले । इसके बाद उसमें थोडा क्षारजल मिला कर अच्छो 
तरह पोसे और ६४ सेर क्षारजलमें उसे डाल दे। : 
अनन्तर स्थिर-चित्तसे उस क्षारज्ञलकों हाथसे सश्जालन ' 
जब वह गाढ्ा हो. जाय 
तब उतार कर लोहेके वरतनमें मुह बंद कर रखे | यही 
क्षार कद्दाता है। सीप आदि डाले बिना जो पाक अच्छो 


करके पाक करना होगा । 


तरह सञ्जालित कर लिया जाता है उसे सद॒क्षार कहते हैं । 
सुदुक्षारजलमें दन्तीवृक्ष, चित्रक, लाड़लिका, नाटा- 


करज, प्रवाल, मुरामांसो, विदुलवण, सलज्ली मद्दी, खर्ण- . 
क्षीरी लता, हिंगु, बच्च और >टउड्डिविष प्रत्येकका २ तोला : 
सूणे डाल कर पाक करनेसे वह फोड़ आदिकों जल्दी 
पका देसा है। यही तीक्ष्णक्षार है। कमजोर व्यक्तिकों ' 


झुवुक्षारोदक सेवन करानेले बलफकी वृद्धि होतो है । 


क्षारका गुण विचार बहुत तोक्ष्ण था बहुत मुदु न 


होना, श्वेतवण, निमल, पिच्छिल, द्रवकांरो, बछूकर और 


शरीरक मध्य शीघ्र घुस ज्ञाना ये आठ प्रकारके गुण हैं, 


तथा अत्यन्त झद॒ु, अत्यन्त शीतल, अति प्रवेशकारी, 
बहुत घना, अपक्क ओर द्रव्यहोनता क्षारक दोष हैं! 


पीड़ित स्थानमें क्षार लगानेसे काला दाग पड़ ज्ञातां 
है। घृतमचु संयुक्त अम्लवर्गका प्रलेप देनेसे दृग्धजनित 


ज्वाला निवत्त होती है। यदि निवुत्त न हो, तो अम्ल- 


वर्ग, काजिक, जीवन्तोबीज, तिल और मुछेठोकों एकल 
पोस कर प्रलेप दे । मुलेडी ओर घुतसंयुक्त पीसे हुए , 
तविलके उष्णवीयां और तोइण अम्ल रसक साथ पिला 


कर प्रलेप देनेस श्षत स्थान भर आता हैं| 
अम्लको छोड फर सभी रसोंमें क्षार है। फट्रसमें 


यह सबसे अधिक ओर लवण रसमें उससे कम है। यह 


लवणरस अम्लरसके सांथ मिलनेसे मधुर शोता है। 


चरक ओर सुश्र_ तादि आयुर्वेदशासत्रोंम रांगे, तांबे, . 
लोहे भोर सोनेकी मारण विधि; क्षार प्रयोगविधि, 


सेन्थव, सामुद्र, बिच, सौचश ल, ब्रोमफ और उद्धिद 


रसायनबिश्वान 


लव णादिका प्रयोग ; पथरीरोयमे ववक्षार, सल्थिका और 
सुहागेका आभ्यन्तरिक प्रयोग तथा उपदंशादि यहिःक्षत- 
रोगमें तूतिया, होरांकसीस, मेनसिल, दरताल, फिट- 
करी, गेरुमिट्टी, रसाञन, रोध, गोपोचन्दन आदि धातयव 
ओऔषधोंका व्यवहार; प्रिट्टीके तेल और क्षारतेलका प्रयेग; 
कासरोगमें हरिणके सोंगकाों धूमसेदइन; सफेद बाल 
काला करनेके लिये तूतिये, छोहि और हरीतकों तैलका 
संयेग तथा पारदादि येगमें रसायनाधिकारोक्त रसायन 
ओर रसौषधकी प्रस्तुत 'प्रणालीकी आलेचना करनेसे 
भारतीय रसायनशाखत्रका पएक्र बड़ा इतिहास बम 
सकता है। उन सबका संक्षित विवरण रसायन शब्दमें 
लिखा जा चुका है, इस कारण यहां पर नहों लिखा 
गया हैं। रसायन शब्द देखो। 


>न >. #>+ + 


चक्रपाणिने पारदशोधनको ध्यवसख्था करके उससे 
कली (880६ छाए 0। 707ए079 ) चा रसपर्णपटी 
आदि रसौषध वनानेके नियम निकाले हैं। अपनी 
ताक्नयोग (207७२०0९७ ० ००97५०7 ९०धाए०पणप ) नामक 
ओऔषध बनानेको प्रणालोमें उन्होंने एक आवश्यक्रीय 
रासायनिक यन्तक्रा भी आभास दिया है। पहले थाली 
| जैसे चिपटे मिट्टीके बरतनम नेपालज्ञाता ताम्नरपत्रको 
गन्धकके चूर्णमें रखे। पोछे उसी आकारके पक दूसरे 
बरतनसे उसका मुह ढक दे इसके बाद उसे बालुका- 
यब्लमें रख कर ३ घंटे तक अग्निमें दग्ध करे। पोछे 
डस ताम्नको चूर्ण कर ओषधादिके साथ रोगविशेषमें 
इसका प्रयोग किया ज्ञाता है । 


मर 


लोहपारदादि धातुकी मारण, जारण और शोधन: 
: » प्रणालोका विवरण ऊपरमें दिया जा चुका है । 


आयुर्वेदिक युगमें रासायनिक प्रक्रियांके परिपोषक 
नाना यन्तादिका निदर्शन नहीं रहने पर भी हम लोग 
तलूपरवतों तान्लिक युगमें ( ११८० १३०० ६० ) धातव 
ओषधादि वनानेके कितने रसायन-साध्य यग्लोंका उल ज 
देखते हैं। रसाण॑व और रसरत्नसमुश्चय नामक तम्ल में 
धात्वादिके रसांयनिक संयोगार्थ जिन सव उस समय 
प्रयलित यन्लोंका उल्लेख है यहां पर उनका संक्षिप्त 
 बिघरण दिया ज्ञाता है । 


रसायनविज्ञान २३५ 


रसाणंवमें श्रीमेरव कहते ..ढ. कि निम्नोक्त द्रव्य 
संग्रह करके रसायन कायो आरम्म करना ल्‍चाहिये। 
“रसोपरसल्लोहानि वसन॑ काछिक॑विड़म्‌ | 
घमनीलोहबन्त्राणि खल्वापाधायामद कम || | 
कोष्ठिका वक्नाकृश्ञ गोमय सारमिन्धनम्‌ | ' 
मृन्मयानि च यन्त्राणि मूसछोलूलकानि च ॥ । 
संड्सीयाहशंदंशं म्तपात्रायःकरोटकम्‌ | । 
प्रतिमानानि च तुल्या छेदनानि कपोत्पन्षम्‌ ॥ क्‍ 
व शनाक्षी लौहनाछी मृधामरार्गासतथोषधी | 
स्नेह्टाम्लक्षधयात्वारविषाययुपविपाथा न । 
एवं संगृह्य सम्भार' कम योग॑ समाचरेत ॥” 
( रसाया ब ४र्थे परि० ) 
उपरोक्त श्लोककी भाषां प्राज़ल जान कर यहां पर : 
इसका अनुवाद नहीं दिया गया। श्लोकवर्णित शब्दों- 
के अगरेजी प्रतिवाफ्यकी आलोचना करनेसे प्राच्य 
और प्रतीच्य रसायन सम्बन्धीय वस्तुगत व्यवद्दारका ' 
बहुत कुछ सामञजस्य सहजमें साधित ही सकता हैं। 
कसोस ( एाण्या »४07० ), सन्धव ( 700%-89]६ ) 
माक्षीक ,( ))577(6५ ), सोधीर ( 50॥)70 ) व्योष ' 
(गोलमिये, पीपल और सोंठ ), गन्धक ( 50/॥ए7 ), 
सोवश्व छू ( 5४!६१०८ 7० ) . इन्हे शिक्र मूलके रसमें 
सिक्त करनेसे बिड़ द्वाता है। दूसरेके मतानुसार गंधक, | 
हरितोल ( णा जाएगा ), सिन्धूत्थ ( 8९२४-8४, 5४ ), | 
चूलिका ( #ग शागाठा0० ) ऑर रखुण ())07/ ५ ) की 
क्षार और मूलमें सड़ानेसे ज्वालामुल्ल नामक बिड़ तेयार 
होता है । धमनी (श 709॥7 ए+ला॥6छ४४), लोहयन्लाणि | 
सटवापाषाणमद क ( 57070 | 
7९800 ७॥0 70700), कोष्टिक श्द 3 गली चोड़ा ओर 
२ हाथ लम्बा यन्त्र है | इसके द्वारा घातुका मूल पदार्था 
जैसे अधिशुद्ध दश्ता ( ०४]०77॥॥० )से विशुद्ध द्ख्ता : 
(277०) निकाल लिया जाता है । वक़नाल ( 77070४ | 
9]0ए ४7० ), गोमय ( गोंइठा ), सारश्न्थन, स्वण्मय | 
नल ( ९०87072॥7 धए[!?ध74।75-- प्याला, ढकनो आदि ) । 
मूसल और ओशली, संडसी, ( ॥ |॥7 ०णा जाए5 ) | 
मतपाल और आयईः-करोटक ( €्यावीशा धापे ता ! 
४८३७९५ ); प्रतिमांलामि (७ 2]705), वराजू (/0०0॥0९), | 


( ॥707 ॥70)027727(9 ), 


बंशनाली ओर सोहनाली 30॥॥00 20 707 ]/॥[०४) 
तथा स्नेह ( [085 ,, अम्ल ( /0४ ) लवण ( 55 ), 
क्षार ( ॥॥:]05 ) ओर विष ( ]20॥5005 ) तथा अब- 
रक, वेकरान्त, माधन्‍्तोक, विमल, अद्विज था शिलछाजील, 
सस्यक वा मथूर-तुत्थ, चपल, रसक, थे आठ प्रकारके 
रस ; गंघक, गेरिक, कसोस, तालक, भेनसिल, कंकुष्ट 
ओर अज्जनादि आठ उपरस, ऋम्पिछ, गोरोप/षाण, नव- 
सार, कपद, अर्निज्ञार, गिरिसिन्दर, हिंगुल और 
सुद्दारशएड्रक नामक साधारण रस हे; लोहादि धातु, वस्त्र 
और रत्न आदि द्रव्य एकत्र कर रससिद्ध व्यक्ति कांण्में 
प्रवृत्त हावी । इन सब संग्रद्दीत द्रष्योंकी एक साथ ले 
लेनेसे एक्त छोटो कर्मशारा वा रसशाला (क्ञाण-४०7)) 
बनती है। ( रसरत्नसमुच्चय ) 

इसके वाद उस रसशालामें कौन कौन यग्ल किस 
किस कारामें प्रधानतः व्यवह्वत होता था उसका विधरण 
नीचे दिया जाता है। 

१ दोलायनल--एक बरतनमें आधा तरल पदार्थ भर 
कर पक काए्दएड सीधा खड़ा करें ओर उसमें रखस- 
पोटली (कपड़ में बंधे भोषधादि) लटका दे । पीछे उस 
पर एक दूसरा मद्टोका वरतन उलटा कर ढक दे । थोड़ो 
देर बाद देखे गे, कि वह पोटलो भापसे तराबोर है। 

( रसरत्नसमुद्रय €|३-४ ) 
भावप्रकाशमें दोलायन्लका विवरण इस प्रकार है,-- 
पारद्संयुक्त ओषधकी एक त्रिदल भोजपत्रसे लपेट कर 
पुटली बनाथे | पोछे सूतेले उस पोटलोके एक लकड़ीमें 
मजबूतोस बांध दे। बादमें काजिकादिसे पूर्ण एक दूसरे 
वरतनके ऊपर वह लकड़ी इस प्रकार रखे कि उसमें 
बंधी हुई पोटली बरतनमें लटकतो रहे । इसके बाद उसे 
आंच पर चढ़ा कर यथाविधि पाक करे। कोई कोई इसे 
सुवेद्नाख्ययन्ल भो कहते हैं । 
“'निवद्धमोपर्ध सृत॑ भृज्जे ततू त्रिगुणाम्बरे । 
रसपोट्टक्षिकां काष्ठे इद' वद्ध्या गुणेन हि ॥ 
सन्धानपूण कुम्मान्तः खावल्लम्बनसस्थितम्‌ | 
अधस्ताज्ज्वान्नयेदर्शि ततद्य क्तक्रमेणा हि | 
दोलायन्त्रमिद प्रोक्त' स्वेदनाख्य' तदेव हि ॥” 
( भावध्र० पूव ख० ) 


२३६ रसायन विज्ञान 


२ स्वेदनोयन्ल- -एक जलपूर्ण सत्‌पात्रका मुह 
वएड से बांध कर उसके ऊपर पाक्य द्रव्य रखे । पीछे 
डसो आकारका दूसरा पात्र उस पर उल्टा रछ कर लेपसे 
मुह बद कर दे इसके वाद आँच पर चढ़ानेसे नोचेके 
वरतनसे जो भाष उठेगी उससे कपड पर रखो हुई 
यरूतु भींग जायगी । 

“साम्धस्थान्ीमुखावद वर्ने पाक्य निवशयेत्‌ । 
पिघाय पच्यते यत्र खं दर्नीयम्त्र मुच्यते ॥! 
( रसरत्नस ०» &€ भ० 
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ज्ञाणयन्त्र--वारह उगलोी लंबे लोहेके दो चोंगे . 
बनाये । पएकके पंदेमं कुछ छेद रहेगा । छेदवाले 


चोंगेमें गंधक और दुसरेमें रस सर कर मृपामें डाल 


दे। पारेके नोचे एक दुसरे वरतनमे जल रखे । पहले . 


बह रखे और रंथक वस्मगालित रसोनक रम्प- 


में बडो सावधानोस मिला कर उससे वरतन भर दे। 


इसके बाद उस यन्लतका एक सनतपात्रके मध्य रख कर 
ऊपरसे दूसरा पात्र ढक दे। दोनों पात्रके संयोग स्थल - 
को कपडे और मिट्टोस इस प्रकार बद कर दे, कि कहीं- 


भी छेद रहने न पावे। अनन्तर उसे भोंइटेक्री आगमे 


तोन दिन जलानेके वाद गरम जले मद्द न करे। 
“लीहमपादय हत्वा द्वादशागु ल्मानत: | 
इधक्छिद्रां छिद्रमितागेकां गन्धकसंयुताम्‌ ॥ 
मूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्‌ | 
ताथ स्थात्‌ सूतकस्याथ ऊदृष्योधी वहनिदीपनम्‌ ॥ 
रसानकरस भद्र यत्नतोीं वन्‍्त्रगालितम्‌ | 
दापयत्‌ प्रचुर वत्नादाप्लाब्य रसगंधकी ॥ 
स्थाल्निकायां निवायादृध्य' स्थालीमन्यां इृढ़ां करू | 
सन्धि विल्लेषय्रेदयत्नान्सदा वस्त्रेणा चेत्र हि ॥ 
स्थाल्यन्तरे कपाताख्य॑ पुर कर्षारगिनना सदा | 
यन्त्रस्याधः करीषारिन' द्यात्‌ तीआर्निमेव च || 
एवं' तु फिदन कुर््यात्‌ तमताये विमह येत्‌। 
न तब्नन्नीयते सुता न चगन्छति कत्रचित्‌ ॥ 
ऊदश्क वहिनरण्श्यापों मण्ये तु रस-संग्रह। ; 
्पायन्तमिद देनि जारयेदग घकरादिकम्‌ ॥! ( रसायांव ) 
गभयन्त्र---४ उ गली छंबा, ३ उगलछो चौड़ा आर १२ 
उगको गहरा एक सृषा बनावे। पोछे लवण २० भाग 
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ओर गुग्गुल १ भागकों अच्छी तरह चूर्ण कर उसे जरूसे 
मले। इसके बांद्‌ उसमें तिलूपिष्ट डालना होगा; बावमें 
भूसीको आगमें दग्ध करनेसे तीन रातमें पारा (पिशिक) 
भस्म हो ज्ञायगा | इस यन्लसे बिना भेषज्ञादिके पारद, 
जारण और रज्जन किया जा सकता है। 
“गर्भयन्त्र' प्रवच््यामि पिश्कि भस्मकारकम | 
चतुरंगुल्ददोर्घाश्व मूषिकां मृगभयीं इढ़ाम्‌ ॥ 
अंगुल्मध्यविस्तारं वत्त ह्न॑ कारयेन्मुखम्‌ | 
लोगस्थ विशतिर्भागा एकभागस्तु गुग्गुक्षोः ॥ 
मुश्लदनं पेषयित्वा तु तोयं दद्यात्‌ पुनः पुनः । 
मूषालेप्ं तत; क॒र््यात्‌ तिरूपिष्ट' च निक्षिपेतु ॥ 
क॒र्यात्‌ तुष्पर्नि भूमो च मृदुस्वद तू कारयेत्‌ | 
अड्ठारात्र' त्रिर।१' वा रसेनद्रा मस्मतां त्रभेत ॥ 
जारणं सारण चेव रसराजस्य रछने । 
यन्त्रमेव पर कम यन्त्रविद्यामहावल्ला ॥ 
ओषघिरहितश्चाय॑ हठात्‌ यन्त्र णा वध्यते । 
तस्माद्‌ यन्त्रबल्ल॑ च क॑ न विल्लदःष्य विजानता ॥ 
( रसायांव ) 
हंसपाकयन्ल--सिकताकार पैक्र खपरेल बना कर 
उसे बालूस भर दे। पोछे उसके ऊपर पक दूसरी 
ख़परेल रख कर पश्चक्षार, सूलज, लवण ओर घिड़कुके 
साथ ओषधादि पाक करे। 
“खपर सिकताकार' $त्वा तस्ये।परि नन्‍्यसेत | 
अपर खर्परं ;तत्र शनमद्वग्निना पचेत्‌ ॥ 
पश्चत्चारेस्तथा मृत्र क्लंवयोग्नच विडेस्तत; | 
हंसुपाकः सविज्ञातो यन्त्रतत्त्वार्थकोविदें: ॥! ( रसार्याब ) 
मूषा- सूधा, भांण्ड, रुथाली आदि रासायनिकके 
आवश्यकीय झद॒यब्ल बनानेके लिये काली, लाल, पोली 
और सफेद मिट्टी कही गई है । इनमेंसले काली 
मिट्टो ही उत्तम है। चुलाईके बक्र नल आदि बनाने- 
में कुछ कड़ो मिट्टीफी जरूरत होती है । इसीलिये 
तुषदग्ध, बत्मीकों प्रिद्टी, अज् और घोड़े का मलद्घ, 
लोहमण्डूर ओर बृक्षविशेष दग्ध भड्भार उसमें मिलाया 
जाता है । 
अन्धमूषायन्त-- भूसोकी राख २भाग, मण्डर 
१ भाग, सफेद पत्थरका चूं्थो १ भाग, बकरोका दूध २ 


रसायनविश्वञान 


भांग तथा मचुष्यके बाल इन्हें पक साथ पोस कर गो- : 


स्तनके आकारका एक पात्र बनाना द्ोता है। इसोका 
नाम मूषा है। मूषा सूखने पर उसमें पारदादि पदार्थ रख 


ऊपरसे दूसरों बरतन ढक दे । दोनोंके मुह पर सूषा 
बनानेवाले उपादानसे लेप चढ़ावें। इसको अन्धमृषा- : 


यन्ल कहते हैं। किसो किसीके मतसे यद्द वजञ्ञसूधघा भो 
कहलाता हे । 

“कृष्णा रक्ता च पीता च शुक्न्नवर्णा च मृत्तिका । 
आद्या श्रष्ठा कनिष्ठा च मध्यमा मध्यमा सता ॥ 
दग्धधान्यतुषोपेता मत्तिका कोष्ठकारिका | 
बक्रनालकृते वापि शख्यते सुरसुन्दरि ॥ 

गोरा दग्धा तुषा दग्धा दग्धा वल्मीकम त्िकां | 
अजाश्वानां मलं॑ दग्धं दग्धमत्‌ कृष्यातां गता ॥ 
वासकस्य च पत्रायि वल्लभीकस्य म्‌ दा सह | 
पेययेदरिनतोयेन भनेन वच्रतां गतम्‌ ॥ 

मद्द बेत्‌ तेन वध्नीयादवक्रनान्ल॑ व कोष्ठकम्‌ । 
गोरा दरभा तुषा दग्धा दग्बा वल्मीकमृत्तिका ॥ 
चिरमज्भारकः किट्ट बज णापि न भिदय्यते। 
दग्धाज्ञारस्य ढाड़ भागा भागेका कृष्णमृत्तिका ॥ 
चिरमज्ञारकः किट्ट' वजमृषा प्रकीक्तिता ॥ 
तुषदग्धसमा दग धम क्तिका चतुरंशिका । 

क्ल्लम्म पाषायासंयुक्ता वजूमूषा प्रकीतिता ॥ 
प्रकाशाचान्धमूषा च प्रकृतिद्विविधा रस्म ता | 
प्रकाशभृषा देवेशि शरात्राकारसंयुता ॥ 
द्रण्यनिर्वाहणं सा च बेदिके; सुप्रशस्थते ॥ 

अन्ध मूषा तु कर््त॑व्या गोस्तनाकारसन्निभा । 
पिधानकसमायुक्ता किश्विदुत्तानमस्तका ॥ 
पतन्रलेपे तथा रज्न॑ द्वद्वम क्षापके तथा 

सेव छिद्रान्विता मन्‍्दा गम्भीरा सारणाचिता ॥ 
मोचक्षारस्य भागो द्वो इष्टकांशसमन्बितो । 


। 
॥ 
| 


। 
। 
! 


] 


मद्धागास्तारशुद्ष्यर्थमुत्तमा वरबर्णिनि ॥” ( रसाणव ) 


विद्याधरयन्त--एक वरननमें पांरा रख कर उसके 
ऊपर तक दूसरा जलपूर्ण बर्तन बेठावे तथा वोनोंके 
संयोग रुथलको मिट्टोसे लेप दे । बादमें चूहहे पर रख 
कर पांच पदर तक आंच दे। ऊपरफे बरतनका जल 
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जल डाले । ऐसा करनेसे नीचेकी हाँडीका परा धीरे 
घोरे ऊपरवालो हांडोके पेंदेमें जप जायगा । पाक 
शेष होने पर उसमें पे पारा निकाल के । पारदके ऊदध्च 
पातन क्रियामें इस यनल्का व्यवहार होता हैं। 
“अथ स्थाल्यां रस जिप्त्वा निदष्यात्तन्मुखोपरि | 
स्थान्नोमृद्ध्वशुर्खी सम्यक निरुष्य भ्‌ दुम त्स्नया ॥ 
ऊद्‌& स्थाल्यां जले चिप्त्वा चूल्यामाराप्य यत्नत; | 
अधस्ताज्ज्वानयेद ग्न यावत्‌ प्रहरपश्चकम्‌ ॥ 
व्वाड्रशीतं तता यन्त्रादगहणीयाद्रसमुत्तमम्‌ । 
विद्याधरामिधं यज्रमेतत्तज्ञ रदाहुतम्‌ ॥!! 
( भावप्र० पूर्वख० ) 
रसरलसमुशअयमें इसोको हिसुलाकृष्टिविद्याधरमन्ल 
कहा हे | 

भूघरयन्त्र--पएक् जलपूण कलसको अमीनके नीखे 
गाड़ कर पक दूसरा कछस जिसके भीतर ओऔषध लिप्त 
रहे उसके ऊपर रख दे । संयोगरुथलकों मिट्टोके लेपसे 
अच्छी तरह बंद कर दे। पोछे ऊपरके कलसमें ऊपरसे 
दी आंचदेनेसे उसका ओऔषध नोचेके जलपूर्ण कलसमें 
गिर पड़ गा। यह पारेकोी अधःश्पतनक्रिया करनेनें विशेष 
आवश्यक है । 

भाषप्रकाशमें दूसरे प्रकारके भूधरयन्लका ढल ख है--- 
मूराके मध्य पारा रख कर वह सूषा बालूसे ढक दे | पीछे 
उसके चारों ओर गोइठा सजा कर आग जलाबे । 

' बालुकामिः समस्ताज्ष' गत मुषां रतान्वितां । 
दीप्तोपलनः मेब्ग़ुवादयन्त्र भधरनामकम्‌ ॥” ( भावभ७) 
बालुकायन्ल--पक हांड्रीम कबचीयन्ल अर्थात्‌ औषध- 
पूर्ण और मुजिकान्थिस्ति एक ग्रोतल बैठा कर उसके गले 
तक बाल्टू भर दे | पीछे उस हांडीपें आंच दे कर ओषध - 
को (पकावे । यह यन्ल रससिन्दूर, मकरध्यजञ्ञ भादि 
आषध बनानेमे व्यवद्बत द्वाता है। 

(सरत्नसपमुश्यमें लिखा हें--एक कांच बोतलमें 
जिसका गला लम्बा हों मद्ठों ओर कप ढका ऊपरसे 
लेप चढ़ा कर उसमें पारदादि ओषध रख्से। पोछे 
बिलश्त भर गहरे एक भाण्डमे वह बोलल रख कर उस- 
का तिहाई भाग बालूसे मर दे । भनन्‍तर उसके ऊपर 
एक दूसरा भाण्ड उल्टा कर मुक्षसस्घिको मट्टीसे लेप 
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दे। बादमें सूल्हे पर चढ़ा कर घासको आंच देचे | जब ' 
तक भाणडके ऊपर रखा हुआ सड्ड;त तृण जल न जाय, | 
तब तक पाक करते रहे । । 
“सरसा गूढवकत्रां मृदवस्मतांगुलघनाडृतां। 
शोपितां काचकलर्सी पृरयेत॒ त्रिपु भागयाः ॥ 
भागणडे वितस्तिगम्भीरे बालुका सुप्रतिष्ठिता । 
तद्भायई पूरयेतू त्रिभिरन्यामिरवगुगठयेत्‌ ॥ 
भायडबक्‍्ले भाणिकया सन्धि लिपत्‌ म॒दा प्चेत्‌ | 
चुल्यां तृयास्य चादाहान्मणिकापुष्ठवत्तिन: ॥ 
एतद्धि वालुकायन्त्र तदयन्त्र लवणाशभ्रयम्‌ ॥! 
( रसरत्नस० ) ' 
लवणयन्त्मू-सभी क्रिया वालकायन्लको तरह | 
होगी केवल वाल्के बदले लवण देना होगा । 
“एव' लवगानिन्नेपात्‌ प्रोक्त क्षवयायन्त्रक॑ |! 
( रसरत्नस« ) ' 


। 
। 
| 
| 
। 
। 


पांतालयन्ल--द्वाथ भर गहरा एक गड्डढढा बना कर 
उसमें एक हाँड़ो बेठावे। ऊपरसे औषधपूर्ण एक दूसरा 
हाँडो उल्टा कर रखे । इस हाँड़ोके मु ह पर एक छेददार , 
ढक्कन रहेगा । पाोछे उसमें मद्दीका अच्छी तरह लेप 
चढ़ा कर मह्टीसे ढक दे | ऊपरबालो हाँड़ोके पंदेमें भांच ' 
देनेसे औषध ढक्कनके छेद हो कर टपक टपक कर 
निचले बरतनमें गिरिगा । अनन्तर आग बूकने पर जब | 
हांडी ठढो हो जाय, तब निचले बरतनमेंसे औौषध 
निकाल ले । 
तियक्‌ पातनयन्त्र-दो बड़ी हाँड़ी ले कर एकमें पारा : 
और दूसरोमें जल भर दे । दोनों हाँडीकों मु ह चक्रभावमें 
मिला रहेगा । सन्धिस्थानकों मद्टीोसे अच्छी तरह लीप 
पोत कर उस हाँडीके नीचे आंच दे जिसमें पारा है। 
कुछ समय बाद अग्नितापसे बदद पारा ऊपर उठ कर | 
जलपूर्ण हाँडाम चला आयेगा । दोनों हॉँड़ोके गलेमें नल ' 
लगानेसे एक और प्रक्रारका तियक्पातनयन्त् बनता है । 
“स्िपद्‌ रसं घं० दीधनताधोनाक्षसंयुते । । 
तन्नाह्न॑ निक्षिपेदन्यघयकुत्षयन्तरे खलु ॥ | 
तन्न सद्ध्वा शदासम्यंग बदना घटयोरध।। | 
अधघस्तादरसकुम्भस्य ज्वान्नयेतू त्तीजपोषकम्‌ ॥ ] 
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इतर॒स्मिन घंट तोय' प्रत्षिपेत्‌ श्वादुशीतल्लम्‌। 
तिय्य कपातनमेतद्धि बात्तिकेरमिधीयते ॥”” 
( रसरत्नसमु० ) 
इमखरूयन्ल- -दो हॉडोको इस प्रकार रस्या कि दोनों 
का मुद्द एक ज़गह रहे । पीछे सम्धिस्थलमें मट्टीका 
अच्छी तरह लेप चढ़, वे, कहीं भी खुला रहने न पाये | 
मोचेको हॉडोमें पारा और ऊपरवालो हाँड़ी खाली रहेंगी । 
पाकके समय नोचेको हाँडीमें आंच देनो होती है। इस 
समय ऊपरपालोी हाँड़ीके ऊपर ठंढा जल छोड़ना होगा । 
ऐसा करनेसे नीचेको द्वांडोका पारा उठ कर ऊपरकी 
हाँड़ीमें सट जायगा । इसोफों उमरूयम्ल कदते हैं। यह 
यन्त्र ओर विद्याधरयन्त श्रोयः एक ही कार्यमें ब्यवहृत 
होते हैं। 
“यन्लं डमरुसंज्ञ स्यात्तत स्थाश्यो मुद्रिते मुखे ।"” 
(भाषवप्र०) 
कवचीयन्ल--न बहुत बड़ो और न छोटी, ऐसो दे। 
बड़ी बोतल संग्रह करे । पीछे उसे मिट्टो ओर कपड़ से 
अच्छी तरह लेप खुखाले। इस प्रकार प्रलिप्त वातलका 
नाम कवचीयन्त हे । रससिन्दूरादि पाक करनेमें इस 
यनन्‍लको जरूरत होती है। इसमें भऔषध भर कर बात्दू: 
यन्लमें पाक करना होता है । 
नालिकायन्ल -- पहले लेहेके एक नल बना कर उसमें 
पारा भर दे। पीछे लवणसे परिपूर्ण एक्र बरतनमें उन्हें 
रख कर पूर्वोक्त बालुकायन्लकी तरह पाक करे । ठदढा 
होने पर नलमेंसे पांरा निकाल ले | यद बहुत कुछ पूथ- 
वर्णित लवणयन्त्रके जैसा है। 
“झ्ोहनाल्न॑ गतं सतं भाणडे क्षवणापूरिते । 


० निरुद्ध विपचेत प्राग बन्नाल्निकायन्त्रभीरितम्‌ ॥! 


(रसरत्न०) 

वकयन्ल--- पाच्य पदार्थोसे हाँडोका भर्द्धांश भर दे 

तथा उसके ऊपर दे! नल लगे हुए एक दूसरे बरतनकेा 
बैठा कर संपेगरुथल मिट्टोसे बंद कर दे । ऊपरके मल 
वाले बरतनके निच्वले किनारेमें एक उ गली विख्तृत 
एक 'घिर था कानिश' रहेगा । उस कानिशफे ऊपर 
पक नल बेठा कर उसके प्राग्त भागमें एक बेतल रखे। 
पीछे उस पात्रके ऊपर चारों मोर करोब दो उ'गलीका 


रसांयनविश्ञान 


एक घेरा दे कर एक्र ओर नर मिला देना होगा । उसके 
प्रान्तभांगमें एक बरतन रहेगा । हाँडोके नोचे थीमो 
आंच देनो होगी तथा ऊपरवाले बरतनमें अनचरत जल 
ढालना होगा । कुछ समय बाद देखेंगे कि नल हो कर 
कुल जल बश्तनमें गिर पष्टा हे। इसोको वकयनन्‍्ल 
कहते हैं । 

नाडिकायनलत--एक कऊसके ऊपर पक छोटा कलूस 
आधे मु ह बैठा कर संयोगस्थलमें मिट्टी लेप दे । दोनों 
कलसमें एक एक छेद करके उम्तमें एक नर लगावे। 


इस नऊझकोी एक बरतनके भीतर गोल वना कर तथा | 


प्रान्तआाग बाहर रखना होगा । इसका नाम नाडिका- 
यन्त्र है | 
वारुणीयन्त्र-यह प्रायः नाडिकायन्त्रके जैसा है। 


] 
॥ 
|] 
। 
|| 
| 
॥। 
॥ 


| 
| 
| 
। 
|| 
[ 


प्रभेद इतना ही है, कि इसमें कुग्डलीकृत नलके बदलेमें - 


केवल बोतलकों हो एक शीतल जलपूर्ण पात्में रक्षना 
दोता है। पीछे भांच देनेसे भाप नल हो कर बोतलमें 


आ ज्ञातो है। बोतल जलमें डुबी रहनेके कारण ठंढ 
लगनेसे बोतलकी भाप जअलमें परिणत होतो है। 
नाडिकायनत्र ओर वारुणीयन्त्र दोनोंका एक ही काममें 
व्यवहार द्ोता है । क्‍ 
पातनायन्त्र--इस यन्‍्त्रसे द्रत्यारि चुआया जाता 
है। इसमें भो दोनों बरतनके मुह पत्र ज़गद्द रहते हैं। 


“अष्टांगुलपरियाहमानाहेन . दशांगुक्तषम्‌ 

चतुरंगुक्षकोत्संच तोयाधारं गल्लादबः ॥ 

अधोभायडे मुख तस्य भाणडस्यथों परिवत्तिन) । 

पोड़शांगुक्विस्तीयोप्रष्टस्यास्थे प्रवेशयेत्‌ ॥ 

पार्थ्वयोम हिष्पीक्षी स्चूण मगड्ररफाणिते; । 

ल्षिप्त्वा बिशोष्येत्‌ सन्धिं जलाघार[जलन क्षिपेत्‌ | 

चूललल्यामारोपग्रेदेतत्‌ पातनायन्त्रमीरितम्‌ ॥! 

( रसरत्न० & ) 
अधःपांतनायस्ल--उपरोक्त यनन्‍त्रका रुपान्तरमाल 

है। इसमें ऊपरवाले वरतनके पे देमें औषधादि लेपन 
करना होता है। वरतनके ऊपर गोइ ठेकी आग लगानेसे 
पे'दीमें लगे हुए औषधकी भाप वा सार पदार्थ निम्नख्थ 
अलपूर्ण बरतनमें भा जायेगा । 


| 
। 
) 
। 
| 
) 


॥ 
| 
॥ 


|| 
] 
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“अथोद्‌र्ध्व भाजने ल्लिम' स्थापितस्य जले सुधीः । 
दीप्तेव नोपले: कुर्थ्यादधापातं प्रथल्नतः ॥" . (रसरत्न०) 
दी पिकायब्ज---कच्छप-यन्लोक्त सण्मयपात्के पे दे 
पर दीप रख उससे पारेकों दुसरे पात्रमें पातन करके 
काये साधन करना होता हैं । 
“कुल्लुपयन्त्रान्तगे तमृन्मयपीठस्थदी पिकासंस्थ; | 
यस्मिन्नरिपतति सूत; प्रोक्तः तद्‌दीपकायत्रम ॥! 
ढेंकीयन्ल-- एक बरतनकी गरदनमें छेद करके उस- 
में बांसकी नलोका एक मुह घुसेड़ दे तथा दूसरे मुख 
पर एक जलपूर्ण पीतलका पात्र रखे। आंच लगनेसे 
पारा चूने लगता है । 
"भायडकंयठोदघशिछ्िद त्रशुनाल विनिक्तिपेत । 
कांस्यपात्रद्दर्य कृत्वा संपुरं जल्नगमितम ॥ 
नाल्निकास्यं तत्र याज्य' दृष्द' तन्नापि कारयं त | 
युक्तद्रण्येविनिश्चिप्तः पूत्र तत्र घटे रसः 
अग्निना तापितों नाल्लातू्‌ तेये तस्मिन पतत्यघः । 
. यावदुष्ण' भवेत्‌ सर्व भाजनं तावदेव हि । 
जायते रससन्धानं ठेकीयन्त्रमितीरितम_ ॥” 
(रसरत्न० ६&॥११०१४) 
धूपयमल--स्वणांदि ओर उपरसादि जारणके लिये 
इस यन्लका धूम लगाना होता है। एक हांड़ोके मु हसे 
कुछ नोचे यानी गरदन पर कुछ लोहशलाका तिरछी 
कर रखे ओर उसके ऊपर सोने वा चांदीका पतर बिछां 
दे। अनन्तर उस हांडहीकी पेदोपें गन्धक, मेनसिल, 
हरिताल आदि रख कर पक द्रावण करके ऊपर में एक 
भाण्ड रखे ओर मिट्टीसे लेप दे। पीछे नोचेके बरतनमें 
आँच देनेसे जो धूआं निकलेगा उसे स्वर्णांदिका पत्थर 
धूपित होगा । 
“४विधायाष्टांगुन्न पात्र जनोहमशंगुल्लोरकयम्‌ | 
कगठाधोदब्य गुले देशे गह्लाधारे हि तत्र च ॥ 
तिय ग॒ लौहशल्लाकाश्च तन्‍्वीस्तिय्य गविनिक्षिपेत्‌ | 
तनूनि खणा पत्रानि तासामुपरि बिन्यसेत्‌ । 
पात्राधौ निन्चिपेद्‌ धूम' वक्ष्यमांणमिददेव हि । 
तत्पात्र न्युष्जपात्रण छादयदपरणया हि ॥ 
में दा विक्षिप्य सस्धि व बह”ि प्रज्वाक्षयेद्वा | 


2१७७० 


मैट नै भै& मर 
गन्धालुकशिक्षानां हि. कज्जल्या वा मु ताशिना ॥ । 
घपने स्वया पत्रार्णा प्रथम' परिकीसितम्‌ । 
ताराथें तारपभाणि मे तवन्धन धूपयेत्‌ ॥” । 
( रसरत्न €!७०-७६ ) ' 
इन सब यन्लोंको सहायतासे द्रावक (7लंत$ ) तथा 
आसब ओर मद्यादि ( गत्तांदाएते एपाए5 ) चुआया । 
जाता है। जारण, मारण और पुटपाक्र ढारा धातु 
और रसादि विशुद्ध तथा अधिक गुणयुक्त होता है | # 
विशेष विवरण उन्हीं सब शब्दोंमें देखा | 
यूरोपीय रसायन | | 
क्षिति आदिका पाश्चवमोतिक पदार्थका संयोजन ' 
( ४४70॥८७४ ) और विश्लेषण ( /वत४४ां४ ) ध्र्मका 
कारण निर्णय करनेक्के लिये सम्प्रदाय विशेषकी चेष्टासे 
किप्रियाविधाफी उत्पत्ति हुई है। १शवों सदोमें र्वोडस ' 
( ५४085 )के अभिधानमें प्रथमतः (॥०.॥४८7५ शब्दका 
प्रयोग देखा जाता है। उन्होंने रुवर्ण और रीप्यको प्रस्तुत 
प्रणाली' के अर्थमें इस शब्दका व्यवहार किया है। उसी. 
प्रग्थमें दूसरी जगह लिखा है, कि इज़िप्तवासो इस विद्याके 
प्रभावसे आगे कहों शत्र्‌ ता न ठान दें, इस भयसे डावक्लि 
सियनने स्वज्ञातीय रसायन-विषयक सभी प्रन्थोंकों आग- : 
में जला दिया | वह विद्या प्राश्चोन आ्गोनरटिकके 
अभियानकालले प्रचलित थी। पवीसे ले कर श्षवों 
सदो तक प्रोक लोग सोने ओर चांदी बनानेकी दिद्वाके , 


तन पत्नाणि कृत्स्तानि हतान्युक्तविधानतः ॥ | 


दाशनिक १शवींसे १५वों सदी तक गहरी खोज्से रसा- | 


यनशाख्रक्ता अनुशीलन करते रहे थे । 
(98९७5 पिश्ीक्राएंपरड, २०४७ उित्तत0॥, रसत्र्शाणार्त- 
4४, (08) ४ैलापा॥, [जाप [एए, 5९०४९ काछछट, 


(0८८ आदि मनीषियोंने गन्धक, छर्ण, रौप्य, तोश्ना, 


पारद, बड़, रद, पित्तल आदि धातुओं तथां उपधातुओं- ' 


का भेषजगुण और मनुष्यक शरीरमें उसकी उपयोगिता 
उपलब्ध की थी | 


'अेक पडा; नासा. »७-का... वेट, ? + परोलंइ॥क-+-रम पार करार राशरुकामा+ रण पतम-रम सन ५ "हक ९५... हुड. हा 
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रसायमविश्ञान 


१६थी सदोमें एक इक नवीन रसायनबिदु (8|29- 
8575६ )-का उद्धध हुआ । उन लोगोंने पू्थेकथित 
रससिद्ध लोगोंको तरह पारस पट्थरकी तलऊलाश न करके 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत औषधादिके उद्धायनमें 
अपनो सारी शक्ति छगा दी थो | 7'68०८०&प5 
( १४६३-१५७१ ६० )-ने लिखा है. "॥९ (70९ पर४९ 0 
पीटलाव4बधए 5700 0 ग्राधदल ए०6, )प६ ६० 7टा[>9९० 
77८त॥0॥03,”” द ०७।५९०-क प्रतकी उपेक्षा कर अपना 
मत रुथापन करनेमें वद्धपरिकर हुए । इस समय 
ववाप्रयाटएड52० (_ १७५३१-१५६६ )-800शाइशा 'घड़ा- 
(९5, [9079, 95077९70, एप्रतलारषाए आदि उनके पृष्ठ- 
पोषक हो उस कार्यमें लग गये | इसके बाद १७थी' सदीमें 
विख्यात अंगरेज-चिकित्सक )7. ५४।॥७ ( १६२१-१६५७ 
है ० ) बथा 4,९0(00)ए+८ ओर 4,टआ70०-:7' नाम्रक दो पारसो 
पणिडत उक्त मतको अच्छी तरह पुष्टि कर गये हैं। 

पारासेलससके समय जम॑नदेशमें एप्रिकोला ( १४६४- 

१५५५ ६० ) नामक एक धातुविद्‌ बिलकुल स्वतन्त्रभापमें 
घातुविज्ञानकी आलोचना करते थे | उनके बनाये हुए 
'])0 7२९ धैलता।८०! नामक प्रस्थमें फलित रसायमसम्ध - 
नथोीय अनेक आवश्यक्रीय विषयोंका सिद्धान्त है। लिया- 
भियस ( १६१६ ई०से कुछ पहले ) पारासेलसस और 
अरिष्टटलके मतका अनुसरण कर रसायनशाखकी बहुत 
उन्नति कर गये हैं । 

इस समयक कुछ बाद |]. ४, "दा वलाशाएण्रा 
( १५७५७७-१६४४ ६० ), पिदययाएं5 (९8 80०० 3ए07प8 
( १६१७४-१६७२ ६० ) तथा (७४॥00८/ (१६०४-१६६८ ६०) 
आदि विद्वान रसायनविज्ञानकी उन्नतिमें लग गये । गौबर 


$ द्वापीताए 0 ४०तच्ताा नामक योगिक पदाथके आवि- 


प्र्त्ता थे, इस कारण बह पदाथ आज्ञ भो 08707८”8 
58॥. नामसे रसायनशाखमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब 
एक पक्षने रसायनकोी उपकारिता दिखलाते हुए उस 
विश्ानको उम्नतिके लिये अपमा सर्बंख अपंण कर दिया 
या, तब 7२०)/०६ 80४8९८ ( १६२७-६१ ह० ) ९०2 
( +६०६-१६८१ ६० ), 5;0८70०0 (१६२४ ८६ ) 4६- 
"धागा ( १६७०२ १७१३ ६० ) और उसके शिष्य 70०८- 
998९० ( १६६८-१७३८ ) भादि -एनीषिछोग भायुवेदीय 


रसावनसबलान 


रसयोंग (्‌ [&(70-पाटगा507९ए की अशाथकता 
साबित करनेमें लग गये । किन्तु 0९ 8९४0४, 30- 


द्ांचघड, एंए॑तरएई, एस्‍क्‍८४5४९००४ और 7*, जठीयीधएम्र 


आदि रासायनिकोने जब बड़ जोरसे आत्मपक्षका समर्थन 


किया, तब रसायन-थघिद्व पिदुल उनके उन्नतिपथमे जरा 
भो बाधा न पहुंचा सके | 


(घालल ( १६३०-१७०३ ) अपने अध्यवसायसे 


| 
| 
! 
] 


रसायनभाण्डारमें प्रचुर रलसश्यय कर गये हैं। यौगिक 
पदार्थके रासायनिक प्रभाव और संयुक्त दोनों वस्तुओंकी : 
क्रियादिका विषय 32८०४८० ( १६३५-१६८२ ६० )ने सबसे 


पहले रसायनशाखरमें लिपिवद्ध किया । तापके संयोगसे 


कुछ वस्तु तो थोड़े ही समयमें जल जाती भर कुछ , 
अधिक ताप लगने पर भी नहीं जलतो देख कर रसायन- ' 
बिंदु 5८०४ (१६६०-१७३४) ने इसको कारण दिखलाते ' 


हुए एक दीपक पदांथे (7270275:07)-की कढ्पना की । 


न न नजनले भा + 5» 


इस दीपकीय तरवका अनुसरण कर पूर्छकथित ह0०ी: ' 
ग़द्या॥, उि०पाएटाए ( १६५२-१७१५ ६० ), 2. 77. (४००- 
#0०% ( १६७२-१७३१ ६० ), :९८धा।०77 ( १६८३ १७३७ हि 
है० ), ।. 3. ?06 ( १६६२-१७७७ ६० ) िवाइडात। 
(१७०६-८२ अ०), !४४०५४९+७ (१७१८-८४ ह०), दिटापराग्रपा' 


(१६८३-१७५७ १०), 0]0॥ (१६८५- १७६५ ७) ])पत]8/- 


नियम ज्वमकक ल्‍न्‍ममम «गन 2 


चाएंड्रप जाए ध्५ ( १७००-८५ ६० ) आदि रसायन- । 
बिदोंने बहुत खोज करके रसायनशास्त्रका विशेषत्व आवि-; 


ध्कार किया । (५।9०0(४८ 7) आसंतिक पसियके उद्धावक 
कह कर जनसाधारणमें परिचित थे। कहना फजूल है, 
है, कि इस [0250 युगमें २0०७९४/६ 0070० ( १६६५ 
है० ) ४०,४०४ ( १६४५-१६७६ ), 07. #०जाला एीिं0९9 
( १६७५१ -१७६१ हैं० ) [).,, 396 :, 97% |). ९5६८४ 
( १३ब३-१८१० ), गिटा7ए ए०एथ८ावाड। ) १७४३१-१८१० 
है० ) आदि 70275:07 तस्वानुसन्धित्सु रसायन 
बिदोंने इस विशानशारुलकी सम्पक्‌ भ्रीयृद्धि की थी । 
ओ यूरोपीय वैशानिक एक समय जल, रुथरू, अग्नि 
और बायुको भूत पदार्थ मानते थे तथा एक्र सदी पहले 
कुछ द्रावक ०००१५ ) और क्षार ( 0८४०७ ) भिन्न 
धोगिक पदार्थके सम्ब्धमें जिनका अधिक ज्ञान न था, 
बन लोगनि दोपकतक्थके अम्वेषणमें ध्यापृत दो जरूबायु- 
एग, खाए, 6 । 


| 
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की तरह दीपककी भी ( /४0275६४० ) पत्र भोलिक 
पदार्थ माना था । ये कहते थे, कि वह शक्ति या पदार्थ 
चक्षके अगोचर होने पर भो कार्या द्वारा हम लोग उसका 
अध्तित्व अनुभव कर सकते हैं। पदा्थोमात्रको अख्थि- 
मज्नामें यह कुछ न कुछ रहता ही हैं । किसी उपाय 
द्वारा मूल पदार्थसे उसको अलग कर सकनेसे हो तापके 
आलोककोी उत्पत्ति दी सकती है । 

१७७६ ६०में काभेणिडसने उदजनवाष्पका आविष्कार 
किया । इस बायवीय पदार्थाकों तापके संयोगसे अलतसे 
देख वेशानिकोने दीपकका कार्याकारित्थ ही उसका प्रधान 
कारण स्थिर किया था। उनके मतसे दूसरे दूसरे पदार्थमें 
दीपक जिस प्रकार निविड़भावमें मिश्रित रहता है, उद्‌. 
जनरुथ दीपक उस प्रकार इृढ़ संग्छिष्ट न दी कर बहुत 
कुछ मुक्तावस्थामें रहता हैं। वही मुक्तदीपक उदजनके 
जलानेमें समर्थ है । 

शवों सदोके आरम्भमें फरासी-राष्ट्रविष्ठवकी प्रबल 
बाढ़से जब सारा यूरोपखण्ड शभ्रोश्रष्ट हो नये भावषमें 
संगठित हो रहा था, उस समय वेशानिक-विप्छषकी 
प्रचएड तरड्न्‍गस जड़-विज्ञानकों कितनी शाखा प्रशाखाओं - 
को नीच भी बेठ गई थी । पीछे नई प्रणालीसे उसे फिर 
खड़ा करनेका आयोजन हुआ । जल, रुथल, अग्नि, बायु 
और दोपकको भौतिक पदार्थ मान कर प्राचीन वेज्ञा- 
निकोंने रसाथनशास्लकी प्रतिष्ठा की थो । नवीन वैज्ञा- 
निकद्लके आविष्कार-फलसे प्राज्षोन रसायनश।|ख्सको 
वह पांश्भौतिक भिक्ति उखड़ गई। नध्य लोगोंने परोक्षा 
द्वारा श्थिर किया कि मद्ठदी, जल ओर वायु मोलिक पदार्थ 
नही' है उन्हें सहज्ञमें विश्लि. किया जा सकता है । 
रासायनिक विश्लेषणसे यह सब्र प्रत्यक्ष देख कर लोगोंकी 
दोपके सम्बन्धमे सन्देह होने लगा । इसी समय बहुत 
शाल्सके जाननेचाले भिष्ठऊलेने आक्सिज्ञन वाष्पका आवि- 
सार किया। इससे संदेहको माला और भी दूतो बढ़ 
गई। प्रिएलेने दीपकको दी अफ्सिजनकी दाहिकाशक्तिका 
कारण बताथा था। किन्तु उस नूतन वायबोीय पदार्थ 
ह्वारा दीपकका अस्तित्व साबित करनेमें पिशेष सुविधा 
होगी, पदले प्रिएडेका ध्यान इस ओर न दौड़ा । 

ज्ञव नव भआाषिष्कत अफि्सभनको द्ादिकाशक्तिका 
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कारण निणय्‌ ले कर वेक्ञानिकोमें तुमुल आन्दोलन चल 
रहा था, उस समय फरासो-परिडत ॥. [.. [ए०॑ंश्ंटा' 
(१७४३-१७६४) अपनी रसशालामें बेठ अफ्सिजन सम्य- 
न्धीय गवेषणामें रत थे। वे पूर्व बेशानिकोंको तरह दीपक 
पदाथकों सभी रासायनिक कायका साधक नहीं मानने 
थे। परीक्षा द्वारा जब उन्होंने देखा, कि अग्निशिख्राके 
सुपशंस अक्सिज्ञन जल जाता वा रूपान्तरित होता है, 
तब उन्होंने यह साबित किया, कि एकमात्र इस 
अक्सिज्ञन द्वारा ही वे सब रासायनिक काय हो सकते 
हैं। इस मीमांसाको प्रत्यक्ष करके निरपेक्ष ध्यक्तिगण 
कांडपनिक दोपक पदार्थकी उपयोगिता अध्राह्य करने 
छगे। इस प्रकार नध्य वेज्ञानिक सम्प्रदायके प्रधान 
लाभोसियरने अफिसजनको सदह्दायतासे अपने छोटे 
परीक्षा घरमें यूरोपीय रसायनशास्लकी प्रकृत भित्ति 
सथापन की थी । 

भीरे धीरे लाभोसियरके शिष्योंसे यद्ष नवीन तत्व 
फरासी-राज्यके चारों ओर फैल गया | जगद्विष्यात 
तापतरवबिदु मि० बलाक, जलके गठनोपादाननिर्णायक 
अध्यापक रद्रफोर्ड आदिने भी उनके मतको समर्थन 
किया था, फेवल अफ्सिजनके आविष्कत्तां प्रिष्टले स्वयं 
नूतन सिद्धान्तके अन्‍्मदाता होते हुए भो पुराने दीपक 
सिद्धान्तसे विच्युत न हों सके थे। उनको स्त्युके 
साथ साथ प्राचीन रसापनशास्त्रकां दीपक-सिद्धान्त भी 
विलुप्त हो गया। 

पेशानिक लाॉभोसियर अक्सिजनके ग़ुण-धर्म- 
प्रकाश द्वारा रसायनकी पुरानी नीवं॑ उखाड़ दी सही; 
पर नह प्रथाक्रे रसायन-शासत्रक।! संगठन भार श्ध्यों 
सदोके नवीन पेज्ञानिकोंके ही ऊपर रहा। 70०प्राणपाए०४ 
(१७५५ १८०६ ०), 00४० (१७४६ १८१८ हैं ०), (॥ाए- 
(00 0८ ॥०7५४०१७ (१७३७-१८१६ ७) और 9८+६00। 
( १७१८-४८६४२ ६० ) आदिने उनके मतकी पोषकता 
कर एक नया मांग निकाला | इस समय ज्ञान डालटन 
( १७६६ १८४४ ६०) नामक पक प्रसिद्ध वेश्ानिकने 
मेघ, वृष्टि ओर जलीय वाष्पके सम्बन्धमें आलोचना 
करते समय १८०३ ई०फों यह प्रचार किया कि सूच्म 
शलकणजाको विश्लेषण करनेलसे उसमें अष्िलजन और 
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उद्अनके अनेक सूट्षम कण देखे जांते हैं तथा दी कण 
डद्जन भौर एक कण अक्सिजनकों तापके साथ मिलनेसे 
पक अलकणको उत्पत्ति होती है। किन्तु उक्त दो यदार्थ 
विभिन्न परिमाणमें मिलनेसे जलकणकी उत्पकि न दो 
कर दूसरे पदाथंकी सृष्टि होती है। इस आलोचनाके 
फलसे उन्होंने यह निर्णय किया, कि अल, स्थल, वायु 
ओर अग्नि सूल पदार्थ नदी' हैं। उदज्नन भौर अक्सि- 
जन ही प्रकत मौलिक पदार्थ है। इनके परमाणु विभिन्न 
परिमाणमें संगत दो कर चिचित्र पदार्थ उत्पन्न करते 
हैं सही, पर उस अवस्थामें उनका निश्रस्व लोप नहीं 
होता । चैजशानिक प्रथासे यदि वह यौगिक पदार्थ 
विश्लिष्ट किया जाय तो उसके गठन-उपादनका वह सूछ 
पदार्थ आपसभं विच्छिन्न हो निम्नत्व प्रद्भाश करेगा । 
इसके अतिरिक्त परोक्षाकालमें उन्होंने उदज़न ओर 
अफ्सिजनके वजनके अनुपात द्वारा तथा परिमाणु 
संख्याके अनुपातक्ी सहायतासे गणना करके प्रत्येक 
अफ्सिजन परमराणुका गुरुत्य स्थिर किया | उनके मतसे 
हाइड्रोजन परमाणुके गुरुत्वकी अपेक्षा अधिसिज्ञन 
परमाणुका धज्ञन ५॥२ गुण अधिक' है । फिर 
उन्होंने और भो २७ पदार्थोका पारमांणविक गुझत्व 
शिथिर कर १८०४ ई०में उसके आविष्कारकर्सा 
|7, !050!) को सूचित किया ओर फ्कः वेशानिक 
सभामें वह प्रबंध पढ़ा । एकलित परिडतमण्डली 
उनकी परोक्षाका परिचय और पाशरमांणविक सिद्धाब्त 
(307770 ए0ताग्र90800 0 >0०ता2५) पा कर विख्मित 
हो गई। सच पूछिये तो उसी दिनसे नूतन रसायन- 
शाखत्रकी प्रतिष्ठा हुई थो । 
'. इस आविष्कारके बाद 27. ४०४७०, एचए 4.५, 
इच० औ९ए०क0तद70, 8९02टाप्र& 3, ए०ा प्रप्राग्र7006+, 
फा॥च्व्रा50, रियाठाइता वच्ात॑ 0पा79९, एद्वाततेब 9, 
80780॥ और प्रसिद्ध वेक्षानिकोंने वर्तमान रसायन- 
शाखकी नाना शाखा प्रशाक्तामोंकी उन्नति की है। 
पदार्थविशान | 

इन्द्रियप्राह्म सभी बच्तु पदार्थ हैं। यौगिक वपदार्थ- 
फो आणबिक संयोजन और विश्लेषण द्वारा सूल पदार्थ-. 
फी अवख्थाका निर्णय करना दी रसायनका उद्देश्य और 
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प्रतिपाथ है। साधारणतः यह पदार्थ दो भागोंमें विभक्त । 
है--रूढ़ वा मीलिक ( ग्रएणाला। ) और यौगिक । 
( ('०माए०घात ) | जिस पदार्थकों किसी दूसरे पद्ाथमें | 
'परिणत नहीं किया आ सकता, उसे मौलिक कहते हैं, | 
जैसे--सोना चांदी आदि। जब ये सब रूढपदाथ पके 
अधिक संख्यामें रासायनिक संयोग द्वारा नूतम घर्म- | 
विशिष्ट पदार्थ उत्पादन करते हैं, तब उन्हें! यौगिक ' 
पद्ाथे कहा ज्ञाता है, जैसे गन्धक और लोहेके संयोगसे ! 
उत्पन्न 'फेरस सलफेट' नामक पदार्था। | 


वेक्ञानिक गवेषणा द्वारा कप्से कम ७२ रूढ़ पदार्थ 


स्थिर हुए हैं। बे सब पदार्थ तीन प्रकारकी अवस्थामें 
रहते हैं, जैले--लोहादि कठिन, जल और पारा तरल 
तथा भूवायु वाष्प | यद रूढ़ पदार्थ फिर धातु (४८८५ ) : 
ओर अधातु ( १९०४-7:८व४६ वा )/८+४॥००७ )के भेदसे । 
दो प्रकारका है। जो सब पदार्थ चमकोले तथा उत्ताप ' 
और विद दादि शक्ति वहन करनेमें समर्थ होते उन्हे ; 


धातु तथा इसके विपरोत धर्मचिशिष्ट पदार्थोंकों अधांतु 
कहते हैं । कभी कभो इन रूढ़ पदांर्थो'को /300(7० 
7005(7ए८ ओर 5]070ना८(22४0९ कहा ज्ञाता है | । 
इन सब पदार्थों में कुछ साधारण धर्म हैं, जैसे-- : 
गुरुत्व, रुथानव्यापकत्व, अविनश्वरत्वं, विख्तारशीलत्व, 
थिभाज्यत्य इत्यादि । पारा, जल, तेल और काचनेट 
आब पोटाशको मिला कर कांचकी एक चु'गी ((८४८-६४०८) 
में रखनेसे कुछ समय बाद सबसे नीचे पारा, उसके , 
ऊपर यथाक्रम कार्नेट आवब पटाश, जल और तेल देखने- 
में आयगा। उसमें द्रव्यविशेषका गुरुत्य रूपष्ट मात्दूम | 
होता है। कांचको बोतलमें थोड़ी लकड़ो जलानेके बाद | 
मांगनेसियमका पतला तार जला कर जलमिश्रित सल- । 
क्युरिक एसिड ढालनेसे कोयलेकी कणा ऊपरमें भसने 
लगेगी ।) इससे अच्छी तरह मात्दूम हीता हैं, कि पदार्थों 
परिवर्शनशील द्वोने पर भी दृष्यविशेषके संयोगले कभी 
भी नांशकों प्रांप नहों होता। गरों लगनेसे प्रत्येक 
पदार्थाका आकार बढ़ जाता है। इसी कारण ९८०८ 
से वाष्पका उद्दोरण होता है । रिशांगाध08979॥6 ०! 
ए०६४७ को दृज्ार प्रेत अलमें गलामेसे उसके पक 


प्रेमम ००१ प्रग वह लवण दिखाई देता है। उसके १ 
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प्रेनको फिरसे यदि १० हजार प्रेन जलमें मिलाया ज्ञाय, 
तो पर्माडुनेट आव पोटाश भी १० हजार भागमें विभरू 
हीगा। 

इस प्रकार किसी द्रव्यका परमाणु कहनेसे 
अविभाज्य शेंषांश समता जायगा। किश्तु एक अणुरुप 
कहनेसे कमसे कम दो परमाणुरुप समभकना उचित 
है। योगिक पदार्थके सम्बन्धमें परमाणु शब्दका 
प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि उनका अविभाज्य 
शेषांश भी विविध परमाणु मेलले वना है। इस 
कारण यौगिक पदार्थके अविभाज्य शेषांशकों अणु तथा 
रूढ़ पदार्थका दो परमाणु जानना चाहियगे। 

पदार्थोके समूह गुरुत्व है। दिसाव करके वह गुरुत्व 
निद्ष्ट अणुके गुरुत्वके जैसा मालूम होता है। फ्योंकि, 
उसीके योगले पदाथंका आकार है। प्रत्येक पदार्थके 
परमाण का गुरुत्व एक-सा नहों' है। यद्यपि वह दिखाई 
नही' देता और न मन द्वी मन ह_म लोग उसका अवयचब 
ही स्थिर कर सकते, तथापि वेशानिक शिक्षाकों खुविधा- 
के लिये उदज्नन वाष्पको निर्दिष्ट आयतनर्मं तौल कर 
एक परमाण माने तथा उस अवस्थामें और उस आय- 
तनके अन्यान्य रूढ़पदार्थों का गुरुत्वनिरुषण करके जो 
फल पाया जाता है उसीको रसायनशांस्रमें रूढ़ पदार्थ का 
पारमाणविक गुरुत्व कद्दा है। निम्नलिलित तालिका- 
में पदार्थोका विभाग, सांकेतिक चिह्ष और स्माणविक 
गुरुत्व दिया गया हैं-- 


धातुके नाम चिह्न गुद्त्व 
आलुभिनियम (4 प्राधागाधा ) औ]. २७ ४३ 
पशिरमनि ( (वनिाताए ) ५],, १२२ 
आसंनिक ( ॥४0।॥0) १५, 9४-६ 
बेरियम (॥४7 0॥) ) 039, १३६-८ 
विसमथ ( 38वाा। ॥) 03, २०७ ५ 
काइमियम ((००४४प्रा) ०0. १११-६ 
कालसियम ((त)ल0एा) प्त्त, ३३६-६ 
क्रोंमियम ((॥70ग प्रा) ((*, ५२-६४ 
कीोवचाह्ट (('०0४]४) ८0, ५८ ६, 
'कपार ((०॥|०९४) 0प. ६४-३ 
हाइडिमियम (0स्‍0एग्रांप्राग) !)| १४७ 
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थातुके ना॥ 
गोल्द (५७७४४) 
आयत्न ([40)॥) 
लेट (.०:0| ) 
लिथियम ([.]07॥7) 


प्रागनेसियम ( ५[4। ४४]05877) 


मडद्रानिज ( ७] /770 80) 
मकरी (॥८४०७/४-) 


मो लिव डिनम्‌ (]८)]४])(04॥) 


निकेल (४७६०८) 
पालाडियम ('0[: (॥ए॥7) 
प्रारिनम (॥!04॥80॥) 
पोटासियम (870। १ ०४४४॥॥॥५) 
सिलभर (:४५०) 
सोडियम (४५/॥॥॥॥॥)) 
प्रन्सियम (95[()8 [॥0। ) 
टिन (॥7॥) 
टिटानिय्रम (|(:][07!] 
टाडु"टेन (([7५४ ९) 
ऊरेनियम ([7॥70॥0॥) 
जिड्डु (/८॥0 | 

अधातु -- 
बोरण ( [307 )१) 
त्रीमिन ( 70॥॥॥०] 
कार्चन ((::। ।])0॥) 
टेलिडरियम ( [(॥|7॥॥॥॥) 
क्रोरिण (0॥॥0॥4९6) 
फ्लरिन (47 00 70') 
उदज्नन ([0(0/20॥) 
आइयोउन (।00 ॥0) 
नाइट्रीजन (४: . ०090०॥) 
अकिसज्ञन ((05४६४०॥) 
फर्फरस (['॥/35|)॥0!7॥9) 
सिलेनितम (५४०!७॥॥ ७॥॥) 
सिलिकन (*॥०५॥॥) 
सतल्फर (5॥)|॥४7) 


चिट 
/([१ 
७ 


7"), 
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भुरुत्व | 
१६६-७ | 
५५-६ , 


२०६ ४ 


9०१ , 
२३६४ | 
3४ ८ । 
१६६८ ' 
६५७५८ : 
५८६ ' 
१०६-२ , 


१६६७ 


3६०४ , 


१०७७-६६ 


२३ . 
८9-२ | 
२११७८ , 

४८ , 


१८४ 


११ 


9६-9५ 


११-६७ . 


१२८ 
३५-३६ 
१६-१९ 


१२६-५३ 


१४-०६ 


१५-६६ 
३०-६६ 


७६ , 


३१-६८ । 
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उपरोक्त पदार्थों को छोड़ कर गत शध्वों सदीमें भौर 
भी कितने पदार्थ भाविष्कृत हुए हैं। रसांयनकार्यमें उन- 
का विशेषरुपसे प्रचार न रहनेमें तथा उसका गुण अच्छो 
तरह मालूम न होनेके कारण थे सब वर्शमान रसा- 
यनविशान आलोबजित नहीं हुए | मीचे उनके नाम 


ओर गुरुत्वादि लिखे गये हैं। 


केसियम ((: प्ज्ाप्रा॥) 
सिरियम (( टपंग्राए7) 
प्रवियम (3777 ५७॥॥) 
ग्लुसिनम (0लाप्राप) 
डेमियम ()/7 ए शत) 
बेरिलिउम | 80॥9] प्रा॥) 
गेलियम (जयापाग॥) 
स्कैरिडयम (२७0 धागा) 
इशणिडियम ([॥00॥) 
जर्मेनियम ((0याद्याापा) 
इरिडियम्‌ (70प7॥॥) 
लब्धानम्‌ ([,ध7त॥प0) 
न्युवियम (१९४०॥)0707) 
ओसमियम (0क7पगा) 
रोडियम ((९॥00ाप्राए) 
रुविडियम ( रिप्राआताप्रा॥) 
रुदेनियम ( रिप्रावीट्यांपाग) 
रणटालम (॥ पधा(ततोप्रा।) 
थालियम (7ध7प्रा०) 
थोरियम (7॥0प7) 
भानाडियम (१ छाव्वताता। ) 
इ्ररियम (४६४77) 


जिकोनियम (द्वार्तांपा। ) 


१३२ ४ 
१४१ 
१७०-५ 
हदड्डे 
१-५४ 
६-२ 
६६-८ 
88 
११३-४ 
७२-३५ 
१६६७ 
१३-६ 
६४ 
१६८-६ 
१०४-१ 
८५-२ 
१०३५ 
१८२ 
२१०३-६४ 
१७८-५ 
पश्र२ 

८६५७५ 
६० 


इसके अतिरिक्त वेशानिक-सम्प्रदायने सामेरियम 
( उद्यागयागंधा ) इ्चरवियम ( ४६६ट४-अंपााा ), गड़ोलि- 
नियम ( ठचतंगात#रंप्रतत ), प्रसिओडिभयम (7288९00 ए- 
॥)007 ), न्युडिमियम ( ९०वैशाग्रांपाव ), भिक्ोरियम 
( शांलठापंप्रा) ), आगॉन ( 47&०ा ), हेलियम ( ९- 
शाप )॥ नियों ( '९९८०॥ ), ऋरृूपथन ( रिएए900ा ), जेनन 
( ;०॥7०7 ) आभाविने और भी कई सद्ार्थों का अस्तित्व 
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स्वोकार किया है। रसायनों उनका विशेष व्यवद्दा 
न रहनेले यहां अनायश्यकीय जान कर उनका उल्ले 
नहीं किया गया | 

पहले लिखा जा चुका है, कि पदार्थमात्र हो परमाणु 
के मेलसे बना है। परमाणुओं क्री इस संयोग वा वियोग॑- 


शक्ति (+८०पांत+)-के कारण पदार्थविशेषमें खतन्त्रतां : 


दिखाई देती है, इस फारण ही अणु, द्वाणुक, तय्सरेणु 
आदिका जिस प्रकार नामकरण हुआ है | पाश्वात्य रसा- 


यनशास्त्रॉंमें भी उसी प्रकार '०ा१त, फॉंशत वनंतत 


प८(००१ आदि परमाणु-संयोगनिर्णयक पद हैं। पर- द 
माणुकी यह संयोगशक्ति देख कर वशानिकोंने उसी अज्ञ- 


सार रुढ़ पदार्थोका पक विभाग इस प्रकार निर्देश 
किया है-- 

१ मनाडस--उदज़न, फ्लुरिन, क्ोरिन, ग्रोमिन, 
आइओडिन, कोसियम, सविडियम, पोटासियम, 
सोडियम, लिथियम और सिरभर। २ डायाड्स-- 
अफ्सिजन, बेरियम, प्रूनस्ियम, फालसियम, मगने: 


सियम, जिड्ड, वेरिलियम, फाडमियम, सकरो और 


कपाद्‌ । ३ द्रायडस--बोरन, गोल्ड, यालियम, 


इण्डियम, उलन्थनम, यद्वियम, सरवियम, डिसिपियम, 
सामारियम और स्काण्डयम | ४  टेट्रडल--करावन, 
सिलिकन, टिटानियम, जिरकोनियम, टिनथोरियम, , 


गांल्यम, एलुमिनियम, सिरियम, पछ्लाटिनम, इरिडियस, 


पालेडियम, रीडियम और लेड । ५ पेण्डाइस --नाहद्री- 
ज्ञन, फसफोरस, वनडियम वा भानाडियम, आसंनिक, 
नावधियम, एस्टियोनियम, टाण्टेलम, विशमथ और ' 


डिडिसियम। ६ देक्साडइस --सलूफर, सिसिनियम, ' 
देलिउरियम, उरेनियम, टाडडु न, मलिवडिनम, क्रोमि! 


यम, मड्भानिज, आयरण, कोवाल्ट और निकेल । 
उपरोक्त चातु अक्सिजनके साथ अथवा गंघक या 
भौर किसी प्रशारकी लावणिक अवस्थामें रहती है । 
घातुका जो प्रकार यौगिक अवस्थामें होगा उसे विचार 
कर कांम फरनेसे अक्सिजनादि संयुक्त पदाथका 
वियोग दो भ्रातुमुक होगा । जैसे सोसेका अक्साइड 
( 7७० ), इसकों अलग करने या अफ्सिजन निकालने 
में कमी कभी केबल डत्तापकोी ही जरूरत होती है। कभी 
ए०७ 275, 62 


ज्खिनणा ने >-नजल ना लाओी 
कक ० 2. «मरना ७ ०० ८ अकानावीड-बा-ी0७क कान--+++3 ममनाकननन-- तिलने 


| 


तो उत्ताप कोई कार्य ही नहीं करता। इस समय कोयले 
की जरूरत होती है। माकु रियस अफ्साइडमें उत्ताप 
लगानेसे पारा घातुमुक्त होता है । फिर यदि सोसेऊ[। 
आकफ्सिज्ननघरित यौगिऋ फोयछेफे ऊपर रख कर नलो- 
से स्पिरिय लैम्प वा गैस शिप्रांके उत्तापसे गलाया ज्ञाय, 
तो कोयलेके साथ सिन्दूरका अफ्सिज्ञन काठानिक् 
अनद्ाइडाडरूपमें परिवक्तित हो सोसेकी धातुमें परि- 
णत होता है | रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातुके यौगिक 
पदार्थो'को जिस प्रकार विश्लिए्ठ करके पूल पदार्थ 
दृण किया जाता है उसो प्रकार फिर मूल वा विशुद्ध 
घातुमें अकसाइड, फ़ोराइड, ब्रोप्ताइड, आइईयोडाइड, 
लफाइड, नाइट्रेट, कार्ननेट, सेनाइड, फेरिलेनाइड, 
टानिक रसिड, एसिड सलफेट, प्रसेटिक प्सिड्, 
फश्फेट आदि द्वव्यमिश्रित करके नाना प्रकारके भौषधादि 
बनाये जाते हैं। द्वव्यवशेषके भमिलनेसे वह विभिन्न 
गुण मुक्त हो ज्ञाता है । 
अधिक जल मिश्रित नाइद्रिक एसिड में पारेकोी भिगो 
रखनेसे माकिउरस_ नाइंट्रेंट बनता है । किन्तु पारेका 
अधिक परिमाणमें व्यवहार 'रनेसे 090 ॥० 
उत्पन्न होतां है । वेसिक नाइट्रे८ और स्वाभाविक 
नाइट्र टकेा पद्चजाननेके लिये उसमे नमक मिलाना होगा। 
स्थांभाविक नाइट्र टमें कालोमेल तथा वेसिकरमें कालों- 
मेल और काला मर्किउरस अक्साइड याया ज्ञायगा। 
विस्तार हो जानेके भयसे घालुओंका योगिक प्रररण 
विस्तृत भावमें आलोचित नहों किया गया, दूसरी अगह 
उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं । 
अज्जार, धातु, श्वर्या, रोप्य भादि शब्द देखो | 
यौगिक पदार्थ जब किसी द्रावकके साथ मिलाया 
जाता है, तव वह उस द्रायक्रका गुण था धर्म बिलकुल 
नए कर डालता है और एक नये पदार्थक्री खृष्टि करता 
है। इसको बेस ( १८४० ) कहते हैं घांतुक़ा अक्‌- 
साइड अकसर बेस कहलाता है। क्षार इसी श्र णो- 
के अन्तभ्ुक्त है। 
पाश्चात्य विज्ञानमें भी नाना प्रकारफे क्षारका 
उल्लेख देखते है । पोटासियम, सोडियम, पमोरियम, 
क्रालसियम तथा वैरियम अक्सिजनके साथ मिल कर 
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क्षतकारी क्षार ((:४प5 ० सात।९७) उत्पादन करता है। ! 
वह क्षार शरीरके किसी रुथानमें अधिक देर तक रखनेसे । 


ब्रदां फोड़ निकल आते हैं। यह क्षार जलमें पिघल 
जाता है। पोटासियम, एमोनियम और सोडियम नामक 
तीनों धातु क्षारधातु ( ४४०) गाए ) कहलाती हैं। 
बेरियम, प्रनसियम, कालसियम और मागनेसियम 
नामक चार घातुकी सुदुक्षार ( ध09]8 ए ता ताताए 
९४7६॥5 ) कहते दे | जजिडु, मम गनेसियम, पलुमिनियम 
और लोहेले उत्पन्न क्षार पूर्वोक्त क्षारोंको तरह क्षतकारो 
नहीं' हैं। ये जलमें नहीं' पिघलने | इन्हे अ'गरेज्ञी 
रसायनशास्त्रमें वेस कहा है । 

दावकरसे ज्ञों उत्पन्न होता वह क्षारमें ओर जो क्षारसे 
उत्पन्न होता यह द्वावकर्म नष्ट हो जाता 
है । अतपुव द्वरावक ओर क्षार 
विपरीत गुणावलस्धो हैं। किसी द्वावकके साथ किसो 
क्षारका द्राधण ( ४0।70(॥07 ) मिलानेसे एक्त नया गुण- 
विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। उसमें क्षार वा द्वावक 
किसीकी भो प्रतिक्रिया नहो' देखो ज्ञातो अर्थात्‌ नोला 


दोनों ठोक : 


। 
। 
। 


| 
। 
! 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
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लिटमस का्गज़ डुबानेस वद लाल अथवा लाल लिए- , 


मस नील वणमें परिणत नही होती । 

खनिज ( 6/थ] ) ओर जैव (०789०॥0) फे भेद्से 
ठ्रायक दो प्रकांरका है । लव॒णद्रावक ( 47४470070- 
।0 ४0५१ ) यव्क्षारद्रावक् ( १५:४० 8० ) ओर गंचक- 
द्रावक ( 5थ]070 शजं॑ध ) आदि खनिज्ञ तथा टार्टी- 


रिक पूसिद्ठ ( द्ञापध्वा70 एधशं( ) ओर साइट्रिक प्सिड , 


( (१७१० गलत ) आदि जैव पदार्थेसे उत्पन्न हुव॒ हैं। 
इस द्रावकफी सहायतासे प्रायः सभी पदाथ गलाये 
आते हैं ओर सभी द्वरावक भी जलमें गलने लगते हैं । 
परीक्षाके समय द्वावकर्फके साथ जल मिलाना उचित है। 


द्राचकका गुण--स्वादमें खट्दा मालूम होता, 80८० ' 


॥#पशप३8 09]07८' नामक कागज डुबोनेसे बह लाल ही 
जाता; का्व्नेट मिलानेसले फोड़ निकलछते ; फिनलू 
थालिन ( 7९070] 9५धवा।॥ ) द्वावणमें क्षार मिलानेसे 
जो बेंगनो रंग होता है द्रावक मिलनेसे यह विलुप्त हो 


आता तथा प्रिथिल भारेंज्ञ (0८07४] 5ःध्या2८) द्रावण- | 


के संयोगसे गुलाबो रंग धारण करता है | 


| 
| 
| 
| 
। 
! 
। 
। 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 


| 


4 
4 


रसायनविज्ञान 


ओ क्षार भी नही', द्रावक भी नही, ऐसे नये शुभ 
विशिष्ट पदार्थक्ो रसायन-विशानमें लवण वा लावंणि कफ 
दृब्य (389:) कहा है। यह लवण हम लोगोंके लाधोप- 
योगी लब॒ण नहीं है | क्षार भौर द्रावक्रके आपसमें 
मिलमनेसे जो यौगिक पदार्थ उत्पन्त होता है उसीकों 
रसायनमें लवण कहा है । चून और क्रा्शलिक एसिड 
मिलनेसे चा-लड़िको उत्पत्ति होती है । अतएव था -रड़ि 
लायणिक पदार्थ है। दसके सिया खुहागा, फिट- 
करी, तूतिया, हीरा कसीस, यवक्षार आदि भी एक एक 
लवण हैं। रुवबाद ले कर लवण नाम रख। गया है, सो 
नहीं, उनकी उत्पादनक्रिया देख कर ही ऐसा नामकरण 
हुआ है। ये ऊवण तीन भ्रकारके होते हैं, जैसे--१ 
प्रकत लब॒ण ( ॥07748] 500: ), २ उद्ज्ञनयुक्त लवण 
(4९०१ 5$9६0), अक साइड मिश्रित छऊ़बण (8080 ४७॥५) | 

उदजन प्रायः सभी पदार्थोक्रा पक उपादान है। 
द्रावकके हाइड्ोजनका स्थान सम्पूर्णझपसे धातु द्वारा 
अधिकृत हो कर जो लवण उत्पन्न होता है उसीका 
नाम असल लरूवण है । किसो धातुका लवण प्रस्तुत 
होनेके समय द्रायकरुथ उदजनकां रुथान उक्त धातु द्वारा 
अधिकृत हो ज्ञाता है, जैसे 2702 + 72 50.4 -- 20504 + 
प2 ; यहां सलफ्युरिक पसिद्ध रिथित दाइडज्ञनका 
रुथान जिड्ुु धातु द्वारा अधिकृत होनेसे जिकु सलफेट 
नामक एक प्रकृत लवण बनता हे | 

द्रावकर्मे उद्जनका रुथान जआांशिकरूपमें अधिकृत हो 
जो लवण उत्पन्न होता है उसको दह्ाइड्रोजनयुक्त लवण 
वा घर्ंत 50 कहते हैं। 8|टव7४90फ्रक्ना ठ 5009 इसी 
श्रेणीका एक लवण है। इसका साहू तिक चिह् है 
१९४ ( ()३ ; यहां पर सोडियम धातु ( !९० )-ने का्ये- 
निक एसिड ( 7!2 (७३ )-से हाइड्रोजनकों आंशिकरूप- 
में अछग कर दिया है। दराइंडोजनकों बिलकुल हटा 
देनेसे काबनेट आव सोडा ( १०2 003 ) नाप्रक प्रहृत 
लवण बनता है। 

किसी घातुके लवणके साथ उक्त धातुका भफ्साइड 
मिश्रित रहनेसें उस लवणकों 8४50 580 कहते हैं। 
सब नाहटद्र ८ आव लेड उसका एक उदादरण है। इसमें 
नाइट्रट भाव छेड मामक सीसक शातुके लवणके साथ 


रसा रमविज्ञान 


उस धातुका अकसाइड मिला रहता है। इन सब ! 


लवणोंको विश्थिष्ट करके 3:5९ ओर +0पे४ निर्णय 
करना ही फलित रसाथनका कार्यो है। 
चिकित्साधिज्ञानमें मौषधादिके प्रस्तुतकरणमें घातु 
आदि्का शोधन, मारण अथवा उसका परिमाण आनने- 
के लिये तथा मूत्र, पीप आंदिकी परीक्षा द्वारा रोगका 
निर्णय करनेके लिये हम लोग जिस रसायनविशज्लानकी 
सहायता लेते हैं उस बेश्लेषिक रसायन ( »।एग३ (ंत्य! 
लालांड(एए ) कहते ह। वेशइ्लेषिक रसायनने पृथिवीके 
सभी पदार्थोंकीं अपने अधिकारमें कर लिया है। इसो 
कारण हम लोगोंके खां, बसन, विलाससामग्री, 


की >ौऔ 


। 
| 
| 
| 
। 


शिल्प, औषध आदि प्रत्येक द्रव्यमें इस रसायनको सद्दा- : 


यतासे प्रतिदिन कितनी उन्नति होतो है उसे कद्द नहीं 
सकते । इस शास्ममें तुरंत पारदर्शी होना बहुत 
कठिन है। इसके एक एक अ'श वा शाखामात्रको (जैसे 


000 &आशछाएशडं5, /वीताशामल्ट्पाात्यओों ऐास्णांडा।ओ | ! 


आलोचनामें सारा जोवन लगा देनेसे भी शिक्षा पूरो 
नही होतो | 

यह प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त हे। 
निर्णायक ( (४७७॥८४५।४० ) भर्थात्‌ जिसके द्वारा पदार्थे- 
का गुण ज्ञाना जांता है और श्रा परिमाणनिरूपक 


| 
| 
|] 
! 
| 
। 
$ 
॥ 
॥| 


। 


॥ 
| 


| |] 


श्ला गुण- । 


(([प67६08(]४९८ ) अर्थात्‌ जिससे उपादानोंका परिमण : 
निर्दिष्ट हो सकता है। फलित रसायन कहनेसे वेश्लेषिक ' 


रसायनका प्रथम अंश ही समता आता है। रासाय- 


न काना “०५ 


निक विश्लेषण काथमें जितने यन्त्र प्रधानतः व्यवष्ठत . 


होते हैं उनकी संक्षित तालिका नीचे दी गई है,-- 


१ !८४-८प०८--एक मुह बंद कांचका नल । इसमें | 


तरल पदार्थ ढाल कर परोक्षा फरनो द्वोती है । 

२ ९8(-८५०८-४८४::.१--डक्त काँचके नल बैठानेके 
लिये सछिद्र फकाएटनिमित आधार | 

ह। १6६८-४प०८-४०।(४९7--का छ का हत्था लगा हुआ 
पीतछका खिमटा। किसी पदार्थकों नलमें ढाल कर 
आंच देते समय इससे कांचका नलू पऋ्रड़ा जाता है। 
. 8४ 708८-287855--कॉाँचका बना हुआ एक वरतन | 
परीक्षाधघीन तररू बा ठोंस . पदा थे इसमें रखा 
जाता है है .'. । 


| 
। 
| 
। 
| 


॥ 
ह.] 
|] 
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७५ पााले--बछाॉटि कागज या फिल्टर पेषरकों 
छननी इसके ऊपर रख कर द्रायणादि रासायनिक द्रव 
पदार्थ छाना जाता है । 

६ अ]०८० -दोनों मुंह खुलां हुआ कचिका 
पतला नल। किसी बरतनसे थोड़ा थोड़ा करके तरल 
पदार्थ उठानेमें यह काम आता है । 

&$ ()75४-/0(--पेन्सिलक्की तरह गोलाकार पतला 
कांचका दण्ड । 

८ "089४-00(०९--काँचका छोटा टुकड़ा | 

६ ")॥0७| 8!॥ १॥७-- सफेद चीनका प्याला | 

१० ७])7६ ]४॥॥[)--र्पिरिट द्वारा अलती छुट्ट 
बत्तो । 

११ पारिनम घातुका पत्तर । जब काई बस्तु आंगमें 
अलानी होती है, तब इसी पर रख कर जलाई जाती है । 
एक कगणड ३07-])]00० अथांत्‌ अबरकके टुकड़े से यह 
कार्य सम्पादित हो सकता है | 

१२ ।]४5४६--कांचका पएक्र बरतन जिसका आकार 
बोतल-सा द्वोता दे । 

१३ एंधितएा॥ ]000--एक कांश दण्डके अप्रभाग- 
की तपा कर यद्द तार जड़ दिया ज्ञाता है। खुद्दागेका 
वत्तुल बनानेमें इस तारकी जरूरत होतो है । 

१७४ (॥॥0700०0]--पक खण्ड काठ का कोयला । 

१७५ १।0प।॥ 38॥00७४ (0०--भांथो | 

१६ आध55 5६0728--पीतलका खिमरटा | 

१७ ७४४४॥ |0(0--पक भायत मु हबालोी कांचकी 
बोतलमें दो छेद करके दो टेढे कांचके नहर घुसा दे | 
बोतलमें जल भर कर छोटे नलसे हवथा देनेसे उसके 
भोतरका जल दूसरे नलके मु हसे निकल पड़ता है। 

इसके सिवाय युडिभोमिटर, बैटरी, रिट॒ट, वायुपान- 
यग्त्र, तापमानयन्त्र आदि यस्ल भी वाष्पादिके घविश्ले- 
बणके समय व्यवष्गत होते हैं । 

विश्क्षेषण -प्रक्रिया | 

पदार्थमालकी हो दो तरहसे परीक्षा को जाती है, पक 
दृबपरीक्षा ( ४४९६ 7९8०.०7 ) ओर दूसरा अग्नि . 
परोक्षा ( 27४ 7८8९८८०॥ ) । वरच्यविशेषकी परोक्षा 
झुथादकपले करनेके लिये तथा उसका फल छुसिद्ध 


२६८८ 


रसायनबिज्ञान 


हुआ है था नहीं इसे आननेके लिये रसायनशाख्में कुछ | देख कर उससे उसके गठनोपादांन निर्णय करनेका 
परिचायक्ष ( एिल्णाएटा। ) और निर्देशक ( एातात्य+० ) | नाम अग्निपरीक्षा है। 


पदार्थो'का उल्लेख है । ज्ञो सब सूल वा यौगिक पदार्था 


| 
परीक्षाधीन पदार्थोके साथ मिल कर उसका उपादान 
निरूपण करते हैं उन्हें' रि-पजेश्ट कहते हैं । द्वाइड्रो- | 
क्ोरिक पएसीड परीक्षाघोन पदार्थामें मिलानेले यदि | 
सफेद चांदी, सोसा वा चूर्ण पंदोमें जम जाय, तो वह 
पदार्थ पारेका अंश है, ऐसा जानना हेगा। जो परि- 
चायक पक प्रक्रिया द्वारा सभी पदार्थोकों सिश् भिन्न 
श्र णीमें विभक्त करते हैं उन्‍्हें' साधारण परिचायक्र तथा 
जो परिचायक किसो एक द्व्यका विशेष विशेष गुण | 
उद्घाटन करने हैं उन्हे' विशेष परिचायक ऋद्दते हैं। | 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


इस परियायकके साथ पदार्थके रासायनिक परि- 
बर्तन वा पररुपर संयोगके समय वह परिवक्चोन वा संयो : 
जन कब हुआ । जो सब पदांर्था वर्ण उत्पादन द्वारा कोर्यो 
फल निर्देश करते उन्हे निर्देशक ( 00॥00007 ) कद्ठते 
हैं। कार्यके समय निर्देशक पदार्थोक्ना प्रकतिगत कोई 
परिवर्रन नहीं होता। अथवा उनकी अवश्थितिके . 
कारण रासायनिक प्रतिक्रियामें भी किसी प्रकारकी 
विलक्षणता वा प्रतिबन्धकता नही देखी जातो । प्रधा- ' 
नतः द्रावक ओर क्षारपदार्ंके मध्य विभिन्‍नता दिखानेके 
लिये हो निर्देशकका व्यवहार होता है । 


नी बनन- नविनतागननगनन 2४ - ० बज 


कक नस-++नममकम्क>»ना... जन व» 


लिटमस, फिनलथालिन, मिथिल आरेजञ्ञ, टाशेरिक 
भादि निदे शक पदार्थ है। इनमेंसे शरा वा शरा खुरा: 
सार या जलके साथ द्वावणरूपमें तथा श्ला और ४था : 
सुरासारमें पिघल कर उसमें ब्छार्टि कागज निषिक्त 
ओर पीछे खुखा कर निर्देशकरूपमें ध्यवह्वत होता है। 
इसके सिवाय .००० 720]00॥, 80730 ]29 [१९। था व त- 
सार मएड आदि कुछ धातव यौगिक भी निर्देशकरूपमें 
ध्यवहनत होते / । 


उस द्वरावणमें भिन्‍न भिन्‍न पदाथों मिलानेसे जो रासा- 
यनिक प्रतिक्रिया संघटित होती हैं उससे उक्त पदार्थका 
उपादान समा जाता हैं, इसे द्रवपरीक्षा कहते हैं। 
फिर उत्ताप लगनेसे परीक्षाघोन पद्ाथोफा परिवर्शंत 


। 
। 
| 
अल वा द्वावकर्म परीक्षाधीन पदाथोकों तरल कर | 
। 
। 
|| 


पदार्थ विश्लेषणकार्थमें यह भग्निपरोक्षा ही उत्तम | 
प्राटिनम वा अवरकके पारेके ऊपर परीक्षाघोन पदार्थ 
रख कर गैस वा एछिपरिट लैम्पकी गरमोी देनेसे यदि यह 
पदार्था काछा दो कर जल जाय, तो उसे अड्भार द्रव्य 
कहना चाहिये। 

एक ठुकड़ काठके कोयलेके ऊपर थोड़ा गडडढ़ा 
बना कर उसमें परीक्षाधीन पदार्थो'का चूर्ण रख नलसे 
फू क कर जलानेसे सीसा, चांदी, प्ण्टिपनि, विसम्रथ 
आंदि धातु लवणवियुक्त द्वो मूलधातुर्में परिणत होती 
है। सार भाग कार्दनीेट आव सोडा और पक भाग 
सायनाशइ्ड आव पोराशियम, इन्हें एक साथ मिला कर 
उप्तका च्ीथाई भाग परोक्षाथ्रोन पदार्थमें मिश्रित कर 
पूर्वोक्त प्रणालोसे यदि ताप दिया जाय, तो सूल धातु 
अति शीघ्र पृथक्‌ हो ज्ञाती है। वसनन्‍्तकालमें ज़ब किसी 
घातुर्में इस प्रकारका उत्ताप लगता, तब वह लवणसे 
पृथक नहीं हातो, केवल केायलेके ऊपर भिन्न भिन्न वर्णका 
चाप (॥70009879007) उत्पादन ऋरती है। डउत्तप्त अवरूथा- 
में सोसेसे हलदो रंगका, परिटमनिसे नीलापन लिये 
सफेद रंगका, विसमथर्स पारलरू वर्णका, फाडमियमसे 
लाल चर्णका और दस्तेसे कुछ हरिद्रावर्णका प्रकाश 
निकलते देखा जाता है। प्लाटिनम तारके अम्नभागमें 
खुहागा रख कर स्पिरिट लेम्पफी शिखासे उत्ताप करने 
पर लावा बनता है। पोछे नलस्े फ़ू'क कर जलानेसे बह 
कांचके जैसा सफेद गोलाकारमें परिणत हो ज्ञाता है 
तथा उसी भावमें संहूग्न रहता है। इसके बाद परोक्षाधोन 


 लब॒णके द्रावणमें वह्‌ गोल खुदागा डुबो कर फिर नलसे 


गरमी देने पर विभिन्‍न वर्ण हो जाता है। जेसे कोधाल्ट 
गाढ़ा नोला, निकेल कुछ लाल, तांबा कुछ नीला, 
क्रोमियम पोला लोहा पीलापन लिये हरा और मैडुग निज 
बे गनी रंग लिये लाल द्वोता है, इत्यादि । 
रसायनशास्तोक घातव पदारथकोी वैज्ञामिक प्रक्रिया - 
से यथासम्भव इतिहास लिपिबद कर अभी अधांतव 
पदार्थोंका पौर्वापय निर्णय करके हम लोग धशेमान शसा- 
यनशारत्रकी ऐतिदासिक भमिशिकोी मजबूत कर सकते 
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हैं। किस प्रकार, कव और किसके द्वारा ये सब अधा- 
तय मौलिक पदार्थ विश्लेषणप्रक्रिया द्वारा आविष्कृत 
ही रसायन-जगसमें प्रसिद्ध दो गये हैं, नोचे उसकी 
फ्क संक्षित तालिका दी गई ;--- 


१७८१ ई०में कामेगिडिस साहबने उद्जन ( [ए07०- 


डूथा ) नामक रुढ़ परदाथका आविष्कार किया। १७७४- | 


१०की शली अगस्तकों महामति ब्रिएले द्वारा अफिसजन 
यामक रूढ़ पदाथ आविष्कृत हुआ | यद्यपि प्रिएले साहव- 
ने सबसे पहले रुढ़ावस्थामें अफ्सिजन पाया था, 
तथापि उसके दूसरे वष सोल साहबने इसोको आवि- 
वार किया | प्रिएले और सील द्वारा अक्ष्सिजन आवबि- 
रत होने पर भी १७७८ ई०में छाभोसियर अफ्सिज्ञनकों 
तृतीय बार आविष्कार करके जनसमाजमें उसे निर्वियाद 
प्रचार कर गधे । 

१८१८ ई०में थेनाड़ साहबने हाइडोकसिलका आवि- 
स्कार किया। पीछे १८०० ई०में प्रोडो और सेनवेन 
विशव्रूपसे उसके धमोदि समा गये। 

१७७२ ई६०में राद्रफोर्ड साहब द्वारा नाइट्रोजन आंधि- 
क्त हुआ । इसके पांच वर्ण बाद अथांत्‌ १७७७ ईण०में 
सील ओर लाभोसियरने उसे साबित कर दिखा दिया | 
१७५७५ ऐ०में लाभोसियरने निदिष्णठ परिमाणकी 
वबायुमें निर्दिष्ठ तौलका पारा उत्तप्त कर लाल रंगका 
यौगिकयिशेष प्राप्त किया तथा जो भाप बच गई उसे 
पांच भागका चार भाग ठहराया। इसके बाद पारेके 
योगिकको फिरसे उत्तप्त करनेसे ज्ञो भाप पाई गई उसका 
परिमाण पएकपश्चमांश हुआ था। प्रथमोक्त बाष्प नाइटो- 
अन और शेथोक्त अधिसजनका है। भूवायुस्थ नाइद्रो> 
जन और अफ्सिजञमका परिमाण रिथिर करनेमें युड़ियों- 
मीटर भामक मलका ध्यघष्टार करना उचित हैं । 


१७६० ई०में पृष्टलेने अमोनिया वाष्प आविष्कार 
किया। अमोनिया ( $प-07770790 ) नाम अरबोंका 
रखा हुआ है। उन्होंने हो सबसे पहले ज्ञुपिटर 
आमन वैवधमन्द्रिके आसपांसके रूथानोंसे पक्षी और 
ऊंट आदि जअम्तुओंको पिष्ठादि जुआ कर इस पदार्थाको 


लैधार किया था। «» 
७४७०), 3|>75, 63 
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१७७७ ई०में पृष्ले साहबने समभा था, कि यायुके 
भीतर हो कर तडितके आने जानेसे नाइट्रिक पसिड्ध उत्पन्न 
होता है। अनन्तर १७८५ ई०में कामेणिडिस मे अनुमान 
किया, कि वायुर्मे ददज़न जलानेसे जो अम्लधर्मविशिष्ट 
योगिक पदार्थों पाया ज्ञाता है वही नाइट्रिक एसिड है, 

ग्तु वोड़ि, टमसन, गे लुसाक आदि रासायनिक 
नाइट्रिक-एसिडके प्रकृत तक्त्यक्ी स्लो करके उसका 
याथधाथ्यों निर्णय कर गये हैं। 

१७७६ ई०में पृण्ट लेने नाइट्रस_ अक्साइडका आविष्कार 
किया तथा १८०६ ३०में डेसो साहब गहरी आलोचना 
द्वारा इस तरवकी निष्पक्ति कर गयरे। वाष्पावरुथामें 
इसे स घनेले भंगके नशेकी तरह हंसी आंतोी हैं, इसीसे 
इसका नाप्र ./0/7277॥87 ४55 रखा गया । 

१७७२ इ०में हेलस साहदने नाहट्रिक अफ्साइडका 
आविष्कार किया था। यह आज्ञोटिल नाहट्रसल या 
नाइट्रोजन डाइ-अक्साइइड नामसे प्रसिद्ध था | डेभी साहब 
पहले नाइट्रिकपरक्साइड और १८४८ ६०में डेमिलि साहब 
शुष्क नाइट्रेट आब सिलभर और क्लोरिन द्वारा नाइट्रिक- 
आनह्वाइड्राइड प्रस्तुत कर गये। 

१७७४ ई०में सोल साहबको सबसे पहल क्लोश्निका 
अस्तित्व मालूम हुआ था सही, पर १८१० इई०में डेभी 
द्वारा वस्तुतः इसका रुढ़त्व निरूपित हुआ। हाइड्रो- 
जनके साथ क्लोरिनका पक योगिक सम्बन्ध है जिसका 
नाम हाइडो कोरिक एसिड है। अति प्राचीन कालसे इसका 
प्रचार रहने पर भी १७७२ इ०में पृष्ठलेने इसका आविष्कार 
किया था । हाइपोक्कोरम अनद्वाइडाइड नामक यौगिक पदार्थ 
का नाम बालाड़ सांहव द्वारा रखा गया है। दाइपोक्ोरस 
अनहाइ॒डइ ।इडकोी जलके साथ मिलानेसे हाइपोक्लोरस, 
प्सिड्ध बनता है। इस पएसिक्से जो सब लवण तैयार 
दोते हैं, उन्हें हाइपोक्लोराइटस_ कदते हैं। फालसियम 
हाइपोक्कोराश्ट कपड़ को सफेदकों करनेके लिये 
बहुत उपयोगी है। यह बाजारमेँ 8[080)रगा& 70०ज१०९४ 
नामसे विकता है। 

१८४२ ई०मे मिलन साहबने क्ोरस अनहाइडाइड, 
१८१५ ई६०में डेमीने क्ोरिक परअकक्‍्लसाइड और १५८०२ 
ई०में सेनेभीने कोरिक एसिडका आधिष्कार किया | 
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१८१४ ई०में गे लुसक क्लोरिक एसिडका घर्मादि बता | 
गये हैं । । 
१८२६ ई६०के अगरुत मासमें धालड़ साहवने श्रोमिन 
नामक रुह-पदार्थ आविष्कार किया | यह कभो भी मुक्ता 
वस्थामें नहों रहता। समुठदृज॒लस्थित सोडियम क्लोरा 
इए वा सलफेट तथा मैगनेसियमके सलूफेटादि लछावणिक | 
पदाथके साथ यह मिला हुआ पाया जाता है। हाइड्डो- 
श्रोमिक एसिडमें हाइडोकओरिक एसिडके जैसा गुण है, ' 
फिन्तु यह दाइडोजनके साथ सम्मिलित नहीं होता | एक , 
५ आहृतिके कांसके नलको दाहिनी ओर वक्रस्थानमें 
४० ग्रन फोश्फरसके साथ कांचका चूर्ण और जल 
मिलता कर बाई ओर वक्ररुथानमें २४० प्रन त्रोमिन रखे 
ओर एक छिप्पीसे वाई' ओरका मुह यंद कर दे। पीछे ' 
ध्रोमिनसंयुक्त कोीणमें गरमी देनेसे बह वाष्पाकारमें ऊपर 
उठ कर फीोरूफरसके साथ मिलता जिससे आवश्यकीय 
रासायनिकरका परियत्तेन होता है। इससे मेरा दाइडो- 
श्रीमिक एसिड भी बनता है। ओऔषधादिमें इसका बहुत 
प्यवहार होता है। 
१८१२ ई६०में फ्रान्सकी राजधानी पेरिसके रहनेवाले ' 
कुत्तों नाभक पक्र साधुन बेचनेबालेने समुद्॒से उत्पस्त | 
उद्धिज्ञमस्म ( (०) )-के परित्यक्त अशमें एक प्रकारका . 
विशेष गुण देखा था । वह उसका मम न समझ सका 
ओर क़िमेश्ट नामक रासायथनिकके पास ले गया । 
छिमेण्टने परीक्षा द्वारा उसमेंसे एक नया पदाथ बाहर 
किया; किन्तु सच्च पूछिये. तो डेभी और गेरुसताकने ही 
इसका आइयोडिन नाम रखा था । 
सीसा-निर्मित रिटरट काछसियम फ्लुराइड चूर्पा तोन्न 
सलफ्युरिक पसिडके साथ उत्तप्त करनेसे हाइडोफ्डुरिक ' 
एसिड पाया ज्ञाता है। सील साहब इस यौगिक पदा्थके 
उद्धावक हैं | १८१६ इ०में डेभीने उसे तड़ित द्वारा विकृत 
करके फ्लुरिन थाया था। किन्तु एक खतन्‍्ल पालमें रख : 
कर थे उसके धर्मादिक्री परोक्षा न कर सके थे। उसके बाद : 
नफ्स, भे, फिफसस आदि कितने रोसायनिकोंने इसकी 
परीक्षा को हैं! यह कालसियममें मिलानेसे कालसियम ! 
फ्लुराइड तथा सोडियम भौर अभलुमिनियम मिलानैसे 
क्राइयोलाइर कहलाता है । 


| 
। 
| 
| 
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भकु7र ( "'ध)0०॥ ) भामक झुढ पदाथ का व्यवहार 
बहुत प्रायीनक्ालसे छोगोंकोीं मालूम है। इस अक्भारमें 
अध्लिअन-घटित कुछ योगिक पंदार्थ है। पृष्ठले साहकने 
बन्‍्दुककी नलोमें जा-जड़िकों उसस कर कार्बनिक 
अकसाइड नामक योगिक पदार्थों पाया था। किश्तु 
दुर्भाग्ययशतः उसको दाहनशीलतां देख कर उसे हाइडो- 
जन समझ लिया था। १८०३ ई०में क्राकसेडुः और 
फ्लेमेएट भादि रासायनिकोंने इसका प्रकत तस्वनिरुपण 
किया । १७७५ इ०में लाभोसियेने होरेकों अला कर 
कावनिक अनहाइडाइडका पता छलगाया। इसे लोग कार्थ- 
निक पएसिढ भी कहते हें | जाधीतन्ाए, जिएीा। (97- 
जैपाए(ल्त सज्तपा०एसा और 77ए-तैत्ता॥[ आदि नामोंसे 
प्रचलित अड्भार-मिश्रित उद्जन-वाष्प ( आधा (०5 ) 
१७७८ ई०में भल्टा साहब द्वारा सबसे पहले पराक्षित 
हुआ था । विस्तृत विवरणा अज्ञार शब्दमें देखो । 

१७६५ ई०में ओलन्दाजने देशोय रासायनिक सुरा ओर 
सलपयुरिक एसिड्ड द्वारा प्रस्तुत ओोलिफायेण्ट गैसका 
आविष्कार किया। अड्भजार ओर उद्जन तड़ित्‌ द्वारा 
उत्तम होनैसे दोनों मिल कर भासिटिलिन नामक यौगिक 
पदार्थ उत्पादन करते हैं। पथरिया फोयलेकों लौद 
रिटरेमें उस फरनेसे कोलगैस निकलता है | इस 
वाष्पको उत्पश्ति कई पदार्थो'के मिलनेसे होती है । 

मेयर साहवने सबसे पहले सलपयुरेटेड दराइडोजन 
निकाला । फिल्तु १७५७ ई०)ं सोल साहबने उसके 
धर्मादिका अनुशीलन किया | हाइडिक पारसलफाइड, 
सलफीउरस-अभनहाइ्डाइड, सलफर ट्राई, भष्साइड, 
सल्पयुरिक एसिड ( वेखिल भालेण्टाइनने होराक सी स- 
को परिसर त करके हसे बनाया ), दाइपोसलफ्युरस था 
धाइयो -सलफ्युरिक एसिष्ठ, बाह्सलफाइड आय कार्थन 
आदि योगिकृपदार्थ गंधकके योगले उत्पन्न होते हैं। 

ग'धक देखो | 

सिलिनियम भौर टेलिउरियम नामक रुढ़ पदाथों- 
का कोई व्यवहार नहीं होता तथा ये बहुत दुलभ पदार्थ 
हैं। ये गंधकके समान धर्मविशिष्ठ तथा उसीकी तरह 
यौगांदिको भी सृष्टि करते हैं।. 

१६६९ ६०में आएड नामक एक , रासायनिकने घूलसे 


रंसायनविज्ञान ०” २५१ 


फीोस्फरसकी आविष्कार किया । १७६८ ६०में भश्थिसे 
यह दढ़ पदार्थ तैयार हुआ तथा १७६६ ई०में सोल 
साहबने अख्थिसे फोल्फरस प्रश्तुत-प्रणालीकोी उम्नति 
की.। मुक्तायरुथामें फोस्फरस बिलकुल नहीं मिलता । 
यह यौगिकरूपमें पाथिव, आर्तव और उछिज्ञ विभागमें 
रहता है । 


| 
। 


॥ 
| 
4 
। 
४ 
4 


के 


१७८३ ई०म गानजेम्बर साहबने हाइडोजन फोरुफा- . 
इस था फोरूफाइन नामक यौगिक पदांर्थफ्रा उद्धभावन 
किया । यातप , तररऊू और कठिन भेदसे फोस्फ्युरेटेड । 


दाइडोजन तीन प्रकारका है। प्रस्फूरक देखो | 
१८०८ ई०में गे-लूसक द्वारा घोरन नामक रूढपदाथ 
आविष्कृत हुआ। सोहागा कहनेसे जो सप्रका जाता 


है वह बरेशसिक पैंसिडका लवण है। बोरासिक 


पसिड बोरत नामक रुढपदाथके अफ्सिज्ञन-घरित 
यौगिक है। अफ्सिजन मिलानेले बोरन बोरिक अन- 
दाहडा।इड नामक एक योगिक पदार्थ उत्पर्न होता है। 
एक अणु बोरिक अनहाइड्ाइड तीन अण ज्ञलमें मिलनेसे 


ने न न- न नीली कमी निदान कि आप ही दे 


बोरासिक एसिड कहलाता है! बोरासिक एसिडके 


लवणको बोरेट कहने हैं। सोहागा देखो । 
१८०७ है०में डेभी साहबने सिलिकनका आविष्कार 
किया । यह मुक्तावव्थामें कभी भी .नहों पाया जाता | 


नी मनी +3. >>न+ 


अफि्सिजन मिलानेसे सिल्िकारूपमें यह पार्थिव राज्यमें 
तरद तरहकों अवख्थामें विद्यमान रहता है। सिलिकन- , 


का अक्साश्नन-घरित यौगिक सिलिका कहलाता है। 


सिल्लिका देखो । 
इन सबकी आलोचना करनेसे स्पष्ट मालूम होता है, 


कि रसायनविदोंकी जैष्टाले १८वीं सदीके शेष भागसे . 


श्ध्यों सदोके मध्य भाग तक रसायनविज्ञानक्ो यथेष्ट॑ 
उन्नति हुईं थी तथां तभीले रसायनशाख्कों शडु मञ्ञ- ' 


बूत ही गई । 
भाद्धारिक रसायन । 


अड्डार, उदञजन आदि कुछ रुढ़ पदार्थों के संयोगसे 


(>॑म ->+-बन-+म मान पान. ७०3०० 8.६... 


। 


| 


| 


अलंल्य प्रदकारके यौगिक बनते हैं। इसोसे रसायनविदोंने 


इस थौगिक-विभागकी खतम्लखूपसे आलोलना करनेकी 
व्यवस्या की है। भड्रेशञोमें इसे 0788770 ८]0प्रांशफ 


कि पाथिव वा अनाडुधरिक ( ॥0/६.।भ८ ) पदार्थ शड़- 
शक्ति तथा आड्भारिक भर्थात्‌ उद्धिज्ञ और जान्तव पदार्थ 
चैतन्यशक्ति ( ४१| 9) (९. ।0० ) हारा उत्पन्न; वद्धित और 
चालिन होते हैं। इसी कारण उन्होंने डह्निज्ज वा आम्तव 
श्रेणीको चैतन्यशक्तिसे उत्पन्न रसायन यौगिककों आड्ा- 
रिक रसांयनभे शामिल्र किया है। उस मतके अबलू- 
स्वियोंका कहना है, कि आड्रगरिक पदार्थ प्रत्यक्ष (077९०४) 
और परोक्ष ( [0॥/०० ) नामक दो श्रेणियोंमें विभक्त 
५ । उद्धिज्ञ और ज्ञान्तव देहज्ञात शर्करा नामक 
द्ृत्य प्रत्यक्ष भाड्ारिक तथा बह शकराजात खुरा वा वह 
खुराजात पस्ेटिक एसिड परोक्ष-आहड्रारिक पदार्थ है। 
१८२८ ई०में भूलर साहवने उक्त मतका खण्डन 
कर परीक्षा द्वारा यह सावित किया हैं, कि बिना चैतन्य- 
शक्तिके विशुद्ध अनाजुगरिक पदार्थेसि रासायनिक समिमि- 
छन और उनके परमाणओंका अवसुधान्तर संघटन करा 
कर आड्ारिक योगिक प्रस्तुत किया ज्ञा सकता है । 
युरिया ( [7८४५ ) नामक आह्वारिक पदार्थ सूलका एक , 
उपादान है । यह जीवदेहसए ओर चैतन्यशक्तिसे 
उत्पादित होनेके कारण आड्रगरिक पदार्थ श्रेणीमे गिना 
गया है | थुरियामें ((] |. ९७ (0) अड्भार, उद्जत, नाइ- 
द्रीजन और अफ्सिजन है। ये सभी अनाड्रारिक पदाथ 
हैं तथा इन सब पदार्थोले रासायनिक परिवर्तन द्वारा 
कृलिम युरिया प्रस्तुत हो सकता है। काचनेट आब 
पोटास भौर अंगारकोी जला कर छाल बना करते 
नाइट्रोजनमें मिलानेसे सायनाइड आवब पोटासियम और 
कार्यनिक अफ्साइड उत्पस्त देता है। इस सायनाइड 
आवब पेटासियमके साथ लेडइ अक्साइड गलानेसे यह 
सायनाइड सायनेट होता है तथा सोसेका आकार 
धारण करता हैं। मनाड्ारिक पदार्थले भो जब 
आड्रारिक वस्तु उत्पस्न होती है, तब चैतन्यशक्ति 
प्रसूत हेनिके कारण आज्रारिक और अनाड्भारिक पदार्थफे 
मध्य पृथक वा पृथकता दिखछाना उचित नहीं हैं । 
लोर ( पाया ) साहबफे निविष्ट सूलानुसार 
भाड़ारिक रसायनसे अड्रार और उसका थौगिकपृन्द- 
सम्बन्धोय समझा जाता है। क्योंकि आद्भारिक पदांथ- 


कहते हैं । पहले, रासायनिकोंका,. विश्वास थां,। की गठनादिक्ी आलोचना करनेसे सभो अगह अज्भारकी 
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प्रधानता ही दिखाई देतो है। लीवेग साहवका कटदना | है। यद इथिल ( :४॥४ ) राडिकेल हैं। इथिल मनो- 
है, कि वह आड्भरारिक राषडिकेलोंके रसायनको ही निर्देश ! भालेण है। 

करता है। श्थवांदा5 शब्दसे एक्से अधिक रुढ़ | रासायनिक प्रक्रियांसे मिथिलके साथ इधिलका 
पदाथ का आणविक संयोग समकका जाता है। यह अनेक | संयोग हो सकता है। यह इथिल-मिथिल वा प्रोपन 
परमाणुके सम्मिलनसे उत्पन्न होने पर भो पएक्र पदाध- . कहलाता है। इसी प्रकार राडिकेलके सांथ राडिकेल 
की तरह घर्मविशिष्ट होता है तथा उसी अबस्थामें | संयुक्त हो नाना प्रकारके नये नये पदार्थो'की सृष्टि 
यौगिकविशेषमें रुहरता है। योगिकर्के बिकृत होने पर करके आडुगरिक रसायनकी पुष्टि करता है। यद्यपि 
भी राषिकेल विकृत नहीं होता | ओड्रारिक यौगिक राडि-; राडिकेल द्वारा आडुगरिक विभाग अनाडुगरिकसे पृथक 
केल द्वारा संगठित होने पर भी अनाड्रारिक योगिकमें भो '. किया जञाता है, तथापि इनका यौगिकवृन्द ले कर विचीर 
राषडिकेलका सम्बन्ध है। जैसे दाइडोफ्सिल राडिकल  करनेसे देखा जाय, कि इन दोनों श्रेणीके यौगिकादि 
और नाइट्रकसिल राषडिकेलके सम्मिलनसे नाइट्रिक. एक हो नियमके अधीन हैं। सभी धातु जिस प्रकार 
पसिदड उत्पस्‍्त होता है इसी कारण बहुतेरे राडिकेलको | उद्जनके साथ हाइड,इछ, भक्सिजनके साथ अकसाइड 
आड्रारिक रसायनका कारणसरूप नहीं मानते। ._! और एसिड राडिकलके साथ लवणादि प्रश्तुत ध्ोता है, 

फ्रान्कलेएड साहबने इसको मोमांसामें कहा है, कि | भाज्डरिक-राषिकेल भी उसी प्रकार सम्मिलित हो इथिल 

एके अधिक आणविक मिलनेसते एक वा अधिक  हाइड इड, हथर नाइटद्रिक, इथर- दाइड सलफ्युरिक, 
परमाणु भज्जार तथा उनके एक वा अधिक वायु मुक्त | इथिल हाइडे ८ वा अलकोहल आदि उत्पादन करते हैं। 
रहते हैं। अड्भूर टेद्राड पदाथ है। उसके एक परमाणु रासायनिक लोग आज्भारिक पदार्थो'का एक भ्रे णी- 
में चार परमाण उद्जन मिलनेसे सम्पूर्ण यौगिक संगठित. विभाग इस प्रकार करते हैं। 

दोता है | जैसे ता शत ५० ८] | यदि (॥+ की | श्म--अज्जार और उदजनके विविध प्रकारक यौगिक | 
अगद 03 वा ५।/ अथवा ९! हो, तो अड्भारके एक दो | इन्हे! स/770८07०॥ कहते हैं। 

वा तीन वांहु मुक्त हैं, पेसा जानना होगा । ये मुक्त चाहु. . श्य--अलकोहल (3००॥०), इस योगिकमें अकि ध- 
के संख्यानुसार नये नये पौगिक उत्पन्न करनेमें समथ ' जन ह्वाइड ,कसोल-रूपमें रहता है। अलकोहलमें राडि- 
् । क्योंकि (४ पके एशवाल्धो तथाँ ५०7० ए77७॥। कल विशेषक साथ हाइडे कासल मिला हुआ ह्टे | 
अर्थात्‌ उदज्ञनकी तरह एकसंख्यक पदार्थ है। यह शैय--एक परमाणु आक्सिज्नसे अलकोहलके दो 
मना श्रेणोका रक दसरा रूढ़ पदार्थ है। फारण, पक | परमाणु उदजन बाहर हो जानेसे जो यौगिक पदार्थ रह 
परमाण उद्जन वा क्लोरिनके साथ मिलनेसे वह सम्पूर्ण जाता है, उसे अलड्िदाइड ( «]0८॥५१०८ ) कहते हैं। 
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हो जाता है। ५०. >ा्याला तथा (सन | ४थं--अलडिदाइड_ अक्सिजनप्रस्त होनेसे जिस 

प#रता0 अर्थात्‌ इनके दो वा तीन मुक्तवाहु हैं तथा | “रुपमें परिणत होता है, उसे पसिड्ध कहते हैं। 

उनमें उतने ही परमाण क्लोरिन मिलानेसे एक दुसरे ५म--जब आड्ुरिक एसिड्से दाइडकसिल हाइ- 

पदाथोका संगठन किया जा सकता है। डराजरारिक राषडिकेल द्वारा खु्थानच्युत होता है, तब उसे 
सभी राशिकेल राडिकेलके साथ संयुक्त होते हैं।। किटोन ( (०८०४० ) कहते हैं। 

(3 राषिकरेल ॥९(॥६७ नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार ँ छ-अलकोीहलका हाइडकऋसिल:- स्थित उद्ञ्ञन आ्भु- 


एक मिथिलके साथ एक दूसरा मिथिल संयुक्त द्वोनेसे ..रिक राषिकेल द्वारा सुथानचयुत होनेसे इथर ( 72६॥९०) 
जो योगिक उत्पन्न होता है उसे इथेन ( 80।07८ ) बा | उत्पन्न द्वोता है। 

डाइमिथिल ६ -॥70॥00 ) हऋूद्दत हैं। इथेनका एऋ । क्षम--हा लोजेन घटित यौगिकमें दाइड्कसीलके 
परमाणु उदजन विच्युत करनेसे (2 १5 अवशिष्ट रहता: रुथानमें हालोजैसम (स४०2८४७) प्रविष्ट होता है। 


रसायनविशज्ञान 


८म--एसिडका उदज्ञन आड्भारिक राडिकेल द्वारा 
स्थानच्युत होनेसे जो लवण वनता हैं, उसे इथिरियल 


साह्ट घां दृष्टर ( 75:८८: ) कद्दते हैं। 
ध्म--एमोनिया के तोनों उदजन आड्रिक राषडिकेल 


द्वारा स्थानच्युत होनेले जो योगिक उत्पम्न होता है. 
उखका नाप पप्तों निया डरिभेटरिभ ( 30 (ए॥0६- | 


(7ए९5 ) या अमाइन ( ४7॥॥05 ) है । जैसे इथिल अल 
कोहलका राडिकेल एम्ोनियोका एक उद्दजन स्थानच्युत 
कैरनेंसे इथिलामाइन ( स्रधाज्ाताांतर ) ; दो परमाणु 


डउद्जनको जगह दो इशथित्त प्रविष्ठ हो नेस्स ])-0[॥ ५ द!!0॥0 . 


तथा तोन परमाणु उदज्ननक्षी जगह इथिल अधिवर- 
का अधिकार होनेसे ]-00॥9४]07700 उत्पन्न द्ोता है। 
१०म--सायानोजञन अर्थात्‌ अद्भार और नाइट्रोज्नका 
योगिकससूहद ।ै 
( ॥0६४)। 
११श--फिनल ( ?॥८०॥० ) ; अलकोहलमें जैसे 
() का रहना विशेष लक्षण है, फिनलमें भी बेसे हो 
() रहता हैं। 
१शश--आऊुगरिक पदार्थका दो परमाणु स्थान दो 


अैसे-हाइडोसियानिक एसिड 


न्‍ कभि- 


रे अनन 


परमाणु अफ्सिज्ञन द्वारा अधिकृत होने पर ()पञात०ठ्ा ; 
श्रेणीक यौोगिककी उत्पत्ति होती है ।. जैसे,--वेशजिनक : 
(#लाशला० ) 06 76 दो परमाणुके बदले (2 प्रयोग 


करनेसे उस ८6 !4. 0००2 5८ ()पाता कहते हैं। 
१३४श--आ ड्रारिक पार्थिब-[ ()एघ806-वरंलादा] ) 

योगिक। अनाडु्गरिक योगिकमें एसिडका भाग आड्भा- 

रिक राष्िकेल द्वारा रुथानश्रष्ट होनेसे इस श्रेणोका 


यौगिक उत्पन्न होता है | जैसे--जिड्धु क्लोराइडका ' 
क्रो रिनकी :ज़गद इथिल प्रविष्ट होनेसे जिड्डइथाइक . 


( 20((:2 585)2 ) कट्टते हे | 

१७४श-- छः परमाणु वा उसके गुणक्रम्रिक अड्भरके 
साथ जलका गुणक्रमिक सम्बन्ध रहनेसे ०८8॥)०-॥३- 
(787९ कहलाता हे | 

१७५श--ओ सब पदार्थ विकृत होनेसे द्राक्षाशकरा 
( 0+80८ 8प्रष्ठ्‌आ/ ) उत्पादन करते हैं, उनका नाम ००- 
०८०»ंव८ है। जैसे सालिसिन ( 5४८ ). 

श्द्श--अलबुमिनइड_ [(( #0ए७7० ० ) ओर 

४०५ <&/+४, 06% 
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२४६४ 


ज्ञिकेटिनइड ((४०४५॥००) अर्थात्‌ ज्ञिन सब आड्रारिक 
योगिकमें अड्भरगर, उदजन, नाइट्रोजन, अफ्लिज्ञन, स्व॒ल्प 
परिमाणमें गंधक ओर फोस्फरस रद्दता है | 

पू्च #थित ]६0/0००४७०॥५ श्रेणी पन्द्रह उपश्रेणियों- 
में धिभक्त है । प्रत्येक उपध्रेणो्में फिर अनेक प्रकार- 
के स्वतन्त्र योगिक कहे गये हैं। जैले--'५व॥॥, 
(एड न ००४ ७०॥ए 4 प्राकृुत्वाएड, डिए्वाध०वए५४, (१॥॥॥40 - 
[/ '70 आदि | 

पिद्री सियन कूपसे भिथेन, हथेन आदि वबाष्प निझलते 
हैं। उस देलमें कुछ इथेत मिला रहता है। उत्तापको 
कम्ती-वैशीके अनुसार उसे तेलसे यथाक्रम इथेन, प्रोपेन 
ओर च्युटेन वाष्प परिल्नु त होता है। डसको गाढ़ा करने- 
से (:६॥॥०९णाए नाम्रक तरल पदार्थ पाया जाता है। ७६' 
सेणिटः उत्तापके नोचे पेण्टेन ओर हेक्लेन परिसर त होता 
छल ॥। यहाँ /'७(7000॥7) 5])7+ वा ॥:0007 कहलाता 
हैं। इण्डिया-रबड़को गलानेमे इसका व्यवद्दार होता 
है। ७६ से०के उत्तापस हेप्टेन परिस्नर त होता है, ड्सीकों 
ए८टा७४एा८ कहने हैं। १५० से २७० से० तकके उत्तापसे 
नोनेन और डाडिकेन परिस्नत होता है, यहो खुर्णसद्ध 
[परजितत्थ था ०। हैं। इसके ऊद्ध्य उत्तापसे हेंक- 
सोडिकेन तथा अन्यान्य भड्भाराधिफ्यपथुक्त हाइडाडुगरिक 
पदार्थ पाये जाते हैं । वे सब कोमल पदाथो हैं। ४४७लाता 
वा मेमको तरह कठिन पदार्थों पाराफिन कहते हैं । 
पाराफिनसे बत्तो बनतो हैं । पाराफिनकी तालिका 
दो गई -- 

%८0॥४व८ --( 4, मिथेनक्री मिथिल राषिकेलका 
हाइडाइड कहते हैं । दो अण मिथिलके योगसे इथेन 
उत्पन्न द्वोता है । 

उपरोक्त तालिकामे मिथेनके १ परमाणु अड्भगर 
ओर ४ परमाणु उदजननस निम्नलिखित प्रत्पेक 
पदा्थमें क्रमशः एक परमाण अज्भारके साथ दे 
परमाणु उदज्ननकों बृद्धि हुई है । इस प्रकार पक 
श्रणीज्ञात पदार्थोक्ी [80ा॥०ण०४०ा5 कऋहले हैं। उक्त 
तालिकानिवद्ध श्र णीज्ञात पदाथकों रसायनशाखतमें 
कहा हैं। इसके प्रथम तीनको 
छोड़ कर व्युटेनसे उसके निम्नस्थ परार्थोकी आणविक 


/कंवातए 7 7 


२५४ रसायनबविज्ञान 


गठसकी दूसरी अवस्थामें छा कर स्वतस्त्र घर्मयुक्त नाना | दे। रुथानमें होना सम्भव है । भअब्तिम था मध्यके 
पदार्थों की सृष्टि हुई है। ऐसे पदार्थकों 7807८5 कहते | अड्ञारके साथ मिथिल संयुक्त हेनेके आइसेमर 
हे | 807704758॥) शब्द्से पदोर्थविशेषके परमा णओमें कहते हे | 

कोई परिवर्तन नहीं समझता जाता, थे परिम्ताण और  अकरको खंस्या जितनी बढ़ेगो, आइसोमेरिक 
संयोग सम्बन्धों समान भावमें ही रहते हैं। किन्तु पदार्थकी संख्या भी उतनों हो बढ़ती जायगी। आइसोमे 
धर्म एक सा नहीं रहता। आइसोमेरिजम //0ए7ए2७ | स्कि परिवत्तनसम्भूत यौगिक वाण चार श्रेणियॉमें 
और कि [0॥70 ४- के मेद्स दा प्रकारका हे | विभरकत है औैसे-. 

| 


पद।र्थ की सभी संख्या सम्रान रहती हैं, किन्तु भाण १, प्रत्येक अड्भार परमाणुका दूसरे दो अडद्भार पृर- 
बिक गठन असमान द्वोनेसे उसे 'पलिमार”! कहते हैं। माणुके साथ सम्बन्ध रहनेसे उसको प्राइहमरो था नर 
७ पघाएूरला और /पातत्प्रपाण्टला नामक दो पदाथ | मेल पाराफिन कहते हैं । २, एक अड्भरार परमाणु तीन 
उसऊे हरुए/न्त हैं। सायनोजनमें १ परमाणु अड्टार और अद्ञार परमाणुके साथ यदि सम्बद्ध रहे, तो वह आइसो 
१ परमाणु उदजन है, किन्तु पारासायनोजनमें उनकी ' कहलाता है । ३, एक अड्ञार परमाणुके तीन अड्डार 
स'ख्या अधिक है। इसमें सेकड पोछे अड्भार ४५-१५ और पक पदाथ में दुनो पात्रामें रहनेसे उससे ४९०४०-])88- 
नाइट्रोजज ५३-८२ ३ । क्लोराइड आवब सायनोजनमें ' ॥ कहते हैं । ४, एक अज्भार परप्ताणु चार अक्भुर 
सेकड़ पोछे अड्रार १६५१, नाइट्रोजन २२ ७७ और साथ संयुक्त हो परमाणुके परमाणुफे साथ सम्बद्ध होने- 
क्वारिन ५७७२ भाग हे | | से वह पदार्था ४८5०-)४7४॥४४० कहलाता है । 


सभो संख्यासमान और आणविक गठन समान है ऐसे. हालोज़ेन द्वारा मिथेन वा इथेनका उदज्नन रूथानड्युत 
पदार्थकों मेटामर कहते हैं। जेसे युरिया (2 (४ 2)00), द्वोनेसे पत्र श्र णोका यौगिक उत्पन्न होता है। मिधेन- 
और प्रमोनियम सायनेट ( (४ (४4 ) )-इन दे! का चार,परमांणु ददज्नन चार परमाण क्लोरिन, श्रोमिन, 
यौगिकमें असमान परमाणु नहों' है| इनमें सलेकड़ पाछे . अथवा आशयोडिन द्वारा रुथानज्युत हो दालपेड यौगिक 
अड्रार २० ००, उदजञन ६७६, नाइट्रोजन ४६६१ और ' बृन्दकी सृष्टि करता है । जैसे ('8८॥3 - द्राइ-फलोर- 
अधषिसज्ञन २६ ६७५ े | द मिथेन वा क्रोरोफा् ( ७9वीठत-0ताफा ) इत्यादि | 
१८३१ ई०में लोबेग और सोचेरन साहब द्वारा क्ोराफार्म 
आविष्कृत हुआ तथा १८३५ ई-में हमर द्वारा इसको 
बनावट रिथिर को गई । 


पहले कहां जा चुका हैं, कि मिथेन (7| पक द 
सम्पूर्ण यौगिक है। यह मिथिल राषिकेलका हाइडा- 
इड (५.३3 !! है। दो अणुमिथिलके सपागसे इथेन- | 
की उत्पत्ति होतो है | इधनसे पक्र परमाणु उदजन, कछ्लोरिन द्वारा मिथेनका तीन परमाणु उद्जन ख्थान- 
निकाल लेनेस (०2 75 ) इथिल पाया जाता है। , *रुयुत होनेसे जेसे क्वोरोफार्म उत्पन्न होता है धैसे हो 
इस राडिकेलके साथ और पक अणुमिथिल मिलानेसे . आइयोडित द्वारा तीन परमाणु उद्जन रुथानझूयुत होनेसे 
7? बनता है। प्रोपेनक्ा एक परमाणु उदजन । आश्योडोफार्म ( 70000079% ) बनता है । आइयोडो- 
छेड़ देनेसे ०७ 27 बचता है। इसे !7००5८ कहते हैं। .. कार्ममें ( ० ।8 ) पक भाग आइईयोडिन, पक भाग 
प्रोपिलके साथ एक और अणएमिथिल मिलानेसे 8007८ | अलकोहल, दो भाग कार्थनेट आध सोडा और द्श भाग 
उत्पन्न होता है । बव्युटेनमें अज्भारका परमाण जल रहता है। ये सब कुल मिला कर ७० हैं । ८० 
ऊद्ध्डांस ख्यांके दे अड्भार परमाणबे साथ संयुक्त. से० उच्तापसे पीले दाने पर आइ्योडोफार्ग पृथक हो 
रह सकता है। किन्तु आइसेामेरिकके मतसे एक. ज्ञाता है । कार्णनेट आब सोड़ाके बदलेमें कश्टिक 
अड्ञार परमाण देः तीन अक्लारका ऐसा परिवर्शन | सोड़ाका व्यवधार भी किया ज्ञाता है। हे 


रसायनभिव्ञान 


भोलिफिन ( (0।000८8 ) श्रे णोके भी इथिलिन. या 
इथिन, श्रोपिलिन आदि यौगिक हैं। पाराफिन भ्र णोके 
अलकोहलका जरू सलफ्युरिक पसिड्ठ द्वारा निकाल 
लेनेसे इथिन पायां जाता है। इसे भोलिफायग्रेण्ट गैस भी 
कहते हैं। अरुतेके साथ गिलसिरिन उत्तप्त करनेसे 
प्रोपिलिन तैयार होता है। ओलिफिन श्रेणीके यौगिक - 
में पाराफिन श्रेणीके यौगिककी अपेक्षा दे! परमाण उद्‌- 
जन कम देखे जाते हैं । इथिन डाइब्ोमाइड अलकेह 


बन मन नाजओ 2ममनाननी 


'१->ममममकन»गक-. न 


लिक कशष्टिकत पाटासके साथ उससप्त करनेसे इथाइन 


( 72(४7० ) बनता है | 
इसीके अन्तभुक्त हैं । यह पाराफिन, ओलिफिन और 


आसिरिलिन श्रेणिक यौगिक (११? द्वारा बढ़ता है | इसो 


कारण इसको हमोलेगस कहते हैं । प्रत्येक भ्र णीमें बरा- 


बर अड्भारके रहने तथा दो परमाणु उदज्ञन द्वारा पररूपर 


प्रभेद शिनेसे वे [:0020०05 भी कहलाते हें । 


टापिन ( ॥ (॥]१९ 05 ) भ्रणोमें नाना प्रकारके तेल, | 


कपूर, धूना, घूनायुक्त गोंद ( "प्रा-€डांग्रा5 ), तैलाक्त- 


घूना ( (0।८०-7८७॥॥६ ) बलसम, इसि्डिया-रबड़, गाटापर्चा 


आदि पदार्थ अन्तभु क्त हैं। देवदास ( !!7० ) जातिके 
वृक्षके निर्यासका टार्पिन कहते हैं। इसे चुआनेसे सेकड़ 


७५ से ६० भाग तक घूना तथा २५ से १० भाग तक 
तेल पाया जाता है। चुआये हुुप टापिनका 8४] ट 


७ 07[0९0॥00 कहते  / | 


रवबडु १२० ६ से० उस्तापसे पिघल जाता है। 
अधिक उतक्ताप लगनेसे यह विकृत हो 


॥80[77ए0 


# उ+>३ ४० नकनगेन नर 


और (+8०४८०॥४१८ डटपसन्‍न करता है। इन दोनों पदार्थो- 


से इसण्डिया-रबड पिघलता है। इसमें सेकड़ पीछे. 


दे! तीन भांग गंधक मिलामेसे ४०ट्याए5८त. गिवांध् ' 
रेप्रा०0८० बनता है । आइसेन्याण्डा पाकंके दुग्धबत्‌ 


निर्यासकेा छुलआानेसे गाटापर्या ( 0५८६४7०००४४) पाया 
जाता है । 


आरेाभारिक श्रृणोीमें उत्तापविशेषसे अलकतरा 
झुभा कर 2075९॥7०5 या छलाड0 ७ 76 छ6, ९४७५६ - 


आनिलिन, क्रोटानिलिन आदि 


रेफर 


हाइडाजारिक पदाथों का एक वा पकसे अधिक उद्‌- 
जन परमाणु भर्डदाणु दाइडकसिल द्वारा रुथानडयुत होने- 
से उप्तको अछकोहल कहते हैं। यदि अर्दाणु हाइशुक- 
सिल द्वारा एक परमाणु उद्जन रुथानच्युत हो, तो बह 
मनोहाइड्िक कहलाता है | दो परमाणुक्री जगद डाइहाइ- 
डिक और तोन परमाणुका जगह द्राइ हाइडि क अलकों- 
हल उत्पन्न होता है | 


मनो हाइडिक अलकोहलके मध्य !2(॥५ श्रेणी हो 
विशेष उसलेखनीय हैं। इथिलिक श्रेणीके अलकोहलका 
नाम मिथिल है। मिथिल अलकोहलका दूसरा नाम 
ए्वाफजााध] भी हैं। काबिनलका १, २ था ३ संख्यक 
उदजन परमाणु (:॥ 7:2]+ । संख्यक उपादान संयुक्त 
हाइडाडारिक राडिकेल द्वारा रुथानच्युत होनेसे प्राइमरी, 
सेकण्डी वा टासिय/रों अलकोंदल उत्पन्न होता है। 


दासको चीनो, श्येतसार, चावल और भालू आइदि- 
के पदा्थविशेष (५६५४८०)-से ही साधारणतः मद्च बनता 
हैं; साधारण यीना वा चाबलको केवल मिला देने ही 
उससे मद्य नहीं बनता। खमोर ( ४८४८६ ) के साथ 
उत्लेत्चन ( 7९070700007 ) क्रिया द्वारा! पहले दाखकी 
सोनी बनतो हैं ओर पोछे वह्दी बिकृत ही कर सुरा 
उत्पादन करती है। अलकोहलफे साथ जल प्रिला रहने- 
से उसका आयतन-संकोच होता हैं अर्थात्‌ १०० आव- 
तन अलमिश्रित अलकोहल बनानेमें ५४६ आयतन अल- 
कोहल और ४६८ भायतन जलकफी जरूरत होती हैं। इस 
लिये ३७ आायतन सझ्कोण हो जाता है। ऐसे जल- 
पिश्रित अलकोहलको [7०७ छा॥ कहते दे | 


चीनी, गुठ था चावलादिके उत्सेचन द्वारा परि- 
वर््धित होनेके बाद उसे चुआनेसे मथ द्वोता है। उस 
समय यह जलके साथ मिला रद्दता है। चूना वा 
कार्यमेट आवबव पोटाश भादि जलशोषक पद 
उसमें मिल! कर चुमानेसे २€०प९८व 8्कृपापाी पाया 
जाता है। इसमें लेकड़ पोछे ८४ भाग अलकोहल रहता 
है। इसका जलोय भाग चूने आदि द्वारा बार बार परि- 


[एन 90 ॥8, #ैघताशएटाट ० ०4 70 आदि 


लत फरनेसे जल बिलकुल उड़ आता है। यह अल- 


। 
। 
। 
। 
| 
| विद्ोन छुरा दी असल अकृकोहल है। रेकडटिफायेड 


२५६ रसायनविश्ञन 


स्पिरिटमों प्रायः १६० प्रुफ-स्पिरिट रहता है। अतपव ? पहुंच गये थे। भारतीय प्राचीन-भिशिका द्वारों- 
१६० प्रूफ कहनेसे १०० रेकि-सिप + ६० जल समा दुघाटन करके उन्होंने सम्प्रति उस पारद-सम्बन्धीय कुछ 
जाता है। ०४ कृत हाइड्रेमीटर नामक यन्लकी , अभिनवतस्वका मौलिक परिचय पाश्वात्य वैशांनिक- 


सहायतासे सुरादिका परिमाण निरूपित होता है || समाजमें प्रदान किया है 


््क तर] | 
सेकड पीछे ४६ भाग अलकोहल रहनेसे उसको प्रुफ | हे 
पारेके ऊपर यवकश्षारसे उत्पन्न द्रावकर्के क्रियासम्बन्ध- 


कहते हैं। उससे अधिक रहनेसे 0८० ४०० और कम ' 

5 ४ सकी में ॥66+7. एल्गाबाव॑ आर ४४॥४27४० आदि यशकभ्घी 
रहनेर:े पाला ]700 फहलाता हैं। ८० ! 00।' [700४ । र्डि गे के 
कण के $ ४० ६ सस्ायन पं । : 8 के 
ऋहनेसे सेकद पीके २० /7७७।| ४|97 समभका ' चत्‌ हु $ वैषणा का थी | इन दो पदाथ 
कि लक . के सम्प्रिलनसे उन्होंने कितने योगिक-पदार्थका आधि- 

स्कार किया था सही, पर उनमेंसे कोई भी इसका प्रकृत 
तथ्य निकाल न सके। १८६५ ई०में प्रफुल्लचन्द्र राय 
नामक एक प्रसिद्ध ब'गाली अध्यापकने पीतवर्ण दानायुक्त 
पमाकिउरस नाइट्रोइट” नाप्क पदार्थका आविष्कार और 
| हि स्वरूपनिर्णय कर इस विषय जो कुछ ज्ञातव्य था 
उसको (७0७६5 |)0[॥५| मिला कर विकृत करनेसे ह 2 
कहकर आआ अ शक सी के | इसे साफ साफ बतला दिया। जिस विषयर्मे इतने 
[?04803)) वा |2070॥ ४80 (॥।०० ।04 पचागप्रा ज्ञाता | ले 
हक ६ मनस्यी यूरोपीय रसायनवित्‌ कृतकाये न हो सके, उसी 
और चर्बीमें अनेक प्रकारका एसिड है | नारियलके तेलमें व हि थे है 
वेषयमें अध्यापक राय महोदय जो पारग हो गये हैं, 


(७॥/४॥०, शिएए, पा, ह छातक0. ' * है 
वह हम लोगोंके लिये कम गौरवको बात नहों है । 


भ00व600७.. थीं. .7॥:!0 


तथा ४/०घ४ 
:0(|-के योगस !0॥॥0०व9४।0 3॥0७॥४7 वा (407)0क्‍0 ४५०१0 | 
बनता है। वजिन और सलफ्युरिक पसिडकों उत्तप्त 


करनेस [30॥:070 |४७॥])॥:70770 70५ उत्पन्न होता हट । । 


(५४०९, 
एच्चनात्राधए और जंठतंत्द ओलिम तेलमें ४एतापए [पान 

"0 और 0०0००; श्डोके तेलमें २०७ा॥०तंलण० नथा 

भंडी और गायकी सबोमे ४६०४५॥॥ और दास]! , 
आदि एसिड रहते हैं। 

मनुष्प-जोवनकी उनन्‍्नतिके लिये अर्थात्‌ आयुश् द्धि 

और रोगनाशके लिये इस रसायनशास्त्रकी उत्पत्ति हुई 

है। पाश्यात्य वेज्ञानिक-सम्प्रदायने इस उद्दे श्यकी 

सिद्धिके लिये अनाड्गरिक ओर आड्भारिक रसायनकी 
ज्ञो उन्नति की है उसके लिये आधुनिक शिक्षितसमाजञ 

ऋणो हैं। भारतोय आय-ऋषियोंकी रसायनपद्ध तिमें 


पारदसे उत्पन्न इस नूतन यौगिक पदाथकों मूल- 
स्वरूपमें अवलरूम्बन करके अध्यापक रायने अनन्यमनाः 
हो कर जो सभो मिश्र ( (४०॥])८5५ ) पदार्थों का 
आविष्कार किया है वह बड़ा ही आश्चरयोका विषय है। 


आजसे करीब १५७ वर्ण हुए वे उत्तापके संयोगसे 
नाइट्राइटोंके विश्लेषणविषयमें गयेषणा करते थे। इसी 
बीच क्षार पदाथके, क्षार-सत्तिकाके ओभोर पारेके नाइट्रा- 
इटोंके विश्लेषणविषयमें कुछ प्रव'घ इडुलेए्डकी रसा- 
, यन-सभाक्री पत्िकामे प्रकाशित हुए । १८६५ ई०से 


ओऔषध बनानेंको जो सब प्रक्रियायें लिखी गई हैं, वे , 
पाश्चात्य रासायनिकोंकी रसायनप्रणालीसे नहीं मिलने 
उससे कम नहीं' है। 
पाश्चाल्य शिक्षापटु वत्तेमान बड्ालो वेशानिक डा० . 


पर भी किसी अशर्मे 


प्रफूलबन्द्र राय ॥). 5५. ने आयुर्वेदोक्तआय-रसायन 


शासत्रकी आलोचना करके पारद्धटित कुछ रसोषध ' 


( >ेलिए्पांधों एणा]00०08 को फल और बलका 


पता लगाया । सम्यक्‌ पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रथासे उसका ' 
विश्लेषण करके ये उस शासकों खतशसिद्ध सिद्धान्त पर : 


अध्यापक रायने इडुलेएड और जर्गनदेशीय रासायनिक 
पत्निकामें प्रायः १५।१६ मौलिक गवेषणा सम्बलित प्रब' घ 


प्रकाशित किये। 


रसायनशासख्की आालोचनामें अध्यापक राय जेसे 
धन्य दो गये हैं, थेले ही पदार्थविधावित्‌ बड़ुसम्तान 
अध्यापक अगदोशचन्द्र बखुने तड़ित ( 200८४९४५४ )के 
नाना तस्वोंका उद्धावन करके सारे वेशानिक अगतमें 
अद्भ,त कीषि रुथापन कर भारतकी गौरधंरक्षा की है। 


रसायनश्र छु- रसाला 


श्प्ः 


शसायनश्रेष्ठ ( सं० पु०) रसायनेषु श्रेष्ठ । पारद, | रसालगढ़--बश्बई-प्रदेशके रत्नगिरि जिलेके खेड़ उप- 


पाश | 
रसायनामसुतलौद (सं० क्ली० ) गुल्माधिकारोक्त औषध- 
विशेष | इसको प्रस्तुत प्रणाली--चीनी १६ पल, पाकाथ | 
मिला हुआ लिफला २ सेर, अल १६ सेर, शेष ४ सेर, 
बविजौरा नोबूकां रस १६ पल, इनका यथाविधान पाक 
करना होगा | पोछे गाढ़ा होने पर लिकदु, मोथा, विड़डु, | 
औरा, मंगरेला, अज्ञवायन, वन अजवायन, चिरायता, | 
निसोथ, दन्तिमूल, नीमकी छाल, सेन्धव और अबरक | 
प्रत्थेक २ तोला ; 
अच्छी तरह आलोड्न कर लेना होगा । इस औषधका | 
सेवन करनेसे पांच प्रकारके गुल्म रोग, यक्षत्‌, हु, 
पाण्डु और कमला आदि रोग नाश होते है । 








लेोहा २ पल, घी ४ पल, इनका प्रक्षेप | रसालगिरि---एक कवि | 


घिभान्तगेत एक गिरिदुर्ग । उत्तरकी पयतब्यूड़ाफे 
सिधाय यहां प्रवेश हवा दूसरा कोई सहज उपाय नहीं है | 
दुर्ग के प्रथम प्राकारके द्वारपथके सामने श्ुरुञ तथा प्राचोर 
गालमें गोला आदि फेकनेका रन्ध है। इसके प्रायः 
८० गज्ञ पोछे द्वितोय प्राकार और दुशद्वार है । यहां 
वारुद्खाना, देवमन्द्रि, पुषकरिणोी आदि स्थापित हैं। 
सेनाबास, प्रासाद आदि अन्यान्य अ्रद्टालिकाए' दुर्गके 
भोतर बनाई हुई हैं । 

ये मेनपुरोके रहनेबाले मेवि 
गिरिके शिष्य थे। इन्होंने वेद्यप्रकाश और स्थरोद्य प्रस्थ 
लिखा | ये स'न्‍्यासी है| ऋर मथुरा चले गये । 


| रसालय ( सं० पु० ) १ रसका निदिएट स्थान, वह सरुथाम 
। 


जहां अनेक प्रफारके रस आदि बनते हों। २ यह सरुूथान 


( भेषज्यरल्ना० ) | 
रसायनिक ( सं० लि० ) रासायनिक देग्वो । जहां आमोद-प्रमोद्‌ किया ज्ञाय । ३ आंमका पेड़। 
रसायनी ( सं० ख्री०) रसान तैलादीन्‌ अयते प्राप्नो- | ४ जातिविशेष | 
तीलि अय-ल्यु-डोष | १ वह औबषध जो बुढ़ापेको रोकतो | रसालशर्कर। ( सं० स््री० ) गन्ने या ऊंखके रससे बनाई 
या दूर करती हो । २ गुड ची, गुड़ ल। हे काफमाचो, | हुई चीनी | 
मकोय | ४ महाकरंज । ५ गोरक्षदुग्घ, अमस्ठतसंजीयनी, | रसालस ( सं० पु० ) कीतुक । 
गोरखदुद्ो । ६ मांसरोहिणी। ७ मजिष्ठा, मजीाठ। | रसालूसा (सं० स््री०)) रसेन अलसा | १ नाड़ी । २ पीढ़ो, 
८ कर्णरुफोटां, कनफोर्डा नामको छता । ६ शुकशिस्वो, | गस्‍ना। ३ गोधूम, गेहूं । ४ कु'दुर नांमकोी घास । 
को छ । १० शुक्क लिदृता, सफेद निसोथ। ११ शंख- , रसाला ( स० स्त्रौ०) रसान्‌ आंलाति आददातोति आ- 
पुष्पी, शंखाहुली । १२ नाड़ो । १३ कन्द गुड़ ची, कद छा-क, टाप्‌ | ३ रसना, जीभ । २ दूर्वा, दूब | ३ विदारी । 


गिलोय । ४ द्ाक्षा, दाख। ५ शिखरिणोी । पर्याव--माजिता । 
रसाय्य ( सं० लि०) १ रसयक्त, रससे भरा हुआ। ६ कामोहोपक पानीय विशेष । प्रस्तुत प्रणालो--कुछ 
२ सुमिष्ट, सुस्वाद । ख़ड्टा मीठा दध्टी ८ सेर, चीनी २ सेर, मधु १५ पल, धो 
साणव ( सं० लि० ) रसख्य अर्णव इव । रसका समुद्र, | ५ पल, सोंठ ४ भाशा, इलायचो ४ माशा, मिर्थ 

२ ताला, लवड़ २ तोला, इन्हें' एकत्र मिला कर सफेद 


कपड़े में छान ले । पीछे सुगनांसि, चन्दनरस और 
अगुरु द्वारा सुद्धाणडमें उसे रख कर कुछ कपूर द्वारा 
सुगंधित कर ले। यह रसाला पान करनेसे ध्वज्ञभड्ढ 
रोगीकी उत्तेजना बढ़ती है। 


रसाल ( सं० की० ) रसम्‌ आलाति आद्दातीति आ ल- 
सिहुक, शिलारस | २ बोल नामक गन्धद्र॒व्य । 

(पु०) ३ इक्ष, ऊल । ४ आज्र, आम | ५ पनस, करहल । 
है कुन्द्र तुण । ७ गोधूम, गेह' । ८ अम्लबेतस, अमल 
बेत | ( वेच्सनि० ) (लि०) ६ मधुर, मीठा । १० रखसोला। दूसरा तरीका--खट्टा दही ८ सेर, खीनी २ सेर, थी 
११ खझुम्दर, मनोहर.। १२ स्वादिष्ट । १३ माजित, ! ५ पल, मधु १ पल, मिचेचूण ४ ताला, सॉठका चूर्णा १ 
शुद्ध । | लाला, दारचीनी, तेजअपत्र, इलायची ओर नागेश्वर प्रत्येक 
रसाल ( अ० पु०) राजस्थ, जिराज । ' १ लाछा । किसी सुन्दरी रमणीके कामल द्वाथमें इसे - 
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| 
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कन्या उन्‍हें ध्याह दी । इसके पएक्र भी सनन्‍्ताब थो, श्स 

कारण मरनेके बाद उनके दोहिल राजसिंदासन पर बेठे। 

' फिर किसीका कहना है, कि रसालुके मरने पर उनके 

भावप्रकाशके मतसे इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पहले | शंन्यांसी-भाई पूरणने इस राज्यके प्रति अमिसम्पात 

जलविहीन और अम्लरसयुक्त मैंसका दद्दी १६ सेर, | प्रदान किया । तभीसे दुभिक्ष और वरफैतोंके उपद्रवसे 
परिष्कृत चीनो ८ सेर, पक्र साथ मिला कर साफ वह समृद्ध सियालकोट राज्य छार सार हो गया | 


प्रमद्धित और कपू राहि द्वारा खुबासित करके एक मह्ढी- ' 
के वरतनमें रखे । यह रसाला बलकर, पुष्टिकर, स्निग्ध | 
और रुचिकर होती है। ( भेषज्यर० अरोचकाधि० ) 


छुथरे कपड़ में घोरे धीरे डाल दे | पीछे उसमें ३२ सेर | रसालेक्ष ( सं? पु० ) पॉढ।, गम्ना । 
दूध मिला कर नीचे रखे हुए बरतने उसका रस | रसाव ( हिं० पु० ) खेतकी ज्ञोत कर और पाटेले बराबर 
घुआवे | अनन्तर उस रसके परिमाणानुसार इलायची, , करके कई दिनों तह यों ही छोड़ देना । २ रसनेकी क्रिर्मा 
लघड़, फर्पूर और मिर्च डाल दे । भोजनप्रिय भीमसेनने | या भाव । 
यह तरकीय निकाली थी । यद्द रसाला भ्रीकृष्णको | शसावर ( हिं० पु० ) रसोर देखो । 
बहुत रोचक थो | वसन्‍्त ऋतु छोड़ कर अन्यान्य ऋतुओं रसावल हिं० पु० ) रसोर देखो | 
में जे! प्रतिदिन इसका सेवन करते उनकी वीयबृद्धि | रसावा ( हिं० पु) ऊखका कश्चा रस रलनेका मिट्टी का 
और इन्द्रियां सबल दतो है । जै। प्रीष्म और शरत्‌- | वरतन | 
कालके आातपसे उत्तप्त वा प्रमत्ता खोसम्भोगसे खिम्न | रसावेष्ट ( सं० पु० ) श्रीबेष् नामक खुगश्धिद्रब्य, गंधा 
अथवा पथश्रमसे थक गया है, वे यदि इस रसाला- . बिरोञञा । 
का सेवन करे, ते उनका शरीर शीघ्र पुष्ट हाता हैं। | रसाश ( सं० पु० ) मच्यपान, शराब पीना । 
रसाला शुक्रदद्ध क, बलकारक, रुखिज्ञनक, वायु और | रसाशिन ( सं० लि० ) मद्यपायो, शराब पीनेयाल! । 
पिशनाशक, अग्निदीपक, शरीरका उपचयकारक, स्निग्य, . रसाशिर (सं० लि० ) दुग्धमिश्चित, दूध मिला हुआ | 
मधुर रस, शोतल, सारक तथा रक्तपिक्त, पिपासा, दाह , रसाभ्वासा (खं० ख्रौ० ) पलाशी नामकी लता | 
और प्रतिश्यायविनाशक है | ( भावध्र० ) क्‍ रसाएक ( सं० हकृली० ) पारा, ई गुर, कांतिसार छोहां, 
रसालाफ़ ( सं० पु० ) मदाराज्ञाप्र, बढ़िया ककमी आम। | सेनामक्लो, रूपामक्ल्ो, वेक्रान्त मणि ओर शस्त्र इन 
रसालिका ( सं० ख्री० ) १ सतला, सातला | २ अविया, | आड मद्दारसोंका समूह । ( वेद्यकनि० ) 
छोटा भाम | ( लि० ख्रो० ) ३ मधुर, खदु, सरस | | रसाश्वाद (सं० पु० ) रसरूप आखरूवादः | रसका आसवाद, 
| 
| 
| 
। 
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शसालिन (सं० पु०) १ कृष्णचणकक्षप, चनेका पौधा || रस अपना | अखराड यस्तुका अनवलम्बन द्वारा खिस- 
२ पाँठा, गन्ना | शृक्तिको सविकला समाधिमें आनन्द आध्यादनका नाम 

रघालिहा ( सं० स्री० ) पृश्निषर्णों, पिठवन ! रसास्वाद है। ( बेदान्तसार ) 

रसाली ( सं० खत्री०) रसान्‌ आलाति या आ-ला-क, | रस[स्वादिन ( ले० पु० ) रसम्‌ आराधादयितु शोलमरूय 
ऊीपू । पौॉंढ़ा, गग्ना । आ-खादूणिनि। १ प्रमर, भौरा। ( लि० ) २ स्वाद 
रसालु--सियालकोटके एक राज्ञा, शालियाहन शकारि- | लेनेवाला, रस चखनेवाला। ३ आनन्द या मजा करने- 
विक्रमा दित्यके पुल । इन्होंने अपने मुजवछसे सियालकोट | बाला। ह 
राजधानी पुनयद्धार कर राज्यशासन किया | इसके | रसाह (सं० पु० ) रस आह्या आश्ूपा यस्य। गन्ना 
शासनकालका ऐतिहासिक विवरण मालूम न होने पर। विरोजा। । 
ओ अद्दांके लोगोंसे जैसा खुना जाता है उससे मालूम | रसाहां (सं०ख्री० ) श्शतावर। शराश्ता। 
होता है, कि ये बड़ वीर योद्धा थे। परन्तु अपने अंतिम । रसिआउर ( हि० पु० ) १ ऊखके रस या गुड़के शर्बतमें 
मीषनमें इम्होंने गक्कर-राश हुड्डोसे परास्त हो कर अपनो . पका हुआ खावल। २ पक प्रकारका गोत जे विवाहकी 
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एक रीतिमें गायां जाता है | अब नई बह ब्याह कर जाती ' 
है, तब वद ऊंक्षके रसया गुड़के शर्यतमें चावल पका 
कर अपने पति तथा ससझुरालके लेोगोंके पराोस कर 
खिलाती है। उस समय रसि्रियां जे गीत गाती हैं, | 
उसे भी 'रसिआउर' कहते हैं । 
रसिआवर ( हिं० पु० ) रतिआउर देखो । 
रसिशानल ( हिं० पु० ) रसिआउर देखो | 


रसिक (सं० पु०) रसेापस्त्यश्यात्रतिया रस-ठन्‌। : 


१ सारस पक्षी | २तुरड्र, थेड़ा। ३ दृख्ती, हाथी। ! 
४ पक्र प्रकारका छनन्‍्द | (लि० ) ५ जे रस या स्वाद ! 
लेता हा, रस लेनेबाला । ६ जिसे रस सम्बन्धी 
बातोंमें विशेष आनन्द भांता हो, फाव्यमरमंश, सहदय | 
७ कीड़ा आदिका प्र मी, आनरदी, रसिया | ८ ज्ञो किसो 
विषयका अच्छा ज्ञाता है!, मर्मज्न | ६ प्रेम्ो, भक्त, भावुक । 
रसिक--पक कवि | इनका बनाया है! भैरव नोचे उद्धृत 
करता हँ-- 
(१) 
5शोभा सदन बदन दंड देखे 
नयन मोहनी सेन टगोरी गुणाप्रवीण राग नट भेषे । 
आप्तन्न अज्ञ भज्भ निशि जागे भरे विनोद अपार विशेषे ॥ 
भषणा बसनामणिन हारांवकी क्कछित नयन काजर छुबिरेषे | ! 
रसिक खुशाक्ष बिछोकत यह सुख 
राधावर सुख सार विशेषे।” । 
(२) 
४भआावत कुछनते' पिय प्यारी | । 
अति रस भरे उनींदे नाना रूपराशि सकुमारी ॥ 
भूषण बसन अग अ ग राजत छवि वनमाक्ष अपारी। | 
रसिक खुशाक्ष करत रस वरषत राधे कक्षबिह्दारी ॥ 
रखसिक अली--एक साधारण अ्रेणीके कबि । इनको 
कविता प्रशेसनीय है | ये मिथिछाधबिदार, अह-याभ, दोरो 
आदि बना गये हैं। मिथिला-विहारमें रामसम्दशीका 
 अनकपुरमें आंगमन और उनको शेभाका र्णन विविध 
छत्दोंमे है। इसको कर्विताका परिचय निम्नलिक्षित 
छम्दोंसि मिलता है । 
“पाई घन गरजन क्षगत सुहाई। 
«बने प्रमोद मोरनकी लोरा चहुँ दिलि बन इरिभाई। 


रिमि क्रिमि बरसत दमकत दामिनी घन शझ्रैँधियारों छाई॥ 
मिल्ली रव चातक रढ कोकिक्ष छिनछिन कहक मचाई | 
तरद्रम बकुछ रसाक्ष कदंबन शोभा राहि अधिकाई। 
साहे शीस प्यारी जूके चन्द्रिका जड़ित नग 

जगमग जाति भानु कोटि उजियारी है। 

रतन किरीट राज राधव सुजान सीस 

उदित विदित कोटि तसन तमारी है ॥ 

दामिनी सघन घन विरन बिराज दोऊ 

नीछ पीत बसननि जड़ित किनारी है। 

रतिक अनज्नी जू प्यारे राजत पिंगार कह 

सुखमा अमित पुक्ष छवि मोदकारी है। 


 शसिककृ/ण--एक कवि। इनकी कविता उत्तम श्र णोकी 


होती थी। उदाहरणाथ पक नीचे देते हैं--- 
“काहे री तोहे ज्नाज न आते री बारबार तू आबे | 
एड़ी डोले मदकी भाती नयन न सेन नचावे 
बिना ही कहे तुम नाचत गावत नाना रंग उपजाबे , 
रसिककृष्णाकी रस वश कर जल्लोही तोह्दीको नित्थ चावे ॥" 


रसिक गो विन्द---एक भाषा कवि । इनका बनाया जुगुल- 


रसमाचुरों नामक ग्रस्थ मिलता है ज्ञो बड़ा विशद है। 
इसमें २०१ छन्‍्दों द्वारा वृन्दावन तथा राधा कृष्णका 
वर्णन है। इनको कविता परम मनोहर और गम्भोर 
होतो थी । इन्होंने नैतगिक सुघराइ्योंका भी भच्छा 
वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अष्टरेश भाषा, 
गोविन्दानन्द्धन, कलियुगरासो, पिगलप्रन्थ, समय- 
प्रबन्ध, श्रीरामायणसूचनिकाकी रखना को । इनकी 
कब्ििताका नमूना-- 

“तैसिय निरमक्ष नीर निकट जमुना बह्धि आई। 

मनहु नीज्न मनि माक्ष विपिन पहिरे सुखदाई ॥ 

अझुन नीक्ष सित पीत कमझ्ल कक्ष फूले फूलतनि। 

जनु बन पहिरे रंग र॑गके सुरंग दुकुछनि | 

इन्दीबर कल्हार कोकनद पदुमनि ओभा | 

मनु जमुना दग करि अनेक निरखत बन सोभा | 

तिन मधि भरत पराग प्रभा क्षसि दोठि न हारति ॥ 

निज घरकी निधि रीमि रमा मसु बन पर बारति | 

सरस सुगन्ध पराग सने मधु मधुप गुजारत | 
. मनु सुखमा क्षण्ति रीकभि परसपर सुजस उचारत ॥ 

पुक्षिन पवित्र विचित्र चित्र चित्रित जह भवनी | 
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रखित कनके अभि खजन्ित क्षसति अति कोमक्ष कमनी ॥! 
रसिकता ( सं० स््रो० ) रसिकस्य भावः तलूटाप्‌ू । 
१ रसिक होनेका भाव या धर्म । २ परिहास, हंँसो ठट्ठा |. 
रसिक्रास--एक भाषा-कवि | ये निश्न लिखितप्रन्थ बना | 
गये हैं,--बानी, प्रसादलता, भक्तिसिद्धास्त, पूजाविछास, 
फ्कादणशी माहात्म्ण, रसकन्द, रसमाण | क्‍ 
रसिकरड्ः -एक कवि | इनकी कविता नीचे उद्धृत होतो 
> 
“केसेंक समककाऊ' अपने सांवल्ल क' ज्यों ज्यों 
बे।लाबू त्थों रूसो रूसो जाय | 
रसिकरज्ञ पिया मनके भवन वाचन्ुल 
बिन जिय तरसाय ॥” 
रसिकविहारों ( सं० पु० ) श्रीकृणका पक नाम । 
रस्िकविहारों ( बनी ठनीज्ञों )--पक स्त्रीकवि । ये 
महाशया महाराज नागरीदासजीको उपपल्नी थों ओर 
उनके साथ श्रीवृन्दावनमें वास करतो थों। इनको ! 
कविता सरस ओर भक्तिभांवसे पूर्ण है। वह ब्जमाषा | 
और राजपूतानी मिश्रित भाषामें हैं। इनको गणना ' 
साधारण श्र णीमें की ज्ञातो है। इनके पद्‌ नागर समु 
गयके अन्तमें संग्रहीत हैं। किसी किसीने रसिक 
बिदहारो नाम होनेसे इन्हे श्र॒म्नवश पुरुष माना है। इनका 
कविता काल संवत्‌ १७८७ समकना चाहिप, क्ोंकि ये 
नागरोदासजीके साथ थोी'। उद्ाहरणके लिये दनको 
पक कविता नाचे देते हैं, -- 
“"कागुणियारों पुमडि रह्यो छोप्यान्न । 
कुज भमि लीं लाब्न हुईं हुमा लाज्न तमाल्त ॥ ! 
उड्डि गुलालकी छात्न धु बरि में करके बेणा भाल | 
सखी क्षाल अर लह्ञान्न विहारिनि रसिकविहारी ज्लञाक्ष ॥ 
फूक्षनके सिर सेहरा फाग रमम गे बेस | 
भाव रही में चल्लत दोठ लेगति सुन्लस सुदेस ॥ । 
भोजे केसरि रंग सों रंगे अरुन पर पीत | 
डोल्लें चांचर जोक में गहि बहिया दोड मीत ॥” 
रसिक सनेंहो -एक कवि। इतका बनाया धनाक्रों धार : 
नोचे देते हैं, -- 
"भाई री केसे वसिये थाहु नगपमें हवारो खेल्ल। नगरमें । 
चार मु कोतवाह्न हं.; डर नताही नगर्में ॥ 
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एक ही रगमें रज्ञ है पुरजन नेक न शंका सगरमें। 
रसिक सनेट्टी मानत नांझटी बड़ी द्विठाई छ्लंगरमें ॥” 
रसिकसुमति--एक साधारण श्र णीके कवि | ये ईश्वर- 
दासके पुत्र संवत्‌ १७८५ में हो गये हैं। इन्होंने दोहोंमें 
अलंकांरचन्द्रोदय नामक प्रग्थ कुषबलयानम्दंके आधार 
पर बनाया। इनकी कविता साधारण है। इनके बनाये 
कुछ दोहे नोखे देते हैं । 
“सोहत जुगुन्न किसोरके मधुर सुधासे बेन । 
बदन चन्द सम करत है निरज़्त सोतक्ष नेन॥ 
प्रत्यनीक भरि सों न बस अरि हितूद्ि दुख देय । 
रवि सो चल्ने न कंजकी दोपति ससि हरित्लेय ॥! 


. इसिका ( सं० ख्री० ) रसिक-टापू । १ सिखरन, दहोका 


शरबत। २ इक्षरस, इंखका रस। दे रसना, जोभ | 
४ मेना पक्षी । ५ शरीरमेंकी धातु, रस । 

रसिकाई ( हिं० स्री० ) रसिकता देखो | 

रसिकेन्द्र-नोलाचलके सामनन्‍्त अच्युतानन्द्के पुत्र ओर 
वेष्णवर्शेष्ठ श्यामानन्द्॒के शिष्य | उड़ीसा मलभूमक अन्त- 
गंत खुबर्णरेखा तरवत्तों रुदिणी ग्राममें इनका जम्म हुआ 
था । कबि गोपोवल्लमदास कृत 'रसिकमडुल' प्रन्थ 
इन्ही की जोवनीके अवलम्बन पर रचा गया है। 

अच्युतकी छोटी पल्लीका नाम भत्वानो था। इसी 
भवानोसे रसिकानन्द उत्पन्न हुए ; रसिकका अन्माब्द्‌ 
१५१५ शक ( १५६० ६० ) कार्तिक रविवार प्रतिपद्‌ 
तिथि है । 
जैसे इनका नाम रसिक था, वेसे ही थे रासिक भो 

थे। प्रामके छोटे बड़ सभी इनके स्नेहपात्र थे। पांच 
वधषकी उप्रमें इन्होंने पढ़ना लिखना आरम्भ कर दिया। 
इनकी प्रतिभा और रुूमरणशक्ति अलोकिक थी। पक 
बार पढ़ लेनेस ही वह मुलरूथ हो ज्ञाता था। कहते हैं, कि 
गुरु महाशय पक दिन किसीके मीमांसा शाख पढ़ा रहे 
थे, रसिकका कान उसी ओर था। घर आने पर पाठ- 
शालांमें जो कुछ खुना था सभो सूल वे अपने पितासे 
घधड़ाधइ सुनाने लगे । पुतरकोी विलक्षण बुद्धि देख कर 
पिताने कद्दा था, कि यह कुमार मनुष्य नहीं किसो देव- 
अशमें उत्पन्न हुआ है। 
.. इसके बाद वे बलभवद्र सेनके जिकट व्याकरण पढ़ने 
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लगे। पीछे इन्होंने कुछ दिन अनुकूल चक्रवत्तों और ' 
कविचन्द्रसे और कुछ दिन यदुनन्दनसे व्यांकरण 
पढ़ा था | 
दिजलीके अधिकारों बलभद्धके इच्छादेवी नामक एक 
परम सुन्द्रों कन्या थोी। रसिकका विवाह उसीसे हुआ | 
विवाहके कुछ दिन बाद ही विविध प्रकारसे वे भक्तिका 
अजुष्ठान करने लगे; कभी वेष्णबोंक्ो खिलाते, कभो 
संकीत्तेन करते और कभो मागवत पाठ किया करते थे । : 
हसी समय श्यामानन्द प्रभु नीलाचल पचारे। आग 
जिस प्रकार हवाफ्री सहायतासे घधक उठती है, श्यामा- 
नन्‍्दके साथ रसिकने भी उसी प्रकार भक्तिप्रवाहमें : 
दक्षिणदेश डुबा दिया । 
श्यामांनन्द रसिकानन्दर्का दोक्षा दे कर दन्दांवचन 
आये। अब रसिकेन्द्र कब बेठनेवाले थे उन्होंने गुरूका 
पीछा किया | कुछ दिन बाद वहांसे छोट कर उन्होंने ' 
नीलाचलके राजा प्रजा सभोकेा कृष्णप्र म प्ररान किया। 
उनके शिष्योमेंसे मयूरभज्ञके प्राचोन राजा वेद्यनाथ एक 
थे। रसिककरो भक्तिमें ऐसी आकर्षणी शक्ति थी, कि करण” 
कुले।द्भव दाने पर भी सोेकड़ों उच्च कुलेदुभव ब्राह्मणोने | 
उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था | रसिकके मुसल- 
मान शिष्य भो अनेक थे | उनमेंसे अहम्मद बेग एक था। 
अहम्मर वेग बहुत अत्याचारों था। यहां तक, कि 
उड़ीसामें जितने राजे थे, सबोंका मकान इसने तेाड़फेाड़ 
डाला था तथा सभी भुंदया राजे इसके डरसे थरथर | 
कांपते थे | 
पक्र समय अहमदके वासस्थान वाणवुरपें एक्र अगली : 
हाथी बहुत ऊधम मचाता था। जब रसिक किसी एक 
मुसलमानके साथ बातचोत कर रहे थे उसी समय:' 
संयेगवश वह हाथो वहां आ पहुंचा । अहमदने 
रखसिकसे कदा, “यदि आप इस मतघवाले हाथीका दमन 
कर सके, ते में आपके काममें जरा भी छेड़छाड़ न 
करू गा, आप बे-रोकटेप्क सब काम कर सकते हैं।” 
रसिक आगे बढ़ । इधर हाथीने उन्हें देख कर जेरसे 
जखिघाड़ मारा और सू'ड समेट कर उनको ओर दौड़ा। 
किन्तु भक्तकों शक्ति अजेय है, हरिनामकी क्‍या ही; 


अदुय्युत मद्िमा है। , बह बनेला हाथी रसिकके समीप 
ए०, डेाड, 66 हु 


आ कर मंलमुग्धकी तरह खड़ा दे सया और उनके मुख- 
से निकले हुए हरिनामकेा खुनने लगा | क्‍ 

यह अद्ध त घटना देख कर वहां हजारोंकरी भीड़ छग 
गई और सभी रसिककी महिमा गाने लगे। इस समय 
प्राह्मण, शुद्व, नोच, मुसलमान सभोने उनको शरण 
छो। धारे घोरे रसिकके सेकड़ों मुसलमान शिष्य हो 
गये । 

इतिहासप्रसिद्ध शाहसुत्ना यह बृत्तान्त खुन कर 
रखसिकका प्रभाव देखनेके लिये उत्सादान्धित हुए थे । इस 
प्रकार रसिक नोछाचलमे' धीरे धोरे स्ोके पूननीय हो 
गये । ऋहते है. कि रसिकचन्द्रमं ऐसी रूष्णभक्ति थो, 
कि उसके प्रभावसे जड़ाली बाघ भो उनके निकट हिसा 
भूल ज्ञाता था, अग्नि बुक जातो थी ओर डुबो हुई नाव 
बाहर निकल आतो थी | 

केवल मयूरभश्चके राजा ही नही रसिकके प्रभावसे 
आकृए हो शेलरदेशाधिपएति भी उनके शरणापतन्न हुए थे । 

रसिकके तोन पुल थे, राघाननद, कृष्णमति और 
राधाकृण | रसिकने १२ चशंकी उमरमें श्यामानन्दसे 
दीक्षा ली और २० वर्ण तक उन हो सेवा की थी । २८ चथे 
तक वे उत्कलमें घर घर वेष्णव धर्मका प्रचार करते रहे। 

रसिकका जन्म १५१२ शकरमें शुक्ला प्रतिपदुकी और 
देद्दान्त ६२ वर्षोको उमरमें १५७४ शककी फाण्युन शुक्ला 
प्रतिपदूकी हुआ । मुत्युके पहले उन्होंने रेमसुनाके गे।पाल- 
प्रन्दिके समीप अपनो लाश गाड़ने कहा था! वहां 
रसिककी समाधि आज़ भो मौजूद है | 

रसिकेन्द्रदरेच--भागवताएकके प्रणेता | इनका दूसरा नाम 
रसिकानन्द गोस्वामी | 
रसिकेश --इनका जन्म संचत्‌ १६०१ में हुलतआा था । आप 

कुछ समय चेरागो हो कर अयोध्यामं फनकभवनके मह्त 
हो गये और अपना नाम ज्ञानकीप्रसाद रखा | बेरागो 
होनेके पहले आप पन्‍नामें दोवान थे | आपने रामरसायन 
काव्य, सुधाकर, इश्कू अजायब, ऋतुत+२ग, विरद्ददिया- 
कर, रसकोमुदोी, छुमतिपश्चोसी, छुप्शकद्म, कानून 
मजमुभा, रागचक्रावलो, स प्रदवित्तावबली, _ मनमंजम, 
संग्रदीत स'ग्रही, गृपरपश्चैंसो आदि २६ प्रन्थ रखे हैं। 
रामरसायनमें रामाणणको कथा है ओर काव्यसुधाफरमें 


२८२ रसिक भर- रसूसाबगाद 


छत्दू, रस, भाव, अलंकार भआावि काव्यांगोंका अच्छा . कभी उस चीज्ञ या घनकी प्र/प्तिसे इन्कार करे, तो इस- 

वर्णन है। थोड़े ही दिन हुए है, ये सुरधाम पधारे हैं।| के विरुद्ध प्रमाणके रुपमें यही रसीद्‌ उर्पाख्थत की आय | 

आपका काव्य चाम्रत्कारिक है। इन्होंने उदू मिश्रित | ३ पता, खबर। 

भाषा भी रचना को है। इनकी रामायण भी अच्छो है । | रसोल ( हिं० थि० ) रसीक्षा देखो | 

उदाहरण:-- । रसीला ( हिं० वि०) १ रसमें भरा हुआ, रसयुक्त । 
“मूमें है चहू'धा गजराजसे रसाल्न भूमें । ' २ स्वादिष्ट, मज़ेदार | ३ भोग-बिछासका प्र मी, ध्यसनी | 
धर्म हैं समीर तेज तरक्ष तुरंग ज्यों । ! ४ रस लेनेवाला, आनन्द लेनेबाला | ५ बाँका, छबोला | 
किसुक गुल्लाय कचनार भोर अनारनके | रसोौलापन ( हि० पु० ) रसीला होनेका भाव या धर्म | 
प्यारे भांति भांति क्लसें सहित उमंग त्यों । ' रखुन ( स० पु० ) रस-उनन्‌ | लशुन, लहसुन | 
छाई नव वल्ली छुटा छह्रि रद्दी हे घनी | रखूम ( अ० पु० ) १ रख्मका बहुबचन। २ वह धन जो 


तेई रथ राजे मोर भमत अमंग क्यों । 
रसिक बिहारी साज़ साजि भ्रतुराजआयो 
छायो वन बाग सेना क्षीन्हे चतुरंग यों ॥" 


रसिकेश्वर ( स० पु०) गरसिकानां रसज्ञानामीश्वरः | . 


श्रोकृष्ण । 

रसिक्रीतंश--प्रं मपत्तनिकाके रचयगिता। 

रसित ( स'० लि० ) १ ध्वनि करता हुआ, बोलता हुआ | 
२ रसयक्त | हे बहता हुआ, थोड़ा थोड़ा ट्पकता 
हुआ। ४ जिसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हो। (पु०) 
५ ध्वनि, शब्द । ६ द्राक्षासव, अगूरकी शराब । 

रसित्‌ ( स ० लि० ) रसयिता, स्वाद्‌ लेनेवाला । 

रखसिया ( हि० पु०) १ रस लेनेवाला, रसिक। २ पक 
प्रकारका गाना ज्ञो फाशुनके मोौसिममें व्रज्ञ भोर बुन्देल- 
खरड आंदिमें गाया जाता है। 

रसियाव ( हि पु० ) गस्तेके रसमें पका हुआ चावल । 

रसो ( हि० स्त्रो० ) १ एक प्रकारकी सज्जी जो बविद्ार और 
स्तर युक्त प्रान्तमें बनतो है | ( पु० ) २ रतिक देखो । 


यह लिखा हो, कि अम्ुक वच्तु या द्रव्य अप्ुक व्यक्तिसे 


अमुक कार्यके लिये अमुक समय पर पाया, किसी चोज- 
के पहु चने या मिलनेके प्रमाणरुपमें लिखा हुआ पत्र ! 


राज्यक्ी कोई काम करनेके बदलेमें राजकीय नियमोंके 
अनुसार दिया जांता हैं। ३ वह घन जो किसीको किसी 
प्रचलित प्रथाके अनुसार दिया जाता है, नेग, लाग। ४ 
नियम, कानून । ५ वद धन जो जमीदारकी किसानों- 
की ओरसे नजराने या भेर आदिके रुपमें दिया जाता 


हे । 


! रखूम अदालत ( अ० प० ) वह धन जो अ्रदालतमें कोई 


। 
| 
। 
| 
| 
] 
| 
| 


मुकदमा आदि दायर करनेके समय कानूनके अनुसार 
सरकारी व्ययके रुपमें दिया जाता है। इसे भगरैजीमें 
0०प्रा८ ८८७ कहते हैं। भिन्न भिन्‍न कामों या मुमद्मों- 
को मालियतके लिये धनकी संख्या फानूनके द्वारा 
निर्धारित होतो दे और मुकरूदमा दायर करनेवालेको 
उसने घनका सरकारी कागज्ञ या स्टांप खरीदना पड़ता 
हे तथा उसी कागअ पर अपना दावा दायर करना होता 
है । बैनामा या दानपत्र आदि लिक्षनिकें लिये भी इसी 
प्रकार रसूम अदालत लगता है। 


| रखूल (अ० पु० ) वह जो अपने आपको इश्वरका दूत 
रलीद ( फा० स््री० ) १ किसो चीज़के पहुंचने या प्राप्त ' कहता हो और सर्वसाधारणमें माना आता हो, पैगर्बर । 
द्वोनेकी क्रिया, प्राप्ति । २ वह प्र ज्ञिस पर ब्योरेवार | रखूलपुर-मेद्नीपुर जिलेमें प्रधाहित एक नदी। यह 


। 
| 





हलदोसे मिल कर गे ओलश्लालीके निकट भागीरथोमें भा 
गिरी है । 


रसूलपुर--भयोध्याप्रदेशके फेजायाद्‌ू जिलेके अन्तर्गत 


प्रायः अब किसोको कोई खोज या घन ऋणके दूपमें | एक नगर | यह घाघरा नदीके तर पर अवश्थित है। 
ऋण चुकानेके लिये अथवा और किसी मामलेके रखसूलाबादू--युक्तप्रदेशके कानपुर जिलास्तगंत एक तह. 
सम्बन्धमें दिया जाता है, तब पानेबाला पक प्रमाणपत्र | सील। भू-परिमाण २२६ मीछ है। यहांकी भूमि बहुत 
लिख कर देनेवालेको देता है, जिसमें यदि पानेबाल । उर्वरी है। रिन्द, छोया, सिंयाद्री और पाण्यु भामको 


रसूसाबाद --रसेवरदशन 
शासाओं तथा खाल ओर जलाभूमि भादिके जलसे दो | 


बहांके छोगोंका ज़काभाव दूर होता है ! 


२ उक्त जिलेके अन्तर्गत एक बड़ा गांव भौर तह- . 


लीसका विचार-सदर | यदांके महाराष्ट्रीय शासनकर्सा 
गेविन्द्राय परिडत १७५६ से १७६२ के बीस रखूला- 
बाद नगरमें दुर्ग बना गये हैं। इस दुर्गमें अभो तह- 
सोकी कचहरी है । 

रखूलाबांदइ--अयथोध्या-प्रदेशके उन्‍नाव जिलास्तगंत एक 
मगर | यह अक्षा ० २६ जु०ी उ० तथा दैशा० ८० ० 
पू०के बीच पड़ता। स्वर्ण और जहरतके कामके लिये 
यह रुथान बहुत कुछ प्रसिद्ध हे | 


नीति नकल >> नननननने +-+-न्‍नज ली जी ना अवशिनीीत-ा- तल नअजओ 


रसूलाबादू--मध्यप्रदेशके वर्धा जिलेकी भाबीं तहसोलके : 


अन्तर्गत एक बड़ा गांव । 

रखूली ( अ० स्त्री०)१ एक प्रकारका गेह । 
काली मिट्टो। ३ एक प्रकारका ज्ञौ। 
रसूल - सम्बन्धी, रखूलका | 

रसेन्द्र (सं० पु०) रसानां धातुरसानां इन्द्र/ प्र ष्ठः । 
१ पारदू, पारा । २राजमाब, कोबिया | ३ एक प्रकार- 
को रसोौषध जो ज्ोरा, धनियां, पीपछ, शहद, लिकटु 
ओर रससिन्दुरके येगसे बनती है । 
(भषज्यरत्ना ० छुद्य घि०) | 
रसन्द्रगुड़िका ( सं० स्वी० ) यद्मारोगाधिकारोक्त ओषध- | 


२ पक 


(बि०) ४ 
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बृह्द्रसेन्द्रगुडिकाकी प्रस्तुत प्रणाली--४ ठोला पारा 
ले कर घृतकुमारीका रस, सरसोंका सूर्ण, दरिद्रा, ईट- 
का चूर्ण और अद्रकका रस, इन सब द्वव्योंले प्थक्‌ 
पृथक मद न कर मोरे कपड़े में छान ले। पीछे जपन्‍सोी, 
और काकमाचो प्रत्येकके रसमें भावना दे कर धूपमें 
छखुखावे | भननन्‍्तर भूड़राज रसमें शोषित गंधक १ पल, 
मिर्च, सोहागा, सोनामफ्खी, तूतिया, दरिताल, अबरक 
प्रत्येक ४ तोला इन्हें' अद्रकफे रसमें पीस कर २ रसी- 
को गोलो बनावे। अनुपान अव्रकका रस है। यह 
ओषध सेवन करनेके बाद दृध और मांसका शोरबा 
पीना उचित है। इसके क्षय, कास, खांस और पाण्डु 
आदि रोग अति शाघ्र नष्ट होते हैं | 


रसेन्द्रवैधक ( स० क्लोौ० ) स्वर्ण, साना | 
| शसेश्वर ( सं० क्ली० ) रसोषधविशेष | प्रस्तुत प्रणालो-- 


रस ८ तोला, गंधक १८ तोला, तांबा २ तोला, हरिताल 
२ तोला, सोना २ तोली, इन सब दृव्योंका च्ताके रस- 
में तीम दिन भावना दे कर और मर्दन कर उसमें सोल- 
हवां भाग विष मिलाबे | पोछे कफिरसे बकरे आविके 
पिज्षमें भावना दे कर २ रसोकी गोली बनाये । अलु- 
पान अद्रकका रस, खिताका रस और लिकदुकक्‍त चूर्ण 
है। इसमें भी पहलेके जेसा ददध्चि और अग्न आादि 
पथ दे यथा रोगोकेा 5 हे ज्ञऊसे €नान कराये । 


विशेष । यह दो प्रकारको है--रसेन्द्रगुड़ि का और रसेक्ष ( सण० पु० ) पॉढ़ा, गन्ना | 


बृहद्सन्द्रगुड़िका । रसेन्द्रगुडिकाकी प्रस्तुत प्रणाली-- ' 


रसेस (हिं० पु०) १ रसिकशिरेोमणि, श्रीकृष्ण । २ पांरा । 


ई'टके चूर्ण ऋदिसि मद्दित २ तोला रसका ज्ञयम्ती और , ससेभ्वरदर्शन--वृशनशाखमेद्‌ । यह दृशेनशास्त्र छः प्रकार- 


अद्रकके रसमें मद न कर पिण्डवत्‌ वनावे। पीछे उसे 
गलकर्णा और काकमाचोके रसमें अलग अलग भावना 
दे । पश्चात्‌ भ्द्भराजरसमें भावित नवनोताख्य गंधक- 
सूर्ण १ पके उस पारेंके साथ मिला कर कज़ाली 
बनावे। अनस्तर २४ पल बकरोके दूधको उस कज्जली- 
फे साथ मद न कर सिद्ध उड़दके समानगोली बनाबे। | 
अलुपान बकरीका बुध या मधु ओर अड् सके पक्तोंका | 
रस है। काया हुआ अन्न जब अभच्छो तरह पथ जाय, 
तब यह ओऔषध खाना चाहिये। पथ्य दूध और मांसका 
शोरषा बताया है। ओषध सेवन करनेसे क्षय, कास, 
रक, पिश, भदणि. शोर अम्तुपिश रोग नह होते हैं। 


दर्शनके अन्तगत नहीं है। माधवाचायने सर्वदर्शन- 
संप्रहमें इस दशनका स्थूल मर्मार्थ लिखा है। तदसुसार 
अति सक्षिप्त भावमें उसका विषय यहां पर लिखा जाता 
है। इस वशेनका प्रत्यमिशानद्शेनके साथ पक मत 
दैखनेमें आता है । प्रत्यमिशानदर्शन देखो । 
प्रत्यभिक्षाद्शेनमें पारेका कोई उल्लेक्ष नहीं है, कितु 
इस द्र्शनमें वह पिषय अच्छी तरह लिखा है। दोनोंमें. 
पृथकता है, तो बस इतनों हो और किसी बिषयमें नहों । 
प्रत्यभिन्ञानव्शंनमें महेश्वर परमेश्वर तथा जोबात्मा और 
परमाध्माको एक बनाया है। इस दर्शनमें भी वही मतत 
सम्र्थित हुआ दे अर्थात्‌ मदेश्वर ही प्ररसेश्ार, तथा 


९६ 


ज्ञायात्मा परमात्मा है, यह स्वीकार किया है। किन्तु इस 


दृश्नके अवलंबी प्रत्यभिशादशन*क्त एकमात्र प्रत्यभिज्ञा 
ही परमपद मुक्तिकी साधना है, हसे विश्वास न करके 


परममुक्तिके प्रापक किसी दूसरे पथका अवधलस्वन फरते 


हैं। इस दशेनमें दिखाया है, कि पहले मुमुश्ष ध्यक्तिको , 


अपना धारीर स्थिर रत्नना चाहिये। पीछे योगाभ्पास 
करते करते ज्ञव शानोद्य हो जाय, तब उसी समग्र मुक्ति 
होतो है। 


वही है। अन्यान्य द्शनमें यद्यपि मुक्ति-साधनाका एक 


अन्यान्य दर्शनशा ख्लों में शिस प्रकार ज्ञीवकी ' 
मुक्ति ही एकमात्र प्रधान लक्ष्य है, इस दर्शनका मत भी ' 


एक पथ दिखलांया गया है तथा उन सब परथोंके अब- . 


लम्बनसे भो मुक्ति पानेकी सम्भावना है, तो भी उन सब , 
पथके अवलम्बनसे विशिष्ट मनुष्योंको प्रवृत्ति उत्पन्न नहों 


हो सकतो। क्योंकि अन्यान्य दर्शनोक पथका अवलंबन . 
करनेसे भी देहनाशके बाद मुक्ति होती है। भतणव वे . 


दर्शनांक्त मुक्ति पिशाचकी तरह अद्टदश्चर है। अद्गष्ट- 
विषयमं कभी भी किसी ध्यक्तिकों विश्वास नही' होता | 


जिसका जिस विषयमें विश्वास नहीं होता, बद कभो भी 


उसके लिये फोशिश नही करता | 


यदि सर्वाेकल्याणकर सहजसुहर-स्वरूप देहत्याग ' 
नहीं' करनेसे मुक्ति न हो, तो ऐसी मुक्तिके लिये ऋष्ट- . 
दायक योगांदि करनेकी जरूरत ही फ्या ? किन्तु यदि : 
पारद्रस द्वारा देहका स्थे्या सम्पादन करके क्रमशः 
योगाभ्यासमें आसक्त दो सके, तो परम कारुणिक परमे- 
श्वर परिलुष्ठ हों कर पारितोषिकसखख॒रूप सर्डप्रधान 


मुक्तिपद देने हैं। इसोलिये मुमुक्ष ध्यक्तिकों जो पहले 


देहस्थैर्ण सम्पादन करना द्ोता है; इसे और कहनेकी : 


आवश्यकता हो फक्‍्या । 
देहको स्थिर रखनेमें पारेके सिवा ओर कोई भो 
पदार्थ नहीं है। इस पारेके रससे किस प्रकार देहका 


स्थेयां सम्पादन करना होता है। अन्यान्य दृर्शनमें उस | 
का उल्लेखमात्र भी नहीं है। किन्तु अब इस दशनमें 
उसका सबिस्तार उल्लेख है, तब इसे मुमुक्ष के लिये 
विशेष आवश्यकोय ओर श्र यस्‍्कर कहनेमें कोई अल्युक्ति 


न होगी । 


पारद्रस द्वारा देदका सथे्ण सम्पादन करनेसे मुक्ति | 


| 
है। 
| 


। 
| 
। 
] 


रसेश्वरदेर्शन 


होती है इस कारण यद्द जीवस्मुक्तिपदवाचय है। इल 
पर कोई कोई आपत्ति करते हैं, कि यदि पारद्रस हारा 
देश्स्थैयों तथा जीवदवस्थामें ही जीवकोी जीवस्मुक्ति 
होती, तो अवश्य ही क्रिसी न किसी समय कमसे कम 
पक भी आदमी स्थिरदरेद सम्पादन करके जीवम्मुक्त हो 
सकता थ।। किन्तु जब ऐसा होते देखते तथा किसी 
शास्त्रम भो उसका उत्लेस नहीं पाते, तत्र पारदरस 
द्वारा ख्थिरदेह तथा जोवदवर्थामें मुक्ति होती है, इ्से 
किस प्रकार विश्वास कर सकते ? इस आपत्तिके उस्तरमें 
यह शाखत्र कहता है, कि जो दस प्रकारकी आपत्ति करते, 
मालूम होती है, उन्होंने रसेश्वरसिद्धान्त आदि प्राचीन 
प्रन्थ नही देखे हैं। यदि देखे होते, तो कभी भी ऐसो 
आपत्ति न कर सकते थे, क्योंकि उन सब प्रस्थोंमें छिखा 
है, कि महेश्वर आदि देवगण, काध्य आदि दैत्यगण, 
बालखिल्य आदि ऋषिगण सोमेश्वर आदि राजगण ओर 
गोविन्द भगवत्‌ पादाचार्णो, गोविन्द नायक चर्णटि, 
कपिल, व्यालि, कापालि, कन्द्कटाथन आदि सिद्धगण, 
पारद्रस द्वारा दिव्यदेह धारण कर जोवन्मुक्त दो 
यथेच्छ विश्वरण करत थे। इस प्रकार प्रकार जब देखते 
हैं, कि देहका स्थेयों सम्पांदन फरनेसे जीवन्प्रुक्ति द्ोती 
तब यह मुमुक्षके लिये बहुत श्र यस्कर है, श्समें संवेह 
नहीं | 

इस दर्शनमें किस प्रकार देहका रु्थैय सम्पादन करना 
होता है उसोका विषय विशेष रुपसे आलोचित हुआ है। 
जीवन्मुक्ति हो इस दशेनका प्रधान उद्द श्य है, यदी रुपषट- 
रूपसे दिखाया गया हें। इस पर कोई कोई भापत्ति करते 
हैं, कि सश्थिदानन्दखवरूप परमतश्वकी स्फूति होनेसे ही 
तो मुक्ति हो सकती है। इसलिये मुक्तिके लिग्रे इस 
शास्ल॒के अवलम्धन करनेकी आवश्यकता ही क्‍या ! किन्तु 
उनको यह आपस्ति युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि परम- 
तस्वकी सुफूत्ति होनेसे दो मुक्ति तो होती है, पर वह 
परमतस्वकों रुफूत्ति बिना समाधिके सम्पन्न नहीं द्ोती; 
सम्राधि भी बहुकाल साध्य है। वद इस देदसे निष्परत 
हाना कठिन है, पहला कारण यह कि देह श्वासका सावि 
नाना रोगोंका आश्रय, विनश्वर तथा समाधिका. छू श 
सहनेमें भसक्त है। दूसरा बाल्यावस्थामें घीशक्ति उत्परन 


रसेन्द्रदशेन--रसोद्रव रहप्‌ 


नहीं दाती, योवनावसुथामें विषय रसाखादमें व्यभ्न ही पर- दशेन करनेसे ओ पुण्य होता है, वह एकमाल पारवदर्शन 

कालके लिये श्षणकाल भी चिन्ता नहीं करते तथा वृद्धा- से ही मिलता है। काशो आदि तीर्थो'में जो सब लिड् 

वस्थामें बिवेकशक्ति नही रहती। उसके बाद देहपात हैं उन सबको पूजा करनेश्नी अपेक्षा एक पारद्निर्मित 

होता है। अतपव इस देहसे समाधि निष्पन्न नहीं हो शिवलिड्रपूजा भ्रयरुकर है | क्योंकि उससे सभो 

सकती | इसीलिये पहले पारव्रस द्वारा दिव्यदेहके विषयोंका भोगसाधन आराग्य तथा अम्ृतपद्‌ प्राप्त 

सम्पादन करना दाता है। इससे घोरे धीरे येगाम्यासादि | दया है। जिस किसी प्रकारसे पारदकी निन्‍दा खुनने- 

द्वारा परमतस्‍्वको रुफूर्ति हे! सकतो है। नदी ते इस '! से भी पाप होता है। इस कारण जे पारद्रसकी निन्‍दा 

अुस्थिर देहमें कभी भो परमतत्त्वकी स्फूर्ति द्वोनेकी | करते है उनका संसग नहों' करना चाहिये । 

सम्भावना नही । इस लिये ही इस दर्शनमें देहस्थेयंका | पारेमें थे सब गुण विद्यमान हैं, इस कारण पारद- 

साधनपथ दिखाया गया है । रस अन्थान्य रसोंसे उत्तम है। इसोसे इसको रसेन्द्र 
इस पारद्रसको सामान्य धातुकी तरह सम्रकना | वा रसेश्वर तथा रखेश्वरका गुण निर्दिष्ट होनेके कारण 

उचित नही | क्योंकि स्वयं भगवान महादेवने भगवतीसे दृशंनकेा रसेभ्वरद्र्शन कहते हैं। (माधव। जाये) 

कहा था कि, 'पारदरस मेरा खरूप है। यह मेरे प्रत्येक रसोइया ( हि० पु० ) रसोई बनानेवाला, भेजन बनाने- 

अडूसे उत्पन्न हुआ है. और यह मेरे ही शरोरका रस है | बाला । 

इसोसे इसके रस कहते हैं । यह पारद्‌ संसाररूप समुद्र- रसाई' ( हि० पु० ) रसोई देखो । 

की यन्त्रणासे पार कर देता है इसीसे इसका पारद नाम | रसोई ( हि? पु० ) १ पका हुआ खाद्यपदार्थ, वना हुआ 

पड़ा है। पारद मेरा और अवरक तुम्हारा (भगवतीका) |. भोजन । २ वह रुथान जहां भोजन बनता हा, पाकशाला । 

यीज है । इन दोनों -वोज्ञोंका मिलन ऋरा सकनेसे | रसोईखाना ( हिं० पु० ) रसोईघर देखो ! 

सत्यु और वारिद्रयन्तरणा एक ही समय दूर दोती है।” | रसोईघर (हिं० पु०) वह स्थान जहां भोजन पकाया जाता 
यह पारा फिर कई प्रकारका है । प्रत्येक पारेमें | हो, खाना बनानेको जगद । 

एक एक असांधारण गुण है। मूच्छि त पारेसे ध्याधि रसोईवार ( ६ि० पु० ) वह जे। रसाई बनानेके काम पर 

नष्ट द्वोती हैं, शत पारा जीवित रहनेकी तथा वद्धपारा शून्य| नियुक्त हो, रखेइया ! 

मार्गमें गतिशक्ति प्रदान करता है। जो पारा भिन्न भिन्न | रसोईदारी ( द्विं० खरो० ) १ रसोई करनेका क मे मसाज 

रंगका दिखाई देतो तथा जिसमें घमता ओर तरलतादि | बनानेका काभ। २ रसाईवारका पद्‌ । 

धर्म नहों रहता, उसको मूच्छित; जिस पारैमें आद्रत्व, 

घनरव, तेजस्विता, गुरुता और चपलतादि गुण हैं उसे 

झसुत तथा जो पारा अक्षत, निमेल, तेजस्वी और गुर 


होता तथा बहुत जल्द पिघल जाता है उसे वद्धपारा । 
कहते हैं । अधिक क्‍या, एकमाल पारा हो अथ, | रसोक्तम ( सं० पु० ) रसेषु उत्तमः यद्वा रस उत्तमोइख्य | 
१ मुह, सूग | २ श्रेष्ट रस ! ३ पारद, पारा । (ह्ली० ) 


धर्म, काम और मोक्ष को वेनेवाला है तथा सभी बिचा ४ रसाअन, रसौत । ५घृत, घी। 


और खुल्यखच्छन्द्ताके आधारखरूप इस शरोरकों | 
अजर अमरके जैसा बनाये रखता है। इसे छोड़ कर देह- रसोत्पक्ति ( सं० पु० ) १ शारोरिक रसकी परिषृद्धि। २ 
को नित्यता सम्पादन करनेवाला ओर कोई पदाथे | मोत् क, कामको अधिकता। $ द्रव्यविशेषके थोगमे 


हो नहीं है। इसके दर्शन, रुपशन, भक्षण, स्मरण, |. मीठे रसका उद्धव । 
पूजन और दानसे अभीष्टकी सिद्धि होतो है। | रसोद्र ( सं० झी० ) हि गुल, शिगरफ । 
पृथ्वी पर केदाराशि जो सब शिवलिडु हैं उनके | रसोहूब ( सं० की० ) रसात्‌ पारद्धातोदक्वतोति उद्ु- 
०, द<2 67 | 














| रसोईबरदार ( फा० पु० ) भोजन ले ज्ञानेबाला, भोजन- 
बाहदक । 
| रखोत ( हि० स्री० ) रसोत देखो | 


२६६ 


भूभच्‌ । १ हिड़ छल, शिगरफ। २ रसाञन, रसीत | 
३ मुक्ता! (ल्ि० ) ४ रसजात, रससे उत्पन्न | 
रसोझ्भूत ( सं० की० ) रसाअन, रसौत । 
रसोन ( स० पु० ) रसनेकेनान: । ( ववप्राग क्रताश्पा) 
स्वनामख्यात कन्द्शाक, लहसुन | इसे मद्दाराप््रमें पाएड- 
राणसुनु, कलिड्ुमें विलियबेल्लुलि, तैलंगमें तेलबुलि 
और तामिलमें बलई पाएड, कद्दते हैं। इसकी उत्पत्ति- 


का विषय इस प्रकार लिखा है--जञब पक्षोन्द्र गरुड़ देव- | 


रसोड्,त- रसोनाइक 


छोड़ कर और सभी व्रस्तु खरा सकत हैं। एक मास 
तक इस ओवषधका सेवन करनेसे नाना प्रकारके वायुआ, 
पिस्तञ भोर कफज रोग नाश होत हैं । यह भाभवात 
रशेगकी एक अक्‍्सीर दवा है। भआमवात, अशं, वबात- 
ब्याधि आदि रोगोंमें यह वहुत लाभ पहुं चाता है । 

( मैषज्यरत्ना० आमबात० ) 


; रसेनांदिकपाय (स*० पु०) कषाय औषधवबिशेष । प्रस्तुत- 


राज इन्द्रसे अमृत चुराये भ्राता था, तब उसमेंसे एक 
बुद्‌ जमीन पर गिर पड़ी थी, उसीसे लहखुनकी उत्पक्ति , 


मानी ज्ञाती है। विशेष विवरणा लहसुन शब्दमें देखो । 
रसोनक (सं० पु०) रसोन-र्वार्थ कन्‌। लखुन, लद्दखुन । 


रसोनपिण्ड (सं० पु०) आमवाताधिकारमें औषधविशेष | : 


यह रसेानपिए्ड और महारसेानपिण्डके भेदसे दे। 
प्रकारका है । 


प्रणाली--लद्खुन, सॉडठ ओर सम्दाल्तू तोनोंका समान 
ले कर काढ़! पान करनेसे आमवात नष्ट होता है। भाम- 
बातनाशक इस प्रकारका औषध अति दुर्लभ है । 

( भावप्र७ भामवात० ) 


| रसोनाएक (सं० क्ली०) वातव्याधि-रोगाधिकारमें औषध - 


रसेनपिग्डकी प्ररुतुत प्रणाली-- : 


लहसुन १५॥० सेर, निस्तुषतिल ॥० सेर, ही ग, द 
लिकटु, यवक्षार, साचिक्षार, पश्चलवण, सोयां, 


कुट, पीपलमूल, चितामूल, घनयमानी, यप्रानी और 


घनिया प्रत्थेकका चूर्ण ! पल, 'इनके सूर्णका किसी 
घोके वरतनमें रखे | पीछे उसमें सिलतेल १ सेर और 
कांडी १ सेर डाल कर १६ दिन धांनका ढेरमें रफ्ष 
छोड । इसकी मात्रा आथ ताला और अनुपान जल 
वा मद्य हे। इस औषधका सेचन करनेसे आमवात, अप- 
सुमार, खांसी और वातव्यात्रि आदि रोग दूर होते है । 

मदारसानपिएडकी प्रस्तुत-प्रणाली--लहसुन १०० 
पल, तुषरहित तिल ५० पल, मद्ठदा ९६ सेर, लिकटु, 
धनिया, चहई, चितामूल, गज़पीपल, वनयमानोी, दार- 
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विशेष | प्रस्तुत-प्रणाली--कुछ लहसुनका छिलका 
और भीतरका अकुर फंक दे । पोछे उसकी कड़ी गंध 
दूर करनेके लिये दहीमें रात भर छोड़ दे। पीछे उसे 
अच्छी तरह थो डाले और खुला कर चूर्ण करे, सौबर्खल, 
यमानी, भूनो हींग, सेन्धव, लिकटु और जीरा इनका लह- 
खुनके चूणका पांचवा भाग तथा तिलतैल उसका चौथाई 
भाग, सभीकेा एक साथ मिला कर पीसना होगा । यह 
ओषध २ तोला अथवा रोगके दोष वा बलाबलानुसार 
स्थिर करके सबेरे सेवन करना दाता हैं। यद भोषध 
सेवन करनेसे सर्वाड्गरगत और पकाडुगत बात, अविंत, 
अपनन्लक़, अपरुमार, उन्माद, ऊरूखतस्भ आदि रोग 
अति शीघ्र आरोग्य देते हैं। यह ओऔषचध सेवन करके प्रति 
दिन शराब, मांस, अम्ल, ( अनार और आंवला ) खाना 
उचित हैं। ओषध सेवनकालमें परिश्रम, रोद्रसेवन, 
क्रोध, अत्यन्त जअलपान, गुड़ाहार और ख्रीसंसग विशेष 


सोनी, इलायची, पीपलमूल, प्रत्येक एक एक्र पछ, चीनो | * निषिद्ध है। मौषध-सेवनके बाद भेरेण्डके सूलका क्‍्वाथ 
८ पल, मिर्ण १ पल, कुट ४ पलछ, मंगरेछा ४ पल, मधु | अनुपान करना होता है । 


४ पल, भद्रक ४ पल, घो ८ पलक, तिलतैल ८ पल, फांजी 


। 
। 


अतोसार, प्रमेह, पाण्डु, अदजि, मूच्छा, अश, रक्तपिश, 


कक हें | 
२५० पल, सफेद सरसों ४ पल, छाल सरसों ४ पल, होंग। शोष, यद्मा, वमि इन सब रोगप्रर्त तथा गभिणी ख्री- 
२ तोला, पदञ्चलवण प्रत्येक ९ ताला, इन्हे! पकत्र कर | को इसका सेवन नहीं कराना चाहिये । पैशिकरोगपें 
कड़ी धूपमें सुख्ा ले | पीछे घीके बरतनमें रख कर घान-' पथ्य भोप्ननके साथ सेवन कर पीछे विरेथक द्रव्य ल्ाबे, 


को ढेरमें १२ दिन रख छोड़ । सबेरे यथायेग्य मात्रामें 
सेवन करना हे।ता है। अनुपान हुरा, सौचोरक और 
दूध है। इस अंपधके सेबनकारलूमें दृधि भोर पिछ्ठक 


नही' तो उसे कुछ ओर पाण्डुराग द्वी सकता है। 
बालककी यदि अदसि देखे, तो उसे ख्तनदुग्धके साथ 
पाम कराना यादिये | ( भावधकाश ,वातण्याधिरोगाधि०. ) 


रसोफ्ल +रस्सता २ श9 


स्सापल ( सं० क्लो० ) रसवत्‌ पारद्‌ इस उपल॑ | मौक्तिक, | में फलती है। इसकी पतसियां और कलियाँ ओोषधि- 
मे।तो । रुपमें भो काम आती हैं भोर उनसे चमड़ा भी सिष्काया 
रसीलास ( सं० पु० ) १ शारोरिक रसका उत्क्षेषण | २ | ज्ञाता है। इसफी पत्तियां खट्टी हातो हैं इसलिये 
साठ सिद्धियोमेंसे एक सिद्धि। ३ रासनाका विकाश । | उनको खटनों भो बनाई ज्ञाती है। हसे ऐला भी 
४ कामाद्ीपन, काम उपञना। ५ आकांक्षाक्री वृद्धि। | कहते हैं । 

रसाँत ( हि० स््री० ) रसौत देखो । | रसौली ( हिं० स्री० ) पक प्रकारका रोग जिसमें आँलके 
रसौकेस ( स'० क्लो० ) रसधोम, वरशमण्डल | | ऊपर भंवोंके पास बड़ी गिलटो निकल आती है। 

रसौत (६िं० ख्री०) एक प्रकारकों प्रसिद्ध ओषधि। | रसौलो--अयोध्याप्रदेशके बाराबंको जिलान्तर्गत पक 
यह दारुहत्दीकी जड़ और लकड़ोके पानीमें औटा | नगर। यह नवाबग ज़से चार मील पूर्वमें अवस्थित 
कर और उसमेंसे निकले हुए रसके गाढ़ा करके : है। यहां प्राचीन मुसलमान-कोशिके बहुतसे निव्‌- 
तैयार की ज्ञाती है । इसके लिये पहले दारूहलदीका शन हैं । 

काड़। तैयार करते हैं ओर तब उसमें उसके बराबर हो : रस्ता ( हिं० पु० ) रास्ता देखो । 

गो या बकरोका दूध डाल कर देनोंके पका कर बहुत : रेख्तावगी--उत्तर पश्चिम-प्रदेशमें रहनेवाली बनिया ज्ञाति- 
गाढ़ा अवलेद तैयार करर हैं । यही अबलेह ज्ञम कर. की पक शाखा। इनमें अमेठो, इन्द्रपति और मौहारिया 
बाजारोंमें रसौतके नामसे बिकता है। रसौत कालापन '. नामक तोन थोक हैं। इनका कहना है, कि अमेठीमें 
लिये भूरे रंगकों द्ोती हैं और पानोीमें सहजमें घुल | इनका आदिवास था। कार्यवशतः वहांले चल कर 
ज्ञातों है। इसका स्वग्द कड़वा होता है और इसमें ॒ इन्होंने नाना स्थानोंमें वास किया है | सिपादी-विद्रो हके 
पक विलक्षण गंध निकछती है, जे अफोमको गन्धसे |! बाद विल्लोसे एक थोक मिर्जापुर भाया। इस श्र णीकी 
कुछ मिलती ज्ुलतो हाती है । इसका व्यवद्ार प्रायः. खियां खामीकी बनाई हुई रसोई नहीं खातों। दरदेव 
आखों पर लगाने और घावोंका विक्रार दूर करनेमें दाता , लाल, महाबीर या पांच पीरके उपासक लोग परस्परमें 
है। वेधकर्मे यह चरीपरी, गरम, रसायन, कड़वी, शीतछ, . आदान प्रदान नहीं करते हैं। बहुतेरे रामानस्दी सम्प्र 
तोक्ष्ण, शुक्रशनक, नेलरोंके लिये अत्यग्त हितकारी तथा दायभुक्त हैं। गोड़ीय ब्राह्मण लोग इनको याजकता 
कफ, विष, रक्त-पित्त, चमन, हिचकी, भ्वास और मुख्त- | करते हैं | इनमें बहुविवाह प्रचलित है, किन्तु विधवा- 
रेगके दूर करनेवाली मानी गई है। इसका संरुकृत- | विवाद निपिद्ध हैं। ये न तो मांस खात और न शराब हो 
पर्याय--र सगर्भ, ताक्ष्यंशेल, रसोहुभूत, रसाप्रज़, कृतक, । पीतल हैं। 

बालभैषज्य, रसराज़, भग्निसार, रसनाभि | ' रख्तोगो ( हिं० पु० ) वेश्योक्री एक जाति। 

रसौता ( हिं० पु० ) रसोती देखो। ' रख्न ( सं० कछो० ) रस (तृथिशुषिरतिभ्य; कितू । उण्‌ २।१२) 

रसौती (6िं० स्थी०) धानकी वद बेोआई जिसमें खेत | इति न प्रत्ययः। द्रष्य, चीज । 

ज्ञात कर वर्षा दोनेसे पहले हो बोज डाल दिया जाता दे || रख्म ( अ० स्त्री० ) १ मेलजील, वरताव । २ रिवाज, परि- 





रसौदन ( स'० पु० ) मांसके रसमें पके हुए खावल | यह | पादी | 
भ्रमादिज्वरमें हितकर माना गया है । रस्य (सं० कु ०) रसात्‌ भुक्ता भाविपरिपाकात्‌ आगतमिति 
रखौर ( हिं० पु०) ऊणके रसमें पके हुए चावल । | रस-यत्‌ | १ रक्त, लह। २ शरीरमेंका मांस । ( लि० ) 


रसौल ( हिं० स्ली० ) पक प्रकारकों बड़ी कंटोली लता। | ३ रसयुक्त । 

'यह क्षीरी और बदराइवके अंगलोंमें बहुत अधिकतासे रश्यां (सं० स्री०) रसाय हिता रस यत्‌ टाप। १ राजा । 
होतो हैं और दृ्षिण भारत, वगाल तथा वरमार्मे भी | २ पाठा, पाढ़ी | 

पाई आती है। यह शरमीष दिनोंमें फूलतो भौर जफ्ड * | शस्खा (हिं० पु०) १ बहुत मोटी रस्सो जो कई मोदे तागों 


घ्दप्र रस्सी--रहतउल्ला 


को एकमें बट कर बनाई जाती है। आजकल प्रायः रहचरा ( हिं० पु० ) रहँचटा देखो | 
अहाजों आदिके लिपे तथा और बड़ फार्मोंके लिये रहचह ( हिं० ख्री० ) चिड़ियोंका बेछना, चहचहाहर । 
लोहेके तारोंके भो ररूसे बनने लगे हैं । २ जमीनकरो | रहटा ( हिं० पु० ) अरहरके पौधेके सूखे इंडछ, फड़िया । 


एक नाप जो ७५ द्वाथ लमग्बो ओर ७५ द्वाथ चौडो होती 
हैं। इसोको बीघा कहते हैं। ३ घोड़ोंके पेरको एक 
बोमारो । 


रहण ( सं० क्ली० ) १ निजनमें फेंकना। २ सडुत्याग 
साथ छोड़ना । ३ सम्यक नियोजन, मिली हुई वस्तुओं 
को अलग करना । 


रस्सी ( हिं० स््री० ) १ रू, सन या इसी प्रकारके और रहन ( हिं० खत्री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव। २ रहनेका 


रेशोंके सूतों या डोरोंकी एकर्मे बट कर बनाया हुआ लंबा 
खंड जिसका ध्यवहांर चीजोंकों बांधने, कूए'से पानी | 
स्ोंचने आदिम देता हैं, डोरी, गुण। २५% प्रह्कारक्री 
सज्लञी । 
रस्सीवाट (हि. ० पु० ) रस्सी बटनेवाला, डेरो बनाने- 
वाला | | 
रहकला (हिं० पु०) १ एक प्रकारकी दलकी गाड़ो। 
२ तोप लादनेकी गाड़ो । ३ रहकले पर लदी हुई छोटी | 
तोप । | 
रहचटा (हि ० पु०) प्रोतिकी चाह, मनारथ सिद्धिक्री अभि: 
| 
| 
| 





लाषा | 

रहर ( हिं० पु० ) कूपंसे पानी निकालनेक्ा एक प्रकारका 
यन्त्र । इसमें कृए से ऊपर एक ढाँचा रहता है जिसमें ' 
बंलिबोस पहिएके आकारका प्र गाल चरखा लगा 
दाता है जे कूए के टीक बीचमें रहता है। इस चरखे पर | 
घड़ों आदिक्री एक बहुत लम्बी माला, जिसे 'माल' कहते 
हैं, टंगो रहतो है। यह माला नीचे कूएके पानो तक 
लरखकती है और इसमें बहुत-सी हाँडियां या वाल्टियां 
बंधी रहतो है। जब बैलोंके चक्कर देनेसे चरखा घूमता है | 
तथ जअलसे भरो हुई हॉडियां या बोल्टियां ऊपर आ कर 
उलटतो हैं ज्ञितसे उनका पानी एक नालोके द्वारा खेतों ' 
में चला जाता है ओर खाली हाँडियां या बाल्टिया नीचे 
कूपए के पानोमें चली जाती और फिर भर कर ऊपर 
आतो हैं। इस प्रकार थाई परिभ्रमसे अधिक पानी 
निकलता है | पश्चिममें इसकी बहुत चाल है । 

रहटा ( हिं० सत्री० ) सूत फातनेका चर्खा | 

रहेरो ( हि० सख््री० ) | कपास ओटनेकी चरखी | २ रुपया 
उधार देनेका एक ढंग जिसमें प्रतिपास कुछ दपया घसूल 
किया ज्ञाता है। इले संयुक्त-प्रान्तामे हुंडी कद्दते हैं। । 


ढंग, ध्यवद्दार । 

रहनसहन (हिं० स्री०) जीवन-निर्वाहका एक ढंग, गुजर- 
बसरका तरीका | 

रहना ( हिं० क्रि० ) १ सरिथित होना, अवस्थान करना 
ठहरना | २ रुथान न छो डना, प्रस्थान न करना, रुकना | 
३ बिना किसी परिवत्तन या गतिके पक हो स्थितिमें 
अवश्थान करना। ४ निवास करना, बसना । ५ किसी 
काममें ठहरना, कोई काम करना बंद करना । ६ विद्य- 
मान होना, उपस्थित होना । ७ कुछ दिनोंके लिये उह 
रना या टिकना, अरुथायोरुउ्सें निवास करना। ८ 
चलना बंद करना, रुकना । ६ चुपचाप समय बिताना, 
कुछ न करना । १० नोकरी करना, काम काज फरना | 
११ समागम करना, मेथुन करना। १२ बचना, छूट 
जाना । १३ स्थित होना, स्थापित होना । १४ ज्ञीबित 
रहना, जोना । 

अवस्थान-सूचक इस क्रियाका प्रयोग बहुत ध्यापक 
है। प्रधान क्रियाके अतिरिक्त यह और क्रियाओके साथ 
संयुक्त हो कर भी आती है। जैसे,--आ रहा है ; जा 
रहते हैं। 

(पु०) १५ शेर, बाघ आदिके रहनेका रुथान ; बनका 
वह विभाग जहां शेर, चोते आदिके रहनेको मांदें हों । 
इसे 'रमना' भी कद्दते हैं | 

रहनि ( हि० स्री० ) १ आचरण; चाल दढाल। २ भ्रम, 
प्रीति। 

रहनो ( हि० ख्रो० ) रदनि देखो । 

रहम ( अ० १० ) १ करुणा, दया । २ अनुकम्पा, अजुप्रह । 


हे गर्भाशय । 
रहमतउल्ला--मुसलछमान साधु मालिक ओमरकोी शीवमनीके 


रहपंतगढ़ --रहोभूत 


लेखक । बदराश्य नगरमें उक्त साधुका समाधिमन्दिर 


मौजूद है । 


रहमत्‌गढ़--दाक्षिणात्यके महिसुरराज्यके कोला जिलान्त- 


गंत पक बड़ा शेल। यह अक्षा० १३' २१ तथा देशा० 
कट छा पू०्के बीच पड़ता हे | समुद्रपो ठले यह ४२५०७ 


फुट ऊंचा है। स्थानोय किंबदन्तोी है, कि पंचपाण्डवर्म- ' 


से एक इस पर्वेतके नीचे स्थापित हैं। 


अ गरेजराजके रहस्कर ( सं० लि० ) रहस्य कार्यकारी, हू सी ठट्ठा करने- 


नन्दिदुर्ग दखल करनेके बाद टोपू खुलतानने इस शैलमें : 
दुर्ग बनानेका संकटप किया था, किंतु उनकी आशा कायमें 


परिणत न हुई । 
रहमत (अ० स्ी०) रूपा, मेहरबानी । 


रहमान (अ9 वि०) १ बड़ा दयालु । (पु०) २ प्रमात्माका 


पक नाम । 


रहरू , हिं० स््री० ) छोटी देहाती गाड़ो जिसमें किसान 


लोग पांस या खाद ढो।ते हैं । 

रहरुढ़भाव ( सं० पु० ) १ संसारके रूगड़ोंकों छोड़ कर 
एकास्त खरूथानमें निवास करना ! २ वह जो इस प्रकार 
संसारकों छोड़ कर एकान्तमें निवास करता हो । 

रहरेटा ( हिं० पु० ) अरहरके सूखे डंठल, कड़िया | 

रहल ( अ० स््री०) एक विशेष प्रकारकी छोटी च्चोकी 


भ 


जिस पर पढ़नेके समय पुख्तक रखी ज्ञातो है। इसमें दो ' 


छोटी छोटी पटरियां बोचमें एक दूसरोकों काटतो हुई 
लगी रहतो है भोर इच्छानुसार खोलो या बंद की जा 
सकती हैं। इनका आकार >८ हो ज्ञाता है| 

रहवाल ( फा० ख्री० ) धोड़ की पक चाल । 

रहस्‌ (खं० क्ली० ) ग्मन्तेईस्मिन्‌ रह ( देशे इच। उस 
४।२१४ ) इति अखुन हकारश्चान्तादेशः। १ निञ न, 
प्कान्त रुथान । पर्याय--विविक्त, विज्ञन, छन्न, निः 
शलाक, उपांशु । २ गुप्त भेदू, छिपो बात । ३ आनन्द, 
सुख । ४ योग, तन्ल्र या ओर किसी प्म्प्रदायको गुप्त 
बात; गूढ़ तरव । 

रहस ( सं० पु० ) १ समुद्र | २ खर्ग। 

रहसनब्दिन्‌ ( सं० पु० ) एक प्रसिद्ध वेयाकरण | 

रहसना ( हिं० क्रि० ) आयन्दित होना, प्रसन्न होना | 


नवजिवादिता वधूकरी बर अपने साथ जनवासेमें छाता. 
४०, र#ू2, 68 | 
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है। वहां सब गुरुजन उस समय बधूका मुख देखते हैं 
ओर उस्टे वस्त्र, भूषणादि उपहार देते हैं । 

रहसू ( सं० ख्री० ) ध्यभिचारिणी स्त्रो, बदयलनग भीरत | 
“आरे मत्कत्तरहसूरियागः” ( ऋक्‌ २२६।१ ) 'रहसूरिष 
रहस्यन्येरज्ञाते प्रदेशे सूयत इति रहसूब्यभिचारिणी, सा 
यथा गभ पायित्वा दूरदेशे, परित्यज्ञति! ( साया ) 


वाडा। 

रहस्य ( सं० लि० ) रहसि भव रहस दिगादित्वात्‌ यत्‌ । 
१ गोंपनोय, सबको न वतानेयोग्य । २ निज्ञ नभव, जो 
प॒कांन्तमें हुआ हो । ( क्ली० ) ३ गूढ़नरुव, वह जिसका 
तक्व सहजमें या सबकी समभमें न अः सके। रहस्य 
तीन प्रकारका हैं। यथा,-- घमंरहरूय, अथरहरुप और 
कामरहर्य | ४ गुप्तभेद, वह बात जो सबको बतलाई न 
जा सकतो हो | ५ मम या भेदकी बात, भीतरकी छिपी 
हुई बात | ६ परिहासकौतुक, हंसी ठट्ठा, मजाक । 

रहस्या ( स० स्मी० ) रहस्य टाप । १ महांभारतके अनु- 
सार पक प्रा्नीन नदोका नाम । २१रास्ता। ३ पाठा, 
पाढ़ी । 

रहस्यु ( स'० पु० ) पश्चविशव्रांह्मणोक्त पक व्यक्ति । 

(पश्चवि ० १४|४।७) 

रहःस्थ ( स' ० लि० ) १ निजननमें अवस्थित । २ एकक, 
बिना साथोीके। 

रहाई ( हि० ख्री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव | २ कल, 
चैन । 

रहाऊ ( हिं० सत्री० ) गांतमेंका पहला पद, टेक। यह 
शब्द अधिकतर पंज्ञाबमें बोला जाता है । 

रहारट ( स० पु०) १ वह जो किसो प्रतारको सलाह 
देता हो । ५ परामशंदाता या मन्त्री। ३ प्र तात्मा। 
४ प्रस्नवण, करना । 

रहा सहा ( हिं० वि० ) बचा ख़ुचा, बचा बचाया। 

रहित ( स ० लि० ) रह-क्त । चज्चित, बिना, बगैर । 


रहिला ( हिं० पु० ) चाना। 
रहसबधावा ( हि० पु०) विवाहकी एक रीति जिसमें  रहीभूत (स ० लि० ) १ निज्ञनमें अपसूत | २ कार्यादिसे 


( 


बचा हुआ समय । 


72९90 


रहीम ( अ० वि० ) १ रदम करनेबाला, कृपालु । ( पु० ) 
२ ईश्श्वरका एक नांम। 

रहीम--इस नामके भाषाके दो कवि। ये दोनों बड़े 
निपुण कबि थे। २ रहीमके दोहे प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
इसका पता लगाना अत्यन्त कठिन हैं, कि कौन कविता 
किस रहोमकी बनाई हुई है । 

रहोम उद्दोन वस्त | मी्ज़ा )--दिल्लीश्वर शाह्द आलमके 
पौत्र | ये भारतेश्वरी विकोरियांफे मध्यम पुल ड्यू के आब 
आइडिनवराकी सम्बद्ध ना करनेके लिये १८३७० इ०में 
बनारससे आगरा गये थे । 

रहीमस्‌ पुर--वग्बइईप्ररेशके. सतारा 
नगर । 
88' १४ ४४ 


| 
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रहीप--रांवी 


गोलीय एक धंश या गण। रहगण ऋषि ऋग्येद फे ध्थें 
मएडऊूके ३७ ओर ३८ सूक्तके मग्लद्रष्टा थे; गौतम ऋषिने 
इसी वंशमें जर्मअद्ण किया था । २ इस यंशका 
मनुष्य । भागवतमें लिखा है, कि सिन्चुसोधीरके देंशा- 
घिपति राजा रहगण तस्वजिज्ञाखु हो कर इक्षमती नदी- 
के किनारे कपिलाश्रममें गधे थे। (भाग० ४॥१०१ ) 


| रहड़ी --वस्वइप्रदेशके अह्मदावादर जिलान्तगंत एक उप 


जिलान्तर्गत पक 
यह अक्षा० १७ ३७ ३५ उ० तथा देशा० 
पू० तक विरूतुत है। यहां म्युनिसि- 


पलिटी है। इसलिये नगरको पूर्वासम्गद्धिका हास . 
नहीं हुआ है, प्रात्चीन कोर्सियोंमेंसे बीज्ञापुर सेना- ! 
पति रनदुल्ला साँको मसजिद आदि ही देखनेके योग्य दे । 


रनदुला खाँ बीजापुरके सप्तम राजा महसूदके राज्यकाल- 


में (१६२६ १६५६ ई०में ) बड़ प्रसिद्ध दो उठे थे। मस- ' 
जिदके दक्षिण-पूरमें हाथो क्री सूर्चिका फुदारा, ५० फुट 
ऊँचा एक गुम्बज् तथा फुहारेके ज़लकों दबा देनेके लिये | रहोगत ( सं० लि० ) निर्जनमें स्थित, वहःस्थित । 


पश्चिममें कुछ ढाल्यू मेदरानका निर्माण-कौशल आदि पर 


लक्ष्य करनेसे चमत्कत होना पड़ता है । यहां आज भी . 


बाणिज्यका पूरा प्रभाव है। 
रदीमनगर--अयोध्या प्रदेशके लखनऊ जिलान्‍्तर्गत पक्क 
नगर। यह नदीके दाहिने किनारे ५२ अवस्थित - है| 
दाँ पांड ब्राह्मण ही अधिक बास करते हैं । 


दिया था | पीछे नवाब सैयद्‌ अलीने उनसे बलपूर्णक 
यद सम्पत्ति छीन ली और ब्राह्मणोंकी दान कर दो । 
रहीम घेंग--वखजा सुयारा नामक काव्यके प्रणेता । 
रहीया--इसलामधर्म के पृष्ठदोषक एक मुसलमान अध्या- 
पक | बद्र युद्धमें खयं उपस्थित न रहने पर भी ये एक 
धमंप्रतिष्ठा कह कर गण्य थे। 
स्वगोय दूत जप्निल नामसे सम्बोधन करते थे । 
रहगण (सं० पु०)१ ऋगधेदके अशुसार आइद्लिरस 


बल्ूचगढ़ 
नामक गांवके रहनेवाले पठान लोग कहने हैं, कि यह 
रुथान दिल्लीभ्वरने उनके पूर्टापुरुषोंकों ज्ञागोरस्वरूपमें | 


खय॑ महरएद इन्हे | 


] 


विभाग । भू-परिमाण ४६७ वर्गमील है । सूला और 
प्रवरा नामक गोदावरोको दो शाखा तथा ओफाकी खाल 
और लाख खाल यहां बहती हैं इससे यहांकी खेतोबारी- 
में बड़ो खुधिया हुई है। इसकी दक्षिणी सीमा पर 
बड़ी शेलमाला है जिसका सबसे ऊंचा #2ग गेरक्षनाथ 
समुद्रपीठसे २६८२८ फुट ऊंचा हैं। धोन्‍्द्‌ और मान- 
गढ़ रेलपथ इस उपविभागके बीच दो कर चला गया 
है जिससे यहां के वाणिज्यकी बड़ी खुधिधा हुई है। 

२ उक्त जिलेका पएक्र नगर और उपबविभागका विचार- 
सदर | यह अक्षा० १६' ३० ३3० तथा देशा० 98 ४५ 
पू०के मध्य सूला नदोके उतस्तरो फिनारे पर अवस्थित है। 
यद नगर बढ़ा ही समद्धिशालोी है । 


रांकड़ ( हि० स्री० ) एक प्रकारकी मूमि जिसमें बहुत 


कम अन्न पैदा होता है । पेसी भूमि बहुधा फंकरीलो 
ओर ऊ'ची नीची हुआ करती है। 


: रांरा ( हिं० पु० ) रांगा देखो। 
: रांगड़ी ( हि ० पु० ) पक प्रकारका चावल जो पंज्ञावमें 


। 


पैदा होता है 


रांगा हि० पु०) ५% प्रसिद्ध धातु जो बहुत नरम और 


रंगमें सफेद द्वांती है। विशेष विवरण रज्ञ शब्दमें देखो | 


रांची--विहार ओर उड़ीसाके छोटानागपुर विभांगके 


अन्तर्गत एक ज्ञिका । यह अक्षा० २९' २० से २३ ४६ 
तथा देशा० ८४' ० से ८५' ५४ पृ०के मध्य अवस्थित 
है। इसफे डत्तरमें पलामू और दहृजारीबाग, पूर्यमें मान- 
भूम, दक्षिणमें सिंदभूम और गाड़ुपुर राज्य तथा पश्चिम- 
में यशपुर भोर खुरगुआ राज्य है । भूपरिमांण ७१५८ 
बर्गमील है । इसके उत्तर-पश्चिममें बहुतं-ले छोटे 
छोटे पद्ाड़ हैं । इनमेंसे बड़े पध्ाइका गोम साथ 


है। यह समुद्रपृष्ठते ३६१५ फुट ऊ'चा है । जिलेकी 
प्रधान नदी खुधर्णरेखा है जो रांचो शहरसे १२ मील 
पश्चिम हो कर वह गई है। यहां मार्च मासमें ७६', 
अप्रिलमें ८५' ओर मईमें ८८' डिगरी गरती पड़ती है। 

छोटानागपुरका इतिहास चार प्रसिद्ध युगोमें विभक 
है। पहलां युग मुण्डा लोगोंका हैं। उस समय इसका 


रांची 


>>. >> ऑजनत नी ना मे अमा»मजीा अप अमन “_ायन। 


माम 'फारलणड' था | दूसरा युग नागयधंशी युग कह: | 


लाता है | 


इस धंशके प्रथम रशाज्ञाका नाम था फरणि- । 


है । ५ 
मुकुर राय । इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणकन्या पारती और सर्प: 


राज़ पुण्डरोकसे हुई थो | इस वंशने १५८० ई० तक राज्य , 
किया था | तो सरो युग मुसलमानी युग है। सम्राट अकू- | 
बरने एक दल सेना भेज्ञ कर कोकराके राज्ञाकों परास्त ' 


किया। जाते समय ये लोग शडुतदीसे प्रचुर मणि 
मुक्ता उठा ले गये थे । पीछे जहांगीरने विहारफे शासक 
इब्राहिम क्षॉके अधीन सेना भेज्ञी | 
४५बें राज दुज़नशालको कैद कर दिल्‍ली और दिटलछोसे 
गचालियर भेज्न दिया | 
गये थे। इ्सके बाद मराठोंने यहां लछूथपार मचाया 
ओर रोजाओंसे कर वसूल किया था। अनम्तर इप्र 
इण्डिशा कम्पनीकों जब बगांलकी दीवानों मिलो, तथ 
यह रुथान १७६५७ ई०में उन्हींके अधिकारभुक्त हुआ। 


बुटिश गवर्भेरटके शासनकोलमें यह जिला दिन-पर दिस , 


उन्नति कर रहा है | 


इस जिलेमें रांची, लोहरइंगा, बुन्दू ओर पोलकोट 


नामक ७ शद्दर और ३१७३ प्राम छगते हैं। जनसंख्या ' 
११ लाखसे ऊपर है। हिन्दूको संख्या सैकड पीछे 


४०, हंगलीकी ४६, मुसलमभानकी श॥ और ईसाईको . 
संख्या सेकइ॑ पीछे १०॥ है । धांन यहांको प्रधान 
उपञ्ञ है। घानके अलावा मदडुआा, उड़द, ओर ज्ुआर 


भी उपज्ञता है। लाहका यहां जोरों कारबार 


होता है। इसक लिये जिलेमें १९ कारखाने हैं। 
प्रभान कारणाना रांची शहरमें हैं| छाहके कीड़े पलाश | 
वृक्ष और फुछुम पर पाले ज्ञाते हैं। लोहरडंगाम तांबे 


ओर पीतलका कारखाना है। सूती कपड़ा ज्ञिके भरमें 
तैयार होता है। यहांसे दूसरे दूसरे देशोंमें धान, -तेल- 
हून, चमड़, छाद “भौर आायकी रफ्तनी तथा. दूसरें. 


इन्होंने नागवंएके क्‍ 


वहां थे १२ वर्ण तक फैदम रखे 
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देशोंसे गेहूं, तमाकू, गुड़, चीनी, कम्बठ और मिट्टी तेल- 
की आमदनी होती है । 

शासनकार्याक्री खुविधाके छिये. १६०२ ६०४ यह 
जिला दो उपबविभागोंपें बांदा गया, रांच्री और गुमला । 
१६०७ ई०में खुन्तो नामह तीसरा उपचिभाग 
संगठित हुआ | रांचीमें डिपटी कमिश्तर, उनके अधीन 
एक ज्वाइटट ओर पांच डिफ्टोमओिप्रुट कलक्र रहने 
हैं। गुधला उपविभांग एक ज्वाइण्टके और खुन्ती एक 
डिपरीम जिष्द्ं ट-कलक्रको देखरख में है। यहां फौजदारी 
ओर दोवानी दोनों अदालत हैं। डिपटो कमिश्नरकों 
कुल मुऊदम। फेसला करनेका अधिकार है। वे केवल 
सत्यु दण्ड नही दे सकते | 

विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पोछे पड़ा हुआ है। 
१६०१ ई०में तो सिफ २७ मनुष्य पढ़ लिखे मिलते थे, 
पर अभी कुछ उभ्षति देखो जातो है। फिलद्वाल प्राइ- 
मरी, सेकेरएडरो और स्पेशल स्कूल लगा कर हजारसे 
ऊपर होंगे, कम नहीं । इनमेंसे त्िला स्कूछ, ज्मंन इब- 
गेलिप्टिक लुधेरन मिशन ((४टाए5 3४ याएए७४॥0 4,॥- 
(0+ध॥ 3 5850॥] ) हाह स्कूल, उच्च श्र णीका ट्र निडु 
स्कूल ओर गब्॒मेंए्ट शिल्प स्कूल है। रांची शहरफें अधरों- 
के लिये भो प्र खास रूकूल है। स्कूलकफे अलावा १० 
अरुपताल भी है । 

रांची शहरसे ४० मील वक्षिण पश्चिम दोहसा 
नामझ एक नगर हैं। वही १८वों सदीमें महाराज राय 
सहादेव ओर उनके भाई और गोखलनाथ सहोदेवने 
बहुतसे सुभ्दर महल बनवाये थे ज्ञिनका खण्डहर आज़ 
भो देखनेमें आता हैं। इसके सिवा यहां महादेव और 
गणेशके छः मंदिर भी है। रांचो शहरसे पूरव चूटिया 
नामका मंदिर देखने लायक है । 

२ उक्त जिलेका एक बड़ा उपचधिभाग | यह अक्षा० 
२२ ४१ से २३ ४३ 3० तथा दैशा० ८४' ० से ८५' 
८8४ पू०के मध्य अवस्थित है। पहले भ्रूपरिमाण ३५०६ 
वर्गनोल और जनसंख्या ८ लछासके ऋरोब थीं। १६०५ 
ई०में खुन्तो उपविभागके हो जानेले इसका रकया २३६६ 
धर्गमीछ कर दिया गया जिससे जनसंण्या भी घर 
कर ५ छाजके करोव दो गई । इस उपबिभागमें रांची 
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और लोहरडंगा नामक दो शहर और १४१७ प्राम 
लगते हँ' | 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर तथा घिहार ओर 
उडीसाकी राज़धानी। 
देशा० ८५ २० पू०के मध्य अवस्वित है। समुद्रपृष्ठसे 
इसको ऊ चाह २१०० फीट है। जनसंख्या २६ हजारके 


लगभग है | यहां फौज भी रहतो है | शहरमें डिप्रिक जेल ' 


है जिसमें २१७ कैदी रखे जाते हैं। इसके अलावा 
जिला रुकूछ, मिशन रुकूल, हिन्दी शिक्षकका द्रं निड 
स्कूल, शिलूप खकूछ और एक अन्ध-स्कूल भी है । 


रांरां ( हि० स््री० ) चोरोंकोी सांकेतिक भाषा | 


है अक्षा० २३ २३ 3० तथा | 


ना अली जन न 


रांड ( हिं० वि० स्री० ) १ जिसका पति मर गया हो और 


पुनर्विधाह न हुआ हो, विधवा | २ रंडी, वेश्या । 


राँढ़ ( हिं० पु० ) एक प्रकारका चावल जो बंगालमें अधि- . 


कतासे होता है । 
रांता--रांगेका बना हुआ पत्र (.१।-।॥॥ )। लयु और 


रद शब्दमें सूलधातुका संक्षित विवरण दिया गया है।. 


टोन कहनेले अकसर रांगेंसे आकृत लोहेको चादरका ही 
बोध द्ोता हैं। वस्तुतः तांबेके बरतनमें कलाई करनेके 
लिये इसका अधिक ध्यवद्दार होता है । 
अलड्जुारादि बनानेमें रांतेका ही विशेष भ्रवार है । 
पता-3070० और ५(८या॥ था। नाप्रक दो प्रकारका 
यौगिक रांग ज़मीनके अन्दर पाया आता है | पहले खनिज 


देवप्रतिमाके 


टीनके यौगिकको चूर्ण कर जलके रा सिलेफेट बाहर क्‍ 
करते हैं। इस अवशिष्ट टीनकां वायुमें दग्ध करनेसे वह . 
आ्ेनिक और गंधकविद्ोन हो जाता है। इस अवस्थामें : 
लोहा अफ्साइड और सलफाइड सलफेररुपमें परिणत : 


होता है । यदि सभी सलफाइड सालफेट आय 
कपारमें परिवत्तित न हो, तो उक्त दृग्घावशिष्ट पदाथके 
साथ जल मिला कर कुछ दिन वायुमें रखना द्ोगा । 
सालफेट भाव कपारको ज्लमें गला कर फेरिक भफ्सा 


रेगा। इसके साथ कुछ कोयलेकां चूर्ण मिला कर 
आंच देनेसे टीन धातु मुक्ताचस्थामें पाई जाती है। 
रांग देखनेमें सफर होता हे। पोट कर उसे इच्छां- 


। 


इड जलके द्वारा धो डाले। इस प्रकार अभ्यान्य वाह्य | रांधी (हि ० खोौ० ) पतलो खुरपीके आंकारका मोचियों- 
पदार्थ पृथक होनेसे अक्साइड आब टोन अवशिष्ट | का पक औज्ञार जिससे वे चमड़ा तराशते, काटते और 


रादा--रा 


१०० से० उसापसे इसका 
२०० से० उत्ताप लगनेसे 


सुसार घटा बढ़ा सकते हैं । 
तार प्रस्तुत हो सकता है। 
मइ् मड़ शब्द करता है। 

वायु छगनेसे इसमें कोई परिवशेन नहीं होता। 
जलमिश्रित नाहट्रिक एसिड द्वारा मेटाोनिक एसिड और 
पप्तोनिया उत्पन्न होती है। नताइट्रिक एपसिडके साथ 
अधिक जल पिला कर रांंगा ढालनेसे $88॥77005 ओर 
5 धगााता 70९0 उल्पन्‍न होता हे | दाइड्ोक्को रिक 
पंसिडके साथ 8(8॥7003 ८040८ बनता है तथा 
उद्जनवाष्प निकलती है । 

रासायनिक प्रयोगसे रांगेसे 508077005 ॥ए079(८, 
5, >जांपंर, 8, [0तावट, 5 8706 और $. 80ए9० 
तथा ०>पवाएार एकल, ४ाधाहांल ठदांपेर, गराल॑द्राध- 
700, (]070८, 
अऊगाधाए क्‍ततावल $िवागाए पागल वी पिैंठश्यांए 
एणव और 9(वव0 80070 (0 आदि गुणप्रधान ओपध 
बनते हैं । 


ओषधादिके सिवा रांगेसे तांबेके बरतनमें कलाई 
होती तथा बनावटी जेयर, (दुर्गादि देवप्रतिमाके साज 
तथा चांदीकी तरह सफेद खिलोने बनांये जाते हैं! इसे 
पोट कर पतला पत्तर बनाया ज्ञाता है | रांगेका पत्तर 
सांदोका काम करता है | 9#ियां धा0)ता०गराधठ के साथ 
रांगेका चूर्ण उत्तत पालके ऊपर रख कर सूती कपड़े था 
रुईस घिसने पर दाग पड़ ज्ञाता है। पोछे बालू अथवा 
राखसे घिस कर पालिश की जाती है । इसीकों कलाई 
करना कहते है । 

खुनहली और रूपहली दो प्रकारके रांगेका पशर 
बाजारमें बिकता है। पत्तर कई कार्मोंमें आता है। 
ँघि (हि पु०, १ निकट, पास । २ पड़ोस, पाश्व॑ | 


॥0 छाताव९ दधलंत, . जाप्ताओा 


रांधना ( हि क्रि० ) भोजन आदि पकाना, पाक करना । 


साफ करते हैं। 


रॉमना ( हि. ० क्रि० ) गायका बोलमा या चिलामा | 
रा ( सं० ख्लो० ) रा-सम्पदादित्यात्‌ ० छिप्‌ । १ विश्व । 


राइ--राशस 
रे दान | ३ काश्नन | ४ भरी । (१०) रा दाने (रातेडे:। | 


डण_ २६३ ) इति 3 । ५ घन | ६ शहद | 
राइ ( हि ० पु० ) छोटां राजा, राय ' 


राइफल ( अ० ख्री० ) घोड़ दार बंदूक, बड़ो बन्दूक। 
राई (हि ० ख्री० ) १ एक प्रकारकी बहुत छोटी सरसों । 
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१० धातृक़ी पत्नी और प्रातरक्की माता। ११ खुम्तालीकों 


| पक कब्यांका नाम | 
(| राकांचलद्र (सं० पु०) रोकायाश्यम्दः 
राइता ( हि ० पु० ) रायता देखो। । 


। पूर्णिमाका 
चन्द्रमा । 


: राकानिशा ( सं० स््री० ) पूर्णिमाकी रात । 
| राकायति ( सं० पु० ) चम्दृ॒मा | 


' राकारमण ( सं० थु७ ) पूण चन्द्रप्ी | 
_ शाकाविभावरी (सं० स्त्री०) राफारजनो, पूर्णिमाकों रात । 
सम्मेलन जिसमें एक गोल मेजके चारो ओर राजपक्ष ; राक्राशशाडु ( सं० पु० ) पूर्णिमाका चन्द्रमा, राकाशशी । 
तथा देशके भिन्न भिन्‍न मतों और दलोंके लोग बिना ; शकतिणो ( स॒ ० रह्नी० ) देवीकी शक्तिविशेष, योगिनी भेद । 
किसी भेद्भावके बैठ कर किसी मदस्वके विषय पर शाकिणों, हाकिनों, छाकिनी आदि देवी भगशतीको 
विचार करे । ! शक्तियां हैं। थे चौंसठ योगिनीके अन्तर्गत हैं । दुर्गा- 
राकस ( हि ० पु० ) राक्षस | | पूज्ञाके समय 'रंं राकिणीभ्यों नमः” इस मन्लसे राकि- 
राकसगद्दी ( हि० पु० ) कठंव नामकी बेल और उसको .. नियोंकी पूजा करनो होती है । 
जड़ | यह पंजाब, सिस्ध, गुजरात और सिहलमें पाई जाती. राकेन्द्ीवर बन्चु ( स० पु० ) पूर्ण चरद्॒मा । 
है। इसको जड़ ओषधिके कांममें आती है। इसके खानेसे राकेश ( स० पु० ) राकायाः ईशः। १ पूर्ण च्दमा। 
वख्त और कै द्वोतो है । गर्मोंक्े रोगीकों इसका रस , ( भाग० १०२६२१ ) २ शिवमूत्तिमेद । 
पिलाया जाता है और गठियाके रोगीकी गांठ पर इस- . राफ्य ( स० लि० ) राका अभिमता5रूुय ( शान्सिकादिभ्यो 


२ बहुत थोड़ी भात्रा या) परिमाण । 
राउ,ड टेबुल कान्फरेंस (अ० रत्री०) वह सभा या 


का लेप चढ़ाया जञातः है। 

राकसताल ( हि० पु० ) तिब्बतमें कैलासक उत्तर ओरकी 
एक भीलका नाम | इसे रावणका हद ओर मान तलाई 
भो कहते हैं । 

राकसपत्ता ( € 9 पु० ) जंगलो कुबार ज्ञिसे कारटल 
और बयूर भी ऋहते हैं। 

राकसिनी ( हि ० र्नो० ) शक्षसो, निशाचरी। 

राफा ( सं० स्री० ) रा-दाने ( इृदाधाराशखिकल्म्यः कः। | 
उण ३॥४० ) इति क, धहुलबचनादेव मे हखः | १ नदी- | 
विशेष । यह शास्मल्ोहोपके अग्तर्गत है । ( भागवत 
४२०१० ) २ खुजलीका रोग | हे नवजातरजः ख्रो, यह | 


| 
| 
ी 
| 
] 
॥ 
) 


ख्री जिसको पहले पहल रजोद्शन हुआ हो। रायतें | 


दीयते वेबेभ्यों हविर्याल्यां | ४ सम्पुर्णेग्द तिथि, पूर्णिमा । 
५ पूर्णिमाकी रांत । ६ चन्द्रमा । ७ महाभारतक अजु- 
' सार पक राक्षतीका नाम । यह खर और शूर्णणखाको 
मांता थी । ( मार० ॥॥२०४१८ भ० ) ८ अड्भिरा और 
स्थृत्िको कतया. । ६, मज्जिए भौर भ्रद्धाकी कम्या। 
४ ए७०॥ द्राड, 69 ॥४ 2 


डयः । पा ४।३॥६२) इति डय। राका प्रिय पूर्णिमा जिस- 
की इच्छा हो | 


राक्षस ( सं० पु० ) रक्षग्त्यस्मात्‌ रक्ष; रक्ष एवं राक्षसः। 


निश्चर, देत्य, अखुर। पर्याय-कौणप, #ऋष्याद, क्रष्यात्‌, 
अस्मप, आशर, रातिश्वर, राजिचर, कब्यू र, निकषाट्मज, 
यातुधान, पुण्यजञन, नेऋ त, यातु, राक्षस, सन्ध्यावल, 
क्षपार, रज़नोचर, कोलापस, भृनक्षस, नक्तञ्लर, पला- 
शिन्‌ , पलाश, भूत, नोलास्थर, ऋलमाष, कटप्र , अगिर, 
कीलालपस, नराधि७ष्मण । (जटांधर) 

राधक्षसों क्री उस्पस्तिके विषयमें रामायणवमें इस प्रकार 
लिखा है,--प्राजीनकालमें प्मययोमिने स्वरृष्ट प्राणियोंको 
रक्षाके लिये कुछ ज्ञोबोंकी सृष्टि की | वे सब भूख प्यास- 
से व्याकुल हो प्रजापतिके पास गये ओर उनसे बोले, 
प्रभो ! हम लोगोंका कशोे्य क्‍या होगा, रिथिर कर 
दी जिये ।' तदनुसार प्रजापतिने उन्‍हें मसुष्योंकोी रक्षा करने- 
का हुकुम दिया । उनमेंसे कुछने बुसुशितसत्य 'रक्षाम! 


: तथा कुछने अवुभुक्तितसस्य 'यक्षाम' ऐसा कदा था, इस 
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लिये प्रजापतिन उससे कहा, कि 'रक्षाम' कहनेवाले राक्षस | 
ओर 'यक्षाम' कहनेवाले यक्ष होंगे । । 

इस राक्षसकुलमें हेति ओर प्रहेति नामक दो भाई । 
उत्पन्न हुए। हेतिने कालके पास जा कर उसकी बहनसे ; 
विधाह क्रिया | उस स्लीसे हेतिके विद्य त्केश नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पाछे हेतिने संध्यानाम्नी राक्षसीके 
सालकटडुटा नामक कन्याके साथ अपने पुत्रका विवाह 
किया । यथासमय सालकरडूटाके गर्भ रहा, पर बह : 
गर्भ गिरा कर स्वामोके साथ फिरसे विहार करने छगी। 


नल 


जज. >मकनकम्य छत. 


इधर हरपावेतोने आकाणमें परिश्रमण करते समय 
पृथ्वी पर ज्ञातबालकके रोनेकी आवाज़ सुनो । रुद्रने : 
पावंतीके अनुरोधसे उस राक्षस संतानकोी अमरत्व ' 
प्रदान किया तथा उसकी उमर माताके वरावबर बना दो | _ 
उसपुल्रका नाम खुकेश रखा गयां। पाव॑तीने भी शद्भुर- ' 
के घरदानकालमें कहा था, कि 'मेरे यरस निशाचरीगण ' 
सद्योगर्भ त्याग करेगो, सद्य ही पुत्र प्रसव करेगो और . 
सद्य ही उस संतांनको उमर माताके समान होगी ।! 

प्रामणी नामक पक गन्धर्वने सुकेशको घर पाया घेख 
कर उसके साथ अपनी कन्या देववतीकों ध्याह दिया। , 
उनसे माल्यवान्‌, सुमाली और माली नामक तीन परा- 
क्रमोी पुल उत्पन्त हुप । ये तीनों भाई कठोर तपरूया 
द्वारा प्रह्माके चवरसे अजेय हो गये थे। उनकी प्राथनासे 
विश्यकर्माने दक्षिण समुद्रके किनारे लिकटु और खुबेल 
गिरिके मध्य रमणीय लड्भापुरो बना दी थी | तीनों 
भाई एक साथ उस स्वण लड्ढुपपुरीमे रहने लगे । 


उस्तो समय नर्मदा तामकी एक गन्ध्रवींने अपनी : 
सुन्द्री, फेतुमती ओर वखुदाका विबाह ज्यष्टादिक्रामसे 
माल्यवान, समाली और मालीके साथ कर दिया । | 
खुन्दरोक गर्भले वज्ञमुष्टि, विरुपाक्ष, दुमु ख, खुप्तप्तन, यक्ष- | 
फोप, मत्त और उन्प्रत्त नामक अग्निस्क सात पुत्र तथा | 
अनछा नामक एक कन्या; सुम्तालोकी पत्नी केतुमतीकों 
गर्भसे प्रहर्त, फकालिकामुख, दृएड, अकम्पन, पृश्नाक्ष, | 
बिकट, खुपाएवे, प्धस, भासकर्ण ओर संहाद नामक वश 
राक्षत तथा राका, कुम्मीनसी, पुष्पोत्करा ओर कैकसी 
मामक चार कल्या पव॑ मालीके अनल, भनिठझ, हर और | 


राछुंस 


सम्पत्ति नांमक धार पुत्र उत्पन्न हुए । मालीके थखारो 
पुल विभीषणके अप्रात्य थे । ह 

इस प्रकार व प रवारसे परिदृत हो माल्यवानादि 
खुकेशवंशधरगण खुरपुर जा कर अजेय खुरगणको 
विध्वरूत और ख्वर्भच्युत करने लगे। इस पर देवताओं 
ओर तपस्थियोंने महादेवकी शरण छी | महादेवने विष्णु- 
के ऊपर सुकेशका वंशध्यंस करनेका भार सॉंपा। 
राक्षसोंकों यह संबाद मालूम होने पर ये बड़ उत्तेञ्ञित 
हो समरक्षेत्रमें कूद पड़े । किष्णुके युद्धमें माली मारा 
गया, माल्यवान्‌ और खुमालीने दलबलूके साथ भाग कर 
लंकामें आश्रय लिया. पीछे वे सब डरके मारे लंकाका 
परित्याग कर पत्नीपुतके साथ सालफरड्ुटावंशोय 
खुमालोके यहां रहने लगे । 

ज्ञव विष्णुके भयसे प्रपोड़ित राक्षसश्र छ सुमाली 
पुल॒पौत्रके साथ रसातलमें रहता था उस समय धनेश्वर- 
को लंकामें राज्य करनेका हुकुत मिला । भगवान्‌ राम- 
चन्द्रने पुलस्त्य-चंशीय जिन सब राक्षसोंकोी मारा था 
उनमेंसे माल्यवानादि सबसे बलवान थे । थे पुलख्त्य- 
बंशोय किस प्रकार राक्षस हुए थे उसका विवरण नोये 
दिया ज्ञातां है ।-- 

प्रजापतिक पुत्र ब्रह्मषि पुलस्त्य मेरखगिरिके समीप 
राज़षि तृणविन्दुके आश्रममें तपस्या करते थे। डसी 
समय राजबिकन्या, ऋषिकन्या, नागकन्या ओर अप्स- 
राथे उस रमणोय काननमें आ कर नाच गान करने 
लगों। महातेजस्वों पुलख्त्यने तपमें बाधा डालनेचाली 
रमणियोंकों श्राप दिया, कि “ओ मेरी ट्रष्टि पर पड़े गी 
उसे उसी समय गर्भ रह जायगा ।” राज़षि तृणविन्दुके 
कन्याकों इसकी कुछ भी खबर न थो, सो वह पक दिन 
वेदपाठ सुननेकी दच्छासे पुरुष्स्यफे आश्रममें गई' | बेद्‌- 
पाठफे बाद मुनिवरकी द्रष्टि उस ओर पड़ते ही शाज- 
नन्दिनोी गर्भदतो हो गई। राजबिको ध्यानयोगसे 
कस्पाके गभ रहनेका कारण माल्यूम हुआ | उन्होंने उसे 
ऋषिकेा समपैण किया। राजनन्दिनोकी परिश्र्यासे 
संतुष्ट हो पुलस्ट्यने उसे वर दिया, “देवि ! आज तुम्हें 
आत्मसम्मव पुल प्रदान करूगा। वह पुत्र पीलख्त्य 
नामसे विस्यात हो पिता और माताका वंश फैलापेगा । 


रा्तस 


तुमसे वेदविध्र,त होनेके कारण उसका एक नाम विश्रवा | 
मी दोगा। इस विश्रवाके गुण पर मुग्ध हो भरद्वाज्ञ | 
मुनि अपनी देववर्णिनो नामको कन्या उसे ध्याहेंगे । | 
उनसे उत्पन्न पुलका नाम वेध्रवण रखा जायगा ।" | 

वैश्रवणने तपरुपा द्वारा लोऋषितामह ब्रह्माकों | 
प्रसस्‍्तन कर निश्रीशट्व प्राप्त किया । अ्ह्माके बरसे वे / 
चतुर्थ छोकपाल हुए तथा व्यवद्वारक्े कारण उन्हें 
पुष्वफविमपान मिला। वर पानेके बाद धनेशने पितासे ! 
जा कहा, कि मेरे रहनेके लिये एक खतन्‍्ल मकान 
साहिये। तदचुसार उन्हें राक्षस परिशन्य लड्ूपुरीमें 
दी रहनेकी कहा गया । घनाधीश पुष्पकविमान पर चढ़ | 
कर लड्भूपुरी गधे । 

जिस समय वेश्रवण लड्ढामें रहते थे, उस समय ' 
एक दिन खुमाली राक्षस रसातछसे अपनी कन्या ' 
कैकसोफो साथ ले मच्यालोक आया | यह धनेश्वरकों : 
पुष्पकरथ पर आरुढ़ देख जलने लगा तथा किस प्रकार 
राक्षसगण फिर सम्ुद्धसम्पन्न हो सके उसके लिये कोई 
उपाय हू'ढ़ने लगा।। उसने कैरूसीसे कदा, 'पुत्रि ! तुम 
पुलस्त्यनन्दन सुनिवर विश्ववाके निकट जा कर उनकी : 
खस्री दोनेकी कोशिश करो, क्योंकि उससे धनेश्वरके : 
समान तुम्हारे पक्र तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा 7? पिताकी ' 
बात मान कर कैकसी संध्याकालमें विश्ववाके यहां गई । 
अग्निदोत्र समाप्त करनेके बाद मुनिवरने राक्षसकन्याको क्‍ 
अपने सामने उपस्थित देखा ओर ध्यानयोगसे उसका 
मनोभिप्राय ज्ञान कर उससे रहा, 'भंद्र । तुम दारण 
समयमें आई हो इस कारण तुमसे ऋ रकर्मा राक्षसपुत्र 
उत्पन्न होगा ।!' अनन्तर वद्द राक्षसकन्या मुनिवरके | 
चरणों पर लाट गई और उत्तम पुलके लिये प्रार्थना करने 
लगी। मुनिने कहा, 'तुम्हारा छोटा लड़का मेरे बंशां 
छुरूप घर्मात्मो होगा ।” इसके कुछ समय बाद कैकसाीने : 
यथाक्रम द्शकन्ध, कुम्मकर्ण, शर्णणला और विभोषणको | 
प्रसध किया । 

इस समय पक दिन धनेश्वर वैश्रवणकों पुष्पकरथसे 
पिताके समोप जाते देल राक्षसी कैकसीने दशप्रीवकों | 
बुला कर कहा, “अपने भाई वेश्रवणकों देखो | बह किस 
अभिमानसे रथ पर जा रहा है। तुम उससे कहीं द्रिद्र ' 


। 
| 
। 
। 
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ही । इसलिये कोशिश करो जिससे तुम भी उसीके 
समान ऐश्वयंशाली हो सको |” यह खुन कर रावणको 
बहुत दुःख हुआ ओर उसने घोर तपरुपा ठान दी । उसी 
तण्ख्याके फलसे उसने लड्डूपुरो प्राप्त की, सीताको हर 
लाया तथा और भो कितने दुष्कम किये। रामायणके 
उत्तरखशडमें इसका विवरण विशदृरूप्स दिया गया है। 
रावणा, विभीषणा, -कुम्भकर्या आदि शब्द देखो | 
ये राक्षमगण मायावी, वहुरूपधारी, कामगामी और 
योद्धा थें। रामायणीय युगमें राक्षस आतिके विशेष 
प्रभुत्चका परिचय पाया जाता है। महाभारतीय थुगर्मे 
हम लोग भीमकत्तु क वक, किमोर और हिड्िम्बा राक्षस- 
का निधन तथा दिडिम्बाका पाणिग्रहण देख पाते हैं। 
महाबलिष्ट भोीमसेनके ओऔरससे हिडिम्बाफे पक बीर 
पुल उत्पन्न हुआ जिसका नाम घटात्फव था | ( वनपवव ) 
ऐनरेय-ब्राह्मणका २७ खण्ड पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि उस समय राक्षसोंकी यशभाग ( वध्यपशुका रक्त 
इस्थाद ) देनेकी विधि थी। इनका वाक्य कर्ण और 
उच्चध्वनियुक्त होनेके कारण भीतिज्ञनक था । उक्त खणड- 
का 'रक्षांसि न कोत्तंप्रेत! पद देख कर भाष्यकारने लिखा 
है,--“जातिविशेषानपेक्ष्य वदुवचचनननिद शः | राक्षसा- 
वान्तरज्ञातीयानां मध्ये राक्षमम्‌, असुरं पिशायं वान 
किश्विदपि कीक्तियेत्‌। ज्ञातिविशेषाः श्रत्यन्तरे सेन्य- 
ह॒योपन्यासे श्रूयन्ते--/देवा मचुष्याः पितरस्तेन्यत 
आसन्नसुरारक्षांसि पिशाचाध्तेषन्यतः ।” 
वहिपुराणमें इस राक्षस जातिकों रज़ोमात्रात्मक, 
विरूप और श्मश्रुल कद्दा है;-- 
“रजामात्रात्मिकामेव ततोइन्यां जगहे तनुम्‌। 
ततः कुद्ब्रक्षणों जाता जज कोपाश्रयासताः ॥ 
च्त्क्ामानन्याकारांश्च सोधसुजद्धगरबांस्तत; । 
विरूपा; श्मश्रन्ना जातास्तेहम्यधावन्त त॑ प्रभुम्‌ ॥ 
नेंब॑ भो रक्वतामेष तेरक्त' राक्तसास्तु ते ॥” (कल्किपु०) 
मत्स्यपुराण आदि्सिर्गके कश्यपान्धय नामक डे 
अध्याय मे इनकी उत्पत्तिका विवरण और प्रकारखें दिया 
गया है | 
“रक्षोगण' ऋरोषवशात्‌ ब्यनामानमजीजनत्‌ ॥| 
दंष्टीां नियुतं ते भीमसेनाद्गर्त क्षयम्‌ ॥!! 


२५२ रशााइत--राखना 


पद्मपुराण-सष्टिलणडके १०वें भध्यायमें सूर्यलोंकर्से अनिन्दितेः ज्लीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा | 

मीखैकी ओर इनके विचरणका रुथान बताया है,-- निन्दिते निन्द्िता नणां तस्मान्निन्यान विवर्जवेत ॥”” 
“अत ऊद्ध्व' हि विप्रेन्द्र राज्षसा ये कतैनसः । ( मनु ३।४१:४२ ) विधाह शब्द देखो ! 
तेतु सूर्यादधः सर्वे विहरन्त्युद्ध्वैबजिता; ॥”' । (पु० को ०) ३ साठ संवत्सरॉपेलसे उनचासवां स बल । 

बामनपुराणके ३६वें अध्यायवें क्ष॒त्क्रीटादि उत्पन्न : ४ कुवैरके धनकोशके रक्षक । ५ कोई दुष्ट प्राणी। 

उच्छिष्ठाम्तित, केशावपन्‍न, अधूत, मारुतरुवासवत्‌ , ६ चैद्यकमें एक रस जो पारे और गंधरकके योगस बनता 

इत्यादि घृुणित अन्न राक्षप्तका खाद्य पदार्थ है।।! है। यह रस पेटक्ी बादी दूर करता और भूख बढ़ाता 

इसलिये विद्वानोंकों बे सब पदाथ नहीं जाने चाहिये। है। ७ जैनमतानुसार आठ प्रकारके ध्यन्तरोंमेंसे एक । 

केवल यशज्ञाडूभूत मांसभश्षण विधिसिद्ध है, दूसरे दूसरे | ८ एक कवि | लोग इन्हे' राक्षस पणिडत कहा करते थे। 

मांसको राक्षसोय भोजन कहते है । मचुके मतसे | ६ तीस मुदरत्त 

राक्षतीय भोजन नहीं करना चाहिये । ( भनु ५३१ ) : राक्षसप्रह ( ० पु०) उल्माद रोगभेद । 

मन्वादिमें रालिकालके श्राद्धादिको राक्षसों श्राद्ध कहा . राक्षसता ( स'० ख्रो० ) राक्षसस्य भाव तल्‍ू-टाप । राक्ष 

हैं। ( मनु ३२८० ) ! सत्ब, राक्षसका भाव या धर्म । 

२ आठ प्रकारके विवाहके अन्तर्गत विवाहवबिशव। ; मल न कक 
युद्धमें कन्याकी दरण कर जो विवाह किया जाता है उसे हलक चोर मोसिक अन्जकल्य ): को लॉयन बेड! 
राक्षस -विवाद्द कहते हैं। | सन्ध्याकाल। इस राक्षसी समयमें सभो काम निन्‍दनोय 

“आसुरा अं  अ िक ए समयान्मिथ; । हे 
राज्तो युद्धहरणात्‌ 7 शाचः कन्यकाच्छ लातू ॥!! क्‍ न मम 


( उद्बाहतत्व ) हि 
। मध्याद न स््रिमुहृत्त: स्थादपराहस्ततः परम्‌ ॥ 
! सायाइनज्जिमुद्दृत्त : स्यात्‌ श्राद्ध तन्न न कारयेत्‌ । 


राक्तसी नाम सा वेक्ला गहिता सवकमंसु ॥" ( तिथितत्त्ब ) 


मनुर्म इसका लक्षण यों लिखा है,-- 
'“एल्वा लित्बां च भित्वा च क्राशन्ती ददती ग्रहमत्‌। 


प्रसह्य कन्याहरण' राद्ता विधिरुच्यते ॥! ॥॒ 
! राक्षसेन्द्र (सं० पु० ) राक्षसानामिन्द्र:ः । १ रावण। 


( मनु ३।३३ ) , 
कम्यापक्षाय छोगोंका हनन, छेदन और उनका घर... * रसिसपति मांल | 
मेद्‌ कर 'हा सुभे मारा! इस प्रकार रोतो हुई कल्याकेा बछ- ( सं० स््री० ) लाक्षा बलयो रेक्यात्‌ रत्वं। लछाक्षा, 
पूथेंक दरण कर जो घिवाह किया जाता है, डसे राक्षसो लाख । 
घिवाद कहते है । यह विवाह क्षलियके लिये उत्तम है। राक्षोष्न ( स० लि० ) १ रक्षोदन सम्बन्धीय | अगस्त्य 
ओर अग्निने राक्षसकी हत्या की थी इसलिये उनके 


गाम्धर्ध और राक्षस-विवाह पृथगर्भावमें अथवा मिश्रण | 
भावषमे' जिस किसी तरहसे क्‍यों न हो क्षलियके लिये |. *स्‍्पकॉय मस्तादि 'अगस्त्यस्थ राक्षोष्नम्‌! “अस्ने राक्षों- 
घ्वम! नामसे प्रसिद्ध है। २4ो साम । 


दोनों ही धर्भ॑ज्ननक है। 
यह विवाह क्षल्रियकें लिये धर्मंजनक होने पर भो राक्षो5$सुर ( सं० पु० ) राक्षस ओर भखुर । 
इससे जो सन्‍्तान 3८ सन होते थे क्र रकर्मा, मिथ्यायादी | राज ( हि० स्री० ) किसो बिलकुल जले हुए पदा्थंका 
भोर चेदविद् षी होते हें। इसी कारण इस विवाहकों । अपराध, भरुम, खाक । 
निनन्‍्दुनाय बताया हैं। राखना ( हि ० क्ि० ) १ रक्षां करना, बचाना | २ पेड़ या 
“इत्तरेषु च शिष्ट ष दशंसाइतवादिन। । | फसलकी जानवरों या जिड़ियोंके क्षाने या लोगोंके 
जायन्ते दुविवाद्देष ब्रह्घस्द्विषः सुता; ॥ | लेनेसे वच्चाना, रक्षयाली करन। ६३ आरोप करना, 





रांखी--राग 


बताना। ४ छिपाना, कपट करना। 
जमे नम देना । ६ रखना खो। 


५ रोक रखना, 


राखो ( हि० खो० ) १ यह मंगल सूल जो कुछ विशिष्ठ 
अवसरों पर विशेषतः श्रावणी पूर्णिमाक दिन ब्राह्मण 
या और लोग अपने यअमानों अथवा आत्मीयोंक दाहिने 
हाथकी कलाई पर बांधते है, रक्षायंधनका डोरा। 
२ राख देखो । 

रखोपूर्णिमा-प्रसिद्ध भ्रावणो पूर्णिमा । इस दिन उत्तर 
पश्चिमाश्चलके मनुष्य आपसमें सौंदाय बृद्धिके लिये 
राखी बांघते हैं | रक्षा देखा । 


राग (सं० पु० ) रक्षनमिति रज्यतेबनेनेति वा रध्चुभावे : 
करणे वा घञ्च। ( धनि च भावकरणये;। पा हई।४२७) 
इति न लोपः | १ मात्सय | २ लोहितादि | ३ क्लेशादि । 
४ अन्नुराग । ५ माह | ६ गान्धारादि | ७ नृत्य | (मेदिनी) , 
८ चन्द्र | & सूर्य । (शब्द्रत्ना०) १० लाक्षादि। ११ रक्ति: ; 


मत्विष्‌ , १२ रज्न । १३ भोति, प्र म । 


१४ अभिमत विषयाभिलाब | यद्ध पातअ्॒छाक्त पांच 
प्रकारके फ्लेशोंके अन्तर्गत एक फ्लेश है। इसका लक्षण 


है---/खुखा नुशयी राग: ( पात७ २।७ ) 'खुखमनुशते इ्ति 


सुखानुशयो सुखशस्य खुखालुस्मु तिपूर्वंक्सुखसाधनेथु 


तृष्णारूपे गड्ध : रागसंशकः फलेश: । (भोज ) 


सुख्ानुशय तृष्णाकेा कहने हैं। खुखमभेगी व्यक्तिके , 
सुजअका अनुसरण होने पर सुखसाधन कार्यमें चित्तकी , 
भासक्ति होती है । यह आसक्ति हो 'राग' के नामसे : 
कही जांतो $ | अधिधाके आक्रमणसे आक्रान्त द्वो कर 


मनुष्य कृत्रिम खुललालसाफे फ्लेशमें पड़ते हैं। खुख 
और दुःख इन दे।नों प्रकार साधन-विषयमें अभिलाष 
दाना राग है। 


१५ सड्जीतशाखका राग । १६ मलक्तक । १७ सिम्दूर। | 


राय ( संगोतशासत्रीोय )-प्रकृत ओर घिकृतके भेदसे षड़ज़ 


आदि उम्मोस स्वर और वर्णोसे अलंकृत जो ध्यनिविशेष 


मरानयोंके खि्ं रक्त करती हैं, उसे राग कहते हैं । 
भरतादि मुनियोंका कहना है, कि लिजगत्‌थासो 
जमोंका चिस जिसके हारा रज्षित होता है, उसीको राभ 


कहा भा सकता है। अथषा जिसे घुमते दो अनसाधथा: 
४०, #5, 70 ३ मे 
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रणके चित्तमें अनुरागका सश्जार होता है, वही राग है ; 
क्योंकि सब लोगोंका रज्षन करता है, इसीसे उलका नाम 
राग पड़ा हे |# 
धगोपीमिगीतिमारद्धमेकेक क्ृष्णासबन्रिधो । 
तेन जातानि रागांणां सहसाणि तु षोड़श ॥ 
रागेषु येष घट त्िशंत्‌ रागा जगति विश्र॒ ता; 
कापक्षक्रमेण तत्नापि हास एवं त दृश्यते ॥ 
मेरोरुत्तरतः पूर्वे पश्चिम दक्षिण तथा । 
सामुद्रकाआ ये देशास्तत्रामीषां प्रचारणा ॥" 
( सन्लीतदामोदर ) 
श्रोकृष्षके समक्ष गोपियोंने एक पक करके गीत 
गाना आरस्स किया, तो पोहुण सहस्य रागोंकी उत्पस्ति 
हो गई | इन सब रागमें इस जगतमें छत्तोस राग प्रसिद्ध 
हैं बादमें कालक्रमसे फिर उसमें भी संख्या घर गई है। 
सुमेरुफे उत्तर, पूषे, पश्चिम और दक्षिण तथा सघुदके 
उपराटमें जितने भी देश हैं, वहां ये सब राग विद्य 
' मान हैं । 


जन आन जजलीनी 3. जनम ननक 2 लन-न-नी-ीननीयननाननकष-+०- 


षया । 

स्वर-सम्हको यथाचिधच्रि गानेका नाम चर्ण है। वर्ण 
सार हैं-रूथायो, आरोही अवरोही और सश्जारो | 

स्थाथी--पड़ज्ञादि खरोंमे ज्ञो फोई स्वर रह रह कर 
अर्थात्‌ देर दैरसे रागादिमिं उच्धारित होता है, उसे अथवा 
जिस खरमभें राग कुछ देर तक ठहरता है, उसे रुथायोी 
कहते हैं । 

आरोही--रूवरोंको क्रमोद्द गतिकों अर्थात्‌ पढ़ज, 
ऋषभ, गान्थधार, मध्यम, पश्चम, चेवत और निषाद इस 
प्रकारसे खरोंके क्रमोश्वारणका आरोहो कहा जाता है । 

अवरोही--श्वरोंके क्रशः अधोगतिको अर्थात्‌ 





। हि ध्वनिवि 
# “यो5य॑ ध्वनिविशेषस्तु स्वस्वणंविभषितः । 
रछको जनचितानां स राग; कथिते बुध ॥ 
बेस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगभितय३रिनाम्‌ | 
। ते रागा इति कथ्यन्ते मुनिरभिर्भरतादिभिः ॥ 
भपरशञ्य । यस्य भ्रवयामालेया रज्यन्ते सककन्न; प्रजा | 
सर्वोनु ्जने।द्ध तास्तेन राग हति स्मृति3 ॥" 
! ( सन्लीतदर्पण ८५ ) 
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राग 


निषाद, शैवत, पश्चम, मध्यम, गान्धार, ऋषमभ और पड़ज | से अर्थात्‌ अन्य किसी रागके आधश्रयके बिना एक एक- 


हस नियमसे क्रमणः ऊँचेसे नोचे लानेको अबरोंदही 
कहने हैं । 

सश्चारी--स्थायो, आरोही और अचबरोही इन तोनों- 
के संमिश्रणसे रुवर-सशञ्ञार करनेकों सश्जारी कहते हैं । 

रागादिमें प्रयुक्त खवरोंके प्रकारभेद्स रूथायो आदिकी 
तरह प्रह, न्यास और अ'श ये तीन नामानन्‍्तर निदिष्ट 
किये गये हैं । 

प्रद--जों स्वर गोतादिके प्रारम्भवें ही स्थापित होता 
है, उसे प्रदरूवर कहते है । 

न्‍्यास--जिस स्वरमें गोतादिको समाप्ति द्वोतो है, 
डसे न्यास कद्दत हैं । 

अश -जों स्वर रागादिमें बहुतायतसे प्रयुक्त होता 


| 
| 


नी जी. परम न-+ननओ ++>>- 


है अर्थात्‌ जिस ख्वरके बिना रागकी सूर्सि स्पष्टरूपसे 


प्रकट नहीं होती, उसका नाम अश है। इसे 'ज्ञाम' भी 
कहते हैं | (स'गीतदपेण १६०-१६ ३) 


अग | 


रागोंके चार अड्ः हैं--रागाड़, भाषाडु, क्रियाक़ और : 


उपाडू । 


रागाड़ु --रागका छायामालके अनुकरण फरनेकों | 
| 


रागाड़ कहते हैं । 
भाषांड्र--भाषाक्री छायामात्रका आश्रय लेना हा 
भाषाड़ है । ॒ 


क्रिया ड्र--रागादि गानेमें उटसादकों क्रियाड़ु कहा जा : 


सकता है । 
उपाडु--रागाड़ू, भाषाडु भोर क्रियाडु इन तोनोंका 


अति सामान्यम्राल अनुकरण करना उपाकु कहलाता है। 


(संगीतद पैणा, रागाध्याय २६३) 
रागके भेद । 


। 


रागादि धात समय काएडारलाकी विशेष आवश्य- ' 


कता हैं | आति उच्च स्वरोच्चार५.से ;शीघ्रता आर कौशल 
पूडोंक विधिध गमक अथांतू स्व॒सकस्पन द्वारा शागादिकां 
विभूषित करनेका नाम काणडारला हैं | 

मतड़के मतसे रांग--शुद्ध, छायालग और सह्ढीर्ण 
इस तरद् तोन प्रकारक होते है । 

शुद्ू--रोगोंका _शाख्रोक्त नियमानुसार विशुद्धभाव- 


4 
| 
] 


।क्‍ 
| 
4 
4 
] 
| 


। 


को पृथक पृथक्‌ गाना खाहिए । इस प्रकार गाये हुए 
राग शुद्ध राग कहलाते हैं । 

छायालग--निरागोंपें अन्य क्रिसो रांगको छाया 
पाई ज्ञाय, वे छायालग कहलाती हैं। 

सह्डर्ण--ज्ञिन रागोंमें बहुतसे रागोंका संभिश्रण 
रहता है, उन्हे सट्डीर्ण कहते हैं । 

थे तीन प्रकारके राग भौड़व, षाड़व और सम्पूर्ण 
इन तोन मागोमें विभक्त हैं । ह 

ओड्व--जिन रागोंमें पड़ जादि सप्त्वरॉमेंसे केबल 
पांच स्वर व्यवह्त दोते है, उनका नाम ओड़व है । 

घाड़ुव--छद्दों स्वरोंमें गाये ज्ञानेवाले राग षाइडव 
कहलाते हैं | 

सम्पूण--जो राग पद़ज्ञादि सातो ख्वरोंमें प्रयुक्त 
होते है, उनकी गिनती सम्पूर्ण रागोंमें हैं । 

रांगात्पत्ति | 

सभो सड्जीतशारस्मके मतसे महादेव और पार्वती 
इन दोनों वेवदेघोके संयोगसे रागको उत्पत्ति हुई है । 
महादेवके पाँच मु्लोंसे पाँच ओर भगवतोके मुखसे एक, 
इस तरह छह राग हो पहले उत्पन्न हुए थे। देवदेच 
महादेवके सद्योजात मुखर्से श्री, चामदेव मुखसे वसन्‍्त, 
अघोर मुखस भेरव, तत्पुरुष मुखसे पश्चम और ईशान- 
मुखसे मेघ तथा गिरिज्ञाके मुत्रले नइनारायण इस 
प्रकार छह रागों की उत्पत्ति हुई । 

किसी समय ज्गदस्थाने महादेवसे कहा,“ हे देव ! 
यदि मुझ पर आप प्रसम्न हुए हैं, तो अनुप्रदपूर्षक बत- 
लाइये कि कौनसे तो राग हैं और कौन सी रागिणी ९ 
ओर उन रागरागिणियॉमेंसे कोन-कौन-सो किन किन 
ऋऋशतुओं भोर किन-किन दिनोंसें गाना विधेय है तथा 
स्वरविन्यास ओर मूसि किस प्रकार हे?” महादेयने 
भगवषतोके प्रश्नके उत्तरमें कहा था--''श्रो, बसश्त, नैर्व, 
पश्चम, मेघ जोर नट्नारायण ये छह राग हैं ओर ये पुरुष 
कहलाते हैं । इन छद्दोंकी प्रत्येकको छह छह खियां 
कल्पित हुई हैं ओर ये शागिणोी कहलाती हैं। मालक्रो, 
लियणी, गौरी, केदारो, मधुमाघुरोी और पहाड़िका ये 
छह श्रोको खियां हैं। इसी तरद देशो, देवकिरो, धरदो, 


राग 


तोड़िका, ललिता और हिन्दोली थे छः बसब्तकी; मैरवी, 


। 
। 
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मूक्ति--पूर्ण जुवक्ता और अति सौमाग्यवतो गौरों 


गुशेरी, रामकिरो, ग्रणकिरी, बड़गली और सेन्धवो ये ग़ज़मुक्ताके हार और प्रफुल कुसुममालासे खुशोमित 
छः भैरवकी ; विभाषा, भूपाली, कर्णाटी, बढ़ह'सिक्रा, 


मालवी भोर पटमशञ्चरो ये छः पश्चमकी ; मन्दारो, सोठो, 


साथेरो, कौशिकी, गांन्धारी और हरश्एड्रारा ये छः मे - , 
की तथा कामोदी, कल्याणी, आभीरी, सारड्री और 
. रहित औड़बज्ञातीय निषाद प्रद्रांशन्यासयुक्त काकली 


नट॒हास्वीरा थे छः नट्डनारायण रागको स्त्रियां हैं ! 


( सद्भीतदपंणा ) द 


छ 


श्रीराग | 


भ्रीराग प्रहांशन्‍न्यास बड़ज़से विभूषित है, सम्पूर्ण : 


ज्ञातीय, नाना गुणयुक्त और प्रथमा ( उत्तरमन्त्री ) 


मूच्छेनाविशिष्ट होता है। कोई कोई प्रद्वांशनयास षडुजके : 


बदले ऋषभका नाम उल्लेख कर गये हैं । 
सरिगमप धघधच निसरिगमपतथ्र 


मिसरि। 


मूर्सि--दिष्य मूत्तिधारी, विलासवेशी श्रीराग स्त्रियों 
के साथ प्रमोदू-काननमें विहारके लिए प्रखुनवय चयन . 


कर रहा है । 
मालक्री--श.्रीरागकी पनी मालश्रो श्रोरागकोी तरह 
बड़ज़ञ प्रहांशग्यासा, रागाडुसे परिपूर्ण, उत्तरमन्द्रा, 


मूच्छ नायुक्त और >णड्वाररसमसिडिता अर्थात्‌ श्टज्भार- 


रसमें गाने योग्य कही गई है | 
सरिगमणधनिस। 
मूत्ति--क्षोणांगी, मालभ्री, भाष्नयृक्षफे नीचे बैठ कर 
पक रक्तकमल द्वाथमें लिये उसे घुमांती हुई मन्द मन्द 
द'स रही हैं । 


लिवणी--लिवणी ऋषभ और पश्चमहीन ओोड़्व- , 


आतीया है, इसका भ्रहांशन्यास स्वर घेवत है 
घ निसगम थ। 

मूर्शि--अति पोतवर्णा, कृशाड्री और हारसे खुशो- 
समित लिबणी अपने कान्‍्तर्के साथ रम्भातरुके नीचे बैठी 
हुई हैं । 

गौरी--ऋषभस और पश्चम हीन ओड्वजातीय गौरी- 
का प्रहभ'श और स्थास षड़ल है; इसमे उत्तर भन्द्र 
मूच्छ माका प्रयोग होता है । 

सडगमधनिस। 


विन नी ननन नी न्‍“+- ५ -+ + - 


वीन-कन-ग.--ननन-क जननीनन--नमीणी-नी अमन ननमननीणाा+ ननजा अंजलीजि जन >> अबजणला-ा 


ओर मयूरपुच्छसे बने हुए अलंकारोंसे अलेकृत तथा नाना 
प्रकारके अनुलेपन द्रष्य द्वारा विलिप्त ही कर अति मनो- 
हर वेश धारण किये हुए है । 

केदारो --केदारोकों शा्ोमें ऋषभ और धघेवत- 


स्व॒र-विभूषित और मार्गोंम्रूच्छ नाविशिष्ट कहा गया है। 
सगमपनिस। 
मूसि--केदारोके प्रस्तक पर जटाभार, माथेके नो 
चन्द्रतएड और गलेमें सर्पंक्ी उत्तरोय शोभा पा रही है | 
ये योगीपीठ पर बैठ कर सर्वदा देवदेव महादेवके ध्यान- 
में मग्न रहतो हैं | 
मधुमाधवी मधथुम्ा्रवीर्क श्रह, अश और न्यास 
षड़ज़ हैं ; इसमें उत्तर मुद्रा मूच्छनाका प्रयोग हुआ 
करता है; मधुमाधवो, गान्धार और चैतत हीन औड़व- 
ज्ञातीया है| 
सरिमपनिस। 
मूत्ति--मधुमाधवीके नेलयुगल प्रफुल नीलोस्पलके 
समान है, अंग कृश और नोलचख्र पहने हुए हैं । ये 
अत्यन्त पतिवता हैं, स्वंदा तमालवृक्षके नोचे बेदी पर 
अवश्थान करती है । 
पहाड़ी -यह ऋषभ और पश्चमद्दोीन औड़वजातीय 
है। पहाड़ीका श्रह्मंश न्यास रुवर पड़ज़ है, यह रागिणों 
खुननेमें कुछ कुछ तैलडुदेशोय रागके सद्दश है । 
रिगम धनिसरि। 
मूर्ति-अति गौराड़ी । देखनेमें अति मनोहर, 
शुकपक्षोकी पूछसे बने हुए वस्त्र पहने हुए हैं। सछोदा 
रसपूर्ण-चित्ता रहती हैं तथा देशी खुरतोत्सुका हो कर 
निद्धित कानतकोी नाना छलोंसे प्रबोधित कर रही हैं | 
देवगिरी--देवगिरीमें वक्ष्यमान सारड्रीके समान 
स्वर विन्यासादि विद्यमान हैं। 
सरिमपनिस। 
मूकलि--मदमत्त देवगिरी कादग्बिनोके समान श्यामाड्ुी, 
अवयब उत्तम गोलाकार, स्तन पीनोगनत, नथनयुगल मस 
यकोर तुल्य अत्यन्त मनोहर भीौर भोष्ठद्ठथ पके विस्थ- 


श्प्प्७ 44. 


फलके समान लोहित, गलदेश अत्यन्त खुम्दर हार- | मैरव--यह ऋषभ पञ्चमहीन औडचजातीय है. भौर 
लतासे सुशो भित्त देखनेमें अत्यन्त मनोश मालूम इसका प्रह, अश और न्यास स्वर जैवत है । इस शाग- 
होती € । ' में बिकृत चैवतादि मूच्छ नाका प्रयोग होता है। 


वराटी--वराटी सम्पूर्णजातीया हैँ, इसका प्रह, ' 


थनिसगमच:।; 
अंश और न्यास स्वर षड़ज़ है, इसमें उत्तर मन्द्र मूचना- > ट 
मूत्ति--जिनके मस्तक पर गड्भदेवो सर्वदा कुल 


का प्रयोग देखनेमें आता है) यह रागिणी गायककी ' 
कोर्िं बढ़ाती है । कुलध्वनि कर रही हैं, ललाट पर चन्द्रअएड तिलकके 
सरिगमपधनिस। समान शोभा पा रहा है, तोन आँखे' हैं, सपके भूषणसे 
विभूषित हैं, शुक्रयण गजचर्म पहने हुए दें तथां पक 


मूर्ति--वरारी सुकेशो, अति वराद्गुना, दाथमें ककुण नं 
और कानोंमें पारिज्ञातकुसम लिए चामर ढाल कर , ' थम जाज्यद्यमान लिशूल और दूसरे हाथमें नरमुण्ड 
है, थे हो रागराज भैरव हैं । 


पतिकों प्रमोदित कर रही है । 

तोड़ी वा तोंडिका--यह सम्पूर्णम्ञातोीया, इसका प्रदह, भैरवी--वे सम्पूर्णजातीया हैं और इनका श्रह, अ'श 
अंश और न्यास खर मध्यम होँ। इसमें सोधोरी और न्यास रुवर मध्यम है। भेरवोमें सोचोर, मूच्छ ना 
मूच्छ नाका प्रयोग होता हे । कोई कोई पड़ ज ख्वरको | भर मध्यम श्रामका रुवर हो ध्यवह्दत होता है। किन्‍्हों 


तोंडीका प्र, अंश और न्यास कहते हैं । । किन्‍हीं परिडतोंके मतसे भेर्व रागके रूवर ही भेरवीके 
मपधनिसरिगम अथवा स रिग म पधनिस। अग हैं। 

मूर्शि--तुषार वा कुन्दकुसुमके समान उज्ज्वल सरिगमपधनिस।अथवा घनि सगम ध। 
श्वेतवर्णा हैं, काश्मोर वेशक कपू रसे विलिप्त हों कर... तूसि-पीतवर्णा विशाललोचना मैरबपत्नी मैरवी 


बनमें वोणा बजाती हुई दरिणोंकों बिनोदित कर रही है। अत्यन्त रमणीयां हैं और कैलासपर्गत पर रुफटिक- 
ललिता--ऋषभ पद्चमहीना भौड़वजातोय है । इस . प्रणिके पोठ पर बैठी हुई बीच बीचमें घंटा बज्ञांती हुई 
प्रह, अंश और न्यास षदुज्ञ स्वर है इसमें शुद्ध मध्य प्रफूल कुसुमों द्वारा मद्ादेवकों पूजा कर रहो हैं । 
सूच्छ नाक प्रयोग होता हो । केाई कोई इसे सम्पूर्ण- 
आंतोया भी कहते हैं । 
सगम घनिस अथवा स रिग मपष घनिस। 
सूर्शि--स्तन भारसे नताडे ललिता प्रफुल खुबर्ण- 
वर्ण पहुञ ओर सप्तपर्ण पुष्पकी मालासे खुशाभित हो ' 
कर आलगण्यसे आँखें मोंच कर प्रातःकाल घरसे निकछ |. गमपनिस। अथवा म पधनिसरिगम। 
रहो है । सूत्ति-थे काश्वीदाम-विभूषिता पृष्पपालहुरुता और 
हिन्दोलो--ऋषभ और धैवत द्वीन औड़बजातोय | दीघध नयना है, इनके बांये' हाथमें उज्ज्वल लिशूल है । थे 
हिन्दी ली का प्रह, अ'श ओर व्यास ख्वर क्ांकली पड़्ज है, ; तदणा -चरुणवर्णा, जरा मण्डित तथा स्वाकुमें भरुम लेपन 
हसमें शुद्ध मस्या मूच्छ नाका प्रयोग दोता है | ! करके भो अपने रूपसे द्शों द्शाओंको उज्ज्यल कश 
सगमपनिस। , रही है। 
मूर्रि--हिन्दोली अत्यन्त छृशाड्री, देखनेमें भति | सेन्धवी--सेन्धवी सम्पूर्णजञातीय हैं। किन्होंके म्तसे 
रमणीया, विशुद्ध भावोंसे परिपूर्णा और मक्तस्वभावा | ऋषभदीन षाड़वा है' और इसमें उश्तर मन्द्रा मूच्छ नाका 
है. । इनका वर्णा कपोतके समान और करठ स्वर | प्रयोग होता है। सेन्धवोका ग्रह अ'श और व्यांस 
अति मधुर है । ये स्वामीके मुखके ओर दूष्टि किये हुए. स्वर पड़ ज़ है, यह रागिणी अकसर धीररसमें प्रयुक्त 
बेदी हैं । । होती है। 


बड़गली --ऋषम जैवतहीन औड़बजातोय बंगालीका 
ग्रह, अश ओर न्यास षड़ज़ है । किन्तु कलिनाथके 
मतसे ये मध्यमयुक्त ओर सम्पूर्णजातीया हैं । इस 
रागमें उत्तर मन्द्रा सूच्छ नाका प्रयोग द्वोता है। 


राग 


सरिगमपचनिस। अथवा स ग म पथ नि स। | 

मूसि--अशिवभक्तिमती सेन्‍्धवी रक्तवख पहने हुप, ॥ 
एक हाथमें लिशल और दूसरे हाथमें एक बन्घुलि पुष्प 
लिए शोभित है" । यह रागिणी अत्यन्त कापनण्वभांवा ' 


है" भौर अधिकतर वीर रसमें प्रयुक्त होती हो । 


रामकिरी ---उस्तरमन्द्रा सूच्छ नासे शोमित सम्पूर्ण: 


जातिया रामकेरीका प्रह, अंश और न्यास .रूवर षहुज 
हैं। यह करुणरसेदीपिका है। किसोके मतसे यह रागिणी 
ऋषभजैवतद्दोन औड़वज्ञातोीय हो । किसोके मतसे 
पशञ्चमहीना धाड़व ज्ञातीया है । दस प्रकार रामकिरो 
रागिणी ओौड़व, षाड़ुवय ओर सम्पूर्ण तोनों ही प्रकारकी 
हती हो । 

सरिगमपधनिस अथवा स गम प निस। 

सूसि--यह स्वर्णक्री प्रभायुक्ता भूषणोंसि विभूषिता 
नीलाम्बरधारिणी, मघुरसाषिणी और माननीय हैं। 
समीपवत्तों पतिकी ओर द्रष्टि किये हुए हैं । 

ग़ुर्शरो--गुर्जरो सम्पूर्णजातिया हो और इसका प्रद, 
अंश ओर न्यास रूवर ऋषभ हैँ । इसकी मूच्छना 
पौरवी हो और इसमें कुछ कुछ बंगालीका आभास पाया 
आता है । 

रिगमपधनिसरि। 
सूक्ति--श्यामवर्णा, मन्मथभावयुक्ता, प्र माभिकाषिणो 

गुरझरी विविध विखिल पुष्पाशित रद पललों पर बैठी 
हुंह । 

गुणकिरी--रज्ञनी सूच्छ नायुक्त ऋषभधैवतहीन 
ओऔड्वजातोय मैरवपलो गुणकिरोका प्रह, अंश ओर 
न्यास शएवर निषाद है । केाई केाई इसे षड़ज़ प्रह्ंशक- 
न्यास भो कद्दा करते हैं ! 

निसगमपनिअथवा स ग मपनिस।! 

भूर्ति--गुणकिरी पतिके विरहसे अत्यन्त शाका- 
भिभूता है कर अनघरत दोनेके कारण आंखे छाल दे 
गई हैं, भूमि पर लाटनेस शरोर पर घूल छा गई ६ भौर 
कथवीरवश्धनकेा खेल कर करुणापूर्ण नत दृश्िसे देख 
रही हैं । 

क्‍ पश्चम राग । 
पश्चमराग -पश्चमद्दीन, पाडवज्ञातीय ओर #ए गार- 
०, #<#<&, 77 "6 
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रसपूर्ण हे । इसका प्रह, अंण और न्यास सुवर पउुजल 
है । इस रागमें उत्तरमन्द्रा मूच्छ नांका प्रयोग होता 
हू । किसो किसोने इसे सम्पूर्ण जातीय माना है । 

सरिगम धनिसअथवास रिगमप 
धघनिस। 

सूसि-ये अति मनख्यो, कोकिलके समान मधुर- 
भाषी, स्त्री-विलासी, श्टड्रारप्रिय और विशाल अरुण 
नेत्रयुक्त हैं तथा स्ेदा रक्तवसञत्र पहने रहना पसन्द 
करते हैं । 

विभाषा--विभाषाके प्रद, अ'श, न्यास और मूच्छ ना 

आदि ललिताके समान होते हैं । 

स््््ग म धर निस। 

मूत्ति--ये विलासबेशसे विभूषित, रसभाव युक्त, 
स्त्रो-पु-नृत्यमें अचुरक्त हैं, और समस्त रालि सुरतसुखसे 
बिता कर निद्राके आलबख्यसे कातर हो कर प्रात।काल 
शय्या त्याग रहो है । 

भूपाली--सम्पूर्ण ज्ञातोया भूषालोका भ्रह, अश 
ओर न्यास ख्वर घड ज़ है ओर उत्तरमन्द्रा सूच्छ नाका 
प्रयोग होता हैं। कोई कोई कहते हैं, कि यद्द पश्चमहीना 
ओड्बजातीयमें गिनी गई हे। इस रागिणीका अधिकतर 
शाम्तिरसमें भी प्रयोग होता है । 

सरिरगामपधनिसभअथवा सगमधचधनिसख। 

मूत्ति >+गौराड्री, पीनोन्‍नतपयोधरा, चन्द्रमुखो, 
कुकुम लेपे हुए मनोहारिणो शान्तिरसयुक्ता भूपाली 
पतिके विरहसे कातर होकर उनकी चिल्‍्तामें मग्न हैं | 

कर्णाटी--कर्णाटीका प्रह, अंश ओर नन्‍्यासख्धर 
विकृत निषाद है, इसमें मार्गों सूच्छ नाका प्रयोग होता 
है। कर्णारी श्रोताको अत्यन्त सुख पहु'चांती है। 

मिसरिगमपधनि। 

मूर्ति --थे मयूरके कण्ठके समान अति विचिल्राकुी, 
ललाट पर इन्दुखएड धारण किये हुए, अति परिष्कत 
शुभ बख पहने, हस्तिद्न्त निममित कर्णभूषणसे भूबषित 
हो कर मधुरस्यरसे सुरगणोंका मन दहरण कर रही हैं। 

बड़॒हंसिका--इसके रूवरप्राम आदि कर्णाटोके सह्श 
हैं । 


मिसरिगमपथनि। 


शैप्परै 


सूति --खदु मनन्‍्द हाख्यमुखी, मनोहर यञ्जलद्ृश्ि, । 
पतिफे सड्रोत्सवमें हृष्टचित्ता, विलासमें रोमाश्ििताडुी 
वडहं सिका सर्त्र प्रसिद्ध हैं । 
मालवी--ऋषभ पश्चमहीना औड़वज्ञातीया मालवी- 
का प्रह, अ'शः और न्‍्यासखर निषाद है। मालवोमें 
रजनी, सूच्छ नाका प्रयोग दोता है । 
निसगमधनि 
मूत्ति--निर्मल-गौराड़ी, अति काम्तातुरा मालबोने । 
विरह घेदनासे कातर और पाण्डुवर्ण हो कर पतिके डान- : 
में चित्त समर्णण करके निद्रा त्यांग दी है। | 
परमजरी-पश्चमांशभ्रह-न्यास-युक्ता पटमञ्जरो सम्पूर्ण 
ज्ञातीया हैं और रसिकॉकी अत्यन्त प्रिय है। इसमें | 
हृष्यका मृच्छ नाका प्रयोग होता है । 
पधनिसरिगम। 
मूत्ति-पटमअजरी विरह-यन्‍लणासे सलानमुख और 
नयनजलसे 'सर्गा हुएप्“ावित करके अति दीन भावसे : 
बहुत देरसे पतिकी चिस्तामें निम्न रह कर बारबार 
दीर्ण निश्वास ले रही है । 
मेघराग । 
श्टड्राररसोह्दीपक सम्पूर्ण जातीय मेघरागक़ा प्रह, 
अंश और न्यासखर जेवत है। इसमें उत्तरायता 
मूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
ध्रनिसरिगमपध। 
मूत्ति--विद्ारशील, प्रगाढ़-नीलदेहद, गम्भीरनिनादी, ' 
पिछुलनेल ओर कामातुर मेघराग कामनियोंकों अत्यस्त 
प्रिय है ।. | 
मनन्‍्दारी-थे घबड़ ज॒ पश्चम-दोना औड़चजञ्ञातोया हैं। 
इसका ग्रह, अंश ओर न्यास खर थैवत है। इसमें | 
पौरयो मूच्छ नाका प्रयोग होता है। यह रागिणी वर्षा 
ऋतुमें अत्यन्त सुखप्रदा होतो ८ । 
घनिरिगमध। 
सूशि--गौराड़ी, अतिकृशा, कौकिलके समान मने- 
दर कण्ठरस्वरयुक्ता, यौचनकृत म्रदनके सम्तापसे सम्तत्त- | 
चित्ता, अति मलिन-पेशिनो मनन्‍्दारी सीतके छलसे अपने | 
पतिका रुमरण करके बीणा बजातो हुई रे रही है । 
सौरटी--ऋषभद्दीवा षाइबजातोया सोरटीका प्रह 


| 
| 
। 
| 
| 
! 


जम आस अररमन लीन अननन्‍आनवानननननानन-न 32 अरमान ०.3 ल्‍न अमान... पनिननिना था जातक 





ध॒ 


अ'श और न्यासस्वर पश्चमम है। किसी किसीने पश्च॑मक्त 
स्थाममें पड़ जञको ही प्रद्वांश न्‍्यास-खर माना है। 
पथ निसगमप अथवा सगमपशधनिस। 
मूक्ति--कन्दर्णके समान सुचारू गौरवर्णा, सोरटो 
पीनोस्नतपयोंधरोंसे शोमिता, हारबतलीसे विभूषिता और 


. कर्णोस्पलसे लगे हुए श्रतरकी ध्वनिसे विलग्नचिसा हो 


कर रुवांमीके पास जा रही हैं ओर उसके आवेशमें वाहू 
लताए' अत्यन्त शियिल हो गई हे । 
सावेरी--पश्चमहोना, षाड़वजातोया, जैवतबहुलछा 
ओर करूणारसप्रधाना सावेरोका ग्रद, नक्षत्र और न्यास - 
स्वर षहुज है। इसमें मन्द्रमध्यमका प्रयोग द्वोता है । 
सरिग मध निस। 
मूर्शि--विचित्रवसना, अतिकोमलाड़ी, गौरवणा, 
नाना अलडुपरोंसे विभूषिता, मेघाड़ुना साथेरी गलेमें 
गअमुक्ताका हार पहने ओर हाथमें एक मयूरपुच्छ 
धारण किये हुए अत्यन्त प्रसन्‍नतासे द्वार्य कर रही हैं । 
कॉशिकी-बंगालीसे दो फकौशिकीका जन्म है; पड़ ज 
इसका प्रद, भंश और नन्‍्यासख्यर है। इसमें गमकके 
साथ मन्द्रगारधारका प्रयोग होता है। इस रागिणीका 
हारुय और करुणरसमें ही अधिक प्रयोग होता है । 
सरिगमभमप घधचनिस।!।!। 
मूर्ति--श्यामाड़ो, . सुवेशधारिणी,  कोमलांड्री, 
रक्तनयना, स्थेद्विन्दुसे शो भित मुखचन्द्रमायुक्त, रुवामीके 
विच्छ दसे भीता कौशिक्री सचंदा पतिके साथ घ॒ मती 
रहती है। 
गान्धारी--पौरबीसूच्छ नायुक्ता गान्धारोका अ्रदद, 
अंश भौर न्यासरुवर पंत है। यह रागिणी राजि- 
दिवसमें यामाद्ध के समय गाई जाती है। 
सरिगम प धघधनिस। 
मूत्ति--जटा-विभूषिता, पविज्रभावसे मुद्रितलोश्वना 
नीलास्वरधारिणो, मेघपत्नी गांधारो गलेमें योगपट्ट धारण 
किये हुए शान्त और सब्नतभावसे आसन पर बैठी 
हुई है । है... हु 
हरशड्वारा -सम्पूर्णजातीया दरशुद्भाराका प्रद, अंश 
ओर न्यासख्यर घेवत है। . इसमें उत्तरमन्द्रा सूच्छ ना- 
का प्रयेग होता है।. . *.६ . | 


थनिसरिगमपघघ। 
मूर्लि--गोराक, आमोद्प्रिया, अति प्रियवादिनी 
मेघपल्नो हरशड्रारा नाना ज्ञातीय गीत और नृत्यादि 
चॉाँसठ कलाओंमें निपुण हैं । 
नहनारायण वा नट | 
सम्पूर्ण"जातीय नइनारायणका भ्रद्द, अ'श और न्यास- 
रुवर षडुज है। इसमें बहुविध गमकान्वित प्रथमा 
अधांत्‌ उत्तरमन्द्रा मूच्छेनाका प्रयोग होता है । 
-सरिगमप धनिस। 


र्तग 


श्प 


सरिगम्पचनिस। 
मूत्ति--विचित्र रस्ताभरणोंते भूषित, भति उत्हए 
मनोहर वसूल पहने हुए, कृशाड्ी नाटिका गीत ओऔीर 


| तालको ओर मन दिये रड्डालयमें नृत्य कर रही है । 
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सूर्सि -स्वर्णके समान गौरवर्ण, योद्ध वेशधारी, अति 


प्रतापी, नटराग शत्र के शोणितसे रक्तवर्ण धारण किये 
हुए अभ्य पर चढ़ कर रणभूमिमें चिचरण कर रहा है। 
काम्ोदी-षड़ जञ प्रहां शनन्‍्यासा कामोदीका न्‍्यासरूवर 
मन्त्र पडज़ है। यह रागियणो प्रायः ऋरण और हारूय- 
रसमें प्रयुक्त होती दे तथा यामांद्ध कालमें गाई जाती है । 
सरिगमप धनिस। 


मूक्ति--हेमवर्ण, कामोदी पतिके साथ जलक्रीड़ा फ 
करते समय पहुजकोी खुगस्घसे प्रमोद्त हो कर प्रफुल्ल 


प््मोंकी तोड़ रहो है । 


कल्याणी--सम्पूर्ण ज्ञातीय कल्याणीका भ्रह्द, अंश 


और स्थासरुषर पश्चम है। इसमें सौचीरो मूच्छंना और 
तीघ्र मध्यम्राका प्रयोग होता है । 
व ध निस रिगम प। 


मूत्ति--गौरघषणा, कोमलांगी, विलासप्रिया, कान्‍्ता- 


छुरका, अतिझवुमावयुक्ता, नटांडुना कल्याणो अनवरत ' 


चारों ओर पफपिपासित नयनोंसे देख रदो हैं। 


आमभीशीके प्रद्दांश आदि समस्त विषय कल्याणीके : 


समान कहे गये हैं । 
प॒ थे नि सरिगमप। 

मूसि--प्रस्फुटित चम्पक कुझुमके समान मनोहर 
गौरवर्णा, दृश्तसश्जालनसे शब्दायमान कड्ुणोंसे विभू: 
पिता, आभीरोी चन्द्रमाके समान शुश्रवर्ण गजमुक्ताको 
माला पहने श्रीकरट पर्णतके शिखर पर बैठी है। 

नाटिका--बहुविध गमकाण्धित सम्पूर्णजातीया 
मॉटिकाका प्रह, अंश और न्यासख्यर पड़ ज है। इसमें 
उत्तर मन्द्रा मृच्छ नाका प्रयोग होता है।... 


। 


| 


सारड्रो--गान्धार और चेवतहीना ओड़वजञातोया 
सारड्डोका प्रह, अंश और न्यासखर षड़ज़ है। इसमें 
सौवीरी मून्छ नाका प्रयोग होता है । 
सरिमपनिसख। 

. मूत्ति-रद्जाप्रिया, सारड्री दृढ़तासे कवरोवन्धन और 
हाथमें बोणा लिये एक सखीके साथ कल्पतरुके नोचे 
बैठी है । 

धाम्बीरी-- सम्पूणज्ञातीय हास्बीरोक! प्रह, अ'श और 
न्यास खर भेवत है। इसमें पौरवी मूच्छनाका प्रयोग 
होता है । 


थ निसरिगमपभमफपनलतखचध। 


मूत्ति- श्यामाड़ी नटभामिनां हास्वोरो पुष्प तोड़ने- 
को तेयार हो कर पक सखीका हाथ पकड़ कर इस 
प्रकारस विचरण कर रहो है कि सहसा देखनेले मालूम 
होता है मानो नृत्य कर रही है। ( सद्जीतरत्नाकर ) 

नारदसंहिताके मतसे राग रागिणी | 

मालव, मन्दार, श्री, वसन्‍्त, हिन्दोल और कर्माट 
ये छः राग हैं| 

धानसी; मालसो, रामकिरि, सिन्चुड़ा, आशावरी 
और भेरयी थे छह मालवरागकी स्थियां है; बेला- 
बली, पुरवो, कनाड़ा, माधवी, कोड और केदारिका 
थे छह मम्द्रकी पक्नियां हैं; गान्धारी, खुभगा, गौरी, 
कौमारो, बन्दारी और वेरागी ये छह श्रोरांगकी 
भाया हैं ; तुड़ी, पंचमी, ललिता, परमञरी, ग़ुअरी और 
विभावा ये छह वसन्तकी ग्रुदिणियां हैं, मालवी, दीपिका, 
वैशकारो, भाहिड़ा, बराड़ी और मरहद्टा, थे छह हिदोलकी 
सदहृधर्मिणी हैं तथा नाटिका, भ्रूपालो, रामकेली, गड़ा, 
कांमोरी और फल्याणी ये छह कर्णारकी जाया कही 
गई हैं । 

मालब-सूर्सि--छुन्द्रो रमपियों द्वारा शुंस्वितवक्‍त्र, 
शुकपक्षीके समान श्यामलवर्ण, कुए्डलूघारो, पुष्पद्टारोंसे 


श्प्प्हें 


राग 


शोभित भौर भति प्रभ्तत मालवराग प्ररोषफालमें सड्रोत 


शालामें प्रवेश कर रहा है। 


| 


धानसी- -श्यामाडुगे, सुकेशी, क्षीणकर्टी, अम्ब ,जबत्‌ 


ग्मणीयवक्‍त्रा ओर नोलोव्पछके समान नयन-विशिष्टा 
धानसो ईंषत्‌ हांस्यके साथ कानोमें नोलोत्पल धांरण 
कर रही है। 

मालसी--विचित्राड़ो मालसी गलेमें खुन्दर मुक्ता- 


हार पहने दोनों हाथोंमें दो पद्म लिये हुए मनोहर द्वश्टिसे 


देख रहा है । 
रामकिरी - चन्द्राननां, तपे सोनेके समान वर्णयुक्ता, 


कमलकर्णावत'सा रामकिरी एक हाथमें फुपधनु और . 


दूसरे द्वाथमें अनेक पुष्पशर धारण किये हुए हैं । 
सिन्धडा--इन्द्रनीठलमणिके समान सुन्द्रवर्णा, 
अख्बुजाक्षो, विचित्र रत्ताभूषणोंसि भूषिता, खुकेशो 
सिन्घुड़ा प्रियतमके समोप बेटी हुई कपिलाश नामक 
यम्त्र बजा रहो हैं । 
आशावरो-- अवाकुसुम सद्दश रक्तवतस्र पहन कर 


नाठ्यशालामें आई हुई अतिरसिका अभ्राशावरो दोनों , 


हाथोंमें नीलोत्पल धारण किये हुए शोभित हैं । 


मैरवो--पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर प्रभा विशिष्ट 


सुगोके धमान सुचारुमयना कोकिलके समान मधुर 
सखरसे लोगोंका मन हरण कर रहो है | 

मन्दार--विहारशोल, सुन्दर, योवित्प्रिय, अति 
धामिक, सुसख्यथमावयुक्त, अत्यन्त कामातुर, पिंगल नेत, 
सुवेशध्रिय मन्दारराग सबके लिये प्रिय । 

वैलाबली--विचिल आभूषणोंसे विभूषित, बाल्ठों बेला- 

वलो फवरोमें चम्पक-प्रसून माला धारण किये हुए भिय- 
तमके समागमकी आशासे सड्डं तित प्रफुल-कुसुम 
सौोरभसे आमादित छता-कुञ्ञमें अवरूथान कर रही है । 

पुरवी--दृर्वांदलके समान श्यामवर्णा, सकामा पुरवी 
'एकान्तमें बेठी हुई कुचकुम्म युगल पर अति कमनोय 
पत्रावली रच रही दे । 

कानडा --तन्वी, विभूषितांगो कानडापतिके विरहसे 
कातर हं! कर मस्तक पर अटायुक्त वेणों धारण किये 
दास्पाकुल नेत्रोंसे अशोक-वक्षके नोचे मानों देमलता-सी 
पड़ी हुई है। 
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प्राधवी--विजलोफे समान प्रभायुक्त, चश्चल नयना, 
अति खुन्दरो' पति-सुहांगिनो मांधवी माधवोलताकुअमें 
मत्तमांत गोकी तरह कान्तका मुज सूम रही है। 

कोडा--अति खुन्द्री, प्रीनृत्यकलामें निषुण, अति 
पव्िवदेहा, कुरिलनेला, विद्धारमें अति दक्षा कोड़ा पतिके 
बांह ओर बेठी हुई है । 

फेदारिका-नीलवर्णा, खुवृत्तपयोधरा केदारिका 
स्नान करके आदर वस्त्र धारण किये हुए है और केशोंसे 
मनोंदरर अल बिन्दु पड़ रहे दे । 

श्रीराग--मूत्ति पूव बत्‌ । 

गांन्धारिका--अति विचिलांगी, सुगन्धप्रिया, नृत्य 
गोतमें अनुरक्ता गान्धारिका प्ररोषके समय पक्र हाथसे 
गलेसे लिपट कर दूसरे हाथसे वीणा धारण किये 
हुए है। 

खुभगा--कविता के रसकों समभनेवालो खुभगा 
अनेक प्रकारके रसमय पदार्थों" द्वारा कौतुक कर रदो 
है । 

गोरो--श्यामा, दिव्यरूपा रसवती, प्रसन्नलित्ता, 
शिवको सीमत्तिनी गोरो कोकिलको भांति काकली- 
स्वरसे विविध प्रकारके गान गा रही हैं । 

कोमारिका--विचित्रांगो राज़-विलांस-वेशधारिणी 
कौमारिका निर्मल कोम्तुदीके आलोकसे अत्यन्त दृष्ट- 
चिसा हो कर भगवतोकी पादसेवा कर रहो है । 

बलारी--वबेणी बांधे हुए उत्तम अगवालो, पीले रंग- 
के वस्र और चोली पहने हुए, तपे सोनेक्री कांचो और 
हार पहने हुए बढलारो स्निग्ध लावण्यसे लोगोंका 
चित्त-विनोद कर रहो है | 

वैेरागी--मनश्विनी वेरागी मनख्तापसे सन्तप्त 
हो कर पक ट्श्िसे देखती हुई बारबार दीर्धनिश्वास लेती 
हुई बेराग्यके लक्षण प्रकट कर रही है । सूक्ष्मबुद्धि 
पण्डितोंने बेरागीको सूर्चि इसी प्रकार बतलाई है। 

बसन्तराग | 

इसको सूर्सि--रत्नाऋर-वर्णित मूक्ति के समान है । 

तुड़ी--अवाकुछुम के समान रक्तवर्णा, अति खुशीला 
तुड़ो गलेमें मुक्ताहार ओर दोनों हाथोंमें दो चुतांकुर 
धारण करके मनोहर नृत्य ऋर रहो है । 


राग श्ष्पय 


पश्ममी--लणकाया, पश्चम चेदमें अर्थात्‌ गान्धव चेदमें । 
अभिज्ष पञ्चमी पैरोंमें नुपुर पहने नृत्य फरनेक्ली इच्छासे । 
स'गोत-समभामें गायकोंके साथ गम्मीरतापूव क बैठी है। 
ललिता--चन्द्रानना, छोहितपद्मनेत्रा, परांगना; क्रोड़ा | 
ओर रतिके समय अति धोरभावा रूलछिता प्रातःकाल ' 
उठ कर केश सम्हाल रही है । 
परमअरो-श्यामा खुकेशी प्रोनस्तनों खुरूपा परट- 


ऊछोचना, दुःखित बराड़ी नील चख पहन कर. जमीन पर 
लोट गई है और पतिके अनुराग-भरे वचनेंका स्मरण 
कर रही हे । 

मारहटो--मारहटो क्रीड़ाके समय पतिके सहसा 
किये हुए प्रथम अपराध पर मानिनी बननेकी इच्छा 
होने पर भी अत्यन्त सरलूूतासे अभिमान न कर के 
केवल रोदन कर रहो है । 


मजरो पतिके विरहसे अत्यन्त दुर्शक्त हो कर भूमि पर 
शयन करनेके कारण सल्तियोंके समक्ष परिद्वास्ास्पद हो 


रहो है । 


गुर्जरो--न॒त्यक्लामें अभिश गुज़री प्रदोषके समय : 


स्वामिके पास जानेको उत्सुक ही ऋर कर्णोत्पलसे 
लगे हुए मधुत्रतका मनोहर मधुर गुश्नन श्रवण कर 
रही है । 


विभाषा--अति मनोहारिणों ख्वर्णहारोंसे भूषिता 
और समख्त भाषाओंमें कुशलविभाषा अत्यन्त विवे- 


छा... जि. 


चनाके साथ अपने शिष्योंकों सड्रोतशासलत्रकी शिक्षा दे . 


रही है । 


गीत-रससे विदग्ध रसिकों का मन मोहित कर रही हे । 
मयूरो---मयूरी रागिणी मयूरका कोकारव सुननेके 

लिए उत्सुक और मयूर देख कर अति आनन्दिता हो कर 

मयूरोंके साथ सबद्‌ नुत्य करना पसन्द करतो हैं । 


दी पिका--रक्तपुष्फकी मालासे सुशोसिता और अरुण , 
बस््र पदने हुए दीपिका सीमन्तमें सिन्दूर लगा कर . 


सन्ध्याके समय प्रदोष हांथमें लिए घरमें प्रवेश कर 
रही हैं। 

वेशकारी--देंशकारोी सलियेांके साथ एकान्तमें बैठी 
हुई दषणमें अपने रूतनां पर लगे हुए नाखूनका दाग देख 
रही है । 

पहिडा--पाहिड़ा पतिके विदेश-गमनको बात सुन 
कर प्र माजुरागसे अत्यन्त कातर द्वी कर पतिके चरण- 
युगल पकड़ कर उनसे विदेश जानेकी मनाई कर 
रहो दे। 

बराड़ी--पतिके! बिरदसे अति कुशांगो, अश्वपूर् 

०, उड़ 72 ' 


हिन्दोल--लीला-विलाससे भूति पर पड़ा हुआ और 
उसी समय सखियो' द्वारा उठाया हुआ हिन्दोल राग 
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कर्याद राग | 

श्व तमुकुट-घारो, मयूरकण्ठके समरन सुन्दर धरीर 
कान्तिविशिए कर्णाट राग घोड़े पर सवार हो कर 
तेज तलवार दाथमें लिये शिकारके लिये ज्ञा रहा है । 

रामफेलोकी सूर्चि --अति छावण्यवती, फरुणोदचित्ता, 

अनेक खुगन्धित पुष्षों द्वार। इण्दवक। पूजा निरत राम- 
केलो सर्वंदा 'भ्री राभ राम' इस महामन्त्रकता 
रही है । 

गड़ाको मूतक्ति-क्षोणकरटी, यृहन्नितम्बा, पोनस्तमी, 
नृत्यगीतादि कलाओंमें विपुला गड़ा नृत्यगीतादि द्वारा 
सबके मनको विमोहित कर रही है | 

कार्मोदीकी सूक्ति--इसका वर्णन पहले किया ज्ञा 
चुकां है, इसलिए यहां फिरसे लिखना व्यथ है। 

कल्याणीकी सूत्ति- शरोरके छावण्य और लीलासे 
अत्यन्त सुशोभना कद्य।णो अपने घरमें नृत्य कर रही है 
ओर उससे अड्डमे पद्दने हुए केयूर, नूपुर ओर घु'गरूओ- 
को अत्यन्त मनोहर ध्वनि निकल रहो है। 

हनूमन्मतानुसार राग रागिणियोंका वर्णन द्विया 
जाता । अन्यान्य सड्भीतज्ष विद्वानोंने छह राग और 
उनको छद-छह रागिणियां इस तरह कुल राग-रागिणियों- 
की संख्या ४२ बताई है | परन्तु हनूमम्मतानुसार छह राग 
और प्रत्येककी पांच पाँच रागिणियां कह्पित हुई है।इस 
लिए उनके मतसे राग-रागिणियोंकी संख्या ३६ दोती है। 
उनके नाम इस प्रकार हैं--भेरव, मालब, कौशिक, हिन्दोल, 
दीपक, श्री ओर मेघ थे छद्द पुर राग; तथा मध्यमादी, 
मैरवी, बंगाली, बराटिका और सेन्धवी ये पांच मैरवकी, 
तोड़, खम्बावतो, गोरी, गुणकरोी और ककुभा थे पांच 
कौशिककी, बेलावली, रामकिरी, देशारपा, पटमझरी और 
ललिता ये पाँच हिन्दोलकी ; केदारी, कामड़ा, देशी, 
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काप्ोदी और नाटिका ये पांच दीपककी;। वासम्तो 


राग 


घूर्चि--श्यामा, भति मधुर-सदुभांविणी गौरी अति 


मालवी, मालतो, धनासिका और आशावरी थे पाँच ' रमणीय आन्र-मुकुल द्वारा कर्णयूषण बना रही है । 


भ्रोकी तथा मन्दारी, देशकारी; भ्ूधालो, गुज़्री ओर टह्ढुग 
ये पाँच मेघ रागकी स्त्रियां हैं। । 
भरव | 

जैरय-मैर वके स्यरप्राम आदि पूववत हैं। 

मध्यमादी--सम्पूर्णजातीया मध्यमादोका भ्रह, अंश . 
और न्यास ख्वर मध्यम है। इसमें मध्यमादी मूच्छेनाका ' 
प्रयोग होता है । ऋषभ-घैत्रतहीन औड़व जातिमें इसकी ' 
गिनती हो सकती है । क्‍ 

मपधनिसरिगमअथवा म पनि सग म। !| 

मूत्ति--स्वर्णवर्णा, कमलायताक्षी, कु'कुमलिप्तवेहा | 
मध्यमादोका धवामी उसे प्रसन्‍नताके साथ गांढरूपसे 
आलिड्जन करके चुम्बन कर रहा है। 

सैरवी, बंगालो, वराटी और सेन्धवीके स्वरप्रामादि 
पूथवत्‌ है । 

मान्नव-कोशिक । 

सम्पूर्ण ज्ञाताय मालव-कौशिकका प्रह, अंश, न्यास- 

रुवर पड़ ज़ है। इसमें उत्तर मन्द्रा मूच्छेनाकां प्रयोग 


होता है । 
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सरिगमपधनिस। 
मूर्ति--अतिवीर, वीरसमाजमें वोय॑प्रकाशक, वीर- 
पुरुषोंसे परिषेष्टित, लोहितवर्ण मालव-क्रोशिक रागके 
हाथमें एक छाल रंगकी यह्टि और गलेमें शत्र भोंके 
मुण्डोंको माला शोभित है । 
तोड़ी--तोड़ीके स्वरप्राम भादि और मूर्ति पूर्णवत्‌ 
हे । 
खम्याबती--पश्चमहीोन पांडवज्ञातोयथ खम्बावतोका 
प्रह, अआश और न्यासख्यर जैबत हैं। इस रागिणामें 
पीरयो सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
धघ निसरिगमध 
मूर्रि- सौन्दर्य और लावण्यसे परिपूर्णा, कोकिल 
के समान मिश्टभाणिनो, प्रियवादिनी, गानप्रिया अति 
रसवतो मालव-कौशिकको पत्नों खम्बावतों श्रोताओंको 
अत्यक्त आनन्द पहु चांती है। 
गौरो--स्थरभामा दि पूर्धवत्‌ । 








। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 


गुणकिरो--ल्वरभामादि और कौतुदलपूर्णा भ्रेष्ठ घूरिं 
प्ृथचत | 
ककुमा--भ्रह, अ'श और न्यासस्यर चैवत है।यह 
रागिणी श्ड्ाररसमें ही गाई जाती है और इसमें उत्तरा- 
यता सूच्छ नाका प्रयोग होता है | 
घनिसरिगमपशथ्र। 
मूक्ति- पश्चकदाम पदने हुए, देखनेमें अत्यन्त खुन्द्रो 
मनोहारिणी, चन्द्रानना, अतिदानशोला, रतिचिह- 
मण्डिता ओर अति परिष्कृतवेहा ककुमा इतख्ततः चश्चल 
कराक्ष पात कर रही है । 
हिन्दोक्ष | 
हिन्दोलके खरभ्र:मादि पुर्वोक्त हिन्दी लिकाके समान हैं। 
सूसि--खर्वाकांर, कपोतद्य ति, कामुक हिन्दोल 
खुन्दरो रमणियों द्वारा आन्दोीलित भरूलनेमें बैठ कर क्रीडा 
खुखका अनुभव कर रहा है | 
वैलावली--वीररस-प्रधान सम्पूर्णजातीया चेला- 
बलीका प्रहद अश और न्यासखर गैदत है। इसमें 
सौधोरी मूच्छेनाका प्रयोग होता है । 
थ निसरिगमपसचन्‍्र। 
मूर्सि--नोलसरोजबे समान वणयुक्ता, विशाल- 
नितम्वा वेलाबलो सम्पूण आमृषणोंसे भूषित हो कर 
पतिको सहझ्डू त करके |विलास-गृहमें बिठा कर इष्टदेवताके 
समान कन्दर्पषका बारम्बार स्मरण कर रही है। 
रामकिरो--इसके स्वरप्राम आदि तथा मूर्कि पूथे- 
वत्‌ हे 
देशांख्या--ऋषभ-व्जिता पराड्यज्ञातीया देशास्याका 
प्रह, अंश और ग्यासस्वर गान्धार है। इसमें दारिणाभ्या 
मूच्छंनाका प्रयोग होता है। कोई-कोई इसे सम्पूर्ण- 
जातिमें शामिल करते हैं | 
गम्पधनिसग अथवा गम पध निसरिग। 
मूर्ति--अतिदोधांकारा_ अत्यन्त कोपनस्वभाया 
योररससे रोमाशित थन्द्राजना देशाक्या मस्यक पर हाथ 
रखे हुए खड़ी है | 
पटमअरी--पथमजरीके ख्यरभाजादि पूर्णव्त्‌ हैं । 


शाम 


घूसि-पतिफे बिरहसे विशधुरा, अतिहशा, मात्य 
घारिणो, घूलिधूसराडगो परमञ्जरीकों प्रियसड्डिनोगण 
मांगा प्रकारसे आश्वासन दे रही हैं। 

ललिता-- ऋषभ पश्चमद्दीन औडवजातीयां ललिता 
का प्रह, अंश और न्यासस्वर षड़ज़ है। इसमें शुद्ध- 
मध्य मूच्छ नाका प्रयोग होता है | फोई-कोई इसे 
सम्पूणजातिमें शांमिल करते हैं। सम्पूर्णजातिवा दियोँ- 
के मतसे इसके प्रहादि पड ज हो कर थैवत है। 
 सगम ध नि सअथयवा घ नि सरिग 
म्प धथ। 

मू्ति--प्रफूलडल सप्तच्छद्‌-मांड्यशो भिता, अत्यन्त गौर 
बर्णा, छुलोचना, विलासवेशधारिणी, युवती ललिता 
प्रभांतके समय सहसा शय्या त्याग कर दाघनिश्वास . 
छोड़ रही है । द 


दीपक । 
सम्पूर्णजातोय दीपकका प्रह, अंश और न्यासस्वर 
पड़ज है। गायकगण इसे शुद्धमध्या मूच्छ नासे न्यास 
करते हैं। द 
सरिगम पधनिस। 
सूर्ति--बालिका रमणीसे रमणेच्छुऋ दीपकके लज्ञा: 
बश दि्आ बुका देने पर भी रमण करते समय बालहूाका : 
बखर खोल देनेसे उसके शिरोभूषणकी मणिके आलोकसे 
अस्घकार दूर दो जानेसे वह भत्यन्त लज्जित द्वो रद्या है। 
केदोरिकाके स्वरप्रामादि भौर मूर्सि पूवंबत्‌ देै। | 
कामडा--सम्पूर्णजातोया कानडाका प्रह, अंश और ' 
न्थासस्वर विकृत निषाद है । इसमें मार्गों सूच्छे ना- । 
का प्रयोग होता है। कानड़ोी रागिणो खुननेमें भति , 
मचुर द्वोती हे । 
मिसरिगमप धनि। । 
सूक्षि--भतिसुन्दरी फकानडा एक हांथमें कृपांण | 
और दूसरेमें गज़द्स्त लिये हुए रह्डमें मधस्थित खुर- 
थरणों द्वारा स्तूयमान हो री हैं। 


देशो--देशोके स्वरप्रामादि और सूर्शि पूर्वोक्त- 
बत्‌ है। ह कक 
 कामोद्दी--पौरणी. पूच्छेंनायुक्त सम्पूर्णयात्रीया 


काप्तोदीका प्रद, भश, भीर न्याप्तस्थर नेवत है। यह 


शा 


रागिणो प्रायः मल्छारके पास हो पास गाई जातो है। 
ध निसरिगपप(धभ। 

मूर्लि-- अतिसुन्दरी, काम्ताजुसारिणी पीतबख् पहने 
हुए कामोंदी बनमें ज्ञा कर पतिकों न देख और कोकिल- 
की ध्यनि खुन अत्यन्त दुःखित और भयभीत मनसे दशों 
द्शाओंका निरीक्षण कर रही है | 

नाटिका--नाटिकाके: रुवरप्रामादि पृ्वोक्ततत्‌ हैं। 

मूर्ति--सुवेशा नाटिका पतिके विरहसे अति विह्नल 
हो कर समीपरूुध एक काकसे बड़ रुनेहके साथ बिबे- 
शस्थ प्रियतप्की कुशलवार्सा पूछ रही है। 

शीराग | 

भोरागके स्वरप्रामादि पूर्वोक्तवत हैं । 

मूर्सि--अठारह वर्षक्री अधस्था, कन्द्पके समान 
मनोहर सूर्शि, आति घोरप्रकति, रकवख पहने हुए, राजा- 


. के समान अड्जू-सौष्ठवयुक्त श्रोराग कानोंमें नव-पलवोंके 


बने हुए भूषण धारण कर रहे हैं । 


_ बासन्ती--उत्तरमस्द्रा मूच्छेता-विशिष्0ण सम्पूए- 


. ज्ञातोया बासग्तोका प्रहअ'श और न्यास रुूवर षढ़ज है । 


सरिपप्तधघनिस। 

मूर्ति--इन्दीवरश्यामवर्णा, अति खुध्दरी वासन्‍्ती 
आंध्रमुकुलोंसि कानोंकोी खुशोमित किये बैठी हैं ओर 
इसलिए कानो' पर भप्रमर गूज रहे हैं । 

मालबी- शुक्रके समान द्यतिथुक्त, कुएडक और 
कुसुममालाओ से खुशो भित, प्रमत्तमावा मालवी प्रदोष- 
के समय पति द्वारा चुम्बित दो कर सडक तशालामें प्रवेश 
कर रहो है । 

मालव श्री--माऊवश्ञोके खवरभ्रामादि और मूक्ति 
पूर्बोक्तवत्‌ हैं । 

घानश्री--आषभद्ी ना, षाइवजातोया घानभश्रीका प्रह, 
अंश और न्यासखर पड़ज है | इसमें उत्तरमन्द्रा 
मू्छंनाका प्रयोग होता है। यह रामिणो प्रायः बोर 
रसमें प्रयुक्त होता है | 

सर म॑ प॑ थे नि स। 


मू्ि--नवदूबद्लके समान मनोहर श्यामतस् 
भानक्षी पतिके विरदसे कातर दो कर अद्ध शायित भव- 


श्प्च्प्य 


राम 


रुथामें बैठो हुए नेजजलसे वक्षःश्थलकों छावित करके । सख्वर ॒पड़ज हैं । इसमें उत्तरमन्द्रा सूच्छ नाका प्रयोग 


पतिका चित्रपर अंकित कर रहो है । 


अआशावरी--करुणरस निर्भरा, ऋषभ- गान्धार-हीना ' 
औदड़वजातीया आशावरीका ग्रह, अंश और न्यासस्वर | 
किसीके मतसे पश्चम-हीन पाइबजातीया : 


घेवत है । 
आशावरोका प्रह अश और स्वर मध्यम है, कितु न्यास 
घेवत है | 
घनिसमपश्र॒ अथवा 
मंधनिसरिगम। 


सूर्रि--शिखिपुच्छ निर्मित अति खुशोभन-वस्त्र पहने ि 


हुए, गजमुक्ताके हवारसे शोभित, आशावरी श्रीखण्डशेल- 


के शिखर पर बैठ कर चन्दनवृक्षले सप खरोंच कर हाथमें 


बलयके समान घारण किये हुए हैं । 
भेघ | 


मेघक स्वसप्नाप्रादि पूर्वोक्तवत्‌ हैं | 


सूक्ति--तोलोत्पल-श्यामछ कान्ति, चन्द्रसदृश मुख- 
श्री, पीताम्बर पहने, पीयूषवत्‌ मन्द मन्द हास्यवक्त, . 


वीररसप्रधान, युवा मेघराग तृषित चातक हारा जलकी 
यासना होने पर धनघटाके मध्य विराज्ञ रहा है । 
मलारो--मल्ारोके स्वस्थ्राभादि पूर्वोक्तवत्‌ हैं । 
देशकारी - सम्पूर्णन्रातीया ठेशकारीका भ्रह, अंश 
और न्यास स्वर षड़ज़ है! इसमें उत्तरमन्द्रा मूच्छ नाका 
प्रयोग होता है। यह रागिणी प्रायः वबराटीके साथ 
मिश्रित रहतो दे । 
सरिगमपधनिसत। 


सूर्चि--यौवनके प्रभावस सर्वाड्रपरिपृ0्णा, पोनस्तनो, 


चम्द्रमुखो, कमलायताक्षी, सुकेशी और स॒ब॒ण घर्णा देश- : 


कारो पतिके साथ नाना केलिकलारसमें मग्न है। 
भूपालो- भूपालीके सवरप्रामादि और सूर्ि पूछो- 
बत्‌ है । 
गुज़रो--स्वरप्भादि पूर्वोक्ततत्‌ । 


सूरि-श्यामा सुकेशो गुर्शरो चंद्नपल्ब-रखित 
अति कोमल शय्या पर बैंठ कर बीणा द्वारा भ्रुति ओर क्‍ 


खरका विभाग कर रही है | 


टरढ्ठा--सम्पूर्ण जञातीया टछ्ढ्राका भ्रद, भ'श और श्यास- 


होता है । 
| 
| 
| 


सरिगमपधनिस। 


सूरि--तपे काश्चनफे समान पीतवर्णा, वियोगिनो 
यछु। नलिनों दक निर्मित शय्या पर लेटी हुई अत्यन्त 
विषण्णमावसे पतिकोी आराधना कर रही हे । 


रागाणंवके मतसे रागके राग और रागिणो इस प्रकार 
पु-सत्री भेद नहीं है, सब राग ही कहलाते हैं। उसके 
मताचुसार रागोंके नाम दिये जाते हैं। यथा :--मभैरव, 
पञ्चम, नार, मलार, गौड़मालय और देशाख्य थे छह 
प्रधांन राग हैं। बड़ालो गुणकिरो, मध्यमादी, वसन्‍्त, 
और धानश्री ये पांच राग भैरवके आश्रित हैं ; ललिता, 
गुजरो, देशी, वराडह़ो और रामकिरो ये पाँच पश्चमके 
आशित हैं ; नट्ननारायण, गान्धार, सालग, केदार और 
कर्णाट ये पाँच नाटाश्नित हैं; मेघ, मलारिका, माल- 
फीशिक, परमञजरों और आशावरो, ये पाँच मलारके 
आश्रित हैं ; हिन्दोल, लिवण, गान्धारो, गौरी और प<८- 
हसिकां ये पाँच गौड़मालवके आश्चित हैं; भूपालो, 
कुडारो, नाटिका और बेलांवली थे पांच देशाखण्यफे 
अश्ित हैं। 


अब सड्भीतनारायण घृत सद्भीतसारके मताचुसार 
रागकी व्याख्या को ज्ञाती है | यथा-पश्रो, नह, 
कर्णाट, वेदगुप्त, वसन्‍्त, शुद्ध भेरव, बड्ाल, सोम, 
आध्रपश्चत; फामोद, मेघ, द्राविड़गौड, वराटी, गुजञ री, 
तोड़ी, मालवश्नी, सेन्धवी, दे वक्ती, रामक़ो, प्रथम- 
मजजरी, नद्दा, वैलावली ओर गे।ड़ो, इत्यादि राग संपूर्ण 
जातीय हैं। आदि पदमें नाटादि और भी कुछ राग 
शामिल किये जाते है' । 

श्रो--भ्रीरागका प्रह, भश, न्‍्यासस्वर पड़्जप्रामका 
पड़ज है। यह बीर और ःएड्भाररसमें गाया जाता है और 
इसमें मध्यप्रका भाग थोड़ा ध्यवह्वत होता है। 

सरिगम पधनिस। 

भीरागकी मूर्ति पूर्वोक्तवत्‌ है । 

नट--नटके भप्रहांशादि क्रीरागके समान है, किन्तु 
इसमें भ्रीरागके समान स्वत्पप्रध्यूपत नहों रूगता तथा 


राग 


मग्ह नियाद, तार से रि और उत्कट गप्कका प्रयोग . 
होता है | 
मटकी सूसि पूर्योक्ततसू नटनारायणके समान है । 
कर्णाट--कर्णाटका पश्रह, अ'श, न्यांसस्वर निषाद है, 
किन्तु अन्यान्य विषयोंगें कुछ कुछ भ्रोरागके समान है | 
कर्णारक्री मूस्ति पूर्वोक्ततत है । 
बेधगुम -वेधगुप्में पद्म, ऋषभ और मध्यम ये 
तीन स्वर अन्यान्य स्वरोकों अपेक्षा अधिकतासे प्रयुक्त 
होते हैं, जिसमें ऋषभ प्रह और अंश तथा मध्यम न्यास 


| 


हुआ करता है। यह वोररस-प्रधान रागोंमें गिना । 


जाता है। 
रिगमपफपंघनिसम। 
सूरि--अति गौरकान्ति, वेधगुप्त रतिश्षिणणा और 
रतिश्रपसे दो्धनिष्चास छोड़तो हुई अपनी सीमन्तिनों- 
को अपनी गोदमें सुला कर वस्त्राश्वल द्वारा बयार कर 
रहा है। 
बसनन्‍त--वसन्‍्तके स्वसश्रामादि और सूर्सि पूर्वोक्त- 
बत्‌ है | 
शुद्धभेरव--शुद्धमैरवका श्रह, अश, न्रास खर घेवत 
है। इसमें गप्रकके साथ मन्द्र गान्धारका प्रयोग होता 
है | इस रागको मध्याहके पहले गाना विज्वेय है | 
घनिसरिगमपधथ। 
पूर्ति --नोलकऋण्ठ, राशिशेखर, तिलोचन, अति 
प्रचण्डसूर्टि, शुद्धनिरिव अनेक पदातियोंसे वेशित हो कर 
हाथमें ढाल और तलवार धारण किये हुए हैं । 
बकाल--फौशिकसे उरपन्न बगालका श्रह, अंश, 
नपत्रासस्थर पड़त़ है। इसे गमक सहित मन्द्र गान्धारक 
साथ करण ओर हास्वरसमें गाना चाहिए । 
सरिगमपधनिस। 


मूर्रि ,अति प्रधए्डर्घथभाव, अल्पययरूक, देखनेमें : 
अश्यग्त सुन्दर, दास्यमुख बंगाल कटीमें मनोहर चंद्रहार 


नननननाना... च3ि>- 


और गलेमें पुष्पमाला पहने हुए शोभित है । 
सोम--सोमरागका प्रह, अंश, न्यासख्वर पड़ञ है | 

इस रागमें तार, निषाद ओर ऋषत है, पंश्चम वहुतायतसे 

प्रयुक्त होता है। सोमरांग बर्षाके प्रारम्भमें बोररसमें 


१०, 3.<5, 73 ! 
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शाया जाता है । +» का! 


श्ष्य्डै 


सरिगमपधनिस। 
मूर्चि--असतके समान पाण्डुयर्ण, अति कामुक 
सोमराग सुरतके श्रमसे कम्पितहरुत, आलश्यपूर्णलोचन 
हो कर, मालो पहन कर अपनी कांन्‍्ताफो अपनो छातीसे 
पर खुला कर सरतके काममें रत हैं । 
आज्रपश्षम--मध्यम प्रामगोयर आज्रपश्चमका प्रह, 
अ शा, न्यासस्वर गान्धार है । 
गमपशथनिसरिग। 
सूर्सि--कार्रिकेयके समान सुन्दर, स्घोगमैं चंदन 
लेपन किये हुए जामप्रपश्चम वीणाक साथ गान करके देव - 
राज़ इन्ट्रको परितुए कर रहा हैं। 
कामोइ--वहु गमकान्वित कार्मोंदका श्रह, अंश, 
न्‍्यांसल्वर पडज है। यह रांग यामाद के समय कंदण 
और द्वारुयरसमें पाया ज्ञाता है । 
सरिगमपधनि। 
मूर्ति -सगयम पहने हुए कामोंद्‌ गगाके किनारे 
बैठ कर हाथमें रद्राक्षमाला लिये हुए दृष्ठमंत्र जप 
रहा है । | 
मेघ - जेवत प्रहांशन्यासयुक्त मैघराग वर्ष के आग- 
प्नमें गाया जाता है । इसमें मन्द्रस्वरका प्रयोग 
होता है । ह 
धघनसरिगमपभधर। 
सूर्चि--पीतास्वर पहने हुए, घने मेघक समान नील- 
वर्ण, नाना आभूषणोंसि विभूषित मेघराग अपनों प्रण- 
यिनीके साथ पर्यक्लु पर बैठा हुआ प्रमालाप कर 
रहा है । 
दविड- गोइ--द्रविष्ठगौड़का प्रह, अंश, श्यासस्वर 
निषाद है। परंतु इसमें पड़ज ओर पश्चमका बहुतायत- 
से प्रयोग हाता है। यह राग अधिकतर रालिकों घीर 
श्ञ'गाररसमें ही गाया जाता है । 
निसरसिगमपधनि। 
मूक्िि--विप्रकुलांक्धव युवक दधिड़गीड़का वर्ण खन्दमा- 
के समान मनोहर हे, कुशितकेश गले तक लश्बित है, 
गलेमें पुष्पहार है. हाथमें एक सम्ृणालत अरविन्द शोभा 
पारदहाहै। 
बरादो--बराटीफा भ्रह, अश न्यासखर पषड़ज़ है । 
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एक प्रदरके मध्य इसकी गानविधि है । सूर्शि पूर्बोक्त- 
बत्‌ हे | 
गुररी--गुर्शरोके खरभ्रामादि और मूर्शि पूर्वोक्ततत्‌ 
है। विशेषतः यह रातको शएड्भाररसमें गाई ज्ञातो है। . | 
तोड़िका --तो डिकाका भ्रह, अंश, न्‍्यासस्वर मध्यम | 
है। यह मध्याहके समय भ्ुड्धार और बीररसमें गाई 
आतो है| 
मे पथ नि स्‍स् रिगम। 
सूर्चि--प्रफुल पहुं रूहके सद्ृश लोचनयुक्ता तोड़िका 
गलेमें नीलकमलकी माला पहन कर मुगनाभि हाथमें | 
लिये हुए वनके निक्रटवर्ती प्रदेशमें श्रमण कर रही है । 
मालवर्धशी--मालवकीशिकसे उत्पन्न मालवक्नोका | 
अ'श, प्रह, न्‍्य'सखर पड़ज है। यह भगवतीकी प्रीति 
वद्ध न किया करती है । 
सं रिगमपधचधनिस। 
भू र--श्यामा, कृशाड्ी, सदुस्वभावा, मालथश्री 
विल्यवृक्षके नीचे बेठकर कुछ नीलपकझोंके दल हाथमें 
लिये क्रोड़ा कर रही है। । 
सेम्धवी वा सिन्धघुडासैरघवी पश्चमसे उत्पस्न हुई ' 
है। इसका प्रद, अ'श और न्यासखर पश्चमम है । यह 
रागिणी मध्याहकालके बाद करुण और श#*एगाररसमें 
गाई आती है। 
पुचघनमिसरि गमप। 
सूक्ति--इन्दीवरश्यामा, आकर्णनयना, खुकेशी और : 
नाना अलंकारोंसे विभूषिता सैन्धवी प्रियतमके पास ; 
बेडो हुई कठास नामक एक यन्ल बजा रही है! 
देधकी वा देवक्ृति--देवकतिक! भ्रह, अश, न्यासस्वर ' 
बड़श है। यह सर्ण ऋतुओंमें सब समय गांया जाता है। | 
सरिगमपधनिस। 
मूरिं श्यामा देवकृति उद्यानमें एफ सलखोका हाथ 
थामे हुए पुष्प चयन कर रही है । 
रामकी--रामकोके स्परप्राम आदि तथा सू्शि पूर्वोक्त 
रामकिरीके समान है। 
प्रथमम ज्रो--इसके स्वरप्रामादि तथा सूर्शि पूर्वोक्त 
परमजरोके सप्ान है। । 
नह्टां--इसके स्थरप्रामादि तथा घूर्शि पूर्वोक्तनत है। । 


राग 


वेलांबली--सुवरप्रामादि और सूक्ति पृर्षोक्तवत्‌ । 
गौड़ी--गौड़ीका भ्रद, अ'श और न्यासस्यर बड़ज है। 
इसके समख्त रुघर प्रायः गमकयुक्त होते हैं और यह 
थीर एवं श्टड्राररसमें प्रयुक्त दोता है । 
सरिगमपधनिस। 
गौरवर्णा गौड़ी रतिके साथ कामरैयकी हरियम्दनादि 
विविध उपयारोंसे पूजा कर रही है 
नाट--नाटके स्वसप्रामादि तथा समूर्टि पूर्बोक्त नटके 
सद्ृश है ! 
घण्टारव--इसका प्रद, अश और न्यासर्यवर जेवत 
यह राग सब समय गाया जा सकता है| 
घनिसरिगमपधथ। 
तप्त काश्चवनके समान वर्णयुक घण्टारव तुरब्भम- 
रुकन्ध पर सवार हो कर खुवर्ण निर्मित शरासनकों 
उलांघ कर अति भीषण घर्टारवसे शलुकी सेनाको 
बुलित करके रड्रभूमि पर विचरण कर रहा है | 
नइुन/रायण--इसका प्रह, अंश ओर नन्‍्यासख्यर 
जैवत हैं। यह राग दिनफे समय गाया जाता है। 
घनिसरिगमपतथ्र। 
नथोन युवापुरुष नइनारायण र्वीफे वेशमें सक्कलोत- 
शास्तमें स्रान्तमतका निरास करके विशुद्ध तार और 
लयसे मनोहर गान कर रहा है । 
सूपति--भूपतिका ग्रह, अश[|और न्यासस्थर मध्यम 
है । यह राग दिनमें करुणरसमें गाया जाता है। 
मपचनिसरि गम। 
श्यामाड़ भूपति मन्त्रियोंसे परिधेशित हो कर सिहा- 
सन पर बैठा हुआ है, दोनों भोर दो किडडुर खड़ लड़ 
शवेतचामर डुला रहे हैं, पोछे एक किल्लुर छत्र धारण 
किये हुए हैं । 
शबुराभरण--शह्रुराभरणका प्रह, अंश और न्यास- 
रुवर निषाद है| यह राग रालिफे समय बीररसमें गाया 
जाता है। 


द्दे । 


निसरिगमप्धनि। 
शद्भूराभरण व्याप्रचम पहने हुए, शरीर पर सपके 
आभूषण धारण किये हुए भोर सर्वा'गर्मे भर्प छगापे 
शोभित द्वो रहा है । 


राग 


पाइवजाति--गौड़, कर्णारगौड़, देशी, घब्छासिका, 
कोलाहल, बदलारो, देशाख्या, 
दृषपुरी, माधव! दि, इ्िका इत्यादि राग बाइचआतिमें 
शामिल हैं। द्व्यादिमें भ्ोकरठ, भौली, तारा, मालव' 
गौड़, शुद्धाभोरी मचुकरी छाया और नोलोत्पछ इन राणगों- 
को भ्रदण करना चाहिए। बषाइवराग गानेसे संप्राममें 


विजय, लावण्यकी दृद्धि और स्वेत्र गुणकोर्तन होत। है । 
गौड़-पश्चमद्ीन षाड़वजञातीय गौड़का प्रह, अंश 


और ल्याससख्यर निषाद है | इसमें ऋषभ अत्यन्त अठ्प 

माल्ामें प्रयुक्त होता है। यह राग दिनिके अन्तिम भाग 

में घबीर ओर श्टक्लाररासमें गाया ज्ञाता है। 
निसरिगमपधनि। 


ह्विजकुलोऋूब गोड़ शुश्ष चख्र पहने हुए विशुद्ध आसन 
पर थेठ कर गड्भजाजअल और नोलोत्पल द्वारा देव-देव 


दादेवको पूजा कर रहा है । 
कर्णारगौड--पश्चमद्दीन कर्णायगौड़का प्रहद, भश 


और न्यास ख्यर निषाद हैं तथा अन्यान्य विषयोंमें यह / 


कर्णाटके समान है | 
मि सरिगमध नि। 


सुवर्णप्रभ, विशालनयन, कलाकौशलमें अभिज्ष, विद्वान : 
अति धर्मात्मा कर्णाटगौड़ रुद्राक्षमालासे इृष्टमम्तका ज्ञप : 


कर रहा है ! 
देशी--वेधश॒प्तो रच शैवतवर्जित देशीका भ्रह, अंश 
और न्यासख्यर ऋषभ है। यद रागिणी एक प्रहरके मध्य 
शान्ति और करुणरसमें गाई जाती है । 
रिगमपनिसरि। 


गजेन्द्रगमना, दरिणनयना, नीलोल्पलवर्णा, अतिपृथुल- 
नितम्बा, भुजड़ुवदु॒धेणोबद्धा, अतिकृशांगी और धोत- : 
कुछुमराग देशों अत्यम्त मचुरभावसे द्वाख्य कर रही है। | 
ऋषभषर्जिता | 


घब्लासिका--शुद्द कोशिकज्ञाता, 
धल्लालसिकाका भ्रद भौर अशरुचर षड़ ज है तथ! म्यास- 
रूतर मध्यम । यह रागिणो सब समय बीर ओर >»एज्रार- 
रसमें गाई जा सकतो दे । 
सगमप घनि स। 
मनोहर श्यामतजु, वालिका, अतिनिपुणा हल्‍ 
सिका पक खिलफलक पर अपने प्रियतमकी सूस्ति अ' 


शेश्वरी, सुख्थावती १ | 
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कर रहो है, किग्तु अभ्र अलसे वक्षःस्थलकों प्लाधित कर 
रही हे । 
कोलाहल---पश्चमहीन कोलाइलका अ्रह, अर और 
स्थासस्वर बड़ ज़ है। इलमें मन्द्र मध्यम और चैवतका 
प्रयोग होता है, जिसमें गम+ान्वित मध्यमका प्रयोग 
अधिक पाया जाता है, यह रागिणी कलहके समय ही 
गाई ज्ञातो है | 
सरिगमपचधघनिस। 
सूक्ति--उन्मुक्त पुस्कोकिलके समान खुकरठयुक्त, 
कृष्णाडुः, वंशीध्वनि सुननेके लिए उत्सुक, तरुण कोला- 
हल नादरुवरसे कृष्णगुण गा रहा है| 
वब्लारी -चराटीको उपाडुस्वरूपा, ऋषभददीना, मग्ल 
श्रैवत-भूषिता बलल्‍लारोका प्रह, अंश और व्यासख्यर 
पड़ ज है। यदह्द रागिणी श्टंगारा समें अधिकता प्रयुक्त 
होती है । 
स॒गमपथधनिस।! 
मूत्ति--श्यामा, युवक पतिसे क्र द्वा बल्लारो सलियों 
द्वारा प्रयोधित दी कर भी कान्‍तकी तरफ पीठ किये हुए 
बेठी है | 
देशासय्य--ऋषभ वर्जित, तार गाम्धार भूषित देशाण्य - 
का प्रह अंश और न्यासस्थर पड़ज हे | 
स्ग मपधनि स। 
सूर्चि--बाहुयुद्धभिय, विशालबाहु, अत्युन्नवदेद स्वरण- 
वर्ण अतिते जरुवी देशाख्य राग वबाहवाही पानेके कारण 
रोमाशित हो उठा है। 
शावेरी--पश्चमहीन शावेरीका भ्रह और अशस्यर 
मध्यम है, न्याससुवर घेवत है। यह रागिणी मन्द्रमध्यमा 
और ख्यल्पषडज़ है। यह फरुणरसमें गाई आतो है । 
में धनिस रिग ध। 
सृत्ति--उज्ज्बलवर्णा, गजमुक्ताका हार पहने हुए 
शाबेरों श्रीखण्ड पर्गतके शिखर पर बेंट कर चम्दनवक्षसे 
भुअंग लींच कर हाथोंमें बलयकी तरह पद्चन रही हैं । 
खुस्थावतो--गमकयुक्त गान्धार मध्यमान्वित पश्चम- 
होना सुसथावतोका प्रह, अश भौर न्यासल्यर जैवती 
है। यह रागिणो रालिके समय शुद्धारश्समें गाई 
आती है । 
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घनिसरिगमपतच। 
मूत्ति -कुन्दकुसुप-सद्वशा, सुन्दरदशना खुख्थावती 
शरस्‌कालीन मेघके समान शुश्र बस्र पहने हुए त्राह्मणी- 
की सेवामें निमग्न हैं । 
दर्षपुरी--गालव-कौशिकसे उत्पन्न पश्चमवर्शित 


राग 


| 


! 
। 


॥ 
|[ 


दर्षपुरोका ग्रह और अंश पड़ज़ हैं तथा न्यास घैेवत । . 


यह रागिणी विज्ञयके समय गाई जाती है । 
सरिगम चभचघ निध । 

मूर्ति-- विलेपनद्रष्यले हृढ़ अनुराग २खनेयालो, 
सुग्धर्य भावा, मनोहरमूर्ि, पौढ़ा हण॑पुरी राजिके अन्त - 
में ग्मण करनेके बाद पतिके मु दृ्की तरफ टकटकी लगाये 
देग्त् रही हैं | 

माधवादि -वैवतद्दोन प्राधवादिका ग्रह, अंश और 
न्‍्यासस्वर पञ्ञम हैं । 


इसमें मन्द्रमध्यमका प्रयोग होता 


है और यह मेघराचछल दिवसमें गांया जाता है । कोई | 


कोई इसे मल्‍्लारों कहते हैं । 
प॒ निसरिगमप। 


मूर्ति--कमनीय मूर्सि-विशिष्ठ गॉरवर्ण । इद 
माधवादि राग कृष्णाज्ञिन आसन पर बेठ कर नारद 
ओर तुम्बुरु गन्ध्रवंके साथ सद्भीतालाप कर रदा है।. 
हुज्धिका -पश्चमवर्जित हुश्चिकाका श्रह, अंश आर 
न्‍्यासस्वर थैेवत है। इसमें गमकयुक्त पद्ज और 


मध्यमका प्रयोग देखा जाता है । 
प्रहरके बाद शद्भाररसमें गाई जाती है । 
थे निसरिगमचधघच न! 

सूसि--नवदू्वादल-श्यामल हुद्धिकाका एति बल 

दिखा कर हुज्षिकाको विवसत्रा करके अपनी जड़ू। पर बेठा 


पड 7 मे डर 34 न रा 
कर दाहिना हाथ गलेमें डाल बायें हाथसे कुच मदन : 


कर रहाँ हरे | 


यह रागिणी ततोय 


। 
| 
त 
। 


। 
| 


श्रोक रित ऋा --गान्थारहीन भश्रीकण्ठिकाका श्रद, अंश ' 


ओर न्यासस्वर थ्रेवत है । 
ज्ञाती है | 
थ निसरिगपम्रपथध। 
सूति-श्यामाड़ी श्रीकण्ठिका पतिफे भोजे हुए केश 


यह रागिणो बीररसमें गाई | 


! 
| 
। 
। 
| 


| 
| 


| 
है 


अपने हदाथस हिला कर स॒ख्वा रही है ओर उससे हाथके , 


सुबर्णयछय लमतचुर धवन कर रहें हे | 


भोली--पगश्बमद्दोन भौलीका प्रह, अश भौर न्थास- 
सर गान्धार है। यह रागिणो प्रात।कालके समय देव- 
स्तुतिमें गाई जाती है । 

गम धनिसरिग। 

मूर्ति -- मनोहारिणी भोली रालजिके समय अपने 
पुलकी पतिका गोइमें बार बार देती हुई नाना प्रकारके 
मचुरालापसे आमोद कर रहो है । 

तारा--मध्यमवर्शित ताराका ग्रह अंश और न्‍्यास- 
रूघवर निषाद है। यह राशणिणी युद्धके समय दिन-र्रात 
गाई जा सकतो है । 

निसरिगप धन नि। 

सूक्ति-तडि्त्ूसम अरुणवर्ण वस्त्र पहने हुए तारा 
नाट्यम दिरमपें संतानोंकोी नुत्यके विषयमें नाना प्रकारके 
हाव-भावादिकी शिक्षा दे रहो है । 

मालवगोड़--पश्चमद्दीन मालवगोड़का ग्रह, अ'श 
ओर नप्रासख्वर मध्यम है। यह राग वीररसमें प्रयुक्त 
होता है । 

मंच निसरिगम। 

मूत्ति--विप्रकुलोरूव, श्यामवर्ण, युवा मालव गौड़ 
वीणा हाथमें लिये हुए नारदसंधिताकी नाना कथाओंकी 
आलोचना कर रहा है। 

आभीरो--ऋष भदहदीन आभीरोका प्रह, अंश, नप्रांस 
ओर रुवर शेवत है। यह रागिणी शोकके समय गाई 
जाती है । 

घनिसगमपच। 

मूक्ति--गोपवल्मभा आभीरी दश्िमब्थन कर रही 
है, ज्ञिससे उसकी मेखलछा और कडुण अल्फुटध्थनि 
कर रहे हैं तथा उसके मुखारबिम्यसे स्येदार्तु भर 
रहा है । ह 

मधुकिरी--गांधारहीद मधुक्रिरीका प्रह, अंश और 
नन्‍्यासख्वर घेवत है । 

घनिसरिगमपच। 

सूर्रि--मधुकिरोका सथोग पुष्पोंसे आअछ्रादित, 
चक्ष भद्ध मुद्रित, वर्ण चम्पक सद्ृश, करतल भति रम 
णीय भोर मुखकमल पर मधुके लछोभसे श्रमरमिचय मत्त 
दी कर मधुरध्चनि कर रहे है। , 


रशग 


छाया--मध्यमरहित छायाका ग्रह, अंश भौर नप्रास- 
स्वर पड़ज है। यद्द रागिणी शटगार और वोररसमें गाई 
आतो है।... 
सरिगमपचधनिस। 


। 


सूर्चि--नीलोत्पल बलश्यामा, मुक्तकेशी, दिगम्बरी, 
सूयप्रिया छाया गलेमें सूर्यकान्तमणि धारण किये हुए : 


अति भीषण आकोर धारण किये हुए हैं । 


मध्यमादि, मलार, देशपाली, मालव, हिन्दोल, भेरव, 
पक | ५ 
नागध्वयनि, गोसडकिरी, ललिता, छाया, वेलावलो, प्रताप- ' 


सेन्धवी इत्यादि राग रागिणियां ओडव-ज्ञातिमें शामिल 


हैं। आदि पदसे तुख्ष्कगोड, गान्धार, पुलिन्दी और 
मेघरंगिका अभ्रहण की गई है। ध्याधिनाश, शत्रुनाश, भव ' 


माश, श्रहशान्ति और अथो उपाजंनके लिये ओड़द राग 
गाना साहिप | इनमेंसे प्रायः सभीके रुवरक्रामादि 
पहले लिखे जा चुके हैं ; हां, जो नहों लिखे गये उनका 
विवरण नाचे दिया जाता है। 


नागध्वनि--यड्ु]चैशस उत्पन्न ऋषभ-पश्चमद्दीन 


नागध्वनिका प्रह, अंश और नप्रासस्वर पड़ज़ हैं। यह ' 


दिनिको गाया जाता है | 
सगमपचधनिस। 
मूसि--हिंगुलके समान लोहिंतवर्ण, शुक्क बस्तर 


पहने हुए, शलविजेता, युवा, गजकुलोकूव, मतमात गके . 


समान गम्मीरनादो नागध्वनि सुननेमें अति सुख्तदायक 
होतो है। 


गौण्डकिरो-- ऋषभ-धेवतद्दीन गोण्डकिरोका ग्रह, 


अश और न्यासख्यर बड़ज़ है। यद्द प्रातःकालमें १? 'गार- 
रसमें गाया आता है| 
सगमपनिस। 
सूक्ति--श्यामाडो गौए्डकिरी रमणोत्सका हो कर 
अति कोमल पुष्पशय्या पर बैठी हुई कान्तके आगमनकी 
प्रतीक्षामें इतख्ततः द्वष्टि दोड़ा रही है । 
तुरष्कगोड--ऋषभ पश्चमहीन तुरष्कगोड़का भह, 
अ'श और नत्रासस्यर निषाद हैं | यद्द राग वीर और 
शगाररसमें गाया जाता है। 
ह निसगमधनि। 


! 
| 
। 
। 


ढ़ 
5 





मूर्सि--अरणवर्ण तरष्कगोडु सर्वाडु वम्मंसे ढके हुए 
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तथा मस्तक पर उष्णीष धारण किये हुए घोड़े, पर 
सवार हो कर शडुडवनि कर रहा है। 

गांन्धार-- पघड़ज-पञ्चमहीन गान्धारका ग्रह, अश 
ओर न्‍्यासखर मध्यम है। यह राग करुणरसमें ही 
प्रयुक्त होता है । 

मे धर निरिगम। 

मूत्ति--अति क्षोणशरोर गान्धार मस्तक पर जटा 
धारण किये हुए, गेरिकवसन पढने हुए, गलेमें योगपदट्ट 
इाल कर तपस्वीके वेशमें आँख मद फर धूयानमें 
मग्न हैं । 

पुलिन्दिक! -गान्धारपश्चेमद्दोना पुलिन्विका भ्रद भंश 
ओर न्‍्थासखर पड़ज हैं। यह रागिणी समस्त रसोंमें 
गाई ज्ञाती है । 

सरिमस धथ्ररनिध। 
मूर्त्ति--ईन्दोवरद्य ति पुलिन्दिका मुक्ताओंस विभू- 
बषित ओर वृक्षपलवोंसे आंच्छादित हो कर कणडोल- 

वीणा बज्ञा रही है । 

' मेघरकड्भी--पश्चमत्रैवतरवार्मता मेघरक्लीका ग्रह, अंश 
ओर नन्‍्यासस्वर षड़ ज़ है। यह राशिणोी दिनकों वीररसमें 
गाई ज्ञाती है। 

सरिगमनिस। 

मूर्सि --मेघरड्री उपवनमें जा कर नूतन कर्णिकार 
पुष्पोंकि कण भूषण भोर चुलपुष्पोंकी माला धारण 
करके काञ्ली पहनका एक शारिकाको अपने हाथमें लिये 
हुए उसे राम नाम सिख्तरा रही हैं । 

इस सब [राग रागिणीयोंक संयोगसे अनन्त मिश्र 
राग-रागिणियां उत्पन्न हुई है, जिनमें कुछ मिश्र राग- 
रागिणियोंका यहां उल्लेख किया ज्ञाता है । 

मिथ्रराग भौर रागिणी । 

देशाख्यां और मलारोक संयोगसे सोौरठी, मर और 
मलारके .सहयोगसे नट्टमलिका, गुजुरों ओर देशकी 
मिश्रणसे रामकेली, तोड़ी और घल्लासिकाके संयोगसे 
मभारठी, देशाख्या और आशावरोके योगसे वल्लारी, श्रो 
और नटके सहयोगसे गौरी, नट और कर्णाट के मिलनेसे 
कव्याणी, कर्णाट और भेरवके योगसे कर्णाटिका, मब्लारी 
सैन्धबों और तो हाके सहयोगसे आशाबरी तथा सेस्थव 
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और तोड़ीक संयोगसे खुलाघतो श्त्यादि मिश्रराग ओर 
रागिणियोंकी उत्पसि हुई है । | 
रागों के गानेका समय | | 

सड़ीतद्पणके मतसे दिनमें जिस सप्य जो राग | 
गानेका विधान है, उसका वर्णन किया जाता है। मधु- 
माधवी, देशाख्या, भूयालो, भेरवी, वेलावबलो, मढलारो, , 
बढलारो, सोमगुजेरी, घानभ्रो, मालश्री, मेघ, पश्चम, देश- द 
कारो, भरव, ललिता, वसनन्‍त ये राग-रागिणियां प्रातः 
कालसे ले कर दिनके एक प्रहदर तक गाई ज्ञाती हैं। 
गुर्जरी, कोशिक, शावेरो, प्मश्जरी, रेवा, गुणकिरी, 
भैरवी, रामकिरी, सोरटो ये रागिणियां दिनके पक 
प्रहरके बाद दूसरे प्रहरके मध्य गानी चाहिए । वेराटोी, 
तोड़ो, फामोदी, कुडारिका; गान्चारो, देशो, शड्भुराभरण 
थे राग रागिणियां दिनके दूसरे प्रहरके वाद तीसरे प्रहर- 
के मध्य गाई जाती है। सर्री, मालव, गौरी, लिवर्णां, : 
नटकरूपाण, सारड्रनट, नाट, केदारी, कर्णादी, आभीरी, | 
बड़ सी, पहाड़ी ये राग रागिणियां दिनके तोसरे प्रहर- | 
के बाद आधो रात तक गाई जा सकती है। परन्तु 
राज़ाकी अनुमतिसे सभो रागरागिणियां सब समय , 
गानेमें फोह दोष नहों। । 
पश्चममसारससंहिताके मतसे विभाषा, ललिता, कामोदी, 
परमञ्जरी, रामकेलि, रामकिरी, वराड़ी, गुर्जरी, वैशकारी, ' 
शुभगा, आभीरो, पश्चमी, गड़ा, भेरवी, कौमारो ये पन्द्रद 
रागिणियां पूर्वाद्रते; वराटो, मालबी, केन्द्रा, रेबती, 
धानश्रो, वेलावली, मरहद्या ये सात रागिणियां मध्याह- | 
के समय ; गान्धारी, दीपिका, कल्याणी, भ्रवारी, वरो, | 
आशाबरोी, कान्दुला, गोरी, केदारी, पाहिड़! ये रागिणियां ' 
सायाहमें गाई जातो हैं। परन्तु रात्रि द्श दरड़क बाद । 
सभो राग गाये ज्ञा सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं । 
दाक्षिण/पोंके मतसे देशाख्या, भेरषी, वेबरक्तद शी, | 
माहुसा, नक्तरजिका इन रागिणियोंकी प्रातःकालछमें ज्ञो | 
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करना अति निन्वित है, सायंकारूमें गांग करनेसे महतो 


| लक्ष्मी प्राप्त होतो है | 


कौमुदीके मतसे श्रीपश्चमोसे ले कर दुर्गापूआ तक 


बसनन्‍्तराग दिनमें किसो भी समय गायां ज्ञा सकता है, 


. कोई दोष नहों । प्रभात भेरवादि, भध्याहमें वराटि 


आदि और सायंकालमें कर्णाट आदि गाना उचित है। 

इस प्रकार सड़ीतशाखके आचायने गानकालका 
बहुधिध समय निर्णीत किया है। जिस देशमें जिस 
प्रकार विधि बतलाई गई है, विश ध्यक्तियोंकों चाहिए कि 
उसी प्रकार कार्य करे । 

अकाक्षगानका दोष । 
जिस रागरागिणोका जो समय निदिष्ट किया गया है; 
उसका उल्लंघन करनों सर्दानाशका मूल है। हां, श्रेंणो- 
उद्ध हो कर राजाकी आंशा वा रडुभूमिमें समयोल्लंघन 
करनेमें दोष नहों । 
दोधका परिहार | 

यदि कोई लोभ वा मोहवश समयका उल्लंघन करे, 
ती अन्तमें गु्री रागिणो गानेसे समस्त दोषोंका खण्डन 
हो जाता है। किसीका मत है, कि अकालमें कोई राग 
गाने वा खुननेसे जो दोष लगता है, घह महादेवको पूजा 
करनेसे दूर हो ज्ञाता है। 

फ्रतु-विभाग । 

सभाये श्रोराग शिशिर :ऋत॒में, सखाक वसन्‍त 
वसम्त ऋतुपें, सपल्लोक भेरव प्रोष्म ऋतुमें, सदार 
पश्चण शरतऋतुमें, ससहधमिणो मेघ वर्षा ऋतुमें 
तथा सपल्लोक नटनारायण हैमन्त ऋतुमें गानेका 
विधान है। सर्वेदा इसो नियमके बशीभूत दो कर 
चलना होगा, ऐसा कोई बन्धन नहों है। सभो राग 
सब ऋतुओंमें इच्छानुसार गाये आ सकते हैं। हां, 
इतनी बात अरूर है, कि उक्त नियमालुसार गानेसे भोता- 
ओंको अधिकतर आनन्द मिलता है। ( सद्भीतशा० ) 


व्यक्ति गाता है, वह अत्यन्त खुखी होता है! सायंक्रालमें | रागखाड़व ( स'० पु० ) खाद्द्रव्यविशेष, लानेकी खोज । 


इनका गाना अति निषिद्ध है और शुद्धनट्टा, सारड्ी | 


रामघाड़व देखो । 


नह्ट, धराटिका, छाया, गौड़ी, ललिता, मह्लारिका, गौरी, | रागजआरडविक (सं० पु०) रागषाडइवादि प्रस्तुतकारी 


तोड़िका, गोड़, मालबगौड़, रामकिरो, कर्णार, बंगाली 


मोद्क । 


ये राशिणियां चन्द्रसे उत्पन्न हैं, प्रातःकालमें इनका गान | रागयूर्ण ( सं० पु०) १ कामदेव । «२ सत्रिवृक्ष, जैरका 
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श्<्प्‌ 


पेड़। ३ फल्णुशूर्ण, काकडुस्वरका चूर्ण । ४ लाक्षारस, | रागधत्‌ (स'० लि० ) रागी विद्यतेपरुष राग-मतुप_मस्य 


लासखका रस | |; 


२ रामचन्द ! (लि० ) रागेन छश्नः | 


आच्छम्न | 


है शाग द्वारा 


रागद ( स'० पु० ) रागं॑ ददाति दा-क | १ तैरणीक्षप | 


२ रागदाता, राग देनेवाला। ३ क्रोधोद्दीपक, गध्सा 
उपजआनेबाला | 


रागदालि ( सं० पु० ) रागदा रागप्रदा आलिः पंक्तिर्त | ' 


मखूर । 
रागडृश ( सं० पु०) माणिफ्य | 
रागद्रव्य ( सं० छी० ) रश्जननद्रव्य , रग। 


रागपट्ट ( सं० क्ली० ) सूल्यवान प्रख्तरभेद, पक प्रकारका 


बहुसूल्य पत्थर । 


रागपुष्प (सं० पु०) रागविशिष्ट' रक्तवणपुष्पं यध्य। 


१ बन्धूक, गुलदुपहरिया । २ रक्तास्लान | 

रागपुष्पी ( सं० ख्री० ) रागयुकतं पुष्पं यश्या: डेप । 
अथबा । 

रागप्रसव ( सं० पु० ) रागयुकतः रफ्तवणेः प्रसवः पुष्प 
यरूय । १ बन्धूक, गुलुदुपदरिया । -२ रक्तास्लान | 


अनुसार योगका समन्वय । 


रागभज्जन (सं० पु०) १ एक घिद्याधरका नाम ! २ क्रोधका ' 


अपनोद्न, कोधको दृटाना या दूर करना | 

रागमजरो ( सं० खो० ) एक नायिकाका नाम | 

रागमय ( सं० लि० ) १ लोहितवर्णयुकर, छाल रंगका। 
२ प्रिय, प्यारा । 

शगमालऊा ( सं० ख्री० ) रागोंका समूह । 

रागयुअ (स'० पु०) रागेन युज्यते इति युञ -क्िप्‌। 
माणिक्य । 

रागरज्सु (स'० पु०) रागो रज्ज़ुरिव यरुय, मायकय्यो! पर- 
रुपरानुरागवद्धत्वासथात्यं | कामदेव । 

रागढता ( स ० ख्री० ) रागरूय अनिका लतेब | कामदेध- 
की ख्री, रति । 

राणछेला ( स'० खरी९ ) घगदम भादिका खिह या रेखा । 
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! थ। रागयुक्त, रागविशिष्ट । 
रागसछन्न ( सं० पु० ) रागेन छक्नः । १ कामरेव | : 


रागविरोध ( स पु० ) रोगका ज्ञान | 


' रागवियाद ( स ७ पु० ) गाली गलौज | 


रागधृन्त ( स॒ ० पु० ) रागएय #न्‍त इध | कामदेख । 
रागबाडइ॒व ( स० पु०) खाद्य द्रत्यविशेष, एक प्रकारका 
खाद्य पदार्था। यह अनार और दाखसे वनता है। इसका 
गुण रुचिकारक, लघुपाक, वात, पित्त और कफनाश# 
माना गया है। ( राजब० ) 
सुभतके मतसे--लघु, व्‌'हण, व ्य, हथ, रोचन और 
दोपन तथा तृष्णा, घूर्च्छा, श्रत, छद्दि और श्रमनाशक | 
(सुभ ते १४४६ अ७0) 
२ एक प्रकारका खाथ्द्र॒ध्य, आमका सुरब्बा । इसके 
 बनानेका तरोका--कऋछ्चे आमको घाोमें थोड़ा भुन कर 
गुड़में उस पांक करे | पाक सिद्ध होने पर उत्तार ले और 
उसमें मिर्च और इलायची डाल दे । इसका गुण पुष्टि- 
कारक, बलप्रद, पित्त, बात, अस्न ओर अरुचिनाशक, 
स्निग्ध, गुरुूओऔर तर्पंण । इसको रागखाड़श् या राग- 
जारडव भी कहते हैं । 


_रागसारा ( स ० स्त्रौ० . मनःशला, मेनसिला । 
' रागसूत्र (सं० क्लो ०) रागयुक्त' रक्तवर्ण सूल' । १ तुलासूल, 
रागबन्ध ( सं० पु० ) १ अनुरागका लिकह्ष। २ संगीतके ' 


रुका सूता । ५ पटुसूल, रेशमका खूता । 
रागाड़ी (स'० स्री० ) रागविशिष्ट' अड्रु पख्या। डेप | 
मशञ्िष्ठा, मजीठा । 


, रागाढ्या ( स'० ख्री० ) रागेण आदया, मशज्जिष्ठा, मजीढा | 
| रागानुग (स० लि०) रागका अनुगामी । 

' रागान्ध ( स'० लि० ) क्रोधान्ध, भारो क्रोधों | 

' रोगान्वित ( स'० लि०) १ क्र द, जिसे क्रोध दो । २ जिसे 


शगया भ्रम हो | 
रागार ( स'० लि० ) ओ किसोको कुछ देनेकी आशा 
बंधा कर भी न दे उसे रागार कट्दते <हैं। 
“आशां वल्नवर्ती दत्त्वा यो इन्ति पिशुनों जनः। 
स जीवासो5पि रागारुद्र णो दाल्लल्तु दातरि ॥” 
( शब्दमाक्षा ) 
रागाहाप (स ० पु९०) सगीतशाखके अछुसार राग 
समूही का आलाप | 


रांगाशनि--राधे भट 


२६६ 
रागाशनि (स ० पु०) शगेषु विषयवासनासु अशनिरिषव । “अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयाजनविस्तृतः | 
बुद्धदेव । तिमिल्लिक्नगिल्लो5प्यस्ति तद्गिश्लोउप्यरित राघव। #॥ 


रागिन ( सं ० सत्री० ) रनज (संप्रचानुरुषेति | पा ३३२'१४२) ( कल्लापण्याकरण -कृदकृत्ति १ पा० दुर्ग सिंह ) 
इति तच्छोलादिषु घिणन, यद्वा रागोइसुयास्तीति राग- | राघव--१ गणेशख्तुतिके रखयिता । २ विरहिणीमनो 
इनि। १ अनुरक्त, विषयवासनामें फसा हुआ | !' बिनोदटीकाके प्रणेता । ३ वेच्चचिकासके रचयिता । 

इस ससारमें जीव दो श्र णियो'में विभक्त है, रागी ' राघव आचार्या--१ इन्दिराभ्युद्यकाव्य और उत्तरणथम्पू- 
और विरागी। फिर इन दो मानवोंके चित्त भो दो! रामायणके प्रणेता | २ तकरलाप॑णके रखयिता । ३ शुद्धि: 
प्रकारके हैं। उक्त रागो सूर्र और चतुर इन दो भागों में | दीपिका-प्रकाश नामक ज्योतिप्न न्थके प्रणेता । ४ एक 
तथा विरागीज्ञात, अज्ञात और मध्यम इन तोन भागों में. विख्यात नैयायिक तथा नन्‍्यायरलके प्रणेता रघुनाथ 


विभक्त हैं । 


संसारमें जिनका अनुराग है वही रागो कहलाते हैं । 
उक्त रागियोंके बार वार विविध सुख ओर दुःख हुआ ' 
करते हैं । स्त्रो, पुत्र धन, पान और अभ्युदय आदि _ 


ओ कुछ पानेसे ही रागियों के सुख ओर उन्हें' न पानेसे 


ऐहि% सुख प्राप्त हो, उसी सुखसाधन उपायसे रागियों- 
को काम करना उचित है | खुतरां ज्ञो पध्यक्ति सुखविघ्न- 
कारी है, उसीकों शत्र और जो खुख देनेवाला हों उसी- 
की मित्र समझना चाहिये । उनमेंसे चतुर रागी किसी 
हालतसे भी मुग्ध नहीं होते। सूख रांगी ही सर्वत्र 
घिसुग्ध होते हैं | (देवीमाग० १३३ अ०' २ रक्तवर्णविशिष्ट, 
लाल रंगका। ३ लाल, सुर | ४ रखनकारो, रंगनेवाला । 


( पु०)५ तृणधान्यविशेष मड़ वा या मझरा नामक 


कदन । पर्याय--लाज्छन, बहुतरकणिण, गुच्छककणिश । 


इसका गुण तिक्त, मचुर, कषाय, शीतल, पित्ताख्ननाशक 


और बलकर माना गया है | ' राजनि० ६ छः मात्रावाले 
छन्दी को नाम । ७ अशोक पक्ष 

रागिणी ( सं० खो० ) रागो(रुत्थस्या इति राग इनि डेप । 
१ विदग्धा स्त्री। २ पुराणानुसार मेनाकी बड़ी कन्याका 
नांप। ३ जयश्ी नामकी लद्धी। ४ संगोतर्में किसी 
रागकी पलो या ख्रो | विशेष विवरण राग शब्दमें देखो ! 

रागी ( सं० पु० ) रागिन देखो | 

राघव ( सं० पु० ) रघोरपत्यमिति रघु अण । १ रघुक 
वंशमें उल्पन्ष ध्यक्ति। २ श्रोरामचन्द्र | ३ अञ्ञ | ४ दश- 
रथ । ५ समुद्रज्ञात महामत्ख्यविशेष, समुद्रमं रहनेवाली 
एक प्रकारकोी बहुत बड़ी मछली । 


' राघवचैतनप्र--फविकरलपलछता 
ही क्षण क्षणमें भरी दुःख होता रददता है | जिस उपायसे ' 


पव्छातीकरके गुरु । 

राघव चक्रवत्ती--काशिकीपटल, आतकसारसंप्रह और 
सूर्थासिद्धाग्तरहस्यके प्रणेता। सम्मभवतः १५६२ ई०में 
उन्होंने शेषोक्त श्रथ समाप्त क्रिया । 

और महागणपति-रूतोत्र: 
के प्रणेता । 

राघवचैतनग्र ( सं० पु० ) एक प्रसिद्ध संस्क्रत कवि । 

राघवदेव--पद्धतिकार शाडु घरके पितामह और गोपाल- 
के पिता। ये राजा हम्मोरकी सभामें विद्यमान थे | इनके 
बनाये कुछ एलोक मिलते हैं । 

राघवदेव--गणेशशिष्य लघुचिंतन नामक मीमांसाप्र थके 
प्रणेता । 

रोघधवनन्दन--पश्चपक्षो-टोका नामक ज्योतिश्र न्थके रच- 
यिता । 

राधवपश्चानन भद्टाचाय--भआात्मतस्वप्रथोध नामक न्याय- 
ग्रथक प्रणेता। 

राघवभटद्ट--१ कालीतक्त्वरहरुण, दुर्गातर्व और पद्ाथांदर्श 
नामक शारदातिलकटोकाके रचयिता | तन्‍लसारमे इनका 
उल्लेख है । 

२ शाड़ के पुल और महादेव सर्दाश् वादीम्द्रके 
शिष्य । इन्होंने १२५२ ई६०में न्यायसारधियार प्रणयम 
किया | 

२ अर्थोदृद्योतनिका नामभ्नी अभिजशान शकुम्तलकी 

टीका, उस्तररामचरितटीका और मालतोमाधवटीका 
नामक तीन प्र'थके रचयिता । ४ विख्यात वेष्णय 
परिडत ! श्रोनियासायायेकी सहोयतासे इन्होंने शक 
धामका उद्धार किया | 


राधवश् रब २६७ 


राघवराय--हस्तरलावली के रखयिता | न्‍ । पक व्याकरणके प्रणेता। १८०५ ई६०में इनकी उम्ृट्यु 
राघवराय--नयवह्वो पके एक रोज्ञा तथा सुपासैज्यवस्थाण॑व- ! हुई । 
के प्रणेता रघुनाथके प्रतिपालक । नवद्वीप देखो । ' राघवेन्द्रमुनि-वेष्णवसिद्धान्तवेज्ञयत्तों और उसको टीका- 


राघवानन्द--१ पक राजमस्ली । उनके बनाये नाटकका | के रचयिता | क्‍ 
दो श्लोक साहित्यदूषण (७४६ )में उद्घुत हुआ है। | राघवेरद्रयति--१ सुधोरद्रयतिके शिष्य पक्र प्रसिद्ध संस्कृत 
२ सिंद्धांन्तक्रोमदी नाम्नो सिद्धान्तसंप्रहटीकाके रच- | दाश्शनिक । ये तन्लदीपिका नामक ब्रह्मसूलभाष्य, 





राघधव/नन्‍दयसि--पातज्ञलरदस्यके रचयिता । कत कर्मनिर्णयकी टोका, जयतोथंका तस्वोदुद्योतवित्र- 
राघवानन्व शस्मन--विदृग्धतोषिणी नामकी जातकपद्ति- . रण, आनन्‍्दतीर्थधरणित श्रह्मसतभाष्यके ऊपर जयतीर्थाने 
के टीकाकार | | जिस तस््वपध्रकाशिका नामकी टीका लिखी उस टीकाफी 
राघवानन्द सरखती -लघुवाफ्यबूृत्तिप्काशिकाके प्रणेता | टीका, न्‍्यायदीप नामक तकताणए्डबकी टीका, व्यासतोर्- 
रामानन्द सरसखतीके गुरु। ये रामभद्र॒के भी ग़ुद थे । कृत तात्पर्याच्वन्द्रकाकी डोका, परिमल नामक जअय- 
राघधवानन्द सरखती--अद्ववा नन्‍्दके शिष्य । इन्होंने तक- तीथेकी नन्‍्यायसुधाकी टीका आदि प्र॑थ भी राधघवेन्द्रके 
व या तस्वासनप्रकाशिनो नामकों सांख्यतस्वकौमुदी- . बनाये है। फिर क्िसीके मतसे शेषोक्त प्र'थके रच- 
की टीका, मन्वर्थचन्द्रिका, मीर्मांसाख्तवक, विद्यार्गत- |. यिता राधवेन्द्र राघवन्द्रयतिले भिन्न हैं । 
घबिणी तथा मोमांसासूलदीधिति या न्‍्यायावलीदीधिति [ रातवेन्द्र शताधधान--ब'गालके एक अहितीय श्रुतिघर 
नाम के कई भ्रन्थो'की रचना की | पण्डित | इनके पिताका नाम काशीनाथ और भाईका 
राधवैन्द्र-जयतीर्थकत कर्मनिर्णययटी काटिप्पण, जयतीर्थ- | नाम राजेन्द्र और महेश था । विद्वन्मोद्तरड्धिणी के 
कृत तरबोदयोतविधरणकी टीका, जयतोथंक्रत तरव- | रचयिता रामदेवलचिरजक्षीच इनके पुत्र थे। इनके गुरुका 
प्रकाशिका नामकी आननन्‍्द्तीर्थफे अह्मसूलभाष्यकी तन्‍त : नाप्त था भवानन्द्‌ सिद्धान्तवागोश । इन्दों'ने मग्लाथ- 
दीपिका नामकी रिप्पणी, ध्यासतीथंकृत तात्पर्यचन्द्रिका-| दीप और रामप्रकाशकी रचना को । 
की रिप्पणी, जयतोर्थकृत न्याससुधाको परिमस्ल नामको | राघवेन्द्र सरस्वती--सिद्धास्तशिरोमणि नामक बेदान्तिक़ 
टीका, आनन्दतीथोकूत विष्णुतस्वनिणंयक्री भावदीप । प्र'थके रसयिता । 
नामकी टीका, तकताएडबटीकाका न्‍्यायदीप नामक 


| कट ५ € ७. 
यिता । | भगवदुगंतार्थ घिवरण तथा ईश, केन, फाठक, छान्‍्दोग्य, 
रे तह || तिल री 
राघवानन्दमुनि--परमाथसारटीका और विद्याचचनमज़्री- | तेसिरीय, बृहदारण्यक, माण्ट्फ्य आदि उपनिषद्‌कों 
के प्रणेता । | भाष्यक्री रखना कर गये हैं । इसके अलावा जयतीर्था 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


| राघवाभ्युदृथ ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक । 

रिप्पण तथा आननन्‍द्तोर्थकृत ब्रह्मसूलभाष्यको जयतोीर्था- | राघवायन ( सं० को० ) राधवस्य रामस्य चरितान्वित 

रूत टोकाके भावरुप नामक रटिप्पण आदिके रखयिता। | अयन शारत्र । रामायण | 

राघबेन्द्र--१ अमरकोष्भाष्यके प्रणेता। इनके पिताका : “सेनिहामपुराणानि राषवायनमारत॑ | 

नाम था कृष्णभद्द । २ मन्सार्थदीप ओर रामप्रकाश समाप्तिरह्वितान्येव सन्ति तानि श्रुतानि ते ॥४ ( भगिनपु० ) 

नामक दो प्रस्थके रचयिता तथा फाशीनाथके पुत्र और | राघवीय ( सं० क्री ० ) राघवका रचा हुआ पभ्रम्थ | 

भवानन्द्‌ सिद्धान्त बागोशके छात्र । थे शताबधान | राधवेश्वर ( सं० को ) शिवलिड्भभेद । 

मामस्टे सर्वोल ख्यात थे । | राडुल ( सं० पु० ) वृक्षकरठक, गाछका कांदा । 

राषबेन्द्र आसार्स--लिपथगा वामकी परिभाषेन्दुशेश्लरको | रा्ड्रुव (सं? कली० रड्ढी भव॑ रंकु ( रह्ोरमनुष्येडणच | 

दोका, प्रभा नामकी शब्दकौरुतुभक्षी ढोका, बिषमो | पा ४३१०० ) अति अण्‌ । १ खुगलोमजात बखादि, 

भामकी शब्देन्दुशेलरक टीका और दाधवेस्द्रीय ताक | ग्ंगोंके रोए से बना हुआ कपड़ा भादि । २ पशम, नरम 
ए७०, >#&335, 75 ह 
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धश्ष् 


ऊम | (पु०) ३ गाभि, गाय। ( लि० ) ४ राष्ट्रवाकृति, 
गायके जैसा पुल्यवाला | 

राडुवक ( सं० पु० ) मनुष्य । 

राडुवायण ( सं० लि० ) रंकुसे ज्ञात या आगत । 

राकुण ( सं० क्ली० ) पुष्पविशेष, एक प्रकारका फूछ । 

रांचना ( हिंए क्रि० ) ? रचना, बनाना | २ रचा जाना, 
बनना । ३ रंगा ज्ञानां, रंग पकड़ना | ४ लीन होना, मग्न 


>ा न बन ल-+नमानओओा अ्ननिनओओत “- “+ “+- “रकम ना न्‍न- धन. ल्‍मिकरनानाानन समन “न+न«+-...3.2......>क, 


राडुवक--राणक्‌ मार 


राजकन्यका (रु० ख्ो० ) राश। कनंत्का। राजकना, 
राजाकी पुत्री । 

राजकन्या ( सं० खी० ) राश कनेत्व। १ फेविकापुष्प, 
केवडे का फूछ। २ नुपखुता, राजाको पुत्री | 

राज़कर ( सं० पु० ) राजप्राह्ृकरः। वह कर जो प्रज्ञासे 
राजा लेता है, राजाकी मिलनेवाला महसूल । 


, राज़करण ( सं० पु० ) १ नवरायालय, अदालत । २ राज- 


होना। ५ शोभा देना, भरा ज्ञान पड़ना। ६ प्रसन्न . 
होना । ७ प्रभावान्वित होना, सोचमें या चिस्तामे 


पड़ना । ८ अनुरक्त होना, प्र म करना । 


राछ ( हि० पु० ) १ कारोगरोंका ओऔज्ञार। २ जुलाहोंके हा ह 
नं न : राज़क्ण ( सं० पु० ) दस्तीका शण्ड, हाथोका सू ड । 
करयेमें एक ओज्ञार जिससे तानेका तागा नीचे उठता 5 अप कक. हे 


और गिरता है। यह दो नरसलोंका होता है जिसके 
वबीचमे ऊपर नीचे तागे बंधे होते हैं ओर जिनके बोचसे 
तानेके तागे पक्र एक करके निकाले ज्ञांत हैं । 


का बड़ा हथोड़ा | ६ चक्की के बोचका खू'रा ज्ञिसके चारों 
ओर ऊपरका पाट फिरता है। 

राछयंधिया ( हि० पु० ) वह झुलादा या आदमो जो राछ 
वांध्नेका काम करता हो । 


राज़ (हिं> पु०) १ देशकां अधिकार था प्रबंध, प्रज्ञा-पालन- 


की व्यवसुथा, हुकूमत, शासन | २ पूरा अधिकार, खूब . *जैकला ( सं० स््री० ) चंद्रमाकी सोलद कलाओंमेंसे एक 


चलती । ३ उतना भूमिमान जितना पक्र राज्ञा द्वारा | ३ ः ं 
शासित होता है, एक राजा द्वारा शासित देश | ४ देश, | + रस | खस० छु० ) कश्रूणा राजा, राजदुस्तादत्वात्‌ 


$ वह 


जनपद । ५ अधिकारकाल, समय | ६ राज्ञा | 


३ बरान, 
अलूस | ४ लकड़ीके अंदरका पक्का अ श, हीर | ५ लोहार- 


न न नीाझाद;8तीा 


अर ि्ण्ण-त, कम 


नोति। 


| राज्ञकर्कटो ( सं० ख्री० ) चोनाककंटी, पक प्रकारकी 


ककड़ी | 


राजकर्सा ( सं० पु० ) राजकत्त' देखो । 

राजकत्तु' ( सं० पु० ) १ वह ध्यक्ति जो राजगद्दी पर बेठते 
समय राजाकी सहायता करता है। २ जो पुरुष दूसरेको 
राजसहासन पर बेठाता है, क्रिसीकों राजगद्दों पर 
यथेच्छ बेठाने भर उतारनेक्नी शक्ति रखनेवाला पुरुष । 

राजकमन्‌ (सं० क्लो०) राह। कमे । राजाका कार्य, वह काम 
ज्ञी राज़ाके कस पव्य हो | 


: शाज़कलश ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राज़ा। 


कारोगर जो ई'टोसे दीवार आदि चुनता और मकान , 


बनाता है, राजगोर, थवई । 
राज़ ( फा० पु० ) रहस्य, भेद । 


मी सी बे: 


राजेति ॥ ” ४।२३६ ) इति बुआ । १ राज्ञाओंका समूह | | 
२ क्ृष्णागुरु, काला अगर | राज्ञन:स्वार्थे कन । ( पु०) | 


३ राजा। ( लि० ) ४ दीमिकारक, समकनैयाला | 
राज़कथा ( सं० सख्रो० ) राजाख्यायिका, इतिहास | 


| 


काश्मीर देखो | 


कलाका नाम | 


पर निषातः | भद्रमुस्ता, नागरमोथा । 
राज़कार्य ( सं० क्लौ० ) राश्ा काय। राजाका काम | 
राजकाश ( सं० क्लो० ) शालवृक्ष, सखुभाका पेड़ । 
राजकाष्ट ( सं० क्ली० ) पतड़चंदन, वक्कम नामक लकड़ी । 


रांजक ( सं० क्ली० ) राश्ां समूहः राजन ( गोत्रोन्नोष्टे रक्र- ' राजकिनेय ( सं० पु० ) रज़कोका पु' अपत्य | 


राजकीय ( सं० लि० ) रांश हृदू राजन (राश।कच | पा ४|२ ) 
इति छः, कक रश्चाभ्ता देश।। राज़ -सम्वन्धीय, राजा या 
राज्यस सम्बन्ध रखनेवाला | 


' राज़कु अर ( हिं० पु० ) राजकुमार | 


राज्षकदस्य ( स० पु० ) कद्स्वानां राजा, राजदन्तावित्यात्‌ | राजकुमार ( सं० पु० ) राश। कुमार: | राज॑पुत्र, राआकां 


परनिषातः। कदस्वचिशेष, एक प्रकारका कदृंव जिसके | लड़का । 


फूल बढ़ भौर ण्वाविष्व दोते हैं। 


। 


कविकट्पलतामें लिखा है, कि शाजपुलमें 
मिम्नोक्त गुण रहने साहिये। यथा-शख, शाखा, श्री* 


राजकपारिका--राजगढ़ 


समूह, व, गुणसमूई, वयालो, खुरली, राजभक्ति और | 


शुभगति आदि । 
“कुमारे शख्त्रशासत्रभीककावत्त गुणोच्छुया। । 
वाद्याढी खुरक्षी राजभक्ति; शुभगतादयः ॥” 

( कविकल्पक्षता ) 
राजकुमारिका ( सं० छ्ली० ) राजकन्या, राज़ाको पुत्रो । 
राजकुल ( सं० सत्री० ) राजश्ः कुल' | राजवंश, 

खानदान | 
राजाकुलक ( से० पु० ) पटोललूता, परवल्लकी लता । 
राजकुलभट्ट (स'० पु० ) १ राजसभापरिडत | 
भाट, चद जो राज़ाकी कुलप्रशर्ति वर्णना करता हैं। 
राजकुष्मारड ( स पु० ) वात्तांक्ी, बंगन । 
राजकृत्‌ ( स ० पु० ) राजकर्त्त, देखा। 


राजाओंका 


| 
् 
| 


॥ 
प 
| 
त 


| 


२राज- ' 


| 
[॥ 
। 
। 


राजश्कूत (सं ० लि०) राशो कृतः । राजा द्वारा अजुष्ठित, जो क्‍ 


राज्ञा द्वारा किया गया हो । 
राजकृत्य ( स ० क्ली० ) राशः कृत्य! | राज़का काम | 
राजकृत्वन्‌ ( स० पु० ) राजकर्ता | 
राजकोट--बस्बईप्ररेशके काठियाबाड़के हल्लास विभागके 
अन्तर्गत एक देशी सामन्‍्तराज्य | 
से 
मध्य विग्त॒त है। भूषरिमाण २८३ वर्गेमील ओर जन- 


निनीनतद3इ जल न. - नन्‍ीन. 


: राजकॉलाहल ( स'० पु० ) 


यह अक्षां० २८ ३ , 
२२' २३ 3० तथा देशा० ७०' ४६ से ७१' ,६ पृ०्के : 


ल्‍ 
। 
| 
॥ 


स*'ख्या ७० हजारसे ऊपर है। यहांकी ज़मीन ऊँची 
नोसी है | यों तो इस राज्यरें रितनो नदी बदती है, पर : 


जल केवल अजी और अजयनदमें ही बारहों महीना 
रहता हैं | 


धान, गेह', ईस और कपास यदांकी प्रधान : 


उपज है। जलवायु स्वास्थ्यकर है । इसमें राजकोट . 


नामक पक शहर और ६० गांव लगते हैं | 
काठियावांडका राजकोट रेप श्रेणीका सामन्तरांज्य 


समभा जाता है । 


के परपोते अज्ञोज्रीके छोटे लड़के कुघर विभोगी राज्यके 
स्थापयिता माने ज्ञाते हैं। वर्तमान राज़ाका नाम है 
पथ, एव, ठाकुर साहब सर लक्षज़ो राज साहब के, सी 
भाई, ६। इन्हे' गोद लेनेका अधिकार है तथा ६ सलामी 
तोपें मिलती हैं। राज्यकी आय करीब तीन लाखकोी है 


। 


यहांके अधिपति नवानगर राजबंश- 


की शाला और भाडुज्ा राजपूतवंशीय हैं। राम रावरू- , 
| राजगढ़--मध्यप्रदेशके  अन्तगत 


टन मम 3 नर 


जिसमेंसे शटिश गवर्मेश्ट और जुनागढ़के नवाब दोनोंकों | 


२६ ६ै 


मिला कर २१३२१) रु? करतमें देने होते हैं। सेन्यस सपा 
३१६ है। राज्यमें ३ म्युनिसपलिटो, २५ रुकूल और 
३ अरूपताल है | 
ए२ राजकोट सामसम्तराज्यकी राजधानी | यह अक्षा० 
२२' ६८ 3० तथा देशा० ७० ५० पू०के प्रध्य अवस्थित 
है। अनस ख्या करोव चालोस हज़ार है। हिन्दुृकी 
स ख्यों सबसे ज्यादा है | ँ 
यहां दुगें और काठियाबाड पीलिटिकल पजेण्टकी 
प्रधान कचहरोी है। देशीय सामनन्‍्त-राजकुपारोंकी शिक्षा- 
के लिये यहां एक्र विश्वविद्यालय है | इसके सिचा शिल्प- 
विद्यालय, उच्च अगरेन्नी वियधालय, डाकधर, तारघर, 
गिरजा, जेल, डाकबंगला, भ्रमेशाला और भांऊनगर 
गणडाल रेलबैका स्टेशन है । शहरमें म्थुनिसिपलिरी 
भो है। 
राज्काल ( स० पु० ) राजबदर, बड़ा बेर । 
सगीतमें तालक साठ मुख्य 
भेदोंमेंसे एक । ह 
रोजकोषातक ( स'० क्री० ) किंगा फल; पक प्रकारका 
नेनुभा जो बहुत बड़ा होता, घीया-तरोई । 
राजकोीषातकी ( स ७ स्थी० ) राजभिया कोबातकी | पोत- 
घोषा, घोया तरोई । ससख्कत पर्याय--हस्तिपणिका, 
धामागे, केशफला, महाजाली, सपीतक । इसका गुण-- 
शीतल, ज्वरनाशक, कफवातव के । (मदनविनोद) 
राजकय ( स'० एपु० ) सोमकय सोम लखरोदना | 
राजक्रयणी ( स' ०9 स्नो० ) सोमक्रय-कारनी, सोम खरी- 
नेवालो स्री । 


' राज़क्रिया ( सं० ख्रो० ) राजकार्य, राजाका काम । 
| राज्क्षयक्त ( सं० पु० ) राजसर्ष प, बड़ी राई । 


राज़खज्ज् री (सं० सत्री० ) राजप्रिया खज्जू रो। श्रेष्ठ 
खज्जू री, पिंडखजूर । 
भूपाल पोलिटिकल 
एजेन्सोके अधीन मालवका पक्र सामन्‍्तराज्य | यह अक्षा० 
२३ २७ से २४' ११ 3० तथा देशा० ७६ ३६ से ३४ 
१४ पृ०फे मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६६२ गे मीऊ 
3 । इसके उत्तरमें ग्वालियर और कोटा राज्य, दक्षिणमें 
खालियर और देवासराज्य, पूरवर्म भूषपालराज्य और 


४०७५७ 


पतन पर भोमत राजपूतोने इसका कुछ स्थान दखल कर : 


लिया । 
हुआ है। १४४८ ई०में भोमतवारके सरदारने 'रावत' 
को उपाधि पाई । राजगढ़के सामनन्‍त आज भी उसो 
उपाधिका ध्यवहार करते हैं। इस वंशके छोंग भोज- 


राज़ और विक्रमाधद्त्यलि अपना कुलपरिचय देते हें। : 
१६८१ $०में उस समयके राजपुत्र पितावे; दीवान यो : 
उन्हींकी चेण्टास राजगढ़पति अपना राज्य . 
दीवानके भंशमें ज्ञों भूभाग 


मन्त्री थे । 
बांट देनेकी बाध्य हुए । 


तभीसे उस अधिकृत जिलेका ऑमतवार नाम 


पड़ा, उसका नाम 'नरसिहगढ़' और रावतके देखछमें 
ओभओ भूभाग रहा, उसका नाम राजगढ़ रखा गया। , 


महाराप्र अभ्युद्यकालमें नरसिहगढ़ होलफरका ओर 
राजगढ़ सिर्घथियाका करद हुआ | 

१८११ ई०में राजगढ़पति रावत्‌ मतिसिहने मुसल- 
मानीधरममें दोक्षित हो अपना नाम 'महम्मद अवतुछ 
रसीद खाँ! रखा । १८७२ ई०में वटिण गवमेण्टसे उन्हे 
'नवांब' की उपाधि तथा ११५ सलामी तोप प्रिलों । 
१८८० ई६०में उनकी झुत्यु हुईं। पीछे उनके लड़के 
भक्तावरसिह गद्दी पर बैठे । १८०८ ६०में भक्तावरके 


मरने पर उनके लड़के वल्बहादुरसिह 'राबत! हुए। 
पितामहकी तरह इसल- 


उस समय ये बहुत बच्च थे। 
लाम धर्ममें दीक्षित नहीं हुए । सिद्दासन पर बेठते दो 
उनके भआत्मीय सरदारोंने फिरले उन्हें ओमत्राजपूत 


राजगढ़ 


पश्चिममें किलचीपुर गाजप हे | मुगठपभावक अध:- : 


अलवारपतिकों १०००) र० करमें देने होते हैं। अफीम 
और धान यहांकी प्रधान उपज है। ज्वार, खुन्दरी, 
सना और गेहूं भो कम नहीं उपज्ञता। राजगढ़ शहर- 
में सेन्द्जजेल, तीन छोट रुफ़ूल और आठ प्राइभेट 
रुकूलके सिया दो अह्पताल भी हें । 

२ उक्त राजगढ़ रांज्यकी राजधानी । यह अक्षा० 
२१४ ७ 3० तथा देशा० ६६ ४४ पू० नेवाज़ नदोके बांप' 
किनारे अवस्थित है । जनसंख्या पांच हजारसे ऊगर 
है । १६४० ६०में रावत्‌ मोहनसिद्दने इसे बसाया था। 
शदरमें सामन्‍त राजभवनके अतिरिक एक सराय, पक 
स्कूल और अस्पताल तथा पोष्ठ और टेलिप्राफ आफिस 


हे । 


राजगढ़--मध्यप्रदेशके डिपटी भील पजेग्लीके अधीन पक 


छोटा सामस्तरशाज्य । डकैती और वदमाशीके लिये 
पहले यह स्थान बहुत मशहूर था। यहांके भी आदि 
जञ'गली जाति निकटवसों राज्यमें जा कर बहुत ऊधरम 
मनचाती थी । इसलिये अपने अपने सीमान्‍्तप्रदेशकी 
रक्षा करनेके लिये होलकर और धारराजने यहांके सर- 
दार वा भूमिया ( भुदया )-कों यह रुथान छोड़ दिया 
तथा शान्तिरक्षाके लिये कुछ रुपये भी दिथे। १८७१ 
ई०की १८थीं माचकों वृटिश गवर्मेण्टने यहांके भूमिया- 
को राजगढ़ और धाल इन दो प्रामोंक्री सनद्‌ दी । 


_ राज्गढ--पञ्ञावके सम रराज्यके अन्तर्गत पक दुर्ग । यह 


कह कर प्रहण किया । पीछे बन्मेसिह १६०२ ई०में राज- 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । इनकी व शापरम्परा उपाधि : 


थी 'दिज़ दाइ्नेस' ओर 'राज्ञा' । १६०८ ६०में उन्हे 
के, सी, आई, ६, की उपाधि मिली । वत्तेमान सामनन्‍त- 
का पूरा नाम है पत्र, एच, राजा रावत्‌ सर वोरेन्द्रसिंद 
साहब बहादुर के, सी, आई, $£ | इन्हे भी ११ तोपों 
की सलामी भिलतो है। 


| 
| 


इस राज्यमें राजगढ़ और ध्योरा नामक दो शहर और ; 
६१२ श्राप्त लगते हैं । जनसंख्या ११ दजारसे ऊपर है। 
हिन्दक्ो संख्या ज्यादा है। वार्षिक राजस्व करोब ५ ' 


छाख रुपया हैं जिसमैंसे तलियान जिलेके लिये 
सिन्धियोको ८५१७५ रु० कोर कालीपीत परगनेक लिये 


अक्षा० ३० ५५ उ० तथा देशा० ७9 २३ पू०के मध्य 
अवस्थित है। दुर्ग चौकोन है | चारों कोनमें चार बुर्जा 
हैं। बुजकी ऊंचाई ४० फुट और घेरा २० वर्गफीट | 
१८१४ ई०में गुरखा लोगोनि दुर्गमें आग छगा कर उसे 
मए्ट कर डाला था। अभी उसका पुनः संस्कार हुआ है। 
समुद्रतहले यह 9११५ फुर ऊथा है। 


राजगढ़--मध्यप्रदेशमें चानदा जिलेके अन्तर्गत मूल तह- 


सीलका एक परगना । भूषरिमाण ४४७ वर्गमोल है। 
इसमें सौलो और मूल नामक दो शहर और १७४० भ्राम 
लगते हैं। पहले यह रुथांन बैरागढ़के गोंडराजयंशके 
अधिकारमें था | 


राजगढ़--राजपुतानेके अलवार राज्यके अन्तग त राजमढ़ 


तदसी लका घक सहर | यह अक्षा० २७५ १४ 3० सथः 


राजगढु-- राजमह 


वदृक्षिण अवस्थित है। जनस'ख्या ११ हजारले ऊपर है। ! 


देशा० ७६९ ३८ पृ०के मध्य अलवार शहरसे २५ मील 


'अलवार-राज्यके स्थापयिता प्रतापसिदने १७६७ ई०में इसे' 
बेसाया | शहरको दीवार और खाई महाराव राजा घनन्‍नी 


सि'हने बनवा दी है। शहरमें एक डाकघर, एक ऐड्लो- 
वर्नाक्युलर रुकूल और एक अस्पताल भी है । 

राजगढ़ - राजपूतानेके बीकानेर राज्यका एक शहर | यह 
क्षक्षा० २८" ३६८3० तथा देशा० ७५ २४ पू०फे मध्य 


बीकानेर शहरसे १३५ मील पूरब और उत्तर पूरबधे अब- । 
स्थित है। ज्नस'ख्या ४१३६ है। महाराज गजसिहने | 


१७६६ ६०में इसे बसाया था। उनन्‍्होंके नाम पर इसका 
नामकरण हुआ है। यहां एक ऐड्रलोी-वर्नाक्युछर रूकूल, 
एक डाकघर और एक अस्पताल है । 
राजगद्दी ( हि ० स्रो० ) १ राजसि हासन, राज़ाके येठने- 
का भआासन। २ राज्याधिकार | ३ राज्याभिषेक, राज्या- 
रोहण । 


हित कप 3 अर हज >++--+-* थब्णणज--०_ ८: ४४42 


३०१ 


भांरतमें इस स्थानकों गिरिव्र्म हा है। कुशाटमञ 
बसुने गड़ुग ओर शोननदीके सड्भमसख्यान पर पहले पद्छ 
इस नगरकों बसाया। वखसुके पौत् जरासन्धके समय 
यहां मगधकी राजधांनों थो। चालुदेव जब ख्मातक ब्राह्म ण- 
वेशमें जरासन्धका वध करनेके लिये भीम अर्जनके साथ 
गिरिवजमें जा रहे थे, तब उन्होंने इस रूधानका यों वर्णन 
किया है-- 

'हे पार्थ | देखो, मगधराज्यका महानगर कैसा शोभता 
है। उत्तम उत्तम अट्टालिकाओंस सशोमित यह महा- 
नगरी सुज्ञला, निरुपद्रवा भर गयादिसे पूर्ण है। बेहार, 
चराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्यक ये पांचों शेल मानो 
सम्मिलित हो कर गिरिप्रज्ञ नगरको रक्षा कर रहे हैं | 
पुष्वित शाखाप्र खुगन्धपूर्ण मनोहर लोभ्रवनराशिने उन 
शेलोंकोी मानो छुरा रखा है।! (समाप० २१ अ«») 

मरहाभारतमें जिस प्रकार पश्चरोलबेप्टित गिरिवजका 
उल्लेख है, वायुपुराणोप राजग्रहमाहात्म्यमें भी उसी 


प्रकार चेभार, विपुठ, रलकूट, गिरिध्रत भौर रलाचल इन 
पांच शेलोंसे वेशित राजगृद का उदलेख देखनेमें आता है। 
( राजगृहमा० १/१२०१४ ) महाभारतमें गिरिश्रजकों राज़- 
घानो, परंतु राजग्रदमादात्म्यमें उसे एक शेल बतांया है। 
इसके सिवा उक्त पश्चशेलका भी नामान्तर देखनेमें आता 
है। उनमेंसे महाभारतमें जो गिरि वैहार नामसे उल्लि- 
ख्रित हैं, राजयुह-माहात्स्यपें वह बेभार तथा पसेमान- 
कालके पालिग्रन्थमें वही 'वेमारा' नामसे यणित हुआ 
है । इस बेमार शैलकी सप्तपणीं गुहामें ५४० ६०सनके 
पहले बोद्धसडूः हुआ था । रत्लाचलकों हो चोनपरियाजक 
फाहियान 'ओडुम्बर-गुद्दा' (2 70० (ए८) बतला कर 
वर्णन कर गये हैं | ,इसो गुद्दामें बुद्ध भोजन कफरनेके बाद 
ध्यानरूथ हुए थे। पालिश्रन्थमें इसीकों पाणएडधरोल और 
मद्दाभारतमें ऋषिगिरि कहा है। वतत मान विपुल पालि- 
प्र्थमें यह चेपुल्ला' और महाभारतमें चेत्यक नामसे 
प्रसिद्ध है । राजगुदमांहात्ययमें जो गिरिश्रञ्ञ है, महा- 
भारतमें वद्दी वचराह तथा चरत्तम्रानकालमें उसीका कुछ 
भश गिरिएक कहलाता है। आज भी कितने हिन्दू , जैन 
और बौद्ध तीर्थायाली तोर्थोपलक्षमें उक्त पश्चशैल देखने 
जाते हैं। 


राजगवी ( स'० ख्री० ) गायक्ी जातिका एक पशु 
राजगामिन ( स'० लि० ) राजानं गच्छठीति गम्‌-णिनि | 
राजसम्धन्चो, रॉजाका | 
“अनृतश्वच॒ समुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम्‌। 
गुरोश्रान्नीकनि०न्घः समानि ब्रह्महत्यया ॥” 
ढ ( मनु ११५ भ७ ) 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न रहे, उसका धन राज- | 
गामी अथात्‌ राजांके भधिकारमें चला जाता है । 
राजगिरि ( स*० पु०) १ प्रगधदेशके पक पेतका नाम | क्‍ 
२ शाकभेद, बथुआ साग | यह साग स्थूल और सूक्ष्म- 
मेदसे दो प्रकारका है। पर्याय--राजाद्वि, राजशाकिनी, 
राजशाकनिका, इसका गुण झथिकर, पित्तनाशक् ओर 
शीतवला तथा ख्थूछकां गुण अति शीतछ और अतिशय 
झुखचिप्रद माना गया हैं। (राजनि०) ३ राजणह देखो । 
राजगीर | हि'० पु० ) मकान बनानेवाला कारोगर, शाज्ञ । 
राजगोरी ( दि'० ख्री० ) राजगीरका कोर्यो या पद । 
राजशुरु ( स ० पु० ) राज़ाका गुरु, राजाका उपवेष्टा । 
राजगुद्द ( स्‌ ० पु० ) शाअप्रासाद, राजभवन | 
हू--पूर्वमभारतकी खुप्तांसीन राजधानी । इस रुथान 
को हिन्दू, जेन, बोड सभो पचित्र समझते हैं। प्रद्दा- | 
४०, <47+#%., 76 
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३०२ राजयूह 


है 


असी हिन्दूके निकट यह राजगृद तोीर्थाश्थान सम्का | 
जाता है, परंतु प्राचोनकालमें भारतीय आयोके निकट इस , 
प्रकार समझा जाता था वा नहीं संदेद है। पुराण और क्‍ 
महाभारतमें इस स्थानको पूर्व भारतकी खुद ओर सुरम्य 
राजधानी बतलाया है सही, पर ब्रह्मावत्तेवासी आपगण 
बुरी ट्ृष्टिसे हो यह स्थान देखते थे। पश्चरोलके मध्य गिरि- 
पक वा गिरिवज्ञमें ही संभवत; जरासंघका प्रमोदभवन 
अवश्थित था । आज्ञ भी यह रुथान 'जरासन्धको बेठक! 
कहलाता है। गिरिपक शेलके पाएवेवत्तों गिरिएक प्रामके 
निकटम्ध शेल पर भी सुप्राधीन राजभवनादिका ध्वंसा- 
वशेष देखा जाता है | इसके सिवा रलगिरिके दक्षिण ओर 
उदयगिरिके पाएवमे तीर्थायात्री ज्रासन्धका राजभवन 
देखने ज्ञात हैं। वर्रसप्रान वेभारगिरि, विपुलगिरि, रत्न : 
गिरि, उद्यगिरि और सोनागिरि इस पश्चशेलके मध्य- 
वत्तीं सभी स्थानोंमें उक प्राचीन राजधानो विस्तृत थी । 
इसोके मध्य उत्तर हसपुरद्वारसे ले कर पश्चिम रदड्रमूमि 
तक, दक्षिण रडडभूमिसे पूरब नेक्रपाइबांध तक दीवार 
खड़ी थी । दोबारके मध्यवत्तों यही मूक्षएड प्राचीन ' 
राजगुह कहलाता है |# वाहंँद्रधवंशीय राजे यहां रहते 
थे। इस भूखंडके उत्तर मनियारकूप ओर उसके पास ही 
बहुत लछेवा चौड़ा ई'टोंका टीला पड़ा है। महाभारतमें 
इस्पी स्थानको मणिनागक्रा आलय कहा हे || महां- ! 
भारतमें लिखा है, कि चैत्यकगिरिश्टड्रकों भेद कर श्रो- ' 
कृष्ण भोमाजञु नके साथ राजगृह गये थे ।१ ज्ञिस रुपान- : 
से श्रीकृष्णने जरासन्धपुरमें प्रवेश किया था, बहुपरवत्तों- : 
कालमें वहां विष्णुयद्‌ अड्धित था । हिन्दू छोग डसीको 
पवित्र पुण्यक्षेत्र समभते थे । 
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# महाभारतमें भी इस राजगह्का उल्लेख है--- 
“यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजयहं गत; ।” (सभमाप०) 
!६ “अबु दः »लुवापी च पन्नगो। शलतापनो । 
सखस्तिकस्याल्यश्रात्न माणनागस्य चोक्तम। | 
अपरिहाय॑ मेघ,नां भागधा मनुना कृता। | 
कोशिकं। मणिमांश्येव चक्राते चाप्यनुगृ्म्‌ ॥! 
( महाभारत ० सभा१० २१।६-१ ) 
१ “चत्यकस्य गिरे; शज्ञ' भित्वा किमिदह छद्नमना | 
गद्टारेया प्रविष्ट/स्थ निया राजकिल्विषातू ॥” (२४४५) | 


प्राकारविशिष्ट राज़गृदके पश्चिम रणभूमि और 
पश्चपाएड_ नामक स्थान है। कदते हैं, कि उक्त रण- 
भूमिमें हो भोमके साथ ज़रासन्धका हन्दयुद्ध हुमा था। 
यहांकरा शेल लाल पत्थरोंसे आच्छादित है । लोगोंका 
विश्वास है, कि जरासंघके रकसे इस रुथानका पंत्थर 
लाल हो गया है । इसके पास हो चित्रलिपिकी तरह 
पहाड़ पर सोदित बड़ी बड़्ो शिलालिपि देखी ज्ञांतो हैं। 
भारतमें जितने प्रकारकी लिपियोंका आविष्कार हुआ है 
उनमें यही लिपि सच प्राचीन समझो जाती है। ड्स 
लिपि परसे ज्ञो मबेशी आ जाते हैं उससे कितने भक्षर 
मिट गये हैं। दुःखका विषय है, कि आज़ तक कोई भी 
उस लिपिका पाठोद्धार न कर सके हैं | 

बखुले ले कर श्रेणिक विश्विसार तक सभी परा- 
क्रान्त क्षत्रिय राजे उक्त प्राध्ीन राजगदमें रह कर ही 
पूचभारतका शासन करते थे। पोछे राजा विश्विसार, 
तेभार और विपुलगिरिके उत्तर सरखतीनदोके पूरव तथा 
उष्ण प्रस्वणसे कुछ दूर नये राजगृहनगरमें जा कर 
बस गये । 

प्रत्नतस्वचित्‌ कनिहमने चीनपरित्राजक फाहियन 
ओर युपनचुवंगके विवरणाजुसार प्रायोन राजग॒हका 
पयवेक्षण कर लिखा है, कि इस प्राचोन राजधानोका 
परिमाण ८ मोलसे कुछ कम है। इसके चारों ओर जो 
दीवार खड़ी थी आज भी उसका कुछ अ'श देखनेमें आता 
है। वह दीबार १३ फुट मोटी थी । युएनचुवंगके दिसाव- 
से गिरिएक तक राजग्रद्‌क्ी सीमा पड़ती है, किन्तु कनिं- 
हम इसे स्वोकार नहीं करते । हम छोग जब गिरिषकर्म 
राजा 'जरासन्धकोी बेठक' तथा प्राचीन राजग॒दके पृष्ठसे 
गिरिएक तक पहलेकी तरह दीवारका भग्नावशेष देखते 
हैं, तब गिरिएक ( गिरिब्रज्ञ ) तक प्र समय राजग्रहको 
सीमा रही होगी, इसमें संदेह नहीं । महाप्रारतमें भी 
इसीलिये गिरित्रअकों राजगृहके सीमान्त पश्चरोरुका 
अन्यतम बताया है। 

फाहियनके मतानु सार विश्विसारके पुत्र अज्ञातशबने 

नया राजगृद बसाया। किन्तु हिन्दू और जैनके प्रासीन 
प्रग्थानुसार श्रेणिक दिग्विसारके समय यह नया राजगुद्द 
स्थापित हुआ । ७क्ष्यों सदीके मश्यभागमें खीनपरि- 
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धाजक युपनचुतंग जब राजगृह देखने आये, उसी सप्रय 
बाहरचाली दीवार टूटी फूटी दालतमें पड़ी थी, किन्तु 
भोतरक्ी दीवार कुछ अच्छी थो, उस समय दसका घेरा 
धायः ३॥ मील था । अभो जो चिह्न रह गया है वह भी 
३ मोलसे कम नहीं होगा । दक्षिणांशमें पहाइक्करी तरफ 
गढ़ था। उसका प्राचोर आज भी ज्योंका त्यों खड़ा है । 


श्रेणिक-अधिपष्ठित नवराजगृद अभी 'राजगिरि! नामसे 
हो प्रसिद्ध है। राजग्रदके उत्तर 'राज़गिर' नामक पक , 


नयो आम है | 
ज॑ नप्रमाव | 


श्रेणिक विग्विसारके समयसे ही राजगहमे जैनप्रभाव 
विस्तृत हुआ । अन्तिम तीथेड्ुर महावीर स्वामीने यहांके 


चिपुलाचल पर कुछ समय रह कर मगश्नपति श्रे णिककी 
जिनतक्वका उपदेश दिया था | प्रायोत जैनपुराण और 
अड्भु ते ज्ञाना जाता है, कि श्र णिकराज्ञ महावीर स्वामीके 
पक कट्टर भक्त थे । उन्होंके समय सेकड़ों ध्यक्तिने यहां 
निम्न थ वा जिनधर्म प्रदेण किया । मद्याघीर खामीके 
रहनेके कारण राजगृद जैनोंके निकट पत्र महापुण्यक्षत 
समभषा ज्ञाने लगा । उनके समय बुद्धदेवका अम्थुदय 
तथा परवत्तीकालमें राजद और पश्चरोलमें तमाम 
बौद्धपभाव चिस्तुव होने पर भी यहांके शेलशिखरसे 
जैनसाधुसंस्व दूर नहों हुआ। महावीरको अधिए्ठान- 


भूमि विपुलगिरिके अलावा स्वर्णाचछ ( सोनागिरि ), 
रतनाचल, वेभार और उद्यगिरिमें भी सुप्राचोन जेन- 
कीसियोंके अनेक निद्शन पड़ हुए हैं । विपुलशिरि- ' 
शिखर पर पांश्वताथ सूक्तिके बाद देशमें जो खोदित : 
शिलालिपि है उससे मांतल्ूम होता है, कि ८वोंवा, 
ध्वों सदी तक यहां जैनसमागम था | पांछे यहां | 
प्राह्मणोंके अभ्युदूय ओर अन्तमें मुसलमानोंके अत्या- : 
चारसे यदहांसे जैनसंस्रव बिलकुल जाता रद्दा । यहां : 
तक कि १०वीं सदोके वाद्से के कर (१७व्रों सदी- : 
के शेष तक दम लोग ज्ौनसंस्नवका एक भी प्रमाण नहीं ' 
पाते । १८वबी' सदोमें मुसलमानप्रभाव जब चिलुप्त | 


हुआ, तब राजणुदके पश्चरौलके ऊपर फिर जैन-तो्थ- 
यात्रियोंका समागम होने लगा । जैनधनकुपेरोंके दत्नसे 
पुन! पश्चरोलके तुड़शिक्षर पर नाना जिनालय प्रतिष्ठित 
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तथा प्राचीन जैन कोसियोंका ज्ीणोंद्धार होने लगा। 
इस प्रकार चौबोसची' तीथ्थांडुरमूसि और तोर्थाकुरोंक्री 
पादुका प्रतिष्ठित हुईं । १८बी' और श्ध्वी' सदीकी 
जैन कोर्सि ही अभी दर्शंकोंको द्ृष्टि पर पड़ो हुई है । 
बोद्धप्रभाव । 

अनप्रभावके साथ साथ बौद्धप्रभाव भो देखा ज्ञाता 
था। महावीरके कुछ समय बाद हो बुद्ध शाक्यसि'ह 
बेभारशेल पर आंग्रे । उनका धर्मोपदेश सुननेके लिये 
मगधपत्ति विश्विसारसे ले कर राजगृहवासोी सभी 
मनुप्य वहां उपस्थित हुए थे । बुद्ध शेलशिखर पर 
रदते थे । उनके वृशंन क्री जिनको धच्छा होती थी, थे 
बड़ कफण्टसे दुरारोहुपथ पार कर उनके निकट पहु'चते 
थे। पीछे विशम्दिसारने जिससे दर्शानाभिकाषोको किसो 
प्रकारका १ष्ट न हो, पहाड़ काट कर पत्थरकी सीढ़ी 
बनवा दी थो । चीनपरित्राज्ञक युएनचुवंग जब राज़- 
ग्रह देखने आंये तब उन्होंने लिक्ा है, कि जहां विश्थयि 
सार बुद्धक दर्शनार्थ पर्वातप्रान्त पर भवतरण करते थे 
यह रुधान 'रथात्रतरण' नामसे प्रसिद्ध था । मगध- 
पतिने बुद्धदेवके स्मरणा््थ कुछ ह्तूप भी बनवा 
दिये थे । 

राजगुदक पश्चरोलक ऊपर किस प्रकार बीहप्रभाव 
फेला था, चोनपरियाजक फाहियन भोर युफ्नचुवंगक 
श्रमणवृत्तान्तसे हम लोग उसका बहुत कुछ परिचय पाते 
हैं। फाहियनने ५त्रों सदीमें भा कर नवराजगृद्दमें थे 
सब देखे थे,--दो सड्राराम, नगरके पश्चिम द्रबाजेस 
कुछ दूर राज्ञा अज्ञातशल्, निभित एक ऊ'चा बुर्ज़ ( यहां 
बुद्धक। देहावशेष रखा हुआ है ), नगरक पश्चिम फाटक- 
से प्रायः आध कोस दूर पश्चरोलवेशित उपत्यकराफे मध्य 
जनमानवशुन्य विध्वस्त प्राद्ोन राजगद, (बुद्धदेवका 
बिनाश करनेके लिये निम्न न्थने जी भरिनकुरड बनाया 
थां, वह अग्निकुण्ड नगरसे उत्तर पूर्ण आक्तपालोक 
उद्यानके मध्य जोवक वेचनितित बविद्दारका भग्मावशेष 
( यहां बुद्धदेंव १५५० शिष्योंके साथ निमन्लित हुए थे ) 
उपत्यकासे गिरिमाला ल्ांघ कर प्रायः २॥ कोस दूर 
गुध्रकूटशैल, उससे भो आध कोसकी दूरो पर दृक्षिण: 
मुली गुद्दा (यहां बुद्धदेव ध्यानस्थ रदते थे), उसके पास 
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ही पक्र शेलकुटी । (यहां आनन्द ध्यान करते थे#), उसी 
जगह अ्हतकी ध्यानगुफा, इस प्रकारको और भी सेकड़ों 
गुफा, शेलके उत्तर भग्नावशिष्ट द्रदालान ( यहां चुद्ध- 
देव धर्मोपदेश देते थे ), प्राचोन नगरके उत्तर बीद्धा- 
चाय सेवित करण्डवेणुवनविद्दार, वहांसे थोड़ी ही दूर 
उत्तर भहाएमशान, दक्षिणशेल लछांघध कर कुछ पश्चिप् 
आनेसे बुद्धका मध्याह्य आहारके बाद ध्यानसु्थान 
'पिप्पल- गुहा', वहांसे करोव डेढ़ पाव दूर पहाडुक उत्तर 
च्ेति नामक गुहा ( बुद्ध निधाणके बाद यहां ५०० शअहेस्‌ 
धर्मपुष्तक संग्रहार्थ सम्मिलित हुए थे ), तथा पुराने | 
नगरसे उत्तरपूवमें देवदसकी शिलामयो कुदी । 
फांहियानके दो सौ वर्ष वाद यूएनचुबड़ने आ कर . 
यहां बौद्धकी त्तिका इस प्रकार दर्शन किया धा;-- 
तुड़श्टड्ममोमित शैलाशिखरके ऊपर बुद्धवन्में शिक्ा: ' 
गृह, बुद्धधनसे श्रायः दो कोस पूरव यश्टिलतासे 
आकीर्ण यप्टिवन, तथा उसके मध्य अशोकराज-निर्मित 
स्तूप, यश्चिनसे प्रायः तीन पाव दक्षिण महाशैलूको 
धगलपें सर्वारोगहर दी उष्ण प्रत्रवण और उसके समीप , 
बुद्धाधिष्ठानस्मारक स्तूप, यपश्टिवनसे दुक्षिण-पूर्व प्रायः 
आध कोस दूर महाशेन्टके पथम पक रुतूप ; (वर्षाकालमें | 
बुद्धदेव देवमानवको यहां धर्मतस्थकी शिक्षा देते थे), उक्त : 
महाशलसे कुछ उत्तर व्याप्ताश्रमका टूटा फूथा पत्थरका | 
घर, उसके उत्तर पूत डेढ़ पावका राख्ता तय करने पर 
पक छोटा पहाड़, उस पर हजार लोगोंके बेठनेके लिये : 
लिये एक पत्थरका बड़ा धर ( यहां बुद्धदेवचने तोन मास , 
सक धर्मंप्रचार क्रिया था ), हस बड़ घरके ऊपर प्रसिद्ध | 
सखुगन्धमय पत्थर ( यहां देचराज़ शक्र ओर ब्रह्माने 
गोशोणे-चन्दूनसे बुद्धदेवकों चित किया था), बड़ । 
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$ मारमे ' भ्ररूप धारण कर यहां आननदकी भय दिखाया ' 
था। बुड्धके प्रभावसे उसकी माया व्यर्थ गई। तभीसे इस . 


गिरिका माम 'गप्तकूट' पड़ा | यहां पर फाहियानके ग प्रपक्षीका | 


चिहन देखा था 

!' प्रशद है, कि यहां इन्द्र ओर अहझामे गोशीर्ष चन्दनसे 
बुद्धयेबकों चचित किया था| यहां की शिक्षा पर थाज भो वह 
गंध पाई जाती दे | ( यूएनचुबल्न ) 


। 
। 
। 


रानयुह 


पत्थरके घरके वृक्षिण-पश्चिम कोणमें एक उच्च गुदा 
यहां पहले असुरका राजभवन था ), उस बड़ घरकी 
बगलमें विश्विसार राजजनिर्मित १० पाद चौड़ा ओर प्रायः 
डेढ़ पाव लम्बा काठका पुल और नदीके किनारे पत्थर- 
का बांध | वहांसे पूरबकों भोर प्रायः साढ़ चार कोस 
आने पर मगधराज्यकां केन्द्र और पूथतन राजधानी 
कुशागारपुर#, (इसका घेरा प्रायः १० कोस और मध्य- 
यत्तोंपुरकी अवशिष्ट प्राद्यरभिशिका घेरा प्रायः २ झोस) 
राजगुहके उत्तर द्वांरके बाहरमें एक स्तृपष, उसके बाहँर्रमें 
उत्तरपूर्ठामें और भो एक रुतूप ( यहां शारिपुलने अह रथ 
लाभ किया थी ), उस सरूथानसे उत्तर कुछ दूर जानेसे 
पक गहरी दुर्ग-खाई, उसीक्रो बगलमें भ्रोगुप्तका स्तूप, 
दुर्ग -खाईसे उत्तर पूर्व नगरक बाहर ज्ञीवक्वेध निर्मित 
बुद्धदेवका वक्‍तृताग॒ह और ज्ोवकर्यगुदका ध्यंसावरेष, 
उसके पांस ही एक पुराना स्तूप, राजगृहसे एक कोंस 
ऊपर उत्तरपूर्ण ज्ञानेसे ग्रध्रकूटशेल ( इस पर्ांत पर बुद्ध- 
देव अधिक काल ठहरे थे ), उस पर चदढनेके लिये 
विश्विसार-निशित पत्थरको सोढ़ी, बीच रास्तेमें 'रथा- 
वतरण' और 'जनविमुख' नामक ख्तूप, शेलके ऊपर 
पश्चिममें पूराद्वारों बुद्धका प्रमाणमृत्तिशोंभित एक 
विहार, ब्रिद्दारक पूरव बुद्धकं पद्रजसे पवित्र एक बड़ा 
पत्थरका खण्ड, उसके समीप दी बुद्धका वध करनेके 
उद्दे शसे देवदत्तका प्रस्तरनिक्षेप्थान, उसके दक्षिण 
एक स्तूप । यहां बुद्धने 'सद्धम्मंपुएडरीकसूल' प्रकाश 
किया ; -विदारके दक्षिण बुद्धकएआा समाधिसख्थान पक बड़ा 
पत्थर-घर, उसके उत्तरपश्चिम और सम्मुखभागमें ग्रप्नरूप 
चिहित एक अपूर्व प्रख्तरखण्ड, विहदारकी बगलमें शारिपुल 
और बहुतसे अह् तोंके समांधिर्यान कुछ पत्थरके घर, 
शारिपुत्रके धरके सामने एक सूखा कूप, विद्ारके उत्तर 
पूथ पहाड़ी सोतोंके मध्प बुद्धका यख्र सुखनेका समतल 
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# प्राचीन राजग हका नामान्तर । चीनपरित्ाजकके वर्याना- 
नुतार यहां सुगन्धित कुशतृण पाया जाता था |" इसीसे इतका 
'कुशागारपुर नाम हुआ है। ज॑ नप्रन्थमें कुशागारपुर और कोषा- 
गारपुर ये दोनों ही नाम देखे जाते हैं 


शसमगृह ३०४ 


प्रस्तरलणए्ड, उसोके समोप शैलके ऊपर बुसका पदचिह्न, 
गिरिवजपुरके उत्तरो फाटकके पश्चिम विवुलूगिरि, गिरि- | 
के उत्तरपाश्य के दृक्षिणपश्चिम पाददेशमें १० उष्ण 
ओर शीतल प्रस्नथण, कोई फोई उच्ण प्रस्रवण सिंहमुल, 
कोई एपेत दस्तिमुख आदि आकारके पत्थरसे बंधा हुआ, 
भीचे सरोवरके जैसा पत्थरका बचा हुआ जलाधार, 
गरम सोतोंके दाहिने ओर बाए' किनारे बहुत स्तूप | 
और विहार तथा यार गतबुद्धके स्खुृतिचिह, गरम । 
सोतोके पश्चिम पिप्वल नामक पत्थरका घर, उस 
घरको दीवारके पास गुहाकार असुरका प्रासाद ( यहां- 
से नाग, सप, सिंह आदि बीच बोचमें निकलते थे ), 
विधपुलगिरिके शिक्षर पर ख्तूप ( यहां बुद्धने धर्मप्रचार | 
किया था ), यहां बहुतले निम्न न्थोंका नियत समागम | 
रुथान, इस पत्थरके घरक पूरव चिपदे पत्थरखरण्ड पर 
रक्त चिह्न, : गिरिवजपुरके उसर कोणसे प्रायः आध पाव 
राख्ता ते करने पर कररडथेणुबन, यहां पूर्णठारी विहारका 
भग्मावशेष, करण्डबेणुवनके पूरब अजञातशल राजनिर्शित , 
स्तूप ( यहां राजा अज्ञातशल ने बुद्धका वैद्यावशेष रखा 
था, इस घरसे अपूर्श आकोक |निकलता है ), उस रुतूप- | 
क॑ पास आनन्दका देदावशेषयुक्त अजातशलु-निर्भशित भौर , 
भो एक झ्तूप, इसके समोप ही शारिपुत्र ओर मुद्रलपु्न- | 
| 


4 


! 
| 
! 
| 
। 
। 


का अधिष्ठानस्छतिशापक स्तूप, दक्षिण शेलके उत्तर पक 
बड़ा पेणुबन, उनमेंसे अजातशत्र्‌ कृत एक पत्थरका घर 
( बुद्धनिर्षाणके बाद स्थविर काश्यपने ६६६ अह्द लोक 
पिटकलयका उद्धार करनेके लिये इस घरमें एक सभा की ; 
थी ); इसके उत्तर आनन्दका समाश्रिख्थानक्ञापक्र एक , 
, स्तूप यहांसे पश्चिम डेढ़ कोस जाने पर अशोकराज- : 
निर्शित स्तूप ( यद्वां लिपिटक, खुदकनिकाय और धारणी 
पिडकका उद्धार करनेके (लिये काश्यप-परित्यक्त लाख ' 
मिह्तुकोंका मद्रासकु हुआ था); ( फरणड ) घेणुयन- 
बविहारक उत्तर करणंडहदका चिह, वहांसे पाव भरकी 
दूरी पर ६० फुट ऋचा अशोकराज-निर्शित स्तूप, उसके 
पास दो स्थृपनिर्माणकी विवरणोमूलक खोदित लिपि 
और हस्तिमुलयुक्त ५० ऊचां पत्थरका स्तम्भ, हतस्मसे 
'डस्तर-पूर्स थोड़ी ही देर पर विभ्वस्त राहयुद्ध मगरो#, 

. # यूएनचुबहने क्षिखा है, कि राजा विम्बिसारने पहले 

ए०, ६75, 77 । 





राजभवनक दृक्षिण-पश्चिम कोणमें दो छोटे सह्लाराम, 
उसक उत्तर -पश्चिममें एक सतूप और नगरक वृक्षिण 
फाटक बाहरमें राहुलका दीक्षास्मुतिसुचक एक 
स्तूप था| 

गोएइमें बोड पालराजाओोंके शासनकाल भी पृ्षोक्त 
बोदकीरशियोंक दर्शन करनेके लिये देशविवैशसे तीर्था- 
यात्री आने थे | वौद्धपालराजगण तामग्लिक थे | 
उनके समय भो राजगुहमें तास्लिक बौद्ध-देवदेदी मूर्सि 
प्रतिष्ठित हुई थी । उनमेंसे बिपुलगिरिमं 'ये भ्र्महितु- 
प्रभवा' इत्यादि प्रसिद्ध धर्मसूलनिवद्धा अष्टरभुजा पच्च- 
वाराही मूर्ि और वज्ञमैरव ( अभी घटुक भैरव नामसे 
प्रसिद्ध )-को मूत्ति देखनेमें आती है । उस समयकी 


निर्मित तथा उक्त धम्सूलयुक्त म्ंगसदयर ( सुण्डद्दोन ) 


बुद्धमूत्ति प्राव्री सरस्वतीके उत्तरी फिनारे देखी जाती 
है। जिस प्रसिद्ध सप्तपणीगुद्दामें बुददनिर्धाणके कुछ 
बाद ५४० ई०सनके पहले श्म धर्ोसंगीति हुआ था, अभी 
जो 'सोनभाएडार' कहलातो है उस गुहामें १००७ 
सम्बसकी बौद्ध-लजोदित लिपि पाई गई है। मणियार- 
मठमें भाज भी वह सुप्राचोन अशोकस्तस्म विद्यमान 
है, नवराजगृहके दक्षिण उपत्यकामें पालरानाओंके बौद्ध 
सड्भभरामका निद््शन आज भी देखनेमें माता है | आ्राहाण्य 
धमके अभ्युदय पर लोगोंकी बुद्धि यद्यपि पलर गई थी, 
तो भी पूर्णवरणित बौद्धकोरिं बिलकुल परित्यक्त हुई। 
परन्तु मुसलमानी अमलमें नालन्दा विश्वविद्यालय ढाद 





कुशागर था प्राचीन गिरिब्रजपुरमें ही भ्रपनी राजधानी बंसाई 
थी । किन्तु घर पर घर रहनेके कारण शहरमें भाग भक्सर छगा 
करती थी जिससे छोगोंका भारी नकतान होता था । एसलक्षिये 
मगधपतिने यह नियम निकाल्ला, जिसके घरमें भाग क्षग्रेगी, 
उसीको श्ुकारी पढ़ें गी। संयोगबश मगधपतिके ही घरमें आग 
ज्लगी । उन्होंने अपने सत्यकी रक्षाके ल्षिये सीतावनमें भाभ्रय 
ल्षिया | वैशाप्नीराजको जब मात्यूम हुआ, कि राजा बनवासी हैं, 
तब वे मगघ जीतने आये। रफ़ाके क्षिये सोमान्त सामरस्तोंने 
दुर्गपरिखायुक्त (एक नया नगर बसा दिया। राजा भिम्बिसार 
पहली पहक्ष यहीं रइते थे, इतीफ़िये इसक! राजगृह नाम हुआ | 


३०६ 


दिया गया वथा श्रवणोंके सहित बौद्धनण राजग्रहतोथथों- 
से भगा दिये गये | 
ब्राह्यया- प्रभाव । 

यूपनचुबंगके वर्णनसे मालूम होता है, कि मगधपति 
अशोक पहले ब्राह्मणभक्त थे । इस समय उन्होंने समूचा 
प्राचोन राजयृह ब्राह्मणकों दान किया | सच पूछिये, तो 
इसी समयसे राजगृहमें ब्राह्मण प्रभावका सूलपात हुआ | 
उस समय राजगृदमें जिस ज्ञिस स्थानकों मोक्षप्रद 
सममभ कर बोद्ध लोग दशन करने आते थे, ब्राह्मण लोग 
उस उस स्थानमें हिन्दू तीर्थथात्रियॉँकी भक्ति आकर्षण 
फरनेके लिये पौराणिक देवदेवीके अधिष्ठानकी कल्पना 
करने लगे। इधर कुछ दिन बाद ही सम्राट अशोकके 
धर्ममतपरिवसन और उनसे बौद्धधमप्रचारके साथ यहीां- 
के ब्राह्योाण भी अपने अपने उद्देश्य साधनमें समर्थ न 
हुए । सेकड़ों वर्ण बाद जुब शुद्धमिलबंशका अभ्युदय 
हुआ, तब पाटलिपुलमें ब्राह्मण्य-मभ्युदयके साथ यहांके 


राणसुह 


। 
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ब्राह्मण भी पौराणिक घर्म-स्थापनमें अप्रसर हुए थे। . 
इसी समयसे पुरातन बौद्धकीक्तिकोपका आयोजन और : 
उसके साथ हिन्दुतोर्थार्थापनत्रा खूलपात हुआ था। 
मगधके सिंहासन पर ब्राह्मणभक्त गुप्तसप्नाटोंके बैठनेसे 
यहां हिन्दू-तीथी स्थापनकी भी विशेष खुबिधा हुई थी। . 
किन्तु ६ठी सदीमें उनके अधःपतन और फिरसे बौद्ध: ' 
धर्माम्युद्य होनेसे ब्राह्मणधर्ममें धक्का पहुंचा । इस 


कारण ७वोीं सदीके मध्यभागमें ज़ब च्ोनपरिव्राजक यहां 


आये थे, तब उन्होंने ब्राह्मणोंकी अधिक संख्या रहने पर 


मी कोई हिन्दूदेवालय नहीं देखा था। ८वीं सदीमें 


कन्नोजमें यशोवर्मा और गोड़में आदिशुरके अभ्युद्यके : 
साथ फिरसे ब्राह्मण-प्रधानता स्थापित हुई । इसके बाद , 
बोद्ध पालरशाज्ञाओंका अभ्युदय हुआ। वे लोग ताग्लिक : 


और ब्राह्मण विरोधी न थे, इस समय देवमूत्तिप्रतिष्ठाका 
प्रसार होनेक कारण राजगृहफरे ब्राह्मण नाना तीर्थ और 
देघालय सथापन करनेमें अप्रसर हुए | कफालवशत; 


बीद्धगौरव-ग्यि जब मगधसे सदाके लिये अस्त हो गये, 


3. करने नाल.» सन ने मनन नमन, 


तब यहांके ब्राह्मणोंने हिन्दू तीथोयात्रीके लिये बायुपुरा- 


णीय राजगृदमाहात्य्य प्रकाश किया। 
बौद्ध और जैन लोगोंके निकट पुण्यर्थान समर ज्ञातां 


जो ओ स्थान | 


था, अभी वहां हिन्दू देवदेवी . प्रतिष्ठित तथा हिन्दूतोथ 
कठ्पित होने लगा। इस प्रकार कितनो बौद्धकोशिको 
ब्राह्मणने हिन्दूुको बता कर अपना लिया। अभी-- 

''कोकटेषु गया पुणया नदी पुणया पुनापुना | 

च्यवनस्याश्रमं पुयय॑ पुणय राजगृहं बनम्‌ ॥” ( १२४ ) 

मगधमें गया, पुनपुन नदी, उयबनका आश्रम और 

राजगृहवन यही सथ पुण्यप्रद है, ऐसा रिथिर हुआ। इस 
समय समूचा राजगृह जंगलसे ढका था। राजगुइ- 
माहात्म्यमें बहुतले तोर्थायाजियोंको पंडा लोग आज्ञ भो 
वे सब तीथो देखाते हैं । नीचे स्थानमाहात्म्य बणित 
तीथॉका संक्षिप्त परिचय दिया आता है--- 

१ सरखती--यह पहाड़ी छोटी नदी पुण्यारण्यसे 
निकल कर वेभार और विपुल।गरि द्ोती हुई बहती है । 
सरख्तोीमें स्नान करनेसे सभो पाव दूर होते हैं। यह 
सरस्वतो श्रह्ममूत्तिक हैं. तथा इसका उत्तरांश प्राचों सर- 
स्वती समभ्ती जातो दे | 

२ गोमतो--उदाला देवी के निकट प्रवाहित पक छोटी 
नदी । 

३ माक ण्डेयक्षेत्र-प्राची-सरण्चतीके पश्चिम वेभार 
पर्णतक नोचे । यहां गड़ा यमुना नामक दो गरम सोते 
हैं। । 

४ माथवालय--प्राच्ीके उत्तरी किनार॑ माधवका 
आलय | यहां एनान फरनेलसे भी सभी पाप होते हैं। 
( राज०मा० ) अभो यह रुथान वेणोमाघवथ कहलाता है । 
यह सू्ि देखनेसे ही पद्मपाणि बुद्धमूत्तिगी मालूम 
होगो । 

५ शालप्रामतीथ --प्रावो सरस्वतीका उत्तरांश, 
के आजन्म सच्चितं पाप जशञानाशानकृतश्न बत्‌ । 

तत्सवे बिछय॑ याति सकृत्‌ ख्लात्वा सरखतीम ॥१।१४ 

गज्ढ। विष्णुमयी मूर्ति; ब्रहमूत्ति सरस्ती ॥" १॥२१ 

( राजगु० भा० ) 
।' “भ्राच्यास्तु पश्चिमे भागे मारकंगडेयच्चोत्रमुसमम्‌ ॥१॥२६ 
तत्र स्मात्वा महादानात्‌ प्राप्यपते वर्णारूये | 

काढिन्दी पश्चिमा यत्र गश्धा चोत्तरवाहिनी ॥” १॥३० 

( राज०भा० ) 


श्जशर 


भरतकूपके निकट । यहां पश्चशिवलिड्र है। इनमेंले 


शालुग्रामके पूर्ठमें विभाणडक, उत्तरमें जु भम्दन, पश्चिम- 


में कपद्ट क, दक्षिणमें श्रतमोक्षण और मध्यर्थलमें 
घर्मेभध्वर अवस्थित था# | अभी प्राकारके निकट केवल 
शरमेध्वर विधमान है ओर सभो विल॒प्त हो गये हैं । 


| 
| 


६ वानरोतरण--प्राची-सरस्वतीके दक्षिण वेमारके 


पावदेशमें इमशानके निकट । यहां रूनान हरनेसे ग्रह्म- 


सांयुज्य लाभ द्वोता है।' । वजञ्ञतारांकी मूर्ति जैसी यहां . 


पक टूटी फूटी बौद्धदेवोमूरत्ति पड़ो हैं । 


७ ब्रह्मुकुएड-वे भारशेलके नोचे सप्तषिकुण्ड की बगल- 
में प्रसिद्ध उष्ण घारा | यह देखनेमें चहबच्चे जैसा हैं और : 
पत्थरसे बंधा हुआ है । ऊपरमें चमक्रीले पत्थर अर्ड हुए . 


हैं । 
है । 


राजगूदके सभो कुण्डोंकी अपेक्षा इसका जल गरम '. 
रजगहमाहात्म्यमें लिखा है, कि ब्रह्माके यश के बाद 


उनके यशकुण्डसे पातालगड़ग आविभूत हुई। पांछे 
वही ब्रह्मकुणड नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस ब्रह्मकण्डमें 
रुनान करनेसे ब्रह्मदत्याका पाप भी नष्ट होता है । गयामें ' 
श्राद्ध करनेसे जो फल होता है यहां श्राद्ध करनेसे भी , 
वही फल लाभ होता है। इस यश्षकण्डके मध्य नेक त- 


कोणमें हंसतीर्थ है। यद्वां स्नान मोर दान करनेसे सभी 
पाप दूर होते हैं।। ब्रह्मकएडके उत्तर यक्षिणी नामक 
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# “शाज्षप्रामाथतुर्दिक्तु पश्नलिज्धव्यवस्थितम्‌ । 
पूर्व विभागडक॑ नाम चोत्तरे ज'भमर्दनम ॥ १४० 
कपद कश्च बारुणयां दक्तिणे अत मोत्षणम्‌ । 
मध्ये धर्मेश्वर विद्धि दृष्टवा धर्मप्रदं दणाम्‌ ॥"१।४१ 


ग.->-> न जन >ामपन्‍ण अनममन पक न] > 


| 


( राज०मा० ) . 


न “प्राच्यास्तु दक्तिणे भागे वानरीतरण' स्मृतम्‌ । 
तत्र स्नान॑ नर; कुर्यात्‌ ब्रह्मसाथुज्यमाप्नुयात्‌ ॥" 

॥ “वशकयर्ड समुत्पन्न यज्ञान्ते प्रभव किलक्ष | 
पातालजाइनवीतोय॑ कवोष्या' बिमल्लोदकम्‌ ॥ ४५ 
ब्रह्कयडमिति ख्यात॑ तिधु प्ोकेधू पावति |७ 
भद्भधावान मानवो देवि स्‍्नात्वा पाताक्षजाइनवीम्‌ ॥ १४ 
ज्रह्महत्यादिपापेभ्यो विमुक्तः सो5पि ततक्षणात्‌ ।” 

मु ( इत्यादि २ अ७ ) 


६०९ 


चैस्प हैं। यहां यक्षिणीक्री पूजा करनेल ब्रह्मदत्याका 
पाप भी ज्ञाता रहता है। (राजन्मा०) यथार्थमें उक्त चैट्य 
पूृथ्थंतन बौद्धचैत्यके जैसा ही मालूम होता है। श्रह्म- 
कुएडके पश्चिम वाराहक्षेत्र है। यहां वराहदेवकी पूजा 
करनेसे निर्व्राणकी प्राप्ति होती है। (रा०्मा० २ अ०) 

८ सप्तविकुणए्ड -वे भारगिरिके मध्यस सात गरम 
सोते निकल कर एक जलाधघारमें पतित होते हैं। उसी 
विख्तुत ज़दाघारका नाम सप्तषिकुगड है । राजगुद: 
माहात्मयप्रें ल्टिप्ा है, कि महर्षि ध्यास यज्ञ करनेके लिये 
इसी राजगृरवनमें आये | यशके बाद ब्राह्मणभोअन कराने- 
के लिये उन्होंने मुनिर्योक्री बुलाया। भोजन कर चुकने पर 
मुनियोंने गड़ग, यमुना ओर नमंदाका जल पीना चाहा। 
तब व्यासने तपोबलसे गड्ूप, यमुना और नमंदाकों वहां 
हाजिर कर दिया। पीछे उन तीनों नदियोंकां तीर्थजल 
मारकण्डेव, व्यास, अमदग्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
दुर्षासा, वशिष्ट और अनन्त नामसे विख्यात हुआ | इन 
नोके मध्य वेमारशेलफे नोचे सप्तपिकुण्डके दक्षिण 
पश्चिममें मार्कण्डेय और व्यासकुण्ड हैं। सात कुण्ड 
एक पघेरेमें है । बांबू स्ीतारामनें सप्तषिकुण्डके चारों 
ओर दीवार कड़ी करा दी है। राजगृदमाहात्म्यमें लिखा 
है, कि माकण्डेयकुण्डके दक्षिण कामाक्षादेवी है। किन्तु 
अभी वह देवी दिखाई नहों देतों । 

६ पश्चनद- ब्रह्मकुणड के पूरब पक प्रदक्षिणाके मध्य 
यह धारा बहती है। यह पश्चनद्‌ काशीके पश्चनदक्के 
समान पुण्यप्रद है। उपरोक्त प्रधान तोथोके झलाबा 
राजगह-माहात्ययमें ओर भी अनेक तीथोंका उल्लेख है । 
अैसे-- 

प्रादी सरसखतीके पुरवमें गणश, सोम, सूणो और 
सीतातीथो तथा रलाचल, उनके मध्य हाटकेश, ऋष्य- 
शुड्ध्ती रथ, यहां चन्द्र भ्वर शिव, ऋष्यशड़के पूरव ग्रध्नसी 
तीर्थ और निर्शरेश्वर, ऋष्यशडूके पूर्णदक्षिण परत पर 
गणेश और ब्रह्मकुण्ड ; गिरिघजशेल पर चेकुण्ठपद, 
उसके उत्तर कण्टेश्वर ; श्रह्मकुण्डके दक्षिण कंदारकुएड 
और दाषनाग, केदारकुण्डके दक्षिण कुछ दूर आनेसे विष्यु- 
पद, केरारकु'इके समोप बेसारशेल पर संध्यादेवी, संध्या 
देवीस १:कोस पश्चिम सोमेश्वर, त्रह्मकंड्के दक्षिण और 


३०८५ 


बाणगड़ाके पश्चिम मणिनाग, मणिनागके समीप 
गोतमचन, अहल्याहद भोर गड्रोद्भेद, मणिनागसे आध 
कोस पूछो दृक्षिणमें व्यासाध्रम, व्यासाश्रमके दक्षिण 
धौतपा५ष और तपोवन, धौतपापवनमें त्रिकोटीश्वर, उसके 
दक्षिण अग्नितीर्थ, अग्नितीर्थंक पश्चिम वाणगढ़ा, मणि- 
नागके पश्चिम कौशिकाश्रम और तपरोबन, मण्षिनागके 
उत्तर कण्वतीर्थ, शिवनदीस फौशिकाश्रम तक श्य 
अग्नितीथ ; उससे कुछ दूर सीताकुटी, यहां सीता- 
काननमें शक्रतीर्थ, हरनदी, बहुला और गोमतीनीथ, 
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जाम्यवतीनदी और सीताहद । विस्तार हे! ज्ञानेक भयसे 


सबिस्तार माहात्म्य नहीं लिखा गयां। राजग के पंदा 
राजगृह माहात्म्य द्वाथमें ले कर तीथेयात्ीकी आज भी 
वे सब तीथ देखाते हैं | 

राजगृह-माहात्म्म-चवणित उक्त तीर्थो'कों छोड़ पर 
गणेशकुण्डके उत्तर रामसीताकुणड (राजा विन्येशसिह- 
ने यह कुण्ड यंधवा दिया है, यहांकी उत्कीर्ण लिपिसे 
इसका पता चलता हैं। ), तथा सूयकुण्डके नवप्रहको 
मूत्ति है। सीताकुणडके उत्तर पए[क नये शिवमन्दिरके 
सामने ध्यानीबुद्ध है। उसके उत्तर पंडा लोग एक 
प्राचीन शिवलिड्रः दिखलाते हैं जो किसी बुद्धमनत्तिके 


अल... ५ शक्ल 


8 2 बा जल जल 33 > आल न्नननतपना--+ मु 


न न न्‍थी न -+ नी के". रनननमक>णानान अमन जे अमन बन अंक 


उत्तमाडुके जैसा प्रतीत दीता हे। उसीके सामने चर- : 


वृक्षके नोचे एक चबूतरे पर अद्धांड़ बुद्धमूति है। फेदार- 


खरणडके समीप जो विष्णुपद है, वह ठीक वुद्धपदर्क जैसा 


मालूम होता है। गणेशकुण्ड के समीप भी विष्णुपद है। 
कितु इस विष्णु प[दमें 'सं० <६४। आषाद़ वदि १२ सोम- 
बार भ्रोबुद्धधरण युगल' इत्यादि खोदित रहनेसे बुद्ध पद्‌ 
मानने कोई उजञ़् नहीं । 

- पहले छिख आये है, कि छवों सदीमें लिखित चीन- 
परित्राजकके वर्णनसे जाना जाता है, कि अशोरकरालने 
हआर ब्राह्मणोंक्रों राजगृह दान किया था। राजशद- 
माहात्म्यमें भी देखा जाता है, कि पुराकालमें बसु नामक 
एक राजाने राज़यूहवनमें अध्यमेध प्च क्रिया। उस 
उपलक्षपें उन्‍होंने ७५०० दाक्षिणात्य ब्राह्मणोंक्री निमन्‍लण 


किया था | उसके बाद उन्होंने उन सब प्राह्म णोमेंले वल्स, 


उपमन्यु, कौ रिडन्य, गर्ग, हारित, गौतप, शागिडल्य, भर- 


(करअ>«»+-+- आन याक 
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हदवाज, कौशिक, काश्यप, वशिष्ठ, वात्स्य, सावणि और । 


राजगृह--परटना जिलेकी एक गिरिमाला । 


राजग्रह-राजप 


पराशर इन चोदह गोल ऋग्वैदों आश्यकायन-शाण़ा- 
ध्यायी ब्राह्मणोंकों राजगदपुर तथा अतिगौद्ोयों गिरिय ज्र-- 
में येकुएटपदके निकर श्राह्षण -शासन दक्षिणास्वरूप दाम 
किया था । (राजग इमा० २ अ०) बड़े आश्ययका विषय 
है, कि आज़ भा राजगहमें केवल श्राह्मणोंका वास ऋहनेें 
कोई अत्युक्ति न होगी, अन्य जातिकी संख्या बहुत 
थोड़ी दे । 
मुसन्लमान-प्रभाव | ु 

महम्मद्‌ इ-वख्वतियारके बिहार विजयके बादसे हा 
यहां मुसलमान प्रसावक्रा आरम्म हुआ | सुलश्वास्थ्य 
मय राजग्रहका अवस्थान देख कर बहुत मुसलमान 
साधु यहां आ कर रहने लगे । उनमेंसे पीर मकदुम- 
शाहका नाम विहारधान्तमें मशहूंर है । भकदुमशाद् 
ऋष्यशडूकुरडमें आ कर रहते ये | यहां उन्होंने बड़ो 
बुज्ञगीं दिखा कर जनसाधारणकों मोहित कर लिया था। 
विपुलाचलके पारददेशमें अवस्थित ऋष्यशड्भतोर्थ तभोसे 
मकदुमकुएड कहलाता है। भाज् भो दुर दूर देशके 
भक्त मुसलमान मकदुमक॒ण्ड देखने आते हैं । यहांका 
प्रसतरमय कुण्डाबास बहुत मनोरम ओर चित्ताकर्षक है । 
यहां एक गृुप्तथर ओर दो प्रकर उष्ण प्रस्नवण हैं । 

राजण॒दकां जलवायु बहुत अच्छा है । स्वास्थ्या- 
न्वेषी ओर रोगग्रस्त व्यक्ति यहांके उष्ण प्रस्नवर्णोमें स्नान 
करने आते है | ऐसा खुना ज्ांता है, कि यहांक प्रस्तनचण : 
के गरम जलमें रुनान करके बहुतरे असाध्य रोगसे मुक्त 
हो गये हैं | 
यह अक्षा ० 
२४ ५८ ३० से २७" १ ३०४ उ० तथा देशा० ५८ 
२५ से ८५ ३३ ३० पू०के मध्य विख्तृत है । इसका 
पटथर आग्नेय स्वभावविशिष्ट है । 


राजगृहक सं० लि० ) राजग॒हसम्बन्धी | 
रांजगेह ( सं० क्ी० ) राजभवन, राजप्रासाद | 
राजप्रोच ( सं० पु० ) राज़ते इति राज-अख-राज़ा-दीपति- 


शालिनी श्रीवा यरुय। पत्खच्यचिशेष, पक प्रकारको 


मछली । 


राजध (सं० लि० ) राजामं हंन्तोंति हन्‌ ( राजघ उप- 


संख्यानं| पा ३२॥५५ ) दृतल्यश्य वारश्सिकोक्टपा क प्रत्यपेन 


राज चन्द्र--राजदस्त 


साधु २१ राजहस्ता, रांजाको मारनेवांला । 
तेज | हे 


राजयन्द--दैश्यनिघंटू नामक अभिधानके प्रणेता । 
राजधम्पक ( सं० पु०) पुस्नाग पुष्प, खुझुताना चम्पा। 


२ तीक्षण 


। 
न्‍ 


राजचिहक (सं० क्लोौ०) चिह्नानां खीपुविभाजकानां राजा, 


राजवश्तावित्वात्‌ू परनिषपात:। उपसूयथ, शिश्न । 
राजचूडामणि ( सं० पु० ) संगीतके भनुसार तालके सात 
मेदोंरेंसे पक । 
राजयूड्रामणि दीक्षित--कपू रवाशिक नामकी शाख- 
दी पिकाको टोका, काश्यद्पण तथा मीमांसासूतकी तन 
शिखाम्णि नामक टोका आदिके रचयिता। इनके पिता- 
का नाम था सत्यमडुल रलखेट भ्रो निवास दोक्षित । 


अमनासनीन ०.2 लिन 


नन++ ऑन जन 


राजजस्यू (स० पु० ) जस्घूनां राजा, राजदन्तादित्वात , 


जअम्यूशब्द परनिपातः । १ पिण्डखज्जू र, पिडखजूर । 
२ महाजम्यू, बडा जामुन, फरेदा | 
राजजत्मन ( स ०9 पु० ) यहक्ष्म्यते पूज्यते रोगराजत्यात्‌ 


१५६ 


राज़तरणी ( सं० ख्री० ) पुष्पविशेष, एक प्रकारकों फूल । 
इसको राजतरुणी भो कहने हैं । 
राजतरु (स'० पु०) तरुणां राजा राजद्ग्तादित्वात्‌ परनि 


पातः। १ कणिकारका घुक्ष, कनियारी | २ आरग्वध, 
अमलतास | 


राज़तरुणी ( स'० स्थरी० ) राक्षः तरुणीव सौन्दर्यातिशय्य- 
चर्वात्‌। पुष्पविशेष, एक प्रकारका कब्भक या सफेद 
गुलाब, इसका फूल सेवतीसे बड़ा होता है ओर इसकी 
लता रहियां पर चढ़ाई ज्ञामी हैं। फूलोंको गंध मंद्‌ 
आर मीठो होता है। इसका पर्याय--महद्दासद्दा, घर्ण- 
पुष्प, अम्यान, अस्ठातक, खुपुष्पा, खुवर्णपुष्प | वेधकमें 
इसका गुण कषाय, कफकारक, चक्ष ष्य, हषंप्रद, हृदय, 
सुरभि और मुखवलभ माना गया हैं । 


राज्ञता (स॒०ख्थरो० ) राक्ा भावषः तलू टापू। ६१ शाज्ञा 
होनेका भाव, राजत्व । २ राज़ाका पद | 
' राज़ताल ( सा ० पु०) राश स्थालइय ! गुवाकबषृक्ष, 


यद्मा यक्ष क डः मद्दि अन्तः र्थादि लाखुसिसिति मन ' 


चबर्गतृतीयादिरित्येके तदा ज्क्षभक्षद्सनयोरित्यस्यं 
रूपम | क्षयरोग। यदमन, राजयक्ष्मन्‌ और क्षयरोग देखो। 


राज-जामुन ( हिं० पु० ) जामुनकी जातिका एक प्रकार- 
का ममकोले आकारकां वृक्ष । यह देहरादून, अवध ओर 
गोरक्षपुरके जकुलोंमें पाया जांता हैं । इसकी छाल 


खुपारोका पेड़ । 


' राजतिमिश ( स"० पु० ) सुखाश, तरबूज । 


बज नाते 8०, >-ज-+>+->०--नज 


पोलापन लिये भूरे रंगकी और खुरदुरों होतो है। यह ' 
गरमोमें फूलता और बरसातमें फलता है। इसकी 
पशियोंका ब्यवहार औषधमें होता है और फल खाये 


औज्ञार बनानेफे काममें आतो है। 


॥ 
[ 


राजजीरक ( स'० छी ) जोरकभेद्‌, पएक्र प्रकारका जीरा | : 


रात ( स'० लि० ) रजजतस्यथ घिकांर। ( प्राणिरजतादिभ्यो- 
5म। पा ४३१५४) इति अए। १ रजतनिर्मित, चांदीका । 
( क्ी० ) २ रज्ञत, सांदो | 


राजतनय ( स ० पु० ) राशः तनयः। राजपुत्र। 
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राजतरडिणी (स'० खसरो०) कहणकृत काश्मीरका पक्र 


 असिद्ध इतिहास प्रत्थ । 
पीछे कई पंडितोने बृताग्त बढ़ीए। यह इतिहास ११४८ 


ई०का लिखा है। इसकी रखना अब तक होती जाती है। 


| कदक्षणा भौर काश्मीर देखो 


४०, र>झ5आ, 78 ; 


यह संरुकृतमें है और इसमें 


। 
। 


राजतिलक ( ह6ि० पु० ) १ राजसिंदासन पर किसी नये 


राजाके बेठनेकी रीति, राज्याशिषेक । २ नथे राज़ाषे: 
गद्दी पर बेठनेका उत्सव | 


' शाज़्तीर्थ (स ० क्ली० ) पत्र तोथेका नाम । 


राजतुड़ ( स० पु० ) राष्कूरराजभेद । 
राष्टकूटराजव'श देखो | 
राजनेमिष ( सं० पु० ) राजतिमिश, तरबूज्ञ । 


जाते हैं । इसकी लकड़ी इमारतके सामान और खेतीके . राजत्व ( सं० क्लो० ) राशः भावः त्व। २ राज्ञता, राजाका 


भाव वा फर्म । २ राजाका पद । 

रजदण्ड ( २० पु० ) राष्ठो दुण्डड । १ राजमशासन। २ 
बह दंड शिसका विधांन राजाके शासनके अनुसार हो, 
चद दंड जो राज़ाकी आज्ञाके अनुसार दिया जाय। 

राजदन्त ( सं० पु० ) दन्तानां राजा ( राजदल्तादिषु पर | 
पां २२१३१ ) इति परनिपातः | द्वांतोंकी पंक्तिके बीचका 
वद दांत जो ओर दांतलि बड़ा और चोड़ा होता है । 
पेले दांत ऊपर और नीचेकी पंक्तियोंक्े बोचमें होते हैं। 
कोई कोई ऊपरकी पंक्तिमें सामनेके दो बड़ दांतोंकी भो 


राजहटन्‍्त मानते हैं, पर अन्य लोग दोनों पंक्तियोंमें बोचके 
दो दो दांतोंको राजदृश्त कद्दते हैं, चौका । 


| है 


राजदन्ति ( सं० पु० ) राजदन्त । 


राजद्शन ( सं० क्ली० ) राज दशनं । राज्ञांका दशन, 


राजाकों देखना | 


राजदार (सं० पु०) राशः दाराः | राजपत्नी, राज़ाकी ख्रो । 
राजदुहिता (सं० स््रौ०) राशः दुहिता । राज़ाकी कन्या | . 


राजदूत ( सं० पु० ) यह पुरुष जी एक राज्यकी ओरसे 


किसी अन्य राज्यमें सन्धिया विभ्रद-सम्बन्धी अथवा 
अन्य नेतिक काये संपादन करनेक लिये यां किसी प्रकार - 


का संदेसा दे कर भेजा जाता है। चाणक्पका मत है. कि 


मेघावी, वाकपटु, धीर पर चित्तोपलक्षक तथा यथोक्त- : 


वादों पुरुषको राजदूत नियत करना चाहिए । प्राचीन- 


कालमें आवश्यकता पड़ने पर ही राजदूत पक राज्यसे 


दूसरे राज्यमें भेजे जाते थे ; पर पश्चिमों देशोमें यह 
प्रथा है, कि मित्र राज्योंमें राज्ाओंके राजदूत परछएपर 
पक दूसरेके यहां रहा करते हैं और उन्हींके द्वारा सारा 
कार्य सम्पादित होता है। दो राज्योंके बीच युद्ध छिड़ने 


पर दोनों एक्र दूसरेके यहांसे अपने अपने राजदूत घ॒ला 


लेते हैं । 

राजदूर्बा ( सं० खरो० ) एक प्रकारकी दूब जिसकी पत्तियां, 
कांड आदि ख्थूल और बढ़ होते हैं । 

राजद्॒पद ( सं० स्त्री० ) जांता, चक्को । 

राजदेव--पएक्क आभिधानिक | 

राजदेशीय ( सं० पु० ) राजासे कुछ फम, राज़ांके तुल्य, 
राजकछप | 

राजद्र म (सं० पु०) द्र माणां राजा राजादनतादित्वातु पर- 
निपात) | आरग्वधवृक्ष, अमलूतास । 

राजद्रोह ( रू० क्लो० ) राज्ञा या राज्यके प्रति किया हुआ 


द्ोह, बह कृत्य जिससे राज्ञा या राज्यके नाश या अनिष्ठ- 


की संभावना हों 

राजद्रोहिन्‌ ( सं० लि० ) राज़द्रोद करनेवाला, बागो | 

राज़द्वार ( सं० क्ली० ) १ राज्ञाका द्वार, राजञाको ड्योढ़ी | 
२ विचारालय, न्यायारूय । 

राजधत्तू रक ( सं० पु०) धत्तू रकाणां राज, राजवम्ता- 
दित्वात्‌ परनिपातः । १ घृहद्ध रुतूरक वृक्ष, एक प्रकारका 
घतूरा जिसके फूल कई आवरणके होते हैं। २ कनक 
घतूरा । 


रावटस्ति-- राजन 


| राजधम्म (सं० पु०) राशों धम्म:। १ राजाका कर्तव्य कर्म । 
। राजनीतिके अनुसार प्रजापांलन करनेसे राश्धर्म बचता 
| है। मनु भादि शास्म्रोंमें राज़धर्मका विशेष विवरण 
वर्णित है। २ महाभारतफे शान्तिपर्वंके एक अ'शका 


नाम जिसमें राजाके कर्चाव्योंका वर्णन है। 
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| राज़घस्म॑न्‌ (सं० पु०) महाभारतके अनुसार कश्यपके एक 
पुत्रका नाम जो सारसोंका राजा था । 
राजधांनक (स'० क्लो० ) धोयतेष्रेति धाव्युट, ततृः 

' कन्‌, राशाँ घानक नगरं । राजपुर ! 

' शाज्ञधानो (स' ० ख्रो० ) धीयतेषच्यामिति था अधिकरणे, 

. ब्यूय्‌ डीप्‌ राश्वां घानी नगरी । वह प्रधान नगर अ॒द्दां 

किसी देशका राजा या शासक रहता हो, किसो प्रदेश - 
का वह नगर जहां उस देशके शासनका केन्द्र हो। 
परयांय--फोइ, राजधानक, रुकन्धावार | 
“तो दम्पती वां प्रतिराजधार्नी प्रस्थापयामास वशी बशिष्ठ: |” 
( रघु २८०) 
राजधान्य (सं० क्ली०) राजप्रियं घान्ये । राजमोग्य हैमन्तिक 
घधान्यविशेष । २ श्यामा धान्य, श्योमा घान। 

| राजधामन्‌ ( स० क्लो० ) राजप्रासाद । 

| राजघुर ( स ० पु० ) राज्यभार, शासनका भार । 

' शाजधुस्त्ूरक ( स ० पु० ) घुध्तूरकार्णा राज्ञा राजदनता-: 
दित्वात्‌ परनिपातः। १ दृदद्ध र्तूरक, पक प्रकारका 
धतूरा जिसके फूछ बड़े ओर कई आवरणक होते हैं । 
पर्याय --राजधूरों, महामठ, निस्‍लेणवुष्षक, श्रान्त, राज 
रुवण। २ फनक धघतूरा । 

राज्ञन्‌ ( सं० पु० ) राजते शोभते इति राज्-कणिन्‌ ( युव - 
यितच्चिराजीति | उण ११५६) इति कणिन | १ प्रश्ु, खाप्ी, 
मालिक । २ नृपति, किसी देश, जाति वा अत्थेका प्रधान 
शासक | पर्याय--राजू, पार्थिव, हनाभृ व्‌, नृप, भूप, मद्दी 
क्षित्‌, नरपति, पार्थ, भूषपाल, भूम्त्‌ , मद्ीपति, नाभि, 
नाराज, भूमोन्द्र, नरेन्द्र, नायकाधिप, प्रज़ेश्वर, भूमिप, इन, 
दए्डघर, अवनीपति, शकन्दू, सकम्ध, भूसुज, अर्थापति । 

( जढाघर ) 
प्रजाओंकी रखन करते, इस कारण नरपतिको राआा 
कहते हैं। भूषति अनुरक्त हो कर स्वर्गजनक राजसिक 
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राजन 


कमोनुछ्ठान करके सभो प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, इसो 
कारण राज्ञा नांम पड़ा है । 
सबसे पहले प्ृरथुने 'राजा!-को उपाधि पाई थो | 


अष्ट लोकपालके अ शममें राजा जन्म लेते हैं । मन्ुने 
लिछा है, कि ज्गसके अराज़क होनेसे सभी प्राणी भयसे 
प्याकुल हो ज्ञायगे, इस कारण उनकी रक्षा लिये इन्द्र, 


। 
( पह्मपु० भूखयड २६ अ७ ) : 


हे! : ५5 कन्‍न्‍ू---»े रह नाना न 


बायु, यम, सूथे, अग्नि, बण, चन्द्र और कुबेर इन अष्ट : 


द्किपालोंके अशर्में ईश्वरने राजाहो सृष्टि की है । 
राजप्रभाव अग्नि, वायु, सू्े, चन्द्र, यम, कुबेर, वरुण 


ओर महेन्द्रके समान है। राजा यदि बालक हो तो भो : 
उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समभना चादिये। वे देवता 
हो कर मनुष्यरूपमें अवरुथान करने हैं, ऐसा समभना . 


चाहिये | प्रयोज्ननोय काय कलाप, स्वकीय शक्ति एवं 
देशकालकी सम्यक्‌ पर्योलोचना करके राज्ञा धर्मानु- 


रोधसे सभी प्रकारके रूप धारण करते हैं। (मनु० ७ अ०्) 


वराहपुराणमें लिखा है, कि विशुद्ध भगवदुभक्तिपरा- 


ने. थे उमनन-म»ान पड मय, 


यण व्यक्तिकों राज़ाका अन्न नहीं खाना चाहिये, यदि 


भय वा लोभप्रयुक्त दो खायें तो वे नरक जाते हैं। इस 
पापधिमुक्तिबे लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना होता है। 
( बराहपुराण राजान्नभक्ञया नामक प्रायश्रित्ताध्याय ) 
प्रायश्चित्ततर्वमें लिखां है, कि राजान्न खानेसे तेज़की 


हानि ओर शुद्रान्न खानेसे ब्रह्मणप्प हानि होती है। यह 


विधांन ब्राह्मणके लिये जानना चाहिये। 
मद्ाभारतसे पता चलता है, कि पहले मनुष्पोंमें न तो 
फोई शासक और न कोई दण्डकर्ता । सभो मनुष्य हिल 


मिल कर रहते थे ओर आपसमें पक्र दूसरेकों रक्षा करते , 


थे | इस प्रकार उन्हें न तो किसी शासनकी जरूरत 
होती थो ओर न शासक को । किन्तु यह सुनियम बहुत 
दिनों तक न रद सका। समयमने पलटा खाया| लोगोंके 


चिक्षमें विकार उत्पन्न हो गया जिससे वे कत्तंध्य पालन- 


में शिथिल हो गये। उनमें सहांचुभूति न रही ओर लोभ, 
मोह आदि कुबवासनाओंने उन्हें परेर लिया । सभो 


मनुष्य विषय-वासनामें रत हो गये और वेदिकि कमे- . 
काएडका छोप हो गया। फल यह हुआ, कि ख्वगरुथ देव : 
व्याकूल दो कर प्रह्माज्ञीके पास गये | गब्रह्माभीने उन्दे' 
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आश्वासन दिया और मनुष्योंके शासनकी ज्यवस्थाके 
लिये पक राख अध्यायोंका पक पृहन्‌ प्रन्थ बनाया | 
देवगण उस प्रन्थक्रों ले कर किष्णुके पास पहुंचे भोर 
उनसे प्रार्थने को, कि आप किसी पऐेसे पुरुषको आशा 
दी ज़िये जो मनुष्योंको इस शास्पराजुसार चलाये । विष्णु 
भगवानने उस शार्रके अनुसार शासन करनेके लिये 
राजाकी सृष्टि की। फ्रिसी किसी पुराणका मत है, कि 
वेवखत मनु ओर किसीके मतसे कद मजोके पुत्र भड्ढ 
मनुष्योंके पहले गज्ा हुए। पूर्वकालमें मनुष्योंकी इतनी 
अधिकता न थी और न उनकी इतनी घनो वस्तियाँ थों। 
एक वंशमें उल्पन्त छोगोकी खंख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई 
त्यों त्यों बहुतसे ज्ञत्थे बनते गये । वह शासक प्रज्ञापति 
कहलाता थां और शेष लोग प्रज्ञा अर्थात्‌ पुत्ष। वेदोंमें 
भरत, जमरदरगन, कुशिक आदि ज्ञातियोंके नाम आये हैं 
जिनमें पृथक पृथक प्रज्ञापति थे। इनमेंसे अनेक जातियां 
पंजाब आदि प्रान्तोंमे बस गई आर खेतोबारो करने 
लगी" । (पदले तो उनमें अलग अलग प्रज्ञापति थे, परन्तु 
धीरे घोरे जनसंख्या बढ़ती गई और अनेक देश जनपूर्ण 
दो गये । ऐसे आरयोको शालोन कहा है। फिर उनमें 
प्रजापतियोसि काम न चला ओर भिन्‍न भिन्‍न देशोमें 
शाम्ति स्थापित करने और दूसरे देशोंके आक्रमणसे 
अपनी रक्षा करनेके लिये प्रज्ञापतिसे अधिक शक्तिशाली 
एक शासकको नियुक्तिकी आवश्यकता हुई | पहले पहल 
यह प्रथा भरतज्ञातिमें चली थो ; इसो लिये राजसूय-यश्- 
में "मो: भारताः अय॑ वः सर्वेबां राजा! कह कर राजा 
की राजसिहासन पर बैठांया जाता था| पहले यदद राजा 
प्रज्ञाभोंके द्वारा प्रतेष्ठित होता था; यदि वह प्रजाका 
अनिष्ठ करता, तो लोग उसे तख्न परसे उतार देते थे। 
वेणु भादि राजे इसी प्रकार पदच्युत हुए थे। जब उन 
शालीनोंमें चर्णव्यवस्था ख्थाषित दही गई, तब राजाका 
पद पैतक हो गया ओर उसको शक्ति अवरदस्त मानी 
गई। मलुने राजांकों अग्नि, वायु, खू०, चन्द्र, यम, कुबेर, 
वरुण ओर महेन्द्र या इन्द्रकी माला था अशले उत्पभ्न 
लिखा है और उसे चारों वर्णोंका शासक कहा है। 
ज्यों ज्यों प्रज्माओंकी शक्ति भ्रीमी पड़ने लरंगी, स्थों त्यों 
राजाका भधिकार सर्वोपरि होता गया और अग्तमें यह 
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देश या राज्यका एकाधिपति स्वामी हो गया। दूसरे 
वर्गके आयॉमें जो इधर उधर बल बांध कर चलते 
फिरते थे और जिन्हें व्रात्य कहते थे, प्रजापतिकी 
प्रथा बनी रहो और यही प्रजापति गणनाथ बन गया | 
ऐसे आरयों में न तो वर्णकी ही वध्यवरुथा थी और न उनमें | 
राज़ाका पक्राध्रिपत्य ही हुआ | उनमें प्रजापति राजा तो 
कहलाने छूगा, पर यह सभी काम गणकी सम्मतिसे 
करता था | ऐसे ब्रात्य आये कोशल, मिथिला और | 
विहार आदि प्रान्तोंसे आ कर बसे थे और उपनिषद् या | 
प्रह्मविद्याफके भभ्यासी थे। भिथिलाके राज्ञा जनक इन्हों 
बराटय आरयों में थे। इनसे लिच्छवि लोगोंमें गणक्ी प्रथा ' 








महात्मा बुद्धवेचके काल तक प्रचलित रही, इसका पतां 
लिपिटकसे चलता है । 

राजनय ( सं० पु० ) राज नयः । राजननी ते । 

राजना (हि'॑० लि०) १२ विराजना, उपर्थित होना। २ 
शोभमित होना, सोहना | 

राजनाथ--अच्युतरामाभ्युद्यकाध्यके रचयिता। 


गा 
॥ 
7 
[ 
| 


| 


|] 
| 
॥ 


| 
। 
| 
! 


राननय--राभ॑न्वत 


अवलूम्यन कर राजा अपने राज्यकी रक्षा भौर शासन 
दृढ़ करता है। इसके प्रधान दो भेद हैं-पएक तस्ल और 
दूसरा आवाय। वह नोति जिसके द्वारा अपने राज्यमें 
सुप्रबन्ध भोर शान्ति ख्यापित की ज्ञाय, तस्लमीति कद 

लाती है और जिसके द्वारा परराष्रोंसे सम्बन्ध दृढ़ किया 
जाय, वद आवधाय कद्दछातो है । खराज्यमें प्रजञा्ोका 
समाचार और उनको ज्ञातिका पता दैनेके लिये राजाकों 
चरसे काम लेना पड़ता है भोर पर-राष्ट्रॉमें खराष्ट्रके 
सत्य, वाणिज्य, व्यापारादिकी रक्षा तथा उनकी गतियों- 
का पता देनेके लिये दूत रद्दते हैं। इन दूतों भीर चरोंसे 
राज़ा खराष्ट्र ओर परराष्ट्रकी गति, चेश्ा आदिका पता 
लगा कर अपनी शक्ति और खरबकी समुचित रक्षा 
करता हैं। प्रायोन ग्रन्थोंमें भावायके छः मुख्य भेद किये 
गये हैं ज्ञिनकों पट्गुण भी फद्दते हैं। उनके नाम ये हैं - 
सन्धि, विप्नदद, यान, आसन, ढोघीकरण और संभ्रय । 
ये षटनीतिके नामसे भो प्रसिद्ध हैं। राजनोतिके चार 
और अ'ग कहे गये हैं---सघाम, दान, वरड और भेद । 


राजनापित ( स'० पु० ) नापितानां राजा राजनापितः ' राजनोतिक ( सं० लि० ) राजनोति सस्बन्धो । 
राजदनतादित्यात्‌ परनिपातः । नापितश्र छू, दज्ञामोंमे | राजनील ( स'० क्ली० ) मरकत मणि, पन्‍ना । 
राजन्य ( स» पु० ) राशोइएपत्यमिति राजन ( राज़बशुरात्‌- 


भ्रष्ठ। 

राजनामन ( स' ० पु० ) राशोनाम नाम यर्य । परशेल, 
परवल । 

राजनारायण मुखोपाध्याय---तुलसी-चन्द्रिकाके 
यिता । 

राजनारायण बसु--क्रायरुथ कुलोद्धव ब गालकी खुकतो 


रच- 


$ 


यत्‌ | पा ४॥१।१३७ ) इति यत | १ क्षत्रिय | “ब्राह्मणो 5रूय 
मुखमासीद वाह राज्न्यः कृतः।” ( ऋक १०६०।१२ ) 
२ राजपुत्र । राज्ञति दोष्यतें इति राज ( राजेरन्य। । 
उया ३३१०० ) इति अन्य । दे अग्नि। ७ क्षीरिकाधृश्ष, 
खिरनोका पेड़ । 


समन्‍्तान। आपने कलकत्तके हिन्दू-कालेजरम शिक्षाप्राप्त | राजन्यक्र (स ० क्ली०) राजन्यानां क्षत्रियाणां समूह राजन्य 
किया था। भाप डेरोजिभोकी छात्रमए्डलोमें विशेष ( गोत्रोद्चोष्टोरश्रराजराजन्येति | पा ४३३६ ) इति बुआ । 
खुशिक्षित थे। राज़्ां राममोहनराय द्वारा प्रतिष्ठित | १ क्षत्रियोंका समूह। २ पश्षत्रियोंके घेंश और देश । 
आवि प्राह्मसमाजका पृष्ठपोषक हो कर उसको उस्नतिमें | राजन्यस्व ( सं० कली ) राजस्यश्य क्षत्रियर्य भावः स्व | 
आप बहुत दिनों तक रहे। अस्तमें बुढ़ापा होने पर . श्लियका भाथ या धर्म, क्षत्रियका कार्य । 

आपने बैधनाथमें रदनेको इच्छा की ओर वहां चले गये | राजस्थवन्धु ( सं० पु०) राजन्यल्य वन्चु।। १ राजकुदुम्व । 
ध्ध्यीं सदीके शेषभागमें आपकी जोषनलछीला शेष हुईै।.. २ राजबन्धु अवशासूचक प्रयोग | ९ क्षत्रिय । 


राजनि ( स० पु० ) रखनका अपर्य | 


( तैत्ति० भार० ५।४॥१२ ) 


राज़निषेशन ( स'० क्ली० ) राजधासाद। 


' राजम्यवत्‌ ( सं० लि०) राजपुलादिके साथ सम्बन्ध 


रखनेवाला । 


' राजन्धत ( सं+ लि० ) राजा भत्ति भव्य भश्मिग्निति यो 


राजनोति ( स'० स्री० ) राशां मीति।। बह नीति जिसका... राजन प्रशंसायां पतुप्‌ ( राजन्वाद सीराज्ये | पा दा२।१४ ) 


र/जपंखी--राजपिप्पंसा 
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इति निपातनात्‌ नछोपः । खुराज़युक्तदेश, प्रशापालन | राज़पाल ( स'० पु० ) राज्ञानं पाल्यति रक्षति। १ बह 


भंदि सधमंपरायण राजयुक्त देश । 

राजपंली ( ि० पु० ) राजहंस । 

राजपटोल ( सं० पु०) पटोलानां राजा पटनिपातः। मधुर 
पोल, पुत्र प्रकारका परवल जिसके फल वड़ होते हैं । 
फागुन चेतके प्रहीनोंमें इसको डालियाँ काट कर खेतों 
में दो दो हाथको दूरी पर पंक्तियोंमें नाली खोद कर 
गलाई जातो है और उनमें पानी दिया जाता हैं। यह्द 


पैशासत्र जेठसे फूलने लगता है और इसको फसल वर्षा | 


ऋतुके मध्य तक्त रहती है। फल देखनेमें लम्बे, बड़ ओर 


विक+-न नान के 2न«००- 


खानेमें कुछ कम सादिष्ट द्वोते हैं । इसे प्रति वर्ष खेतों- 


में लगानेकी आयश्यकता होती है । 


भी कहते हैं। 


राजपटोली (स'० स्ो०) राजप्रिया पटोली | मचुर परटोली . 


या परबल | 

राजपट्ट ( स'० पु० ) राजप्रियः पट्ट इब । मणिविशेष, 
सुम्बक पत्थर | पर्याय--विरांटज । 

राजपट्टिका ( स० ख्री० ) चातक पक्षी । 

राजपति ( स० पु० ) राज्ञां पति।। सम्चाटद, राजाओंका 
राजा | 

राजपत्नो ( स' ० स्ली० ) राकश्क। पत्ती । १ राजमदिषो 
राजाकी स्त्री, रानो । २ पिसल, पीतल | 


विद्दारपधान्तमें इस- : 
को खेती अधिक द्वोती है | इसे पूरबी या पटनेका परवल 


राजपथ ( स'० पु० ) राज्ञां पन्‍्था; ( अऋक पुरब्धू। पथमानको । ' 


पा ४।४।७४ ) इति अ। 
पर द्वाथी, घोड़ , रथ आदि सुगमतासे चल सकते हों। 
राजपद्धति ( स० स््री० ) राशः पद्धति; । १ प्रधान पथ 
राजपथ । २ राजनीति | 
राशपणीं ( स' ७० ख्री० ) प्रसारिणी नामकी रूता | 


राजमांगं, वद चोड़ा मार्ग जिस 


| 
| 
। 
| 


है 

|] 

। 
। 
| 
व 


राजपल्ाणडु (सं० पु०) पलाण्डूना राजा, राजदन्तादिश्वात्‌ | 
परनिपातः । रक्तवर्ण पलाण्डु, लाल प्याज । पर्याय-- | 
अपनेष्ट, नृपाहय, राजप्रिय, महामूल, दीर्घपत्र, रोक, नृपे्ट, 


नृपकन्द, महाकन्द, नृपप्रिय, रक्तकन्द, राजेष्ट । गुण-- | 


शोतछ, पिशकफ़नाशक, दीपन तथा अतिशय निद्वा- : 


अनक । 
शुज्ञपाडा--वश्बई प्र सिडेन्लीके काठियावाड़ विभागके 
गोदेलवाड़ प्रान्तका एक सामनन्‍्तराक्य | 
४०, <4>5., 79; 





शकुल्‍टरयोनन»-. 


जिससे राजा या राज्यकी रक्षा हो, सेना आदि | २ राज 
बिशेष । 


राजपितु ( स० पु० ) राजाका पिता । 
राजपिप्पका--वस्वई प्रदेश के 


रेबाकास्ता पोलिशिकल 
पजेन्सीके अन्तभु क्त एक्र देशी सामसन्‍त राज्य | यह अक्षा० 
२१' २३ से २१ ५६ उ० तथा देशा० ७३ ५ से ७४ 
पू०के मध्य विश्तृत है। भूपरिमाण १५१७ वर्गमोल है । 
इसके उत्तरमें नमंदा नदी और रेवाकान्ताका मेहचासी 
राज्य, पूरवर्में खान्देश जिलेका मेहबासी राज्य, दक्षिणमें 
बरोदा राज्य और सूरत जिला तथा पशिचमप्रमें ब्रोच जिला 
है। यह राज्य उत्तरसे दक्षिण ४९ मील छश्बा तथा ६० 
मील चौड़ा है । 

सतपुरा पर्गतमालाकी एक शाखा इस राज्यमें तमाम 
फैलो हुई दे। उस शाखाका नाम है. राजपिपूला-शैल- 
माला। पहाड़ी जंगलमें तरद तरहके वृक्ष छगतें हैं। 
रुई, तभाकू, ईसख भादिको खेतो होतो है । रतनपुरके 
निकट लोहे और मूव्यवान पत्थरको खान है। करमञन 
नामक नदी नानचल शेलसे निकल कर राज्यके मध्य 
होती हुए नर्मदामें गिरी है । 

यहांके सरदार उज्जयिनीराज सदात्नतके पुत्र चोका- 
राणाके घंशधर बतलाते है! उनका कहना है, कि 
चोकाराणा पिताके साथ लड्डाई कगड़ा करके पिपूछामें 
आ कर बस गये । चोकारांणा पर्णारबंशीय राजपूत थे । 
प्रे मगढ़ ( वतमान परिम ) निवासी गोहेलबंशीय राज- 
पूत मखेराज्फे साथ उनकी एकमात्र कन्याका वियाद 
हुआ । मखेराजके दो पुत्र थे, दुड्डारजो गेमारसिदजी । 
दुड्डारजाने भाऊनगर रुथापन कर राज्यक्री परिचारमा 
की तथा गेमारसिंदजी पितृसम्पलिके अधिकारी हुए। 
प्रायः (७७० ई०से यहां गोहेलबंशीय राजाओभोंका शासन 
विस्तृत हुआ । 

भहमदाबादके मुसझऊूमानराजसे पराख्त द्ोनेके बाद 
यहांके सरदारोंने कबूल किया, कि वे जरूरत पड़ने पर 
राज़सरकारकों १००० पदाति ओर ३ सो अश्यारोद्दी 


' सेनासे मदद पहु'चायंगे । १५७३ ई०में अकबर शाह 


हारा गुजरात विजय तक यही व्यवस्था रही । अकबर 


३१४ राजपिप्पलां- राज॑पुर 


शाहने सैन्‍्य-सादायपके बदले वाषिक ३५५५०) रु० कर | राजधानी बसाई जिसका नाम नांनदोद रखा गया । 
स्थिर कर दिया । मुगल बादशाह ओरड्ुजेबके शासन- । राजपील्ूू ( सं० पु० ) राज्त्रियः पीलु)। महापीलु नामका 
काल तक ( १७०७ ६० ) उन्होंने राजकर दिया था । बाद- | वृक्ष । | 
में मुगलशासनकोी विश्टडडुल्दा होने पर सरदारोंने राज़्कर राजपुज ( सं० पु० ) राशश्चन्द्रस्य पुत्ः। १ राजनन्दन, 
भेजना बंद कर दिया । १८वो' सदोके आखिरमें दामा- | राज़ाका पुत्र। पर्याय--युधराज्न, कुमार, भत्त दारक । 
जी गायकवाइने इसका बहुत कुछ अंश ज्ञीत लिया। . (अमर ) २ वर्णसंकर जातिविशेष। अम्बष्ठके औरस 
उन्होंने पहले वाषिक ४८०८०) रु० छे कर वह घ्थान , तथा वेश्यकन्याके गर्भासे इस ज्ञातिक्रो उत्पत्ति हुई है। 
राजाकों छोड़ दिया। पीछे वह कर ६२०००) रु० तक : “व श्यादस्बष्ठकन्यायां राजपुत्रस्य सम्भव: ।! 
बढ़ा दिया गया है। । ( पराशरपद्धति ) 
इस छोटे सामनन्‍्तराज्य पर गायकरवॉाइका बार बार ' पुराणके मतसे यह ज्ञाति क्षत्रिय पिता और कर्ण 
अत्याचार और गृहविवांद देख कर अगरेजराजने बीचमें | मातासे उत्पन्न हुई है। ३ राजप्रकी ओरसे मिला हुआ 
पड़ ऋर मेल करा दिया । तदनुसार १८२१ ई०में वेरि- , एक पद या उपाधि, सरदार। गुप्तोंके समयमें यह पद्‌ 
सालजो राजसिहासन पर बेटे । १८६० ई०में अगरेज- . घुंडसवारोंके नायककी दिया जञाता धा। ४ बुधम्रद । 
की सलाहसे बेरिसालजीके पुत्र गस्मोरसिंहजी राजा" महाराजचुत, बड़े आमका एक भेद । ६ क्षोरिकाबृश्ष, 
हुए । १८८७ से १८६७ ६० तक राज्यशासनकी बागडोर | लिरनोका पेड़ | 
अगरेज्ञोंके होथ रहो | वर्तमान सामनन्‍्तका नाम है एच०  राजपुत्र--एक कामशाख्रके प्रणता । दामोदरक्ूत कुट्टनो- 
पच० महाराजा श्री विज्यसिंहजो छल्नस'हुओ । ौम्हे' | मतमें इसका उल्लेख है। 
गोद लेनेका अधिकार हैं तथा ११५ सलामी तोपे  राजपुलक ( सं० पु० ) १ राजकुमार । २ राजपुत्र देखो । 
मिलतो हैं । ' राज्पुत्रा ( सं 9 ख््री० ) राज़ा पुलों यशया । राज्ञाकी माता, 

इस राज्यमें नानदोद नामक एक शहर और ६७५१ वह स्त्री ज्ञिसकां पुत्र राजा हो | ४ 
प्राम लगते हैं। जनसंझया लाखसे ऊपर है। गुजरातो | राजपुलिका ( स० स््री०) राजपुत्री सशायां कन। १ 
यहांकी मुख्य भाषा है। ज्ञुआर, बाजरा, धान, रु और . शारारि नामक पक्षी । २ राजकन्यां । ३ शुक्त यूथिका, 
चता ही राज्यकी प्रधान उपज्ञ है। | सफेद जुद्दी । ४ पित्तल, पीतल । 

शासनकायकी सुविधाके लिये राजप्र कई परगनोंमें | राजपुली ( स'० ख्रो० ) राज्ः पुलोय । १ कटु तुम्बो, कडु- 
विभक्त है। एक एक परगना पक एक थानेदारके अधीन | भा कद्दू । २रेणुका । ३ जाती, जाद्दी फूल । ४ राज- 
है । सामस्तकों मृत्युदंड भी देनेका अधिक्रार है। इसमें | रोति। ५ छुछुन्दरी । ६ मालती | ७ राजकन्था | 
पोलिटिकल पञजैण्टकी भी सलाद नही लेनी पड़तो है। राजपुल्रीय ( स० लि० ) राज़पुलसम्बन्धीय । 
राजप्रको आय ८ ला'५ रुपयेसे अधिक है। राजे एक | राजपुर ( सं० क्ली० ) राश्ः पुरं। राज्ञाका पुर, राजपुरो। 
हाई स्कूल ओर ८१ प्राइमरी स्कूल हैं। रुकूलके अलावा | राजपुर--बम्बइप्रदेशके रेवाकास्ताके अन्तर्गत एक सामंत- 
पुक अस्पताल और पांच चिकित्सालय है। नानदोदमें | राज्य। यहांके सरदार बड़ीदाफके गायकवाड़कों कर 
एक मधेशी-अस्पताल भी है। ' देते हैं । 

२ उक्त राज्ाकी प्राद्यीन राजधानी | यह प्राचीन [ राजपुर --वस्वई-प्रदेशके काठियाथाड़के कालावार विभागके 
नगरभाग देवसला नामक पर्वतकों चोटी पर बध। हुआ अन्तगंत एक्क सामस्तराज्य। यह बम्बई-बड़ोदा रेलबेसे 
है। यहां एक दुर्ग भी है। उस गिरिदुगमें यहाँके सरदार क्‍ बड़वान्‌ स्टेशनले १॥ कोस दूर पड़ता है । 

१७३० ६० तक रह गये है। इसके बाद उन्होंने करञन ! राजपुर--बड्ालके २४ परगना जिलेके अन्तर्गत एक 
नदी के समोप पर्बतशिख़र पर राज्पिप्पलाको एक नई | शहर | यद अक्षा० ३० २४ ड० तथा देश!० 3८ ६ पू० 


हडेक्‍+नपन्के ब् 


अननभ..>क्‍>-->-> -+नम 


| 
| 
| 
| 
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के मध्य विस्तृत है। जनसंख्या ३ हजारके करोव है। 


। 


निपातः | है नागक्रेशरका पेड़ । २ कनकच्त्पा । 


४ | ५ ५ 
यहां तीव भोजनालय, एक पुलिस स्टेशन, डाकघर ओर ! रांजपुण्पी (सं० ख्री०) राजप्रियं पुष्रमस्या: डोोप्‌। १ करुणी- 
एक अरुपताल है। १६०२ ई०में यदां पक्र कांचका कार- | 


खाना खोला गया है। 
राजपुर--पञ्ञावके पतियाका राज्यके अन्तर्गत पिच्चौर 
निञ्ञामतकी एक तहसोल। यह अक्षा० ३० २२ से 


का फूछ। यहद्द कोंकणमें होता है । २ वनमछिका | 


३ जाती पुष्प । 


' शाज़पूजित ( सं० पु० ) वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका सट्कार 


| 
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मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण १४१ वर्गमोल ओर 


जनसंख्या ५५ हजारले ऊपर है। इस तहसीलमें १४६ 


प्राम लगते हैं | 


राजपुर--युक्तप्रदेशके देहरादून जिलेका एक नगर । 


मुसोरीके ख्वास्थ्यनिवास इसी स्थांन हो कर जाना 
पड़ता है। 


राजपुर अली-म्रध्य-सारतके भोपायर एजेन्सीके अन्तगंत | 
एक सामन्तराज्य। यह नमंदां और विन्ध्यशैलके मध्य- ' 
सु्थलमें अवस्थित है। भूपरिमाण ८३७ वर्गमील है। 
यहांके सरदार उद्यपुर-राजवंशधर और शिशोदिया कुल- : 
सम्भूत है । महाराज यगएण मसॉलव-आक्रमणके समय 


इसो पहाड़ी राज्य हो कर गये थे, पर वे कुछ भो अनिष्ट 


न कर सके थे। वृरिश सरकारके मालवमें कत्तु त्त् 


स्थापन करनेके कछ पहले राणा प्रतापसिह यहांकी मस- | 


नद पर बैठे थे । उनके लड़के यशोवस्तसिदहके १८६० 
ई०में मरने पर बड़ लड़के गड़ुदेव राज्याधिकारी हुए । 


गड़ुदेवको राज्य चलानेमें अक्षम देख क्नगरेजराजने कछ | 
१८७१ : 


समयके लिये शासनभार अपने हाथ लिया । 
ई६०में गड़ुदेवको छत्यु हुईं। पीछे उनके छोटे भाई रूप- 
देध राजसिदासन पर बैठे । १८८१ ई०में रूपदेवके खूवर्गे- 
बांस होने पर उनके पुल सारो सम्पत्तिके अधिकारों हुए | 
किश्तु उनको नावालिगी तक दृणटिश-सरकारने उसकी 
देक्षरेस की | 

राजपुरुष ( सं० पु० ) राक्ः पुरुषः । राज्यका कोई अफसर 
या राज्यकर्सा, राजकऊर्मचारोी । 

राजपुरुषधाद--नैयायिक मतसे विचार करनेकी एक 


च++--+_रशक७........_.-.. ““-... +०-+++-दायृकाकनााान- 


प्रणाली | गोपालताताखाय इस सम्बन्धपें एक प्रर्थ बना ' 


गये हैं। 
राजपुष्य (लं० पु०) पुष्प्राणां राजा, राजदम्तावित्वातू पर- 


५ 


राज्यकी ओरसे होता हो और जो जीविक्ना आदिके लिये 
गज्ाव्गके आश्रित न हों । 


२ राज़ाका पूजनोय । 


राज्ञपूत--राजपूतातावा सी क्षत्रिय वर्णात्मक जातिबिशेष । 


इस ज्ञातिके राजे अपनो वीरता और उदारता गुणसे 
भारतमें जो अक्षयक्रोत्ति र्थापन कर गये हैं वह इति- 
हासमें खर्णाक्षरमें लिखा है। राणा प्रतापको भवम्य 
शक्ति, चित्तो२-राजकु ठमहिपी पश्मिनी आदिक्री सतोल्व- 
कहानो राजपूत जीवनका! उज्ध ल दृष्टान्त है । 

ये राजपूतगण भारतोयसंस्तवर्में आ कर अपनेको 
सूर्यवंश, चन्द्रवंश भौर अग्निकुल-समुदभूत बतलाते हैं 


सही, पर यथार्थपें प्राचीन आयक्षलियवंशमें उत्पन्न नहीं 


हुए हैं। ऐतिहासिक अनुसन्धानसे जाना ज्ञाता है, कि 
पक समय शाकद्वीपवासी (४०४।॥४ ) शक्त राजेंने 
भारत सीमानन्‍्तकों जोत कर शक प्रध्षानता ह्थापित की । 
ये शक लोग क्षत्रिय थे। मनुसंहिताके १०४३-४४ श्लो ऋगें 
लिखा है, कि ब्राह्मणके अभावमें वे वृषलूत्थको प्राप्त हुए 
थे। दरिवंश ओर पुराणादिके मतालुसार सगरने अब 
देहयोंका विनाश कर पितृहत्याका बदला लिया, तब शक 
लोग बशिप्ठके शरणमें पहु'चे । बशिष्ठके कहनेसे सखगरने 
शकोंके शिर मु डवा कर छोड़ दिया। किन्तु खुदूर 
शाकरद्वीपवासी चातुर्वण्य समाजमुक्त शकश्षलियगण इस 
प्रकार सताये न गये । ये बहुत समय बाद भारतमें प्रवेश 
कर भारतीय क्षतियोंके साथ विवाहादि संबंध रुधापन 
करनेमें समर्थ हुए थे । 

छोगोंका विश्वास है, कि मन्वादि-धर्णित जतुर्षर्णके 
अन्तर्गत दूसरा क्षत्रियवर्ण भारतमें भौर नहीं है। किन्तु 
ब्रा८्मणोंका सहायक हो कर जो सब शक दा वाहिक 
भारतवर्षमें घुसे थे उनकी युद्धनीति-कुशलता देख कर 


| ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्‍न हुए और उनके प्रति क्षजियत्व 
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आरोप कर क्षत्रियक्रा सालक प्रदान किया । इसो कारण 
उन्होंने सूर्णग और चर्द्रबंशरी तरद् शकोंका वेदेशिक 
उत्पत्तियृत्तांत लिपिवद्ध न करके अग्निसे ही इस क्षलिय- 
कुलकी उत्पत्ति स्वीकार कर लो है । 

राजपूत इतिद्ा स-लेख क खुधसिद्ध टाड साहबने लिखा 


है, कि ज्िट (जार), तक्षक ओर शसि आदि शाकगण ' 


इसा-जन्मके ६०० वर्ष पहैले सारतवर्ष आये थे। भार 

तीय हिन्दुओंके संस्तवर्मे पड़ कर वे लोग धोरे धोरे हेन्दू- 
भावापन्न हो. गये । यहां तक, कि थे अपने पूचतन 
संघ्कारकी परित्याग कर हिन्द पर्यादिका अनुकरण 


करने छगे | उन्होंने महाक्षत्रप आदि उपाधियोंस अपने को 


हिन्दूक्षत्रिय बतलानेकी बडी कोशिश की थी | 
कऋनिष्क, हविष्क, बासुदेंव आदि शक्रकुषणवंशीय 
कोई कोई राजा 'देवपुलआा उपाधिका व्यथहार करते थे । 
पह 'देवपुल्र' आगे चल कर 'राजपुत्र' हो गया। 
उसीसे शाकद्वीपोय-क्षत्रिय-राजोंके राजपूत नामकी 
उत्पत्ति हुई है। शकराज़ाओंके खरोष्ट्री अक्षरमें उत्कीण 
मुद्रा पर "' परित्यक्त तथा संस्कृत 'राजपुल' की जगह : 
'रज़पूत' शब्द प्रयुक्त हुआ हैं। आज भी राज़पूतानेके 
लोग अपतेको रज्ञपूत कहते हैं । | 
ऐतिहासिक टाइका कहना है, कि राजपूतानेमे 
आनेसे पहले राजपूत लोग जाबुलिस्तान और गान्धारमें | 
राज्य करते थ। वे लोग शकवंशसम्भूत्त होने पर भी ; 
हिन्दुक्षत्िय कहलाते थे । 


भारतीय इतिहास पढ़नेसे माल्दुम होता है, कि किदार- 


कुषणवंशोीय शाहिराजने हणोंकी पराख्त कर गान्धार ' 
अधिकार कियो । १०वयों सदी तक गान्धारराज्य कुषण- 
वंशके अधिकारमें था। अलवबिसनोने किदारवंशोय | 
राजोंको व.जिप्कराजका बंशधर बताया है। फिर उन्होंने | 


राज़तरड्भिणीफार कहणके मतसे इस केद्ारवंशको तुरुष्क- 
चंशोकर्ूषध तथा काबुछलका हिन्दुराजा कहा है । ज्यों 
सदोकी एक शिलालिपिसे टाड सादबने दिखाया है, कि 


कहने लगे हें । क्‍ 
गान्धारफे अन्तिम किदारराज़के भन्‍ती कट्टट ब्राह्मण 
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शायद 


६५७६ ई०में भोगोलिक मसूदी 
कन्दहार (गान्धार) को राजपूतका राज्य बतला गये हैं। 


शकराज़पूतगण यादव-कन्याक्रा पाणिश्रदण कर द्षात्रिय 
! 
। 


राजपूत 


थे। उन्होंने रुपयेके बलसे किदारराहाके हाथसे गान्धांर- 
राज्य छीन लिया था । पीछे किदारवंशने फिरसे प्रबल 
हों कर गान्धारशाइ्यका उद्धार किया । १०२६ ई # में इस 
राजधंशका अधःपतन होने पर मुसरूमानोंका अभ्युदय 
हुआ। इस राजव'शके साथ साथ काश्मीरके क्षत्रिय- 
राज्ीको रिश्तेदारों थी। काश्मोरकी अनेक राजमहिषी 
इसी गाग्धोर-राजावशकी हैं। यह गान्धार-राज्व श 
जज्ज़ुद-राजपुत भी कहलाता था। टाबइने कहा है--- 
गास्धारकी शक्रव शीय राज्पूत-शाखाके राजपूतानेमें 
अपना आधिपत्य फैलाया। 

ये शकगण पहले सूथॉपासक थे । मगांया< अरथुख्र 
द्वारा जब अग्निपूजा प्रचार हुआ और पारस्याधिपति 
उसके पृष्ठपोषक हुए, तब सौर शक्रमण अग्निपूजक हो 
गये । भारतवष में जे सब शकमुद्रा पाई गई हैं उनमें 
सूर्योपासना और अग्निवेदीका चिल्र देखा जाता है। 
भारतमें भी थे. लोग पहले सौर और अभ्निपूलक समभ्के 
जाते थे। यही फारण है, कि उनके वशधर राजपूतगण 
पूठापुरुषोंकी क्षीणस्मतिके परिचायकस्वरूप अपनेको भो 
सू्ाव शीय भीर अग्निकुलोरूव कहते हैं । 

भारतषर्णमें जब शकका आधिपत्य फेला, उस समय 
बौद्ध और जैनचर्ग बहुत बढ़ा थढ़ा था। ब्राह्मणोंके मध्य 
शिवोपासना तब भी विलुप्त नहों हुई थो । श्राह्मण्णों- 
के प्रभावसे शकोंमेंसे बहुतेरे हिन्दूधरां ग्रहण कर शैध हो 
गये थे । पीछे कनिष्ककफे समयसे ही इस व शर्म बौद्ध 
और जैनधर्मके प्रति लोगो का अनुराग और विश्वास 
बढ़ गया । 

भारतीय क्षत्रियश्रभावसे बौद्ध और जैन धर्मका 
अभ्युद्य हुआ | उस क्षत्रिय प्रभावफको विद्धप्त करनेकी 
इच्छासे नीतिकुशल प्राह्मणोंने अभ्यागत शक्रराजाओोका 
आश्रय लिया | शकराज्गण धीरे घीरे निताण्त भोभ्नाह्मण 
भक्त हो गये | उधर ब्राह्मण लोग भा उन्हे विशुद्ध क्षमिय 
कहदनेसे बाज नदों आये । इन सब राजजोंकों सदहायताले 
प्राह्मणशर्भका पुनः अम्युवेष हुमा | 

प्रह्मणोर्फके साहायथ्यसे शेव शकराअवंशोयगण 
क्षत्रिय कहलाने लगे, तब उनकी भारतीय उत्पत्ति और 
विशुद्ध क्षत्रियंट्व प्रतिपादुंग करनेंके लिये आहक्षण और 


राजपूत 


भइकवियोंने प्रशिष्ट कर्रा क अग्तिकुलोत्पत्ति कद्दालो 
का प्रचार किया । पोछे वही कहानी राजपूत 


समाजमें प्रकृ्स विवरण समभो जानेछगी। भविष्य- ' 
पुराणमें भी वेखा जाता है,- ““अग्निज्ञात्या मगाः ' 


| 
। 


प्रोक्ता। सोमजात्या! द्िज्ञातयः” अर्थात्‌ शाकद्भी पीस : 
मगगण अग्निसे उत्परन हुए हैं । इसो प्रकार शाक- 


ह्ीपीय ब्राह्मणी की तरह क्षत्िय भी अपनेकों अग्निकुझक 
बतल!ते हैं । अब राजपूतगण अपनेको शक शीय 


नहों कहते। महांत्मा टाडने अनेक प्रक्ारके प्रमाणसे . 


दिखाया है, कि आज भी राजपूतों' के आचार व्यवहार, 
रोसिनीति और उत्सवादिमें शकप्रभाव विद्यधान है। 
शक देखो | 


हे सनन+ नी हन कम नाना 


उक्त शौर्यबोीयशाऊलोी राजपूतज्ञातिने आगे चल कर , 


अपने भुजवलसे उत्तर-सारतका अधिकांश स्थान जीता , 


था और धहांके सरदाररूपमें प्रचुर सम्पत्ति अर्ज़न का 


थो | उन सब प्रायीन सरदारव शरसे शजपूतजातिकी 
पक शासत्रा कल्पित हुई है। ये लोग हो अभी भररतोय ' 


प्राचीन क्षतियजातिके वर्तमान प्रतिनिधि समभके ज्ञाते 


हैं। युक्तप्ररेशमें इनका थुद्धविद्याचिशारद फह कर 


तमाम आदर है तथा थे राणा, 
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नाम आज़ भी उसको गवाही देता दे। दक्षिणविभाग- 
में चौदानोंका अधिकृत बू दी, कोटा, मेबार और मालब 
राज्य है। 

राजस्थानक प्रांचोन इतिदासकी आलोखना कफरनेसे 
मालूम होता है, कि अलवारकी आरावल्ो शेलमाला 
और यमुनाके मध्यवत्तीं भूभागके पश्चिममें मट्ख्य, पू्वे - 
में शुरसेन और दक्षिणमें दृशार्णराज्य”' था। वर्समान 
अलवार, ज्ञयपुर, भरतपुर, वेराट और माचारो प्रदेशके 
अन्तभु क्त तथा कर्णाल, मधुरा और वयानाप्रदेश शुरसेन 
के अन्तगंत था । इसके पूरबवमें अन्तर्व दो और रोहिल- 
खण्ड ले कर पश्चालराज्य संगठित था। ये शूरसेनगण 
यादव या यदुबशोी कहलाते थे। शूरसंनोंके अधिकृत 
बिश्तीर्ण राज्यका ३छ अंश आज भी करोलीके याद्व- 
राज़ाके शासनाधोन है। यादवगण पहले मगधके 
मौयराजव शके पदानत हुए । इसके बाद भारतीय शक- 
क्षतप राजुबुल ओर उनके लड़के सोदासने याद्बोंकी 
पराख्त कर अपना आधिपत्य फैलाया । गुप्तराशव शके 


. अभ्युदयसे यादव 'शोय राजपूसगण बहुत कमओर हो 


ठाकुर, क्षत्र भादि 


उपाधियोंले भूषित हैं। इन सब राजे वा राजब शके 


उत्पक्ति-सस्वन्धमें सिमल भिन्न आख्यायिका भाटके मु हसे 
सुनी जातो है। वबोरखेता राजपूतोंने यमुना ओर नमंदा 


तीरबत्तों जिस बिस्तीर्ण भूभागमें राज्य किया थो, वह 
राज्धाड़, राजस्थान था रांजपूताना नामसे प्रसिद्ध है। ' 


'प्रक्ततस्यथित्‌ कनिहमने प्रायोन राजपूतानेके तोन 
विभाग किये हैं। इसके पश्चिम विभांगमें रादोरगण 


द्वारा शासित बीकानेर और मारबाड्प्रदेश, यदुबंशी . 
भट्टि परिथालित अयसलमीर राजप्, कच्छवाहोंका जथपुर 
और शेशावाटी-प्रदेश तथा चौद्ान-सम्प्रदायका अजमोर- 


राज्य, पूषे विभागमें नरुक-कच्छवाहोंका अलवार-राज्य 
अआंदटराजाओंका भरतपुर और ढोलपुर, याइथोंका करोली 
राशप, इसके सिवा अद्॒रेजञाधिकृत गुरुगांव, मधुरा और 
आगरा जिला तेथा ग्यालियरराज्यका उत्तरांश एक 
“समय राजपूर्तोंके अधिकार था । यादोनेवंशोका 


न“ नीन-+०-०क> नमन, के, 
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गधे ! ६३५ ई०समें चोनपरिब्राजक यूपएनचुयंगने मथुराधि 
पतिको शूुद्रव शोक्ूब बताया हैं। कुछ सदी बाद याद्व- 
राजपूतोंने बयाना आर मथुराकों पुनः ज्ञीत कर धोरे 
घोरे राजपूतानेके पूर्व विभागमें राज्य फेलाया । 

कनोजराज ह्षबद्ध नकी झ्ुत्युके बाद ( ६०७-६५० 
ई०में ) दिल्लीमें तोमरोंने, लज्जुराहुमें बुन्द लॉने, चित्तोरमें 
शिशोदियाने, नरवार और ग्यालियरमें कच्छयाहोंने 
शिर उठा कर राजपूतशक्तिका जोबम्त प्रभाव चारों 
ओर फेला दिया । इसके बाद मुसलमानों के साथ 
युद्धमें पराशित हो राजपूत लोग भिन्‍न स्थानमें ज्ञानिको 
वाध्य हुए । राजपूतजातिके इस उपनियेशसे शायद 
विभिन्‍न कुल वा जस्थेकी सूट दुई है। 

सूर्यथ'शी राजपूतो के मध्य गहलोत, राठोर और 


« कच्छावाह नामक तीन जस्थे हैं । गहलोतव शक्री २४ 


शाखाप' हैं जिनमें शिशोंदियाकुल चिल्यात है। बप्वा- 
बशधर उदयपुरके राणा इसो बशके हैं। राठारगण 
अपनेको कुशको घशघर बतलछाते हैं । इसमें भी २४ 


"तीशरगढ़; कस्छबंफ़गढ़, सादौरगढ़, खिचिवाड़ आदि | शाक्षा देखो आंतोी है । योधपुरके राजपूतराजे इसी 


- शक, जड़, 


भ्श्प 


वशर हैं। कच्छवाहदगण कशकों अपना आदिपुरुष , 
कद्दते हैं। अयपुरक राजा इसी वशक हैं। इनक 
मध्य १२ घर हैं। बन्द्रव॑शी यदुकी ही अपना आदि- 
पुरुष मानते हैं । इनके मध्य भी ८ शाखा देखी जाती 
हैं । कच्छप्रवेश और जञयशलमीरके फारेज्ञा और भटद्टििगण 
बह प्रतापशाही हैं | 

अग्निकुछके मध्य परमार, परिष्ठार, चालुक्प और 
चोद्ान नामक चार जत्थे हैं। प्रत्येक जत्थेमें यथाक्रम 
३५, २१६ और २४ शाखा है। छत्तीस क्षत्रिय कुलो के : 
मध्य उपरोक्त जत्थोंकों छोड कर और भो कितने जत्थों- 
का उल्लख देखनेम आता है। नीचे उनके नाम दिये 
जाते हैं-- 

सोरा वा चावड़, तक्षक, जाय, हुण, काठी, बह, 
भालामकहन, गोंहिल, सवंय वा सरि, अप्स, जटवा, 
कपरी, दवि, गोर, दोद, गढ़वाल, चन्देला, चुन्देला, बड़- 
गूजर, सेनगार, शिकारवाल, बाई, दहिया, जोहिया, 
मोहिल, निकुम्भ, राजपति, दहिरिया, दृहिप्ता आदि । 

ऊपरमें अग्निकुलका उत्पत्ति-विवरण लिखा गया ' 
है। चाहमान वा चौदानकुलमें हर, शनि-गुरु, खिली 
और देवरा भ्रेणी प्रसिद्ध हैं । दिल्लीश्वर पृथ्वीराजने : 
चोहानकुलका मुख उज्ज्वल किया था। प्रतीद्वार वा | 
परिहारों की मन्दावरमें राजधानी थी । पक्र समय यही , 
मारवाइके प्रधान नगररूपमें गिना ज्ञाता था । पीछे. 
राठोरोंने मारवाड़में आधिपत्य फेलाया | चौलुकप था 
शोलड्रिगण तथा परमार राजगण पएक्र समय भारतके 
इतिदासपट पर जो वोरस्वचित्र अद्धित कर गये हैं बह | 
राज़रुथानके इतिहांसपाठकर्स छिपा नहीं है। 

चालुक्य, चौहान, परिह्ठार और परमार देखो। 

विक्रम-संवतक प्रारम्भले ले कर श्श्वी सदी तक | 
राजपूतोंने अप्रतिहत प्रभावसे उत्तर-पश्चिम भारतका 
शासन किया। अज्ममेर ओर दिल्लीके अधोश्वर पृथ्चो- | 
राज़ जब शाहब॒द्दोन घोरी द्वारा ११६३ ई०में परासख्त हुए, 
तभीसे यथाथमें राजपूतका प्राधान्य जाता रहा तथा | 
मुसलमानोंका अभ्युद्य हुआ | 

प्रीक इतिदासकारके वर्णनसे मालूम होता है, कि ! 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
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माकिद्नवीर अलेकसन्द्रको भारत-चढ़ाईके समय | 


राजपूत 


पञ्ञावके पहाड़ो प्रदेशके कतोचजातीय राजपूतोंका वास 
था। फिरिस्तानका कहना है, कि वे लोग कोटकाकुड़ा - 
में राज्य करते थे | ७११ ई६०में खलीफा चालिदके राज्य- 
कालमें अरवो ने सिन्धुप्ररेश पर चढ़ाई कर वहांके 
अश्िवासी सुह्ा और सुमरावंशीय राजपृत राज्ञाओंकों 
पराख्त किया था । परवत्तिकालमें इस राजपूतव शके 
कितने इसलामधभर्ममें दीक्षित हुए । आज्ञ भी बलुलि- 
स्तानके मध्यवत्तों फालवन प्रदेशमें राजपूतजातिका 
बास है । हु 

महम्मद घोरी द्वारा परास्त होनेके पहले राठोरगण 
कन्नौजमें,शोलड्री अनहलवाड़में चौहान अजमेरमें, कच्छ- 
बाद जयपुरमें, शिशों दिया उदयपुरमे, गहलोतवंश मेवारमें 
पूर्ण प्रतापसे राज़्शासन करते थे। कांगड़ाराज तथा 
अम्बूशाजके अधीन दूसरे दो दल राज़पूतोका इशावती 
और शनद्र के मध्यवत्तों पहाड़ी प्रदेशमें बास था । शेषोक्त 
राजपूनगण जम्मुवाल नामसे पसिद्ध थे। 

राज़पूतानेमें राणा सड़ु, प्रतापसिंह आदि शिशोदिय 
वोरोंने मुगल-बादशाह बाबर, अकबरशाह आदिके विरुद्ध 
अख्ल घारण कर जैसी वीरता दिखाई है, बह इतिहास 
पढ़नेवालोंकी अच्छी तरह मालूम है । मुगलराजसर- 
कारमें भी मानसिंह, जयसिंह आदि राजपूतगण बीरता- 
की पराकाष्टा दिख्षा गये हैं । 

महाराष्ट्रकेशरी शिवाज्ञी अपनेको राज़पूतव शधर 
बतलाते थे। तज्जेर ओर कोह्ापुरमें इस व शकी 
शाखा भाज भी विद्यमान है। १७५६ ६०में किसो राठोर- 
सरदार द्वारा आमन्लित हो महाराष्ट्रीयदल अजमेरमें 
घुसा । इस समयसे राज्पूतानेकी शासनभित्ति शिथिल 
होने लगी । १८०३ ६०में राजपूतानेक्ा अधिकांश 
मराठों के द्ाथ भाया । सेनापति बेलसिली और लेऋूके 
साथ उत्तर भारतमें सिन्दे्‌राजका युद्ध हुआ | इस युद्धसे 
महाराष्ट्रशक्ति जब कमज़ार हो गई तथ उन्होंने अ'ग- 
रैसेंके कहनेले राजपूत राजाभोंके प्रति अत्याचार करना 
छोड़ दिया | इसके वाद्‌ १८१४ ई०में पिंडारों डकैत- 
सरदार अमोर खाँके उपदवरसे राजपूतानेका कुछ अश 
तदस नहस हो गया | इस समय उदयपुर राजकश्पाके 
साथ विवाह के कर जयपुर और ,योधपुरराजके मध्य 


राजपूत 


शत्र ता हो गई। मराठो' और पढठानो ने दोनों दुलकों 


सहायता पहु चा कर राज्यको विध्वरुत कर डाला। | 
आछिर रांजकन्याकों विष खिला कर मार डाला जिससे ! 
दानों पक्षमें फिर मेल हो गया। १८१७ ई०में माक्षिस ' 


आव हिष्टि स द्वारा अमीर खाँ वशोभूत होने पर राजपूत- 


राज्गण अ गरेजेंकी अधोीनता खीकार करनेकों वाध्य | 
हुए | राजपूतगण घर्मनीति, राजनीति और समाजनीति- ' 


की रक्षा करनेमें बह यलवान थे। उन्होंने ब्राह्मणी को 


भूमि दान दी, देवमन्दिरको प्रतिष्ठा की तथा पर्वोत्सव ' 
घे आपसमें मिल कर मनाते थे, इस कारण'दोनो' दलमें ' 


गाढ़ी मिलता हो गई । आज़ भी प्रधान ग्रध्नान देवा- 
लगा में राणाप्रदत्त ,भूद॒त्तिकों छोड़ कर ब्राह्मण लोग 


वणिक्‌ और रछृषकों से कुछ कुछ दान भी पाते हैं। , 
इस दानका नाम है 'मापा' अर्थात्‌ पण्यद्रब्यकां निदिए्ट 


अंश | पकलिहु श्वर और नाथज्ञी वा नाथद्वारमन्दिर- ' 
में प्रधान हैं। वेब्णवश्न ्र घलभाचाय द्वारा सबसे पहले 


। 


नाथद्वारमें नाथजीकी मूर्रि प्रतिष्ठित हुई । उस समय 


उन्होंने और भी छः विप्रह ला कर नाथद्वारमें म्थापन 


| 


किये। किन्तु परवर्सिकालमें उनके पौल गिरिधारीने उन 


सात विग्रदों की अपने सात लड़कफोंकी दे दिया | उनके 
उत्तराधिकारिगण ही अभी उन सब सूर्चिपूज्ञाके भधि- 
कारी हैं। नाथद्वारमें नाथज्ीका छोड़ कर दुसरो 
दूसरी मूक्तियां विभिम्न स्‍्थानमें पड़ी हुई है'। जैसे, 


मथधुरानाथ--कोटामें, द्वारकानाथ--कड्ुरोली में, गोकुल- | 
नाथ या चन्द्र--अयपुरमे, यदुनाथ--सूरतमें, विद्ुलनाथ- 
कोटामें और मद्नमोहन--ज्यबुरमें । इस सम्तविश्नद्दकी 
प्रतिष्ठाके साथ साथ राज़पूतो' में ऋष्णपूजाका प्रचार 


हुआ । वेष्णवधर्मका आश्रय ले फर राजपूतोंने धीरे धीरे 


बलभांचाय प्रवर्सित अग्नकूट मद्दोत्सव प्रचलित किया | | 

राजपूतज्ञातिका प्रधान पर्ण वसस्तपश्चमी है। इस 
पश्चमी तिथिसे ले कर ४० दिन तक राजपूत लोग पक 
दम उन्मराद मूत्ति धारण करते हैं। वसन्तपश्चमीफे दो 
दिन बार ही भानुसप्तमी होतो हैं । इस दिन थे लोग ! 
सूर्यदेवकी उपासना करते है। इसके बाद कलिसिद्ध - | 


खरका शिवराति उत्सव है | स्वयं राणाकों देवताके 
दंदे शरसे मिरम्यु उपवास करना होता है | फाव्युनमा समें 


वनासम मन 


झरर्य 


अद्देरिया नामक वीर पर्वोत्सव होता है। राणा सामन्त' 
वर्गोंसि परिद्त तथा वासन्ती वस्प्र पहन कर बड़ प्रसन्न- 
से शिकारको निकलने हैं। इसके बाद फव्यूट्सव बड़ी 
धूमधामसे मनाया ज्ञाता है। इस समय वे पिता, माता, 
भाई, बहन, स्त्री सभी लज्ञा परिहार कर स्व च्छामुसार 
अबोर खेलते हैं तथा सड्रीत और अश्लील वाक्योंका 
प्रयोग कर राजपूत चरित्रका विचित्र चित्र उपस्थित 
करते हैं । 

चैत्रमासको प्रतिपद्‌ तिथिमें वितृदोकको पूजा, शुक्का 
तृतोयाक्री राजनैतिक उत्सव, अप्मीतिथिदा शीतलछा- 
देवीका एर्वोत्सव, राणाका जन्मतिथि-उत्सव, नववर्षोा: 
रम्भ, फुलदोल वा पुष्पोत्सव, अन्नपूर्णापूजां वा गंधार, 
अशोकाएमी, रापघनवमी, मदनमहोत्सव, साविश्रीत्रत, 
रस्भाका जन्माह, आरण्यषष्ठी, गोरोपूजा, नागपश्चमी, 
राश्षीपूणिमा, जन्माएमी, नवरात्रि, खड़ गस्थापन, दशहरा 
वा समरोत्सव, ज्यतोरण, गणदेवतापूजा, खणडापूज्ञा, 


गड़ाजन्य, कारिकियजन्म, चन्द्रोत्सव, लद्मीपूजां, दीपा- 


न्विता, श्रावृद्धितीया और काशिकमांसको शुह्काद्मादशी 
तिथिमें उदयपुरका जलयाला पढो उल्ल खनीय है । 
राजपूत लोग खज्नातीय रमणियोंकी बड़ी भक्तिकी 
दृष्टिसे देखते हैं। इस नारोज्ञातिके आत्मगोरवरक्षणा- 
मिलांपष, असीम पतिभक्ति, उच्चह्द्यता, सादस, प्रत्यु- 
व्पन्नम तित्व आदिकी भालोचना करनेसे चमत्कृत होना 
पड़ता है। सतीत्वरक्षाके लिये आत्मोत्सर्ग करनेमें 
हिन्दूरमणियों में ये अतुलनोया हैं। चित्तोरराजमहिषी 
पश्चिनो देवीका चितारोहण इसका ज्वलन्त दृष्टाग्त है | 
मुसलमानी अमलसे ही यह राजपूतजाति नाना 
देशो में जा कर बस गई है। भारतमें सभी जगह, अफ- 
गानिस्तान और भारत-मदहासागररुथ हिन्दुप्रधान वालि- 
द्वीपमें राजपुतज्ञातिका उपनिवेश स्थापित हुआ:है | 
वर्रामान समयमें नाना हिन्दू-सम्धदाय अपनी सामा- 
जिक अवस्था उन्नत दिखानेके लिये अपनेको राजव श 
घर बतलाते हैं | दाक्षिणात्यके उत्तर सरकारकी रायचूड- 
जाति अपनेको राजपूत ज्ञातिकी एक शाखा कहते हैं । 
छोटानागपुर विभागके अन्तगत कुछ सामग्तरांज् और 
घटवाल आदि ज्ञो अभी सम्पता सोपान पर चढ़े हुप 


३२० शजपूत 


हैं। लोगोंके सामने राजपूत कद्द कर अपना परिचय देते 
हैं। छोटानागपुरके राजा नाग शी हैं तथा पत्नेटराज ' 
ब'शधर अपनेकों गोव शीराजपूत वतलाते हैं। 
जो नागब शी आज अपनेकों रॉाजपूतआंतिमें गिनना 
आाहतें हैं, उनकी स्थ्रियां उस पालकी पर कदापि नहीं 
चाढ़तों जिसे मुण्डा लोग ढ़ोते हैं । थे लोग मुण्डाको | 
भाखुरका वश कहते नै । इसके सिधा आजकलके | 
खाला, बाभन, गोड, चसाई, सू डी, कुर्मों आदि अपनेकों 
राजपूत वतलाते हैं। 
बघेल, बाई, भट्टि, बद्गूजर, बुन्देला, चाहिरा, चन्देरल, 
कच्छवाह, दहिया, दहिरिया, दोगरा, भड़ जा, जेहिया, 
मचेरी, गोहिल, निकुम्म, राजपाली, शिकारबाल और 
शिवाँ आदि राज़पूतजातिका विवरण यथास्थान पर ' 
लिखा जा चुका है, इसी कारण यहाँ पर कुछ नहीं. 
लिखा गया । 
राजपुताना-भारत-सादप्राज्यक्रे अस्तर्गत राज्पूत-जातिकी 
वासभूमि । युक्तप्रदेश, पश्चाव, सिन्धु भर बम्बई प्रदेशके . 
मध्यस्थल में अवस्थित है। अगरेज्ञाधिकृत अज्ञमार-मेर- 
वाड़। ओर २० विभिन्न सामन्तराज्य ले कर यह संगठित 
है। भूषरिमाण १३०४६२ वर्गमील है । यह अक्षा० ' 
२३ ३ से ३० १५ उ० तथा देशा० ६६ ३० से ७८' 
१७ पू० के मध्य विस्तृत है। क्‍ 
इस विस्तृत भूलणडमें अवस्थित सामन्तराज्योंका द 
भौगोलिक | अवरूथान ओर भूपरिमाण नीचे दिया | 
ज्ञाता है-- 


ज्यों ता 


पश्चिमोत्तरम भवस्थित--- घर्गमील | 
जयशलमीर राज्य १६४४७ : 
मारवाड़ वा योधपुर ३७००० ! 
घोकानिर २२३४० | 
उत्तरपूर्षरि अवस्थित --- 
अलवार ३०२४ | 
शेज्नावादी अयपुरके अधीन 
पूर्व और दक्षिण-पूर्य में अबस्थित--- 
जयपुर १४४६५ 
भरतपुर १६७४ , 
दोलपुर १२०० | 


पश्चिमोत्तरमें अवस्थित-- वर्गमीरू । 
करोली १२०८ 
बूंदी २४३०० 
कोटा ३७६७ 
भलावर २६६४ 
दक्षिणमें-- 
प्रतापगढ़ १४६५० 
बांसबाड़ा १५०० 
डूगरपुर १००० 
मेवार या उदयपुर १२६७० 
दक्षिण-पश्चिममें- - 
सिरोही ३०२० 
मध्यभागममे--- 
अश्नमीर २७११ 
किशनगढ़ ७२४ 
शाहपुरा ४०० 
टोड १२५० ६ 
लावा ह १८ 


आराबलो पर्गतमालाके मनोहर दृश्यके सिवा यहां 
और कोई भी खुन्द्र दृश्य नही' है। पश्चिम मोर उत्तर: 
का कुछ अ'श मरुमय होनेके कारण इस रुथानक्ों पुरा: 
णादिमें मरुख्यली वा धररेश कदा है । यह अरायली 
पर्गतके उत्तरपश्चिम कोणसे ले कर द्क्षिणपश्चिम कोण 
तक विरुत॒त है। इसके वृक्षिणमें आवू शिखर है। प्रवाद्‌ 
है, कि यहां चशिष्ठ ऋषिने अग्नियज्ञ किया था। 

इस मसरुभूमिमें थोड़ो ही वृष्टि खेतीबारीके लिये 
काफो है । लोनोनदोफे सिवा यहां और कोई भो नदी 
नहीं जिससे जलका प्रवन्ध हो सके। कूपका जल थोड़े 
ही समयमें खारा हो जाता है। सारे देशक्ी अवसूथा 
मख्मय और बनमालाविभूषित देने पर भी राअधावी 
नगरादिकी अवस्था उतनी खराब नहीं है। राजपूत या 
मालव-रेलपथ आरावलीके उत्तरसे चला गया है जिससे 
स्थानीय धाणिज्यमें बड़ो सुविधा है! 

इसके दक्षिण-पूरवसे बहुत-सो शासानदियां विश्ध्य- 
पर्डतसे निकछ कर बनाश और चस्त्रक्त नदीमें प्रिली 
हैं। पूृठंकी ओर झाछरा-पाटनके उत्तर ऊंचा पथरीला 


राजपूताना 


रु्थान है। उसीके ऊपर कोटाराज्य बसा हुआ है। 
लोनी, वाणगड़ुग, धनाश, चम्ब॒ल, पार्चतो, शावरमती, 
माही, सोम आदि नदियां हो प्रधान हैं। लबवणजलपूण 
सम्बरहदके सिवा (मेवारराज्यमें) और भी कितने कृति 
हुए देखे जाते हैं । १६८१ इई०में राजा जयसिहद्धारा 
निर्शित देवार और कंकरोलो नामक नगरमें दो हुद हें । 


प्रथमोक्त जलाशय 'जयमुन्दर' नामसे प्रसिद्ध है। उसका ' 


घेरा ३० मीलसे कम नही होगी । 
” मुसलमानो ज्ञमानेके पहले राजपूत-ज्ञातिका इतिहास 


अच्छो तरह लिपिवद्ध न था। भट्ट कवि लोग राजपूताना- 


यासी राजवंशधरोंकी ज्ञों कीशिकहानी इतने दिनोंसे , 
गाते आते हैं उसीका अधलम्वबन करके करोेल राद्ध , 


राजस्थानका धारावाहिक इतिहास लिखनेको अग्रसर 


हुए हैं | वरापान समयमें राजपूतजातिके कीर्सिमण्डपसे ' 


प्राप्त शिकालिपिसे राजपूत राजोंके काल और बंशधारा 


की जो तालिका पाई गई है उसको आलोचना करनेस 


राजपूत आख्यायिकाका पक नया संस्करण पानेकोी आशा : 
. मान राजोंने दिल्लोेश्वरसे बढ़ ऋर कठोर शासन द्वारा 


की जआंती है । 


मुसलमानी अमलके पहले कनोजसिंहासन पर पक 
मात्र राठोरराजगण ही बेठे थे तथा गुजरातके अनहरू- 


यवाड़में राजधानो र्थापन कर .चालुक्यराजपूत सारे 
दक्षिण राजपूतानेका शांसन करते थे। इस समय और 
भी किसने राजपूत राज्वंशने शिर उठाया। श्श्षों सदी 


जला अरब. थन 


में जब गलनोपति महमूद भारत-विज्ञयमें आधे, तब : 


अनदलबा डमें शोलाडुगे वंशोय, अजमेरमें अोहान और 


कनोजमें राठोरगण भारतवर्षके राजोंमं बढ़ चढ़ थे | इस| 
समय गद्दलोतवंशने मेबार (उदयपुर -सिहासन पर और . 
कच्छवाहोंने जयपुर राजधानोमें रह कर राजपूत-गोरव- ; 


को नीध॑ मज़बूत करनेमें कोई कसर न रखो थी । 
महमूदने भारतवर्ण आ कर शोलड्ियोंकी परास्त तो 
कर दिया, पर उनकी शक्ति वह बिलकुछ हास न कर 
सका । इसके बाद हो राजपूर्तोंके यध्य गृदविवाद शुरू 
हो गयां। शोलकुी भौर चौदान राजोंने आपसमें छड़ 


जन -.. सनममनक पनानाना ---ममकभ-- >»+-3 मानना जन्‍म “री जमनमआभ 3 पर के जाम वध. 


कर अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारो । फिर कनौजके राठोर- ' 
सश्दार अथचंदको कश्याके खयस्वरमें अयचंदके साथ : 


सोद्दानपति पृथ्वी राजफा घोर विरोध उपस्थित हुआ। 
यदी विवाद भारतकेनसवानाशका मूल कारण था | 
४०], रत /+, 8] 
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राजा जयचंदने जातिशत्रुके अपमतानसे उस्तेज्ञित द्वो 
शाइबुद्दीन घोरोक्षी खुलाया | इधर पृथ्वोराजने चन्देल- 
राज़ परमदिदेवकी परास्त कर महोवा पर दखल किया । 
महम्मद खराज्य सीमात्तवासोी विध्ों शत्रु दिल्लीश्वर की 
बढ़ती देख कर दलबलके साथ भारतकी ओर चला। 
११६३ ई०में तिगोरोको लड़ाईमें मुसलमानोंके दाथसे 
भारतकी अद्ृशेक्िपि बदल गई । दूसरे वर्ष कनौजञ 
अधिकृत हुआ । मुसलमान-प्रतिनिध्चि ऋुतुबउद्दोनने भा 
अजमेर ओर अनहलबाड़में छावनी डाली । भारतकी 
राज़धानो दिल्ली नगरमें मुसलमानोंक' राजपाट प्रतिष्ठित 
हुआ | 

१ररेघी' सदोमे मालवराज्य दिल्लीके अधिकारशभुक्त 
हुआं। १४७४३ ं सदीके आरस्ममें अलाउद्यदोन खिलज़ीने 
गुजरातके राज़पूतोंके विरुद्ध युद्ध , करके उन्द समूल 
विध्वस्त कर डाठा | तुग ठक्वंशके अवसान पर मालव- 
में स्वाधीन मुसलमानराज्य हो प्रतिष्ठा हुई । इन मुसल - 


राजपूतोंकी सताया। श्षवों सदीमें मुसलमान और 
राजपुतमें घमसान यद्ध चला था | 

शवों सदीके शुरूमें कुछ समयके लिये राजपूतशक्ति 
फिर उठ खड़ी हुई थी । दिल्लीके अन्तिम अफगान 
राजवंशकी शासन -विश्टट्रुल्आा तथा गुजरात और मालबके 
मुसलमान खुलतानोंका पररूपर विरोध देख कर मेवारक 
शिशोदियाबंशधर राणा सहू हिन्दुक्नी विजय-वेजयन्ती 
फहरानेकी चेष्टा की थो । उन्होंने चन्देरोराज मेदिनो 
रावको सहायतासे मालव और गुज़रातके विशद्ध घोर 
संग्राम करके उन्‍हें पराम्त किया था | १५१६ ई०में 
मालवराम उनके हाथ बन्दो हुए तथा १०२६ ई०में गुल 
रातपतिक साथ मित्रता रुथापन करके उन्होंने मालब 
राज्य अधिकार किया । इस समय राणा सह्डः संप्राम) 
ही यथाथमें सारे राज़ख्थानके अधिपति हो गये थे । 

मालवजयके कुछ बाद ही मुगउन्सम्राद बाबरशाहने 
दिल्ली पर कब्जा किया। १७२७ ई०में फतेपुरसिकरोमें 
राजपूतके साथ मुगलका विपुल संप्राप छिड़ गया। 
युख्धमें राणाकी विपुल वाहिनीके पराजित होनेसे राज 
पूलशक्ति निराशालोतमें बह गई । दूसरे वर्ष मेदिनों रायने 
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अपने चन्देरों राज्यकी रक्षाके लिये बहुतसे राजपुत 
घोरोंकों ले कर मुगलपतिका मुकाबला किया । वावरशाह- 
ने उन्हें! परास्त कर नगरकोी लूटा। राठोरपति मालदेव 


रांवने मुगलोंकी अधीनता स्वीकार की थी। गुजरातके | 


मुगलराजोंके साथ तथा दिलीश्वर शेरशाहके ब्रिरुद्ध बार 
बार युद्ध करके दुद्ध पे राठोर कमओर हो गये थे। अक- 
बरशाहने साम, दान, भेद ओर दंड द्वारा राजपूत जाति- 


को पदानत करनेकी चेष्टा की थी। योधपुरराजने उनके | 
हाथसे पराजित हो मुगलका दांसत खोकार किया, कितु । 


शिशोदियाचंशके प्रतापसिंदने उनकी अधोनता बिलकुल 


| 


स्वीकार न को । उन्होंने अक्बरशाहकी विपुल-वाहिनोके | 


बिरुद्ध हल्दीघारमें जे युद्ध किया था, वह इतिहासमें 
ज्यलन्त अक्षरोंमें लिखा गया है । 


। 


अकबर शाह और उनके लड़के जहांगोश्ने राजपूत- . 
रमणीका पाणिप्रहण किया था | शाहजहान्‌ बचपनसे ही : 


राज्यके बाहर रहने थे | 


जब तक थे राजतख्त पर नहीं ' 


येठे, तब तक उद्यपुरफे राणाफके आश्रयमें ही रहे थे । 


अकवरके समय जे राजपून अपनी एवॉधीनताकों अक्षण्ण 
रखनेमें वद्धपरिकर हुए ये ही १६वों सदीके भन्तिम 


। 
समयमें मुगलबादशाहके साथ मित्रतापाशमें आवदध हो : 


ओरडूजेबके राज्यारोहणकालमें मुगलोंके बोच गह 


मित्रराज्षरूपम गिने जाने लगे । ््ः 


घिवाद उपस्थित हुआ। उस समय सभी राजपूत सेना- : 
पतियों और राजपूत राजकर्मचारिने दाराका पक्ष लिया, : 
तथापि औरडूजेब राजपूत सेनावूलका अवश्य साहस 


ओर धीरता देख कर उनके पक्षपाती हो गये। 


उन्होंने | 


| 
| 


कांचुल पर शासन कफरनेके लिये राज्ञपूत-प्रतिनिध्िकों ल्‍ 
भेज्ञा तथा दाक्षिणात्यमें राजपूत-सेनानायक द्वारा युद्ध 


विप्रह ठान दिया । दुःखका विषय है, कि जे! राजपूत 
सेनापति उनके दाहिने हाथ थे उन्हें वे एक पक्र कर यम 
पुर भेजने लगे | 

औरहुजेबकी मत्युके बाद शिशोदिया, राठोर भौर 


| 


| 
| 
; 


कच्छवाह राजपूत ख्याधोनता-प्रथासोी ही मुगल साम्राज्य : 


के विरुद्ध उठ खड़ हुए | नादिस्शाहके उसरभारतमें छूट 


पार करनेके बाद उन्होंने फिर पक बार मख्तक उठाया । , 
किश्तु उनमें जे। सम्धि हुई थी उस शर्शमें लिखा था, कि | 


रामपृतानना 


कच्छवाह राजाभोंकी शिशोदिया खीसे जे! पुत्र जन्म लेगा 
बही सिहासनका अधिकारों होगा, यह ले कर दोनो में 
मनमुटाव हो गया। इसो मनमुटावसे उनकी पक भी 
चेष्”ा फलीभूत न हुई । द 

१७५८६ ई० में मराठोंने अजमीर जोतां। तभीसे राज- 
पूतानेमें घोर विशुद्युला उपस्थित हुई । इस समर पठान 
और मराठा दुलके उपद्रघसे राजपूतआतिकों अधश्पतित 
मुगलसाक्नाज्यके साथ हो साथ अवनति हो गई। 
यहाँ तक, कि छोटे छोटे सरदार दसुयुवृत्ति द्श 
स्वज्ञातीयके प्रति अत्याचार करनेसे भो बाज न आये। 

१८०३ ६०में सच पूछियगे तो सारा राजपूताना 
मराठो के हाथ आया। होलकर ओर सिन्देराजने राज- 
पूतानाकों जीत कर तहस नहस कर दिया था । अग- 
रेज-सेनापति बेलसिली भोर लेकके शुभागमनले राज- 
पूनजातिने कठोर करभारसे छुटकारा पाया | सिदेराजने 
परास्त हो १८०५८ ई०में राजपूतानेके अधिकृत प्ररेश छोड़ 
दियाँ। 

लांडे घेलसिली जब घिलायत गये, तब राजपूतानेका 
शासनभार सामन्तराजाओं पर ही सौंपा गया । डकैत- 
सरदारोंने सुयोग पा कर फिरसे अत्याचार करना शुरू 
कर दिया | यहां तक, कि अ'गरेज-शक्तिकी भी परवाह न 
कर उन्होंने दृश वर्ष तक अविश्रान्त अत्याचार ओर 
आक्रमणसे राजपूतराज्यकों मध डाला था ! १८१४ ई०में 
पिण्डारों डकैतद्ल भमीर खाँके अधीन हो गया । 

पिण्डारी देखो । 

उदयपुरकी राजनन्दिनोके विवाहके उपलक्षमें जय- 
पुर और योधपुरराज्ञका अन्तर्विवाद तथा दोनो को उस्ते. 
जीत करनेके लिये मराठां और परठानद्लका परसरुपर 
साहाय्यवान राज़पूतज्ञातिके जातोष गौरवनाशका 
कारण था | 

१८११ ६०में नाबालिग राजपूतराजाने डकैतोंका उल्पी- 

डन सहन न करके विल्लीभ्वर भोर अद्भरेज़ प्रतिनिधि सर 
चाल स मेटकाफसे सहायता मांगी । तदखुसार १८१७ 
ई०में माकिस भाव देशिसके आदेशले भगरेज़ीसेनादुलू- 
ने पिण्डारियोंकों पराख्त किया। सरदार भप्रीर ्ञाँको 
अ गरेअराजने रोछुका शासनकसा बनाथा । १८१८ ई०फे 


राजपृताना--राजपोरुष्प 


अग्तिम समयमें मरतपुरको छोड़ कर और सभी राजपूत 
राज्नोने अगरेज्ञोंकी अधोनता खीकार की | सिन्देराजने 


नमन. "नमन, 


अगरेजोंके हाथ अज़्मीरका शांसनसार सौंपा। तभीसे 


ले कर १८५७ ई०फे गदर तक यहां और किसी श्रकारकी 
विश्टहुला न हुईं। इस समय कोटामें विद्रोहिदलने 
अ गरेजञॉफे विददध हथियार उठाया | १८५८ ई०में कोरा 
अ गरेजेंके हाथ लगा। ह 

राजपूतानेमें जे। रामर भील है उसमें प्रतिवर्ष 


800०००० मन नप्रक पैदा होता हैं। इस समय इस | 


भोलको रिश-सरकारने अपने अधिकारमें कर लिय। है 


और जे।घपुर तथा जयपुर राज्योंकों उसके बदले नियत 


रकम सालाना दी जाती है। 

रॉजपूतानेका जलवायु सामान्य रूपसे भारोग्यप्रद 
माना जाता है| रेगिख्तानो प्रदेश अर्थात्‌ जेधपुर, 
असलमेर, बीकानेर ओर शेखावाटी आरोग्यके विचारसे 


विशेष उत्तम है। राजपूतानेके अन्य विभागोंकों अपेक्षा 


रेतोले प्रदेशोंपिं शीतकालमें अधिक सदी और उष्णकाल 


में अधिक गरभों रहती तथा लू ओर आधियां भी बहुत 


चलतो हैं । 

राजपूतानेके पश्चिमी रेगिस्तानी विभागमें पूवों 
विभागकी अपेक्षा वर्षा कम होती है । आबू पर अधिक 
ऊ'चाईके कारण वहांकी औसत ५७ झभोर ५८ इच्चके बीच 
है। रेगिश्तानवाले प्रदेशमं रेता अधिक दोनेसे विशेष 
फर एक ही फसल खरोफको दोती है भर रब्बोकी बहुत 
कम । पहाड़ोंके बीचकी भूमिमें जहां पानी भर जाता 


जि... का पिनानममा-ाओ बमन्‍्न्‍न्‍न बे के समाज 


विनर जननय 


है, घानको लेती भी हीती है। राजपूतानेक्ी मुख्य उपजञ्ञ 
गेह', जे, ज्ञुनदरी, बाजरा, मोठ, सू'ग, उड़द, चना, धान, 


तिल, सरसों, अलसी, खुआ, जोरा, रु, तमाकू और , 
अफीम है। उक्त पैदाबारोकी च्रीजेमिसे रू, अफीम, 


तिल, सरसों, अलसी भार खुआ बाहर जाते हैं तथा 
शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोद।, तांबा, 
पोतल आदि बहुत-सी अरुरो चीजे' बाहरसे आती हैं। 
राजपूतानेमें छोद्ा, तांवा, जर्ता, चांदी, सीसा, सुूफटिक, 
तामड़ा और कोपलेकी राने' हैं। लोदेकी खान उद्यपुर, 


जिन मन मे कननननाननना.32 अाक ७... -> .- 


अरूयार और जयपुर राज्यों में, चांदी मोर जस्तेकी खान 


ड्रद्यपुर राज्यके जावर स्थानमें, सीसेकी खान अजमेरके 


। 


[ 


डे२दे 


पास और तबिको जयपुर राज्यमें खेतड़ीके पास सिंघाणे- 
में 4। थे सब खाने' पहले ज्ञारो थो', परन्तु बाहरसे 
आनेवाली इन इन धातुओ' के सख्तेपनके कारण अब थे 
सब बंद हैं, केबल उद्यपुर राज्यके बीगोंद गांवमें कुछ 
लोहा अब तक निकाहा जाता है। मेबाडनें चित्तोड़- 
गढ़, कुमरूगढ़ ओर मांडडगढ़; मारवाडमें जाध- 
पुर और नागोर; जयपुरमें रणथर्नोर, बोकानेरमें भारनेर 
ओर अज्मेरमें तारागढ़के प्रसिद्ध किले हैं | इनके सिया 
छोटे बड़ गढ़ बहुतसे हैं । राजपूतानेमें रेलकी सहके 
छोटे और बड़ दोनो' नाप को हैं, परन्तु अधिक प्रमाण- 
में छाटे नापकी ही है जिनमें मुख्य 'बम्बई बड़ौदा एण्ड 
सेण्ट्रल इण्डिया रेलवे' है। यद्द अहमदाबादसे आशबूरोड़, 
अजमेर, फुलेरा, बांदो कुई होती हुई दिली तक चली गई 
है। इसमे १९८ शहर और २६६०१ श्राम लगते है। जन- 
संख्या प्रययः १०३३६६०५ हैं | 
राजपूतानेके साथ अ'गरेजञोंका सम्बन्ध द्वोनेके पू् 
यहां पर विद्याका प्रचार यहुत ही कम रह गया था। 
गांवोंम पढ़ाइका प्रबंध कुछ भो नथा। अब तो अग- 
रेजी राज्यके प्रभावसे नये ढ गकी पव॑ अ'ग्र जञोको पढ़ाई 
सारे देशमें होने लगो है। अज्ञमेर, जयपुर और जोध- 
पुरमें कालेज बने कई वर्ष हा चुके। हाई सुकूलें तथा 
मिडिल भोर प्रारस्मिक शिक्षाकी पाठ्शालापए' तो कई 
चल रहो हैं। कई राज्पें तथा अजमेरके इलाकेमें लड़- 
कियेंकी प्रारम्भिक शिक्षा सी द्वोती है। उच्च कोटिकी 
दिद्याके लिये जयपुरराज्य सर्वोपरि है । बहांके स्वगंचासी 
महाराज रामसिदने विद्याप्र मी होनेके कारण अपने 
राजयमें अगरेजी, हिन्दी, उदू और संस्कृतकों पढ़ाईका 
उत्तम प्रबंध किया | संस्कृतकी भांचायक परीक्षा तकका 
अध्ययन फेवल जपपुर हीमें होता है। उक्त महाराजने 
विद्याकं साथ कला कोशलका भी प्रयार अपनी प्रज्ञामें 
करनेक लिये जयपुरमे' पक अच्छा आरस्कूल ( कला- 
भधन) खोला । प्रारम्मिक और भाध्यमिक शिक्षाक लिये 
राजपूतानेमे' कालावाड़राज्य सर्वोपरि है । 
राजपौरुष्य (सं० को ०) राजपुरुषस्षेद॑ ष्परणू ( अनृशतिकादी- 
नाश्व | पा 9३२० ) इति भआशच्ो बृद्धि।। राजपुरुष- 
सम्बन्धी । 


५१४ 


रानप्रकृति--राजभोर १ 


राजप्रकृति ( सं० खी० ) राशः प्रकति! । १ राजपुरुष। राज़श्राइह्मण (खं० पु०) राजा ब्राह्मण (राजा च। पा 


२ शाजाकी प्रकृति या स्वभाव | 


६।२।५६ ) इति कमधारये प्रकृतिवद्धावः । राजा अथय 


राज़प्रिय ( सं० १० ) १ राजपलाण्डु। २ करुणीका फूल | ब्राह्मण । 


जे काकणमे' उत्पन्न होता हैं। (लि० ) राक्षः प्रियः । 
३ राज़ाका प्रियपात्र 
राजप्रिया ( सं० स्त्री० ) १ राजप्रिय देखो | ४ तिलवासिनी 


। 


शालि, एक प्रकारका धान जे छाछ रंगका होता है और 


जिसका चावलछ सफेद तथा ख्यादिश होता है | 
पत्नो, राजाकी स्त्री, रानो | 

राजप्रष्य ( सं० पु० ) राज़प्रषित व्यक्ति। श्वाज्ञाया 
राज्यका नौकर, राजकर्मचारी | 
नियोग । 

राज़फणिजुकक ( सं० पु० ) राज़ते इति शाज्ञअच् राजः 
दीघिशाली फनिज्ककः | नागरहु वृक्ष, नारंगीका पेड़ । 

राजफल ( सं० क्लो० ) राजाभियेयं फले । १ पटोल, पर- 
बल । २ राज्ञामप्र, वा आम | ३ राजादततो, खिरनों । 

राजफला ( सं० ख्री० ) राजप्रियं फलमस्या: | 
जामुन । 

राजफव्गु ( सं० पु० ) कृष्णोदुम्बरव क्ष, कठ़मरका पेड़ । 

राज़बदर (सं० कली ०) राज्षो बदरमिव प्रियत्वात्‌। १ रक्ता- 
मलक, हाल आँवला | २ लवण, नमक | (पु०) वदराणां 


जम्बू, 


या पेड दी बेर । पर्याय--नृपश्रष्ट, नृषवदर, राजवहलभ, 
पृथुकोील, तनुबीज, मचुरफलछ, राजकोल | इसका गुण -- 


( कली ० ) राजा द्वारा 


३ राज- 
, राज़़भक्ति ( स ० स्त्री० ) राक्षः भक्तिः । 


। 


॥। 


राज़भक्त ( सं० कली ० ) १ नृपभोज्ञप्र अन्नपाना दि, राजाका 
अन्न । राज्ञा जे। अन्नपानादि भोजन करें, उसे वेच्य 
अच्छी तरहसे देख लें । चरक और खुश्र त आविमें 
इसका विषय विशेषरुपसे वर्णित है । (लि०) २ राजा- 
का भक्त, जिसमें राज्ञा या राजप्रके प्रति भक्ति हो। 

राज़ा या राज्य: 
के प्रति भक्ति या प्र म 

राजमभर (स'० पु०) राज्ष भर; योद्धा | राजसैनिक | 

राजभट्विका ( सं० सख््री० ) एक प्रकारका जर-पक्षी, गो- 
भंडीर | 

राज़भद्रक ( स० पु० ) १ पारिभद्रक वृक्ष, फरहदका पेड़। 
२ निम्यवृक्ष; नीमका पेड़। $ कुष्ठ, कुडा । ४ कन्दुरुक, 
कुदरू। ५ राज्ञाक, सफेद आक | 

राजभय ( स ०» पु० ) (राशः भय॑ ! राजभीति, राजाका 
भय या ढर | 


' राजभवन ( स 6 छु!० ) राक्षः भवन । राजप्रासाद, राज़ा- 


का महल । 


 राज़भाण्डार ( स ० पु० ) राजकांश, राज्यया रांज़ाका 
राज़ा राजदन्तादित्वात्‌ परनिषातः। ३ उत्तमकोलि, पेवंदी : 


खजाना । 


राजभूय ( स० को ) राजक्षी भावः राजन-भू-क्यप्‌ । राजत्य, 


मधुर, शीतल, दाह, पिपासा और वातनाशक, वष्ष, ' 


वीयंवृद्धिकर, एलेष्पम ओर अ्रमनाशक । (राज़नि०) 
राजवता ( सं० स्त्री० ) प्रसारिणो लूता । 
राजबलेन्द्रक तु ( सं० पु० ' बोद्धभेद । 


राज़वाड़ी ( हिं० स्त्रो० ) १ राज्ाकी बाटिका| 2२राज्ज- | 


भवन; रा्जमहल । 
राअवान्धव ( सं० पु० ) राक्ष: बान्धवः | राज़ाका अन्धु | 
राजबादा ( हिं० छु० ) प्रधान या बड़ी नहर जिससे अनेक 


छोटो छोटी नहरें खेती को सोचनेक लिये निकाली 


जातो हैं | 
राजबोजिन (स्० लि०) राजा बीजी कारण यख्य । राज- 
व श्य, राजव शोद्धच । (अगर) 


नील 5 +- हज» 


राज्य । 
राजभ्ुत ( स० पु० ) राज्ञा भ्ृतः ,वेतनादिसिः नियुक्तः । 
गाजाका त्रेतनसोगी भ्रृत्य । 


राजभूत्य (स' ० पु०) राज्षः भृत्यः। राजाका नौकर । 


। राज़भोग ( स० पु० ) १ शालिघान्यबिश व, पक प्रकारका 
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महीन घांन जो अगहनमे द्वोता है ,। २ राजाका भोग । 
राजा जिन सब उत्तम वरुतुओंका उपभोग करते हैं घद्दी 
राजभोंग कददलाता है । 

राजभोगीन ( स'० लि० ) १ राजभोगके योग्य, राजाके 
भोजनके उपयुक्त | २ उत्तम भोजन करनेवाला | 


! राज़भोग्य (स'० लि० ) भुन्र-ण्यत्‌ कुत्व, राक्षा भोग्य। 


१ रॉजाके भोजनयोगया | (कछो०) २ जआातोकीष, जाबितो । 
( पु० ) ३ प्रियाल, चिरोजी । ४ पक प्रकारकां धान । 


रांतभोभन--राजपार्गे ३२५ 


राजभोजन ( स' ० क्लो० ) रांशः भोजन | राजाका मोजन । 

राजप्रात्‌ ( स ०» पु० ) राक्ष: श्राता | राज़ाका भाई। 

राशमणि ( स० पु० मणीनां रांज्ञा, राजदन्तादित्वात 
परनिपातः । मणिश्र छठ, मूल्यवान्‌ मणि । 

राज्मण्डल ( स ० पु०) ऐसे राज्ञाओंका राज्य जो किसो 
राज्यके आस-पास हो, किसो राज्यके आस-पास या 
चारों ओरके राज्य | नीतिशास्त्रमं बारह प्रकारके राज- 
मण्डल माने गये हैं-- अरि, मित्र, उदासीन, विज्ञिगोषु, 
पौषिणिश्रह, आक्रन्द, विजिगीघुका पुर/सर और पश्चादइटस्तों, 
पाव्णिश्रद्सार, आक्रतदसार, अरिसम, मित्रसम ओर 
मध्यम | 

राजमण्डूक (स' ० पु०) मण्ड्कानां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातः । वृहद्ध के, पक्र प्रकारका मेढ़क जो बहुत 
बड़ा होता है। पर्याय--मद्दामण्ड्ूक; पीताड़, पीतमण्हूक, 
वर्षाघोष, महारव । ( राजनि० ) 

राजमन्दिर ( स'० क्लोौ० ) राशः मन्दिर | राजगृह, राज़- 
भवन । 

राजमराल ( स'०पु० ) राजद स | 

राजमल ( स० पु० ) राज्ञां मदल; । राजाओोंका महल 
या माल | पर्याय--उत्सिक्त, उद्धत । 

राजमत्ड--मेदपाटके एक हिन्दू-राजा तथा कुम्मके पुत्र । 
ये ज्वरतिमिश्भास्करके प्रणेता चामुण्डकायरूथके प्रति: 
पालक थे । 

राजमहल ( हि० पु० ) राजाका महल, राजप्रासाद । 

राजमहल--विहार और उड़ीसाके सनन्‍्धाल परगनेक्रा पक 
जउपचयिभाग । यह अ्क्षा० २४७ ४३ से २४ १८ उ> तथा 
बैशा० ८७ २७ से ८७ ५७ पू०के मध्य अवस्थित है। 


भूपरिमाण ७४१ वर्गंमोल और जनसंख्या तीन लाखके , 
करीब है। इसमें शाहवगञ्ञ और राज़महल नामक दो ; 


शहर तंथा १५६२ भाम लगते हैं। 


२ उक्त विभागका एक नगर। यह अक्षा० शए ३. 
उ० तथां दैशा० ८७ ५० पू०के मध्य अवस्थित है। ' 
वर्शमान नगरके पश्चिम प्राचीन मुसलमान नगरका : 


ध्यंसावशेष है। यह प्रायः ७ मील तक जगलसे ढ का 

हुआ है। मुगल बादशाह अकवरशाहके सेनापति महाराज 

मानसिद १५६२ ६०में उड़ोसा जीत कर जब लोड रहे थे, | 
जण, जाए, 82 


तब उन्होंने राजमहूलकों दो बद्भ!लकी राजधानी पसन्द 
किया था। मान सिदक्ृतत जमा मसजिद, सुलतान खुज़ा- 
का प्रासाद बहु ध्वर मीर कासिम अलीका बासभवन, 
फुलमाड़ी ओर कीक्िस्तम्म यहांक्री अतोत ख्घुतिको 
घोषणा करते हैं। गड्ढडानदीकोी स्रोत गतिका बार बार 
परिवत्तन होते रहनेसे यहांका वाणिज्यकेन्द्र साहवगञ 
उठ कर चला गया है । 

राजमहरू--सन्थाल परगना जिलेके अन्तर्गत एक पहाड़ी 
भूभाग । मुसलमान इतिहा समें यह दामन इ-बेग नामस्े 
प्रसिद्ध है। यह प्रायः १३६६ वर्गमोल स्थान अधिकार 
किये हुए हैं | किन्तु कही भो इसको ऊँचाई समतलक्षेतर- 
से २ हजार फुट न होगो । पहले यह पर्चतमाला मध्य- 
भारतके विन्दधगिरिको पुक शाखा समभोी ज्ञाती थी । 
भारत गवर्मेण्ठके भूतत्व परिद्शोक ४, ५. 8/१ल्‍-मे 
इसका प्रस्तरपञश्चर देख कर रूिथिर किया है, कि यह 
विन्थ्यस विछकुल स्वतन्त्‌ उपादानोंस संगठित है। 


_ राजमहिल ( स'|० क्ो० ) एक नगरका नाम । 


राजमहेन्द्रतोर्थ ( स ० क्ी० ) एक तोथका नाम । 
गाजमहैन्द्रो ---राजामहेन्द्री देग्वा | 

राज़मातु ( स्॒ ०» स्मा० ) राज्ष। माता। राजाकी माता । 
राजमात्र ( सं० क्ली० ) जो नाम्रमालका राजा हो | 


' राज़मानत्व (सं० क्लो०) राज शाननच्र तस्य भाव: । दीप्य- 


मानत्व, दीघि | 


' राजमानुष ( खं० पु० ) राशः माचुषः । राज़पुरुष, वह 


मनुष्य जो राजाके अधीन हो । ( याशवल्क्यस० २।२४२ ) 

राजमार्ग ( सं० पु०) राज्षों मांग! | राजपथ, चौड़ी सड़क । 

राजपथ पर सोध निर्माण करनेवाले व्यक्ति ह॒ज्ञार वर्ष 

तक इन्द्रलोकमें वास करते है । 

४राजमागं सौघयुक्त' यः करोति पतित्रते ; 
वर्षाणामयुतं साइपि शक्रन्नेकि मद्दीयते ॥' 

( अह्मवेबत्त प्रकतिख० २४ अ० ) 

जा व्यक्ति अनापदुकालमें राजपथ पर मलमूलादि 

ट्यांग करने हैं, राजाको चाहिये, कि ये उन्हे दो कार्षा 

पण दण्ड दें ओर चह विश्चा उन्होंसे साफ करा ले' । 

यदि फोई बिपदुर्मे पड़ कर तथा बृद्ध, गभिणी या 


-। छ््प 
है. 


बालक ऐसा करे, तो उन्हें' केवल डांट उपर दे' और बह 
विष्ठा साफ करा ले । 
राजमाष ( सं? पु० ) माषाणां राज़ा श्रेष्ठत्वालू राजदन्ता- 
दित्वात्‌ परनिपातः । वब्बेंट, बड़ा उरद जे नीले या 
वाले रगका होता हैं। पर्योय--नोलमाष, नृपोंखित, 
नृपताष । वेद्यकमें इसे रुचिकर, वातकारक, बलदायक, 
सारक, शुक्र ओर अम्छपित्तनाशक, खादु, रक्ष, कषाय 
और लघु लिखा है । 

बैष्णव-शास्त्रके मतसे विष्णुकी शयतनावस्थार्में राज- 
माष नहीं खाना चाहिए । खानेसे चंडाल होता है। 
इनमेंले कार्तिक मास तो और भी निषिद्ध है। यदि कोई 
कात्तिकके महोनेमें राजमाप भक्षण करे, तो प्रलयकाछए 
तक वह नरक रहता है । 
राजभाष्य ( सं० लि० ) राजमाषस्य योग्यम। वह खेत 
ज्ञिसमें माष बोया ज्ञाता है, मसार । 
राजमुकुट--लघुस्तवटो काके रखयिता। 
राजमुद्द (सं० पु०) मुद्दानां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातः । मुकृष्टक, एक प्रक्रारका मूग। यह खुन- 
हले रगंका दोता हैं और खानेमें अधिक ख्ादिष्ट 
होता है । 
राजमुनि ( सं० पु० ) राजा चासौ मुनिश्नेति। राजषि। 
राजछूगाड़ुरस ( स'० पु० ) यक्ष्मरोगाघधिकारका ओषध- 
विशेष | प्रस्तुत-प्रणाली-- रससिन्दुर ३ भाग, सोना 
पक भाग, चांदी एक भाग, मेनसिल, गंधक, दरितांल 
प्रत्येक २ भाग इन्हें' एकत्र कर कोड़ीम॑ भर दे । पोछे 
इसमे बकरीके दूधसे सोहागा जला कर मद्दीके वरतनमे 
भर मुह बद्‌ कर देना होगा इसके बाद गज़पुट ढेना 
होगा। ठंढा होने पर चह ओषध प्रद्ण करना होता 
है । इसका परिमाण ४ रक्ती ओर अनुपान पीपल 
तथा मचु वा घृत और मिर्च है। इसका सेचन करनेसे 
राजयक्ष्मरोग निशृत्त होता है। 

( रसेन्द्रसारसं० यक्ष्मरेंगाधि० ) 

मैषज्यग्ट्नावलोमं इसकी .प्रख्तुतप्रणाली और 
प्रकारसे लिखी है । पारा ४ तोला, सोना १ वोला, 
तांबा १ तोला, मेनसिल २ तोरा, दरिताल २ तोला, 
इन्हे! एक साथ पोस कर बड़ी बड़ी कोड़ीम भर दें। 


राजवाप - रामपदपन 


पीछे बकरोके दूधमें सोहागाका मुंह बंद कर मद्टीके 
बरतनमें रखे भोर ऊपरसे लेप खढ़ावे । पश्चात लेप 
सूख जाने पर गज़पुटमे' पाक करे । ठंढा होने पर उस 
ओऔषधको यूण कर ले। मात्रा ४ रसो और अजुपान घुत 
और मधु वा १० पीपल था १६ मिच है। इसके सेचनलसे 
सब प्रकारफे क्षयरोग प्रशम्रित द्वोत हैं| 

( भेषज्यरत्ना० यक्तमरोगांचि० ) 


राजयद्मन्‌ ( सं० पु० ) राक्षशएयन्द्रस्य क्षपकारकों यद्मा, 


राजा चासो यक्ष्मा चेति था | क्षयरोग, यत्मक्रास। 
यह शोग सभी रोगोंकी स्ान और राज़ है | 

चरकर्म इस रेगके निदानादिका विषथ इस प्रकार 
लिखा है। क्रोध, ज्वर, रोग ओर दुःख इसका पर्याय 
शब्द है । नक्षत्रराज़ सरदरभाके सबसे पहले यह साग 
हुआ था, इसोसे इसका नाम राजयक्ष्मा हुआ है। 

नक्षत्राज चन्द्रमाकी यक्षमा अध्विनोकमार द्वारा 
मनुष्य-लेा कमे' छाई गई ओर वक्ष्यमाण चार प्रकारका 
हेतु लाभ कर वह मलुष्यके शरोरमे' घुस गई। चार 
प्रकारके देतु थे हैं, अयथावर्ारस्म ( बलके अतिरिक्त 
ध्यायामादि शारीरकर्म ) मलमूलादिका वेगधारण, 
धातुक्षय ओर विषमाशन । ये चारों ही इस रोगके 
कारण हैं । 

अयथा-चलारम्भदेतु--बलसे ज्यादा युद्ध, अध्ययन, 
मारचहन, लड्भन, सनन्‍्तरण, उद्चश्थानसे पतन, अभिघात 
और दूसरा दूसरा साहुसका काये। अबथा वलारम्म 
द्वारा वक्षके विक्षत होनेसे वायु बिगड़ जातो है | वह 
बिगड़ी हुई वायु शिरमें घुस कर शिरःशुल, गलेमें घुस 
कर कणटोद्ध'स, कास, खवरभेद और अरुचि, पंजरेमें घुस 
कर पाश्ठशुल, गुदानाड़ीमें घुस कर मलमभेद, सम्धिमें 
घुस कर अम्भा भर ज्वर तथा उद्रमें घुस कर उरभल 
उत्पन्न करती है। कासवेगमें छातीमें बहुत ददी होता 
ओर लेट मिला दुआ कफ थूकमें निकलता है । ऊपर 
लहे गये साहसका काय करनेसे जब राजयक्मा द्ोता है 
तब यह शिर/शुलादि ग्यारह प्रकारके लक्षणयुक्त दो जाते 
हैं। अतपव आत्मवान ध्यक्तिको. कभी भो उक्त प्रकार- 
का साहसका काये नहीं करना चाहिये। 

वेगधारण देतु--लड्जा था चृूणाथशत) भथवा भयके 


राजवदपन्‌ 


कॉशण यदि मनुष्य वात, सूत्र और विध्ठाका आया हुआ 
बेग रोक रखे, तो उससे प्रकुपित वायु कफ और पिसको 
उद्दो रित कर डालती है। ऊदृध्वे, अधः और ति्ंक देश 
में निम्नोक्त सभी लक्षणके साथ राजयद्ष्मारोग उत्पन्न 
दीता है। प्रतिशष्याय, कास , स्वरभड्, अरुचि, पाश्ट- 


न अरीशणा.+ बे जनी जी ----#-कमम--ाा “०4०० नमन 


धूल, शिरःशूुल, ज्वयर, भड़ामद , बार बार वमन और | 


मलभेद ये सब लिदोष लक्षण उपध्थित होते हैं । 

+ सैयहेतु राजयच्मोर्पसि -ईर्षा, उत्फण्ठा, भय, लास, 
शोक भौर क्रोध द्वारा मतिकर्णण तथा अत्ति मैथुन और 
अनशन इन सब कारणोंसे शुक्र ओर ओजको हानि होतो 
है । इस स्नेहपदार्थके क्षयके कारण वायु कुपित 
ही कर पिस और कफरों उद्दोरित करतो है जिससे 


नत..3»3 >ननना लगी. रमन» ल«े ला नमन 
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न ना नील लत ०७... 


प्रतिश्याय, ज्वर, काल, अड्भमदे, शिरशुरू, श्वास, मल: . 
भेद, अरुजि, पाश्वशुल, स्वरभड्र और अत्यन्त सस्ताप : 


इन ग्यारह लक्षणोंक्रे साथ राज़यक्ष्मा उत्पन्न होता दे | 
'शुक्र और ओज्ञ पदार्थके क्षयसे उत्पन्न यक्ष्मा ध्राण-संहा- 
रक माना गया है| 

विरुद्ध भोजन करनेले रोगकी उत्प्ति--विविध्र 


+++ज>+ न ऑन न> ना अं अं +5 


प्रकारके विरुद्ध भोजन वा पान करनेसे वातादि तोनों 
दोष कुपित हो कर निम्नोक्त लक्षणयुक्त राज्यद्मरोग ; 
उत्पन्न करते हैं। प्रतिश्याय, कफनिष्ठीयन, कास, वरमि, : 


अरुखि,, ज्वर, असयेदना, रक्तचमन, पाश्यशाल 
शिरःशल ओर ख्वरभेद ये सब रूप यथाक्रम कफ 
पिश ओर वाथु द्वारा होते हैं । 


विषमभावमें विविध 
अश्नपान करनेसे वातादि तीनों दोष चेषम्यको प्राप्त हो | 


(| 
|] 
ढ 
॥] 


कर रक्तादि धातुओक सभी मांगोंकी रोक देता है । 


जिससे चांतु पुष्ट होने नहीं पाता । अतप॒व यह भयड्ुर 
रोग उत्पन्न होता है । 


| 


राजयक्माका पूर्दरूप--प्रतिश्याय, दौर्णल्य, अदोष 


विषयमे' दोषदर्शन, रुवशरोरम निन्वित रूपद्शन, घृणा 


शीलटब, मोजनमें पटुत्थ अथच बलमांसक्षय, खीसंभोग, 


। 
| 


मधवान और मांसभोजञ्नमे प्रबल इच्छा, अन्न ओर 


प्रानीमें प्रायः मक्षिका, घुण, क श ओर तुणपतन, नलका 


द ५0 कक | 
' अतिवद्ध न तथा श्यप्नमें ये सब देखना--पक्षी, पतड़ु 


और श्ञापद्गण द्वादा भाक्रमण, कंश, अस्थिराशि भोर 


| 


। 


: भस्मक ऊपर आश्लेदण तथा अलाशपय, पर्दात, बन भौर । 


१२७ 


ज्योतिष्कम एडलकी शुष्कता, क्षोणता और पतनदशेन, ये 
सब राजयद्माके पूर्यरूप हैं । 
रसरक्तादि शारोर धातु अपनी अपनो उ्पासे परि- 

पाक हो कर अपने अपने घमनी-पथसे ज्ञाना और पीछे 
घातुओंकी पुष्ठ करता है। स्तीत रुक जानेंके कारण 
रस रक्तमें नहीं जा सकता जिससे यह पुष्ट होने 
नहीं पाता। अतपव मांसका भी क्षय होता है। इस 
प्रकार रक्तादि सभी धात॒ओंका क्षय हुआ करता है। 
आधारका क्षय होनेसे आधेय क्षीण होता हैं। अतएव 
आधार रक्तादि धातुके क्षयलसे आधेय धातृष्माका भी 
क्षय होता हैं। अतगव सत्रोतके निरोध, रक्तादिके क्षय 
और घात्रमाफे अपलाययके कारण राजयक्मा उत्पन्न 
होता हैं | शजयद्ष्माफे उत्पत्तिकालमें अठरामग्नि 
कोप्ठणगत जिस भुक्त द्रब्यफ्रो परिषाक्र करती है, यह 
प्रायः मछ होता है, भोज अर्थात्‌ सारददार्थ बहुत थोड़ा 
पाया ज्ञाता है। अतवध ओजबल न रहनेके कारण उस 
समय सर्वधातुक्षयार्थ यक्ष्मरोगीका मल ही प्रधान है, 
इसलिये यक्ष्मरोगोका मत सब था रक्षणीय है | 

सभी स्रोतोंके बंद हो ज्ञानेसि रसका सश्चालम नहीं 
होता, वह अपने सरुथानमें ही अमा रहता है। भाक्षिर 
वह रस वहुरूप हो कर कास बेगसे सु'द और नाक दो 
कर बाहर निकलता है ! वातावि दोषका बल यदि 
समान रहे, तो छः प्रफारके रूप भौर यदि अधिक रहे, 
तो ग्यारह प्रकारके रूप उन्नत होते हैं । इन छः था 
ग्यारहके मेल ही को राजयच्मा कहते हैं | 

ग्यारह रूप ये सब हैं--कास , अ'ससनन्‍्ताप, स्वरभेद, 
हज्यर, पाधभ्व बेंदना ओर शिरोबेदना, रक्तवमन, कफ- 
बमन, भ्वास, मलभेद भोर अदलि | छः प्रकारके रूप-- 
स्वर, पाश्व शूल, खखरभड़, मलभेद्‌ भौर अरुचि | 

राजयक्मराोगीके यदि मांस और बलक! क्षय दो, 

तो समी लक्षणके अथवा सिर्फ तीन लक्षणके द्खिई 
दनेसे रोगोकोी छोड़ देंना खाहिपे । किन्तु यदि बल और 
मांस रहे, तो सभी लक्षण दिखाई देने पर भी रोगकों 
असाध्य नहीं जानता चाहिये। 

. इस रोगमें विषमाशनके कारण यदि शरीर जिस्न दो 
जाय, तो कण्ठसे , रक निकलता है तथा सबश्थित और 


रे रेप5 


डत्क्िएट श्लेष्मा धूकके साथ आतो दे । मांसके विदद्धत्व 
के कारण रक्त-मांसादियें नहों जा सकता, वह भआामाशय- 


कर 
। 
बढ 


में ही जमा रहता है। पीछे बहु परिमित ओर उत्टक्तिष्ट , 


हो कर गलेमें आ जाता है, इसीसे थूकके सांथ रक्त 
निकलता हैं 

जिह्ा ओर हृदयस्थित बाठादि दोष पृथक पृथक 
भावमें वा मिलितभावमें राजपरक्षाारोंगीकी अरुचि 
उत्पन्त करता है। धातज़् अरूस्में मुखमें कषाय रस, 
पिक्तज़ अरुचिम तिक्तरस और एलेष्मन् अरुसिमें मधुर 
रस आता है । 


अर 


अस और दोनों पाश्य में बेदना, हाथ पेरमें जलन, 
तथा रसरक्तादि सर्वाइ्डगत ज्वर ये तीनों ही राजयक्ष्मा- . 


के प्रधान लक्षण हैं । 


। 
अम्पड़, उत्सादग, रूनॉन, अवगाहन, वहिमरजि न, 


दुग्ध ओर घूत द्वारा वस्ति, मांस, मांसरसके साथ अन्न, 
हितकर मद्य, मनोहर गंधरसेवन, ऋततुके अनुरूप रुनान, 


अनुपद्दत प्रियवसन, सुहृदूगण तथा सुन्दर ख्रोफे दर्शन, 


श्रुतिखुखकर गोत और वाद्यध्यनि, सर्वादा हर्ण और 


सव दा आश्वास बचन, गुरु छोगोंको उपासना, ब्रह्मचय 
(मेथुनत्याग), दान, तपरूया, देवताध्य न, सत्य आचरण, ' 


मंगल कम, अदिसा और ब्राह्मणवैधकी अचंना इन सब 
कर्मों द्वारा राज्यक्ष्मारोग आरोग्य होता हैं। 
राजयक्षमरोगाधि० ) इस रोगको खिकित्सा और अन्यान्य 
विशेष विवरण यक्ष्मरेग शब्दमें लिखा जञा चुका है | 
यक्ष्मराग देखो । 
राजयशिमिन . सं० शि० ) राजयक्मा अख्त अरूप इनि। 
राजयक्ष्मरेगो, जिसे राजयक्ष्मा हुआ हो । 


( चरक ' 


राजयज्ञ ( सं० पु० ) राज़कूत यश, वह उपहार जे राजा 


द्वारा देवताके उद् श्यसे दिया गया है। । 
राजयान ( लं० की० ) १ पालकी । २ वह सवारो जे 
राजआके लिये हे । ३ राज़ाकी सघारोका निकलना, 
राजांका जलूस । 


राजयुध्वन्‌ (सं० १०) सेनादुल, वद जे! अशुश्वर या रक्षीके : 


रूपमें राजाफे साथ रणक्षेत्रमें ग्मन करे । 
राजयोग ( सं० एु० ) येटगानां राजा श्रेष्ठट्वात्‌ राजदन्ता- 
दित्यात्‌ पूठोनिपांतः | ज्येतिषेक्त येगश्रेद । यद येग 
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| 


राणयसिमन--राजयोग 


रहनेसे मनुष्य राजाके समान घधनशाली होता है, इसोसे 
इसके राजये।ग कहते हैं। इसका विषय बहुत संक्षेपमें 
लिखा जाता है | 

ग्रहोंके अवस्थान द्वारा राशि देश कर राजयेगादिका 
शुभाशुभ निश्चय किया जाता है । संयेगले विष भी 
अम्नत और अछत भी विष होता है, उसी प्रकार प्रहोंके 
परएपर संयेगसे राज्पेग भो दारिद्रययेगादि छुभा 
करता है । है 

ज्येतिविद्‌ु यवनेश्वरके मतसे पापभ्रह अपने खुतुड़ 
सु्थानमें रहनेले जातबालक पांपिष्ठ राजा होता है। 
जोचशर्माके मतसे पापम्रद यदि उच्चरुथानमें है, ते राजा 
नहों दाता, पर राजाके समान धनशाली अवश्य द्वोता 
है। मडुल, शनि, रवि और गृहस्पति ये चार श्रह्के 
उच्चांश रहनेसे जिला जन्म हाता, वह राजा हाता दे । 

प्रधमतः राजयोग सोलह प्रकारका है, जैसे--चन्द्र 
खक्षेत्रगणत अर्थात्‌ कर्कट राशिमें रहनेसे यदि उस समय 
पूर्वोक्त चार भ्रहोंमेंले कोई दो वा एक खुतुड्ुर्थ हो तथा 
तुडुलग्नमें :किसी बालकका जन्म हो, तो वह बालक 
राआ होगा । 

मेषके दशमांगर्मे रति, ककटके पश्चम्रांशर्में वृदरुपति, 
तुलाके विंशांशमें शनि और मकरके २८ अशम्में महुल 
रहे और उस समय मेष, फकरट, तुला ओर मकर इनमेंसे 
किसो एक छलग्नमें जन्म हो, तो ज्ञात बालक राजा 
होता है । 

जन्मके समय चरद्रमा लग्त वा वर्गोत्तम में रहे! ओर 
उस पर यदि चन्द्र भिन्न रवि, मड्रछ, बुध, बुदस्पति, 
शुक्र ओर शनि इन छः प्रहोंकी अथवां किसी चार या 
पांच प्रहोंकोी दृष्टि पड़ती हो, तो ज्ञात बाह॒क राजा होता 
है। कुम्मराशिमें शनि, मेषमें रवि, वुषमें चन्द, मिथुनमें 
बुध, सिंहमें रृदरूपति और पृश्चिकमें मडुल रहनेसे जो 
बालक अन्म लेगा यह राजा होता है । अथवा तुला 
राशिमे शनि, पृषमें चन्द्र, कल्यामें रवि भौर खुध सा 
तुलामें शुक्र, मेषमें मड्डल भौर फर्फटमें वृहस्पतिके रहते 
समय यदि हुला या वृष लग्न हो, तो राजपोग द्वोता है। 

मकरमें मडुल, धनुमे रचि और शरद तथा अश्य- 
लग्नमें शनि रहे अथया मकरमे' मडुछ और चन्द्र तथा 


हे 


भंयुराशिमे' रवि और मकर यदि लग्न हो, तो राजयोग 
होता है। श्ूघमे' अन्दर, सिंहमें रथि, शुश्चिकमें दृदरूपति 
और कूर्ममें शनि रहनेसे यदि वृष जरपछरन हो ते श्रेष्ठ 
राजयोग होता है। मकरसमें शनि, मीनमें चन्द्र, मिथुन: 
में मडुछ, कन्यामें बुध और घनुमें चुहरुपति रहे तथा 
मकरादि लग्न हो, ते! राजये।ग होगा। धनुराशिमें चन्द्र 
और बुहसरूपति, मकरमें मडुछ, मोनमें शुक्र और #न्यामें 

रहे तथा कन्या था पोन जन्म लग्न हा, तो राजयेग 
हुआ करता है। 
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| 


में शनि | 
मीन अन्मलग्न हो तथा इसमें चन्द्र, कुम्ममें शनि, : 
मकरमें मकुल, सिंहमें रथि रहे तथा ककंट जन्‍्मलग्न है! ; 


और इस कर्करमें वृदस्पति और ग्योरहवे' रूथानमें चन्द्र, 


शुक्र ओर बुध तथा मेषमें रवि रहें, ता राजयेगग होगा। ' 


यदि मकरमें शनि, मेषमें मड़ुल, फक टमें चन्द्र, सिंहमें 


रवि, भिधुनमें बुध भोर तुलामें शुक्र रहे तथा मकर जन्‍म- ' 


छरत है ; बुध यदि अपने उच्च स्थानमें अर्थात्‌ कन्या- 


लग्नमें रद्दे! तथा मिथुनमें शुक्र, मीनमें बुदरूपति और ; 


चन्द्र, मकरमे' शनि मड्ुल रहते हों तथा कन्या अन्मलग्न 
है, ते प्रबल राजयोग होता है। 

उक्त राज़येग जिसका रहेगा, वह राजकुलेाद्धव 
महों देने पर भो राजा दिगा। राजपेगके मध्य उक्त 


| 
| 
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येग हो श्रेष्ठ राजयेग है। जिसका उक्त प्रकारका अहद- 
। 
संस्थान पेखनेमं आधेगा उसोका प्ररृत राजयोग सम- . 


भना चाहिये। 
साम्तान्ष राजयेग--जेा फेाई तीन वा चार शह बल- 


। 
| 
| 


बांन दा कर अपने अपने उच्च ख्थानमें वा मूललिकेणमे' | 
रहे, ता राजबंशोक्धव पुरुष राजा हाता है । दूसरे ५, ६ | 
या ७ प्रह बलवान है कर अपने उद्यमवन वा मूल ; 


लिकाणमें रहनेले अग्यकुलेट्पन्न व्यक्ति राज होता है। 


॥ 


प्रहगण वरूबान न हे, तो मानव राज़ नहों हेता, पर 


राजाके संमाम बलवान देता है। 
.. सिंहमें रवि, मेषमें खर्द्रमा, मकरमें मड्रल, कुम्ममें 
शनि और धलुमें बुददरुपति रहनेसे तथां मेष या सिंह 


अवम्मलग्न देनेसे राजपुल, राजा तथा अन्यवंशीद्धव व्यक्ति 


पनवाह देता है । 
संभादरण कुस्स, बुधमें, 


तुलामें कादर तथा भव- 
४०, हाफ, .88 ता 


| 


श्थ 


शिष्ट प्रह यथासरभव कुम्भ, मेष या घन रहनेसे अथवा 
जनन्‍्मलग्न कट, तुलामें शुक्र, मीनम चन्द्र तथां अन्याम्य 
प्रहगण यथासम्भव कन्या, ककेट- और चुषगत दोनेसे 
राज़पुल, राजा तथा दूसरे ध्यक्ति धनवान होत हैं । 

यदि जन्‍्मकालमें बधग्रह बलवान हे कर छग्मम 
रहे तथा दूसरा एक शुभप्रह अर्थात्‌ चुहरुपति वा शुक्र 
बलवान है। कर नवम रूुथानगत हो तथा अपर सभी प्रह 
छ्वितोय, तृतोय, पछ्ठ, नवम, दशम और पकांद्श ख्थानमें 
रहे, तो राज्यकुले।क्धनध राजा और दूसरे व्यक्ति धनी 
हेत हैं। व्‌ षर्मे चन्द्र, मिथुनमें वुदरूपति, तुलामें शनि, 
मीनमें रवि, मड़छ, बंध और शुक्र रहें तथा घूष यवि्‌ 
जनन्‍्मलरन हा, तो जआातबारूक राज़ा होता है। रूग्नमें शनि, 
चतुथमें चुहस्पति, दृशममें सूर्य और चन्द्र, एकराद्शमें 
मड़ल, बुध और शुक्र रहनेले राजकुलोत्पन्न राज्ञा तथा 
अन्य धनवान होंगे । 

दशममें चन्द्र, पक्रादशमें शनि, लग्नमें वृदृुपति, 


द्वितीय रुथानमें बुध भोर मड़ल, चतुर्थ रुथानमें शुक्र 


और रवि अथवा लग्नमें शत्रि और मड़छ, चतुथ में चन्द्र, 
सप्तममें वृहस्पति, नवममें शुक्र, द्शममें रथि और एका- 
दशमें बुध रहनेलसे राजकुलोद्भधबव राजा तथा दूसरेमें 
धनवान दोता है| 

कमस्थ अथवा लग्नरूथ प्रहफे अथवा उक्त प्रहके मध्य 
ओ प्रह्द बलवान हैं उसके अन्त शाक/लछमें राजयोगञात 
ध्यक्तिके राज्य छाभ होता है। लरूग्न शोर वृशम वरुथान्में 
कोई प्रह नहों रहनेसे जन्यकालमें जा कोई बलवान रहेगा, 
उसके अन्तद्द शाकालमें राज्यप्राप्ति होती है। शत्रु और 
नीच प्रहगत प्रहदकी अन्तद् शाके समय राज्यप्राप्त धश्यक्ति 
राज्यश्रण्ट होता है । 

जिसके जन्मकालमें रग्नमें बुध, पृदख्पति और शुक्र 
ये तीन भ्रद्द हों तथा सप्तम्म शनि, वशममम रधि रहें, तो 
बह व्यक्ति भोंगवान्‌ होता है अथांसू घन नहों रहने पर 
भो जिस किसी उपायसे खुलपूथक कांछयापन करेगा 
ही । जिसके जन्मलग्नमे लग्न, चतुर्थस्थान, सपमश्थाम 
भौर दृशमस्थान शुभभ्नदका क्षेत्र ही तथा पापप्रदके छेलमें 
वलबान, पापग्रद रहे, तो वद व्यक्ति ध्याध और इकफैतोंका 
अभिप्ति होता है। (वृष्शातक)' .  . . ; 


दे३८ 


राजयोगभद्ु--प्रहगण वर्गोत्तमगत है! कर भी यदि 
शल्रुग्॒हमें वा अपने नीचभवनमें रहें, ता राजयेग फलप्रद 
नहीं होता । पराशरने कहा है, कि यदि लग्नभें वा चन्द्रमें 
किसी भी प्रहकी द्वृष्टि रहे, ता राजपेगभड़ः होता है। | 
रविफे अपने नवांशमें रहते समय यदि उस पर चंद्र और ' 
पापभ्रहकी दृष्टि रहे, शुभभश्रहकी नहों, ते मनुष्य राज्य पा 
कर भी पीछे दुःख भेागता है। उठका और वज्ञपातके ' 
दिन व्यतीपातयेगमें वा धूमकेतुके उदयकालमें जिसका 
जन्म हो, उस घ्यक्तिका राजयाग रहने पर भी फलप्रद 


नही हेता। यदि रवि परम नीच हों भर्थांत्‌ तुलाके । 
| 


इशर्भाशमें और जन्‍्मकालमे' वृहरूपति ज्ञिसके परम 


पश्चमांशमे' रहते हों उसका भी राजयेग फलप्रद नहीं' | 


दाता । 
किसी वन्‍्॒क्तिफे कुम्भलग्नमे' जन्म होनेसे यदि जृह- 
₹पति अख्तगत हों, तोन श्रद्द अपने अपने नीच गृहमें' 


। 
रहते हों, एक प्रह्द भी उच्च रुथानमें न हा तथा वशम 


स्थानमे' पापप्रह रहे भौर जिसके जन्मकालमें' शुक्र | 
कन्याके २७ अ'शमें हों, यदि पश्चमख्थानमे' राहु हो 
और उसके प्रति धन्द्रमाकी दृष्टि पड़ती हा तथा | 
तुतोय रुथानमें शनि, तथा परकादृश रुथानमें मड़ूल | 
ओर केन्द्रभवनमें कोई शुभप्रह न रह कर अख्तः | 
गत हो, यदि फेन्द्रस्थानमे' कोई भ्रह्द न रहता हो और 
शुभश्रहगण अस्तगत अथबा नोचगृदस्थित रहे अथवा 
चार भप्रह शलुग्ृदस्थित हों, यदि सभी पापप्रद्द केंद्रसुथान- 


में, नोच गृहमे' अथयां शलुभवनमे' रहें, उस पर यदि | 
किसी शुभप्रहका येग वा दृष्टि न पड़ती हो तथा भष्टम, | 


षष्ठ और द्वादश स्थानमें शुभग्नद् रद्दे. तो राजयेग फल- 


प्रद नही होता । जे। इन सब येगमे' ज्ञन्म लेते हैं, 
सांधारण द्ृश्टसि उनकी केष्ठटी मे' राजये।ग रहने पर भी वे : 


द्रिद्र दोते हैं। 


नीच आदि पूर्धोक्त सभी येगेंकेा मिला कर येग र्थिर 
करता उचित है। प्रकृत राजयोग द्वोनेसे वह कभो भी 


सिष्फल नही होता है। (जातकामरण) | । 


प्रहोंके. निम्न 
। 


साधारण राजयोग--अन्पका लप्े 
लिखित रुधानम रहनेले साधारण राजयोग होता है। 


| 


। 
| 


| 
॥ 


। 


इस कारण राजयेग-विचारस्थलमे' शत्रु, मित्र, उच्च, 
। 
| 


राजयोग 


१, यदि केन्द्र और त्रिकोणमें पश्चम्रद तुड्डी अथवा शुभ 
ग्रृहाधिपति हो अवस्थित करे तथा उसके प्रथ्य खाभाविक 
राज्य-कारक ग्रह अर्थात्‌ शनि और मडुल रहे, दूसरा 
कोई भी भ्रह नीचरुथ न हो | २, यदि सभो ग्रह चार 
केन्द्रस्थानमें रहे'। ३, यदि छलग्नफे सप्तम, द्वितीय 
और द्वादशर्में सभी भ्रह रहते हों । ४, यदि सभी भ्रदह 
क्रमशः पश्चराशिमें रहे' और उनके मध्य जन्मराशि लग्न 
हो। ५, यदि बृदसूपति नवमाधिपति हो पश्चमाधिपतिके 
साथ एक रांशिमें अथवा पक वूसरेके सप्तम्में अब- 
र्थित करे | ६, यदि चतुर्थ ओर दृशम अधिप्तिके मध्य 
विनिमय योग रहे तथा से छग्नाधिप भोर नवमसाधिप 
द्वारा देखे जांगय। ७, यदि टग्नमें रृहरुपति, चतुथ वा 
सप्तममें चन्द्र, दशममें रचि और एकाद्शमें शनि रहे ! 
८, यदि वृद्रुपतिके प्रति मडुछ, बुध, शुक्र, शनि और 
राहुकी दृष्टि पड़ुतो हां अथवा यदि सभी प्रहोंकी दृष्टि 
बुह्रपतिके प्रति और धृदरुपतिकी द्वष्टि सभी भ्रह्दोंके प्रति 
पड़ती हो। ६, यदि केन्द्र या त्रिकोणाधिपति कोई भी 
प्रह नोच राशिस्थ हो, और उस नीच र शिका अधिपति 
तथा उस प्रदकी उच्च राशिका अधिपति केन्द्रमं वा उच्च 
र्थानमे' रहे । १०, यदि रवि चन्द्र ओर वृष्रुपति एकत्र 
बृश्यिकराशिमे हों और चन्द्रमाका तीचाथिप मडुल 
तथा उच्चाधिप शुक्र किसी केर्द्रस्थानमे' अवस्थित करे। 
११, यदि तृतीय, षछ, नवम वा द्वादशमे' महुल रहे और 
उसके प्रति रवि, बुध ओर शुक्रको दृष्टि पड़ती हो तथा 
किसी केन्द्रस्थानमें वुदुपति ही | १२५, यदि लग्न, चतुर्थ 
और द्शमाधिप बलवान्‌ हो तथा मड्ुल ओर वृद्दस्पति 
एकत्र युक्त वा पक दूसरेके सप्तममे हो । १३, यदि लग्न 
ओर अश्ममें शुभप्रह रहे तथा दूसरे प्रह अपने अपने 
अधिष्ठित भावमे' हो अथवा जिन सब सुथानोंमे' रहनेसे 
उनकी कार्यकारी शक्ति बढ़ सके, उन सब वुथानोंमें रहने 
से। १४, यदि चन्द्र भोर वुहरुपति युक्त हो कर द्वितीय, 
तृतीय, पश्चम था नवमभे' रहे तथा राज्यकारक प्रहद शत 
वा मडुल तुड्ो धो। १५, यदि मडुल, वृदस्पति और 
शुक्र एकल्न रहे तथा तुलामे' शनि, वृषमे' चरद्र, पहुमे' 
रवि और बुध रहते हों। १६, कुर्मलग्नजात व्यक्तिके मकर 
में मड़छ तथा धनुमे रथि और" अन्दर रदे। १७, पवि 


राजयोग 


घुध और शुक्र, द्वितीयमे' रवि और चन्द्र, चतुर्थमे' शनि, 
सप्तममे' बृहरुपति, द्शममे' राहु और एकाद्शमे' मडुल 
हों। १८, यदि मेषमें रवि, धनुमे' वुहसरुपति, सप्तममे' 
खन्‍्द्र ओर शनि पकल रहे | १६, यदि कुम्भमें' 


शनि,मिथुनमें' बुध, वृश्चिकमें मंगल, सिंहमें घुह्पति | 


तथा बुषमें चन्द्र रहे तथा वह वृष राशि लग्न हो | २०, 
यदि चतुर्थ और वृशम अधिपति, पश्चम चां नवम 
अधिपतिके साथ किसी शुभग्रहमे वास करे। २१, 
यदि लग्नाधिपति, चतुर्थाधिपति और नवमाधिपति 
अख्तमित न हो कर द्शममे तथा दशम्राधिर्पाति 
लग्नमे' रदे और उनके प्रति शुभश्रहक्ी दृष्टि पड़तो हो । 
२२, यदि तुला लग्न, कुम्ममे' वुदरुपति, छलिदमे' शनि 
ओर राहु तथा दशभाधिप नवममे' रहे । 
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«३, यदि 


मकर लग्न तथा उस लः्नमें' शनि और चन्द्र, मड़ल, : 


बुध और वुहस्पतिके तृतोय, षष्ठ, नवम वां द्वादशमे 
रहते हो'। २७, यदि छगनमे' रवि, चन्द्र और मड़ल, 
मिथुनमे' बुध, तुलामे शुक्र तथा मकरमे' शनि रहे । 
२५, यदि वृश्विकर्में रवि और चन्द्र, तुलामें बुध, द्वितीय - 
में मड़ल ओर शुक्र एवं द्शममें बृहस्पति हों। २६, यदि 
मड़ल ओर व॒हस्पति तुड़ी हो, शनि एकादशमें तथा 
लग्नाधिपति दशममें रहे | २७, यदि रूग्नमे' बुध भोर 
शुक्र, घनुमे' चन्द्र और वहस्पति तथा मकरमे' मडल 
रहे | २८, यदि कन्यालग्न हो तथा उस हलग्नमे बुध, 
चतुर्थमे' चन्द्र, बृहरुपति और शुक्र तथा पश्चममे मडुलछ 
और शनि रहे । २६, यदि मीन लग्न हो भोर उस लग्न- 
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में चम्द्र, ककंटमे' चुहरुपति तथा मकरमें शनिही | 
३०, यदि लग्नमें चन्द्र और शनि लिकोणमें रवि और बृद- : 


रुपति तथा द्शममें मड्रल रहे। ३१, यदि सिंह छम्न ! 
हो और उस लब्नमें वृहरुपति और शुक्र, गृश्चिकमें मड़ुल 
तथा मिथुनमें शनि रहे । ३२, यदि ककंटरूम्स हो ओर ; 


उसमें बुध तथा शुक्र रहते हों । ३३, कन्यालग्न हो और 
उसमें बुध, पश्चममें मड़ुल भोर शनि, सप्तममें चम्द्र और 
बृहस्पति तथा द्शममें शुक्र रहे । ३४, यदि लिंहमें रवि, 
मकरमें मडुछ, धजुमें शृदस्पति, कुम्ममें शनि और लम्नमें 


खन्द्र रहे | ३५, यवि वृष वा तुलालब्न दो भौर उस लब्नमें 


शुक्र, गवममें चन्द्र तथा लग्न वा तृतीयमें दूसरे दूसरे प्रद 


। 
| 
| 
। 


॥ 
! 
। 
| 


। 
। 
। 


३३२ 


दों। ३६, थदि बलवान बुध लग्नमें तथा भन्यशुभप्रह 
बलवान दो कर द्विवोय, नवम, द्शम था एकावृश हथान- 
में रहे । ३9, यदि वृषलग्न हो और द्वितोयमें चन्द्र, बच्चमें 
वृदरूपति तथा पक्रादशमें शनि रहे! । ३८, यदि भेषें 
मकुल भोर वृहरुपति तथा ककटमें चन्द्र रहे । ३६, यदि 
कक्टलग्त हो भर उस लग्नमें पृदरुपएति, सप्ततमें शनि, 
दशममें रबि तथा एकारशमें कोई शभप्रह रहे । ४०, यवि 
मकरमें शनि तथा राश्यधिव भेष, कर्कट वा तुलामें रहे । 

उक्त ४० प्रकारकी अवस्थामें राजयोग होता है। इस 
योगका फल निष्फल नहीं होता । जिसकी कोष्ठोम ये 
सब राजयोग देखनेमें आचबे, थे राजा, राजतुल्य वा धन- 
शालो होते हैं । 

साधारण राजयोगमड़ः - प्रदोंके निम्नलिखित रुथान- 
में रहनेसे राजयोगमड़ होता है । १, यदि लग्न, चन्द्र 
ओर दशा रुथान पर किसी श्रदकोी दृष्टि न पड़ती हो । 
२, यदि दशमाधिपति नीचरुथ तथा दशमर्में शुभप्रहदको 
दृष्टि न पड़ो हो, शनि, केतु अथवा मड्भल ओर केतु रहे । 


३, यदि तोन प्रह विशेषतः रवि, मडुल और शनि नीचरूथ 


हो तथा स्वरूप योग प्राप्त न हो । ४, यवि रचि, मड़ुल, 
चतुर्थरुथान अथवा चतुर्थाधिप शनि ओर फेतुयुक्त हो । 
५, यदि चतुर्था स्थानमें पष्ट, अप्ठम ओर द्वादशाधिपति 
रहे तथां चतुर्थाधिपति शलु॒युक्त हो कर अशुभ गृहमें रहे | 
६, यदि शनि चतुर्थांधिप हो कर नीचस्थ हो एवं उसके 
द्वितीय और द्वादशम पापप्रदद रह । ७, यदि चतु॒र्थाधि- 
पति शनि हो पव॑ वह केंतयुक्त हो कर द्वितोयर्मं तथा 
खतुरो रुथानमें अन्य पापप्रद रहे। ८, यदि पांच प्रद 
अश्तप्तित और शत्र ग्रदगत द्वो. तथा किसी शुभश्रद केन्द्र - 
में न रहे । ये राव येग राजयेंगके भडुकारक हैं। ये 
सब येग रहनेले उसका राजपेाग फलप्रद्‌ नही हेता। 
इसो कारण इन सब भडुयेगोंके प्रति विशेष लक्ष्य रख 
कर राजयेग स्थिर करना उचित है । 
( वृहजातक, पराशर७ ) 
 भ्रृगु प्रभृति संहितासे तथा अन्यान्य ज्योतिप्र स्थोमे' 
राजयोगका विशेष विवरण लिखा है । जो सब राज- 
योग और भड्ुयोग लिखे गये उनका फल प्रत्यक्ष देवनेमें 
आता हैं | 


३३४ राजशुक-- राजस 


राजशुक ( सं० पु० ) शुकरानां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ पर- | 
नियातः। पश्षिविशेष, पक प्रकारका तोता ज्ञो लाल 
रंगका होता है। इसे नूरी कहते हैं। पर्याय--प्राक्ष, शत- 
पत्र, नृपधिय | 

राजशुक्रज (सं० क्ली ०) शालिधान्यभेद, एक प्रकारका पान। 

राजश्रहु (सं० पु०)१ मदुगुरमत्स्य, मंगुरी मछली । 
(क्ली०) २ राज्ञाका छल्र । 

राज्शेजर--कई एक प्रसिद्ध जैन प्रन्थकार | १ कानन्‍्यकुष्ज 
पति महेन्द्रपालके शिक्षक एक प्रसिद्धकबि | इनके पिताका' 
नाम दृद के और माताका शीलबती था। ईशवीसन्‌ ६०६ : 
से ६०७ के बीच उन्होंने वालरामायण, प्रचण्डपाण्डब या - 
बालभारत, पविद्धशालभज्ञिका और कपू रमञज्री नामको 
स'रुकृत नाटिका लिखी | रामायणके प्रारम्भसे उनके 

नाथे छः सरुकृत प्रन्थके नाम मिलते है। क्षेमेन्द्र, 

मडु ओर अभिननद्‌ अपने अपने प्रन्थमें राजशेखर का 
उल्लेख कर गये हैं । २ पक विख्यात भलड्भारशाखके 


| 
] 


रचयिता | 
राजशै्तर मलधा रिगच्छमएडन---एक प्रसिद्ध जैन-आचाय 
और जैन-ऐतिहासिक । ये १४वों सदीके प्रारम्भमें विद्य- 
मान थे। उनका प्रवन्धकोष' ऐतिहदासिकके आद्रणीय । 
है। सड्जीतोपनिषद्‌ और सड्जीतोपनिषदुसारके प्रणेता ; 
प्रसिद्ध जैनाचाय सुधाकलस राजशेक्षरक शिष्य थे। 
राजशेखर सूरि-- एक जैन-पंडित तथा श्रोतिलकके शिष्य । 
इन्होंने श्रीधररुत न्‍्यायकरन्दलोकी पशिका लिखी। 
राजशेल ( स'० पु० ) राजगिर | 
राजश्यामलोपासक ( स'० पु० ) धमसम्प्रदायभेद : 
राजी (स'० र्रो०) राशः भ्री!॥ १ राजलक्ष्मो, राजाका - 
ऐश्वर्य । २ राज्ञाकों शोभा । 
राजस सद्‌ ( स'० पु० ) १ राजसलभा। २ वह धर्माधि- 
करण, जिसमें राजा रुचयं उपस्थित दो, रुवय राजाका | 
दरवार । 
राजस (सं० लि०) रअसों भवः रज़स-अण । रमोगुणोद्धव, | 
रज्ञोगुणसे जो कुछ होता है, सभी राजस है। | 
४धआरममरुचिता घेरयमसत्कार्यपरिग्रह। । | 
विषयसेवा चाजस्र' राजस॑ गुणझत्षणम्‌ ॥” | 
(बामनपु० ११५थ० ) ; 


कर्मानुष्ठानशीलूता, अथैय, भसत्कारय, परिप्रद और 
सबंदा विषयसेवा ये सब राजस लक्षण हैं। 
जगतूमें रज्ञोगुण प्रधान जो कोई कार्य किया जाता 
है वही राजस है। राजस आहार-- 
“कट वम्न्नन्नवण त्युष्णतोक्षणयतक्तविदाहिन। | 
आहारा राजतस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदा। ॥" 
( गीता १३ अ७ ) 
कर, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रक्ष और 
विदाही आंहार राज़स आद्दार है। रु 
राजस यश--फलाभिसन्धानपूव क दृम्भ दिखाने- 
के लिये ज्ञो यक्ष किया ज्ञाता है, वह राज़स यज्ञ हैं। 
(गीता १७ भ०) 
राजस तपस्या--मलुष्य ज्ञिसस साधु कहे, देखनेसे 
अभिवादन करे अथवा अरथंद्वारा सम्मानरक्षा करें, इस 
कारण वा दम्भप्रकाशके कारण की ज्ञानेवालो अनियत 
और क्षणिक तपर्याक्री राजस तपरुया कहते दें । 
(गीता १७०७ ) 
राजस दान--प्रत्युपकारको आशासे अथधा खर्गादि 
फरछोई शसे कष्टपू्वंक जो दान किया जाता है उसे राजस 
दान कहते हैं । ( गीता १७ अ० ) 
राजस त्याग--दुःखजनक दहोनेसे कायक्क श ओर भय 
प्रयुक्त कर्मपरित्यक्त होनेसे उसे राजस त्याग कहते हैं । 
राजस क्ान--जिस हान द्वारा सब भूतस्थित 
आत्मांका पृथक पृथक्‌ रूपमें नाना भावापन्न जाना जाता 
है उसे राजस ज्ञान कहते हैं। 
राजस कमसे--अहड्भार वशतः कामाभिलाषी हो कर 
बड़ी आसानोसे जे काम किया जाता है उसका नाम 
राज़स कर्म है| 
राजस कर्त्ता-अनुरागी, कमफलासिलाबो, लुब्ध- 
स्वभाव, दिलाप्रकृति, अशुचि, हर्ण ओर शाक्रयुक काम 
करनेवाला हो राज़सकर्सा है। 
राजस ब॒द्धि--जिससे धर्म, अघम, काय, अकार्ण 
यथार्थरूपसे जाना जाता है बद्दी राजस बुद्धि है। 
राज़स घैर्ग--जिसके द्वारा मनुष्य घमं, अर्थ और 
कामका धारण करते हैं तथा तत्पतद्राघोन फलत्यागा- 
काइकी दोत हैं, ढसीके रांजस थैर्ण कदृदत हैं। 


रामसभ्ता-राजसाही 


राजस छुख--जे! खुल विषय और इन्द्रियसंयेगसे 
उस्पन्न होता था तथा जिससे पहले अम्गततुल्य और पीछे | 
विषयत्‌ मालूम होता है, वही राजस खुख है । 
राजसपुराण- पहमपुराणके मतसे ब्रह्माण्ड, ब्रह्म- 
बेवरा, मार्कएड य, भविष्य, वामन और ब्रह्म राजस- 
पुराण है । 
“ब्रह्मायड' ब्रह्मवेषत्त मार्कणडेय तथैव च। 
भविष्य' वामन॑ ब्राह्मः राजसानि निवोधत ॥” 
राजस रूठतिशाख-चयवन, याशवत्कप, आलेंय, 
दक्ष, कात्यायन, विष्णु थे सब राज़स स्मृति हैं | 
“ज्यवनं याश३ल्‍क्यश्व आलेय' दाक्तमेव च | 
कात्यायन वेष्णावश्च राजसाः श्थर्गदा मता; ॥” 
( पाप्मोत्तरख० ४३ अ० ) 
( पु० ) २ आावेश, क्रोध । 
राज्नससा ( सं० स्री ) १ राज़शक्ति। २ वह सत्ता जे. 
किसी देश या जातिके भरण पोषण, वद्धन और रक्षण- 
के लिये रुथापित की ज्ञातो है । | 
राशसत ( सं० ख्रोौ० ) राज़ांका अनुष्ठेय यज्ञ | 
राज्मसत्व ( सं० क्लो० ) राज्शक्ति 
राजसदन ( सं० क्ो० ) राकः सदन | राजगृह। पर्याय-- 
सीध, भूपालभवन, सुधामय । ( शब्दरल्ना० ) । 
राजसबजमन ( सं० क्लो० ) राश! सहझ । राजगूह, राजाका 
घर | 
राजअसफर ( सं० पु० ) इल्िषमत्ख्य, हिलसा मछली। 
राअसभा (सं० खो०) राशः सभा, ( सभाराजा मनुष्यपूर्वा | 
पा २।४।२३ ) इत्यत्र राजपर्यायरपेव प्रदणात्‌ न झ्लीवत्थ॑ । ' 
१ राजाकी सभा, दरवार। २ वह सभा जिसमें अनेक राजे : 
बैठे हों, राजाओंकी सभा । 
राजसभमाज ( सं० पु० ) १ राज़ाओंका द्रवार या समाज, | 
रशाजमराडली | २ राजा छोग | | 
राज्सर्प (सं० पु०) सर्पाणां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ | 
परनिपातः । सर्पविशेष, पक प्रकारका बड़ा साँप , 
पर्याब--भरुजड्ुमेगी । 
शाजसर्पप (स'० पु०) सपंपाणां राजा श्र छत्पात्‌, पर । 
निपातः । १ सर्वपरचिशेष, राई । पर्याय--कृष्णिका, 
राजिका, सूरी, मुछक, क्षय, कुतामिजनम, कृष्णा, तीक्षण- | 


। 
| 
| 
॥ 
| 
॥| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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फला, राजो, हृष्णसर्षपाख्या । गुण--तिक्त, कटु, उष्ण, 
वातशूल, गुल्म, कण्डु, कुछ भौर त्रणनाशक, पित्त और 
दाहवद्ध क । (राजनि०) २ चौबीस लसरेणुकरा पक परि 
माण । 
“्रधरेणावं।5ष्टौ विशेया ल्लिक्षेका परिमाण॒तः । 
ता राजसघेपस्तिस्तस्ते त्रयो गौरसभेप ।” ( मनु ८१३३ ) 
राज़सात्‌ ( सं० अध्य० ) राज़ाफे अधिकारमें । 


' राज़साथुज्य ( सं० क्ली० ) राश! सायुज्य । राजस्व । 


'स्थादूजहा भूय॑ ब्रह्मत्व॑ ब्रह्मसायुज्यमित्यपि |! (अमर) 


_ राजसारस ( सं० पु० ) राशः सारसइव, राशः शोभाशाली 


सारसइब इति वा। मयूर, मोर। 

)>बड्ालका एक विरुतुत 
विभाग । यह अक्षा० २३' ४६ से २७ ० 
उ० तथा वेशा० ८७ ४६ से ८६ ५३ पू०के मध्य अय- 
स्थित है। दिनाजपुर, राजशाही, बगुड़ा, पावना, मालवा, 
जझलपाईगुड़ी ओर रहुपुर ये सात जिला ले कर राजशाहो 
पिसाग बना है। इस विभागके उत्तर सिक्किम और 
भूटानराज्य ; पूरवमें ग्यालपाड़ा जिला, कीचचिट्दारराज्य, 
गारो पहाड़, मेमनसिंह और ढाका ज्ञिला ; दक्षिण और 
दक्षिण पश्चिममें गड़ग और पश्चानदी तथा पश्चिममें 
मालदृद और पूर्णिया जिला तथा नेपालराज्य है। भृपरि- 
माण १८०६१ घर्गमील और जनसंख्या ६१३००७२ है । 
मुसलमानोंकी संख्या सेकड पीछे ६३, दिन्दृकी ३६ 
और बाकी १में जंगली, बौद्ध तथा ईसाई लोग हैं । इस 
विभारामें १८ शद्दर भौर ३१३०३ प्राम छगते हैं। शहरोंमें 
सिराजगंज सबसे बड़ा है 

शासनकायेकी सबिधाके लिये यह विभाग एक 
कमिक्षरके अधीन हैं। उक्त सात जिले फिर १५ महकमों 
और ७४ थानोंमें विभक्त हैं। बद्भालके मुसलमान- 
शासकोंकी गौड़ और पाण्डुआमैं राजधानो थी । वहां जो 
खण्डदर पड़े हैं, वे भाज भी देखने लायक हैं। रामपुर 
बोआालियामें इस विभागका कालेज भौर मव्रसा तथा 
प्रत्येक जिलेमें अगरेज्ञी-स्कूल हैं | 

राजसाहो--पूर्थोक्त राजशाही विभागके दक्षिण पश्चिममें 
अवस्थित एक जिला । यह अक्षा० २४ ७ से श५ ३ 
3० तथा दैशा० ८८' १८ से ८६ २१ पू०फे मध्य 
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विख्तत है। भूपरिमाण २५६३ वर्गमील है। इसके उत्तर- 


में दिनाजपुर और बशुड़ा जिला, पूरवर्मं बगुड़ा और 
पावना जिछा, दक्षिणमें गड़ा भौर मद्या जिला तथा 
पश्चिममें मालदद्द और मुशिदाबाद जिला है। 

भृतत्त्व ।--वमान 
संख्यान देखनेसे ही डेढटा सरोखा मात्दूम होता है। 
भूमागका अधिकांश नदी गर्भ और अछसे आच्छादित 
है। साधारणतः जमीन उर्वरा हैं, किन्तु सभो ख्थानोंकी 


राजशाही जिलेका प्राकृतिक ! 


। 
। 


| 
। 
। 
। 
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जमीन और आवहदा एक-सी नहीं हैं। वर्षाकालमें तमाम 


अलसे डूब जाता है। नदी तीरवकों स्थान प्रधानतः 
स्वास्थ्यकर ओर वुक्षोंसे खुशोमित है। पद्मा नदों में जब 
बाढ आती तब गांवका गांव बह जाता है। १८३८ और 
१८६५ ६०को भोषण बाढ़ सर्वत्ष विख्यात हें । 
इस जिलेके दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमर!ं पद्मा, 
पश्चिममें महानम्दा, मध्यमें आलयी, बडछ, उसको शाखा 
मूशा खाँ, सूशाक्री शाखा नारद, पूरवर्मं करतोयाको 
शास्षा नागर, उत्तर बाराही और बागानई बहती हैं। 
इन सब नवियोंमें नावे' बारहों मास आतो जाती हैं। 
यहां छोटे वडु बहुतसे बिल दें जिनमें चलन-विल् सबसे 
बड़ा है। इसका विर्तार २१५ मील है। सभो समय 
इसमें नाथें चलती हैं। रक्तदह, मांदा ओर सतीका बिल 
भी उतना छोटा नहीं है। जिसमें सर्वत्र नदोके रहनेले 
अलपथसे ही वाणिज्यकी खुबिधा है | 
. खुलतानगञ्ञ, गोदागाड़ो, गोविन्दपुर, छालोर, दृति- 
यानद॒ह, साऐल, आश्चनकोट, गाडु छल, घरवाड़ो, धराइल, 
तेमुल, सोगांव, सिड़ा, सेरकोील आदि शसुथानोंसे नाथ 


द्वारा धान, चावल, तम्राकू और पटसनका कारबार | 
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| 


चलता है। यहां योरोधान, आम्रनधान, हल्दी, ईस, नोल, | 


शहतूत भौर गांजिकी खेतों द्ोती है । खेतीवारीसे ही 


| 


लोग अपना गुज़्ारा चलाते हैं। यहांकां आम, करदल 


बहुत उम्दा होता है और बहुतायतसे पाया जाता है । 
इस जिलेमें मछली बहुत मिलतों है। बहुतोंका विश्बास 
है, कि अधिक मछली मिलनेके कारण ही यहांका 
मत्स्य देश” नाम पड़ा है । 
वाणिज्य |- -एक समय यह जिला बस्र-व्यवसायफ्रे 
लिग्ने बहुत मशहूर था। दृष्ठ इरिडया कम्पनोके समयरके 


। 


| 
। 


राणसाही 


बिवरणलसे ज्ञाना जाता है, कि उस सम्रय यहाँकी 

आढतसे बमें १४८१०० खंड बख्र यूरोप भेजे जाते थे | 

अलावा इसके लाखों मनुष्यका पहनावा भी यही'से 

चलता था। किन्तु अभो वह दिन गया। मैनचेश्टरकी 

प्रतियोगितासे यहांके ज्ुलाहे बेकाम बैठे हुए हैं। अभी 
इसी जिलेमें अन्यान्य स्थानोंसे कपड़े, कपास, छीनी, 

घी, शाल लकड़ी, लवण और मसाले आांते हैं, परन्तु 

धान, चावल, हृददी, रेशम, नील, पटसन और गांजा भी 

यहांसे दूसरे दूसरे देश भेजे जाते है । 

[मे और जिल्लेकी पेदाइशका इतिहास | 
बहुत छोगो का यह ख्याल है, बहुत दिनो" तक बौद्ध 

और हिन्दुओंके राजत्य करते रहनेके कारण मुसलमानों- 

के शासनकालमें इसका राजसाही नाम पडा। उससे 
बहुत समय पहले यह रुथान मत्स्यदेशके अन्तर्गत था । 

उत्तर-बड़ुके पांज बीबी रेल-स्टेशनसे कोई १७ मोल पूरो- 
इक्षिण कोने पर अवस्थित विरार नगर मत्स्यप्रदेशकी 
राजधानी थी | वहांके लोग इसी घिराट नगरकी २ मील- 
की दूरी पर घिराटके सेनापति कीचकके मकानका परि- 
यय देते हैं। फिर इसके निकट दी यह रुथान है, जहां 
शर्तों वृक्ष पर पांखों पाण्डवोंने अपने अख्ाशख्त्र रखे थे 
इत्यादि प्रमाणोंके बल पर इस ख्थानकीा हो मदाभारतमे 
लिखे मत्स्यदेश मानते हैं, किन्तु मद्ाभारतकी आलेचना 
करने पर इस रुूथानका कभी यह मत्स्यदेश सखवोकार 
नहीं किया जा सकता। वह पुराने मत्ख्यवेश राज- 
पृतानेमे' है । आज भी पघिरारशजको राजचानो 
यैराट नगर यहां अवस्थित है । मत्स्य भौर विराट 
देखो । राक्षसाहीका मस्ख्यदेश बहुत दृधरका है। इस 
समयके भूतरवधिदोंने भूतस्थकी आकाचना कर स्थिर 
किया है, कि राजसाही जिलेका बहुत अश आधु- 
निक समयके नद्गर्भले निकला हुआ है। वरीन्‍्द्‌ 
अशकेा छेड़ अन्य किसी ख्थानकेा वे सा पुराना नहीं , 
कहा जआाता। इस स्थानकफेा आलत्रयी ओर बाराही 
नदियां प्रवादित करतो है। इससे यद्द तोर्थक्षेत्र कहा 
जाता है। फिर भी, प्राचोन पुराण भावि श्रन्‍्थोंमे' इसका 
उल्लेज नदही' है। मुसऊमानोंके अभ्युवयकांलमें जिय सब 
स्थानों में कछीगोका सम्ाायम हुआ श्रा, उनमे माँदा, 


राजसाही 


कुनाहइछ, नोगांव, कालीतला, भवानीपुर और देवपाड़ - | 
का नाम लिया ज़ा सकता है । मान्दमें बौद्धकीर्सियों 
का निरदर्शन और भवानोपुरमे' देवीका पोठरुथान है। 


मुसलमान-अभ्युद्यमें बागा और ताहिरपुर तथा चैतन्य- 
भक्त परम वेष्णव नरोत्तमक अभ्युद्यमें प्रेमतलीको 
प्रसिद्धि हुई थी । किन्तु इस समयमे' भी राजसाहीका 
मामकरण नही हुआ | 

नवाब मुशिदकुछो खाँके समयमें उदितनारायण नामक 
एक जप्ीन्दार_ अपनो जमीन्दारोका शासन करते थे। 
उनकी ज़मोन्दारोका नाम 'चकला राज़साही' था। इस । 
समयके मुशिदाबाद, वीरभूमत, वद्ध मान, नदिया और 
सनन्‍्थाल परगनेके कुछ अंश आदि रथान उस समय- , 
के 'राजसाही चकला! के अन्तर्गत थे। इस समय भी 
मुशिदावाद, वीरभूम जिलेमें राजसाहीके परगने दिखाई 
देते हैं । उस समय बगुड़ा, पावना और मालद॒ह : 
आदि जिलोंके अधिवासी भी उदितनारायणको : 
ही कर देने थे । किन्तु थे स्थान राजसाहीके : 
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नामसे प्रसिद्ध थे या नहों इसका कोई प्रमाण नहीं | 


मिलता । और तो क्‍या, पद्मा नदीके उत्तर किनारे वत्त - 
मान राजसाहीमें जो लख्करपुर और ताहिरवुर परगने 
दिखाई देते हैं, वे अक्वरके समयमें सरकार वाबका- 
बाद तथा मुशिदकछुली ओर ईंए इण्डिया कम्पनीके पहले ' 
अमलमें मुशिदाबाद जिलेके अन्तगंत थे। सन १७६५ . 
ई०में राजसाही के ख्थानोंमें ब्ड॑ परिवत्तेन हुप । उदिति- : 
नारायणको जमोीन्दारों नाटोरके राज्ञाके अधीन हुई थी । 
रानी भवानोके अधिकृत बहुत बडी जमीन्दारों राजसाही- : 
के नामसे प्रसिद्ध हुई । उनके समयसे सन्‌ १७६० ६०- : 
के दशसाला वन्दोवस्त तक राजसाही जिलेकी पश्चिमी | 
सीमा भागलरूपुर और पूर्चों सीमा ढाका निदिष्ट था।' 
गत १७६३ ई०में चिरस्थायों वन्दोवस्तके समय राजसाही | 
जिलेले बहुत रुथान निकल गये । श्रव भी इसको पू्वों 
सोमा ब्रह्मपु्र और पश्चिमी सीमा गड्डा दे। इतना बढ़ा . 
जिला एक मजिष्ट्रे एके शासनमें रखना उचित नहीं। ऐस।| 


समभू कर १६ वर्षों्में इसका आयतन बहुत कम्त कर दिया 
गया है । अन्त निश्चलिखित १४ थानों और तोन मह- 


शेर 


४ गोदागाड़ी, ५ तानोर और ६ वबाघमारा ये छः थाने हैं । 

नाटोर महकम्ता--१ नाटोर, २ छालपुर, ( विलमा - 
रिया), ३ बड़ाई प्राप, और ४ सिंडा--ये चार थाने हैं । 

नोगांव महकमा - १ पांचपुर, २ नौगांव, ३ महादेख- 
पुर ओर ४ मांदा--पे चार थाने हैं| 

इतिहास | 

पहले ही कह चुके हैं, कि वत्तम्रान राजसाहो जिले- 
में मुसलमानों जथानेसे पहले कोई बड़ा नगर यथा राज- 
घानो नहों थो । आतल्रयी, बाराहो और करतोया- 
के पुण्य तोथ होनेकी वजह यहां यात्री बहुत आया करते 
थे । इस तोथेके कारण ही नदीके किनारेके स्थानोंमे' 
हिन्दू ओर बीद्ध राज्ञोंफके उद्योगले देवालय और विहार 
बने थे। इनमें अधिकांश ही नष्ट हो गये हैं। इनमें गोदा- 
गाड़ी थानेके अधीन देवपाड़ा प्रामम' विजयसेनका 
शिलालेख मिला है। इससे वहांके बहुत पुराने प्रथ स्ने- 
श्वर शिव तथा उनके मन्दिरका उउलेख पाया जाता है। 

नाटोरसे उत्तर पूर्व कानेमे' ३६ भीलकी दुरी पर 
भवानोपुर ग्राम मोजूद है। बहुत दिन पहले यहां कर- 
तोया, आते यी और यमुनाका संगम था । इससे यह 
स्थान महातोथांक नामसे प्रसिद्ध था। भवानोदेवोके 
प्रीठस्थानके नामसे यह रुथान प्रसिद्ध था। यहांके 
पुजारी कहा करते थे, कि तन्ल्रयूड़ामणि-चर्णित भग- 
वबतोका तदप तथा वायां कान यहीं गिरा था । (१) मुसल- 
मानोंके राज्यम' इस तीर्थरा लोप हो गया। इसके बाद 
हुसेन शाहके जमानेमें मोहनमिश्र नामक एक साधुने 
मधुरेश ओर मनोहर चक्रवत्तोंके साहाय्यसे यहांके पीछ- 
का उद्धार फिया। इस समय रहमत खाँ नाप्रक एक 
मुसलमान सेनापतिने देघोकी कृपासे विपदुसस मुक्त होने 
पर यहां एक इमारत तय्यार कराई थो। गत १२५६२ 
फसलोके भूडोलम' यह इमारत नष्ठ हो गई। कहते हैं, 
कि मोहन मिश्र नामक ब्रह्मचारीने देवीको आज्ञास कुमुदा- 
नन्‍द सक्रवतोंको कत्यासे विवाह फिया था। 


अक्षातकुलशी ल मोहन प्रिश्चके साथ फम्याका घिषाह 
(१) 'करतोया ..2 तल्प' बामे वामनमेरबः | 
अपर्णा देवता तत्न ब्रह्मूूपा करोद्धवा ॥” ( पीठमाक्षा ) 


कर्मोंको छे कर वशंमान राजसाही जिलेका संगठन हुआ --| मतान्तरे-- “करतोय। ते पड़े बाम कण तौर । 


सदर महकमेमें --१ बोआलिया, २ चारघाट, ३ पू'ठिया, 
४०. दा, $ , 


बामेश भेरबी देवी अपर्णा ताहार ॥” (भरतचन्द्रकी भश्नदाभ०) 


श्श्ष्र शगमसाही 


करनेसे कुमुदानत्द समाजसे गिर गये। इसके बाद, रोाजधानो कायम हुई | विजयके पुल उदयबारायण वारैरड्‌ 
साधु मोहन मिश्रक्े असाधारण देवशक्तिका परिचय पा  कुछीनोंमें निरावल्ति पठीके प्रथम क्षष्टा हैं. । गौडे,ध्वर 
कर पारैन्द्र समाजपति राजा कंसनारायणने उनको और | उनसे सब परगनो'को छीन लिया केवल तादिरफुर 
उनके ससुरको जञातिमें उठा लिया । उसीसे दी वारेन्द्र परगना उनके पास रह गया। इन्हीं उद्यनाशायणके 
ब्राह्मण घमाजमें भवानीपुरी पठीकी सृष्टि हुई। साँतिल- | पोता प्रसिद्ध वारेख्-समाजपति राजा कंसनारायण हैं । 
की रानी शर्वाणों छौर रानी भवानीके यलसे इस पीठके | यहो वारेन्द्रकुलोनके सूलाधार थे । (कुक्कीन और पोरेन्द्र देखो) 
संश्कार और यहांको देवसेवाका उचित प्रबंध किया गया | इनके परपोत लक्ष्मीनारायणकी पुलीके साथ नाटोरके 
था। साँतिेल ओर उसके वाद नाटोरके राजबंश सदा राजा रामजीवनके ओोरसपुत्र कालिकाप्रसादका विवाह 
इस पोठकों देखने आया करते थे | उससे थोड़ ' हुआ | इतिहासमें थे “काल कोड्र” के नामसे विख्यात 
ही दिनोंमें इस पीठको ख्याति जसांदीमें हों गई। दूर हैं। इस वंशके अन्तिम राजा अपुलक हो मर गये । 
दूरके यात्री साधु संन्यासी आया करते थे। यहांक्े शूर- . साथ ही इनकी घिपुल सम्पत्ति इनके नाती विनोद्राम 
वंशोय कायरथ ज्ञमोंदार भाविशूरधंशीय और धुलुयाके. रायने के ली। थे बिनोदराम ही ताहिरपुरके राजव'श' 
लच्मण माणिक्यकी श्ञातिके नामसे पुकारे जाने लगे।.. के आदिपुरुष हैं। थे ताहिरपुरकी जमीस्दारोके ॥£) 
ताहिरपुरराज । . के मालिक हैं। ( कुक्तीन शब्दमें दशावक्ली देखो ) विनोद- 
इस समयके राजसाही जिलेमें “राज्ञा” उपाधि- . राम रायके परपोत ताहिरपुरके घत्तेमान प्रसिद्ध राजा 
वाले बहुतेरे ज्मीदार दिखाई देते हैं । किसी किसी : शशिशेखरेध्वर राय हैं। 
ऐतिहासिकने लिखा है-ईसाकोी १४वों शताब्दीके | सांतैक्ष राजवंश 
प्रारस्भमें मुसलमान बाद्शाहकी दमन कर जिन्होंने गौड़- आलेयो और करतोया नदीके संगमरुथान पर 
में कुछ दिनोंफे लिये हिन्दू राज़त्व स्थापित किया, बे साँतैल या साँतुल राजाकी प्राचीन राजधानीका ध्वंसा- 
राजा गणेश ही ताहिरपुर राजवंशके पूथ पुरुष हैं, किन्तु | विशेष दिखाई देता है। इसके समीप ही साँतुरुका 
कितने ही मुसलमान ऐतिहासिकोने गणेशकां दिनाज्ञ- , बिल मौजूद है। यह बिल सलनविलके सांथ सम्मिलित 
पुरके राज्ञा लिखा है। दिनाज्पुरके राजा गणेशका , हैं। ज्ञिस सम्रय राज्ञा गणेशका अभ्युद्य हुआ, उस 
राजत्य करना बहुतींने खीकार किया है। ऐसी दशामें , समय साँवैलमों एक पारेंन्द्र ब्राह्मण प्रवल प्रतापी चुप 
राजा गणेश द्वारा ताहिरपुरके राज़वंशकी उत्पत्ति खोकार ' थे। तप्पे भातुड़िया और इसके अन्तर्गत १३ परगने 
करनेमें सन्देद्द उत्पन्न होता है। विजयलड्ुरसे ताहिर | इनके अधिकारमें आये। मुसलमान-नवाब भी उनकी 
पुरके राज़दंशका उत्पन्न होन' बहुतोंने खीकार किया है। | खातिरवारों किया करते थे । किस तरह यह संश्रांतराज्य 
पहले जमीन्दारोकी रक्षा फरनेके ह.ये नवावसे हुक विलुप्त हुआ, इसके सम्बन्ध हमने एक्र कदानी खझुनो है, 
ले कर जम्ीन्दारोंकों फोज्े' रखनो पड़ती थीं। इस तरह | बह इस तरह है... 
फोजींकी मददख विश्ष बीरता प्रदृशित करने पर | जिस समय ओरडूजेबका पोता भाजिम उस्सान 
सन्नारने |4जयलस्करको पश्चिम दरवाजेका और खुसड्भ, बड़ाल, बिददर और उड्ोसाकां शोसक था; उस समय 
के बुद्धिमन्त खाँको पूष के दरव जेफका जमादार नियुक्त | सींतानाथ सांतैलके राजा थे । इस समय इनकौ उन्र 
किया। कुलप्रम्धमें भो खुसड़के राजा उद्यासछ और बहुत दो चुकी थी। थे अपने छोटे भाई रामेश्वर पर सब 
ताहिरपुरके राजा अस्ताचल कहे गये हैं | सन्नारने विजय क्राय्य भार छोड़ कर खर्य. पारमार्थिक तस्वालोश्वनामें 
लस्करकों 'सिह'«ा] खिताव और २० परगने दिये | उन- | सप्तय वितात थे । किन्तु रामेश्वरने कई अधिश्मास- 
के अधोनमें बहुतेरे सेनिक रहते थे। रामरामामें चारों | अमक काम किये। इससे इनके दहदयमें मामिक पीढ़ा 
'भोरसे जाई खुदया कर और चहारदीधबारी उठवा कर | उलश्पक्ष हुए थी। इसी शोफसमयमें सीतावाय परक्षोकगामी 


न न अब जम] ना अऑऑिननानी।- सफगाननन ले मी के मना-- जन, 


रांणसाहोे 


हुए। रामेश्यरका अधम ही राज्यधंशका कारण हुआ । इनको 


| 
है । 


। 
। 


ब्रहुतेरे पश्मपातकी भो कदा करते थे | इस रामेश्व्ररक्ता पुत्र, 


राजा रामकहृष्ण हुए | शतःस्मरणोया रानी शर्षाणो राम- | 


कृष्णकोी एसी हैं । 


राजसादही ज़िलेमें रानी शर्वाणीकी | 


। 
| 
| 


कीतियां कई रूथांनोंपें विद्यमान हैं। कहते हैं, कि इन्हीं : 


रानी शर्घाणोने करतोयाके किनारे महापीठका आनि- 
स्कार किया था। थे देवीका सुन्दर मन्दिर बनवा कर 
बेवसेवामें भचुर धन ख् किया करती थी'। इनकी 
कोत्तियां देखनेफे लिये दूर दूरके यात्री भाया करने थे । 


कोई १७१० ई०में रानी शर्वाणीको खल्यु हुईं। इसके बाद 
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इस जअमीदारोका वारिस रामहष्णके भतोजे बलराम थे; . 
किम्तु नाटोरके खुचतुर राजा रघुनन्दनने नवाबकों यह ' 
समझा दिया, कि “बलराम जझन्पाम्वय है और जमीन्दारो- 
के काम संभालनेमें असमर्थ है।” आप मुभे दे दीजिये। 


इस तरह उन्होंने नवाबसे बनन्‍्दीवस्त करके उनकी सारी : 


अमीन्दारोी अपने नामसे करा ली । इसीफे साथ सोथ 
सांतिलका रांजब शका भो छोप हो गया। 

रानी शर्चांणीको सब कीत्तियां उनकी झुत्युके बाद 
कुप्रवन्ध तथा ओणंशीर्ण हीं कर नष्टश्रष्ट हो गई' थी । 
पीछे नाटोरकी प्रातःरस्मरणोया रानी भवानोीने उस 


कीषसियोंका जोर्ण संस्कार करा अपने महरवका परित्रय | 


दिया था | 
पुठियाका राजबश | 


यारेग्द्रकुलीन श्राह्मण साधु वागचीक्ो पन्‍द्रह पोढ़ी 
नोखे शशघर पाठक उत्पन्न हुए | उनके पुल वत्साचाय , 


या बत्सराचायंसे ही इस राज्यवशका अभ्युदय 
हुआ । रै६पों स्ीके मध्यभागमें वड़के सूबेदार 
व्ल्लीके बादशाहका सम्बन्ध विच्छिर्त कर ख्थतन्ल बम 
गये | इसके बाद इनको दमन करनेके लिये विल्लीके बाद्‌- 
शाहने बहुतेरी फोज्ञोंके साथ भपने सेनापतिकों भेज्ञा । 
यहां भाने पर वत्सायायकी असाधारण दैवशक्तिकी 
बात मुगल सेनापतिको# मात्यूम हुईं। मुगलसेनापतिने 
उमको अपने खेमेमें बुलाया । वत्सायखायने मुग ठसेना- 
पतिको दैवशक्तिबलसे युद्धमें विजय प्राप्त करनेके उपाय 
# इस मुगक्षसेनापतिको कुछ छोगोंने मानरतिंद भीर कुछ 
प्षोगोंने राजा टोडरमक्षक् होना रिखा है। द 


जि रन 
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और पथ बताया था | बिज्ञय प्राप्त हुई । सेनापतिने युअ- 
के बाद वत्माबाययकों ज्ञागीर दिलानेक्ी बात कही, 
किग्तु बत्सावा्यते लेनेसे इल्कार कर दिया । उन्होंने 
कहा, कि मुर्के विषयवासलांकी इच्छा नहों । दस पर 
मुगलसेनापतिने वादशाएसे इनक पुत्र पोतास्थर को 'शहर 
मएडछ! का खिताबी और -लख्करपुर परगना जागीरमें 
दिलवाया | किन्तु पीतास्वर सी इस सम्पत्तिका अधिक 
दिनों सतझ भोग न कर सके । उनके छाठे भाई नीला- 
स्वर इस सम्पत्तिके अधिकारी हुए । नीलाम्बरफे दो पुल 
हुए >रसतिक्राम्त ओर आानन्द्रात्र । पिताके अपियपात 
होनेकी वज्ञह रतिकान्त जेठे होमे पर भी पैलिक सम्पक्ति- 
के उत्तराधिकारी न हो सके । टाकुरकी उपाधिसे विभू. 
बित हुए। हरे पुत्र आनन्द्रामने पिताकी ज्ञीविता- 
बसु्धारंं ही दिललोश्वरसे राजाकी उपाधि प्राप्त कर ली । 

रतिकान्तके पुत्र रामचन्द्र्से पु ठियामें “राघागों विन्द 
प्रतिष्ठा ओर उनकी नित्यसेबाका खुप्रबन्ध हु तआ। इस 


: रामचन्द्रके तीन पुल हुए--नरनारायण, द्पेनारायण 


और ज्ञघनारायण | नरनारायण ठाकुरके जमानेमें नाटोर- 
राज्यवे रस्थापक रघ नस्दनके बाप कामरेव 'लस्करपुर के 
अम्तगंत बारुहहाटी प्रामम तहसीलदार थे। दर्पनारा- 
यणके समय्में रघनन्दन पहले उनको पूजाके लिये फूल 
तोड़ कर रखने थे। इसो सामान्यकरार्यसे आरश्भ कर 
वे मवावके द्रबारमें पुटठिथा राज़ाकी ओरले वकीली 
मुखतारो करने लगे। इसके बाद ये और सी सौभाग्य- 
शाली हुए थे । 

लाडे कनंवालिसके समयमें आानम्द्नारायण हछहकर- 
पुर परमनेके राजा हुए तथा उनके साथ अभी दारीका 
चिरस्थायी वन्‍्दों वश्त हुआ | उनके उत्तराधिकारी शाजेम्ड 
नारायणकों बृटिश सरकारसे 'राज़ा बहादुर'-की उपाधि 
मिलो थी | 

इससे पहले पु ठियाके राजा भुबनेस्द्रनारायणने भी 
अपने वैत॒क भश छोड़ कर कितमी ही जरमींदारियां खरोद 
कीं । उनके पुल ज्गन्तारायणने भी सन्‌ १५१४ साला 
मैपनसिंद जिलेके पुकारिया परगना, राअसाही जिलेके 
कालीगांव, कालीसपा और काजीहाटा फरमनमा और 


 भदिया जिलेके भवानम्वृदियथर खरीद कर अपनी पूरी 


२५९० 


रानसाही 


आमदनी कर ली थो। उन्होने काशामें देवालय, घम- | के लिये प्राणपणसे चरेष्टा की थी। उन्ही की पल्नीका नाम 


शाला और घार तथा ग्रयाधाममों फरगु नवीके किनारे : 
पक घमेशाला स्थापित की थी। इनकी भी दृटिश सर- 
कारसे राजा बहादुरको उपाधि मिली थो। इनकी सम्तुत्यु- | 
के वाद इनकी विधवा पल्नो रानो भुवनभयी देवीने : 
शिवस्थापन और वहु दान-पुण्य कर विशेष कीसि 
अर्जित शी थो । 

इसके उपरान्त ।८॥ के मालिक कृष्णन्द्रनारायण और 
उनके पुत्र भैरवेन्द्रनाराधण रायके जाम उन्‍्लेख किये 


| 


ज्ञा सकते हैं । कष्णेन्ट्रनारायण अत्यन्त दयाल्ु थे। वे 
लालगोलिकोी रानी तारिणों देवीकी ओरसे जपम्रानतदार ' 


हुए थे। पांछे रानोके दत्तक पुत्र शाबित न होनेके 
कारण राज क्ृष्णन्डनारायण पर डेढ़ लाखरसे अधिक्रकी 


डिप्नो हो गई । इसके लिये)उनके पुत्र भैरवेन्द्रकी भी बहुत. 


सम्प'त्त नोलाम दी राई, फिर सी वे ज़रा भी विचलित 


नहीं हुए | इनके समयमें नाटोरके महाराज आनंदनाथ और 


दीघापतियाके राजा प्रमथनोथ रायका मनमुटाव हो गया । 
मैरवेन्द्रने उन दोनोकी रामपुर वोयालजियाकी कोडीमें बुला 
कर समभोता करा दिया। भेरवेन्द्रकी नाबालगी अवसूधा- 


में हो उनको बहुतेरी सम्पत्ति मालशुज्ञारों बाकी पड़ 
ज्ञाने पर उसके चुकानेमें विक गई । इसी समय उनके : 


बेत्तकपुलका मुकदमा दायर छुआ। 


इसमें बहुत रुपया ' 


खर्च हुआ । जब वे चालिंग हुए, तब पुश्चरिया परगना . 
उनको मिल गया। फिर भो वे बहुत कज दार हो गये 


थे। इससे उनको बाध्य हो कर सारी सम्पत्ति गंवा 
देनो पड़ी । 

राजा राजेन्द्रनारायणक बेशमें परेशनारायण राय- 
का जन्म हुआ । वे अधिक दिनों तक जोबित न रहे, तो 
भो राज्यप्राप्तिके कुछ ही दिनोंके धाद पुंठिया, बेआलिया, 
कापासिया, ज्ञामीत, वाणेश्वर, आड़ानो प्रभृति 
स्थानोंमे ख्कूल कायम कर अपनो प्रजञांमें शिक्षाका 
विस्तार किया | राज़ा जगन्नारायण रायके पाता राजा 
योगेन्द्रनागयण रायका जन्म सं० १२४७ सालमें हुआ 


तरह प्रजावस्सल राज्ञा इस प्रान्तम दूसरा दिखाई नहीं 
देता । उन्होंने नोलकरोंक अत्यासारसे प्रज्ञाकों मुक्त करने - 


चना 
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। 
' 
और पे सं० १५६६ सालके २६ वेशाक्षको मरे । उनकी 


प्रातःस्मरणोया रानी शरत्‌खुन्दरों है। इस आदशंसरित्रा 
रमणोक्री दानशोलता, परदुःखकातरता और अन्त 
सदुगुणोंसे राजसाहीके अधिवासी मुम्ध हो उठे थे। 
उन्होंने भोग विक्लासकोी कुचल कर परोपकारमें हो अपनो 
जिन्दगोकी छलूगा दिया था। फलत।; दिलोके दरवारपभें 
उनको 'महारानी'को उपाधि मिली थी ; किन्तु उन्होंने 
उस उपाधि या खिताबकों नहीं छिया। अक्रंप्रज्ञ सइ- 
कारका लिख भेजञा-यह हिन्दु-विधवा इस उपाभिके 
थेरग्य नदी है। सन्‌ १२६० सालमें उन्होंने अपने दत्तक- 
पुत्र यतीरद्रनारायणके हाथ राज्यभार सॉंप दिया । 
किन्तु थे बहुत दिनों तक रोज्यभांग फर नहीं सके। वे 
एक वार काशीक्षेत्रं माताके दशन करनेके लिये गये ! 
वहां ही थे बीमार हुए और कुछ ही दिनोॉँमें वहीं 
अपनो पत्नीके। गर्भवती छोड कर मर गधे। यह सन 
१५६० सालके फाट्गुनक्री घटना है । पुत्रशाक्रातुरा 
माता अपने शाककेा मभिटानेके लिये नाना तोथोंका भ्रमण 
करतो फिरी'। अनन्तर १५६३ सालके २० फाशुनमें 
काशीधाममें वे शिवलेक प्राप्त हुई । 
नाटोरराज | 

कामदेव मेत्र पुठियाराज्यान्तग त बारुईहादाके 
तहसोलदार थे। इनके तोन पुत्र हुए :--रामज़ीबन, 
रघुनन्द्न ओर विष्णुराध । इन तोनों भाइयों पेंसे रघुनन्दन 
हो बड़े बुद्धिमान तथा प्रतिभाशालो ध्यक्ति थे । कहा गया 
है, कि रघुनंदून प्‌ ठियाके राज्ञा द्पेनारायण ठाकुरकी 
पूजाक लिये फूल तोड़ लाते थे। एक दिन वे फूल तोाढते 
तोड़ते सो गये । इमस्त समय एक फणवार सपने आ कर 
छाया कर दी थो । दपनारायणने इस घटनाके 
देख लिया। उन्होंने रघुनन्दनकों पुकार कर कहां :-- 
“रघुनन्दन ! तुम चक्रवत्तों राजा होगे, प्रतिशा करे, कि 
हमारे चंशका कभी राज्यच्युत न करोगे |” रघुनन्द्नने 
उस खमय खप्नमें भी साया था, कि थे राजा होंगे। 
अतपव अनायास हो प्रतिशावद्ध हुए। रघुनन्व्‌नको 
विद्याबुद्धिका देख कर दर्णनारायणने उनके नवाब द्र- 
बारमें मुक्नतार या वकोल नयुक्त कर विया। रघनन्दन 
की भी उन्नतिका पथ प्रशर्त हुआ। उन्दोंने थोड़े ही 


राजसाही 


दिनोंमें शाही कानून सील लिया और कुछ दी दिनोंमें 
शाही अमलोंसे जांन पदचान है! गई। कुछ दो दिनके 
बाद थे नायव कानून-गा हो गये। उस समय नायब 
कानून गेाका दस्तलत न रहनेसे दरबारमें काई कांगज्ञ- 
पत्र नद्दी' जांता था। माजिम उरुसानके साथ मुशिद 
कुलोका मनमुटाव हो गया । बादशाहके पोतेने सब 
कानूनगोंगोंकी बुला कर चालानी कागज्ञों पर सही 
कुरनेकी मनाही कर दी । अतपब बरदशाहकी ओरसे 


ऐसा प्रवन्ध होने पर मुशिदकुछी लांका भार कुछ हल्का . 


हुआ । उस समय रघनन्वनने चालानका हिसाब सप्षका 
कर उस पर दृस्तखत कर दिया। उस काशज्ञक्तों भेज 


कर मुशिद $ली खांने बादशांहके यहां अपना मानसंश्रम 


बचाया । 


बन गये । दपनारायणके मर 


इसी समयसे रघ नन्‍्दन नवायक पियपात्र ह 
ज्ञान पर रख ननन्‍्दनकों ' 


दीवान तथा 'रायरायां' (इस समयके राजा बहादुर)-का . 
पद्‌ मिला । और तो क्या, मुशिद कुली खांके राजस्व . 
प्रबन्धके समय दीवान रघननन्‍्दन ही उनके दाहिने हाथ 
थे। मुशिदाबादमें नवाबकोी राजधानी कायम करने 


तथा उनके बड़ाल विद्वार उडोसाके शासनकर्त्ता नियुक्त 
होनेके साथ साथ दीवान रघ ननन्‍्द्नके ऐश्वयेशालो होने- 


का द्वार उन्पुक्त हुआ। मुशिदकुली खांके मतीनदामाद 


सेयद रेजा खां पर राजकर वसूलीका भार था। इसके 
अत्याचारसे वहांके जमी दार पीड़ित हो गये । कितने ही 
जपी दारोंने भ्राण त्याग कर दिया, कितने ही कैरमें 
सड़ रह थे, कितने ही ,ज्मोंदार राज्य छोड़ कर भाग 
गये। रेजा खां एकको अमोंदारी दूसरेकी लिखने लगे । 
इसी तरह उन्होंने सन्‌ १३१३ सालमें परगना घाणगाछी, 


] 
। 


१११७ सालमें साँतिल्की रानी नामका परगना भातुडिया,' 


११२१ सालमें अपने भाई रामज़ीवन भोर भतीजे काल | 


कोड़रके मामसे उद्तिनारायणके अधिकृत समा राज 
साही खकलऊा, ११५२ सालमें रामजीवनके नामका नलदो 


और इब्राहिसपुर आंदि भी रामजोवनके नामसे बदो- 
बख्त कर दिया । 
इसके वाद हबेली महस्मवृपुर, शाह उजियाल, तुञ्ो, 
रुषरूपपुर और जलकइलपुर परणने भी रामजीबनके द्वाथ 
(९०ण, :(+>%, 86 


॥ 
| 


परगना, राजा सोतारामकी झुत्युके बाद परमना भूषणा ' 


इस सम्पत्तिक्ना उन्होंने भोग नहों किया | 


३४ 


आये। रामजीवनने लहस्करपुर परगनेके अधीन फानाई- 
खालके अन्तगंत नाटोरमें चारो ओर चद्दारदीवारी घेर 
कर एक राज़ मदल बनवाया। सान्‌ १७०६ ६०में उन्होंने 
दिल्लीसि २२ तरहके खिलअत ओर राजबद्रादुरका खिताब 
पाया । लस्करपुर, ताहिरपुर और वाठाकपुर परगनेकों 
छोड़ वत्तेत्ान समूचा राजसाही, पावना, धोगड़ा जिलो, 
इस्तको छोड़ कर ढाका, फरोदपुर, यशोर, सन्थाल परगना, 
बीरभूम, मुशिदाबाद, रक़्पुर, दोनाजपुर और भागलपुर- 
के बीचकी भी ज्ञमी दारी रामज्ञीवन रायको प्रिल्ो थी । 
उस समयके नाटंर राज्यका क्लेब्रफडल १५००० बग - 
मोलसीे अधिक था । ऋुझ १३६ परगनेका १७४१६८७ ) 
रुपया नवाब सरकारफे यहां राजवर मुशूरर था । 

राजा रामज्ीवन घन ऐश्वयमें इतने बड़ होने पर 
सामाजिकत'त हीन थे। उनके पूर्व जीवर भेत्रके कुछ 
नए हाने पर उन्होंने कापदलमे प्रवेश किया । अन्त 
राजा कंसनारायणके व्यवम्थानुसार जीवर मेलके वंश- 
घर क्वराप होने पर पीछे श्रोत्रिय वरकी फन्‍्यादान कर 
श्रोलिय बन गये । पदोज्नतिफे साथ साथ रामजीवन 
ओर रघ्‌ नन्‍्दन दोनोंकोीं ही सिद्ध श्रोलिय होनेकी अभि: 
लाषा पैदा हुई । उस समय ताहिरपुरके राजा ही वारेन्द्र 
ब्राह्मणसमाजके समाजपति थे । इस समय नाना 
कोशलोंस ताहिरपुरके राजा लक्ष्मीनारायणको वशी- 
भूत हर उनकी कन्याके साथ रामजीवनने अपने लड़के 
कालिकाप्रसादका विव्राह किया । इस विवाहमें महा- 
?मारोहस सारा वारेन्द्रसमाज् एकल हुआ था। इसो 
विवाहस हो नाटार-राजवंशके सामाजिक और पद- 
गोरचकोी वृद्धि हुई । 

रामजोवचन ओर उनके प्रियमित्र दुयाराम नाटोर 
राज्यकी श्रोर्बाद्धि करने लगे । रघ नन्‍्दून गड़ाके किनारे 
बड़ नगरमें या बोरनगरमें बेठ कर चाणफक्यकी तरह 
बुद्धि व्यय करने छगे । सन्‌ ११२५ ई०में रघनंदनकी तथा 
उसके कुछ दही दिनके वाद रामज्जीचनके पुल काछिका- 
की छत्यु हुई । थोड़े दिनोंके वाद हो रघ नन्दनके (शिशु) 
पुत्र मृत्युमुलमें पतित हुआ। लोग कहने लगे, कि 
अन्याय मार्ग से रघुनन्दनने इतना घन कमाया था इसोसे 
अन्तमें राजा 


३१२ 


रशाजपाहो 


रामजोवनने रसिकरायके पुत्र रमाकास्तकों गोद लिया । | बह राजा नादोरका सप्ूत्रा .भोर रानी भवानी पर आ 


इसके बदलेमें रसिक रायको राजसाही जिलेके योगा 
और रड्डपुरके इसलामाबाद परगना मिले थे। रसिक्रफे 
घंशधर सौगांके राजा कह जात हैं। 

पदाडुदुतक रचयिता प्रसिद्ध कवि और नैयधायिक 


। 
। 
| 
| 


श्रीकृष्ण प्रार्म्मा राजा रामज्षीवनकी सभाके उज्ज्यल रख | 


थे। सन्‌ १७३० ई०में रामज्ञीवनकी झुत्यु हुई। बालक 
रमाकान्त राजा हुए उनकी साबालिगो अवस्था में दीघा- 
पृतियाक दयाराप राय नाटोरके राज़काय परिचालन 
फरत थे ! 

सन्‌ १७३४ ई८ में राजा रमाकान्तने १८ वर्षकी उम्नमें 
स्वयं राज्यभार प्रदण किया | इसके लिये उनको १८५३२५) 
रुपया कर देना पड़ता था | उनके समयमें १६७ 
परगना नाटोरराज्यके अधिकारमी आ गये | देखा गया है, 
कि रामझीघनके समय अपेक्षा रमाकान्तके समयमें २२ 
परगना अधिक हो गये थे। इससे राजा रमाकास्तकी 
घिषथ-बुद्धिका भी परिचय मिलता है। रामजीवनको 
झोधितायस्थामें छतानी प्रामनिवासी आत्माराम चौधरी- 
को कन्या भवानोके साथ रामकृष्णका वियाह हुआ | यह 
कन्या ही हतिहासप्रसिद्धा प्रातःस्मरणीया रानी भवानी 
हैं| राज्यपामिके बाद पहले पहल रमाकान्त अच्छी तरह 
राजकाय चलाने लगे । इस समय भो द्यारामके परा- 
मशसे राजपरके सब काम होते थे। दमारामको थे दादा 
या भाई कहते थे। दथर कुछ बुरे आदप्रियोंका संग 
साथ हो गया । इस समय दयाराम और रमाकान्तमें 
परस्पर मनोमालिन्य हुआ | राज्ञाके यहां नवावका कर 
बाकी पड़ने लगा। इस समय अलोवदों खां बड्भालके 
नवाब थे। दयारामने जआ कर सब बातें नवाबरेे कही' 
ओऔर उन्ही के परामशानुसार नवाबने रमाकान्तको राज्य- 
रयुत कर रामजीयन र।यके फनिष्ठ विष्णुराम के पुत्र देवी 
प्रसादकोी राजा बनाया। इस समय रमाकान्त रानो 
भवानीके साथ भाग कर मुशिदाबादके अगत्सेटठके यहां 
भा कर रहने लगे। जगतसेठकोी चेष्ठासे स्माकाण्त फिर 
राजा हुए भोर द्याराम फिर उनके प्रधान मंत्री हुए । 

सन १७८४ ई०में राजा रमाकाण्त रानो भवानो और 
पकमाल कन्या तारोको, छोड़ परलोक्षणामी हुए । ऐसे 


पड़ा । रघुनाथ लोहिड़ीके साथ ताराका विवाद हुआ । 
राली भवानोने दामादकी राजप्का कार्यभार सौंप वेमेक 
लिये नवावर्फ द्रवारमें आवेदनपत्र भेज्ञा था किन्तु 
१३७८८ ई७में उस प्रिय दामावकी मृत्यु हो गई। इससे 
फिर राज्यका सारा भार रानो भवानी पर भा पड़ा । इस 
समय नाटोरराज्यकी उन्नतिकों देख कर प्रांट्ट साहबने 


लिछा था :-- 
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प्राएटकी समालोचनासे मालूम होता है, कि रागी 
भवानोक समयमें राजसादही फेबल बगांलक लिये ही 
नही घरं समस्त सारतयएंमें एक बहुत बड़ी जम्ीन्‍्दारी 
फट्दी जाती थी । गड्भा तथा अन्यान्य नदोक प्रवाहित 
होते रहनेसे यहांको अमीय बहुत उपज्ञाऊ थी। सम्रम्न 
भारत खाजन्नाज्यसे उत्तम रेशम जो देशमें बनता था या 
विदेश सेज्ञा जाता था, उसका ( सोलह जानेते १३ 
भ्रांना ) भाग राजसादीसे हो पेदा होता था। बड़ुके उस 


समयक सम्रुदशाकों नगतरोंपें जो कुछ समित पदार्थ था 


शकषसाही 


अवसोय सामप्री उत्पन्न होती थो उसका अधिकांश रानो 


अंबानीकी अमीन्दांरोले उत्पन्न होता था । 
हालचैल साहबने भो लिख! है :- 

' १+६' छि्चा07९ तो)जाप शा ततइछा पावएटॉड िणा॥ 
ज्ल्विहप ् (एच्रॉला(छ 7€डांतेट३ (6 स्ि्वां४ 0 ६0 708६ 
काएंएाए: कायत ठकृप्रोरा: वा प्रा प्रांधता 9770००७ 0 
छिशाएचो, रिक्वांत डदिल्लयाओरतरता0,...ए0 तं€ट्टयइटते वा (९ 
एल्घए ]748, जा डपरटटटतटत 099 ॥79 5७९, ॥87९८वतं 
8] 40 रिद्वात, 05९ त९फपा 07 ॥75(00॥' "एश9 
[पएप्ता।977,. 02ए [0058058 ह साध ७। 00075 
हल 35 (६9१8 (78ए25 ताएते प्रातेढा 5 इघथाएटत 
(5०एश९"रवरला; पीला 5घं्र्प्राप्तास्त क्यातातों ॥लां (0 
६6 (7/0फए7 ए88 8९ए९८॥ा॥ाए धो 6 डाएत्त रिप्र0९९६ 
पाए एशछो #€एलाएटड छो)20 7.0 96 ऋा076 दाते  ॥॥. 

हलघेलकी विवरणोसे भी मालूम होता है, कि रानी 
भवानोका राज्य इतना भारी था; कि ३५ दिनमें चक्कर 
पूरा होता है। इसका राजस्व ७० लाख रुपया तथा आय 
डेढ़ करोड़ रुपया थो। 

इस तरह अतुरू ऐेंश्व्यशालिभमी दो कर रानो 
भधानों श्रह्मचारिणी विषयसुखनिलिप्ता हुई । थे जितने 
असाधारण घुद्धिमती, घेसी ही धर्म निष्ठा, परवुःखकातरा 
तथा आडम्बरशन्या थी। सैकंडों देव-प्रतिमाओंकी 


प्रतिष्ठा, ब्राह्मण सम्मान, से कड़ों पोखरे तालाबकां खुद 


ली नतजना 2 न बन चिकन +,-त ओऑ 8 प.म-नक मनन निया. पी शनन बह 3..3..७..3-..3..3.-+++न»बन» न» ०»»बकमका-- मना सनम + 33 लीन पनानिनननानननन >ौ-ज--33>फ+. ०००००, 


बाना तथा लालों गरीब दुःलियोंकों अजरूधन दान उन- 


को फीसियोंके परियायक हैं। इस तरदका असाधारण : 


अनुष्ठान बदुालमें कहो नही दिलाई देता | क्रियाधान्‌ 
ग्राह्मणोंकी कमी देख कर उन्होंने काशीधामलसे ३६० 
ब्राह्मणोंको बुलथा कर बसायां थो। इनकी वस्तीक 


लिये प्रत्येक पर ५० या ६० दजार रुपया ख् किया गया . 


था। काशीधामका दुर्गामस्व्र ईन्‍हीं रानी भवानी 
की कीशि है। उनकी समूली सटकोशियोंका यहां परि 
खय देना कठिन है । 

रामी भमवानीको तरह उनकोी पुत्री तारा भो पक 
बविदुषी, जुद्धिमती भोर असामास्य रूपलासण्यवती थी' | 
पतिकी सूल्युक बादसे इश्होंने भी प्रह्बधर्दका, पाछून 
करना आरम्भ किया | उसके रूपछाबण्यकी वात छुस कर 
इस समयके मयाव सिरशुद्दोकाने इनके पानेकों कोशिश 
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की थी। रांनी भवानोने सिराजुद्दोलासे अपनो पुत्रीको 
रक्षा करनेक लिये ताराकों महम्मदपुरमें रखा था। चारों 
ओरसे घिरो राजा सीतारामकी राजधानी अतीब दुर्गम 
थी । भमहम्मदपुरके रामसीताके महलमें ताराठाकुरानो 
रहती थीं। जिस महलमें थे रहती थीं वह महल इस 
समय नाटोरके नायबकी कच्मचहरोीक नामसे पुकारा 
जाता है | 
रानी भवानीके समयमें ही सातोत्तरमें दुर्भिक्ष दिखाई 
दिया था। इस समय रानी भवानोीने अपनी प्रज्ञाक्रो 
अन्नकष्टसे बचानेके लिये अपना भरा हुआ राअकोष 
खाली कर दिया। उसी दुभिक्षकी प्रचए्ड अग्निसे 
प्रज्ञाको हाहाकार करते देख दयामयी देवतुल्या भवानी- 
का चित्त विचलित हो उठा था। इधर धारेन हेशिड्रुस- 
का दुव्यंबहार, देश में शिव्पवाणिज्यकी अवनति, अपने 
प्रभुत्वकी खंता आदिफो देख कर उन्होंने अपने दशक - 
पुल रामकृष्णके दहोथ राज्यका भार दे कर गड्भाबास 
किया। जिस दिन रानो भवातीने अपना राज्य छोड़ 
दिया उसी दि्निसे राजसाहीकी अधनति होने लगी । 
महाराज रामकझष्ण अपने पिताको तरह परम धार्शिक 
ओर निष्ठावान थे। बहुत समय देवार्जनामें दी बिलाते 
थे । नित्य जप-तप करते रहनेसे उनके हृदयमें विषय 
बेराग्यका अंकुर उत्पन्न हुआ। उनके सोमने भोग- 
बिलासकी सम्पत्ति भति तुच्छ थी। अर्थापिपासु राज- 
कर्मंचारियोंने राज-घनको लूटना आरम्भ कियां। इधर 
कम्पनो सरकारका कर बाकी पड़ने छूगा । प्रवश्ञरकों- 
के कहनेले राजा साहबकोी कादीहाटी परगनेको नहाइल- 
के कालोशडुर रायके दाथ बेच देना पड़ा। सन १७६६ 
ईं०में यशोहर कलेक्ट्रीभुक्त दघेली, मकिमपुर, नसिव- 
शाही, सांतोर ओर नलदों परगर्नोंकों ऋम्पनोने नीलाम 
करा लिया । चिरण्धायी या पक्‍का बन्दोवस्त होनेके 
समय नाटोरराजय पर अपेक्षाकृत अधिक राज़कर रखा 
गया। इधर राजा तो राज़ कार्यामें मन नहीं लगाते थे 
उच्चर राज्कर भी बढ़ गयां। फछतः धड़ाधड़ 
परगने नोलाम पर चढ़ने लगे । इस तरह 
उनकी बहुत सम्पक्ति नष्ट ह गई। उनके दीयाम 
सेंधा पीछेफे इजारेदार नड़ाइलके कालोशहूर रायते बहुत 


३. ४ 


सम्पत्ति खरीद की । मैमनसिहके चौधरी, गोवरडांगेके 
मुख्रोपध्याय, फालीशडुर और गोपीमीहन ठाकुरने 
भी उनके कई परगने खरीद लिये थे । 
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इस तरह योगी ' 


रामकृष्णके समयमें सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई । अब हाथ | 


में कुछ ही सम्पत्ति रह गई थो | 


पहाराज रामकृष्ण इतनी सम्पत्ति खो देने पर भी 


दुःखित न हुए। वरं इससे उनका विपयवन्धन और भी 


हास होने लगा यह देख कर थे आनन्द प्रकट करने लगे | _ 


महायोगो रामकष्ण आध्ो रातकों श्मशानमें जा कर 
ताबन्तिक साधना करते थे। भवानोीपुरमें उनका यज्न- 
कुण्ड, तपोचन और पश्चमुण्डी आज भी विद्यमान है | 


नाटीौरराज-परछमें और वफ्सरमे भो उनका तपरूुया- . 


रुथान दिखाई देता है । 


थे शिवनाथ और विश्वनाथ नामके दो पुलोंकों छोड़ | 


कर परलोकगामी हुण। महांराज़ रामकष्णके समय- 


में बहुत-सी सम्पत्ति नष्ट हो चुको थी, किन्तु देवोत्तर _ 


सम्पत्ति ज्योंकी त्यों थी । ज्य छपुत्र विश्वनाथ पिता- 
का बचा खुचचा राज्य और शिवनाथ देवोसर सम्पत्ति 
पा कर सेवइत राजा हुए । इस तरह जेठ पुलकी ओरसे 
बड़तरफ और छोटे पुलकी ओर छोटतरफकी सृष्टि हुई । 


नाथोर .राजव'श हतने दिनों तक शाक्त था; राजा . 


विश्वनाथने अपनी दोनों पत्नियोंफके साथ वैष्णवधर्ंका 


आश्रय लिया । किंतु उनकी तीसरी रानो ज्यमणि शाक्त | 
क [ ९ ) 
मत त्याग करनेगे भअसम्प्त ही, वह मुशिद्ाबादमें जा 


करके बस गई | विश्वनाथको पुत्र पैदा न हुआ। इससे 
उनके आज्ञानुसार बड़ी रानी कृष्णमणिने सन्‌ १८१४-०६ 
इ०में गोविन्दचन्द्रकों गाद लिया। इसके बाद छोटो 
रानी ज़यमणिने भी एक गादका पुल प्रहण किया । 
सन्‌ १८३६ ६०में कुछ दिनों तक राजभोग कर 
गाविन्द्जन्द्ने इदलोऊझा संबरण कर ली | उनको समृत्यु- 
के बाद रानो कृष्णममणिने राजकार्थमें मन लगाया। 
इनके राजय्में कह तरहकी खुबिधायों थो' । 
गे।विस्द्चंद्रकें इब्छानुसार उनकी पत्मीने गो विन्दनाथ 
के गाव्‌ लिया । राजा गेाविन्दनाथ बड़ ब्रिनयो और 
नप्नस्थभावक थे । फिर उनको राज्यप्राप्तिक साथ साथ 
उन माता पुलमें मनसुटाव हो गया । इस पर रानी शिवे- 
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राजसाही 


वरीने गोदकी तारिज्ञ करा देनेक लिये सरकारमें एक 
द्रख'रुत दी थी। इसमें भी दोनों भोरलसे विशेष क्षति 
हुई थी आखिर प्रिवी कौन्सिकका फैसला अभो सुननेको 
ही था ऐसे समय गोविन्दनाथकी स्त्यु हो गई। रानी 
शिवेश्वरीक आशालुसार गोविन्द्नाथकी विधवा पत्नोक 
जगदिन्द्रनाथकी गोद लिया। मद्दाराज जगवि्र्ध्रनाथ 
पक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। ये बड्रालकें छोटे छादको 
सभाके सदस्य हुए थे। ये द्वी नाटोरके वर्तमान मद्दा- 
राज हैं । है 

राजा शिवनाथकों भी पुत्र नहों' हुआ। उन्होंने 
आनन्दनाथकों गोद लिया। आनख्नाथक यल करनेसे 
देवोत्तर सम्पसिकी उन्नति हुईे। उन्होंने रामपुर बोया- 
लियाके साधारण पुस्तकाऊयकी दृश दृज्ञार रुपया 
पक सूठसे प्रदान किया था । उस पुर्तकालयका 
नाम भी उन्होंके नाम पर हुआ-“आनन्दूनाथ 
लायबे रो |” इस तरहके कामोंसे प्रसन्‍तन हो कर 
ब्रिटिश सरकाने “राय बहादुर” तथा पीछे सी० 
आई० इ०को उपाधिसे उन्हें विभूषित कियां। उन्होंने 
सन्‌ १८६६ ६०में चार पुत्र ओर दे! कन्याये' छोड़ कर 
परलेाक गन क्रिया । ह्नमें ज्येष्ठ चन्द्रनाथ खुपरिडत 
ओर बुद्धिमान थे । उनको भी वृरिश-सरकार द्वारा 
"राज्ञा बहादुर” तथा फारेन अफिसक “आटयो” 
पद मिले । थे दूसरे ओर तीसरे सहोदर श्राता 
कुमुदनाथ ओर नगेन्द्रनाथकोी अकारूमस॒त्युसे शेाक- 
सनन्‍तप्त है। कर कालकवतिल हुए । उनके कनिष्ठ श्चाता 
येगेन्द्रनाथ कुछ दिनों तक छोटतरफका काम करत 
थे। थाड़ दिनके बाद वे भी एक मांतर पुञकी अकाल- 
सत्युके शाकसे जज रत हो। कर मर गये । उनके पक- 
मात्र पात्र भव जीवित है| 

दोधापतियाराज | 

दुयोराम रायसे दोघापतिया-राजबंशकोी उत्पस्ति 
हुईं। वे नाटोरराज्यके राजा रामज्ञीवयन और रघ - 
नम्दनके दाहने हाथ थे । दयाराम उतना पढ़ लिखे 
नथे ; फिर भी उनकी लेोकचरित्र जाननेको भपूर्य 
क्षमता थो । मनुष्यका खेहरा देख कर ही ये कद 
देते थे, कि यद कफैस। आदमी है ओर इसका खभाव 


राभतताश 


'कैला है। इसो शक्तिके बल पर पक सामान्य आंद्मो 
हो कर भो राजा रामजोवन रायके प्रधान मन्‍्लो हो गये 
थे। मुशिदाबादमें रदने समय नवाबने जमो'दार सेन्य- 
का सेनापति बना कर उनको सीतारामके विरुद्ध युद्ध 

' करनेके लिये भेजा थां। उन्होंके कौशलसे राजा सीता- 


हे... सन नीपकरमन««मन पमम-मकममका बन ०]8५०-#मनरमम-.. आज. 


राम पराजित ओर कैद हुए। इस पर सन्‍्तुष्ट हो कर 
नवाबने उनको “रायरायां”" उपाधि और राजा राप- : 


जीवनके प्रति प्रीतिनिदशेन-स्वरूप कई ज्ञमी दारियां 


ब्रेदान की थों। कहे तो कह सकते हैं, कि उन्हीं दया- ' 
रामके सदुयुक्ति और सहदुपरामर्शसे राजा रामज्ञोवन 


तथा रघुननदन अतुल सम्पत्तिके अधोभ्वर हुए थे । 


वयारामने पहले परगना भातुड़ियाके अभ्तगंत तरफ - 
नम्दकुजा, जिले बोगड़ा और मैमनसिंदके अन्तर्गत तरफ ' 


डुमराई, जिला यशोहरके अन्तर्गत तरफ मोलकालना, 
- पावना जिलेफे अन्त्गंव तरफ सलोमपुर और राजा 
सीताराम रायके अधिकारभुक्त एक तरफ प्राप्त 
किया । इससे इनकी लाखों रुपयेकी आथ हो 


गई । 
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क्रमले अन्यान्य जमी दारोकी खरोद कर थे भी ' 


पक प्रधान जमी दार और विपुल अर्थशाली होने 


पर भो वे नाटोरराज-सरकारका मंत्रिट्थ नहीं छोड़ सके 
थे। नीचेमें रमाकास्तसे मनमुटाप दो जाने तथा उनके 
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राज्यच्युत द्वोने पर उन्होंने मन्‍्ल्ीका काम छोड़ दिया था 
सही ; किन्तु रमाकान्तके फिर राजा होते हो फिर वे : 


मन्‍्लो हो गये | 


इसके बाद रानो भवानीके समयमें भी : 


द्याराम रानोके]प्रधान परागशदात! थे | रानी भवानो भी ; 
द्यारामके विना परामर्श लिये कोई काम करतो न थी । : 


नाटोरराज्य पर दघाएमका इतना प्रभ्ुत्व था, कि यहांसे 
दज्षारों श्राह्मणोंकोी ब्रह्मोसर सम्पत्ति दी गई थी, उनके 
दानपतमें दयारामका ही दृस्ताक्षर है भोर तो क्या, 
रानी भवानोके विवाहके लग्नपत्रमें भी द्यारामका हसूता- 
क्षर दिखाई देता है। सुना जोता है, कि दयारामके हरूता- 
क्षरक बिना नाटोरका कोई दान ही प्रामाणिक नहीं माना 
आता है । 

'इयाराम अपनी उन्नतिक साथ साथ बहुतेरोी सत्की- 
सिर्थोका हथापन कर गये हैं। महस्मवपुरसे राजा सीतां- 
शाम प्रत्िश्धित कृष्णच्प्रको घूसि छा कर अपतो राज- 
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धानीमें उन्होंने प्रतिष्ठित करायी थी। सिवा इसके उन्हों- 
ने विनोदगोपाल ओर कृष्णत्तीकी घूक्ति स्थापित कर उन- 
के नित्य सेबा-पूजाके लिये यथेष्ट सम्पत्ति दांन किया 
था। उन्होंने बहुतेरे पाउडशालायें स्थापित की थी और 
उनके लिये वे खर्च दिया करते थे | धिवा इसके लोगों- 
के जलकए नियारणके छिये कई अगद्दोंमें पोलरे और 
तालाब खुदवाये थे और उस स्थानक ब्राह्मणोंकी ब्ह्मो- 
त्तर सम्पत्ति भो दो थी । 
बुद्ध दयारामकी सुत्यु होनेक खाद उनके पुत्र ज्ग- 
स्नाथ रायने थोड़ दिनोंक लिये राजभोग किया | उनको 
१६ सन्‍्तानोंमें एकमात्र पुत्र प्राणनाथ हो बच गये थे । 
पिताको झुत्युक बाद थे द्वी राज़सिंदासन पर बैठे। 
उन्होंने बड़ी धूमधामसे पिताका श्राद्ध-कार्य्य सम्पन्न 
किया था। प्राणनाथकों कोई सन्‍तान न थी । इससे 
उन्होने प्रसन्‍ननाथक्री नाबालिगो अवस्थामें ही प्राण- 
माथकी रुत्यु हो गईं। इसके बाद उनको खसंपति कोई 
आफ वाड्सक अधीन चली गई। कितने दी असच्चरित्र 
ओर वगावाज् धूर्रा अप्रज्ञ उनके साथो बन गये । इनके 
कुसडूसे उनक चरित्श्नष्ट होनेका उपक्रम हो चुका था । 
किन्तु कुछ ही दिनोंमें इश्वरको कृपासे उनको जेतब्य 
हुआ। उन्होंने बुरी संगतिकोी छोड़ सनन्‍्मोग का अवलम्ध 
लिया। दीघरापतियासे रामपुर, बोयालिया ओर बगुडा 
जानेधाले एक राज़पथकां उन्होंने संस्कार कराया थां। 
इसमें उनका हजार रुपया ध्यय हुआ था | दीघापतियाक 
उच्चश्रेणी अग्नेज्ी स्कूल तथा रामपुरवोयालियां 
चिकित्सालयक लिये उन्होंने एक मूठसे १ काख रुपया 
दान किया था| दोघापतियाकी प्रसन्नकाली उनके द्वारा 
दी प्रतिष्ठित हुई हैं| वे देवोकी सेवाक लिये नित्य एक 
मन चावल तथा तद॒ुपयोगी अग्यान्य उपकरण और रात- 
को १०१५ ब्राह्मणोंक भोज्नका ध्ययख्थां कर गये हैं। 
सन्‌ १८५५ ई०को ३०वीं अप्र लको “राजा बद्दादुर”-की 
उपाधि उसको मिली । थे बढ शिकारी थे। उनके साथ 
बड़े बड़ अड्रेज तथा जमोंदार शिकार खेलने ज्ञाया 
करते थे । उनको पुत्र सबतान नम था । उन्होंने छुघी प्रमथ- 
नाथको गोंद लिया । 
सन्‌ १८६१ ६०में राज़ा प्रसक्ननाथको शुत्यु हुई। 
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इस समय प्रमथनाथ नांबालिंग थे । इससे इनकी ! 
धनसम्पत्ति कोर्ट आफ वोडस के अधोनमें रह कर 
कलकतेमें प्रमथनाथने अच्छी शिक्षा प्राप्त को और व सच्य- 
रिल्र निकले । फोट आंध वार्डमें वे प्रसिद्ध प्रल्तत्वविद्‌ ' 


डाकर (पीछे राजा) राजेन्द्रदाल मित्रकें तस्वावधानमें रहते 
थे। सन १८६७ ६०में वालिंग हो कर राजकार्यका भार 
अपने हाथमें लिया | इस समय उनकी सम्पत्तिको आम- 
दूनी तथा नगद झूपया बहुत वढ़ गया था| सन .१८७१ : 
$०में वे “राजा बद्दादुर” को उपाधिसे विभूषित हुए । 
उनके समयमें प्राचीन जमी दारियेंक्री आमदनी उतनी 
नदों बढ़ी थी, बरं उन्होंने राजसाहों, हुगली, यशोहर, 
और नदिया जिलेमें अनेक जमोदारियां खरीदी थी। . 
इस तरह यह आय इतनी बढ़ गई थी। वे अपने मित- : 
सायता गुणसे राज़्साहो जिले भरपें एक्र प्रधान ध्यक्ति 
गिने जाने लगे | राज़साहा जिलेका शिव्पनेपुण्य मश- 
हूर था, उस समय यहांका शिव्पयाणिज्य बहुत कम हो 
चला था। किन्तु राजा प्रमथनाथने अनेक स्थानोंसे ; 
तरदद तरदके शिल्पियोंकी बुछा कर दैशी शिल्पका 
उद्धार किया था | यदि थे अकाल-कालके मुखमे 
पनित न होते, तो उनके हरा देशका बड़ा उपकार होता। 
सिया इसके वे बहुतेरे अनुष्ठानोंम' बहुत घन खे किया 
करते थे। वे मितव्ययी, मिताह!री, परिभक्रमी थे भौर सब 
कार्योम' उनके नियकों शडुछा रहती थी । 
प्रमदानाथ, वसन्‍्तकुमार, शरतकुमार ओर हेम्रस्त : 
कुमार इन चार लड़कों और एक फन्‍्याकी छोड कर 
वे सन्‌ १८८३ ई०क दिस्म्बरमें' परछोकगामी हुए। 
! 


लीन अं अनन- न लता 


आओ च 


नमक नानननमान, 


न की न न नरनगभग-न« ननाभाओम 2 नमी >> 


उन्होंने यह सोचा, कि राज्य विच्छिन्त ही जाने पर 
पूछे पुरषके आचरित क्रिया कर्म :सम्पादनमें और पूर्व 
वत्‌ राजसम्मान-रक्षामें अखुविधा हो सकती है, इससे ' 
उन्होंने दीक्ापतियाराज्यकी सारी सम्पत्ति जैठ प्रमदा : 
नाथकों दे दी और नई खरोदी हुई जमी दारोकों तथा 
मकद रुपयेकोी तीन भागोंमें दिभक्त कर तीनों भाइयोंमे ' 
बाॉट दिया । 

सन्‌ १८६४ ई०फो र२६यथों जनवरीकों प्रमदानाथकों | 
"राजा बहादुर” की उपाधि मिलो। राज़ा प्रमदानाथ । 
और उनके भाई सभी खुशिक्षित विधोत्साहदी और नाना | 


शणसाही 


काय्यॉमें उत्साह देनेवाला थे। तोनों कुमार इ्स समय 
पितृ-आज्ञाके अनुसार दयारामपुरमें खवतस्त् राजमहल 
निर्माण कर वहां ही रहने हैं । 
दुबनल्नहाटीराज । 

वुबलद्दाटोराज्वंशकी उत्पत्तिके सम्बन्ध उनके 
राजवंशजोंके ज़वानो खुना गया है, कि वर्सेमान राजाके 
कई पोढ़ी पहले मुशिदाबाद्‌ जिलाके अन्तर्गत यश श्वर- 
पुर प्राममें "जगत्राम राय” नामक एक साहु जॉति- 
के घन्ती ध्यापारीका बांस था। वे भ्रीमान सौदागरकी 
तरह जलपथ नाव छाद कर इस समयके दुबलद्दाटी 
गप्रामके निकट आये | यहां देवी राजराजेश्वरोके आक्षासे 
निकरवत्तों प्राम्ों पर अधिकार कर और यदांके जड़डलों- 
को करवा कर देवी राजराज्येध्वरीका उद्धार कर उनके 
पुज्ञारो बन कर यहां रहने लगे । धन ज्ञन बलसे थोड़ 
ही दिनोंमें दुबलृद्दाटीके निकटके २।३ कोसकी जमोन 
अधिकृत हुईदे। इसके बाद बहुत पीढ़ियोंके नाम मांदूम 
नहों होते । मुसलमान नवाबवके [जमानेमें इस वंशके 
तुलसीरामने 'शय-चौधरी' को उपाधि प्राप्त की । इनके 
बाद इस उपाधिवाले भुक्ताराम ओर हृष्णराम दोनों 
श्राता, इसके बाद सनन्‍्तान आदि्क्रिमसे रघुनाथ, परमेश्थर, 
शिवनाथ, कृष्णनाथ, आनन्दनाथ [और दरनाथका नाम 
पाया जाता है । यद्यपि इस वंशक लेग 'राजा' के नाम- 
से पुकारे ज्ञाते थे; तथापि अगरेज-सरकारने पहले 
पहल दरनाथकेा ही “राजा” की उपाधिसे विभूषित 
किया । 

नवाबी जमानेमें दुबलहांटीके ज़मी दार पक तरहसे 
मुफ्त ही ज़मी दारोका उपभेाग करते थे। इसके सम्बस्ध- 
में कहा गया है, कि नवाबके दुवलहाटीके जप्ी दारोंसे 
राजस्व मांगने पर उन्होंने कहा, “हमारा राज्य बहुत छोटा 
हैं। पदाड़ अड़ल है, प्रजासे बहुत थेड़ी मालशुज्ञारी 
लो जाती है । राजाका कर यदि देना पड़ा ते मु््के 
कुछ बचेगा दी नहीं । नवाब इनकी बात पर विश्वास 
कर सांलमें २२ भार कषई मछली देना निश्चित कर 
दिया और घंशके चिहस्वरूप तुरी और डड्भा ध्यवद्ार 
करनेक्ली आंशा दो । उसो समवसे दुबलद्दाटीके जमी वार 
तुरो भौर डड्ढ्रा व्यवदार करते भा इृहें हैं। कुछ कागोंका 


राजसाहो--राजपिह 


कहना हैं, कि आइन-इ-अकब्रीके बाद तकसीम जमामें | 
सरकार ज़िज्नताबादके अन्तर्गत वार्यकपुर आदि ११ महललों | 
के राजलको वसूली दिखाई नहों दो । इसके बाद ११३५ | 


ओर ११५८ सालरमें ६०० और ७२२ रुपयां जमा दिखाई 
देता है । यही उस समयको दुबलहाटी जी दारोका 


] 
| 
| 
| 
| 


बंधां कर है। सन १७६३ ई०में पक्का बन्दे।वस्तके समय : 


घहांके जमींदार कृष्णनाथ राय-चोधरीक साथ बन्दावस्त 


हुआ और लछाड फानवालिसने कृष्णनाथस सालाना | 


१४४६५॥०) वसूल करनेका इकरांरनामा लिखाया। 
इसके बाद कृष्णनाथकों पुत्रही न हुआ । मरते समय 
रानो रुपमज्ञरीकों गोद लेनेकी इजाजत दे गये। उन्होंने 


राजा हरनाथ रायको गाद लिया । 
भार हरनाथने प्रहण किया । 
अभी दारी बहुत बढ़ गई । 

बगुड़ा, दोनाजपुर, श्रीहृद्द आदि जिलोंपें ज्ञमी दारो 


खरोद को । पहले दुबलद्दाटीका जे। क्षेत्रफल था, उसका ! 


हरनाथफे जमानेमें चोगुना बढ़ गया था| उन्ही के खचसे 
राजसाहीमें दूसरा श्रेणीका प[क्र कालेज खु्थापित हुआ | 


इसके लिये ५००० सालाना आयकी ज़मी'दारी दें दो 


१८५३ ई०में राज्य- 
राजा हरनाथकी चेष्टासे 
उन्होंने राजसाहीक॑ सिवा _ 
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कृष्परेवका विवाह हुआ। इसी संसर्गसे रानी सत्य- 
चतीके राज्यमें ढुक कर प्राणकृष्ण और रामराम उनके 
प्रधान राजकम लारी बन गये। क्रमशः ये दोनों भादयोंने 
इस परगने पर अधिकार जमा लिया। रामरामक वंश 
॥)॥ भाना और प्राणकृष्णके बंश ।&)| के मालिक हुए । 
इन प्राणकृष्णका यंध बलिहार-राज़वंशकं नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। ये निराविल पठीके कुलीन हैं । इसो पंशके 
राजेन्द्रके साथ महाराज्ञ रामकृष्णकी कन्पाकां विवाद 
हुआ। इस विवादमें राजेन्द्रक बहुत भूसम्पत्ति प्राप्त 
हुईं । हन्हों राजेन्द्र रायके पोल बलिधारके प्रसिद्ध छृष्णेन्द्र 
बद्दादुर हैं। ये लक्छमो और सरख्तोके पूर्ण कृपापात्र 
थे। ये जैस कुलमें, घनमें और मानमें सम्मानित थे, 
वैसे ही फबि ओर खुलेखक भा थे । कुछ ही दिन हुआ 
इनको सुल्यु हुई हैं। उपथु क्त विभिश्न राजव शर्क सिया 
ओर भी कई छोटे छोटे राज्ाओंका धास राजसाहीमें 
दिखाई देता हैं | 


| राज्षसिंह (राणा) -मेवाइक राजपूत राणा तथा शिश्षोदिया 


थी। सिवा इसके वे धमेशाला, सड़क, बेयालिया धर्म- 


सभा और साधारणके हितकऋर कार्यामें राखों रुपया 


दान कर गये थे। सन्‌ १८६१ ई०मे उनकी झत्यु हुईं। 


उनके दो पुत्र कुमार धनदानाथ राय चौधरी और कुमार 


लोडुरिनाथ राय चौधरी वत्तमान उत्तराधिकारी हैं। 


दोनों दी विधोत्साही ओर शिक्षित है । 
बल्षिहारराज । 


धार्स्‍्य धराधरके पुत्र वेदान्ताचार्य है | बेदात्तके दा. 


पुल हुए--हरिहर और लक्मीधर । इन्हों लच््मोधरके 


बंशमें अनन्त और रामनाथका जन्म हुआ । अनन्तसे 
बलिदारराजवंश और रामनाथसे दिनहाटाके राय चोधरो- ; 


बंशकी उत्पत्ति है। 

कुलप्रन्थमें वबलिहारका नाम कुडमहल लिखा छुआ 
है। अनन्त कुडमहलके पुऊ आदमा कुलीन कहलाते थे । 
अनम्तके परपोते गोपाल हैं | गोपालके तोन पुत्र हुए --- 
छृष्णदेघ, प्राणकृष्ण ओर रामराम। रहडुपुरके बाहिरबंद्‌ 
भौर भोतरबन्द्‌ परगनेकी रानी सत्यवतीकी बहनके साथ 


वशसम्भूत राणा ज़गतर्सिहके पुत्र॥। सं १७१० विशभमें 
पिताकी झुत्युके बाद राजसिहने चित्तोर-सिहासन पर 
आरोहण किया। इसो समय बादशाह शादजद्ानके पुत 
ओरडुजेब चालाकीसे अपने यूढ़ बापकों कैद कर दिल्ली- 
के तख्त पर बैठनेमें यज्ञवान्‌ हुए । इस पर दारा आदि 
ओरडूुजेबके तीनों भाई उनके विरुद्ध खडे हुए। मेवाड- 
पति राणा राज़सिहने इस समय दाराका साथ दिया। 
ऐसा करते देख ओरडुजेबने राणाके साथ युद्ध ठान 
दिया । राजपूत फतेहाबादके युद्धक्षत्रमें ओरडुजेबके दाथ- 
से पराजित हुए । इसी हारके साथ-साथ अभागे दाशा 
ओर राणाके भाग्ययक्रका घुमाव दूसरो ओरको हो 
गया । 


इसके कुछ दिन पहले यानो राज्यारोहणके कुछ दिन 


. बाद राणा राज़सिह अजमेरके अन्तर्गत मालपुर नगर पर 


आक्रमण कर मुगलोंका हरा तथा उनके नगरकों लूट कर 
अपने राज्यमें लोट आये । इसी घटनासे शिशोद्यावीर 
पुनज्ञींबित हो उठे । किम्त्‌ ये दाराके साथ देने पर औरडू- 
जेवके क्रोधके भजन हुए। इसो खंसगमें राजपूत और 


हेड 5 


मुगल-संघर्ष पेदा हुमा । इस संघ्रष॑ने इन दोनोंकों क्मशः 


बलद्दीन बना दिया | 


भारत-सन्नाट्‌ औरडुजेबने रूपनगरराजकी लावण्य- : 


मयी कन्याके रुपसौन्दर्यद्री बात खुनो। इ्स पर उस 


कन्याके साथ विवाह करनेका प्रस्ताव कर दो हजार ' 
सेनिकोंकों भेजा | राजपूत-कुलललनाने इस विषप्रविपदु- 


को सामने देख अपने विपदोद्धारका दूसरा मार्ग न देख 
राणा राज़सिहका आश्रय लिया। इसक अनुसार रुप- 


नगर-राज्यक पुरोहितने रानीका लिखा एक पत्र ला कर : 


राणाक हाथमे दिया। राणाने पत्न पढ़ कर बड़ा क्रोध 
प्रकट किया । उन्होंने उस अत्याचारों ओरडुजेबक हाथसे 
रानीक उद्धार करनेझी प्रतिज्ञा को । 

ओऔरड्जेवक व्यवहारसे राणा पहलेसे ही उससे 


किन >+ 


नाराज़ थे। इधर ओरडुजेब भो अपनी उस पुरानों 


शत्रुताका बदछा चुकानेका अवसर हूढ़ रहा धा। राणा 
राजसिंद राजपूतकुलकलडु दूर करनेक लिये समरो:' 
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त्साही राजपूत वीरोंकी साथ ले कर आराबलों पव्रतक . 


पादरेशमें उपस्थित हुए । उन्होंने वहांसे सेनाओंको रूप- 


नगरकी ओर आगे बढ़ाया और सप्राष्टकोी फौज़ोंकों 
मार कर भगा दिया। इसक बाद रानोफों चिक्तोर छे : 


आये | ओऔरडूजेब को क्रीधाग्नि भभमक उठो ; किन्तु राज- 
पूत सेनापति मारवाइपति यशवन्तसि ह और जयपुर- 
नरेश जयसि हक डरसे ओऔरहुजेब उस अग्निरमें लकड़ी 
डाल न सका। 


चल 
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इन लोगोंकों खुथानान्तरित करनेक ' 


ख्यालस यशवर्न्तासहकोी काबुल राज्यमें और जय- 


सिहको दांक्षिणात्थकोी भेज़ दिया। 
यशवन्तर्सिष्ट ओर जयरसिह देखो | 
मारवाइपतिका निधनसाधथन करक ही वह शान्त 
मन हुआ ; किन्तु वह यणवन्तसि हक छोटे छोटे 
कुमारोंका केर कर लेनेकी चेए्टठा करने लगा। राजमाता 
अपने पुत्रोंकी रक्षाक' दूसरा उपाय न देख राणा राज्- 
सिहके शरणापन्न हुईं। राणाके आज्षानुसार युवराज 


वार >+े..2.८3.:7%7७+-७ 6» ८० /क जवान ७८कबबममन-५ननकानदानर »॥ पिया अन-े मत 


ऑन जन अं. “-++००+ 


अजित्सिंहने मेवाइको ओर यात्रा को। रहमें मुगल- 


फ्ौजनि उनकी घेर लिया | राजपूस वालकोंके शरोररक्षक 


सेनिफ्ों ने विशष विस्‍्तारके साथ राजपूतों'को प्राण- , 


रक्षा की | 


। 
( 


रानसिह 


राणा राजसिंहने भोरडुमेबके इस कुब्यवद्दारकी 
बांत खुन॒ उसकी पक पत्र लिख भेज्ञा। पहले 
झूपनगरकी  राहक्रकुमारोका आश्रयवान  - और 
मुगल-विरद्ध युद्ध करनेके अपराधसे सन्नाट राजसिंद 
पर विशेष क्र द्ध हुआ था | इस बार मुगलोंके शत्र, मार 
बाड़ राजकुमारकी आश्रयदान और उसी कारणसे 
इस तरहक पत्र भेन्ननेसे सन्नादका थैये छूट गया। 
उसने युद्धके लिये तैयार रहनेक लिये अपनो फौजों'क़ों 
हुक्म दिया। ु 

इधर राणा राजसिंहने युद्ध अवश्यम्भावी ज्ञान कर 
आराबलो पहाड़ी पर अपने राजपूत सेनिकोंकों एकल 
कर रखा और वे राज्य और ज्ञातोय सम्मान रक्षाके 
निमित्त राजपूत वीरोंकों उत्तेजित करने लगे। स्वयं 
राणा तथा उनके जयसिह और भीमसिह नामक दोनों 
पुल आरावली शिखर पर सेना रख कर घिपक्षियोंके 
आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। यह जान कर, कि 
मुगला के साथ भयड्भर युद्ध होगा राणा राजसिंहने 
राजधानोकी जालो कर पव॑ंतो'में आश्रय लिया था। 

सौभाग्यक्रमसे मुगल सेन्यने संकटमय गिरिपथ 
परित्याग कर दोआबवी नामक स्थानमें आ कर उदय - 
सागर तोर पर पड़ाब डाला । तैबार खांके आश्वानुसार 
शाहज्ञांदा अकबरने उदयपुर राजधानो पर भाक्रमण 
किया। वहां था हो फौन, उन्होने बेरोक-टोक नगर पर 
अधिकार रुथापित कर लिया ! मुगलोंके हृद्यर्भ भानन्द- 
का स्रोत प्रवाद्वित होने लगा। मुगलोंने शत्र ओ'का 
आना असंसथ समभ निडर भावसे मौजसे दिन विताना 
आरस्म किया । ऐसे समय अचानक युवराज अयसिद 
शत्र दल पर टूट पड़ । इससे मुगलों में घबराहर उप 
स्थित हुई | भागों हुई मुगल सेनाके गोलकु डा पहु जते 
न पहुंचते उसका रास्ता रोक दिया गया। मुगल- 
सेना इस प्रकार भोल-सेन्य द्वारा अवरुद्ध हो 
किकतंव्यवितद्ध हु । पोछेते जवसिंहन भी 
मुगलों के सेन्यक्रा द्वार बन्द कर रखो था । इस 
तरह राजपूतो'से घिर कर मुगल सेन्य भूलोी' मरभे 
लगा । पऐसो अवस्थामें युवराज अकवरमे आंत्मसम- 
पैण करना निश्चय किया। ऐसे शप्तम मुगलोंकी दुर्दंशा 


राजसिह 
[ 


देख कर उदार हृदय जयसिंहने किम्दवार पहाड़ी राहसे 
युवराजको भाग ज्ञानंका मौका दिया । 


सज्ाट्ने युवराजका ऐसा शाचनीय समाचार पा | 
कर उसके उद्धारकी कामनासे दिलावर खाँके सेन्यके साथ ' 
देखुरा नामक पहाड़ीराहसे जानेका हक्‍म दिया। पहले | 


कोई भी उसको गति रोक न सका | किन्तु जब मुगल- 
सेना दुर्गभ गिरिपथमें पहु'च गई तब रूपनगरके राज्ञा 


हे - लनन- आनन नया 


विक्रम शालाडि और गेपीनाथ राठौर नामके राजपूतोंने ; 
भीमवेगसे आक्रमण कर मुगलो'का नाश कर दिया। 


इस आक्रमणके फलसे राजपूतों'को बहुतेरे आवश्यकोय 
सामान हाथ लगे | 


सप्तार , ओऔरडूुजेब आजिमके साथ देआबो नामक 


स्थानमें दिलाथर स्वाँको रणजपके समाचारकी प्रतोक्षा 


कर रहे थे | ऐसे समय विजयी राजपूतो' ने सप्लाट पर 


आक्रमण कर दिया । 
राठोर-सेन्यक साथ इस तरह भीमवेगसे सन्नार पर 


विख्यात वीर दुर्गादासने अपने . 


आक्रमण किया; कि सप्नाट खय॑ उस वेगको न सह 
सकनेक कारण अपनी हार मान कर भाग गये । सन्‌ : 


१६८२ ई०के मार्चा महीनेम यह युद्ध हुआ था | 
पराजित मुगल-सम्नार अपनो बची खुची सेनाको ले 
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चित्तौरकी चद्ारदोवारीक निक्रट पहुचे तथा अपने पुत्र 
मुभाजिमकों दाक्षिणात्पले लोट आनेका हुक्म भेजा। . 
इस समय मुआजिम महाराष्ट्र-कुडपति शिवाज्रोंके साथ ' 
युद्धमें फंसाथा । किकरांव्यविमूढ़ सन्नाटकों उस : 
समय शिवाजओका युद्ध बन्द कर राजपूतों से हुई सान- ' 


हानिका उद्धार करना उत्तम माल्द्म हुआ। अतपव पिताके 


हुक्म पाते हो सुआजिम राजरूथान लौटने पर बाध्य 
हुए । 

इधर अयमलके घंशवधर खुबलदासने सेन्यको 
ले कर अजमेरके मुगल -लैन्यके साथ सन्राटका 
मिलना बन्द्‌ कर देनेके उद्दश्यसे राह रोक दी । 
लिरूपाय सन्नाट्‌ 
' पर युद्धका भार सौंप फर प्राण छे अपने शरीर- 


| 


अपने पुत्र आजिम और अकबर : 


रक्षक सेनिकॉके साथ अजमेर गये और खुदल- 


वासफे विदद्ध बारह हजार सेनिकोंकों ले कर यदेला खाँ 


को आनेका हुक्म दिया | मारवाड ओर. राठोर फोजोंने 
. ०; जाऊ, 88 
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पुरमण्डल नामक स्थानमें मुगलोंकी पराजित किया | 
क्षतिप्रत्त और उत्साहमग्न सुगल-सेना लोट गई । 

जिस समय राणा राजरिंद सहयोगी राजपूत सरदारोंके 
साहायपसे मुगलोंकी हरा कर ज्याजन कर रहे थे, उस 
समय उनके दूसरे पुत्र भीमसिद ध्यर्थ समय नष्ट न कर 
गुजरात, इन्दौर, वोरनगर, सिद्धपुर, मयूराभ्य आदि 
नगरोंकी ज्ञोत ओर छूट कर पिताके हुफ्मसे लौट आये । 

इधर दयाल शाह भा मुगलोंके विरुद्ध बागो हो उठे । 
ये सप्नारके राजस्व विभागके एक कमंचारी थे। इन्होंने 
नमंदा और चेतव! तकके समूचे भूसाग पर आंक्रमण 
किया । उन्होंने भाड़ पुर, दीवास, माण्डु, उज्जयिनी 
और चन्देरो आदि प्ररेशोकोी ज्ञोत और लूट कर किले पर 
धचजा फहराह । विज्योलाससे उद्ग॒प्त दयालशाह मेदा ड़- 
के युवराज्के साथ मिल कर चित्तीरके निकट सफक्ताट 
पुल आजिम पर भाक्रामण करनेके लिये अप्रसर हुए । 
खिनीराज्य ओर राठोरसेन्यने मेंदाड़क सामन्तरुपसे 
नियुक्त हो. कर राजपूर्तोंके बोरत्वक्री पराकाष्टा दिला 
दो । युद्धमें आजिम हारा और भागा। सप्लाट्के परा- 
ज्ञित सेन्यक भागने ही मेवारक॑ जातीय समरका अथ- 
सान हुआ | 

इसके बाद राणा राजसिहने -मारवाइक नाबालिग 
राजा अजित॒सिहक स्वार्थंकों रक्षाक लिये मारवाड़- 
राजसेनाक साथ अपनो सेना मिला कर गनोरा पर 
आक्रमण कर दिया | यहे स्थान गहवार प्रदेशमे है। 
मेवाइ-कुलललछना अजितकी माता भी इस थुद्धमें सम्मि- 
लित हो कर समराक्रणमें उतर पड़ी । 

राणा राज़सिने युद्धमें अयलाभ करनेक बाद मुगल- 
सप्नाट औरडूजेबकी सिहासनच्युत करनेक लिये 
कुमार अकबरके साथ गुप्तरुपले साजिश को ) विजयनी 
राजपूत वाहिनिया शुभ क्षणमें अ, कर अकबरके साथ आा 
मिली । सप्नाट को इसका पता लग गयां। उसने इस 
साजमिशकी असफल करमेके लिये तुरन्त ही अपने पुत्र 
अकवरक पास पक पत्र लिखा! गुप्तचरने सप्नाट के 
भादेशाजुसार यद पत्र राजपृत-लेन्यके अधिनायक दुर्गा- 
दासक लखेमेमें छिप कर फेक विया। दुर्गावास पलकों 
पढ़ कर उसक ममंकों सम गये। इस पल में घोर युद्ध- 
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के समय अकबरक राज़पूत-सन्यकी पीछेसे श्राक्रमण ! 
करनेकी बात लिखी थी । यह समाचार पा कर राज्- 
पूतोनि अकबरका पश्ष छोड़ दिया | इधर उसके सहयोगी | 
तैयार खांने सन्नाट को हत्या करने जा कर अपने हो : 
प्राण गयाँ दिपा। इल समय सुआज़म ओर आजमने ' 
सेन्यहे साथ आ कर औरडुजेवका विपदुर्े उद्धार किया | 
था। राजपूतोने ऑरड्जेबकी कुटिछताका छक्षत कर 
लिया । इस सामय अकवरकोी निर्दोषिताकी समर कर ' 
उसको मदद देनेक लिये थे तय्यार हुए । किन्तु पिता- ' 
के भयसे अकबर फारस भाग गया। वीर दुर्गांदास उस- : 
' को पालवगढ़ तऋ पहु'चा आये। क्‍ 
इस तरह रात्तपूतों द्वारा पराजित और महाराष्ट्र 
प्रात, शम्माजोके निकट अकबरके जानेको आशड्ासे 
सप्नाट ओरड्रजेब राजसिहके साथ सन्धि करने पर 


राभापह -- 


राजसुत 


सात वर्ष तक राजस्व किया। इस समय सं० १८१२ 
में राजा बहादुर, सं० १८६३ में मद्दारराव होकर 
और बिद्दल राव तथा स॑ं० १८१४में राणाज्ी घुर्श्धिरा- 
ने मेबाइकी लूटा। सिधा इसके सं: १८१३में सदा- 
शिव राय, गोविन्द राव, कन्द्रीज़ी यादव नामक महा- 
राष्ट्रनेताओने तोन बार मेवाडकों छूट कर धनापहरण 
किया ओर इसी धनसे युद्धका व्यय-निर्याह किया | इस 
तरह नाना अत्याचारसे मेवांड जज़्र और घनहीन 
हो गया । शाणाने राठोरजातीयकी अधिनायक-कस्या के 
साथ विवाह कर अपनो हीनावस्थाकों बदलना चाद्या। 
ये इस समय ब्राह्मण फरसंप्राहको'से अथसाहाय्य 
करनेकी प्राथंना करने पर बाध्य हुए थे | ये भअकालकाल 
कवलित छुप । इसके बाद सं० १७६२ ई६०में भरिसिंहने 
मेवाड़की गद्दो एर भाराहण किया । 


बाध्य हुए | सक्नाटके हुक्मससे दिलदार खांके अधीनक | राजसिंह--बिक्रमपट्टन ( उल्लयिनों )+के एक राज्ञा। 
एक राजपुत कर्मचारोने राज़सिंदक यहां जा कर सन्ध्रि- | उज्लयिनोके राजा गजसिंहके पुल | इनके द्रवारी परिडत 
का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा-यदि दूसरा कोई | कृष्णधूज्शंरिने सन्‌ १७१४ इई०में सिद्धान्तचन्द्रोदय 


सन्धिका प्रस्ताव करे, ते सम्राट उस पर राजी होंगे। 
इसक अनुसार शरसिंहने उपयुक्त राजकर्मचारी पद्चः 
खिंदके द्वारा सन्धिका पैगाम भेज्ञा। सन्धिपत्र पर 
दस्ताक्षर कर सप्नाद ने चित्तोर और मारवाडके अधि- 
छत प्रदेशोंकेा छे!ड दिया ! आहत राणा राजसिंहने यह 
संवाद खुननेके पहले ही सन्‌ १६६१ ई०में यह लेक परि- 

त्याग किया । उनके द्वारा खुदबाया राजसमुन्द्र 

नामक जलाशय आज भो उनकी कोसिका शुण गान 
करता है । 


रासिह-लेरवाडोकी छब्ब॑सवी पीढ़ीका एक सरदार : 


( १४४५ सं० ) शजा लक््मणसिंहके पुत्र | 


राजलिह--गढ़ादेशक पक रांज़ा। ः 
राजसिंह- शड़रव शोयके कलिड्रराज इन्द्रवर्माका दूसरा , 


नाम । 


पिताका नाम था राणा प्रताप ( दूसरे )। थे सन्‌ १७५२ 


ई०में मेवाड़की गद्दी पर बेठे | कुमार राज़सिंद अम्वर- , 


राज जअयसिंहक नातो थे | ये पिताकी झत्युके बाद 
राजअछत्रके नोचे आये | नाममातल राजा रह कर इन्होंने 


पु 
$ 
॥ 
|| 


राज्सिंह ( दूसरा राणा /--मेबाइके एक राजा। इनके 


नामक पक ग्रन्थकी रचना को थो । 

राजसिंद--पक्र हिन्दू राज़ा। इनकी आजश्ास महादेव 
परिडतने राजसिंह सुधासिधु नामक अन्थकी रचना 
की थो । 

राज़सिंह--( कच्छवाह ) राजा उपाधिघारी पक राजपूत- 
सरदार, राज़ा बिहारीमलके भतीजे और भारकरणके 
पुत्र। ये सम्नाट अकबर ओर जहांगोरक अधीन सेना- 
नायकका काम करते थे। सन्‌ १६१५ ई०में हनक्नी ख्त्यु 
हुई । 

राजसिदासन (सं०पु०) राज्ञाके बैठनेक्ा सिंहासन, 
राज्ञगद्दी | 

राजसिक ( सं० लि० ) रज़ोगुणसे उत्पन्न, राजस । 

राजसो ( सं० स्त्री० ) रजत श्यमिते, रजसूअण-डोपू । 
१ दुर्गा। (लि० स्ी० ) २ रजोगशुण सम्यन्धिनो, जिसमें 
रजोगुणको प्रधानता हो | 

राजसी ( हि० वि० ) राज़ाके योग्य बहुमूल्य या भड़कीला, 
राजाओोंकी-सी शानवारा | 

राजसुलख ( सं० क्ली० ) राजञाका सुख । 

राजछुत (सं० पु०) राशः छुत। | राजप्ुत, राजाका लड़का । 


राजसुता--राणसूथ 


राजखुता ( सं० ख्री० ) राजरून्या, राजाकी लड़की । 
राजसुन्द्रगणि ( सं० पु० ) पक जैन धर्माचार्य | 


राजसुन्द्रो--गाडुबंशोय सुप्रसिद्ध नरपति प्रथम राज़्राज- 


को महिषी । ये राजा राजेर्चन्द्रको कन्या और अनन्त 
वर्मा चोडगड़देवकी माता थों | 

राजसू ( सं० लि० ) रोजकर्ता, राजकारक | 

रासूनु ( सं० पु० ) राजपुत्र, राजाहा लड़का | 


[ 
| 
। 
। 
। 


राजसूय (स'० पु०) राजा लतात्मकः सोमः सूथते लि, सू 
अँधिकरणे क्यप्‌ राशा सोतव्यः राज्ञा वा इह सूयते द€ति 
काशिका (राजसूयसूर्य्याति। पा ३।१।१ १४) इति निपातनात 
दीघे; । राज़करांव्य यज्षविशेष । पय्याय-नृयाध्तर, 


क्रतुराज, कतूसम | ( शब्दरत्नावक्षी ) 

अमरसिंदने इस शब्दकों क्लीबलिड्ठड लिखा हैं। पु' 
ओर क्लीब इन दोनो लिड्गो'में इस शब्दूका बहुत प्रयोग 
देखा जाता है | 


फेवल राजा ही इस यज्ञकों कर सकते हैं दूसरेका 


अधिकार नहीं। राजा इस यज्षकों पूरा कर सप्नाट । 


उपाधिधारण करते हैं । शतपथन्राह्मणमें इस यह्षका 


विवरण द्थिाई देता है । आपस्तम्वश्ीतसूतलमें लिखा , 
दे, कि राजा खग्गकी कामनासे इस यज्ञका अनुष्ठान : 


करते है । 


"राजा खगकामो राजसूयेन यजेत” ( आपस्तम्बश्नोतसु० ) . 
शतपथबन्र'ह्मणक मतसे इस यश्षका प्रधांन अक्क . 
इष्टि है, पशु, सोम ओर दवोंहीम; आगे पव्ित नामक 
सोमयाग, पोछे अभिषेचनोय याग, इसको बाद दशपथ ' 


याग भौर केशवपनोय, इसक बाद व्युष्टि, फिर द्विरात 
ओर अन्‍्तमें क्षत्रघति नामक याग | इस अडु खमएि- 
का नाम राजसूय यश है । 


राजसूथ ओर वाजपेय इन दो यजशोंकों एक आदमी : 


नहीं कर सकता । अथर्ववेदक वैतांनसूलमें सप्तम 


अध्यायमें इस यशक संक्षितरुपसे पेसा लिखा है “पोषी- 
पूर्णिभाक पहले पवित्र नांतक सोमयाग, मासान्तरमें 
दृश संसूव नामक काये, माघीपूर्णिमामें अभिषेयनीय । 
याग, मसस्यथतीय नामक कार्यक बाद बृहस्पति सब , 


नामक याग, दृविधान नामक मण्डपक सम्सुख ध्याप्त 


चर्सा ( बाघास्वर ) कृथधांपन भादि ।” 


और 


इस राजसूययज्षमें वेदधिद्दित होम भोर बलिदानादि 
द्वारा देवताओंकी पूजा, थ तक्री ह, दिग्विजय और शुनः 
शेफोीय उपाख्यान सुनना साहिदे | यह डपाण्यान 
ऋगेदम हैं। इस यागमें पश्चविथ सोमयाग आदि कई 
अनुष्ठान करने पड़ते हैं। अतः इस यश्ञके अनुष्ठानमें समय 
बहुत लगता है। पवित्र नामक सोप्याग इसका प्रथम 
अड् है। इस सोमयागके यथाविद्वित सम्पन्न होने पर 
चातुर्मास्य थाग करता पडता है। इसके बाद देविका 
नामक इण्िका अनुष्ठान ओर भरलि नामक होम करना 
विधिसंगत है। ये सब छोटे छोटे एक पक यज्ञ हैं। 
इसके बाद अभिषेच्रननीय नापके सोमयागानुष्ठान करना' 
होता हैं । इस दिन समु नरो, पुण्य सरोयर, पुण्य 
हद ( भोल ) आदि पवित्र अछोंकीं छा कर उससे चार 
तरहके काछमप पाल्रोंफी मन्लपराठपूथक प्रपूरित करना 
पड़ता हैं। पल्टाग, औदुम्बर, पीपल और बट चार सतरह- 
को लकड़ियोंका पात्र होना चाहिये। जलपूर्णग कछसों- 
का चातुबंण्य-सभाके चारों ओर स्थापन करना चाहिये । 

सभाके मध्यमें खैर या ओदुम्बर छकड़ीका मश्च होना 

चाहिपे। इस मश्चकों व्याप्रनर्मसे मढ़ देना चाहिपे | इस 
पर सानेका पीढ़ा या ज्रोको रक्ष कर उस पर सहस्म 
छिद्दवाला सोनेका पक घड़ा स्थापन करना चाहिये। 

इसके बाद ब्रह्मा पुरोहित ( ब्रतीविशेष ) यशमानकों 
अग्नो ध्र मण्डपक बाहर ला कर कई सन्‍्लोंका पाठ करना 
चाहिये। प्रथाविधान मम्त्रपाठ समाप्त हांने पर प्रह्मा 
सभाषर्थ क्षत्रिय आदि व्यक्तिसमूहकी सम्बोधन कर कद्दते 
हैं---/भो भारता; अय॑ वः सर्वेषां राजा सोम भख्माक॑ 
ब्राह्मणानां राजा" है भारतवासियों ! ये आप लोगोंके 
राजा हैं। किन्तु सोम हम सभी ब्राह्मणोंक राज्ञा है | 

पीछे दिग्विजय की इच्छा राजा प्रकट करते हैं। उस 
समय सारे ऋत्विक एकत्र हो कर यज्ञमानके सर्वत्र रक्षा 
और जयाशोवांद्सूचक श्र दिक कार्योंका अनुष्ठान करते 
हैं। पहले भग्नि आदि देवताओंके उद्द श्यसे होम, इसके 
बाद उनकी प्रार्थना एवं आशीवांद और देवताओंक प्रस- 
ल्‍्नताबोधक कई वेद्मन्ल ज्ञप करना पड़ता हैं । 

इसके बाद यज्ञमान पत्नीके साथ पूर्वोछिखित खनान 
करनेघाले पीढ़ पर बैठता है । पीछे अध्यय्य भांवि सभी 


३५२ राणस यिक--राणहर्म्य 


एकत्र हो कर पूर्वोक्त जलपूर्ण पात्र ले कर सहसर्त छिद्र | राजस्काथ ( सं० पु० ) राज! शोभाशालो स्‍्करघों यख्य । 
अभिषेक्रपात द्वारा उनको अभिषेक्त करते रहते हैं । यथा- | घोड़क, घोड़ा | 

विधान अभिषेक समाप्त होने पर राजां अपने विभवके  राअख्तम्थ ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम | 

अनुसार बस्तर, माल्य और आभरणसे भूषित दो यदि | राजरुतस्वायन ( सं० पु०) राजस्तस्बके गोलमें उत्पस्न 
शत्र हो, तो उसको पराजय कर अति समारोहके साथ | पुरुष | 

फिर समागहमें प्रवेश करते हैं। शत्र न रहने पर युद्ध- ! राजस्तस्वि ( सं० पु०) राजस्तस्थके गोलमें ऊत्पन्‍्न पुरुष । 


यात्राकी आवश्यकता नहीं । राजस्री ( सं० ख्रो० ) रानो, राजम्दिषी । 
हसके बाद सभाके चारों ओर पंक्तिकमसे मशझ् | राजरुथलक ( सं० लि० ) पक प्रायोन रूथोनका नाम | 
बनाये जात है | बीचमें एक्र ऊचा पीढ़ा रखा जाता है। ' ( पा० ४२१२७) 


राजा इस सुवर्णमञ्ञ पर बैठते हैं। उस समय सभी ' राज्ञस्थलो ( सं० खो० ! एक प्रावोन जनपदका नाम । 
राजाको ख्तुति और गुणगान करते हैं। इस समय ज्ुभा . राजस्थान ( सं० पु० ) शज़पूताना । 
खेटनेका काम होता है। विशेष विवरण राजपूताना शब्दमें देखो। 
यह राजसूययश पवित्र नामक सोमयाग द्वारा आरंभ राजस्थानिक ( स० पु०) एक उच्च राजकीय पद, हाकिम । 
कर सौत्मामणि नामक और एक याग द्वारा समाप्त किया. गुंप्तेके समय इस शब्दका विशेष प्रचार था । 
जाता है। साधारण सोमयागकी अपेक्षों इसमें विशेष राज़स्थांनोय ( स० पु० ) राजस्थानिक देखो । 
यह है, कि अभ्विनो कुमार, सरस्तो और इन्द्र इसके प्रधान राजस्व (स'० पु० क्लो०) राश देय रुवं धन । ९१ राज्धन, 
देवता हैं। कांप्ठनिर्मित तोन सोमपाज और मुक्तिका . भमि आदिका वह कर जो राजाको दिया जाय ५ २ किसी 
निर्मित तोन खुरापाल रखे ज्ञात हैं राजा या राज्यको वार्षिक आय ज्ञों मांलशुज्ञारो, आय- 
प्राखीनकालमें राजा इस यशका अनुष्ठान कर अपने. कारो, इनकम टैक्स, करूटस्स, इयूटो आदि करोंसे होतो 
कृतकार्य तथा सप्नाद सममते थे। इस यज्षमें अध्यों- दी; मालगुजारी । 
हरण, समागत व्यक्तियोंका सत्कांर, राज्ाहणा आदि राजसखर्ण (स'० पु०) खणोनां घुस्तूराणां राजा राजदन्ता- 
छोटे छोटे प्रत्यड़ भी है । इन सब अनुष्ठानोंको भी विधि , दित्वातू परनिपातः | राजचुस्त्रक, राजधतूरा | 
है। महाराज युघिष्ठिर्ने राजसूय यशका अनुष्ठान किया ' राजखामिन ( सं० पु० ) विष्णु । 
था। उसका विशेष विवरण महाभारतके सभापव में राजह'स (स'० पु०) द सानां राजा श्रेष्ठत्वांतू राजद्नतादि- 
लिया है | त्वात्‌ परनिपातः । १दहसबविशेष, एक प्रकारका हस 
राजसूय यक्षका मन्लादि वाजसनेय-स'द्दिताक ६, जिसे सोना पक्षी भो कदते हैं। यह प्रायः कुण्ड बांध कर 
अध्यायकी ३५ करिडकासे आरम्म कर १० अध्यायमें. उड़ता है और फोलोंके किनारे रहता है। इसके अनेक 
स'पूर्ण हुआ है । . भेद है। इसके पैर और चोंच छाल रंगको होती है । 
राज्षसूयिक ( सं० लि० ) राजसूथयश सम्बन्धो । . यह अगहन पूसमें उत्तरीय भारतमें उत्तरके ठंढ़ प्रदेशोंसे 
राज़सूयित्‌ ( सं० पु० ) राजसूय यश करनेबाला पुरोहित। . आता है। इस? शब्दमें विस्तुत विवरण देखो । २ कल - 
राजसूपेष्टि ( सं० खो ० ) राजसूययश | ! हंस। ३ नृपोत्तम। ४ मगधराजभेद्‌ । 


राजसेन--रससाराखुतके प्रणेता | । ' राजहंस उपाध्याय--बागूभटालडुा।रण॒सिके प्रणेता । ये 
राज़सेपक (सं० पु०) राक्षः सेवकः | रोजकासेवक, राजाकी .. जिनतिलक खूरिके शिष्य तथा जिनप्रभा सूरिके शिष्य 
सेवा करनेवाला भ्रूट्य । क्‍ ; थे। 


राजसेवा ( सं० ख्रो० ) राश! सेवा । राज्ञाकी सेवा । राजहत्या (लं० खो०) राजाका निधन | 
राजखबिन ( सं० पु० ) राजभृत्य, राजाका भनुचर | राजहम्य ( स ० की० ) राजप्रासाद्‌ । 


राभहेष श--राजान् 


राजहर्णण ( स० क्लो० ) राजानमपि इर्षयत्तीति हृष-णिथ- 
व्यू । तगरपुष्प । 


हाथी । पर्याय--मारीच याजक गज, मदोटकर । 
( हारावक्षी ) 


राजद्वार ( स० पु०  सोीमरस-आदहरणकारो, वह पुरुष 
मो यशोंमें सोमरस लाता है । 


राजदासाडु (स ० पु०) राजानमपि दासयतोति हस्‌-णिच्‌ ; राजाधिकारिन्‌ (सं० पु०) विज्ञारपति, यह जो स्यायालूय- 


ण्वुँड । मस्ख्यविशेष, एक प्रकारकों मछलो जिसे कतला 


कद्दते है। परयोय--कातर, कासतल, राजीब । 

राजक्षव ( स' ० पु०) राजसघंप, रशई | 

राजा (स ० पु०) राज़ कनिन्‌ । १ नरपति | विशेष विवरया 
राजन शब्दमें देलो । २ छिकिनीवृक्ष, नकछिकरनी नामक 
घास। ३ प्र मपाल, प्रिय व्यक्ति | 

राजा कुलरामन- -मद्रोस-प्रदेश के तिम्नेवली जिलेके अम्त- 


७9 ४० ३० पू०के मब्य विस्तृत है । यहां रुथानीय 
शब्यका विस्तृत कारोबार है। 


राजाक्रोशक ( स'० लि० ) राज्ञाको गाली देने या कोसने- ' 


बाला, राजाकी अनुचित शब्दोंमें भालो चना करनेबाला | 
कौटिल्यने इसके लिये ज्ञीभ उक्षाइनेका दंड लिखा है । 
राआरिन ( स ० पु० ) राज्ञाका कोप । 


राजाडुन (स० क्ली०) १ राजप्रासादका आंगन | , 


२ राजगुद्द 


राज़ाजंग--पंजावप्ररेशके लाहोर जिलान्तगंत एक नगर। ला हे 
... + . राज़्ान्न (सं० क्ली०) राजयोग्यं अग्नम्‌, असनानां राजा इसि 
निम्त वारिदोराब-खाल नगरके पास हो कर बहतो है, ' 


इसोरे स्थानीय वाणिज्यकी बड़ी सुविधा होती है । 
राज़ाजशा (स० खो० ) राश! आज्ञा | 
राजादेश । 
राजातन ( सं० पु० ) राज्ानं अततीति अत सातत्यगमने 


( बाहुल्यमन्यत्रापि | डा २७८ ) इति युख्‌ । पियालयुक्ष, | 


चिरोजीका पेड । 


राजात्मकस्तव (सं० पु०) राजा औीरामचन्द्रकी बंशगीति । । 


राजात्यावर्शक ( सं० पु० ) राजावत्त, लाज्ञवद पत्थर । 
राजादन ( स॑७ छ्ली०) राजभिरधसते इति अद भक्षणे कर्मणि 
व्युट। १ क्षीरिका, खिरनी । २ पियाल, चिशौज्ञी 


है फशुक, देख | & 
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है 


५ , राज़ाधिष्ठान ( सं० क्लो० ) १ राजधानी । 
गत एक नगर । यह अक्षा० ६ ३३ ३० 3० तथा देगा० ' 


राजाकी आज्ञा, 


३४ 


| राजादूनफल ( सं० पु० ) क्षोरिणो वृक्ष, खिरनोका पेड़। 


| राज्ादनी ( सं० स््री० ) क्षोरिणो, लिग्नी | महाराघ्रुमें-- 
राजदस्तिन ( स'० पु० ) राशी हुसती । राजगज, राञाका : 


रायणी, वस्वईमें-केणों, तामिलमें-पल । इसका 
गुण--मचुर, पिक्तध्न, शुरु, तपंण, जृष्य, स्थोत्यकर, 
स्निग्धघ और मेदनाशक । 


, राज्ञादि (सं० पु०) १ राजगिरि। २ उद्धिदभेद, एक प्रकार- 


का अद्रक । 


में बेठ कर न्याय करता हो । 
राज्ाधिकृत ( सं० पु० ) २ विचारपति। ( लि०) २ जो 
राजाके अधिकारपें आया हो | 
राजाधिरेव ( सं० पु० ) सूर ज्ञातिका प्र क्षत्रिय बीर । 
राजाधिदेवो ( खं० ख्तरी० ) शरसेनकी एक कम्पाका माम । 
राजाधिराज्ञ ( सं० पु० ) राज्ञाओंका राजा, शाहंशाह | - 
वह नगर जहां 
राज़ाका प्रासाद दो | 


' राज़ाध्वन्‌ ( सं० पु० ) राक्ष/ अच्चा । राजपथ, थ्रोड़ो 


सड़क | 
राजानक ( सं० प० ) क्ष्‌ द्राज, छोरा राजा । 


' शाज़ानुजीविन ( सं० लि० ) राशः अनुज्ञोयी । राजोप- 


ज्ञोवी, जो राज़काय करके अपनी जोविका यलाते हैं । 
“यथानुबर्न्तितब्य॑ स्यान्मनो राजीपजीविना | 
तथा ते कथयिष्यामि निवोध गदतों मम ॥"” 
( मल्स्यपु० ३१६ भ० ) 


वा । १ अन्धदेशोद्धव शालिविशेष, एक प्रकारका शाडि- 
धान जो अन्धरदेशमें उत्पन्न होता है । पर्याय--यृषात्न, 
राजाह, दोधेशकक, धाम्यश्रेष्ठ, राजधान्य, राजेष्ठ, दी्- 
कूरक । इसका ग्रुण--विदोषश, खुख्निग्ध, मधुर, लच्चु, ' 
दोपन, बलकारक, पथ्य, कॉन्ति और घोीर्यावज्ध क । 
( राजनि० ) राज्षः अन्न । २ राजस्वामिक अण्न, राज्ाका 
अन्न । राज्ञार्न भोजन नहों करना चाहिए । मनुमें लिखा 
है, कि राजञान्न भोजन करनेसे लेज़को द्वानी होतो है । 

“राजान्नं तेज आदत्त शुद्रान्न ब्रह्मनच्चंसम्‌। 

भायु३ सुबयाकाराज्' यशकश्चर्माविकरिंन। ॥! 

( मनु ४४२१८ ) 


३२२१९ 


राजापशेयम--राजा भिषेक 


राजापलैयम--मद्रासप्रदेशके तिस्तेवह्ली जिलेके भ्रीविछ्ठि- | पीठ या मन्दिर छोड़ कर यहां पक्काका मकान और कोई 


राजापुर--१ बम्बईप्रदेशके रतटनांगिरे जिलेका एक उप- 
विभाग । यह अक्षा० १६३० से १६५७ 3० तथा देशा० , 
७३१८ से ७३ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण ६१६ वर्गमोल है। इसमें राज्ञापुर नामक एक शहर ; 
और १८ ग्राम लगते हैं। अनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। ' 
इसके उत्तरमें रट्नागिरि ओर सड्रमेश्वर, पूरवमें कोट्दा- 
पुर, दक्षिणमें श्रिजय दुर्गकी खाड़ी और पश्चिममें अरब- 
उपसागर है। सह्याद्रिशिलका अनसकुडा और काजिदा 
मामक गिरिसडुट इस उपधिभागमें अपस्थित है। जैता- | 
पुर बन्दर यहांका प्रधान बाणिज्यस्थान है। 
२ उक्त उपविभागका पक शहर । यह अक्षा० १६ 
३४ उ० तथा देशा० ७३ ३१ पूृ०के मध्य अवश्थित है। 
जनसंक्या ५ हजारसे ऊपर है । कोझुण राज़्यके मध्य | 
ऐसा प्रायीन सम्द्धिसम्पक्ष नगर दूसरा देखनेमें नहीं 
आता । अ'गरेश-बणिक-सम्प्रदायका प्रस्तरनिमित 
प्राथीन भधन अभी गवर्मेश्टके दीवानखानेमें परिणत हो 
गया है। मगरसे डेढ़ मील दूर कोदाइछी नदीके वांधसे 
एक बड़ा बांध तैयार किया गया है। १३१२ ६०में जब 
मुसल मानो सेनाने इस नगरकों ज्ञीता उस समय यह 
नगर जिलेका प्रधान नगर सप्रका आंता था । १६६०- ' 
६१ और १६७० ६०में महाराष्रपति शिवाज्ञोने इन नगर 
ओर अड्रेजकी कोठीकों छूटा था। १७१३ ई०में अप्िया- , 
के हाथ यहांका शासनभार सॉपा गया । १७५६ इई०पमें 
पेशवाने फिश्से यह अप्रियासे छीन लिया । १८१८ ई०्से | 
यह भगरेज्ञोंके दखलमें आया हैं | शहरमें दी सव अजकी , 
अदालत, दो अश्पताल और ८ स्कूल हैं । 
राजापुर--युक्तप्रदेशके बांदा जिलान्यर्शत भौ तहसोलका | 
पक शहर | यह अक्षा० २५' २३ उ० तथा देशा० ८१ : 
६ पू० यमुनांके किनारे अवस्थित है । ज॑नरूंण्या छह 
हआारफे करीब है। रामायण प्रणेता घर्मात्मा तुलसीवास-' 
झोने अकवरशाहके समय इस नगरको बसाथा | उन्होंने 
यहां पक मन्द्रिकी भी प्रतिष्ठा को थी । उनका साधु | 
चरित्र देख उस सभयग कितने लोग यहां भा कर बस गये 


| 
पुर तालुकके अन्तर्गत पक नगर | 
। 


कक 


थे | उनका भादेश था, कि दैशवताका प्रस्तरनिर्भित गर्रो- ल्‍ 


समान भिएननन- “नमी जानी ममनाओ- मापन 
क 


भो नहीं बनवा सकता। यहाके अधिवासी आज भी 
उस आदृशका एारून करते आ रहे हैं । यहां तक, कि 
धनी ध्यक्ति भो पक्काका मकान नहों बनवा सकते | 

यहां राई हा अच्छा कारबार द्वोता है । वह माल 
नांध द्वारा इलाहाबाद और कभी कभी. कानपुर तक भी 
लाया जाता है। यहांके बहुतसे महाजनोंके करबी चले 
जानेसे वाणिज्यमें भारी धक्का पहु'चा है। 


है. 


' राज्ाभियोग ( खं० पु० ) राज़ाका अपनी प्रज्ञा पर दवाव 


डाल कर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई फक्राम 
करनेके लिये बाध्य करना, राज़ाका प्रजासे अबरदस्तो 
कोई कार्यों कराना | 


राजाभिषेक (स'० पु०) राशः अभिषेकः ६ तत्‌ । राजाओं- 


का अभिषेक । राजगण यथाविधान अभिषिक्त हो कर 
राजद्रड अ्रहण करते थे। यह अभिषेक बड़ी धूमचामसे 
होता था। संक्ष पमें इसका विषय नोचे लिखा जाता है | 
रामायण, महाभारत आदिमें लिखा है, कि राजा राज- 
द्ण्डप्रहण करनेले पहले 4थाशासत्र अभिषिक्त द्वोते थे | 
विष्णुधमोत्तर, अग्निपुराण ओर देवोपुराण आविमें भो 
यह अभिषेक्तन-प्रणाली देखो जांतो है। 
मनुमें लिखा है, कि ब्राह्मण लोग क्षत्रियोंकों यथा- 
विधान अभिषिक्त कर देते थे। यद्द अभिषिक्त क्षत्रिय 
न्‍्यायानुसार सभो प्रज्ञाकों देखभाल करता था। प्रञ्ञां- 
पालन करना दी अभिषिक्त क्षत्रियका प्रधान धर्म हैं । 
“ब्राह्म प्राप्त न संस्कार ज्त्रियेण यथाविधि। 
सब स्यास्य यथान्याय॑ कत्त व्यं परिरक्षणम्‌ ॥” ( मनु ) 
'जाह्म' संस्कार ब्राह्मण: कृतममिषेक |” (कुश्ल्ूक) 
अभिषेकका समय--यह अभिषेक्र उत्तम दिन देख 
कर करना द्वोतोी था। कुदिन वा कुक्षणमें यद अभिषेक 
विशेष निषिद्ध है। विष्णुधमोंसरमें लिखा है, कि यवि 
हठातू्‌ रांजाकी सुत्यु हो ज्ञाय भोर उसके बाद ही भभि- 
घेकका उपयुक्त समय न रहे, तो जो राजसिदासन पर 
बैठे गे, उन्हे' सामान्य तौरसे अभिषेक करना हेशगा । 
* मृते राशि न काक्षनियमो5त विधीयते |” (विध्युधर्मोत्तर) 
चैल्मास, पौषभास, भाव्रमास, मलमास तथा बर्षा 


ऋत॒र्मे भभिषेक लिधिद है । शर्ि, रणि भौर महझुरूकों 






राजाभिषेक 


छोड़ कर मिस्त बारमें , खतुर्थों और नवमी मिन्‍म तिथि- 
में तथा ध्रवणा, अश्विनो, पुष्पा और अ्पेष्ठा नश्षतरमें 
राज्याभिषेक उत्तम है। 

मभिषेकरो सामभो- मन्ली, पुरोहित, देवश भौर 
कई प्रजा, यक्षोथ बेदी, खुथण कलस, चतुर्वेदामिश्न पुरो- 
हित ब्राह्मण, पद्ाड़ोी प्रिट्ठी, बल्मीक मिट्टी, गजदन्‍्त मिट्टो, 
सरोवर, भोल, देवालय, इन्द्रालय, राजप्राड्ुण, समुद्र- 
सड्भम, नदोस गम, नदोका किनारा, वैश्याद्वार, गज- 
बल्धनरथान, अध्ववन्धनस्थान, गोष्ठ ओर रथचक्र इन 
रुथानोंकी प्रिट्टो, पश्चगब्य, भद्रासन, सुधर्ण, रजत, ताप्न 
और मिट्टीका बना घड़ा, इनमें यथाक्रम घी, दूध, दह्दी, 
और जल भरा रदना चाहिये ; मधु, कुशां, प[क हज़ार 
क्षिदवाला घट सब प्रकारके सुगन्ध द्रव्य, सव तरह 
के बीज, पुष्प, मात्य, फल, नवरज्न, नदो जल, सरोवरजल, 
कूपजल, चारों ओरके चार समुद्रका जल, इसी तरहका 
गड़ाजल, निर्भरजल, छत्रधारी, चामरधारो, बेलघारो, 


विवि सा नल न जद ल 
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बज न 


माना प्रकोरके वाजे, सर्वाषधि मद्दौषधि, क्षीरीशक्षक्ी , 
शाखा, दर्णण, घृतकुम्म, उष्णीष, शुश्रवस्त्र, तरद तरहके 


अलड्भार और अख््र, विष्णु भर ब्रह्मपूजाका द्रष्य, भष्ट- 
पट्ट, वृषावि, सात तरहके पशु, अभ्व, दरुतो, रथ, दानार्था, 
गाय, तिल, खर्ण, रौप्य, दुग्ध, दृधि, घृत, मोद्क, मद्दा- 
दानका द्रव्य, माकुलिक ठव्य, धाण, धनु, खड़ग और 


नीनन न+नी+जी ऑल >> » 


होमकी साम्रप्रो आदि अभिषेकके पहले थे सब चीजे 


मंगा लेनी जाहिये। 


अथ््येदके “गोपथब्राह्मण”-में राजामिषेक-पद्धति 
लिखी गई है--“अथ राश्षोपभिषेकविधिव्याख्यास्यामो 
बिदव प्रभृतीन सम्भारसम्भारान्‌ सम्भूत्य षो इश "कल- 
सान घोड़श विज्वानि चत्मी करुप च खुक्तिकामित्यादि ।!४ 


( गोपथब्रा० ) पौराणिक पद्धति ही वर्णित हुई । 

पूर्वोक्त सब चोजोंक। आयोजन कर राजा शुभ दिन 
भौर शुभक्षणमें श्राह्मण, क्षत्रिय, धेश्य ओर शूद्ध इन 
बारों प्रकारको प्रता द्वारा अभिषिक्त हों। अभिषेकरका 
दिन निश्चित हो आने पर उससे पदके किसो एक शुभ 
द्नको राजा पुरोदितसे ऐेन्द्री नामक शान्तिका भनुष्ठान 
करे'।। निम्नोक्त प्रणालोके भनुसार पेरद्री शान्ति करनी 
चाहिये । 


। 
। 


शेशर 


पुरोहित अभिषेकसे पहले किसी एक शुभ दव्निको 
यथाविधानसे मास, पक्ष भौर तिथ्यादिका निश्चय करें | 
राजाकों पहले पदल 'राजाभिषेकाइमभूतामेन्द्रीं शान्सि- 
महं करिष्यामि' ऐसा संकल्प करना चाहिये | पोछे गण- 
पतिक्री पूजा कर, द्ोता, आचार्य, ब्रह्म और सवृख्य इन 
सार प्रकारके ऋत्विकूकी घरण करना द्याहिये । इसके 
बाद कई कुशाओं' को ले 'भौषशधात्‌ दातु पर्ण” मग्लसे इस 
कुशाका मूलदेश त्याग कर किश्ित ऊपरो भागकश्नों 
काटना चाहिये । इसके बाद “भरोष्मास्ते भूमे धर्षाणि' 
इत्यादि मन्त्र पढ़ यथांविधान प्रृथ्वरीकी प्रणाम कर बेदी 
का निर्माण करना चाहिये। वेदोमें कुणड या रुथरिडल , 
तय्यार कर इस वेदो के ऊपर मोर ५+ मद्दावेदी तय्यार 
करनो चाहिये। इस महा वेदीमें 'श्रीधारुते भूमे वर्षाणि' 
इत्यादि मन्त्र पढ़ कर गड़ढा करना चाहिये | यह गड़ढा 
फिर यथाविधान मनन्‍्ल पाठ कर दूसरों मिट्टीसे भर देना 
चाहिये। 

इस महावेदी पर बाल फेला कर स्थरिडल तय्थार 
करना होता है। यथाविधान रैखादि क्री ख कर उसका 
स'रुकार करना चादिये। यह सब काय बेदिक मन्ल 
पाठ कर ही करना चाहिये | विषयाधिकसे सब मग्लोंका 
उल्लेख नहीं किया गया। किसी-किसी मन्त्रका प्रथमांश 
उद्ध त कर दिया जाता है। पोछे इस रुथणिडिक्त पर 
अग्नि संस्कार करे | इसके बाद प्रज्यलित अग्मिके $शाम- 
कोनमें एक सोनेका या चांदीका तथा तांबेका बना अल- 
पूर्ण कखटस रखना चाहिये । इस कलसेमें गरध, पुष्प, 
सर्वोवधि, दूर्वा, पश्चपल॒च, पश्चत्थक ( पश्चकषाय ), पश्च- 
गध्य, पश्चासत, सात तरहकी ,सुशिका, फल, पश्चरत्म, 
खुबर्ण और युग्मबख--हन सब वस्तुओंकों डालना 
याहिये। यह कलसा यव .जऔ) या अरबा खावल पर 
रखना खादहिये। इसके सामने अग्निके पूर्व ओर गोअमे- 
परिमित रुथान गोवरसे लिप कर उस पर पक श्येत बख 
बिछा देना साहिपे। इस पर पश्चवर्ण गरुण्डीसे भष्टद्ल 
पद्च अद्धित करना होता है। इस पश्ममें सुवर्णनिर्भित 
इन्द्रपतिमा प्रतिष्ठा कर यथोपयुक्त उपचार द्वारा यथा: 
विधान पूजा करनो पड़तो है । 

पूरा समाप्त होने पर यज्ममानकों सम्रिथ प्रहण (कर 


शेड 


पश्चाहुति दे कर ब्रह्मस्थापन करना चाहिये। ब्रह्मस्थापन- , 


के बाद 'होताओ' को यथाविधान होम फरना चाहिये। 
इस तरह शान्ति कायथ्य समाप्त होने पर राजा अपनी 
पल्लोक॑ साथ भोर कुटुम्ब छोग उनको घेर कर बैठे । 
उस समय बेठे हुए राजाकों पुरोहित शान्तिकलसस्धित 
, अलसे अभिषेक्र और पीछे आशीषांद करेंगे राजामि: 


>> आओ -पक्‍-ओिाओआाा +-““फछब्छ ब्लड नजी-ओ-ा“ ४-७ 


चेकपद्धतिपे इस अभिषेक्र ओर आशोर्वादक बहुनेरे मन्त्र ' 


हैं, बिख्तार है। जानेके भयसे यहां नहों लिखा जाता । 
संश्षित्रूपसे लिखा गया। 


राजाको (अभिषेकरक बांद सवोड़गें सर्वोषधि लेप 
कर पवित्र जलसे रूतान करना चाहिये | पोछे शुश्रवस्त्र 
और शुश्रमाल्य आदि पहन कर सपलोक हो कर ' 
है कर कक कर गे ः + 
आयाय और पुरोहितो की नम्ततकार ओर उनकी विविध 
दानादि द्वारा पूजा करना होती है । इस समय नाना , 


महादानका विधान लिखा है । 
इस तरह ऐन्द्री शान्तिका अनुष्ठान कर यथार्थ दिन- 
में राजासिषेकका अनुष्ठान करना चाहिये। राज्ञाकों 


अभिषेकके दिनके पहले दिनकों उपवास करना होग। । , 


' घोड़े अभिषेक दिन्न राजाकों प्रातःरतान ओर सन्ध्या 
वन्‍दनादि कर अभिषेकमण्डपर्मं उपस्थित होना आब- 
श्यक है | 

राजा शुश्रवस्त्र ओर माल्यादि द्वारा खुसज्ञित हो 


पूडांकी ओर मुह कर बेढें। इसके बाद देवता और 


ग्राह्मणकी प्रणाम कर मास, पक्ष 
जललेल फर “सफलराष्ट्रवश्यताकामः अह' साम्वत्सर- 


आर तिथ्यादका 


पुरोहिताभ्यामात्मानमभिषेत्रयिय्यों” इसी तरह सझुरुप | 
करना चाहिये। सद्भुल्पके बाद्‌ गणेशाद देवताओं की . 


पूजा कर साम्पत्सर ( दैवश ) ओर पुरोहित प्रभ्नतिको 
वरण करंगे । एसी समय चतुवंदी ब्राह्मण, क्षलिय; 
बेश्य, शूद्र आदि प्रधान प्रधान व्यक्तियों को मान और 
 द्ानादि द्वारा सटकार कर समोपष बेठाना चाहिये | 

पुरोहित थेदी पर बेठ कर जौ पर कलसे रख कर उसे 


नी “तीणनन न रानी + 
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तोर्थ अछसे भर देना चाहिये | इसके बाद उन फलसो'- 


में सर्बोषधि, सा्ंगन्ध, सर्बरल, सर्दा अ्रक्रारके बीज, 
फल, क्षीरिवृक्षकी शाखा ओर क्षोरचर्णा लताका पलच 
देना जाहिये | 


रान/भिषेक 


इस नव कलसो के समीप एक पश्चगबध्य तथा जअलू- 
से परिपूर्ण मिट्टीका कलसा रक्षना होता है। पक दुग्ध- 
पूर्ण चांदीका कलसा दूसरां दद्दीसे भरा तांबेका कछसा 
और भधुपूर्ण मिद्दीकों फलसा, नदीजञल, सरोवरका 
जल, कृपञल ओर चतुःसमुद्र-जल ये सब कलसे भो 
रखने पड़े गे। इन कलूसों की ऊचाई १६ उ'गल होना 
चाहिये । 

इन सब वख्तुओ' के संग्रह करनेका आयोजन दे 
चुकने पर पुरोदित आंधव ण गृश्योक्त प्रणाली अधलब्धन 
कर विधिपूर्णक होम करें | हेमका शेष भाग इन कलसी- 
में छेड़ दूं । राजा पुरोहदितक दाहनो ओर देधक्ष, 
सदस्य और मनन्‍्लोक साथ बेटे । हामक समय यदि 
केई दुल्देक्षण दिखाई दे, तो उसको शान्ति कर देनो 
चाहिये । 

इसी तरह प्रधान होम समाप्त होने पर पेन्द्री शान्ति- 
में जो सब होमकी विध्ियां हैं, उन्हीं सब हेामोंका अनु- 
छान विधेय है । होम समाप्त होने पर राजा रुनानादि 
कर शुद्ध दा कर पूठोकल्पित स्नानशाल में जांय । पुरे- 
हित और देवज्ञ उस समय उनके निम्नाड्ित प्रकारस 
अभिषेक करं। ५रोहितोंकों पहले राजाके मस्तकम 
सहरस्तशीर्षा इत्यावि प्रतसे पर्बतमसत्तिका प्रदान करना 
जाहिये। पीछे कर्णमें व्मीकस्सिका, फ्रमसे गरदन, 
हृदय, दोनों हाथ, वाहु, पी5, उदर, पःए्वं, कटि, उद- 
हुये, जानुद्दय, जड़ूनं्य, पद्द्य और अन्तर सबसे पहले 
पूर्वाहत सुत्तिका मन्त्रपूत कर लेपन करायेगे। 

इस तरह म्वत्तिकारुतान समाप्त हासे पर पूर्वरुथापित 
कलसंफके पशञ्चगष्यमिश्रित जल द्वारा समान कराना 
चाहिये। इसक बाद राज्ा उस आसनकों छोड़ कर पूर्श- 
निर्मित भद्रा सतत पर बेठे' । 

यह भद्रासन सोने, चांदी, तांबे या क्षोरिकाकाएं द्वारा 
बना होना चाहिये। मारडलिक होने पर भद्गासनकी 
ऊंचाई भोर चौडाई १ हाथ, राजा होने पर सपादहरुत 
ओर महाराज होने पर साध हरूत परिमाण करना होगा । 

अभिषेच्च राजा भद्गासन पर बेठने पर पुरोद्दित पूर्ा 
ओर खड़ा द्वी कर पूछे भोर रखे घोके कलसेसे अभिषेक 
करेंगे। पीछे क्षत्रिय जांतीय अमात्य पूर्ण ओर रखे दूध- 


राना भषेक-- राज[भहेन्द्री 


'के कलसेसे वेश्यनातीय मग्लो पश्चिम भोर खड़े दे। कर | 

दृधिपूर्ण तांबेके कलसेसे सामवैदी अपात्य उसर ओर 
खड़े है। कर मधुपूर्ण सत्तिका कलसेस अभिषेक करें 
और उन्हें कुशोद्कपूर्ण सुक्तिकाकलसेसे रुतान कराना 
चाहिये । 
क्रियाका सम्पादन करना चाहिये। इस तरह अभिषे |के 
बाद पुरोहित सदस्योंके अग्निरक्षाथं “यूयमग्नि परिरक्ष- 
ध्यम! इस तरह अग्निरक्षाका भार अर्पण कर हेोप्त करनेके 
समय जिसमें आहुतिका बचा खुबा उच्छिए फेंका गया 
है, उस सानेका कलसा ले कर राजसूययशञक्त अभिषेक 
मन्त्र उच्चारण कर अभिषेक करना चाहिये। 


इसके बाद पुरोहित अग्निकुरडके समोप ज्ञांय | इस ' 


समय देवश ब्राह्मण भद्रासन पर बेटे राजाक्नों शतछिद्र 


कुम्मके जलसे रुनान करना चाहियग्रे । पोछे मम्ल्पूत . 


सर्वाषधि, गन्धोदक, वीज, पुष्प, फल, रल्ल और कुश 
ससृष्ठ जलसे अभिषेक करना होता है। कुछ लोगोंका 


कहना है, कि इस समय कुश, दूधों और पलबोंसे अभि- 


बिक्त राजदेद माजित करनो होतो है । 

इसके बाद ऋग्वेदी ब्राह्मण गोरोचनयुक्त गन्धसे 
राज्ाके मस्तक और कणटठकों लिप दे। इस समय 
निमन्ल्रित ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र भौर सड्भुरज्ञातीय 
प्रजा गड़, यमुना आदि नवियोंके जलूसे राजाका अभि- 
बेक्र करे। ब्राह्मण, क्षत्िय और बेश्य मन्त्रोंका उच्चारण 
करे', शूद्रादि वर्णके लोग म'त्र पाठ न करे । 


न 


सर्बोकी यथायथ मंत्रपाठ कर दस अभिषेक ' 
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इस समय प्रधान प्रधान मनन्‍लतो हाथमें छत जामर 
तथा बेत ले कर खड़े होंगे | बाजेबाले बाजाये', चेदिक 
प्राह्मण वेदध्वनि करे और चेतालिक रुतव पाठ करे | 
इसके बाद देवज्ष सब कुम्भोंके अवशिष्ट जलकी एक , 
घड़ में रख छ्ाथमें कुश ले इस अलसे--'सुराख्त्वाम- 
भिषिश्जन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।" इत्यादि शाम्तिमन्ल द्वारा' 


शान्ति दान करनेके बाद राजाकी गन्धादि लेपन द्वारा 


शुद्ध जलसे स्नान करना चाहिये। पाछे तस्तकमें श्वेत , 
उच्णीष, शरोरमें शुश्र परिच्छद ओर हाथमें धनु था काई 


। 
| 


उस्तमाख ले कर राजा दृूषण और घूृतकुणडमें अपने : 


प्रतिविम्घकोी देखे । इस समय राजा घृतकणड तथा 


छुबर्ण दक्षिणाके साथ ब्राह्मणक्रों द्वान कर माडुलिक 
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बस्तुओंका रूपश करे' | इसी तरद माडुलिक चीजोंकेा 
छू कर ब्राह्म णोंक्ी पूजा करे | 
इस समय देवश राज़ोके छललाटमें पद्ठ और मस्सक- 
में मकुट पहनाथे। इसके बाद राजा मश्ञ या शानासन 
पर बैठे । यह मश्नष या भासन ऊपरसे सर्म या बस 
द्वारा आयुत रहना चाहिये। चर्ममें भो पहले व्ृषचर्म 
( बैडका चमड़ा ), उस पर बिल्लीका चमड़ा, उसके 
बाद तरक्ष , उस पर सिदच्र्म, उस पर ध्याप्नचर्म, डस 
पर बहुसूल्य वस्म विछा देना चाहिये। राजा इस सिद्दा- 
सन पर बेट कर रसाभी राजाशंके दर्शनके योग्य होंगे । 
प्रत्ा इस समय राजाकों नजर न्‍्यामत पेश करे। कोई 
भी खालो हाथ राजाका दर्शान न करे । 
पीछे राजा अभिमन्त्रित व्यक्तियों की यथायोग्य सम्भा 
नित कर माड़ुलिक द्र॒ध्यो'का स्पर्श फर दानाविका कोम 
करना चाहिये। पीछे राजाका धनुषबाण हाथमें ले कर 
यक्षादिकी प्रदक्षिणा तथा नम्रस्य ध्यक्तियां को नमरुकार 
करना चाहिये । इसके बाद राजा एक महा घुष और 
सयबत्सा गोकोी खड़ा कर उसको पीठ पर हाथ फेरें । 
इस समय पुरोहितकों एक रा खुलक्षणयुक्त उश्म 
अशभ्व और एक महाहरूतो छा कर उनको मन्त्रोश्याश्ण 
पूठोंक सर्वोषधिवाले कलसेसे अभिषेक करना चाहिये। 
इसके बाद राज़ा उनको पीठ . रुप्श करें'। बाद उन 
पर राजा चढ़े | प्रधान मन्त्रा, पुरोहिन और वैवश भांदि 
भी दूसरे हाथी पर चढ़ । पांछे सभा एकल हो कर 
नाना प्रऊारके वाजे ओर समाशेहके साथ नगर परि- 
श्रमण कर फिर नगरभे प्रवेश करें। इसो समय नाना 
प्रकारके आनन्दोत्सव करना चाहिपे। 
नवा भिषिक्त राआ ब्राह्मण, क्षलिय, बेश्य, शुद्र भौर 
अन्यान्य आमन्‍न्लित अभ्यागतों की भोज्न करा कर दान 
आदिसे समुच्चित सत्कार करें। दोन, द्रिद्र, अनाथ 
आर भम्धे, लंगड , खज्ञ आदिकों यथाशक्ति दान देना 
चाहिये | 
राजा इसी प्रकार अभिषिक्त हो कर यथांशाख छ 
डपायोंले प्रजापालन करें। ( राजाभिषेकपद्धति ) 
राजासहेम्दो-- ६ मान्द्राज प्रदेशके गोबाचरी जिलाम्तगंत 
पक तालुक । यह अक्षा० १६ ५९ से १७ २३७ 3० 


श्धपर 


तथा रेशा० ८१' ३६ से ८२ ५ पू०के मच्य गोदावरोके 


॥ 
॥ 


बाए' किनारे अवस्थित है। भूररिप्राण ३५० वर्गमीर , 


और जनसंख्या डेढ़ लछाखले ऊपर है । इसमें २ शहर 
और ८५ ग्राम लगते हैं। यद्दांकी प्रधान उपञ्ञ धान, रबवग्रो, 
तमाकू ओर तेलहन है । 


२ वक्त तालुकके अन्तगंत एक प्रसिद्ध नगर । हिल्खू- 


राजाओंके समय यह राजमदहेन्ट नामसे प्रसिद्ध था। यह 


| 
| 
| 
। 
| 


अक्षा० १७ १ उ० तथा देशा० ८१ ४६ पू०के मध्य 
: राजा रणधीरखिंह- थे शिरमौर जातिके क्षत्रिय थे तथा 


विघ्तुत है। ज्ञनसंख्या ३५ हजारकें करोव है। हिन्दू- 
की संख्या ज्यादा है । 


«यह नगर बहुत प्राचीन है। किसने इस नगरकों 


बसाया और कब, यद ले फर बहुत मतभेद है। कोई तो 


उत्फलराजकी ओर कोई चालुक्पराजको इसके स्थापयिता 
बतलाते दें। ७वरों सदीर्मे यहां ऋलिड्ररेशकोी राजधानो 


थी | १४७१ ई०में मुसलमानोंने इसे दुखठ किया। १५१२ 


६०गें कृष्णरायने इस नगरकों पुनरुद्वार कर उत्कलूपतिको . 


लौटा दिया । इसके बाद ६० वर्ष तक यह हिन्दूके भधि 
कारमें रहा | १५७१ और ७२ ई६०में यद् नगर लगातार दो 
बार आक्रार्त हुआ । आखिर मुसलमान सेनापति रफस्‌ 


सांने इस पर दखल जमाया। डेढ़ सौ वर्ष तक यहां युद्ध 
चलता रहा था। अन्तिम युद्धमें यद्द गोलकुणडाके हाथ 


आया । १७५३ हमें यह रूथान फरासियो'को दे देना 


पढा। १७०४से १७५७ ३० तक इसो शहरमें फरासो सेना- . 
नायक बू लीकी सदर कचहरी रही | १७५८ ई०में अड्रेज 
द्वारा जोते जाने पर भी यह फिरसे फरासोके अधिकारमें ' 
चला आया। किन्तु यहां रहना सुविधाजनक न देख कर . 
फरासी लोग यदांसे उठ कर चले गये । शहरमें जज्ञ भौर , 
कलक्रकी फचहरो, छाकघर, तारधर, जादूघर, बहुतसे 
गिरजे ओर सुन्दर उधान हैं । इनके अलावा उच्चभ्रेणी- . 


का कालेज, ज्ञिला स्कूल शिक्षकका ट्र मिद्कु कालेज ओर 
बुक ग्युनिसपल अस्पताल है । 

राजाप्न (स' ० पु०) आज्नाणां राजा श्रेष्ठट्यात्‌ , राजद्स्ता- 
दित्वात्‌ परनिपातः | कआ्षाश्नविशेष, एक प्रकारका आम | 
यह सामास्य आमो' से बड़ा होता है भौर इसमें गुठली 
छोटरो होतो है। इसके पेड्ोले कछूम उतांरो ज्ञाती है जो 
छोटा द्वोने पर भा अच्छे ओर बढ़ फल देतो है । इसके 


| 
। 
। 
| 
|] 


॥ 


रानान्र- राजा रामबंहभरोन 


फलपकने पर मीठे होते हैं भोर सामान्य भामोकी भपेक्षा 
उनमें रेशा कमर होता है | बंबई, लेगड़ा, मालदंद, सफेश, 
भादि इसो जातिफे आम हैं। पर्यापय--राजफल, श्मराज़, 
कोंकिलोत्सव, मचुर, कोकिलानन्द, कालेए, मृपवल्म | 
धेच्यकमें इसे पित्ततदद्ध क और पकने पर बल-घीर्णप्रद्‌ 
माना है। 


' राजाम्ल ( सं० पु० ) अम्लानां राज़ा श्रेष्टत्यातू। भम्ल- 


वेनस, .अपलबेत | 


सिंगरामऊके रहनेवाले थ । इनके यहां ऋकवियों- 
का बढ़ा सम्मान था | 'भूषणकौमुदी' और 'काव्य- 
रत्नाकर' दा प्रम्थ भी इन्होंने बनाये हैं । ये सिंगरामऊ- 
वालेके नामसे काव-समाजमें बड़ आदरको इृष्टिसे 
देखे जाते हैं । 


राजा राजवब्लभसेन--छ&।काके विख्यात वैधराजा | बेथ- 


वंशमें राजा श्रोहृणां बड़ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वीरभूममें 
सेनभमूम जो परगना है, उसोक थे अधिपति थे । उनके 
दो पुत्र थे--फमल भऔर विमल । विमलसेनक पुत्र 
विनायकसेन हुए । विनायकके पुल धन्वन्तरिसेन, धन्‍्व- 
न्तरिके पुत्र गाण्डेयो सेन ओर गाण्डेयोके पुत्रका नाम 
हिगुलेन ,था । विमायकसेनक्र और भो अने# पुत्र- 
सन्‍तान थे। यह राढ़ोय शाप्षाक भग्तगत थे । 

हिगुर्लेन राढ़ परित्याग कर यशोरक अन्तर्गत सेन- 
हाटी नामक प्राममें आ कर रहने लगे | पहले इसका 
नाम था--छ चहाटो ! सेन महाशयने आ कर इस गांव- 
का नाम सेनदॉटी रख दिया। हिगुसेन आदिके छ। 
श्नाताओ में केपल उन्दो ने हो पैतुरकू कोलोश्य-मर्यांदा 
प्राप्त की थी । 

“बणणां भध्ये हिगुसेनः कोल्लीन्ये ख्यातिमीयिबान (7; 
रादूं त्यक्त्वा सेनहइ्डनगरों मध्यवासक) |”, 
( कविकयठ॒हारक्षत कुक्षपश्चिका ) 

हिंगुसेनका पुत्र उजली, इमन, विकर्शन, बलभद्र, 
हल ओर कप्रढसेन । इन सब संशो' में कोई कुलोम भौर 
कोई मीलिक निर्णीत हुआ । बलभद्रय शर्क लोग पीछे 
मौलिक ही कदलाये | 

पलभद्रले पह्टस्थानोय यशचन्प्रलेन हुए।  राजाने 


राजा राजवह्ञभसैम 
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इनको खांकी उपाधि दी थो। पीछे यह इटसा मापक है एशाशाता छखाते (०ठ्शाग्ारांडइघ््/ए 0 6९ [0/0ए9॥#0८ 


प्राममें जा बसे । यशचन्द्रफे पुत्र गीविन्व सेन भौर 
गोविस्व्लेनफे पुत्र रामभद्र और चेदगर्सा हुए । 
विद्याभ्यास करनेके लिये वेदगर्मो विक्रमपुर गये | पोछे 


ये वहां ही घिवाह कर वदायनीया प्राममें रहने लगे | पीछे क्‍ 
घरनोपाउजीन कर उन्हों'ने दायनोया, सपसा, भोजेश्वर . 


आदि कई प्राम खरोदे। घेदगर्भके पहले पुलका नाम 


ज़ोलकराटसेन था। ये जपसामें जा कर रहने लगे | इन्हों- 


के वशर्में जपसाके लाला बाबू और 'क्रोड़ी' उपाधिथारी 
ध्यक्ति आविभूत हुए । चेदगर्भाके दूसरे पुत्र श्रीकृष्ण 
सेन दायनीयां प्राममें रहने लगे । 


० 9/९ट। ) हुए । किन्तु गोकुलयांद अपने प्रभु दुर्सेन- 


, कली खॉले नाराज हो कर अलीवदों सासे शिकायत 


करने पर हुसेनकुलो पदछ्युत कर दिये गये । अन्‍्समें 
अलीवदोंकी ज्येप्धपुत्रे निवाइस मदृम्मदकी स्त्री घलेटी 
बेगमको सहायतासे ओर प्र मसे हुसेनकुली फिर अपने 
पद्‌ पर पहुंच गये । इसके बाद उसने हिसाबमें गड़ब डी 
कर गोकुछवाॉंदिका सचनाश कर दिया। गोकुलचांदके 
पद पर राजबलभ नियुक्त किये गपे। 

हुसेन कुलोने राजवल्॒भकी प्रतिभाका परियय पा 


कर उनको अपने सहकारो पद पर नियुक्त कर सुर्शिदा- 


श्रीकृष्णक चतुर्था रुथानीय 'कृष्णजजोवन मजुमबार, 


देवीदांस बसुके अधीन ढाकाके कानून-गो सिरिस्तेमें 
. झुत्यु निकट समझ अपने प्रिय नाती और पोष्यपुल 


मुहरिर हुए । उनके चार पुल हुए--१ राजाराम, 
२ धनोराम, ३ राजवदलभ, ४ रामराम | 
ई०में राजवबलम सेनका अग्म हुआ | 


राजवल॒भ शेशवायस्थामें हो पिलुहीन हुए। उनके 


सन्‌ १६६८ _ 


बादसे राज्ञोपाधि प्राप्त करा दी ! 
इसके कुछ दिन बाद नवाब अलोपदी रा भपनी 


सिराजुद्दीलाकी राज्यका उत्तराधिकारी स्थिर किया | 
इधर घसेटी बेगमने अपने पोष्यपुत्र अकरम उद्दोौछाकों 


! राज्यका उत्तराधिकारी रिथर किया । सिरासुद्दोलाको 


कई अप्साथासी शाति भाइयो'ने दोदान कृष्णराम रायके 
घर रद्द कर विद्याभ्यास किया | पोछे राज्ञाराम विक्रमपुर 
परगमनाके तहसीलदार हुए भौर शजवलभ कानून गोके 
सिरिस्ताके मुदर्रिर हुए। यह सन १७१७ ई०की वात है। , 
सन्‌: १७३४ ६०में मुशिदकुली खां ढाकेके नायव नाजिम 
हुए ओर यशवन्त राय उनके दोवान हुए | इन्हीं यशबन्त- 
के अनुप्रदसे राजवलभसेन नौराके मुहरिर मुकरंर हुए। 


इसके बाद सेयद्‌ रज्ी खाँके पुत्र मुराद ढाकेके नायब 


खुबेदार हुए । उनके व्यवह्ारले असन्तुष् हो कर यश- 


बन्त रायने काम छोड़ दिया । 


'सरफराज्ञ खांके शासनाश्तमें जब अलीवदों खाँ 


मयाब हुए, तव निधाइस महम्मद ढाकेके नाथथ नवाब ; 


। 


हुए । किस्तु थे मुशिदावादमें रह कर ही अपने प्रतिनिधि 
हइसेन कुलोसे शासनकाय सम्पन्न कराते थे। इस मुराद 


अलोके अजुप्रहसे हो राजवछ॒भ पेस्कारके पव्‌ पर. पहुंल : 


गये । 


| 


इस समय दाफेमें हुसेनकुलो जाँका प्रभाव फैल 
ग्रया। उनसे प्रिकपात्ष गोकुलयांद पेहकार ( (0०!९०- | * छट605007 ॥0 6 रि०८००708 ०१ 007४६, ० पाधां&; 


चेहासे घसेटी बेगमके प्रिय हुसेनकुलीकी हत्या की 
गई। इसके बाद हुसेनकुलीफोी अगह निशाइस मदह- 
स्मद दीवान हुए। निवाइस अपने ज्ञोवनके अधिकांश 
समय मु्शिद्बादर्मे ही विताते थे। अतपव इस समय 
उनके सदकारो राज्वदलभ ही ढाकेमें एक तरहसे सर्थे- 
सर्वा थे! 

प्रयोजन सम्रक्त कर हम यहां पर गक बातका उल्लेख 
करते हैं--अगिकां कद्दना कभी नहीं सत्य है, कि राज- 
यलभ घसेरटी बेगमके साथ अवेध प्रणय्म फंस गये थे । 
साएर . मुताक्षरोणकारने हुसेनकुलोके संबंध ऐसा 
बोषारोप किया था। 


अ'प्रेज- इतिहास लेलकॉने लिखा है, कि राजवलभ 
निवाइसके प्रतिनिधि या नायबरूपसे ढाकेमे यथेष्ठ प्रजञा- 
पीइन तथा विदैशी सौदागरों पर घोर अत्याचार करते 
थे। यह सन १७०५४की घरना है । उन्होंने भ'गरेज 
और फ्रांसोसो बणिकोंसे जुल्म कर ४३००) दपया बसूल 
किया ।# थो ह ही दिनोंमें उनका एतना प्रभुट्य १ढ़ गया, 


३६० 


रोभा रॉजवल्ड मंतसैंन 


कि उनको पुत्र कृषणदासकों लोग 'नवाव' कहने लगे | + अनुरोधकी रक्षा करनेके लिये एक पत्र लिखा | इस समय 


थे । इस समय भीर अश्ुतनलबने कृष्णासका नायब रह 
कर विदेशीव वणिकों पर यथेष्ठ अत्याचार किया था। 


उनकी आज्ञास॑ एक हालेएडघासी कैद कर लिया 
गया था । 


निवाइसको सुत्युक बाद राजवब्लभ घलेटी बेगम- 
के सब विषयोंके परामर्शदाता हो गये । इसलिये उनको : 


मुर्शिदाबादमें रहना पड़ा | बेगमकी ओरसे युद्धका 
आयोजन चल रहा था। जब बेगमने देखा, क्रि अलो- 
बरदोंके जीवनकी कुछ भी आशा नहीं, तो घह मुर्शिदा- 


जज अिरनननन नमन मनन. ल्‍नलननमल>नब जानू. छ ३५... ० 


बादकोी छोड कर मातीभीत्के निकट एक कोस दक्षिण ' 
हट छाधनी डाल कर दृश हज़ार सैनिकॉके साथ रहने 


लगी । 


यह उद्योग देख कर नगरके लोग कहने लगे, कि ' 


बेगम साहिब की ही विज्ञय होगी | राजवल्भ युद्धविद्या . 
यह थे अच्छी तरह ज्ञानते थे, कि जय- 
उन्होंने लोगोंकी बात पर ध्यान , 


जानते थे। 
पराजय अनिश्ियत है। 


नहीं दिया। उन्होंने यह सोचा, कि यदि हार हुई तो . 
दुर्गकी सारी सम्पत्ति सिराजुद्वीला जब्त कर लेगा। 


इस तरह उन्होंने यह सोच कर अपने मध्यम पुत्र कूण 


दासको हुक्म दिया, कि तुम सारी सम्पत्तिके साथ फल- 


कश्तमें ड्क साहवबके अधीन गही | छृणदास जगन्नाथ- 


जीके दर्शाका बहाना कर कलकते चले आये। 
समय अ'गरेज़ सामान्य ध्यवसापषी थे। 


उस , 
किला बनवाने 
तथा सैन्य रखनेका अधिकार उनको न था | दाक्षिणात्य- , 


में फ़रान्सोसी गवर्नर डुप्ले प्रदेशिक राजा और सूबे- 
दारोंके परस्पर ग्रहनविवादका अवलब्बन कर उनके . 


राक्याधिकारका जो प्रयास कर रहे थे, उस समय अग- 
रेज-बणिक भी इसी ताकमें थे । बड़ालके सूबेदारका 


गृह-विज्छेद देख कर अ'गरेज्ञ किसी एक पक्षका 


ऐसे समय 
कोटीक 


साथ देना चाहते थे । 
बदलभने काशिमबाज्ञारको 


राज़ : 
क्षष्यक्ष वारख 


साहबसे प्राथेना की, कि आप मेरे पुलकों आध्रय 
देनेके लिये कलकऋततेके हुक साहबकों लिख दें ।' 
बाद्स साहब जानते थे, कि घसेटी बेगमका पक्ष ही 


प्रबल है। इससे उन्होंने डक साहबकों राजवल्लभफे 


हु के साहब वायुसेवनके लिये वालेश्वर गये थे | किन्पु 
फोौन्सिलके अन्याग्य सदस्योंने कृष्णदासको आश्रय देना 
निद्धोरित किया था । इसके कई व्निके बाद ही कृष्ण: 
दास ऋलकर पहुये। अमीचांदने वड आदरफे साथ 
उन्हें' अपने घरमें रुथान विया। कलछकत्ते में झृष्णदासको 
अड्गरैज्ञोके आश्रय देनेकी बात सिराजुद्दोलाकी मालूम 
हुए । इस समय भी घलोवदों खॉँको खत्यु हुई न थी । 
काशिमबाज्ञारकी कोठीके डाक्टर फर्थ साहब उनको 
सखिकित्सा कर रहे थे। फथ साहबके सामने हो अली- 
वदी खाँसे सिराजने कहा, "पितः! अड्भरेजॉने 
बेगमका पक्ष लिया है। फथ साहबने इस बातकों 
बिलकुल नाम5जुर क्या । सिराजने फिर कहां, कि जो 
मेंने कहा है, उसका में प्रमाण दे सकता ह'। जो हो, 
अलीवदी खाँने अ'गरेजोंके उस समयको सेन्यसंख्या, 
कोठी, या दुगे; युद्ध-जहाज, फ्रान्सी सियोंके साथ युद्धकी 
सम्भावना आदि कई विषयोमें कई प्रश्न फथ 
साहवसे पूछ कर तथा उनके जधाबकों सुन कर सिराजु- 
दोलासे कहा, कि तुम्हारी बात पर में विश्वास नहीं 
करता। फथ साहब वहांसे चले गये | भलोवर्दी खाँने 
सिगाजसे कहा, कि तुम विदेशी घणिकोंका दमन न कर 
सको सो तुम्हारा यद्द राज्य स्थायी नहों हो सकता। 
सबसे पहले अगरेज बणिकोंका दमन करना तुम्हारा 
प्रथम कर्संष्य है। दस घटरनाके कुछ विनोंफे बांद अली- 
बदींकी छुत्यु हो गई | इसके बाद सिराजुद्दोलाने बड़ाल - 
की शाज्ञगद्दी रख्तियार की। सिराजुद्दोछाने गद्दी पर 
बैठते हो मेदिनोपुरके राजा और दौत्यविभागके अध्यक्ष 
रामरामसिहके भाईफ्ी पत्र दे कर कलकसफे इक 
साहबके पास भेजा । पत्रमें लिखा था, कि रृष्णदा सकी 
पलवबाहकोंके हाथ साँप दो । 

सन्‌ १७५६ ई६०की (६थों अप्र छक्ो थे कछकरो 
पहुखे। कृष्णदासकों इन सर्वोके हाथ सॉपा जायभा 
या नहों-- इसके लिये कौम्सिलकी एक बेठक हुई। 
अमीचांद भी इसमें उपस्यित थे। अमीयांदने कौन्सिलमें 
यह बात युक्तिप्रमाणके साथ कद्दी, कि नधावकी बातों- 
की अधदेला करने पर बहुत बह विपवुष्तें फंसना 


राजा राजवल्च मसेन 


होगा । सिराजुद्दोलाके साथ वेगमके कगड़ेका उस 
सप्तव तक भी निवटारा नहीं हुआ था। इसलिये अग- 


रैज्ञोंने बेगमका पक्ष लिया था। अ'गरेजोंने देखा, कि . 


इससे हो उनका हितसाधन हो रहा है वेगमके वबला- 


बल तथा युद्धमें अय-पराजयकी बात न समक्त कर कृष्ण , 


दासको सहसा सौंप देना उन्होंने उचित नहीं समभ्का | 


नवाबके भेजे आदमियोंको साहयो'ने विश्वास नहीं 
किया, कि ये नवाबके भेजे हुए हैं। यद्यपि वे बड़े ' 


सम्प्नान्त पुरुष थे | उन्होंने इनका अपमान कर वहांसे 


भगा विया। सादब जानते थे, कि इस कार्य्थसे सिराज : 


कोघित होगा । यह ज्ञान कर उन्होंने वाट्स साहबकों 


पत्र लिष्षा, कि नवाब रंज् हों कर हम लोगो'का कुछ 


नुकसान न पहुखा सके',--इसके लिये आप यलवान 
रहे । सिराज़कों सब बाते' मालूम हो गई । इस समय 
भी उनका बेगमके साथ कछ समभोोता नही हुआ था। 
खुतरां सामान्य बणिकसम्प्रदाय द्वारा अपदस्य और 


अपमानित द्वोने पर भी उन्हों ने चू' तक न किया | 

कुछ दिनो के वाद अलीचदों खाँकी त्रिघवया बेगमके 
यक्षले घसेटो बेगमके साथ 
समभोता हो गया। इधर फ्रांसोसियोंके साथ अंग- 
रेज़ों का युद्ध होता अनियार्य्य दो गया | अ'गरेजो केटी- 
फे साथ किलेकी मरम्मत करनेक्री आवश्यकता पड़ो। 


बन 2 अभगतभग2ग..७.आ बम «& 


सिराहुद्दोलाका : 


बे य2०+-कै-..००... 


० >> >मम>न्‍का>+ >मभ०>जक, 


सिराजुद्देलाने सकतजञड्भकों दमन करनेके लिये पूर्णिया- 
की यात्रा की । रास्तेमें ही अड्गरेजोंके किलेकी मरम्मत- 
को बात उनको मालूम हुईं। इस पर सिराजुदोलाने ' 


इक साहबको लिख भेजा, कि क्रिलेकी मरम्मत नहीं को 
ज्ञा सकती | किलेमें ज्ञो अ'श अधिक बनवाया गया 
है। बह गिरा दिया जाय ओर साथ ही कृष्णदासको 
मेरे हाथ सौंप दिया जाये। डक साहबने शीक्ष ही 
किलेकी मरम्मतकी आवश्यकता बतला कर नवावके पत्र- 
का उत्तर भेजा । रै७वों मईको नवाबकों डे क साहबका 
पलन्न मिला । उन्होंने भड्टरेज्ञोंकी दमन करनेके लिये 
कलकत्तेको यांतरा की । अड्रैज़ शान्त हुए। कृष्णास 
आऔर भअपमीयचांद नवाबके सामने लाये गये । छिन्लु भद्गता- 
के साथ उनसे नवाब पेश आंधे | 

. सिराजके दुर्भाग्यले तथा उन्तके प्रधान शाअकरम- 

ही, फयरे, 9.7 6 


बे६१ 


चारोक्ी बदनियतोसे नवाव थोड़े हो दिनोंमें अपने 
राज्यसे हाथ थो बैठे । 

अफीमचो मोगजाफर बड्भालके सिंहासन पर बैठे । 
वे राजवल्‍्णठभकों चतुर और कार्यदक्ष आनते थे। इ्खी- 
लिये उनको उन्होंने मन्‍त्री तथा उनके पुत्र कृष्णदासकों 
ढाकेका शासक नियुक्त फिया | 

इसी समय सप्नार ( शाहआलम )-ने राजवब्लभकों 
मुगरका सूबेदार बनाया और उनको “महाराज राज- 
चरलभ रायराइया सलारजड़्ः बहादुर” उपाधिसे 
सम्मानित किया। साथ ही एक तलवार पुरस्कारमें 
भेज्ञी । रे 

इस तरह कृष्णास ढाकेके शासनकार्यमरें और 
राजवब्लभ सुगेरकी सुबेदारों पद्‌ पर नियुक्त हो कर 
सुचारुरुपसे काम करने लगे। पीछे मीरजाफरने कृषण- 
दासको “राजा बहादुर” उपाधि प्रदान कर भग्ली पद्‌ पर 
नियुक्त किया । कुछ दिनोंके बाद राजा रामभारायण 
कर्मेच्युत हुप। मीरज्ञाफरने इस पदकों राजवद्छभकके 
तीसरे पुत्र ग्ांवासकों दिया । 

मीरज्ञाफरके शासनफालमें बेधराज राजभवलभकी 
बहुत कुछ प्रतिपतसि हुई थी । राजवल॒भ गुप्त मण्लणाके 
एक भागोदार थे। उस समयके एक कागअर्मं यह बात 
दिखाई देती हैं, कि राज्ञा राजवल्लम ओर मीरनने भकु- 
रेजॉकों भारतसे भगा देनेके लिये साजिस की थी। जो 
हो, नवाब मोरकासिमकी अन्तिम अवसू्थामें राजवसलभ 
पक तरहसे मु गेरमें नज़रबन्द थे । 

मोरकासिमने भगेड़, सेन्यके साथ मिल ज्ञामेका 
विचार किया और सम्मिलित दहोनेसे पहले ही थे राजा 
राजबतलभ और उनके पुत्र हुृष्णदास ओऔर अम्यान्य 
कैदियों की बांध कर किसी पात्रमें गले तक बाल्यू भर 
कर उन्हे गड़ाजीमें छोड़या दिया। इस तरद् इनको 
प्राणद्‌रडकोी क्रिया समाप्त हुई । 

इस तरह राजा राजवल्लभने ६७ बर्णकी अवस्यामें 
पुलके साथ सन्‌ ११५० सालमें श्रावण महीना सोमवबार- 
की सनध्याकों मुगेरक निकट भांगोरथामें प्राणल्याग 
किया । 


३६२ 


राजबहभकी झत्युके बाद उनके पांच पुल्ोमें 


सालानेकी थी । 
राजवद्टभर्क प्रथम पुत्र रामदास और चतुर्थ पुत्र रतन 


॒ँ 
8 
| 


| 
| 


जर्मोंदारों बंट गई। जमींदारीकी आय १४ लाख रुपये 


छ"ण उनकी जोबितावस्थामें हो मर गये | इस लिये उनके 
गोदके पुत्री की हिस्‍सा नहीं! मिला। केवल उनके 


भरणपोषणके लिये प्रत्यकफों ५००) महोनेकी वृत्ति मिलने 
छ्गी | 


राजा कृष्णदास यहादुरक तीन पुत्र (राजकृष्ण, हृदय- 


कण और रमणकृष्ण ) की जअमीन्दारोका एक अंश 


"मिला । 
हुए । 


प्रणक्रष्ण निःसन्‍्तान अवस्थामें परलेकगामी 
उनकी विधवा पौत्ञीने जिन काशीचन्द्रका गाद्‌ 


लिया था, उनकी भी दिरसा नहीं मिला । राजनियों ' 
ओर पोष्यपुत्रोंके पेन्सन देने तथा मामला मुकदमेमें जे 
खच् हुआ, उसमें जमीन्दारीका अधिकांश भाग नोछाम : 


हा गया | 


दीयान रामदासके चरित्रके सम्बन्ध आज भी 


ढाकेमें कई वाते' खुनो जाता हैं; किन्तु राजकार्य तथा 


बज ध्नाीया न» 


लेाक-दितकर कार्यों उनकी बड़ी प्रशंसा दीती है। : 
उन्होंने तालतलाके निकटवतों मेघनासे विक्रमपुरके बोच 
हो कर प्राचीन कालीगड़ा तक एक नहर खुदयां कर 
सर्वसांघारणका यथेष्ट उपकार किया | तालतलेकी 


काली भी उन्ही के द्वारा प्रतिष्ठित हुई ज्ञान पढतो हैं । 
राजवलभको स॒त्युके बाद उनके तासरे पुत्र गड़ा- 


ना थे जीभ न 


दास कुछ दिनां तक राजत्व कर मृत्युमुश्तमें पतित हुए । : 
राजके पांचवे पुत्र गापालकृष्णने राजकाय्णेक्रा भार 


लिया । इसो समय काक्तिकपुरकी जमी दारोके दखल 


करते समय वहांके मु शोी-खान्दानके मुसहमानेंसे एक | 


>>रकन्मकककाक- न. >नम न 


युद्ध दा गयां। पक हजारसे अधिक आदमो युद्धमें मारे 


गये थे । 
कर लिया। कहते हैं, कि हसोी अपराधमें अगरेजेंक 


राजपक्षने जयी हा कर जमी दारीके दखल 


राजत्वमें राय गेापालकृष्णकी ढाई घण्टे केरकी सजा : 


हुई थो । 
जवदलभके बंशका अधःपतन दोने पर मोरारके 
दीधान राय खुत्युअयंश राजनगरमें प्रबल ही उठे | प्रकृत 


| 


| 


राजा राणवक्ष भश्तेन 


हसी घंशने राजनगरके भानसम्श्रमक्ो रक्षा की था। 
राय सृत्युञ्ञय कुराशी अआ्राममें बहुतेरे शिवलिड्भ, मठ 
प्रतिष्ठा और तालाब खुदवाये थे । फीसिनाशानदीके 
किनारे पड़ जानेके कारण राज़नगर छिन्न विच्छिस्त 
ही गया । राजवल्भके चंशज्ञ पाल' थानेगे भौर 
राय मसत्युज्यके सरंतान कुराशो आाममें आा कर रहने 
लगे। 

इसी समय दायनीया प्राममें कई सो अट्टालिकापे' 
निमित कर और सरोधर खुदवां कर इस प्रामका नाम 
राजनगर रखा गया। नवरल राजवलभफे पिताके सम्रय 
प्रातरल राजवल॒भके समय भोर एकुशरल राय गोपाल- 
कषणके समय निर्मित हुआ । 


सिया इसके राजसागर, महासागर, रानोसागर 
आदि भोल राजवलभ द्वारा, कृष्णसागर तत्पुत्र कृष्ण- 
दास और शुरुसागर उनके भतीजे राय मुत्युज्ञय 
द्वारा खुदवाया गया था। राज्ञा राजवल्लभने अग्निष्टोम, 
धाजपेय आदि यक्षानुष्ठान किये थे । यह निर्णय 
करना फठिन है, कि इन काय्योमें कई लाख रपये खचचे 
ही गये । 

राजवलभ वैधव शमें एक भ्रष्ट भाग्यवान ध्यक्ति थे। 
अठारवों शताब्दी या इसके बाद इस व'शर्में वैसे मनुष्य- 
जन्म नहीं हुए । राजवल्लस समग्र बड़ालक वैध-समाज - 
पति थे। श्रीखण्डके भूतनांथरियका मन्दिर उनके द्वारा 
निर्मित हुआ था | बनारसके बड्ढालो टोलेमें उनकी कोठी 
आज्ञ भी विद्यमान है। उनके द्वारा ब्रह्मोसर, देवोत्तर 
तथा वृत्तियां दो गई थों। राजवल्लमक्ी प्रायः अधिकांश 
जमींदारों लक्ष्मीनारायणके नामसे थो । वाजुद्वर्क 
नामसे भी कितने तालुक थे । 


वाखरगज॒ जिले वोजेरगों परगने उमेदपुर भोर 
सलेमाबादके |») हिस्‍सा आगावाखरके जमो दारी थी | 
विद्रोहके अपराधमें उनकी और उनके भाईकी जमीन्‍्दारी 
जब्त हो गई। इसके बाद बांजेरगो, उमेदपुर भौर सलेमा' 
बाद राजवलुभ के दवाथ आया। सिचा इसके काशिकपुर, 
सुजाबाद, विक्रमपुर जोर ढाके जलालवुरमें भो कई 
रुथाल उसके भधिकारमें भागे | इसी तरह सदर राशल- 


राजा राजतल्लमसेन--राजा राजवल्ल भ सोप 


को छोड कर नो लाख रुपयेकी सम्पत्ति उनके हाथ 
आई | राजवलभ पणिडितपोषक भी थे। कृष्णदैध विद्या 
वांगीश, कृपणदास सिद्धान्त और कवि राजचन्द्र मज्ञुम- 
वार आदि उनके सभासद्‌ हुए । उनके द्वारा बहुदेवता- 
की प्रतिमायें प्रतिष्ठित हुईं थी' । राजनगरकी देवसेवाके 
लिये कुछ देवत सम्पत्ति रख गधे थे । उसके द्वारा 
आज्ञ भो सेवापूजना हो रही है । 


, राजा राजवलभ एक कमठ, बुद्धिमान और विचक्षण 


प्यक्ति थे। सहज ही दूसरेके मनको आकर्षित करनेक्ी 


+...+ अप. ->न>म नमन. ०2 सीजन मन हा. .->..<कौ0 33433. "तन &+- दमा आरा ५ ५4#ल्‍याा....ी कम-म्मी>कममामकाजन, 


नली 


उनमें क्षमता थो, इसी गुणसे ये एक्र सामान्य मुहरिर 
हो कर भी पत्र तरहसे ढाकेके अधीभ्वर हों गये थे। 


उनकी राज़धानों राजनगरमें थो | इसमें सन्देह नहीं, कि 


उनके द्वारा निर्मित प्रासाद ओर देवालय आदि कोत्तियां । 
एक द्शंनीय वस्तु दोती', यदि गड़ू उन्हें अपने गरमें न ' 
ले जाती । वहुतोंका कहना है, कि राजा राज्नवल्भकी . 
कीर्शियोंका नाश कर पद्माने अपना कीर्शिनाशा नाम 


बदल लिया है ।# 


राजा राज़वलभकी असाधारण उन्नतिके साथ उनकी 


समााज्नसंघ्कारमें भी रुचि अधिक थी । उस समयके 
पेतिहासिक बाड़ साहवबने लिखा है, कि राजा राज- 
बबलभने कई सरुथानोंके ब्राह्मणोंकी व्यवस्थ!|सि अपने 


सम्ताजमें यशोपवीत-स रुकारका प्रवर्सान किया था।[।* 
इसके लिये मुशिदाबादके मकानमें एक वृदत्‌ परिडत- . 


सभा एकत्र हुई थी । समाजकी उन्‍नतिका विधान कर वे 
पूथ बड़के समाजके समाजपति हुए थे। खुना ज्ञाता है, 
अपनी एक बालचिधवा कन्याकी दुरवरूथां देख कर 
उन्होंने समाजमें अक्षतयोनि बालविधवाके पुनर्थिवाहकी 


रीति प्रवर्शित की थो । इस प्रवर्रानमें उन्होंने पणिडितों- 


की सम्मति ओर व्यवस्था लो । नवद्वोपके राजा कृष्ण- 
खन्‍्द्र उनके विरोधी हो गये, इसोसे वे इस काममें सफल 


नहीं हो सके |" 





# चांदराय, केदारराय और नोपाड़ेके चौधरियोंकी कीत्तियों- 
को नाश कर पञ्माका कीर्सिनाशा नाम हुआ है। 
* ए970'8 00 770005 


न न+५ न +यी नीजनग-ण-न | 2०. जल 


गा तदियाके पणिडतोंकी अवस्था न देनेसे थे सफक्ष ने हुए। | 


३९३ 


राजा राज़वदलभ सोम-दक्षिणराढ़ोय फायह्थधंशीय 


एक महामात्य और प्रसिद्ध वपक्ति। ये बड्ालके नायब 
सूबेदार महाराज जानकीरामके पौल और उद्जीसाके 
अन्यतम सूबेदार दुल्भरापके पुत्र थे । सिराजके 
राज-सिंहासन लाशके पूत्र उन्होंने प्रथम सूबेदारका 


बखशी' ( (दा प्रवाद्ाएा-उएाएाद। ७ (॥6 00०एक४ ) 
पद प्राप्त किया । इसके बाद सिराजुद्दौलाके समय ये 
“रायरायाँ" ( #लाएाल॑ंता 7790: ) और खालसाके 


मुदाधिकारो ((७॥])70|0॥"- एए!०।५।) पद पर नियुक्त 
हुए। इसके लिये सिराजुद्दीला द्वारा मुशिदाबाद जिले- 
में उनकी जञागीर मिली थी। ईपए-इशिड्या कम्पनोंके 
सब प्रथम छगानके बन्दोवस्त करनेमें राजवलभने ल/ई 
क्ाइबका यथेए साहाय्य कियां । पलासीयुद्धके बाद 
राजवबलहभ कलकरत्त के बागवाजारमे आ कर रहने लगे। 
बांगवाज़ारमें जहां वे रहने थे, वहां उनका बहुत बड़ा 
मकान था। उस जगहकों इस समय 'राजवल्भ पाड़ा! 
कहा करते हैं। उनके नामसे राजा राजवत्लछम घाट और 
राजवल्लभ प्रीट आज भी विद्यमान है। 


ईैंए-हणिडयथा ऋश्पनीके नाना कार्यों सदायता देनेके 
लिये लाड क्ाइवने उनको उपयुक्त पारितोषिक देनेकी 
इच्छा प्रकट को थी । किन्तु उन्होंने अपनी पद्मयद्का 
ध्यान कर अस्वीकार कर दिया। उनके समयमें राढ़ीय 
कायस्थ समाजमें वे ही गणप्रान्य थे। राजा नवकृष्ण 
बहादरक मातभ्राद्वमें बटगलके सब प्रधान प्रधान राजाभों 
ओर जमींदारोंके उपस्थित रहने पर भी श्राद्ध-सभामें 
महाराज राजवत्लभक्ों ही श्रेष्ठ आसन प्रिल्ला था। 


सन्‌ १५८५ सालमें राजवल्लभकी मृत्यु हुई । उसके 
तोन वर्ष पहले उनके एकमात्र पुत्र राजा मुकुन्ददतऊभको 
विधवा पत्को रानी जयमणिने राजा गौरबद्लभको गोंद 
लिया । इन्हों गोरबल्लभके पुत्र रक्मणीबल्लभ थे। 
राजा राजवलह्ुम राय २० छाम्तकी सम्पत्ति छोड़ 
गये थे। उनको सृत्युके बाद अ गरेजोंने उनकी ज्ञागोर 
अध्त कर ली और उनके उत्तराधिकारी शाज्ञा गौरवब्लभ- 
की केबल एक लॉस रुपया सालानाकी वृि दी । इसके 
बादू मामला मुकदमाके कारण इनका सब धन खाहा हो 
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गया | 
नोय है । 


राजाराम--मह्दाराष्ट्रपति शिवाजीके पुत्र और शब्भाजीके 


वेमाल भाई । महाराष्ट और सातारा शब्द देखो | 


राजाराम--१ भ्रौतसिद्धान्तके प्रणेता । २ आचारकोमुदी- 


के रखयिता । ३ सप्तशतीद शोद्धार के प्रणेता । इनकी 
उपाधि भट्ट थी। 
राजा रामपुर--द्नाजपुर जिलान्तगंत एक नगर। यहां 
बहुतसे देवालय हैं। 
राजाक ( सं० पु० ) अकांणां राज़ा श्रेष्ठत्वात्‌। श्वताफों, 
वृक्ष, सफेद फूलका आक | पर्याय--वखुक, अक, मन्दार, 
गणरूपक, काष्टील, सदांपुष्य, अछक , प्रतापस | 
गाजाह' (सं० क्ो०) राजानमह तीनि अह अण | १ अगर, 


अगर | २ कर्पर, कपूर | ३ जम्बूवक्ष, जामुनका 


पेड | ४ शालिधान्यविशेष, शालिधान | ( त्ि० ) 
७ राज्ञाफे योग्य । 
राजाह ण (सं० क्लोी० ) १ सम्प्रमसूचक उपहार, भारों 


उपहार | २ राजाका दान | 


राजालाबू ( सं० ख्रो०) अलावूनां राज़ा, गनदन्‍्तादित्वात्‌ 


परनिपानः | स्वादुतुमस्बो, एक प्रकारका लोआ या कद 
जो आकारमे 4डा और खानेमें मीठा होता है। पर्याय - 


महातुम्बी, मचुराल।बुनो, शाक्रालावू, तुस्बक, भक्यालाबु, 8 ४ 
। भीम और मकराई तक विस्तनत हैं। 


अलावुनो, मिश्तुस्बी | इसका गुण -3प्य, कफ पित्चहर 
और गुरु । ( मदनविनाद ) 


राज्ाली जाँ फरू खी--खानदेशके एक मुसलमान शासन- . 
कर्सा | सन्‌ १५७६ ई०में अपने श्राता दूसरे मीरन महस्मर्‌ 


खाँकी स्तत्युके बाद थे सिहासन पर बैठे । इसी समय 


मुगलसप्नाट्‌ अकबर शाहने सम्रप्र आयावरा देश पर . 


शासनद्र॒ड परिचालित किया था | राज्ञा अलो खाँने 
सप्नांट अकबर शाहके दोद एड प्रतापको लक्ष्य कर व श- 


की सम्मान वड के राज्ञोपाधि परित्याग कर दी और 


सनम्नाटका आनुगत्य खीकार कर उनके अधीन हुए । इस 
समय उन्होंने मुगल-सक्नाटकों धहुत घनरत्न उपद्ोकनस्व 
रूप दिया । अहमदनगरराज ररे बुहान निज्ञाम शाहको 
सृत्युके वाद सन्‌ १५६६ ई०में युवराज मोर्जा मुराद और 


येरम खाॉँके पुल मीज्ञो खानखाना दाक्षिणात्य विज्ञयमें « 


अब इस समय उनके सनन्‍्तानकी अवरूधा सोच- 


राजाराम--राभाश 


यात्रा करने पर राजाली खाँने उनके अधीन रह कर युद्ध 
किया था। अहमदनगर-सेनापति सुद्िल खाँके साथ 
खान साँके युद्ध समय बारूदके बरतनमें आग लग 
जानेके कारण सन्‌ १५६७ ६०में २६वीं जञनवरीकों उनकी 
सत्यु हुई । 

राजालुक ( सं० पु० ) आलूनां राजा ततः 
महाकन्द, सूली । 

राजावर्तत ( सं० पु० ) राजानं आवर्चयति भानन्दयतोति 
आ-यूत-णिच्र-अण , यद्वा राज; शोभमानः आवर्तों यत्र । 
१ डउपरत्नभेदू, लाजवद नामक रत्न । पर्याय--नृपायत्त, 
गॉज़ात्यावर्रक, आवर्शभणि, आवत्त । इसका गुण-. 
सुदु, सितग्ध, शिशिर, पित्तनाशक | यह मणि घारण 
करनेसे बहुत कल्याण होता है । २ विराट देशज्ञात हीरक 
या हीरा । पर्याय--विराटप, राजपट्ट | गुण--कटु, तिक्त, 
शिशिर, पित्तनाशक, भमेह, छट्दि और दिक्कानिवारक । 

( भावध्र० ) 


स्वाथ कन | 


राज़ावलि ( सं० म्म्री० ) * राजवंशवर्णछां । २ राजेतिहास, 
राजाकी फहानी | 


राजावासा--सिंहभूस जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव । 
राजावोराडी--मध्यप्रदेशके होसड्राबाद जिलेके दक्षिण 


पक बनप्रदेश । यह पूरवमें सोलीगढ़से पश्चिममें फाली- 


| राजाणांसो -परज्माव प्ररेशके अध्षतसर जिलास्तर्गत भज्ञ- 


नाल तहसीलका एक नगर | १५५७ ई०में राजा संशी- 
जारने इस नगरकों बसाया। तभोसे यह उन्ही के नाम 
पर चला आता हैं। उनके भाई कीर्शि और रण- 
जितूरलिंह सिधियानधालिया मिशलक पूर्ठपुरुष थे। 
आज भी यहां उस सिधियानधालिया-यंशका वास है 
तथा उन्ही'क यत्नसे नगरकी श्रीधृद्धि हुई है। सिख- 
शांसन कालमें इस वंशका प्रताप बहुत बढ़। यढ़ा था । 
तभोसे यहांक सरदारबंश ३६ प्रामोंक्री आगीर भोग 
करते भा रहे हैं । सरदारकों अपनो ज्ञागोरमें डिपटी 
कमिए्नरके जैसा अधिकार है | 

राज्ाध्य ( स' ० पु० ) वैदिकथुगका प्रसिद्ध तेजत्वी अध्य- 
विशेष | ँ 


रानासन--राजीव 
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राजासन (स'० क्ली०) सिंहासन, राज्ञाओंके बैठनेका : राजिचित्र ( सा ० पु० ) राजिमच्छपविशेष, एक प्रकारका 


आसन । 


राजासन्दी ( स'० ख्री०) काठकों चौकी या पीढ़ा जिस | 
' शाज्ित (स'० लि.) १ ओ शोभा दे रहा दो, फबता हुआ । 


पर यज्ञॉमें सोम रखा जाता था। 

राजाहि ( स'० पु० ) अहीनां रांत्रा राजदन्तादित्वात्‌ पर- 
निपातः | द्विमुखसर्ण, दे मु हा साँप | पर्याय -हिमुन्राहि 
बविलाबासी, विषायुध्, अहीरणि | 

राजीह (सं० की० ) १ कणिकार फछ | ख््रियां टाप । 
२ राआदनी वक्ष, खिरनीका पेड। ३ श्वेताकद्क्ष, सफेर 
आकका पेड | 

राज़ि ( स' ० सत्री० ) राभले इति राज़ ( विसपियजिवाजीति | 
उया ४॥१२४ ) इति इच। १२ श्रेणी, पंक्ति। २ रेखा, 
लकीर । ३ सर्प, राई । (पु०) ४ ऐल के पौन और आयु. 
के पक पुलका नाम | ( भारत १॥३५॥२५ ) 

गाजिका ( स'० ख्मो७ ) राजते या राज-्वुल्द, टाप्‌ अत 
इत्वे । १ केदार, क्पयारो । २ राजसबंप, राई। ३ रेखा, 
छकोर। ४ पंक्ति, राजि। ५ रनन्‍्तसर्णप, छाछ सरसों । 


इसका एयाॉय--क्षय, क्षत्रासिजनन, आखुरी, क्षतासिन्ननन, . 


असखुरो । इसका गुग--कटु, निक्त, उष्ण, बात, प्लीह!, 
शूक्त, कफ, गुठम, कृमि और प्राणनाशक । इसके नेलका 
गुण --तीक्ष्ण, वातादिदोषनाशक, शीतल, यूक और 
कण्डुघ्न, केशवक्न क ओर त्वगद्रोषनाशक । इसके 
परेकरा गुण--कदु, उष्ण, कुमि, बात, कफ भर कण्टा- 
मयनाणशक, स्वाद और अग्निवद्ध क। (राजनि०) ६ परि- 
माणविशेष, एक परिमाण। ७ कृष्णोदुम्बर, कठगूलर । 
६ मझुआ | ६ एक प्रकारका क्ष द्रोंग । इसमें सरसोंके 
बराबर छोटी छोटो फुसियां निकलतो हैं । यह रोग 
अधिक धूप छगने और गर्मोंके कारण हो ज्ञाता है । 

राजिकाफल ( शां० पु० ) राजिकाया; फलमिव फलमरूप । 
गौरसभ्ंप, लाल सरसों । 

राजिकाहा (स'० खी० ) राजिका नामक क्ष हरोगमेद | 
घर्म और ख्वेद आदिसे शरीरमें जो छोटी छोटी फुसियां 


सांप जिसके ऊपर सरप्तोंकी तरह छोटो छोटी बु दक्कियां 
होती हैं । 


२ विराज्ञा हुआ, मौजूद । 

राजिफला (सं० ख्रो०) राज्ोभूतानि भ्रेणिवद्धानि फलानि 
यर्या। । चोना करकटी, चोना कफड़ी | 

राजिमत्‌ (स' ० पु०) १ भौमसपंभेद, एक प्रकारक्ना सांप । 
| बाभट उतक्षर १६ अ० ) ( लि० ) २ गाजविशिष्ट | 

राजिल ( सं० पु० ) राज्ञी रेखास्त्यस्येति राजिसिध्मा- 
दित्वातू छक्त, यद्धा राज्ि लाति छा क। डुण्ड भसप, एके 
प्रकारका सांप जिसके ऊपर साधो रेबाए' होतो हैं। 

राज्िकफला (सा ० खो० ) परव्वासकर्मद, पक प्रकारका 
खरबूजा या ककड़ी | 

राज्ञो (सं० स्त्री०) राजि-कृदिकारादिति छोष | १ निच्छिद्र - 
पंक्ति। २ राजिका, शई | ३ रक्तबर्णसर्षप, लाल सरसों । 

राजी ( अ० वि० ) | कोई कहो हुई बात माननेके तैयार, 
अनुकूल । २ नोरोग, चंगा। ३ खुश, प्रसन्‍न । ४ खुखी । 
( म्त्री० ) ६ रज्ञामंदी, अचुकूलता । 

राज़ोक ( स'० पु० ) जातिविशेष । 

राज्जीनामा (फा० पु०) * बह लेख जिसके द्वारा अभियागी 
और अभियुक्त था बादी और प्रतिवादों परस्पर एकम्तत 
या अनुकूल ही कर अभियांग या चबादको न्‍्यायालयसे 
उठा ले अथवा एकमत हा हाांय ओर तदनुसार ही 
न्यायाल्यकों व्यवस्था देनेके लिये उससे प्रार्थना करें। 
२ स्वीकारपत्र । 

राजोफल ( सा ० पु० ) गाजोभूतानि-श्रेणिवद्धानि फलानि 
यसय । १ पटोल, परवल । २ तिक्त पटोल, तीता पर- 
बल्ठ | 

राज्ञीमती | स० स्त्री० ) लिकुनाणरोगका उपद्रवविशेष । 

राज्ोल ( स'० पु० ) र'जसभ प, राई | 

गाज़ीब ( स'० की० ) राजीदल श्रेणिरश्पार्तोति शाजी 
( अन्येम्योदपि दृश्यते । पा ५२१०६ ) इत्यरुप बात्ति- 


निकलतो है। वह बहुत घनोी ओर बेदनायुक्त होती है | इन कोफकलपा व । १ पद्म, कमल | 


फुसियोंका रंग और आकृति राजिका अथांत्‌ सरसों- : 
की तरद्द होती है, इस्नले इसका नाम राजिकाहा है।.. | 
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“उत्तानपाणिद्रयसन्नि तेशात प्रफुलराजोवमित्राइमध्ये |! 
( कुमार ३।४५ ) 


२ नील पढ़ा, नील कमछ | ( पु०) ३ दरिणभेद | 
जिस हरिणकी पीठ पर धारियाँ होती हैं उसे राज्जीच . 
कहने हैं । ४ ब्रद्दत्‌ मोनभेद, प्र प्रकारको बड़ी 
मछली | मनुभें लिखा है, कि यह मछली दृध्य+थ्यमें खाने- 
का विधान हैं| 

“पाटीनराहिताबाधी नियुक्ती दृव्यकरब्ययों। | 

राजीवान मिंहतुण्डांश्न (सशल्कांश्चेच सब्बंश३ ॥! 

( मनु ५।१६ ) 
५ हँसती, हाथो । ६ सारसपक्षोक्री एक जाति। (लि०) 
७ राजोपज्ञीयो । ८ जिस पर घारियां हों, घारोदार । 


एज्ञीवगण ( सं० पु०) पक प्रकारका मसान्लिक छन्द। 
इसके प्रत्येक सरणमें अठारह मात्राए' होती हैं और नो _ 


माताओं पर विराम पड़ता है । इसमें तुकान्तमें गुरु ' 
लघुका कोई विशेष नियम नहीं है । इसे माली भी : 
कदते हैं | 

राजीवलोचन ( स ० लि० ) राजीबे इब लोजने यखुय। 
पद्मच्रक्ष, कमलकोी तरह आल्लोंचाला | ! 

राजीवर्लाचन मुखोपाध्याय--महाराज कृष्णचन्द्रचरितके 
लेखक । १८११ इ०में यह ग्रन्थ लेखनमोें छपा धा। इसमें 
बिलकुल बंगछा है अगरेजी लेशमात्र भो नहों हे। 

राजी विनो ( स' ० ख्रो० ) कमलिनी, पक प्रकारका कप्रल | 


राजुक ( स'० पु० ) मौय्यरकालका एक राज़कर्मचारों जो 


पक प्रान्तका प्रबंध करता था, कायरुथ । 
राजुदल ( स ० पु० ) पक प्रक्ारका वृक्ष । 
राजू ( हिं० स्ो० ) रज्जु देखा । 
राजेन्द्र ( स'० पु० ) राजसु इन्द्र इब भ्रेष्त्वातू । १ राज- ' 
श्रछ, राजाओंका राज़ा | २मणडलेश्वरसे दृश गुना 
अधिक राजा ! ' 
““चतुर्यो जनपयन्तमाचिकारं। नृपस्य च | 
थी राजा तच्छतगुया; स एवं मणडलेश्वरः | 
तर इशगुणी राजा राजेन्द्र: परिकीर्तितः ॥” ः 
( ब्रह्मवेवर्तपु० ८ भ० ) । 


३ राजगिरा नामक साग | ४ राजगिरि नामक पर्णत। 


भोजप्रवन्चमें (नका उल्लेख पाया आता है । 
राजेन्त--एक कवि । 


राजेन्द्र गोसाई-हप्रह्मचर्याबलम्बी संन्यासि-सम्पदायके । 


एक प्रधान भाचायं | थे सदा दिगम्बर बेशमें सब अगद | 


राणीवगण -- राजेश्दशावध।न भट्टाचार्य 


घूता करते थे। उनके शिष्य सी उनका अनुकरण कर 
त्यागी हुए थे और सभी अपने आचायर्यको देवता जानते 
थे। ये नागा संन्‍्यासिदल सुविधा पाने पर देश टूटने 
तथा लड़ाई करनेसे कुरिठत नहीं होते थे । मुगल सन्नार्‌ 
अहमद शाहने नवाब सफदरजड़ुको वज्ञीर पदसे उयुत 
कर दिया। मन्लिवरने इस काममें सन्‍यासि दरहूका 
साहाय्य प्रदण किया था। सन्‌ १७५४ ई०में २०वी' 
जूनको सज्नाट सैन्यक साथ युद्ध करते समय राजेन्द्रको 
सत्यु हुई । 

राजेन्द्रवोंल--(उपाधि मधुरान्तक परकेशरीवर्मन्‌ ) सूर्य्य- 
वबंशीय एक विस्यात दिग्विजयी राजा तथा सूर्यधंशीय 
प्रथम राजराज़काों पुल । सन्‌ १००२ ६०४ इन्दोंने 
सिहासन पर आरोहण किया था। तिरुमरू आदि नाना 
स्थानोंसे आविष्कृत प्राचीन द्राविड़ भाषामें खबुदी शिला- 
लिपिसे मात्यूम होता है, कि इन्दोंने १२वों राज्याडुके 
पहले इडे तुर, चनवासी, फोलिपाक, गनन्‍नैक इक्कषम, ईड- 
मण्डल ( चेड़ वा पाण्ड्य(ज्य, चालुक्पपति जयसिहकों 
पराज्ञित कर इष्ट्पाड़ि, नवनेदिकुलके शेल, विक्रमवीर - 
के अधिकारभुक्त शक्करकोटम, मदुरामण्डल बेजिलेैवोरेपें 
पश्चपल्‍ली, चन्द्रवंशीय धीरतरको पराज्ञय कर माशुनिदेश, 
ओंडुविषय, ब्राह्णसमवंत कोशलदेश, धर्मपालको 
पराज़य कर दृण्डभुक्ति रणशरकों पराजय कर 
सब दिकप्रसिद्ध दक्षिणएढ़, गोविन्दचन्द्रकों पराजय 
कर बड़ाल, सड्ढडकोट्ट ( कोटिवर्ष या देवकोटक ) मही- 
पालकोी पराजय कर रणदुर्मद हश्तियों ( हाथियों ) और 
उत्तरराढ़ तथा नाना तोथ परिशोमित गड्जा तक अय 
किया था | पूवंचालुफ्थराज प्रथम राजराजे इसके दामाद 
थे। इनको कन्याके गर्भसे महावीर राजेन्द्र-छलोसड़ 
चोलदेवने जन्मप्रदण किया । इनके पितष्चसाके साथ 
चालुक्यराज़ विमलादित्यका और इनकी बहनके* साथ 
पबलवराज़ वन्चदेवका विवाह हुआ | कई शिलालिपियों- 
से इनके जैन होनेका अनुमान किया जाता है | 

राजेन्द्र तकधागीश भट्टाचार्ण--ललितारहरुप नामक तम्त- 
प्रग्थके पणेता | 

राजेल्द्रद्शावधान भट्टाचार्--पिडुलत स्वप्रकाशिकाके रच- 
यिता। - ५ 


राजेन्द्रदास- राजेद्ड्ताल पिन्र 


राजिन्द्रदास-महाभारतके आदिपव्णके पद्मानुवादक | 
इल्होंने प्रायः तीन सो यर्य पहले यह्‌ प्रस्थ बनाया था। 
अनुवाद भावपूर्ण और प्राअ्ल है । 

राजेन्द्र पाण्ड्य-द्क्षिणात्यके पाण्ड्यवंशीय दो राजे । 


पायह्चव्श देखा | 


राजेन्द्रलाल मित्र (राजा) -बड़ालके एक प्रसिद्ध परिडत | 
२४ परगनेके अन्तर्गत खु डा प्रामके विरुषपात मित्रवंशमें 
इनका जन्म हुआ था | 
* गोडराज़कोी सभामें आये हुए कालिदास मित्रसे 
१४ पीढ़ी नीले सत्यभाम मित्र उडिसामें आ कर बस 
गये । इसके बाद इस वंशकी पक्र शाखा हुगली जिलेफे 
अन्तर्गत कोसनगर प्राममें चली गई | गाजेन्द्रलालके 
पू्पुरुष वहांसे पहले कलकत्तेके गो विन्दपुरमें ओर पोछे 
मछुआवबाजारसे सु डामें चले गये । 


उपरोक्त सत्यभामके पौत्र रामराम मित्र सुशिदाबादके . 


नवावफे यहां दीवान थे । उनके मरने पर उनके लड़के 
अयोध्यारामने उस पद्‌ पर रह कर रायवद्दादुरकी उपाधि 
पाई । 
बारमें अयोध्याके नवाब वजोरकी ओरसे वकील थे। 
पीछे बादशाहके अधोन काम करके इन्होंने रायवहादुरकी 


अयोध्यारामके पौत्र पोताग्बर मित्र दिलों दर- . 


उपाधि तथा तठीनहझारी मनसबदास्का पद पाया। 


केवल यही' नददी---दो आवके अन्तर्गत कड़ा प्रदेश भी 
इन्हें आगीरमें मिठा । १७८४ ६०में काशीके राजा चैत- 
सिंह जब बागी हुए तब उनका दमन करनेके लिये पीता- 


ग्वर मित्त अगरेज-सेनापति पामर फी सहायतामे पहां 


भेजे गये । रामनगर दुर्गके अधिकरारकालमें वे रण- 
सेत्रमें उपस्थित थे । 
लौट कर उन्होंने वेष्णवधर्म प्रहण किया । १८०६ ई०में 
उनके परलोक सिधारने पर उनके पुत्र बृन्दावनचन्द्रने 
पिताके घनरल ओर अपाधिको पाया । 

दिल्लीद्र॒बारसे नोकरी छोड़ते समय इनका पावनां 


१७८७ ८८ ई०कें मध्य कलझत्ता 


६ लाख रुपया था, सुज्ञा-उद्दोलाने कुछ चुका दिया। 


महाराष्ट्र-युद्धके समय उनकी दी छाल बोस दृजार रुपप्रे 
की कड़ा जागोर हाथसे जाती रही । वृन्दावनचन्द्र धोरे 
धोरे पिसुसस्पक्ति क्रो कर कटक कलकृरीके दीचान दो 
गये। 


| 
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रामनगर लूटमैके समय राजा पीताश्यर कुछ संस्कृत 
और पारसी प्रन्थ ले कर कलकरों भाये। वे वैष्णवधर्म 
प्रदणके वाद कलकता मछुआवबाजारका बासभवन परि- 
त्याग कर सू'डाकी उद्यानवाटिकामें रहने लगे। पृन्दा- 
वनचस्द्रके यथेच्छ व्ययसे पैतकसम्पत्िति यहां तक कि 
मछुआबाजारका मकान भो नष्ट हों गया । उनके बड़ 
लड़के जञननमेतय मिलने पैतुकसम्पत्तिमेंसे ऋझुछ हरुत- 
लिखित संस्कृत भौर उदू के ग्रन्थ पाये जिन्हे पढ़ कर 
उन्हें' बहुत कुछ ज्ञान हो गया था । उन्हेंनि अपने अध्य- 
बसायस कई ग्रन्थ लिखे ओर प्रकाशित किये । 0/: 
५७॥७छाी।7०त नामक एक पणिडितस इन्हेंनि सबसे पहले ऊ 
किमिय-विद्या पढ़ी | इसके पहले अपर किसी भो घंगाली- 
ने किमिय विद्या नहीं पढ़ो थी ! 

जनभेजयके तृतीय पुल राजेन्द्रलालका १८२४४ ह०की 
(७५वों फरवरोकों जन्म हुआ। पांच वर्षकी उमरमें इन्हे 
पहले पहल उद्‌ वर्णवाला सिखाई गई । इसके बाद 
इन्होंने राजा थेधनाथ रायके पारिवारिक गुरुसे बड़ुछा 
भाषा सीखी । तोन बष बड़ुछा और उद्‌ भाषा सोख 
कर ये पथुरियाघाटके खेमवुके स्कूलमें अगरेजी पढ़ने 
लगे । इस समय इनका अधिकांश समय पिकृ्धसाके 
ही घरमें ध्यतीत हुआ था । जब इनकी उम्र ग्यारह वष- 
को हुई, तब थे गौरीशडुर मित्रके पुराने मक्ानके समीप 
गोविन्द वसाकके विद्यालयमें भक्तों हुए । १८३८ ई०के 
अफ्टूबरसे लगायत १८३६ ई०के अक्टूबर तक छोहा ओर 
काससंयुक्तज्वरसे प्रपीड़ित हो इन्होंने पहना ल्िक्षना बंद 
रखा । उसी सालके नवम्बर महीनेमें अब इनकी उमर 
पन्द्रद थी, तभी चिक्रित्साशाल्त्र पढ़नेके लिये कछकता 
मेडिकल कालेजमें प्रवेश किया । इस समय भी ौम्हे 
घर पर मि० कामेग्नसे पढनेमँ सहायता मिलती थी। 
कालेजमें इन्हँ प्रति वर्ष पारितोषिक मिलता था। प्रखर 
व॒द्धि देख कर १८४१ ई०में द्वारकानाथ टाकुरने इन्हे 
चिकित्साशास्लमें खुपरिडित करनेके लिये दडुलैएड भेजना 
चाहा। किन्तु राजेन्द्रढालके पिताने यद्द खबर पाते ही 
बिलायत यात्रा रोक दी । केवल रोक हो नहीं दी, बरन 
इसके दरडस्वरूप विद्यालयसे नाम भी कटवा दिया। 

सन|्तर राजेम्दुलाल बढ़. दु!खित दी कर पकाछत 


श्ट्य 


पढ़ने छगें । ब्रक्राछत पास करने पर इन्दे कलकत्तेकी 
सदर अदालतमें वकालती अथवा मुनसफका काम 
करनेका हुकुम मिला । किन्तु किसो पदकी चाह न करते 
हुए इन्होंने जज्नीकी परीक्षा दो । दुर्भाग्यवशतः इनकी 
लिखो परीक्षा कापी लो गई तथा दूसरे वर्णसे वह परीक्षा 
भी यंद्‌ हो गई जिससे इनका उ्द श सिद्ध न ही सका। 
पीछे इसके लिये इन्द्ोंने फिर को फोशिश भी नहीं 
की | अब इन्होंने साहित्यचर्नाक्री ओर ध्यान दिया । 

इसके बाद घरमें रह कर इन्हींने सस्‍्कत, पारसो, 
हिन्दी और उदृ भाषामें अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त को । पीछे 
१८४६ ई०के नवम्वर मासमें थे कलकश्त की पशियाटिक 
सोसाइटोक सहायक सम्पादक तथा ग्न्थरक्षकर्क पद पर 
नियुक्त हुप। इस समय इनकी उमर सिर्फ २३ वर्णकी 
थी। इस पद पर ये १० वर्ण सक रहे । १८०६ ई०के 
सार्चा मासमें आप गवर्मेए्ट वाडके हिरेक्र हुए | 

मेडिकल कालेज्रमें पढ़ते समय सत्तरह वर्षकी उमर- 
में इनका विवाह हुआ । किन्तु पांच वर्ष बीतते न बीतते 
खोका देहान्त हो गया | पीछे ३६ वर्णकी उमरमें इन्होंने 
फिरसे दूसरा विवाह किया। 

डा० राजैन्द्रलालने किसी भो सरकारों रुकूलमें नहीं 
पढ़ा था| घरमें रह कर इन्होंने अड्भरेजी, वडुला, सस्छत, 
हिन्दो, उदू और पारसी भाषा पढ़ी थोी। मेडिकल 
कालेज्ञमं रहते समय इन्हे' फारसी, लाटिन, प्रीक और 
पशियारिक सोसाइटोमें ज्रमनभाषाका भी अच्छा शान 
हो गया था । छिावाव। छा (॥ए नडांचावए ४0९५४ ०] 
8०0४४) नामक पतिकामे १८४७ ई०को इन्होंने सवसे पहले 


अ'गरैजझ्ी प्रबंध लिखना आरम्स कर दिया। १८४६ ई०में , 


इस्ट्रोंने संसक्रत 'कॉमन्दकरीय नोतिसार' और १८५१ ई०में 


पविविधाथसंग्रह' नामक एक सचित्र प्रासिकपत्र तथा 


'रहसू्यसपभ नामक पक दूसरा मासिकपत निकाछा था | 
१८७५ ई०में इनका उड़ीसाका पुरातरब ( .000008 . 
जे ()+५%१ ) प्रकाशित हुआ । उस प्रन्थफे सम्यन्धमें 

खय॑ प्रस्धकर्ताने ही लिखा है, “'४एााए #ताएड ० पी. 

[7५४। ६४०५० |१॥॥)|९ [3४ 
९४८४ ७5॥0०९५| ७।५४५८७/' इसमें श्थापलत्यविया, धर्म 
कौर भारतके प्राश्नोन इतिदालका यथेएट प्रमाण लिपि- , 


पक 7] (६2880॥ (0 


राणेन्द्रसाप्त पिन्र 


बद्ध है। इसके तोन वर्ष बाद इग्होंने 'बुदगया”' नामक 
प्रत्थका प्रचार किया। इसमें भो इन्होंने गवेषणापूर्ण 
युक्तिबलसे धारावाहिक इतिहासका काल निर्णय करनेमें 
विशेष चेष्टा की थी। भग्नमस्दिरादिका निदर्शन, शिला- 
लिपि और प्रस्तरनिर्मित प्रतिमूसि आंदिके भी चे 
अनेक परिचय दे गये हैं । उनके अध्यवसोय और अज्ु- 
सन्ध्रित्साके प्रवल अनुरागकं सम्बन्ध प्रिटानिकाके 
जीवनी-लेखकने ज्ञो लिखा है उसका आशय दस प्रकार 
हे,-''भारतीय प्रलतर्वके सम्बन्धमें उनका गधेषणै- 
पूर्ण प्रवन्ध पढ़ कर यूरोप और अमेरिकाके परिडत उन- 
का यथेष्ट सम्मान करते थे। डा० माक्समूलर, गासिन 
डि टासी, अध्यापक फूसे, अध्यापक कुददन, मेयरडेरे, 
बेबर, वोथलिडु, होगम्बो, राफू, गुवानेथो, गोल्डस्मिथ, 
पएगलि, जन मुहर, आमरो, हर्मनत्रुलस, कोएल, पड 
बड़े टामस, हिल्‍्ने, डोशन, औफ़र कू, डा० स्पेञ्ञर, डा० 
रोए, ब्रायन, दज्मसन, डा० बूलर, 8० किलहा्ण ओर 
डा० बुर्णल आदि प्राच्यप्रत्नतश्वानुसब्धित्सुभोंके साथ 
इनके भारतीय पुरातस्वके सम्बन्धमें बहुत लिखा पढ़ी 
हुई थी ।"! 

पहले लिक्षा जा चुका है, कि एईन्होंने सरकारों थिश्व- 
विद्यालयमें शिक्षा नही' पाई थो भोर न इन्हे कलकत्ता 
सुनिवर्सीटीले विद्याविशेषकी पांग्शिताके लिये कोई 
पारितोषिक ही मिल्का था | उनकी यद्द असामान्य शान- 
ज्योति देख कर कलकसा युनिवर्सोंटीने स्वतः प्रवृत्त हो 
कर इन्हे ॥, ]., )) को उपाधि दो थो। १८७८ इई०के 
दिल्ली द्रबारमें छाड लीटनने राजकीय उपाधि घोषणा- 
के समय डा० राजेन्द्रछालको 'राय बहादुर'की उपाधिसे 
विभूषित किया था। १८६१ ई०से वे कलकत्त की एशि: 
याटिक सोसाइटीके सहकारी-सभापति पद्‌ पर नियुक्त 
थे। १८६५ ई०फे दिसम्बर मासमें थे ह गेरीकी वेक्ञानिक 
सभा ( &८७॥०॥98 ० 5लसंलाएट5 ) के वेदेशिक सभ्य 
बनाये गये । बुड़ा-पेछठ नगरोक्की सण्ड न्युज' नामक 
पत्षिक्कामें इन्हें [[00078/५9 ॥0ए९7॥77727 णए धार 6 
डा ए 5छणतए ता पाला ड्नाएछा) |, (07ए३४००॥- 
(40४ व्ाटापरजटए 0. ए एशकाएाा दा। काग्रटातएच्चा 


(30॥60॥ 953"९(% |; स्णाएाप्ाा'ऋ गाजाया)ए7 ० ६08८ 
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(कुलांधा ट्यपराए एज एंलातत ; 7९॥०४७० 0 4॥6 


8502लए ७ हिट 4॥त0॥68 0| (,.0[लानल- 


श्णा और (,0-ट८8) 0 तार प्रात्याल ता धाल छरलाा। 


4॥0॥70906ए्टांटव। 800९0४ आदि सभाओंके सदस्य 


'भोी थे। और भो गौरवका विषय यह कि इन्होंने फरासी : 
प्रजातन्‍लकी सलाहसे फ्रान्सरोज्यके राजकीय शिक्षा . 


विभागसे ६४९४ ओर एछाकञाण्गात पाया था। 
इसके बाद १८८५ ई०में इन्होंने एशियारिक सोसा- 
ईटोके समापतिका पद्‌ पाया। डा० राज़ेन्द्रठाल सभो 


जपाधियों और सन्प्रानक्री अपेक्षा विदवत्समांके इस 


सम्मानकों गुरुसर ओर अधिक मूल्यवान समकते थे । 
उनकी इस क्ञानचर्चासे प्रसन्न हो तथा उनका आमि 
जात्य देख कर गवमम रटने इन्हे' ("*, !. |:. और पीछे राजा 
को उपाधि दी थी । यूरोपोयगण मुक्तकण्टले इन्हे' 


प्राच्ोन भारतोय इतिबवृत्त उद्धारका मुखपाल स्वीकार 


कर गये हैं । 

इनका स्वास्थ्य उतन। अच्छा नहों था । इस रुग्न 
प्रशीरकों छे कर ये ज्िस अदम्य उत्साहसे महाकायंमें 
लगे हुए थे उसका ख्याल करनेसे बड़ीय जीपनके ज्ञान 


और बुद्धिशक्तिकी तीक्षणताकां पूरा पूरा पता लगता , 
है। इस प्रकार साहित्यसेयामें अपना क्षुद्र ज्ञीवन 
बिता कर राजेम्दरलाल १८६१ ई०की २ध्यी' ज्ुकाईकों 


इस छोकसे चर बसे | 

“नकी सम्पादित प्रन्थाबली | 
अद्दरेज्-- 
१. उड़ीसाका पुरातर्॒ष-६ो भाग | 
२ सामवेदके अन्तर्गत छान्‍्दोग्य उपनिषद्का अनुवाद । 
है. १८७१-१८७४ ई०में प्राप्त संस्कृत भ्रग्थकी विवरणी ! 
४ एशियारिक सोसाइटीके ज्ञादुधरमें संग्रहीत भार- 


, लीय विख्मयद्योतक पदार्थों को विवरण-सहित : 


तालिका ( (१०६४।०४४८ ) 
५ प्शियाश्कि सोसाइटोके पुए्तकालयकी तालिका । 
संरुकृत ब्याकरणोंकी समालोंचनापूर्ण तालिका । 
पशियाटिक सोसाइटोकी पत्रिकाफे १से २७ भागों- 
का सूखोपल | 


८  बुद्धशयां। , 
४०१ नै +., 93 ह 


कार 


ही 


६ यूरोपोय वेक्षानिक शब्दकी परिभाषा । 
१० आंयहिन्दू ( [700 47/थ॥ ) दो भाग | 
' संख्कत-- 
बजुव॑दान्तर्गत नेलिरीय ब्राह्मण १८५४--१८६६, 


चर 


२ ४4 3 आरण्यक १८५७२ । 
हे ” शतिशाख्य १८७२ | 
४. अथववेदान्तर्गत गोपथत्राह्मण १८३७२ | 
. ७५ क्कामन्दकीय नीति १८७६ । 
६ चैतन्यचन्द्रोदपनारक १८८४ । 
७ ललितविख्तर १८५४-१८७७५ | 
| ८ अग्निपुराण १८७३-७८ | 
६ ऐतरेय आरण्यक १८७६। 
बड़ाला-- 


है विवधाशसंग्रह ( १८५०--५६ ६० ), २ रहरूय- 
सन्द्भ ( १८०८-६० ), ३ प्राकृतिक भूगोल (१८५४), 
४ पत्रकोमुदी ( १८६३ ), ५ वध्याफरणप्रेश 
( १८७३ ); ६ शिवाज्ञोकी जोबनी ( १८६२ ), 
मेवाड़का राज इतिहास (१८६१), इसके सिवा इस- 
के यंत्रले भारतवर्णका बड़ला, नागरो तथा पारसी 
मानचित्र; एशियाका पारसी मानचित्र; रुकूलमें 
काम आने लायक बहुतसे छोटे बढ़ मानचित्र, 
भौतिक मानचित्र ( [एक ०॥97: ) भावि 
सम्पादित हुए थे । 
नौकरीसे अलग होने पर इन्हे' ५ सौ रुपपेकी 
मासिक वृत्ति मिलती थी । 


 गजेय ( सं० पु० ) पटोल, परवल । | 
राजेश्वर ( सं० पु० ) राजश्रेष्ठ, राजाओंका राजा, महा 
राज । 


की मा 


। राजेश्वर--पाण्ड्यबंशीय पक राजा | पायश्यव श देखो | 

। राजेश ( सं० को० ) १ नृपान्न नामक धान | २ राजसेग्य । 

( ० ) ३ राजपलाण्डु, लाल प्याज । 

राजेए्टा (स' ० ख्री० ) १ कालो वृक्ष, केलिका पेड। रपिण्डड 
खज्जू र, पिंडखजूर । ( व द्यकनि० ) 

राजोदे जनसंशक ( सं० पु० ) राज्ञोदद तन इति संज्ञा यख्य, 
इति कन | भूसांकुशवृक्ष, जावअयाॉनका पेड़। 
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राज्षोपकरण (सं० क्ली० ) राज़चिह, राजाओंके लक्षण या 
उनके साथ रहनेवाला सामान । 


राजोपकरणा--र/श्यश्रष्ट 


' राज्यका ( सं० खो० ) राज्या सर्वपेण भक्ता ज्क्लिता । 


राआपज्ीविनू ( स'० पु०) १ राजकमचारी, राजाका , 


नोकर | 
करनेसे चलती हो । 


राजोपसेवा ( सं० स्यी० ) राजाकी सेवा । 


२ वद पुरुष जिसकी जीविका राज़ाकी सेवा ' 


राजोपसेविन्‌ ( सं० पु० ) राजोपसेबाकारी, राजाका ' 


सेचक | 


रॉज्जुकरिठन्‌ ( स'० पु० ) वह भा रज्जुकण्ठके सम्प्रदाय- ' राज्यच्युत (सं० लि०) राजश्नष्ट, जो राजसिंहासनसे उतार 


का हो। 


ज्ज्ुदाल ( स'० लि० ) रज्ज्ुदल वृक्षज्ञात या उसका . रे | 
ही आर जल की छूट गन मर जी : राज्यच्युति (सं० र्री०) राज्ञाका सिद्दासनसे उतार विया 


सम्बन्धी | 


गज्जुभारिन (स' ० पु० ) वह जो रज्जुभारके सम्प्रदाय- 


का दहो। 


राशी ( स० स्त्री० ) राश। पत्नी, राजन-डगेष, यहा राजते ' 


इति राज-कनिन ततः स्त्रियां कोष । १ राजपललो, रानी | 
२ मत्स्यपुराणके अनुसार सूर्यक्री पत्नी, स शा । ( मत्स्य- 
पु० ११ भ० ) ३ कांस्य, काँसा | ४ नीली, नीलका पृक्ष । 
५ प्रतीची दिक, पश्चिम दिशां। “तस्य प्राचीदिक्‌ सुह- 
नाम सहसाना नाम दक्षिणा राह्षी नाम प्रतीची” 


( छानदोग्य उपनि० ५॥१४॥२ ) 


राज्य (स'० कली० ) राशों भाव; कम वा राजन ( पत्यन्त- 
पुरोहितादिभ्यो यक्‌ | पा ५।१।११८ ) इति यक | 


जनपद, देश, प्रदेश, विषय, राष्प्र, उपचत्तेन । 
( शब्दरत्ना० ) 


सप्ताडुकों राज्य कहते हैं। सप्ताड़ ये हैं--अमास्य, , 


राष्ट्र, दुगे, कोष, दरड, मित्र और राजा अथवा स्वामी 


? राजलव 
राजाका काम | २ राज़सम्बंधीय । पर्याय--नृदृत्‌, मंडल, 


' खाथद्रध्यविशेष, रायता। इसका विषय भावप्रकाशमें इस 

प्रकार लिखा है,--औरा और हींग भून कर मडेमें 
डालना होगा। पीछे उरदकी बरी बमा कर इसी मडठेमें 
रखनी होगी | भन्तमें दही और नमक मिले हुए पतले 
कवुदुके टुकड़ोंके साथ लानो दोगी | यह स्लाय शुक्रवद्ध क, 
बलकारक, रचिकरारक, गुरु, विवस्थनाशक, विदादी, 
कफकरारक और वायुनाशक है। (भावप्र० ) 


या हटा विया गया हो | 


भझाना | 
राज्यतन्त्र ( सं० क्लो० ) राजयर्य सन्त | राजाकी शासन- 
प्रणाली । 
राज्यदेधी ( सं० ख्री० ) १ राजकुछलसमी | २वाण राज़- 
की माता | 
राज्यद्रव्य (सं० की०) यह उपकरण जिसकी भावश्यकता 
राज्राभिषेकमें पछुती है, राभअतिलककी सामप्रो। 
राज्यधर (सं० १०) १ राजप्रपालम या शासम | २ राजा । 
राज्यचुरा ( सं० सत्री० ) राकप्रशासन । 
“बद्धीरसां राज्यधुर्श प्रबोढ' ।” (भद्वि ३४४) 
राज्यपरिशभ्रष्ट ( सं० लि० ) राजप्रच्युत । 
राउ्यपाल ( सं० पु० ) १ राजा । २ राजसेद | 
पाक्षराजवंश देखो | 


राज्यप्रद्‌ ( सं० लि० ) राजदाना है, राज देनेयाला | 


राज्यभड़ ( सं० पु० ) राजप्का ध्यंस या विपयय | 


: शाज्यभाञझ ( स ० पु० ) राज्ञा | 


अमाश्य, खुहृदू, कोष, रा, दुर्ग और बल। कहीं कहीं : 


लाख गांघोंके समूहकों भी राज्य कहा दे । 
'फुमा।धिपत्यं राज्य स्थात्‌ साम्राज्य॑ दशलकंके | 
शतरूची महेशानि महासाम्राज्यमुज्यते ||” (धरदातन्त्र) 
शाज्यकर ( सं० पु० ) १ राज्यशासन | २ राजस्व । 
राज्यकस (सं० पु») १ राजा । २ राज्यके शासनविभागके 
कर्म चारो 


खालन | २ यह जो राज्यका शासन करत हो | 


ह्ड मत मसल न हक बी 


राज्यमार ( स० पु० ) राजप्रशासनकी तरह सार अर्थात्‌ 
क्लेश । 

राज्यमेद्कर (शं० लि०) शासनशैथिल्यकारी, राज्यका नाश 
करनेवाला ! 


' राज्यभोग (हां० पु०) राजपरूप सम्पसिका उपभोग, राजा- 


शासन | 


. राभज्यश्रेश ( स्‌ ७ पु० ) राज्यका माश | 
राज्यहुत्‌ ( सं० पु० ) १ राज्य करना, राजकाथका परि- 


| 


राजपन्नए्ट ( शां० पु० ) ६ राज्यण्युत | २ राउयसे विताड़ित 
राजा। . ' । ०. 


राज्यरता--राश्या भिषेक 


छुखादरूपसे चलाना | (२) शल॒ुभोंकी चढ़ाईसे प्रजावर्ग- 
। 
राज(लद्मी (रॉ० खो०) १ राजलद्मी, राज्यश्री । २ विज्ञय-| 


शभपरक्षा ( स० स्री० ) राज्यका परिरक्षण कार्य । यह 
है। प्रकारका है--(१) उपयुक्त शासन द्वारा राजप्रकार्यको 


की रहा करना | 


गौरव, विजयकीशि | 


|] 
! 
॥ 


राज्यलीला ( लं० खो० ) १ राज़ाका खेल। २ बनावटी : 


राजा वम कर उसके समान भाव प्रकाश करना | ३ जो 


सब राजधंशचर थोड़े दिनोंके लिये राजसिहासन पर 
बैठने पाता है उसका भोग्यकाल । 


राज्यलोभ ( सं० पु० ) राज्य पानेके लिये आमप्रह, उद्धा- 


कांक्षा | 


राज्यवद्ध न ( सं० पु० ) १ बह जो राज्य बढ़ाते हों। २ ' 
दूमराजके एक पुलका नाम। ३ प्रभाकरवद्ध नके पुत्र 


पक राजा । दृषेवद्ध न देखो । 


राज्यव्यवस्था ( सं० खत्री० ) वद नियम या ध्यवस्था जिस- 
के अनुसार प्रजाके शासनका विधान किया जाता हो, , 
: राज्यस्थिति ( सं० स््ी० ) राजएद्‌ पर अवस्धान शासन- 


राज्यनियम । 

राज्यव्यवद्दार ( सं० पु० ) राजकाये । 

राज्यश्रो (सं० स््री०) १ राॉजलद्मी । २ राज़ा हर्षवद्ध नकी 
बहन । 


राज्यसभा ( सं० स्ली० ) भारतीय व्यवरुथापक मंडलका '. 
यह भाग जिसमें प्रायः बढ़ आदमियोंके प्रधिनिधि होते 
हैं, रूटेट कौन्सिक । जिस प्रकार ब्रिटिश पालेमेंटके | 
किंग ( मद्दाराज ), लाइंस और कामन्स थे तोन भांग : 
हैं, डउसो प्रकार भारतीय व्यवस्थापक मंडलफे गवर्मर 


अनरल, व्यवस्थापिका परिषद्‌ (लेजिस्लेटिस पसे'बली) क्‍ 
और राज्यसभा ( स्टेट कॉसिल ) ये तीन अ'गहै।. 


राज्यसभा और ध्यवस्थापिका परिषदु दोनों इ'गलेण्ड- 


की लाई सभा मोर कामन्‍स सभाके ढंग पर बनाई 
गई हैं। राज्यलभाकां अपर चे'बर या अपर हाउस और 
परिषदुकों छोअर मेंबर या लाभर हाउस भी कहते हैं । 
पद्यपि सभासदोंकी संख्याकी द्ृष्टिसे परिषद्‌ बड़ी सभा 
भौर राज्यसभा छाटो सभा है; पर सदस्यों भोर उनके 
निर्धासकोंकी पेग्यता, पद और मर्यादाकी हुछ्टिसे राज्य- 
सभा बड़ी समा भौट परिषद्‌ छेटो सभा कहलाती है, 


) 
| 
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क्योंकि उसके निर्वाचक्तों और सदसयोकोी योग्यता 
इससे अधिक रखी गई हैं । कोई घिषय था बिल दोनों 
सभाओंस रुत्रीिकृत होना जादिये । प्र सभासे 
स्वीकृत होने पर कोई विषय था बिरः स्वीकाराशों 
दूसरी सभामें आता है। वहांसे स्त्रोकृत हैंने पर यह 
गवनर जञनरलके पास स्वीकाराथा ज्ञाता है । गवर्नर 
अनरलके उसे स्वीकार करने या न करनेका पूरा पूंरा 
अधिकार है। यदि गवनर जनरलने देननों सभाओभोंसे 
स्वॉझत विछ पर स्वीकृति दे दी ता वह कानून वन जाता 
है । राज्यसभाम ३३ निर्वाचित और प्रसिडे'ट समेत 
२७ मनानीत सदरूय है।5 हैं, जिनमेंसे प्र सिड्टे टका छोड़ 
कर १६ से अधिक सरकारी अफसर नहो' द्वोते । 
राज्यसुख ( सं० क्लोौ० ) वह सुख जे राजत्वके लिपे है | 
राज्यसेन ( सं० पु० ) ननन्‍दोपुरका एक राजा | 
राज्यस्थ ( सं० लि० ) राज्ये तिष्ठति स्था-क | 
स्थित | 
राज्यस्थायिन्‌ ( सं० लि० ) १ शासनकारोी । २ राज्ञा | 


राज्पमें 


की बागडोर हाथमें लेना । 

राज्यहार ( सं० लि० ) राज्यका नाश करनेवाला | 

राज्याडु ( सं० क्लो० ) राज्यस्य अक़ु। राज्यके साधक 
अ'ग जिल्‍्हें' प्रकृति भो कहते हैं | थे राज्याडु आठ हैं,-- 
स्वामी अमात्य, सुहृदू, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, बल और पौर- 
श्रेणि | (अमर) किसीके मतसे सात हैं--स्वामी, अप्तास्य, 
राष्ट्र, दुग , कोष, बठ और सुहत्‌ । ( फामनदकी ) इस 
सप्ताडुको रक्षा करनेसे राज्यकी रक्षा करनी होतो है। 

राज्याधिकार ( सं० पु० ) राज्यस्थ अधिकारः। सप्ताडु 
राक्पका अधिकार । 

राज्याधिपति ( सं० पु० ) राज्यल्य अधिपति। राज्यका 
अधिपति राजा । 

राज्यायदरण ( स० की० ) छल, बल या कौशलपूर्वक 
किसो राज्ाकेा राज्यच्युत करके उसका राजय अपने 
अधघोन करना | 

राज्याभिषिक्त ( स'० लि० ) .राज्ये अभिषिक्तः ७-तत्‌। 
राजकार्यमें मभिषिक्त, जिसके राज्याभिषेक् हुआ हो | 
राज्याभिषेक (सं० पु०) राज्ये अभिषेकः । १ राजसिंदासन 
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पर बैठनेक समय या राजसूय यश्लमें राजाफका अभिषेक 
जा वेदके जल और ओषधियोंसे कराया जाता है। 


ढ 
। 


२ किसी नये राजाका राजसिंदासन पर बैठना या बैठाया | 


जाना, राजगद्दी पर बेटनेको रोति । 
राज्याभश्रममुनि ( स ० पु० ) राजा, नरपति | 


। 


राज्येध्वर ( स' ० पु० ) राज्यरुप ईश्वर; । राज्यका इश्वर, 


राज्याधिपति । 
राज्यैकशेपेण ( सं० अब्प० ) राज्यके पक्र देशक सिवा । 


राज्यैश्वय ( सं० क़ो० ) राज्यमेव पेश्वय्य । राज्यरूप . 


पेश्व्यो । 


एज्योपकरण (सं० क्ली०) राज्यशासनोपरादानसमूह, राज़- , 


चिह्न | 
राट (सं० पु०) १ राज, बादशाह | २ श्रेष्ठ व्यक्ति, सरदार । 


३ किसो बातमें सबसे बड़ा पुरुष । इस शब्दका प्रयोग 


प्रायः यौगिक शब्दोंके अन्तमें होता है । 


राटि ( सं० पु० ) रारयति परस्परमाहयत्यलत्रेति गट णिच- ' 
इन । १ युद्ध, छड़ाई। राटपतोति रट भक्षणे खार्थे 
णिच्‌-इन । २ शरारिपक्षो, टिटिहरो नामकी छोटी 


चिड़िया । 
राटिका ( सं० सत्री० ) हरिणका चोत्कार या शब्द | 
राटु ( सं० पु० ) एक आचार्यका नाम | 
रादुल ( हि? पु० ) वह बड़ा तराजू ज्ञों छट्टा गाइड कर 


राज्याश्रममुनि--राह् 


रसुथानका राठ नाम हुआ है। १५१० ६०में सरफउद्दीनने 
इस नगरको बसा कर अपने नाम पर इसका सरफावाद 
नाम रखा | अभी वाणिज्यपथके बदल जानेले बाणिज्यों 
बहुत घक्का पहचा है। यहां बहुततलों मसभजिद, मन्दिर 
और प्राचीन कीक्तिकी निदर्शनस्वरूप पृष्करिणों देशी जाती 
हैं। नगरके दक्षिणभांगमें प्रायोन चम्देलराजब शके 
महलोंकरा खंडहर पड़ा है। जैतपुर भौर चरखारी राज्ञों 
द्वारा प्रतिष्ठित दो दुगे असभो भग्नावसख्थामें खड़ हैं।मस- 
ज़िदोंके शिा फलकमें और डुजेब के शासनकालको तारीख 
लिखी है। वोगदादक अवदुल कादर जञिलानीक विख्यात 
मकबरेसे एक ई ट छा फर उसीक ऊपर यद्वांक 'यहु पीर 
का मकबरा' जड़ा किया गया है । १८५७ इ०के गद्रमें 
यहांके तहुसीछदोर और कांनूनगो विद्रोहोके दाथ मारे 
गये थे। स्थानोय प्रज्ञा विद्रोहीदलमें शामिल न थी। 
१८६७ ई०में यहा स्युनिस्पलिटों स्थापित हुई है । शहरमें 
अनाज, रू ओर चोनाका कारबार द्वोता हैं। यहां अमे- 
रिकन मिशनकी पक्र शाखा, अस्पताल और एक छकूल 


है । 


राठवर ( हि ० पु० ) राठोर देखो । 


लरखकाया जाता है ओर जिप्तमें लोहा, लकड़ी भादि ' 


चीज़े' मनोंकी तौलसे तोलो जाती हे । 
राठ ( सं० पु० ) मदनपृक्ष, मयनाका पेड़ । 
राठ ( हि० पु) १ राज्य । २राजा। 


रांठोर--मोरवाइवासी राजपूत जातिकी एक शाक्षा | 


शाहबुद्दोन घोरोके भारतविजयकांलमें १५६३४ ६०फो 
कनोजराज जयचांदके समय इन लोगोंने जातीय गौरवले 
ऊंँचो स्थान दखल किया था| 

मारवाड़, राजपूत और राष्टकूट शब्द देखा | 


 राड़ि ( सं० स्री० ) शरारिपक्षो, टिटिहरी । 


, राह--वतमान बड़ रेशका 


राठ - १ युक्तप्रदेशके हमीरपुर जिलेकी प्र तहसोऊक। 
यह झक्षा० २७५ २८ से २५५६ उ० तथा देशा० ७६२१ . 
से ७६ ५५ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ५७४ ' 


वर्गमील भीर जनस ख्या डेढ़ लाषके करीव है। इसमें 
राठ नामक एक शहर और १७६ भ्रोम लगते || । इसके 
पश्चिममें धसान, उत्तरमें वेतवों ओर पूरवमें विरमा दे । 


>>. + न जे अजब इननिनागनननीननन+ किन कम बना ०9 नम, 


२ उक्त तहसीलका पक नगर | यह अक्षा० २७५३६ उ० 


तथा देशा० ७६ ३४ पू०फके मध्य हमीरपुरणहरसे ५० 
मील दक्षिण पश्चिममें अवस्थित हैँ । जनस'ख्या दणश 
हज्ाारसे ऊपर है। राठोररांजपूर्तोंके रहनेके कारण इस 


िलन-नकिवनम»-_-_++ बम. बमनन ॑ेया।.3. थी, ् 


पश्चिमांश । किसाीके 
मतसे यह शब्द संस्कृत 'राष्ट्र' शब्दका अपश्र श है। 
फिर कोई 'लाट' से 'राढ' देशको उत्पसिको कदपना 
करने हैं। दम लोगोंके बिचारस 'राढ़' शब्द संसूकत- 
मूलक नहीं है, यह शुद्ध देशो शब्द है। खंथाली भाषामें 
'रा्टो' शब्द देखा ज्ञाता है जिसका अथ है नदीगर्भरुथ 
शैलमाला वा पथरोलो अमोन ! इसो संथाली शब्दसे 
पायद इस 'राह' शब्दकी उत्पत्ति हुई दो । 

इसाजन्मल पहले २री सदोपें मागधो भाषाप्रें रखित 
जैन अड्डमें 'राढ' देशका उल्लख है। ५वो' सदोमें रखित 
सिहलके पालिमद्ाबंशमें इस रुथातका 'रार' मामसे; 


राहु- राह १्ज् 


श्यी' सदोमें उत्कोर्ण धर्मपालके संरुकृत तान्नशासनमें | 
&ा5इ' नामसे, ११वी सदोमे तामिलअन्धभाषामें उत्की्ण 
राजेन्द्रचोलकी शिलालिपिमें 'लाड' नामसे तथा उस 
समयके संस्कृत प्रबोधवन्द्रोदय नाटफमें राढा' नाम- 
से ३दलेख देखा जाता है | 

मुशिदावाद जिलेके उत्तर जहां भागोरथी दक्षिणमुखो । 


हुई है, वहांसे ले कर हावड़ा जिले तक भागोर्थीका सभी 


पश्चिमांश पक समय 'शदढ' कहलाता था । 
श्श्वी' सदीमें प्रसिद्ध मुसठभान ऐतिहासिक मिन- 
होज-ह- सिराजने लक्ष्मणावती राज्यक्ा परिच्रय देने 


समय जो वणन किया है ब्द्व इस प्रकार 3,--"गड़ा के द 
दोनों किनारे लद्मणावतो राज्यके दो पंख हैं। (गड्ुाफे) ' 


पश्चिम ओर 'राल' ( राढ ) है, इणी ओर लक्षनोर नगरी 
है। पश्चिम (वा उत्तर धार ) बरिनन्‍्द ( वरेन्द्र ) कह- 
लाता हैं। यहां देवकीट नगर स्थापिन है ।" % मिन- 
हाजके वर्णनसे मातम होता हैं, कि उस समय लक्ष्मणा- 
वती ओर उसके चारों ओर अवश्थित याजनगर (याज 
पुर वा उत्कलका उत्तरांश ), बड़, कामरूप ओर लिरहुत 
(मिथिला) थे सब देश मिला कर 'गौड़' कहलाते थे। ।' 
मिनहाजक वर्णनसे यह भो ज्ञाना जाता है, कि 
राजा लक्ष्मणसेनके समय वर्रामान वीरभूम, वद्ध मान, 


बांकुड़ा, संधाल परगना और डुगली जिला 'राढ़' नामसे 


ही प्रसिद्ध था तथा 'लखनोर' वा लक्ष्मणनगरमें रांढ़देश- 


फी राजधानी थी । वह लक्ष्मणनगर अभो वीरभूमके 


मध्य केवछ 'नगर' नामसे प्रसिद्ध है। 


राढ्रेशको विशेषता यह है कि यहांकों मिट्टी बहुत 
कड़ो ओर देखनेमें पिडुल या रक्ताभ होती है । उसमें 
प्छूना और लौह अक्साइड मिला है, बोच बीचमें क'कर 


है। इस कारण भूतरवविंदोंके निकट भी यह विश्तीर्ण 
भूभाग 'राढ्' कहलाता है। अआराश्यर्थोक्रा विषय है, कि 
भागोरथोके पश्चिमपार अर्थात्‌ राढ़ भूभागझकी जैसो 
विशेषता ६, भांगीरथोके पूर्शवार अर्थात्‌ बगड़ो भ्रूसाश 
की बेसी नहीं है। बहांकी जमोन उपज्ञाऊ दे और 
बाढ़के अलसे सहजमें इृव जातो :है। पूर्शबड्भके उब- 
झआाऊ भूमागर्के साथ वगड़ीभूमागका सम्पूर्ण साद्ृश्य 
देखा जाता है! 

अमोनको ऐसी विशेषता देझे कर ही पूर्णाकालमें 
बरेन्द्र, राठ और बड़ विभाग कल्पित हुआ था। इस 
प्रकार जमीनकी विशेषताके अच्चुसार भागोरथोके पश्चिम 
तोरखें राह और पूर्ठतीरसे असछ बड़ भारम्म हुआ | 

शक्तिसंगमनस्लमे यह राढ़ भूमाग ही 'भड्ज नांमसे 
श्रणित है । जैसे -- 

“व बनाथ समारभ्य भुवनेशान्तग्ग शिव | 
तावद ज्ामिय देशो याज्रायां नहि दुष्यते ॥!! 

इस कठिन सुतक्तिकामय गिरिनदीसमांकुछ स्वारूथ्प- 
कर स्थानमें ही शायद अति प्राचीन कालसे क्षार्य-उप- 
निवेश रहा होगा । सिहलके महांव शर्मे लिखा है, कि 
खुद्जन्मस पहले इस राढहमें सिहबाहु, र।ज़य 'करते थे । 
सिंदपुरमें उनको राजधानी थी। उनके पुत्र विजवसिद- 
से सिंहलमे राढ़ीय सभ्यता बिख्तुत हुई। मदाव शक्के 
मतसे विजयसिहसे 'सिंहल! द्वीपका नामकरण हुआ | 
जैन आचाराड्रसूजमें लिखा है, कि अन्तिम तीर्थोद्रुर मह्दा- 
वीर स्वामी यहां बारह वर्ण रह कर जड्ुली जातिमें भी 
घर्मतस्वका प्रचार किया था । ब्रह्मवेवर्रापुराणफे 
प्रकृतिस एडमें ( १६ कअ० ) लिखा हैं, कि “रा्ढ़ी और 
बान्रेद्र बीरोंने शहुयूड़की भोरसे युद्ध किया था।” 


है, भागोरथो गर्भ तक फ्री चड़का टोला खड़ा है, बहुत-सी राढ़क ( स० पु० ) ख्वनामख्यात देश । 


पहाड़ी नद्योंके बहते डुए भी जमीन उतनी उपज्ञाऊ 
नही' है मौर अधिकांश जमोन ऊ'चो नीचो है | वाढ़का - 
अल यहां दहुत देर नहीं ठदरता | राह़भूमकी यह विशे- ; राढ़ा ( स'० ख्रो० ) १ शोभा, छबि। २ कान्ति, दीप्ति | 


षता बीरभूमसे छोटानांगपुरकी शेलमांला तक विस्तृत , 





# भिनहाज त१कात्‌-ह-नासिरी द्रष्टण्य ,| 


' +' वबकत-॥ नासिदी २०।८॥ 
४०, 5४%, 94% ! 


“प्रात्या मागधशाणी च वारेन्द्रीगोड़रादकाः ।!! 
( ज्योतिस्तत्व ) 


हे एक पुरोको नाम । 
“गोड़' राष्टमनुचम निरुपमा तम्रापि राद्ापुरी । 
भूरिश्र ष्ठिकनामधघामपरमं तत्रोज्तमो न; पिता ।! 
( प्रवोधचन्द्रोदय ) 


३४४ 


राढ। (दि० पु०) १ वंग देशके उत्तरमागका पुराना नाम | | 


( छ्री० ) २ एक प्रकारकी कपास | 
रा़ि ( सं० पु० ) बंगरेशके उत्तरो भागका नाम । 
राढ़ोय ( 8ि० स्थो० ) एक प्रकारकी मोटो घास । 


न्‍ 


राढ़ीय ( स'० लि० ) राढ्ो निवासोइरुप राढ ( इद्ाच्छ | 


पा ४२११४ ) १ राढरेंगोज्ञव, जिसका जन्य राढ़ देंशमें 


हुआ दो । ( पु० ) २ ब्राह्मणोंकी एक श्रेणी। ये रो 
देशमें रहते हैं इसीसे राढीय कहलाते हैं। २ राद्देश 
वासो जनसाधारण | 
आदि बंगवासी प्रायः सब जातिमें हो राढ़ोय देखे जाते 

"9 । कुक्तीन, मौक्षिक, श्रोत्रिय, ॥क्षण, कायरुथ, व॑ब्य आदि 
शहद देखो | 

राण ( सं० पु० ) १ पत्र। २ मयूरपुच्छ, मोरकी पूछ । 

राणक--१ एक प्राचीन कवि । २ कुमारिलके तम्लबाश्तिक- 
की सोमिभश्वर भद्ृकृत प्रसिद्ध टीका । 

राणाड्य (सं० पु०) दामोदरका नामानन्‍्तर । 


ब्राह्मण, कांयरुथ, बेच, नवशाखत ' 


ऱ-राणसयप 


भी अवनति हुई। १६वी' सदोके अग्तमें यह एशऋश्म 
सूरतके भ्रधोन हो गया। आज भी यहांके छुन्नी सम्प्र 
दायो बोदागण मोश्सिस, मौलमिन, रह न, श्याम और 
सिद्भापुर आदि दैशोंमें वाणिज्य व्यवसाय करते हैं। 
शहरमें १ अस्पताल, १ अंगरेजी स्कूल, ६ ब्नां- 

क्युलर रुकूल और १ बालिका रुकृछ दे 

राणा ( हि० पु० ) राजा । इस शब्दका प्रयोग राजपूताने 
ड्यपुर आदि कुछ विशेष रियासतोंके राज्ञाओंके लिये 
होता है। नेपालके सरदार भो शाणा कहलाते हैं । 


! राणाघार--१ बडुालके नदिया जिलेका एक उपविभाग। 


जज «७ न गम न 


यह अक्षा० २९ ५३ से २३" २० 3० तथा दैशा० ७८' 
२० से ८८' ४५ पू०के मध्य विख्तुत है। भृपरिमाण 
४२७ बर्गपोल है। इसके दक्षिण-पश्चिमप्मे भागीरथो 


क्‍ बहुतो है। समूले उपधिभागमें मलेरियाका प्रकोप देखा 
. जाता है, इसलिये आवहवा अच्छा नहीं है | इसमें टाणा- 


राणरेर--वस्बईप्रदेशके सूरत जिलाग्तर्गत चौरासी उप- 


विभागका एक नगर । 
देशा० ७३ ४८ पू०के मध्य ताप्तो नवीके दाहिने किनारे 


यह अक्षा० २१९ १३ 3० तथा. 


अवस्थित हैं। भूपरिमाण द्श हजारसे ऊपर है | ईसा. 


अन्मके प्रारम्भ यह नगर दक्षिण गुजरातका 


फ्क 


वाणिज्यकेन्द्र और महासम्बंद्धिशाली समभ्ता ज्ञाता था। : 
उस समय यहांसे वाणिज्ञ द्रव्य भरोंत नगर भेजे 


जाते थे। १३वीं सदीमें अरवदेशोयथ वर्णिक्‌ भौर 


नाविकोंने यहांके जैन राजाक्ोंकीं भगा कर नगर पर : 
अधिकार जमाया तथा जैनमन्दिरोंकों ढाह कर उन्हें 


मसशिद्म परिवृत्तन किया। ये अरब लोग भारतवर्ध 
के नाना ख्थानोंमे वाणिज्य फरते थे तथा नयाता (नवा 
गत, कद कर अपना परिचय देते थे। १५१४ ई०में श्रमण 
कारी बार्बोसाने इस नगरकों समुद्धिकी बातें लिस्ी हैं। 


तथा मसाला, भेषज्ञ, रेशम, कम्तूरो, पोसिलेन, पेजा- ' 
यिन भादि दुष्प्राप्य द्रध्य ले कर स्वदेश होटते थे | १५३० | 
ई०में पूर्तगीजोंने सूरत छूट कर इस मगश्की अधिकार | 


किया। प्रीछे सूरतकी समुद्धिके साथ साथ राणदैरकी 


घाट, शान्तिपुर, चाकदृह और घीरनगर नामक ४ शहर 
ओर ५६८ प्राम लगते हैं । 

२ उक्त जिलेका पक नगर और उपविभागका विचार 
सब्र । यहां अक्षा० २३' ११५ 3० तथां देशा० ८८' ३४ 
पृ०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या देश दृजारके करीब 
है। यद इृष्ट बड़ालके रूटेट रेलबेका ,एक प्रधान स्टेशन 
है। १८५७ ६०में यहां ग्युनिसपलिटो ख्थापित हुई है। 
शहरमें एक सब-जेल, वबहुतसे अख्पतारू और ल्कूल हैं । 

राणादेवो -कांगड़ा जिलेके ज्वालामुखी तीथके निकट- 
यत्तों एक देवीनूर्ि । यह राशो भी कददलातो है। राणा 
देवी-माहालायमें इस तीथाका विषय वर्णित है । 


| राणायन (सं० पु०) रणका गोलांपट्य । 


राणायनीपुल--आंचार्थ भेद । (छाव्यायन० ६।६।१६) 
राणायनोय ( सं० पु० ै) आचायमेद । 


_ राणायनीय ( स'० पृ०) सामबेद-विशारद्‌ आचायमेद । 
डस समय नयात लोग मलक्का, बड़ुगल, तेनासरिम, पेगू, 
मर्सवान्‌ ओर छुमाला आदि सुथानोंमें नाव हारा आते | राणासम्र--बस्वईप्रदेशके महीकाम्ताकफी वृदिश पोलि- 


। 
| 
| 
| 
। 


( बायुपुराण ) 


टिकूल पश्चेग्सीके भग्तगंत पक सामम्तराज्य | यह वेह- 
वाड़ उपविभागमें भवश्यित है | यहांके सरवारराज- 
पूतानेके भायूपर्शतके समोपस्य श्रन्‍्द्रावती राज्यके राध- 
वंशोष राज्ाभोंके वंशधर हैं। लगभग १५२७ ई०में इस 


राणाहु-राज्ि , 
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पंशके आवि्पुरष राजा जयपाल चर्द्राबतोसे मरदीकान्ता-' रातह्विन्‌ (स'० लि० ) दशदृपिष्क यज्षमान, जिन्होंने 


के अन्तगंत हरोल नामक सरु्थानमें भा कर वस गये | पीछे 


दथिदान किया हैं| 


१३वों पीढ़ीमें ठाकुर पृथ्दीगाज यहांसे घोरावड़ा ज्ञागीरमें रातदृष्य ( स० ज़ि० ) रात हष्य' येन । दृसहविष्क यजञ्ञ- 


चले भाये । यह आगीर अभी उनके वंशघरो' की शाखा 
प्रशाखामें विभक्त दो गई है.। १८७६ ई०में यहांके परमार 
घंशीय रेहवाड़ राजपुत ठाकुर राजसिंहके मरने पर उनके 
पुल हमोीरसि ह राजा हुए । इस वंशमें बड़ लड़के दी 


राश्याधिकारी होते हैं। सरदार बड़ौदाके गांयकबाड़को 


श ; तय 
३७० र०, इद्रपतिको ७५० रु० और वृरिशसरकारकों ३ 
य० करमें देते हैं । 


राणाहु--सिन्ध्रके थर ओर पार्कर जिलेके अन्तर्गत खिपरो 


तालुकका एक शहर । यह अक्षा० २० ५५ 3० तथा 


देशा० ६६ ५२ पू०क मध्य अवस्थित है । जनसंख्या 


प्रायः ५१८७ है । 
राणि ( सं० पु० ) रणके गोलमें उत्पश्न पुरुष | 
( पा० २।४।५६ ) 
राणिका ( सं० ख्रो० ) अभ्वरज्जु, घोड़ की लगाम । 
( शिशुपाक्षबध ५॥५६ टीकामें मछिनाथ ) 
राणिंग ( सं० १०) प[क विण्यात परिड्त तथा अयादित्य- 
के पिता और केशधाकंफे चचा। 
राठंग ( हिं० पु० ) गिड, गोध ।.. 


हुआ । 


दि ! 
रात (हिं० सत्री०) समयका वह भाग जिसमें खूयेका प्रकाश ' 
हम तक नहों पहुंचता, सन्ध्यासे प्रातःकाल तकका , 


समय । शात्रि देखो | 


रातमसिखारी--एक शेष्णवसम्परदाय । बंगालकफे कितने 


बेष्णव रातमें अर्थात्‌ शामसे एक पद्दर रात तक भिक्षा 


करते फिरते हैं उन्‍्होंका नाम रातभिद्षारी है। शुक्र 


पश्षकी पंचमी तिथिसे पूर्णिमा पयन्‍्त इस भिक्षाका 
उत्तम समय है । वे किसोके द्रवाज़षे पर महों गाते; 
रास्ते शास्ते ही घूमा करते हैं तथा ग्रदसुथ लोग उन्हें 
बुला कर भिक्षा देते हैं। उनका कहना है, कि विनमें 
मिक्षा करना निबिद्ध है। 


| 


मान | 
/यो रातइज्योइबूकाय” , झूक १३११३ ) 
'रातहृव्य; दक्तदरविष्कः यजमान:? ( सायण ) 
राति ( स'० स्री० ) रा कर्मण क्ति। दातव्य | “वहि- 
सती रातिविधश्ििता” ( झूक १।११७१ ) 'रातिदृतिष्य! । 
( साथया ) 


राति (स 6 स्त्रो ) रात देखा। 


रातिचर ( हि ० पु० ) निश्चर, राक्षस । 
रातिब (अ ० पु०) १ पशुओंका दैनिक भोजन । २ द्ाथियों 
आविका खाना | 


. रातिषाच ( स'० लि० ) यक्षमें दस हृथि! भाविके छिपे 


समवेत देवगण । “त्वां रातिधाचा अध्यरेषु सब्िरे! 
( क्रूक २१११३ ) 'रातिषाचः रातिदान दत्त हविरादि धर्म 
वा तेन तमयेताः देखा | ( सायण ) 

रातुल (स'० पु०) १ शुद्धोदूसनके पक पुल्रकाो नाम । 
२ रा, रांग | 

रातुल ( हि'० बि० ) सुर रंगका, लाल | 


' रातैल ( द्वि० पु० ) लाल रंगका एक छोटी फोड़ा जो 
दात ( सं० पु० ) १ आचायमेद्‌ । (लि० ) २ दक्त, दिया ! 
' रात्र (स ० क्लो० ) १ शान | 


झुयारकों हानि पहदु'चाता है| 


“रात्श्न शानवचन शान पश्चविर्ष सस्‍्पृतम्‌ | 
तेनेद॑ पश्चरात्रल्‍तच प्रददन्ति मनीषिया। ॥!! 
( नारदपञुचरात्र १॥१ भ७ ) 
२ रालि, रात । ३ समय | जैसे--दीधघंराल, अति- 
रात इत्यादि । 
रातक ( स ० क्ली० ) रात' शान सेन कायतोति फैनफ। 
१ पश्चरातक | ( प० ) २ वह ओ पक धर्ण तक वेश्याके 
यहां रहा ही । 
राजि ( स' ० पु० ) रालि ददाति कर्मस्योंडबसरं निद्रादि- 
खुख वा ( राशदिभ्यां त्रिप । उप ४६७ ) 'इति ब्िप। १ 
हरिद्वा, दृदरो । २ रजनी, रात । स रूछृत पर्याय--शर्शरी, 


रातमनस ( स' ० खी० ) १ जो इख्छुक हो । २ शिसको मिशा, निशीधिनी, लियामा, क्षणदा, क्षपा, विभाषरो, 


देगेकी इच्छां हो। «५ 


तमखिती, रनों, यामियी, तश्पी; श्यामा, घोरा, पाभ्या, 
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तुड्डी, नक्त, दोषा, वासतेयो,तमा, क्षमा, शताक्षी, क्षणिनी, 
निशिथ्या, चक्रमेदिनी, शर्दरों, शय्या, घासुरा, निषद्वरी, 
बसति, धायुरोषा, निशोथ, निट्‌, यामवती, तार, भूषा, 


ज्योतिष्मती, तारकिणी, काछा, कलापिनी । 

येदिक पर्याय - - श्यावी, क्षपा, गर्दारी, अक्तू, ऊमो, 
बास्या, यम्या, नम्या, दोषा, नक्ता, तमस, रजस, असिक्ती, 
पय्वतो, तमखती, घृताच्ी, शिरिणा, मोकी, शोकी, 
उधस , पयस, हिमा, वस्वी । (वेदनि० १।७ ) 

“यदा दिक्षु च भ्रशसु मेरोम गोक्षकोद्धवा । 

छाथा भवेत्तादा रात्रि! स्थाच्च तद्विरहाहिनम ॥” 

( अप्निपु० गणभेदनामाध्याय ) 

जब अष्ददिक सावमें खुमेरकी भूगोंलकोरूव छाया 
पड़तो (है, तब उसे रात्रि कहते हैं। जयोतिषशाखत्रके 
मतसे पृथ्वी सूथोके चारों ओर घूमती है। घूमते समय 
उसका जो भाग सूयको ओर रहता है वहां दिन और 
जी भाग अधकारसे ढका रहता है वहां रात होतो 
है। भूकक्षा ( 0]४0 ) विधुवरेखा ( 20|॥7.:+ )-के 
ऊपर चक्रभावमें रदनेके कारण पृथ्वीके रुथानविशेषमें 


रातिको ब्रृद्धि और क्षय होते देखा जाता है। सूयके ' 


उस्तरायण रहनेसे दक्षिण गोलाद़ में फहोँ कहीं केबल 


रातलि ही रहती है, दिनक्री अपेक्षा राजिका भाग ही . 


अधिक होता है । प्रथित्री देखो | 
वितु और देवताओंकी राजि--मनुष्योंक्रा एक 
महोना पितरोंका पक दिन तथा रकृष्णपक्ष उनका दिन 


ओर शुक्कपक्ष राज होती है। देवताओंका पक दिन ' 


बराबर है मनुष्योंके एक बषके । उत्तरायण दिन ओर 
दक्षिणायन शल्रि होती है । 
( ब्रक्षब वर्सपु० प्रकृतिख० ५१ भ० ) 
स्फृतिमें लिखा है, कि पूर्वोक्त द्वाभागमें जो सब 


मित्य झोर नैमिक्तिक्रादि कर्म करने कहे गये है, वे यदि 
प्रमाववशतः न किये ज्ञांय, तो रांतिके प्रथम प्रहर तक 


उन्हे' कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं।' होता | 
“पूर्वाहनजिद्ित॑ कम ने कझृत॑ तत्‌ प्रमादतः | 
रात्र स्तु प्रहर यावत्‌ ततकर्लॉब्यं थथोक्तवत्‌ ॥ 
दिवोदितानि कर्माणि प्रमादात्‌ पतितोनि च | 


तीन प्रदर शात्रि, रालिका प्रथम और शेष चोर 
द्एड द्निर्में गिना ज्ञाता है, इसोसे रालिका एक माम 
बियामा भी है| 
'“प्रियामां रजनी प्राहुस्त्यक्त्वाग्रन्तचतुष्टयम्‌ ॥” 
रालिकालमें कुलपूता करनो होती है। 
“रातावेव महापूजा कत्त व्या वीरबन्दिते। 
न दिने सब था कार्या शासनान्मम सुबते ॥” ( तन्त्रतार ) 
राहिणीअत अर्थात्‌ जन्माएमी श्रतको छोड़ कर और 
ज्ादे जो व्रत दो उसमें वारण नहीं फरना चाहिये। 
किन्तु रोहिणो बतमें रातकीं पारणका विधान रहने पर 
भी महानिशामें रवापि पारण न करे । 
“न राभी पारणा' कर्यात्‌ झृते व रोहिणीवतातू । 
तत्न निश्यपि व कर्यादज्ञ यित्वा महानिशाम्‌ ॥" 
( तिथितस्थ ) 
रालिकालमे भ्राइकम कभी भी नकरें। रालिमें 
गड़धस्तान किया जा सकता है। 
राजिकालूमें एक पहरके भीतर निर्दिष्ठ परिमाणसे 
कुछ कम्र भोजन करना उचित है | उस समय दुष्प्राष्य 
यख्तु भी स्लाना उचित नहीं । 
“रात्रो व भोजन' कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरागमे | 
किश्चिदून' समभ्नायात्‌ दुर्जरन्तन्न वजथेत्‌ ॥” ( भावम्र० ) 
फलितअप्रोतिषके मतसे,--चन्द्रमा, मड़ल भौर शनिम्रद 
रालिकालमें ही बलवान दोते हैं । रातजिके ततीय याम- 
में रवि, बुध, शनि भीर अन्द्रमा बलवान हुआ करते हैं । 
जयोतिविदाभरणमें रात्रिलग्न निरुषणका विषय लिखा 
है। आकाशस्थ नक्षत्रोंके अवरुथानसे मेषाोदि लग्मका 
भक्त ओर भोग्यद्रड स्थिर किया जा सकता है । 
विस्तृत विवरण क्षग्न शब्दमें देखो । 
३ क्रोश्व ठीपकी एक नदीका नाम | 
( मत्स्यपु० १२२८७. ) 


रातिक ( सं० पु०) शृश्खिकमेद्‌, पक प्रकारका विच्छू | 
. राजिकर ( सं० पु० ) राति करोतीति कृ-ट | १ चनन्‍्हाश | 


२ कपू र, कपूर । 


' शाज़िकाल ( सं० पु० ) रजसी, रात । 
| रालिकटय ( स'० लि० ) रालिमें आयरणीय त्रिषय, वह 


शब व्या; प्रथमे यामे तानि कुर्यादसन्द्रित। ॥" (रल्नाकर) . काम जो रातमें किया आय | «० 
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राजिय्रर ( सं० पु० ) रात्रौं चरतोति (चरेष्टः | पा ३२१६) | रालियुष्प ( स'० क्लोौ० ) रालौ पुष्यति विकाशते इति पुष्य- 
ईति 2, ( रात्र! कृति विभाषा। पा ६२७२) इति पक्षे अच। उत्पलछ, कमछ । 
मुम्भावः । १ रा'क्षत । (लि०) २ रातके समय विच- . रालिपूज़ा (स० स्पमो०) रातकों पूजा । जैसे--शयामा पूजा । 
सनेवाला । खियां कोष । | रालियल (स'० लि०) रातों बल यरुप । १ राक्षस । (लि०) 
“तं प्रियदश' कृतघातयत्नां यान्‍्तं बने शात्रिचरी डदोके ।!. , ४ रातमें बलवान । 
( मष्टि श२३ ) | रात्रिभुक्ति ( स'० सत्री० ) जैनोंके अनुसार छठी प्रतिमा 
राजियर्या ( सं० स्पी० ) राजे इचया | रातके समय कर्राश्य , जो रालिके समय किसी प्रकारका भोजन आदि प्रदण 
कर्म। आहिकतरवमें और घे:कर्मे रालिचर्याका विधान... नेंदी' करतो । 


निर्दिष्ट हुआ है। | रातिभोजन ( स'० पु० ) रातमें खाना । 
राजियारी ( सं० पु० ) रात्िचर देखो | रातिमट ( स० पु० ) रात्री अटतोति अ>-भच ( रात्र 
राजिज्ञ ( स० क्ली० ) नक्षत्र, तारे आदि | कृति विभाषा | पा ६॥३।७२ ) इति मुम्‌ | ! राक्षस । (खि०)" 
रालिजल ( स ० क्लो० ) रात जल' | कुज्कटिका, कुदरा। . २ रातमें गमन करनेबाला । 


रासिजागर (सं० पु०) रात्रो जागतोंति जागृ- | राजिमणि (स*"० चु० ) रालेम॑णिरिव । चन्द्रमा | 
अच । १ कुक्क्र, कुक्ता। (लि०)२ रातमें जगाने- | रालिमारण ( स'० फ्ली० ) रालिके योगमें मरना | 
बाला । | राजिम्मन्य (स'० लि० ) रालिकालबिबेयना, रालिशाम | 
रालिजागरण ( स*० हकलो० ) रालों ज्ञागरणं । रातमें | रालियोग | स'० पु० ) रालिका आगमन | 
| 
| 
| 
| 
| 


जागना। रातमें नींद नहीं आने तथा ज्ञागे रहनेस रातिरक्षक (स० पु०) रालिकालको प्रदरी, रातका पहरा । 


वायु कुपित हो ज्ञातो है इसलिये रात़िज्ञागरण बेच्यकमें | व्रतग (स'० पु०) अन्यकार, भेजेरा । 
निषिठ् कहा है। निद्रा देखो। । " 

रातविज्ञागरद ( सं० पु० ) रातौ ज्ञागरं जागरण ददाति दा- | आल मिल बी सच 
क। मशक, मच्छड | 

रालिश्लर ( सं० पु० ) रांलो चरतोति चर-ट ( रात्र। इते 


विभाषा | पा ६।॥२।७२  इति मुम्‌। राक्षस । 


कार, अं घेरा । २ रातके समय पहननेका धर । सबेरे 
उठ कर रांतिवास छोड़ देना होता है। दिनमें रालिवास 
पहननेस अलच्मोकी कृपा द्वोतो है । 


रालिश्ञरों ( सं० स्त्री० ) राक्षसी । | “शयनश्वन्धकारे न राजिवासा दिने तथा | 

राजितरा ( सं० स्ो० ) गरभीरा रञज्ञनी, गहरी रात । ; । स्तानाम्बर कुवेशश वज्जेयेतू शुष्कमोजनम्‌ ॥” 

शंलितिथि ( सं० स्मो० ) शुक्रपक्षको रात | | ( क्षद्मीचरित्र ) 

रालिदिशम्‌ ( सं० अव्य० ) दिन और रातके बीचमें ।*: रालिविगम ( सं० पु० ) राजेविगमों यत्र । प्रभात, सबेरा | 

रालिदोष ( सं० पु० ) रातमें होनेवाले अपराध ! जेसें--| रात्रिविश्लेषगामिन्‌ ( सं० पु० ) रात्ौं विश्लेषं विस्‍्छेद॑ 
चोरी । । _गच्छतीति गम-णिनि | १ चक्रवाक, चकवा। (लि० ) 


रालिनाशन ( सं० पु० ) सूर्य ! 
रालिग्शिय (स' ७० क्लछी० ) रालिश्य दिया ख । दिन और 


२ रालिकालमें विज्छेदप्राप्त । 
शत | | 
। 


राजिवेद (सं० पु०) रालि राजिशेषं वेद्यति रथेणेति बिद- 


णिच-अण्‌ | कुफ्कुट, मुर्गा । 
रालिपरिशिएट ( स'० क्लो० ) राजिसूकत । हल लि राजिशेषं वेदयति 
रेशिषप्ट ( स० क्लो० ) राजिशूक राजियृक्त देखो। | राजियेदिन, (सं० पु०) रालि राजिशेष॑ बेदथति स्वरेण विशु- 


राजिपर्याय ( स'० पु०) वह वाक्य जो अतिराज्षके योगसे | णिच्‌-णिनि । कक्‍्कुट, मुगां । 
कहा गया हो । यह यथाक्रामसे तीन बार उच्चारण करना | रालिसामन्‌ (स'० क्लोौ०) सामभेद । (शतब्ज्रा० ११४।४६) 


दोता है । | | राजिसूक्त (स० फ्लो? ) ऋग्येदके एक खूकका भाम। 
४०, >5., 95 हे 


.. राजिहांस -- राषम 


ऋग्वेदका १०११२७।१-८ तक राजिसूक्त है। प्रथम सूक | रथकार्य (स'० थु०) स्थकारस्य अपल्य॑ पुमान्‌ रथकार 
यथा-- ( कर्ष्यादिभ्यो ययः। पा ४।१।१४१ ) इति ज्य । थदद जो 
“५तंत्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देग्यत्नभिः | श्थकार फऋरषिके गोत्ञमें उल्पन्न हो । 
विश्वा अधिन्ियो अधित ॥*! (ऋक १०|१२७।१) | शथगणक ( सा० बकली० ) श्यगणकश्य भाव। कम वा, 


रालिहांस (स'० पु०) रात्रेर्हास इव शुश्र॒त्वात्‌, रातौ दहासो | (प्रायभम्जातिबचनोद्वात्रादिभ्योईम । पा ५।१।१२६) इसि रथ- 


विकासों यझुय इति था। कुसुद, कूरे । गणक अञ्जू | रथगणकका भाव या कार्य । 

राजिहिएडक ( स'० पु० ) रात्रौ हिए्डति अन्तःपुरमध्ये , राथशितेय ( स'० लि० ) रथजित्‌ नामक अप्सरागणमेद, 
भ्रमतीति हिण्ड-गतो ण्वुलू । राज्ाओंके अन्तःपुरकां | विश्वजयीशरुद्धिके विरागविशेषक्रा उत्पादन करनेवाला | 
पहरैदार । ५रथजितां राथजितेयीनामप्सरसामय॑ समर: ।? 

राली (हां० खो०) रालि कृदिकारादिति डीष । १ निशा, | (अथर्व ० ६।१३०१ ) 
शांत । २ हरिद्रा, हलदी । रात्रि देखो | शंथन्तर (स'० ज्रि०0) १ शाथन्तर साम-सम्बन्धीय। 

रालपर ( शं० पु० ) रात्री अटतीति अए-अच | १ राक्षस । | २ रथम्तरका गोलॉपट्य । ख्रियां डोप। शस्री आशधाय 
(लि०) शतमें घूमनेवाला | ! भेद । ( बवृहदूम्मंपुराया ५॥२८ ) 

रातयन्ध ( सं० लि० ) रातों अन्धः! १ जिसे रातकों न राथस्तरायण ( स'० पु० ) रथम्तरका गोलसम्भव । 
दिश्लाई देता हो, जिसे रताँधीका रोग हो । . राथप्रोष्ठ ( स० पु० ) असमातिका गोलापस्य । 

देवदा रुके चूर्णको बकरीके दूधमें इक्तोस बार भावना | राथीतर ( स० पु० ) रथोतरश्य गोलापत्यं रथीतर 

दे। पीछे उसे नेश्रमें लगानेसे राज्प्रस्धरोग दूर होता है। . ( भरृष्यानन्त्यें विदादिभ्योइम । पा ४११०४ ) इति अण। 


“देवदारोश्व बे चूर्यामजामूलेण मावयेत्‌ | .._ शथीतरके गोलमें उत्पन्त पुरुष । 
एकर्विशति वो वारमक्तिणी तेन चाल्येत्‌ । . शथोतशायण ( स'» पु० ) रथोतर ( इरितादिम्योषआ । पा 
राश्यन्धता पटक्षता नश्येदिति विनिश्चयः ॥!! ,. ४ १११०० ) इति फक्‌। रथोतरक गोलमें उत्पन्न पुरुष । 
( गरुड़पु० श्८प८ अ० )., शथ्य ( स'० लि० ) रण्य या रथ सम्पकोय । 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि दूषित कफ जब नेलके | ( ऋक ११५०६ ) 


त॒तीय परटलमें आश्रय लेता है, तब रातप्रत्धता होती है। राह (स ० जि० ) राध सिद्धी क्त। १ पक, रांधा हुआ | 


दिनके सम्य कफ प्रायः नहीं रहता, इसी कारण रोगीकों , २ सिद्ध, ठीक किया हुआ | 
ब्निमें दिक्काई देता है। (भावप्र७ नेतरो०) राद्धान्त (स'० पु०) रादः सिद्ध! अम्त: निर्णयों यस्मात्‌। 


चन्नुरोग और नेत्रोग देखो | | सिद्धान्त, उसूल । 
२ थे पक्षी भर पशु जिन्हें रातकों न दिखाई देता | रावाश्तित , त० लिए) लिदारतीहत हो यसल परहार! 
| द्वारा प्रतिष्ठित | 
हो। जैसे,--कौआ, बन्द्र । | शाद्धि (स० स्त्री० ) सिद्ध होनेका भाव, सफलता । 
“दिवान्धा: प्रायिनः केचित्‌ राभावन्धास्तथापरे | | शाघ ( स"० पु० ) राधा विशाखा तह॒तो पौर्णमासी शी 
केचिदिवा तथारात्रों प्राणिनस्तुल्यदष्टयः ॥” साल्मिश्नस्तोति राध (सास्मिन पोण मासीति। पा ४२११) 
( चयडी १ अ०) | इतिअण । १ वेशाल मास । २ घन, सम्पत्ति । 
रासयन्धता (रां७ ख्री०) रातयस्थरोग, रताँची । । राध ( हिं० स्रो० ) पीब, मबाद । 
रालत्रोफूपार ( स'० कली ० ) सामभेद । | राधगुप्त (स' चु० ) बौद्धसल्नाद्‌ अशोकके म्मो। 


राथकारिक (स० लि० ) रथक्रार-ठक्‌ . कुमुदादिभ्य्ठक । | सघन ( स' ० कझ्लोौ० ) राध-दयुट। १ साधना, साधनेकी 


पा ४४२।८७ ) * रथकार युक्त बैश। २ रशथकारका अदूर । किया | २ प्राध्ि, मिलना । ६ लोष तुष्टि । ४ यह धसूतु 
भन्र | ३ श्थकार द्वारा लिवुस । .. . . ..._ | जिससे कोई कांर्या किया जाप, सम्यना | 


राषनपुर*-राभा ३७६ 


राचत ,२--बस्वईप्रदेशकी पालनपुर पजेग्सीका पक राज्य : 


| ११ तोपोंकी सलामी मिलती है और गोद लेनेका भो 
यह भरक्ञा० २३' २६ से २६ ५८ उ० तथा देशां० ७९' | अधिकार ,है। 
२८ से ७२' दे पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण |. इस राज्यमें राधनपुर नामक एक शहर और १५६ 
११७५० पर्गममोल है। इसके उत्तरमें मोरवाद्‌ और तेरबाद | प्राम छगते हैं। जनलंख्या ६० हजारसे ऊपर है। रुई 
राज्य, पूरवर्म बढ़ोदा, दृक्षिणमें अहमदाबाद जि०। भौर | और गेहू' यहांकी प्रधान उपज है। राज्यकी भाय चार 
खिनभूबाद तथा पश्चिममें पालनपुरके अधोत बाराही | छाल रुपयेसे जय्रादा है । 
राज्य हे । २ उक्त राजी राजधानो । यह अक्षा० २३ छ६ 
| 3० तथा देशा० ७१' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
। बापतपुराज मत आाधोवशाका पक शाखा के ' अनसंख्या ग्यारह हजारसे ऊपर है | शदरके चारों ओर 
मभकाः दुत दै । वावीघंशके आदिपुरुष हुमायू के १५ फुट ऊ'ची और ८ फुट जोड़ी दीवार लड़ी है। चारों 
साथ भारतवर्ष आधे थे। शाहजहानके समय बददाढुर.. इतमें चार बुर और आठ फाटक हैं। नगरके मध्य- 
खाँ बावी थराड़के फौजदार बनाये गये। उस समय | इचलमें नवाबका दुर्ग और प्रासाद अवस्थित है। ग़ुज- 


शाहज्ञादा मुराद गुजरातमें शासन करत थे। उनको | रात, फच्छ और भावनगरफे सांथ यहांका वाणिज्य 
सद्दायतामें वहादुर जाँका लड़का शैर स्तराँ वांबी भेजा | 


शक कर । व्यवसाय चलता है। फत ज्ां बलोचके बंशधर राधन- 
गया | १६६३ ई६०में शेर क्षोक्रा लड़का जाफर था भ . झांसे नगरकां नामकरण हुआ है । 
बुदधिमशासे राधनपुर, समी, मञ़पुर और तरवाड़का सच 


के हे ना ( स० ख्री० ) १ वाक्प । २ कथन । 

फजिवार हुआ: उस समय उसने झपना नाम सफदर (धत्ा (हि० क्रि० ) १ आराधना करना, पूजा करना। 
खाँ रखा | १७०४ ई "में बह बोजापुरका और १७०६ ई०में.. २ क्वाप्त निकालना, साथना । दे सिद्ध करना, पूरा 
पारमका गवर्नेर बनाया गया। उसके मरने पर उसका : क्रनों । 

लड़का क्षाँ जहान्‌ या खांजो लॉने जवान मुराद खाँकी राधरहू (स'० पु०) १ लाडुल, दल । २ थोड़ी चुष्टि या 
उपाधि पाई | वद राधनपुर, पाटन, बड़गगर, विशाल- |, पाला गिरना । ह 
नगर, बोजापुर और खेरालूका गवनर था | पीछे उसका | शाधरहु: ( स'० पु०) शीकर, ओस । 

लड़का कमालउद्दोन खाँ मोरडुजेदके मरने पर अहमवा- , राधस_( स'० ह्ली० ) अलुप्रद, कृपा, सहानुभूति । 

बादका गवर्नर हुआ । इसके समय बाबीबंशकी एक ' राधरुपति ( स'० पु० ) घनाधिपति, घनाठ्य ब्यक्ति । 
शाखाने जूनागढ़ और दालासिनर पर दखल जमाया। , शध्या (स'० खो० ) राधोति साधवति कार्याणाति राध- 
१७५३ ई०में रघुनाथ राव पेशवा भर दामाजो गायक- | अच-टाप्‌ | १ घन्वियोंका खिलभेद | ( बाल्षभारत १अइ ) 
बाड़ते अहमदाबाद पर चढ़ाई कर दी । कमारुउद्दीन खां २ विशाखता नक्षत्र। ३ आमलको, भआांवडा। 8४ विष्णु 
शदर छोड़ देनेकी वाध्य हुए। १८१६ ई०में सिस्धको | क्राग्ता | ५ विद्युत, बिजलो । ( मेदिनी ) ६ सूत अधि- 
खासस आतिने राधनपुर पर आंक्रमण किया। नवावने | रचको पत्नो | अधीरथकी पटनो राधाने कुम्तोके गर्भसे 
बृटिश-सरकारसे सहायता पा कर उन्हें गुअरातसे मार | उल्वृनश्न कर्णकों पाछा पोसा था, इसी कारण कणे दाधा- 
भगायां। १८२० ६०में मेजर माइट्सके साथ राधनपुरके सुत भी कद्दलातें थे। ( भारत ३६५१२८-३६ ) 
नवाबकों एक सब्धि हुई । शत यह ठदरो, की नवाब $ गोपिविशेष, धोराधिका, भोहृष्णको बामसागांशा 
अपने राजपमें दृटिश-सरकारके शलुकों आभय नहों वे | (क्त। 
सकते और जरूरत पड़ने पर उन्हें घुटिश-सरकारसे झमदु्भागवतमें राधिकाका कोई उत्लेश नहीं है। 
मद॒द मिल सकती है। वरामान सथाबका नाम है एज, | उत्दें' केवड हष्ण-भक्त एक प्रधान सलो बताया हे । बरह- 


धुल, भी अलालुद्दोत आंजी बावी तवाद साहब। ह्न्दे । बैवर्श, देवीभागवत और पश्मनपुराण आदिमें राधिकाका 


. ३८२० 


विवरण पाया जाता हैं । उसे यहां पर स क्षेपमें 
लिखने हैं | 

ब्रह्मवेवर्स ( ब्रह्माडमें ५. अ० )-में लिखा है-- 
गोलोकके रासमण्डलमे भगवान श्रोकृष्ण देवता भोके 
साथ रहते थे। इसी समय उनके वाम पाशवेंसे एक 
कन्या उत्पन्न हो उनको पूजा करने लगी। रॉासमण्डल- 
में यह कन्या उत्पन्न होते ही श्रीकृष्णके पास दोड़ी थों, 
हसीले देवताओंने उनका नाम राधा रखा | यह श्रीमती 
राधा शभ्रीकृष्णके प्राणफी अधिष्ठात्रो देवी तथां प्राणसे 
उत्पन्न होनेके कारण उनके प्राणसे भी बढ़ कर प्रिय- 
तमा थो । 

देवी राधा उत्पन्न होते हो सोलह वषको, रूप 
यौचनसे सम्पन्न, अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्रधारिणो, ह'स- 
मुखी और मनोद्ारिणो हुईं। यह देवी अत्यन्त को म- 
लाड़ो तथा जगतूकी सभी खसुन्दरोसे सौन्द्य्यंबती थी। 

श्रीराधा इस प्रकार आविभूत हो श्रीकृष्णस प्रमा- : 
लाप करने लगीं और उनका कोमल शरीर देखते देखत 
प्रफुल चित्तसे रत्नसिंदासन पर वेठ गई। इस समय 
श्रीराधिकाफे सभी (लोमक़ूपोंसे रूप भोर वेशरचनामें 
ठीक उसी तरहकी गोपाडुनाए' आविभूत हुई । इन | 
सब गोपियोंकी संख्या लाख करोड़ थी । उधर भ्रीकृष्ण- | 
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के लोभकूपोंसे भी उसी तरहके गोपगण तथा रंगविरंग- 


की गाये' उत्पन्न हुई'। 

गोलोीकमें इसी प्रकार शभ्रोमतो राधिकाकी उत्पशि 
हुई थी । 

यही गोलोकोद्भधवा राधा प्रन्दायनधाममें अवतोण 
हुई थो । वृन्दावचनधाममें अवतोर्ण होनेका कारण ब्रह्म- 


एक दिन भगवताीने महादेवसे श्रोराधिकाकी उत्पक्ति, 
नामनिथक्ति और ध्यानादिका विषय पूछां था। देवदेय 
महादेखने अति गोपनीय श्रोमतीके जन्माविकां प्रसाभ्त 
इस प्रकार कहा था,-- 
एक दिन इच्छामय श्रीकृष्णने गोलोकर्मे वृन्दावन 
रम्पबनमें टहलनेकी इच्छा प्रकट का | दृष्छामयक्री इच्छा 
होते ही देवदेयो राधा उत्पन्त हुई | इस समय श्रीकृष्ण 
के दा रूप हें! गधे | दक्षिणाडुमे उन्होंने श्रोहृ्णमूरत्ति और 


वेवर्रपुराणमें इस प्रकार लिखा है,-- | 
। 


| 
। 
| 
|[ 
| 
| 


| 
| 
( 


वामाऊुमें राधाका रूप घारण किया था। परम रमणीया 
राधिका देवोकी रासमणडलमे रासविद्यारीके साथ रमण 
करनेकी इच्छा हुईं। भ्रोक्षण्णकोी भी रमणोत्घखुक जान 
कर थे उनके पास दौड़ी थी, इसोस थे राधा कददलाई'। 
भक्तगण 'रा' शब्दके कहनेसे मुक्तिपद्‌ ओर 'था' कहनेसे 
हरिपद पात हैं, इसलिये भी उनका राधा नाम हुआ | 
श्रीमती राधा खुदामाके शापसे वुम्दावनमें अथधतीर्ण 
हुई थों। 

किसो एक समय राधानाथ,गोंलोकमे धुम्दावन-स्थित 
शतश्टडडपर्चत पर,विरज्ञा नास्नी एक गापिकाके साथ विहार 
करते थे। राधिकाकों चार दुतोंकी यह हाल मालूम हो 
गया सो उन्होंने राधाके पास जा कर कुल चुसान्त कह 
खुनाया | यद्द खुनत ही राधाके क्रोधका पारावार न रहा 
और जहां श्रीकृष्ण विहार करते थे वहोंके लिये वे रवाना 
हो गई' । भ्रोहृष्णके साथो खुदामाने भ्रीराधाका आगमन- 
कोलाहल खुन कर श्रीकृषणकोी सावधान कर दिया भोौर 
आप गोपगणों के साथ भाग चले। भगवान्‌ कृष्ण भी 
प्र ममयो राधांके प्र ममड़भयसे विरज्ञाको छोड़ भागे । 
विश्जादेवी भ्रीराधाके भयसे प्राण विसज न कर वहां 
नदोरूपमें रहने लगो । राधिका ज्ञव वहां पहुचो, तब 
किसीको न पा कर वापस भाई | 

पीछे श्रोकष्ण अष्ट शख्ताके साथ राधाके पास गये । 
रधाने उन्हें खूब फटकारा। किन्तु खुदामाकोी कृष्ण - 
निन्‍दा सुन कर रहा न गया सो उन्दोंने भी दो चार बातें 
सुनाई । इस पर राधाने अत्यन्त कर द् हो सुदामाको शाप 
दिया, कि 'तुम ऋर अखुरबोनि लाभ करो।' खुदामा 
भी कब चुप रहनेवाले थे, उन्दोंने भो शाप दिया कि, 
धुम भी गोलीकसे भूलोक जां कर गोप गुदमें गोपकन्या- 
रूपमें जन्म लोगो; सो वर्ष तक असहा रृष्णविरहदुःज 
भोग करोगा और भगवान भूभारहरणके लिये अवतोर्ण 
दो तुम्दारे साथ मिलेंगे! खुदामाके शापसे राधाने 
गोकुलमें अन्म लिया और राधाके शापसे खुदामा शहझ्कू- 
सूडु नामसे असुरथोनिको प्राप्त हुए । 

राधा बराहकदपमें राधिका गोकुल नगरमें घेश्यवर 

वृषभानुकी कल्यारुपमें अवतोर्ण हुई । वृषभानुकात्ता 
कलापतीने बायुगशे धारण कियां था भोर यथा समय 


राषा 


' उसके वायुप्रसव करने पर अयोनिसम्भूस श्रीराधा 


: उत्प| हुई । बारह वर्णह्ली उमरमें परुषभालुने रायाण- 
सैश्यके साथ श्रोराधाका ब्याह करा विया। श्रोराधा 

वृषभासुखुतामें अपनो छाया रख करा अन्तर्दित हो गई 
' थो। 


हक हा व्नमनमिननममममा ॑.न नयकन सम «दिन जनम «3०7... पा, 


उसी छायाके साथ रायाणका चिवाद हूआ था। : 


सोदद वर्ण बोत जाने पर लगवान्‌ कृष्ण कंसभप्के बहाने 


बालकरुपमें गोकुल आये । रायाण कृष्णज्ञनननों यशोांदा- 


, के भाई और गोलोकमें श्रोकृष्णके अशस्वरूप थे। अत- 


पव रायाण सम्बन्धमें श्रोकृष्णके मामा हुप । जगतलश्रेष्ठ 


पुण्यतम श्रोवृन्दाचनके वनमें श्रीकृष्णराधाका लोला . 


विद्दार होता था । 


गोपोंकी खप्नमें भी श्रीर।प्राका रूप दर्शन नहीं हुआ : 


था | श्रोराधा स्वयं श्रोक्ृष्णक, गादमे कथा रायाणके घर ' 


छायारूपमें रहती थो । 


ब्रह्माने श्रोरंधाक चरणदशंन- : 


। 


| 


को कॉमनासे ६० हजार यर्ष पुष्क्रतीर्शामें कठोर तपल्‍्या ' 


को थीो | 
लिये भारतवर्षमें ननदगोपक घर जन्‍्म्र लिथा, तब ब्रह्मा 
को श्रोराधाके चरणकमलका दर्शन हुआ था | श्रो- 


पीछे भगवानने जब पृथ्वोका भार दूर करनेके ' 


केल्‍ के पंत "बम: पल य०--णयाक, 


कृष्णने पुण्य बृन्दावनधामर्म श्रीराधाके साथ क्षणकाल 


बिलास किया था। पीछे खुदामाके शापस राधाकृष्ण - 
का विच्छेद्‌ हुआ। इसके बाद वृषभालु, नन्‍द्‌ और 
गोपगोपो सबके सब शभ्रीराधाकृष्णके सोथ गोलोीकघधा मर्मे 
गये । भ्रीराधाका यह उपांख्यान पापनाशक ओर पुत्र- 
पोलादिक्रमसे अशेष मड्रुलदांयक है। 


>> कऋन » 


श्रीकृष्ण द्विभुलन और चतुभुज्ञ दोनों रूपमें विभक्त . 
हैं। द्विश्ुज़ भ्रोकृष्णी सर्वोत्तमा श्रीराधा ही पल्ञो हैं | 


तथा चतुभुज कृष्णक जार प्रियतमा हैं,--मद्ालक्ष्मो, 
सरख्तो, गड़गा ओर तुलसी । 
पण्डितोंकी चाहिये, कि वे पहले क्रोराधांका नाम 


न 


ले कर पोछे रृप्णका नाम के । कृष्णनामके बाद राधा- : 


का माम लेनेसे ब्रह्मदस्याका पाप होता है । हरि काशिको 
पूर्णिमाके रासोत्सव उपलक्षमें गोलोक-रासमणड लगें 


ओर कृष्णा भो भ्रीराधिकाकी पूता करते हैं | 
९ ( ब्हाय॑ बत्त पु० प्रकृतिल « ४५४५० अ७ ) 
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+ 
रह 
धर 
१ 
_ 
बढ 


। 
| 


रासेश्वरोको पूजा करके राधाकबज गले झौर बाहमें. 
पहनते हैं। इस समय श्रोराधा जगत्‌पति कृष्णकों , 


] 
॥ 
] 


श्प्परे 


राधिकाके सोलद नाम ये हैं,--राधा, रासेश्यरी, 
रासवासिनो, रसिकेश्चरो, कृणपधणाधिका, एृष्णप्रिया, 
क्रष्णस्वरू पिणी, छृष्णवार्मांशसम्भूता, परमानन्दरूपिणी, 
छूष गा, वृन्दाव तो, यूनदा, बृन्शावनविनोंदिनो, चन्द्रावली, 
चन्द्रकान्ता भोर शतचन्द्रनिसानना | श्रोमतो राधिका- 


के ये सोलह नाम सबसे भ्रष्ठ तथा पापनाधाक हैं | 
इन सब लाम-निरुक्तिका विषय हस प्रकार लिखा 


हैं--रा' का अर्थ दान और 'धा' का अर्थ निर्धाणमुक्ति 
है । जो भक्तोंकी निर्वाणमुक्ति प्रदान करतो हैं वही राधा 
हैं। थे रासेश्वर पश्रोकृष्णकोी पल्लों हैं, इसलिये रासेश्वरो 
तथा शासमगडलमे बास फरतो हैं, इस कारण रएस- 
बासिनी कदलाई । सभो रसिकादेवियोंक्री ईश्वरी 
होनेक कारण परिडतोंने इनका रसिकेश्चरी नाम रखा। 
वे परमात्मा श्रोकृष्णके प्राणसे भी बढ़ कर प्यारो हैं, 
इससे कृष्णप्राणाधिका और शभ्रीकृष्णकी अतिशकय प्रिया- 
दान्‍्ता हॉनेसे कृष्णप्रिया हुई । वे अवलोलाकमसे 
कृष्णरूप विधान करनेमें समर्थ तथा सर्वा'शर्में भ्रीकृष्ण- 
सदह्ृशी हैं इस कारण कृष्णलरूपिणों कदलाई' । कृष्ण- 
के वाम अशसे उत्पन्र होनेकर कारण कृष्णबामांशसम्भूसा 
ओर स्वयं मूर्लिम्तती परमानन्दराशि द्वोनेके कारण थे 
परमानन्दरू पिणी नामसे प्रसिद्ध हुई । 'कृष' का अर्थ 
मोक्ष, णकारका अर्थ उत्कृष्ट ओर आकारका अर्थ दान- 
बोधफ हैं। ये उत्कृष्ठ मोक्षद्ायिनों हैं, इससे छष्णा 
हुई | वृन्दका अर्थ सखी और आकारका अर्थ अस्पि- 
बोधक है, उनको सखियां विद्यमान हैं, इस कारण वृनम्दा 
कहलाई | विनोदका अथ आनन्द है जो उनके बृन्दावनमें 
सम्पूर्णझूपसे विराजित हैं इससे उन्हें वृम्दाविनोदिनो 
कहते हैं। राघिकाका मुखचन्द्र और नख्नचन्द्राथलो 
निरन्तर विद्यमान होनेके कारण चन्द्रावली नाम पड़ा । 
उनकी मुखक्रान्ति चन्द्रमाके समान है इससे चन्द्र +ब्ता 
और मुखमण्डल सौ चन्द्रमाके समान शोभता है इससे 
थे शतचरद्रनिभानना कदलातो है । 

भो तिसन्ध्या राचिक्राके थे सोलह नाम जपते हैं थे 
इस लोकमें राधामाधवके चरणकमलमे भक्ति लाभ कर 
परलोकमें अणिमादि सिद्धि पाते हैं तथा उनके दाख्य- 
कार्यमें नियुक हो सवंदा उनके साथ कॉलयापन करते 
है। (उक्षबे० भोकृष्णजन्मलण १७ अ+) | 


८२ 


देवोसागवतर्म राधिकाको पूता और मस्खादिका विषय , 


राष। 


इस प्रहार लित्र। है,-मूउतकृतिरझपिगो बिखतयों भुतने 


प्रवरो जब अगत्क्ी सृष्टि कर रदी थो, उछ्च समय प्राण 


ओर बुद्धिद्ती अधिष्ठात्रो देवो दो शक्ति आविभू त हुई । , 


उनमेंस प्राणको अधिष्ठाली देवो राधा और बुद्धिको अधि 


। 
| 
। 
। 
| 


| 


छात्रो देवो दुर्गा थी । यद् निल्चिल विराड्ादि चराचर- , 


जगत्‌ उसी शक्तियुगलके अधीन है। बिना इनके अनुशह 
के जोब मुक्तिछाम नदी कर सकता | इस कारण जीव 


मात्रकों हो इस शक्तिकी आराधना करना उचित है। इन 
दो शक्तिमेंले पहले राधिका शक्तिका मन्त्र है 'श्रोराधाये . 
स्वाहा जिसे ब्रह्माविष्णु आदि देवगण नित्य जपते हैं। 


इस षहक्षर महामन्लसे घर्मादे लाभ होता है | इस 


। 


मग्लके साथ ही जोड़ देनेले वह मग्ल वाप्छा-चिन्ता- : 


मणि हो जाता है | 


उक्त मन्त्को महिमा सहस्नकोरि | 


मुखसे तथा शतकोटि जिहासे भो वणन नहीं' को जञा ' 
सकतो । पहले पहल गोलोकथधाममें श्रीोकृष्णने सूल- । 

| 
प्रकृतिरेवीके उपदेशसे रासमण्डलमें यह मन्त्र प्रदण 


किया था। पीछे श्रीकृष्णके उपदेशसे विष्णुने भर विष्णु 


के उपरै गे प्रह्मा आदि देवता भनि यह मस्त प्रहदण किया 


था। विना राधिकापूता किये कणपूजामें अधिकार : 


नहीं होता । अतपव सभी वैष्णवोंकों राधाकों पूजा करना : 
अवश्य कत्तथ्य है। राधा भ्रोकृप्णको अधिष्ठांती देवी हैं, | 
इस कारण कृष्ण राधांके अधोन हैं। राधा सवदा कृष्ण- 
की रासेश्वरो हो कर]विराजित हैं । कृष्ण क्षण भरके लिये 


भी राधाके बिना नहों रह सकते | 

पूत्राके विधानानुसार ध्यातादि करके उक्त मग्लसे 
राधिकाको पूजा करनी होतो है। ज्ञो यथांविधान रासेश्वरो 
राधाको पूजा फरते हैं वे विष्णुके समान हैं। जो झान 
यान व्यक्ति कासिक मासको पौर्णवासो तिथिमें राधा 
अभ्मोत्सव मनाते हैं राच, उन्हें सानिध्य प्रदान करतो 


हैं। सर्वदा गोलोकवालसिनो राधाने पक समय किसो 


। 
| 


कारणवश दुन्दायनकाननमें वृषभानुक्ी कन्या हो कर अभ्मः 
लिया था। यह देवो सक्तोंको कामना धारण अर्थात्‌ पूरो : 


करतो' इससे उनका शाधा माम हुआ है। 


शालप्रामशिला वा घटमें देवो राधिकाको पूजा करके । 
| 


पीछे उसके भड्भदेवतादिकों पूजा करनो द्ोतो है । देवी की 


पूजा करके वृक्षिणवर्शंकाले मछ्दृुपक्षके पुरोसागमँं 
पूर्वद्ल पर मालावतो,. अग्निकोणमें माधवी, दक्षिणद्‌ल 
पर रखमाला, नेझतदल पर छुशोला, पश्चिमदल पर 
शशिकला, वाथुदल पर पारिजाता, उत्तरदूल पर छु यरी, 
पीछे परावचतो और ईशातद्ल पर मएइकके वदिभांगमें 
ब्राह्मो जादि मातृगणकी, भूपुरमें दिकपालोंको तथा 
वज्ध आदि अख्लोंको पूजा करनो दोती है । इसके बाद 
यथाशक्ति उपचार द्वारा देवोके आवरणदेवताको पूता 


करना कराव्य है । पूमाका कमर संक्षेप्में लिखा गया । 
विशेष विवरण पूजापद्धतिमें लिखा है । 

( देवीभागबत ६&|५० भ७ ) 

वृन्दावनधाममें भगवानने राधिक्राके साथ जो रास- 


लीला को थो उसका विषय त्रह्मवेवर्शपुराणमें विश्तार 
तोरसे लिखा।है। रास शब्द देखो | 
राधातग्वपें लिखा है,-. 

भगवान्‌ वाखुदेव काशीपुर जा कर कायमनोवाक्‍यसे 
महामायाक्ो कठोर तपरुपा करने लगे | सहस्लावित्य गत 
दोने पर भो उनकी सिद्धि न हुईें। अनन्तर मदामायाने 
दृशंन दे कर कहा, 'वत्स ! उठो बिना कुलायारके सिद्धि 
नदों होती | मेरो भशसम्भवा लक्ष्मोको छोड़ कर कया 
तप करने येठे हो ! तुम्हें पक्र गोपगीय बात कहती हूं, 
सुनो । मेरे बक्षारूबल पर आम्तायरझूपा चित्रविखित्र 
माला है । ये सब माला मेरो दूती हैं, हस्तिनी, पह्मिनी, 
खिलिणो और गन्धिनो उनके नाम हैं । श्नमेंसे पद्मिनो 
नामको माला ही ब्रञ्ममें जा कर राधा नामसे प्रसिद्ध 
होंगी । वासुदेव | तुम मथुरा जा कर यदि उस पश्चिनोका 
साथ करो, तो तुम्दारो सिद्धि होगी। मेरो अन्याग्य 
मातुका देवीगण भी उसकी अनुचरों होंगी। भंगवान 
बासुदेवने महामायाके समीप पद्मिनोफी देखना चादा। 
इस पर रक्तविध छताकृति पश्चगण्य समन्विता मोदिमी- 
रूपधारिणोी सक्षियोंसे वेधिित सदस्मद्लपक्षफे ऊपर बैठी 
हुई मोदिनोरूप देवी पत्मचिनों आविभूत हुई । वासुदेय 
यह मूसि देख कर बड़ विख्मित हो रहे। पप्मिगीने कहा, 
'मगवन्‌ | शीघ्र तजथाम जाएये, यहां मैं मापके साथ 


कुलायार करू गी। वहां गृुकभासुफे घर आपके आभ्रदसे 
हो अग्म लछूगी ।! इतना कह कर पश्मचिती मदाभायाको 
मालामें भ्न्‍तहिंत हो गए।.. + 


राधा--राधाकाम्त देव 


चैलमास शुफ्लपक्ष पुष्यानक्षत्रयुक मथमी तिथिकों ' 
आधी रातमें पक्चिनी देवी चिविथ क्मलदलोंसे पारिशों- 


सित कांलिस्दीअलमें प्रायामय डिग्वरूपमें आविभूत 


हुई । महाम्राया काल्यायनी यह जसीम देशोमय डिम्ब 
ले कर कालिन्दीके किनारे अपपरायण वृकभानुके समोप 


उपस्थित हो बोलों, 'वत्स ! तुश्दारो पत्नोको भरिसे में 
बहुत प्रसन्न हूं, उसे कन्यारल प्राप्त होगा !' यह कह कर 
वे अन्तहिंत हो गई । वृकभांनुने वह डिग्य अपनो रही. 
को दिया। थे व आनन्‍्दसे देखती थी', कि उसी समय 
डिम्य दो भागोंमें बट गया ' उसके बीचमें भुवनमोहिनो 
विद्य ब्लताकार सौमाग्यथद्धिनों कन्या देख कर वह 
बहुत विस्मित हो गई। अनन्तर मृकभानुने अपनो पत्नी 
कीर्सिदाके साथ मिल कर कन्याका राधिका नाम रखा । 
“रक्तविद्व त्परभा देबी धत्ते बस्मात्‌ शुचिस्मित्ते । 
तस्मास्‌ राधिका नाम सब क्लोकेष गीयते ॥” 
( राधातन्त्र ७ पटक्ष ) 
यह देवों रक्तविद्य ट्ंप्रभा धारण करतो थी इस 


पर 


जिपुरायां महेंशानि पदिमनी भमुचारिणी ॥” 
( धूम पटल ) 
इन तोन राधाओंमें दृकभानुगूदस्थिता राधा ही 
कलिमा और अयोनिसम्भवा पक्चिनो ही पराक्षरा हैं | 
( उमर पटक्ष ) 
८ वेष्णवको पूणिमा ६१ प्रीति, अनुराग । १० एक 
वसका नाम | इसके प्रत्येक चरणमें रगण, तगण, मगण, 
यगण भौर एक गुरु मिल कर १३ अक्षर होते हैं । 


, राधाकवय--घारणीय मग्लौषध भेद | 

_ राधाकान्त ( सं० पु० ) राधायाः कान्‍्तः । श्रोकृष्ण । 

' राधाकान्त तकंधागोश--पुराणार्थाप्रकाशके प्रणेता । 
रधाकान्तदेघध--प्रायश्विसचन्द्रिकाक रखयिता | 

' राधाकान्त देव--अगद्िस्यात शब्दकठ्पद्र्‌ मं नामक संस्कत 


कारण सभी लोकोंमें वह राधिका नामसे प्रसिद्ध हु । . 
यह पद्चिनो दूसरे वर्ष कृष्णकों पानेके लिये बोडशोप- 


थारसे प्रह्माण्डरुविणी महाकालीकी पूजा करने लगी। ' 


राघातन्वमें कुछ भोर तरहसे लिखा है--- 


विष्णुयल्लभा सुगनयना राधा ही मदामाया जग- , 
डालो, लिपुरा ओर परमेश्वरो हैं; पदुमगन्धिनी ही उन 
को दूतो हैं, वे भो हृष्णमक्ता और कृप्णबल्लभा हैं। 
वृकभानुको इृढ़भक्तिसे आकृष्ट हो उन्होंने उसकी कर्या- 
झपमें अग्म लिया। थे ही निर्जन वनधेष्टित यमुनाके 
अलमें पदुमजए्डका आश्रय कर महांकालीका महामस्ल 


जप रही हैं। उन्होंने हो फिर दूसरी राधाकी सृष्ठि की 
थी। वही दुधरों राधा शृकभानुग्दल्थिता अम्द्रावली 
है। पूर्वोक्त राधिका जो जो शुण हैं, पद्चिनीसृष्ट राधा- 
में मो यही सब गुण देखे जाते हैं। इस प्रकार तोन 
राधिका निविष्ट हुई है । 
. “राधिका तरिविधा प्रोक्ता चन्द्रा-तु पह्मचिनी तथ। । 

मे पथ्येत्‌ परमेशानि चन्द्रस॒य' शुचिस्मिते ॥ 

मानवानां मदेशानि वराकाणां हि का कथा | 

भात्मनोपहव' एएया पश्मिनी पश्चसमाक्ितां । 


जा 


। 
। 
| 
| 
| 


| 
है 
| 


| 
। 
| 
| 
। 
। 


अभिध्षानके प्रणेता । इन्होंने प्रायोन संस्कृत के श्लोकः- 
कारमें निविद्ध शब्दोंको वर्णनुक्रमसे सजा कर अड्अरैजी 
शब्दकोषके आधार पर सबसे पहले यह फोष सद्भुल्ठन 
किया । इसमें प्राचोन हिन्दू अगतके अनुष्ठेय घर्मकर्म- 
सम्बन्धोय पद्धति, पौराणिक उपाख्यान, श्रतकर्म तथा 
गणित, घिल्लान, सद्भीतशाख्र, दर्शन, बेदास्त आदि सभी 
विषय उद्धृत हैं । इस संस्क्तत अभिधानसे कंवल उन्हों- 
का नहों, परिडतप्रधान समस्त वडुभूमिका ही सुख 
उज्ज्वल हुआ है। 

कलकसेके विख्यात शोभाषाजार-राजब शर्में १७०५ 
शकका शली चैतको ( १५वी' मार १७८७ हैं० । रा ॥- 
काम्तका सिमलामें मामाके घर जन्म हुआ | ये महा- 
राज नवकूष्णके पोत् तथा उनके पोष्यपुत् गोपोमो6हन्- 
देवके पुत्र थे । १५७६७ ई०में महाराज नवकृष्णके मरने 
पर उनके पुत्र राज्मा राजकूष्णके साथ गोपोमोहनका 
विषयविभाग ले कर तकरार खड़ा हुआ। कलकता 
सुप्रीमकोट के विज्याश्से दोनो को समान सम्पत्ति मिली 
इस समयसे गोपीमोहन पुराने महलमें रहने लगे । 

बचपनसे ही राधाकांस्तका विद्याशिक्षा्ें विशेष 
अनुराग था । उन्हों ने थोह हो समथमें संस्क्तत, अरबी, 
फारसोी और अज्गरेज्ञीभाषा सोल लो थो। उनका गभोर 
शाम भोर शिक्षाक्री प्रसरता देख कर विशोप वेधरने 
लिया हैं; गि९ (२८१॥6४७0६8 9808) 8 ६॥ ४०प्रशठ्ठ 


इप्पड. 


विक्का छा सख्िडाओए ए0.्रतॉराताए 


5९५ के ०5] एरएँ जाएं विद्वड तप गाता 0० 0प्रा 
(00]]|द7 *€त५।078, [दिला त्एए ी80०एा0प। ध्चतं । 
भारतोय विवरणोमे : 
उनको प्रानसक उलद्नतिका यथेष्ट परिलय पाया जाता 


एुएत0एाबाए00९0। , रिकाइडा की 


हद । 
महाराज नदकूष्णने बड़ी धूमधामसे प्रसिद्ध गोष्ठी- 


पतिब शोय गोपोकान्त सिंह 'सयौधरांकी कन्याफें साथ 


राधाकाब्तका विधाह दिया । इस विवाहके प्रभावसे 


राधाकाग्तने दक्षिणराढ़्ीथय कायरुथ कुछीन समाजका 


१वाँ गोछ्छीपतित्व छाम किया । 

अपने पितामह और पिताके जैसे थे राज़भक्त थे | 
वृश्िश सरकार जब कोई काम करनेकी इच्छा प्रकट 
करतो था तब राधाकाग्त उसे कर डालनेके लिये कोई 
कसर उठा न रखने थे। चिद्योम्नतिके विबयमें सभो 
समय उनका आमग्रद दिखाई देता था। 


प्रतिष्ठाफके लिये तैयार हा गधे | ह, ह, विलसनकी सहा- 
यतासे वक्त विद्यालयकी उच्नातिके लिये इन्होंने बहुत 


चेष्टा को । ३४ वर्ण गवर्मेण्टनिर्वाचित कलकत्ता-संस्कृत 


कालेज्षके परिद्शंक रह कर इन्द्रोंने संस्कृत भाषामें 
अच्छी उन्नति कर ली थी । 

कलकत्तेको रुकू ठबुक सोसाइटो स्थापित होने पर 
देशो दिन्दुओंने यहां अनुमोदित और मुद्रित प्रन्थावलो: 
का पाउ्यरुपमें व्यवहार करना चाहा । उन्होंने अक्ारण 
संदेह किया था, कि इस सभाके सम्पादित प्रन्थॉमे 
हिम्वूथर्म घिरुद् कोई न कोई विषय लिपिबद्ध रहेगा ही । 


जञनसाधारणका यह अम्ूलक संदेह दूर करनेके लिये 


राजा शभध्राकास्त उस सभाके सहकारोीं सम्पादक हुए । 


इस सभामें पड़ कर वे देशोय विद्यालय और समाभोको 
शिक्षाविषयिणो उन्नति उत्साह दिखाने छगे | पोछे उस : 
सभाक्ते परिइ्ठत गोरमोहन विदालक्रगरकों' उश्साह दिला 
कर इन्होंने 'स्रोशिक्षाविषयक' नाध्क सख्तोशिक्षाकी परि- 


पोषक एक पुल्तकका प्रचार कराया। . १८४० इ०में 


80 ॥र/70८४४, ' 


१८१६ ई०में थे . 
सर एडबद हाइड इप्टके साथ मिल कर हिन्दू-कालेनकी 


राधार्धाश्त देव 


करनेफे कारण श्रट जिटेन और आयलेंएडकी रायह 
पएशियारिक सोसाइटोने इनकी बड़ी तारीफ की । खी- 
शिक्षाक्रे पृष्ठ पोषक हो इन्होंने खय॑ प्रबन्ध लिख कर जन- 
साधारणका खिल भाकर्णण किया था। इस विंषयमें 
इनका विशेष अध्यसाय देख कर बेथुन सांहवने इन्हे 
स्रोशिक्षाकां प्रधान बताया है । 


5 8४00्रॉ(पाप्ता त्ाव॑ वि0परएाा( प्रा" 
के सहयोगी सम्पादक द्वो इन्होंने इक्त सभाको उन्नतिके 
लिये बड़ा प्रयत्ष किया | हर 


छ800९€४५- 


इस समय ये (९०५, 4४-500, 
० (3700६ 8४0०! ७४७ ।7८४७॥० सभाके सदरुय, लिप- 
जिककोी लाता 07ए॥ ६] 900९(९ और बालिनफे 
२८०८, के|पेनहेगनकी !९०९: 
300, ० २०।पाएरावा औ70([08705: सेण्ट पिटर्राषग्ग के 
बोधटनके 
(2१0॥( ता 800८४ और भिथेनाफे रि्ाइटावींलाएा 40प्- 
(00०7 ४-के सभ्य हुपए। वे समय समय पर उन सथ 
सभाभोंकी पतलिकादिमें भी प्रबंध लिखा करते थे। 

जिस कार्यके लिये राधाकान्त समख्त जगद्कासीके 
निकट परिचित हुए हैं, वह जगद्धिख्यात 'शब्दकठपद्ुमत' 
नामक वृहल्‌ संस्क्तत अभिधान हैं। उन्होंने १८२२ ई०में 
उसका प्रथप्र भाग मुद्रण कर प्रयार किया। प्रायः ४० 
यर्ण परिश्रप्रके बाद १८५८ ई०में उसका अष्टम वा अन्तिम 
भाग प्रकाशित हुआ | यद मह्दाप्रश्थ उन्होंने भारतीय पंडित- 
मणए्डली तथा यूरोप और अमेरिकार्क संख्कृतमाषाभिश् 
सभी छुधियोंकों उपहार दिया था। संरुक्तत साहित्या- 
सुरागी किसी भी व्यक्तिके प्रार्थना करने पर वह उन्हे' 
खाली हाथ लोटने नहीं देते थे। इसके सिवा प्रत्येक 
साहित्यलभाको भी उन्होंने निम्र संकलित पक एक 
शब्द कव्पद मे प्रदान किया था। उनका दिया हुआ 
प्रन्थ पा (हर यूरोप भर अमेरिकाके प्रत्येक शिक्षित 
सभाने ही उसे प्र०707877 और ( ज|ः९ड90ातवापड 
पएा८706/ रुपमें प्रदण किया | यहां तक कि, कसपति आर 
और डेस्माकके राजा मर फे डरिकने उन्‍हें. सम्मागार्थ 
पक परकसम्बलित स्वर्णदार भेजां। उस जेनके प्रत्येक 


॥०तरवटा।ए ७0 ५ ९००३४, 


[% +०यतैलाए ० 9लंसाएटन &वराशा्ता 


दानेमें 77 अद्धित था। बिलायतके फोर्ट आध डिरै 
फ्टरके दाथले बह हार उनके पास भाग्रा था। 


बकुलछा भाषामें सर्वश्रथम नोतिकथा और भद्गभरेजी ढंग पर | 
5एशॉपाए 90०४ निकालो गई । इस प्रकार पुस्तक प्रचार | 


राधाकाम्व देव 


संख्कृत और बदला साहित्यको आलोचना और 
उन्नतिमें रातदिन लगे रहने पर भो उन्होंने समाजनीति 
और राजनीलिका परित्याग नही किया थां। थे देशी 
लोगोंको भलाईके लिये बहुतसे काम कर गये है। १८३५ 
ह०में वे गवर्मेए्ट द्वारा जशिस भाव दि पीस और राज़ 
धानीके अनरेरो मजिप्ठट नियुक्त हुप। कई वर्ष तक 
इन्होंने इस कार्यमें भी विशेष कुशलता दिखलाई थी। 

१८५१ ई०में परटिश-इण्डियन सभाको प्रतिष्ठा हुई । 


का 


एटे 
बन गये भौर वहीँ" उन सब पर्वाकी रखना करते थे। 
उन्होंने ज्ञिस हरफमें अपनी पुर्तक छपवाई छी, पह 
कुछ समय तक 'राजाका हरफ' नामसे प्रसछित था । 


क्योंकि उस समय और कोई पुख्तक इस अक्षरमें नहीं" 
छपी थी । 


१८५८ ई०में थविख्यात सिपाहोधविद्रोहमें विजयी 
अ गरेजी सेनाने जब दिलीका पुनदद्धार और लखनऊका 
उद्धार किया, तब इन्होंने राजभक्तिफे निदर्शनस्वरूप 


अपने शोभाबाज्ञार प्रासादमें अगरेज़ गवर्मेट्टके प्रधान 
इस 
समयके समारोहकी बातका उल्लेख करते हुए (0९८४ 
वात गाह्टांआाणातत॥ साप्क पलिकाने लिखा है, कि 


सम्योने आदरपूर्णक इन्हे' सभापति निर्धायित किया।[ न रे 
इस पद्‌ पर वे ओवनके अन्तिम दिन तक रहे | ध्यक्तियोंकों एक 37॥ और भोज दिया था । 

१८३७ ई६०में इनके पिताकी सत्यु हुइ। इस समय | 
भारत-गधमएटने इन्हें! राजा बहादुरकी उपाधि और | 


जझिलमत दी । 


१८५८ इ०में शब्दकल्पद्ठरम अभिधान 


समाप्त द्ोने पर इन्होंने भारतेश्वरी विक्‍्टोरियाकों वह ' 


प्रग्थ उपहारमें भेजा | 


मद्दारानीने उस उपहारसे प्रसन्‍न ' 


हो कर इन्हे विशेष राजानुप्रहदके निदर्शनस्वरूप एक पदक 
भेजा । उस पदककी एक पीठ पर महारानीका उत्तमाड़ | 


ओर दूसरी पर 0 मिंट: रहा९हारए ()पट९ला ४ए0- 
76 (० रत] रिक्तवाएत कु्या)त पिद्यात्तततप्रा खुदा हुआ 
था। उस पदकके साथ भारतसचिय सर चादर ऊडने 
इन्हें महाराणीके आदेशानुसार एक पत्र इस प्रकार दिया 
था, ॥0ए6 दांत 7१72 धार (प्रत्ता ए007 6ल- 
 ]0॥ 0०00ए ० 06 हताववाबदाएदतएपा) 07एछक7तेल्‍त 
99४ #४णा 07 7€इटापप्वातवता [0० 4९ गात्टकाए धाते [ 
वा ९एणावरप्रतेट्त 0 80([एंरह्मचा। ए०ए 4॥74 तै0० शिहव- 
९80ए 5 7९८लशएटतव धाए छठ ए2एए टह्रापलं0प्रश५ 
धाव चाए 280०797९०घएताए 0॥९ शु)आ70 ० 4099६ए 
प। लो छ0ता वहएट पएछाह7एत 70, 5 त/९० 
(ते ग्रा० 70 07एच7वपे गरा€ढ 00 एणग्प्र 77 ६९९०) ध॥- 
एा2ए 77209).!! 

शब्ब्कल्पद्र/म द्वारा इन्हें! विदतूसमाजमें ऊचा 
आसन मिलने पर भी उसमें उनके आश्रित परिडतोंका 
भो परिक्षम देखा ज्ञाता है। वे एक खुकवि भी थे। 
उनका रखित पद्‌ 'रांधाकान्त-पदावलों' में मुद्रित छुआ 
है। जसो यह प्रत्थ नही' मिलता । उन पदोंमें इनके 
इद्यतिहित (धर्मंसावकोी प्रतिच्छांया [देखी जातो है। 
थे आओवनके शेष सम्रयमें संसाराश्रमका त्याग कर उन्दां- 

०, उ5, 97 





के जज न. ने ममिजममन लमकनानमवाओ का 


पक सदी पहले पलाशो-रणजयो कृलाइव और उनके 
साथियोंकी ठे कर महाराज नवक्ृष्णने शोभावाआर- 
प्रासादमें जो चिजयोलास मनाया था, उन्ही के राजभरू- 


पौत्ने 'प्रायोन इडुलेण्ड' के प्रति चेसी ही श्रद्धा रखते 
हुए अपने वंशको भक्तिपराकाष्ठा दिश्वलाई हैं। 


१८६० ई३०कों भारतवर्ष में जब शान्ति स्थापित हुई, 
तब पायरोटेकनिक प्रदर्शनोके अभध्यक्षोंकों इन्होंने एक भोज 
दिया। उस समय शोभाबाजारका राज़प्रासाद जिस 
भाषमें सजाया गया था उस सम्बन्धमें इड्शलिश मैनपत्र - 
ने लिखा है,-- 


एए5 दछोत958 ० तह (7#एत।03 0०( 


#॥0 (6086 27592 04 धाए रिवाएड 
(८ 
#दीजिधा > एव 5 8:06 ीए वर छाोटल ० एापाल: 


0॥१800॥॥४ 


७) ॥9 »४६07९ ल्या॥०९४ द्ातव॑ ताल वडात05 छ्रीएतता- 
जाए णा ॥5 *ब्पात्तित्ए, छत४$ 898 ९८ थीट (एचछ्चडा 04 
धाएएए ाद्य। शैंधलाशा 65 
९ए८7 (78००), ” उसी साल माननीय #8॥0ए 660 
( पीछे बड्ालके छोदे लाट ) भादि महोंदयोके उद्योगरे 
राजाका एक बड़ा तेलचित्र प्रस्तुत हुआ | यद खिलपट 
पशियाटिक सोसाइटीमें रखा हुआ है | 
१८६४ ६०को ८४ वर्णषकी उमरमें थे संसारका मायाजाल 
तोड़ हिन्दूके पवित्र तीथा उृन्‍्दावनधाममें आा कर रहने 
लगे । यहां रहते समय १६वीं नवम्थर १८६६ ६०को मारत- 
प्रतिनिधि द्वारा आगरा नगरमें एकीवर्डा द्रधार बैठाया 
था। राधाकाम्त निरुपृद हो निडेन स्थानमें देश्वरफी 


चिस्तामें मस्त थे। राजाके भादेशसे इन्हें. उस सत्तामें 


६५ 


386९॥हापजडटवघा 


१८६ राष्ाकान्त देव 


आमस्लण कर भारत-प्रतिनिधिन #. ०.४ |, की साथ अन्यान्य राजोंने खड़े हो कर इनका गौरव बढ़ाया 
उपाधि, २१ पार्णसकी खिलअत तथा सम्मानाथ हाथो , था । खय्य भारत प्रतिनिधिने राजाके कण्ठरिथत 
घोड़े दिये थे। कहते हैं, कि अब राजाने द्रवार-मणडपमें .. मद्ाराणी विक्ोरिया और ७म फ्रें डरिकका दिया हुआ 
प्रधेश किया, तब भारत प्रतिनिधिने उनका खागत करने- | मत्यवान करठदहार बड़ चांवसे देखा था| 

के लिये अपना आसन छोड़ दिया था । उसके साथ 
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राधाकान्त देब | 


१८६७ ई०को :ध्त्रों अभिलको थे होश हवाश रहत | कर सत्थुके दो घंटे पहले दो तले मकान परसे नोजे 
बृन्दांवनधामसे पदश्चत्वको प्राप्त हुए. ख़ुना जाता दे, कि बे | उतरे और अपनो कुअबाटिकाके मध्यर्थित तुझखी कुआ- 
अपने आत्मीय और सृत्योंको कर्रष्य विषयमें उपदेश दे |. को घूली पर लेट माला जपते अपते खर्गधामकों सिधारे । 


राधाकान्त श्र्म्मब--राधानगर 


उनका सत्युलंवाद तार द्वारा कलककसा पहुंचाया 
गया। यहां उनके देशोय बंन्घु बांधवोने १८६७ ई०की 
१४वी' मईकों बुटिश इसिडियन पएसोसियन हालमें एक 


सभा की | उस समय चंदेमें जितना रुपया उठा था उस- 


से उनकी एक आवक्ष प्रतिमूर्रणि और तैलचित्र प्रहतुत 
हुआ। प्रतिसूरि इण्डियन दालमें और तैलचित्र वुटिश 
इण्डियन सभागृहमें रखा हुआ है। इसके सिया और 


कुछ रपपेसे गवर्मए्ट संस्कृतकालेजकी बी, ५, परोक्षाके 


पहले संरुकृत पराक्षामें उत्तीर्ण प्रथम छात्रको एक खर्ण- 
पदक देनेकी व्यवस्था को गई। 


आपके खुपुल कुपार राजेख््नारायण देवने १८६६ 
ई०की ३०वों अप्रिलको 'राजावहादुर' की उपाधि पाई। 
राजैन्द्रनाराषणके पुत्र कुमार गिरिन्द्रनारायण देव 


उ्वाइण्ट मजिध् टके पद पर सुशोमित थे । 
राधांकास्त शम्मन--बस्तुतर्वके रचयिता । 


राधाऊृष्ण बवेदास्तवागापा 


३८५७ 


प्रबन्ध खय॑ भारत रुने ही किया था। हिन्दी और ड्दू 
की साधारण शिक्षा हो जाने पर ये स्कूलमें पढ़नेके 
लिये बेठाये गये । सबंदा रोगाक्राम्त रहनेके कारण 
इनको अच्छी शिक्षा तो नहीं हो सकी, तथापि सतह 
वर्णकी अवस्थामें हन्होंन एनट्रेश क्रास तकका अभ्यास 
कर लिया । बंगछा और गुज़रातों भाषाओंका भी शान 
इन्होंने सम्पादन कर लिया था। दुःखिनी बालो, 
निःसद्दाप हिंदू, महारानों पद्मायतो, प्रताप नाटक भांदि 
कोई पचोस पुरुतके' इन्होंने हिन्दीमें लिखों हैं । बादू 
राधाकृष्णास काशो नागरोाप्रचारिणी सभाके मुख्य 
सश्चालकोमेंसे थे | थे अपने एक ग्रिज़के साथ डेकेदारी- 
के काम करते थे | चोखम्भा बतारसमें इनकी एक दुकान 
भा है। ४२ व की अवस्थामें इनका देदन्त हुआ । 

एप प्रसिद्ध परिड्त | थे 
सिद्धान्तचन्द्रिका के प्रणता शियचन्द्रके गुरु थे। 


राधाकृष्ण ( सं० पु० ) १ राधा ओर कृष्ण । २ भातुरला- ; राधाकृषणणशम्मा--संक्षितसपर शावरणकऊकों धातुरत्ावलीके 


बलोीके प्रणेता | 
राधाकृष्ण--एक भप्रस्थकार । २ अध्यात्मरामायणरहस्यके 
प्रणता । २ जोषधिनामावयली, कोषसंप्रह ओर निष्रण्टु- 


रचयिता। १७६४ ई० मे यह प्रस्थ समाप्त हुआ । 


; राधायरण कबरीन्नद्रनक्रवर्ता--भजलडगशरकोस्तुम रीकाफे 


के रचयिता । ३ चौरपश्वाशिकाकी टीकाके प्रणेता। 


४ जअगनश्नाथनवरत्ल और जगजनश्नाथस्तोत्रके रचयिता। | 

५ प्रतिष्ठापद्धति ओर शिवालयप्रतिष्ठा नामक दो पश्रन्धके ' 
ु . पे 

प्रणयनकर्ता । ६ रामांयणसारखंग्रद्के रलयिता | ७ वष 


तब्लके त्रणेता | ८ राधाहृष्णकोषके रखयिता | 
राधांकृष्ण मोख्वामी--अवख्ययार्थ मांमक व्याकरण ओर 
वेयाकरणसव्॑स्वसूचिके रचविता । 


। 
। 
| 
[ 
| 
| 
। 


राधाकृष्णदास---भा रतैन्दु वायू हदरिश्जन्द्रके फुफेरे भाई। 


बाबू राघधाकृष्णदास भारतेन्दुकी फुआ गंगाबोबीके दूसरे 
पुल थे। इनके पिताका माम कल्याणदांस था और बड़ 
भाईका ताम जोवनदास । 

इमका शब्प भ्राथण खुदि पूर्णिमा सं० १६२२ में 
हुआ था। इसकी अब केवल दृश महीनेकी अवसूथा 
थी, तब दो इनके पिताका स्र्गंवास हो गया । तदमस्तर 


थोड़े पिमोंके बाद इसफे बढ़ भाई सी चल बसे | अतः ! 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


राधातन्त्र ' सं० क्ला० 


राधादामोद्र-- बहुतेरे प्रसिद्ध परिडत। 


प्रणेता तथा वृन्दावनचन्द्र # पिता । थे भी एक प्रसिद्ध 
परिडत थे | 


राधाजन्माएमो (सं० स््री०) १ राधांकी अन्माष्ठमी | 


राधाने जिस अएमीमें जस्मग्रहण किया था उसे राधा- 
जन्पाएमी कहते हैं। २ ब्रतविशेष, राधाष्टमीवत | 

राधाष्टमी देखो | 
) एक तम्त्रका नाम जिसमें मन्जसों 
आदिके अतिरिक्त राधाकी उत्पत्तिका भी रहस्यपूर्ण 
वणन हे । 


राधातनय (सं० पु० ) राधायां। सूर्यपत्यास्तनयः, तथा 


पालितत्वात तथात्यं । कण। 


* उष्यालक्षण 
बणनके प्रणेता । # छन्दःकौस्तुभके रचयिता। 
३ वेदान्त-रुयप्रन्तक नामक ब्रेदान्तप्रन्थके प्रणेता । थे 
उड़ोस।में रहते थे और चेतन्यसम्पदायभुक्त थे। . 


बादू दरिश्चरम्त्रमे इन्हे अपने घर बुला लिया, और ये ही | राधानगर--१ लिपुरा राजधानों भागरतलाके उपकरल- 


शनका छान पालस करने छगे । इनको शिक्षाका भी 


 रिथित शक प्रायीोन सगर। २ ब्राक्षणभूमिके अभ्यर्गत 


वैप्प्प्प 


विशाह्ाक्षीसे दो कीस परश्चिममें अवस्थित एक नगर | 
यहां एक्र समय बहुत जुलाहोंका बास था। 
राधानगरी ( सं० स्री०) उज्जयिनी राजधानीके पाश्च - 
हिथत पक प्रा्नीन नगर | 
राधानाथ शम्मन -अशौचध्यवरुथाके रचायिता । 
राधानाथ शिकदर--पक् विख्यात गणितज्ञ बडुगली | इनका 
१८१३ ई०के आंश्विनमासमें करूकत्त के अन्तर्गत जो डा- 
सांकोके शिकद्रपाडामें जन्म हुआ । तितुराम शिकदार | 
इनके पिता थे । शिकदार ब्राह्मण कलकत्तेके पूर्वतन | 
अधिवासो हैं। मुसलमानी अमलमें घे सब कलकत्तेकी | 
शाम्तिरक्षाके लिये नियुक्त हुए थे। अड्डरेजी जमानेमें भी 
उनझी पूर्वक्षमता लुप्त नहों हुई । आखिर उस बंशके ' 
किसी व्यक्तिने अर्थलोलु प हो एक आदमोकोी बहुत सताया' 
और इसीसे उनकी पृथवक्षमता समूल विनष्ट हुई । 
तितुरामके दो पुत्र थे, राधानाथ और श्रीनाथ। 
भ्रोनाथ हिन्दुकालेजमें गणितविद्याके जितने सद्दपाठों थे, 
सबोंमें प्रथम रहते थे। इन्होंने समयर जेनरल आफिसमें 
(दाल रयाएए (077700का पद पाया था | १८४५ द 
६०में पेनशन मिलने तक इन्होंने राधानाथकें ही अधीन 
काम किया था। 
इनके पिताकी अवरुथा अच्छी न थो । पासमें जो ! 


| 


कुछ रुपया था, अच्छ घर कन्यादान देनेमें सब खर्चा : 
हो गया। इस कारण रुकूलमें पढ़ते समय राधानाथ , 
ओर उनके भाईकों बहुत कष्ट कलना पड़ा था। | 
राधानांथ पहले पाठशालामें भर्तों हुप। पीछे | 
उन्हों ने फिरिड्डो कमल बसुके रुऋलमें कुछ दिन पढ़ा | 
१८२४ ई०में ज्व इनकी उमर १० वर्शकी थी, तब ये 
हिन्दुकालेज्में सबसे निम्नश्रेणोमें प्रविष्ट हुए थे। धीरे 
धघोरे ये प्रधम भ्रेणीमें उत्तीणं होते गधे । १८३० ई०में | 
इन्होंने ट[इजर साहबले और पीछे एभरेष्टसे उच्च गणित 
का अन्यान्य विषय सोखा तथा वह गणित किस काम- | 
में और कब आयेगा वह भो उक्त साइबसे भच्छो तरह | 
ज्ञान लिया था। 
७ वर्ष १० मास कालेजमें पढ़ कर इन्होंने अडूरेजी 
प्रग्थो का संरुक्त भाषामें अनुवाद करनेके लिये संस्कृत 
पढ़ना शुरू कर दिया। १८३९१ ई०की २०वों दिसस्वथरकों 


राधानगरी--राधाधोहन गोस्वामी 


थे प्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल समें 'आब इण्डियाः आफिसके 
कम्पिउटर नियुक्त हुए इस कार्यमें इन्दे' फिस्से गणित 
सम्बन्धीय. ओर भी कितने प्रनग्थी की आलोछाना 
करनी पड़ी थो। उसी सालकी ७वों अफ्टूबरको ये 
सभे यर नियुक्त हो कर 5९८77॥72० |))88९ ॥० का काथो 
करनेके लिये कलकत्तासे रवाना हुए | विज्ञान ओर 
गणितशासत्रकों खोजमें ये संसार-सुक्ष पर लात मार 
कर और पितामाता भाई बंचु सभीकों छोड़ कर योवनके 
प्रारम्भमं कनल एसारेष्टंक साथ हिमालयके शिखर 
पयोरन करते रहे <थ । इस समय भी वे प्रोक, 
लाटिन, फारसी, जर्गन, सरुकृत और अड्भरेजी आदि 
भाषाओं के अनुशोलनसे वाज्ञ नहीं आये । १८७० 
ई०में सत्युकाल पर्योन्‍्त राधानाथ शिकवद्ारने सभ्य 
जगतूमें गणित और विज्ञानशांख्रके प्रन्थों के प्रणयन, 
वड़भाषा और स्व्रियोंकी शिक्षोन्नतिकी कामनासे 
पत्रिका आदि निकाली तथा और भी कितने शुभ काम 
किये थे । 


कलकरोंके फोर्टंविलियम दुर्गमें ओ घरिकागोलक 


( 0पा )87 )-रुतम्भ विद्यमान है वह इनम्हींकी असा- 
धारण धोशक्तिका परिचांयक है| 


| राधानुराधीय ( स० लि०) शाधा और भनुराधा नक्षत्र 


सबधोय। 
राधाभेविन्‌ ( स० पु० ) राधां धन्चिचितभेद' मिनसीति 
भिदु-णिनि | अउज्जञु न । (भरिप्र० ) 


राधामाधव ( स ०9 १० ) राधाकृष्ण | 

राधामाधव--रत्नावली नामक वेद्यकप्र' थके प्रणेता |. 

शधामोहन ( स० पु० ) श्रीकृष्ण | 

राधामोहन गोस्रामी-वहुत-से श्र'थों के प्रणेता । इन्होंने 
एकादशी-तक्त्वटीका, दायतस्वटोका, प्रायश्चिसतरुव- 
टीका, मलमासतस्वटीका, शुद्धितस्वटोका, कृत्यराज, 
रृष्णतस्वामत, रृष्णमञ्ञनक्रमसंप्रह, तत्यस प्रह, पदाऊु- 
दूतटोका, भागवततस्वसांर, सिद्धाग्तसंप्रह-तामक विज्ञा- 
नेश्वर कृत ध्यवहारकाणडकी टीका तथा शारीरकसूलसंप्रद, 
कृष्णमक्तिरसोद्य, भजञजनक्रमंसंग्रद, अद्ग तब्नशोल्पसि 
भादि अने# प्रस्थ लिखे हैं। 


राधामोहन ठाक्र-राषाहपीत्रत 


राधामोदन ठाकुर--भोनिवास आचायके पौत । इन्होंने 
पदागुतसमुद्र सकलन किया | 
राधामोदहदन शब्मा -मिताक्ष रा सिद्धान्तसंभदके प्रणेता | 


राधापुरम--मद्रास प्र सिडेन्लीके तिन्नेवल्ली जिलेके : 
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विख्तत है । 
राधारमण ( स० पु० ) श्रीकृष्ण । 
राधारमणदास गोस्वामी--गोवर्दध नाल गोख्वामीके पुत्र | 


इन्होंने बेद्स्तुतिटोका ओर शारोरसूलार्थसंभ्रद नामक दो 


प्रग्थ लिखे हैं । 
राधावत्‌ ( स'० लि० ) धघनयुक्त, ऐश्वय्येशाली | 
राधावल्लम (स० पु० ) राधायाः चल्लभः। श्रीकृष्ण । 
राधवल्लभ दास--भश्रीनिवास आचायेके शिष्य तथा 
काश्ननगड़िया गांवके रहनेवाले खुधाकर मण्डछ और 
श्यामाप्रियाके पुत्र | ईइस्होंने रघनाथ गोस्वामिक्रत विलाप- 
कुसुमाजजलिका बंगला पद्यानुबाद किया | 


हे 
राधावल्लमतकपश्चानन -मुग्पवीो घधसवी घिनी नामक सुग्ध- 


वोधरटीकाके प्रणेता । 


राधायल्भपुर -वरेन्द्रभूमिके अन्तगत पक प्रांचीन बड़ा : 


प्राम । 
राधावल्भी (सं० पु०) १वेष्णवोंका एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय । 
थे ध्याव देखो । 
२ द्रध्यविशेष | उदद्र दाल और मसाले भादि दे कर 
यह पूरोकी तरह घीमें भुनी जाती है । 
राघावयल्भोपनिषतु--पक उपनिषद्का नाम | 
राधाविनोद ( सं० पु० ) श्रीकष्ण । 
राधावेधिन्‌ ( स'० पु०) राधां घन्विचित्रविशेष विध्य- 
तीति विध णिनि। भअज्गजु न । 
“राधावेधी किरीटेन्द्रिजिष्या। श्वेतहयों नर; । 
. बूहनल्लो गुड़ाकेश; सुभद्र शः कपिध्बज ॥” ( हेम ) 
राधाष्टेरमोत्रत ( सं० क्ली० ) हिन्दू महिकाकां अनुष्ठ य त्रत- 


विशेष । भाद्रमासकी शुक्काएमीमें यह प्रत करना होता: 


है। राधाका इसी दिन जन्म हुआ था, इस कारण इसे 
राधा अस्ताएमी भी कदते हैं। इस बतका विधान इस 


प्रकार लिखा है,---जन्माएमीके पूल विन दविष्य सा कर 
रृ0] नाम, 98 
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रहे। दूसरे दिन सघेरे प्रासःकृत्पादि करके स्वल्ति- 
वाचन ओर पोछे सड्डुढप करना होगा । 'विष्णुनेमोइ्थ 
भाद्र मासि शुक्त पश्षे अष्टम्यान्तिथयों अमुकगोत्रा भ्री- 
अमुकीदेवो भ्रीराधा प्रोतिकामा गणेशादि नानादेवतापूजञा 
राधिकापूजा-तत्‌कथाश्रवण -भोज्योत्सग रूप-राधाशमी बत - 
महं करिष्थे! इस प्रकार सद्डृढ्प करके पोछे सदुढप 
सूक्तका पाठ करनां होगा । इसके बाद पूजापद्धतिके 
अनुसार सामान्य अध्य रूघापन और आसनशुद्धि आदि 
करके गणेशादि देवपूजा करनी होगी । अनन्तर राधिका, 
श्रीकृण ओर श्रोहष्णके आवरणदेवताक्री पूजा करनो 
दोती है । 

राधिकाका ध्यान-- 

“ओं नवोनहेमगोराज्लीमज्जीक तकतसच्छविम । 
वृषभानुसुतां ध्यायेदराधामानन्दरूपिणी म्‌ ||”! 

इस ध्यांनसे पूजा करके आवरणबदेवताकी पूजा 
करनो द्ोंगी । आवरण-देवता ये सब हैं--भ्रोकृष्ण, वाखु- 
देव, देवकीनन्दन, नाराधण, यदुश्रेष्ठ, धरंसंस्थापक, 
वाष्णेय, अखुराक्रान्‍्त और भूमारहारी । 

इसके बाद भोजप्रोत्सग और ब्रतकी कथा झखुननो 
दोती है । बतकथाका स्थूल तात्पयों इस प्रक'र है-- 

पक दिन नारदके शभ्रोकृष्णसे राधाका जन्‍्मवृसान्त 
पूछने पर भगवानने कहा था, “किसो समय सूर्यवेव 
मनन्‍्दार पर्णंत पर कठोर तयरूया करते थे । तपश्यासे 
प्रसन्न हो जब मेंने उनसे वर मांगने कहा; तब उहोंने एक 
कन्यारलके लिये प्राथौना को ।' 'तथास्तु' कद्द कर मैंने 


' घहो वर दिया था। 


पीछे सूर्यदेव गोकुलमें वृषभानु हुए और मैंने 
कंसादिका वध करनेके लिये देवकीक गरेमें अम्म, 
लिया । मेरो प्रियतमा राधादेवी भो वृषदान्ञुकी स्लो 
कीत्तिदाके गर्भसे भाद्र मासकी शुक्का अष्टमों तिथिकों 
उत्पन्न हुई । श्रीराधाके अन्मदिनमें वृषभानुके 
घर बहुत उत्सव मनाया गया । पोछे मेंने मथुरा जा 
कर कंसादिका बंध कर भ्रोराधासे श्याह किया । श्री- 
राधाकी जन्मतिथिमें जो विविध उपचारोंसे हम दोनों - 
पूजा करते हैं, में उन पर बहुत प्रसन्ष रहता हूं। राधाके 
झुभसन्त दोनेसे द्वी में प्रसल हु गा। जब तक राधा प्रसन्न 
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होतों तब तक में भी किसी हालतसे प्रसन्‍न नहीं हो 


सकता मेरा छाख बार नाम जपनेसे! जो फल होता है, 


सिफे पह बार राधाकृष्णक्षा नाम लेनेसे उससे कहीं 
अधिक फल होगा । 


कृष्णके चरणोमिं स्थान पातो है' ।” 

राधासुत ( स ० पु० ) राधायाः खुतपत्न्या; खुतः । कर्ण । 

राधि ( स० खो? ) धनो । 

राधिक ( स० पु० ) राज्ञा अयसेनका वुज । 

राधिका ( सं८ स्री० ) राधा, प्रज्ञामस्डलेश्चरी और श्री- 
कृष्णकी प्र मभिखारिणी । पौराणिक राधाका तथा रूप- 
सनातन गोस्वाप्ती और ज्ञयदेव आदि कविवणित राधाका 
रूप दच्छामयकी इच्छासे उत्पन्न है। बज्ञकी राधा वृष- 
भानुदुदिता ओर रायानवनिता हैं। राधिकाने कृष्णकी 
प्र माकांक्षिणी ही कर वृन्दावनके प्रति कुज्की नयनजल 

प्रावित कर दिया था । 


जो स्त्री यह ब्रत करती हैं वह इस ' 
लोकमें अनेक प्रकारका सुख भोग कर परलोकमें राधा 


। 
! 


। 
| 


प्रह्मवे वत्त-प्रकृतिखएडके रेप अध्यायमें राधिकाका 


रूप इस प्रकार लिखा 
अमूल्यरलाभरणा, कोटिपूर्णशशिप्रभा, 
तेजोमयी, सस्मितानना, शरत्‌पद्म निभानना, मालतीमाठ्य - 
मरिडता, गड्भाधारानिभशुश्र-मुक्ताधारशोमिनो, खुमेरु 
गिरिसन्निभा, कश्तूरोपल्रचित्रिता, मडुलादृ स्तनयुग 


तप्तकाश्चनवर्णा, 


है,-थे श्रीकृष्णणी वामादध 


| 
| 


। 


शालिनी, नितस्वश्रो णिभारात्ता और नवनोवनखंयुक्ता है। 
उधर जअयवेवकी राधा सन्रीड़-इक्षितसल्लीबद्ना, दृन्त- 


रुचिकोमुदी युक्ता, रूकुरद्धरसीचुशालिनी, कमलमुश्री, 
सरनयनशरघातवषि णी, तन्धी, 
कुचकुम्मो परिद्दित मणिप्रयद्वारा, अलक्तरस-रज्ित रुथल 
कमलगजिपद्युगला है। इन दोनों वर्णनमें श्रीफृष्णका 
रमणोट्सुकत्व रदते हुए भी स्वगोंय भोर मश्यभावकफो 
पृथकता स्पष्ट देखी ज्ञाती है। 


भीराधा-प्रकरणा ६षठ और ७म्र श्लोक | | 


उक्त पुराणके भ्रीकृष्ण जसमखराड़के १३थे भध्यायमें 
राधा शब्दको ब्युत्पत्ति इस प्रकार छिली है ।-- 
'रेफो हि कोटि जन्मांघ कमभोग' शुभाशुभम्‌। 
': आंकारों गर्भवासश्न मृत्युश्ष रोममुत्सजेत ॥ 


नीलनमनलिनाभलो चना, 


| 


। 


| 
। 
। 
| 
॥ 


राधाहमीबत 


धकारमायुषो हानि माकारों भबबन्धनम्‌ | 
मैट शँ कै 
रेफो हि निश्चक्षां भक्ति दाल्य' कृष्णपदाम्बुले । 
सब्ब प्सित' सदानन्द सब सिद्धौघमी श्वरम्‌ ॥ 
घकारः सहवासश्न तत्त ल्यकाक्षमं व च | 
ददाति पार्षणा सारुण्य' तत्त्वशांन' हरे। खयम्‌॥ 
आकारस्तेजतो राशि दानशक्ति हरौ यथा | 
योगशरक्ति योगमति सब काल्नइरिस्म तिम्‌ ॥!! 
गोपाडुना राधा वुन्दावनके निधुनिकुश्ञादि वममें आ कर 
श्रीकृष्णके साथ लुकछिप कर लीला करतो थीं । पुलिन- 
टापूमें रास चिहार होता था। राधान घोषको अब यह 
मात्यूम हुआ, तव यह बहुत बिगड़ । जटठिला कुटिलाकी 
गंजना, राधाकी मानरक्षा्थ कृषणका कालीमूर्सिका धारण 
ओर राधा द्वारा उनकी पूजा, राधाके सतीत्वकी परी- 
क्षाथ अरिला द्वारा सहस्न छिद्॒पूर्ण कलसीमें जल लाने- 
के लिये आदेश, राधाका जल लाना और उस जलसे 
क्ृष्णकी रोगप्लुक्ति, चन्द्रावलीके कुअमें श्रोकृष्णके जानेसे 
कृष्ण प्र मोन्मादिनो राधाका दुज्ञ य अभिमान, नयनजल- 
से मानसरोवरकी उत्पत्ति, क॑स निधनाथ कृष्णके मथुरा 
जानेसे राधाका विरह, राधाका मधुरागमन ओर कृष्ण- 
सम्मेलन आदि वुन्दावनांत्मक रसाश्रित घटना वेष्णव- 
कवियोंकी भक्तिप्र मोदी पक अपूर्व रखना है। व॒न्दावने- 
ध्वरी श्रीराधिकाका हृष्षप्र मसम्बलित ध्यापारविशेष 
वेष्णवोंके सख्यभावका चुूड़ान्त द्वष्टान्त है । 
भक्तमांलभन्थमें भी राधाको मातांका नाम कीरिक 
लिखा है। पितामद महाभानु ओर मातामद थिख्वू थे। 
पिंतामहीका नाम खुखदा भोर मातामहीका मुखरा था । 
रलभानु भोर सुभानु उनके ताऊ थे। उरद्॒कीर्ि, महा- 
कीसि और कीर्शिचस्द्र मामा, मेनका माम्ो, भालुसुद्रा 
पोसी और कोर्शिमती मौसी थी। उसके मौसेका ताम 
काश ओर पोसेका कुश था। लव॒शुमअरी, रुपमञरी, 
गुणमझरो, रतिमअरो, रसमझरी, विहासमझरी, शाग- 
मझज़री आादि दासियाँ और ललितादि भाठ श्रेष्ठ 
सक्षियां थीं। 
उक्क्यलनीलमणिक धरोराधाप्रकरणमें राधाके बारह 
भाभरणोंका उक्लेश है। उस मबीन युवतीने किस प्रकार 


राषिका 


हरिक्रा मल खुरा लिया थां उसका परिचय वैनलावप्रन्थमें 
घिशदरूपसे लिखा है। 

पदुमपुराण उत्तररूएडफे. राधाएमीवतमाहात्म्यमें 
लिखा है, कि महर्णि नारदने जब देवादिरेव महादेवसे 


राधाजअनन्‍्ममाहात्य्य सुननेकी इच्छा प्रकट की, तब सदां 


शिव इस प्रकार कहने लगे,--''रांजा घुषभानुक्री महिषी 
महालूदमोखरूपा शोमती शोकीर्शिदासे हो बुन्दावनेश्वरी 


| 
।] 
$ 
॥ 
ह। 
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श्रीयाधिका भाद्रमासकी शुक्लाएमो तिथिकों शुभ 


दायक मध्याह सम्यमें उत्पन्त हुईं। राधा जन्मोंत्सवका 


पूजन, भजन, धयान और कस्तथ्यानुष्ठानादि कहता हूं, 


खुनो । 
“रब दा पश्चिमद्वारे भ्रीराधा कृष्णमन्दिरे | 
ध्वजस्तग्वस्त्रकक्षतपताकातेरणादिभि३ ॥| 
नानासुमझ्ल्नद्रव्येय थाविधि प्रबत ते । 
सुबासितगन्धपुष्पैध पेशच धूपितेण णन ॥ 
मध्ये पश्चचण चूर्योमेयडपं ससरोरुहम्‌ | 
सुधोड़शदल्लाकार' तत्र निर्माय यक्ञतई ॥ 
दिव्यासने प्ममण्ये पश्चिमामिमुद्ली स्थिताम्‌ । 
भीयुग्ममूत्ति सूपास्था ध्यानपाद्यादिभि; ऋक्रभात्‌ ॥ 
भक्त; सह सजातीय; शकयानुसारबस्तुभि; | 
तद्धक्त; पूजये द्धक्त्या तां सदा संयतेन्द्रियः ॥” 


| 


इस प्रकार भक्तको चाहिये, कि थे सामथ्यनुसार 


पूञञाका आयोजन कर संयतेन्द्रिय हो पूजा कर। पूजा: 
कालका ध्यान इस प्रकार है-- 
“हेमेन्दीवरकान्तिमज्न ल्वतां श्रीमज्जगन्मोहन | 
नित्यामिल्लल्षितादिभिः परिहतं सन्नीक्षपीताम्बरम्‌ ॥ 
नानाभषणमषयाज्ञमधुर केशोररूएं युगं। 
गानधर्वाजनमथ्यय' सुक्षक्तितं नित्य' शरणय' भजे ॥” 
शालप्राममें अथवा साक्षात्‌ शिलादिसूत्तिमें युगल- 
सूस्तिका धयान कर उनकी अचेना करे | पीछे उस युगल- 
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ह 
९. 
| 


सूर्सिको सम्मुसक्रमसे पाधादि द्वारा मण्डछपूजा करना 


करशांव्य है। क्रम इस प्रकार है,--पश्चिमके पीतबर्णद्ल 
पर ललिता, बाई ओर शुक्ददल पर चअल्द्रावती, वायु- 
कोणके हण्णदल पर श्यामलादेवी, उसके धाम भागमें, 


शुक्षक्णदल पर खिलरेला, उत्तरमें रक्तवर्णद्छ पर भरो- 


मती, उसके बामपाश्य में तोरूवर्णदक पर चरद्रा, ईशास- 


| 
[] 
ए 
है 


के 
ह.] 
| 


! 
। 


शेर 


में रकवर्णद्ल पर ओहरिप्रिया, उसके वामसण्थ शुक्ददल 
पर मदनसुन्द्री, पूरवमें पीतवर्णदूल पर विशाला, उसके 
घामभागमें शुफ्लचर्णद्ल पर प्रिया, अग्निकोणमें श्याम- 
पर्णद्ल पर सब्या, उसके थाम पाश्व में शुफ्लपर्णद्ल 
पर मधुमतोी, द्क्षिणमें रक्तावर्णदल पर पदुसा, उसके भी 
धाममें नील्वर्णदल पर शशिरेला, नैक् तमें रक्तवर्णद्ल 
पर भद्ठा, उसके वामपाएडमे शुक्लवर्णव्‌लू पर रसप्रिया- 
की पूज्ञा करनों होगो । 
इन कृष्णप्रिया श्रीराधाको प्रिय सड़्िनियोमेंसे 
प्रत्येकका व्यान पृथक प्रथक है पर विस्तार हो जानेके 
भयसे यहा नहों छिखा गया । ( पाझय-3०राघाप्टमीवतमाहा- 
त्म्यमें १६३२-६३ भ० ) 
स्व महादेवने कहा हैँ, कि जो पुरुष अथवा श्री- 
राधाकृष्णपरायण द्वो पृरल्दावनवासो होंगो ये ही श्रज्रवासी 
हैं तथा उन्होंकों राधाकृष्णके दर्शन होंगे। धेसे ध्यक्तिके 
साथ आलाप कफरनेसे सभी पाप नष्ट होते हैं | ओ व्यक्ति 
मुखसे राधा राधा कद्दते, राधानाम स्मरण करते, राधा 
राधा ही जिनकी पूजा, निष्ठ! ओर जह्पना है वे बड़े 
भाग्यचान्‌ हैं तथा भक्त श्रीवृम्दारण्यमें राधाफकी सहदद- 
चरी होती हैं । 
पृथियों धन्य है, जहां पर व॒न्दावनपुरी विद्यमान द्दे 
ओर जिस मनोरम पुरीमें मुनियोंक्री झ्राराध्य सतो राधा 
विहार बरती हैं। ज्ञो प्रह्मादिक्ी भो भद्दाराध्या हैं, 
सुरगण जिनकी दूरसे सेवा करते हैं, हे देवर्ष | में भी 
उनको भजन करता हूं। जो मनुष्य कृष्ण सहित राधा 
नाम कोर्चन करते हैं, उनके माह्ात्म्यका शेष नहीं, में सी 
उसे नहीं बतला सकता | 
“न गज्जा न गया न नित्य' न हिता न सरस्वती | 
कदाचिन्नब बिमुखा सब तीर्थफलप्रदा ॥ 
सर्व ती थमयी राघा स्व श्रय मयी पुनः | 
कृदाचिद्विमुखा ल्लद्मीन भवेत्त तदाक्षये ॥ 
तसख्यान्नययं बसेत्‌ कष्णो राधया सह नारद । 
राधाकृष्णेति यस्येष्टं तदेतत्‌ अतमुत्तमम्‌। 
दक्रोहे देश्मनतो; कदाचिन्न चलेडरिम्‌ ॥५ 
यह छुन कर नारद सुनिने राधाका मन हो मन 
प्रणाम किया और गोष्ठाएमोमें उनकी पूजा आरम्भ कर 


३२ राधिकाविनोद--रानीखेत 


दो जो ध्यक्ति राधाजन्माएमोकी वतकथा झुनते हैं, वे | ६० तक काम किया। इसी वर्णमें ये दाईकोर्टफी “पढ़- 
घनी, मानी, खुली और सर्वंगुणान्वित दोते हैं| घर्माथी, | बोकेट'” परीक्षाके प्रथम वर्गमें उत्तोर्ण हुए। यह परोक्षा 
अर्थार्थी, कामार्थों और मोक्षार्थोीं यदि भक्तिपूछक राधा- | विलायतकी वारिस्टरी परीक्षाके समान समभती आतो 
का जप, पाठ वा स्मरण करे, तो उन्हें अभीष्ठ वस्तु | है। इस परोीक्षाके पास करनेके भननन्‍्तर रानडे १० वर्ष 
प्राप्त होती है। राधा भोर राधाश्मी देखो । . तक अनेक खझुथानोंमें सब ज़जका काम करते रहे। सन्‌ 
राधिकाबिनोद ( सं० पु० ) शाघाविनोद | । १८८४ ई०में इनका एक हज्ञार र० मासिक बेतन हो 
राधेय ( सं० सत्री० ) राधाया अपत्यमिति राधा (स्लीभ्यो- | गया, और ये छोटो अदालतमें जजका काम करने लगे। 
ढक । पा ४।१।१२० ) इति ढक | कण | सन १८८६ ई०में .थे 'भारतीय आय-ध्यय-सप्रिति' के 
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राधेश ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । : मेम्वर हुए । कई बार ये वम्बई ध्यवस्थापक सभाके 
राधेश्वर ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । सभ्य हुए थे । सन्‌ १८६३ ई०में ये हाईकोर्टमें जज नियत 
राधोगूत्त ( सं० लि० ) धनद्‌, घन देनेवाला । . हुए थे । ये मरने तक इसी पद पर काम करते रहे । सन 
राधोदेय ( सं० को ० ) घनके सांथ दान योग्य उपहार | क्‍ १६०१ ६०में इनको देद्दांत हुआ । इन्होंने अगरेजीमें कई 


( कक ४५१३) , एक प्रंथ लिखे हैं ज्ञो ये है,१) विधवाविवाहकी शाखी- 
राधष्य ( सं० लि० ) राध-यत्‌ आराधनीय, स्तुति करनेके . यता ? (२) महाराप््रीय जातिका इतिहास । (३) खज्ञाना 


योग्य । . कानून सम्बन्धी पुस्तिका | (४) राजा राममोहन रायकी 
राधे वकि ( सं० पु० ) इस तामके ऋषिका गोलापत्य ।_.. वक्‍तुता । 
( संस्कारकौमुदी).....ये ब्राह्मघर्मके उत्ध्ाद्दी मेम्वर थे और बम्बई विश्व- 
रान ( फा० स्त्री० ) जंघा, जाँघ।! । विद्यालयकी 'सिरिडकेट' सभाके भी सदस्य थे । 


शनडे--इनका पूरा नाम था महादेव गोविन्द रानडे एम० रानतुरई ( हि? स्री० ) कडुई तरोई 

१०, एल, पुल, वी, सी, आई, ६,। थे वम्बई द्ईकोर्टमें | राना ( हि० १ु० ) राणा देखो। 

जज थे | इनका जन्म सन्‌ १८७४२ ई०की २०वीं जनवरीको | रानापति ( हि'० पु० ) सूर्य । 

मद्दाराष्ट्र त्राह्मणकुलमें हुआ था । इनके पिताक़ा झुत्यु | रानी (हि० स््री०) १राज्ञाको स्रो, राज़्ाकी पत्नो । 
सन्‌ १८७७ ई०में वम्बईमें हुई थी। महादेव गोविन्दने ' २ स्थामिनो, मालकिन । हे स्रियोंके लिये आदरसूचक 
बस्वईके एछफिनख्टन कालेज्में शिक्षा पाई थो। इसो ! शब्द । 

कालेजसे इन्होंने सन्‌ १८६२ ई०में वो, ए, परीक्षा में विध्व | रानोकाज्ञर ( हि ० पु० ) पक प्रकारका धान | 

विद्यालय भरमें सब्धोच्च रुथान पाया था और सन रानोखेत ( रानीक्षेत्र ) युक्तप्रदेशके कुमायून जिलान्तर्गत 
१८६५ ई०में एम, प, परीक्षा पास को तथा उसी उपलक्ष- | एक नगर । यह भक्षा० २० ३४ उ० तथा देशा० ७६२६ 
में इन्हे' ्वर्णपद्क भी मिला | सन्‌ १८६६ ई०में ये एल, | पू० के मध्य अवस्थित है। यहां वृटिशसरकारके यूरो 
पल, बी. परीक्षामें प्रथम वर्गमें उत्तो्ण हुए । विश्वविद्या- पीय सेनादुलका एक स्वास्थ्यनियास है, इस कारण 
लयकोी परीक्षार्भोमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करनेके फारण इसकी व्नो-दिन उन्नति होती ज्ञा रही है। द्िमारलूय 
ये उपाधिधारियोंके राजा ( 500 04 (४780980०४ ) । पहाड़ पर जितने रुवास्थ्यनिवास हे उनमेंले यही सबसे 
कहे जाते थे। सन्‌ १८६६ ई०में थे शिक्षाविभागमें | उत्तम है। समतलक्षेत्रले ऊपर चढ़नेमें लोगोंकों अरा- 
मराठों भाषाके अनुवादक बनाये गये। तद्नन्तर थे | भो दिक्कत नहों द्वोती । अज्रेश लोग प्रीष्प्रकालमें यहां 
सोलापुरके अख्यायी जज्ञ नियत हुए । पुनः सन्‌ १८६८ | आते है। एक समय सिमला शैलले सामरिकसद्र (!४- 
ई०में ये पएलफिनस्टन कालेजमें अ'भ्रेज्ञो साहित्यके | ॥:७77 ॥९४०-५५७७7८९४ ) यहां पर उठा छानेका प्रस्ताव 
अध्यापक नियुक्त हुप। इस पद पर रानडेने सन्‌ १८७१ | हुआ था, पर १ई कारणोंसे म्रंजूर नहीं हुमा । 


रानीगज्ा--रानोम्र 


शनोगज़न--अलूपाईसुड़ीके अस्तगंत एक पर्थतशिलर । 


शहर 


मध्य भागका फोयलेका रतर हो सबसे यौह्टा है । 


रामोगआ--विदार और उड़ोसाके पूर्णिया जिलाश्तगंत | रानीभाम - वस्थईप्रदेशके मोदेलबाड़ प्रास्तरुथ पक छोटा 


एक मगर । यह भक्षा० २९५ ५७ उ० तथा देशा७० 
८७ ५७ पू०फके मध्य कमा नदीके किनारे अवस्थित 


साफ खुथरा है | 


| 
! 
| 
| 
। 


यहां चाथल, तिल, पार और तंबाकूका ओरों कार. 
बार खलता हे | म्युनिसपलिटी दोनेके कारण नगर खूब ' 


रामनोगज--१ वडुगलके वद्ध मान जिलाम्तर्गत एक उप- : 


विभाग । यह अक्षा० २३' २३ से २३' २२५ 3० तथा 
 बैशा० ८६ ५० से ८७' ३७ पृ०के मध्य अवश्थित है। 


जे अा 


भूपरिमाण ६७१ वगम्ोल है । रानोगज़, आसनस्ोल : 


ओर ककसा थाना इस उपविभागके अन्‍न्यर्त हैं । 

२ उक्त जिलेके वद्ध मान वद्ध मान 
आसनसोल उपतिभागका एक शहर । 
२३ ३६ ३०तथा देशा० ८७ ६ पू० दामोदर नदोके 
उत्तरी किनारे अपस्थित है । 


ऊपर है । कोयलेकी खान आमिष्कार होनेके बादसे दी 


जिलान्तग्गंत : 
यह अक्षा० 


जनल ख्या १५ हजआारस . 


राज्य | 


रानोघार--पञ्ञावप्रदेशके पेशावर जिलेका एक प्राखीन 


गिरिदृर्ग । यह स्वाधोन खुदुखेल शेलमाला पर अवश्चित 
है। पहले यहां एक नगर था । अभी उसका निवर्शन 
तक भी न रह गया है । १८४८ ई०में ह/० कनिहमने 
नोप्रामसे ८ होस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित सैयदपल्ली- 
के निम्नर्थ रानोघाटका विस्तृत दुर्ग देख कर डसे 
प्रीक भौगोलिक आरियन प्रावों, दियोदोरलत आदि 
वणित ०४४०५ कहा है । किम्त, रानोीघाट दुर्मभकी 
ऊ'चाई १००० फूट और आरियनकी ऊ'चाई ६६७४ फुट 
दोनेके कारण उनका ख्याल गलत निकला | १७५६ ६० में 
ऐतिहासिकों द्वारा बणित 0०:४०5 कद कर सुथीकार 
किया है । किस्तु यह सब दैश कर शाखिर कमनिंहमने 
प्रभाण द्वारा फिर रातीघाटकों हो एकमात्र निदर्शन कट 


.. कर साबित किया है। इस दुर्गफ उसरकोणमें ओ उच्च 


यह सम्दंद्धिशाली हुआ है। इशष्ट-इएडिया रेलवे कर्पनीने 
कीयलेके चाणिज्यके लिये यहां एक्र र्डेशन खोला। रेल . 


कर्पनोक कराचारियोंक रहनेसे यह नगर क्रमशः 


अकुरेजों का एक प्रधान अड्डा हो गया है। कलकसेको 
माकिण्टस वान कम्पनीने यहां मिट्टीके बरतन (770८४ : 


४७०८६ ) का कारखाना, खोला दे | यहांकी टाली 
बहुत मशहूर हे । एशहरमें एक कुष्ठाश्रम, अनाथालय 
भोर एक स्कूल दे । 

रॉनोगआ--वरद्ध मान जिलेके अन्तगंत पक बहुत लंबा 
खोड़ा मेदान, भूपरिमाण ५ सी वर्गमील है । यहांकी 
शमीनमें कीयला पाया गया है । बहुतोंने तो घाणिज्य 


की आशासे इस रख्थामकों खोद्‌ कर कोयला निकालने- ; 
की वयवस्या की है। अभी ७०८० कम्पनों जमीन इआरा 


के कर खानसे कोयला निकाल रहो है । 
खंधाल लोग अकसर खानमें काम करतसे हैं । 


रानोगज॒ सगरसे पूरवसे ले कर बराकर नदीके 


प्रश्चिम तक इस कोयलेका क्लेत्र बिस्तृत हे। .पृरव 


"परियममें इसको लम्माई ३६ मोल और उच्तरतृक्षिणमें 


चौड़ाई प्रायः १६ मील है |... दामोदर भोर अजप मद्रोके 
.  एणे, जाई, 9४ 


बाडरी ओर . 


पर्वतचूड़ा देखो जातो हैं उस पर राजा बरकों मदियों 
प्रति दिन बेडा करतो थो । भाजञज भो वह रुथान देखनेमें 
आता है। पंशावर देखा | 


रानीतछा--उड़ीसाके अन्तर्गत एक प्रायीन नगर | 
रानीघर- -तेरभुक्तके अस्तर्गत एक खरूथान। 


( भवि७ अह्खयड ) 


रानीनूर--उड़ोसा-प्ररेशके पुरो जिलान्तर्गत जराडगिरि 


शेलस्थित एक गुहामन्दिर। खणड़गिरि भोर उसके 
पाश्वंवों उद्यगिरिमें जितनो गुहाए' देखी आतो हैं उन- 
मेंसे रानीनूरको श॒ुह्दा सबसे पोछेकी वो है। जो सब 
गुहामंदिर विराजित हैं, प्रसतस्वविदोंका अनुमान है, कि 
थे सब बौद्धघमंफे सर्प्रायीन निदृशंन हैं'.। अथया उन्हे 
भारतवात़ी मानवजातिका प्रथम वासभवन सी मान 
सकते हैं। रानोनूरकां गठन और शिव्पचातुय देख कर 
उन्होंने क॒दा है, कि २०० खष्टाध्दसे १०० लष्टाब्द तकके 
भीतर थे सब गुधाए' खोदी गई हैं । 

यह दो तले गुदाग्ुदअेणासे ख़ुशोभित हैं। शुद्दा- 
श्र णोके सामने बरामदा भौर उसके सम्मुक्ष भागमें 


ब्राड्रुग-दे। दोनों बगक दीवार पर युददाकार बरंधारी 


|, रानीपुर--राफरज्ाल 


प्रस्तर प्रतिमूत्ति पहरू रूपमें खड़ी हैं। उस प्राुणभूमि- . दक राजा जब युद्धमें मारै गये तब उनको ख्री शक्षुके 
के वक्षिण खुला मेदान है तथा वामपाश्व में रम्थनगृह ' भयसे राज्यत्यांग कर यहां भाग आई थी। तभोसे यह 
और अनसाधारणका भोजनालय है। इन सब गृद्दोंके , नगर रानोपुर कहलाता है। यहां खूतो कपड़ का कारब।र 
सम्मुखस्थ विस्तृत बरामदोंको छत सख्तम्भसे पत्थरके | होता है। 
बाकेट द्वारा ,सुरक्षित हैं । उन सब व्राकेटका शिव्प- , रनीपेट-- १ मन्द्राजके उत्तर आकंट जिलेका उपबिभाग | 
नैषुण्य देखने लायक है । ऊपर तलेमें सिफ ४ कोठरी '..._ ४ उक्त उपविसागका एक शहर | यह भ्रक्षा० १२ 
हैं। प्रत्थेककी लम्बाई १४ फुट ६ इस है। बाहरवांला बरा- ७५६ 3० तथा .देशा० $६' २० पू० पालर नदीके उरी 
मदा ६० फुट लम्बा, $ फुटःऊचा और १० फुर चौड़ा (क्तारे अवस्थित है। जनसंख्या ७ हजारसे ऊपर दै। 
दे । हर एक कोठरोमें दो दो वरबाजे हैं। दोनों दरवाजों. | ५५ है।में नवाब'सैयद-उद्दौला लॉने गिजिराज देसिंहकी 
पर पत्थरको सिंहमूत्ति है । . विधवा पक्नीके सम्मानार्थ आकटनगरके दूसरे किनारे 
ऊपरवाले बरामदेके चारों ओर ज्ञो शिव्पचित्र है यह : यह प्राम बसाया । सरकारी सेनानिवास होनेके कारण 
स्थापयिताकी जीवनी ले कर ही बनाया गया था | पहले , दिन पर दिन इसकी उन्नति देखी जातो हैं । यहांका 
चित्रमें भारतीय किसी प्राचोत राजबंशके विवाहसंबंध , अयलाजख' नामक आक्तकानन बहुत प्रसिद्ध है। 
स्थापनके पहले उपदौकन भेजा रहा है। दूसरे चिलमें , रानीवेन्नूर--वश्तरके घारवाड़ जिलेका एक तालुक । यह 
प्रणयोका शुभागप्न, तीसरेमें राजपुत्र और राज़कन्याका 


क्र कघे सिह कक थक्षा० १४ २४ से १४' ४८ उ० तथा देशा० ७५२७ से 
प्रमालाप, चोधेमें युठ्, पांचधेमें राजकन्याक्ों ले फर , ७५ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ४०५ 


राजपुलका भांगना, छठेमें सुगया, सातबंमें सिहासनोप- वर्गमील और जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें ३ शहर 
विष्ट राज्ञा और रानी तथा नत्तंकीदकका नाच होता है।. (सर ११६ प्राम लगते है। 


ऊपरमें राज्यसुख भोगसम्बन्धमें और भी षितने चित्र 
विराज़ित हैं। उनमें राजा, रानी और राजपरिवारवर्गके 
सभी लोग संसाराध्रमका त्याग कर वानभप्रस्थका अघल- : 
ग्वन करते हुए मठाश्रममें आ जोवन वितातें हैं । क्षयकारी | 
काल और जलवायुक्र। उत्पोड़न सहा न कर सकनेके 
कारण इस खोदित रानोप्रासादकी रानोका उपाख्यान । 
धोरे घीरे मिट गया है। 
रानोपुर-- युक्तप्रदेशके काँसी जिलेका एक्र नगर। यह 
अक्षा० २५ १४ उ० तथा देशा० ७६ १० पू०के मध्य 
अवस्थित है। थहां खेखआ और कसबी नामक मोरे । 
कपड़ का चिख्तुत कारवार होता है | रुथानीय व्यवसायी 
महाजन जैनथमावलगण्बो यहांका जैनमन्द्रि देखने रानीसराय- -मेदिनोपुर जिलास्तर्गत एक प्राचोन प्राम। 


लायक है। ऊर्च्छाराज पहाड़ी सिहजीकी रानी हीरादैवोने | णगढ़के दक्षिणमें अवस्थित है । 

१६६७८ र₹०में यह नगर बसायः था | ' राम्धम ( सं० पु० ) इसी नामके ऋषिके गोलमें उत्पन्न 
रानोपुर--बर्वई-प्रदेशफे खैरपुर जिलास्तगेत एक नगर । . रुप | 

यह अज्षा० २७ १७ 3० तथा देंशा० ६८ ३१ पृ०के ; राग्थिया--बह़्वई प्र सिडेस्सीके गोदेलनाडु प्रांतकां एक 

मध्य हैदराबाद रोहरो जानेके राशते पर अवस्थित है। | छोटा सामन्तशाज7 

निम्नसिम्धुके अन्तर्गत ठट्टाराज्यफे जञामदरिया खाँ नामक रापरकुल ( स० पु० ) एक प्रफारका तृत्य | 


रमन्‍यकननकनन- वन «न नकनम-कानननम्याकणन--, 


न नाज ब 


२ उक्त तालुकका एक शदर । यह अक्षा० १४ इ७ 
उ० तथा देशा० ७५ ३८ पू०फे मध्य अन्रस्थित है। 
जनस'ख्या १४ दजारसे ऊपर है। १८५८ हमें म्युनिस- 
पलिटी ख्यापित हुई है। रुई, रूतो ओर रेशमी कपड़े के 
लिये यह स्थान बहुत मणशहूर है । १८०० ई०में कनेल 
बेलसिलो ( पीछे ड्युक आव वेलिटन ) ने मराठा लूटेरै 
घुटिया बाघका पोछा फरके इस नगरकों अधिकार 
किया । १८१८ ई०में जनरल मनरोके अधीनस्थ सेमनावल- 
ने फिरसे इस नगर पर चढ़ाई को थी। शदरमें १ भरुप 
ताल ओर ७ स्कूल है । 


कान ० नन 


रापी--राम 


रापो (हिं० खो०) चमारोंका राँधो नामका औजार जिससे | 


वे समड़ा साफ करते ओर कारने हैं । 


| 


रापुर--१ मन्द्राज़ प्रदेशके नेल्लूर जिलेकां एक्र उपविभाग। 


यह अक्षा० १४ ७ से १४' ३१५ उ७ तथा देश!० ७६' 
२१ से १६' ५१ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिम्ताण 


५६६ बर्गंमील और जनस'रू्यों ७० इजारसे ऊबर है। 


यहां कन्द्केद भोर केडलर नामक दो छोटो नदियां 


। 
| 


बहती है'.। इस तालुकके पश्चिमभाग अर्थात्‌ पूर्वघार : 


परवंतमालाफे ढाल देशसे ले ऋर पूर्चदी ओर समतल 


झेत्र तक प्रायः ६ मील रुथान घने जंगलसे ढका है। 


२ उक्त जिलेका पएक्र नगर और रापुर तालकका विचार-, 


सदर । यह अक्षा० १४ ११ 3० तथा देशा० ७६' ३६ : 
पू०के मध्य विस्तृत है। यहांक्नी ज़मीन काली और पथ- ' 
राव ( हिं० स्री० ) १ औच पर ओऑटा कर खूब गाढ़ा 


रीली है, इस कारण उपज्ञ अच्छी नहीं छूगतो | चोलम, 


राजी, कम्यू , धान, तमाकू और लालमिर्शा यहांकी प्रधान ' 


इपन् है | 


की, 

राप्ति-युक्तप्रदेशमें प्रवाहित एक नदी | यह अक्षा० २७ 
8६,३3० तथा देशा० ८२' ४४ पू०फे मध्य विख्तुत है। 
पक पर्वतशिखरकों वेषन कर पहले दृक्षिणकी ओर ४० 


मील ओर पीछे उत्तर-पश्चिमकी. ओर ४५ [मील तक : 


शेशरं 


करके मारे गये। मुसलमानों भधिकारके बाद यहां 
अनेक मसजिद और मकबरे बनांये गये थे तथा कितने 
जलाशय और कूप भो लोदे गये थे। यहांकी किसी 
मसजिदमें सुल्तान अलाउद्दोन खिलक्षीके अमानेमें 
उत्कोण शिलालिपि पाई गई है। शेरशाह और जहां- 
गीरकफे बनामे हुए बदुत से महलों और प्रायोन महलोंके 
फाटकीका भग्नावशेष आज़ भो देखने में आता है। यहां- 
से रेलवेस्टेशन सिकोहाबाद ओर सरिसागज्ञमें वाणिज्य 
द्रव्य ले जञानेके लिये पक्को सड़क दौड़ गई दे । यमुनाके 
दूसरे किनारे बटेश्वर जानेके किये नावका पक्क पुल 
बना है। 


राप्य ( सं० लि० ) राष्यते इति रप्‌ ( आसुयुवपिरपीति। पा 


२।१।१२६ ) इति ण्यत्‌। कथनोय, कहने यो।य । 


किया हुआ गन्‍नेका रस जो गुडसे पतला और शीरेसे 
गाढ़ा होता दे। इसीको साफ करके खाँड बनाई आंतों 
है। २नावमें वद बड़ो लकड़ो जो उसकी पे“दोमें 
लम्बाईके बल पएक्क सिरेसे दूसरे सिरे तक द्वोती है। 
पहले यही लकड़ी लगा कर तब उस परसे अहार 
चढ़ाते हैं । 


खली गई है। बादमें वह अयोध्या प्रदेशके वहराइ्च राबड़ी ( हिं० खत्री० ) भोंटा कर गाढ़ा किया .हुआ वृध, 


जिलेमें आ गिरो है। 


यहांसे गोण्डा जिला, वसती : 


बसाँधो । 


जिला और गोरखपुर जिला होती हुई घघरामें मिलो दे । | राबना (सं० क्रि०) खेतमें खाद देनेकी एक विशेष प्रणालो । 


गोरखपुर नगरसे ले कर घघरा-सड्भम तक इसमें बड़ी 
बड़ी नाथें आती जातो हैं । 
के दो सोते हो गये हैं। दोनों सोते वर्षाफ्रतुकीं छोड़ 
और सभो प्रतुओंमें सूछ जञाते हैं। इस नदीकी लम्बाई 


तस्ती जिलेमें आ कर इस- ! 


इसमें पहले खेतमें ,खाद, सूखी पक्ियां और रहनियाँ 
आदि रख कर जला देत हैं।; फिर उनकी राख समेत 
ज्ञमीनकों एक बार जोत देत हैं। वही राख खेतमें खादृ- 
का काम देती है ! 


४ सो मोल है । राभस्य ( सं० क्लो० ) १ 6 त गति, तंज चाल! भआाषह, 


राप्रो--युक्तप्रदेशके मेनपुरी जिलास्तर्गत सिकोहाबाद , दैंठ | ३ आनन्द, मजा। 
तहसोलका पक बड़ा भ्राम । यह अक्षा० २६ ५४ 3० , राम (सं० लि० ) रमत इसि रम-णः, रम्यत नेनेति 
तथा देशा० ७८' ३६ पू०फे मध्य विख्तुत है । पैतपुरी ', रमघचजवा । १ मनोश, सुन्दर । २ सित, सफेद | 


हे असित, काछा । (पु०) रम्त क्रीड़ायां ( ज्वक्षितिक- 


शहरसे इसको दूरी ४४ मोर है। जनसंख्या दआरके 
सन्तेम्यों या; । पा ३।१।१४० ) इति प्‌ छे प्रशुराम । 


करोव होगो। यहां हिम्दू और मुसलमानके अनेक निद्‌ 


इन भम्मावस्थामें पढ़ हैं। श्थानोय प्रवाद है, कि राव : 


जोरावयर सेन उर्फ रापर सेनने इस नगरकों बसाया। 


उनके यंशधर ११३४ ६०में महश्मद्‌ धोरीके ,विदद्ध युद्ध | 


पे भगवान विष्णु॥ अशायतार माने जात हैं। 
इन्होंने बे तायुगके आरस्भमें जमदग्नि मुनिके पुलरूपमें 
अभ्मप्रदण किया था! परशुराम देखो । “५ सूर्थथंशीय मह्ा- 


३3६ राम 


रांज दशरथके पुत्र जो दृश अथतारोंमें एक माने जाते. 


है | रामचनद्र देलो। ६ कृष्णके बड़े भाई बलराम या 


बलबेव । इन्होंने अनन्तदेव, विष्णुके अंश, यदुवंशी, ' 


दापरयुगके शेष भागमें यदुवंशी वसुदेंवके पुलरुपमें 
जअश्मप्रहण किया था। बरराम देखो । 
राम शबदसे श्रीराम, बलराम और परशुराम इन 
तोनोंका बोध होने पर भी साधारणतः दशरथपुत्र राम 
समभे जाते हैं । 
“अपघोरश्राथ वायाश्र महाकालो प्रकीरितौ | 
भागों राघतों गोपख्रयों रामा; प्रकीलिता। ॥! 
( भरिनपुराण ) 
रामशब्दकी व्युत्पक्ति- 
४राशब्दे। विश्ववचना मश्रापीश्वरबाचक! | 
विश्वानामीश्वरे। ये। हि तेन राम; प्रकी्ितः ॥ 
रमते रमया साद्व तेन *रामं [विदुर्ब घाः । 
रमाणां रमगास्थानं राम' रामविदे। विदुः ॥ 
रा चेति ,क्षह्मीवत्तनो मश्नापीश्वरथाचकः | 
ज्क््मीपति गति राम॑ प्रबदन्‍्ति मनीषिया; ॥”” 
( ब्रह्मवेवत्त पु० भ्रीकृष्पाजन्मख ० ११ अ० ) 
रा शब्दका अथ है विश्व ब्रह्माग्ड और प्-शब्दका 
अर्था ईश्वर है । जो इस विश्वके ईश्वर हैं वही राम हैं 
अथया वे रमा लक्ष्मीफकें साथ रमण करते हैं इसीलिये 
उन्हे' राम कहा जाता है। फिर रा-शब्दका अथ लक्ष्मी 
और म-शब्दका अर्थ ईश्वर है अतएव जो लच्मीपति है 
वही राम हैं। ७ वरुण | ८ घोटक। घोड़ा । ६ पशु- 
भेद । १० अशोकका पेड़ । रम-भावे घन्च | ११ रति। 
( क्ली० ) १२ वास्तूक, बथुआं | १३ कुछ | १४ तमाल 
« पत्र, तेशपल । १५ नेश अस्थकार | ( हक १०।३।३ ) 
राम--९ श्टदुवेरके एक राजा । ये नागेशके प्रतिपालक 
थे। २ दिवगिरिके एक राजा। २ कीडप्रामके एक 
सामन्‍्तराज । 
दराम--हस नाम्रके कई प्रसिद्ध ;अध्यापकों और प्रस्थकारों- 
के नाम मिलते हैं । १ शाद्रयनमहत्रत-टीकाके प्रणेता 
गोपिन्दक एक आश्ा५ | २ कुर्सुंमाइलिशासूपाके 
रचयिता तिलोचनदेवक गुरु। . ये नधद्वीपके रहनेवाले 
थे। ३ मधुसूदन सरस्वतीक शुरू । 


४ कंसनिधन- 


काव्यके प्रणता । ५ कुरडमरडव-सिद्धि व्यास्याके रख 
यितला। ६ प्रायश्विशदीपिकाके प्रणेता। ७ भामिनी- 
विलासके टीकाकार | ८ मशझीर नामक ज्योतिप्र स्थके 
प्रणता । ६ घैद्यकसार और शड्भरारूप नाप्क बवैद्यक 
प्रग्थके रचयिता। १० श्याधाकल्परूताके प्रणेता। 
सोमकर्म प्रदीपिका ( सोमकर्मपद्धति ) नामक प्रस्थकार । 
ये विद्याघरके शिष्य थे । १५ एक विख्यात ज्योतिवितु । 
इन्होंने १६०१ ६०में फाशीधाममें रह कर मुट्दर्सखिस्ता- 
मणि भोर उसको प्रप्तिताक्षरा नामकी टोक्ा तथा१६१४ 
ह०में रामधिनोदकरण या पश्चांड्रसाघनोदादरण नामक 
प्रम्धोंकी रचना की । इनके पिताफा नाम अनन्त और 
पितामहका नाम चिस्तामणिथा। बहुतोंक्ी घारणा 
है, कि फरणकेशोरीन, ययनीय रमलशाख, रमलपडञ लि, 
रमलशासत्र लघ॒पद्ति, समरसारस्वरोदय आदि प्रग्थ 
इन्हींके बनाये हैं । १३ चन्द्रचिन्तामणिटोकाक प्रणेता 
मधुसूदनक पुत्र। १४ पुलस्ीकारनिर्णयक रचयिता | ये 
बत्सगोलीय और विधश्यनाथके पुत्र थे | १५ गोतिगिरिश- 
के प्रणेता श्रोनाथके पुल। १६ एक राजकवि, बलभद्गके 
पुत्र । इस्होने १००२ ६०में चन्द लराज धड़रदेवक्ी प्रशस्ति 
लिखी । १७ पक दूसरे राज्षकवि भृडुवक पुत्र । इन्होंने 
लिगसाॉधिप जयचन्द क राज्यकालमें कीरपरमक रशाजा- 
नक ७द्मणचन्द्रक समय दो प्रशस्तियोंकी रचना की | 
१८ रामदेवलंहिताटीकाक रचयिता। ये श्रीराम नाम- 
से प्रसिद्ध थे। १६ भनुधेदाग्तवत रचसयिता। इनकी 
उपाधि :शाख््री थी। २० पक छम्दःशाखकार | २१५ पक 
नैयायिक | त्यायसारविचारमें राघवने इनका उल्ल क्षय 
किया है । थे रामभट्ट नामसे परिखित थे। २२ अमश- 
कोष टीका, डणादिकोष और उसको टीका, मुस्धवोध . 
टीका भोर सुग्धवोधर्षारशिष्टके प्रणेता। इनकी उपाधि 
तक बागीश थी । २३ अशौयादि निणंथक रखयिता | 
दैवक्ष इनकी उपाधि थी । २४ कविद््णणनिश्वण्दुक 
प्रणता । इनकी उपाधि शोकरोपाध्याय थी । २५ 
उद्पो वित-मदालस नामक नांटक्े प्रणेता | थ भट्दराम 
मामसे प्रसिद्ध थे । ९६ सोरपश्चाशिका-टोकाफे रच- 
यिता। इनकी उपॉधि तक बॉसोश थी । २७. ज्योतिष- 
प्रदोपके प्रणेता | २८ तर्कक्षादाथली, बार्रजावली भौर 


राषभ'भोर-.-रापकाइल 


कि 


शत ् श्ोटो के ँणेता । 


ये शास्त्रीकी उपाधिसे घिख्यात 


थे। २६ कौतुकलीलाबतो, लि'शब्छोकार्थ, दक्षिण 
कालिकानित्यपूजालघुपद्ति और मातड्िनीपद्धति; 


प्रक्रियाकोमुदीटीका, ब्रह्मास्त, रामकल्पद् मं, राफश्री- 
क्रमचन्द्रिका,  संक्षित्दोमप्रकार, सापिग्डनिणेय, धन 
भागत्ििरेक ( श्रीनाथके पुत्र ), दानरलाकर ( विश्वनाथ- 
के पुत्र और मुद्गल भट्ट होसिड्रक पीतल । राजा भूप- 
लिंहकी प्राथ ना करने पर इन्होंने ये खब प्रथ स'कलन 
किये ), विद्वतृप्रवोधिनो नामक सारस्यत प्रक्रियाराकाक 
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स्वयिता । ४ राममहिस्नस्‍्तोत नामक पभ्रस्थकसां । 
५ तकतरड्डिणोके रसयिता | ६ भन्त्येशिपद्धतिके प्रणेता । 
७ सत्योघतोथोका ( १७८७ ६०में छूत ) तथा सल्यसंध- 
तीथांका ( १७६५ हमें घत ) पारिवारिक नाम । ये दोनों 
ही प्रसिद्ध परिडत थे । 


' राम उपाध्याय --मेघदूतरी काके प्रणेता । 
. रामऋषि -नछोदयटो का के रचखयिता । 


प्रणेता ( भन्भ्नदेशीय नरसिदक पुल और लक्ष्मीघरक 
' रामकराठ भट्ट ( राज़ानक )--आत्मारथापूजापद्धति, माद- 


पिता, इन्होंने तीरभुक्तिपतति राजा रूपनारायणका 
उलख किया है ) आदि पारह परण्डित। इन लोगोंकी 
उपाधि भट्ट थी। ३० पुरुषार्थसूलबूस्तिक प्रणेता, 
उपाधि ज्यौतिषिक ! ३१ वोरसिहमिलोदयके रच - 
यिता। ये जय्ोतिडियंद उपाधिधारी थे। ३२ निर्णय- 
सारके रचयिता ; ये भद्दायाया उपाघिसे अनसाधारणमें 
परिखित थे। ३६४ दरसकचन्द्रिकाफे रसयिता। ये राम 
पर्डित कह कर ख्यात थे | ३४ रहस्यत्रयटोका और हनु. 
मदष्टकके प्रणेता । ३५ इन्द्रावन यप्रक टीकाके प्रणेतां । 


मु 


३६ वेदाम्तसिद्धान्त तथा शारदातिकककी टीकाफे प्रणेता, 


दीक्षित उपाधिधारो दो प्रत्थकार । ३७ मध्यमनोरमा 


नामक मध्यसिद्धान्तकौमुदी-टोकाके रचयिता । इन्दोंने , 
शिवानन्द भट्टके कहनेसे इस प्रन्थरों रचना को। : 


३८ घारुण्युपनिषद्दी पिक्रांके रचखयिता । दे६ बेदान्तार्थ - 


संप्रहदके सडुलयिता | थे राज्ञा रामचन्द्रके आश्रित थे। 


४० सिदश्धाग्तयन्द्रिका नामक चैदान्त प्रन्थके प्रणेता । इन- 


की उपाधि संयमी थी। ये रामभद्र खसूरिके शिष्य थे।. 


8१ लिडुनिर्णयभूषण नामक व्याकरणके प्रणेता, विष्णु- 


सूरिके पुल | इनकी भो उपाधि सूरि थी । ४४ रामदेव 


संदिताकी टीकाके प्रणेता | 
थयिशा। थे भट्टोपाधिक थे । 
राभभ तीर ( फा० खरी० ) पाकरपृक्ष, पकरिया | 
राम आायाये-१ व्यासतीर्थकृत न्‍्यायासुत प्रस्थकी न्याया 
रक्किणी मामकोी टीकाफे रवयिता। २ सयतम्ल 
शिरोमणिके रखयिता और आनस्दतीर्थंक्ता सदाचार 


४३ मदालसानाटकके रच- 
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रामक (सं> पु०) १ जलापामार्ग । २ राम देखो । 
रामकज्ञरा ( हि० पु० ) पक प्रकारका धान जो अगदनमें 
तैयार होता है | 


का रिका, नरेश्वरपरीक्षाप्रकाश, भगश्दुगीताभाष्य, मतड़ु- 
वृक्ति, स्पन्दवृत्ति, स्पनद्‌कारिकाविवरण, स्पन्द्सर्दास्थ विव- 
रण, परमोक्षनिरासकारिका |सि और मोक्षकारिकांवृ्सि 
नामक कई प्रन्थोंके प्रणेता । सर्वदर्शनसंप्रहके शैयदर्शन- 
में इनका उतलेख है। थे नारायणकंठके पुत्र और उत्पल 
देवके शिष्प थे । 

राम#पास ( हिं० स्त्री० ) देखवकपाल, नरमा । नरमा देखो | 

रामकपु र /सं० पु०) रामः रमणीय कपू र: । ब्वनामख्यात 
तृण | 

राग इली ( सं० स्रो० ) एक रागिणो । यह भेरव रागकी 
ख्रो मानी जातो है। इसके गानेका समय सबेरे एक 
दरणडसे पांच दूरड तक है । यद सम्पूर्ण ज्ञातिको रागिणी 
है और इसमें ऋषम तथा निषाद कोमछ लगने हैं| 

राभकवन ( सं० क्ली० ) तरलोक्त कवनविशेष । यह कयसज 
पहनेसे अशेष प्रकारका मंगल होता है। यह कवस भोज- 
पत्र पर कुकुम ओर गोरोचन आदि द्वारा लिख कर 
शिखा, द्‌ हिनो भुज़ा ओर गलेपें पहनना होता है । 

रोमकथि-- ९ मदनगोपाल बिलूचक नामक भाणके रच- 
ग्रिता। २ दक्तकमी मां साके प्रणेता । 

रामकवि- इनका लाम रामयक्स था | ये राना सिरमोरफे 
द्रबारमें थे। इनका वनाया “रससागर”"” नामक एक प्रथ 
भाषा-साहित्यमें उसत है। इन्होंने सतसईकी दोका भी 
लिको है । 

रामकांटा ( हि पु० ) एक प्रकारका बबूल | 


रुप तिको टोकाके भणेता । हे सत्यमामा-परिणय' फाध्यफे | रामफाइक ( रामकेलि )--मालदद जिलारुथ प्राजोन गीड़ 


४०, #&>5, 300 


देश 


राषकाए5--रापकूष्ण 


राजधानीके आसपासका एक बड़ा गांव । यह सागर- रामकुमांर ( सं० पु० ) लव ओर कुश । 
दिग्गी नामक बड़ी दिग्गीके किनारे अाडियित है। यहां रामकुमार सिश्र -शद्गुरविजयडिरिडम ( १७६६ है० ) के 


हर साल स्येष्ठ संक्रान्तिमं एक मेला छगतों है। इस 
समय मदासमागोहले श्रोकृष्ण दी पूजा होता और भोग 


प्रणेता धनपतिके पिता तथा चैदान्तपरिभाषाथदी पिक्रा- 
के रचयिता शिवदत्त मिशके पितापह । एक अद्वितोय 


लगता हैं। पांच दिन तक यह मेला रहता है | मेलेके लिये वैदांतिक थे । 


यहां बहुतसे घर बनाये गये हैं । गौड़ श्वर इसेन शाह 
(१७५१५ ६०) के मंत्री रूप ओर सनातन गोखवापतों संसारा 
शाप छोड़ कर घेरागी हो गये थे और इसी निज्ञा नें 
रहते थे। इसो उपलक्ष्य मेला लगता है। बहुतेरे वेष्णव 
यहां भा कर थधिवाद् करने हैं । 

रामकाणट ( सं० १० ) रामशर तृण, पक प्रकारका नरसल 
या सरकंडा | रामशर देख। | 

रामकास्त--२ धातुरहरुय ओर घातुसाधन नाभ्क ध्याक 
रणके प्रणेता | रामलीलोद्यके रचयिता | ये वाणेश्वरके 
पुत्र थे । 

रामकास्ततनय- -आगभ्तसंप्रहमें एक्त जटाकतपक रचयिता | 

रामकान्त मुशी-यशोदर समाजभुक्त गुहव शोीय पक 
प्रसिद्ध बड़ज़ कुकोन कायछथ । १८०१ ६०में इनका 
देद्दांत हुआ । 

रामकान्त 
प्रणेता । थे चइवंशीय और न्यायवागीशके पुत्र थे । 


रामकास्त विद्यावागोश--शब्दरहरुूपके रचयिता तथा ' 


श्यामसुन्दर सक्रवत्तोंके पुत्र । 


रामकात्तराय ( राजा )नाटोरके एक प्रसिद्ध राजा 
रामजीवनके पुत्र । इनझो पटनी जगत्‌-विख्यातां रानी. 


भवानी थो । राजसाही शब्दमें नाठोर राजव'श देखो । 
रामकिडुर--प्रहचारटीकाके रचयिता । 


रामकिडुर सरखतो--आशुवोध - नामक व्याकरणके . 


प्रणेता । 
रामकिरि | सं० स्रो० ) रागिणीविशेष, रामकलो । 


रामकिशोर शब्म॑न्‌ न्थायालकुर--दीक्षातस्वप्रकाश और 
मुद्राभधकाश नामक दो प्रन्थके प्रणेता रद्धनारायणके पुत्र | 


रामकीशसि--पएक राअकवि तथा अपकोसिके शिष्य | इन्होंने 


चालुफ्यराज कुमारपाल देवकी १६०७ संवतूमें शिला- 


प्रशल्ति लिखी ' 
रामकुए्ड--एक तीथका नाम | (सक्षाद्रि० २११२६) 


वाचस्पति -शान्तिशतकव्याख्यातरड्विणोके 


राप्रकृण ( सं० पु० ) वलराम ओर श्रीकृष्ण । 
रामऊूष्ण -एक प्रसिद्ध संस्कृत प्रन्थफार । 


१ अद्देत- 
विवेकर्के रचयिता | ,९ अधिकरणकॉमुदों और पश्चदशी- 
टीकाके प्रणेता | ये विद्यारण्यके शिष्य थे | ३ आख्यात- 
बादरिप्पणीके रचखयिता । ४ आगमकौमुदी और 
आंगनचन्द्रिका नामक तनन्‍तकार | इन्होंने १७२६ ६०४ 
शेषोक्त भ्रथ बनाया | ५ काव्यप्रकाश-भावार्थाके 
प्रणता। ६ कुण्डमणडपसंभ्रहके सकुलयिता । ७ तक- 
चन्द्रिकाके रचयिता । ८ ,देवीमाहात्म्पटीकासंगप्रदके 
प्रणता । ६ नामलिड्राझ्या कौमुदीके रचयिता। १० 
न्यायद्पंणकार । ११ पीठनचिन्तामणि नामक तन्त्ग्र थक 
प्रणेता | १२ युष्पा ज्जलिख्तोत्रके रचग्रिता । १३ मीमांसा- 
सूलको प्रकाशिका नामक वृत्तिके प्रणता | ये अहोबल 
शाह्षो ( बोधानन्द घन )के शिष्य थे। १४ प्रायश्चित्त- 
प्रकरण ओर श्राद्धप्रभाके रचयिता । १७ भगवद्वीता- 
टोकाके प्रणेता । १६ भागवतकौमुदी और मन्लकौमुदी 
नामक दो प्रत्थक रचयिता। १७ भाग॑वचम्पूके प्रणेता । 
१८ मुद्राणेव नामक तन्त्रके रचयिता । १६ लोलावती 
तस्वचिन्तामणिदीधिति-टीकाकत्तों । यह पश्र'थ अधिदी- 
धघितिभावषारथ नामसे भी प्रसिद्ध है। २० बिज्यविढछास- 
के प्रणेता । २१ विवेककोमुदी और ब्रतोदुयापनकौमुदी 
नामक दो प्रथके रखयिता । २२ वेच्यरत्ताकर भाष्यके 
प्रणेता । २३ शड्भूराभ्युद्य 'काव्यके रचयिता । २४ शर- 
भा नपद्धतिके प्रणेता ॥। २५ सपिण्डनिर्णयके शेख 
यिता । २६ सिद्धान्तशिरोमणिक लिप्रश्नाधिकारफे 
टीकाकार । २६ संख्कॉरगणपति नामक पारण्करयृुहा- 
सूल-घिवरणके प्रणेता, कोणरके पुत्र ।॥ २७ भ्रादइगणपति 
नामक श्रा्धसंप्रदक  सड्ुलयिता । ये कोण्ड- 
भद्दके पुत्र और प्रयागभइफे पौत थे । २६ दुर्गो- 
बिलाल मद्दाकाष्यक भ्रणेता | ये गोपाल आयायर्यके 
पुत्र और शिवनाथक पौत थे । ३० एक टीकाकार | 


रापकृष्ण श्ाचार्थ- रामकृष्णदेव 


इन्हींने १८४८ :€०में जानक्ीचरणचामर नामक काव्यकी 
थीकी लिक्षो । 


द्लारामक पुत्र थे । ३१ रुद्दसकछत तरवचितशमणि 


प्रकाशकी न्‍्यायशिखाभणि नामक टीका, अपने पिता . 
बनाई धेदान्तपरिभाषाकी , 


घर्मराज अध्वरोन्द्रकी 
वेदान्तशिखांमणि नामक टोक़ा और वेदांतसार टीका 
नामक तीन टोकाके प्रणेती । ३३ रस राज्शडुर नामक 
वैद्यकप्र' थक प्रणेता, मुह्लक पुत्र | ३३ वीज्ञगणित- 
प्रबोधके रखयिता । ये लक्ष्मणक पुत्र और नृसिहक 
पीतल थे । ३४ भगवतीपथपुष्पांजअलिक प्रणेता तथा 
श्रीपतिक पुत्र । 

राभकृष्ण आचार्य--१ कर्शविपाकक रचयिता | २ न्‍्याय- 
सिद्धांतक प्रणेता । 

रामकृष्ण गोंसाई--जगन्मो हिनी नामक वैष्णवसम्प्रदायको 
प्रवरंक । प्रवाद है, कि उत्कलक् किसी रामानन्दी 
वेष्चावसे उपदेश प्रहण करजञगन्मोहनने भेकथारण किया । 
साम्प्रदायिको का कहना है, कि जगन्मोहनन गोसाईने इस 
घर्माका सूलवात किया; किंतु रामकृष्णक समय यह मत 
बहुत कुछ प्रचलित हुआ । ज्ञगन्मोहनक शिष्य गोविन्द 


गोसांई, गोविन्दक शिष्य शान्तगोसांई तथा शान्तक 
शिष्य रामकृष्ण गोंसाई थे | रामकृष्ण बगालमें मुसल- 


मानाधिकारक समय विद्यमान थे । 


ये सम्प्रायिक निशु णक उपासक है | गुरुक़ो ही 


साक्षात्‌ परमेश्वर मानते हैं । गुरु ही मूक्तिमान्‌ ईश्वर 
और शिष्यो' क त्राणकर्सा हैं। दोक्षाकालमें गुरु सत्य' 


कह कर गुरुकों परमदेवता समझ उनसे ब्रह्मनाम लेते . 


और उनको उपांसना करने हैं । धर्मलसंगीत हो इनका 


पएकमाल अवलम्बन है जो निर्वाणसंगीत नामसे परि- 
खित है। 


रामकूष्ण दोक्षित नांहाभाई--अग्निष्टोमपद्धति, अग्नि: 


छोम-प्रयोग, ऐेकादिक सत्रश्रह्मत्वपद्धति, गृहासंप्रदभाष्य, 
शबयनपडध ति, छन्दोगाहिकपद्धति, ज्योतिष्टी मोहुगातृपद्ध ति, 
पुृष्पसूलदो प, श्रह्मत्वपद्ध ति, लाइाभन-सूलभाष्य वाजपेय 


इनका दूसरा नांम था कोकाराम | ये. 


न २४१, कमर के 


पद्धति, पौरडरोकपद्धति और सामतन्तभाष्य नामक कई | 


प्रन्धोंके प्रणेता | इनके पिताका नाम था दामोदर । इन्होंने 


१६१६ ई६०में बाराणसीधाममें अपने व्यवद्ारार्थ लिख्थ 
लोसेतु भ्रथकी नकछ को थी । । 


। 
। 
| 


पै६ 


' रामकृष्णदैध--भारुकराचार्यकुत लीलाघती प्रग्थके मत्तो- 


रजुन नामक टोकाकार। 


रामकणदेव (परमह स)--कलकरेके उत्तर उपकरादवासी 


पक प्रसिद्ध हिन्दू साधु | वेदान्त मतानुयायी अह् त था 
अध्यात्मधर्मकी उपासना हो उनकी अनुमोदित और 
अभिप्रेत थी । गड्डातीरबासी इन मह्दात्मोने ज्ञानी लोगों 
का मन आकर्षण कर अपने ह्ञानगर्भ उपदेश हारा किस 
प्रकार इस घर्मविष्नवके समय नवधर्मतस्वका परिवरेन 
किया था उसकी आलोचना करनेसे आश्चर्यान्वित होना 
पड़ता है। उनके सुप्रसिद्ध शिष्य स्वामी घिवेकानन्दने 
अदम्य उत्साहसे अमेरिकामें भो रामहृष्णका मत चलाया 
तथा वहांके अधिवासियोंकों मन्लमुग्ध कर हिन्दू धर्ममें 
अनुरक्त किया । आज भो 'रामकृ्णमिशन' अमेरिका 
रह कर वद्धपरिकर हो काय चलाते हैं। 
पूज्यपाव्‌ रामकृष्णदेयने १७५६ शककी १०वीं फाल्गुन 

शुक्षपक्षकी द्वितीया तिथिमें अन्पप्रहण किया । उनके 
पिताका नाम खुद्दराम्त चट्टोपाध्याय था | हुगली जिलेके 
कुमारपूकुर प्राममें उनका घर था। रामहूष्णदेव खुदी- 
रामके तृतीय पुत्र थे । 

रामकृष्णके जन्मसम्बन्धमें एक अलोकिक किंवद्स्सी 
प्रचलित है;--रामहणदे वने जब मातृगर्भमें प्रवेश किया, 
उस समय खुदिराम गपाधाममे थे । थे सदा इश्यरले 
यही प्राथंना किया करते थे, कि उनके पक परम घामिक 
देव तुल्य साधुपुल उत्पन्न हो । 

इधर देशमें रामहृष्णो माता एक पड़ोसिनफे साथ 
पासवाले एक्र शिवालयमें पूजा करने गई । इसी समय 
पक बत्डर शिव मन्दिरको ओरस आया ओर उनके उद्र- 
में घुस गया। वर्बंडर घुसनेकों बात तमाम फैल गई । 
कोई उसे भूत, कोई प्रत और वायुरुप रोग बताने लगा । 
किस्तु यथार्थ्में उसी दिन उनके गर्भसशझ्ञार हुमा । इस 
समय रामहूष्णकी माताकी उमर खालीससे ऊपर थी । 
अभो तक उनके रामेश्वर और रामकुमार मामक दो उप 
युक्त पुल और कन्यादि हो थुको थों । प्रौढ़ावल्थामे 
पूर्णगर्म देख कर पड़ोस खियां तरह तरहको बातें उठाने 
लगी' | भाखिर सबोने यदी छिधर किया कि ग्रह्मदेरय दी 
इस बार गर्मामें घुसा दे । 


रापकुष्णा देव 
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भात्मसुखभोग करना संन्यासिधम नहीं है । सगधानके 
प्रति जिनका मन दोड़ता है उसको सभो दिययोंवें उदासो 
देखी जाती है। यदद भाव उनके हृदय पर अच्छी तरह 
प्ड गया था। रासमणिके देवालयमें पूआरी रह भर 
इन्होंने कुछ दिन तक रुपया कमाया | ज्व इनकी अवश्था 


खुदिराम जब घर लौटे, तब सभो बात उन्हे मालूम | 
हुई। खीकी अधस्था देख कर उनके रॉगटे क्रड् हो ! 
गये । आलिर उन्हें पूरा विश्वास हो गया, कि इस , 
गर्भसे कोई महापुरुष उल्पन्न होंगे । उचित समय पर ' 
पक पुत्र भूमिष्ट हुआ । पुलकों देख सबोने उनके अब- , 


तासरट्वकी कह्पना की । 
जिसका जैसा संस्कार होता है, वह वचपनसे ही 


दिणाई देता हे। लिखना पढ़ना देवपूतामें अशुरक्ति : 


अथवा खेलना, दूसरेकोी चीज चुराना आदि किसी 


किसी बालकमें मानो जन्‍्माजित फलके जैसा अनुमान ' 


होता हैं। रामकूष्णदेव फोई भी खेल नहीं जानते थे। 
थे अपने ठाकुरकोी सजाना पसन्द करते तथा पड़ोंसक 


बालकोंकों साथ छे कर मैदानमें, निज्ञन उद्यानमें बैठ 


कृष्णलीला, रामलीला वा गौराडुलोला किया करत थे । 
इस प्रकार लीलामें कभी ऋभो ये बेहेश दो जाते थे। 
इंश्वरविषयक मधुरसड्भीतसे थे सभोका मन चुरा सकते 
थे। तत््वदर्शों मनुष्य उन्हें ठाकुर सम्रभते थे। 
कुमरारपूकुरमें लछाहा उपाधिधारों एक सम्प्रान्तवंशका 
घास था। उनकी अतिथिशालामें प्रतिदिन अनेक साधु- 
संन्यासी आया करने थे। वे लोग रामकृष्णकी सलिलक- 
चन्दूनादि लगा कर अपने अपने भोजनमेंल पहले उन्हीं- . 
को थोड़ा थोड़ा करके खिलाते, बादमें झ्ञाप खात थे। 
साधु महांत्मा जिस बारलूकको भोजन करा कर तप होते 
थे, क्या उसे सामनन्‍य बालक कद सकते ? 
रामहृष्णदेवकोी जब खुद्रामने पाठशाला भेजा | तब _ 
इन्होंने दस कर कहां था, 'अर्थकरों विद्याकी मुझ 
अरुरत महों । इससे तो थावल केला मिलता है, में यह : 
विद्या नहों पदू गा ।' फिर थे लोगोंकों मूल होनेका भी 
उपदेश नही देते थे उनका कहना था, कि बुद्धि ही शुद्धि: 


' कुछ अच्छी हुई, तब इन्होंने पूजादि करना छोड़ दिया। 
'. इस अवस्थामें उनका सभी क्षय मन्विर्से चलता था। 


शब्घु चन्द्र मलिक और रासमणिके अमाई मथुर वाबूने 
उनकी नित्यसेवाके लिये एक नया प्रबंध करना याहा। 
लेकिन इन्होंने कहा था कि, 'यला जाता है, नपे प्रवंधकी 
जरूरत कया ?” मथुर बाबू इन्हे' जो बाराणसोकी चेली 
पदनने देते थे उसे ये मन्द्रिके कीर्लनियों वा यात्रावालों- 
को दे दिया करते थे। इन्होंने जो ख्लोकाश्वनक्ी मांया 
छोड़ दी थो उसके कितने द्वष्टान्त मिलते हैं । 

बचपन में ही श्नके पिता परलोकको सिधारे। माता. 
के प्रति इनकी यथेष्ट भक्ति थी। रामहूष्णदेव जब रास- 
मणिके कालीभवनमें काम करते थे उस समय तथा 
उसके बाद भी माता उनके पांस ही रहतो थी । भाई 
भतोजे, बहन वहनोई सबोंके साथ इन्होंने सम्बन्ध रखा 
था। हुगलो जिलेके रहनेवाले रामचन्द्र मुलोपाध्याय 
की कन्या शारदा खुन्दरोसे इनका विवाह हुआ । 

विवाहके बाद फिर इन्हे' कभी खीसे भेट नहों' हुई । 
यद्यपि बीच बोचमें ससुराल ज्ञानिकी इच्छा होतो थो, पर 
कार्यवशतः नहीं आ सकते थे। जब इन्होंने जवानोमें कदम 
बढ़ाया, उस समय वाह्यमगत्‌कोी भोर इनकी बिलकुल 
दृष्टि न थो। बे हमेशा ईश्वर-लिन्‍्तामें निमग्न रदते थे, 
किसीके साथ बातचोत भी नहीं कर सकते थे । यहां 
तक कि अपने शरोरको भोर भो इनकी दृष्टि न थी | थे 
स्वयं सा पी नहीं सकते थे तथा मलमसूलादि त्याग करने का 


समयज्ञान भो उन्हे नहों रहता था| फलतः सबोले इनका 
देदिक सम्बस्ध छूट गया। इस समय इन्दोंने अपनों स्ली- 
को तन्लमतसे पूजा की थी। साधारण भाषमें हम लोग 
खीको जैसा समभते हैं, बे बेला न समभकते थे । थे 
केवल अपनी खोकों ही नहों, वरन खी-मातिकों माता 
कद्दा करते थे। थे कहते ये, कि एक दिन गणेशनेशग 
बतीके लकाट पर क्षत चिह देख कर पूछा, 'मा | तुस्दारा 


हेतुको शिक्षा है। जिस विद्यासे बुद्धिका उत्कष साधित 
होता है, जिस विद्यासे बुद्धि भगवानके पास दौड़ती 
है उस विधांका-उस ब्रह्मविद्याका आजीवन अभ्यास : 
करना ही सभी नरनारियोंका करशध्य है।. 
गेरिकवस्ख धारण कर संस्यासो वा भिक्ष काश्मम्ता- | 
वहम्दी होता उनकी इच्छा न थी | वे कहते थे, कि | 
"रम्रएइलु ले कर, गेरिकवसुस पहन कर, छोशींकी ठग कर / 


कपालछ करा क्यों है ?' भगवतोने उस्तर दिया, 'वत्स ! | 


एक दुष्ट लड़केने ईट फंक कर विड़ालका शिर फोड़ दिया' 
था। में सभी जगह प्रकतिरुपमें विराज करतो ह॑', इस 


कारण विड़ालकों आघात करना मानो मुझे ही आधात 
पहुँ चाथा । यह खुन कर गणेशने समभ्का, कि जब ऐसा 
है, तब सभी मेरी माता हैं, इसलिये में विवाह नहीं कर 
सकता ।' माता पिताके कहने पर भी गणेशने विवाह 


। 


बन # 2-० 


नही किया था। रामकृष्णदेव भो गणेशक्री तरह सभोकों : 


माता समभकते थे | 


रामझूणदेव इसी कारण विवाह करके स्रीको साथ 
रख कर भी उनके साथ स्रीका-सा ध्यवद्दार नही. करते 
थे। सर्वसाधाणकों वे उपदेश दे गये हैं, कि स्प्रीके 
निकट रहनेसे पशुभावका उद्र क होता है, उसोकोी फिर 


जी >। तलब ज»«न्‍ मनन मनन 


न न अब बे 


दूसरै सावमें रख कर दिन यापन करना कोई फ्रठिन बात ' 


नही है । 


अभो यह प्रश्न ही सकता है, कि रामहृष्णबेव क्‍या 


सचमुच ज्ञितेंद्रिय पुरुष थे। उनका कहना था,-- 
““काजक् के घरमें केत्तो सयान इं।वे, 
कुछ बुद झ्लागे पर क्ांगे। 
युवतीकी साथ केत्ता सयान हावे, 
थोड़ा काम जागे पर जागे |” 


यहां पर बे जो स्वयं जिलेद्रिय हुए थे, उसका प्रत्यक्ष : 


प्रमाण कया ९ 


रामझूष्णदेवने कभी भी योवनावस्थामें खियोंका : 


संसरग नहीं किया । और तो क्या, ख््रोक्षा मुह्द तक भी 
उन्होंने नहों देखा था। 


७88 ७ >०»-+-- 


जिस समय थे पहली बार ख्ो- 


के पास गये थे, उस समय षोड्शीरूपसे उनकी पूजा की ' 


थी। उनके प्रकृत मनका भाव जाननेके लिये अनेक वार 
बहुतोंने उनको परीक्षा भी ली थो। एक बार ठाकुरवा ड़ी- 
में कोई वैश्या उनके पास भेजी गई थो। उसने लूगा- 


मय नमी अननन | 


7 


तार कई दिनों तक झपनो मोदिनी ज्ञाल फैलाया, पर ' 


जिलैन्द्रिय रामहृष्णने आसानोले उस जालको तोड़ 
दिया था । छंताअलिपुट हो उन्होंने वेश्यांसे कह्दा था, 
'देदी | तुम मेरो. आन द्मयो साता हो, मैं तुम्हारा संतोन 


हूँ परंतु वबद कामातुरा कब माननेवाली थी । छात्र 
' एण डाड, 404 | 


| 
| 
| 
| 
(: 
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मना करने पर भी जब उसने अपना जाल नहीं समेटा, 
तब रामकूणने सिहनाद करते हुए उसकी ओर कटाक्ष 
फेरा और तब चद् प्राण ले कर भागी । 

उस समय मछुभआं-बाजारमें रलूच्याबाई नामक पक 
चेश्यां रहती थी। उसके साथ सन्‍दाह करके एक भद्र* 
पुरुष रामकृष्णको यहां छे गये थे । राभकृष्णदेवकी उस 
समय चढ़ती जवानी थोी। चेश्याके घर उन्हें छोड़ कर 
वह भद्र पुरुष चम्पत हो गये । हच्मीबाईने प्रायः १७५१६ 
युवतियोंकीं कुछ नंगा हारूतपें बैठा ऋर तथा घरकों भो 
खुग घित द्रश्यॉसि सुघासित ऋर रखता था। उसने सोच! 
था, कि जिस मोहिनोक फंरेमें महायागी, भमहाऋरषि ततक 
भी फंस गये हैं, शिस मोहिनोका रूप देख कर बृद्ध पशा- 
शर तक भी ठहर न सके थे, आज़ उसाी मोदिनीमसूत्तिका 
बाजार मेंने लगाया हैं । यह सम्रक ऋर ऊच्छी रामकृष्ण- 
का चित्त जुरानेक लिये बहुत कोशिश करने छगी । घर- 
में घुसते ही रामकुण्णन क्ताअलिपुट हो 'मा आनवमयि!/ 
कह कर सर्वोका प्रणाम किया ओर उनके बीख अपना 
आसन जमाया | ब्रीचमे उन्हें बेटा देख कर चेश्याओंने 
सोचा, 'अब देखें, ता थे क्रिस प्रकार भागते ? हम लोगों - 
ने बहुतों साथुका देखा डे, बहुतों भद्रफ्ा देखा है, बहुतों 
सम्य मद्रात्माका देखा है, पर थे ते। उन लेगोंसे कहीं 
हीन हैं। वांबू बड़ सूर हैं। इनके साथ संप्राम करनेमें 
बिशेष आयेजनका द्रकार न था। सचमुच यह काम 
हम लेोगोंका बेसा ही हुआ है जैसा 'मच्छड़ पर ताप 
चलाना । रामकृष्ण देवने आँखें फाड़ कर एक पक बार 
सर्बोकी ओर देखा । प्रत्येकका “पा आनन्वपयि' कहते 
उनको ज्ञोभ तालुमें सटने लगी । लक्ष्मीने तिरछी नजर 
फेर कद्दा, वाह साधु महाराज , आप शराब भी पीते । 
रामकष्णदेव कोन शराब सेवन करते थे, बह क्षद्र वेश्या 
के क्‍या मालूम | लक्ष्मीने नंगी हो कर ज्यों ही बाँदद 
बढ़ाई, र।प्रकष्ण देव त्यों दो हाथ जाड़ कर उसके प्रति 
एक दृष्टिसे 'काली कालो”' कददते हुए समाधिरुथ हो गये । 
उनके शरीरसे ज्योति निकलने रूगी। वह ज्योति देख 
कर पेश्यायें इर गई और अपना अपना कपड़ा पहन कर 
उन्हे हवा करने लगीं । कोई जछ हछातने दोड़ी, कोई 
दाथ मोड़ गछेमें अंचल डाल चरणोंमें शिर पटकने 
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लगी ओर केाई अशानक॒त अपराधमे लिये वार वार क्षमता 
मांगने लगी । 
शक्तिके उपासक है। रामकष्णने कालीकी साधना की 


थी | पीछे तंत्रादिमत साधनके अलावा उन्होंने स्वयं सभी 


साधना भंकिा सम्पन्न किया था। ऊद्ध्णमुखसे तंत्रकी 
साधना बहुत भयानक हैं, साधारण मनुष्य उसे कर 
सकते, संदेह है । किन्तु वे त्र!ह्मणोकी सहायतासे उसमें 
भी क॒तकार्णो हुए थे | 

वेदान्तिक मतसे वे गुप्तसन्यासो है! शड्भुर श्री शाखा- 
विशेष पुरी भ्रेणीके अतर्गत तोतापुरी नामक एक न'गे 
साधुसे दीक्षित हुए और पीछे निविकल्प सम।धिलाभके 
लिये प्रवृत्त है। गधे। उस साधनांके बल थे तीन दिनमें 
के तकांथ हुए थे। इस साधनाके पदले हो वे कुम्मकादि 
येग प्रक्रियामे नियुक्त थे । तोतापुरी रामक ष्णको 
समाधि देख कर अवाफ है। गये । उन्होंने रामक ष्णके 


विशेष अनुरोध करने पर तीन दिन वहां ठहरना स्वीकार 
किया था । कित्‌ उसके बाद लगातार ग्यारह मास तक 
दूसरों अगद जानेकी उनकी बिलकुछ इच्छा न हुई । इतने 


दिन रहनेका कारण यह था, कि जिसे कभी कोई नहीं' 
कर सकते, जिसके लिये उन्होंने चौआलिस वर्ष बिताया 
था उस दुःसाध्य निविकतप-समाधिके रामक षणने 
तीन दिनके अंदर किस प्रकार कर डाहा। इसका 
कारण जाननेकी उनकी उत्कट इच्छा थो । रामक व्णका 


न सम कर वे आखिर गगगामें डूब मरने गये थे, 


कितु दुर्भाग्यवश बहां उतना ज्७ नहीं था जिससे थे पुनः 
लौट कर राम "णके पास आये और अपनो आत्मसदुर्ब- 
लता स्वोकार कर चल दिये । 

रामकष्णने वेदिक मतसे पश्चवटी तय्यार करके 
ध्यानादि किये थे। आंज्ञ भो कलकत्तेके उत्तर दक्षिणे- 
श्वरके कालीमन्द्रिमं उस पश्चवरी भोर तान्लिक 
साधनके पश्चमुएण्डो ओर बेठतलाका निदशन पाया 
जाता है । 

उन्होंने राममन्त्र साधन करनेके लिये हनुमानका 
अवलम्बन किया था फ्योंकि हनुधान जैसे विशुद्ध भक्त 
बहुत थोड़ थे ' 

हकृष्णोपासनाके समय थे कभो 


गोपिका ओर 
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राग्रकृष्ण देव 


कभी शभ्रोमतो राधिकाके भाषमें रहत थे । इस 
प्रकार सभी घर्ममावसाधनके प्रक्रियाजुसार ये ज्ञा 
कर रामात्‌ , निमात्‌, बीद्ध, नानकपंथोी आदि सम्धप्र- 
दायविशेषके साथ मिले और पहलेकी तरह तोन 
तीन दिन करके हर पककी साथना को । आश्ययेका 
विषय यह कि तीसरा दिन बोतत ही एक वूसरै सम्प्र 
दायके सिद्धपुरुष जा कर खड़ हों जात थे। जब 
प्रकाएय मतके फरार्यादे शेष होने पर आंग्रे, तब थे गृप्त 
मतकी साधनामें प्रवृत्त हुप। इस समय भी पहलेकी 
तरह सिद्धपुरुष आने छगे । रामकृष्णने उन लोगोंस 


उपदेश पा फर तीन दिनक्े हिसावसे सभी पंथाओंका 
चरमभांव भायक्त कर लिया। 


हिन्दुमतके प्रकाइय और अप्रकाश्य मर्तोका निदान 
निरूपण करनेके बाद इन्होंने महम्दोयधमेमें दीक्षित 
होना चाहा । भावमयक्रां यह अभिनव मानसक्षेत्रमे 
अड्लति होत हो गोबिन्ददास नामक पक व्यक्ति वहां 
सहसा पहुंच गये ओर मुसलमानोधर्ममें उन्हें दीक्षा दी | 
इस साधनापें भी उन्हें तोन दिनसे अधिक समय म 
लछगा था। ५ 
मुसलमानोधर्शसाघधनाके समय थे ठोक मुसलमानों- 
की तरह लु'गी पहनत और शिर पर टोपी रणत थे । 


इस समय भूल कर भी वे काली अथवा राधाकृष्ण 
अथवा और फिसी देघदेवीका नाम नहों' लेत थे। 


पीछे ईसाधमंग्रहण करनेकी इन क्री इच्छा हुई । इस 
समय फाई सिद्ध ईसाई नथे। इसलिये पक दिन थे 
युदुलाल मलिकके उद्यानमें टहलनंके लिये गये भौर 
वहां मेरीकी गोद एक सात हुए इसाईके चित्रको देख 
कर भावमें विभोर हो गये । पीछे योशुकी विमल ज्योति 
पा कर पुलकित हृदयसे वही भावधप्रकाश करने लगे। 
इस समय इन्हे ऐसा मात्दूम दोता था, कि थे मानों 
गिरजामें खड़ हैं।इसो भावमें इन्होंने तोन दिन बिताया 
सब प्रकारके वेधधमसाधनके बाद वे प्राह्मोफे साथ 
मिले। इन्होंने पहले भादि प्राह्मसमाजक आचार्यप्रवर 
बेचे द्रनाथ ठाकुर महाशय, पोछे भारतवर्षोंथ ब्राह्म- 
समाजक प्रवराक फेशव चंद्रसेन और भन्‍्तमें साधारण 


प्रह्मममाजफ गेोखामी और शास्त्री महाशयके साथ 
आनन्द लूटा था । 


रामकृष्ण देव 


रामकष्ण देवकी विशेष शिक्षा यह थी, कि अपने में 
सीमाविशिष्ट शान रख कर सर्वत्र एकाकार मालूम कर 
सकनसे विवाह मिट जाता है। अर्थात्‌ अपना भाव 
कायम रहेगा भोर वह भाव एक अद्वितीय भावमयक्ता 
समभ लेनां हैगा । जिस प्रकार सभीको एक प्रम॒क्ता 


भृत्यशान, एक राज़ाका प्रज्ञाज्ञान रहनसे मसुनोव वा 
रांजाका श्रम नहीं होता, मुनीव वा राजा ले कर परस्पर 
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घिधाद नहीं चलता, उसी प्रकार एक अद्वितीय परमेश्वर . 
सथोक उपास्य हैं, यह शान हो ज्ञानंसे कोई विवाद रहने . 


महीं पाता । 
प्रकट करनके लिये अवतार्ण हुए थे, ऐसा ही उनके 
शिष्यों और भक्तोंका विश्वास था । 


सबसे पहले एक ब्राह्मणीनं रामहकूणकोी अवतार 
बसलाया था। 


वहां पहुची थी । उसे देख कर रामकृष्ण बहुत प्रसन् 


रामकुष्णदेय इस आध्यात्मिक तरबकों 


रामकूष्णदेवकोी साथनांवस्थामे वह स्त्री 


हुए थे । ब्राह्मणी घंगाली स््रीकों जैसी थी । वह : 


किसको सनी थी, क्रिसकी कन्या थो, कहां रहतो थी 
किसोकों भी मालूम न था | पुराणत'ल और सभी साध 
नादि उसके आयत्त थे । बह रामकृष्णक साधनक्रार्णा- 
में सहायता पहुचातो थी । ब्राह्मणोक साथ 
रामकृष्णका गोपाल भाव था। वह कभो कभो यशोद- 
की “तरह वेशभूषा पहन कर अन्यान्य स्त्रियोंके साथ 
चांदीकी थालोमें लोर मक्खन ले कर गोंपाल विषयक 
गीत गाती हुई रामकृष्णके घर आती थी । घरके पास 
पहुंचते हो उसे मूच्छा आ ज्ञाती थो । इस समय उसके 


कानोंमें ज्ञव तक गोपालका नाम नदों उच्चारण किया ' 


जाता तब तक उसे होश नहीं होता था। कफालोके 
सामने जब कभी बलिदान पड़ता तब बंद उस रुचिरसे 


रस्मांदिको तराबोर कर खा छेतो थी। बहुतेरे उस 
ब्राह्मणीको कालोका सखरूप मानते थे। रामकूष्णके 
साथ यह ग्यारह वर्ष थो। इस ब्राह्मणीने जब रामकृष्ण- 
देवकों अवतार कह कर घोषित किया, तव मथुर बाबू . 


यह जांननेके लिये कलकसेसे एक परिडत वेष्णवचरण- 
को साथ ले द्क्षिणेश्वर गये। इस समय बंगालके एक 
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अद्वितीय दिगविजयों गौरो नामक परिडत भी यहां 


मौजूद थे। देष्णमबचरणको देखते ही रामकष्णदेव , 
भाषके भाधेशमें दौड़े और उनके कथे पर चढ़ गये। । 


'है?हे 


वैषणवचरण रामक धणदेवक अपूर्थ महाभावक लक्षण 
नेख कर उनका सतत करने लगे । अब ब्राह्मणो को बात 
पर उन्हें पुरा विश्वास दो गया तथा उन्हे! और गौरोक 
रामक एणको अवनार माननेमें जरा भो संदेह न रहा । 

रामकृष्णदेय इस समय परिडत और साधुमक्तोंक 
साथ रहा करने थे। थे एक आदशपुरुष थे, यदद बांत 
अब भी जनसाधारणकोी मालूम न थी। परन्तु भारत- 
पर्षफ साथु भर भक्त उन्हें अच्छी तरद त्ञानते थे । 
बहुताने गुमभावमें उन्हे' अवतार मान लिया था। जन- 
साधारणके सामने अपना प्रच्छशन भाव दिखलछानेक 
लिये ब्राह्मणीने उन्हें! तंग क्रिया । इस पर रामकष्णने 
विरक्त हो उसे बहांसे चर जानेको कहा । 

केशवचन्द्रसनने रामकृष्णदेबक आदंशसे प्रचार- 
कार्ये आरम्भ कर दिया, उनका भावपूर्ण उपद्‌ श के शव 
बाबू कभी कभी समाचारपत्रमें भो निकाल देते थे । 
इससे लछोगोंका ध्यान इनकी ओर थोड़ (हो समयपमें 
आकृष्ट हो गया | नवविधान देखो | 

केशव वाबू और उनके मतावल्ठस्थोी जब रामक षण- 
के पास आंया करते थे, उस समय थे अपना भाव 
अच्छी तरह प्रकट नहीं करते। इसी कारण कोई उनके 
निर्दिष्ट उपासक भी नहों हुए । उन्होंने उस समय भी 
अपना भाव छिपा रखा था, प्तालूप नहीं । पोछे १८७६ 
६०से उनको निद्ष्ट उपासक धोरे धोरे दलपुष्ट हो अभी 
भारतवर्षमें तमाम फैल गये हैं और उनका कार्यो करते 
हें । 

इसक बाद इन्होंने दक्षिणेश्वरमें कुछ दिन बिताया । 
यहाँ उनके गलेमें एक रोग हो गया । उसकी चिकित्सा- 
को लिये उपासकवत्रन्द उन्हें कलकत्ता ले भोय | खुधि- 
स्यात होमियोपैथिक डा० महेन्द्रलाल सरकारने बढ़ 
यत्नसे चिशित्सा की, पर रोग नहीं छूटा। इसो समय 
कालीपूजाका दिन आ पहुचा। उस दिन सबेरे उन्होंने 
एक भक्तकों बुला कर कहा, आज मद्दामायाकी पूजाका 
दिन है, तुम ठाग पूजाका आयोजन करो ।' भक्तों ने 
घैसाही किया । संध्याकालक बाद पूजा देखनेक 
बहुतसे आदमो आये। पूजा समाप्त करक आपने महा- 
मायाका प्रसाद खाया । जिस कण्ठसे दृुध तकभो 
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नही पी सहझने थे अप बड़ी आसानोसे थे फठिन वस्तु 
भी खा गये | 
इस घटनाक कुछ दिन बाद ही उन्हें! करूकस्तेसे 


& नं के | 
काशीपुरके उद्यानमें छाया गधा | यहां वे आठ मास थे। : 
काशीपुरमे रहते समय इन्होने बहुत -स्ी तस्व कथाओ - 


का उपदरश दिया था। 


इतने दिन बीत गये पर रोग जरा भोन हटा । यह . 
देख पक दिन कुछ भक्तोंने हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन , 


किया, प्रभु ! आपने क्यों ऐसे शेगका बहाना किया 


है ? हम सीगोंने यह रोग दूर करनेके लिये कोई कसर 
उठा न रखी, पर जरा भी फायदा नहों द खते हैं। इस- 
से श्र हम लोगोंकी अच्छी तरह मातम हे गया, क्लि : 
जब तक आप स्वयं इसकी श्यवस्धां ने करेंगे, तब तक 


यह रोग दूर भी नहों है| सकता है।' उत्तरमें रामकूष्ण- 


ने कहा, व्याधिका पता लुम लेोगोंकों अब तक भो न . 
लगा, प्रत्येक कार्यका फल है | सत्कायंदरा सुफल और क्‍ 
असत्कायका कुकल हे कार्यानुसार ऐसे फर्लॉफलका : 
भेग ऋरना होता है। तुम छोगोंने ज्ञो असत्‌ कार्यो किया ' 
है, जैसा पाव किया है, यदि तुम्हे उसका फल भेागना 
पढ़े, ता तुम्हारा भविष्य बहुत भयानक है। ज्ञायगा। 


किन्तु कायका फछ भोग करना संगवानका नियम है ' 


अतपव तुम्हारे उन पार्षोको मेंने हाथ पसार कर ले लिया 


है। जिस दिन तुम ठोगोंने वकलमा दिया है उसी 
दिनसे तुम्दारा पूर्वसश्चित पाप नए्ठ हो गया है। पापके 


दूर हुए बिना शरीर शुद्ध नहीं होता ओर न भगवानके . 
मानचदेहमें पापका ' 
भोग भुगतना होता हैं, इसलिये मेरे शरीरमें रोग हुआ 
है। मेरे इस रोग द्वारा तुम लोगोंक पाप दूर हुए हैं तथा 


साथ सम्बन्ध ही हो सकता है । 


रापकृष्ण देव--रापकृष्ण परिडत 


दिन वही उपसर्ग बढ़ ज्ञाता थां उनफे शरीरमैं हामियो' 
तैथी मीषय तक सहा नहीं होता था। पक दाना 
सेवन करनेसे समूचा शरीर बिकृत हे ज्ञाता था। इस 
कारण कोई भी चिक्तित्सक औषध प्रयोग करनेकां साहस 
नही' करते थे । 

भक्तोंक निकट इस प्रकार नानां भावोंक्षी लोला कर 
१८०८ शकको बेश्वीं श्रावण कुष्णपक्षकी प्रतिपद्‌ तिथि- 
का सश्चार होते ही इन्होंने छीला रड्रभूमिकी यवनिका 
गिरा दी । 

प्रभुको लीला शेष होने पर उनकी हड्डियां एक सच्ताह 
तक काशीपुरके बगोचेमें रखती गई । पीछे जन्माष्ठटमीक 
दिन कांकुडगाछीके उद्यानमें गाड़ी गई थीं । यहां भाज भी 
नित्य पूजादि द्वोती है तथा प्रतिवर्ष हर प्रतिपद्‌ तिथिसे 
ले कर जन्पाषमो तक वहां विशेष पूजन तथा अन्तिप्र 
दिन प्रभुके नित्याविभाव निमित्तक रामकृष्णोत्सव होता 
है। रामकृष्णदेवने यद्यपि मानवचलीला सम्बरण को है, 
पर थे ज्ञों कुछ कद गये हैं वह कायमें परिणत होता है । 
उन्होंने कद्दा था, कि 'मुझूसे मेरा नाम बड़ा हैं--नामसे 
हो सभी काम पूरे होंगे। उस समय 'रामकृष्ण' 
नामकी जी महिमा है उसे उनके शिष्य-सम्प्रदायने 
अच्छी तरह समभः लिया था तथा जो यथाथमें धर्म - 
पविपासु थे थे भी नामका माद्दात्म्यम समझ कर आत्महारा 
हाँ गये हैं । 

वलेमान समयमें उनके शिष्प-सम्पदायके यत्नसे 
कलकत्तेसे उत्तर काशीपुरके दूसरे किनारे गड्भातोरथत्तों 
वेलुडप्रामर्म श्री श्री रामकृणदेवका मठ प्रतिष्ठित 
हुआ है। यहां ओर दक्षिणेश्वरके मन्दव्रिमें प्रतिवर्ष उनके 
उच्द शसे पक्र बड़ा मेला लगता है । 


रामकृष्ण दैवक्ष--१ वस्वप्रकाशिकाक्ी भास्वती नामकी 
टीका और भाखतोसक्ररश्म्युदाहरण नामक प्रण्थफे 
प्रणेता। २ नृसिद्द देवशके पुल। इन्होंने १३३६ ६०में 
गणितासूतछहरी नामक एक लीलापूलसि लिखी । भलावा 


जो कोई मुममें आत्म-समपर्ण करेगा, वह भी मुक्त होगा ' 
ओर उसका भी पाप मुरू भुगतना होगा । इस समय 
नाना प्रकारके चिकित्सर, साधु और जनसाधारण रास- 
कृष्ण देवकों देखने आते थे ! क$थभों भी थे नीरोग हो | 
उद्यानमें टहलने जाते थे और कभी गलेपे ज्ञी घाव दो इसके बनाये ताजिककौध्तुम और नलिकाव पद्धति 
गया था, उससे ऋछसी कलसी शोणित चमन करते थे। | नामक दो और ज्योतिश्र थ मिलते हैं । 

आशइसयॉका विषय तो यह था, कि चिकित्सक जिस दिन | रामकृष्ण परिरुत-- धमेनिवन्थके रखयिता । २ पक 
जिस उपसगक प्रतिकारके लिये जो औषध देते थे, उस । दूसरे परिडत । ये शिवद्सवोधके प्रणेता यादव परिडत- 


रामकृष्णपुर- रामकुष्ण वर्मा ४०५ 
के गुद थे। ३ अधिदीधितिभावा्थ नामक न्यायप्रश्थके रामहष्ण राय--नाटीर राजवंशके एक राजा | विख्यात 
रययिता | रानो भवानोने इन्हें गोद लिया था। सन्नार शाह 


रामहष्णपुर--कलकरत्तेंका गंगातर पर अवस्थित एक आलमने इन्हें 'महाराश्ञाधिराज पृथ्वोपति बहादुर! की 


नगर | यह ईष्ट-इरिडया रेलवेके प्रसिद्ध हावड़ा ख्टेशनके 
दक्षिण अवस्थित है । यहां चावलका निस्तत कोर- 
बार है । 

रामकृष्ण भट्ट -इस नामके बहुतेर परिडत प्रिलते । १ 
अध्ययानि नामक घध्याकरणके प्रणेता | २ 


शब्दवोधप्रक्रियाके प्रणेता | ४ प्रयोगदोपिक्राफे रच- 
यिता। ५ मध्यतम्लचपेराप्रदोष नामक प्रन्थफे प्रणेता । 
६ रामकीतूहल नामक सड्भातसारोद्धारके रचयिता। 
3 आश्यकायन गृह्योक्त वास्तुशान्तिके रचयता । 
८ घिभागतस्वविचार नामक दोधितिकार | ६ ध्यवहार - 


कोटिहोम ' 
शतमुलादि्पियोगपद्धतिके रखयिता । ३ गणपाठ और. 


वृषणके प्रणता । १० वेयाकरणसिद्धान्तरत्ताकर नाम 
सिद्धान्तकोमुदीयोकाके प्रणेता । थे तिरमर भइके 


पुल भोर वेडडुटफे पोत्र थे । ११ अनन्तब्रतोदुयायन- 


प्रयोग, ओवत्‌पितृक कर्राव्यनिणय, मासिक श्रोद्धनिर्णय द 


ओर शिवलिड्ुश्रतिष्टापिधि आदि प्रन्थके रचयिता। 
ये नारायण सुरिके पुत्र तथा क्रमलाकरके पिता थे। 


१२ रसेन्द्रकल्पद म नामक वेद्यकप्रन्थके रचयिता।. 


थे नीलकंण्ठ भट्ट ( माक्त॑ण्ड ) के पुत्र थे । १३ तीर्थरल्ला- 
कर या रामप्रसाद, प्रतापमणिडत तथा सिद्धान्तचन्द्रिका 


या युक्तिस्‍्नेहप्रपूरणी नामक शासत्रधदोपकी एक टोकाके , 


प्रणेता 
प्रग्थ समापन किया था। 


इन्होंने १५४३ ई०में बाराणसो धाममें शेषोक्त 


रामकृष्ण भट्टाचायो--१ शूरुपाणिकृत प्रायश्चित्ततस्व- ' 


विवेककी प्रायश्विकौमुदी नामको टोकाके प्रणेता। 
२ संकल्पकौमुदी ( मोमांसा ), सांख्यकौमुदी, सांख्य- 
सार ओर रुसृतिकौपुदी नामक कई भप्रन्थोंके रचयिता । 
रामकूष्ण भट्टाचार्ण चक्रवशों--सुविस्यात नैयायिक शिरो- 
मणि भद्टाचार्यो ( रघुनाथ ) के पुत्र । इल्होंने रघुनाथ 
छत किरणावलीगुणप्रकाशदी घितिकी टीका, न्‍्यायदी पिका 
और न्यायलीलांबतीप्रकाश नामक शण्ध लिखे । 
ँमकुष्ण मिश्र--५क प्रसिद्ध परिडत । थे सिद्धाग्त- 
खर्द्रिकाकार शिवचन्द सिद्धास्तके गुर थे । 
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बन ना. ० 


ना किचन तल नो नाले मनन नामी» रन्‍नगए-गन _-- 


न 2७₹७ओ नल नमन 


हक. 2०-न्‍० 2० के. ने, 


उपाधि दी थी। लाडइ कार्नवालिसके दुशसाला वन्दो- 
वस्तके समय इृष्ट-इण्डिया कम्पनोके व्यवस्थानुसार जब 
नाटोरके अधीनरूथ तालुकदारोंकों नज़राना देने कहा 
गया, तब इन्होंने अपनो क्षत्रता हांस होतो देख 
बहुत छेडछाड़ को । इस गोलमालमें तथा धघर्मकर्र- 
में आधिक निष्ठाके कारण राजा रामकृष्ण अच्छी तरह 
राजकार्थ न चछ, सके । उनके अधिकृत कितने परगने 
विक्र गथे। इस समय रानों भवानीने नाटोर-सम्पत्ति- 
को रक्षाके लिये फिर एक बार ग्रास्सननकी बागडोर अपने 
हाथ ली । गामक रणकी श्यामापूजार्म पेंकान्तिको 
भक्ति रहनेके कारण इन्हेंनि विषयकामनासे अलग होना 
चाहा । इसका फल यह हुआ, कि अनेक सम्पत्ति 
दराघापतियाके दयाराम तथा नडाइलके कालोशडुर टायके 


हाथ लगो । कुछ सम्पत्ति गोवरइंगक खेलाराम मुखो- 


पाध्याय और कलकत्त के गोपीमोहन ठाकुरने खरोदी | 
रामक एण साधक और सिद्धपुरुष थे। इस सम्बन्धमें 
अनेक किवदन्‍ती भी सुनो जाती है। १७६५ ई०में थे 
परलोकको सिधार । 


रॉमकष्ण वर्मा--पक्त प्रन्थकांर। इनके पिता हीरालाल 


जली सन १८४० ई०में पंजावसे पैदल काशी आये | यहां 
आ उन्होंने परचूनका दूकान खोली और ५० बषको 
अवस्थामें आजमगढ़में उन्होंने अपना व्याहद किया जिस- 
से राघाक ण, जयक ५ण ओर रामक षण नामके तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए । 
बायू रामक "ण वर्माका जन्‍म सन्‌ १८५६ में हुभा 
था। ६० वर्षकी अवस्थामें इनके पिताका देद्दांत हुमा । 
उस समय इनके बड़ भाईक्नी अवस्था केचल १६ वर्णकी 
थो और इनकी अवरुथा केचल पक वर्ण एक महीनेकी । 
अतपय इनको माता पर इन तीनों पुलोंके पालनपोष णका 
भार पड़ा । 
कुछ बढ़ होने पर थे गुरुके यहां हिंदी पढ़ने लगे । अब 
इन्होंने हिंदी लिखना पढ़ना सीख लिया, तब ये जयनारा- 
यण कालेजमें अप्र जी पढ़नेके लिये बेठाये गये | पढ़नेमे 


| रु 9 मं 


इनका मन खूब लगता था। वबाइविलको परीक्षामें थे सदा 
प्रथम रहा करते थे । उक्त कालेञसे पण्ट्रंस पास कर 
लेने पर इन्होंने किस कालेजमें नाम लिखयाया और वहां 
इन्होंने बी० ए० क्लास तक पढ़ा | ये घर पर एक पंडित 
से संस्क त पढ़ा करते थे। वाइबविल पर इनकी अधिक 
श्रद्धा देख कर इनके अध्यापकने अपने धर्म पर इनका 
अनुराग हूढ़ किया | 

छालावस्थामें ट्यू घन करक अपना निर्वाह करते 
थे। पढ़ना छोड़नेक वाद हरिश्च॑ंद्र रूकूलमें अध्यापक 
हुए, परंतु वहां थोड़ दिनो काम फरनेक पश्चात्‌ उन्हों- 
ने उक्त पदकों त्याग दिया। तदनंतर आपने पुछतकोंको 
एक छोटी-सी दुकान कर न्‍तो। बावू हरिश्च द्र॒ तथा 
गोपालमंदिरक महाराजफी इन पर विशेष क पा थी, 
क्‍योंकि ये कुशाप्रबुद्धि और हिंदी भाषाके खाभाविक्र 
कवि थे। इनकी किताबोंकों दुकान अच्छी चली, उससे 
इन्हे! लाभ भी छुआ । सन १८८४ ई०में इन्होंने पक 
प्रंस खरीदा । इस प्र ससे पहले पहल “ईसाई मत- 
सारडन” नामकी एक पुर्तक छपी। उस पुख्तककी 
बडी विक्री हुई, शीघ्र दी इनका छापाखाना प्रसिद्ध हो 


गया। इसी सालक माच महोनेसे “भारतजीवन” 
नामक पत निकालना इन्होंने प्रारम्भ कर दिया । 


ये शनरज खेलनेमें बड़ प्रवीण थे। अतपव इन्होंने 
पंडित अश्विकादस व्यासकी सहायतासे कचोरो गलोमें 
“सैसक्ुब” स्थापित किया था। ताश खेलनेका इन्हे 
अभ्यास था । सन्‌ १८८१ ३ई०में इन्होंने ताशकोतुक 
पच्चीसो नामको एक पुरुतक लिखी ओर छपवायी थी। 
लोगोंने उसे बहुत पसद्‌ किया और उसको बिक्री भी 
खूब हुई । 

यो तो इन्होंने हिन्दी गद्यमें अनेक पुख्तक लिणी 
पर तु इनका सबसे बड़ा काम “कथासरित्सागर” का 
अनुवाद दै। इसक इस भाग आपने अनुवाद किये थे. 
पर तु पुनः अधिक अस्वस्थ होनेके कारण थे उस कार्णे- 
को आगे नही कर सके | सन्‌ १६०७ ई०में अलोद्ररोग- 
से इनका शरोरांत हुआ | 

मम॒ण्यमें कितनी शक्ति होती है, उसके उपयोग 
करनेसे क्‍या क्‍या फर सकता हैं बाबू रामक षण इसक 
आदशे थे। ह 


रामकृष्ण बर्मा--रामक्का 


रामकष्ण घेद्यराअ--कनकसिहप्रकांश नामक बेशक भग्थके 
रचथिता । इन्होंने बिहार प्रदेशके अन्तगत वागेश्वरके 
अधिपति कनकसिहके आश्रयमें रह कर यह प्रस्थ बनाया 
था। 

राम कृष्णशेष-- रसिकसज्ञीवनी 
टोकांकार | 

रामकृष्णानन्त--प्रत्यकतस्वप्रका शिकाके प्रणेता । 

रामकृष्णा नन्‍द - महाभाष्यटीकाके रचयितां । 


नामक अमस्शतकके 


रामकृष्णानन्द तो४--रप्मात्मैक्पप्रकाशिकाके प्रणेता सत्य 
शानानन्दतोथ यतिके गुर । 

रामकेला ( हि० पु०) १ एक प्रकारका बढ़िया केला। 
इसके पेड़का तना, फूल आदि गहरे लाल रंगके होते हैं । 
इसका फल कुछ पतला ओर प्रायः एक बालिश्त लम्बा 
होता हैं। यह बम्बई प्रान्वकी ओर अधिकतासे होता. 
है और बंगालके केलोंसे आकारमें बिलकुल भिन्न होता 
है। २पुक प्रक़्ारका बढ़िया आम जो बंगाल ओर 
मिथिला में होता है | 


रामकेशवतीर्थ ( सं० क्ली० ) पुराणानुसार एक तीथ का 
नाम । 

रामकोट--अयोध्याप्ररेशके सीतापुर जिलाग्त्गत एक 
परगना और उसके अन्तर्गत एक बड़ा गांव | प्रवाद है 
कि रामचन्द बन जाते समय यह नगर बसा गये थे । 
यहां तालुकदारगण जानवरवंशोय राजपूत हैं । १७०७ 
ह०में इस वंशके आदिपुरुष किसी सरदारने कच्छोंको 
हरा कर यद्द स्थान वृखल किया था। 

रशमक्षेत्र ( स॑० क्ली० ) पुराणानुसार दक्षिण देशक्ना एक 
प्राचीन तोर्था । (तापीख० ७३ भ० ) 

रामलण्ड--सहाद्रि शैलके अम्तग त पक प्राजीन !तोर्थ 
ओर देवक्षेत्र। यह रुथान अति पवित्र है। 

( सह्माद्रि० २।४॥३७ ) 

रामदु।--बम्बई पं सिडेग्सीके गोहेलबाड़ भ्रदेशस्य एक 
छोटा सामस्त राज्य | यह भाऊ नगर-गोरडाल रेलपथके 
ढोला अ कसनसे साढ़ू तीन फोस उत्तरमे अवस्थित 
है। यहांके ठाकुर लोग बड़ोदाफे गायकवाड़ और जूमा- 
गढ़के नथांबकों कर देते हैं । 


राषगबड्गीा-रापगढ़ 


रामगड्ढा ( पूर्ठ )-युक्तप्देशके कुमायून जिलेमें प्रवाहित 
एक नदी | यह हिमालय-पृष्ठसे ६००० फुट ऊ'चे रुथानसे 
निकल कर दृक्षिणकी ओर ५५७ मील वहतो हुई रामेश्वर- 
सड्भममें सरयू नदीके साथ मिली है । पीछे दानों 
नदियां रामगड़ा नामस बहतो हुई काली नदोमें गिरती 
हैं । 

रामगड़ा (पश्चिम)--कुमायून और रोहिलखणडबिभागमे 
तथा युक्तप्रदेशमें प्रयाहित एक नदी । यह हिमालय 
पर्वतके अक्षा० ३० ६ उ० तथा देशा० ७६' २० पू०से 
निकल कर गढ़वाल भर कुपायूनको शेलमाला होतो 
हुई १०० मोल रास्ता ते कर विज्ञनोर जिलेके ,कालगढ़ 
समतल क्षेत्रमें गिरा है । यहांले १५ मोल दक्षिण जा 
कर कोह नामक स्लोतस्विनोके साथ मिलतो और अबि-: 
राम गतिसे मुरादाबाद जिलेके मध्य दोतो हुई मुरादा- 
बांद नगरसे दक्षिण बरेलो जिलेमें आई हैं। पीछे वदाउन, 
शाहजहानपुर, जलालाबाद, कानपुर आदि स्थानोंको 
अतिक्रम कर अयोध्या प्रदेशक दरदोई जिलेमें भाई है 
कौर कन्नौज़क दूसरे किनारे गड़॒गनदीमें मिली हे। कोशो, 
शऊ्कग, देवद्दा या गाड़ा नामक तीन शाखा नदियां इसके 
कलेबरको बढ़ाती हैं । पहाड़ी अधित्यकाभृूमिमें प्रया 

हित होनेक कारण इसकी स्रोतगति कहीों कहों बहुत 
भयानक दो गई है | इसका गतिपरिवर्संन जो कभो कभी 
देखा जाता है उसका यही कारण हैं। 

रामगढ़-- १ मध्यप्रदेशक मण्डला जिलान्तर्गंत एक उप- 
विभाग । भूपरिमाण २६७७ वर्गमील है। 

२ उक्त जिलेका पक नगर। यह अक्षा० २९ ४७ 
उ० तथा देशा० ८१ पू०क मध्य एक पर्कातक शिखर 
पर अवस्थित है । इस पढोतक नीचे बुरहन नदी 
बहती है| रामगढ़के दूसरे किनारे अमरपुर प्राम हैं. जहां 
अ'गरेजोसेना रदती है। 

१६८० ई६०में राजा नरेन्द्र शा मुसलमानोंको सहा- 
यतासे अपने भाई द्वारा राज्यच्युत हुए। पोछे एक 
घाम्रस्तसे सहायता था कर इन्होंने मुसलमानोंकों हराया 
और नष्टराज्यका उद्धार किया । उस सामस्तको इन्दोंने 
राजाकी उपाधि दे कर शामगढ़राज्य दान किया था। 
राजा नरेंद्र शाने उक्त सरदार पर ओ वार्षिक राजल कर 


हु० 


दिया था, १८१८ ई०में भड्डरेज्ञी अधिकारमें आमेक बाद 
अ गरेज़राज भी यही कर लेते आ रहे थे । १८५७ ई०में 
गंड़ा-मण्डलाके गोंडराजवंशधर राजा शुदूर शाह 
विद्रोही हुए । अगरेजके विचारसे उन्हें फांसोकी 
सआ हुईदं। पीछे उनकी रानी अपने उस्मादल् अपतान- 
सिंदके लिपे रामगढ़ पर अधिकार कर बेठी | यह ले 
कर अ'गरेज्नोंके साथ उनकी कई छोटी छोटी लड़ाश्याँ 
हुए । रानी «अपना दुलूव८ ले कर स्वयं रणक्षेत्रमें कूद 
पड़ी थों | 

युद्धमें हार क्षा कर रानी भाग धली । अ गरेजञी 
सेनां उनकी पोछा करतो आ रहो हैं, ज्ञान कर उन्होंने 
अपनो छातोीमें तलवार घुसेड़ दी । उसी अवलूथा- 
में बे अड्डूरेज शित्रिरमें टाई गई थी । यहां कुछ समय 
बाद ही उनक प्राण पखेरू उड़ गये । अमानसिंह और 
उनक दों पुत्रोंने अद्भग्जोंक हाथ आत्मसमर्णण किया | 
पोछे अड्डूरेज़राजने उनका राज्य और राज़ोपाधि छोन 
कर मासिक धेतन श्थिर कर दिया । 


रामगढ़--मब्यभारतक भोपाल एजेन्सीक अधोनरुथ एक 


ठाकरात सम्पकत्ति। यहांक ठाकुर ज्ञिन सब ज्ञमीनकी 
रक्षा करते हैं उसक लिये इन्हे' बिभिश्न सामन्तसे रुपये 
मिलते हैं। वह तनखाह वे पोलिशिकल पजेण्टकी मार- 
फत पाते हैं । 


रामगढ़--राजपूतानेक जयपुर राजय्रानत्गंत शेखावारी 


जिलेका एक नगर | यह अक्षा० २८ १० ३० तथा 
देशा० 9४ ५६ पू०क मध्य अवस्थित हैं। जनसंख्या 
११ हजारसे ऊपर है | नगर बहुत सम्द्धिशालो है | यहां 
डाकघर, टेलित्राफ आफिस ओर १० रुकूल है । 


रामगढ़--विहार ओर उड़ीसाक छोटानागपुरक सर- 


गुज़ा राज्याम्तगंत एक गएडशेल । यह अक्षा० २२' ५३ * 
३3० तथा देशा० ८२ ५५ पू०क मध्य बविख्तुत है। 
पर्गतक उत्तर नोचे उतरनेका शस्ता है। नीले उतर 
कर एक दूसरे पर्ंतशिखर पर आरोहण किया ज्ञाता है। 
यहां प्रायः २६४०० फुट ऊ'चा पक्र पल्थरका द्रवाज्ञा है । 
उस द्रवाजेक ऊपर पक गणेशमूत्ति देखमेमें आती है। 
उस पर पक दूसरा द्रवाआ भी है जो हिन्दूज्ञातिके 
भाएकरशिव्पकी पराकाइ्ट! सूथित करता है। पर्थत पर 


हा 5 | भा 


बहुत सी गुहायें, भग्नमख्रि और उनमें अस्पष्ठ शिला- 
फलक देखे जाते हैं। मन्द्रिमं दशभुजा दुर्गा ओर हनु- 


मान आविकी मूत्ति टूटी फूटी अवस्धामें पड़ी है। 
इसके उत्तर हातपोड़ नामक छखुरहु ( ।0772८! ) देखने 
: घाटमें ओर पीछे काशीधांममें गये थे । 
. उमरमें काशोधाममें इनका देहान्त दुआ। सहधमिणी 


लायक है | 
रापगढ़--हजारोबाग जिलेके अन्तगंत पक प्राचोन गणड- 


प्राम और वहांकी कोयलेकी खान। दामोंद्रकोी उपलत्यका 
भूमि पर प्रायः ४० वगमील खरुथान तक यह खान फैली : 
हुई है। इस स्थानको भृग्भ पर्वतमाला-समाकोर्ण होने- . 


के कारण कोयलेको तहका पता लगाना कठिन है। 


रामगढ--रामगो पाल 


इनक पिता थे। माताका ताम खुमतोदेंषी था। काखझा 
रामगति पिताक ज्येष्ठ पुत्र थे । क्षाका रामप्रसाद देखो | 
७५० वर्णकी उमरमें रामगति घमंभावषमें घिभोर हो 
गये। योगानुशीलनक लिये वे पदले कलकरो काली- 
६० बर्णको 


भी उन्होंके साथ सती हो गई । उनकी बघिदुधो कन्या 
आनन्वमयाीने अपने चया जयनारायणसे कुछ सद्दायता 
ले कर हरिलीला-काध्य लिखा था । 


| शामगायत्री ( सं० ख्री० ) रामस्य गायती । रामचन्द्रको 


कही' कही' [/07-5(070० प्रस्तरक्तकी तहमें काधेन मिला । 
बे 4 0 
हुआ लोहा पाया जाता है। यहांके कोयलेमें काबन . 


अधिक दोनेके कारण बह लोगोंके कामलायक नहीं' है । 
रामगढ़ --राजपूतानेके अलबार राज्यके अन्तगंत रामगढ़ 
तहसीलका पक शहर ! यह अक्षा० २८" ३५ 3० तथा 


गायलो । ज्ञों रामोपासक अर्थात्‌ रामचन्द्रका मम्लपश्रदण 
करते हैं वे रामगायत्री ज़प करते हैं । तन्लत्रमे इसका 
मन्‍ल और गायल्ो आदि विशव्रुपसे वणित है। 


' रामगिरि ( सं० पु० ) रामाअ्ितोी गिरि; रामो रमणीयो 


देशा० ७६ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है भोर अलवार 


शहरसे १३ मोल पूरवमें पड़ता है| ज्ञनसंख्या ५ हजार- 


से ऊपर है। शहरमें एक डाकघर, वनाक्युलर स्कूल ' 


ओर पक्र॒ अस्पताल हैं। १७४६ ६(६०में गराकू राजपूत 
पझसिहने ज़यपुरसे यह ज्ञागोरमें पाया थां। उन्होंने 
यहाँ एक किला भी बनवायां। 


पीछे उनके लड़के. 


सरुपसिंह अलवारके प्रधान सरदार प्रतापसिंदरक विरुद्ध 
खड़े हुए और वड़ी बेरहमीसे मारे गये। १७७७ ई०में 


शहर अलवारके अधोन हुआ । 
रामगति न्यायरल--'वडुलामाषा और बंगलासाहित्य 


विषयक प्रस्ताव” नामक वंगलाभाषाके एक इतिद्दास- ' 
लेखक | ये हुगलो जिलाम्तर्गत ल्रिघेणीवासो हलघर : 


गिरिर्या। पर्वतविशेष, नागपुर जिलेका एक पहाड़। 
इसका वर्णन कालिदास जीने अपने मेघदूतमें किया है। 
आज़ कल इसे रामटेक कहते हैं। कुछ लोग चित्रकूटको 
राज्गिरि मान> है, पर मेघदुतमें जो शिथति दी हुई 
है, उससे वह नागपुर होके पास होना चादिये | 


रामगिरि--दाक्षिणत्यके महिसुर राज्यके बड़ुलूर जिला 


नतर्गंत एक्र बढ़ा शेल । यह अक्षा० १५ ४५ 3० तथा 
देशा० ७७ २२ पू०फे मध्य अकावतो नदीके बाए' किनारे 
अवस्थित है। इसके .ऊपर दुर्ग आविका भग्नावशिष्ट 
निदर्शन है। १७६१ ६०में भ'गरेजराज़ने यह दुर्ग वखलछ 
किया था। १८०० ई०में क्ोजपेट नगर रुथापित होनेसे 
स्थानीय मनुष्य वहां ज्ञा कर रहत हैं। रामगिरि इस 
समय जनशून्य है । 


सूडामणिके लड़क थे | बहरमपुर कालेजमें पढ़ाते समय रामगिरि ( लं० स्त्री० ) रामकछी देखो | 

* उन्होंने अपने प्रिय छाल रामदाससेनक पुस्तकागारमें | रामगोती ( लं० पु०) पक मालिक छन्‍्द । इसके प्रत्थेक . 
बैठ असीम अध्यवसायसे उक्त प्रन्थ सडुलून किया था।. चरणमें ३६ मात्राप' होती हैं । 
इसक बाद ते हुगलीक नार्मलविद्यालयमैं अध्यापक द रामगीतोपनिषद्‌ ( सं० रत्रो० ) ए[क उपनिषयुका नाम | 
नियुक्त हुए थे। १२३८ सारूमें इनका अम्म और १३०१ - रामगोपाऊ--रसकल्पचल्लीके प्रणेता पक वेष्णव कवि | ये 
सालको २४वी' आश्विनमें देहास्त हुआ था | क्‍ रघुनन्दनके शिष्प यक्रपाणि चोधरीके प्रपोत्ष और गड़ा- 

शमगतिसेन--पक बंगालो कवि । इन्होंने बकुलाभाषामें रामके पुल थे। १६४३ १०में इन्होंने उक्त पुर्तक लिखी |. 
मायातिमिरयरल्दिका और संश्कृतमें योगकल्पलतिका | इसो रामगोपालके पुत्र पोताम्बर दासने रसमअरो प्रण- 

यन की थी | द 


लिखो । विक्रमपुरनिवासो सुप्रसिद्ध लाला रामप्रसाद ह 


रायगोपास घोष 


रामगोपाल घोष--एक बंगाली वणिक्‌ और खुबिक राज- 
नेतिक |! हुगली जिलेके बागार भाममें इनका पैलिक- 
वाससू्थान था | इनके पिता गोविन्द्चन्दर घोष व्यव साय- 
बाणिज्यमें लिप्त रह कर कलकततेमें आा कर बस गये | वे 


केायविहार-मदहाराजके फलकसेके पजेण्ट थे। इसी कल- | 


कत्ता-राजधानीमें १८१५ ई०के अफ्टूबर मासमें राम- 
गोपालका जन्‍म हुआ | 


तक 
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>> नओ चना 


वाल्यकालमें प्राथमिक अगरेजी शिक्षाके लिये राम- : 


गीपाल मि० सेरवोणेके स्कूलमें भक्तों हुएप। १३ वर्णकी 
उमरमें वे कलकशा-हिन्दुकालेजमें पढ़ने आये । यहां 


अध्यापकप्रचर है, ल, व, डिरोजियोके शिक्षाघीन रह कर 
ये असाधारण प्रतिभावलसे थोड़े ही समयके अन्दर , 
अड्रैजो शिक्षामें सम्यक पारदशों हो गये | किन्तु पिताकी ' 
अवस्था अच्छो न थी, इस कारण कालेजमें भौर अधिक न 


पढ़ सके । अनन्तर डेमिड हेयरके आप्रह करने पर मि० 


जोसेफ नामक पक यहदो वर्णिक ने इन्हे अपने चाणिज्य- , 


कार्यामें सहकारीरूपमें नियुक्त कर लिया। 


रामगोपालने थोड़े हो समयमें परिश्रम और अध्य- 


वसायसे अपने मालिककों संतुष्ट कर दिया | करांष्य- 


कर्मके प्रति इनका अनुरांग और रसिथिर लक्ष्य देख कर 
जोसेफको (न पर दृढ़ विश्वास हो गया । इस समय , 


रामगोपालने बड़ालके कृषिज्ञात और शिव्पञात द्रष्योंकी 


तालिकाके साथ एक विवरणी तथ्यार कर मालिककों . 


दी । 
कर जेसिफ साहव बड़ प्रसक्ष हुप। इनक नप्न ध्यव- 
हार और कार्याकुशलूतासे परितुष्ट हा जेसिफ साहब 


इडलैएड जाते समय अपने आफिसका कुल भार इन्हीं . 


पर छोड़ गये थे । रामगापालने बड़ो सावधानी और 


अ'गरेजीभाषामें रामगेपालका शिल्पनेपुण्य देख क्‍ 


विलक्षणताके साथ अपने मालिकका काम करने वाणिज्य 


प्यापारमें दक्षता दिख्कछाई थी | 

इसके कुछ समय बाद मिः केलसल जे।सेफके द्िव्से 
दार हुए और रामगेपाल उनके १555(४7( हो कर रहे। 
ज्ञासेफके कामकझाज छोड़ कर विलायत जाने पर प्रिः के 


| 
| 
। 
| 


रूसलने रामगापालकों दिस्सादार बना लिया । उसी | 


समयसे उस भाफिसका नाम पड़ा 


िल्बबा8 दटांडत]! | 


'डैं0०६ै 


गया जिससे रामगापाल २ लाख रुपया ले कर अपना 
दिलसा छा इते हुए चले आपे | 
इस समय कफलकरसेमें छोटो अदालतके रय जजका पद 

खाछो था। गवर्मेण्टने रामगा।पालकोी वह कार्या प्रहण 
करनेका अनुराध किया, लेकिन रामगोपालने 'कम्पनोका 
नमक नहों खाऊगा' कह कर उसे अस्वीकार कर विया। 

उसके बाद इन्होंने आराकन देशका चावल खरीद 
कर एक आढ़त खोलो । आकायब ओर रड्ढ, नमें उसकी 
शाखा कायम हुईै। इस व्यवसायमें इन्होंने बहुत चन 
कमाया था। इस सम्रय यूरोपीय वणिक समाजमें इन- 
की पेसो प्रतिष्ठा थी, कि १८५० ई०की रध६वयों नवश्यरकों 
उन्होंने रामगे।पालकों बड़ाल चेश्वर आब कामरूुफे सम्य- 
पद्‌ पर नियुक्त किया । १८५७४ ई०में मि० फिल्ड उनके 
हिस्सेदार हुए | 

१८४७ इ०में किसो असमावनीय क्षतिसे कलकलेका 
बणिक्‌ सम्प्रदाय नष्ट हो गया । यहां तक, कि इस 
समय वबहुतोंने मानसम्श्रमक्ी रक्षा न कर सकते हुए 
काम बंद कर दिया | रामगोपालके किसी किसी मिल- 
नें इन्हें बेनामी करके बाणिज्यव्यवसाय करनेकी सलाह ' 
दी। उत्तरमें इन्दोंने कहा, धूत्तपनीसे लोगोंकों उगनेके 
बदले अपना कपड़ा बेच कर खाना अच्छा है | इससे 
रुपप्ट ज्ञाना जांता है, कि रामगोपाल न्यायवान, हृढ़- 
प्रतिश, सरलहृदय और कर्मों व्यक्ति थे । उनके जैसे 
ऊंचे ख्यांलवाले व्यक्तिके लिये प्रतारणा वा प्रवश्चना 
नितान्‍त घृणाका विषय था | 

रामगोपालको यद्द ट्ृढ़चिचता इन्हे उन्नतिके पथसे 
ले चली । इडुलेरडके यंकरो ने कभी इनसे ठगे जाने- 
की आशा न की थी! इनका भेजा हुआ 2! थे लोग 
बड़ सम्मानके साथ प्रदण करत थे। इस कारण इन्हे 
उस विपदुमें विशेष कष्ट उठाना नहीं पड़ता थां। 
इनको न्यायपरता, नेतिक बल ओर सरलताने इन्हे धन- 
सम्मानसे पूर्ण कर दिया था। इस समय ये कामारदादी - 
की उद्यानवाटिकामें घास करते थे तथा बंधुबांधक छे 
कर निल्‍्य आमोद-प्रमोदर्मं समय बितात थे ! 

इस प्रकार वाणिज्यध्यवसायमें लिप्त रहत हुए भो 


धयाते 0॥08८?। १८४६ ई०में दानोंके बीच मनमुदाव दे | इन्हों मे ज्ञानचर्चाका परित्याग महीं किया। इन्द्दोने 


ए08, #ाड, (0०३3 


४१० 


(4४७४५? उपनाम प्रहण कर 'भारतोय पण्यके शुक्ृ'क 
सम्बन्धमें शानान्वेषण पलिकाें कई प्रवस्ध लिखे। 
दर्शक! ( $7०८८०(07 ) नामसे इन्होंने एक अकुरेजी 


समाचारपत्र भो निकाला तथा ज्ञाजे टम्पसनक साथ 


पम्रिल फश 708ा7 वातांशा $ैठलटलार ख्थापन की । 
विद्योश्नतिक विषयमें इनका विशेष धयान था । डेभमिडड 
देयरके साथ मिल कर यह कभी कभी हिन्दू कालेजक 


७ «० -4_ हे ममअआआआक»»०अरमकननकनक तक ० 


छात्रो'को उत्साहित करनेक लिये अर्थादान वा पारि- : 
तोषिक विया करते थे। मेडिकल कालेज्ञ स्थापनक 


समय इन्होने बड़ा उत्साद दिखाया थां। चार बालको - 


की चार विभिन्‍न विज्ञान विषयमें खुशिक्षित करनेक : 
अभिभायसे द्वारकोनाथ ठाकुरने इड्डलेए्ड भेशनेकी 
ब्यवरुथा की । रामगोवालने भो उनका समर्थन करके . 


यथासाध्य सांहाय्य प्रदान किया था । 


१८४७५ ई०क सितम्बर मासमें महात्मा बेथुनकी 


प्रार्थनासे इन्दी' शिक्षासभा ((०प्राटलाी 0 इितप्रत्थ४४०७) ! 


ना जे अं 


का आसन प्रहण किया | इन्ही'की बफ्तृताक फलसे 
बड़ालकी 'प्राए्ट-इन-एड! प्रथा प्रथर्तित हुईं। इसक 
सिवा थे उस समयक सभी आन्दोलनों में शामिल थे। ' 
बेधुनकों व लिका-वियालय खोलने, डा० मोयटको युनि- 
भरसोटियांकी प्रतिष्ठा करने, रेलपथ खोलने, विधवायियवाह: 
तथा राजनैतिक अपरापर विषयोमें थे अपना मत व्यक्त ' 
कर बहुत आनन्द लाभ करते थे। जिससे ये सब विषय- ' 
कार्यामें परिणत हो इसको लिये इन्दों'ने कोई कसर उठा , 
न रखी थो | 

लाड' हाडिञफ्ी प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठाफे लिये कलकत्ता- | 
वासीकी जे सभा हुई उसमें रामगेपालने कलकत्तके ' 
ताल्कालिक बाग्मी बैरिए्र टाट न, डिकेन्स झोर हा म- : 
* की वक्‍्तृताका प्रतिवाद करत हुए अपनी सोञस्धिमो . 
भाषासे अनसाधारणको मुग्ध किया और प्रतिष्ठाप्रस्ताव- 
के सम्मतिसे पास करा लिया था । 

इसके बाद १८७५३ ई०के जुलाई मासमें टाउनहालमें : 
( ९ शर्टााए में वष्तताके लसपम्य इन्ही ने जिस ह 
ओमआअख्विनो भाषाका उय्वहार किया था उसका लक्ष्य | 
कर टाइम्स पतल्िकाने ॥85८८३)९०९ 3। ०६०7९ कह 
कर इनकी तारीफ की है। विफ्टोरियाके भारतेश्वरीत्व- 


नसिनज-»०-त, 


राषगोपास घोष 
चावणाकालमें 


( ()प्रट्टास्‍/४ ?702ां47900%9 ). इनकी 
वाग्मिता देख कर इण्डियन फिल्डके सम्पादक ४, 
प्रथ्ागथ्ने लिखा है, कि रामगे।पाल बाबू अड्गरेज देते तो, 
उन्हें' मद्ाराणीसे सम्मामसूचक 'नाइट' की उपाधि 
अवश्य मिलती | आपकी 8/0८5: ०८६ फी वफ्तृताने इम्हे' 
अड्डरेज-समाजमें चिरस्मरणोय बना रखा है | 

केघल राजनैतिक ही नहीं', हिन्दूके सामांजिक 
आचारादिकी ओर भी लक्ष्य रख कर रामगेापाल नाना 
विषयोमें उन्‍्नति कर गये हैं। इस समय वत्तेमान 
प्रथाके बदले भारत-गवर्मेए्टने कलकतोेमें कलसे शबवदाद 
फरनेका प्रत्ताव किया । इसके लिये कलकत्तेके शान्ति- 
विधायक विचारकोंकी (('प्ाएत:६८8 ]प्रडए८१' घाल्लटएए) 
पक सभा हुई। हिन्द्समाजमें इस आन्दोलन पर बड़ो 
बड़ी सनसनी फेली भर सबोने मिल कर सभा समिति 
द्वारा रामगोपालकेा उक्त सभाका प्रतिनिधि निर्वाचन 
किया | खुनते हैं, कि इस संवादसे विचलित हो राम - 
गेापालकी वृद्धा माताने पुलकेां बुला कर कहा, “राम ! 
क्ये तुम्हारे रहते में मुर्दोकी ढेरों जलाई जांऊंगी” 
रामगेापालने माताका दुश्ख दूर करनेके लिये हिन्दू- 
समाज़को नोवं॑ मजबूत करनेके लिये उस सभामें 
वक्‍तृता दो। उनको वक्‍तुताके बलसे बूरिश सर: 
कारकों वह प्रस्ताव वापस करना पड़ा । सभामें राम- 
गोपालने उंदेके लिये प्रस्ताव किया । छोग खुशी- 
से चन्दा देने लगे। बहुत रुपया ज्ञमा हुआ। कलकत्ता 
स्युनिरुपलिटोको देखरेखमें निमततलेका वत्तेमान शमशान- 
घाट बनाया गया था | कहते हैं, उसका आधा खच 
रामगोपालने दिया था। इस मद्दान्‌ कायके लिये दिन्दू- 
मात्र द्वी इनको प्र तात्माकी मडुलकामनाके लिये आशोी- 
वाद देत हैं । निमरतल्‍्लेमें ही सबसे पहले श्मशानघार 
बनाया गया है । क्‍ 

रामगोपाल बड़ाल लेजिश्लेटिभ कौन्सिलके सम्य, 
कलकसेके आनररि मजिप्रंट और जिस आब दि 
पीस, कलकत्ता युनिवर्सिीके फेलो, क्षटिश इण्डियन 
पएसो सियनके सभ्य और डिट्बीक्‌ खेरिटेबल सोसाइटीके 
सभ्य थे। एनद्धिन्न ये १८४५ ६०मैं पुलिस-कमिडी, 
१८५० ६०में स्मालपोष्त कमिये, १८५१ ६०में छरडइन- 


रामगोपाल शर्म्मन--रामचन्द्र ४११ 


प्रदर्शनोमें भ्रे रणार्था शिव्पद्रज्यसंप्रदकमिटों, १८५५ और ' 


१८६५ ६०में परे प्रद्शनी तथा १८६७४ ६०में बहाल धप्रि. । 
कलचरल प्रद््शनोके उद्योक्ता हो कर अपनी फरार्यतत्प ! 


रताका यथेष्ट परिचय दे गये हैं। अड्गरेजरोंका इनके गुण 


का गुरल्द भच्छा तरह मालूम था। माननोय प्रसन्न- 
कुमार ठाकुरने जब,मदामति धियोडर डिकेन्सको विदाय- 


भोज दे रहे थे, तव रामगोपालको निमन्त्रण देनेके लिये 


प्रसन्नकुमार ठाकुरने डिकफेन्स साहबसे अनुमति मांगी 


थोी। शमगेापालके साथ राजनैतिक विषयमें डिफेन्स- 


की घोर शत्रुता रहत हुए भो उन्होंने भाजक समय बड़े 


आह्ाद्ले सबसे पहले रामगोपालका स्वास्थ्यपान फरके 
पएक ज्ञानगर्म धकतुता दो। उन्होंने रामगोप|लक संबंध- 


में कद्दा था कि, [7९ (७४७ (९ णा9 गाता ॥0 ०५४९ , 
(6 90जञ्राएणा ता गिर ट्तलः ती॑ पीर वाग्रतप्र एता्रण्माप- 


09, 
रामगोपाल खभावतः ही दयालु थे। मुत्युकालमें 


इन्होंने दरिद्र मनुष्योक लिये राजतुल्य दान किया था। ' 


देशी लोगोंकी विद्याशिक्षाकी सुबिधाक लिये. आप 
अपने बिलमें कलकत्ता युनिवर्सोटीमें ४० हमार, डि० 


चेरिटेब्ल सोसाइटीमें २० हजार, ऋणगप्रस्स बंचुओंको : 
ऋणसे मुक्त करनेके लिये ४० हजार तथा अन्यान्य 
विषयोंमें भी अनेक रुपया लिख गये हैं । १८६८ ६०% री , 


शपवीं अतवरीको इनका स्वर्गवास हुआ | 


रामगोपाल शर्मान---वर्णमैरवतन्लक प्रणेता । ये राम- 


नाथक पुल और लक्मीनारायणक पीतल थे। 


रामगोविन्दू--शब्दाब्धितरिक रचयिता। इनक पिताका 


नाम इपनारायण चक्रवसों था । 
रामगा।विन्द सक्रवक्‍शो--व्यवस्थासारसंप्रहक श्चयिता | 


रामगेाविन्द तीर्थ--एक प्रसिद्ध परिडत । ये सांख्यचर्द्रि 


का जादि पुरुतकक प्रणेता नारायण तीरथोक गुर तथा 
गेविन्द्‌ तीर्थाक शिष्य थे । 

रामगोविन्द्तोर्थ ( सं० पु० ) एक आयायका नाम। 
रामप्राम ( सं० १० ) अनपद्भेद । 


| 
। 
। 


रामजक (सं० क्लो०) १ मम्लात्मक चक्रविशेष | (शब्दरत्ना०) | 


२ धरा नामक पकवान मो उड़दको पोठोका बनता है। ३ 


बड़ी और मोटो रोटो शो किसान लोग खाते हैं, लिट्ठो । 
रामचन्पू+-१ एक हिस्दू-राजा | राजपुरमें इनकी राजधानी | 


थो। इनको सभामें रद कर १४५० ई०में रामयब्दने नैमि- 
पढ्थ कुएडाकृति लिक्षोी | 
२ लक्षमणभइसुत स्बनामख्यांत एक कवि। इस कवि- 
ने अयोध्यानगरमें रसिक्रज्न नामक एक कांध्य बनाया 
जिसका प्रत्येक श्लोक दो भर्थ है। इसको पक शर्थामें 
हजार और दूसरेमें वैराग्य वर्णित है। इन्होंने इस 
काध्यकी टोका भी लिखो। इस काध्यक्रा आदि छोक-- 
“शुभारम्मेददम्मे महितमतिदिम्भेन्लितशत॑ 
मणिस्तम्मे रम्मे क्षणसकुचकुम्मे परियातम्‌। 
अभनालुम्ब ल्लम्बे “पथिपदविश्लम्बेषमितसुख॑ 
तमालम्बे स्तम्त्रे बदनमम्ब्रेल्षितमुखम्‌ ॥" 
( रसिकरश्चनन १॥१ ) 
कवि रामचन्द्रने रोमावली गतक आदि भी प्रणयन 
किया है । 
रामचस्द्र ( सं० पु०) रामचन्द्र इध आहावकत्वात । 
अयोध्याके राजा इृक्वाकुच शीय मदाराज दशरथके बड़े 
पुत्र जो ईश्वर या .विष्णुभगवानक मुख्य अवतारोंमें माने 
जाते हैं । इन्होंका साचुचरित ले कर आदिकषि 
बादमो किने भारतके आदि महाकासय रामायणकी रखना 
की हैं। यो तो परवत्तोंकालमें नाता अलड्भुधर द्वारा बहुतों- 
ने इन असाधारण महापुरुषकी जोवनी ले कर रामायण 
रे हैं, पर बात्मीकिने जिस भाषमें इन पुरुषसिंदकों 
अड्भित किया है पहले हम लोगोंकों वद्दी देशना चाहिये । 
>उ बादमीकिने रामसरित इस प्रकार वर्णन किया 
सूथायंशमें धर्मंश राजा दशरथने अम्प्रश्रदण किया | 
उस समय उनके जैसे वीर और प्रभावशाली कोई भी 
नहों थे। पुत्र न रहनेके कारण वे हमेशा खिन्तित रहा 
करते थे। पुलेष्टि यक्ष करनेके लिये मस्त्रीमे उन्‍्दे' सलाह 
दी । ऋष्यश्टड़ू यश करानेके लिये अज्भदेशसे बुलापे गये । 
सरयूके उत्तरों किनारे यह्षभूमि बनाई गई। तेजखो 
ऋष्यश्टडुने पुलेष्टि यश् ओरस्म कर दिया । उनका यहा- 
वशेष चर ख्ला १र वृशरथको तीम प्रधांग महियो गर्भवती 
हुई'। यक्षसमात्तिके बाद छः ऋतु बोतने पर बड़ी रानी 
कांशल्याके गर्भले चैल्मासको शुद्धानवर्मी पुनर्थसु मक्षत 
ककरलग्नमें विव्यलक्षणसम्पं)  रामचम्त उत्पन्न हुए । 
उमके अश्मकालमें रवि मेष राशिमें, मकुछ मकर राशिमें, 


१२ 


शनि सुलाराशिमें, वृहरुपति और चन्द्रमा कर्कटराशिमें, 
तथा शुक्र मोनराशिमें थे। इसके बांद कैकेयोके ग्भसे 
मीन लग्न पुष्यानक्षत्रमें भरतने तथा खुमितराके गर्भसे 


करकर लग्न और अश्लेषा नक्षत्रमें लब्मण और शल्र घ्नने . 
| 


झग्मगअरहण किया | 
दृशरथके चारों पुत्र बेदश, शौयसम्पन्न, सभो लोगों. ' 


के द्िताकाडक्षी, चिल्न और क्षत्रियोचित सभो गुणोंसे ' 


विभूषित थे। इनमेंसले राम अधिक सलेज॑खी, सत्यनिष्ठ, 


धरे *ँ |... । 
पराक्रमी, सवजञ्ञनप्रिय, धनुवंदरत, पितसेवापरायण , 


तथा हाथी, घोड़ और रथ पर चअढ़नेमें दक्ष थे। राम 
लक्ष्मणकों और भरत शलुघकों बहुत प्यार करते थे । 


बडे डैसल्‍नओ परत 


रामचन्द्रका वक्ष विशाल और दोनों रुकन्धका संधि- 


रूथल मांसल था, इस कारण कविने उन्हे 'गूढ़जलु'की 
उपाधि दो है। वे बड़ी बड़ो भुज्ञावाले, सुन्दर, महागुण- 
शाली, आभाश्रितके प्रतिपालक, स्वजन और स्वधर्मके रक्षक 
नित्य-संयमी थे | पृथ्वीके समान क्षमाशील, फिर कर द्ध 
होने पर देवताओोंके भी भीतिदायकं, वाग्मी और मिष्ट- 
भाषोी थे । शोलबूद्ध, ज्ञानवृद्ध और वर्योव्रद्धके प्रति वे 
विशेष भक्तिश्रद्धा दिखलाते थे । जब कभी वे नगरसे 
बाहर ज्ञाते ओर फिर वहांसे लछौटते थे, तब प्रायः सभी 


पुरधासो उनके पास दोड़ते ओर कुशल समाचार पूछते 


थे। सभी पुरवासी उनके भक्त ओर अनुरक्त थे। 
धीरे घोरे चारों भाईने युवावस्थामें कदम बढ़ाया | 


इस समय एक दिन महर्षि विश्वामित्र द्शरथकी समभामें 


पधारे। उन्होंने दशरथसे प्रार्थना की, कि यशपें राक्षस- 


गण बहुत वाधा डालते हैं, इसलिये दश दिनके लिये 
रामचन्द्रज्ञीको दे! राजा दशरथ रामको अपने प्राणसे 
भी अधिक चाहते थे, इस कारण पहले राजी नही हुए | 
। इसके बदले उन्‍्दो ने द्या अक्षीद्विणी सेग्य देना चाहा ; 


जन. न्‍न्‍नीन न नमन» न कण ७» 


किन्तु महर्णिकी सक्रोध मूर्ति और अपनो प्रतिशा भट्ट 
होनेके डरसे आलिर रामचन्द्रको विश्वामित्रके सोथ . 
आनेकी अनुमति दे दी। विश्वामित्र रामको ले कर 


चले, लक्ष्मण भो साथ हो लिये। चलते चलते थे 


सरयूके कितारे आये। पर,अयोध्यासे छः क्ोस दूरी : 


पड़तो है । यहा विश्चो मिलने रामसे कहा, ' बच्चा ! बहुत ' 


थक गये होगे, अब यहां थोड़ा विश्राम करो। पोछे 


रापचनदड 


आयचमन कर मुझसे बला और अतिवला नामको दो 
दीक्षा तथा अन्यांग्य मन्त्र लो । इस विद्याबलसे तुम 
कभी थकाबट नहीं मालूम करोगे, बाहुबलमें प्थियाके 
मध्य कोई भी तुम्हारे समांन नहीं द्वोगा तथा राक्षस 
तुम्हे! पराज़य नहीं कर सकेगा।” उस समय रामने 
विश्वामितकों आचार्यरकूप वरण कर उनसे बला और 
अतियला विद्या सीख ली । बह रात तीनोंने सरयूके 
किनारे तृणशय्या पर बिताई । राजकुमार राभदी यह 
प्रथम तृणशय्या थी। सबेरे तोनों गड़ग ओर सरयूसड्भरम 
पर गपे | यहां मुनियोंने उनका बहुत आदर सत्कार 
किया । उस रातको वे लोग अनडु-भआश्रममें रहे | 
दूसरे दिन गड़ाके दक्षिण हो कर ताड़कावन आये। 
विश्वांमितने घोग्ूकूषिणी ताड़काकों मारनेका हुकुम 
दिया। राम ख्ो-दत्याके विरोधो थे; किन्तु उनके 
पताने कह दिया था, 'विश्वामित्रका आदेश अवश्य 
पालन करना चाहे वह कैसा हो क्यों न हो ।' विश्वामिल- 
का आदेश पालन करनेके लिये उन्होंने घोररूपा ताड़का- 
का बच किया। ताड़कावधसे संतुष्ट हो महिंने राम: 
संद्रको नाना प्रकारके अमोध ओर अध्यर्थ अखसत्र प्रदान 
किये । अनन्तर सिद्धाश्रममें आ कर विश्वामितने यज्ञा- 
लुष्ठान किया । यहां रामचंद्रने मारीचकों पराज़्य और 
खुबादु राक्षतमकोी मार कर विश्वामित्रके यशस्थलकी 
रक्षा की । यहां महृषि विश्वामतसे राजा जनकके यश्ष 
ओर खुनाभ नामक अपूर्ण शिवधनुकां दाल मालूम 
हुआ । विश्यामित्र दूसरे दूसरे मुनियोके साथ राम: 
लद्मणको ले कर राजणि अनकका यश देखने चले। 
राहमें विशालाधिपतिने आ कर उनका सत्कार किया ! 
विशालामें पक्र दिन रह कर वे मिथिला आये। 
मिथिलाके उपवनमें सभी गौतमके परित्यक आश्रम - 
में उपस्थित हुए । यही पर वर्षोले भूली तपश्रभव- 
सम्पन्नां महांसागा पावाणमयों गोतमपसश्षों अहृद्या पड़ी 
हुए थी। रामअंद्रके चरणकमलस्पशंसे उनका अभि- 
शाप जाता रहा और ये स्वशरीर धारण कर खड़ी हो 
गई । इसके बाद रामलक्मणने विभ्वामितके साथ प्रिथि- 
लापुरोमे प्रवेश किया | राजर्णिं अनकने विश्यामित्र आदि- 
का यथोजित सत्कार किया। विश्यामिलने रामखंद्रका 


राभकनद्र 


परिचय देते हुए राजणि ज़नकसे कट्दा, “आपके घरमें जो 
श्रेष्ठ धनुष हैं उसे देखनेके लिये ये दोनों भाई आये हैं ७! 
अगकने भी उनसे कहा, 'मेंने प्रतिश्ञा को है, कि औओ 
ध्यक्ति इस शेवधजुमें ज्या चढ़।वे गे भर उसे तोड़ डालेंगे, 
उसीकी अपनी भयोनिज्ञा कन्या सीता समर्पण करू गा ।! 
पीछे रामखंद्रकीं जनकसे यह भी मालूम हुआ, कि देश 
देशके राजे महाराज उस धनुषमें ज़्या चढ़ाने आपे थे, 
कितु कोई भी चढ़ा न सके | इसके बाद विश्चामित्र 
ओर जनककी अच्चुमति ले कर रामने उस घधरनुषमें ज्या 
चढ़ाई। मड् मड शब्द फरता हुआ धनुष तोन भागोंमें 
टूट गया । उस शब्दसे विश्वामित्र, जनक्ू ओर राम- 
लकच्मणकी छोड़ कर और सभी मोहामिभूत हो 
गये थे। 

यह शुभ संवाद उस्री समय अयोध्या पहुचाया 
गया | राजा दशरथ पुल्र अमात्य ओर ऋषियोंके सांथ 
मिथिला आगे | रामका विधाह स्थिर हुआ। विवाह- 
सभामें मदृर्णि वशिष्ठ द्वारा रघुवंशका और राजनि जनक 
द्वारा अपनी पूर्वायंशावलीका कीर्शन होनेंके वाद राम- 
के साथ सीताका, लक्ष्मणके साथ उप्रिकाका और कुश- 
ध्वजको दो कन्या माए्डवी और श्रुतकोर्तिके सांथ भरत 
और शल्र्‌ प्लक्ता विवाद हुआ । विवाहके बाद्‌ राजा दश- 
रथने पुत्र और पुलबधचुओंक साथ बड़ी धूमधामसे 
राजधानीकी यात्रा की । इस यात्राक्रालमें रामचंद्रने 
परशुरामका दर्पण चूर्ण किया था। 

इसके बाद महाराज दशरथने रामचंद्रकी युवराज 
बनाना चाहा। अभिषेकरसंवाद खुन कर रामऊंद्र बड़ 
प्रसन्ष हुए थे। इस समयसे रामका अद्वितीय चरित्र- 
विकाश शारम्भ हुआ। महाकवि वाहमीकिने उज्ज्वल 
यणोमें ज्ञोी महाचरिल चितलित किया है वह इस 
प्रकार है। 

प्रातःकालमें खुमन्तने राप्तचन्द्रसे जा कहा, कि राजा 
दृशरथ जापका कैकेयोके घरमें बुलाते हैं । रामचंद्र भोर 
सीता दोनों भभिषेक-संकल्पमें रातकों उपवासों थे। 
रामऊंत्रने. सोीतासे कहा, 'आज़ मेरा अभिषेक होगा, 
पिता कैकेयो मातांके साथ मिल कर मेरे मड़लार्थ अनु 
छान करेंगे, इसलिये उन्होंने मुझ बुलाया है । तब तक 
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तुम सख्ियोंके साथ यहीं पर रहो', इतना कद कर थे 
कैकेयीके घर गये। 

राभचांद्र जब चार तेज्ञ धोड़ के ध्याप्रचर्म से आच्छा- 
दित छुन्दर रथ पर जा रहे थे, तब रासुतेमें उन्होंने देखता, 
अभिषेकका बिपु८ल आयोजन हो रहा हैं। रेशमी बरा 
पहने अभिपेकवतोत्सुक राजकुमार बड़ आनंदसे के केयी- 
के घर घुसे और पिताकों प्रणाम कर पुतलीकी तरदद 
खड हो रहे। राजा म्लानमुखसे कैकेयीको बगलमें बेटे 
थे। ये राम! उच्चारण कर मस्तककों नोचा किये रोने 
लगें। रुद्धकरठस बोली नहीं निकलने लगी । डबड़बी 
आंखोंसि उन्हें रामकों देखनेका साहस नहीं हुआ | 

इस प्रकार राजा गहरी सांस ऐत थे, नेत्रोंसि अबि- 
रल अभ्र धारा बहती थी। रामजंद्रने कृताअलि हों 
कैकेयोसे कहा, "मां !। पिताजी क्यों रोते हैं, कया उन्हे 
किसी बातका दुस्‍्ख है ? भरत और शलुघ्न दूर हैं, क्या 
उन्हें तथा मेरी माताओमेस क्िसोको कुछ हुआ तो नहीं 


है? कया आपने तो कुछ नहों बहा है, जिससे थे ऐसे 


दुःखित हुय हैं ?" 

कैकेयोने निष्ठुर हो कर उत्तर दिया--“राजाकों कोई 
रोग नहों हुआ है ओर न उन्हें किसी बातका दुःक्ष द्वी 
है | उन्दोंने एक्र वातकी प्रातज्षा को हैं, पर तुम्हारे डरसे 
वे प्रकाश नहीं करते ; तुम उनके अधिकतर प्रिय हो, 
तुम्हें अप्रिय बचन कहनेमें उनके सुखले वोछो नहीं निल्‍ 
लतो । शुभ हो, चादे अशुभ हो, तुम यदि राजाका 
आदेश पालन करो, ता कहट्ट नहों तो कट्दनेकी क्‍या 
जरूरत ।! 

राम दुःखित हो बोले, “देवि ! आपको ऐसा वचन सु 
कहना उचिन नहीं । में राजाका आदेश शभो पालन करने- 
को तैयार हूँ । यदि वे अग्निमें कूदनें कहे, तो कूदू गा, " 
विष खाने कहे, तो खांऊ'गा ओर समुद्रमें डूबने कहे', तो 
भी डूबू गा। आप दिल खोल कर कद दें, कि यह कोौन- 
सा आदेश है।” 

उन अभिषेकसदभुरुपमें उपवासोी, प्चित पहवचख 

पहने तरुण ग्रुवकृकों कैकेयोने अकुशिटतचिश्षरों बनवास- 
की आश। खुनाई, (भरत इस श्नधान्यशालितो अयोध्या 
का राज। होगा। तुम्हारे लिये लाये गये अभिषेकके 


ढेर डं 


उपकरणोंसे उनका अभिषेक्त होगा भौर तुम्हे आज द्वी 
चोरधास और जटा पहन कर चौदद् यर्णके लिये बन 
ज्ञाना होगा । राजाने यही दो वर अभी सुभे दिये है, इसो 
कारण थे इतने दुःखित हैं ।” 

यह मर्मच्छेदी सुत्युतुल्य चचन खुन कर रामचस्‍्द्र 
कुछ समय निश्चल हो रहे ओर पोछे अविकृतचित्तसे 
बोले, “दैवि | घेसा ही होगा । मैं ज़टाचीर घारण कर 
अभी बन ज्ञाता हूं। इस समय मेरा पूछना केवल इतना 
ही है, कि महाराज पूर्व वत्‌ मेरा आदर करते हैं वा नहीं ? 
देवि | में आपके प्रति भो अप्रसन्न नही' । इस छोटी सी 


बातके लिये पिताजी इतने दुःखित क्यों हैं । उन्होंने द 
भरतकों युवराज वनानेक्रो बात मुझे पदले क्‍यों नहीं 
कही ? भरतके लिये में राज्य, धन, प्राण सभो दे सकता 


हूँ । देवि | आप पिताकों आश्वासन दीजिये, पिता ध्यथ 
मस्तक नोचा किये अध्न त्याग कर रहे हैं । तेज 
घुड़लवार दूतोंकी अभी भरतकेा लानेक लिये 


ननिदहाल भेजिये |” इस वचनरू केकेयी संतुष्ट तो हुई, . 


पर पीछे राम अपना मत न पलर ले अथवा द्शरथके 


मु हसे बोला खुने बिना वन जाय इस आशडुसे उसने 
' में नियुक्त परिचारिकागण कैकेयीक परिज्ननकों देखनेसे 


फिर रामको कहा,-- 


“राम | लज्जाके मारे राज़ा कुछ बोलते नहीं, इसके 
लिये दुःख मत करो । अब बन जानेके लिये तैयार हो . 


ज्ञाओं, जब तक तुम इनसे विदा ले कर बन न आशभोगे, 
तब तक में रूवान भोजन कुछ भो नदी करुगी ।” 
कैकफेयीका यह निदारुण बचन खुन कर महाराज दृशरथ 


वजचाहतको तरह अश्ान दो पृथिवों पर गिर पड़े । सौम्य 
सू््ति और घनस्पृद्ाहीन रामचन्द्रने उन्हें पकड़ कर उठाया 


ओर फैकेयोकी शद्भा देख दुःखित और दृढ़ स्वरसे 
* कहा, -- 
“देवथि | स्वार्थों हो कर पृथिधों पर रहनेको मेरी 


इच्छा महीं । सुर्भे ऋषियोंके समान विमल धर्माश्रित | 
ज्ञानो । पिता चाहे न भी फहे' पर आपकी तो आशा है, : 
में उसे शिरोधार्य कर चोवद वर्षके लिग्रे अवश्य बन , 


जाऊगा। माता कौशल्या ओर सीताकों बुला कर ऋहने- 


में शितनां समद लगेगा उतनी देर और आप ठहरिये।” : 
इतना कह कर संशाहीन पिता और कैकेयीकी बंद्ना कर | 


| 


रापपरद्र 


रामचंद्र धीरे धीरे जाने लगे | चार घोड़ोंका रथ उसे वन 
पहुंचा आनेके लिये तैयांर था, लेकिन शाम उस राहसे 
नहीं गये । उत्कण्डित नगरवासो जिस पथसे उनको वाट 
ओो रहे थे, उस पथको भी उन्होंने छोड़ दिया। अभि- 
चेकशालाके पास अब गये, तब उन्दोंने आंखें मद ली। 
सिद्धपुरुकषकों तरह उनके चेहरे पर जरा भी उदासी न 
थो। वे मनका भाव मन होमें रख कर धीरे धीरे मातृ - 
मंदिरकी भोर बढ़ | 

अननीके पास जानेसे उन्हें दम भर भाया | थे 
कम्पितकण्ठले कहने लगे, 'देवि ! क्‍या भांपकोी मालूम 
नही, रंगमें भंग हो गया। सुरे मुनियोकी तरह कषाय 
कन्द्फलमूल ला कर भोवन धारण करना होगा | भापके 
विये हुए भोजनकी अब मुर्के जरुरत नहीं'। में कुशासन- 
के योग्य हूं, इस बहुमूल्य आसन पर अब बेठनेका मुभे 
अधिकार नही ।” कैकेयोक्ी भाज्षा खुनाते हुए रामडांद्रने 
बन जानेके लिये मातासे विदा मांगा । शोकाकुला माता 
फूट फूट कर रोने लगोी' और बोलो, 'राम ! स्तियोंका 
प्रधान सुख पतिकरी स्नेहसम्पद्‌ है, वह मेरे भाग्यमें बदा 
नही । कैकेयोने मुझ पर वज्ञाघात किया है । मेरी सेवा- 


डश्तो हैं। बच्चा | में केवल तुम्हे' देख कर सब सहती 
आई हूं। तुम्हारे घन जाने पर मुरभे कहां ठोर मिलेगा । 
देखे, गाये बनमें अपने बच्चोंका पोछा करतो हैं, इसलिये 
मुझे भी अपने साथ ले यलो ।” यह सव मर्मच्छेदी कात- 
रेक्ति छुन कर राम माताकों सानन्‍्त्वयना देने लगे और 
अश्रमुलखी शोकोश्मादिनो माताके निकर अपने अश्नकों 
रोक कर बार बार बन आनेकी अनुमति मांगने लगे | अब 
लक्ष्मणकों यह घरना मालूम हुई, तब थे क्रोधसे मंधीर 


' हो गये ओर लाल आंखें कर धनुष द्वाथम लिये पागलको 


तरह गरज उठे, 'अभी में कैकेयोक प्र ममें आसक्त पिता- 
की हत्या करता हूं ।!' रामचन्द्र लक्ष्मणका हाथ पकड़ 
कर उनका क्रोध शान्त करने छगे । उन्होंने बड़े मीठे 
स्बरमें लक्ष्मणसे कहा, 'सोमित्रे | मेरे भमिषेकके लिये 
ओ आधपेजन हुआ है बह मेरे अभिषेक्कों निपुशिके 
लिये दोवे ।। पितृभक्त विषय निख्यद कुमारके स्मिरंत 
किन्तु अटरऊ संकदपले इस महाशोक . और क्रोधके 


रापकन 


अभिनयदश्षेत्रमें एक्कत असाभरान्य और घोरत्वकी श्री जग- 


त 
। 
| 


मगा उठी । कौशल्याने कहा, 'राज़ा तुम्हारे जैसे गुरु 


हैं, मैं भी बेसे ही शुरु हूं। मैं तुम्दे' बन नहों जाने दुंगी । 
मातृ-आज्ञाका उलडुन कर तुम किस प्रकार वन जाओगे । 
लक्ष्मण बोले, 'कामासक्त पितांका आदेश पालन करना 
अधर्म है ।' रामझांद्रने अविचलित भावमे बिनोत रूनेह- 
पूरितकण्ठसे माताकों कहा, “कण्डु ऋषिने पिताके 
अआदेशसे गोहत्या की थी। मेरे कुलमें सगरके पुलगण 
पिताके आदेश पालन करनेमें मारे गये थे। परशुरामने 
पिताके आदेशसे अपनी माता रेणुकाका शिर काट डाला 
था। पिता प्रत्यक्ष देवता हैं,-वे क्रीच, काम या किसी 


भी प्रशृत्तिमें आ कर चाहे जे दान कर चुके हों, उसका ' 


थिचार मुझ नहीं करना चाहिये, उसका विचार करने' 
याग्य में नहीं हैं । पिताका वह आदेश में अवश्य पालन 
करू गा।' इतनां कह कर थे रोती हुई! मातासे वन 
जञानेके लिये बार बार अनुमति मांगने लगे। रामका 


आएचये साधुसडुल्प देख कर कौहशल्याने घोरज बांधा . 
ओर सेकड़ों आशोर्वाद दे कर अश्वुसिक्तकण्ठसे प्राणप्रिय _ 


पुलरकेा वन आनेकी अनुमति दे दी । 
अब रामकी सीतासे मिलना ज़रूरो था, पर वे किस 


मुहसे यह निदारुण संवाद उन्हें छुनाने जाते। उनके | 


हृदयमें आशाको लता लद्दलड़ा रही थी। रामकी अभ्पस्त 
इृढ़ता शिथिल हो आई । अब वह अधिकृत सोम्यभाव 
नहीं ! उनकी मुखभ्री विवण हो चली | उनके सुन्दर 


श्याम-ललाट पर दुश्चिन्ताकी रेखा दिखाई देने छगों। 


सीता रामचन्द्रकों देखते ही समझ गई', कि फोई घोर 


अनर्था हुआ है। ब्याकुल हो उन्दोंने पूछा, 'आज अभि. 
पेकके मुहर्समें चेहरे पर ऐसी उदासो क्यों ?! बार बार ' 
पूछने पर रामचन्द्रने सोताकों महापरीक्षाकी उपयोगिनी : 
बमानैके लिये अपनी महत्‌ वंशकीक्तिका स्मरण करा दिया । 

वनवासको बात खुनते ही सोताने भी उनके साथ 


जानैको इच्छा प्रकट को | रामचन्द्रने बहुत कुछ समभाया, 
पर पतियता सोता कब माननेवाली थी | रामचन्द्र का | 
निषेध करता था भय दिखाना कुल ध्यथ गया। सोताने , 
साथ ज्ञानेफे लिये यहां तक हुढ़ संकल्प कर लिया कि | 
उसे साथ नही' के जञामेसे वद आात्मंदत्था कर लेगी। | 


है 


सोताके कामल कपे।ल है कर अश्रुविन्तु धोरे घारे बहने 
लगा । 

अनस्तर रामचन्द्रने अश्रुपूर्णनयना झुन्दरों साध्यो- 
स्त्रीके गलेमें हाथ डाल सख्निग्ध ओर करुणकरटसे कहा, 
"देवि | तुम्हारा दुःख देख कर में खगेकी भी इच्छा नही" 
करता, में तुम्हारी रक्षामें किसीसे भी नहों' डरता, 
साक्षात्‌ रुद्का भी मुझे छर नहीं । तुम कहती है, कि 
विवाहके पहले ब्राह्मणोंने ऋद्दा था, 'तुम स्वामीके साथ 
बन जाओगी'--अगर वन जानेके लिये ही तुम्हारी सृष्टि 
हुई है।, तो तुम्हें छोड़ जानेक्ी मेरो सामथ्य नही ।" जिस 
लक्ष्मणने 'बध्यतां वडपतामपि' कह कर राजा फा वांधनेके 
लिये यहां तक कि विनाश करनेकी ध्यवस्था दी थी, जे 
धरनुषवाण हाथमें लिये अकेले श्रीरामचन्द्रके शत्र कुल- 
का मिमू ल करनेके लिये उतारु हो गये थे वे अभी 
रामको अटल प्रतिज्ञा और वन जानेका उद्योग देख कर 
बालकको तरह रोते रात भाईके चरणोंमें गिर पड़ और 
येले, तुम्हारे नही रहते यदि मुर्क लेलेक्यका भी 
ऐ»वबर्यो क्यों न मिले, ते भी मैं उस पर लात मारू' ।” 
अभ्रपूर्णचक्ष पद्तलपतित परमसनेह्ास्पद लक्ष्मणके रामने 
आद्रपृ्वेक उठा कर गले लगाया और अपने साथ बन 
चलनेको कहा । लक्ष्मण बड़ प्रसन्न हुए और आंख 
पॉँछ कर वनवासापयोगी अख्रशखस्त्र ले बन जानेको तैयार 
हो गये । गामचन्द्रने भरत अथवा कैकेयोके प्रति किसी 
विद पसूचक वाक्‍क्यका प्रयोग नहीं" किया । उन्होंने 
सीतासे कहा-- 

'भरत और शक्षुघ्न मेरे प्राणसे भी बढ़ कर प्यारे हैं। 
स्नेह ओर शुध्रूषामें मेरे प्रति सभी माता समदशिनो हैं ।' 
जाते समय रामचन्द्र दशरथके पास गये । महिषियोंसे 
घिरे हुए दशरथ रामका मुंख देख कर चिसका वेग रोक 
न सफे। शोकरुद्ध कंण्ठस उन्दोंने रामचन्द्रकों एक 
दिन और ठहरनेका अनुरोध किया तथा बहुत अनुनय 
विनय कर कहा, आज मैं तुम्हे' आंखों पर रख कर पक्क 
साथ भोजन करू गा ।' रामचमन्द्र बोले, 'आज ही बन 
जाऊंगा, ऐसा बचन दे चुका हूं । अतएय इसे टाल 
नहीं सकता ।!' सम्ध्रम ओर विनयके साथ उन्होंने 
फिरसे कटा, बप्रह्माने जिस प्रकार अपने पुली को तपस्या 
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करनेकी अनुमति दी थी, आप भो उसी प्रकार शोकका 

परित्याग कर हम छोगोंकों बन जानेका आदेश दो जिये।” 
यह खुनते हो दशरथका शोक बढ़ने लगा, थे विहल हैं 

उठे । खुमनन्‍ल, महामात्र सिद्धार्थ तथा गुरुदेव वशिष्ठ 

कैकेयीके साथ विधाद करने लगे । आत्मीय खुहृद 

और स्वजनेंकी उत्तेजित करटध्वनिसे राजभवन ग्रृज 

उठा। उस कालाहलरका पराजित कर त्यागशील राज्ञ- 

कुमारकी अपूर्य वराग्य और धर्म भावपूर्ण करठघ्वरनि 

स्वगोंय शुभवाणीकी तरह खुनाई देने लगी । छृता- 

जलिवद हो रामचन्द्र पिताले बार बार कहने लगे-- 


"झाप बिना क्रिसो बातका दुःख किये यह राज्य 
भरतके दे दे । में अपने ज्ञीवनमें खुख, सम्पद, 
राज्येश्वर्य यहाँ तक कि स्वरगकरी भी फामना नहीं करता | 
में सत्ययद्ध ह' और आपका सत्य पालन करूंगा | 
पिता देवताओ' से भी बढ़ ऋर पूज्य हैं। उस पितृदेवता- 
को आज्ञा पालन करनेमें में ज्ञरा भो कष्टका अनुभव नही 
करता | चौदह वर्ण बाद छोट कर में फिर आपके श्री- 
चरणको बन्दूना करू गा ।' म्राताओंकी आर देश कर 
राजकुमारन कृताआुन्िपुट हो कहा--'मुभसे श्रमवशतः 


अथवा अज्ञॉनवशतः यदि केाई अपराध हुआ है, ता 


आज मुझ क्षमता करें ।! दशरथका जे अन्तःपुर चीणाकोी 
मधुर भनकारले परिपूर्ण रहता था, आज वह शोकार्त्तां 
र्मणियोंके आक्तंनादसे गूज़ उठा । 

राम, लक्ष्मण ओर सोता ये तीनों सिखारोके वेशमें 


कोपोत और चीर पहन कर घरसे निकले । उस समय . 
अन्त|पुरमें बहुत जोरसे आत्तनाद उठा, तमाम सन्नाटा , 


छा गया। राजमद्दिषियां बेखुध हालतमें जद्दां तहां पड़ 
रहीं। प्रजामरडलीमें गंभोर परितापसूचक हाहाकार 
ध्वनि होने लगी । उस मर्मविदारक शब्दसे उन्मत्त दो 
धुड रात! दपारथ ओर कौशव्यादेयी दोनों नंगे पांवसे 
घूलमें लेटाते हुए अपने अपने कपड़े को बिना खंभाले 
दाथको बढ़ाये हुए राम्रचन्द्रकों आलिडुन करनेके लिये 


दौड़ पड़ । राजाधिराज दशरथक्नों प्रधान महिषरीकी 
यह अवरूधा देख कर प्रज्ञा ध्याकुल ही उठी | राप्चन्द्रने 


कहा, “सुमन्‍त्र ! जोरसे रथ चलाओ, में अब वह शोका- 


बह दृश्य देखना नहीं चाहता |” प्रजा सुमन्लसे विनय ; 


पूर्वंक कददने लगी, -- 


रापयम्दर 


“दे सारथि | घोड़ोंकी लगाम मजबूतीसे पकड़ कर 
भोरे धीरे रथ हांको, जिससे हम लोगोंका रांमयन्द्रका 
मुख अच्छी तरह दिखाई दे। फिर अब इनके वशेन 
फरनेका हमें सौभाग्य प्राप्त न होगा ।" रामने स्नेहाद- 
क ठसे प्रज्ञाओंसे ऋहा--- 

“अयेध्यावासियो | तुम लेगोंका मेरे प्रति जे सम्मान 
और प्रीति है उसे मेरी भ्रीतिके लिये भरतमें अरपण 
करना ।”” अयेध्याके बादर सर्गशास्क्ष ब्राह्मणोंने रथके 
समीप ज्ञा कर कहा, “हम लोग यह ह सशुध्र केशयुक्त 
प्रस्तक भूलुण्टित कर प्रार्थना करते हैं, कि हम छेगों- 
को भी साथ ले चले। ।” रामचन्द्रने रथ परसे उतर कर 
उन्हें प्रणाम किया | 

गेमती पार कर रामचनन्‍्द्र सरयूका नदी उत्तोर्ण 
हुए । अयेध्याके वृक्ष आदि श्यामाम आकाशप्रान्तमें 
नीलमेघको तरह अरुपए दिखाई देते थे । रामचन्द्ने एक 
बार पिपासित नेत्रोंसि उस चि?श्ख्नेहअड्ित जन्मभूमिके 
प्रति दृष्टि डाल कर गदगद्‌ कण्ठसे खुमन्लको कहा, 
“खुमनत्र ! न मालूम फिर कब इस सरयूमें लोटूगा !” 

रामचन्द्र गड़कके किनारे आ कर विशेष प्रफुल्लित 
हुप। सहसा यह विशाल तरज्लिणी देख कर दोनों राज: 
कुमार ओर सीताके मनमें प्रीतिका सश्लार हुआ। वे 
इ'गुदीवृक्षकीं छायामें विश्राम फरनेका उद्योग करने लगे | 
निषादराज़ गुहक विधिश्र प्रकारकी ख्ताद्य सामग्रो ले कर 
रामका स्वागत करने आये | उन्होंने कहा, “इस संसारभें 
रामसे बढ़ कर मेरा प्रियतम और कुछ भी नहीं है।" 
रामचन्द्रने गुहकका आतिथ्य यह कह कर भ्रद्ण नहीं 
किया, कि क्षलियकरों धर्मशासर्पाजुसार दान लेना उचित 
नहीं है। वह रात तीनोंने इ गुदोवृक्षके नोचे तृणशब्या 
पर द्वी बिताई । 

दूसरे दिन सुमन वहांले बिदां हुए । दुद्ध सचिवने 
रोते हुए कदा, 'खालो रथ ले कर में किस मु'हसे अयोध्या 
लौटूगा ? जब उस्मत्त जनता सेकड़ों कण्ठसे मुझ 
पूछेगी, तो मैं क्या उत्तर दू'गा ? है सेवकबतट्सल | मु 
मी साथ ले खलिये। वारह वर्ष के बाद में इसी रथ पर 
आप लोगों की चढ़ा कर बड़े ,गोरव्से भवोध्या छोटटू गा ।” 
रामचन्द्रने वृद्ध तस्लीको नाना प्रकारके प्रवोधवाषय 


राषबन 


ह्वारा लौट ज्ञानेको बाध्य किया और बड़ दुःझ्ित हो 
कर कहा, 'जञब तक तुम लोट नहों' ज्ञाओंगे, तब तक 


माता कैकेयोकी दिश्वास नही होगा, कि में घन गया 


सुमसलके आते समय रामने कहा था, 'तुम्हारे समान 
और कोई खुद मु्को नज्ञर नहीं आता । तुम हम छोगों- 
के हितचिन्तक हो, इसलिये देखना, राज़ा दशरथ मेरे 


लिये कोई चिन्ता न करें ।' लक्ष्मण क्र द्धम्वरसे दशरथके 


कार्यकी निन्‍दा करने लगे। रामने खुमस्लतकों समा कर 
कह दिया, "राजा वृद्ध और करुण ख्वभाषके हैं तथा ' 
दम लोगेंके बनवासके कारण बड़ ही दुःखित हैं, इस- 


लिये ये सब लक्षमणकरी रूखी बातें उन्हें न खुनाना, नहीं 
तो थे शोकसे प्राणट्यांग कर सकते हैं ।” 

सुमन्‍्त्न रोते रोते वहांसे ल्लाली रथ हॉका । इधर 
घने झंगलमें दोनों राजकुमार ओर आद्रकी गाजबधू धारे 
धीरे आगे बढ़ी । अब तक भी पतिन्नता सोताके सुको- 
मर चरणोंमें ज्ञो महावर छगा था, वह मलिन नहों हुआा 
था। दिख जग्त॒ओंकी डरावनों ध्वनि खुन कर वे राम- 


चन्द्रकोी बांह पकड़ कर चलतो थो । महेन्द्रध्वज सद्ृश 


रामचन्द्रकी बाहु ही आज इन्दुनिभाननाक्रा एकमात्र अब- 


रुम्यन थां। रांत बितानेके लिये वे एक वृक्षके नोज 


पड़ रहे । इस घोर अरणप्रमें प्रथम रालिवासका कष्ट 
सचमुच उनके लिये दुःसह था। रामचन्द्र लक्षमणके 
निकट बहुत अन्चुताप करने लगे। उनका प्रशान्तचित्त 
असहा कष्टसे अशान्त ही उठा। उन्होंने कहा, “भरत 


राज्य पा फर अवश्य खुली होगा, इसमें स देद नहीं । 


राज्ञाकों अवश्य मनोकष्ट होता होगा । कित॒ जो धम 
ट्याग कर कामसेवा करते हैं उन्हे राजा दृशरथकी तरह 
दुःख होता है। मेरी अल्पभाग्य माता आजञ्ञ शोकसांगर- 
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में डबी होंगी। लक्ष्मण | क्या कभी खुना है, कि बिना | 


अपराधके खोकी बातमें पड़ कर मेर जैसे उन्दानुवत्तोंको 


| 


भी किसीने परिध्याग किया है , ज्ञो कुछ हो, इस कठोर ' 


वम्यजीवनमें तुम्दारा प्रयोजन नहीं । में सीताके साथ 
घनवासका दृण्ड भोग करूगा । तुम लोट ज्ञाओ.। 
निष्कुर नोच प्रकृतिकी फैकेयी शायद मेरी माताकोी विष 


खिला कर मार न दे । तुम घर जा कर माताझ़ी रक्षा 
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डर 
करना । ऐसा न समभना, कि में अयोध्या अथवा सारो 
पृथिवीकों अधिकार नहीं कर सकता। केवल अधम 
और परलोकके भयसे मेंने अपना अभिषेक नहीं किया ।” 
इस प्रकार बहुतबिलाप करके उस दुर्भेध गभोर अरणप्र 
प्रदेशमें सोताकी दुरवस्था और अपने जीवनको भाधी 
दुगंतिकी कल्पना कर सुकुमार राजकुमार रामच'द्ने 
अश्रुपूण नेत्रोंसे तथा क्षब्ध चित्तसे मौनभावमें सारी 
रात बैठ कर बिताई। 

इाप प्रथम रातिके महाक् शक्के बाद वनवास धोरे 
धीरे अभ्यस्त होने लगा। चित्रकूट पर्वतके नीचे पुष्प- 
के बॉकसे ले हुए पेंड देख कर ये चमत्कृत दो गये | 
सीता दठहलद्दाती वनतरुराज़ि देख कर वनोनन्‍्मादिनो 
ही गई । वह घ घराले ओर घने लम्बे केशोंकी पीठ पर 
लटका कर रामचन्द्रका द्ाथ पकड़ लाल अशो «का पुष्प 
चुनने लगो'। सामने वित्रकूट पतत है। उसका शिखर 
आकाश चुसम्थतन कर रहा है। कहीं गुधापूण निविड़ 


वनराज्यकी मनोहर शोभा है। कहदी' बहुकन्द्र-पाश्य - 


वत्तों शेलमाला :दिखाई देती है । इस चिलकूटके करठ 
पर निर्मल मुक्ताकी कण्ठीकी तरह मन्दाक्रिनी बह रही 
है। सहसा इस उदार अद्ृष्टपूब प्राकृतिक सम्दद्धिके 
निकट जा कर रामचन्द्रने गहरी सांस भर कर कटद्दा - 
“राज्यनाश और सुहृद्धविद आज मेरो टूष्टिमें बाधा 
नही डाछता । यह मद्दासौन्दय मैं अच्छो तरह उपभोग 
करनेमें समर्थ हूं। वनवास आज मेरे लिये शुभकर प्रतीत 
होता है। इससे मेरे दोनों फल सिद्ध द्वोते हैं। एक 
तो मैंने पिताकी असत्यसे रक्षा की ओर दूसरा भरतकां 
भारो उपकार हुआ |” सीताके साथ मन्दाकिनो जलमें 
स्नान फर रामचन्द्र कमल तोड़ते और सोतासे कद्दते 
हैं, इस नदोका श्निग्ध सम्भाषण तुम्दारो सख्रियोंके 
सभान है। मन्दाकिनीकों सरयू कह कर समभ्षना ।' 
यहां दम्पतीका द्वश्य मधुरसे क्रमशः मचुरतर हो उठा 
है। कुसुमित लताने आश्रय यूक्षकों मजबूतोले पकड़ा 
है, रामचन्द्रने कहा, 'क्या ही सुन्दर ! तुम परिश्रान्त 


हो कर जिस प्रकार मेरा आश्रय लेती हो, उसी प्रकार यह 


दिक्षाई देता है ।! द्वाथीके दांतसे उखाड़ हुए अकाल- 
शुष्क वृक्षकों देख कर रंम्पती बहुत दुःखित हुए | शेल- 
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माला पर ज्ञंगलो कॉयल कुकतोी थी और भौर गुनगुन 
शब्द करते थे। उसे छुन कर राम आदिको थकावट 


दूर होती थी और बे धोरेधोरें आागे बढ़ते जाते थे | ! 
नोल, पीत, लोहित वा किसी वर्णका जो फूल अच्छा : 


लगता था, उसे रामचन्द्र पलव सहित तोड़ कर सीताके 
हाथमें देते थे । मनःशिल्वाके ऊपर अलसिक्त उ गली 
प्रिस कर सोताकी मांगमें सिन्दूरका तिलक लगाते थे। 
केशरपुष्पको सीताके बालों खोस कर रामचन्दने बड़. 
आवरसे कहा, 'तुम्दारे साथ रहनेसे मुझे अयोध्याके ' 
राजपदकी रुपृदा नहीं होती ।' 
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_स»०+मनन्‍मा+-न-- नमन की जा चड आ 


चिलकूटके मनोहर शैलम्तालां-परिवृतप्रदेशमें शाल, 


ताल और अधभ्वकर्ण वृक्षके पत्तों और काणडोंसे लक्ष्मणने 
मनारम पर्णशाल्ा बनाई। शामचन्द्र उस भोपड़ामें 
भाई और खस्रीके साथ आनन्दसे रहने लगे। 

इसो समय बड़ी भारी सेना ओर आत्मीय खुहदोंसे 


परितत्त हो भरत राम्चन्द्रकेा अयोध्या लौटा लानेके . 
लिये आ रहे थे | शालवृक्ष परसे भरतका चिरपरिखित- ' 


काविदार ध्वजाडित-पताका परिवेशित अयोध्याकी 
विशाल सेना देख कर लक्ष्मणने समझता, कि भरत हम 
लोगो'का वध करनेके लिये आ रहे हैं । इस धारणासे 


उत्तेज्ञित हो उन्होंने भरतका निधन करनेका सद्भुल॒प 


किया और रामचन्द्रका युद्धफे लिये उभाड़ा । किन्तु 


रामचन्द्रने सनेहाद करठसे कद्दा, 'भरत यदि सच्मुख 
सेना ले कर आ रहा है, तो आने दो, दम लोगो'को युद्ध . 


करनेका प्रयोजन ही फया ? पितसत्यका पालन फरने 


हम लोग वन भाये हैं । ऐसी हालतमें यदि दम लोग : 


भरतको युद्धमें मार डाले, ता क्या अक्षय कोत्ति प्राप्त हो : 


सकती ? श्रातृरक्तकलड्धित ऐश्वय से हम लोगो को प्रयो- 
ज्ञन नहीं । भाई ओर आत्मोयवर्गके सुखके सामनमें 
अपना रुख बहुत थोड़ा समझता हू' ।' इसके बाइ भरत 
जिस उद श्यले आ रहे हैं बह अनुमान कर उन्होंने कहा, 
भरत मेरे प्राणसे भी बढ़ कर थध्यारा है। मेरे वनवाससे 
वह शोकसंतप्त हो मु्भें अयोध्या ले जानके लिये भा 
रहा है न कि हम लोगो'से युद्ध करने ए 

इधर नंरो पांचसे जटाचलीर पहने अनशुगत भृत्यकी 
तरह वाष्पदद्धफएठले चिरवत्सल भरत भा कर 
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रामदान्द्के उारणो' फर गिर पड़ । भरतका मुक्त सूका, 
लज्ज़ा शौर मनख्तापसे शरोर दुबला और कुरूप हो गया 
था । रामचंदन अभ्रपूर्ण नेत्नोंसे स्नेहकोी पुतली 
भरनको गोदमें ले लिया और स्नेह सम्माषणमें उनका 
मख्तक सूघा। भरतने देकां कि सत्यवत रामआंद्रके 
शरोरसे दिव्यज््योति निकल रही है, फिर भो उनका 
शरोर मानो पवित्र यज्लाग्गिकी तरह देदीप्यमान है ! 

इन देव सद्ृश बह भाईके चरणोंमें पड़ कर आर्सा 
रमणोकी तरह भरत फूट फूट कर रोने लगे। रामचन्‍्द्र 
भरतफे मुखसे पितृवियोगका संवाद छुन कर कुछ समय 
अध्वीर हो रहे | पीछे मनन्‍्दाकिनोके किनारे इ'गुदीफलसे 
पितृ-पिएड बना ज्यों ही वे पिण्ड देने तेयार हुए सयों ही 
लंबी सांस भरी और पृथिवी पर लोट कर रोने लगे | 
किन्तु थोड़ ही समय बाद वे चित्तसंयम कर संसारकी 
अनित्यता और धघर्मको सारवक्ताके सम्बन्धमें सरतको 
उपदेश देने लगे, “मनुष्यका खुन्दर शरीर ज्रांवशीभूत ही 
शक्तिहीन और विरूप द्वो जाता है। जिस प्रकार पके 
अनाजके गिरनेका भय नहीं, उसी प्रकार मनुष्यक्रों भी 
झत्युके लिये निर्मय द्वो प्रतीक्षा करना उचित है। फरयोंकि 
सुत्यु भ्रव है । जा प्रमोदमयी रजनो बोत गई है, वह 
फिर लोट कर नही आती | बम्तुनाका जो प्रवाह समुद्र: 
में मिल गया है, वह फिर लोटेगा नही । उसी प्रकार 
आयुका जो अश बीत गया हे वह फिर लोट नहीं 
सकता | ज्ञव जीवित घ्यक्तिका झुत्युकाल हो आसन्न 
और अनिश्चित है, तब सुतके लिये पश्चात्ताप न करके 
अपने लिये पश्चात्ताप करना ही उचित है। जब देह दोली 
पड़ ज्ञायगी और बाल सफेद दो ज्ञायंगे, तब जअरामभ्ररुत 
जीवमें फ्यां कोई प्रभाव रह जायगा ! जिस प्रकार समुद 
में गिरे हुए दो काठ जब व्ववश्से एक साथ मिलते 
और फिर स्लोतवेगले अलग .अलग हो जाते हैं, उसी 
प्रकार त््ीपुत और ज्ातिवर्गके साथ मिललना दैवाधोन 
है, उनका वियोग कब द्ोगा, निश्चय नहीं है। हम लोगों- 
के पिता नभ्वर मनुष्यदेदका त्याग कर श्रह्मंलोक गये हैं 
उनके लिये शोक करना वृथा है। धर्मपाछन करते हुए 
पितु-आंज्ञाकों शिरोधार्य कर उसका पालन करना ही 
अभी दम लोगोंका कर्राष्य हैं।” मुह्स भरमें गभीर शोक 


रापपषक 
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'को शीत कर भ्ीरापचर्द्र प्रकतिस्थ हो गये। भरतने, ह'।” इस बादानुवाद्मं वशिष्ठने बोचमें पड़ कर शाम- 
विख्मित हो कर कहा, “आप जैसे इस संसारमें कोई | चन्द्रक क्रोधको शान्त किया । 
व्यक्ति देखनेमें नही' आते जो खुलमें सुली और दुःखमें 


'हु।खणोी न हों ।” 


भरत रामकोी साथ ले ज्ञानेके लिये प्रायपणसे चेशा 


करने लगे । वशिष्ठ, ज्ञावांलो आदि कुलपुरोद्दितोंनि 
रामको अयोध्या छौटनेके लिये बहुत अश्युरोध किया पर 


रामने एक भी न खुना। आहिर जावालीने एक्र अर्धु त 
तकेकी अवतांरणा की,--''जीव पृथिवों पर अकेला आता 
ओर अकेला ही जाता है । अतप॒व कौन किसका पिता 
ओर कौन माता हैं ? यह माता है यह पिता है, पेसी 
बुद्धि उन्मस और सूख मनुष्यकों हो होतो है । यथार्थमें 
शुक्र शोणित और बीज ही हम लोगोंके पिता हैं | दशरथ 
तुम्दारे कोई नहों थे, तुम भी उन# कोई नही' द्वो । पिता 
के लिये श्राद्ध आदि किया ज्ञाता है, घह केवल अक्नञांदि 
नए करना है । क्योंकि सुत व्यक्ति आहार नहों कर 
सकता । यदि एक आदूमो भोजन करे और दूसरेके 
शरोरमें उसका संचार होता हो, तो किसी परदेशी व्यक्ति 
के उ््द शसे किसोकी भोजन करा कर देखों, क्या वह पर- 
देशो तृप्त होता है ? शाखादि केबल छोगोंकों वशोभूत 
फरनेके लिये बनाये गये हैं। अतणव हे राम | परलोक- 
साधनथम नामक कोई पदार्थ नही है, ऐसा तुम जानो । 
तुम प्रत्यक्षके अनुष्ठान ओर परोक्षके अनुसन्धानमें लग 
ज्ञाओं तथा अधोध्याके सिदासन पर अधिष्ठित होओ। 
अयोध्या नगरो पक्रेणीघरा हो कर तुम्दारे आगम्नको 
पतिक्षा करतो है ।” 


रामचन्द पिताको प्रत्यक्ष देवता और देवताके देवता 
समभते थे। जावालोको इस उक्ति पर वे आगबबूले हो 
गये और बोले,-- “आपको बुद्धि घेद-विरोधिनो है, आपसे 
अच्छे अच्छे ब्राह्मणेनि निष्काम हो शुभकार्य किये हैं तथा 
आज्ञ भी बहुतेरे अहिसा, तप और यज्ञ आदिका अलुष्ठान 
किया कश्त हैं| थे हो सचमुच पूजनीय हैं। आप जैसे 
घर्मश्नष्ट और नाश्तिक ब्यक्तिके साथ थे बात खीत तक 
भी नहीं करते | मेरे पिताने ओ आपको याजकत्वमें 
प्रदण किया था मैं उनकी इस कार्थेको घोर निन्‍्दा करता 
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रामच टने जब जाना, कि भरत किसो भी हालतसे 
उनकी पदच्छाया परित्याग कर न जांयगे, थे भी वन- 
वासोी होंगे, तब उन्होंने भरतकी लोट आनैके लिये बहुत 
अनुरोध किया | इस पर शेाकारो भरतने हठ पकड़ा, कि 
यदि राम न लोटेगे, ते में निराहार रह कर प्राणट्याग 
करू गा। इतना कह कर उन्होंने कुटीके द्वार पर घरना 
दिया | भश्तका कलश रामचन्द्रओो सह न सक । उन्होंने 
अपने खड़ाऊ' दें कर भरतको लौट ज्ञानंक लिये बाध्य 
किया ! भरत भी वह पवित्र खडाऊ' ले कर अयोध्याको 
चल दिये । 


इधर रामचन्दजीन सोचा, कि चिलकूट अयोध्याक 


बहुत करोव है। शयोध्यासे हमेशा छेाग आते जांते रहे'गे, 
इसलिये वे लक्ष्ष्ण और सोताकी साथ च्त्िकुटका परि 
व्याग कर धोरे घोरे दक्षिणकी ओर बढ़ने लगे | ऋषियों - 


'क अनुरोधसे रामचंद्रम रोक्षसो का उपद्रव रोकनेका 


भार अपने हाथ लिया । इस उपलक्षमे रामचं॑द्रजसे 
सीतान कहा, “तीन काय पुरुषके वर्जनीय हैं, कूठ बोलना, 
पराई ख्रीक साथ गमन करना और अकारण क्िसीसे 
शत्र ता ठानना । आपमें पहले दो दोष तो नही हैं, पर 
बिना कारणके राक्षसो'के साथ जो [शत्रुता करत हैं, 
उससे मुझे डर होता है।” रामचन्द्रने कहा, 'क्षतसे जो 
तलाण करता है वही क्षत्रिय है। ऋषि लोगो'ने राक्षसी'- 
के अत्याचारसे तंग आ कर मेरी शरण ली है। उनमेंसे 
बहुतेरे निरीद और घामिक ऋषियों को राक्षसो'ने मार 
डाला है। उन्होंने विपदुर्मे पड़ कर मुझसे आश्रय माँगा 
है। मैं भी उनकी रक्षा करनेका वचन दे चुका हैँं। भभी 
राक्षस्रोंक साथ मेरा युद्ध अवश्यम्भावी है। मुरू पर 
चाहे कैसी ही विपदु फ्यों न भा पड़, राज्य यहां तक, कि 
तुमसे भी मेरा वियेग क्‍यों न है। ज्ञाय, पर मैं सत्यश्रष् 
नहीं है सकता ।| 

शीतऋतुके आरम्भमें ही रामचन्द्र उप्र पिप्पलोगंघसे 
परिव्याप्त वनप्रदेश भतिक्रम कर पश्चवटी पहुंचो। यअंहां 
थे कुटो बना कर रहने लगे । 

पश्चवटीमें शुपंणसखाके ताक कान काठे जानेके बाद 
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रामचन्द्रसे राक्षसोंका घोर युद्ध हुआ। खरदूषणादि भर चले। राहमें उन्हें तमाम अधघकार-सा दिखाई देता 


सौदद हजार राक्षस रामचन्दसे मारे गये | रावणकी जब 


यह मालूम हुआ, तथ वह परिवाज्ञकके वेशमें सीताकों | 


के 


हर ले गया | 


मारोत्र राक्षसने झत्युक्नालमें जो 'हा लक्ष्मण हा 
लक्ष्मण' कह फर पुकारा था उसीसे राम चन्द्र को राक्षसों- . 


को पक दुरभिसन्धिकी आशा हों गई थोी। लक्ष्मणकों 
अकेला आते देख राम भयसे विहल हो पड़ । उनका 
प्रशान्तक्षित्त क्ष ब्च समुद्रकी तरह चश्चल हो उठा । उनके 
शोकके ओर भी दूसरे दूसरे कारण थे। रामचांद्रने जब 
वन जानेका सड्डुदप किया और यद्द बात सोताको मालूम 
हुई, तब उन्होंने 'कुणकण्टकर्मे कदम बढ़ा कर आपके भागे 


आगे ज्ञाऊगी' यह कह कर प्रफुलचित्ततले राजमहलका 


त्याग किया और भिखारिणावेश सज्ञायां था। अयोध्या 
की सुरम्ध अट्टालिकाओंका उठलेख करने हुए उन्होंने कहा 
था कि, इन सब अद्टालिकाओओंंकी छायासे आपकी पद- 
च्छाया मेरे लिये कही' अच्छी है। स्लुगं'वत्‌ प्रफुलनयना 
भीरु सीताको वनमें जब क्रिसी बातका डर होता, तब 
वह अपनी भुजलतासे रामचांद्रकोी बाहु पकड़ती थो। ' 
तेरद बर्ण चित्रकूट ओर पश्चवरटी तरुको छायामें गदुगद- 
नादी गोदावरीके किनारे मन्दाकिनोकी सेकतभूमिपें,- 
जंगली कंदसूल ओर क्षायफल खरा कर बड़ आदरसे ' 
लालिता सोहागिनी राज़बधू रूवामीकी पाश्व वत्तिनो हो 
कर रहना ही जोधनका भ्रष्ट सुख समकती थी। राभ- 
उंद्र भी जब उन्हें लिये आने थे, तब उन्होंने कहा था, 
“तुम्हे! साथ ले ज्ञानेमें मुझ किसी बातका डर नही । 


साक्षात्‌ रादसे भी में नही' डरता ।” यह अभय दे कर | 
ये पद्मपलाशाक्षो सोताकों साथ लागे थे। अभी वद 


, उनकी रक्षा न कर सके । यह सब सीच कर राम बहुत 
ब्याकुल हो उठे। लक्ष मणकी अकेला आते देख ये 
कातर-करुण ख्वरसे बोल उठे, 'दण्डकारण्यमें जो मेरे 
साथ साथ भाई थो मेरी उस वन-संगिनी दुःखसहाया- 
को कहां कहां रख आया ; जिसके बिना में 


जाया ९ 


अमन्‍्तर वे बड़ी तेशीस बक्ष मणके साथ कुटोक्ी ' 


है 
+$ 


| 
। 
| 
| 


| 

! 

। 

ी 

क्षण भर भी नहीं रह सकता उसे तुम कहां छोड़ | 
। 
| 


था। चारों ओर अशुभ लक्षण देख कर उनका मुत्त सूख 
गया। कुटीके समीप आ कर उन्होंने देखा, कि देम॑तमें 
शुष्क पद्मदलकी तरद्द सीताविद्दीन श्रीदीन मीन कुटी 
खड़ी है। उसका सौंदर्य बिलकुल चला गया। घन- 
देवता मानों पश्चवरीले विदा दो गये; ससूजा वन 
सीताक बिना मानों खूना दिखाई देता है; पश्चवटीके 
वृक्ष छालियोंकोी कुका कर रो रहे हैं; पश्चवटोके पक्षी 
अपनी मधुर बोछा भूल गये हैं ; डालियों पर फूल झुरका 
गये हैं। सुगचर्म और वत्कलादि कुराकी रसख्सीमें बंचे 
हैं। यह अवस्था देख कर रामखांद्र पागल ही गये। 
आंखेंसे भज़रस््र आंसू बहने लगे ओर भाखत्रे' छांल लांछ 
हो गई । 

इस समय उन्हें तरह तरहको भावना होने लगीं,-- 
क्या सीता कही' पद्म तोंडने तो नहीं चली गइ हैं १ फया 
मेरी परीक्षा करनेके लिये कही छिप तो नदी' रहो है 
इसके बाद थे गिरि, नदो और दु्म रुथानमें उन्हें 
खोजने लगे। अब कफटह्दी' न मिली, तब थे ज्याकुल हो 
कदम्बबृक्षते पूछने लगे । विल्वाइक्षके निकट 
हाथ ज्ञोड कर ; लतापदलवपुष्पसे लवी हुई 
वनरुपतिके पास जा कर फातरकरणटसे सांताका दाल 
पूछा । पत्र-पुष्प-समाच्छन्न अशोकके पास ज्ञा कर 
उन्होंने कद्दां, 'है अशोक | मेरा शोक दूर करो, सीता कहाँ 
चली गई', मु बता दो |' पोछे कनियार पुष्प देख पागल 
हो उन्होंने सोताके श्रोमुखका कण्शोभाका रुमरण 
किया । वन वनमें उन्मसको तरह भ्रमण कर रामचन्द्र- 
ने सुगयूथके निकट सुगशावाक्षीका हाल पूछा | सदसा 
क्षितवत्‌ छायासोताको देखक्ष वे व्यांकुल करटठसे कहने 
लगे,--- 

“है प्रिये | वृक्षके फोटरमें क्‍यों छिपो हो! मेंने 
तुम्हे' देख लिया। मुझसे बोलती क्यों नही १ ऐसलो 
हँसी तो तुम कभी भी मेरे साथ नदी. करतो थो,--- 
ठहरो, कही' भाग न जाना, क्‍या मेरे प्रति तुम्हे जरा भी 
दया नही ९! 

इतना कह कर राप्त सीताके ,ध्यांनमें मनिमग्न हो 
कडपुतलोकी तरह क्षड्ध रह गयपे । 


रापचन्द्र 


कुछ समय बाद जब थे होश हवाशमें आये, तब फिर : 


सीताकी णीोजमें निकले । सीताको कोई हर कर ले गया 
है, यद्द रामचन्द्र जी खप्नमें भो नहों' सोचते थे | उनका 
ख्याल था, कि सीताको राक्षसगण मिल कर स्तां गये 
हैं। उनके घ॒घराले बाल, खुन्दर पूर्णचन्द्रमाक्ी तरह 
मुखमणडल, खुबाख नासिका और शाश्र ओछ राधक्षसके 
भयसे मलिन ओर सूख गये थे । उनो पल़व के समान 
बाहु, सुन्दर अलडुगर सभो राक्षसो' के पेटपें चले गये 


;>4 बन नमन. 


होंगे, यद सोच कर रामचन्द्र एलकद्दीन उन्माद-दृष्टिले 


आकाशकी भोर ताकते ज्ञाते थे। 


कभी ता बड़ी तेज्ञा- 


से कभी धोरे घीरे पागलक्की तरह नंद नंदों ओर 
निर्केरिणीसे परिपूर्ण गिरिप्रदेशमे श्रम्ण करते थे।. 


उन्होंने लद्मणसे कहा, 'लक्ष्मण | प्मबनाकोर्ण, गोदा 


वरीकी सैकत भूमि, फन्दर और नि्रपूर्ण गिरिप्रदश 
आदि सभी स्थानों में प्राणाधिकां सोताकी खाजा, पर थे. 


क्रही' न मिली |! इतना कह शोकरसें अधीोर हा रामचन्‍्द्र 


पृथ्वी पर घड़ामसे गिर पड़ और गदहरो सांस भरने 


लगे | 


कुछ समय बाद रामने लक्ष्मणकों अयोध्या लौट क्‍ 
जानेके लिये अनुरोध क्रिया ओर कहा, 'में कौन-सा ' 


मुह ले कर अयोध्या लोटूगा, विदेहराजदुद्िता सीता 


कहां गई, लोग जब पूछेगे तब में कया जवाब दूगा | , 
भरतकों आलिडूुन कर मेरो ओरसे कहना, कि चिर दिन , 


घही अच्छी तरह राज्य करे। 


बड़ यल्से उनका पालन करना ।' 
लक्ष्मणने अनेक उपदेश-वाक्‍क्य द्वारा रामकों 


माता कैकेयी, सुमित्रा : 
और कौशल्या आदि माताओं की मेरो हालत कद कर 


न्‍ ०. पजमनन 


जे जन रन न 


सान्त्वना दी | किन्तु वे फिरसे कहने लगे, “मुर्भे ऋषप- : 
तुल्य विमल धर्माश्नित जानना ।” ऐसा जिसने क॒द्दा था, | 


जिसे राज्यनाश और मित्र-विरद्द अभिभूत न कर सका, 
ज्ञिसके पिता 'राम-राम! कहते इस लोकसे चल बसे 
और वह पित॒ृशोकर्से ज़रा भो विह्ुल न हुआ, आज़ वह 
शेाकसे उन्मत्त दो रहा है । रामचन्द्रने फिर लक्ष्मणसे 


मम नल 
(2>०व/न-क-भनपन--- “न ममक०- “-नकनाना १न टन «>> नेमनलरनकणनन-म कमल घने 


कहा, 'लक्ष्मण ! थाड़ी देर ठदरो, तब अयोध्या जाना, ' 
एक बार गेवावरीके किनारे सीताकेा खेाज आंओ, : 
यह वहां कमल लानेफे लिये म गदे हो' | कक्ष्मण गोदा- । 
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वरोके किनारे सीताकी तकाशमें निकले, चारो' ओर 
बिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगे | बेतवनको प्रतिध्वनिके 
सिधा और किसीने कुछ उत्तर न दिया । ये दुशखित हो 
लोटे और रामचन्द्स बे।ले, 'क्ु शनाशिनी बैदेंद्ी मालूम 
नदी कहां चलो गई, तमाम हूढ़,, पर पता न लगा ।' 
रक्ष्यणकी बाल खुन कर शाकाकुछ रामचण्ध स्वय' 
गादावरोके किनारे गधे | 
राम ओर लक्ष्मणने दक्षिण दिशाम पर्यटन ऋरने करते 
पक जगह सोताका अद्भगुमूषण कुसुमदाम पड़ा देखा | 
तव अश्रुपूर्ण नेल्रॉंसि रामचन्द्रने कद्दा, 'पृथिवों, सूये और 
बायुने इन पुष्पांकोी रक्षा कर आज मेरा फुछ दुःख दूर 
किया ।' 
कुछ दूर ओर आगे बढ़ कर उन्दोंने देखा, कि जमीन- 
के ऊपर राक्षसका बड़ा पद-चिह्न अ्धित है, पासकी 
जमान लहसे तराबोर है | वद्रां साताका उत्तरोपरुषल्ित 
कनक विन्दु गिरा हैं, पास दही में एक पुरषकी लाश और 
विशार्ण कवच तथा युद्धरथ चक्रहीन हों. पड़ा हैं और 
इसमें ज्ञी पताका लगी है, वह लट्ठ भोर फीचड्से भींग 
गई है। यह द्वश्य देख कर रामचन्द्र की पूर्व आधडुत बद्ध- 
मूल हो गई अथात्‌ उ.द्दोने कद्दा था, कि सोताको राक्षस 
खा गया दे, यह बात ठोक निकली । राक्षस लोगोंने ही 
चह छाश लेनेके लिये अप समें युद्ध किया है -यह उसो * 
का निदर्शन हैं। रामकी आंखे क्रीधर्स लाल दो गई' । 
उनके ओठ फडफड़ाने लगे। पोठ पर छूटकतो हुई ज्रटा- 
को उन्होंने संभाला ओर बलकल सुगवर्म आदि अच्छो 
तरह बांध लिये । अनन्तर लक्ष्मणक द्ाथसे तोर धनुष 
ले वर बोले, “जिस प्रकार जरा, झुत्यु और विधाताका 
क्रोध अनिवार्य है, उसो प्रकार आज मुझ भो कोई रोक 
नहीं! सकता। सामने जो कुछ मिलेगा उसे यम्रपुर भेज” 
कर सीता-विनाशका बदला चुकाऊगा।” बह भाईका 
इस प्रकार उन्मत्त भात देख कर लक्ष्मणने उन्हे बहुत 
उपदेश दिया । उनके उपरेशका राम पर अच्छा असर 
पड़ा। कुछ दूर ज्ञव ये लोग और आगे बढ़, तब उन्होंने 
शोणिताद' बृहद्द ह मुमूषु जटायुको देखा। उसे देसाते 
ही रामने “यही राक्षस सोताकी छा कर निश्चलभाषसमें 
पद्टा है।" कह कर उसे मारमेफे लिये तीर धनुष उठाया। 
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जरायुके प्राण कंठडगत थे। ज्यों हो वह कुछ बोलने पर 
था त्यों ही फेनयुक्त रक्त मु हसे गिर पड़ा । पोछे बहुत 
दीन और सुदुवाफ्यसे उसने राभमचरद्रसे कहा, हे भग- 


| 


बन्‌ | तुम जिसे वन बनें सहोष धिका तरद खोज्ञ रहे हो 


वह सीतादेबो और मेरे प्राण दोनों ही रावणसे चुराये 
गये हैं। सोताकी ले जाते देखा उसे बचानेके लिये 


मैंने रावणके साथ युद्ध किया था । यह ज्ञों भग्न रथ- . 


. छल और भग्नद्रड़ देखते हैं, वह रावण होका है | उस- 


का सारयो भी मुभसे मारा गया है। रायणको मैंने रथ 


परसे नीचे गिरा दिया थां। 
पड़ा और उसने खबडगसे मेरे पंछा काट लिये। राबण 
एक बार मुझ मार चुका है, इसल्यि फिरसे सारना 
तुम्हे! उचित नद्दी ।! 

यह बात खुन कर रामझंद्रने धनुषकों फेक दिया और 


पीछे थक जानेसे में गिर 


थे ज्ञरायुकी आलिड्ुन कर रोने लगें। पीछे उन्होंने 


लख्मणसे कहा, 'लद्मण | देखे, इनके प्राण कंठगत हैं, 
जटायु मर रहे हैं। मेरे साग्यके दोषसे पित्सखा ज्ञरांय- 
को आज ऐसी दशा हुई है ।' रामने अश्रुपूर्ण नेत्रोंसि द्वाथ 
जोड़के जरायुसे कहा, 'यदि आपमें शक्ति हो, तो हमें 
अपनो वध-कद्दानी ओर सीताहरणकी कथा पक बार 
कदहिये । रावण मेरी सोताकों कयें हर ले गया ! मेरे 
साथ उसको ते काई शत्रुता थो नही । फिर उसका 
रूप ओर शक्ति-सामथ्य कैसा था ? मेरा क्‍या 


अपराध देखा कर उसने यह काय्य किया ? सीताकी : 


मनेहर मुख्यी उस समय कैसी द्वे गई थो ? 
विध्ुमुक्ोने क्या कुछ कहा भी था ! रावणका घर कहां 


है ?' इन सत्र प्रश्नों क उत्तरमें ज्टायुने कंबल इतना ही 
कहा था, “मेरी शक्ति बिलकुल ज्ञाती रही, अधिक बोल ; 


नहीं. सकता--दुरात्मा रावण सीताकेा हरण कर छे 


गया है। रावण विश्वश्नया मुनिक्रा पुत्र और कुबेरकां 


भाई है ।* यह आऑन्तिम बात कहते कहते उसकी भांखके 
सितारे रिथर हा गयषे--जटायने प्राण ट्यांग किया । 
राम रृताञअलि दो 'बेले बेले' कह रहे थे, पर भव 
अटायु कहां जे बेलि । रामचर्गे सजल नेत्रोंसे कह 
यह जटायु वर्षो दरडकारफ्थर्म रद कर विशोण्ण द्वो गये 
थे। परण्तु भाजञ मेरे लिये इन्होंने प्राण दिये। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


शवपना 


पृथ्वीमें ससी जगह साधु और महाजन रहते हैं, नीच 
कुलमें अटायुका जन्म हुआ था पर उनका चरित्र देव- 
सद्ृश्य पूजनीय था। मेरी भलाईके लिये इन्होंने प्राण 
दिये हैं। भाज् सीता-हरणका मुर्के कष्ट नही, कष्ट है 
मुझ ज्रायुकी स्॒त्युका । 

मेरे लिये यशस्त्री राजा दशरथ जैसे पूजनोय भोर 
मान्य थे, आभत्र अटायु भी उसी प्रकार हैं। लच्मण ! 
लछकडी छाभो, में इस पवित्र वेदरा संस्कार करूंगा । 

जटायुका अग्नि-संस्कार करके थे दोनें भाई पश्चिम 
को ओरसे होते हुए दक्षिण उपकूलके समोप आये। 
सामने बहुत लंबा-चौड़ा ओर दुर्गंम क्रोश्वारण्य मिला | 
बनमें एक भोषण राक्षसी रहतो थी और बहुत ऊधम 
मचातो थी । रामने उसका दमन किया। पोछे विकराल 
मूत्ति कबरध्॒ले उनकी भेंट हुईे। कवस्ध रामके हाथसे 
मारा गया मरते समय उसने कहा था, “पम्पातीर पर 
ऋष्यपूक नामक पक पर्यत है। उस पर सुप्रोव रहते हैं । 
यदि आप खुप्रोवसे मित्रता करे, तो वे सीताके खेजने - 
में आपकी मदद करेगे ।” इसके पाद शवरीके साथ 
साक्षात्‌ कर दोनों भाई .दृक्षिणपथके विस्तृत भ्रूजाएडकी 
अतिक्रम कर सारस-क्रोश्च-नादित पम्पाहदके किनारे 
पहुंच । 

पम्पातीरवत्तों स्थान बड़ा रमणीय था। वहांकी 
वृक्षशोभा देखनेसे मालूम होता था,कि वसन्तऋतु 
हमेशा इस तोर पर बिराज करती हैं। पास हो ऋष्य- 
मूककी कृष्णच्छाया मेघके साथ मिल गई है। हरे हरे 
फूलेसि लदे हुए कनियारप॒क्ष पोताम्वर पहने हुए मनुष्य 
की तरह विखाई देत थे। रामचन्द्र यहां पर प्रकृतिके 
सौन्दर्यले बेखुध हो सीताके लिये विछाप करने लंगे। 
सीताके बिरदसे कातर रामने लक्ष्मणसे कहा, 'साई 
लक्ष्मण ! बसन्‍्त ऋतुफे भानेसे मैं निश्चय ही प्राण- 
त्याग करू'गा । देखे, कारएडय पक्षी शुभ सम्मिलनमें 
गे।ता मार कर अपनी कान्‍्तासे मिलने जा रहा है। आज 
यदि सोताके साथ शुभ सम्मिलन होता, तो अवेध्याके 
ऐेश्वर्ण अथवा ख्वर्गंका भी में तुच्छ समता । यहां 
जिस प्रकार बसम्तके आगमन पर वरिली देवी हृष हुई 
हैं, जदां सीता होगी, क्‍या बहां भी इसी प्रकार बसंतका 


राम कल 


लीलासिमय होता द्ोगा ? सीताके विरहले आज 


'हरे३ 


! कर उन्होंने आपसमे सौद्ादध्य स्थापन किया.। छुप्ीबने 


यह बफेके समान ठंढो वायु आगकी लफप्र-सी मालूम | कहा,-- 


दोती है । यह विशाल पुष्पसम्भार आज मेरे निकट दूथा 
है। अयोध्या लोद कर मैं विदेहर/जसे क्‍या कहूगा १ 
लक्ष्प्रण, तुम लोर जाभो, में सोताके वघिरहसे प्राणधारण 
नदहों कर सकता।” 


लच्मण रांमश्चन्द्रकों यह उनन्‍्मत्तता देख कर डर गये 
और उन्हें अनेक प्रकारसे समभ्वाने बुकाने लगे | किन्तु 
रामचन्द्रको ध्याकुलताका जरा भी हास न हुआ | कभी 
तो बह अवसरन हो जाते ओर कभी अजस्र आंस बहाते 
हुए उन्मसकी तरह प्रढाप करते थे | इसी समय खुग्मीव- 
ने हचुमानकों वहां भेजा | हनुमानके सिनिग्ध अभिनन्‍दन- 
से लक्ष्मण हृदयका आवेग न रोक सके। सुप्रीबने 
हसुमानके हाथ दोनों भाशयोंकी कहला भेज्ञा था, “आपके 
आायत तथा खुबत्त महासुज्ञ परिघके समान है ! आंप 
जगतका शासन कर सकते हैं, तो फिर आप दोनों भाई 
वनस'री क्‍यों हुए ? आप लोगोंकी अपूव देहकान्ति सब 
प्रकारके आभूषणकी योग्य है, पर एक भी भूषण नहीं 
दिखाई देता सो क्‍यों ?”' लक्ष्मणने रामचन्द्र तथा अपनी 
दालत संक्षेपमें कह सुनाई और सुप्रोवर्से भाश्चय देने 
कहा,-- जो प्ृथ्वो-पति हैं, सभो लोगोंकों शरण देने- 
वाले मेरे गुरु ओर अप्रज-थे रामचन्द्र आज्ञ सुप्रोव- 
की शरण चाहते हैं। इसलिये दुःखसागरमें पतित 
रामचन्द्रकों आज बानराधिपति आश्रय द्‌ू कर उनकी 
रक्षा करें ।” इतना कहते न कहते लच्मणकी आंखे डब- 
डथा आई | जिन्‍्होने सवंदा चित्तवेगका दमन किया 
है। रामचन्द्रका कष्ट देख कर जिनका खित्त कातर हो 
गया है, बह लक्ष्मण आज रोसे रोसे मौनी हद्वो गये । 


रामचमन्द शोकातुर हो भाज तक केवल स्वयं कष्ट 
पाते थे, किम्तु अभी थे जिस काममें लगे हुए हैं, वह 
कहां तक युक्तियुक्त और नोतिमूलक है कह नहीं सकते । 
बालिवध बड़ी दो अदिल समस्या थी । कबंधने सुत्यु- 
कालमें खुप्ोवफे साथ मित्रता करने कहा था। अभी 
रामथन्दने सुप्रीवके पास ज्ञाने और उनसे विपवुकालमें 


सद्टायता मांगनिकी इथ्छा प्रकट को। अन्निको साक्षी | 


यदि मेरे अल बानरफे साथ आप पमिलता करना 
राहते हैं, तो हाथ बढ़ाता हु', अपने हाथसे मेरा हाथ 
पक्रड ।' रामडान्द्रने वैसा हो किया । कितु सुभीव फेंवल 
मित्र द्वी नही थे, वे भी उन्ही के जैसे दुःलित थे। उन 
की भो स्त्री बड़े भाई द्वारा हरण को गई था । थे बालोीके 
भयसे ऋष्यमुख पर्दात पर रहत थे, ख्रीविरदसे बड़ 
कएसे ज्ञीवन बितातं थे | जब रामचन्द्रको यह हाल 
मात्यूम हुआ, तब रामच दने उन पर बड़ी कृपा द्रसाई। 
जिसकी स्त्री दूसरेसे चुरा ली गई उसके समान दृतभागा 
संसारमें ओर कौन है। हतभागेके साथ हतभागेकों मित्रता 
केवल हाथ पकड़नेसे ही नहीं हुई, हृतयकी गभीर 
सहानुभूति द्वारा वह बद्धमूल हो गई | सुभोव जब अपनी 
स्त्रीका हरण पृत्तान्‍्त रामचंदरसे कह रहे थे, उस समय 
उनके नेत्रोंसे अधिरल अध्रुभारा बहतो थो। किंतु 
रामचंद्रके सामने खुग्रोबने जेये धारण कर अश्रुवेगकों 
रोक लिया | ऐस समदुःखों बचुवरकों पा कर रामचंद्र 
अपना अश्र मलिन मुख कपड़े के अंचालसे पोछेंगे, इसमें 
आएशाय हो क्या ? सोताने ऋष्यमुज्न पर्बत पर अपने 
भूषणादि गिरा दिये थे। सुप्रोव उन्हें' बड़ यत्लसे रखा 
था। रामने उसे देखना जलाहा, सुश्रीयने उसी समय 
उनके सामने ला कर रख दिया | वे उस उत्तरोय ओर 
भूषणको छाती पर रख कर रोने छगे और रावणका काये 
स्मरण कर विलमेके सांपकी तरह क्रड हो निश्वास 
छोड़ने लगे । 

सुप्रोव॒ और रामरखांद्रके साथ मित्रता द्वो गई। 
बांलीका वध करनेके लिये उन्होंने सडुल्प फिया। कितु 
पक प्रतापशाली देशाधिपतिको पृक्षकी आएइसे तीर फंक 
कर मांरना क्षत्रियोचित फाय है था नहीं यह सोशछाने- 
के लिये मालूम दोता है उस समय उनकी बुद्धि ठिकाने 
नथी। वबालीकों राषअांद्रने कहा था, 'छोटे भाईकी 
स्त्री कन्याके समान हैं, जे! ध्यक्ति उसे हरण करेगा मनु- 
के विधानानुसार वह सुत्युदण्डल दरिह्त हैौ|मा।” 
बालीने कहा, 'मनुक्त सुत्युद्ण्ड देधेके लिये कया तुम्र दी 
भांये हे ! बालीके इस प्रकार बार बार छल्लकारने 
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पर रामच द्रने कहा, 'यह सशेलवनशालिनी धरित्रो 
ईक्ष्वाकृबंशीयके अधिकारमें है। भरत उस घ शके राजा 
हैं। हम लोग उनकी आज्ञाफे अनुसार पापीकों पापका 
दृण्ड द नेमें नियुक्त हैं। जिसको द्‌एड द्‌ ना होगा, उसके 
साथ क्षल्रियात्रित सम्मुछयुद्धका प्रधाजन नहीं ।' मालूम 
हाता दे, उन्हें! आयोजञातिका युद्धनियम पालन करनेका 
यथेष्ट कारण न मिला । 
रामचरद्रने अपने पराक्रमका परिचव इईरेनेके लिये 
सुप्रोवके सामने पक शर फंका जो सात ता इके पेड़कों 
छेदता हुआ निकल गया। किन्तु जब देखते है, कि 
वृक्षकी आइसे भाईके साथ मलग्रुद्धमें नियुक्त वालोके 
प्रति गुप्ततावले शर फेंक कर रामचन्द्रने उसका वध 
क्रिया, तब वे सव पराक्रम दिखानेकी कोई आवश्यकता हो 
नेथी। 
ऋष्यमुख पबंतको गुदाकों काट कर दुर्शम शेलसंकुल 
प्रदेशमें बालीका राज्य था। अब बालोके मारे ज्ञाने पर 
सुश्रोव विज्यमाला पहन कर सिंदासन पर बैठे | माद्य- 
धान पर्वतके पास ही चित्रकानना किठिकिन्धाका ग्रोति- 
घबादिलनिर्धोष सुनाई देता था। रामचन्द्र माल्यवान 
पंत पर भाईके साथ रह कर उसे खुन सकते थे। 
किपष्किन्धा नगरी बड़ आदरसे आमन्त्रित होने पर भी 
उन्होंने नगरमें प्रवेश नहों किया। वनवासको प्रतिश्ना 
पालन कर वे पंत पर रहते थे। रामचन्द्रकों गातदिन 
नोंद नहीं आतो थो। डदित शशिलेखाकों देख ऋर 
विधुमुमोका स्मरण हो आता था। चन्द्रोदय देग्व कर 
भी वे निद्रा-सुखका अनुभव नहीं ऋरते थे। वर्षाका 
समय था। अभविरल जलधारा देख कर राम समभनते 
थे, कि उनके घिरहसे सोता अश्र त्याग कर रही है। 
नोल मेघमें प्रस्फुरित विद्यत्‌ देख कर रावण द्वारा सीता: 
हरणका खिल उनके सामने जञ्ञाता था । वर्षाकालमें 
रामचब्दका सोताशोक दूना वढ़ गया। धर्षाका चार 
मास उनके लिये सो वर्ष के समान था। सीनाके शोक- 
में इस समय थे बह कछष्टसे दिन विताते थे। धोरे धीरे 
शादऋतुने पदार्पण किया। मेघका नार्मानशान न रहा । 
सप्तज्छद्‌ तरुको शाखा शालामें पुष्प खिल गये । पुष्क' 
रिणीके किनारे जंगल और नदीतटसें रामछंद्र घूम घूम 


राषवनत 


कर छुगशावाक्षीका रूमरण करने लगे। सीताके बिना 
उन्हें कहीं जैन नहीं पड़ता था । 

रामऊांद्रने कहा, 'सुप्रोवने प्रतिक्षा की थी, कि वर्षा- 
ऋतु बीतने पर वे सीताकी खोज करंगे । अब शरदुऋतु 
भो आ गई पर उनका कहीं पता नहीं । में प्रियाविहोम 
दुश्णारों भर हतराज्य हूं, खुश्नोय राज्य स्त्री पा कर बिल- 
कुछ भूल गधे । मुझे अनाथ, राज्यश्रष्ट, प्रवासी और 
द्ीनप्राथों समक कर शायद सुप्रीध हम लोगोंकी उपेक्षा 
करते हों। लद्मण ! तुम उनके पास जाओ ओर कही, 
कि क्‍या वह मेरी चाणाग्निको प्रभा फिर देखना खांहता 
है? ज्ञिस पथसे बांली गया है वह पथ संकुचित नहीं 
हुआ है। उसे समा कर कहना, कि अपनी प्रतिज्ञांका 
पालन करे जिससे उसे बालीके पथसे न जाना पड़ । 
फिर उन्होंने लक््मणसे यद्द भो कहा, कि छुप्नीबकों मीठी 
मीठी बाते' कहना, रूखी बांतका कदापि ध्यवहार न 
करना । 

सुप्रीव सबमुच तारा, रूमा भोर दूसरी दूसरी लल- 
नाओसे परिवृत्त हो आननन्‍्द्सागरपें मग्न था, मदविह्नलि- 
ताड़ु और पानासणनेत्रस दितके समान रात और रातके 
समान दिन बिता रहा था। यहां तक, कि लक्ष्मण ओर 
बानरोंने ज़ब दरवाजे पर ज्ञा कर शोरगुलरू मचाया, तब 
भी उसको नोंद नहीं टूटी, आखिर अड्भरृदके समभाने पर 
सुप्रीवने कहा, 'मेंने तो के कुपश्यवहार नहीं किया, तब 
किर लक्ष्मण क्‍यों क्रोध करते हैं? में लक्ष्मण अथवा 
रामसे जरा भी नहीं डरता , पर हां बन्धुविच्छेदसे 
अवश्य डरता हूं। मित्रता सत्र ही सुलभ हैं, मित्रता 
की रक्षा करना कठिन है।! कितु दनचुमानने जब उसकी 
भूल सुझा दो, तब उसने अपना अपराध स्वीकार किया 
ओर कृताञलि हो लक्ष्मणसे क्षमा मांगी । 

सुप्रीवने उसी समय वानरोंकों भिन्न भिन्न विशामें 
सीताकी खाजमें भेज्ञा। कुछ समय बाद वे सभो लौट 
आये, पर सोताका कही पता न चला। आएिर हत्ु 
मान विशाल समुद्र पार कर लकड्स्‍भगमें सोताको खोजने 
आषे | 

दहनुमानने अशोक बाटिकामें सीताकी दैख पाया। 
कुछ समाचार कह कर वह वहांसे लौटा । आते समय 


रागचन्ट्र 
सीताने उसे खचिह्म-स्वरूप अपनो अ'गूठी दे दी। दनुमान | 


उस अ गूठोकी ले कर समुद्रके किनारे जहां बंदर उसको 
बार जोहते थे वहां वहुंच गया। अब बंदरोंके आानन्द- 
का पारावार न रदा। थे सबके सब आनन्दसे उछलते 
कूद्त पहले रामचन्द्रके पास न जा कर सुग्रीवके विशांल 
मचुवनमें घुसे । उस वनमें दधिमुख नामक पक पहर 
नियुक्त था। उसने बन्द्रोंकों बनमें घुसनेले मना किया, 
पर आनन्दसे उनन्‍्मत्त बन्दर कब्र उसे सुननेवाले थे | 
आखिर दध्िमुखने बलपूयंक उन्हे मार भगानेकी फोशिश 
की, पर वह अकेला कब तक ठहर सकता था। _बंदरोंने 
मिल कर उसे खूब पोटा ओर अधमरा कर छोड दिया। 
दृधिमुख रोता हुआ खुप्रोवके पास गया। इधर मधुवन- 
से आमोदित ओर योवनके मद्से उन्प्रत्त बन्द्र आपसमें 
मचुर गान गाते, एक दूसरेको प्रणाम करते, इस प्रकार 
आनन्दोत्सव मनाते थे। 

खुप्तीव राम लच्मणकरे पास बैठे हुण थे। दधिमुष्त 
वहीं गया ओर वानराधिपतिका पांव पक्रड़ कर रोने 
लगा। सुप्रीवने अभमय दे कर रोनेका कारण पूछा। 
दधिमुखसे सारी घटना सुन कर खुम्नोव बोले, “बानर- 
सम्प्रदाय तो सोताका पता न रूगा सकनेके कारण बड़ा 
हो दुःखित है, तब फिर अकस्मात्‌ यद क्‍या दो गया ? 
मालूम होता है, उन्दोंने कोई शुभसंचाद जरूर लाया है 
शायद्‌ सीताका पता लगा लिया है।” इसी समय बानर- 
रण वहां पहुच गये | ,सोताका खंचाद पा कर रामचंद्र- 
के आनंदका पारावार न रहा। 

अनन्तर हनुमानने सीताकी दो हुई अ गूठो रामचांद्र- 
को दे कर कहा, 'जमीन पर सोत सोत सोताका रूप 
कुझप हो गया है, वे शोत-छिष्ठा नलिनोकी तरह मलिन 
हो गई हैं ।' राम उस अ'गूठोकी छातीमें छूगा कर 
बालककफी तरह रोने लगे | पीछे वे “बोले, बछड़ा देखनेसे 
जिस प्रकार गायके रुतनसे दूध आपे आप गिरने लगता 
है उसी प्रकार इस मणिके दशेनसे भेरा हृदय स्नेहा- 
तुर हो गया है। छातोमें जब इसे लगाता हू, तब ऐसा 
ही मालूम होता, कि सोता मेरे अड्डमें लिपट गई हैं ।' थे 
बढ़ हो आतुर हो हसुतानसे बार बार पूछने लगे। 


डरे 


ओषध मिलनसे रोगो जिस प्रकार ज्ञीवन छाभ करता है, 
सोताका वचन भी अभी मेरे लिये वैसा ही है। :कठिन- 
से कठिन दुश्णमें पड़ कर सोता किस प्रकार जीवन 
घारण करती है।'' 


हनुमानसे कुल समायार मालूम कर राभजांद्र बोले, 
यह शुभ संचाद तुमने जे खुनाया, इसके लिये मैं तुम्हे 
कपा पुरस्कार दू ? पुरस्कार याग्य तो मेरे पास कुछ है 


नहों | मेरा एकमाल आयत्त पुरस्कार है--तुम्हें भालिकुन 


देना | यह कह कर अशभ्रपूर्णनत्रोंसे रामचांद्रन दनुमानका 
आहलिड्रन किया । 


कितु हजुमानने लड्भापुरीका जे वर्णन किया, वह बड़ा 
हो भोतजनक है | ' विशाल लड्ुगपुरो चारों ओर ऊ'चणी 
दीवारसे घिरी है। उसमें चार फाटक हैं। हर एफ 
फाटक पर अर्त्र रखे हुए हैं। प्राचीर पार करनेसे भय- 
कुर स्थाई मिलती है। उस ख्वाईमें कुम्मीर आदि रहते 
है। उस पर चार य तनिर्मित सेतु हैं । शत्र सेना जब 
उस सेतु पर चढ़तोी तब यलबलसे दे खाईमें फेक दी 
जाती हैं। बंलक्रौशलसे वे सब सेतु इच्छानुसार उठाये 
जा सकत हैं। उनमेंसे एक सेतु सबसे बड़ा है। उसके 
कुछ अंश सोनेसे मढ़ हुए हैं। चित्रकूट ! पर्शतके ऊपर 
वह लड्ढापुरों अवस्थित है | वहां देवता लोग भी नहीं 


जा संकते | सेकड़ों विकराल, शेल और शूलधारो राक्षस - 


सेना उस विराट प्राचीर और परिखाके दरवाज़े पर 
पहरा देतो हैं। इसके बाद लड्भूपुरो पड़ती है । वहां जे 
वीर राक्षस पहरा देत हैं उनके पराक्रमके विषयमें तो 
कुछ कहना ही नही' । उनमेंसे किघीने तो ऐरशावतर्क 
दांत उस्मार्ड हैं, किसीने यमपुरीमें घेरा डांल कर यम्त- 


राज़का दमन किया है। इस दुरधिगम्य लड्कडुपुरोसे सीता- 


का उद्धार करना होगा । शत्र्‌ गण हम छोगोंसे लड़ने - 
को लिये पहले हीसे तय्यारी कर रहें हैं ।” हजुमानसे 
लड्ढगपुरोको अवस्था खुन कर रामच द्‌ जरा भी विचछित 
नहुए। वे सुप्रीवकी सेनाके साथ पहाड़ी राश्त से 
समुद्रके किनारे जाने लगे। राहमें बड़े बड़ पक्ष फलके 
बोभसे शिर भुकाये हैं । रामझांदने सबोकोी सावधान 


'फेरी भामिनीने मधुर करठसे कया कहा है, मुझे कहा । | कर दिया था, कि बिना अच्छी तरह अखि कोई फरकू न 
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खाना । कही' रावणके गुप्तचरोंने उनमें विष न मिला 


दिया हो । इसी समय बड़े भाईसे अपमानित विभी- : 


बणने आ कर रामचउांदकी रण लो | 


इस पर सबने | 


प्रतिवाद किया, कि शल्रुपक्षीय किसोकोी भी अपने 
शिपिरमें आश्रय न देना चोहिये। कितु रामचांद्रने शर- 


णागतकोी लौटा ठेना अच्छा न समभ्ता । 
समुद्रके किनारे पहु'च कर विशाल सेना असीम 


जलराशिक्ी अनन्त प्रसारित क्रीड़ा देखने लगी । समुद्र 


आकांशमें और आकाश समुद्में मिलता हुआ था । अब 


सभो सोचने लगे, कि किस प्रकांर यह भीषण महासमुद्र 


पार किया ज्ञाय ? 


समुद्रके किनारे रामचांद्र कुश पर शयन कर महा- 


बाहुके। तकिया बना कर तोन रात ओर तोन दिन अन- 


सनत्रत अवलम्बन कर मौनभावमें पड रहे। चोथे दिन ' 
आज में समुद्र पार करूगा, नहीं' तो प्राण दे दू गा! 


इस प्रकार सकठप फर सेत्‌ बांधनेके उद्द शस वे ससुद्रकी 


उपासना करने लगे । रक्तमाल्याम्वरचर, किरोटच्छटा- 


दी शुभकुरएडलू समुद्र कृताइनलि हो रामजांद्रके निकट 


उपस्थित हुए और उन्होंने सेतुबधका उपाय बतला . 


दिया। 


तदसुसार अपार समुद्ृब्यापी विशाल सेतु बनाया : 


गया। सेतु जिससे टेढा न होने पाये, इसलिये काई 
सूता और काई मानद्रड पकड़ कर खड़ा रहता था । 
शिल्का और वृक्ष आदि उपादानोंसे नीलने थोड़े हो समय 


रामबरा 


दल राक्षस-सेना मनष्यसेन्यका वेश धारण कर राफम्- 
चांद्रके पास जा कर कहे, 'भरतने आपकी सहायतामें हम 
लोगोंको भेजा है! इस प्रकार रामकी सेनामें घुसनेले 
शीघ्र ही उनका विनाश किया जा सकता है।" रावणने 
सप्नरीवकोी ससेन्‍्य अपने दलमें छानेके लिये उन्हे तरह 
तरहका प्रछोभन दिया था। लेकिन उसका यद भी 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ । राखणके शुप्तच्तर नाना 
प्रकारका छत्नवरेश धांरण कर रामउांद्रकी सेन्‍्यसंख्या 
और ब्यूहप्रणाठी देखने आते थे । जब कभी वे पकर्ड 
ज्ञाते, तव बंदर उन्हें अच्छी तरह पीटते और पकड़ 
रखते थे । पीछे रामेांद्र उन्हे' छोड़ देते थे । छुपम्रीव 
और विभीषण उन्हें जानसे मार डालनेकी सलाह देते 
थे। उनका कहना था, फि ये सब दूत नद्दी', गुप्तचर हैं 
इसलिये इनका वध कफरनेमें कोई दोष नहीं । किंतु राम- 
जांद्रकों दया आतो और उन्हे' मुक्त कर देते थे । एक 
दिन एक गपतचरकोी दण्ड देनेके लिये रामचांद्रजोके पास 
लाया गया। उसने राभचांद्रको शरण लो | रामने उसे 
कद्दा था, 'तुम दमारो सेन्यसंख्याको अच्छो तरद देख 
आंभो | तुम्दारे मालिकने जिस उद्द शसे तुम्दे भेज्ञा दे 
उस उद्द शकों पूरा करनेमें में खयं उसकी मदद करता हूं। 
तुम मेरा ध्यूहसंख्थान, छिद्रादि जो कुछ है, देख ज्ञाभो । 
यदि रवयं न समझ सकते या देख सकते दे, तो मेरे 
कहनेसे विभीषण तुम्हें सब कछ समझता बुका देगा।' 
इस प्रकार रामजांद्रने नोतिका अवलस्वन कर धर्मयुद्धमें 


में पुल बना लिया .। रामचंद्र सभी सेनाओंके साथ , 
उसो पुलसे समुद्र पार कर गये | अब लड्ापुरों पहुंच 
कर वे सोताके लिये बहुत व्याकुल हुए और बिलाप 
करने लगे, “जे वायु सोताकों रुपर्श करती है, वह मुभे : 
भी स्पर्श कर पवित्र करे। जो झांद्रमा मुझे देखता है, 
उस छांद्र४/की सीता भो देख कर उन्मरादिनी होती 
हागी। दिन रांत में सोताकी विरद-अग्निसे दग्ध होता 
हूं। पसा कब सोभाग्य प्राप्त होगा, कि उनके खुचारु 
दून्त ओर अधरयुग्म, पद्मतुल्य सुन्दर मुख उठा कर 
देखू ।” नही चाहता, इसलिये आजकी रात घर लोद जाभो' 

इसके बाद युद्ध आरम्भ हुआ। रावणके मंत्रियोंन , और विश्राम करो । कर सबरू हो कर फिर युद्ध करने 
उन्हे नाना प्रकारको सलाद दी। किसोने कहा, “एक ८ आना 


राक्षसोंकी मारा था । पक द्निके भीषण युद्धमें रावण 
बिलकुल दृतभ्रो हो गया थां। लक्ष्मणकेा विध्चवस्त ओर 
रामकी सेनाको नष्ट कर आखिर रामचन्द्रस परास्त हुआ 
उसका किरीट कट कर जमी 7 पर गिर पड़ा । देमच्छल 
जी मख्तक पर पहनता था छिल्ष-बिच्छिन्न ही गया। 
रामके शरोंसे घायल है| वह भागनेका केाशिश करने 
लगा, पर भागनेका केाई राख्ता न मिला । इस समय 
रामजंद्रन कहा था, 'राक्षस ! तम मेरी सेनाको नष्ट कर 
युद्ध करते करते थक्र गये हो । मैं थके शत्र॒ुकों कष्ट देगा 
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इतने दिनों तक उन्म्त्तप्राय थे आज रावणविनाशके बाद 
उनको यह ध्याकुलता हठात्‌ दूर हो गई । उन्होंने रावण- 
का सत्कार करनेके लिये विभीषणसे कद्दा । झांदन और 
अगरकी लकड़ीसे राक्षसाध्रिपतिकी देह अडाई गई। 
इसके बाद रामने विभीषणको लड्ढुग राज-सिंद्दासन पर 
अभिषिक्त किया | 


लक्ष्मण रावणके शेलसे मूच्छित हो पड़े । रामकी 
किसी भी सेनाकों वह हृद्यभेदी शेल उठानेका साहस 
नहुआ । आखिर |रामचन्द्रने उसे उठा कर चूर सुर / 
कर दिया और लक्ष्मणकों बचाया। इसी सम्रय रावणके 
हजारों तीर उनको पीटमें चुभने लगे, पर श्रातृवत्सल : 
रामने उसको जरा भी परवाह न की । 


जनता चाचा 


इन्द्रज्ित्लि सीताका बधसंवाद सुन कर रामचन्द्र : 
बे-होश हो गये । सेना उन्हे' चारों ओरसे घेर कर पद्म- | 
गन्धयुक्त स्निग्ध जलधारा द्वारा उन्हें होशमें छानेका : 
प्रयल करने लगी। इसी समय विभीषणने आ कर उन- 
के कानोंमें कहा, “धह सोता मायासोता थी,--प्रकृत , 
सोता नहीं | सीता अशोकके वनमें अच्छी तरहसे हैं ।" 


यह खुन कर राम बोले, 'मेंने कुछ भी नहीं! समर्ता, कया 


कहते हो, जोरसे कहो! इतना कह कर राम मोौनके . 


साथ साथ फरुण दृश्टिसि विभीषणकी ओर ताकने लगे । 

भीषणयुद्धमें राक्षत एक एक कर यमपुर सिधारा। 
अतिकाय, लिशिरा, नरान्तक, वेवान्तक, महापाएव, मही- 
दर अकम्पन, कम्मकर्ण, इन्द्रज़त्‌ आदि महारथिगण 


कि 


समराड्रणमें खेत रहे । दो बार रामचन्द्रने इन्द्र जित॒को 


युद्धमे पराख्त किया था। किंतु देववलसे दोनों बार 


बच गया था। इस युद्धमें राक्षसोने रामचांद्रकी कभी 


भी खुशामद नडीं को । खुशामदकी बात कृशिवास, . 
तुलसीदास आदि कवियोंने अपने अपने रामायणमें 


लिखी है, पर वात्मीकिके मूलकाध्यमें वह नहों है । 


रावणके साथ जो अन्तिम युद्ध हुआ, वह बड़ा ही . 


भयदुर था। दोनोंकी कमानसे जो तीर निकलते थे उन- 


से दिगमए्डल आलोकित होता था तथा अदुभुत रथ- 
युद्धसे पृथिवी काँप उठतो थी। रामचंद्र अब रावणको , 
बध न कर सके, तब कुछ समय तक थे खचित्रपर- 


इसके वाद रामझांदने अपने प्रिय अनुयर हनुमानको 
अशोकवनमे भेजना | दूत सोताकी लाने नहीं गया, केवल 
उन्हें यह संवाद देनके लिये कि थे रावणकों मार कर 
ससेन्‍्य कुशलसे हैं। आते समथ उन्होंने हनुमानसे कद 
दिया था, 'अशोकवनमें प्रवेश करनेसे पहले विभीएणकोी 
अनुमति ले लेना ।: 

दनुधानसे शुभसंबाद खुन कर सोता इतनी गवृगदु 
ही गई, कि कुछ समय उनके मुद्दते एक बात भी न 
निकल सकी । उनके दोनों नत्रोंमे भांसू भर आये। जाते 
समय हनुमानने कहा, कि क्या आपको कुछ कहना भी 


. है? दीनहीना जनकखुता बोली', 'तुमनें जो यद्द शुभ 


संचाद खुनाया, संसारमें ऐसा कोई धनरल हो नही' 
जिसे तुम्हें पुरस्कारमें दे कर आनंद लाभ फरू'गो ।! जिन 
सब राक्षसियोंन सीताकों तरद्द तरहको यत्रणा दो थो, 
दनुमान्‌ उन्हें मार डालनेके लिये तैयार हुए, लेकिन 
सीतान रोक दिया ओर कहा, “इन लेगोने मालिकके 
वाध्य करनेसे हमें जो कष्ट दिया है, इसके लिये थे 
दृष्डाह नहीं हैं ।” ज्ञाते समय सीताने हनुमानसे कहला 
भेजा, कि वे स्ामीके पूर्ण द्रानन देखनेंकी अभि- 
लाबिणो हैं। रामके पास पहुंच कर हनुमानने कहा, 
'सीतादेवी विज्ञयवार्ता सुन कर बहुत प्रसक्ष हुई और 
आपके देखना चाहती हैं ।” यह सुन कर रामझांद्रक 
नेत्से एक खुद आंसू टपक पड़ा । ये नाोचे दृष्टि किये 


खड़े रहे। अन तर उन्होंने पएक्र गहरी सांस भर कर 
विभोषणसे कहा, 'सीताकेा अच्छे अच्छे वख आदि पहना 
कर मेरे पास लानकी अनुमति दोजिये। में उन्हें देखने- 
की इच्छा करता हूं ।' 

घिभीषण खयं सीताके पास गये और रामका अभि- 
प्राय उम्हें' कह खुनाया। अभ्रपू्ण नेत्रोंले सीता बोली, 
"हैं सभी जिस अवस्थामें हूं उसी अवश्थामें स्वामीसे 


की तरह निष्पन्द हो रहे । इ्स समय अगस्त्य ऋषिके : 
उपदेशामुसार रामचंद्रने सूर्यदेवके स्तवसूचक मम्लका | 
ध्यान करने लगे, “हे तमोध्न, हे दिमध्न, हे शत्रुघ्न, दे | 
ज्योतिःपति, हे लोकसाक्षि, दे ध्योमनाथ,” इस प्रकार मंत्र | 
जप करते करते उनके शरीरमें नई शक्तिका सबश्लार हो , 
आया | 

शबण मारा गया। जो शामचन्‍न्द्र सोताके लिये | 


ि 
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जुन्प्प रापचन्द्र 


मिलगी ।” लेकिन विभीपनने कहद्दा, 'रामचन्द्रजीने जैसो 
अनुमति दी है, उसीके अनुसार कार्य करना आपको 
उचित हैं ।! 


अनन्तर बहुत दिनोंके बाद बालोंकी सम्हाल कर, दिश्य 
अम्बर पहन फर सुन्दर भूषणादिसे भूषित हो शलोक- 
सामान्या भ्रोशालिनी सीतादेवी पालकी पर चढ़ कर 


न थ ने >कीपिक पीया | ७-3० पामामकक  उाननन 3 सक, 


स्ामीसे मिलने आई | सीताको देखनेके लिये सेकरडों : 
बानर और राक्षसोंकी भीड़ छण गईं । विभोषण उन्हें ' 


बेतसे मार कर अछग करने लगे। परन्तु रामचनद्ने 
क्र द्ध ही कर विभीषणसे कहा, "“विपत कालमें, युद्धमें 


तथा खयम्बरके रुथानमें पुराडुनाका दर्शन दृूषणीय नहीं 
है। सीता जैसो विपदापन्ना संसारमें और कौन ? ' 


उन्हें' देखनेमे कोई रोक टोंक नहीं । स्रीताको पालकी 


परसे उतर पैदल मेरे पास आने कहिये :" उस विशाल ' 
सेन्य्मगडलीके मध्य होती हुई स्रीता देवी कम्पित . 


कलेवरसे रामचन्द्रके सामने उपस्थित हुई । 


सीताकों देख कर रामचनरद्रन कहा, “आज मेरा श्रम ' 


सफल हुआ। जो ध्यक्ति अपमानित हो कर प्रतिशोध 


नही लेता उसे घिक्कार है वह पोरुषशन्य है । आज दजु- | 


मानका समुद्रलड्भुन, सुप्रीव, विभीषण और सेन्यबुन्द- 
का परिश्रम साथेक हुआ ।” यह सुन कर सोतादेवोक 
नेत्रोंमें आंसू मर भाये। कपोल लाल हो गया, हृदय ' 
कांपने लगा । किंतु लोकनिदाका भय रामचद्रके : 
हृदयमें आधांत पहु'चाने लगा । वे बड़ कप्टसे हृदयका : 


आधेग रोक कर बोले, “में मानसक्श्रमरा आकांक्षी 
है । रावणने मेरा अगमान क्रिया । इसोसे मेंने उस- 


>> 


का बदला चुकायां । पचित्र दक्ष्याकुचंशके गौरवकी 


रक्षाके लिये मैंने युद्धमें राक्षसकी मारा है| किंतु 


तुम राक्षसके घर थी, इसलिये तुम्हारे चरित्र पर क्‍ 
मुर्के खसंदेद होता है | तुम मेरो आंखोंकी प्रीतिकर ' 
सामप्री हो । कि तु नेत्र रोगो जिस प्रकार दीपकी ज्योति 
सह नही' सकता, तुर्हें देख कर मैं भी उसी प्रकार . 
कष्ट पाता हैं। ऐसा कोन पौरुषहोन व्यक्ति है जो श्र. - 
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के घर लाई गई र्रीक 
तुम्हे अपने अगमें लछिपटा छिया था, अपनी दोनों 


| फिर पा कर सखुखो होथे | रावणमे : 


[ 


आखोंसे देखा था । त॒र्हं यदि घर ले जाऊं तो मेरे पवित्र 
घरमें कलड्भुका घव्वा लगेगा । मेंने जे मिलोंके वाहु- 
बलसे इस युद्धमें चिज्य प्राप्त की, वह तुम्हारे लिये नहीं, 
अपने वंशको गौरव रक्षाके छिये । तम अब जहां चाहो 
जा सकती ही । अथवा लक्ष्मन, भरत, खुश्रीच या विभी: 
षण इनमेंसे जे। पसन्द हो उसीकेा आत्मसमर्पण कर 
सकती हो ।” 


रामके ऐसे वचन खुन कर सोताका बहुत दुःख 
हुआ | रज़्जासे उन्होंने शिर कुका लिया | इतनो लज््ता 
हुई कि वे मानो अपने ही शरोरमें घुसनेकी कोशिश 
करने लगी । कितु वे क्षत्रिय. रमणो था', अग्रितम तेञ्ञ- 
स्विनी थी। आंखुओंकेा एक हाथसे पॉछतो हुई बह 
गदुगदू कण्ठसे बेछी, “आप मुर्क ऐली भ्रतिकठार बाते” 
क्यों कहते हैं ! ऐसी कडठोरोक्ति तो नीच घरको सि्रियोंके 
प्रत कही जा सकती है। देववशतः मुझे गालसंखूपश 
दोष हुआ है, पर इसके लिये में अपराधिनी नहों' ह'। 
मेरे हृदयमें सबंदा आप विराजित हैं। यदि आंपने यह 
निश्चय कर लिया था कि मुरू श्रहण न करेंगे, तब 
पहले जा आपने इनुमानका लंका भेजा उस समय यह 
वात क्यों नही कहला भेज्ञों थी ?! उस समय यदि भेज दो 
हेाती तो उसी समय आपसे परित्यक्त इस जीवनका में 
परित्याग कर देती । तब फिर आपके ओर आपके 
मित्रोंकी इतना कष्ट उठाना न पड़ता ।" 


इतना कह कर सजञजलनयना शोऋविहला सीता- 
देवी लक््मणकी ओर द्रष्टि उठा कर बाली, “लद्मण | 
चिता अमो सज्जा दे, देर न करे। | में भव क्षण भर भो 
इस अपवाद-कलड्डित ज्ोवनकी वहन न कर सकती।” 
लक्ष्मणने रामको ओर देखा, पर असम्मतिके कोई लक्षण 
न पाया । चिता बनाई गई | सीता रामचन्द्रकी प्रदक्षिण 
कर जलती हुई आगमे कूद पड़ी । अग्निप्रयेशके समय 
सीताने कहा था, "मेंने रामके सिवा और किसो हृदयकों 
अपने हृदयमें स्थान नदीं दिया । दे पवित्र सबंसाक्षी 
दृताशन ! मुझे आश्रय दो। में शुद्ध चरित्रकों हूं, लेकिन 
रामजांद्र मुझ श्रष्टा बतलाते हैं। अतपव हें बढहि! मु 
रुधान दे । 


रामकन्द्र 


अग्नि खणेप्रतिमा विलीन हो गई। रामचन्द्रकी 


कुछ समय भारो दुःख हुआ । उसी समय अग्निने सोता- , 
को फिर रामके पास पहुंचा दिया | देवगण स्वगंसे नीचे 
उतरे। उन्दोंने सीताकोी निषकलछडुः बतलाते हुए रामसे 


ग्रहण करने कहा | पीछे ये रामचन्द्रको 'चक्रधारो नारा 
यण' रुपमें स्तुति कर खर्ग चले गये : रामचन्द्र भी 
सोताको पुनः प्राप्त कर बड़ प्रसन्न हुप और बोले, 


है। 
| 
5 


] 
| 
। 


“सीता शुद्धचरित्रा हैं । उन्होंने सतोत्वको प्रभादसे . 
आत्मरक्षा को है। अग्नि-परीक्षा ही इसका साक्षात्‌ 


प्रमाण है ।” 

इसके बाद लक्ष्मण ओर सोताके साथ पुष्रकविमान 
पर चढ़ कर रामचन्द्रने अयोध्याकी यात्रा कर दी | उन- 
के साथ विभीषणप्रमुत्त राक्षसयुन्द ओर खुग्रीयप्रसुर्त 
बानरवृन्द भी आने थें । 


राहमे॑ सोताक कहनेसे 


किष्किन्धाकों पुरस्नियोंकों भो रथ पर बिठा लिया गया। 
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विज्यो रामचंदहकों छे कर फुपकरथ आकाशमागस 
चला । रामचछांद्र सीताको रथ परसे चिरपरिंचित 


द्राड़कारण्यकां सिन्न भिन्न स्थान दिखाये ओर पहलेको ' 


याद दिलाये जाते थे। 
बन-गमनके ठोक चोदह वर्ष बाद रामझांद्र भरद्वाजक 
आश्रममें पहुले। 


वहां उन्होंने सुना, कि भरत उनके 


खडाऊ के ऊपर राजच्छल लगा कर प्रतिनिधि रुचरूव 
नन्‍्दीग्राममें राज्यशासन करते हैं। भरद्वाजके आश्रमसे ' 
रामचन्द्रने हजुमानकों छड्मवेशपरें मरतकें निकट भेज्ञा | 
राहमें श्टड्रचेरपुरके अधिपति गुहरे मिले। राम्ंद्रने उन्हें 


आगप्रन संवाद ले कर भरतके पांस ज्ञाने कटा । 


दसु 


मानकों रामने कहा था, “ज्ञब भरतके पास पहु चोगे, तब ' 
उन्हें' हम लोगोंका युद्धशृत्तान्त, सीता-उद्धार तथा विभी- : 


षण और सुप्रीयके बिराट मेलसेन्यके साथ अयोध्या 
आना आदि वत्तांत कद खुनाना । खुनानेके बाद उनका 
मुक्षमण्डल गौर कर देखना, कि वे हम लोगोके आग- 
मनलसे दुःखित तो नहीं हुए हैं। यदि उनमें किसो भी 
तरह अप्रीतिव्यज्ञक भाव दिखाई दें, तो तुरत मुझसे आ 
कर कहना | में तब अयोध्या न जा कर भरतको ही 
राज्यप्रदांन करू गा। 

हनुमान वहांसे चल कर लंदोप्राम आये जो अयोध्या- 
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है 


से कोस भर दूर पड़ता था। वहां जा कर देखा, कि 
भरत हीन, कृश और आश्रमवासी हैं। उनका शारोर 
अम्ताजिल और मलिन है। श्वातृदुःखसे थे बड़ विषण्ण 


हैं| उनके शिर पर बड़ी बड़ो जरा है और पहनने में बल्कल 


और मुगचम है। वे सर्चदा आत्मविषयक ध्यानमग्न 
तथा ब्रह्मषिकी तरह तेजयुक्त हैं। पादुकाकों प्रणाम कर 
वसुन्धराका शासन करते हैं। दनुम'नने उनके पास ज्षा 
कर कहा, “दए्डकारण्यवासों चोरजराघर | आप जिस 
भाईके लिये छिंता कर रहे है थे कुशलसे आ रहे हैं और 
आपका कुशल चाहते हैं।” रामका आगमन-संवाद 
सुनते ही भरतके नेत्रोंसे अश्षघारा बह चली | भोग- 
बिलासका परित्याग कर उन्होंने ज्ञिनके लिये इतने दिन 
कठोर परिव्राज्यका पालन किया है, जिन रामके वियोग- 
विरहसे उनका हृदय विदोर्ण हो गया है, इस चतुर्द श 
वषव्यापो कठोर व्रतपालनके फलस्वरूप ये रामचांद 
आज्ञ लोट रहे हैं, यह संवाद खुन कर उन्होंन दनुमानको 
गछे लगाया ओर अश्ुजलसे झभिविक्त किया। पीछे 
वहुसूल्य वस्तु पुरस्कारमं पा कर हनुमान बह्धांसे बिंदा 
हुए । 

समस्त सचिवय॒रद्स परिव्ृत हो भरत रामउंद्रके 
मिलने चले ; उनकी ज्टा पर रामचंद्रकी पादुका ऑर 
पादुकाक ऊपर छत्रश्वर विशाल,पोतछलत्र शोभा देता था । 
भरत बड़ी धृूमधामसे रामकों अयोध्या छोटा लाये । 
यहां अपने हाथसे उन्हें पादुका पहना कर कुल राज्यभार 
साप कर ऋृूताथ हुए । 

रामचन्द्रका शुभ दिनमें राज्याभिषेक हुआ | सुप्रोब- 
को बेदुय्या ओर चअन्द्रकान्त मणिखचित महाघ कण्टी 
उपढोकनमे दो । अड्भूदकों मुक्ताहार मिला । सीतासे 
नाना प्रकारके भूषण ओर वरस्मादि पाय्रे। उन्होंने अपने 
गर्लेसे महामृल्य कण्टहार निकाल कर बानरसेनाकी ओर 
पुक बार द्वृष्टिपात किया। रामचन्द्रने कहा, “तुम 
जसको चाहे यह उपहार द॑ सकती ही। सीताने वह 
हार दजुधानकों दिया | 

रामचरित्रका उपसंधहार भाग वा उत्तरकांशडका 
अन्तिम दृश्य हृदयविदारक है। रामबलन्द्रको जब मालूम 
हुआ कि पुरवासोी सीताकी बड़ी निभ्दा करते हैं, . तब 
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उन्होंने सीतापरित्यागका संक्रप क्रिया | थे अपने 
भारयोंके पास गये बोर सोताके चरित्रके बारैमें बात- 
च्रीत करने लगे । आखिर उन्दोंने सोताको बावमीकिके 
आश्रममें छोड़ आनेका हुकुम दिया। लक्ष्मण सीताकी 
यनवास देनेके लिये चले । वे बृक्षपमालासे शोभित 
खुन्द्र गड़ाके टापूमें आ कर लक्ष्मण बच्चोंकी तरह रोने 
लगे। लक्ष्मणका रोना सुन कर सीता विस्मित हो 
गई'। इस खुन्द्र गड़गके किनारे आ कर लक्ष्मणको 
किस बातका दुःख हुआ। सीता समर न सको। 
उन्होंने दुःखित हृदयसे लक्ष्मणसे कहा, “तुम्हे' दो रातसे 
रामचन्दके मुखारविन्दका दर्शन नहीं हुआ, क्या इस 
लिये तो नहीं रोते द्वी ?” यह खुन कर लरद्मण उनके 
चरणों पर गिर पड और बोले 'आज्ञ यदि मेरी झत्यु दो 
जाती, तो अच्छा होता।' सीतांके इसका कारण बार 
बाद पूछने पर लक्ष्मणन रामचर्द्रका कठोर आदेश कह 
ख़ुनाथा । सोतादेवी ठक-सी रह गई । 

गड़ाके किनारे खड़ी रह कर पाषाणप्रतिमाकों तरह 
सोताने हुःसद सयचाद सह लिया। कुछ समय बाद 
उन्होंने लक्ष्मणसे कहा, 'लक्ष्मण | रामचन्द्रके साथ जो 
वनवास आनन्द्पूवेक सहन किया था, साज्ञ बिता रांम- 
के उसे किस प्रकार सहन कर सकूगो १! उनके कपोऊ 
हो कर अजर्त्र अभ्न धारा बहने लगो | थे आंसूको बिना 
पोछे बोली, 'ऋषिगण जब मुरू पूछेंगे, कि क्‍यों यचनवास 
हुआ तब में क्या उत्तर दूगी ।' मुझे निर्दोष जानते हुए 
भी इस विपवु-समुद्र्मे धकेल दिया । आज यह गड्ढगर्भ 
ही मेरी शान्तिका एकमात्र स्थान रहेगा । किन्तु आज 
में गर्भावतो है । मेरी इस हालतमें आत्महत्या करमा 
उचित नहों | 

गड़ुके किनारे खड़ी रह कर वह मौन हो आंसू 
पोंछने लगी और अंतमें बोली', 'पति ही नारियोंके 
देवता, बन्चु और गुरु है । उनका कारण मेरे प्राणसे 
भी बढ़ कर प्रिय है।' इसके बाद उन्होंने लच्मणकी बुला 
कर अश्र रुद्द गदुगदु स्व॒रसे कहा, “लक्ष्मण | इस 
दु/खिनीकों छोड़ ज्ञाओो, राज्ञाका आद श पालन करो |” 

सीताकों तपोबनमें छे।ड कर लच्मणके चले भागने 
पर मदर्षि बादमोकि उन्हें अपने भाभ्रममें ले गये । यहां 


_ हुआ। 


राम पनन्‍्द्र 


वे प्रह्माधारिणी दो कर पर्णशालामें रदने लगो'। जिस 
रातकों शत्रप्नने वाल्मीकिके आंभ्रममें आ कर सीता- 
देघोके चरण-दर्शन किये, उसी रातकों सीताने यमन 
पुल प्रसव किया था, मुनिव्रालकों ने आधी रातकों शुभ 
प्रसव स वाद बाल्मी क्रिसे जा कद्दा । सुनिषरने वहां ज्ञा 
कर दोनों कुमारकों देखा । उन्होंने 'कुशछेदन द्वारा! 
उनका भूतनाशिनों रक्षाविधान किया था, इस कारण 
बड़ का नाम कुश और छोटेका नाम्र लव रखा | शत्र प्र 
यह शुभ समाजझार सुन कर फूले न समाये थे । 

इसी समय अयोध्या नगरमें पत्र ब्राह्मण-कुप्रारकी 
अकाल खुत्यु हुई। बेचारा ब्राह्मण पुलशोकसे अधीर 
हो उस मखतपुलको छातीसे लगाये भ्रोरापचन्द्रके पांस 
आये और कहने लगे कि रांमराज्यमें पाप घुस गया, नहीं 
तो कभी भी ऐसी घटना न होती। रघुनन्दून राम 
ब्राहणको शोकगाथा खुन कर बड़ दुःखित हुए और 
वशिष्ठादि ऋषि, भश्रातगण, नेगमगण तथा मन्लिगणको 
ले कर इस विषयका विचार करने बैठे । नारबने कहा, 
कि इस ल तायुगमें कोई सूर्ख शूद्र आपके राज्यमें तपरूया 
करता है, इसो कारण इस बालककफी अकाल झुत्यु हुई 
है। अतपव आप इसका पता लगावें और उसे उपयुक्त 
द्रड दे । ु 

रामने अपने भाई लक्ष्मण और भरतके हाथ राज्य- 
शासनका भार सौंप दिया और आप पुष्पकथिमान पर 
चढ़ इसका पता लगाने चलें। बिन्ध्यपर्षतके दृक्षिण 
पक सरोवरके किनारे पहु'च कर देखा कि शब्बूक नामक 
पक शूद्र उप्र तपस्या कर रहा है। रामने उसके मु हसे 
आत्मपरिचय पा कर अपना खड़ग निकाला और शूद्र 
तपस्चोका शिर धड़से अलग कर दिया | अन्तर राज़- 
धानो लोट कर उन्होंने राजसूथ यज्ञ करनेके लक्ष्मण और 
भरतके साथ परामशे किया । अभ्यमेध यक्ष आरम्भ 
रामने लक््मणके ऊपर यह्चीय अध्यका रक्षा-भार 
अपंण किया। भगवान्‌ वाल्मीकि शिष्योंके साथ यह्ष . 
देखने भआाये। लबव॒कुश भी उनके साथ थे | उन्होंने यश्ष- 
रुथलमें रामायणका गान किया। शामकरद्रओं गान छुन 
कर बड़ प्रसन्न हुए भौर उन्हें' खुघर्णांदि पारितोषिक 
देना खाहा। बालकोंने अपनेको अ्रह्मजारो बता कर 


राम"न्ग्र 


वह डपद्दार प्रदण नदों किया । इसके बाद जब राप- | 


अन्द्रको मालूम हुआ, कि ये दोनों कुप्रार सीताके गर्भ 
जात सन्‍्तान हैं तब उन्होंने सभाके मध्य दूतोंकों बुला 
कर कहा, महषि वात्मोकिके पास जाओ और उनसे 
कहो, कि यदि सीता शुद्धचरित्रा हो, किसो प्रकारके पापने 
उनके हृदयमें आशध्रय न लिया हो, तो उनऊा स्वागत है | 
इस विषयमें महर्षिले भी पूछना, कि उनकी क्‍या सम्मति 
है। साथ साथ सीताका भी मनोगत अभिलापष ज्ञान 
लेना ।” राज़ाका आदेश पाते ही दूत वहांसे चछा और 
महामुनिके पास पहुंच कर उन्हे राजाका आदेश फह 
सुनाया । प्रहदर्षि बाल्मीकिने उत्तर दिया, 'मद्दाराजसे 
कहना, कि सीता भरी समामें शपथ करेगी', रामचनद्रने 
भी सभामें जितने मदृदिं और राजे महाराजे थे सबोको 
यह बात सुन कर उस दिनके लिये विदा किया । 
दूसरे दिन सबेरे रामचन्द्र मुनियों, अन्यान्य राजे ओर 

सभासदोंके साथ यशरूथलमें उपस्थित हुए | इसी समय 
सीतादेबो बाल्मीकिकी अन्ुवर्तिनी हो कर सभास्थलमें 
आई'। महर्षिके सीताजरित्रका साधुबाद कीर्रान करने 
पर महाराज रामचंद्रने परोक्षाक लिये सीताकों बुलाया । 
छिन्न कोयेयवसना करुणामयी दुःखिनों सोताने द्वाथ 
जोड़ कर कहा, “मां वसुन्धरे ] यदि में कायमनोंवाकपसे 
 पतिकी अर्चना करती रही हु, तो मु्े अपने गरभ में 
एथांन दो ।” सीताके पातालप्रचेशके बाद एक दिन 
महाकालके साथ रामका कथोपकथन हुआ। इसी 
सप्य दुर्वासा ऋषि वहां आये और रामझंद्रसे मिलने- 
के लिये मन्‍ल्रणागृहमें प्रवेश करने लगे । द्वार पर रुच्मण 
पद्दरा देसे थे। उन्होंने मुनिवरकेा भीतर प्रवेश करनेसे 
मना किया । इस पर मुनिवर बड़ बिगड़ ओर उन्हे 
श्राप देनेके लिपे तेयार हा गये। अन तर म'त्रणागृहमें 
प्रयेश कर लछ्मणने ऋषिवरक आनेकी खबर रामच द्रसे 
सुनाई । रामने इसलिये पूर्वप्रतिश्नतिके अनुसार लक्ष्मण- 
का परित्याग किया | तदसुसार लच्मणक सरयूजलमें 
आत्मविसर्जन करने पर राम बड़ दुःःखत हुए । अनंतर 
प्रह्याक बचनसे उन्होंने भो सरयूजलमें कूद कर महा- 
प्रस्थान किया । 

. महासुनि बाल्मी किने ध्शाननवध नामचेंच समायण 


"बढ *ै 


महाकाठयमें रामचारित जैसा वर्णन क्रिया, वही ऊपरमें 
लिखा गया । उत्तरकाणडोक्त रामचांद्रकी जोवनोकरा उप- 
संहार-भाग पौराणिक-अरखिल्तासे बिजड्ित है। राम- 
जीवनकी पेतिहासिकता युद्धकारडमें हो समाप्त हुई है। 
वे उदार, स्वार्धत्यागी, पित॒भक्त, सादसी और अद्वितोय 
घोर थे। भारतबासी उन्हें पूर्ण ब्रह्मगारायणका अवतार 
सभते हैं । रामायणकू उत्तरकाण्डमें और उसक 
संयोजित अशमें, पद्पुराणक पातालखरणड में, ब्रह्मपुराण- 
में, देवीभागवत, श्रीमद्भागवत और मद्दाभागवतर्मं तथा 
दूसरे दूसरे पुराणोंमें भी रामचन्द्रकों अवतारक॒था लिखी 
है। विख्तार हो जानेके भयसे यहां कुल नही' लिषा 
गया | सोता, रामायण, दुगा, वाल्मीकि आदि शब्द देखो | 
औअनोंके निकट रामचन्द्र पद्ा नामसे परिचित हैं । 
वे जैन तीर्थद्डुर पह्मप्रमसे अवश्य भिन्न हैं। ६७८ ई०में 
रविधेण-रखचित पद्मपुराणमें दूसरे प्रकारसे रामचरितका 
वर्णन किया है। जैन ऊोग राभचन्द्रको किस हृष्टिसे 
द्‌ खते हैं, वह उक्त पद्मपुराणसे अच्छी तरह आना जाता 
है। जैनोंके पद्म दशरथके पुत्र, लूष्मण, भरत और 
शलुप्नके भाई, सीताके स्वामी ओर रावणके निहम्ता कहे 
जाने पर भी जैन रामका कीरसिकिलाप बात्मीकि अथवा 
हिंदू पौराणिक-वर्णित रामचन्द्रके साथ नदी मिलता । 
पुराणा ओर जन पद्मपुराणा देखो | 
बीद्धपुराणमें तो रामचरित कुछ और प्रकारसे लिखा 
है। उसमें सोताको रामकी बहन और खत दोनो' हो 
बतलाया है। दशरथ और सीता देखो । 


रामचन्द्र--देवगिरिके पक राजा तथा महादेवके भतीजा | 


हेमादि इनके प्रधान मन्त्रो थे। इन्होंने १२७१ से ले कर 
१३०६ ६० तक राज्य किया था। यादवराजव'श देखो । 

रामचन्द्र-१ गड़ादेशाधिपति। २ रायपुरके कलशुड़ी- 
चंशीय एक राजा । ये सिदृदेवके पुल्न और मह्दाराजा- 
घिराज हरित्रह्मद्‌ वफे पिता थे । खल्वाबतो ( खलेरी ) 
नगरमें इनकी राजघानो थो । 

रामचन्द्र--कई पक ग्रन्थकारोंके नाप | १ पद्चांसततर- 
ड्रिणोघ्रृत एक्र कवि । थे अयोध्यक रामचमन्द्र नामसे 
परिचित थे। २५% आालड्भारिक । घामनहकृत कांध्या- 

लड्भारको टीकामें महेश्वरने इनका नामोक्लेख किया है। 





है रे 


३ अधविरेचनके रखथिता। ४ अज्ज्ञ नाथ नकलपलता, 
अजु नार्चवापारिजात, तन्लचूडामणि, तनन्‍्लासुन, पुरश्च' 


। 
। 
| 
| 


गरणदोपिका और झुमगाश्ारल आदि पुशस्तकोंके प्रणेता | , 
७५ मितभाषिणो नामकोी अविरोधप्रकाशटोकाके रचयिता | 
६ आनन्दुलहरीकी टोकाके प्रणेता । ७ आयाविश्प्ति : 


नामक काध्यके रचयिता । ८ ईशावास्योगनिपद्रहरूप- 
विवृतिके रचयिता ;ै 


प्रणेता । १० काव्यप्रकाशसारके रचयिता । ११ कुणडो- 


६ काररावीयादोपदानविधिके ' 


दधिके श्रणेता । १२ कृष्णविज्ञय नामक अलड्ुरश्रन्थके 
क् ९] के 

प्रणेता । १३ प्रहणप्रकाशिका नामक ज्योतिग्न न्थके रख- : 

यिता । १४ चक्रदस नामक ग्रन्थ रसप्रदीप, रसेनन्‍्द्रखिता- 


मणि आदि प्र॑थक प्रणेता । थे गुहबंशीय थे। २५ 


छन्दोनामविचारणाके प्रणेता तथा लक्ष्मीपतिके शिष्य । 


१६ तिथियूडामणिकामधेनु नामझ ज्योतिश्र न्थके रच 
यिता। १७ धर्माध्चयवोधके प्रणेता । १८ निर्भवभोम 
नामक व्यायोगके प्रणेता तथा हेपवन्द्रंक शिष्य | १६ 


परमपुरुषप्रार्थतामशरीक रचयिता । ये आनंदतोर्थाके 


शिष्य थे | २० प्रणयाम्रतपश्चाशकके प्रणेता । २१ प्रति- 
छासारके रचयिता । २२ ध्याख्यानंद नामक भद्ठि- 
काध्यके टीकाकरत्तां। २३ भत्त दरिशतकटीकाके रचयिता । 
२४ भोजचस्पूव्याख्या के प्रणेता । २५ मन्लमुक्ता चलो के 


| 
[ 


रखायिता । २६ मार्तण्डशतकके प्रणता ) २७ रघुवि- , 


लाप नामक नाटककार । ये जैनधर्मांवलम्बी थे | २८ 
रामचांद्र चातुःसूल्री के रछ|यिता | २६ रामारयके प्रणता । 
३० रूक्मिणीपरिणय नाटक ओर सरसकविकुछानंद 
नामक भाणक रचायिता । 


३१ बसन्तिका नामको ' 


नाटिकाके प्रणेता । ३२ पाणिनिके अष्ठाध्यायोके वृलिसंग्रद : 
नाप्रक टीकाके प्रणेता तथा नागोजीके शिष्य । ३१ वेडुटे- 


शबरणछातुभद्रिकाके रदायता । ३४ बेधर्दिंतामणिक 
प्रणेता । 


रामचन्द्र-रापपन्द कविराज 


विवरण, प्रक्रियाफौमुदी और वेष्णव सिद्धांतदी पिका आदि 
प्रथोंके प्रणयनकर्त्ता । ये गोपाल आचार्यके छात्र थे। 
इनके पिताका नाम था कृष्ण ओर पितामहका नृहरि | 
४२ राधाविनोदकाष्य और उसकी टीकाफे रचायिता एक 
कवि । ये जनादुनके पुत्र और पुरुषोत्तमक पोल थे । 
४३ स्मृतिसारसंग्रहरत्नव्याख्याक प्रणेता तथा नारायणके 
पौत्र। ४४ प्रत्याहारमएडन नामक व्याकरणके प्रणेता 
तथा मुरारो पाठकके पुत्र । ४५ संख्यामुष्ट्य घिकरणा- 
कस्ेपक प्रणेता । श्रथकारने अपनो अधिक्रणकाल।फे 
अ शस्वर पमें यह पुस्तक लिखी । बम्बई प्रेसिडेसीके 
कॉलद्दापुरमें ये रहते थे। इनके पिताका नाम था बेडुट । 
४६ एक प्रसिद्ध टोकाकार तथा सिद्ध श्वर योगिवरके 
पुल । इन्दोंने १८१७ ई०में प्रतिशासूत्न टीका तथा 
१८१८ ई०में वाज्सनेयिप्रातिशाख्यद्की ज्योत्सना नामकी 
टीका लिखा । इनकी उपाधि पण्डित थी। ४७ खेट- 
भूषण, पायोलीलाबतीभूषण, यंत्राध्यायचिवृति और ख्ती- 
जातक नामक जार ज्योतिग्र थके प्रणेता । थे ह सराजके 
पुत्र थे। 


रामचन्द्र-शभ्रीधरंमंगलके प्रणेता एक बंगाली कवि । 
रामचन्द्र आउार्य--ह एक संन्‍्यासी | संसाराधञ्रम त्याग 


करनेके वाद ये सत्यप्रियतीथ नामसे प्रसिद्ध हुप । 
१३७४५ ईणों इनकी मृत्यु हुई । २ शारीरकभाष्यटोका- 
के प्रणेता | 


रामचन्द्र अलुडीवार - राजनीतिप्रकाश और सावधान - 


साहित्य नाभक वेदान्तम्रन्धके प्रणेता | 


रामचन्द्र कवि--१ ऐबन्द्रवानन्द्‌ नाटक और कलानन्द- 


नाटकके प्रणेता। १७६५७--१७८८ ६०में तंजोरराज 
तुछाजोके आदेशसे इन्होंने उक्त दो नाटक लिखा । 


' रामचन्द्र कविभारतो-बुद्धशतकके रचयिता सिंदलूथासी 


इ५ शब्दोर्णव नामक व्याकरणके रछायिता। ' 


३६ शारोरकभाष्यकी टौकाके प्रणेता । ३७ श्टड्रारतिकक 


नामक भाणके टीकाकार । ८ खांख्यसूलबुसिक 
रचयिता । ३६ सिद्दासनद्वालिशत्‌के प्रणेता | ४० बाग- 


भाषण काव्य और उसकी टीका तथा हजुमदष्टकके रचा- 


थिता | ४१ सतिथिन्िणियसंभह या अनन्तभट्ददीपिका 


न न. 


एक प्रसिद्ध कवि । पराक्रमवाहुके राज्यकालमें ये राढ- 
देशसे सिद्दल चले गये । 


रामचन्द्र कविराज्ु-एक विख्यात चेष्णव पदकर्सा | ये 


परम भागंवत श्रो चेतन्‍्यल॒हचर चिरज्ञीव सेनके पुल, 
पदकर्ता गोविन्ददा स कविराजक जेठे भाई और चिरश्ञीच 
श्रीसएटच्रासी नरहंरि सरकारके शिष्य थे। उनका 


मामक अनंतोपाध्यायकृत तिथिनिणेयका एक संक्षित घर कुमारनगरमें था। वे कपषि दामोद्रको कर्पा 


रामबन्र खितिपति--रायंयन्द्र वाजपेयी 


खुनम्वासे ब्याह कर श्रीखण्डबासो हुए थे | पहले उनके 
दो पुत्र पैतुक वासभूमि कुमारनगर चले गये; किश्तु 
शाक्तोंके सताने पर चह देश छोड कर उन्होंने तेलिया- 
बुधरिमें जा कर घर बनाया । 


'डंडेईे 


विलासके प्रणता। २ जैमिनिभारतके व गालुवाद्क, 
तीन सौ ब्क प्राच्चीन कवि । 


राम चन्ददीक्षित--१ उणादिमणिदीपिका. और शब्दमेद- 


निरूपण नामक अलद्भगरशाखक रचपिता | २ के रला- 


रामचस्द कविराज्ञ नरोत्तम ठाकुरके खुहुद और स्थयं . पं नामक भा णकके प्रणेता । 
सुप्रसिद्ध संस्कृतफे कवि थे । पदकल्पलतिकामें उनका. मचखदेव--उड़ीसाक एक हिंदृ-नरपति | उत्कक्ष देखो | 
बनाया बंगला पद्‌ मिलता है । इसके अलावा श्मरण- , रमेचन्द्र न्‍्यायवागोश--अभिधायाद्वियार, आसस्ति- 
दर्पण और घंगजय नामक उनके दो पद्यप्रन्थ हैं | उन्होंने... प्देस्य, योग्यताबियार, विरोधिषिचार और शब्दनित्यता- 


सुललित संख्कत कविताओंकी रखना तो की सही, पर | िंचारक प्रणेता । 
भाईके समान प्रतिष्ठित न हो सके । १५३७ ई०में श्री-  रमचन्द्रपत्त--पक महाराष्ट्र सेना-नायक तथां शिवज्ञीके 
अएडमें गोविन्दका जन्म हुआं। अतएब इस समय *पान मंत्रीक पुत्र। इन्होने पहले समुज्िमतदार और 
उनको विद्यतानताको ऋदपना की ज्ञा सकतो है। , पीछे मं्रीका पद पाया था। दुर्ग पर चढ़ाई करनेमें 
. सेनासश्थिशमें और युद्धविप्नहमें इन्होंने अदुसुत कौशल 
. विखाया था । १६७६ ६०में शिवाजी द्वारा ये मंत्री पव्‌- 
से चयुत कर दिये गये । तबनस्तर अनार्दन पतिकी 
सत्युक बाद १६६८ इई०में पुनः उक्त पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
हुए थे तथा उन्दोंने विशांलगढ़ आदि दुर्ग दखल कर 


रामचन्द्र क्षतिपति--दुर्गोत्सवचन्द्रिकाके रछायिता । 

रामचन्द्र गणेश--गणेशब्रह्म विवेक॒के रचा|यता | 

रामचन्द्र उाकतत्तों-१ कलापपरिशिषए्टप्रवोधके प्रणेता। . 
२ छत्यडान्द्रिकाके प्रणता । ३ वृच्दावनयमककी टीका- 


के रखायिता । लिया था | 
रामचन्द्र चट्टोपाध्याय-ए+ प्रसिद्ध पदकत्ता | थे दीपा- रामचन्‍्द्र परमद'स--तत्त्वविस्खु भौर राजयोगप्र 'थके 
नित्रताकाव्यके प्रणेता बंशीवद्नके पौत़् और चैतन्यदास- प्रणेता । 


के पुत्र थे। १६३४ ई०में इन्दोंने जन्मप्रहण कियां तथा राप्रचश्द् पाठक-प्रत्याहारखए्डन नामक व्याकरणके 
६८३ ६ ०के माघ मासकी कृष्णातृतीया तिथिमें अप्रकट , प्रणेता। 

हुए। रामचन्द्र जाहवादैवोके शिष्य थे ओर बुधुरीके रामचन्द्रपुरमु--१ मान्द्राजप्रदेशके गोदावरी जिलान्त्गंत 

निकटरुथ राधानगरमें तथा बाघपांडामें वे रहते थे । पक उपचधिभाग । भूपरिमाण ४०० वर्गेमील्ल है । यह 
रामचब्दतोथें“-" ऋग्वेदभाष्यरिप्पणीके रचयिता |, गोदावरो डेल्टा भूभाग ले कर गठित है । २ उक्त 

२ बासुदेवेन्द्रके शिष्य। इन्होंने द्वगहृश्यप्रकरणटोका, | तालुकका प्रधान नगर और विचारसद्र । इसके दृक्षिण 

महावाक्परट्नावली और वाफ्यसुधाकी टीका लिखो। | मरडपेटा खाल बहती है । 

३ मध्वसम्पदायके प[क आचाय । इनका पूर्धनाम माधव | शामचन्द्र धाचरुपति--१ भट्टिकाध्यकी सुबोधिनी मामको 

शास्त्री था। वागीशतीर्थके बाद इन्होंने आाणायका पद्‌ | टीकाके प्रणेता । २ देवीमादाटस्थकी विद्वनूमनोरमा माम- 

प्रदण किया था। १३६७ ई०में इनको जीवन लीला | की ोकाके शेषाद रखयिता । गौरीबर शम्माने डक्त 
हुईें। सागरप्र'थमें इनके शिष्यपरम्पराका विधरण टोकाका पूर्वांद्ध सम्पादन किया । 

। 


लिखा है । रामचस्द्र वाजपेयो--र्नपुरराज रामचन्द्रकी सभामें 
रामचम्दुदरिडन--जैमिनिसूलटीका नामक ज्योतिःशाख्के | स्थित एक परिडत, सूयोदासके पुल भोर शिवदासके 
रचयिता । पौल । इन्होंने कर्दीपिका नाप्की पद्धति, शाक्रुयन- 





गृहापद्धति, कात्यायनकृत शुल्धपरिशिष्टकी टीका, शुद्व- 


रामचन्ददास--पद्मावलीध्त कविविशेष | । 
वाशिक, समरसार तथा उसको टोका, समरसारसंप्रद 
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कुराडांकति ओर उसको टोकाकां रखना की । १४८६ ६०- 


में शेषोंक्त पुस्तक लिखी गई थी। आधानपद्धति, चयन- 


पद्धति, ज्योतिष्टोमपद्धति, राजपेयपद्धति और खुपर्ण- 
खितिपद्धति नामक खराडग्'थ कर्मदीपिकाके अब्त* 
गत हैं । 


रामबन्द भइट-वहुतेरे संख्कृत-प्रथकार । १ आचाराक॑, 


कालनिर्णयदीपिका, कृत्यरत्नावली, प्रायश्चित्तमुक्तावली, 
और श्राद्वयन्द्रिकाके प्रणता। ये तत्सत्वंशीय विद्लके 
पुल और बालक्ष्णके पौत्र थे । २ बश्बई-वासो पक 
प्रसिद्ध कवि । इन्दोंने तेलड्रराजके काडुडवाड़ गांपमें 
१४८७ ई६०में जर्म लिया था । ये लक्ष्मण भट्टके पुत्र 
ओर बल्ल॒भाचायंके छोटे भाई थे। इन्होंने गोपाललीला- 
काव्य, र।मलोलछाशतक, कृष्णकुतूहलकाध्य ( १५२० ६०- 
में ) तथा रसिकरञ्ञनकाव्य और उसकी टोका ( १५२४ 
इ०में ) अयोध्या नगरमें लिशो । ३ रामधिनोद्धारण 


या पश्चाइसाधनोदांदरणके प्रणेता | ये नीलकण्ठके ' 


छोटे भाई और अनन्त भट्टके पुत्र थे । १६१४ ६०में इन्हों- 
ने सुलतान अकबरके मन्ली रामदासके आदेशसे उक्त 
प्रगथ लिखा । ४ वर्घृतिसंस्काररहरुयके प्रणेता । 


५ विधिवाद नामक मोमांसाशास्रके रचथिता। ६ । 


वार्स्यायनकृत न्यायसूलभाष्यकी टीकाके रचयिता । 
७ तक््वाभरण नामक चेदान्त प्र'थके प्रणेता | ८ निम्बाफ- 
सम्प्रदाधके एक आचाये | उपेन्द्रभइके बाद तथा वामन 
भट्के पहले पे आचाये पद्‌ पर अधिष्ठित हुए । 

रामचन्द्र भद्दाचाय--१ दृशश्लोकीटीकाके रखयिता । 
२ समासवधादके प्रणेता । 

रामचन्द्रभट्टाचाय साव्यभौम--प्रमाणतत्य, मोक्षबाव्‌ और 
विधिधादके रखयिता | 

रामचन्द्रशागंव--वागभाषणकाधब्य और उसकी टीका, 
सभ्याभरणकाव्य तथा म«खमाला नामकी सम्पाभरण- 
पश्चिकाकी टीकाके प्रणेता । 

रामचन्द्र मिश्र--विदग्धवोधध्याकर णुके प्रणता । 

रामसम्द मुग्सो--हुगलों शहरके निकरश्थ द वानन्दपुर 
निधासी विख्यात मु सीयंशके एक धनाड्य कायर्थ। 
अनुमान दोता है, कि १७२६ ई०में कवि सारतचन्द राय 
घर छोड़ कर उनके सरणापस्त हुए थे। उ/होंने विशेष 


राम॑यस्ं भेह- रापकर 


! यत्षके साथ भारतंचर्द्रकों पारसी भाषाक्री शिक्षा दी 

थो। उन्होंके घरमें सत्यनारायण पूज्ञा-उपलक्षमे 

, पदह वर्षके बालक कवि भारतचन्दने 'सत्यपोरकी कथा' 
रखना कर पाठ किया थां। 

रामचर्द्यज्यन--शाखसिद्धांतलेशगूढ़ाथ-प्रकाश 
समयप्रकाशिका नामक प्र थके प्रणेता । 

' रामचद्रयती श्वर--बौद्धमतदूबण -भ्र थके प्रणेता । 

| रामचन्द्र राय--चन्द्रद्वी पके एक राजा । ये वंगेश्वर प्रतापा- 

दित्यके जामाता थे। प्रतापादित्य और वारभू'या देखो । 

| रामचन्द्रशर्म्मन---तस्वचितामणिदीधितिके दीौकाकार । 

' रामचन्द्ररीष--भसांवद्योतनिका नामको नैबधीय टीकाफे 
रचयिता शेषनारायणक शिष्य । 

रांमचन्द्र सरखती--१५ अधष्टोस्तररतमहाकणि और 
गोतातात्वयपरिशुद्धिक प्रणेता । २ कुरुश्षेत्रतोर्थ निर्णयके 
रचयिता । ३ परदथोजन नाप्रक वेंदान्तगाश्रके प्रणेता | 
४ शद्भुराचायेक्रत बाल॒बो घिनी की सावप्रकाशिका नामकी 
टोकाके प्रणेता । ये नारायण परिडतके छात्र तथा 
रघुनाथके शिष्य थे। ५ गगाधरक्त स्वाराज्यसिद्धिकी 
टीकाके प्रणेता और फैयल्यकद्पद मं ( १८२७ ई०में )-के 
प्रणता गगांधर सरस्यतोके गुरु । 

रामचन्द्र सरस्चती--आसामदेशीय एक कवि। इब्होंने 
आसामी भाषामें महाभारत बनाया था | 

रामचन्द्र सरस्वतो यतीन्द्र--एक संन्यासी । इनका आदि 
नाम सत्यानंद था। ये मरहाभाष्य-विषरणके प्रणेता 
इेश्वरासंदक गुरु थे । 

रामचन्द सिद्ध-सिद्धक्षएड नामक योगशाखके प्रणेता। 

रामचन्द्र सूरि -धीरविक्रमादित्यच रितके प्रणेता । 

रामचन्द्र सोमयाजो--समरसार और सख्वरशास्रसारफ 
रखयिता । द 

रामचन्द्राश्रम ( सं० पु० ) १ सिद्धान्तजन्द्रिका नामंक सर- 
स्वतीसूत्रकी टोकॉफे रचयिता । (क्‍्लो०) २ पदक 
तीथंका नाप । 

रामचन्द रू सरखती--एक प्रसिद्ध परिडत | थे गगा- 
घरेल्द्र सरसख्यती और भागन्वृवोधेरद् सरख्वतोके 
गुर थे । 

राप्यर ( से0 पु० ) बलराम । 


और 


| 


| 
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रामचरण - रामभनी ड्३पे 


रामधरण-कई एक भ्रस्थकार । १ कत्त सिद्धान्तमज्री | 
नाम्रक ध्याकरणके प्रणता । २ कुग्डश्छोकप्रकाशिक्ाफे | 

स्वयिता । ३ तप णसबन्द्रिका और यशमण्जुबाके 

प्रणेता । ४ पृश्तकौमुरीके रचयिता। ५ सारस'प्रहके | 

प्रणेता | 

रामचरण--एक कवि। ये गणेशपुर जिला वाराबड्रीके , 
रहनेवाजे ब्राह्मण थे। संख्छत ओर भाषांके थे निपुण : 

कथि थे। संरूछृतमें इनका बनाया “कायरुथकुछभास्कर! ' 

नामक प्रथ है, भाषामें भी 'कायरु्थधर्मदर्पण' नामक 

प्र'थ इन्होंने लिखा है। इनको रचना-शेली और विषय- 

प्रतिपादनके ढंग अनोखे होते थे । आपको कबितामें 

अनुप्रास खूब पाये जाते हैं। द 

रामचरण तर्फवांगीश--रामविछासकाष्य तथा साहित्य- 
दर्पणघुसिके रचयिता । १७०१ ई०में इन्होंने शेषोक्त प्रथ . 

बनाया | क्‍ 

रांधगयरण महथ्त--रामसनेही धर्मसम्परदायके प्रतिष्ठाता : 
पक्र वैष्णव | ये घेरागी-सम्प्रदायभुक्त थे। १७१६ ई०में 

जयपुरराज्यके अन्तर्गत एक बड़ गांवमें इनका क्रम 

हुआ। कब ओर क्यों इन्होंने पिताका आचरित घमकर्म 

छो डा, इसका फोई विवरण नहीं मिलता | 

पक समय इन्होंने पोत्तलिक उपांसनाकोीं निन्‍वनीय : 

कह कर घोषित किया । इस पर देवसूसतिपूजक ब्राह्मण- | 

सम्प्रदाय बड़े शिगड़ ओर इन पर तरह तरहका अत्या- | 

चार करने लगे। इस प्रकार सूश्िपूजफोंसे तंग भा : 

कर थे माखिर १७५७० ई०में अपनी अन्मभूमिका परि. 

त्याग कर उदयपुर-राज्यके भोलयाड़ा गगरमें चले आये 


नआ>ब न हा तू 


और दो वर्ण वही ठदरे। इसके बाद देवपूजक पुरोद्धित | 
सम्प्रदायने इन्हें हंग करनेके लिये राणा भीमसि हको | 
डमाड़ा । | 
शणाके शाउयमें रहना भसमस्‍्मव देख कर थे वहुत 
अछद यहांसे भागे। नाना रुथानोंमें भरक कर आखिर | 
१७६७ ६०में इन्होंने शाहपुराके सरवारफे राजप्रासादमे 
साश्रय लिया। कितु यहां भी वे कई कारणोंले दो | 
बर्गसे ज्यादा म ठहर सके। यथार्थमं उसो समयसे इन- 


लाश जअलाई गई और राध्ष शाहपुराके प्रसिद्ध मन्दिरमें 
रखो गई है | 

रामचरण पक भक्त गायक थे। इनके बनाये हुए 
प्रायः ३६२५० भजन आज़ भो मिलते हैं। प्रत्येक भजन 
५से ११ पंक्तिका है। इनके तिरोधानके बाद इनके बारह 
शिष्यॉमेंसे प्रधान शिष्प रामज्ञान सम्प्रदायक्रे आचार्य 
हुए। १५ वर्ण गद्दी पर बेठ कर थे इस लोकसे यल 
बसे । उनके भी बनाथे हुए प्रायः १८००० रतोल वा पद्‌ 
पाये ज्ञाते हैं। दुलदराम १८२४ ई०में स॒त्युक्राल पयत 
शाहपुरा मठके महंत थे। उनके बनापे ,० हजार पद- 
या ब्रह्गगीति हैं तथा ४ हजार कथिताओमें विभिन्न 


. सप्रदायभुक्त साधुभोकोी जीवनी लिखो है। उनके बाद 


छलदास गद्दो पर बंठे। १८३१ ६०में उनकी झूट्यु हुई । 
उन्होंने १२००० पद्‌ लिखे थे । दुःखका धिषय है, कि ये 


. सब पुएतकाकारमें लिपिवद्ध नहों हुए | अनंतर नाशयण 


दास १८०३ इई०में गह्ढी पर बढ कर आश्रायोका कार्य 
करत थे । 


| 
| रामसरित ( स० क्लो० ) दशरथात्मत्र रामचमन्द्रकी 


ओऔवनी | 


' शामचिड़िया ( हिं० ख्रो०) एक प्रकारका जल-पक्षो । 


यह मछलियां पकड़ कर खाता है। इसे मछरंगा भी 
कहते हैं । 


रामच्छद नक ( स'० पु० ) राम' मनोशत्थं छद्दियति छहि- 


व्यू, स्वार्थ कन । मद्नवक्ष, मेनफलका पेड़ | 


| रामज ( सं० पु० ) रामपुल । 
| शामझञननी ( सं० खो० ) रामरुय जननो । १ बलदैवकी 


माता । २ रामचन्द्रकी माता, कोशल्या । ३ रेणुका | 


रामज़ना ( हिं० पु०) १ एक खंकर ज्ञाति। इसको 


कन्याप' वेश्या-वृत्ति करतो हैं। कई बातोंमें यह जाति. 
गन्धव जातिसे मिलती ग़ुलती है। लेकिन साधारणतः 
पससे नोची समझती जाती । इस आतिके लोग प्रायः 
राजपूताने, संयुक्तप्रान्‍्त तथा विद्यारमें पाये जाते हैं।. 
२ वह जिसके माता पिता न हो, वर्णसंकर ) 


के धर्मप्रतप्रथारकांयका आरम्म हुमा। १७६८ ई०को | रामजनो ( हिं० खी० )१ रामजना आतिकी सत्तरी। 


3६ वर्णकी भवर्थामें थे इस लोकसे अर बसे । इनकी | 


२ जिसके पफिताका पता न हो । द३ वेश्या, रंडी । 


डढेद 


रामजमानी ( स० पु० ) एक प्रकारका बहुत बारोक 


खावल | 
रामअयस्तो--देवी की एक सूसिका नाम | इनकी पूजाका 
विवरण रामअयम्तोपूजाप्र थमें लिखा है। 

रामजसुन ( हिं० पु० ) मकोले आकारका एक प्रकारका 
आमुनका पेड। यह प्रायः सारे उत्तरो ओर पूर्वी भारत 
तथा बरमा ओर सिहलमें होता है। इसके फल बहुत 
बड़ बड़ ओर खादिष्ट होते हैं। इसकी लकड़ी यद्यपि 
साधारण जामुनकी लकड़ीके समान उत्तम नही होंती, 
तो भी इमारत तथा खेतके काममें आती हैं यह छोटी 
नव्योंके किनारे अधिकतर होता है। 

रामजित--नवनोी त निषन्धके प्रणेता | 

रामजीयन ( स ० पु० ) राज़ा रुरापके पुत्र । 

रामजोवन--सूर्यव्रतर्पाँंचालोके रचयिता । 

रामजीवन तफकंधघागोश--महिम्तःख्तवटोकाके रचयिता। 

रामजोवनपुर-बड्रालके मेदिनीपुर जिलान्तर्गत घाराल 
उपविभागका पक शहर। यह अक्षा० २२ ५७५० 3० 
तथा दृशा० ८७ ३७ पू० के मध्य अवस्थित है | जन- 
सख्या दश दहजारसे ऊपर दोगी। १८७६ ६०में म्यु- 
निसपलिटी ख्थापित हुई है। 

रामजोवमराय--नाटोर राजव'शके प्रतिष्ठाता और 
रघुनन्दमके बड़े भाई। १७०४ ई०में इन्होंने राज़ाको 
उपाधि पाई थी। १७०६ ई०में दिलीश्वर बहादुरशा ने इस्हें 
राजा वहादुरको उपाधि दे कर खिलअत दी । दोनो' भाई 
अपने अपने उपाजित राज्यका शासन करते थे। दोनो'- 
के कोई सन्‍तान न रहनेके कारण रामज्ोचन को रत्रीने 
गोद लिया था । राजसाही देखो । 

पदाडुदूतके प्रणेता कृष्ण साथ्यंभौम १७२४ ६० में 


रामजपानो --राबटेक 


वर्गंमील भौर जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। इसमें 
रामटेक और खाप नामक २ शहर भोर ४५१ प्राम छगते 
हैं। सतपुरा पहाड़के उत्तर इस तदसोलका कुछ 
अ'श पर्चत और जंगलसे ढका है। द्क्षिणभागकी जमोन 
उपजाऊ है। गेह' भोर रूई बहुतायतसे उपजती है। 

२ उक्त तहसीलका पक नगर । यह अक्षा० २१' २४ 
उ० तथा देशा० १६' २० पू०क मध्य विख्तृत है। नाग- 
पुरसे इसको दूरो १२ कोस है। जनसंख्या प्रायः ८७३२ 
है। म्युनिसपलिटोके अधीन रहनेके कारण नगर बहुत 
साफ खुथरा है तथा दिनों दिन उन्नति कर रहा है। यह 
प्तके वृक्षिणपाद्सूलमें अवस्थित है इससे यहांका 
टृए्य देखने छायक है | 

यह स्थान दाक्षिणात्यका एक पछित्र तीर्थरुथान 
समता जाता है | यहां पर्वातके दोनों बगलमें हेमाडपनथ- 
के प्रचयोन मन्दिर हैं। पर्वतके पश्चिम विख्यात रामचन्द्र 
ओका मन्दिर है। नगरके फाटक्से इस मन्दिरिकां 
शिखर बहुत ऊंचा है। मनसरतसे जो राख्ता रामटेक 
होता हुआ अम्बाला गया है, उसके किनारे सूर्याब'शोय 
किसोी राज्ञाका दुर्गप्रासाद दिखाई देता है। वह राख्ता 
पर्णतके दक्षिण ओर घूम कर एक विरुतृत बांध तक 
चला गया है। रघजी श्मने उस वांधको बुर्ज आदिसे 
मजबूत कर दिया था। उस बांधके मध्य अभ्बाला नगर 
और हद है। हदके किनारे प्रत्येक सम्भ्रान्‍्त महाराष््र- 
बशका निर्शित एक पक मन्दिर और घाट है। ह॒दके 
पश्चिमी किनारेसे आध मील तक सोढ़ो चलो गई है । 
इसी सीढ़ीसे आ कर यात्री लोग मन्दिरमें पूजा करते 
हैं। सोढ़ीके ऊपर दक्षिण पारश्ठमें पक्र विस्तृत बाबलो 
और धर्मशाला है उसके बाई' भोर नारायणकी नरसिंह 


मूरशिसे प्रतिष्ठित दो धांचीन मन्दिर हैं। इसके विपरोत 
दिशामें मुगल सम्नाद भौरडुजेबके सभासद द्वारा निर्मित 
पक्र मसजिद है। यहांसे कुछ सोढ़ी नीले आने पर 
नगरके वहिद्वार पर पहुंच, हैं। इसके भोतरी भागमें 
नारायणसूर्शि प्रतिष्ठित कुछ मन्दिर हैं। वामभागतें 
परवारोंके कई देवमन्व्रि द खनेमें भाते है। कात्तिक 
मासमें हद॒के किनारे एक बड़ा मेला रूगता है जिसमें 
लाक्षसे ऊपर आंदमा इकइ होते दें। 


« इनको सभामें मोजद थे । 
रामशोसेन-- ज्योति/छोकसश्वयके प्रणेता। | 
शमजी ( हि० पु०) पक प्रकारकोी जञई। इसके दाने 

साधारण ज्ौोसे कुछ बड़ होते हैं । 

रामथोल ( हि ० खरो० ) पाजेब, पायल | 

रामटेक--१ मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेको एक तहसील । 
यह अक्षा० २९ ५से २१' ४४ उ० तथा देशा० ७८' ५५- 
ले ७६' ३५ पू०के मध्य बिख्तुत है। भू-परिमाण ११२६ 


रामटोड़ी--राभदत्त 
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द्वितीय प्राचीरकी सीमामें जहां सिंहपुरद्वार अवस्थित । रामतापनोय ( सं० क्ली० ) पक्र उपनिषदुका नांस। यह 
है, वहां पहले मराठोंका शख्त्रागार था। वह अभी । प्रादीन उपनिषद्रोमे' नहों है बदिकि एक्र सोम्पदायिक 


भग्नावस्थामें पड़ा हैं और 
कीचि समभता जाता है। मैरबद्वारक बीच हो कर तृतीय 
प्रा्ुणमें आते हैं। इस ख्थानका बुर्ज और प्राकार'दि 
मराठोंके यललसे रक्षित है । अन्तिम प्राडुणमें मन्दिर: 
के सेवक रहते हैं। इसो प्राड्ुणमें गोकुल द्वार है। 





पुस्तक है। 


' रामतारक ( सं० पु० ) रामजीका मन्ल जो रामोपांसक 


पे जी अब लि 3 3 नय 


इस द्वारसे गणपति और हलुमानके बड़ मन्दिरमें जाना 


दोता है। उसके पीछेमें एक शैलख्तूपके ऊपर रामचन्द्र- 
मन्द्रि है। इस अ'तिम प्राहुणसे एक सोढ़ों द्वो कर 
रामटेक नगरमें आते हैं। महाराष्रतातिकोा पहलो 


चलतीमें यहां दो बावली थी । शहरमें एक मिडिल 
स्कूल, बालिका स्कूल ओर एक अस्पताल है । 


रामटोड़ी (सं० सत्री०) पक प्रकारकी रागिणो | ईसर्म गांधार 
कोमल भोग शेष सब स्वर शुद्ध लगने हैं । 


लोग जपत हैं । प्रवाद है, कि जे लोग काशोमम मरते हैं 
उन्हें' शिघजी इसी मब्लका उपदेश करते हैं जिसके 
प्रभावसे उनकी मुक्ति हा जाती है। यह मम्ल इस प्रकाश 
है,--रां रामाय नमः । 


रामतारण चूड़ामणि--माधुरी नामक गीतगे। बिन्द टोकाके 


प्रणेता । 


: रामतिल ( सं० पु० ) पक्त प्रकारका तिल । 


रामठ (सं० क्ली० ) रम्यतप्नेनेति रम ( रमेज द्विथ ।. 
उया ११०३ ) इति अठ वृद्धिएच्न घातोः । १ हिखु, होंग। 


( पु० ) २ अड्भगठ वृक्ष, अखरोटका पेड़। ३ दृददत्संहिताके 
अजुसार एक देश जो पश्चिममें है। ( इृहत्स० १०५ ) 


४ उस देशका निवासी | ४ मदनफल, मेनफल । ५ अपा- 


मांग, चिचडा । 
रामठो ( सं० सर््री० ) दिगु, होंग | 


रामण ( सं० पु० ) १ गिरिनिम्ब, बकायन | २ तिन्दुक, 


तेंदुका पेड । 
रामणि ( सं० पु० ) रमणके गोत्रम उत्पन्न पुरुष । 
रामणोीयक ( सं० क्लो० ) रमणीय यख्य भाषश धर्मों वा 
रमणीय ( योपाधदूगुल्पोत्तमाद मभू। पा ५११३२) इति 
- बुआ । 
सुन्दर । 


१ रमणीयत्व, मनोहरता | ( लि० ) २ रमणीय, 


न तनमन | 


नजन- थ७िझजा हा »+ 


रामतरुणो ( सं० खत्री० ) रामा मनोहरा तरुणीब | १ तरुणी 


पुष्प, सेवती । २ सोता ज्ञो । 
रामतरोई ( हि० खी० ) भिड्डोी नामक फली जिसकी तर 
कारी बनती है । 
रामतर्षावागोश-- एक प्रसिद्ध वेयाक्रण तथा मुग्धवोध 
टीकाकार | 
रामता ( सं० खो० ) रामकां गुण, राम पन | 
९४०. जु॥४६, 0 । 


। 


रामतीर्थ--मेल्य पनिषद्दा पिकाके रचयिता | 
रामतीथॉ--डिन्दू द पक तीर्थ | रामतीर्थामाहात्म्यमें इसका 
विशेष विवरण लिखा है । रामटेक देखो | 


शामतीर्थ यति-परदयोजनिका नामकी उपदेश साहस्मीकी 


टीका, सुरेश्चवरक्त सानसोलासकी मानसोल्लासबूसांत 
विकास नामक टोका, वसख्तुतस्थप्रकाशिका, जाकयार्थ- 
द्षण और “विद्नमनो रज्िनी नामकी वंदाग्तसारटीका, 
संक्षेपशारीरकश्यांख्या और ह्तुतितरड्ड टीका-आदि 
प्रथोंकक रचयिता। ये कृष्णतीर्थक पुल और शिष्य 
तथा पुरुषोसम मिश्र गुरु थे । 


 रामतुझसी ( सं० स्त्रो० ) रामावुलसी देखा । 


रामतेज्ञपात ( हि० पु० ) तेजपात ज्ञातिका पक प्रकार- 
का वृक्ष । यह पूर्वो बंगाल, बरमा और अश्धमन टापू- 
में अभिकतासे दोता है। इसके पत्तोंका व्यवहार तेअ- 
पत्तेके समान होता हैं ओर लकड़ी संदूक तथा तथते 
आदि बनानेके काममें माता है 

रामतोषण शर्मा --प्राणतो षिणीतन्लके सकुलयिता । इन्दोंने 
१८२१ ३६० में खट॒दहबांसो विश्यात धनो प्राणकृष्ण 
यिश्वासके उद्योससे यह पुख्तक संकलन की । 

रामत्व ( स'० क्लो० ) रामका भाव या धर्म, रामता 
रामद्स--मिथिलाराज़ नृलिंहके मन्‍्ती । पे बोडश महा- 
दानपदतिके प्रणेता भावशरम्माँके प्रतिवालक थे । 
रामदत्त--अयनवाद, गणकभृषणरीका, मफरस्व्सारिणो, 
मुहत्तमृूषणदीका, उग्नवाद, लघुलआतकटोका, लीलाब 
तं।रिप्पण, भ्रोपतिपद्धातिटीका, पोडशयोगटीका, समरसार- 
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टीका और सहसचन्द्रिका क्षादि ज्योतिग्रन्‍्थोंके प्रणता ।,. रद कर परिडतवर राभचम्दने १६२४ ई०में 'रामबिनोद 
२ गोतगो विन्द्टोकाके रचयिता। ३ पाषएडमुक्षमहईन | फरण' लिखा था। २ पक कथधि। ३ अध्य्दीपकर्क 
के प्रणता । ४ विवाहपद्धतिके प्रणेता । ये प्रिथिल्ा- | प्रणता। ४ कात'लब्याख्यासारक रचयिता। उज्ज्वल- 
राजम लोके पौत थे । ! दशा और रायमुकुरने इनका उल्लेझ। किया है। ५ भीम- 
रामदत्त ( मंत्री ) --मिथिल्ताराजमंत्रो । यज्लुर्धदोय उप- रुपिस्तोत्रके अ्रणेता | ६ रासमजरोके रसयिता। ७ राम- 
नयनपद्धतिके प्रणेता । थे विश्व श्वरके भतोज्ञा ओर संतुप्रदीपक रचयिता। थे उदयराजक पुत्र और चरणडो- 
गणेश्वरके पुत्र थे ! | रायक पोल थे और अकवरकी सभामें रहटो थे । ७ मुहटत्त 
रामद्यालु-१ लौकिकन्यायस ग्रहदके प्रणेता, रघनाथ ' गणपतिक प्रणेता। 
वम्माके युरू। २ ज्योतिषोक्त 'करणश्रथ'के प्रणेता।  रामदाल-पञ्मावप्रदेशक अम्दुतसर जिलास्तर्गत अजनला 
३ वृत्तिचन्द्रिकांफके: रखयिता । । तहसोलका पक मगर । यह अक्षा ३१ ५७८ उ० 
रामद्ल ( सं० पु० ) १ रामचन्द्रजीकी बंदरोंबालो सेना, .. तथा देशा० ७8४ ५८ पू०क मध्य अवस्थित है। सिखगुद 
जिसके नोचे लिखे १८ मुख्य यूथप थे,--१ लक्ष्मण; . दावा नानकक्‌ प्रिय शिष्य बाधाने इस नगरकों बसाया | 
सुप्रीव, नील, नल, सुखेन, आम्बवन्त, हस्ुमात, अगद, पोछे गुरु रामदासक नाम्ानुसार यह प्रसिद्ध हुआ। 
केशरी, गवय, गवाक्ष, गज, विभीषण, द्विचिद, तार, कुमुद,.._ यहाँ एक खुन्द्र सिख्ममन्दिर है | 
शरभ भौर दृधिमुख | २ कोई बड़ी और प्रबल सेना जिसका रामदास--सिख सम्प्रदायक चतुर्थ गुरु। १५७४ ६०में 
मुकाबला करना कठिन हो | तृतीय गुरु भमरदासके मरने पर उनके जम्ाई रामदास 
रामदाना (हि_० पु० ) १ मरसे या चौलाईको जातिका ; गुरुपद पर बेठे। लाहोरमें इनका जन्म हुआ था। 
पक पौधा । इसमें सफेद रराके एक प्रकारके बहुत छोटे. दारिद्यवशशः उनके मातापिता खदं शका परित्याग कर 
छोटे दाने लगते हें। ये दाने कई प्रकारसे खाये जाते . गोविम्दवालमें आ कर बस गये थे। थे लोग सोधि- 
हैं भौर इनकी गिनतो फलहारमें होती है। पहाड़ों-. शाल्लाभुक्त छत्रि थे। 
में यद वेशासर जेठमें बोया और कुआरमें तैयार हो आता ... यहां रामदास अनाजकी खरीद विक्रो करके पिता- 
है लेकिन उत्तरी, पश्चमी तथा मध्यभारतमें यद्द जाई के . माताका पालनपोषण करते थे। उनको कार्यतत्परता 
दिनोंमें भी होता हैं। कहीं कहीं बागोंमें भो शोभाफे लिये. और बुद्धि देख कर उनके मालिक चमत्कत हो गये थे। 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
] 


इसके पौधे लगाये जाते हैं। २ एक प्रकारका धान | वे शान्त, निषिशेधच, दयावान, धार्मिक, उचितवक्ता, 
रामदोन लिपाठी--एक भोषा कवि । थे टिक्रम। पुर जिला वाग्मी और उद्यमशील थे । 
कानपुरके रहनेवाले थे। ये अच्छे कवि थे। महाकथषि अब अप्रदासने अपने नाम पर बड़ी बावलोकी 


मतिरामके चंशज़ थे। चरलारीके राज्ञा रतनसि'हफ . प्रतिष्ठा को उस-समय बहुतसे लोग बहसुथान देखने आये 

यहां ये प्रायः रहत थे। एक बार राजा रतनसिहकी सभा थे। बालक रामदास भो उनमेंसे पक थे। अपरदांसकी 
में थे बेठे थे, उस समय और भी जागीरदार सरदार, | क्या मोहिनी युवकके रूप पर मोदित दो गई झोर 

कवि आदि द्रवारमें उपस्थित थे। राजा रतनसिंहकी आखिर दोनोंमें विधाह दो गया | 

स्वयं उपस्यितिमें इन्होंने अपनी भोर राज्ञाकी घिरक्ति देख खरीदविक्री में लगे रहने पर भी इन्होंने पढ़ना लिखता 


कर कहद्दा,--- . छोड़ा नहीं था। कविता बनानेकी इनमें सदुभुत शक्ति 

“जो बांधी छमशाज्ञ जू दृदयसाहि जगतेश | . थी। सिलेंके प्रस्थमें यद अपना धर्ममत कवितामें प्रकट 
परिपाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश ॥” | कर गये हैं । 

रामदास ( सं० पु० ) १ हसुमान | २ एक प्रकारका ध्रात । इनके समय सिख-सम्प्रदायने भच्छो उन्नति को थी । 


रामदांस--१ खुलतान अकबरक मंत्रो। इनको आश्रयमें . शिष्योंके विये हुए उपदारसे में राजाको ठाटबारमें 
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रहते थे। लाहोर नगरमें एक समय इनके साध मुगल- 
सज्नांरू अकबरशाहको मुलाकात हुईे। सल्नादने इनकी 


उद्ाशिक्षा और विद्याषत्तासे प्रसन्न दो इम्हे' कुछ जमीन 
प्रदान की थी । वह ज्ञप्तीन गोलाकार थो, इस कारण 


आगे यलू फर 'यक्र रामदास' नामसे प्रसिद्ध हुए। उस , 


भूमिके मध्यमें एक प्राचीन पुष्करिणी थी जिसका 
सम्यकरुपसे संसुकार ऋर इन्होंने 'अम्ृतसरः' नाम रखा | द 
उसके ठोक बीच इन्होंने हरमन्दर ( हरिमन्द्रि ) भी . 


बनवा दिया था | 
पुष्करिणीके तर पर फकीरोंके रहने लिये छोटो 


छोटो कुटो और म'दिर भी थे। उनके शिष्य और अल्ु- . 


चर वहां आ कर रहते थे। उस समय इस नगरका : 


नाम था 'गुरुका चक' 'पोछे उन्होंने इसका नाप बदल 
कर अम्ुतसर' रखा | । 

एक बार लाहोर तगरमें सप्नाद अकबर दलबलछफके साथ 
बहुत दिनों तक ठहरे थे। उससे खाद्यपदार्थक्ा मोल 


दूना बढ़ गया। रामदासने सप्नारुसे मिल कर कहा था 


कि यदि आप यहांसे खेमा उठा ले ज्ञांय तो अनाजका 


मोह कम दो सकता है, नही तो बेचारो प्रज्ञाको जान रामदास दीक्षित--प्रवोधच्द्रोद्यप्रकाशके प्रणेता ये । 


पर बीतेगी । मापको यह भी उचित है, कि गरोब प्रज्ञांका 


के उपदेश समभक्त कर उनकी पूजा करते थे सो नहीं। 
उन्हे मस्योमज्रगत॒क प्रभु और दुष्ठोंके शासनकारों राजा 


भो समभते थे। आगे चल कर गुरक़ो अधिनागकता9में 
परियालित सिखशक्तिकी ज्ञों इतनो उन्नति हुई थी 
उसका कारण यही था । . 


१५८६ ई६०के मारा मासमें रामदास परछोक सिधारे | 
घिपाशा नदोक किनारे उनको स्छुृतिरक्षाके लिये समाधि 
मन्द्रि बनाया गया उनके जीतेज्ञों १५८१ ई०में अज्ञु न गद्दी 
पर वेठे थे । बालक भज्जञु न पिताकों तरद्द फक्कोरो पोशाक 
नही' पहनते, पितामाताके सामने राजपुत्रके जैसा परि- 
च्छद पहनते थे । घोड़े, हाथी आदि राजकीय बलकी 


रक्षा करक इन्होंने यथाथोमे सिलसम्पदायक्री प्रतिष्ठाता 
आयोजन किया था | 


रामदास कैवत्त--"अना दिमड़ुल ” ता मक धर्मकावध्यफे रचयिता 
पक बंगालो ऋषि । ये १६६२ ई०में विद्यमान थे। इनके 
पिताका नाम रघुननच्दन आदुक था | थे दक्षिणराष््रीय 
कैयत्तवंशोज्भधन थे। उनका पू्थनिवास दहुगलो जिलेके 


आरामवाग थानेके अधोन हायतूपुर प्राममें था । पीखे 
उसी थानेके अन्तर्गत पाड़ाप्राममें आ कर बस गये । 


विनायक सटह्दके पुत्र थे। 


खजाना पक वषका माफकर दें। सन्नाटने सिज्-गुरुको | रामदास मिश्र--रासपिलासफे रचयिता । 
या ओर सहानुभूतिक्री बात छुन कर उसो समय एक रामदाससाधु-गुजरातके दवारकाबासो एक साथु। यह 


यष का खजाना माफ कर दिया | 


अब उनफो इस उदारता ओर दयालुताको बात चारों ' 


ओर फैली, तब सभो सिख-शुरुके प्रति आहृष्ट हो गये 
थे। यहां तक, कि आट और अन्यान्य सरदारों'ने उनके 


बृलमें शामिल ही कर उनका यश ओर शक्ति बढ़ानेक्ी 
यथासाध्य जेष्टा को । अम्नुतसर नगर सरुूथांपन करके थे | 


भावों सिख-जञातिका उन्नति-फेन्द्र रुिथर कर गये हैं। 
यहां सिशासम्प्रदायने घर्मार्थ इकट्ु हो कर ज्ञातीय एकता 
को हृढ़ करनेका प्रथत्न किया था | 

अमरदासकी कन्याके ग्भसे इनफे तीन पुल हुप। 
बड़े महादेव फकीर हुए -थे, मंभले पृथ्वोदासने 


संसांराधमका अवलम्बन किया भोर छोटे अज्जभु नमल्ठ 


पक निष्ठावान्‌ चंष्णव थे। प्रकादशीवतपरायण हो ये 
वहांके रणछों इजोके मन्द्रिमें प्रति पकादशोक्री रातकों 
जग कर दरिगुणकीत्तन करते थे। वृद्धावस्थामें विधिध 
रोगोंने इन पर आक्रमण किया जिससे हरिगुणगान करनेकी 
बिलकुल शक्ति न रही । इस कारण बड़े मानसिक कछसे 
समय बिताने लगे। यह देख भगवानको दया आई। 
उन्होंने रामदाससे कहा, कि तुम्हारे यहां आमेक्की कोई | 
जरुरत नहों । मुभे अपने घर ले चलो, वही' में खुजसे 
रहूगा। 

प्रभुका आदेश पा कर रामदास मब्द्रिक पिछले 
दरवाजे पर गाड़ी लाये और उसी पर देवोसूशिकों विदा 
बड़ी तेजीसे ले जले । पुजारी मन्विरमें भा कर देवसूसि- 


गद्दी पर बेठे । इस स़मयले सिखोंकां गुरपद धंशगत | को न देख विस्मित हो गया । यह बात विजजलोके समान 
है! गयां। थे छोग इन धुदको एकमाल पारतिक महुझ- | तमास फैछ गई । इसी समय एक श्ाद्मोने भा कर 
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कहा, कि कोई बेरागी गाड़ी पर चढ़ा कर मूत्तिको ले जा 
रहा है। सबने गाड़ीका पीछा क्रिया भौर रामदासको 
दूरमें देश पाया । किन्तु रामभदासने प्भुके कथना- 
सुसार उस प्रस्तरकी मूक्तिकों तुरत निऊर€्थ पुध्करिणी- 
में गाड़ विया। पुजारी छोगोंने दूरसे देख लिया और 
रामदासके पास आ कर उन्हें खूब पीटा जिससे शरीरसे 
रक्त बहने लगा । अनन्तर जलमेंसे सूत्ति निकालने पर 
उन्होंने रेखा, कि वेवशरोरसे सो राधिरधारा बह रहो 
है। यह देख वे सबके सब भवाक्‌ दो रहे और राम- 
दासके घरणोंमें गिर कर क्षमा मांगने लगे । देवमूत्ति 
भी उन्होंने रामदासको लोटा दी थी । ( भक्तमाक्ष ) 


रामदास सेन--वहरमपुरवासोी एक कायस्थ जमी दार । 


इनके पितामद दीवान कृष्णकान्त सेन मुशिदाबाद जिलेके 
पक गण्यमान्य व्यक्ति थे । पिता छालमोददन सेन विशेष 


पिधोत्साही और दयालु ध्यक्ति थे । बड्डालाभाषा और 
बढ़ुला-साहित्यविषयक प्रवन्च लेब्बक परिडत रामगति : 


न्‍्यायरल इनके पारिवारिक पुरुतकालयले बहुत सहायता 
पाते थे। रामदास बाबूने पिताके यल्लसे उक्त परिडत- 


प्रवरके निकट उपयुक्त शिक्षा पाई थी । पढ़ना समाप्त , 
, रामदास खामी ( समर्थ रामदास )-दाक्षिणात्यके एक 


फर वे पैतृक पुरुतकालयसे पोराणिक प्रस्थ मोर पाश्यात्य 


जगतमें आशिष्कृत भारतोय प्रस्नतत्वविषयक प्रन्थ पढ़ने 
लगे । इस प्रडार थोड़ ही समयमें थे बहुदशों दो गये । 
इस समय परिडत रामगति न्यायरत्लक्रो अपने पुख्तक : 


संकलन-कार्यमें रामदास बावूसे बहुत सहायता मिलो 
थी। 

रामदास बहुत विनयोी, निरहड्भार, प्रियमाषी और 
धामिक थे। विद्यानुशीलन द्वी उनका एकमात्र लक्ष्य 
था। उन्होंने बिलापतरड्र, कवितालहरी ओर क.चता 
/ ऋलाप नामक तीन पथवुस्तकोंकी रवना को । ये सबंदा 
प्रधान साजयिक पत्नेमें खरज्तित प्रबन्ध लिखा करते थे । 
वे अपने पुस्तकालयकी बहुत उन्नति कर गये हैं । उस 
समयके संख्छत और बड़ुलांके जितने प्रथ मिलसे थे वही 
उस पुश्तकालयमें रखे ज्ञाते थे । 

रामदास याबू अपनो गवेषणाका फल प्रथ धक्की तौर 
पर द्शंनपलिकामें निकाला करते थे | कुल प्रबंध लिखे 
जाने पर वह 'पेतिहदासिक रदृश्य' मामसे प्रकाशित हुमा | 


रापदास सेन--रामंदास स्वामी 


इसके सिधा उहोंने 'रखरहरु्य' और 'भारतोय रहरुय! 
नाप्रक प्राणीन भारतके कुछ छ्ासष्य विषय विभिन्न 
प्रबंध्में रच कर उन्हे पुरुतकाकारमें प्रछार किया । 

रामदास बाबूको अं गरेजीका भी अच्छा ज्ञान था। 
लछशडन नगरकफी (077200०] (१००४९।०५७ सभामें ह0 मोक्ष 
सूठरने रामदास वाबूके ऐतिहासिक रहरय तथा ४7६/- 
(५०7९ पत्निक्कामें उनके लिखे प्रवंधादिकी बड़ी प्रशंसा 
को हैं। 

इनका बौद्धध+ प्रत्नतत्वान्वेषण नामक प्रवन्ध पढ़ 
कर नेशनल मेगजिन पत्रिकाके सम्पाद ने उनकी गभीर 
अनुसन्धित्साका उल्लेज् किया है। ये एशियाटिक 
सोसाइटी, पश्मि हृटिकलचरल सोसाइटो आघ इण्डिया, 
संस्कृत टेफट्ट सोसाइटी भाव लणडन, ओरियेण्डल 
कांप्र स और फ़ोरेन्सके एक्राडेमिया ओरियेण्टल भादिषे 
सभासभ्य हुए थे । 

इनका जन्‍म १२७२ सांलकोी २६वीं अगहन ओर 
देहान्त १५६५ साछको इरो भाद्रकों हुमआ था । उनके 
अग्तिम प्रस्थ 'बुद्धदेच' का छपना आरणप्म ही हुआ था, 
कि थे इस लोकसे चल बसे । 


विख्यात सवदेशहितैबो, धर्मप्रयाशक ओर प्रथकार । 
१५३० शक ( १६०८ ६० ) में रामनवमोके दिन गोदा- 
बरी तोरख्यथ जम्बूक्षेत्रं जमदग्निगोत्रीय ब्राह्मणचंशमें 
रामदास स्वापीने जन्मश्रदण क्रिया। इनके पिताका 
नाम सूर्यज्ञि पन्‍त और माताका राणुबवाई था | नारांपण 
इनका आदि नाम था। ज्ञब इनको उमर बहुत ही थोड़ो 
थी, तभी इनके पिताका देहांत हुआ । अतएव संसार- 
का भार राणुबोईकों लेना पड़ा । नारायण परम राम- 
भक्त हुए। लोग कहते हैं, कि जब ये आठ वषके थे, 
उस समय भगवान्‌ श्रीरामयंदरने मनोहर बेशमें उस्हें 
दर्शन दे कर कहा था, 'धर्मकी दुव शा हो गई है तथा 
शाखत्र लोप द्वोता जा रहा है, अतप॒व तुम झृष्णानदीके 
किनारे जा कर घर्मका पुनः रुथापन करो और स्लेच्छको 
दमन करनेके लिये शिवाज्ञीको मदृद्‌ दो ।' उसी समयसे 
ये 'रामदास' नामसे प्रसिद्ध हुए | धीरे धीरे उनके 
पेराग्योद्य हुमा । राणुवाई थद् देख कर उनके विया६- 
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का उद्योग करने छगीं ; कितु रामदास. विधाद करनेकों , किनारे ध्यानघधारणमें थे जीवन बिताने छगे । इस समय 


राज न हुए । आखिर बहुत समभाने बुकाने पर उनका 
मन पलटा गया । विवाहका दिन स्थिर हुआ । विधाह 
में महुलाष्टक पढ़ते समय वुरोहितने रामदासको वह 


बड़ी सावधानोसे उच्चारण करने कहा | रामदासने पूछा, ' 


'इसका अर्थो क्या' | 'शिव तुम्हारा मडूल करे',' पुरोहित 


बोले | 'तुम सावधान है| ज्ञाओो | आज तक अकेला था, 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


भ्रभी तक बड़ा भारो बार तुम पर रखा जाता है।' यह | 
यह खुनत हो रामदास सभामण्डपसे भागे। कहां गये 
| 


उस दिन कोई भी पता न छगां सका। 


रामदास भाग कर नासिक जिलेक अन्तर्गत ताकड़ी ' 
सामक स्थानमें गये । बद्ां पक्र पर्वंतकी गुद्दामें उपा- 
सना करने लगे | वे दो पहर तक पुरश्चारण करत और | 


| 


बार पश्चवटो जा भोर मांग कर चावल भादि छाते थे। : 
रसोई तय्यार होने पर पहले श्रीरामचम्द्रजीकों निवेदन 
करत , पीछे आप खाते थे। उनका अवशिष्ट समय : 
व्यासयां, भजन और कीसेंन करनेमें व्यतीत होता था। | 
यहां उद्धव नामक एक बालक उनका शिष्य हो गया। 


यहां उन्होंने द्वादशवर्षध्यापो पुरश्चरण ठान दिया । 


समाप्तिके कुछ पहले श्रोराभचन्द्ने उन्हे' दशेन दिये और : 
थे बोले, पहलेक़ी बात याद करो, ,कृष्णा नदोके किनारे 
शिवाजीकी सहायता में तुम्दें' ज्ञाना दोगा, जब पुरश्चरण , 
समाप्त हुओ, तब रामदास तीर्थपर्गयटनको निकले । सारे 


भारतवर्ण भौर सिददलद्वोप होते हुए पश्चचटो लोटे। जहां 
जहां थे गये वहां उन्होंने धर्मव्याण्या दो और कहीं श्री 
रामचन्द्र तथा दसुमानकी सूक्ति स्थापित कर हिन्दूघर्म- 


का प्रचार किया इसके बाद ये जम्बूक्षेत्र गये और अपनो 
माता तथा बड़ भाईसे मिले। उनका श्रमणयुत्ताण्त सुन 
कर थे सब बड़ प्रसन्न हुए | पीछे रामदास उद्धवकों ले 
कर कृष्णानदोीकी ओर बढ़ । १०५६ शक ( १६६४ ६० ) 

में रामदास स्वामी पश्चवरीसे यंले । राहमें कुछ प्रसिद्ध 
तीर्थश्थानोंकों दर्शन करते हुए थे माहुली पहु'से और 
यहां कुछ समय तक ठदरे । यहां दिनमें थे रुनान ओर 
पूजा करते तथा रातकों शराएडा नामक प्ेत पर जा कर 
भगधानके ध्यानमे निमग्न रहते थे । 


.. इस प्रकार माना बनोंमें, गिरिगुद्यामें, भौर नदोके 
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| 


। 
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शिवाजी रायगढ़में रहते थे। रामदास ख्यामोीकफी 
खुल्याति उनके कानोंमें पहुखी । इन साथु पुरुषकों. 
देखनेकी इनकी बड़ी इच्छा हुईं। अतः उनके वर्शनके 
लिये वे खापड़ा नामक रु्थानमें आये | इस समय सापड़- 
के देवमन्द्रमें घ बचरित्रको कथा होती थो । शिवाजञीने 
समभा था, कि रुवामीजी यहां पर होंगे, पर उन्हें! दर्शन 
नहीं हुए, ये वहां थे नहीं | जो कुछ हो,राजा भर व चरिल्षको 
कथा सुनने लगे। शिवाजीकी विश्वास हुआ, कि सद्ु- 
गुरुसे जब तक मंत्र न लिया ज्ञाय, तब तक धर्मसाधनम 
हां ही नहीं सकता। तभीसे थे बहुत व्याकुल दो गये, 
मनमें ज़रा भी शांति नहीं। कथा समाप्त होने पर थे 
चापडसे प्रतापगढ़ आये। यहां महिषपर्दिनी देवीका 
पक मंदिर है | मंदिरमें दचीके सामने थे लोट रहे और 
किसो साधुपुरुषके शरणागत द्वोनेके लिये प्रार्थना करने 
लगे। इसो अवश्यामें उन्हें नोंद आ गई। स्वप्नमें 
उन्होंने देखा, कि देवो उनसे कह रही है, कि रामदांस 
सु्वामीके निकट जानेसे उनका मनोरथ सिद्ध होगा। 
देवीने यह कहा, कि उन्हींका उपकार करनेके लिये थे 
मद्दापुरुष घराधाममें अवतोर्ण हुए हैं। शिवाजी सबेरे 
उठ कर फिरसे चापड़ा गये । इसबार भी सरु्वामीजीका 
पत्ता न लगा। खें पुनः प्रतापगढ़ छोटे, पर उनके मनमें 
ज़रा भी छीन नहों। भिन्न भिन्‍न स्यथानमें उन्होंने भावप्री 
भेज्ञा, पर कोई भो रुवामीज्ञीका पता न लगा सका.। 
शिवाओआने फिरसे देवोके सामने घरना दिया। कुछ समय 
बाद उन्हें निद्रा आई | पीछे स्वप्नमें देखा, कि एक महा- 
पुरुष उनके मख्तक पर द्वाथ रख कर आशोरयाद देते हुए 
कह रहे हैं, “बत्स | मेरा नियास गोदायरीके किनारे है, 
कितु तुम्दारे कब्याणके लिये में देवताके आवेशसे कृष्णा * 
नवो के किमारे ठहरा हू । सु्े आधे यहां बहुत द्नि 
हुए, पर तुमने कोई खबर न छी । जो कुछ हो, मेंने झुता 
है, कि देवताके प्रति तुम्दे' अचला भक्ति है। अभी 
तुम्दारा कर्तव्य यद कि जिस प्रकार दाज़कार्या करते हो 
उसी प्रकार करो; कितु घरंके प्रति दृष्टि रखों। अभी 
आंर्टाधर्शकी अति दीनावसुथा हैं। जिससे उसकी उम्मति 
हो उस भोर विशेष ध्यान रखना होगा ।'' इतना कह कर 
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महापुरुष अन्तहिं त हो गये । निद्रा टूरमे पर शिवाजी ' 
स्वप्नका हाल मन ही मन सोचने लगे । उन्होंने समता 
कि यही महापुरुष रामदास सुवामी हैं। इसके बाद वे ' 
रुवामीकी खोजमें निकले | आखिर चापड़के देचमंदिरमें ' 
ही उनके दर्शन हुए | बहुत सोच विचारके बाद शिवाजोने' 
सुवामीजीसे मंत्रश्रदण किया । इस उपलक्षमें रूव्रामोज्ञोने 
आध्यात्मिक धर्मके सम्बन्धमें राज़ाको अनेक उपदेश 
दिये | इसके बाद शिवाजी रामदास वर्वामीसे आशीर्वाद 


ले कर प्रतांपगढ़ लोटे । 


रामदासस्वामीके साथ शिवाजोके प्रथम साक्षात॒के 
सम्बन्धमें एक ओर प्रवाद इस प्रकार है-पक दिन राजा , 
आखेट करते करते 
अहां स्वामोजी रहते थे घचही आ पहुखे | शरका शब्द 
सुन कर सभी पशुपक्षीने ख्वामीजोका आश्रय लिया था। ' 
उन्ही' पशु पक्षोका पीछा करते हुए शिवाज्ञी खामीके 
पास आये थे। यहां वे क्या देखते हैं, कि महापुरुष ध्यान : 
में मग्न हैं और पशुपक्षो पास दी लड़ हैं। यह हृश्य देख . 


शिवाजी आछ्वेटको बाहर मिकले । 


कर उनके मनमें घेराग्यका उदय हो माया । थे अपनेको 
घिकारते हुए कहने लगे, 'दाय में कैसा अधम हू' | में 
इन निर्दोष पशुपक्षियोंका वध करनेके लिये उतारू ह' | , 
मेरे जैसा पाखंडकों देख कर इन सबोंने डरके मारे 


स्वामोत्नीकी शरण लो है | राजा 


स्वामीजोके : 


सामने कुछ समय खड़े रहे ! किन्तु ज्व उनका : 


ध्यान नहों टूटा, तब थे वहांसे चल दिये | नदीके किनारे 
आ कर “उन्होंने देखा, कि किताबके कुछ पन्न जलमें 


वह रहे है। वे कुछ पन्नोंकों ले कर पढ़ने लगे | ज्ञितना : 
हो वे पढ़ते गये उतना ही उनका आनन्द बढ़ता गया। | 


ये सब पन्न श्लोक, अष्टम और अभड़से परिपूर्ण थे। 


बह इलोक और सड्रीत पढ़ कर उद्चभावने उनके मनको | 
ऐसा मोहित कर डाल। कि उनको दोनों आंखोंसे प्र मधारा/ 
बहने लगी । राजा इन सब पत्नोंकों ले कर अपनी राज़- : 


धानी सातारा चले गये | वहां उन्होंने एक छेखकरसे उन 
सब पत्नोंपें लिखित श्शछोक भौर सजद्भीत अच्छो तरह 


लिखवा लिये | तबसे वे रोज कृष्णा नदीके किनारे ज्ञाते | 
ओर जो कुछ पत्र मिलत उन्हें' ले कर घर लौटत थे। 
धहां उनके इलोक और सह्गीत वे खय॑ दूसरे कागज पर | 


ही. परे समनमनर- ला लक हनन« | 


] 
। 
| 
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लिख लेत थे। संध्याकालमें उसे पढ़ कर थे बड़ा दी 
आनन्द अनुभव करत थे। इसके रचयिता रामदास 
हैं, यह शिवाजोकों अच्छो तरह मालूम हो गया। अथब 
मदापुरुषके दशन करनेके लिये राजाका मन विचलित हो 
उठा । अन'तर प्रश्नान अमात्य पर राज्यभार साँप 
आप सांचुद्शनकों चाल दिये । बहुत दिन सटकनेके बाद 
ये स्वामीज्ीके आश्रममें पहुंचे। स्वामीजोने राज्ाको 
देख कर अपने पास बुलाया । राजाने उन्हें साष्टाडू- 
प्रणाम किया और मनकी बात कह सुनाह । इसके वाद 
राजाने स्वामीज्ञीले मंत्अह्ण किया । इस उपलक्षमें खामी 
जीने राज्ञाको उपदेश दिये थे, वे इस प्रकार हैं?ः--“ज्ञोव- 
हि'सा मत करो | सभो भूतों पर दयां करो । साथु-सेवा 
करो | प्रतिदिन विष्णुपूजा करो । सवंदा हरिनाम लो | 
पएकादशीव्रत पालन और नित्य मारुती देधदर्शन करों ।” 
राज़ाने सभी उपदेश शिरोधार्य कर लिपे और स्वामीजी- 
के आदेशानुसार राजधानी छोटे | १५७१ शक 
( १६४६ ६० ) के ज्यछमासमें राजा शिवाजीने मत्रप्नदण 
किया था। 
राजप्रासादमें रहना शिवाजीकों अच्छा नहीं लगता | 
वे वीडा वोडठामें राजधानीका परित्याग कर स्वामीज्ञोके 
पास जाया करत थे। रामदास खामीकों यह अच्छा 
नही' लगा | उन्होंने एक दिन राजाको बुला कर कहा, 
“राज़कायकी अपेक्षा करना आंपकों उछठित नहां'। मैंने 
सुना है, कि पत्नोंमे लिखे; अभड़ु॒ आपके हाथ लगे हैं । 
अतपव में सलाह देता ह' कि आप उसीको रोज पढ़िये । 
इसोीसे आपको मेरे दर्शन होंगे। बोीछा बीचमें में भी 
आपको राजधानी जा कर आपको धर्मकथा खझ़ुनांता 
रहूंगा ।” राजा ख्वामीजञोके भादेशानुसार कार्ण करने 
लगे। 
माहुलीमें रहते समय रामदास रुवामी बालकों के 
साथ खेलते थये। कभी पेड़ पर चढ़ते और कभी उन- 
के साथ दौड़त थे। बालक भो उनके निकट आना 
प्रसन्‍द करत थे। पक दिन एक ब्राह्मणने उनसे पूछा, 
कि आपका बड़ा ही विचित्र रवभाव देखता हूं । बालकों - 
के साथ करा बूढ़ोंका खेलना अच्छा लगता १ उत्तरमें 
रामदास ख्यामीने कहा था, “ज्ञो बड़ हैं थे भारी 
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खज् चलाते थे । रालिको रामगुण गान करके लोगोंकों 
मंत्रमुग्ध कर देते थे । जाते जाते वे लपम्बक पहुंचे। 
नासिकसे तग्रस्बक प्रायः वश कोस दूर है। इस ख्थान- 

यदहांके विष्णुमन्दिरमें रामदास स्वामी प्रति रातकों | के एक पर्वतसे गोद।बरों नदो निकली है। लप्स्वकेश्वर 
कथा और कोर्रन करत थे | दूसरे समय कितने छोग ! महादेव यहों पर रुथापित हैं । रामदास स्वामीने देव 
उनके पास तस्वकथा खुनने आत थे। दृर्शनादि किये तथा राजप्रदूस सभी धन दीन-दुशण्थियों . 


कुछ दोत हैं, अहडुरसे उनका हुंदय भरा रहता है । क्‍ 
बालक दो कर रहतेसे स्त्रभाव नज्न होता है, छछ कपट 
नहीं रहता, इसी कारण में बालकोंकों बहुत चाहता हूं।” | 


कुछ दिन बाद रामदास रुव्रामी राजासे मिलनेके 


लिये सातारा गये | स्वामीजोकी आगमनवार्ता सुन कर 
राज्ञा नगरके बाहर गये और बड़े सम्मानके साथ उन्हें 
राजप्रासाद लाये | वहां तोन दिन रह कर रुवामोीजीने 
कीराौन किया। उनका कार्चन सुन कर सभी मोहित 
हो गये थे । 
रसमें गोता खाने लगा। दन तोन दिनोंमें रुवामीजीकों 
बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे मिली थीं, पर उन्होंने 
पक भी न ली ओर चुपके रातको भिक्षाको भोली ले 
कर वहांसे चम्पत हुए । राजा रुवामीजोक़ो न देख 
ब्याकुल हो गयवें । थे अपने आनंद-महलमें ज़रा भी न 
ठहर सके, तुरत उनको ख्लोज़में निकले । एक कोस जाने 
पर स्वरामोज्ञीफे साथ भेट हुई । रुघामीजोके साथ राजा 
का कथोपकथन होने छगा । 


उन्हे' रुपयेको जरूरत ही क्‍या ? शिवाज्ञीने सम कर 


कहा, कि जो राजगुरु कह कर तमाम प्रसिद्ध हैं, तीथमें 


छर्से नहीं करनेसे उन्हे' अपयश होगा । बहुत अनुरोध 
करने पर रुवाम्रोजीने कुछ रुपये ले लिये, वह भी अपने 
हाथ नहीं । राजाने एक काऊकू नको स्थामीजीफे साथ 


अमन लत नमन >०-न्वाकण 


श्रोताओंका अन्तःकरण भमगवानके भक्ति 


ने के ने गनननानान लिन जनम, 
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पीछे रुघामीजीने लप्रम्ब- 
केश्वर तीथ जानेको इच्छा प्रकर को । राजा तीथंका ' 
खर्य देने लगे, पर सु्वामीजोने कहा, कि ओ संन्‍्यासी हैं 


को बांट दिधे । लग्ाम्यकसे स्वामीजीने पश्चवटीवनकी 
यात्रा को । चहां कोर्रनादि करक ये लोगोंकों परितृप्त 
करने लगे। पश्चवटोक दर्शाते उनके मनमें श्रीराम- 
चद्रका भांव उदय ही आया । रामप्र ममें विहल दो थे 
नोच करने लगे । पश्चवटीक पथित्र भावने उन्हें ऐसा 
मोहित कर दिया, कि वहांसे जानेकी उनको जरा भी 
ईच्छा नहों होती थो । इसलिये कुछ दिन थहां ठदृरना 
पड़ा । जब तक वहां रहे तब तक रामगुण गा कर और 
अच्छा अच्छा उपदेश दे कर लोगोंकोी परितप्त करते रहे 
थे। यहां पर इन्होंने जो उपदेश दिया है डसका मर्भ 
इस प्रकार है। -- 

“व्रत आदि करनेकोी जरूरत नद्टों। भक्तिभाषसे 
राम नाम लेनेसे हो मुक्ति होती है। रामनामका कैसा 
प्रभाव है, उसे वाक्य द्वारा व्यक्त नहों किया जा सकता | 
देखों | महादेवने विषपान करके स्निग्ध होनेके लिपे 
कया नहों किया । मस्तक पर गड़्ादेवीकी धारण किया 
पर गक्राका जल भी उन्हें शोतछ न कर सका; कपाल पर 
चन्द्रमाकों रखा, शशोका शीतल कर भो उन्हे सिनिग्ध न 
कर सका। पीछे जब उन्होंने दरिनाम लिया, तब वे 
एकदम स्निग्ध हो गये--ज्वाला मम्लणा सभी दुर हो 
गई ।!! 
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पश्चवटोसे खामीजो चाकड़ी नामक वख्थानमें गये । - 
, ब्ह्दां तोन दिन रह कर जम्यू आये। जम्पूमें भपनोी माता 
और भाईको देख कर बढ़ प्रसन्न हुए। यहां कुछ दिन 
रहनेके बाद सातारा लोटे। माता ओर भाई भी उनके 
साथ सातारा आये थे | यह संबाद जब राजाके कानोंमें 
पहु था, तब उनके आनन्दका पारावार न रहा। वे 
सबोकी बड़ आदरसे भपने महतूमें ले खाये । 
रामदास स्वामी एक मास यहां रहे थे। प्रतिदिन धर्म- 
ब्यारंया और कोरतनादि करके लोगोंकोीं तृत्त करते थे। 


लगा दिया और तीर्थप्रें खथबर्थके लिये उसोक हाथ 
लाख रुपया दे दिया । इसके सिया कुछ भआादमियोंके 
साथ नाना प्रकारके मूल्यवान्‌ द्रव्य भी भेजे । राजा 
रुवामोज्ञीके साथ बहुत दूर तक गये थे। पोछे रामदास- , 
सुथामीक अनुरोध करने पर बे राज्धानों लौटे । 

स्थामीजीने जद्दां जहां विश्राम किया था वहां यहां | 
राज्ञाके दिये घनकों लिलाया तथा दोन व्यक्तियोंकों धन | 
झौर अम्भ बांदा था। आप उसमेंसे कणमात्र भी अपने 


काममें महों छाते । भांप सिक्षा मांगते भोर उसोसे अपना 
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पक मासके बाद स्वामीजोकी माता भौर भाई अपने : चारसे उसे ख्वामीजोके निकट जाना ही पड़ा । स्वामी- 
घरको लौटे । राजाने यथोंचित सम्भाषण कर भौर उप- | जीके सांथ धर्मालाप करके बेनूबाईका . भग्तःकरण धीरे 
द्वार दे कर उन्हें विदा किया था । रामदास स्वामो ' धोरे उन्नत होने लगा। यह भज्ञन और कौर्सन करने 


माहुली जा कर रहने लगे । . छगी । उसका कीत्तन छुन कर लोग मोहित हो 
इसके बाद रामदास स्वामोने पण्ढदरपुरकी यात्रा की । जाते थे। 
वहां इन्होंने कुछ अभड़की रचना की थी। उनमेंसे एक , इस समय रामदास खामीने 'दृसवोधच' नामक एके 


विठोवा देवमूर्तिके सम्ब धमें रचा गया था । कुछ दिन | प्रत्थ लिखना आरम्भ कर दिया। कहते हैं, कि स्वाभोजी 
यहां रह कर स्थामोीजी इनके निकरवत्तों गरुइपार ल्‍ जो मुखसे कहते थे, उनके शिष्य फल्याणरुवामी उसे 
नामक स्थानमें चल दिये। यहां कई दिना' तक कीत्त- लिखते जाते थे। शिवाजीका ध्यान जब राज़कायेकी 
नांदि होता रहा। अधिवासी हरिशुण गान सुन कर ओरसे हट गया, तब उन्हे उलभनेके लिये द्वी यह प्रथ 
मोहित हो गये। तुकाराम बाबा, जयराम गोरुतवामी आदि रखा गया था। इसके सिवा उन्होंने 'मनाले शोक! 
साधुगण भी कोत्तन सुनने लगे। गरुड़पार स्वर्गरूपमें.. अथांत्‌ मनके प्रति उपदेश, 'इलोकबद्ध रामायण! अर्थांस्‌ 
गिना ज्ञाने लगा । कीत्तन आरम्म करनेसे पहले राम- ' श्लोकवरणित रामायण, ग़ुरुगीता, आत्माराम और पश्ची- 
दासने दो अभड़ गाये थे । ,._ करण भो लिखे थे। राजा शिवाजी प्रतिदिन बह गोरवसे 
इसके बाद स्वामीजीने वाल्मीफि सुनि तथा अज्ञा- 'दासवोध' पढ़ा करने थे। मराठीभाषामें प्र'ध प्रकाशित 
मीलका वृत्ताम्त वर्ण्न कर श्रोताओं को हरिनामका . करना उस समयके परणिडतोंकी इच्छाफे विरुद्ध था। 
माहाटाम्य समभाया। इस प्रकार कोर्रान कर और उपदेश दे गड्ग परिडत राजवाड़ामें पुराण पढ़त थे। उन्होंने 
कर रामदास स्वामी परढरपुर होते [हुए माहुटी गये। , शज्ञाकों 'दासबोध' पढ़नेसे मना किया। किंतु राजाके 
यहां कुछ दिन ठहर कर नाना ध्थानोंमें जा :र वे लोगों- । नहों' खुनने पर उन्होंने पुराण पढ़ना बंद कर दिया । 
को धर्मोपदेश देने लगे ! बहुतेरे उनके शिष्य ही गये । । बामन नामक एक दूसरे विख्यात परिडत भो भराठी- 
रुघामीजी विना परीक्षा किये किसोको भी शिष्य नहीं | भाषाके प्रति बीतराग थे। किंतु रामदास स्वामोने 
बनाते थे। शेंयापुरमें आकावाई नामक एक विधवाने .. उन्हें! समकाया, कि संस्कृत ज्ञाननेवाले व्यक्ति बहुत दो 
स्थामीजीके .साथ धघमंको आलोचतामें दिन बिताने-। थोई हैं, इस कारण भाषामें लिखित पुख्तक प्रकाशित 
को इच्छा प्रकट की । उसके धर्मंभांवक्री परोक्षा करके जनसाधारणका उपकार करना उचित है। इस 
करनेके लिये रूघामी जी उसके घर घुसे और द्वव्यादि ! पर वामन परिडतका मत पलटा । उन्होंने निगमसार 
मष्ठ करने लगे। यह देख कर आकायाई सिफ दसने आदि प्र'थ भाषामें प्रकाशित किया । 
लगी । अन तर स्वामोञ्ञीने आक्राबाईसे कहा, यदि तम ' अनन्तर रामदास रुवामी गभालन्दां आदि ख्थानोंमें 
हि धमपथका अवलस्बन करना चाद्ृती हो, तो तुम्हारे पास | श्रमण करते हुए बापड़ पहुचे। कहते हैं, कि यहांका . 
ओो कुछ हैं उन्हें उपयुक्त पातकों दान कर दो।” आकाबाई- श्रीरामचन्द॒का मन्व्रि उन्होंने अपने हाथले बनाया था। 
ने वैसा ही। किया | पीछे स्वाप्तीज्ञीने उसे भील मांगनेको | इनके शिष्य पत्थर छात॑ और आप जोड़त जात थे। 
कहा। आकाबाई बड़ आनन्दसे ख्वामीजीकी आज्ञाका | क्रमशः रामनवमी पहुंची । इस उपलक्षमें यहां भारी 
पालन करने लगी । इसके बाद कबाड़ नामक €थानमें , उल्सब हुआ था | उत्सधके बाद रुवामीजी नाना रुथानों- 
बेनूबाईने खामीजसे प्रार्थना को, कि आप मु भी अपने | में पर्यटन करते हुए माहुली पहुचे। अनत'र वे फिर 
साथ रहनेकी अनुमति दीजिये। उस समय उसकी | चापड़ जले गयधे। 
उमर थोड़ो थो । इस कारण स्वामीजीने उसे घरमें रह ! इस समय भारतवर्णके नाता स्थानोमिं घम्म प्रसार 
कर धर्मसाधना करने कहा ;किस्तु घरके लोगोंबे अत्या-| करनेकी इनको इच्छा हुई । इस कारण उन्होंने अपने 


रामदास स्पी ४४५ 
रामदास स्थामीके जो हमेशा दर्शन नहों' होते थे 
इस कारण शिवाजी बड़ दुःखित रहते थे। उनकी 
दृज्छा हुई कि रामधानोफे पास ही किसी रुथानमें सवामी- 


शिष्पोंसे कहा, कि तुम लोंग भिन्न भिन्न स्थानमें जा कर । 
भजन और कोर्शन द्वारा छोगोंके मनमें घर्ममाव उद्दोपन ' 
करो। उन्होंने शिष्योंसे यह भी कदा था, “तुम लोग , 


दिनिकों भोख मांगना और उसोसे जीवनधारण करना। : 
जिस दिन जो मिले . 


कभी भी कुछ सज्लय न करना | 


उस दिन उसोीसे काम चलाना | रातिम रामगुण गान . 


और भजन करना । 
रामनवमोीसे पहले लौट आना |” रामदासस्यापोक 
आज्ञातुसार उनके शिष्य घर्मप्रचार करने चल दिये। 


इस प्रकार सारा वर्ण बिता कर . 


इधर रामदास रुपामी परढरपुर आये। रातमें जहां , 


ख6रे थे यहां इन्होंने भज़न और फीसंन द्वारा लोगोंके 


मनमें !मंभावका उद्दीपन कर दिया था। आखिर पणढर- 
पुर आ कर वे पत्रित्र स्थानोंका दशेन करने लगे। राजा 


भी उनका अनुसन्धान करने करने वहां तक पहुंचे । जहां 
अहां उनके शिष्ण गये थे वहां वहां स्थामीजी उनसे 
मिलने लगे । 


एक जगह उन्होंने देखा कि तुकाराम 


बावाने कीसेन आरम्म कर दिया है। सरूवामीज्ञो बड़ . 
आनन्दसे खुनने लगे। कोर्रन समाप्त होने पर उन्होंने 


श्रोताओंकी सम्बोधन कर कहा, भाइयों ! 
भोजअनका फल अत्यन्त खराष है । 
भोजन किया आयगा उसे पेटमें रहनेका रुधान नहीं 


अत्यन्त , 


अतिरिक्त जो कुछ 


मिलेगा | उल्टी हो कर वह बाहर निकल आपेगा। किंतु हरि : 
नामासुत पान करनेसे किसी भी कल शकी आशड्ुा नहीं। 
जितना ही पान करोगे, उतना ही ओर पान कफरनेकी . 
इच्छा होगी | मन उतना ही भानन्दसागरमें गोता खाता , 
अआपेगा | इस अम्॒तमें किसीकी भी अरुचि नहीं होती। ' 
यह अम्इृत अधिक परिमाणमें पान करनेसे अनिष्ट द्ोनेकी | 


बात तो दूर रहे और भी कितने मद्ुछ द्वोते हैं। अतएव : 


भाइयों | मनको साथ कर हरिनामासत पान करो | दूसरे 
दिम रामदांस रुघामोने कीर्सन किया। 
इसके बाद सुवामीजी परण्ढरपुरका परित्याग कर 
खापड़ कौटे | यहां पर उनके शिष्प ज्ञो धर्मप्रयार करने- 
के लिये मिन्न भिन्न ख्थानमें गये थे, उनसे आ मिले। 
उन सर्वोकोी ले कर खामोजीने बड़ आनन्दसे राम- 
नवमोका उत्सव मनाया | 
समण कर संकीरोनादि हवारा धम पत्नार करने हगे | 
ए०, .द्वाडज, 42 हैः 


अनन्तर थे नामा स्थानोंमें 


मा जम अजब 


जी रहे । परैला पद्येतस्थित देवमन्दिरमें उनका बास- 
स्थान स्थिर हुआ । १७५७२ शक्त (१६५० ६०)-से स्थामी- 
जो वही रहने लगे। तभीसे यह रूुथान सज्लनगढ़ नाम- 
से मशहूर हुआ। 

कुछ समय वाद रामदासकी माताका अन्तिम समय 
पहुंचा । यह खुन कर स्वासीजी जम्बुक्षेत्र जा कर 
उनसे मिले । मातात्ी सत्युके वाद वे परेलीमें छौट 
कर ध्यान धारण भौर रामगुणकोरोनमें दिन पध्यतोीत करने 
लगे। पक दिन थे भीखकी कोली के पर रण भीख 
मांगते मांगते राज़मवन पहुचे | राज्ाकोी एक सिपाहीने 
खाबर दी कि ख्वामीजी सिक्षाके लिये आये हैं। यह 
सुनते ही राज़ाने एक कांगजके दुकड़ पर “समूचरा 
राज्य रामदास ख्वामोक्रो अपेण शिया”, लिख कर 
सिपाहीसे कहा, कि इसे स्वामीजीकी भोलीवं डाल 
देना । सिपाहीने वेसा हो क्रिया। रुवामीजीने यह 
कागज्ञ पढ़ कर राजाकों बुलाया और कहा कि, 'तपरुथा 
करना ब्राक्षणका तथा राज्यभारप्रहण भोर प्रजापालन 
करना क्षतियका कार्य है। अतएव भिक्षायृकत्ति अवलम्वन 
करना उन्हे' उच्चित नहीं । फिर जब आपने मुझे राज्य 
दृन कर दिया तब मेरे प्रतिनिधिरुवरूप हो कर भाप 
राज्यशासन करे ।' राज्ञा ख्वामीको आज्ञा टाल न सके 
और उनकी खड़ाऊ ले कर उन्हों के नाम पर राज़्य- 
शासन करने लगे। संन्‍्यांसोको राज्य देनेके कारण 
राजपताकादि गैरिकवर्णमें रंगाई गई । उसी समयसे 
मराठोंके मध्य गेरिक पताका प्रचलित हुई । 

कुछ समय बाद राजाने मन ही मन बियारा कि 
रामदास ख्यामी तो राजधानीमें रहे नहों', रसलिये 
तुकाराम वाबाकों लाना चाहिये। यह शसिथर करके 
उन्होंने पक काकू नके द्वाथ उनके पास निम ल्णपत्र 
मेशा। उन्हे लानेके लिपे अश्वादि भी भेज्ञी गयी। 
तुकारामने निम त्रण रुवोकार नहों' किया ओर राज़ाके 
पत्रका उछश्तर दिया । पतमे निम्रल्षण प्रदण नहों' 
करनेका कारण दिखलाया था भोर राजाको कुछ सदूप- 


के 


४४६ रापदास खामोी | 


' अखने घनएयाम मूत्तिमें रामद[स रुवामीके सामने भा 
कर इन्हें! आशोर्वाद किया तथा स्वामीज्ञी उनका सादृष्य 


देश भी दिये थे | राजाने उपदेश धाक्य पढ़ कर अत्यंत 
आनन्दूलाभ किया था। उनका मन तुकारामके प्रति 


ऐसा आहकृष्ट हुआ, कि वें लोहागाता नामक श्राममें उनसे 
जा कर मिले। 

१६०२ शक्कर ( १६८० ह० ) में शिवाजी उा्वराक्रांत 
हुए । रोग धोरे धीरे बढ़ने लगा । उनके ज्ञीवनकी कुछ 
भो आशा न रही । इसो समय रामदास ख्ू्वामो वहां 
गये ओर धर्गकथा खुनाने छगे। इसी शकाब्दक चेत्र- 
मासमें शिवाजीनें भवलीला संवरण को । पीछे उनके 
लड़के शम्भाजो पितृसिंद्यासन पर बैठे | रामदास स्वामीने 
खुना, कि शब्माज़ोका स्वभाव उद्धत और उनका चरित्र 
अच्छा नहों है। इसालिये भविवेकी राजाकोी कुछ उप- 
देश देना उचित सम कर रूुवामोजीने एक सदुपदेश - 
पूर्ण पत्र उनके पास लिख भेज्ञा । पत्रके उत्तरमें उन्दोंने 
कहा था, कि यह अमूल्य उपदेश पा कर थे छृतार्थ हुए 
हैं तथा उन्होंके अनुसार वे काय करनेको चेष्टा करे गे। 

कुछ समय बाद रामदांस पोड़ित हुए । धीरे धीरे 


थे। 


| 
! 
| 


| 
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अम्न जलका त्याग कर देवताके सामने पड़ रहे। शिष्य- . 


गण उनकी अवरुथा देख कर रोने लगे । 
उन्हें' सान्त्वना देते हुए कहा, 'व्यथ रोते हो, किसने 


स्वामीओआने | 


कहा, मेरी स॒त्यु दोगो, में जीवित रहूंगा, केवल ख्थूल , 
शरीर बदल जायगा ।' यह खुन शिष्यगण बेले, 'भभी |; 


जिस प्रकार आपके दशेन ओर उपद्रेशप्रहण कर हम लोग | 
तृप्त ट्वोते हैं, उस प्रकार शरोर परिवर्न पर तो नहीं हो ' 


सकते । इस पर रामदासने कहा 'मेरे लिखे दासवोध 
और आत्माराम भ्रन्थ पढ़नेस तुम लोग मानो मेरे ही 
दर्शन लाभ करोगे ।! इस समय रामदास सरुवामीके पादुका 
रुथापन करनेको बात उठी । स्वामोजोको आाशडुध हुई, 
कि कहीं वे लोग भ्रीरामचन्द्रको भूल कर मेरी ही पूजा 
करने न छथ ज्ाँय । इस डरसे उन्होंने शिष्योंसे कहा, 
कि एक गहरमें उनकी खड़ाऊ रख कर उसके ऊपर श्रो- 
रामचम्द॒का मन्दिर बनवा देना । शिद्पोंने इसे स्वीकार 
कर लिया। पीछे भज्ञन और कीर्सन होने लगा | रुवामो 


जो बड़ आनन्दसे खुनने लगे ओर आपने भी कुछ अभडू 


गाये | 
कदते है, कि कुछ भभकू गांये जञानेफे बाद भरोराम- 
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। 


लाभ कर 'जय जय रघ्‌ बीर समर्थ! कहते हुए स्वगंधाम- 
को सिधारे । १६०३ (१६८२ ६०) के माधमासमें स्थांमो- 
जीका देहात हुआ था | 
राजा शस्माज्ञी यह संवाद पा कर बड़ दुःणखित हुए 
उन्होंने रुवामीके भादेशानुसार परेलोमें एक श्री-॥£ 
रामचन्द्रका मन्दिर बनवाया और उसके नोचे रामदासकी 
खड़ाऊ' रखीं। प्रतिवर्ध यहां रामदास रखु्वामोके रुमर- 
णार्थ मेला कछगता है। 
संन्यासियोंके मध्य रामदांस रूपामीमें एक विशेष 

भाव देखा जाता हैं। यों तो कितने मदहापुरुष ऐसे हैं जो 
इेश्वरफे ध्यानमें जोबन विताते हैं और छोगोंको ओर 
नजर नहीं उठाते। बेसे महापुरुषका पवित्र भाव हव्‌- 
यड्डम कर मश्ुष्य उन्नत तो हो सकते हैं पर वे 
( संन्यासो ) जो मनुष्यका संस नहीं करते उनके घर 
पर क्षणकाल भी नहीं ठहरने, इससे सभी उन्हे देख नहीं 
पाते । अतपव उनसे बजनसाधारणका उपकार नहीं हो 
सकता । रामदास घेसे नहीं थे ।,थे अपनो आध्यात्मिक 
उन्नतिके लिये जैसे मन हो मन निजन वनमें अथवा पर्चत 
के ऊपर रह कर ईश्वरके ध्यानमें जीवन बिताते थे, ज्ञन- 
साधारणके लिये उनका घेसा ही यल भी था। थे पक- 
देशदर्शों नही' थे । वे ज्ञिस प्रकार सांमान्य ध्यक्तिको 
उपदेश देते थे इसी प्रकार राजा शिवाज्ञोकी भी 
उद्दोधित किया करत थे । प्राचीन कालक ऋषियों 
की तरह उनका आचरण था । वे लोग जिस 
प्रकार कभी कभी नगरमें भा कर शाजाओंकों नाना 
प्रकारका उपदेश दे जात थे, रामदास स्वामी भी उसी 
प्रकार सातारा भा कर शिवाजीको, क्‍या राजनैतिक 
फ्या धर्शसस्व घीोय सभी प्रकारका उपदेश प्रदान करत 
थे। फ्योक्रि वे आनत थे, कि राजञाक कर्शाष्यपरायण 
दोनेसे प्रजञाका मडुल होता है। राआकी उन्नतिक लिये 
थे यहां तक पलवान थे, कि उनके लिये उन्दो ने 'दास- 
बोीध' नामक एक सवुपदेश पूर्ण प्रथ भी लिक्ष डाला 
था। 

हम लोग देखते हैं, कि पार्थिव पदाधों को तुथ्छ जान 
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कर बहुतेरे मदापुरुष उद्यमहोन हो जाते । परम्तु राम | 
दास ल्वामीका भाव बेसा नहीं था। परोपकारसाधन | 
उनके जीवपनका श्रत था। इसके लिये वे खयं शारीरिक 
परिश्रम किया करते थे । उनके यललसे कितने स्थानों- 
में श्रीराम धन्द्रके मब्द्रि प्रतिष्ठित हुए थे ! 

रामदीन लिपाठा--एक भाषा-कवि | ये टिकरप्तापुर जिला 
कानपुरफे रहनेवाले थे ओर कवि मतिरामके 
धंशल थे । चरखारीके राजा रतनसिंहके यहां थे 
प्रायः रहते थे। एक बोर राजा रतनसिंदकोी सभामें थे 
बैठे थे, उस समय और भो ज्ञागीरदार सरदार कवि 
आदि द्रबारमें उपस्थित थे। रूवर्य राजा रतनखिंद भी 
द्रचारमें इन्होंने अपनी ओर राजाको विरक्ति देख कर 
कहा,-- 

भेजो बांधी छत्रशाज्ष जु हदयसाहि जगतेरा। 
परिपाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश ॥” 

रामदुर्ग--शबम्बईप्रदेशके दक्षिण महाराधष््र भूभागकी पोल्िि- क्‍ 
दिकल पएजैग्सो द्वारा परिच्राछ्तित एक्र देशी सामनन्‍्त रःज्य | 
इसके उश्तरमें कोल्हापुर राज्यका टोरगल उपविभाग, 
दक्षिणमें घारवाड़ ज्ञकेका नरगुणड, पूरबमें बोजापुर 
जिलेका बदामी तालुऋ ओर पश्चिममें धरारवाड़ जिलेका 
नवलगुरड तालुक है। इसमें दो शहर ओर ३७ प्राम , 
लगते हैं। जनसंख्या ४० हजारके करोब है। यहांको 
मिट्टी काली और उंरा है। रुई, गेह', जी, चना, ज्ुआर 
यहांकी प्रधान उपञ्ञ है । मालप्रभा नदी इस राज्यके 
मध्य ही कर बहती है जिससे खेतीबारीम बड़ी खुबिधा : 
हो गई है। यहां एक प्रकारका मोटा सूती कपड़ा तैयार 
दोता है । 

कर्णारक दुर्गकी तरह यह भी एक दुर्भेद्य दुगे समक्का 

आता है। महाराष्र-अभ्युत्थांनके आरम्भमें ही यह दुग 
मराठोंके दाथ लगा । पीछे पेशवाओंमने इसे बर्शामान 
दुर्गाधिकारीके किसी पूर्वपुरुषके हाथ सौंप दिया । 
१७५३ ई०मे' राजस्व परिमाणालुसार यहांके सरदार : 
महाराधु-सरकारकेा ३५० धुड्सवार सेमासे मदद्‌ करने- 


के लिये बाध्य थे। १७३८ ६० तक थे इसी प्रकार मदद 


॥ 
| 
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सांहास्यकारो सेन्यसंण्या बढ़ा देने कद्दा। किस्तु दुर्गा- 
घिकारीने नही माना । दस पर गोलावर्धण द्वारा उसने 
दुर्कको फलह किया और ७ मास अवरोधके बात्‌ तयगरड 
दुकि अधिएति घेडुररावकों कैर कर लाया। १७६० 
ई०में श्रीरड्डपततनके अधःपतनके बाद वेडुटरावने मुक्ति- 
लाभ किया और पेशवा द्वारा दुगंका अधिकार पाया । 
अनन्तर रामराव २६००० रु० आयकी जमी दारो दे कर 
रामगढ़ दुर्गंके अधिकारों हुए । 

१८१० ई०में पेशवाने बेकुटराब और नारायण राव 
नामक रामरावके दो पुत्रोंके बीच उक्त सम्पश्तिक्रा नया 
बंदोवरत कर दिया। १८१८-१६ ई०में पेशवा शक्तिका 
अब बिलकुल हास हुआ तब पक दूसरे उपायसे उनका 
अधिकार अक्षणण रखा गया था | १८८१-८२ ई०में यहांके 
ब्राह्मण ज्ञातीय सरदार-पुत्र मावालिग थे, इस कारण 
शासनकाय अहुरेजोंके दाथ रहा। वत्तमान सरदारका 
नाम है मेहरवान रामराव वेडुटराव या राबसाहव भावे । 
ये दाक्षिणात्यविभागमें एक प्रथम श्रेणीक सरदार समभे 
ज्ञात हैं। इनका राजस्य दो लाख रुपया है। सेन्य- 
संख्या ५० है। सरदारको गोद लेनेका अधिकार है। 
राज्यमें २ म्युनिसूपलिटी, १७ स्कूल भोर दो अर्ूपताल 
है । 

२ उक्त राज्यको राजधानो। यह अक्षा० १५५ 
डउ० तथा देशा० ७२ २ पूृ०के मध्य अवस्थित है। जन- 
संख्या दश हजारके करोव हैं। कहते हैं, कि यद्ांका 
रामद्र ग और नरगुएड दुग शिवाजी द्वारा बनाया गया 
है। शहरम एक प्रकारका मोटा कपड़ा तय्थार होता 
है। यहां पक अरुपताल भी है । 


रामदुलाल राय ( दोबान ) एक साधथकभक्त । लिपुराके 


अन्तर्गत कालोकच्छ भाममें १७८५ ६०को इनका जग्म 
हुआ था। इनको कुलोपांधि नन्‍्दों थी। कुछ दिन 
तक ये नोआखालीके कलक्र हेलिड़े साहबके सिरेहते- 
दार थे। पीछे त्रिपुरा मद्ाराजके दीवान हुए। इनके 
रचे साधना सड्भीतोंमें विषाद, विराग और भक्तिका पूर्ण 
आभास है। 


देते आये। पोछे हैदर अलीने दुग को अधिकार किया। ; शामदुलाल सरकार--कलकत्तावासी पक धनो थ्यक्ति। 


१३८७ ई०में टोपू छुलतानने पूछ्ष निय्रमकी भद्ज कर 


कछकरों के इसर पूर्य दूमद्माके निकटयतों रेकआानो प्राम- 
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में इनका जन्म हुआ था । ये दे बंशीय कायरुथ थे। इनके : 


पिता बलराम सरकार वहांको प्राम्य पाठ्शालाफे 
शिक्षक थे । 

१७५१-५२ ई०में वर्गीं उपद्रवर्से उन्यक्त हो कर बल- 
राम बासभूमिका परित्याग कर सत्री समेत भागे । उस 
समय स्त्री गभेबती थी । राहकी थकावरसे उसे प्रसव 


पेदना उपस्थित हुईं। कालवशतः निजन मेदानमें कृक्षके ! 


नीचे राप्रदुलालका जन्म हुआ | 


रामदुलाल बचपनमें दो पितृमातृदीन हुए । उनकी 


मातामही बालकका लालन पालन 
छगी | पक समय उनकी मालतामहीकी कभी भोख मांग 


करने 


|! 
के 
ड 


कर, कभी उपवास कर और कभी दांसोका काम कर जीवन: 


' धारण करना पढ़ा था। अन्तमें बहू कलफत्ता निमतला- 
वासी विख्यात बणिक्‌ मदनमोहन दत्तके घर पाजचिका- 
का काम फरने लगो। घनोके अतुल ऐश्वरयके मध्य 


पाचिकाक साथ उसके दोहिल रामदुलांलकों भी आश्रय : 
मिला | इतने दिनोंके बाद भगवानकी कृपास उनका : 


अध्नकष्ट दूर हुआ | 


मद्नवाबूने अपने पुत्रोंके साथ बालक रामदुलालको- 


भी शिक्षाका वन्दोवस्त कर दिया! पढ़ने लिखनेमें 
रामदुलालका अध्यवसाय देख पिताके निकट लाह्छित 


होनेके भयसे मद्नवाबूके लड़को उनको साथ बुरा व्यद- : 
हार करने छगे। मदनवाबूकों यह बान मात्यूम हो गई। ' 
ये तभीसे अनाथ बालककों अपने साथ आफिस हे : 
जात और यही' शाम तक रखते थे | इस समय इन्‍्हे 


अज्रेजीका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया था। आफिस 
जानेसे इनका भाग्य खुल गया । 

आफिस जानेसे इनका सबोंस परिचय हो गया। 
लोग इनक व्यवहार पर मुग्ध द्वो गये। मदनवाबुने 
बेकाम मे रहमेक बदले मासिक ७ रु० चेतनके विल- 
सरकारके पद पर उन्हें नियुक्त किया। पीछे उनके 


कामसे प्रसन्‍त हो कर १०) र० कर दिया गया। इस 


कस 8... ७ सात का अममकथा . पाना «० समयाहाभ्नवम»»नती तन पं" असधिकान -» बढ भा हा 


बा के मम >नछन, 


समय इन्हे' एक वार किसो विशेषकांणके लिये अपने | 
मु]नोीवकी ओरसे [४०५४६ 70]0 & (० के नीलाम 
घरम उपस्थित रहना पड़ा था। इस समय पक अरू- 
मस्त अदाज़् तोलाम होता था | रामधुलाछने बिल | 


रापदुलाल सरकार 


समभे धूके उसे १४ हजार रुपयेमे' खरीद लिया। उन्हें 
कुछ भी मालूम नही' , कि इस कार्यामे लांम होगा वां 
हानि | लड़कपनोीके ज्ञोशसे इन्होंने जो यह काम कर 
डाला उसोीले इनकी भाग्यलद्मी चमक उठो। 

जिस समय रामदुलाल नोलाम घरसे निकल रहे थे 
उसी समय एक अ गरैज् आया और उसने जहाज छरी- 
दनेवालेका नाम आनना चाहा | उसे अहाअका सूल्य तथा 
उसके भोीतरके माल असवाबका हाल अच्छी तरह मालूम 
था। रामदुलालकों खरोदार जान कर वह अ'गरेज्ञ 
उसके पास गया आर उन्हें सामाग्य व्यक्ति देख कर 
सांमान्य लासका लोभ दि्खाया। आमिर छाज दुपयेमें 
साहवने जहाजकों खरीद लिया। रामदुलाल कुल रुपया 
ले कर मदनवाबूकी देने चले । क्योंकि थे आनते थे, 
कि पूज्ञों मुनीबने दो थी, इस कारण इसमें जो कुछ 
लाभ हुआ वह उन्होंका होगा, मेरा नहीं । मालिकके 
सामने पहुंच कर रामदुलालने थेली आगे रख दी और 
अपने किये हुए फकामक लिये क्षमा मांगने लगे । 

मदनवाबू रामदुलालकी सरलता, सत्यवत्ता ओर 
शानयसा देख कर बढ़ आनन्दित हुए और वह लाख 
रुपयेकी थेली उन्हें ही पुररुकारमें दे दी । वह रुपया 
ले कर अमेरिकाबासी घणिकोंक एज़ेर्ट रुघरूप काम 
चलाने लगे | इसी रुपयेसे इनकी भाषो-समुद्धिका खुल- 
पात हुआ । धोरे धोरे ह॒स्दोंने एक कर्शगरृह ( []ता) ) 
ख्थापन क्रिया चह करा पीछे “[०७४४॥४ 3४|॥५५०श॥ 42९४ 
९०७॥९७ नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
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के वेनियन हुए । इस समय इनका भाग्य खूब चमक उठा 
था | लोग इनका यथेष्ट सम्मांन करने लगे | इनकी उदारता 
और दया अतुलनीय थी । अतुल सम्पसिके अधिकारों 
दोते हुए भी इन्होंने कमी अपने प्रभुटशका अपमान नहीं' 
किया। दुर्गोत्सवकके समय जब प्रतिमा विसर्जन करने 
जाते थे. तब निम्रतल्लेक्ी दसवाड़ी वो कूर ही जाते 
थे। उतनी दूर तक बे नंगे पांव छालते थे । फेबल, पक 
बार नहों, जोवन भर इन्होंने कृतक्षता ओर प्रभुभक्ति दिया 
लाई थी । गा 

मद्राअके दुसिक्ष पीड़ित छोगोंकी सहायतारे लिये 


रामद्त--रामनगर ४४४ 


कलकरेके टाउनहालमें जो सभा हुई उसमें इन्होंने नगद , राजपूतानेमें प्रलित है और जिसके अधिकांश अनुयायी 

पक लाख रुपये और हिंदु-कालेजकी प्रतिष्ठाके समय- | चमार आदि अस्पृश्य जातियोंके लोग हैं । 

३० हजार रुपये दिये थे। वे ख्वयं दरिद्र थे, द्रिद्र अन्नके , रामदेव--१ घाराधिपति भोजदेवके सभापरिडत | भोज- 

लिये कैसा कष्ट पाते हैं, उन्हे' अच्छी तरह मात्ठम था। | प्रवन्धमें इनका परिचय है। २ गुज़रातके शह्ुर-सम्प- 

हल कारण खुले हाथसे थे द्रिद्रोंकी अन्नद्ाान कर गये | दायके १८वें आचार्य । २ तस्वदोपिकाके प्रणेता | ये 

हैं। इन्होंने अपने वासमवनमें और बेलगछियाके उद्यानमें | शम्भूके पुत्र और दामोद्र तीर्थाक शिष्य थे। ४ योग- 

अतिथिशाला प्रतिष्ठा की थी। इसके सिवाय उनके घर | वाशिषप्ठके टीकाकार | 

पर द्रिद्र, अभावयुक्त, कन्याविवाहव्ययक्तिए्ट वा कन्याभार-| रामरेव चिरज्ञीब--काव्यविछास, माधवचम्पू , विहस्मोंद्‌- 

प्रस्‍्त ध्यक्तिमात्र ही आधिक सहायता पाने थे। आफिस - | तरघ्विणा, बृत्तरलावलो ओर श्टड्डारतटिनी आदि भ्रग्थोंके 

में दरिद्रों की देनेके लिये इन्होंने प्रतिदिन ७० रुपये दान | प्रणेता । ये राघवेन्द्रक पुत्र और काशोनाथके पौत्र थे 

करनेकी व्यवस्था कर दी थी। २ लाख २२ दज्ञार रुपया | रामदेव न्यायालड्रार--रामगुणाकरके रचयिता । 

ख्च कर इन्होंने काशोधाममें तेरदह शिवमंदिर बनवाये रामदेव मिश्र--१ तसत्वकोमुदी नामको वासवद्सांफ्री 

हैं। वे सब मंदिर आज भी दुलालेश्वर-मंद्रि नामसे टीकाके रचयिता । २ पक वेयाकरण । माधवोयधातु- 

प्रसिद्ध हैं । इतना बड़ा वाणलिडः काशीधाममें भौर | इत्तिमें इनका उदलेख हैं । 

कहीं भी नहीं है । | रामदेव राय--विजयनगरके एक राजा । इस्होंने अपने भाई 
६६ वर्भकी उमरमें थे पक्षाघात रोगसे आक्रान्त हुए । ! बेंकटपति तथा वचेंकराद्वरि और तिरमर नामक दो 


कुछ दिन बाद ही आरोग्य हो गये पर स्तायविक शक्ति- हाउान खाल; नाना रुथानोंकी ज्ञीता ओर गोल- 
का हास हो जानेसे स्वास्थ्य बिलकुल खराब हो गया। | | पति पराजित किया थां। रु 
आखिर १८२७५ ई०की श्लो अप्रिककों थे ७३ वर्षेक्री रामदेव वीर-- विजथवनगरके एक राजा | इन्होंने १३७२ से 


उमरमें इस लोकसे चल बसे। उनके दो लड़के आशु | + + ६० कट किया था । ह 

बाबू और प्रमथनाथने पांच लाख रुपया खच कर पितृ- ! रामढादशी ( सं० ओ० ) ज्येष्ठ मासकों शुफ्ला द्वादशो 
श्राद्ध किया । पिताके जैसे दोनों भाई दानशील थे, इस तिथि । । 

कारण उन्हें 'बाबू'-को उपाधि मिली थी। रामदुलालके | ७ ० ख ० पु०) इन्द्रधनुष । हल 

दो पल्नो थों, बड़ोके कोई सन्‍्तान न थी, छोटीके गर्मसे | ( कर ) बासवदत्ता-बणित एक नायक । 
उपरोक्त दो पुत्र और पांच कन्याने जन्म्प्रहण किया रामधाम ( सं० पु० ) साकत लोक जद्दां भगवान नित्य 


रामरूपमें विराजमान मान जाते हैं। 
था। आशुतोष सड्भीतन्न ओर सितार बज्ानेमें बड़ है ह जले 
थे है रामनगर-१ अयोध्याप्रदेशक वाराबांकी जिलेका पक पर- 
निपुण थे। स॒त्युकारूमें रामदुलाल १ करोड़ २३ लाक्ष 


रुपये छोड़ गये थे । का | भूपरिमाण ११२ वर्गमोल हैं। यहांक प्रधान 

जमीदार रेकवाड्यंशीय राजपूत दें । उक्त बंशमें राजा 

03 000 कै 2 व स्वेजित्‌ सिंद ( १८८४-८६ ) पक गुणशालो व्यक्ति 

ही गये हैं | यहांसे बदरमघाट तक जो,प्की सड़क उली 
गई है उससे वाणिज्य व्यवसायमें बहुत खुभीता है। 

२ उक्त जिलेका एक नगर । यह अक्षा० २७' ५ ३७ 
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राभदूती ( सं० खसत्री०) रामस्य दूतोव विष्णुप्रियत्वात्‌ । 
१ तुलसीधिशेष, एक प्रकारको तुलसी । पर्याय-- 
' पब्वेपुष्पी, विशल्या, नागदन्तिका, काएडलो, सूक्मपर्णी, | 
भवान्याहा, फणिज्ञ कका । २ नागदनन्‍्ती, नांगदीना। | तथा देशा० ८१९' २६ पू०क मध्य अवस्थित है। पहले 
दे नागपुष्पी । । यहां तहसीली कचहरो थी, पीछे फतलेपुर उठ कर चली 
रामदेव ( खं० पु० ) १ रामचर्द्र । २एक सम्मदाय जो, गई दै। 

०, ड।5, 43 
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शरामनगर--१ मध्यप्रदेशके रेवाराज्यकी एक तदसील | यह 
अक्षा० २९ १२ से २७ २३ 3० तथा देशा० ८० १६ 
से ८२' १६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषपरिमाण २७७५ 
घर्गमील और अनसंख्या २ छाखसे ऊपर है । 


२ उक्त तदसीलका एक नगर। यह अक्षा० २४ १३ 


उ० तथा देशा० ८१' १२५ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 
संख्यां ढाई हजारसे ऊपर है। 

शरामनगर--मध्पप्ररेशके मरहछा जिलेका पक नगर | यह 
अक्षा० २२५ ३६ 3० तथा देशा० ८० ३३ पू०के मध्य 
मशडला नगरसे ५ कोस पूरब नमंदा नदीके किनारे 
अवस्थित है। चौरागढ़ बुन्देलाओंके अधिकृत तथा 
देवगढ़की गोंड राजशक्ति तथा मुंगल-साप्नाज्यका प्रभात 
देख कर गड़ा-मण्डराके राज़ोंने गड़ा वा चोरागढ़की 
अपेक्षा अधिकतर दुर्ग स्थानमें ज्ञा कर राजधानी 
बसानेकी इच्छा फी। तदनुसार १६६० ई०में राजा 
हुद्य शा रामनशरभें राजपाट उठा ले गये | यहां ८ पोढ़ी 
तक राज्य करनेके बाद राज़ा नरेन्द्र शाने फिरसे मण्डला- 
में राजधानो ध्थापन की । 

गोंड्राजाओंके समय यद रुथान खूब बढ़ा चढ़ा था । 

शाजा हत्य शाके मम्त्ी भगवत्‌ रावके वासभमवन भोर 
राजप्रासाव तथा अन्यान्य अट्टालिकार्ओका ध्वंसावशेष 
बहुत दूर तक फैला हुआ दे। यहांके एक छोटे मन्दिर ' 
में संख्कत भाषामें लिखी हुई शिलालिपि है। उसमें 
४१५ सम्बतले लगायत राजा हृदय शा-के राज्यकाल 
'तक प्राय; ११वीं सदोके गॉंडराजवंशके राजांभॉके नाम 
भक्त हैं । 

रामनगर--युक्तप्रदेशके वाराणसी जिलात्तर्गत चन्दीली 
तहसीलछका पक्त मगर। यह अक्षा० २५ १६ 3० तथा 
देशा० ८३' २ पू० गड़ाके दाहिने किनारे अवस्थित हैं | 
अनसंख्यः दश हजारसे ऊपर है। यहां चाराणसी राज़ा- 





रामनगर-- समदुर्ग 


बाद तहसीलका एक नगर । यह मक्षा० ३२ २० ३० 
तथा देशा० 9३ ४८ पू०, चखनावके बाए' किनारे अब- 
ल्थित है | जनसंख्या ७ हज्ञारसे ऊपर है। १८थी. सदी 
के आरस्ममें नूरमदमस्मद नामक एक छट्टाबंशीय सरदारने 
इस नगरकों बसाया । उस समय इसका नाम रघुल- 
नगर था। मुसलछभानो अप्तलमें इसको धोरे धीरे उन्नति 
होतो गई | आखिर महाराज् रणजित सिंहने यहां- 
के छट्टा सरदार गुलाम महमस्मदकों युद्धवें पराख्त कर 
नगर जौोत लिया । सिल्लोंने मुसलमानी नाम उठा कर 
इसका रामनगर नाम रखा | छट्टावंशफ्रो चलतोके 
समय यहां बहुतसे सुन्द्र सुन्दर महल बनाये गये थे। 
उनका खंडहर आज़ भो देखनेमें आता है । द्वितीय सिख - 
युद्धके समय अ'गरेज्ञ-सेनापति छाड्ड गफने यहां 
( १८४८ ६० ) शेरसिंदक अधोनस्थ सिख-सेनाभों पर 
आक्रमण किया । प्रतिधर्ण अभ्िल मासमें यहां पक मेला 
लगता है । १८६७ ई०में म्युनिसपलिशो स्थापित हुई है। 
शहरमें एक वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल और एक सरकारी 
असपताल ५ | 


रामनगर--बड्ालके २७ परगना जिलाम्तर्गत एक बड़ा 


गांव । 


रामनगर--चम्पारन जिलेके अन्तर्गत पक बड़ा गांव। 


यह भ्रक्चा० २७ ६ उ० तथा देशा० ८४' २२ पू०के मध्य 
अवस्थित है । रामनगरके राज्ञाका प्रासाद द्वोनेक 
कारण नगरकी दिनों दिन उन्नति देखो ज्ञातो है। इस 
राजवंशक प्रति प्रसन्न हो कर १६७६ ई०में मुगल बाद- 
शाह भौरडूजेबने राजाकी उपाधि दी थी । १८६० ई०में 
वृश्शि-सरकारने भी उसे मंजूर किया था । जड्ुल- 
भाग ही राजाकी सम्पत्ति है। 


रामनगर--युक्तप्रदेशके बरेलो जिलान्तर्गत औनला तह- 


सोलका एक प्राम। यह अक्षा० २८" २२५ ३3० तथा 


का प्रासाद और प्राजोन दुर्ग है । राजा चैत्सिंह द्वारा | देशा० ७६ ८ पू० ओनलासे ८ मोल उत्तरमें अवस्थित 


प्रतिष्ठित एक सुन्दर मन्दिर, पृष्करिणी ओर तत्संलग्न 


है। इसके झांस पासमें बहुतसे प्राचीन निद्शेन पड़े 


'डद्यान असंस्कृत अवरुधामें पड़ा था । १८८४ ८५ ई«में हुए है । 
उसका अच्छो तरह संस्कार किया गया। यहां अनाज- | रामदुर्ग--मास्द्राअप्रदेशके बेहरी जिछास्तगंत सम्दूरराज्य 


का अच्छा फारवार चलता है। 
राममगर-पज्ञावके गुजरानवाला जिलान्तर्गत बजीरां 


का :एक शेलाबास। यह मक्षा० १५ ६ 3० तथा 
७६ ३० पू०फे मध्य बिश्तृत है। १८४९ ६०में मारताज 


रामेनसुभा--रायनाथ चीवे 


उपवास ओर वब्रतादि नहों' करते हैं उन्हे कुम्मीपाक: 
नरकमें जाना होतो है । इस कारण वाल, षृद्ध और 
भातुरकों छोड़ कर ह॒ह श्रत सबोको करना चाहिये। 

“प्रात श्रारामनवमीदिने मत्यो विमृदधीः । 

उपाधषणां न कुरुते कुम्भीपाकेषु पल्यते ॥ 

यस्तु रामनवम्यान्तु भक्त भोहाद्विमृढ़चीः | 

कुम्भीपाकेषु ;पीरेष पच्यते नाव संशय; ॥” ( तिथितत्त्व ) 

श्रोरामनवमीके दिन शालग्राम शिलापर तुलसी- 


6४ *ै 


गयर्मेएटने सस्दुरके सरदारसे यह रुथान पा कर यहां 
रोगप्रस्त सेनादलफे रहनेका स्वाध्थ्यायास बनाया। 
रामठुर्ग पा्तकों अधित्यकाभूमि पर बह अवस्थित है | 
समुद्पूष्ठले इसको ऊंचाई प्रायः ३१५० फुट है। 
रामननुआ ( हिं० पु०) १ घोया । २ कदुदू, लौकी । 
रामनवमी ( स० खत्री० ) रामसु्य जन्मतिथिरूपा नवमी, 
मध्यपद्लोपी कर्मधघारयः । चेत्रमासकी शुक्का नवमी 
सलिथि । चैत्र पदसे चान्द्र चैत समझना होगा। चान्द्रचैत- 


की शुक्का नवमी तिथिमें राम चन्द्रका ज्ञन्म हुआ था, इसी 
कारण इस तिथिको रामनवमी कहते हैं। इस नवप्री 
तिथिमें यदि पुनधसु नक्षत्रका थोग हो, तो बद्द तिथि 





पत्र द्वारा रामचन्द्रको पूजा करनेसे कोरिगुण फल राभ 
द्वीता है । 
“शालश्रामशिकायाश्र तुन्लसी दलूकल्पिता | 


| 
है 
] 
| 
| 
| 
। 


अत्यन्त पुण्यजनक होती है। यह तिथि अभीश्टदायिनी पूजा श्रीरामचन्द्रस्य कोटिकोटिगुणाधिका ॥” (तिथितत्त्ब) 
है। अतपव इस तिथिमें भक्तिपूर्णक रामकी पूजा करनी | रामनवमीबद ( सं० को० ) बत पशेष। चान्द्रचेलको 
यचाहिये। नवमी अष्टमीविद्धा होनेसे वर्शनोया है। नवमी | शुक्कानवरमीमें यह त्रत करना होता है । रामनवमोके 
तिथिमें उपवास करके दशमोमें पारण करना होता है। | दिन सबेरे प्रातःझत्यादि करके पहले स्वस्तियादनपूर्णक 
( तिथितत््व ) ! सड्डुब्प करना होगा। इसके बाद घट वा शालप्राम 
यह मचमी अष्टमीविद्धा होनेसे निन्‍्दनोया है। इस शिलादि पर श्रीरामचान्द्रकी पूजा की जाती है। पृजञा- 
अश्टमीविद्धा नवम्रोमें यदि पुनर्गखु नक्षत्रका योग हो, तो | विधानाचुसार सामान्य अध्य, आसनशुद्धि भौर गणेशादि 
भी वह दिन वर्जनोय है, नक्षत्का अति आव्र होने पर | देखपूजा करके रामचन्द्रकी पूजा करनी होती है । 
वह निम्दनोय है। यह विधान बेष्णवोंके लिये ज्ञानना | इस ब्रतके प्रभावसे इस लोकमें सभी प्रकारका 
होगा] | खुखसौभाग्य ओर परलोकमें परमपद्‌ प्राप्त होता है। 
अधेष्णबॉके लिये अष्टमीविद्धा होनेसे उसमें उपधा- | रामनाथ ( स ० पु० ) रामचान्द्र । 
सादि होगा। नक्षत्रयोग वा अयोगमें कोई हानि नहीं रामनाथ--कई एक खुपरिडतोंके नाम। १ अब तश्ान- 
होगी। | सर्व्मख भादि प्रन्थके प्रणेता मुकुन्द मुनिके गुर। 
"सर्णल ऋक्षादरः शुद्धाया न विद्धायां, अतपव अषमी-| २ कारिकावलोटिप्पण, तकस'प्रहटिष्षण, न्यायसिद्धान्त- 
बविद्धा नवमो सनक्षत्रापि नोपोष्या ! यदा तु परदिने ' मुक्तावलीटिप्पण और मड़लबादूरिप्पण नामक प्र'थोंके 
एकादुश्यां द्शमी पारणयोग्या तदा दृशमीयुक्ता नवग्यु- 
पोष्या । अवेष्णवे स्तु भ्रष्टमी विद्धे व प्राह्मा, यदा तु पूर्व 
दिने मए्टमीविद्धा नवमी परतों दशमीयुता नवमी एका- | 


वली नामक मेधदूतके टोकाकर्त्ता । ५ वेधमदोत्सवटीका 
ओर बेयविनोदटोकाके रखयिता । ६ रामचम्पूके प्रणेता । 


दशोदिने च न॒पारणयोग्या दशमी तदा नक्षत्रयोगायोंगे- | थे रघुनाथ देवके पुत्र थे । 
प्यष्टमोविद्धेव प्राह्मा, परदिने दशम्यामेव पारणम्‌ |” | रामनाथ चक्रवत्ती --ऋातन्‍्लब्ृत्तिप्रयोध नामक व्याकरण- 
( तिथितस्थ ) | को टीकाके प्रणेता | 


यदि पूर्शदिन अष्टमोविद्धा नवमो तथा दूसरे दिन | रामनाथ चौबे-णदछव्देन्दुशेखरकी टीका, दृहद्धेथाकरण- 
दृशमीयुक्ता नवमी झोर पएकादशोके दिन पारणयोग्य सिद्धास्तभूषणकी टोफा और बृदद्वोयाकरणसिद्धान्त- 
दृशप्ी न रदे, तो अष्टमोयुक्त नपमोमें प्रत उपयास भादि | मब्छुबाक्की टीका आदिके रखयिता। इन्होंने मिर्जापुर- 
'होंगे। पुराणके मतसे जो व्यक्ति श्रोरामनबमीके दिन | के प्रसिद्ध चौवेष शर्में जन्म लिया था| 


रचयिता | ३ नरपतिजयचर्याकी टीकाके प्रणेता | ४ मुक्ता- 


बंदर 


शामनांथ तब सिद्धान्त--बंगालके नवद्वीपवासो एक प्रसिद्ध 
जैयायिक | बुनो रामनाथ' नामसे इनकी प्रसिद्धि थी । 
रामनाथके असांधारण पारिडत्यका परिचय पा कर दूर 
दूर देशके छात्र उनके निकट पढ़ने आते थे | 
रामनांथ नितान्‍्त द्रिद्र ओर निरावलम्ब थे। उनमें 
ऐसो शक्ति नहीं, कि थे छात्रोंकों खर्चे दे कर पढाबे । यह 
बात उर्दोंने छात्रोंसे खोल कर कह भो दी थी । परन्तु 
छात्रणण उनके शिक्षाकोशछसे इस प्रकार झुग्व हो 
गये थे, कि थे अपने खच्ेसे उनके टोलमें पढ़ने लूगे । उस्स 
समय नवद्वोपके प्रधान प्रधान अध्यापकम्तात ही राजा 
रूष्णचन्द्रस वाषिक वृतक्ति पाते थे। उन्होंने रामनाथसे 
भी रांज्ञाके निकट ज्ञाने और वाषिक बृत्ति लेनेके लिये 


प्राथना करने कहा | सिक्षालज्ध अर्थसे ज्ीविका -निर्वाह: 


करना अत्यन्त अपप्रानजननक्र समझ इन्होंने कभी किसी - | 
से कोह बश्तु जाँचना न की | नगरके भोगधविलासमें कहीं 


उनका खरा न बढ़ जाय, इस आशडुसे वे नवद्वीपसे 
बाहर पक कांपड़ो बना कर रहने लगे थे | उनकी सरला 
पतिप्राणा सहरधर्मिणोकों ज्ञब तरकारों दाल आदि नहीं | 
मिलती, तब इमलोके पत्तोंकी हो सिक्रा कर भातके | 
साथ स्वामीकी खाने देती ओर आप भी खाती थो। 
महाराज कृष्णचन्द्र रामनाथका असाधारण पारिडित्य 
और सांसारिक असच्छलता मालूम कर एक दिन स्वयं 
उनकी कुटी पर पधारे। राज़ाने नेयायिक जीसे प्रार्थना 
की, कि मैं आपकी वाषिक यृतक्ति स्थिर कर देता हूं आप 
उसे स्थीकार करगे। किन्तु रामनांथ वृत्ति लेनेसे रनकार 
चले गये | भाश्विर नवद्वीपपतिने रामनाथकी पल्ोसे प्रार्थना 
की | ब्राह्मणीने उस समय राज्ञासे कहा था, बच्चा | 
मुझ तो किसी वस्तका अभाव नहीं । मेरे पहननेका 
कपड़ा है, घरमें इमलीका पेड है । जब मेरे रुघामी हैं तब 
अभाव शूिस चोजका ?' जब ब्राह्मणोकों भी प्रल्ुष्ध न 
कर सके तब थे राज़ाके पास आये और उन्हे' बहुत भनु 
नय विनय करके दान लेनेके लिये वाध्य किया | राजा 
कृष्णचन्द्रकों छोड़ कर रामनाथने और भी कितने दाजाओों 
ओर महाराजाओंका दान अप्राह्म किया था । थे सरल, | 
घिनयो ओर विद्यानुरागी थे । अह छुशर तो उन्हे छू तक 
भी न गया था| 
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रापनाथ तक सिद्धान्त--राप्रनाद 


। रामनाथ विद्यावाचसरुपति--एक विख्यात टीकाकार | इ्हों. 
मे अभिज्ञान शाकुन्तलटीका, काध्यप्रकाशरहस्यप्रकाश, 
स्पतिसलावलो, दायभागविबेक या दायरहरुय तथा १६२३ 
ई०में संस्त्ररपद्धतिरदरुयप नामक भवदेवक्ृतसंस्कारपद्ध- 
तिकी टीका और १६२३ ६० लिकाण्डवियेक नामक 
अमरकोषकी टोका लिखी । दस शेषोक्त भ्रन्थमें उन्होंने 
कातन्त्रहरूय, कांव्यरहरुप, लछोलावंतीरहरूय, शब्दार्थो- 
रहरूप, समयरहरूप भादि भ्रन्थ उद्ध त किया था । 

रामनाथ सिद्धास्त--पट्‌चक्रक्मदोपिका नामक पूर्णानन्द 
कृत बटचक्रकमकी टीकऊाके रचयिता | 

रामनांथ दीयसलाधीश्वर--देवगिरिके एक राजा । १२१३ 
से १३१० ६० तक इन्हो ने राज्य किया था। ये सामवेद- 
भाष्यक प्रणेता भरतसख्वामोक प्रतिपालक थे । इनका 
दूसरा नाम रामचन्द्र था। यादवराजवंश देखो । 

रामनाद--मान्द्राजके मदुरा जिलेका पक उपविभाग। 
इसमें रामनोद ओर शिवगड्ढा राज्य पड़ते हैं । 

रामनाद -१ मान्द्राजप्रदेशकें परदुरा ज्ञिलान्तत एऋ 
भूसम्पक्ति | यह अक्षा० ६६ से १० ६ 3० तथा देशा० 
७७ ५६ से ७६ १६ पू०के मध्य अवस्थित है। भू-परि- 
माण २१०४ वर्गमील और जनसंख्या ७ लहाखसे ऊपर 
है। इसके उत्तरमें शित्रगड्ा और तिसमद्गलम, पू्वेमें 
तञ्जोर ओर पाकप्रणाली, दक्षिणमें मम्नार उपसागर 
और पश्चिममें तिन्‍्नेवली जिला है। 

यहांके सरदार मरावर जातिके पूज्य ओर प्रधान है । 
वर्रामान पोकल्र प्राममें उनकी राजधानो थी । १८वी' 
सदामें रामनादमें राज़धानोीके चले आनेसे पोकलुर नगर 
श्रीह्दोीन हो गया। १८वां सदोमे सरदारोंने रामनाव्‌- 
में आ कर परिखा, प्राचीर और दुर्गादि द्वारा नगरकों 
सुरक्षित किया। वह प्राच्ोर मिट्टीका बना है तथा २७ 
फुट ऊचा और ५ फुट योड़ा है। अभी वह प्राचोर: टूर 
फूट गया है तथा खाई भी भर दो गई है। दुर्गके भीतर 
राजप्रासाद था । 

१६७६ ई६०मे राज़ा तिरुमरूके मरने पर दाक्षिणात्य- 
में विश्टजुलता उपस्थित हुई। रामनादके लेतुपरति 
राजगण इस समय बे रोकटोक राज्य करते थे । रैटवी' 
सदीके आरस्ममे' यहां कई बार दुमिक्ष पड़ा जिससे 


। 
| 


रामत।द--रामतारायण डंडे 


राज्य सौपट लग गया । इसके बाद घरविवाद्से राम- ! रामनामब्त ( सं० क्ली० ) रामनाम पथ बत॑ | रामनामरूप 
नादराज्य छार खार होने पर आ गया। पीछे १७२६ ब्रत, सिफे रामनाम जप करना । 

है०में यह राज्य दो भागोंमें बट गया । प्रकृत उत्तराधि- ! रापनामी (दि पु०) १ बह चाद्र, दुपट्टा या धोती आदि 
कारिको ये अंश और एक विद्रोही सनन्‍्तानकों दे अंश ' जिस पर 'राम राम' छपा रहता है और जिसका ध्यव- 
मिला । सामस्तराज्ञका नाम शिवगद्गराज था | ँ १७६२. हर रामके भक्त छोग इसलिये करते हैं जिसमें रामका 
ई०की संधिके अनुसार आर्कटके अधोनस्थ पलिगारोंको.. “में हरदम आंखोंके सामने रहे। इसी प्रकार कुछ 
अड्डूरैजी अधिकारमें छानेके लिये अजरेज-लेनापति कर्नल. 7 पर कृष्ण या शिवका नाम भी छपा रहता है। 
मार्टिन रामनाद ज्ञोतने और राजख्व निर्द्धारण करने गये ।.. 'लिमें पहननेका एक प्रकारका छार। यह प्रायः सोने- 
१७६५ ई०में विद्रोही राजाकों तख्त परले उतार उन्हे. होता है। इसमें छोटे छोटे कई टिक या पान 
वन्दीभावमें मान्द्राज मेज दिया गया १८०३ ई०में अग-. रि द्ोते है ज्ञो आपसमें पक दूसरेके साथ जजोरके 
कई छोटे छोटे टुकड़ों या लड़ोंसे जड़ होते हैं। इसके 
बोचमें प्रायः पक पान होता है जिसमें राम शब्द, किसी 
देवताकी मृत्ति अथवा चरणचिह्न अफेत होता है और 
जो पहनने पर छातो पर लटकता रहता है । इसीसे 
इसे रामनामो कहते हैं। 


रेजोने उक्त राजाकोी बड़ी बहनके हाथ राज्यभार सौंपा । 
कारागारमें ही सेतुपतिको सृत्यु हुई थो। १८७३ ईणमे 
रामनादके अन्तिम राजा सिंहासन पर बेठे । उनको 
नाधालगी तक राज्य कोट आव वाडंसको देगरेखमें रहा । 
इस समय कृषिकी उन्नति करनेमें सवा आठ छाख ओर 
ऋण चुकानेमें १४ छाख रुपया खर्चा हुआ | १८८६ ई०में रामनारायण ( स० पु० ) वेयाकरणभेद ! 

उन्होंने बालीग हो कर शासनकार्यो अपने दाथ लिया। रामनारायण--१ अनुभितिनिरूपण, तत्त्ववोध, तत्त्वाजु- 
उस समय राज्यक्री आय ५ राखसे ६ लाझा रुपये तक सन्धानटीका, पश्चणशीरीका, भगवदुगीताप्रकाशिनी, 
हो गई थी | करोब चार छाणा रुपया जमा भी था| पांच वनमालिकीत्तिछन्दीमाला, विज्ञाननौकाटोका, सफल- 
वर्ष बाद नगद्‌ रुपया तो बिलकुल खर्चा दो गया, साथ वृत्ति, सर्ववेदाथनिर्णयटोका आदि ग्रन्थके प्रणेता । २ गुरु 
साथ राज्य पर ऋण भी हो गया । वर्रमान राजा नाबा- चन्‍द्रोदयकोमुदीके रचयिता । ३ प्रमिताक्षरा नामक 
छिग हैं ।. द्रष्टी द्वारा शासनकार्य परिचालित होता है। . मुहृत्तच्िन्तामणिक टीकाकार | 


२ उक्त अमोदारोकोी एक तदसांल। जनसंख्या राप्रनारायण ( राजा )--पटनाके एक हिन्दू शासनकर्ता | 
लाखसे ऊपर है | इसमें रामताद, कीलकऋराय ओर रामे- नवाब अलोचदों खाँके जमानेमें १७५३ ६ई०फोा राज़ 
शवरम नामक तीन शहर छगते है । यदांक्ी ज़मीन ज्ञानकोरामकी झूृत्यु होने पर नवाबने उनके चार पुत्रोंको 
उपज्ञाऊ न द्ोनेके कारण कम फसल लगतो है। खिलअत दे कर समवेदना प्रकट की । उन्होंने इस समय 

है उक्त राज्यका पक् प्रधान शहर । यह अक्षा० ६ राज्ा दुर्शभराम को सेनापरिसंख्पा क्री दोवानो में स्थायि- 
२२ ड० तथा देशा० ७८' ५१ पू०के मध्य अवख्यित भावसे नियुक्त किया तथा राज़ा रामनारायणको नायिव- ' 
है। जनसंख्या १५ इजारके करोब है। रामेश्वर जानेके. नात्तिम बनाया । 
यात्रियो'के लिये यहां चद्टी है। यहांके राज्ाओो'की विद्ारके नायब नाजिप राजा रामनारायण सिराज्ु- 
डपाधि सेलुपत्ति है अर्थात्‌ वे लोग हो रामेश्वर संतुबन्ध॒ द्वौलाके विरुद्ध कभी खड़ नहीं हुए | प्रतिपालक अलो- 
के एकमाल अधिकारो हैं। १७७२ ई०में जनरल श्मिथने. वर्दी खाँका नाम रमरण कर वे देश! नवावके नातोकी 
इस नगरकों अधिकार किया था। यहांका दर्गश्रायीर भलाई चाहते थे। पलासी युद्धफे कुछ पहले सिराज 
असी भम्तवस्थामें पड़ा है । दुर्गके भीतर राजभवन द्वारा भेजे गये फरासो सेनापति छा अब उनसे मिले, तब 
झा... पटनामें राष्ट्रविष्ठवकी आशडुगसे मोरज्ञाफरने क्लाश्यके 
पणा अर, 4 
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साथ सलाद कर मेजर कूटकों वहां भेजना चाहां। राम- 
नारायणने विवाद मिटानेके लिये भ गरेज्ञी सेना के पहुं- 
चनेसे पदले ही फरासो सेनादुछकी अयोध्या-नवाबके | 
राज्यमें भेज दिया। रापनारायणके साथ बखेड़ा खड़ा | 
कर उन्दें' छल बलसे राज्यच्युत करना ही स्थिर हुआं 
था। कूटकों भी घेसा दी करने कहा गया था। किन्तु 
रामनारायणने अधोीनता खीकार कर लो जिससे सब , 
गोलमाल मिर गया। 
सिराज़के शासनसे तंग भा कर मीरज्ञाफर और ' 
राजा दुर्लभरामने आपसमें मेठ कर लिया था, परन्तु 
दोनों ही अपने अपने स्वार्थासाधनमें छगे हुए थे। इस , 
कारण मोरजञाफरको जो सिद्दासन मिला उससे कोई लाभ 
न देख कर दुर्ला भराम मन्त्रणाजञाल फैलाने छंगे। पक 
तो रुपयेका अभाव, दूसरे दुर्भरामका षड़यन्त, इससे 
कोई आशाप्रद फू न देख मोरजाफर बचावका राख्ता : 
दूढ़ने लगे। इसों समय अ'गरेज्ञी गुप्तचरके हाथ अलो- 
वर्दों वेगमने जो पत्र रामनारायणके पास भेजा गया था : 
वह संयोगवश मीरजाफरके हाथ लगा। उस पत्नमें 
अयोध्याके नवाब्क साथ रामनारायणका पक योग हो 
कर मोरजाफरको निकाल भगानेका प्रस्ताव था। | 
बादसके कहनेसे मोरजाफर राजा दुर्दभरामके साथ 
फिरसे मेल कर विहार ज्ञानेकी तैयारी करने लगे | राज- : 
मदलूमें आनेसे आपसका मनमुटाव दूर हो गया और 
मीरजाफरने पटना ज्ञानेका प्रस्ताव किया । क्लाइब भी ' 
मौका देख कर पृदांत्रतिश्र॒त रुपयेका दावा कर बैठे। | 
काइवके विशेष आप्नह करने पर मीरजाफर दुर्लभरामकों 
बुलानंक लिपे वाध्य हुए। क्लाइवका अनुरोध पत्र पा 
कर दुर्ढभराम दलबलक सांथ पहुचे । अ'गरेज्ञोंके | 
प्राप्प २३ लाख ओर परवत्तों फिल्‍तके १६ लांख रुपयेके 
लिपे उन्हें कहा गयां। इस समय कलकतेंके दृक्षिण 
कम्पनीको जमोंदारीके लिये भी फरमान निकाला गया || 
रामनारायणको पद्च्युत कर अपने भाई मोरकाजम 
खाँकी विद्रका नायब-नाजिम बनानां हो मीरआफरका 
उद्दंश था। किन्तु दुर्रभरामके परामशांसुसार क्लाइय- 
ने नवांवकों समकाया, कि शाॉमनार/यणक पास भी 
थोड़ी सेना नहीं है, फिर थे अयोध्याके नवाबसे भो !| 


सहायता पानेंक्र लिये प्राणपणसे चेष्ठा कर रहे हैं और 
यदि मराठोंसि भी सहायता मिल गई, तो आप भारी 
मुश्किलमें पड़ जायंगे और यदि फरासीदृल भा पहु'चां, 
तो अगरंजी सेनाकी आत्मण्क्षाके लिये कलकला लौटना 
पड़ेगगं। अतपव इस समय मेर ख्यालसे आपसमें 
मेल कर लेना हो अच्छा है। मोरज्ञाफर भी उनकी बास 
मान ली | 

इसके बाद मोरज्ञाफर ससेन्‍्य पटनाकों चल दिये। 
आगेमें दलबलके साथ क्लाश्ब, बोसमें दूश हजार सेनाके 
साथ राज्ञा दुल॑भराम और सबसे पीछे ४० हजार सेना, 
इस प्रकार सजञधत् कर मीरञआफर पटना पहुचे। राम- 
नारायण पहले हो से आत्मरक्षाके लिये तय्यार था। 
काइवका मिलनात्मक पत्र पाते ही वे पहले काइबव और 
पोछे वाटसके साथ आ कर नवावसे मिले। इस समय 
मराठा द्वारा भेजे गये लोगो ने परनेमें आ कर २० लाख 
रुपये वंगालके चोथके लिये दाधा किया । नवाबका 
हाथ जालो था, इस कारण थे रामनारायणसे मेल करने- 
को वराध्य हुऐ। रामनारायणने नवाबके खेमेमें पहुंच कर 
उचित सम्मान दिखाया था। परनेमें मोरज्ञाफर ख्नाँका 
द्रबार बैठा । मोरन नाम मात्रका नवाब हुए। राम- 
नारायणने डिपटी नवाव-पद्‌ पर रूथायोी रह कर नवाबसे 
बहुमूल्य खिल अत पाई । इस उपलक्षमें बाकी रुपये आदिके 
लिये उन्हे' ७ लाज रुपये देने पड़ थे। 

१७५६ ई०में शाहजादा बड्ाल पर चढ़ाई करनेकी 
इच्छासे विद्दाक्ी साॉमा पर आ घमके । उन्होंने 
फरासी सेनापति छा-को छात्रपुरसे सद्दायतार्थ बुलाया । 
विदांरके डिपटोी नवाब रामनारायण अभी भारी ऊहा- 
पोहमें पड़ गये । नथादी सेना वा अ'गरेजी सेना उस 
समय भो मुशिदावादले आई नहीं थी । नथाबकी ओत 
होनेसे उनके हकमें अच्छा न होगा, इस आशक्डुसे 
रामनारायणकों शाहज्ञादाके साथ मिलनेका साहस भ 
हुआ । किकर्संध्यविमृढ़ हो थे पटना-कोठोके अध्यक्ष 
आमियटसे सलाह लेने गये । वहां यही स्थिर हुआ, 
कि अकुरेज़ी सेना जब तक लोट न आधे, तब तक शाह- 
आदसे मेल कर रहे', पीछे सेना आने पर जैसा अश्का 
समझे बेसा करे'। तदमसुसार वे शाहआदांक लेमेमें 


रामनारापण 


आ कर उनकी अधोनता खोकार करना हो चाहते थे, कि 
शाहजादाकी सेनाने पटनाको घेर लिया। रामनारायण 
कोई उपाय न देख द्रबाज़ा बंद कर नगरकोी रक्षा करने 
छगे। 

इधर सन्धिका प्रस्ताव चलने लगा। बंगाछसे 
सद्दायताथे सेना पहुंच गईं। बस अब कया था, राम- 
मांरायणने बड़ उत्साहित हो शाहज्ञादा शादर आलमके 
साथ युद्ध ठान दिया। शाह्दी सेना युद्धमे वीरता न 
दिखा सकी । शाहज्ञादा अभी अरथभावसे विपन्‍्न थे | 
सेना भी उन्‍हें छोड़ भागी ज्ञा रही थी । उन्होंने क्ाडब- 


को एक पल लिखा, कि यदि रामनारायण अभी कुछ रुपये; 


दें, तो में यह अदेश छोड कर चला जा सकता ह' | तद- 
छुसार मीरनकों भुल। कर पटना भेज्ञा गया और क्लाइव 
तथा शामनारायणने जमीदारोंके,साथ "कुल इन्तजाम ठोक 
कर लिया । शादइजादाके पास १० हज़ार रुपये भेजे 
गये । अनन्तर सब सलतनत करके १६५६ ईृ०फे जून 
मासमें काश्व कलकसा लोटे । 

१७६० ६०में शाहआलम्‌ दूसरी बार बड़ुल पर 
आक्रमण करनेकी तेयारों करने रूगे । डिपटी नवाव 
रामनारायणको मालूम हुआ, कि अड्गरेजो सेनाके साथ 
बड़ीय सेना आ रहो है, तब उन्हे कुछ ढाढ़स हुआ 
और आत्मरक्षांके लिये अपनो सेनाकी भी पुष्टि करने 
लगे। श्ध्यी जनवरोकी वड्ीयसेनाके शकड़ीगलोमें 
पहुंचने पर नवोन बादशाह पटनाके करीब करोब 
आ गये । राज्ञा रामनारायण भी बड़ी दक्षतासे कार्य 
फर रहे थे। थे ज्ञमी दारोंको ससेन्‍्य बुला कर और 
गया सेनादल संग्रह कर पटनाके बाहर युद्धके लिये इट 
गये । केवल नवाबफे आदेशानुसार बड्रोय सेनाके 
आगमन तक ठहरे हुए थे। किस्तु छोदो छोटो लड़ाई 
प्रति दिन थचलछ रही थी। रहोम रॉ रोहिलाके अधी- 
नसथ अप्रगामी वड़ीय घड़सवार दल राजाके साथ मिल 
शबा | शाओआ रामनारायणने ६वों फरवरोको मसिमरपुरके 
थविस्तोर्ण मैदानमें अपनी सेनाफी आंगे बढ़ानेका हुकुम 
दिया | धमसान युद्धके बाद्‌ रामनारायण परास्त हुए। 

, शाह भालमके पक्षमें दोलार खाँ ओर भासाछत खां 
सारे गये । अम्रो दर परूुबान सिंद तथा दो एक भोर 
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पदले हो बादशाहके दूलूमें मिल गये थे। रहीम णॉँ 
और राज्ञां मुरलीघर कामगार खाँके विरुद्ध युद्ध करके 
बन्दी हुए । कामगारने वरछेसे रामनारायणकों घायल 
कर दिया था । युद्धकी शेषबावस्थामें कप्तान कक्रन 
आदि कई अद्भरेज-सेनापति जो राजाकी सहायतामें भागे 
बढ़ थे, युद्धक्षेत्रमें खेत रहे । 


युद्ध-जयके बाद बांदशाहने जितने आदमी मरेथे 
उन्हें कब्र देनेका हुकुम दिया | रामनारायण यद्यति 
बुरो तरद्द घायल हुए थे, तो भी वे नगरको अच्छी तरद 
रक्षा करते थे। उन्होंने संधिका प्रस्ताव करके 
राज्ञाके पास दुत भेज्ञा। उन्होंने यह भी कहा, कि घायल 
होनेक कारण वे बादशाहफे निकट जानें बिलुकुछ 
असमर्थ हैं । बादशाहो सेना पहले नगरक चारों 
ओर लूट पाट कर पीछे नगरकोी लुटने लगी | इस बार 
पदलेसे नगररक्षाका पूरा ध्रबंध था जिसमें शाद्दी-सेना 
कुछ न कर सकी | पोछे बड़ीय-सेनादलके सांथ युद्ध में 
शादी सेना परास्त हुई । 


नवाब मीरकासिमने बड्ालकफी मसनद पर बैठ कर 
राजकमंचारियोंसे अर्थ संग्रह करना शुरू कर दिया था। 
रामनारायणके अतुल पेश्वर्की बात खुन कर नवाबकी 
अथापिपासा बढ़ गई । ये उनका खज़ाना अपनानेका 
उपाय सोचने लगे। वादशाहके चले जाने पर मीर- 
कासिमने रामनारायणसे विद्यारप्रदेशका कुल दिसाव 
मांग भेजा । राजवलभने सोचा, कि यदि रामनारायण 
तख्त परसे उतारे ज्ञायं, तो नवाबो-पद उन्होंकी मिल 
सकता है। इस आशासे उन्होंने नवावक्री खुशामद्‌ कर- 
के का्गजपत्र जांचनेका भार अपने हाथ लिया। कूट- 
तोतिश्ञ राजा रामनारायण हिसाब देनेमें टालप्तटो ल करने 
रगे। उधर दो अगरेज-सेमापतिको अपने दलमें लाने- 
की भी उनको कोशिश थी। क्लाइवके साथ बन्घुत्व 
स्मरण करके भान्सिटर्टने कनल क्ूटकों पटना जाते 
समय हिसाब किताबके प्रति रूष्य रखनेकी कह दिया 
थां। दोनों लेनापतिने रामनारायणको नवांबके उल्पी- 
डुनसे बचानेकी सहायता को थी। 


इधर मोरकासिममने अ'गरेअ-गबर्त रके पास. रास 


॥.$- 


नारायणकी खुगलों खाई कि “रामनारायण सरकारी 
रुपया बहुत हड़प कर गया है और सरकारी खज्ञाना 
मनमाना खर्चा करता है। अतपय मेरा विचार द्ोता है, 
कि उससे कुल रुपया चुक़ायां जाय ।” भान्सिटार्टन 
रुपयेके लोभमें पड़ कर नवातक्री बांत पर विश्वास कर 
लिया । भाग्सिटार्ट और उनके मतावछम्बो तोन सदसरूय | 
नये नवाबका पक्षसमर्थन करनेमें जैसे अभिल्‍लाषी थे 
उनके प्रतिपक्षदल्व भी वेसे ही नये नवाबके दोप निका- 
लनेमें लगे थे । दोनों पक्षमें मतभेद हो जानेसे रामनारा- 
यण हिसाव न दे सके | अ'गरेज सेनापति ओर नवांवके 
थीच ईषोग्नि दिन पर दिन धधकती ही गई । 
शाहआलमके लोटने पर नथाब परटनादुगंमें बाद- 
शाहके नाम खुतवाबाठ और मुद्राका प्रचार करंगे, इस 
प्रकार सलाह कर उन्होंने अगरेजसेनापतिले कहा, कि 
दुर्गदद्वार परसे सिपाही और अ'गरेज्ञ पहुरुओंकीं अलग 
कर रहे हैं। कूटने तदनुसार कार्य न कर कहला भेजा, 'े 
लोग नवावकी सेना हैं नवायक्री आज्ञा पालन करनेको 
हमेशा तय्यार हैं।' नवाबने इस अपमानजनक अवख्थां- 
में दुर्गमें प्रवेश कर खुतवा पढ़ना वा मुद्राप्रचार करना 
अच्छा न समझा । रामनारायणको ओरसे सेनापति- 
को समकाया गया है, कि नवाबने पटना पर वलपूरांक 
अधिकार करनेका सद्भुलप किया है । नवाबके 
गहरी शतकों कुछ सिपाही ले कर दूसरी जगह 
चले जानेसे सेनापतिका संदेह और भी मज़बूत 
ही गया । वे बडी सावधानोसे नवाबकी गति 
विधिका पय्विक्षण करने लगे | कूटके ध्यवद्दारसे मीर- 
कासिमन अपनको अपमानित समका। उन्होंन सेना- 
पतिके दुष्यबहार ओर रामनारायणकी बातकों रज्नित 
कर भांसिटारंकों विचलित कर दिया और यह लिख 
भेज्ञा, कि शाप्रनारायण बिना नवावकी अनुमतिके सिक्का 
ढालता और उसका प्रचार करता है। अतपव सूबेदारी : 
पद्‌ यदि मुझ मिले, तो में रामनारायणकों पद्च्युत कर 
उससे द्िसाब किताब जल्द ले सकता हूं। । 
गवनेर भांसिटाररके आदेशले पटनाकोठोक अध्यक्ष 
|| 


मगेयरको देखरेखमें तथा कप्तान काएं यरकी अधिनाय- 


कतामें एक दर अंगरेज्ञी-सेना और रक्ष कर कूद ओर | 


रामनारायण--रापनारायण तक रत्न 


कर्नाक कलकतस आंये। अगरैजी-सेनाके परनासे जाते 
ही मीरकासिम कागअपत्का दिसाव देन के लिये शाम- 
नारायणको तंग करन लगे। दिसाब साफ साफ न दे 
सकन के कारण रामनारायण कफेद किये गये। पीछे 
तरह तरहका कष्ट दे उनके घरसे ७ लाख रुपय्रेकी 
सम्पत्ति ले लो। भारढािर राज्ञाक बंधुवांधवोंकों भो 

उन्होंने परेशान किया भौर फिर भी उनसे ७ लाख 

रुपये वसूछठ किये । जिन्होंने कुछ भी रामनारायणको 

मदद पहुचाई थी उन पर जुल्म किया गया। राम॑- 

नारायणक मित्र जागोरदार राजा सुन्दरसिह ओर 

दीचान गड्ाविष्णु, रामनारायणक भाई धोराजनारा- 

यण तथा चराध्यक्ष राजा मुरलोधर अशेष यंत्रणा पा 

कर बन्दिवेशमें मुशिदाबाद भेजे गये । परनेक कोतवाल 

हशा खाँ ओर प्रधान कोठीचाल मनसाराम शाहु तथा 

सभो धनो नागरिक्रोंका धनरत्न नवाबक हाथ लगा। 

हतभाग्य रामनारायण परनमें बन्दी हुए और उनका 
सर्वाखख नवाबने छीन लिया । 

उचुआतनालाके किनारे जब अ'गरेजोंके द्वाथ मीरका- 
सिम पएरास्त हुए उसके कुछ दिन पहले १७६३ ई०के 
अगरूुत मासमें नवाबने रामनारायणके-गलेमें बालूसे भरा 
घड़ा बांध कर गड्ढामें डुवा देनेका हुकूपए दिया। उसके 
साथ साथ और भो कितने व्यक्ति नवावकी कटोर 
दणडाशासे यमपुर सिधारे थे । 
राजा रामनारायण एक विशेष शिक्षित मनुष्य थे। 

पारसो भाषामें उनका अच्छा दुखछ था। उनको बनाई 
पारसी ओर उद्‌ कविता आज्ञ भी पाई आंती है| 
ऋवित्वशक्तिके परिचयस्वरूप उन्होंने 'मोजुन' की उपाधि 
पाई थो | 
रोमनारायणज्ञीोव-- एक राजाका नाम । 
रामनारायण तकपश्चानन--नवद्वी पके रहनेवाले एक 
प्रसिद्ध मैयायिक । 
रामनारायण तकरल--एक बेदिक ब्र।ह्षण । कलकलाके 
दक्षिण २४ परगनेके हरिनाभि प्राममें १७४५ शककोी इन - 
का जन्म हुआ था। रामधन शिरोमणि इनके पिता थे। 
कुछ समय इन्होने प्रामसरथ चतुष्पाठीमें संस्कृत पढ़ा। 
पीछे वे कलकततेके संस्कृत कालेज्र्में भरी हुए। वहां 


रामनारापण मह्ाचार्य--रामपाल - चर 


' पढ़ना समाप्त कर दो वर्णके भीतर ही उसी विधालयमें | १२३८) रु० राजस्व मिलता है। पहले यह रुथान किसी 
शिक्षकका काम करने लगे । १८८५ ई०में इनका देद्दान्त मनसवदारको जागीरमें दिया गया था। उसे शासन- 
- हुआ । द ' काय चलानेमें असमर्थ देख प्रजा बागी हो गई । १८५८ 
तकरल महाशयने कालेजमें पढ़ते समय १८५२ ई०में . ई०स लगायत १८६२ ६० तक विद्रोहीदलने घोर अत्या- 
पतित्रतोपाख्यान तथा विद्यालय छोडनेंके एक वर्ण बाद | चार करना आरम्भ कर दिया | अर गरेज-राजने मनसव- 
अर्थात्‌ १८५४ ई०में कुलोनकुछसर्जस्चकों रखना को |. दारकी सहायतामें एक दर सेना भेजी । १८७६ ६०में 
इसके बाद इन्होंने ऋमशः रल्लावली, चेणासंहार, शकुल्तला' यहां विदोहकी पुनः सूचना हुई। १८८० है०के द्सिन्द्र 
नवनाइक, मालतोमाधव और रुफ्मणाहरण नामक छह मास तक विड्रीहिदझ नाना रुधानोंमे अत्याचार करता 
नाटक बनाए हैं ज्ञों आज्ञ तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। | रहा | आखिर दलपति चेन्द्रियाके मारे जाने पर विद्रोहि- 
प्रतित्रतोपास्यान, कुलीनकुलसयेस्वनाटक ओर ' दल तितर-वितर हो गया । मनसवदार वन्‍्दी हो कर 
नवनाटक किसी प्राच्ोन पुरूुतकके आधार नहों लिखे गोपालपुर भेजा गया । उसकी जागीर अ गरेजोंने जब्त 
गये है, थे सब उनके स्व॒कपोलकब्पित हैं। प्रथमोक्त . करली । 
प्रबंध ओर द्वितोीथ नाटककी रचना कर इन्दो ने रड्डपुरके |. स्थानीय शेलमाछाकी ऊँ चाई प्रायः ४ हजार फूट है। 
जञपमो दारस पारितापिक पाया था । 
रामनारायण भट्टाचाणं--ऋरिकावलों नामक व्याकरणके 
प्रणेता तथा कृष्णरामके पुत्र । 


सबसे ऊ थी चोटो दमकोण्डा समुद्रके तरसे ४४७८ फुट 

ऊँची है। यहां कोया ओर रेड्डी जातिका बास है । 

| तैलगू और कोइ उनको भाषा है | 

रामनारायण शमी --सारस्वतप्रक्रिया री का के रचयिता । रामपाइली--मध्यप्ररेशके भाग्डारा जिलान्तगत एक नगर । 

रामनिधि राय--एक विख्यात कवि। १७४१ ई०में पाण्डुआ- रामपांत (हिं० पु०) नीलकी ज्ञातिकी एक प्रकारकी भाड़ी। 
के पास चंपाता गांवमें इनका जन्म हुआ | पाछे थे कठ- | यह आसाम देशमें होती है और इसकी पतियो' तथा 
करोमें रहने लगे। १८३४ ई०में उनको झु॒त्यु हुई । इनके . छालसे वयहांके लोग रंग बनाने हैं । 


बनाये संगीत निध्चुका ट॒प्प नामसे प्रसिद्ध है। रामपाल--पूर्यवड्डशो प्राचीन राजधानो | वड़के सेन- 

निधिराम गुप्त देखा । , बंशीय राजा बल्लाल्सेन यहां राज्य करते थे । प्राचीन 

रामनिधि शर्मा-प्रा्थनाशतकके प्रणेता तथा बलराम . विक्रमपुर सरकार वा वर्समानव ढाका जिलेके अस्तर्गत 
शर्माके पुल | ' मुन्सीगज्ञ महकमेसे २ कोस पश्चिम अवश्थित है भी 

रामनूर्पात ( सं० णु० ) राजभेद | अक्षा० २३ ३८ ३3० तथा देशा० ६७ ३२ १५० पू०५८ 


रामनोपी ( हिं० स््री० ) रामनवमी देखी । 

रामपति--सदाचा रक्रम के रचयिता । 

रामपर्दा--बश्बई प्र सिडेन्सीके कालावार प्रांतक अन्तर्गत 
एक छोटा सामनन्‍्तराज्य | 

रामपा--मन्द्राज़-प्रदेवके गोदाबरी जिलेके अन्तगत एक 
पहाड़ी भूभाग | यह अक्षा० १७ १६ से १७ ४६ ३3७ तथा 
देशा० ८१ ३२ से ८१' ५८ पृ०के मध्य बविख्तुत है | 
भूपरिमाण ८०० वर्गमोल है । 
“ यह पहाड़ी प्रदेश गोदावरों नदोके उत्तरी किमारे 
राजमहेन्द्रीस १० कोस उत्तरसे ले कर शिलेद नदी तक 


'फैडा हुआ है । इस वन्य प्रदेशसे बृटिशसरकारकों अभी 
१०, हाफ, (5 


| मध्य पड़ता है। अभी यद्द नगर पक छोटे गाँवमें परिणत 
। द्वी गया हे, प्राचीन सम्ठद्धि अब न रही । केवल रामपाल 
। रिग्गी और कुछ विध्वरूस इंटो की प्रोमार उस प्रायीन 
कोत्तिफी घोषणा कर रहो हैं। उन सब प्रायोन मीमारों- 
| से लोग ई टे छा कर घर बनाते हैं । 

बड़ाधिप बलालसेनने रामपालमें राज्य किया था। 
। किन्तु गौड़पति वलालसेन और उनके पुत्र लद्मणसेन 
गौडनगरमें तथा परवत्तों राज़णगण नदिया राजधामामें 
आं कर राज्य करते थे । विस्तृत विवरण बल्लाछसेन ओर 
सेनराजबंश झुद में देखो | 

ह अभी रामपाल और उसके डउपकर्ठश्थित भववुल्ला 


१ 


आप 


: धुरमें जो सब ध्यंसावशेष पड़े हुए हैं उनमें रुथानोय ! 
हिन्दू-राजाओंके कीशिविषयक कितने प्रमाण मिलते हैं। : 
' शथानोय एक बड़ी मोनार बल्लालसेनका प्रासाद कह- | 


लाती है। रामपूलनगर और उसके सीमांतवत्तों अप- 


रापर ध्यंसराशि खोद कर यदि वहांकी ईंट भोर दीवार | 


आदि देखो ज्ञाय, तो मालूम पड़ गा कि, पएक्र समय यहां 
बहुत बड़ बड़ महल थे। 


अभी जो सब ध्यस्तप्राय कीत्तिराशि स्थानके पूर्व 
गौरवकी घोषणा करतो है उनमें मुसलमान फकोर बाबा | 
आदमकी मसजिद्‌ उदलेखनोय है । वह बादशाह फते- | 
शाह विन सुलतान महमूदके जमाने (१४७५ ई० )-में ' 


बनाई गई थी। मसजिदर्में दो बड़ बड़े पत्थरके खंभे हैं | 
जिम्हें लोग बल्लालसेनकी गदा कहने हैं। उसको गठन- ; 
प्रणाली देखनेसे अनुमान होता है, कि वह हिन्दूमन्दिरफो 


तोड़ फोड़ कर बनाई गई है। मसजिद अभी टूटी फूटो 


अवश्थामें पड़ी है । 


बाबा आदमके सम्बन्धमें एक प्रवाद इस प्रकार 
प्रचलित है। भवदुल्लांपुरके निकट कमाई-चडुआममें एक 
मुसलमान रहता था। उसे कोई संतान न होनेके कारण 
वह दमेशा दुःखित रहा करता था। एक दिन एक फकोर 
सके यहां भीख मांगने आया। उसने यह कटद्द कर 
लौटा दिया, कि अल्ादहने मुझे एक भी सम्तान नहीं | 
दिया है, इसलिये में किसीको भिक्षा नहीं देता । अलाहकी । 
निन्‍्दा खुन कर फकीरने उसे आशीर्वाद दिया, कि तुम्हें 
एक पुत्र होगा । ज्ञाति समय वह यद्द भो कट्द गया था, | 
कि पुत्र होने पर अल्लादके उ्द शसे एक बैलको बलि देनी 
होगी 
कुछ सप्तय वाद उसके एक पुल हुआ। अब पद 
बैलकी बलि देनेफो तैयार हुआ, तव गांवके लोगोंने उसे | 
शेका | भाजिर गांवफे बाहर एक ज गलमें जा कर उसने 
बलिधांन दिया। सखानेयोग्य मांस ले कर बह घर छोटा । | 
राहमें आते समय एक चोलने रूपट्टा मारा ओर वह | 
मांस ले कर बल्लाललेनके महल्के साभने गिरा दिया | 
शा वल्लालको जब कुल हाल मात्यूम हुआ, तब उन्होंने | 
गोहल्याकारीके पुलका बच करनेका हुकुम दिया | मुलम- | 


। 


शपपाल 


मान पुलको ले कर रातेशातस भागा भोर मरक्कामें हजरत 
आदमके सामने भा कर अपना दुखडा रोआ । 

विधर्मींके अत्याचारसे प्रपीड़ित इसलामधर्माब- 
लमग्बियोंकी रक्षाके लिये हजरत आदम ६।॥७ दृज्ञार शिष्य 
ले कर रामपाल आधे । बल्लाललेनके साथ फकीर- 
का घोर युद्ध हुआ । युद्धमें फकोरको हार हुई। 
युद्ध आरम्म होनेके पहले बल्लांलने अपने घरके सामने 
पक अग्निकुएड खुदधा कर राजकुलाडहुनाओंसे 
कहा था, “मेरे निकटले यह कबुतर यदि तुम लोगोंके 
पास भावे, तो जानना कि में युद्धमें मारा गया। उस 
समय तुम सभी अग्निकुण्डमें कूर कर अपने सतीत्थको 
रक्षा करना ।!  बल्लाल फक्रीरको मार कर ज्यों ही स्लान 
करनेकों वुष्करिणीमें पैठे, त्थों हो उनके कपड़ में लपेटा 
हुआ कबूतर उड़ गया। कबतरफे राजमहलके सामने 
पहु सते ही राजपुरकी कुलाडुनांओने अग्निकुण्डमे कूद 
कर प्राणट्याग किया । घर कौर कर जब बल्लालसेनने 
देखा, सभी गुहरुथकुलना रियोंने प्राण विसर्जन कर दिये 
हैं, तब आप भो उसी भग्निकुण्डमें कूद कर भवसागरसे 
पार उतरे । वही हजरत आदृम पीछे बाबा भावम नामसे 
प्रसिद्ध हुए। उनके मकवरेके ऊपर वततेमान मसजिव 
णड़ी है। छोंग आज भी उस गड़ढेको बल्लाछका अग्नि- 
कुशड बतलाते हैं। इस उपाख्यानके बल्लाल लेनवंशोय 
गोडाधिप बलालसे भिन्न हैं । 

रामपालदि्ग्गीको लम्बाई १ मोल ओर चोड़ाई करोष 
५०० गज हैं। खुना जाता है, कि वब्लानसेनके माता- 
के निकट प्रतिश्रुत हो कर यह पुष्करिणो खुदाई थी। 
फिर किसोका कद्दना है, कि उनके मामाके जाम पर इस 
पुष्करिणीका नामकरण हुआ था। बहुतेरे पालयंशीय 
किसी राज़ाके नामाचुसार द्वी इस पुष्करिणीका नाम- 
फरण स्वीकार करते हैं। फोदालघोभादि्ग्गोको लंबाई 
सात सौ दाथ भोर चोड़ाई पांच सो हाथ है। राजा 
हरिश्यस्द्रकी दिग्गी प्रायः सूती रहतो है। भाधीपूर्णिमा- 
के दिन उस पुष्करिणीमें जल रहता है| राप्पालदिग्यीके 
किनारे अक्षय गजरियावक्ष है। बहुत विनोंसे बह दक्ष 
एक हो भावमें कड़ा है। दिम्दूलोग उस वृक्षक्रो दुण्ब- 
मय अक्षय घढके समांग सम्रभते दें। गाव है, कि एक 


रामपुर 


फकीरने एक्षके गुरुत्वको अवशा कर उसकी एक अड़ 
काट डाली थो, इससे रक्ततमन हो कर उसकी खुत्यु 
हुई। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्राएटमीकों यहां एक मेला लगता है 
और लोग घ॒क्षके नीचे पूजा करते हैं । 


बाबा आदमकोी मसजिद्के पास ही काज़ीकों मस- 
जिद है। उस मसजिदके बरामदे पर बहुत-सो हिन्दूदेव- 


देवियोंकी मूत्ति खड़ो हैं । 

रामपुर (सं० पु० ) १ खगग, वेकुण्ठख। २ अयोध्या । 
रामपुर--युक्तप्रदेशके रोहिलखएड विभागके अन्तर्गत एक 
देशी सामन्तराज्य । यह अक्षा० २८' २५ से २६ १०८ 
ड० तथा देशा० ७८ ५२ से ७६" २६ पू०के मध्य अवब- 


स्थित है! भूपरिमाण ८६३ बगमोल है। इसके उत्तरमें | 
नैनोताल जिला, पूरवमें बरेली, दक्षिणमें बदाउन और '! 


पश्चिममें मुरादाबाद है । 

यह रुथान समतल ओर उर्बर। है। कोशिला और 
नाहल नदीसे जरूका काम चलता है। दक्षिण रामगड़ा 
नदो बहती है । 

शाहआलम भोर हुसेन खाँ नामक दो भाई पहले 
इस प्रदेशमं भा कर बस गये । १७वी' सदीके आखिर- 
में मुगलराज़सरकारमें नौकरी करके इनका भाग्य चमक 
उठा । शाह आलमके पुत्र दांऊद्‌ खाँने महाराष्ट्रयुद्धमें 
बड़ी वीरता दिखाई थो | पुरसुकारमें उसे वदाउनके 


। 


ल्‍ 


| 





निकट पक जांगोर मिलो। उसके वृत्तकपुल्र अक्ती- | 
महम्मदने १७१६ ६०में नवाबकी उपाधिके साथ साथ | 


रोहिलसएडका अधिकांश रुथान आगीरखरुप पाया था । 

अलोमहम्मदको बढ़ती पर अयोध्याका सूबादार नवाब 
सफद्रजडु जलने लगा । किसी कारणवश नवाब भी 
उससे अप्रसनन्‍्न रहते थे | इस कारण १७४६ है०में उसको 
कुल जआागीर छीन लो गई और उसे छह ृमास बविल्लीमें 
कैद रखा गया । इसके बाद वह सरहिन्दका शासन- 
कर्सा हो कर वहां गया | अहमद अवदालोने इसो समय 
रोहिल्लणड पर चढ़ाई कर दी | राज्यशासन विश्वद्भुल 
हो गया । अच्छा मौका देख कर वह शोदिलखरणड आया 
और अपनो घाक जमा कर वहांका शासन करने लगा । 


सन्नार्ट मदस्मद्‌ शाहके पुलने उसे शक्तिशालो ज्ञान मेल | 


कर लिया भर उसे उस प्रदेंशका राजा स्वीकार किया | 


| 


है 


अलो महम्मदकी झत्युके बाद उसके लड़कोंने रोहिल- 
साणडराज्य आपसमें 4ंर लिया । छोटे लड़के फैजवला - 
के रामपुर कोटेराको जागीर मिली । मद्दाराष्ट्र-सेवावलूके 
आक्रमणसे तंग आ कर रोहिला सरवदारोंने भयोध्पाके 
नवाब वजोरसे सहायता मांगी | पीछे ४० लाझा रुपये ले 
कर नयाबवज़ोरने सहायता की । रोहिला सरदार पक 
बारमें कुछ रुपये न दे सके, इस कारण दोनोंमें अनवन 


हो गया । आखिर वज्ञोरने रोहिलोंके घिरुद युद्धघोषणा 


कर दो । शाहजद्वानपुर जिलेके अन्तगंत मोरन-कटरा 
नामक घ्थानमें दोनोंके बोच मुठभेड़ हुई। रणक्षेत्रमें 
रोहिला सरदार हाफिज रहमत खाँके मारे आने पर 
अफगान द्वार कबूल कर नो दो ग्यारह हुए । अस्तमें 
१७७५४ ई०में अड्रेज़ोंने बीचमें पड़ कर मेल करा दिया! 
शर्ते यह ठदरी, कि नवाब फेजउला खाँक़ों रामपुर राज्य 
वापस मिले और वह वजोरको ज्रुरत पड़ने पर सेना- 
से सद्दायता करे | अयोध्याधिपतिने पोछे सेन्य- 
साहाय्य लेनेके बदलेमें नगद १५ लाख रुपये ले लिये । 
फैन उल्लाके मरने पर १७६३ ई०में उसके दोनों पुल राज्या- 
घिकार ले कर भगड़ने लगें। पोछे छोटा भाई बड़े झा 
चुपके काम तप्राम कर जागोरो -मसनद्‌ पर बैठा । इसके 
बाद अज्गरेजराजने अयोध्याके नवाबका सेन्यसाहाय्यमें 
रांजय लेनेवालेकी उपयुक्त दरड दे कर सुतके पुत्र अद्मद्‌ 
अली सखाँक़ो रामपुर राज्यमें प्रतिष्ठित किया । 

१८०१ ६०में रोहिलखाएड अद्भरेजोंकोी खुपुद किया 
गया। १८५७के गद्रमें यहांके नवाब महस्मद यूसुफ 
अलो खाँने अड्डरेजी के प्रति विशेष राजभक्ति विखलाई 
थो। इस पुरस्कारमें उन्हे' १२८५२०) र० आयको एक 
ज्ञागोर, सम्मानसूचक उपाधि और सलामो तोपे मिलों | 
१८६४ ई०में यूखुफ अलोके पुल नवाब महस्मद्‌ कलव 
अलो माँ जो, सी, एस, आई, सी, आई, ६ उपाधिके 
साथ राजा हुए । दिल्ली-द्रवारमें उन्हे' ध्वज छत्र भौर 
सलामी तोपे मिली थी । उनको झुत्युके वाद मुख्तक 
अली १८८७ ६०में तख्त पर बैठे । उन्होंने केबछ दो धर्ष 
राज्य किया था। वर्रामात नवांव हमोद्‌ अली शा बहा - 
दुर हैं। १६०८ ई०में इन्हे' जी, सो, आई, है, की उपाधि 


मिल्ली थी 


| 8 । 


हि 


इस राज्यम ६ शहर और ११२० श्राप्त रूगते है । 


ज्ञनस ख्या पांच लाख्से ऊपर है। मक्का, गेहूं, धान 
और ईख यहांकी प्रधान उपन्र है | 

विद्याशिक्षामें यद् राज्य बहुत पिछड़ा हुआ देँ। पर 
आज कल छोगोंका ध्यान इस ओर आकृषट छुभा हे । 
यहां एक अरबी कालेज ( 7०० ०००४९ ) भो है ज्ञो 
राज्यके खच से परिच्ालित ड्ाता है। इस कालेनमें 
भारतवर्षके दूर दूर देशोंसे यहां तक, कि मध्य एशियासे 
भी छात्र पढ़ने आते हैं। रामपुर गहर में अडूरेजो स्कूल 
और शिल्प स्कूल है । 
भो हैं। 


२ उक्त राज्यकी राजधानी ! यह अआलक्षा> रट' ४६ 


3० तथा देशा० 9६' २ पू० कोर्श' था की शिलाक बाए 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ८० हजारके करीब हैं| ' 
मुसक्रमानकी संख्या सवसे ज्यादा है। यहांके मह्ंभि 


नवाबका महल, ज्ञुमा-मसाविद, सफदश्गज उद्यान, दोवान 


रापपुर 


स्कूलक अछाबया १५ अस्पताल ' 


अलोगशञ्ञसे ४॥० मील उत्तरमें होनेके कारण यह सरुथान 
पक वाणिड्यकेन्द्ररूपमें गिना गया हे । राठोरबंशोय 
कन्मौज-राज़वंशधर राजा रामचन्द्रने १४७६ ६०में यह 
नगर बसाया | ये राज्ञा रामसहायसे १० पोढ़ी नोचे 


थे। 
रामपुर--पश्चात्रप्रदेशके वुसहर ज्िलान्तर्गत एक नगर । 


यह अक्षा० ३१ २७ उ० तथा देशा० ७७ ४० पू० 

के मध्य विश्तत है। जनसंख्या हजारसे ऊपर है। नगर- 
के चारों ओर पर्वत है, इस कारण यहां बहुत गर्मी पड़ती 
हैं। रामपुरके राज्ञा शीतकालमें 'यही' आ कर रहते 
हैं| प्रसिद्ध 'रामपुरी चादर! नामक पक प्रक्रारका रेशमी 
कपड़ा इसी शहरमें बनता हैं । गुरखाओंके आधिपत्य- 
कालमें इस नगरकी बड़ी क्षति हुई थी । अ गरेजोंके 
दखलमें आनेके बाद इसकी उन्नति हुई है। नगरके उत्तर- 
पूरे कोणमें राज़प्रासाद अवस्थित हैँ । समुद्रपृष्ठले इसकी 
ऊंचाई ३३०० फुट है। 


ई-आम, खुशिद मश्िए, मच्छी-सवन और जनानां उल्टेलख.. रामपुर-मध्यप्रदूशकक सम्बछछुर ज्ञिलान्तगंत एक भू 
नोय है। जुमा मसजिद नवाव कलव अछी खांने बन- ' सर्म्पक्ति। भूपरिमाण २६० वर्भमोल हैं। सम्बलघुरक राजा 
बाई थी । कहते हैं उसके वनानेमें तीन लाख रुपये खच . छल शाने १६३० ई०में प्रणनाथ नामक एक राजपूतको 
हुए थे। शहरमें जेल, पुलिस स्टेशन, द्वाई स्कूल, तह- | यह जमो दारी प्रदान को। १८३५ ६०में सुरेन्द्र शा ओर 
सीली मर्द' और जनाना अष्पताल है । । उदयन्त शा नामक दो भाईयोंने राजा नारायण सिहके 


यह नगर विशेष सम्रद्धिजाली ओर बाणिज्प्रप्रधान 


है। यहांका खेश नामक रेशमी वस्थत् भारतवणक सन्न 
भिक्न ख्थानोंमें जाता ओर अधिक मीलमें बिकता है । 


रामपुर--युक्तप्रदेशयं, शहारानपुर जिलेके अन्तगत पक . 


नगर । 
पू० शहारनपुरस दिल्ली ज्ञानके रास्ते पर अवस्थित हैं । 


अनसंख्या ८ हज़ार हैं। हिन्दू ओर सुसलमानका संख्या 
करोब करोव समान ह४। राजा रामने इस नगरकों : 


बसाया। उन्हीं क नामानुसार नगरका रामपुर नाम 
हुआ है। पीछे सेयबद सलार मसाउदने इस नगरको 


ज्ञीता । यहां नाना शिल्पपरिपूर्ण एक मैलमन्दिर है। ' 


यह अक्षा० २६ ४८ 3० तथा देशा० ७७ २८ 


कुछ आदमियोंक्रों मरवा डाला था। इस कारण वे यांव- 
ज्जीवन कारादरइस दगणगिडित हा हजारोबागमें भेजे गये । 
१८७७ ई०में विश्ोहीदलने उर्देजित दे कर इन्हे मुक्त 
कर दिया । इस समय समस्त सम्बलपुरमें विद्वोदको 
खूचना हुई थो। दरियास सिद्द अपनी सेना ले कर 
सुरेन्द्र शाके साथ विद्राहम मिल गधे | इस कारण अड्डू- 
रेज़ोने उनकी अधिकृत सम्पत्ति अब्त कर लो। पीछे अड्भ 
शेज्ञोको अधीनता स्वीकार करने पर उन्हें सम्पत्ति छोटा 
दं। गई। १८७० ई०में उनका देहागत हुआ | पीछे उनके 
पौत्र भक्तावर सिंह तख्त पर बैठे । रामपुरप्रामर्म सर- 
दारका वासमवन और विद्यालय आदि प्रतिष्ठित हैं। 


मुसलमान साधु शेख इब्राहिम के मकबरेवें; नजदोरू हर रामपुर--अयोध्याप्रदेश के प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत एक पर- 


पक साल जेटके महानेत पक मेला लगता है । 
अैन-महाजन संयेगी कहत्ााते है | 


यहांके : 
| राज्ञा और कान्हपुरिया क्षत्रिष्वंशीय काइथलराज यहां' 


गना और बड़ा गांव । च्रिसन क्षलियवंशीय रामपुरके 


रामपुर--युक्तप्रदेशके एटा जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव। | के अधिकारी हैं। 


रामपुर--रामपुरा 


रामपुर--१ बम्यईक महीकांथक्क अतर्गत एक छोटा राज्य । 
२ बम्बईक रेवाकान्थके अन्तर्गत एक छोटा सामनन्‍्त- 
राज्य । 

राभपुर-खःनपुर--युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तर्गत दो 
प्राप्त । 

रामपुर-बोीआलिया--१ राजसादी जिलेका पक उपविभांग | 
यह अक्षा० २४७ से २४ ४३ उ० तथा देशा० ८८ १८ 
से ८८ ५८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिधाण ६१० 
वर्गभमोल और जनसंख्या ६ लाखके करोब है । इसमें 
रामपुर-बोयालिया नामका एक शहर ओर २२७९१ ग्राम 
लगते हैं | प्रति वष खेतरोमें एक बड़ा मेला छगता है । 

२ उक्त उपधविभागका एक शहर । यह अक्षा० २४ 

२०५ 3७० तथा देशा० ८८ ३६ पू० पञ्मार्के उत्तरो किनारे 
अवस्थित है| जनसंख्या बोभ्प हज्ञारसे ऊपर हैं। हिन्दुकी 
संख्या सेकडइ पीछे ५१, मुसलमानको ४८ ओर ईसाई की 
१है। १८वों सदोके आरम्भ ओलन्‍्दाजा ने यहां आ 
कर कोठी खोलो | पीछे अगरेज्ञो ने यहां अपनो गोदी 
जअप्ाई | राजसाही देग्वा | 


०-०2 “४००० 2०० # मे | , नि +००-०००भ मन! सपना" “ वकाओ 2 मय... सोम» अब] मे > न निननननओ लीन 


न्ज नसमन नग्न, 


रामपुर-भानपुर---१मध्यभाग्तके इन्दोर राज्यका एक जिला । 
प्राचीन जिला रामपुर ओर भानपुर छे कर यह जिला ' 


बना है। यह अक्षा० २३ ५७ से २०७ ३3० तथा देशा० 


वो 'सदो तक यहां बौद्ध प्रभाव जोरों फेला था। ध्रमनार 
पोलादोनगर ओर खोलवबीमें बोद्धसुद्या आज भी देखनेगे 
आतो है। ध्वी' से १४वीं शताब्दरों तक यह रुधान पर- 


मार राजपूर्तोके अधिकारमें रहा । उस समय यहां बहुतसे ' 
जैनमन्द्र बनवाये गये थे। १५५वों सदोम यह मालवाक , 
मुसलमानोंके हाथ लगा । अकबरके समय इस जिलेका | 
कुछ भरश मालवाक सूचा और कुछ अजमेरके अधोन ' 


डरे 


रामपुर शहर सबसे बड़ा है । जनसंख्या डेढ़ लाखसे 
ऊपर है। 

२ उक्त जिलेका पक प्रधान शहर । यद्द अक्षा० २४ 
२८ 3० तथा देशा० ७५ २७ पू०के मध्य भवर्यत है। 
समुद्रपृष्ठले इसको ऊंचाई १३०० फुट है। जनसंख्या 
८ हजारसे ऊपर है। भील सरदार रामसे रामपुर नाम 
पड़ा है। श्षत्रों सदोमें राम चन्द्रावतवंशके ठाकुर शिव 
सिंह द्वारा मारा गया था। रामके वंशश्रर आज़ भो 
अपने पूर्व आधिपत्यके चिहस्वरूप चन्द्रावत बंशके सर- 
दारके कपालमे टोका लगाते हैं । कुछ दिनों तक यह 
शहर उदयपुरके राणाके अधिकारतमें रहा । पीछे (५६७ 
इ०में अकबरके सेनापति आसफ खाने इस पर दखल 
जमाया । महाराष्ट्र-अभ्युद्यके समय यह यशोवन्तराव 
होलकरके हाथ आया। यहां चांदोकी अच्छी अच्छी 
चोजे' तथा तलवार प्रनाई जातो है। शहरमें स्टेट: 
डाकघर, जेल, पुलिस-स्टेशन, स्कूल और एक अरूप- 
ताल है । 

रामपुर-मथुरा--अयाध्या-प्रदेशके सीतापुर जिलान्तगत 
पक्र नगर | यह छघोका और गोम्रा नदीके सड्भमस्थल पर 
अवस्थित हैं। नगर बहुत समृद्धिशाली हैं । 


; रामपुरहाट--१ बीरभूम जिल्लान्तगंत एक उपविभाग | यह 
७४' ५७ से ७६३६ पू०के मध्य विस्तृत हैं। १७ब्ोंसे १६ 


| 
॥ 
| 


था। पीछे चन्द्रावत ठाकुरों ने इस पर कब्जा किया। वे : 
डद्यपुरके राणा राहुपके दूसरे लड़के चन्द्रके वंशधर थे | , 
१७२६ ई०में ज़यपुरक सवाई जयसिंहके द्वितीय पुत्र माधों | 


सिहकों सपुर्द किया गया । १७७२ ई०में यह द्वोल्करके 


। 


अक्षा० २३ ५२ से २४' ३७५ उ० तथा देशा० ८७ ३५७ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६४५ वग मील 
ओर जनसंख्या साढ़ तोन छाखासे ऊपर हैं। इसमें 
रामपुरहाट नामक एक शहर ओर १३३६ श्राम छगते हैं । 

२ उक्त जिलेका एक नगर आर उपविभागका विचार- 
सदर । यह अक्षा० १८ ४३४ से १६" ३८ 3० तथा देशा० 
६३ ३० से ६३ ५६ पू०के मध्य अवस्थित हैं। अन- 
संख्या ४ दजारके करोव है। हाबड़ा-स्टेशनसे यह १३६* 
मील दूर है । यहां सरकारी अदालत और छोटा 
फऋारागार है जिसमें सिफ १८ कैदो रखे जाते हैं। इष्ट- 
इण्डिया रेलवेका स्टेशन हो जानेसे बाणिज्यकी बड़ी 
खुबिधा हो गई है । 


हाथ लगा । यशोवन्तराब होल्करने महेश्वरसे अपनी . रामपुरा--राजपूतानेके टोडू राज्यान्तगेत एक प्राद्ीस्थेष्टित 


राजचथानी उठा कर कर यही पर लाये। 


इस जिलेमें ७ शहर ओर ८६८ प्रांम है | इनमेंसे 
१०५) 070४0, 446 


नगर। यह अक्षा० २५ ५७ उ० तथा देशा० ७६ ७ 
पू०के मध्य अवस्थित दैें। अभी यह अलीगढ़-राफ्पुरा 


की 
कहलाता है। १८०४ ६०में अगरेज़राजने इस नगरकों 
अधिकार किया । १८०५ ई६०में यह होलकरराजको दे 
दिया गया। पीछे १८१८ ई०में टोकुराजबंशके प्रतिष्ठाता 
अप्तीर खॉको दान किया गया । 
रामपुरां--बम्बईप्रदेशके रेचाकान्थके अन्तर्गत एक छोटा 
सामन्तराज़्य । 
गामपुरा--राजपूतानेके उद्यपुरराज्यके पश्चिम -सीमास्त- 
वत्तों एक प्राचीन नगर । यह रुद्रगिरिसडुटके ऊपर 
अधस्थित है। यहां दो प्राचीन और प्रसिद्ध जैनमंदिर 


| 
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विद्यमान हैं। लगभग १४४० ६०में राणा कुम्मके समय 


घर्मशेठ नामक एक. वणिकने पारशनाथ मूत्तिकी प्रतिष्ठा - 


मी मा 3 लीड मत 


के लिये ७५ लासा रुपया खरे करके वे दोनों मन्दिर 
बनवाये थे। उनमेंसे एक मन्द्रि बड़ा ओर एक छोटा 


है। बड़े मम्दिरकी लम्बाई २६० फुट और चोड़ाई २४४ 
फुट है। उसके चारों ओर जो दोवार खडो है उस पर 
४६ दैवमूर्सि सन्निवेशित हैं। पारशनाथ मूर्शिके सामने 
अच्छी तरह चित्रित एक बड़ा गुम्बज है। उसमें इन्द्रांदि 
बारह देवसूर्ति इस प्रकार संलरन हैं, कि देखनेसे मात्ूम 
दोता है, कि थे छत परसे भूछ रही दों। नोचे एक 
गणेशकी सूर्रि है। बीचमें भास्करशिल्पनेपुण्य ४२० 
रुतस्मके गोल चबूतरे है। उसके एक एक कांणमें एक 
पक पाए्डनाथ-प्रतिमूर्सि खादित है। इसके सिवा यहां 
जगह जगह अनेक पाशए्वनाथमूरिि पड़ी देखी जाती हैं । 
प्रतिवर्ष चेत्र और आश्विनमासमें मंदिरक सामने 

मेला लगता है। उसमें १० दजारसे ऊपर मनुष्य इक 
होते हैं । 

रामपूग ( सं० पु० ) रामें। रमणीयः पूगः । गुवाकविशेष, 
चिकनी सुपारो । परयाय--क्रामोन, सुनिपूग, सुरेवट । 

हे ( श्रिका० ) 

रामपूव्य॑ताएनीय ( सं० क्ली० ) रामतापनीय उपनिषदुका 
पूधोंश । 

रामप्रसाद--तिथिनिर्णय, यश्षसिद्धान्तसंभ्रद और रल।कर- 
दीघितिके रचयिता। 

रामप्रसाद तकलिड्रार--वेषस्यकासुदी नामक अमरकोषकोी 
टोकाके प्रणेता । 

रामप्रसाद तकंबागीश ( सं० पु० ) एक विख्यात परिडत | 
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अत - 


रामपुरा--र।मषजूल 


रामश्रसाद्राय ( लाला )--बजरगलूके पच प्रतिष्ठापन्न चैथ- 
सब्तान | इनके पिताकां नाम कृष्णराय था | रामप्रलाव 
मुशिदाबादके नवाब यहां पेशकांर थे। इस समय 
इन्होंने 'लांला' को उपाधि पाई थो। पोछे ढाकाके 
नवाबके दोवान ओर मम्लिसभाके सदरुय राजवलभने 
इन्हे' अपना पारिषद्‌ बनानेकी इच्छासे नवाब-सरकार के 
यहांसे अलग कर अपना मन्लो बनाया था । 


बाखरगज़के अन्तर्गत मेदेन्द्गल और मधिपुर-बन्व्र 
लाला रामप्रसादके अधिकारमें था। रैनलके प्रधान 
मानचितमें ये दो स्थान वह बन्द्ररुपमें दिखाये गये हैं। 
इसके सिवाय मादारोपुरके निकट परगनेमें सेलापट्टो 
ओर भालकाटीके समीप मधिपुरका बड़ा बंदर और 
बविक्रमपुर आदि तालुक इन्होंके अधिकारमें था | बडाल- 
के बोजेरगो उमेद्पुरके अन्तर्गत दहोसनाबाद वा जलसा 
प्राममें तथा मेहन्द्िगजफे अन्तर्गत बहादुर प्राभमें वे दो 
देवघूर्ति स्थापन कर गये हैं। थे बड़ दानी और भति- 
छ्वित थे। 


रामप्रसाद विद्यालड्रार--एक,परिडत । इन्दोंने अपने पिता 


रामतारायणकी बनाई कारिकावलीटोका लिखी । इनके 
पितामहका नाम था कृष्णराम । 


रामप्रसाद्सेन--वेधवंशोहूब एक व'गाली कबि। ये 


पहले एक शक्तिमंत्रन्‍्रा साधक कह कर विख्यात थे। 
१७१८ ई०में हालो-शहरके अन्तर्गत कुमारदट्ट गांवमें 
इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिताका नाम था राम- 
राम सेन। इन्होंने कालीकोत्तेन, विधासुन्द्र आदि 
बंगला कविता बनाई । १७७५ ई०में उनको खत्यु हुई । 

कृविरक्षन रामप्रसाद देखो । 


रामफल ( हि० पु० ) सीताफल, शरोफा । 
रामव टाई ( हिं० खो० ) बह विभाग जिसमें भाधा एक 


व्यक्ति और आधा दूसरे ध्यक्तिकों मिले, माथे भाधकी 
बटाई। यह न्याययुक्त होतो है इसोसे इसे शामयंटाई 
कहते हैं। 

रामबबूल ( हि ० पु० ) गुजरात, कंग और फेलममें अधि 
कतासे होनेवाला पक प्रकारका बयूल या कोकर। इसकी 
डालियां सरोको ढालियोंकी तरह तनेले सदी रहती हैं। 


रामबांस--रामभह पिश्र 


इसकी लकड़ी कम मज़बूत होती हैे। इसे काबुली 
कीकर भी कहते हैं । 


रामबांस (हिं० पु०) १ पक प्रकारका मोट/ बाँस जो 
'प्राय/ पालकीके इंडे बतानेके काममें आता है। २ 
केतकी या केबड़ को ज्ञातिका एक पौधा। इसके पत्ते 
नीले और खांडु की तरद दो ढाई हाथ लम्बे होते हैं। 
यह सारे भारतमें या तो आपसे आप होता है या कहीं 
कही बोया भी जाता है। इसकी पत्तियां कूट कर एक 
प्रकारका रेशा निकला जाता है ज्ञो रस्से और रख्सियां 
आदि बनानेके काममें आता है । इन पत्तियोंमें एक 
प्रकारका तेजाबी रस होता है जिसके हाथमें लगनेसे 
छाले पड़ जञाते हैं। इसलिये पत्तियां कूटनेके समप 
कहो कहो' हाथों एक प्रकारके दरुताने पहन लेते हैं । 
इसको जड़ ओर पत्तियाँ ओषधिक रुपमें भो व्यवहार 
दीती हैं। 'यद अकसर रेलकी सड़कोंके किनारे लगाया 
आता है | 


] 


रामबान ( हि ० पु० ) १ पक प्रकारका नरसलछ, रामशर। 
रामशर देखो । २ रामबाण देखो । 

रामबिलास ( स० पु० ) पक प्रकारका धान । 
रामब्रह्मानन्द्‌ सामो--तस्चवसंप्रदहरामायणके प्रणेता । 
रामभक्त (स० लि० ) १ रामचंद्रका उपासक । ( पु० ) 
२ हनुमान । 

रामभद्र ( सं० पु०) राम एवं अभद्र! मडुलजनकत्वात। 
श्रीरामचन्द्र । 

रामभदू--१ मिथिलाके एक राजा तथा राज्ञा झूपनारा 
यणके पुल और दरिनारायणके पोल | थे श्राद्धकत्पके 
प्रणेता वाचस्पति मिश्रके प्रतिपालक थे | 

२ दूसरे पक हिन्दू-राजा । थे कहृज्ञातकप्रकाशके 

प्रणेता मद्दादैयके प्रतिपालक थे । 

रामभद्द--बहुतेरे प्रसिद्ध परिडत भोर भप्रम्थकार । १ दाय- 
भागसिद्धाग्तकुमुद्चन्द्रिका फे प्रणेता । २ पुलक्रमदी पिका 
के रमयिता। ४ शप्रह्मसूलइसिकार ।४ ःटड्भारतरज्िणी 
मामक भाणके श्वय्ता । ५ श्वज्ञारतिख्क नामक 
आपके प्रणेता । ये कौरिडन्ययंशीय थे। ६ षड़ दर्शन 
सिद्धाग्वसंत्रदके प्रणेता। दइन्दोंने तश्ोश्पति शाहुराज 
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हे 


( शाहइज्ञी )-के आदेशसे उक्त प्रत्ध संकलन किया। 
७ सिद्धान्तसार नामक न्यायशासत्रके रचयिता । 
रामभद्र गोखामी--सत्यनारायण पंचालीके लेक्षक पक 
प्राथीन कवि । रूगभग तीन सो वर्ण पहले पे जीबित 
थे। रामचन्द्रके पितांका नाम था पिरुपाक्ष गोखामो। 
थे तनन्‍लमतसे महासाधक थे । उन्होंने तपरुपासे नायिका- 
का द्शेन किया था| "आधद्यायन्ल” नामसे प्रसिद्ध उनका 
जो आसन है उसकी पूजा आज्ञ भी उनके वंशधर करते 
हैं। उनका पूथैनिवास कांटोवाके समीप वाभनकन्दा 
गांवमें था। दादमें ये सिउढीसे दो मोल दक्षिण सिगुर 
गांवमें आ कर रहने लगे । यही' कवि रामदासका 
जन्म हुआ। रामचन्द्रंके बंशम आज भी सिंगुर गांवमें 
रहते हैं। भद्दाचाय उनकी उपाधि है। 
रामभद्र दोक्षित - १ दाक्षिणात्यवासी पक्र प्रसिद्ध परिडत | 
थे १७वों सदीके शेषभांगमें और १८वों सदीके पहले 
तंज्ञोर नगरमें विधमान थे । इन्होंने सोरदेवकुत परि- 
भाषावृत्तिकी टोका लिखो | २ रामकर्णासुतके रचयिता | 
३ जानकोपरिणयनाटक और पतञ्जललिचरित नामक 
काध्यक प्रणेता | इनका दूसरा नाम चौक्कषनाथ भोर पिता- 
का नाम यज्ञराम था | नीलकशठाध्वरिन, फौए्ड ओऔति- 
बिक, बालकूष्ण आदि इनक समसामयिक थे । 
रामभद्र न्यायालडुगर--१ शब्दावली नामक वध्याकरणके 
प्रणेता । २ उद्घादृष्यवस्था, मुग्धवोधटोका और विदों. 
न्मादिनो नामक रघुवंशकी टीकार्फ रचयिता तथा रघु- 
नाथक पुल । ३ भ्रीनाथाचार्यक पुत्र । थे जीमूतधाहनकृत 
दायभागकं टीकाकार थे । 
रामभद्र बाजपेयोी--कवोन्द्रचन्द्रोद्यधूत पक फवि। 
रामभद्र भइ-न्यायसिद्धास्तमुकावलोप्रकाशकी टोका 
और नोलकण्ठध्ृत तर्कसंप्रहदीपिकाप्रकाशकी टीकाके 
रखयिता । 
रामभद्र भट्दाचायं--एक प्रसिद्ध नेयायिक और परिडत | 
पे तसरवचिन्तामणिदोधितिव्याण्याक॑ प्रणेता जयरशामके 
गुद थे | 
रामभत्र॒ मिश्र-१ आनन्दलदरीडीका और त'लसारके 
रजयिता । २ पटूपद्ीरतोलटीकार्क भ्णेता । 


हे. 


रॉमभसट्र महामहोपाध्याय--अभिक्षानकुश्तलू वियृतिक 
प्रणेता । 

रामभद यति--संन्यासाध्रमावलम्बी एक प्रसिद्ध परिडत । 
ये सिद्धान्तच् द्विकाक प्रणेता रामसंयमीक गुरु थे ! 


रामभद यज्वन -प* प्रसिद्ध पंडित। ये सिद्धांतचन्द्रिका- 


क प्रणेता श्रोनिवास दीक्षितक गुरु थे। 


| 


| 
। 


रापभद्र सरखतो--राघवानन्द्‌ सरप्वतीक शिष्य ओऔर | 


रामानन्द सरस्वतोक गुरु । 
रामभद्र सिद्धान्तवागीश--नवद्वोपवासी एक प्रसिद्ध नेया- 


यिक | इन्होंने जगदीशकृत शब्दशक्तिप्रकाशिकाकी 


शब्दशक्तिप्रकाशिकाबो धिनी नांमकी टीका लिखी । 
रामभद सोब्यमौम --नवद्वोपचासी एक नेयायिक । इन्होंने 


कुसुमाअलोफा रिकाध्याख्या, गुणरहरूघ नामऋ किरणा- ' 


वलीक टद्वितोयष परिच्छ दक्की टीका, न्‍्यायरहरुप नामक 


न्यायसूत्रकी टीका, पदार्थाखण्डनटिप्पणी आदि श्रंथ : 


लिखे | 


रामभद्र सांव्धभौम भद्दाचाय--नानांत्ववादततस्व और , 


समासवादतस्वक रचयिता। 
रामभद्रास्घा--रघुनाथर् युदयकांध्यक प्रणेता । 
रामभद्राध्रम--१ भानुजो दीक्षित । यांग मागावल्म्बनक 


बाद ये इस नामसे परिचित हुए । २ अद्वेतच'द्विकाक : 


प्रणेता नरखिंह भटक शुरू | 

रामभोग ( सं० पु० ) १ एक प्रकारका चाबछ | २ पक 
प्रकारका आम । 

राममणि ( रामी )-एक बंगालिन कवि | यह जातिकी 


नीति ++ ०. -- - 


धोबिन थी। किन्तु ऋवित्वकी असाधारण शक्तिसे | 
भारतांय स्त्रो-कवचिसम्प्रदायभुक्त हो अक्षयक्रीक्ति अज्ञ न 
कर गई है। यह बंगालके नान्‍नूर प्राममें कविवर खण्डी- ' 
दासकी विशालाक्षी देवोके मन्दिरमें सेचिका नियुक्त थो । 

किसीक! कहना है, कि तारा धोविन इनका असल नाम । 
था। इन्होंने कवि चए्डोदासके द्ृदयमें अभिनव प्र म- ! 
का सशथ्थार किया था। इनके कवबित्वगुण और प्र मसे । 


की थो | रामी चण्डीदासकों दिलसे चाहती थी | 


बशोीभूत हो कर चण्डोदासने अनेक परदावलोकी रचना 


रममनन्‍्ल ( सं० पु० ) रामस्य मस्लः | रामचंद्रका मल । 


| 


रामतारक देखो । ;ै 


रामभद्र पहापहोपाध्याय--रापमोहन राय 


राममोहन राय ( राजा )--बंगालके एक अद्वितीय महा- 
पुरुष । जिस अध्यवसायसे इस महात्माने अपनी उन्नति- 
का मार्ग साफ करके खंसारमें सवत्र अपनी महत्व 
फेलाई थी, यह बात उनके जीवनकी पहलो प्रतिश्नासे ही 
लात ही जाती है। आप पक ब्रह्मफी उपासनाका प्रव- 
त्तन करके जो अद्वेत धमेमतका प्रचार कर गये हैं, बह 
अब भी भारतमें “ब्राह्मसमाज”-के नांमसे और ईहुलडमें 
उसीके अनुकरण पर 'एआ(तकातधा (ाप्राटा? नामसे 
स्थापित है। श्रमंनीतिके सिवा राजनीति और समाज- 
नोतिके संहकारके विषयमें भो आपने साधारणके अग्रणी 
बन कर अशेष यश प्राप्त किया है। 
इुगली जिलेके अन्तः त खानाकुल-कृष्णनगर के निऋर- 
बत्तों राधानगरमें १७७८ ई०में राममोंहन रायका जन्म 
हुआ था। इनके अतिदृद्ध पितामह औरडुजेब बादशाहके 
राज्यकालमें घ्ंकम त्याग कर जमींदारीके काममें लिप्त 
हुए थे। प्रपितामह रृष्णयन्द बन्दोपाच्याय नवाब- 
सरकारमे नोकरो करते थे ओर उन्हें “राय” उवाधि 
मिली थी । मुशिदाबाद जिलेके अन्तर्गत शाँकासा 
ग्राममें उनका आदिवास था, बादमें वहांसे राधानगर 
चले आये | कृष्ण तन्द्र परम वैष्णव थे। नवाबके आदेशसे 
जब ये खानाकुछ कृष्णनगर के चोधरियोंक्री जमींदारोका 
बन्दोवरुत करने आये थे, तब इन्होंने अभिराम गोस्वामी 
द्वारा प्रतेप्ठित गोपोनाथका धघिग्नदके निकटरुथ शांधा- 
नगर प्राममें अपने रहनेका निश्वय किया था । 
उनके तोन पुत्र थे, -भमरचन्द्र, दरिप्रसाद और 
बजविनोद । ये बजविनोंद राय मसत्युके समय ज्ञब 
गड़ुगतीर€थ हुए, ता भ्रीरामपुरके चातरा भ्रामनिषासी 
इ्यामाचरण भट्टाचाय भिक्षार्थों हों कर इनके सामने 
आपये। व्रज़्विनोंद रायने उनकी प्रार्थना पूरी करनेक 
लिये वचन दिया, इस पर भट्टायायने इनके ५६ पुत्रको 
कन्यादान करनेके लिए कहा। एयाम भद्दाचाये शाक्त 
ओर भड़ कुलीन थे, इसलिए परम वेष्णब और कुलीन 
रायवंश इस प्रह्ताव पर सहज़में राजी न ही सकता था, 
किन्तु बजवबिनोदने गड़गशक किनारे वन दिया था, इस- 
लिए उनक पश्चम पुत्र रामकान्त रायने श्याम भद्दाचाय- 
की कन्या तांरिणी देवोका पाणिप्रदण किया। तांरिणी 





रामधोहन राय 


दैधी अपने गुणोंसे परिवारमें सबके साथ 'फूल-ठाकु- 
रानो' नामसे परिखित हुई"। उनके गशेसे अगमोहन 
ओर राममोहन दो पुत्र उत्पन्न हुए। जिस वर्ण शाम- 
मोहन रायने जव्पप्रहण किया, उसी धर्ण भारतमें पहले 
पहल सकीन्सिल गवर्गर जनरलको नियुक्ति और सुप्रीम 


कोरेकी व्यवस्था हुई थी। मुसलमान शासनका अब- 
सान और भ्रप्रेज्ञ़ी शासनक आरस्मका यह प्रथम 
वर्ण था। 


रामकान्त राय पहले तो पिताक समान मुशिदा- 


बादकी नवाब-सरकारमें क्राम करते रहे । पीछे गड़बड़ । 


उपस्थित होने पर वे काम छोड़ कर अपने देशकों लौट 


आये। यहां आ कर उन्होंने वद्ध मानके राजासे खाना- | 


कुटठ-कृष्णनगर आदि कुछ प्रा्मोका इज़्ारा ले लिया। 
इसी मामलेमें बद्ध मानक राज़ाक साथ इनका विवाद 


हो गया। राजाक असहनीय अत्याचारसे विरक्त हो 
कर ये जमोंदारीक कामसे उदासीन हो गये और 
सपरिवार लांगुलपाड़ा प्राममें जा कर रदने लगे | 


खूब बचपनसे हो राममोहनका धर्ममें दुढ़ अनुराग 
था। गृहदेवता राधागोविन्द्की भक्तिक साथ पूजा 
करक तथा भागवतका एक अध्याय पढ़ कर तथ ऋहीं 


आप जलप्रहण करते थे। खुनते हैं, आपने बहुत अथ 
व्यय करक वाइस बार पुरश्यरण कराया था| 


बॉल्यायस्थामं परिडतज्ञीकी पाठशालासे ही इनकी 
मेधा और बुद्धिशक्तिका यथेष्ट परिचय पाया ज्ञाता है। 
बचपन हीमें आपने फारसी पढ़ ली। इनकी स्मृतिशक्ति 
इतनी तीक्ष्ण थी कि फारसी भाषामें उन्नति ओर अरबी 
भाषाको शिक्षाके लिए पिताने इन्हे' नौ ही वर्णकी उमरमें 
पटना भेज दिया । वहां दो तोन वर्णके अन्दर ही इन्होंने 
अरबी भाषामें यूक्लिड और आरिएटलके प्रन्थ पढ़ लिये । 
इन दो प्रस्थोंके पढ़ लेनेसे उनको खुतीकुण बुद्धिशक्ति 
सम्माजित और तकंशक्ति विकसित हो गई थी। कुरान 
पढ़ते समय मुसलमान मौलवियोंके संस्पर्शमें आ कर 
उनके हृदय पर प्रकेश्वरवादकी छाया पड़ी। उसके बाद 
हाफिज, मौलाना रुमी, सामिज्ञ ताश्रोज्ञी आदि सूफी 
कवियोंके प्रस्थ पढ़ कर उनके मन पर एकनब्रह्मका प्रभाव 
हुए होता रहा। सृफियोंके मतने, प्लेटो ओर वेदान्तके 
मतने उनके मत-परिवर्तनं सहायता दो थी। 
४०, ह5, 477 ४ 
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है 


पटनामें फारसी और भरवीकी .शिक्षा समाप्त होने . 
पर, हिन्दूधर्मका मर्म-शान करानेक उद्द शसे बारद् वर्णके 
राममोहनकी उनके पिताने संस्कृतशासत्र अध्ययन 
करानेक छिए काशी भेज्ञा। वहां थोड़े ही विनॉमे 
उन्होंने बेदादि शास्ोंका आश्चर्यारुपसे शान लाभ किया 
था ।! घर लोट कर उन्होंने निरन्तर धर्मसम्बस्धी 
आलोचना करना प्रांरम्भ कर दिया | शास्त्रोंमिं लिखे हुए 
धर्मक साथ प्रचलित धर्मऋा पार्थक्य देख कर उनके मनमें 
खतः घोरतर सन्द ह उपस्थित हुआ करता था । मुसल- 
मानधर्मका परकेश्वरबाद और प्राचीन हिन्दुशाखोंका 
ब्रहयशान उनके मत-परिवर्तननका एकमात्न कारण है। 
इस विषयमें पिताक साथ उनका तक हुआ करता था। 
पिता पुलक इस परिदर्चित विचारसे बड़े ठुःखित थे। 

इसी समय सोलह वर्णकी अवस्थामें राममोहनने 
हिन्दुओंकी “मूर्चिपूजा-प्रणाली” को नामसे मूर्िपूजाके 
विरुद्ध पक पुरुतक लिखी | उनके पिता इस पर बहुत 
नाराज़ हुए और अ'तर्म उन्हें! घरसे निकाल दिया। 
सोलह वर्णषकी अवस्थामें घरसे निकाले ज्ञा कर राम- 
मोहनने भारतके नाना स्थानोंमें श्रवण किया । इस 
समय उन्‍हें अगरेजीका बिलकुल भी शान न था। 

विभिन्न प्रदेशोर्मे श्रमण करते समय उन्होंने यहांके 
धमप्रन्थोंक्रा अध्ययन करनेके लिये वहांकी विभिन्न 
भाषाए' सीखों | भारतवर्णके नाना स्थानोंमें भ्रमण करते 
हुए अन्तमें आप तिब्बत पहुंचे | यहां कुछ दिन रह कर 
उन्होंने बौद्धघमंका मर्मानुसन्धान किया । तिव्वतवासियों- 
के साथ मूत्तिवाद पर इनका शास्राथ हो गया । वहांके 
लोगोंने इस कुतकके लिये उन्हे द्र॒ड देना चाहां, किश्तु 
वहांकी सरलप्ररुति रमणियोंते हन्हे' बचा लिया । 

उन्होंने हिमालयके उत्तरवत्तों ओर भी पक देशमें 
श्रमण किया था, परन्तु उसका कोई विशेष विधरण नहीं 
पाया ज्ञाता । ब्राह्मममाजकी प्रतिष्ठाके बांद उन्होंने 
“संबाद-कौमुदी" नामफी एक पत्िका निकाली थी, 
जिसमे उन्होंने अपने वाल्य-श्रमणके विषयमें कई एक लेख 
लिखे थे । 

बीस वर्षकी उमरमें पिताके भेजे हुए आदमीके साथ 
आप घर वापस आये। इसके बाद वियाद हुमा। 


डद६ 


पहली स््रीकी ख्॒त्युके बाद उन्होंने एक ख्योके रद्दते हुए . 


इस विवाह किया था। इनकी दूसरो खुसराल वद्ध - 
मान अिलेके कुडमन-पलासी प्राममें थी। 
उमाईेवीका मायका भवांनोपुरमें था| 


विदेशसे आनेके बाद आप फिरसे संस्कृत-शाखके 
अध्ययनमें प्रत्ृत्त हुप। हिन्दूशासत्र सिन्धु मन्‍न्थन करके 
आपने अमृत्य ब्रह्मज्ञान प्रांप किया था | अबकी बार फिर 


छोटी ख्री | 


। 


कर. । 
प्रितासे उनका शाख्ार्थ दो गया | पिता रामकान्त पुलकी ; 


दशा देख कर हताश द्वो गये | 
विरुद्ध खइई दोनेवाले पुलको फिर धरसे निकाछ दिया, 
किस्तु कुछ कुछ आथिक सहायता देते रहे । 


पहले लिखा जा चुका है कि रामकान्त रायने अपने . 


उन्होंने प्रचलित धर्म के । 


। 
| 


पुत्र राममोहनकी नवाब -सरकारमें काम करने योग्य हो 


आय, इस ढगको शिक्षा दी थो। कारण अ'गरेज्ञी- 
शिक्षाका प्रभाव उस समय अधिक विस्तृत न हुआ था । 
सुप्रीमकोर्ट स्थापनके साथ ही अगरेज़ीकी चर्चा शुरू 
हुई। राममोहनने २२ वर्ष तक भगरेजञ्ी जरा भो न 
जानते थे । 
तरफ उनका ध्यान न गया था। संरुकृत, फारसी और 
अरबोके अध्ययनप्रें दो थे विशेष मग्न थे। सत्ताईस- 
अद्वाइईंस वर्षकी उमरमें थे सिफ बातचोत करना मांत्र 
सीख गये थे । परन्तु भगरेज्ञीमें लेख न लिख 
सकते थे । 


इस समय आपने रंगपुरके कलक्र जन डिग्वी 
साहबके नोचे कुककि लिए द्रख्यास्त पेश को। साहब 
जब उन्हें अपने नीचे नियुक्त करना स्वीकार कर लिया 
तो आपने उनके सामने यह प्रस्ताव किया कि निम्नोक्त 
आशयके एक पत्र पर हस्ताक्षर कर देने पर वे कार्यभ्रहण 
बरगे--“ऊब वे काम करने उनके सामने आये, तब उन्हें 
भासन दिया ज्ञाय सोर साधारण अम्रलोंके समान उन 
पर हुफ्म आरी न कियां ज्ञाय |” डिगवी साहबने उनको 
बात स्वीकार कर लो ऑर उक्त आशयके पत्र पर दस्ता 
क्षर कर देने पर राममोहन रायने सो काम करना शुरू 
कर दिया । धर्माचुगत आात्म-सम्भानका उन्हे शान था 


भोर उन्हें खाधीनता-प्रियता फकाफो थ्रो । उनके जभीवबनमें 


उस समय शिक्षा भारम्म होने पर भी उस | 


/जनसत- ७म.>-नन-र3- «रकम -अमनमभन 2ध, 
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राममोहन राय 


ऐसी भनेकों घटनाएं हुई हैं, जिनसे यह भाव साफ 
साफ टपकता है । 

राममोहन राय ऐसे उत्साह ओर तत्परताके साथ 
काय सम्पादन करने लगे कि साहब उन पर दिनों-द्न 
अत्यन्त सम्तुष्ट होने लगे। कुछ दिन बाद दी राममोदन 
रायको दीवानका पद्‌ मिल गया। डिगथोी साहबकों 
ज्यों ज्यों राममोंहन रायको विद्यांबुद्धि, कार्यद्क्षता और 
कमेठताका परिचय मिलने छगा, त्यों त्यों वे इनके प्रति 
आहृष्ट होने छगे। राममोहन राय भो डिगयो साहवको 
भद्रता और अन्यान्य सदुगुणोंके कारण उस्हें' यथेष्ट 
श्रद्धाकी दृष्टिले देखने लगे। क्रमशः परस्परमें गाढ़ी 
मित्रता ही गई। स्त्यु पयन्‍त यह मिलता कायम रहो | 
ये दोनों अगरेज़ो ओर देशो साहित्यके अनुशीलनमें 
परस्पर एक दूसरेको सहायता पहुंचाया करते थे। 

रंगपुरमें ज्मींदारीके कामसे रहते हुए भी थे अपने 
जीवनके प्रधान कायकों भूले न थे। शामके बाद अपने 
मकान पर धर्मालोचनाके लिए सभा किया करत थे, 
जिसमें सूत्तिपूजआाकी असारता और ब्रह्मशानकों आवश्य- 
कता पर लछोगोंकों समझाया करते थे। वहांके मारवाड़ी 
बणिकोंमेंसे बहुतले इस सभमाफे सभासद्‌ थे। इन मांर- 
वाड़ियोंने उन्हे” कल्पसूत आदि जैनधममम-सम्बन्धी प्रन्थों- 
का अध्ययन कराया था| शीघ्र ही उनके प्रतिदवन्द्दी आ 
जुटे । उनका नाम था गौरीकान्त भद्दाचार्य । ये रूथानीय 
जज अदालतके दीवान थे ओर फारसी तथा संसख्कत- 
भाषाके अच्छे पिद्दान थे। इन्होंने रामतोहन रायके 
विरुद्ध “जश्ञानाज्न” नामको एक पुख्तक लिखो, जो 
संशोधित हो ऋर १८३८ ई०में फलकत्तेसे प्रकाशित हुई 
इस पुख्तकसे मालूम द्ोता है; कि राममोहन रायने रंग- 
पुस्‍में फारसती भाषामें छोटो छोटी पुख्तकें छि्ली थों और 
पेशान्तके कुछ भशका भी अनुवाद किया थां। बहुतसे 
लोग गौरीकाम्त भट्टाचाथके अनुयायी थे। थे उन सब- 
को राममोहन रायके विरद्धाचरण करनेके लिये परामर्श 
देते थे। परन्तु इसमें उन्हे' सफलता नहों मिली | 

राममोहस रायने अपने रचे हुए, वेदान्तचुत्के भाष्य 
ओर के नोपनिषतुके चूर्णकका णगरेशीमें अनुवाद प्रका-, 
शित किया था। डिगबी साहगने. उसका सम्पादय: 


रंपमोहन राय 


किया था। साहबने उक्त पुस्तकको भूमिकामें राममोहन 
रायके विषयमे लिखा थां--वाईस वर्णकी उमरमें आपने 
पदले पदल अ'ध्रज्ञी सीखी है। परन्तु मनोयोग-पूर्णक 
शिक्षा न करनेके कारण, पांच वर्ण बाद, जप मेरे साथ 


उनका परिचय हुआ, तब साधारण विषयोमें भगरेजी । 


भाषामें बात कहने पर वे सम लिया करते थे । परन्तु 
अकुरेजो भाषा वे शुत्ब न लिण सकते थे। जिस जिलेमें , 


में ईछ इण्डिया कम्पनोकी सिविल सरविसमें पांच वर्ण । 


तक कलेक्र था, वहां वे अन्तमें दोचान भ्थांत्‌ फर-संप्रद 


सम्बन्धी कार्यमें प्रधान देशी कर्मचारो नियुक्त हुए थे। | 


मेरे पत्रादि पढ़ कर तथा यूरोपीय सज्जनोंके साथ पत्र. 
व्यवहार और वार्तालाप करके उन्होंने अ'गरेजो भाषामें 
अच्छा ज्ञान बढ़ा लिया था ओर थे भच्छो तरह शुद्ध 
अगरेजी लिख बोल सकते थे। उक्त भूमिकामें डिगबी 


का उन्हें अभ्यांस था। वे फ्रान्स आंदि देशोंकोी राज 
नेतिक घटनाए खूब दिलचस्पीके साथ पढ़ते थे। नेपो 
लियन बोनापाट की शक्ति और वीरताकी अत्यन्त प्रशंसा 
करते थे ओर उनका पतन होने पर वे अत्यन्त वुश्खित 
हुए थे। परन्तु खेद है, कि पहले वेगके निकल जाने पर ; 


उनके मनका भाव परिवर्तित हो गया । अन्‍्तमें उन्होंने 
कहा था कि नेपोलियनकी पहले जितनी प्रशंसा करता | 


था, अब उनमें घेसी श्रद्धा नहीं रही | | 


रामप्रोहन रायने १८०० ६०से १८१३ ई६०तक गवबर्मेरट- 
को नौकरी की थी । जिसमें १० वर्ण रंगपुर, सागलपुर, | 
रामगढ़ इन कई जिलोंमे' कलेक्रकफे अधोन दोवान रहे। 
रामगढ़ जिलेमें वे शहरकी घाटीमे रहते थे। 
नागपुर जिलेके अस्तर्गत चातरासे गया ज्ञानेके रास्तेमें 
यह घाटी थो । अन्‍न्तमें इस कार्येस उन्होंने अवसर 
प्रदण किया | 

कार्य छोड़नेके वाद ये मुशिदाबाद जा कर रहने 
लगे। यहां आपने फारसी भाषामें तोहफतुल मोहदोन 
( अर्थात्‌ समस्त ज्ञातोय मूर्सिपूजाका प्रतिधाद ) नामर 
पक प्रथ लिक्षा। उसको भूमिका अरबी भांषामें लिखी 


थी। उस पुख्तकका लण्डन किसोने प्रकाशित नहीं 


कराया परण्तु बहुतसे लोग उनके शत्र दो गये थे। 





। 
| 
साहबने यदद भी लिखा है, कि यूरोपीय समाचारपत्र पढ़ने 
। 
| 
| 


छोटा | 







शडं६७ 


राममोहन राय १८१४ ई०में खालीस वर्णकी उमर- 
में कडकल आ कर रहने लगे | अबसे ही यथार्थ रुपसे 
उनके ज्ञीवनका कार्य प्रारम्भ हुआ सम्कना चाहिए। 
यहां उन्होंने अपना सारा समय ओर अर्था, शरोर और 
मन, जन्मभूमिके हितके लिए समपित कर दिया । जितने 
दिन जीवित रहे, उन्हें दूसरा कार्य और दूसरी चिन्ता 
नथो। 

धर्मसंस्कार, समाज़संस्कार, राजनेतिक संस्कार 
और बंगला-साहित्यकरी उन्नति आदि स्व प्रकारके शुम 
कार्यों उमका पूरा पूरा हाथ था ।. इसके लिए वे दिनि- 
रात परिश्रम किया करने थे | 

राममोहन रायने कलवत्त आ कर मामिकतलामें' 
लो अर सरकूलर रोड पर एक मकान खरोदा औौर उसे 
अ'गरेज़ोी ढ'गसे सज्ञा कर उसोमें रहने लगे#। उन्हें 
आशा थी, कि जमोंदारीक कामसे छुट्टी पा कर जातिक 
उद्धारको लिए जोवन अर्पण करेंगे। यहां उनको बह, 
चिरयोवित आशां पूर्ण हुई | सूसिपूजा और सर्त प्रक्रार- 
को उपध्रमोके विरुरू राममोहन रायका अभिश्यक्ति तक 
और विचारका आन्दोलन झालने लगा। कलकर्तमें धूम 
मच गई। सिर्पा कलकत्त हीमें क्यों, समस्त बंगालसें 
आन्दोलनकी तरडु बदने लगो । वाबुओंक बेठकखानेमें, 
भद्दाचारयोकी चतुष्पाठीमें, गांबॉंक चग्डोमण्डपॉमे, जहां 
देखो वहां राममोहन राय अच्तः्पुरोंमे भी आन्दोीलनका 
स्रोत बहने लगा ! 

, उनमें आश्चर्यजनक शक्ति थी, उनकी गभीर विद्या 
और मधुर ध्यवहारसे कुछ सम्ध्वांत ध्यक्ति उनक प्रति 
आकृष्ठ हो गये । जैसे--गोपीमोहदन ठाकुर, चेचनाथ 
मुलोपाध्याय (ये जस्टिस अनुकूल मुलोपांधदायक पिता 
हिन्दूकालेजक एक संस्थापक ओर उक्त कालेजक प्रथम* 
मत्री थे ), जयकृष्ण सिंह, कोशीनाथ मलिक, वृन्दावन 
मित्र (ये राजा पीताम्वर मित्रके पुत्र और डाक्र राजेन्द्र- 
लाऊ मित्रफे पितामह थे), गोपीनाथ मुन्शी, राजा वद्न- 
<*द्र राय ( ये राजा नरसिंहक रिश्तेदार थे ), रघुनाथ 


# मकानका नं० ११३ है। फिल्तहाज्ष उस मकानमें सूक्षिया 


,  हटीटका स्थान है । 
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शिरोमणि, हरनाथ तकांभूषण, द्वारक्ानाथ मुन्शी आदि। | 
थे अफसर इनक पास आया करने थे । 

चन्द्रशोशर देव ( वद्ध मानके राजाकी राज़कार्य- 
निर्वाहक सभाके सदरुय ), ताराचांद चक्रवत्तों ( बद्ध- 
मान राजकाय निर्वाहक सभाके सभासद्‌ ) आदि अनेक 
लोगोंका एक राजनेतिक दल था। बह दल तारांचांद 
बायूके संस्रवके कारण तत्कालीत शिक्षित समाजमें 
४ दाता तएत]07' के नाप्त्से परिचित था। 
ननन्‍द्किशोर बखु ( राज़नारायणवसुके पिता ), भेरव- 
चन्द्र दत्त, निमाई चरण मित्र, वज्षमोहन मजूमदार, राज ' 
नारायण सेन, रामनूसिह मुखोपाध्याय, हलधरचन्द्रबसु,- । 
मदनमोहन मजूमदार, अद्नदाप्रसाद वनन्‍्दोपाध्याय, टाकी- 
के अमीदार राय कालीनाथ चोधरी आदि कितने ही 
सज्ानोंने उनका उपदेश प्रद्ण किया था। 

इसके सिचा साब्ट बोडक॑ दोवान और ज्ञानरला- 
कर प्रन्थके संग्रहकत्ता नोलरतन हालदार, खिद्रिपुर | 
भूकैलासके राजवंशोय राजा कालीशडुर घोषाल, द्वारका-। 
नाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमार ठाकुर आदि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों - 
का भी इस तरफ यथेए्ठ अनुराग हो गया था । 

वे दो तोन पस्डितोंके साथ सबंदा समय घध्यतोत | 
करते थे। उनके एक अनुगत शिष्यका कहना है कि-- : 
“राममोहन राय जब शक सं ० १७३४ में रंगपुरकी जमी - 
दारीका काम छोड़ कर पएक्र ईश्वरको उपांसनाप्रचारके | 
लिये कलकरत्ते आये, तब दरिदरानन्द तीर्थस्वामीकों अपने 
साथ लाये थे । तीथस्वामीने देश-श्रमण करते हुए रंग- 
पुरमें भा कर राममोहन रासके साथ भेंट की थी। 
राममोहन रायने उनको शास््रततयोँ और उदार्भावसे 
सन्‍्तुए ही कर उन्हें सम्मानपूर्णंक अपने यहां रत्ना और 
तोथरुवामी भी उनके प्र मयाशर्म बद्ध हो कर छायावत्‌ 
उनके साथ रहे । वें तन्‍लोक्त साधक, वामाचारमें रत | 
और महानिर्वांणतन्तके अनुसार प्रह्मोपासक थे। अब- | 
घूताश्रम प्रहण करनेके पूर्ण उनका नाम नन्‍्वृकुप्तार था | 
ब्राह्मसमाज़के सुपरिशित प्रथम आचार्य रामबन्द्र विद्या-| 
वागोश इन्दी के कनिष्ठ श्राता थे। दरिदृरानन्द तीर्था- | 
ख्वामीने विद्यावामोश मदाशयक्रों राप्मोहन रायके दाथ | 
सांप दिया था। धारे धीरे विद्यावागीश उनके पक्त ! 
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जज पीकलकीकरल का कील कह नी 


रामपोहन राय 


प्रधान सहयोगी हो उठे |# रांममोहन रायके पास 
शिवप्रसांद मिश्र एक उत्तर-भारतीय ब्राह्म रहते थे। उन 
के साथ वे उपनिषदृकी आलोचना करते थे।” 

जिन ध्यक्तियोंका नामोलुख किया गया है, थे सब 
धर्मानुसन्धानके लिए ही उनके पांस आया करते थे; सो 
वात नहोी'। जमी दारोके विषयमें परामशे लेनेके लिये 
भो कोई कोई आते थे । मूत्तिपूजांके विरुद्ध राममोहन 
राय प्रवल प्रतिवाद करते थे, इसलिए उनमेंस किसी 
किसोने आना बंद भो कर दिया था । हवारका- 
नाथ ठाकुर, राज्ञा कालीशंकर घोषाल और गोपीनाथ 
मुन्शीने उनका साथ कभो नहीं छोड़ा ! 

बंगाल भरके लोग उनके बिरोधो हो गये । बहुतसे 
छोग तो नाना प्रकारसे उनका अनिष्ट करनेकों उतार 
हो गये थे और इस बातकी कोशिश भी करने लगे। 
बहुतसे ऐसे थे, जो राममोहन रायके सामने तो मित्रता 
प्रकट करते थे और पीछे छिपी तौरसे उनके अनिए्ठ करने 
पर तुले हुए थे । 

धर्मप्रचारके लिए राममोहन राय चांर उपाय अवब- 
लम्बन किये थ | प्रथम--फकथोीपकथन और तक वितक' ; 
द्वितीय--विद्यालय स्थापित करके तथा अन्य प्रकारसे 
शिक्षादान; तृतीय--पुख्तक-प्रचार और चतुर्थ--सभाप' 
स्थापित करना । 

राममोहन रायने जब देखा कि पुण्तकप्रकाश सत्य- 
धर्म प्रचारका पक प्रकृष्ट उपाय है, तब उन्होंने धीरे धोरे 
ब्रह्मशानप्रतिपादक प्रथ अपने व्ययसे मुद्रित कराके 
बिनासूल्य वितरण कराना शुरू कर दिया। शक सं० 
१७३७में उन्होंने पहले पदेल बंगला भाषामें बेदान्त- 
खुलका भाष्य प्रकट किया था । 

राममोदनरायका सुप्रशस्त हृदय केवल बड्ढभूमिमें 
आबद न था। वह सारे भाश्तके लिये क्रब्दन कर 
रहा था । इसलिए बेदान्तसूलका वगला अनुवाद 
समस्त भारतवासियोंके समभपें न आयेगा, ऐेसा समर 
कर उसका हिन्दी अनुवाद भो प्रकाशित कराया। पीछे 





# ये माक्षपाड़ा गांवमें रहते थे। पीछे संल्‍्कृत कालेजमें 
ल्‍्मृतिशाज्मके अध्यापक हुए. 


रामपोहन राय 


-१८१६ ६०में आपने अद्भरेजो अनुवाद प्रकाशित किया। | 
आपने पहले ज्ञो वेदान्ततूत्र और उप्तका अनुवाद । 


प्रकाशित किया था, वह भ्रन्थ विस्तृत और कठिन होनेके 
कारण साधांरणकी समभतमें न आता था, दसलिए अब 
उसे अत्यन्त सरल भाषामें लिखा । पोछे, सब कोई 


इतने बड़ भ्रन्थकी पढ़ना चाहे या नहीं, इस कारण 


आपने उसका सार संग्रह करके “घेदान्तसार” नाम॒का 
पक प्रन्थ प्रकाशित किया। यह किस संवतमें पहले 
प्रकाशित हुआ थां, ठीऊ पता नहों | १८१६ ई०में इसका 
अप्रेज्ञी-अनुवाद प्रकाशित हुआं था ! ईसाई धर्मके 
प्रचारक साहब लोग इसे पढ़ कर आएचयेमें आ गये थे 
ओर रचयिताका परिचय यूरोपमें प्रचार किया था | 


'वैदान्तसूल' ओर 'वेदान्तसार' प्रकाशित करनेके | 
बाद आपने पाँच उपनिषदु, बड़ुला अनुवाद सहित मुद्वित 


ओर प्रचारित किये। जिनमें सामवेदके अन्तर्गत तरूद- 
कार उपनिषद्‌ प्रथम प्रकाशित हुआ था । सलतवकारफा 
दूसरा नाम केनोपनिषद्‌ है । यह पुस्तक शक सं> 
१७३८ के आषाढ़ मासमें पदले पहल प्रकाशित हुई थी । 





| 
। 
| 
। 
| 


| 
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हसी समय इन्होंने यज़॒र्वेदीय इशोपनिषद्‌ वा वाज्सनेय | 


संधितोपनिषद्‌ प्रकाशित को थो ! 
तरइ इसकी पएक्र भूमिका ओर अनुष्ठान लिखा था। 
भुमिकामें आपने शास्त्रीय प्रमाण ओर युक्ति द्वारा प्रमा- 
णित किया था, [कि वल्लोपासना ही श्रेष्ठ साधन और 
मुक्तिका एकमाल कारण है। 

बंगला सन्‌ १२५२७ के भाद्र मासमें यजुर्वेदीय कठोंप- 
निषदु बंगला अनुवाद सहित प्रकाशित हुई थी । इसमें 
भी पक छोटी-सी भूमिका है। इसके बाद मुए्डक उप- 
निषद्‌ प्रकाशित हुईें। इसका मूल अरूण और बंगला 


आपने चेदान्तसूत्की : 


न ने न निजी मनन 
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4 
] 
।] 
4 
| 
[] 


) 


। 


अनुबाद अलग प्रकाशित हुआ था। 'गायलो अर्थ' नामक | 


और एक पुरुतक १८१८ ३०में प्रकाशित हुई इसको 


भूमिका और प्रन्थ पृथक पृथक दो भागोंमें विभक्त हैं! 

ग्रहरुथ व्यक्ति यदि ब्रह्मोपासक हो, तो शाखानुसार 
उनका किस भ्रकार आचरण होना उचित है, 'बप्रह्मनिष्ठ . 
गृहरुथका लक्षण” नामक पुरुतकमें यही बांत लिखी गई 
है। १८२६ ६०में यह पहले पदल छपी थी । 


गायलापरमोपासनाविध सम! नामक पुख्तक १८२७ 





दे 


ई०में प्रकाशित हुई । इस पुस्तऋका मर्म यह है, कि बेद- 
पाठके सिचा केवल गायती ज्ञप द्वारा भी श्रह्मोपासना 
होती है। इसमें अनेक शास्त्रीय प्रमाण दिये गधे हैं । यह 
संह्कृत और बंगला दोनों भाषापें लिखो गई है । इसी 
साल इसका पक्र अंप्न ज्ञी-अनुवाद भी प्रकाशित हुकआा 
था। 
इनको “अनुष्टान' नामक पुस्तकमें अवतरणिकाके 
नामसे एक भूमिका है, जिसमें १२ प्रश्न और उनके उत्तर 
दिये गये हैं। इसमें ब्रह्मोपासनाविधान भौर शाख्रानुसार 
आह्यारध्यवहार-प्रणाली आदि लिखों है। यह पुस्तक 
१८२६ ई०में छपो थी । 
'अह्योपासना' नाप्की पुरुतक शक्त सं० १७५० (१७२८ 


ह०)में प्रकाशित हुई थी। इसमें ब्रह्मोपासनाको पक पद्धति 


बताई गई है, जिसे देख कर फोई कोई सम संकते 
हैं, कि राममोहन रायके समयमें वह आह्यसमाजमें 
व्यवह्ृत होती थो, किन्तु वाख्तवर्में यह बात न थी । उस 
समय समाजमे केवल उपनिषदुका पाठ, व्याख्या और 
सड्डांत होता था | 

उनकी '“प्रार्थनापत्र'! नामक पुरुतक शक सं० १७४५ 
(६०-सन्‌ १८२३ ) में पहले पहल प्रच्रारित हुईं। इसमें 
स्वजातीय ओर विज्ञातीय समख्त भरमं-सम्प्रदायकि प्रति 
उदार शस्रातुभाव प्रकट किया गया है । 

राममोहन रायने श्रीमत्‌ शद्भुराचाय-प्रणीत 'भात्मा- 
नात्मविवेक'-को बंगानुवाद सहित धरक्राशित किया था। 
वे आधुनिक इंसाई-सम्प्रदायका तरद्द ब्रह्म विषव प्रति- 
पादनाथे पक्र एक दीर्घायत कागज पर मुद्रित करके बंट:- 
वाया करते थे, ज्ञो बादमें 'क्ष द्रपत्री'-क नामसे मुद्रित 
हुआ था । 

ब्रह्मसगोत राजा राममोहन रायकी पक अतुलनोय 
कीत्ति है। अन्यान्य अनेक विषयोंके समान बंगलाभाषा- 
में ब्रह्मतंगोतके सृष्टिकर्ता हैं । उन्होंने अपने तथां मित्रोंके 
रचने संगोत पुरुतकाकारमें प्रकाशित किये थे । उनके 
समयमें ही इसके दो तीन संस्करण हो चुके थे । 

शास्रीय विचार और अन्यानप्र विषयमें हहुत-सी 
पुरुतकें उन्होंने बंगला लिखी थों। “कायस्थोंके साथ 
मद्यपान-विषयक विचार! नामक पुख्तकर्मे उन्होंने शूद्रके 


१५७ 


लिए सुरापानकी शास््रधिरुद्ता और श्राह्मण आदि 
ज्ञातिके लिए मद्यपानक्रा अधिकार सिद्ध किया है। इस- 
के सिचा 'पथ्यप्रदान' नामक पुर्तकके सातवें परिच्छैद- 
में आपने इस मतका समर्थन किया है। 

उनके एक शिष्य ब्रज्षमीहन मजूमदारने १८३२ ई६०में 
धर्मतल्लाके यूनिटैरियन प्र ससे 'मूत्तिपूजा- मुखचपेटिका 
नामक एक पुस्तक निकाली थी । लोगोंका विश्वास 
है, कि यह पुरुतक राजा राममोहन रायकी ही लिखी 
हुई है। 

श्रीरामपुरके एक ईसाई पादरोने वेदान्त, न्याय, 
मीमांसा, पातञ्ञल, सांख्य, पुराण, तन्‍त्र आदि शाख््र 


नी तीन... * ० कं “लनकनमम-झमनन मनाया नि निनान-63 निन>िनग2गज>गए-ए->००-+००-०-६......... ............ब..कन बनन--+-+-ज--- 


नस म जननी नम. 


तथा योनिश्रमण, जनन्‍्मान्तरीण फलभोंग आदि मतके ' 


विरुद्ध ईइसाईयोंकी 'समाचारखन्द्रिका' नामक पत्निकामें 
१८२१ इ०को १४वाँ ज्ुलाईकी एक पत्र प्रकाशित किया 
था। राममोहन रायने इसका उस्तर लिख कर उक्त पत्र- 
बे सम्पादकके पास भेजा ; किन्तु उसने. उसे छापा 
नही'। इसलिए रामम्ोहन रायने 'ब्राह्मणावश्चि' नामक 
पत्रिका प्रकाशित करके उसका उत्तर दिया। उसमें उन- 


के जञातोय भाव और ज्ञातीय शास्तरोंके प्रति अनुरागको , 
विशेष करलक थी | इस उत्तरमें ईसाई-धर्मके विरुद्ध कुछ 


अखणडनीय युक्तियां थी । 


पिता परमेश्वर पुत्र ईसा और होली गोए्टकी ले कर : 
प्रसिद्ध विशप बरलरके साथ तो करनेके बाद उन्हों ने 
विशेष भावस ईसाई धर्मकी आलोचना प्रारम्भ को और ' 


विशेष यलक साथ वबाहबिऊ प्रन्थका आधद्योपाग्त पाठ 
किया । परंतु अगरेजी अनुवाद पढ़ कर उन्हे तृप्तिन 
हुईं। प्रोक-भाषा सीख कर नवीन बाइविलका सूलप्रन्थ 
ओर हिघ्र भांधा सीख कर बाइबिलका सूलप्रन्थ पढ़ा। 
उन्‍्हींने पक्त यहूदी शिक्षक रख कर छटद्द मासक अन्दर 


हिल्रू भाषा सीखो थी । इससे भाषा-शिक्षाक विषयमें 
उनकी असाधारण शक्तिका परिचय मिलता है। अरबी | 


भाषामें भी थे काफी व्युत्पन्न थे। इसलिए घुसलछमान 
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लोग उन्हे 'मौलबो राममोहन राय! और “जअवरदरुत 


मौलवो' कहा करते थे। अरबोके साथ हिन्यूका अति 
निकट सम्बन्ध है। इसलिये दिन्नू सोखना उनके लिए 
-सदज था। राममोहन रायने इस समय पाद्री पेशम 


| 
। 


| 


राषबीहन राय 


और येट साहबके साथ मिल कर 'ईसाई छुसमाचार! 
नामको चार पुख्तकोंका अनुवाद किया। ग्रेट साहबने 
नाराज हो कर यह कार्य छोड द्िया। शायद, ईसाई 


घधर्मके बिषयसे राममोहन शायसे उनका मतभेद हां 
गया होगा । 


इस समय राममोहन रायने बाहविलसे इसाका 
उपदेश संकलन करके !7९९०९|॥८४ ० [९४प४५, "प्रांत ६० 
7050€6 तज्ञागत ॥99][770595 अरथांत्‌ इसाका अपदेशसुल 
और शान्तिपथका परिचालक है, नाम दे कर एक पुरुतक 
निकाली ( १८२० ६० )। 

ईसाके उपदेशोंका संग्रह प्रकाशित करने पर भी 
किसीने उनके उदारभावकों न समझा | खद्देशवा सिर्यों- 
की बात जाने दीजिए । बहुतसे इसाई भी उनसे माराज 
हो गये थे । भ्रोरामपुरके सुप्रसिद्ध मासमेन सांदवंने 
'फ्र एड-आव-इरिडिया' नामक समाचार पत्रमें उक्त भ्रत्थ- 
की निन्‍दा की थी । उनके प्रतिवाद करनेक्रा कारण यह 
था, कि ईसाका ईश्वरत्व उनको अलोकिक क्रिया और 
उनके रक्तसे पापोकी सुक्ति इस्यादि मत-पोषक बाइविल- 
के वाक्य उसमें नही दिये गये थे । 

उपदेश संग्रद पुरुतकर्मे संप्रदकर्तांका नाम न था | 
परन्तु सवंसाधारणसे लेखकका नाम छिपा न रहा। 
मास मैन साहबको समालकोचनाफे उत्तरमें शममोहन 
रायने सत्यका मित्र ( 5 लात ८० धापा। )के नामसे 
707 तप्ए?वां +0 पी€ एाण॑काांधा 2प्रा)0! शीर्षक पक 
पुस्तक लिखी ( १८२० ६० )। उसमें आपने सिद्ध क्रिया 
कि इंश्वरका लित्य, ईसाके रक्तसे पापका प्रायश्चिश 
इत्यादि बातें बाइविलमें नहों' मिलतों मिशनारियोंने बाई- 
बिलका यथार्थ नहीं समका इसलिए उनका ऐसा 
विश्वास है । 

मार्समैन साहवने पुनः आक्रमण किया। राममोहन 
रायने दूसरी बार अपने नामसे “8९०००० #97€&। ६० 
५॥९ (आतंडधंघा ?प्राआ०' प्रकाशित की | मार्समैन साहब- 
ने इस बार भो उसका उस्तर दिया। रामसोहन राय भो 
तीसरी वार उत्तर देनेको तेयार हुए, किश्तु अबको पक 
बाधा पड़ गई । अब तक उनकी पुर्ुतक्षं बेपरिष्ट मिशन 
प्र समें छपा करती थी'। भव प्र सबालोंने इस पुरुतक- 


रामबोश्न राय 
को ईसाई घधर्शको विरोधक सम कर छापनेसे इनकार 


कर दिया। परन्तु राममोहन राय सहममें छोडनेवाले 
ने थे। उन्होंने टाइप भादि बनवा कर स्वयं धरमतला - 
में एक प्रेस खोला, जिसका नाम रखा 'यूनिटेरियन 
प्रस! | इसका काम अकसर वेशी आदमियों द्वार होता 
था। १८२७ ई०में इस प्रेससे उनके नामसे '47०/ 
477८४ मामक तीसरी पुरूतक निकली । इस पुख्तकमें 
उनके पाएिडट्य और तकशक्तिका यहां तक परिचय मिला 
कि लोग दंग रह गये । मारुमेैन साहबने अपने त्तके 
समर्थनके लिए अड्ररेजी वाइविलसे अनेक प्रमाण उद्ध्रत 
किये। राममोहन राय अड्रेजो अनुवादले सन्तुष्ट न 
थे, अतणव उन्होंने प्रीक भोर दिन्न॒ भाषामें लिक्षित सूछ 
बाइविलसे प्रमाण उद्धृत करके उसका खयं अड्रेजी 


अनुबाद करके सिद्ध किया, कि मार्शमेन साहबको बात | 


उनके घर्मशाखके भज्ञुकूल नहों' है। आखिर मारुमेन 
साहबको पराज्ञित होना 'ड़ा। 

१८२७ ई०में पक और भाभोद्‌-जअनक तक युद्ध हुआ । 
एक और 3० टाइटलर साहबके भाई । ( हिन्दुकालेजके 
अन्यतम अध्यापक ) और श्रोरामपुरके मिशनरों लोग 
थे और दूसरो ओर राममोहनराय | सुप्रसिद्ध 'हरकरा' 
और 'फ्रेए्ड आब इसिडिया' नामक दो पत्र दोनोंके अब- 
लस्बन थे | . 

'हरकरा' पत्ममें टाइटलर साहबने पहले राममोहन शाय 
पर आक्रमण किया | इस पर कल्पित नाम 'रामदास' 
रख कर हिंदुभाव घारण करके राममोहन गायने उन्हें 
ऐसा उसर दिया कि “राममोहन राय सूर्तिपूजक हि दू 


और लित्ववादी ईसाई दोनोंके परम शल्रु हैं ; वे ईभ्वर- | 
बहुत्व और भवतारवाद दोनों हो प्रतिवांदी हैं और ये | 
दोनों ही मत हिंदू तथा लित्वचादी ईसाई दोनोंके सूछ मत | 
हैं। इसलिए आओ, हम लोग (दिन्दू और ईसाई) मिल | 


कर अपने साधारण शल राममोहन राय पर आक्रमण 
करें |. यह उत्तरपत्र कहांसे आया किसीकों मालूम 
में हुआं । पक घृणित सूरिपूजक ईसाइयोंके साथ 
साथारणआूमि पर खड़ा होना चाहता है, यह बात टाइ- 
दलककर या सत्य ईसाइवॉको सहा न हुई । उन्होंने बड़ी 








। 
| 
| 
| 
| 


| 


'ड७१ 


"“इसाई धर्म और हिन्दूधर्ममें तुलना करना बहुत ही 
अन्यायकार्य है, दोनोंकी साधारण भूमि एक नदी हो 
सकती |” 

रामदास' ने लिखा कि लित्यवादी ईसाईधर्म 
और मूसिपूजक हिन्दूधर्मकी सूलभित्ति एक ही है--अब- 
तारघाद भौर ईश्वरका बहुत्व। ईसाईपघर्मकी श्रेष्ठता 
सिद्ध करनेके लिए टाइटलर साहब ओर उनके पक्ष- 
समर्थक ईसाई लोगोंने ईसाकी अलोकिक क्रिया, ईसाई 
घम की भ्विष्पयवाणीका पूर्ण होना इत्यादि बातोंकी सिद्ध 
करना चाहा । 'रामदास' ने भो हिन्दूशाख्रोसे ऐसे अनेक 
प्रमाण उद्ध त किये । अनेक भधत्युत्तरके बाद 'रामदास'दी 
की जीत रही । दोनों पक्षके पत्र वादे पृस्तकाकारमें 
मुद्रित हुए थे । 

हसी समय विछियम आडम नोमऋ एक लित्थबादी 
बैवटिए्ट ईसाई मिशनरो भारतमें आया | राममोहन रायके 
साथ उनका परिचय हुआ । जे राममोहन रायको 
इसाई धम में दीक्षित करनेकी कोशिश करने लगे । परन्तु 
फल उलटा हुआ | राममोहन राय तो ईसाई हुए नहीं, 
उलटे वे आडइम साहबको अपने धर्ममें खॉच लाये। 
उन्होंने उन्हे' समझा दिया कि परमेश्वरका जित्य, ईसाो- 
का ईश्वरत्व ओर उनके रक्तसे पापीका उद्धार इत्यादि 
मत बाइविलके विरुद्ध है। १८२१ ई०में आड़म साहब 
राममोहन रायके उपदेशसे 'यूनिटेरियन' दो गये । चारों 
तरफ शोर मच गया । कट्टर ईसाई छोग आइम साहब- 
की “5८८०तात चिएा बप्ैद्या। फटद् कर हंसी उड़ाने ल्गे 
अर्थात्‌ शेतानके चक्वरमें आकर प्रथम मनुष्य आाडम- 
का जैसा पतन हुआ था, उसो तरह राममोहन रायके 
पंजेमें पह कर आडइम साहबका दूसरो बार पतन हुआ | 

१८१५७ ई६०में वे कलकत्ता-निधासी हुए और पक वर्भ 
बाद ही अपने मानिकतला-बाले मकान पर उन्होंने 
आत्मीय सभा कायम को । दूसरे वर्ण यह उनके सिमला- 
वाले मकानमें रथानान्तरित ही गई थी, किन्तु उसके 
बाद फिर जहांकी तहां वापस भा गई। सप्ताहमें एक 
बार सभा होतो थो। शिवप्रश्तांद सिश्र उस सभामे 
घेद्पाठ करते थे ओर गोविन्द माल ब्रह्मसड्भोत भाते 


माराञमीके स्लाथ शामदांसः के पलका उत्तर दिया, | थे। द्वारकानाथ ढाकुर, अममोहम मजूमदार. भा. 


डे 


नियमित रुपसे उक्त सभामें शामिल होते थे, किन्तु जय- , 


कृष्ण सिंह आदि बहुतसे लोगोंने निन्‍्दाके इरसे उनका 
साथ छोड़ दिया। 


इसो समय उनके भतीजोंने उन्हें पैलिक सम्पत्तिसे- 
चश्चित करनेकी आशासे उनके विरुद्ध मुकदमा दायर 
कर दिया। नाना साम्पत्तिक झगड़ोंमें पड़ जानेके 
कारण वे नियमितरूपसे सभाका कार्य न चछा सकते 
थे , इसलिए कभी वृन्दावन मिश्रके मकान पर, कभी भू 
कैलासके राजा कालीशडूर घोषाजके मकान पर, कभी 
रुईके बाजारमें विहारोलाल चोबेके मकान पर सभा होने 
लगी। कुछ दिन इस तरह आत्मीय सभाक चलनेके 
बाद १८१६ ६०में विहारोलालके मकान पर एक महा- 
सभा हुईं। उस सभामें राममोहन रोयके साथ विचार 
करनेके लिये तत्कालीन प्रधान प्रधान परिडतोंके साथ 


राजा राधाकान्त देव उपस्थित हुए | अनेक तक-युक्तियोंके 


बाद सुप्रह्मण्य शास्त्रोको राममोहन रायके मतप्राधान्यको 
माननेके लिए वाध्य होना पड़ा था। 


नाना सम्पत्तिक भगड़ोंपें उठक रहनेफे कारण अब 
तक राममोहन रामत्रह्मोपासनाके प्रचारके लिए एक | 
समाज स्थापित न कर सके थे। धर्मविचारमें मूर्ति- 
पूजा मतका खरडन करनेके बाद तथा उक्त मुकदसेमें 
जञय प्राप्त करनेके बाद थे आनन्दित हृदयसे अभोष्ट 
वे सरल्हृदय भाडम | 


सिद्धिका उद्योग करने लगे। 
साहबक सहयोगसे विशेष उत्साहक साथ पक श्वरवाद- 
के प्रचारमें प्रवृत हुए | ब्राक्षममाज देखो । 


इस समय राज़-पुरुषों अन्दर सतीप्रथाकों रोकनेक ' 
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लिप घोर आन्दोलन चल रहा था। लाड वेलिसलो, 


लाड कन वालिस, सर जाडे बालों, मकुइस आवब 
हेष्टिग्स आदि गवन र जनरलोंने सतोदाह निवारणके 
लिए अनेक उपाय किये थे, कितु धाशिक भावत्रों पर 
आधात पहु'चेगा इस भयसे वे ज्यादा छुछ न कर सके 
थे। यहां तक कि ईसाई पादरो भी इसके विरुद्ध कुछ 
बोलनेमें असमर्थ थे । 


१८१० ई०म राममोहनरायके रंगपुरमें रहते हुए 
उनकी बड़ी भौज्ञाई ( जगन्भोहदनकी द्वितीय स्मो ) पतिके 
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राममोहन राय 


साथ सहम्तता हुई' | दस घटनासे राममोहन रायके दृद्य- 
में सती दाहको बंद करनेकी आकांक्षा बलबतो हो उठी | 
सतीदांहके आनुषड्िक भत्याचारोंकों दूर करनेके 

लिये निज्नामत अदालतने जो फठोर नियम बनाये अथें, 
उसको तोड़ देनेके लिए कट्टर हिन्दुओने गवनेर-ज्ञनरल 
हेख्टिसके पास आवेदनपत्र भेज्ञा । १८१८ ६०में राममीहन 
रायने उसके विरुद्ध एक आवेदन भेज्ञा । यह पत्र हम 
६0 ]णपयातं नामक पत्निकामें प्रकाशित हुआ था। 
उसी साहू ३० नवम्बरकों आपने सतोदाहके सम्बन्धमें 
पहली पुस्तकका अ'ग्रजी अनुवाद प्रकाशित किया। 
सतोदाहप्रथाके विरुद्ध आपने 'प्रवर्सक और निवत्तकका 
प्रथम संवाद', प्रवत्तेक और निव्तेकका द्वितीय संचाद' 
तथा 'विप्रनाम' और 'मुप्यवीध छात्र! नामक दो ध्यक्ति- 
योंके उत्तरमें तोसरा पभ्रन्थ प्रकाशित किया । दूसरी 
पुस्तकका १८२० ई०में अन्न ज्ञो अनुवाद हुआ । यह अनु- 
बाद हेस्टिग्सक्षी सहधरमिणोकों समर्पण किया गया था| 
उसके सिचा सतोदाहके सम्बन्धमें आपने संवादकोमुदा- 
में एक लेख लिखा था । १८३० ई०में उनका 'सहमरण 
विषयक तुतीय प्रस्ताव” और उसका आअ'ग्रज्ञो अदुवाद 
प्रकासित हुआ | 

इसी समय लाडे विलियम बेन्टिक भारतके बड़ लाट 
हुए । राममोहन रायको सतीप्रधाक विरोधी जान कर 
तथा वह न्याय और शाख्त्रके विरुद्ध है, यह बात पुख्तकमें 
पढ़ कर बेन्टिककों राममोहन रायसे मिकनेकी अभिलाषा 
हुईं। दोनोंको मुलाकात हुई और सतोीदाहनिवारण- 
सम्बन्धी वहुत परामर्श हुआ | १८२६ ६०में ४थी द्सिम्बर 
को बेन्टिकने यह कुप्रथा भारतसे दूर कर दी । १८३० 
६०में १६वी' जनवरीकों बड़ लाटके प्रति कृतशता ज्ञाहिर 
करनेके लिपे राममोहन रायने टाउन-हालमें पक सभा 
को । टाकीके सुपसिद्ध जमो दार कालीनाथ रायचौधरो- 
ने उस सभामें बंगला भाषामैँ लिल्ित अमिनन्दनपत्र 
और हरिहर दत्तने उसका अ'प्रज्ञी अजुवाद पढ़ कर 
खुनाया था। उक्त अभिनन्द्नपलें द्वारकानाथ ठाकुर, 
कालीनाथ राय और तेलिनीपाड़ाफे प्रसिद्ध अमी दार 
अन्नदा प्रसाद वन्दोपाध्यायके सिषां भौर किसी सम्प्रान्त- 
व्यक्तिने हस्ताक्षर न किये थे । इस कारण शाममोद्न 


रामभोहन राय डेज३ 


क्षप्ता प्रार्थना करते हुए लिखा था १--- 

- पूक्छ॥४. ए0०फ्रा' ॥०7तंशाए क्षय एएत्रतेरइत्टमठाभ ट्रो ए 
8006 पा ॥085६ ए/७४टपों एलाआठ्ॉल्तएलाएत7( (07 
'कगगींड बट 9 कैलालए0ांट्ारट (40ए0+त5 प्र ध्याते जय! 


एगावे०का थार ज्ञोएाए्ट ० ॥05९ एए॥0, घाठत्पष्ट) 


शंयने उस अभिनन्‍्वनपत्रके अन्तमें साधारण अनतासे 
| 


ध्वुप्धाए फ़-पबवातिाड् धार जिल्जाए ७>९४६४0ए७९ते ॥ए 
॥छ०णफ 40वचंड्राछ, ध्रत्तए८ ाः०पष्ठी इए्रा07पवएल 07 | 


। 

|| 
एशशपफप्दाल्ट 0्रा:८त ६0 [ता एड गा पांड एठाम्ग्रागा | 
"६ प्रछ८!१ 


देशवासी जिससे संस्कृत और फारसीके सिवा अड्ड- 
रेशी भो पढ़ सके, इसके लिए आपने विशेष,आम्रद प्रकट 
किया था। १८२३ ईं०में आपने सकौन्सिल बड़े छाट | 
आमहसरुूटकी कालेज स्थापन फरनेके लिये एक प्रार्थनापत्र | 
लिखा | इसमें आपने लिखा था कि अ'भ्रेज्ञी विना सिखाये 
इस देशके लोगोंके कुलंख्कार दूर न होंगे । फारसी 
या संस्कत शिक्षास विशेष लाभ न होगा । इसलिये ' 
संख्छत-कालेजके बदले पक अभग्रज्जी विश्वविद्यालयकी 
प्रतिष्ठा करनो चाहिये | आपने चेदिक शिक्षाके लिये एक | 


बेद विद्यालय खोला था । ७४ नं० माणिकतल्ला प्रोटमें 
यह धिद्यालय था । 


१८५० ई०में ईसाई घर्मके प्रचांरक मद्दात्मा डफ 
कलकत्ते आये। राममोहन रायके साथ मुलाकात करके 
उन्होंने इस देशके बालकींकी शिक्षाके लिये पक्र अभ्रज्ञी | 
विद्यालय स्थापित करनेकी वासना प्रकट की | अभ्रेज्ी 
शिक्षाके पक्षपाती राममोंद्न इस पर बड़ द्वी प्रसन्न 
हुए और डफ साहबकफों विद्यालय सथापनार्था ब्राह्म- 
समराअका मकान छोड़ दिया । पोछे अपने बनाये | 
हुए नये मकानमें समाज स्थापित दोने पर आपने 
कमल बसुका मकान ४०) किराधे पर सख्कूछके लिप 
ले लिया । ल्कूलमें छात्रसंक्या बढ़ानेके लिये आपने 


। 
। 
। 
| 
। 
| 


काफी परिश्रम किया था । इसके सिवा रुषय' उस्होंने 
भी एक भ'भ्र ज्ञी-स्कूल खोला था । वेवेन्द्रनाथ ठाकुर 
ने उस स्कूलमें पहले पहल अ'ग्नजो अध्ययन किया था। 
और भी अनेक भद्॒ और सम्श्नास्तवंशीय बालक उस 
स्कूछमें भरती हुए थे । 
: 'खसर्वेसाधारणके लिये पाठ्योपयोगो बंगला पुखुतकों- 
0०४, <#7<, ॥६7.9 ; 


का सबसे पहले आपने ही प्रचार किया था। १७६० 
६०में ही आपका प्रथम गद्य रचनाका समय है, किस्तु 
उसके मुद्रित और प्रकाशित न होनेसे जनता उससे 
अपरिखित रदी । १८१५ ई०में उन्होंने साधारण पाठ्य- 
पुस्तक ( गद्यको ) प्रकाशित की । 

आपने पहले पहल अपने ग्र'थमें काम्ता, सेमिकोलन 
आदिका ध्यवहार किया था। उस जमानेमें गय पढ़नेमें 
लोग अनभ्यस्त थे । कैसे पुरुतक पढ़नो चाहिए, इसको 
प्रणालो आप खय॑ लिख गये हैं । 

१८२६ इ०में अमर ज्ॉकोी बंगाला भाषा सीखनेमें सहा- 
यता पहुंचानेके उद्द शसे आपने अ'भ्रज्ी-भाषामें पक 
बंगला व्याकरण लिखा । बादमें आपने उस ठयाकरण- 
के आधार पर अथवा उसका अनुवाद करके एक 'गौड़ीय 
व्याकरण! रखा । इसे अच्छा सम कर सर्ेसाधारण- 
ने खूब अपनाया । इसके सिचा आपमे बंगलढामें 
ज्याप्राही (्‌ अं गरेज्ञी (+0027४|१॥७  शाब्दका अपच्रश ) 
नामसे भूगोल, खगोंल ( 45(0०॥०॥३» ) और ज्यामिति 
( ७९०प्राए7५ ) भी लिणी थी । परंतु सतेद्‌ हे, कि अब 
ये प्रथ मिलते नही । 

पहले लिख आये हैं, कि पक समय राममोहनकी 
माताने उन्हें सपुत्र घरसे निकाल दिया था। उन्दोंने 
पहले राधानगरके समोप रघुनोथपुर ज्ञा कर एक घर 
बनवाया | पोछे वे कछकता आ कर रहने छगे थे। रघु- 
नांथपुरमें रहते समय उनके छोटे पुत्र रमाप्रसादूका जर्प 
हुआ। उस समय बढ़ रऊूड़के राधाप्रसादुकी उमर २० 
वर्षधो थो । माताके साथ इनका बहुत दिन तक अस- 
राव न रहा । कुछ समय बाद उनकी माताने सारो 
जमी दारी राममोहन, जगशमोहन ओर रामलोचनके पु्र- 
पौत्नादिमें बांट दो और आप जगन्नाथ जां कर रहने 
लगी । वहां पक वर्ष रहनेके बाद उनकी मृत्यु हुई। 
इसके कुछ समय बाद ही राममोहनक्री मध्यमरा ख्री 
श्रीमती देवीका खर्गवास हुआ | ख्रीकी बीमारीका दाल 
खुन कर उन्होंने बड़ लड़के रधामसादकों कृष्णनगर 
मेज्ञा ओर कह दिया था, कि यदि सुत्यु हो जाय, तो 
मुझ खबर देना, अग्निस सकार कभी मे करना । खुत्यु 
स'चाद पा कर थे कृष्णनगर गये भर वहां परकोकूमता 


बन्द्रमें लंगर डाले हुए था, इस समय एक फरासो | 


है. 


पल्लीकी चिता पर दाम्पत्यप्रणयर्के दिनशनखरूप पक 
रुतमभ वनवा दिया । 


बहुत दिनोंसे राममोहन रायकी विलायत जॉनेकी ! 


इच्छा थी। इस समय सांसारिक विपर्णययले इनका 
चित्त बहुत अशान्त हो उठा।। ये विलायत जानेके लिये 
तेयार हो गये । राममीहनका 
सुन कर देशमें' बड़ा भारो आन्दोलन उठा। इसक 
पहले कोई भो हिन्दू जद्ाज़ पर चढ़ कर विलायत नदी 
गये थे | 


केवल यूरोपका प्राकृतिक सौन्दर्य वा बांका आचार , 


बिलायत ज्ञाना ! 


व्यवहार, धर्म ओर राजनेतिक अवस्था आंखोंसे देखनेके ' 


लिये ही यूरोप जाना चाहत थे, सो नहों। उनको 


इस समुद्रयात्राक और भी कई कारण थे | इृएट इण्डिया 


कम्पनीकी नई सनदसे भारतवध के भावी राज्य- 
शासन और भारतवासियोक ऊपर गवम्म ण्टकां 
व्ययहार बहुत दिनो तक कायम रहेगा, सोच कर 


७२: पिन: प्य;बब हल हू 0 


ये इस विषयमे' आन्दोलन करने तथा सतीदाद 


निधारणक विरुद्ध प्रिभिकौन्सिकमे' अपील 
सुनानक लिय. विलायत ज्ञाना 
इसी समय उक्त दृष्ट-इण्डिया कम्पनोने दिल्ली सप्नारके 
कुछ अधिकार छोन लिये थे। 


अड्टूरेज कम्पनोके अन्यान्य अत्याचारकी बात इड्लैण्डके 


राजकर्म चारियोंके निकट सुनानेके लिये राममोहन राय- 


सा कक .... 


चाहत थे । 


ञ् आल 


इस कारण सप्नाटने : 


को ही दूतरूपमें बिलायत भेजना चाहा । दिललोके सन्नाट | 
से सहायता पा कर वे प्रफुब्ल चित्तसे १८३० ई०के , 


नयस्ब॒र मासमें बिलायतके लिये रबाना हुए ) बादशाहने 


। 


उन्हे' सनद्‌ द्वारा राज़ाकी उपाधि दो और अपनी ओर- , 


से आवेदन करनेकी उपयुक्त क्षमता दे कर आने जानेका 
कुछ ख् दिया था | वादशाहसे यदि सहायता न मिलती 
तो सम्भव नहों, वे बिलायत ज्ञा सकते थे । 


उसी साल १५ नवम्बर सोमवारको वे अपने पालित 
पुत्र राज्ञाराम, रामरल मुखोपाध्याय ओर रामदहरिदासको : 
अपने 
हाथस रसोई आदि करनेकी कुल सामप्रो तथा पक 


| 
॥ 
] 


साथ ले शालवियन नामक अद्दाज पर चढ़े | 


कुधारिन गाय भी साथ ले गये थे । जब जहाज्ञ नेराल 


राममोहन राय 


जहाज स्वांधीनताकी पताका फदरांये जा रहा था | शम- 
मोहन.राय उसे देखनेकफे लिये बड़ी तेज्ञीसे ज्यों ही भागे 
बढ़ रहे थे, कि ज़मीन पर गिर पड़ जिससे एक पांव 
टूट गया । पीछे बहुत उपाय करने पर भी बिलकुछ 
अच्छा न हुआ। बिलायतमें ये लंगड़ कर चलते थे। 

१८३१ ६० ८बी' अभिलको जहाज लीवरपुलके बन्द्र- 
में पहुचा। राममोहनको ख्याति पहले दीसे इडुलैए्डमें 
फैली हुई थो । लण्डननगरमें मुद्रित इनके लिखे अड्ररेज्ो 
भाषाके ग्रन्थ कर पढ़ बहुतों को इन्हे देखभेकी उटकट इच्छा 
थी। जब ये बिलायत पहु'ले, तब पिलियम रांथबोनने 
अपने प्रोनवेड़ु नामक भवनमें ठदरनेके लिये इनसे बहुत 
अनुरोध कियां। किन्तु किसीके यहां रहनेक्ी अपेक्षा 
वे खाधीन भावसे रहना पसन्द करत थे । इसलिये 
वे राडलिस होटलमें जा कर रहने लगे। यहां खुप्र- 
सिद्ध पश्डित बिलियम रस्को और प्रलतरयविद पणिडत 
रूपरजिमके साथ इनकी मिलता हुई । 


पालियामेर॒ट मद्दासभामें रिफरम बिछ और भांरतोय 
सनदके सम्बन्धगें तकंबितर्क सुननेंके लिये इन्होंने शोध्र 
ही लण्डनकी यात्रा कर दी । यहां आते समय रख्कोने 
लार्ड ब्राउहमकों राममोहन रायकां पूर्वेवृत्ताग्त और 
इड्लैएड आनेका उद्दे श्य सक्षेपमें खुना कर उन्हें पालिया- 
मेर्ट महासभामें गेलरीके नोले एक रुथान देनेका अनु- 
रोधपत्र दिया । 


लीवरपुलसे चल कर बे मैश्वे ्टर शदरमें कल भादि 
देखने आये | वहांके स्त्रो ओर पुरुष कुली भारतवर्ष के राजा 
आये हैं, सुन कर राममोहनरायको देखने दौड़ । रेलपथ- 
से लणडन नगर आ कर आडेलफी द्वोश्लमें पहु ले । यहां 
जेरमी बेन्थमके साथ इनका परिचय हुआ। 


दि्ल्लीके बादशाहने जो इन्हे राजाकी उपाधि दो थो 
उसे इड्ूलेण्डकी गवर्मेण्टने खीकार कर लिया। इड्डलैएड- 
पतिके राज्याभिषेककालमें विदेशोयष दुतोंके साथ इन्हें 
भी एक आसन मिला था। लरण्डन नगरके सेतुनिर्माणके 
उपलक्षमें जो जलसा हुआ था उसमें इकुलेण्डके राजाने 
इन्हे' भी निमस्‍्लण किया था। बोड आवब कम्ट्रोलके 
सभापति सर जे, सी, दृष्ह्ाउस उन्हें इजुलेण्ड शरके 


रापमोहन राय 


वणा 8एटता नामक मकानमें एक भोज दिया था | 
लण्डन नगरके यूनिटेरियन ईसाइयोंने उनके प्रति | 
सम्मान विखानेके लिये पक्र प्रकोश्य सभाकी। उस 
सभामें वेष्टमिनिष्टर रिभ्यु नाप्क पतल्िकाके सुप्रसिद्ध , 
सम्पादक सर ज्ञान वाउरिगने अपनो वफ्तृतामें कहा था--' 
“त्तो बा सक्र दिस, मिलटन वा न्युटन यदि हटठात्‌ 
आ आयें, तो मनमें जैसा भाव उत्पन्न हो सकता है, उसी 
भावसे अभिभूत हो कर आज मैंने राजा राममोहन राय- | 
को अभ्यर्थाना करनेके लिये हाथ बढ़ाया है ।” उनके 
बाद अमेरिकाके युक्तराज्यके हार्भार्ड विश्वविद्यालयको 
सभापति ढा० का्कलण्डने कहा था, “अमेरिक्रायासी 
राजा राममोहन रायक विषयकी चित्ता करत हैं। 
वे लोग अमेरिका आनेके छिये उनका स्वागत करते 
हैं ।” बवेदेशिकक ऐसे आगम्रह और महानुभवतासे : 
राममोहन रायको उच्च आसन पिला । 
१८३१ और ३२ ई०में हृष्ट.इरिडिया कस्पनोके नई 
सनद्‌ पानेके उपलक्षमें भारतवषक्रों शासनप्रणाली , 
निरूपण करनेके लिये पालियामेण्ट मद्ासभासे एक 
कमिटो नियुक्त हुईं । इस देशके यूरोपीय बणिकों और | 
राजकम बारियोंने कम्रिटीके सामने गयांही दी थी। 
राजा राममोदन रायने भी अनुरुद्ध हो कर उस कमिटोके | 
| 
। 


पास ले गये। उन्होंने राममोहनकफे सब्मानार्था ।.07- 
| 
। 
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निकट गव मेए्टफे राजख विभाग, विचारविभाग और 
प्रजासांधारणकी अवसर्थाके सम्बन्धमें साक्ष्य प्रदान 
किया था। फम्रियोके सामने इन्होंने भारतवासियोंकी 
पदोश्नतिके सम्बन्धमें बहुत-सी बातें कही थों । 


राजा राममोहन रायने स्वदेशकी भल्लाईके लिये इड्- 
लेणडमें रहते समय राजनीति और घमके सम्बन्धमें 
बहुतसे प्रस्थ लिखे थे। पालियामेण्ट कमिटीके सामने | 
उनकी साक्ष्य १८३२ ६०के फरवरी मासमें निम्नलिखित 
मॉमिसे प्रकाशित हुआ | 

">&॥ ९85चए ०ा धार रराहुए8 0 परधाप॑308 0रटा 
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40 +]6 (#४तागरा66ए ज॑ पह 0प्र४ए ए ( तािता5 ध्भा 
(॥0 जंपताएंतों वात फिएएलाताए 898 छा 00, 
१। 6 (580७7(00॥ 07 ॥४ दछाएंटा।, छि्0प्रात॑क्षापंए७, 
घा5ड0 9 ए'हतवओा (97 जाए व प्राएं (+0एटॉवगीाएा६8 0/ 
पाए (५ एतध7ए वॉधिहकश्वाल्त डिए के अत] गाते प्राएवए। 
एाणी९( ४७॥५) २४००५ 

उसी सालके सितम्बर मासमें ५|०0॥|ए 7२९|१०- 
५४०7४ नामक पत्षिकामें उनके छिखे ओर भी दा प्रस्थों- 
का उमलेख देखा ज्ञाता है जो इस प्रकार हैं,-- 

, +8|0088[0॥ 0६ []0 ?क%ए दा ०लताता ता 
॥0 [ज्यों द्वात रिएएएाए५ 8छिए50॥5 ० ]00]8, 
2, [दावडीत[छाब 04 ४९एएकता ञशगगण)एओ 00008, 
9प$5व9०5४ छा 40४(8 ७। ४०एते४ धाएं ० 800॥९८ ९,०॥[- 
+00एाडातओ। ७०7६5 09 उधाताएएतों व॥छीा025% 

उक्त वर्षक शरत॒कालमें राममोहन राय प्रातःस्मरणीय 
हैयर साहबक भाईकी साथ ले कर फ्रान्स देश देखने 
गये। फ्रान्स राज्यमें भी उनका यथेष्ट आद्र हुआं था । 
खय॑ सपन्नाट्‌ लुई फिलिपने इनका सम्मानके साथ 
स्वागत किया था। यहां तक कि, उन्होंने राममोहन 
रायकों निमनन्‍्त्रण कर एक साथ भोजन किया था। 
यहांकी सोसाइटो एशियाटिक नामक सभाने इन्हें सभा- 
सद बनाया । ए+% दिन उन्होंने पेरिस नगरके किपी 
दोटलमें सुप्रसिद्ध कवि सर टामस मूरक साथ आंदह्ार 
किया था। टामस सूर उनके मधुर व्यवद्दार पर भुग्ध हो 
गये थे | यहां फरासी भाषा सीक्षनेक्र लिये इन्होंने कठिन 
परिश्रम किया था। 

१८३३ ६०क आरम्भमें वे इड्रलेए्ड लोट फर द्वेयर 
साहबक भाईक घर ठहरे | इड्लेए्डफा सम्प्रान्‍्त भद्ग- 
समान्न ईनहे' भ्रद्धाकी दृष्टिसि देखता था। कुमारों लूसों 
पुकिनने सुप्रसिद्ध डा० चैनिको जो सब पत्र# लिखे, ' 
उन्हें' पढ़नेसे रुपष्ट मालूम होता है, कि राममोहन रायक 
प्रति उसकी कैसी भ्रद्धा ओर भक्ति थो | ,जैसे-- 

४ 80 ॥0७ 79 €एीए85 धा७ 707९ ९०987090- 


॥६6 पापा परश्पवों ; | (छ४ए ॥0 एटाइणाए] ए.ात्थाए पा 





+ (९०॥०473, >82शीछा2९8 कषते 4,९८८९४७ ० ]806 


,00ए #&ए६१, 


है. 


व 


ह ताएव (तृपशा0' 0 धाल (००९, 80८ 4 शेद्वएए ४९९४ 
+९ ९७९०९९०९७ां रिद्वाता गा0409॥ रि०9. 

फिर दूसरी जगह उद्दोनि राममोहन रायक सम्व घ- 
में कहा है-- 


6 व5 ग्रातरएत॑ द छोकातताड #लाए-॥ 70 $१72०, | 
88 ॥ 7०075, एंती ॥6 छूएलापांताए पा॥|% ० ६0 | 
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पल्छाए। वादा, घाए एांएाइ5 जी जीधायरएरा एती पघ७१९ 
एीधा77. 

उन्दोंने ओ रेभेरेण्ड,डि डेभिसनएम ए साहब पर अपने 
पालित पुत्र राज़ारामका शिक्षा-भार सौंपा था उनकी 
सदृधमिणीने रामम्ोहनके सम्बन्धमें' लिखा है, “ऐसे ' 
विनयी मचुष्प शायद द्वी कही' मिले गे। जेसे सम्मानके 
साथ बे मेरे प्रति ध्यवहार करते थे, उससे मैं छज्ञा जाती | 
थी। यदि में अपने देशकी महारानो होती, तो भी मेरे । 
पास आने ओर बिद। होनेके समय कोई सी इससे बढ़ 
कर सम्मान न दिखलाता ।” ु 

इसके बाद राममोहनने यूछल जानेकी इच्छा प्रकट की | | 


खुपरिचित मिस [फार्पेर्टरके पिता डाकर कार्पेण्टरने 
कुमारी कासेल तथा उनकी मामो ओर अभिभावषिक्रा | 


कुमारों किडिडके साथ लण्डन नगरमें राममोहनका परि- | 


ह। 
| 


लय करा दिया । दृए्टलमें इन्होंने प्टेपलटन प्रोभ नामक : 
उद्यानवारिकार्मं किडेल ओर कुमारी कार्सेलफे यहां ' 
अतिथिरुपमें रहना चाहा । 
१८४३ ई०के सितम्बर मासमें वे घृष्टठ आये और उक्त | 
कुमारी के यहां ठहरे । उनके सांथ उनके नोकर और कर्म- | 
चारी रामहरिदास ओर रामरतन मुख्योपाध्याय तथा 
पालित पुत्र राजाराम भी आये थे। लण्डनसे उन्हें वहां | 
कहीं आनरर्‌ मिलता था। अधिकांश समय ये डा० कार्पे- 
ण्टर भोर सुप्रसिद्ध प्रवन्ध लेखक रेमेरेए्ड आन फश्टरक ल्‍ 
साथ बिताने थे । कुमारी कार्पेण्टरके साथ इनकी बात- | 
चीत हुईं । उसी वातचीतसे कुमारोक हृदयमें भारतकी 
हितसाधनेच्छा जञ्ञग उठी थी । ! 
११वीं सितस्वरकों प्टेपल्टन प्रोस भवनमें राजा राम- | 
मोहन राय सेकथोपकथन करनेके लिये बहुसंख्यक छुशि- 


रामप्रोहन राष 


क्षित व्यक्ति इकर॒ठे हुए। उनका लागत करतेके लिये जो 
सभा हुई उसमें भारतवर्षकी घर्मनेतिक और राजनैतिक 
अवध्था तथा भविष्य उन्नतिके विषयमें विशार किया 
गया था। खुप्रसिद्ध डा० फ्टर ओर अनवरानत प्रधांग 
परिडतवर्ग राममोदनको असाधारण तकशक्ति देख कर 
चमत्कृत दो गये थे.। राममोहदन रायने करोब ४ घंटे 
खड रह कर उपस्थित पणिडत-मरडलोके कठिन प्रश्नों 
का यथायथ उत्तर दिया था। ज्ञिस असाधारण प्रतिभा- 
का उन्मेष देख कर एक दिन इनके पिता मातां तथा 
गांवके लोग विश्मित हो गये । जिस प्रतिभासे हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई आदि धर्म-सम्प्रदायके प्रधान प्रधान 
परिडत उनसे परासख्त हुए थे, जिस प्रतिभावलसे उन्होंने 
विभिन्न भाषा ओर विविध शास्में व्युत्पक्ति छाभ कर 
असामान्य ब्लानज्योति प्राप्त की थी, उस असाधारण 
प्रतिभाका परिचय पा कर वृष्टलनगरमें आये हुए पंडित- 
वर्ग ख्तम्मित हो गपे । किन्तु दुःख है, कि यह काय 
उनके ओवनका शेष कार्य था । इसके बाद थे मनुष्यके 
पक भो हित हर कार्यामें शामिल न हो सके । उस दिन- 
की सभाके कार्यामें अत्यन्त परिश्रमके बाद उन्हें फिर 
कभी विशज्वञामकां अवसर न मिला। श्वा० कार्पेर्टरके 
उन्हें विश्रामके लिये अनुरोध करने पर भो वे बश्धु- 
वरग्गंका आतिथ्य उपेक्षा नद्दी कर सकते थे। ज्ञो सब 
मनुष्य उनसे मिलने आते थे, उन्हे थे विमुख नहों' 
लौटाते, उपयुक्त उत्तर दे कर संतुष्ट कर ही देते थे। इस- 
के सिधाय वे उपासना-घर जाने ओर अन्याना् ख्यान 
देखनेसे भी बाज नही भाये थे । 

१६वी' सितम्बरको इन्हे' थोड़ा-सा उबर आ गया। 
खिकित्सक-प्रवर एसलिन; पिचाईे ओर फैरिकने इनको 
चिकित्सा की । दो दिन तक चिकित्सा होती रही, पर 
कोई फल नहों' दिखाई दिया। आखिर १८२३ ६०की 
२७बो' सितम्बरको रातकों ढाई बजे चांदनी रातमें राआ 
राममोहन राय इस लोकसे चल बसे । उनको मरुत्यु पर 
इडुलेएडबवासियों और भारतवासियोंने आंसू बदाया था। 
उनकी शुध्रूषा करनेवाले इकुले एडबासोी पुदष और कुप्ता- 
रियोंक आम्रदसे उसो समय राजा के मस्तक मोर मुझ- 
की पक प्रतिमूशि बनाई गई थी। 


राममोहन वम्धोपध्याय--राप राय 


' वोछे उनके लड़कोंकों कहों सम्पक्तिका दिस्सा न मिले, 


इसके लिये उन्होंने पहले हीसे अपने यूरोपीय बंघुओंको 
कद रखणा था, कि ईसाहयॉक मकबरेमें, अथवा ईसाइयों- 
की अन्त्येशिक्रियाकी पद्धतिक अनुसार उन्हें न दफना 
कर किसी स्वतंत्र रुथानमें गाड दिया जाय। क्योंकि, 
हि दूधथा ओर आइनक अनुसार इससे उनकी जाति 
मश न होगी। उनके सत शरोर पर भो यजशोपवीत देखा 
गया था। उनके कथनाचुसार उनकी झखुतदेह ष्टेपलटन 
प्रोमकक पक निर्शन उद्यानमें चुपचाप १८बो' अक्टूबर- 
को गाड दी गई थी । उनक मित्र द्वारकानाथ ठाकुरने 
इडलेएड जा कर 2770'5 ५१॥० नामक स्थानमें उनकी 
लाश छा कर उसक ऊपर एक सुन्दर मकबरा बनवां 
दिया था । 

राममोहन बन्द्योपाध्याय--नदिया जिलान्तर्गत भागीरथी 
पूडांबशी मेटेरी प्रामनिबासी एक बंगाली कवि। इनके 
पिताका नाम बलराम बंद्योपाध्याय था। अपने पिताके 
कहनेसे इन्होंने अपने घरमें बड़ी धूमधामसे भक्तिपुर्णक 
सीतारामकी मूर्चि स्थापित फो थी । यह अपने कवित्व- 
के .निदर्शनस्वरूप रामायण बंगला पद्चमें अनुवाद कर 


गये हैं। इनका पद्य ऊत्तिवासकी तरह प्राज्जछ नहीं होने 
पर भी कविको प्रतिभाका परिचायक धा। 


रामयन्त ( सं० क्ली० ) तनलोक्त यन्‍लविशेष । 

रामयशस--झ्षेमे नव के समसामयिक एक कवि । 
मज़जरीमें इनका उल्लेख है । 

रामरक्षा ( सं० पु० ) रामजीौका एक रसुतोत्र । इसके कर्त्ता 
विश्वामित्र माने जाते हैं। कदते) हैं, कि इस स्तोत्रके 
मन्तोंसे अभिमन्लित किया हुआ ध्यक्ति घिशेष रूपस 
सुरक्षित रहता है । 

रामर जरुपसन--आरी राज्यके अन्तगंत एक प्राचीन नगर । 

( भविष्य अ्मखणंड १५॥५ ) 


रामरज ( सं० ख्री० ) एक प्रकारकी गीलो मिट्टी जिसका 
बेष्णव छोग तिलक लगाते हैं। यह मध्यप्रदेशमें नदियों- 
के फिनारे बहुत मिलती है। 

रामरतन ( हि० षु० ) चन्द्रमा | 

रामरस ( हिं० पु० ) १ नमक। २ पोसी या बनो हुई भंग । 

शमरसशली (हिं+ स्ली०) धक प्रझारकी ऊल भ कनारामें 
पैदा दोती है । 

एण, जउँधाड, 920 ि है 28 5 


भारत- 


है. 00 


रामरहरुयो प निषधर--पएक उपनिषदुका नाम | 

रामराज--दाक्षिणात्यफे विज्ञययनगरके एक राजा | थे 
दाक्षिणात्यके चार मुसलमानराज़ राजाओोंके विरुद्ध युद्ध 
कर निहत हुए थे । १७५६५ ई०के ज्ञनवरो मह्दीनेमें कृष्णा- 
नदीके किनारे घोर युद्ध हुआ था । इस युद्धमें राम- 
राजके साथ लाख हिन्दु-सेना खेत रही थो। लड़ाई 
खतम होनेके बाद रामराज निञ्ञाम छुसने + सामने लापे 
गधे । उसी समय उन्दोंने उनका शिर काट डालनेका 
हुक्म दिया। हुक्म पाते ही लिशलसे उसका शिर काट 
कर ज्यस्तम्भखरूप बोजापुर भेज्ञा गया। 

विजयनगर देखो । 

रामराज़--साताराके एक महाराष्र-नरपति | श्य शाहजोके 
बाद १७४८ ई०में ये राजसिहांसन पर बैठे । ये तारा- 
वाईके पोल और शाहजोके दक्तक थे । महाराष्ट्र देखो । 

रापराज़ -स्ूयापत्थ विद्यायिषय इश्र थके प्रणेता | 

रामराज्य ( सं० पु० ) १ रामचन्द्रजोका शासन जो प्रजाके 
लिये अत्यन्त खुखदायक था । २ वह शासन जिसमें 
रामचन्द्रके शासनकालक जैसा सुख हो, अत्यम्त खुख- 
दायक शासन | ३ महिसखुर देश । 

रामराम ( हिं० पु० ) १ प्रणाम, नमर्कार। इस पदका 
प्रयोग हिन्दुओंमें परस्पर अभिवादनके लिये होता हैं । 
(स्त्री ०) २ भेंट, मुलाकात । 

रामराम--नाडोप्रकाश, रसदोीपिका और रसरत्नप्रदीपक 
रचयिता | 

रामराम--पक आचायका नाम | 

रामराम न्यायालडुधर --वोपदेवकुत कविकल्पद्र मको टोका 
बनानेवाले | 

राम राय ( गुरु )-पक्र सिल-गुर | युक्तप्रदेशके देहरादून 
जिलेका देहरानगर इन्होंने ही बसाया था। ये श्छवषों 
सदीके शेषभमागमें दुन नामक रुथानमें जा कर बस गये | 
इन्होंने जो एक मन्दिर बनवाया था उसकी बनावट बहुत 
कुछ अहांगीरके मकबरे सो थी। ऐसा मंदिर नगर भरमें 
और कहीं नहीं है । 

रामराय जब किसो कारणवशतः सिश्लसश्प्रशयले 

अलग और पंजावसे निकाल दिये गये, तब सप्नाद 


. औरजुओबने गढ़धालक राआसे इनका परियय करा 


"९८८५ 


दिया । राजाने इन्हें रहनेके लिये ज्ञो स्थाम दिया थां, 
वह आज भो गुरुद्वार वा देहरा कहलाता है। यहां राम- 
रायकी अलौकिक शक्ति देख कर सेकड़ों आदपी इनके 
शिष्प हो गये । राजा फने शा इनके प्रतिष्ठित पूर्वोक्त 
मंदिरके जजबाके लिये जागोर वे गये हैं। 


रामराय योगाभ्यास द्वारा असामान्य कार्य कर , 


सकते थे। यहां तक, कि अपनो आत्माको दूसरे शरोरमें 
चालित करना ज्ञानते थे। पक्र दिन इसी प्रकार अपनी 
आत्माक्नों दूसरेके शरीरमें परिचालित करनेके वाद वे 
निरूपित समयमें लौट कर न आ सके और हनको सखतत्यु 
हुई । जहां पर इनकी देह सुतावस्थाम पड़ों थी वहाँ इन- 
के शिष्पोंने एक्त समाधिमंद्रि वनवा दिया है। 


॥| 
] 
॥ 
ड़ 
] 
॥ 
| 
॥ 


रामराय--एक हिन्दी-कति । इनको कविता बड़ो मधुर ' 


होती थी | उदाहरणार्थ एक नोचे देते हैं । 
“सांबरेसे कष्टियों मोरी । 
सीस नवाय चरणा गहे क्षीजो कर विनती कर जोरी ॥ 
कहा ऐसी चूक परी हरि भोसे प्रीत पाछल्ली तोरी, 
सुरत न ल्लीनी मोरी ॥ 
भषणा देसन सभी हम त्यागे खान पान तिसरोरी। 
भभृत रमाय योगन होय बेठी तेरो हो ध्यान घरारी वेग, 
क्यों न आवो किशोरी ॥ 
रोम रोम मद छाय रहो मत मेरी बेर परोरी | 
बारे करेज राम राय दयो है अब में कसी करारी, 
धोर नहिं जात घरोरी | 


रामरायका--चम्पारण जिलेमें प्रथादित एक नदी । यह ' 


रामनगरसे तीन फोस उत्तर हो कर दृक्षिण-पूंथ बहती 
है। मशान और बलौरा नामक्री दो शाखा इसमें आ 


मिलो हैं | 
रामराघ चिचोलकर--छती सगढ़-निवासी एक महाराष्ट्र- 


ब्राह्मण ; इनका जन्म संवस्‌ १६२० और देहांत १६६० में 
हुआ था । इन्ही ने ३६ श्रथ लिखे हैं। कुछक नाम 


मीसे दिये गये है,--शतक, शिक्षाघलों, मीतिशतक, 


नोतिख द्विका, आर्थाधर्च द्विका, बसंतस'द्विका, भारत- 


बिलछाप, ऋतुविनोद, पुरानी छकफोश्क फकोर, शिव- 
संम्पतिधिजय इत्यादि । 
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राप राय--रागरुट्र भ्यायवागोश् 


यह अक्षा० १८ ४३ से १६' ३८ ४० तथा वेंशा० ६४ 
३० से ६३ ५६ पू०फे मध्य अवश्थित है और आरा- 
कानधिभागके फ्योकप्यु जिलेमें पडता है। रामेरी और 
क्योकप्यु नामक शहर ( ।॥0७7शगां) ) ले कर यद् बना 
है। यह द्वीप ५०० मील लम्बा और २० मोल थोड़ा 
है। दस द्वीपके चारों ओर पर्डातमराला नअर आती है 
जिसको ऊंचाई समुद्रकी तदसे ५०० से १५०० फुड है। 
सबसे बड़ो चोटो ३००० फुट ऊ'चो है। यहां घान, मील, 
लवण, चीनो और बहादुरी लकड़ी बहुतायतैसे पाई जातो 
है। कहीं कद्दीं लोहे और युन-पत्थरकी क्षान भो है। 
पहले रामरो ओर चेदुवा ले कर रामरी नामक पक स्वतंत्र 
जिला संगठित था। अभी वह पूर्वोक्त क्योष्प्यु जिलेमें 
प्रिला दिया गया है। 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग। भूपरिंमाण ४२६ 
वर्गमील है | रामरो नगर इसका विचारसबर है । 


३ उक्त जिलेका पक प्रधान नगर | यह अक्षा० १८ 
४३ से १६' २२ 3० तथा देशा० ६३ ४० से ६४ २ 
पू०के मध्य विख्तृत है। भूपरिमाण ४४६ वर्गमील भौर 
जनसंख्या १६०० है | इसमें २४७ प्राम लगते हैं | 


१८०५ ६०में यह नगर वाणिज्यसमसद्धिसे परिपूर्ण 
था। उस समय यहांके लोग बंगाल, बसाई ओर ताभय 
आदि खु्थानोंमें वाणिज्यव्यवसाय करते थे | णपाइन- 
प्राणके विद्रोह और ब्रह्मबवासीफे अत्याचारसे आगे चल 
कर यह नगर श्रीद्दीन हो गयां। ख्याइनब्राण और उस- 
के साथीके परास्त होने पर राज़ाने बहुतोंकों मरवा 
छाला और ज्ञो बच गये उन्हे राज्यले निकाल दिया 
गया । 

प्रथम अगरेज़-ब्रक्मके युद्धधालमें यह सरुथाम बड़ी 
आखसानीसे अगरेज सेनांपति मांक वोनके हाथ #ंगा। 
अगरेज-सेनापतिसे भाराकान अधिकृत होनेके बादसे 
ले कर १८७२ ह० तक रामरी नगर उसी नामक जिलेका 
विचारसद्र था। पोछे भान ओर रामरो नगर अब 
मिला दिया गया, तबसे यह क्योंकप्यु जिलेका प्रधान 
नगर गिना जाता है | 


दामरी--१ दक्षिणभ्रह्मके समुद्रो पकूछ श्थित एक छोटा ह्वीप || रामरुद्र न्याथवागोश--भमदशतकटिप्पणीके रख बिता । 


रामरुद भइ--रामवज्च भी ७3 


रक़दद भट्ट ( स० पु० ) पक प्रश्थकार । इनकी बनाई हुई । 
शेप्तददभट्टि नामकी टोका मिलती है। 

रामरुद भइ-तरड्िणो नामक न्यायग्रन्थ, तक॑संप्रह- 
दीपिका व्याख्या, प्रभा, दिनकरकृत मड़लबादको टोका, 
व्युस्पस्तिबांद्टोका ओर रामरुद्रीय नामक न्‍्यायशाख्तरफे 
प्रणेता । 

रामरूप दाकुर--एक भाट । इनका जन्म पू्य ब'गालमें 
हुआ था । संगोतके एक अच्छे लेखक होनेके कारण ये 
प्रशंशाभाजन हो उठे थे। इनका बनाया हुआ गान सु- 
मधुर होता था, इसलिये बहुतेरे आमश्रहसे अपने अपने 
बलमें गानेके लिये लेते थे । 

राम्षि--भत्तु हरिशतकदीका, वृन्दावसकराष्यटोका और 
१६०८ ई०में रविदेवकत नलोद्यरीकाके रचयिता। ये 
बुद्धव्यासके पुत्र तथा निम्बादित्य और दरिवंशके भाई 
थे | फोई कोई इन्हे' रामऋषि भी कहा करत हैं। 

रामल ( सं० पु०) १ राजतरक्णीबर्णित एक ब्यक्ति 
(राजतर० ८|२१७) (लि०) २ रमलसंबंधी, रमरूका । 

रमन्न देखो । 
रामलवण (सं० क्लो०) राम॑ रमणीयं लवणम्‌ । शाम्मरि- 
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कृत्पका नाट्य, रामके चरित्रोका अभिनय । २ पक 
मालिक छनन्‍्द। इसके प्रत्येक चरणएरें २४ माताए' 
होती हैं और अन्‍्तमें 'जगण'का होना आवश्यक 


होता है । 


रामलेखा (सं० र्री०) राजकन्यामेद । (राजतर० ७२४६) 
रामछोचन घोष दीवान)--कलकत्तावासी एक कायरुथ- 


सन्‍्तान | थे वान॑ देश्गिसकी पन्नों लेडी देश्गिसके 
मुब्सी थे। अपने स्वामी और खामिनीके प्रियपात्र राम- 
लोचन थोड़ ही दिनोंपें दीवान ऋद्द कर परिचित हुए । 
दशसाला बन्दोवस्तके समय उन्होंने अपना कृतित्व 
दिखा कर उस समयके बड़ छाटकों बड़ा सन्तुए किया 
तथा बहुत से गांव और सम्पत्ति हाथमें कर ली थी । 


रामहलकोट--१ मन्द्राज़-प्रदेशके कनूल जिडेका एक 


तालुक | भू-परिप्राण ७३४ वर्गमील है। २ उक्त तालुक- 
का पक नगर ओर विचार-सदर | 


रामवज्ञपञ्जअरकबच--मम्त्रात्मक धारणीय क्रवचषिशेष । 


हिरण्यगभसंद्वितामें इसका विषय वर्णित है । 


| रामवद्ध न ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 


( राजतर० ६।१२६ ) 


लघण, सांभर नमक | पर्याय--रोमक, पाश्चाल्याकर- रामबमेन- अध्यात्मरामायणसेतु, रामगीसाटीका और 


सम्भव । ( रत्नमान्ला ) | 
रामलाल--विजञावरक रहनेवाले पक्र हिदूकधि। इनक : 
बनाये हुए प्रथ ये सब हैं,--अमरकण्टकचरिल, भवांनो- | 
ज्ञोकी रुतुति, मद्दावीर जू कौ तोसा, रामसागर, भ्री- | 
ब्रह्यसागर, श्रीकृष्पप्रकाश। रसपक्षकी इनकी कथषिता 
सराहनोयथ द्वोतो थी । उदाहरणार्थ एक नीचे दो | 
गई है,-- 
“अब ता माने न हठीोछी भमोरी बत्तियाँ । 
चार दिवसकी चटक चांदनी फिर आयेंगी अंधेरी रतिया ॥ | 
छोड़ गुमान कान दे सजनी सीत ल्लगाय रही है घतिया | 
रामक्षक्षा सिख मान हितापन इरि द्विय छाय जुड़ावो छतिया ॥४ 
रामलिड्ु ( सं० पु० ) रामचन्द्र । 
रामलिड्ू--१ लिपुराण॑बर्चंद्रिकां नामक तम्तके रसयिता :। 
२ ग्यायसंभहकी तकभाषाटीकाके प्रणेता । 
रामलिडुकृत (सं० पु०) प्रस्थकारमेद । 
रॉनलोका ( से० खतो० ) १ रामज्ोके जोवंन कार के किसो 
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रामायणतिलकके रचयिता | ये हिम्मतिवर्माके पुज और 
नागेशरके शिष्य थे । 


रामवल्लभ ( सं० कछी० ) राम॑ रमणोयं वल्लभं। १ त्वच , 


दारचयोनी । ( लि० ) रामस्य बल॒ुभं | २ रामप्रिय। 


रामवल्लभ शर्मा--पूर्णानन्द्कृत घट चक्रको सज्नरज्िनो 


नामकी टीका और पूर्णानन्द्षट चक्रनिरुपणरीकाके 
प्रणेता । थे चन्द्रद्वीपके अन्तग त वत्सपुरमें रहते थे 


रामवललभो--वैष्णवसम्प्रदायविशेष, कर्तामज्ाकी पक 


शालता। राभशरणपाल आदिको गुरू वा कर्ता न मान 
कर वंशवाटी ( हुगली के अन्तग त बांसबेड़िया प्राम) के 
कुछ लोगोंने रामबदलभो नामसे एक शाखा रुथापन 
की। कृष्णकिट्टूर गुणसागर और भ्रीनाथ मुख्ोपाध्याय 
इसके प्रधान थे। इस सम्प्रदायके लोगोने रामबल॒भ 
माप्रक एक व्यक्तिकों प्रवर्रक और शिवस्थरूप माना। 
तबनुसार थै लोग प्रति वर्ष शिवचतुर्दशीके दिन पांख- 
घरा प्राममें प्रबत्त कर्क 5ई श्से एक उल्सव मनाते. हैं। 


'दिप्प० 


वे लोग सभी शाखरोंकों तथा सभो शाख्रोक्त देवताकों ! 
एक समान मानते हैं। इस कारण उत्सवके समय | 
भगषद्गीता, कुराम और वाइबिल भ्रन्थ पढ़े जाते हैं। 
वहां 'परमसत्य' नामक एक चेंदी है। सभी जातिके 
लोग वहां एकत्र भोजन करने हैं | वे ईसा, महम्मद्‌ ओर 
नानकके उद्द शसे भोग चढ़ाते हैं | खुनते हैं, कि गोमां- 
सादि भी भोगमे दिया जाता है। 

सभीको समान जानना और विनयो होना उचित 
है, परद्रष्य और परस्त्रीहरणकी बात तो दूर रहे, उस- 
के रुपशेन था दर्शनसे भो पाप है, यही उनका साम्प्र- 
दायिक मत है। किन्तु उन्हें अपरापर नियम, खास 
कर ध्यभिचारवज्ञनविषयक प्रतिशाका पालन करते नहों 
देखा जाता | 
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रामवछु--एक बंगालो #वि। _बचपनसे हो इन्हें कविता | 
बनानेका शोक्ष था। उस समय दूटों फूटो ज्ञो कुछ 
कविता बनाते थे, उसे थे केलेक पत्तेमे लिख लिया करतें 
थे। धोरे घोरे थे एक अच्छी कवि हो गये। इनको 
कविता बड़ी ओजस्बिनी होती थी । ४२ वर्ण की अवरूथा- 
में इनका देहांत हुआ । 








सीन नी बी कओणक्‍+क-...--+« 


रामवाजपेयोी ( सं० पु० ) पक पद्धतिकार | कुएडमण्डप- । 
सिद्धिके रचखयिता विद्वल दोक्षित और शुद्रधर्गतत्वक 
प्रणेता कमछाकर भट्दने इनका नामोब्लेख किया है । 





रामबाण ( सं० पु० ) रामस्य वाण इच सफलत्वात्‌। । 
है ओषधचिशेष । इसकी प्ररुतुत प्रणाली--पारा, विष, 
लॉग, ग धक प्रत्येक १ तोला, मिर्च २ तोला, जायफलक 
आंचा तोला ए|क साथ इमलीक रसमें मिला कर उड़द 
भरकी गोली बनाये । रोगीके दोषका बलाबलके अनु- 
सार अजुपान स्थिर करना होता है। इसका सेवन करने- 
से शीघ्र हो ज्ञठशग्नि प्रदीप्त होती दे तथा संग्रहणी आदि 
नाना रोग प्रशमित होता है। 
( भेषज्यरत्ना० भगिनमान्याघि० ) 
२ पक प्रकारकी ऊछ | ( लि० ) ३ जो तुरंत उप- 
योगो सिद्ध हो, तुरंत प्रभाव दिखानेबाला । 
रापभवोण। (सं० रत्री०) रामा रमणीया घोणा | वीणा विशेष, 
पक तरहको बीणा । 


। 


रापबसु--र।पश्षाश्त्री 


“कुश्ी च कच्छूपी बीणा वीणा तुम्भुर नारदी | 
सारश्वतो केक्षिकका रामबीया कलाश्िता ॥ 
( शब्दरत्ना० ) 
रामश्तिन्‌ ( सं० पु० ) १ रामत्तधारो, वह जो रामबत 
करता हो | २ धर्मंसम्प्रदायमेद । हे 
राभशदडुर--१ शूद्रविधेकके प्रणेता । २ अग्लबिस्तामणि- 
टीका और समरसारविवरणक रचयिता। 

राभशड्ूूर राय--दीक्षासेतु ओर साराससंप्रदक नामक दो 
तन्त्रक प्रणेता । 

रामशडूर व्यास-- हिन्दी गद्यक एक अच्छे लेखक | आप- 
का जन्म संचत्‌ १६१७में हुआ था । आपने कई वर्ण कबि- 
वचनखुधा ओर आयामित्रका सम्पादन किया। आप 
भारतेन्दु बाबू दरिश्चंद्रके अतरंग मित्रोंमेंसे थे ओर[उन्हे' 
यह उपाधि पहले इन्होंने ही दी थी। आपने जगोल- 
दर्णण, वाक्यपंचाशिका, नेपोलियनको जीवनो, बातकी 
करामात, मधुमतोी, देनिसका बाँका, च द्राख्तनूतन 
पाठ और राय दुर्गाप्रसादका जीवन चरित्र नामक प्र'थ 
रचे हैं। 

रामशर ( सं० पु० ) रामस्य शर इब । १ शरवक्षभेद, एक 
प्रकाशकका नरसल या सरकंडशा। यह ऊखक खेतोंमें 
आप ही आप उगता है भौर ऊख होक आकार-प्रकार 
और रूप-रंगका होता है| अ तर सिर्पा इतना ही होता 
है, कि इसमें कुछ भी रस नहीं होता । पर्याय--राम- 
कान्त, रामबाण, राभेषु, अपव्र्णदन्‍त, दीघो, नृपत्रिय | 
वेयकमें इसके मूलका गुण कुछ उष्ण, रुलिप्रद, अम्ल- 
रस, कषाय, पित्तकारक और कफनाशक माना गया है। 
२ रामसन्द्रका बाण | द 

रामशरम्गन ( सं० पु०) उगादिकोषके रचयिता। . 

रामशरणपाल--कत्तांभज्ञामतप्रव्सक । आउलेचांदफे 
याद ये तख्त पर बेठे । कर्ताभजा देखो | 

रामशाखिन--नरदरितोर्थंके संन्यासाभ्रम प्रहण करनेके 
पदलेका नाम । १२११४ ई०में इस परिडतबरकी झसूस्यु 
हुई । क्‍ | 

रामशास्त्री--एक महाराष्रीय परिडत । इनकी. उपाधि 
पूथणों थी । साताराके निकटव्सों मदौली प्राममें इतका 
जन्म हुआ था। संस्कृत शासमें पारदर्शों धोनेके. लिये 


'रामशास्क्षी--रामसखे 


ये काशी आपे। यहां शाखालोचनामें ही इसके जीवनका 
अधिकांश समय बीत गया | अन्‍्तमें १७५६ ई०को पूना- 
नगरमें परिडत वालकृष्ण शासरोके मरने पर थे काशीसे 
पूना आये | यहां पेशवा माधवरावके कहनेसे राजकाये | 
देखने लगे। राजदरवारमें जितने शास्त्री थे सबॉमें ये है 
श्रेष्ठ धे। पेशवा राजकायमें अनेक समय इनसे सलाह 

| 





लिया करते थे । 

माधवरांव किसो सुविज्ञ प्राह्मगसे योग सोखते थे। 
एक दिन थे योगमग्न हो कर बैठे हुए थे, इसी समय राम- 
शास्त्री वहां पहुंचे । उन्हें' चित्तवृत्तिनिरोधपूवंक योगासन | 
पर बैठे देक्ष रामशास्त्री वहांसे चले आये । दूसरे दिन । 
सबेरे वे पेशवाके पास गधे और बोले, 'में काशी ज्ञाना 
चाहता हूं, इसलिये कुछ दिनके लिये अवकाश दो जिये।' 
माधवरावने अपना अपराध स्वोकार करते हुए उनसे | 
प्रार्थना की और कहा, 'मैंने ऐसा कौन अनुचित काये ' 
किया है जिससे आप अप्रसन्न हुए हैं।' शाख्रीजीने जवाब | 
दिया, 'जो ब्राह्मण शास्रानुमोंदित क्रियाकाएडसे अपरृत 
दो कौशलसे राजसिद्दासन पर बैठे हैं, उन्हें उचित है, कि | 
वे पुलके समान प्रजापालन करें । यही उनका उपयुक्त | 
प्रायश्चित्त है। यदि आप बेसा करना नहीं चाहते हैं, | 
तो अभी मसनद्‌ परसे उतर जाइये और धघधर्मकर्ममें | 
भवन उत्सर्ग कीजिये । शास्त्री जो कुछ शिक्षा देते हैं 
में भी उसका अनुमोदन करता ह'।' उसके बाद माधव- 
रायने परामर्शदाता अमात्यवचर रामशास्त्रोफे कहनेका | 
तात्पर्य समझ कर योगाभ्यास छोड़ देनेका सड्डुल्प | 
किया । 

रामशास्त्री अपने देशवासीकी उन्नतिके लिये जो सब 
काम कर गये हैं उसका एक बार रुूमरण करनेसे मनमे 
आपे आप भय और भक्तिका उदय होता है । सम्ध्रान्त 
और धनो व्यक्ति भी खराब काम करने पर उनसे डरते 
थे। उनके वाक्यकी गुरुता भोर सारबसा सपोंने अच्छी 
तरह समन्त ली थी । यहुतोंने उन्हें धनके लोभमें लुभाने- 
की कोशिश भी को थी, पर वे ऐसे उदार प्रकृतिके आदमी 
थे, कि कभी भी किसीसे उन्देनि एक कौड़ी तक भी नहीं 
ली थी । उनके खाने पीने और पद्ननेका कोई भी प्रवन्‍्ध 
नहों था । उसके लिये उन्होंने कभी दुःख महों भोगा | 
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जो कुछ मिल ज्ञाता था, वही थे खुशोीसे खाते थे। खाने- 
के लिये एक दिन पहले भी कुछ सश्चय कर नहीं रखते 
थे। शार्रमें प्रसत ब्राह्मणके जो सब नियम वतलाये गये 
हैं उन्ही के पालनमें थे अपना अधिकांश समय बिताते 
थे। महाराष्ट देखो । 
रामशिला ( सं० स््री०) गयाक्नी एऋ पहाड़ी जिसे लोग 
तीर्थ मानत हैं । रुकन्दपुराणके मानसखण्डक राम- 
शिलामाहात्म्यमें इसका विस्तृत विधरण है। 
रामशिष्य--तैत्तिरीयोपनिषल्शघुदी पिकाक रचपिता। 
रामशेष--सत्याभरणदीपिकाक प्रणेता । 
रामशीतला ( सं० स्त्रो० ) आरामशोतला, पयशाकविशेष | 
रामश्नरी ( सं० पु० ) एक प्रदकारका राग । इसे कुछ छोग 
हिन्दोल रागका पुत्र मानते हैं। 
रामश्रोपाद ( सं० पु० ) एक आचायंेका नाम । 
रामषड़क्षरमन्तराज्ञ ( सं० पु० ) मलमेद । 
रामसंडा ( हि० पु० ) एक प्रकारको घास जिससे रशख्सी 
या बाघ बनाते हैं, काँस । 
रामसंयमिन (सं० पु०) एक चेदांतग्र' थक रचयिता | 
रामसखा ( सं० पु० ) रामस्य सला ( राजाह/सखिम्यष्टच | 
पा ५।४।६१ ) इति टच । खुप्नीव । 
रामससखि--एक हिन्दी कवि । इन्हें! कविता करनेकी 
शक्ति थी। इनके छनन्‍्द भी मनोंहर होते थे। जेसे--- 
“नवन्न ल्लाल झ्लाड़ले दोऊ रज्जमहत्त जागे | 
घुमत रतनारे नेन भेनके रस पागे ॥ 
तनकी जोत जगमगात मुखमयंक मानों | 
चिरियनके चुचुह्यात भोर भयो जानों ॥ 
आसपास रूपरास सहचरी चहुँ भोरे। 
उमग आयो आनन्द उर जुगक्ष बाद जोरे ॥ 
अति उदार छुबत्रि अपार कौन पे कह्टि आवे | 
शम्भु शेष शारदा नहीं निगम पार पांब ॥ 
बोलता अति मधुरे बेन भति सुहावन क्षागे॥ 
रामसखि रामसीया आक्षस सब त्यागे॥” 
रामसले--हिन्दीके एक कवि । इन्होंने दानलीला, बानी, 
दोहावली, मंगलशतक, पदावल्ली, रागमाला और पद 
नामक प्रथ लिखे हैं । थे साधारण श्रेणीके कवि थे। 
इनको एक कविता नीखे दी आती है,-- 


'बैं८२ 


“सभा आवनि पियकी ज्लञाबनि देखो 

भावने अवध गल्ली चक्षि । 
मृगया भेष हरित चरना तन 

अरु बन कुसुम सर्ज गुज अलि । 
लिये कर कुद्दी तुरंग कुदाबत 

जुक्षकें छूटी पेज हिए, बन्नि | 
रामसखे यह छुबि [पीजे अब 

नेह गेह कल्ल क्लाज भाज दक्षि ।” 
रामसनेही--अयोध्यप्रदेशक बाराबंकी जिलांतगंत एक 
तहसील । भूपरिमाण ५८८ वर्गप्रील है । 
रामसनेही--एक वेष्णव धर्मसम्प्रदाय । इस सम्परदायकी 
उत्पत्तिके सम्बन्धर्में इस प्रकार एक विवरण मिला है | 

१७५६ सम्वतूमें जयपुरके अन्तगंत खुरसेनप्राममें राम- 


चरण नामक पक रामात्‌ वेष्णवने जन्पप्रहदण किया । | 


वे प्रतिमापूजाके विरुद्ध मत प्रचार करते थे, इस कारण 
ब्राह्मणोंने उन्हें बहुत सताया | आखिश वह देशत्याग कर 
उद्यपुरके अन्तर्गत भीलवाड़ा भ्राम चले गये भोर यहां दो 


वर्ष ठहरे। यहां भी ब्राह्माणोंके परामशंसे राजा भीम- | 
सेन उसका अनिष्ट करने तुल गये । अब वह यहांसे | 
भो भागे । इस समय शाहपुरमें भीमसिद नामक एक | 


दूसरे राजा राज्य करते थे। उन्हे रामचरणके दुःख पर 
दया आई, सो उन्होंने अपनी राजधानोमें उन्हे भाधय 
दिया। राज़ाकी छायामें रह कर रामचरण अपना धर्म 
प्रचार करने लगे। प्रायः १८२६ सम्बतमें यह घर्मसम्प्रदाय 
प्रवर्सन कर १८५८ सन्वतमं रामचरण परलकोक सिधारे | 
उनका मतानुवत्तों शिष्पसम्पदाय रामसनेहदी कहलाने 
लगा। वह जो पद वा शब्द ( ३२ अक्षरात्मक श्लोक ) 
रच गये हैं उसे रामसनेही वेदमन्लवत्‌ समभका है | 
रामचरणा महत्त देखो | 
रा०चरण अपने सम्प्रदायके मध्य कुछ नियम बना 
गये हैं। उसी नियमके अनुसार रामसनेहद्दी चलते हैं। 
इस सम्पदायके महन्त हो स्ाप्रधान हैं। महन्तकों 
ग़द्दी मिलती है। प्रथम महन्त रामचरण थे | रामसरण 
के शिष्य रामजन श्य महम्त हुए | शीर्षान प्रामसें डमका 
जन्म, १८२५ संबतूनें दीक्षा, १८५५ संम्बतूम महम्त 
पद्‌ू पर अभिषेक ओर १८६६ सम्वतम शाहपुरमें 





रामसनेही 


देदान्त हुआ | उनके भी रचित पद प्रचलित हैं । श्य 
महन्तका नाम दुलदराम था। यघे हिन्दू और मुसलछमान 
साधुभोंकी मादह्ात्म्यसूस्क प्रायः ४००० शालो लिख 
गये हैं। १८८१ ६०में उनकी सुत्पु हुईं । ४र्थ मदस्त 
छलत्रदास थे । १८८८ सम्बतमं वे इस लोकसे चल बसे | 
उनके भी १००० पद्‌ प्रचलित हैं। ५वें मदृस्तका नाम 
नारायण दास था। 

महन्तका पद खालो होने पर इस सम्प्रदायके उद्ासीन 
ओर विषयियों को पक बैठक होतो है। वे गुणवान्‌ और 
शानवान किसी व्यक्तिको महन्त पद्‌ पर अभिषिक्त करते 
हैं। इस उपलक्षमें वेरागी नगरके राममेरों मामक मन्दिर 
नगरवासियोंकी एक भोज देते हैं । पदशुन्य द्वोनेके 
१३ दिन बाद अभिषेकक्रिया सम्पन्न होती है । महत्त 
प्रायः शाहपुरम ही रहते हैं। कभी कभी शारोरिक कष्टका 
अभ्यास करनेके लिये देशश्रमणमें निकलते हैं । 

इस सम्प्रदांयके धर्मंयाजक बेरागी वा साधु कद्दलांते 
हैं। उन्हें बहुतसे कठोर नियमोंका पालन करना होता 
है । थे लोग कभो विवाद नहीं करते । परद्ारगमनमें परा- 
कुमुल रहना, जो कुछ खानेको मिले उसीसे संतुष्ट रहना; 
अठपनिद्रा, याफ्यंसंयम और शोरोीरिक सहिष्णुता तथा 
सर्वकामना परित्याग कर दया, आजंबव और क्षमा-धर्म- 
का अनुष्ठान करना और निरन्तर शाखाचुशोलनमें छगा 
रहना ; काम, क्रोध, लोभ और कलह करना, खार्थपरता 
होना, फपरव्यवह्ाार करनां, भूठ बोलना, जोरो करना, 
कठोर बनना, शराब पीना, जूआ खेलना, खड़ाऊ पह- 
नना | वृषणमें मुह देखना, नस लेना, अलदार पहनना 
तथा भोगधिलासकी सामप्रोका व्यवदार करना दाम 
लेना, जीवदिसा करना और तनिज्ञन सख्थानमें रहना ये 
सब कार्य इन लोगोंके छिपे निषिद्ध हैं। किन्तु विषयी 
शिष्य गुरुके लिये दूसरेके दिये हुए रुपये लेते हैं। दृत्य- 
गीतादि नाना आमोद, धूमपान, अफोम सेवन था दूसरे 
दूसरे मादक द्वव्यका व्यवहार निषिदध दै। ज्वरकी दालत- 


' में क्थवा चखिक्रित्सककफे कहने पर यदि मादकवस्तुका 


व्यवहार किया जञाय, तो कोई दोष नहीं होता । ...... 
रामसनेही गछेमें मांला पहनते भौर छलादमें पक. सफेद 


; ,छस्वा पुंण्डू धारण करते हैं। साधु कोग गेरू वर्ख पह- 


शभसनेही प्र 


नते भर कमरमें सो बांघते हैं। थे कादके बरतनमें जल 
पीते और मिट्टी या पत्थरके वरतनमें खाते हैं । जोवदिसा 
मद्रापांप समझ कर थे दोीपशिलामें कपड़ा लपेट देते है । 
इससे पतड्भादि नोले नहों गिरते । राहमें पैरसे कहाँ | 
कीड़ न मर ज्ाँध दसलिये थे बड़ी सावधानोसे चरछत 
हैं। आषाडमासके शेषांड से ले कर काक्तिकके प्रथमाद 
तक (चातु्मांस्यके समय) बिना विशेष प्रयोज्ननके बाहर | 
नहीं। निकलते । 

सम्प्रदायप्रवर्शक रामचरणके १२ शिष्य थे। उनके 
मध्य किसीका भी पद खाली होने पर वे साधविशेषको 
डस पद्‌ पर अभिषिक्त करते थे। आज भी वही नियम | 
चला आता है। इन्हीं बारद्द शिष्यों पर मठका कुल भार | 
खुपुदे है। जो कोतवाल हैं, वे मठख्थित शख्य और 
ओंषधादिको रक्षा करते हैं ओर महस्तको अनुमति ले 
कर मठवासियोंकों दैनिक भोजन देते हैं। इस सम्प्र- | 
दायके विषयोी तथा अन्यान्य मनुष्योंसे साधुभोंको जो | 
कपड़ा मिलता है, 'कपड़ादार! उसकी देखरेख करते हैं | 
तृतीय शिष्यका काम है, साधुओंके आचार-व्यवहार और 
रीतिनीतिकी ओर लक्ष्य रखना | चौथे शिष्य साधुओंकी | 
पाठशिक्षा और पांचवे शिष्य लिपिशिश्ञा देते हैं। छठे 
शिष्प खमतावलम्बी विद्याथियोंकी लिखना पढ़ना 
सिखाते हैं। इन बारह शिष्पोंमें जो प्रवीण और जिते- 
न्द्रिय हैं वे ही स्थियोंको उपथुक्त उपदेश दे सकते हैं। 

सांघुमोंपेंसे ज्ञो निषिद्ध कम करते, उलिखित मठ- 
कर्मबारो सात शिष्योंमें कोई तीन और बाकी पांच महंत 
मिल कर उसका विचार करते हैं। 

जो इस संप्रदायमें आना चाहता है वह अपना पहला 
नाम बदल लेता और शिखा छोड़ कर समसू्ा मख्तक 
मुड़वाता है। इस उपलक्षमें मठसंक्रान्त नाईकों बहुत 
आंमदनों होती है । 

जो सब साधु नंगे रहते ये घिदेही कदलांते हैं। जिन 
को बागिस्द्रिय वशीभूत नहों होतो थे कई वर्ण तक 
फोहिनो' श्रेणीयुक्त दा मौनव॒ताचारी रहते हैं। पीछे 
अग्ताकरणके बशीभूत दाने पर थे फिरसे धाक्यालाप 
कर्लेंमें प्रदूश होते हैं। 

गुहरुथ साधुओंकों भी महस्त पद पानेका अधिकार है। 


किम्तु उपरोक्त विदेददो था मौनों श्रेणोभुक्त दोनेका नियम 
नही है। स्लियां भी भ्रमयाज्िका उसो हालतमे' है। 
सकतो हैं, अब कनव्रापुत्न और रुवामिका साथ छोड़ दे । 

सभो हिन्दू इस सम्प्रदायमे' प्रविष्ट दानेके अधिकारी 
हैं। शांहपुरर्थ मन्द्रिके प्रधान अध्यक्ष ही स्बोको 
सम्प्रदाय मुक्त करत हैं। वेरागी भिन्न भिन्न खु्थानसे 
दोक्षार्थीकी लात हैं। मठके प्रधान अध्यक्ष उन ले।गें- 
की श्रद्धा ओर भक्ति ज्ञाँचनें तथा रामसनेही मतका 
सम्यक_उपदेश ठेनेंक लिये उन्हे पूथोक्त वारद साथोंके 
पास भेजत हैं। पराक्षामे' उत्तीर्ण हेने पर थे संप्रदायमें 
लिये ज्ञात हैं । 

रामसनेही अपने उपास्य-द वताफों राम कद्दत 
हैं। उनके मतानुस;र राम सर्वशक्तिमान्‌ तथा सृष्टि- 
स्थिति ओर लयके एकमात्र कारण हैं। ज्ञीबात्मा राम- 
रूपो परमेभ्वरका एक अश है। 

प्रतिमानिर्मांण और प्रतिमापूजा इन लोगोंमें निषिद्ध 
है। ये लोग प्रातभ, मध्याह ओर सायकालमें परमे+श्वर- 
की उपासना करते हैं। जो विषयो हैं, थे विषयक्षर्म में 
लगनेके कारण समयान्नुसार मन्दिरमें नहीं आ सकते । 
किन्तु भज्नाके समय पहुच जानेसे वे जब तक उपा- 
सना शेष नहों होती तब तक रहनेके लिये बाध्य हैं। ये 
लोग दो पहर रातकोी विछावनसे उठ कर देवालय जाते हैं 
और प्रातःकालमें यामाद्ध। पयन्त उपांसनामें नियुक्त 
रहते हैं। इसके बाद विषयी लोग वहां जा कर ४५ 
दए्ड तक ठहरते हैं। अन्तमें स्मियोंके दो स्तोल गाने 
पर प्रातःक्ालकी उपासना समाप्त होती है। ढाई पहर- 
के समय माध्याहिक उपासना आारम्म होती है। सांय॑- 
कालीन उपासना केवल पुरुष ही करते हैं। यह उपासना 
१ घंटा तक होती है। ख्रीपुदयके एक साथ बेठने वा 
एक साथ गानेका नियम नहों है। जब मन्दविरमें कोई 
नहीं रहता है, तब ही साचुगण ठपाषण्य देवताका ध्यान 
करते हैं। कभी मालाजप और कभी सुखसे रामनाम 
उच्चारण करते हैं। रातकों ये केवल जल पी कर रहते. 
हैं । 

इसको उपासनताश्यथानका नाम रामद्वार है। राशो- 
धाड़ाके मध्य शादपुरका मन्दिर ही सर्वश्रेष्ठ और शिल्व- 


आओ 


नैपुण्यसे युक्त है। इसके सिचा अयपुर, जोधपुर, मर्था, 
उदयपुर, चित्तोर, जागोर, भीलवाड़ा, टोंक, बू दी, फोटा 
आदि स्थानोंमें भी बहुतसे शमद्वार विद्यमान हैं | 
हिन्दुके दशहरा, दीवाली, दोली आदि किसी भो 
उत्सवमें रामसेनही शामिल नहीं होते । फाठ्गुनमास- 
के अन्तिम ७६ दिन इन लोगोंका फूलदोलपय होता है। 
इस समय भारतके विभिन्न सख्थानोंसे लोग आते हैं। 
बेरागी यदि किसी कारणबशनः पक वर्ण मेलेमें न आ 
सक, तो दूसरे वर्ष उन्हे” अवश्य आना पड़े गा। बेरागी 
स्वसम्प्रदायभुक्त गुरुतर अपराधियोंकी अपने साथ छा 
कर महन्तके सामने हाजिर करते हैं। महत्त दुल्हाराम 
यह नियम कर दिये गये हैं, कि ज्ञो वेरागो विषयी छोंगों- 
के चरित्रविषय पर दृष्टि रखनेक लिये प्राम वा नगरमें 


रहते हैं उनमेंसे कोई भी एक जगह ऊगातार दो वषसे | 


अधिक नही रह सकता। क्योंकि प्रामवासोके साथ 
बहुत दिन रहनेसे उसका भो चरित्र दृषिन दी सकता 


] 





। 


रामसरस.-रापसिंह 


के पशच्चित्र अलमें स्नान करनेसे पाप क्षय होता है | 
( तापीख० ३६२१२ ) 


रामसहाय दास--एक हिन्दी कयि । इनके पिताका नाम 


भवानी दांस था| इनका नाम सूदन कविकी नामावली- 
में नहों है । इससे अनुमान होता है, कि ये सूदनके 
पीछेके हैं। इन्होंने वशतरंगिणो, सतसई, ककद्दरा, राम - 
सप्तततिका ओर वाणोभूषण नामक चार प्र'थ लिखे हैं । 

इन्होंने अपनी फविताको प्रणालो बिलकुल बिद्दारी- 
लालले मिला दो है, इनको बनाई 'रामसतसई' से #एज्जार- 
सतसई” इतनी मिल गई है, कि यदि विद्दारीके दोहे सब 
लोगोंकी इतना याद्‌ न होते और ये चोदहों सौ 
दोहे मिला कर रख दिये होते तो विहारोके सात सो दोहे 
छांरनेमें दो सो दोहे तक इस कविके भी छंट आते, 
विहारीकी समता करनेमें ओर कोई भी कवि इतना रूत- 
कार्या नहों हुए हैं। विहारीके केवल उत्तमोफ्तम दोहे इस 
कविके आगे निकल जाते हैं, परन्तु उनके शेष दोहे दसक 
दोहों ते बढ़ कर नही हैं। रामसद्दायक दोहोंकी जितनी 


है। फूलदोलको समय वे रुथान परिवर्सन करते हैं। 
इस फूलदोल उपलक्षमें उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, 
बू'दो, कोटा आदि रुथानोंक राजे . भिन्नधर्मांचवलम्षी होते 
हुए भी इस उत्सवर्मे १०१२ हज्ञार रुपया भेज्ञ देते हैं। | 
इन लोगो को वहां मिष्टान्न भोजन कराया जाता है। 
। 

| 

| 


प्रशंसा को जाय थोड़ी है । आपने अपनो सूद्मद्शिता- 
का अच्छा परिचय विया है। सुकुमारताका भो आपने 
अच्छा वर्णन किया है। 
सब प्रकार से बिद्दारोके पैरो' पर पैर रख कर आपने 

बिद्दारी को चोरों नहीं की है, केवल बविहारोकी छाया 
कुछ छन्दोंभे आ गई है । 

रामसिंह--कोटेक एक राजा । इनक पिताका नास था 
किशोरसिंह । रामसि हने अपने पिताक साथ दक्षिणक 
युद्धमें बड़ी ख्याति पाई थी । पिताक मरने पर रामसिद 
सिंहांसन पर बेठे । इनक बड़े भाईका नाम किशनसिंद 
था। न्यायसे कोटे राज्यका अधिकार उन्ही को मिलना 
चाहिये था। परन्त पिताकी आज्ञा पालन न करनेक 
कारण पिता उनसे अस तष्ट रहा करते थे। इसो कारण 
उन्होंने बड़ लड़केकों राज्यसे वश्चित कर दिया था। सप्नार 
ओरबुओवक मरनेक बाद उत्तराधिकारियोंमें गद्दोके लिये 
झगड़ा हुआ | उस प्म्रय रामसिंहने दाक्षिणात्यक 
प्रतिनिधि कुमार आजिम्रका पक्ष के कर बड़ शाप्रआदे 
मोआजिमक विरुद्ध यात्रा की । संचत्‌ १७६७ में आजब 
नामक स्थानक युद्धमें थे मारे गये । 


सम्प्रदायभ्ुक्त काई ध्यक्ति अब भारी अपराध फरता , 
है, तब वहांका शुभाशुभकमंका तक्त्वावधारक बेरांगी 
फूलबदोलक समय उसे शाहपुर छाता है। वह अपराधी 
मन्दिरमें घसने या एक पंक्तिमें बैठ कर भोजन फरने नहीं" 
पाठा। आठ साधो'क विचारसे उसका दोष प्रमाणित ; 

होने पर उसकी माला छीन ली जातो और उसे सम्प- ' 
दायसे बाहर निकाल दिया ज्ञाता है। छोटा छोटा 
विखार स्थानोय पेरागी और दृण्डविधान महन्त 
करते हैं ' 
गुजरात ओर राज़वाडाको छोड़ कर बम्बई, सूरत, 
हैदराबाद, पूना, अह्मदाबाद आदि पश्चिमभारतक नाना 
नगरो' और उसके आसपासक रुथानों में रामसनेहियों" । 
का बास है। फाशीधाममें भी इस सम्प्ररायक लोग ' 
देखनेमें आते हें । 
रामसरस ( स' ० कली ० ) एक प्राजोन सीथेका नाम । इस- | 


रामसिह 


४८५ 


रामसिंदह--बू दीक राज़ा। इनको पिताका नाम विशन- रामसिंह--ज्यपुरक पक मदह्ाराज्ञ | इन्होने १८३३ ई०पमें' 


सिह था। १८२१ ई०में थे ११५ वर्षको उमरमें बू'दोके 
'सिंदासन पर बैठे । बचपनसे दो इन्दहे' शिकार खेलनेका 
बड़ा शोक्ष था। इन्द्दोंने छोटी अचस्थामें पदले ही पहल 
खसूअरका शिकार खेला था। इनको मांता कृष्णगढ़ की 
राजकुमारी थी । मद्दाराव राजा विशनसि'ह अपने 
पुलका अभिभावक कनरू टाड साहवको बना गये थे । 

महाराव विशनसिहक मरने पर कृष्णराम नामक पक 


बुद्धिमान मनुष्प बू दो राज्यक मंत्रो बनाये गये । जब तक। 
कनल टाड रजवाड़ के वृटिश पजेए्ट रहे, तबतक कृष्ण: 
राम राजकीय मामलों में उनसे सलाह लिया करते थे । | 


टाड साहवक अपने देशमें चले ज्ञाने पर भी कृष्णरामने ' 
अपनी सख्वामिभक्ति ही का परिचय दिया। इनक खुप्र- , 
व घसे बू'दी राज्यकी प्रजा अत्यत खुखो हुई। कनलछ . 


म्यालिसनने लिखा है, कि कृष्णरामक शासनसे बू'दो 
राज्यका समस्त ऋण चुक गया। 


हिसाब किताव 


९ के. के बिक ' 
नियमपूवक रखा गया। उन्‍होंने राजकार्यकोी प्रत्येक 


विभागकी अवस्था सुधार दो थो । सेनाको समय पर 
वेतन मिल जाया करता था। लेकिन पक्क घटनाले उन्हे 


अपने प्राणसे हाथ धोना पड़ा था। बह घटना इस . 


प्रकार हुई थी,--महाराव रामसिहका विवाह जोधपुरकी 
राजकन्याक साथ हुआ । महारावने जोधघपुरक्री राज- 
कुमारोक साथ बड़ी बुरी तरह पेश आत थे। दोनोक 


मनसुटावको दूर फरनेक लिये ज्ोधपुरसे कुछ साम्र'त ! 
बूंदी आये। आनेक तीसरे द्वी दिन उनमेंसे एकने म'त्रो 


कृष्णरामकों मार डाला । इससे यहांक महाराव बड़ 
क्र हुए । उन्होंने बदला चुकानेडा संकल्प क्िया। 
ज्ञिन छोगोंने यह कुकर्म किया था वे भागते समय पकड़ 
गये ओर उन्हे प्राणद्रड को आज्ञा मिली । इसके सिवा 
ओर भी कितने सामंत यमपुर भेजे गये थे। 

इन सब कारणोंसे दोनो राज्यमें परस्पर युद्ध होने- 
की सम्भावना थो। परंतु गवर्मेश्टने अपने पज्ेटको 
यहां भेज कर दोनेमें मेल फरा दिया । 

रामसिए योग्य और स्वाधीन शासक थे। इनक 
खप्तयम कुद्दी राज्यकी सुख-सम्पतितिें कोई हेरफेर नही' 
हुआ | ह क्‍ 

'पएण, डंडे, 424 ' 
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न्‍सका० “कान सपकथान----"+ पन्‍मम मन. 


। 
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जन्म्प्रहण किया था। महाराज जयसिंह इनक पिता थे । 
पिताऊ मरने पर रामसिंहकोीं उमर सिर्फ दो वर्ष की थी 
उस समय ये राजसिहासन पर बेठाये गये । उस समय 
जयपुर राज्यकफोी अवध्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी । 

महाराज रामसिंहकी नावालूमोमें जयपुर राज्यका 
शासनकार्ं पांच प्रधान सामनन्‍त द्वारा परिख्रालित होता 
था ओर वे दूरिग पोलिटिकल प्रजेर्टक अधोन रखे 
गये । इस समय राज्यक्रोी अराजकता दूर हो गई थी। 
महाराजकी शिक्षाक्त लिये भी उचित प्रवंध था। पण्डित 
शिवनारायण भमहाराजक शिक्षक नियुक्त हुए | 

१८५७ ई०में मद्दाराज़् बालीग हुए ओर उन्हें राज्य- 
शासनका कुछ भार मिल गया । परन्तु महाराज्को 
अनुभव न दोनेक फारण उन्हे! पोलिटिक्रल पजेण्टकी 
सम्मति ऊूऋर काम ऋरना पड़ता था। महाराजने ख्ांत्टू 
अपने पूर्ण मन्त्रीकों हटा कर उस पद पर अपने भाई 
लक्ष्मण सिंहकों रखा । राज़तबिभागक मन्त्रो पण्ड्ित 
शिवधन नियुक्त हुए। परन्तु महाराजने उसो मब्लि- 
मण्डछको सद्दायताले राज्यका शासन किया । 

इसी समय गवर्मेस्टको एक्र बड़ी भारों विपहुका 
मुकाबला करना पड़ा था। जिस समय नद्दाराज राम- 
सिहकों शासनका भार मिला, उसी वर्ष भारतमं सिपाही 
गदर हुआ था । गदरमें महाराज रामसिहने गवर्मेण्टकों 
खाम्यो सहायता पहुचाई थी। पुरस्कारमें इन्दें' गव्सेणट- 
से कोटा कासिम परगना मिला था। 

भदारात्र रामसिहके समय राजधानोकी बड़ो उन्नति 
हें; धो । ये गवर्मेण्टके व स्रेरख्वाह थे। इनकी 
योग्यतासे जयपुर राज्य एक बार पुनः खुखी दो गया। 
१८८० ई०में आपका स्वगवास हुआ | 


रामसिंह--जयपुरके मद्दाराज । इनके पिताका नाम मह्दा- 


दघज जयसिंह था । जयसि'ह मिजञांराज़ाके नामसे 
प्रसिद्ध थे। अकबरके समय जिस प्रकार मानसिंहने 
प्रतिष्ठा पाई थी, उसी प्रकार भोरड्ुजेबके समय मदाराक्ष 
अयसिंहको प्रतिष्ठा थी । जयसिंह छभ्दआरो मनसबव- 
दार थे। परन्तु रामसिंदकों बद न मिला । ये बांद- 
शाहकी आश्यासे आसाम निवासियों फे साथ युद्ध करने 


रद राषसिह-- रामस्तुति 


गये थे भौर वही' मारे गये । यह घटना १७४६ ६०में | राज्यके अधीन साँभर प्रदेशका राज्य दे दिया भौर थे भी 

हुई थी | महाराज मानसिंहक विशनसिह नामक एक | उसीसे सतुष्ट हुए । द 

पुत्र था। रामसिहदेव--मिथिलाक एक राजा | सच्छकेरिकाफक 
प्रणेता पृथ्वीघर इनकी सभामें मोजूद थे । 

रामसिंहदेंव--एक दि दू राजा । इन्होंने सरलतोकणेटा- 
भरणकी रलइर्णण नामक्ती टीका लिणी। रत्नेश्वर इन्ही - 
के आशध्रयमें प्रतिपालित हुए थे। 


रामसि ह--ज्ोधपुरके एक राजा । हनफ पिताका नाम 
था अभयसि'ह । रामसिंह बड़ क्रोधी और उम्रस्वभावको 
मनुष्य थे। पिताक मरने पर रामसिंहद जोधपुरक सिद्दा- 
सन पर बैठे। इनके अभिषेकोत्सवमें इनके चचां बख्त- | , 
सिंहकोी छोड़ कर और सभो सामनन्‍त उपस्थित हुए थे । रामसिंद मुस्खो -गुलसनआजायब नाम्रक प्रथके प्रणेता । 
बख्तसिंहने अपनी धायकों भेज दिया था। धायको देख इन्होंने १७१६ ई०में उक्त प्रथ लिशा। 
कर रामसिंद आगवबूले हो गये । उन्होंने कद्दा, 'फ्या | रॉमसिदद वमन्‌--अयपुरके एक राजा। धातुरलम्रञरो 
चया साहवने हमें वन्द्र समभता है ज्ञों उन्होंने हमारे | नामक प्रन्थ इन्ही का लिखा दुआ है। 
अभिषेकर्मे इस डाकिनकों भेजा है।! क्रोधके आवेशमें | रामसिंद सराई ( श्य )-जयपुरके राज्ञा । राज़ा देय 
उन्होंने पक बड़ो कड़ी चिट्ठो बख्तसिंदकों लिख भेजो तथा | जयसिदको स्त्युके बाद १८३४ ई०में थे राजगद्दी पर 
सेनाको भी तैथार हो जानेकी भानज्ञा दो । बेठे। जयपुर देखो । 


प्रधान प्रधान साम्तन्‍न्त तथा मंलोके समभ्काने पर भो | जल लत ' हि ० १० ) सीताफल, शरोफां। 
इन्होंने नहीं माना, युद्ध ठना ही विया। बख्तसिंहने गर्ल व | 62 को0 ) 8 पंकारका जोक | 
उनके प्रधान सामन्तकों अपने पक्षमें मिला लिया । युद्ध जय लव जल त तक ता लिता 
में रामसिंहकी हार हुईं। इस समय सभीने रामसिंहका | ' जिन्रह्मण्य शास्री--मतचतुष्टयपरीक्षा तथा विष्युतस्थ- 
पक्ष छोड़ दिया था । पर तु राजपुरोदितने रामसिंहको रदसुय और लक टोफाके प्रणेता । 
उप्रस्वभावके जानते हुए भो न छोड़ा । राजपुरोदितने | ' मयक्त ( सं६ छोी० ) रामस्तोत् । 
मराठोसेनासे मिल कर उसे अपने पक्षमें कर लिया | पर | रामसेतु (स० पु० ) दक्षिण भारतकी अन्तिम सीमा पर 
उस समय राजनोीतिशज्ञ बख्तसि हने ऐस। प्रबंध कर लिया रामेश्वरतीथके पास समुद्रमें (पड़ी हुई बट्टानोंका समूह । 
था जिससे मराठो सेनाका उत्साह जाता रदा । छेकिन | इसके विषयमें विख्यात है, कि यह यही पुल है जिखे 
आमेरको मद्ारानोकी चतुरतासे बख्तसिंदका काम | रामने लड्डाकी चढ़ाईक समय बंधयाया था। अुरेजी- 
तमाम किया गया। रामसिंहका पक्ष अपेक्षाकुत कुछ | में इस्ते 40877'$ 7026 कट्ठते हैं । 
निष्कर्टक हो गया सदी, पर उनके सभी करण्टक दूर | रामसेन--रससारागस्तक रचयिता। इन्होंने भपने प्र'यमें 
नहों हुए | बख्तसिहके पुत विज्यसिंदह ओर रामसि हके | शालिनाथ, नित्यनाथ भोर गदनानन्द्नाथका मत उद्धू त 
युद्धसे मांरवाड़ राज्य तदस नदस हो गया । किया है । क्‍ 
बयतास हके मारे ज्ञाने पर रामसि हने दाज्यप्राप्तिका | रामलेनक ( स० पु० ) १ थूनिम्ब, चिरायता। २ कू- 
पुनः उद्योग किया। मराठों सेनाको सदहायतासे शम- | फल, कटदल | 
सि दको जओोधपुरका सि दासन कुछ दिलोंके लिये मिल रामसेयक ( सं० पु० ) रामचम्द्रका उपासक । 
गया। पर तु उनके सहायक महाराष्ट्र लेनापति जय अप्पा | रामसेबक--तिथिप्रदोपिका मशझ्लरीटीका, यहसिद्धान्तविश्रह 
वही' खेत रहे, इससे मराठोंका स देह राजपु्तों पर बढ़ और युद्धचचिन्तामणिक रचयिता। 
गया। उन लोगोंने रामसि हका पक्ष छोड़ विया। | रामस्खुति ( स'० कझरी० ) रामस्य स्तुति।। दामस्तोश 
इसके बाद विजयसि दने रॉमलसिहको मारवाड | भ्रीरामयन्द्रका स्तव | 57 











रामस्वाभिन--रामात 
राप्रलामिय्‌ ( स'० पु० ) काश्मोरमें प्रतिष्ठित भ्रोरामचन्द्र- 


की सूलिभेद्‌ | ( राजतर० ४॥२७५ ) 

रामखामो--१ अमरकोबरटीकाक प्रणेता। २ एक थैया- 
करण । माधवोयधातुदूशिमं इनका उदलेष देखा जाता 
है । 

रामहरि--१ पारिज्ञात-ध्याकरणक प्रणेता । इन्होंने 
१८१८ इ०में उक्त प्रन्थ वनाया। २ वृदज्ञातकक रच 
यिता। 

रामहदय (स ० पु०) रामत्य हृद्यः | अध्यात्मरामायणका 
एक परिच्छ द्‌ | यदां रामका आध्यात्मिक तरव विवृत 
हुआ है । 

रामहद्‌ (स०पु०) पुराणाजुसार पत्र पुण्यप्रद तीर्थका 
साम। (भागवत १०।८२।१० ) 

रामा ( स० ख्री० ) रमत रमयतीति वा रम ज्वलादि 

त्वातू ण, टापू, रमतेइनयेति करणे घञ्न था। १ उत्कृष्ट 

स्रोविशेष, सुन्दर स्री। २ गानकलामें प्रवोण ख्री। 

३ हिंगु, ही ग | ४ नदी | ५ दिंगुल, ई गुर | ६ श्जे तकण्ट 

कारो, सफेद भरकटैया । ७ शीतला । ८ अशोक । 
६ घीकुआर | १० गोरोचन | ११ खुगन्धवाला। १२ गैरिक 

गेरू। १३ तमालपत, तमाकू । १४ लायमाणा लता। १५ 

लछघ्मी । १६ सीता | १७ रक्मिणी | १८ राधा | १६ आठ 

अक्षरोंका पक वूस | इसक प्रत्येक चरणमें तगण, यगण 

और दो लघु बर्ण होते हैं। २० इन्द्रवच्ञा और उपेन्द्रवद्ना 

के मेलसे बना हुआ पक उपजाति वृत्त । इसके प्रथम यो 


चरण इन्द्रवज्ञाके ओर अन्तिम दो चरण उपेन्द्रवञ्ञाके होते 


हैं। २१ भागा छन्‍्दका १७वाँ भेद्‌ जिसमें ११ गुरु और 
३५ लछघ बण होते हैं। २९ काक्षिकी बदो ११ को तिथि। 
रामास्तिज--आपस्तम्व -भोतसूलव्याख्याके प्रणेता । 
रामायकर ( सं० पु० ) धर्मोपदेशका भाचायभेद्‌ | 
रामाचाये ( सं० पु० ) पक झायायाका नाम | 
राप्ाएडार--आपस्तम्ध भ्रौतसूलको एक टोकाके रच- 
पिता । ये रामाम्निलित्‌ नामसे परिल्ित थे। निर्णय- 
सिचुमें कप्रताकर और भास्कर मिश्रने इनका मत 
उद त किया है। 


शक्राव--उसरभारतप्रसिद्ध वेष्णवधर्ग सम्प्रदायभेद्‌ । रामा- 


मंद इसके प्रवर्शक थे, इस फारण छोगम इसे शमा 
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| नंदी भो कहते हैं। इस समब्प्रदांयके लोग शामखंद्र, 


| 
। 
। 
| 
। 





| भोजन करना उचित है ।' 


सीता, लक््म्ण भौर हनुमानक्री उपासना करते हैं। 
सम्प्रदाय-प्रवरांक रामानंद रामाचुञफे शिष्य थे, ऐसा 
बहुतोंका कद्दना है, परंतु यह युक्तिसंगत ,प्रतोत नही" 
होता । क्योंकि उनकी शिष्पपरम्पराके मध्य रामानंदका 
स्थान योथा पड़ता है, जैसे--रामासुजके शिष्य देधा- 
नंद, देवानंदके शिष्य हरिनंद, हरिनंदके शिष्य राघवा- 
ननन्‍्द ओर राधघवानन्दके शिष्य रामानन्द्‌% । 

११वी' सदीके प्रथम भागमें रामानुज स्वामी विध- 
मान थे। इस हिसावसे १शवो' सरोके प्रारम्भमें रामा- 
नंदका अस्तित्व प्रमाणित होता है। किन्तु उनके शिष्य 
महात्मा कवीर जब सिकेन्द्रशाह लोदीके समसामयिक 
थे, तब किसी प्रकार १३वी' सदोमें हनका होना रुवीकार 
कर सकते दें ? कधोर-पन्थियोंके मतसे कबीर १२५०५ से 
१५०५ सम्वत्‌ तक जीवित थे। फिर (मुसलमान पेति- 
हासिक इन्हें! १५४४ ई०का आदमी बतलाते है'.। अतः 
रामानंद कब विद्यमांन थे, इसका ठोक ठोक पता 
लगाना कठिन है और इसमें भी स'देह है, कि थे रामा- 
चुज॒के शिष्यपरम्पराभुक्त थे। पर हां, इतना कहां जा 
सकता है, कि रामानंद रामासुञ स्वामोके मतावलम्बो 
थे और महात्मा कबीर भी पृज्यपाद रामानंदके मता- 
सुसारो हुए । कपीर देखो । 

प्रवाद है, कि रामानन्द्‌ देशभ्रमणके बाद जब मठ 
लौटे, तब उनके सतीर्थोने कद्दा था, 'भोज्य और भोजन- 
क्रिया शुप्रभावसे करना रामाजुज़-मतावलस्बीका पकाम्त 
करसंव्य है। किन्तु श्रमणकालमें शायद तुमने इस नियम- 
का पालन नहीं किया होगा, इसलिये तम्दे अलग 
गुरु राधवानन्दने भो इसका 
समर्थन किया | इस पर रामानग्दने अपनेकी अपमानिता 
समभा कर उनका साथ छोड़ दिया और अपने नाम पर 
बैष्णबसम्पदाय प्रवत्तित करनेका संडूल्प किया। 

इसके वाद रामानन्द्‌ वाराणसोके पश्चगड्राघार 
आये। यहां उनके शिष्य सम्पदायका एक मठ प्रतिष्ठित 


((कशाओकम्रमिलाा 


# भक्तमाज्ञाके मतसे--8 रामामुज, २ देवाचाय , ३ राघ- 





* बातल्द, ४ शामानन्द | 
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हुआ | आगे चल कर मुसलप्रानोंने उसे नए कर दिया। 
उसके पास ही पत्थरकी जो थेदी हे उस पर रामानन्द- 
का पद्चिह्न अड्धित है। इसके सिवा काशीमें इस सम्प्र 
दायके और भी कितने प्रसिद्ध मठ स्थापित हैं। इस | 
सम्प्रदायकी श्रड्ुलित रखनेके लिये रामानन्दियोंकी एक 
पश्चायत है। उसों पश्चायतके ठहरावके अनुसार रामा- | 
नन्दी सम्प्रदा पक्के काम होते हें । 
अन्यान्य सम्प्रदायकी तरह रामानन्दी सम्प्रदायमें भी | 
विषयी और धर्मब्रतोके भेदसे दो विभाग देखे जाते हैं। ' 
धर्मंत्रतो उपासकके भी फिर दो भेद हैं-उदासो और | 
ही। इनमें उदासो हो प्रधान हैं । 
उदासी तोथपर्ंटन कर भिक्षा अथवा वाणिज्य द्वारा | 
गुजारा चकाने हैं। स्थान स्थानमें प्रत्येक सम्प्रदायकरा 
मठ, अस्थलू वा अखाड़ा है। श्रमणकालमें जब कोई मठ 
पड़ता है, तब ये वहां कुछ दिनके लिये ठहर जाते हैं । 
वृद्ध उदासी सुत्यु पर्यन्त मठमें आश्रय लेते हैं तथा स्वयं 
पुक मठ स्थापन कर वहां आयुःशेष करते हैं। 
मठ वा अखाड़ा वेष्णवसम्प्रदाया भशुरुओंका आवास 
रुथान है। यहां पक विप्रद्ममन्दिर, मठ, प्रतिष्ठाता वा 
प्रधान गुरुको समाधि तथा महन्त और उनके साथ 
रहनेवाले शिष्योंके कुछ मकान रहते हैं। इसके अलावा 
तीथयाली वा उदासीनोंके रहनेके वाख्ते उसमें एक 
घधमंशाला भो है। वहाँ किसीका भी ज्ञाना निषेध 
नही है । ' 
पक प्रदेशमें एक्र सम्प्रदायसंक्राम्स भिम्न भिन्‍न 
अनेक मठ हैं। वहांके अध्यक्ष मठमें किसी उदासीकों | 
प्रधान मानत हैं । फिर जो मठ सम्पदायस्वामीके नामसे | 
प्रतिष्ठित है, सभी प्राइशिक मठके अध्यक्ष उसको सर्च- | 
श्रेष्ठ समझत हैं। शेबोक्त मठके महन्त, उनके अभावसे 
किसो प्र|सद्ध मंठके महस्त उस समाजके सरदार 
समभे जात हैं। परलोकवासो महन्त शिष्यो'में जो 
परीक्षोतीर्ण हो सकते हैं उन्हींकों आंचा्योके पद्‌ पर 
अभिषिक्त किया जाता है। इन सब मर्ठोके खर्ावर्धक | 
लिये कुछ कुछ देवोसर है। । 
भरोरामचर्त रामानन्दो के अभीष्ट देवता हैं। रामी- 
पासनाको प्रधानता खोकार करमेक कारण ये छोग | 
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रापात 


रापात कहलाते हैं। ये लोग विष्णुकी अन्यान्य सूसि- 
को कल्पना करत हैं। रामानुओशॉंकी तरह थे लोग 
रामसोताकी मूर्चिको भाराधना करते हैं। इसको 
सिवाय ये लोग दूसरे दूसरे वेष्णवसम्पदायकों तरह 
तुलसी और शालग्राम-शिलाकी भी भक्ति करत हैं। 
काशीमें इस सम्प्रदायक दो मन्द्रो'में राधाकृष्ण सूरिं- 
की उपासना होतो है। 

इस सम्प्रदाममें किसी कठोर नियमका पालन नहीं 
करना पड़ता। रामानुज्सम्प्रदायके अनेक बंधनोंकों 
इन्हीं ने शिथिल कर दिया था। खाने पीनेके सम्बन्धमें 
इन्हीं ने फोई कठिन नियम न रखा | सभी अपनी रुसखि 
के अनुसार था लोकिक व्यवहारक अनुसार ला पी 
सकत हैं। खाने पोनेके विषयमें हस सम्प्रदायभुक्त 
वेरागियों के वर्ण ओर जातिबियार नहीं है। इसो 
कारण वे लोग कुलातोत और वर्णातीत कद्दृलात हैं । 

श्रोराम उनके बीजमन्त हैं । 'जयराम जय श्रीराम 
वा सीताराम' उनके अभिवाद्नवाफ्य हैं। तिलकसेवा 
भ्रोसम्प्रदायोंकी जैसो है। किन्तु कोई कोई अपनी 
रचिके अनुसार ऊद्ध पुण्डकी मध्यवत्तों रेखा कुछ छेटी 
कर अड्डित करत हैं। 

रामानन्द्स्वामों बहुतसे शिष्य बना गये हैं। उनमें 
आशानन्द, कवोर, राश्दास, पीपा, सुरखुरानन्द, खुखा- 
नन्‍्द, भवानन्द, घन्‍्ना, सेन, मद्दानन्द, परमानन्द और 
प्रियानन्द प्रधान हैं॥ । कवीर ज्ुलाहा ( तांती ), दश्दास 
चमार, पोपा राजपूत, धन्ना ज्ञाट और सेन नाई थे । 
थे सभी उपासकसम्पदायविशेषके प्रवर्शयिता हैं। 

इस सम्प्रदायफे तथा रामानन्द रुफामोके श्रसिद्ध 
शिष्य गाड़ुराणक राजा राजपूत जातिके पोपा, छुरखुरा: 
नन्‍्द्‌, धन्ना, नरहरि वा इयाननन्‍्दू, भक्तमालके प्रणेता 
नाभाजी, सुरदास, तुलसीदास, सुलछित गीतगे पिन्वपद्‌- 
के रचयिता ज्यदेव आदि रामात्‌ भ्रेणोक वेष्णव थे । 
भक्तमाल प्रथमें इनक सम्बन्धमें अनेक अछोकिक 
उपास्यान लिखे हैं । 

रामांनन्द खामीके धर्ममतका संश्कार कर परचशिं- 
कालमें ओर भी कितनी रामात्‌ सम्प्रदायकी शाला 

# मत्तमाक्षमें भनन्‍्य प्रकारसे हैं । 





रापातुंससी--रामानन्द 


शिकाली गई'। कथोरसे कवोरपन्थी दादुसे दादुपन्‍्थी, 
कीलसे ख़ाको ( शरोरमें प्रिन्‍्टो वा भस्म लेपनेवाले ), 
मुलुकवाससे मुलुकदासी, रश्दाससे दइदासी वा स्य- 
दासो, सेनसे सेनपन्थो, रामयरणसे रामसनेही आदि 
विभिसन रामातूमत प्रसारित हुए थे । 

रामानन्दके बाद रघुनाथ गद्दो पर बैठे । थे आशा- 
नन्‍द्‌ नामसे परिखित हुए थे। यद्यपि रामानन्द्‌ स्वामी- 
का बनाया हुआ कोई भो भ्रन्थ अभी नहीं मिलता, तो भी 
उनके मतानुवत्तों वेष्णवोंने आगे चल कर बहुतसे भ्रन्थ 
सड्डुलन किये। वे सब श्रन्थ देशी भाषामें लिखे हैं, इस 
कारण सभी उन्हें आसानोसे समभ सकते हैं। उन सब 
प्रन्थोमें रामानंद स्वामोरके मतोंका संग्रह हैं | 
दरामातुलूसो (खं० स्री०) वह तुलसी जिसके इंठलका रंग 
सफेदी लिये दरा द्वोता दे काला नहीं द्वोता । 
रामादेवी ( सं० स्लो०) ज्यदेवकी माता। 
( गीतगोविन्द १२३० ) 


रामाहय--चेदान्तकौंमुदीक प्रणेता तथा अद्ययाश्रमक | 


पुत्र । 


रामाधार -- एक ध्याख्याकार । रामायणका अयोध्याकाण्ड | 


इन्होंने अन्यय द्वारा गधमें ध्याख्या की । 

रामानन्दू--पएक वेष्णव धमप्रचारक साधु | ईसाके १३०० 
सनके प्रारम्भमें प्रयागमें कान्‍्यकुब्ज प्राह्मणके घर इनका 
जन्म दुआ । भक्तमालके मतसे रामाजुजके शिष्य देवा- 
चाय, देवाचायके शिष्य राघवानन्द और राघवानन्दके 


शिष्य रामानंद हैं। रामानंदके भी असंख्य शिष्य थे | जिन. 


मे' अनन्तानंद भौर कबोर प्रधान थे। (भक्तमाल १०६५) 
रामाचुज स्वाप्ती ११वी' सदीमें तथा ऋबीर १४वों सदीके 
मध्यभागमें जीवित थे । रामानुज भौर कबीर देखो । इस 
दिसावसे भक्तमालके अनुकतों हो कर रामायुज़की शिष्य 
पश्म्परामें रामानंद्का स्थान चौथा आना स्वीकार नहा 


"किया आ सकता । शायद भक्तमालफे रजयिताने रामा 


जुअ सौर रामानंदके मध्यवत्तों कुछ गुरुओंके नाम छोड़ 
दिये हों। 
...,  शमानंत बचपनसे ही खवाधीन प्रकृतिके आांवमी थे | 
पक संय ये तीर्थययालां करने बाहर गये हुए थे। सारत- 
के माना स्थानोंमें धूप कर जब ये सपने मठमें भाप, 
४०५ ऊँ.5., 448 रा 


| 


५७७ ४; जाम 


उनके सतोर्थानि कहा कि, “दुसरेके सामने भोजन करता 
रामानुजसम्पदायकी रोतिके विरुद्ध है। तुमने देशविदेश- 
में इस लियमका पालन न किया होगा, इसलिये तुम्दारे 
साथ हम लोग पक पंक्तिगें बैठ कर भोजन मदी' कर 
सकते।” गुरु राघवानंदने भो एस बातको पुष्ठ किग्रा । 
रामानंद अपनेकी अपमानित सम कर काशीधाम चले 
आये । यहां पश्चगड्राघाट पर रह कर इन्होंने अपने नामौ- 
लुसार वेष्णब-संप्रदाय प्रवसित क्रिया। वे रामचंद्रफो 
अपना इप्टरेवता समझते थे। उनके मतानुवत्तों रामांत्‌ 
या रामानंदी-संप्रदाय इसी कारण रामचंद्रकों इशदेवता 
समभ फर उनकी पूजा करत हैं। 


रामानंद वाराणसोक पश्चगड्भाघादमें जहां रद्दते थे 
उनके शिष्योंने वहां उक मठ बनवा दिया था। पोछे 
किसी मुसलमान राजाने उसे तहस नहस कर डाला | 
अभी वहां एक पत्थरकी बेदी भोजूद है। उस बेदी पर 
रामानंदका पद्चिह्न अड्धित देखा जाता है । 


' रामांनंद्क अनेक शिष्य थे, जिनमेंसे भक्तमालमें कुछ 
प्रधान शिष्योंके नाम थे सब लिखे है,--अनंतानंद, कबीर, 
खुखा, सुर, पद्मावती, महिमा, विजय, नरहरि, पीपा, 
भवानंद, रयदास, धना, « योगानंद, गयेस, कश्मचांद, 
भद्ठा पयद्वारी, सारी, रामदास, श्रीरड़ और ग़ुणाकर। 
रामानद जातिमेद नहों मानते थे। युक्तप्रदेशमें आज भी 
हजारों मनुष्य रामानंदके मतानुबसी हैं। 


इन शिष्येंमेंस कई ब्राह्मणोत्तर आतिके भी थे | वे सभी 
वर्णके मनुष्यांकों भगवद्धाक्तका अधिकारों समकते थे। 
परंतु वर्णव्यवस्था बेसा ही मानत थे जैसा कि बेद्िक 
लोग मानत है'। उन्हेंने भ्राह्णांक अधिकारकों अस्यंत 
सुरक्षित रखा है । श्राह्मणों शो ही लिद्रड-संन्यास देश 
थे, दूसरेको नहीं । इतना द्वोने पर भो थे बढ़े उदार 
थे। हिंदू और मुसलमान सबक लिये उन्होंने धर्मद्वार 
खोल रखा था | वह बड़ पराक्रमो और शाखममह्ष थे | 
उन्होंने जैनियां ओर मुसलमानेंस कई शासख्रार्थ किये 
हैं। अद्देतवादियेंक साथ भी उनके शाखार्थ हुए हैं| 
उनका सम्प्रदाय श्रीसम्पदाय भयवा रामानंद-संम्भदाय 
कदा आता. दे । रामात्‌ देखो 


छुर० 


राप्रांननद-कई एक प्रसिद्ध परिडत । १ वाक्यसुधाकी 
टीकाके प्रणेता ब्रह्मानन्द्भारतीके गुद । २ ब॒तदर्पणके 
प्रणेता ज्ञानकी मण्डलछके पिता और गोपालके पुत्र । ३ 
न्‍्यायासतव्याय्यां वां न्‍्यायाय्गततरड्िणोके रखयिता। ये 
रांमाचाय नामसे भी परिचित थे । ४ बृहत्रुद्रो पपुराणकी 
टीका और बृद्दत्‌ रुद्रयांमठकी टीकाके प्रणेता | ५ रामा- 
बनपद्धतिके प्रणता । ६ घंष्णवमताब्ज़भास्करके रच- 
यिता । ७ शिवरामस्तोत्रक प्रणेता | ८ शुद्रकुछ॒दो पिका के 
रचयिता | ६ हरिवंशटोकाकार । १० काशीक्षएडटीकाके 
प्रणता । इन्होंने वासुदेधके अनुरोधसे यह प्रन्थ संकलन | 
किया । पीछे इस श्रन्थकी पुनः “गड्डासहस्ममामदीका” | 
लिखी । इनको बनाई बालवोधिनी नामकी एक और 
पुस्तक मिलती है। ये भुकुन्दप्रियके पुत्र भर रामेन्द्र 
चन्द्रके पौत्र थे । पहले अपने पितामद्द ओर पीछे चतु. 
भुज नामक एक परिडतसे ये पढ़ते थे । । 
रामानन्द्‌ आचार्य--मुग्धवोधरीफाके रचयिता । दुर्गादास 
और भट्टिकाव्यमें भरतसेनने इनका मत उब्लेज किया है । 
रामानन्द तीर्थ--एक अद्वितोय परिडत और साथु। पे , 
तीथखांमी या रामानन्द्यति नामसे भो परिचित थे। ये , 
प्रसिद्ध परिष्ठत अद्वे तानन्दके गुरु थे । इनके बनाये | 
निम्नोक्त प्रन्थ मिलते हैं,--- 
अद्'ुसंज्ञा, अद्ने तनिर्णयसंभ्रह, अद्दे तप्रकाश, अद्व त- 
रहरुय, अध्यात्मबिन्दु, अध्यात्मरामायणरिप्पणो, अध्या 
त्मसाररिप्पणी, अन्त्य जना डुरिप्पणी, आत्मतस्वठिप्पणो 
आस्मवोधरिष्पण, आनन्दकुसुम, कातन्लसंग्रह, कादि 
सहस्ननामकल।, कुण्डतच्त्वप्रकाशिका, कोमलकोषसंप्रह, 
गोताटीका, गोतादिसारटीका, गीताशय, चकटोका, चरडी .| 
बिवरण, हानवेभवतन्‍्तल, ज्ञानारणितन्त्र, तस्वसूत्र और 
तरपघसूलरत्त नामको टीका, तस्वां्णवरटो का, तत्त्वावबोध 
टीका, तंज्रसार, दर्शनकलिका, देबोसूक्तटोका, नाममाला- | 
संप्रह, नृपभूषणी, परमास्त, प्रबोधचन्द्रोदयसंग्रद, 
प्रागुद्धासंप्रद, प्र ममक्तिस्‍्तील और उसको टोका, भगवह्‌- | 
गीताभाष्यव्याख्या, भागवततत्त्वसंश्रद, भागवतबृददसूसंग्रद, | 
भागवतमज़्री, भागवताशय, भावार्थादोपिकाक्रमसंग्रह | 
(भागवतपुराण), भावो्ादी पिकासंत्रद (श्रोघधर), अन्वर्थ- 
सार, महिस्तःस्तवटोका, मोहमुहरटीका, यतिभागबत, | 








रामानन्द--रामानन्द सरस्वती 


यतिभूषणी, यथार्थामञ्जरी, यौगखंद्रटीका, योगविवेक- 
टिप्पण, योगसूबटीका, योगावली, राजभूषणी, रामकाव्य, 
रामतस्वप्रकाश, रामायणकूटटीका, रुद्राधपायटोका, लोका- 
भिधान, वासिप्टसार और वासिष्ठसारगूढ़ाण, विचाराक॑- 
संग्रद, विष्णुसदस्म ना मव्याख्या, विष्णुसूक्तटोका, वेदमातु- 
टीका, वेदरुतुतिलघूपाय, वेंदांन्तसारटीका, थवेंदान्तसूल- 
रलटीका, शक्तिवादकलिका , शाक्तसब्णंस, शान्तिशतककी 
दो टीका, शाखरसार, संक्षेपाध्यात्मसार, स गीतसिद्धांत, 
सत्तत््वविन्दु, सध्याविधिमंत्रसमूहरटी का, सहस्तनाम- 
मांलाकला,  सांख्यपदाथंगाथा, सातत्यचतुष्करोका, 
स्वल्पांह तप्रकाश, दृठप्रदोी पिकाटोका और हठयोगा धिराज- 
टीका । 


रामानन्द राय--पक वैष्णव और परम भक्त | ये उडोसाके 


विख्यात राज्ञा प्रतापरुद्रके प्रधान कर्रंचारो थे। भक्ति- 
परायणतामें ये वंष्णव- समाजमें परम वष्णव कह कर 
मशहूर थे । खय॑ चेतन्यदेव इनके असामान्य गुण पर 
आकृष्ट हो कर इनको देखनेको इृच्छासे विद्यानगर पधारे 
थे। ये अपने प्रभुकी आशासे प्रतिभापूर्ण 'जगन्नाथवल्लभ' 
नांटक लिख कर अपनो असाधारण कविताका परिचय 
दे गये हैं। इनको बनाई एक और शान्तिशतककी टोका 
मिलतो है । १५३४ ई०में इनका जीवनाभिनय शेष हुआ। 
पद्यावलीमें इनकी बनाई कविता उद्धृत हुई है। 


रामानन्द पसु--कुलीनभ्रामवासी माऊाधर वसुके पोत । 


इन्होंने भ्रीचैतन्यदेवर्के साथ द्वारका नगरीसे नीलाचल 
तक परिश्रमण किया था । रामानन्द चेतन्यदेवके परम 
प्रियपात्र थे। चैतन्यदेव इन्हे' मित्र कद्दा करते थे 


रामानन्द वाचरुपति--नवद्वी पके रहनेवाले एक विख्यात 


परिडत । इन्होंने नवद्वीपाधिपति राजा हृष्णचन्द्रके भनु- 
रोधसे आहिकायारराजकी रचना की थी । 


रामानन्द सरखती--बहुत-से प्रसिद्ध परिडत। १ शुका- 


छएकटोकाके रचयिता गंगाधरे द्र सरखतोके गुरू | २ प्रह्म- 
सूलभाष्यरत्नप्रभा नामक ब्रह्मसूलभाष्यकी तथां योग- 
मणिप्रभा नामक सूलको टोकाके प्रणेता। ये गोविम्दा- 
नन्‍द, गोपाल और शिवराभ सरखतीके शिष्य थे। 
ह ब्रह्मसुतवधिणी नामको श्रद्मसूलक्को दोकाके रख- 


रापानन्द सरस्वती यति--रामानुजदश न 


यिता । थे मुकुम्द गोविन्दके शिष्य थे और रामकिड्धर 
नॉमसे परिचित थे । 
रामानन्द सरखती यति-पएक संनन्‍्यासी और प्रसिद्ध 


परिड्त तथा रामभद्र सरख्यतीक शिष्य । इन्होंने पश्ची- 


करणतात्पर्यच्च द्विका, लघुवाफ्यवृत्तिप्रकाशिका, वाक्य 
सुधाटीका, विवरणोपन्यास ( शड्राचायेकृत शांरोरक 
सूत्रभाष्यकी टीका ) ओर वेदांतसिद्धांतच॑द्रिका आदि 
प्रथ प्रणयन किये । 
रामानन्द खामी--१ तक्चसंप्रह रामायण और मुक्तितत्त्व 
रचयिता । २ विद्याभूषणके प्रणेता । 
रामानम्दी-+रामोपांसक सम्प्रदाय । इस सम्प्रदायमें राम 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


ही विष्णुखरूप माने ज्ञात हैं। इस संप्रदायक प्रवत्तक | 
रामानंद हैं, इस फारण यह रामानंदी सम्प्रदाय नामसे 
परिखित होता है। इस सम्प्रदायमें किसी कठोर नियम- , 
का पालन नहीं करना पड़ता । भक्तमाल नामक प्रन्थमें | 
रामानंदी सम्प्रदायके विषयमें यह बात लिखी हुई है, 
"रामानन्द सभी जातिके मलुष्योंकों शिष्य करते थे। 
जातिभेद्‌ नष्ट करनेके लिये उनका विशेष प्रयल्ल था| उन- | 
के मतसे भक्त और भगवानमें कोई भेद नहीं है। जब | 
भगवान्‌ होने मत्स्य, कूर्म, बराह आदि नीच योनियोमें | 
जन्म लिया, तब भक्त भी नीच योनियोंमें जन्म ले इस- 
में संदेह ही क्‍या है। इसी कारण वे सभी जातिके | 
मनुष्योंकी शिष्य करते तथा मन्लोपदेश दिया करत थे। | 
विशेष विवरणा रामात्‌ शब्दमें देखो | । 
रामानन्दीय--रामानंद प्रणीत वेदांत विषयक एक प्रसिद्ध 
प्र'थ। 
रामाजुज ( सं० पु० ) १ रामच द्रके छोटे ३ई लक्षमण। 
२ वेष्णद मतके एक प्रसिद्ध आंचाय और अप्रीवेष्णव 
सम्प्रदायके पव्त क । रामानुजस्थामी देखो | 
रामानुज आचाय--वबेद्पाद-रामायणके रचयिता। 
रामानुजदर्शव--रामानुजमत प्रतिपाद्य दर्शशशाख । माध- 
धायार्यने सर्वदर्शनसंप्रदमें इस दर्शनका संक्षितत विवरण 
दिया है। रामानुजने इस दशेनमें पहले आदर तमतका 
करडन किया है। वे कदते हैं, कि आह तमत अति अप्रा- | 
माणिक और अश्चद्ध य है, इसो कारण बुद्धिमान मनुष्य 
यह म्त प्रहण नही' करते । क्योंकि उसमें पश्चतरथ, 
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सप्ततरव ओर नवतस्वादि नाना विषय उल्िलित हुए 
हैं, कोई एक एहिथर सिद्धान्त नहों' है। इसलिये लोगोंको 
यह स देह द्ोता है, कि सप्ततत्व, पश्चवतर्व था नवतस्थ 
इनमेंसे किस मतके ऊपर वे निर्भर करेगे ? तथा ऐसा 
अव्यवस्थित मत अवलम्बन करनेकी आवश्यकता ही 
क्या ? विचार कर लोग इस मतक्ोो प्रहण नद्दी' करते | 
क्योंकि संद्ग्धि विषयमें किसो भो बुद्धिमानकी प्रवृत्ति 
नदी होती । फलतः आह तमतसे प्रवरशंकने इसे अब्य- 
वस्थित विषय बतलाते हुए अपने भी अव्यवश्थित चिस- 
त्वका परिचय दिया है । आह तके मतसे देहके परि- 
माणाजुरप जीवका परिमाण है, किन्तु यह शाद्र वा 
युक्ति किसी भो प्रमाणके अनुसार नहों' हो सकता। 
कारण देहके परिमाणानुरुप ज्ीवका परिमाण होनेसे 
घटादि जड़ वस्तुकी तरह जीव भी परिमित हो सकता 
था। परिमित वस्तु कभी भो एक समय नाना स्थानोंमें 
नही रहतो । अतएवं ज्ञीवका भी एक समय नाना देशों- 
में रहना असम्भव है; कितु योगी लोग येगके बलसे 
कायव्यूदको रचना कर एक समय नाना शरीरमें अब- 
रूिथित करते है । कि'तु जैन लोग इसे खीकार नहीं 
करतें। उनका कहना है, कि येगी भी तो जीव है, तब 
फिर किस प्रकार वे एक समयमें नाना शरोरम्ें मवरुथान 
कर सकते। शास्त्रमें कद्दा है, कि अपने कर्मधशतः 
मनुष्यज्ी बंका भी जन्मांतरमें गजपिपीलिकादि शरोर 
धारण कारना पड़ता है। यह भी किस प्रकार सड्भत 
है! सकता ? क्योंकि मनुष्य देहपरिमित मनुष्यज्जोब कभी 
भी बड़े शरीरमें अर्थात्‌ हाथोमें नही' रह सकता | जिस 
प्रकार छोटे बरतनमें जलांशपका सभी जल तथा छोरी 
भोपड़ोमें हाथो नही, समा सकता उसी प्रकार छोटी 
विपीलिकाके शरोश्में किसी हालतसे म्रुष्यज्ञीवका 
समावेश नहीं हो सकता | 

यहां पर ऐसी भी सम्भावना नहों', कि जिस प्रकार 
दीपके भालोकसे छीटा और बड़ा घर समान तौर उज्नाढ्ा 
होता है, उसो प्रकार ज्ञीयके सड्भोच और विफाशमाषमें 
छोटे और बड़ सभी शरोरमें उसका समाधेश दो सके | 
किल्तु इससे ज्ञीव अनित्य द्वो ज्ञाता है। क्योंकि जिसके 
सड्भोच ओर विकाशभाष है उसके विकार भी है। 


हुैहै२ 


विकारोी दोने हीले अनित्य होता है। दीपालोक ही इस- 
का द्वष्टान्त है। जीवकी अनित्यता भी रुवीकार नहीं की 
जा सकती | क्योंकि जोवके अनित्य होनेले 'कृतप्रणाश' 


भी न 


और “अक्ताभ्यागमन' ये दोनों दोष होते हैं। जैसे, जिस 


स्यक्तिने जैसा कर्म किया हैं उसे उस कर्मझा भोग अवश्य 
करना होता है। अभुक्त कमेक्रा कभी भो विनाश नहीं 
होता । जीवात्मा यदि अनित्य हो, तो उसका विनाश 
भी रुघीकार करना होगा। 


भोक्ताके अभावमें उसका यह कर्म अभुक्त ही कर भी 
बिनछ हआ। ऐसा दहोनेसे हो कृतप्रणाशका दोष दो 


उठा । क्योंकि अभ्ुक्त कमेके प्रणाशकोीं कृतप्रणाश 


कहते हैं। 


उसे उस कर्मके फलस्वरूप खुख वा 
भोग नहीं करना होता । किन्तु जीवात्माकी अभि 
त्यतां रुवीकार करनेमें अकृतकर्म के फलभागसूवरूप 'भक 
ताभ्यागमन' रुवीकार करना होता है, नहीं तो इस मत 
से अभिनवजात कुमारके सुख वा दुःख कुछ भी नह्ो 
ही सकता। फ्यांकि उस समय उसफे पुण्य वा पाप 
कम कुछ भी नहीं' हैं। किन्तु ज्ीवात्माकी नित्यता 
स्वीकार करनेमे ऐसा दोष नही होता। फ्रारण, वाल्याँ- 
चस्थामें पूर्व जन्‍्मकझत्‌ पुणप्र वा पापके फलस्वरूप खुम्तत 
वा दुःखका भोग होता है । यह जीवात्माकी नित्यता- 
के मतसे अनांयास द्वी स्वीकार फिया जा सकता है। 
अतणव ज्ञोव कभी भो देहपरिमित नही' है। इस प्रकार 


ऐसा होनेसे जीवात्माका 
रुवकृत कमंका भोग हुए बिना ही बिनांश हुआ | अतएव | 


। 
| 
। 


ज्ञो ध्यक्ति पुण्य वा पापकर्म कुछ भी नहीं करता है; 
/खका कभी भी 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
! 
॥ 
। 
॥ 
। 


जब शाह तमतके प्रधानभूत ज्ञीबपदाथका निर्णय दोष- | 


पूर्ण और श्रान्तिसंकुल प्रतिपन्न द्वीता है; तब उस दशेन- 


में अन्यत्र श्रम वा दोष नहीं' है, यह किस प्रकार संभव | 


हो सकता है । 

अह्न तमतप्रवर्तक शड्भुराचार्यके मताबलस्वियों'का 
कहना है, कि पक्रमाल ब्रह्म ही सत्य और अतिप्रतिपाद 
है। जगतप्रपश्च झऋुछ भी सत्य नहों है, सभी मिथ्या 
है। जिस प्रकार प्रमवशतः रस्सीसे सांपका श्रम होता 
है और जब यह मालूम हो जाता है, कि यह रस्ली है सांप 
नहों, तब उस सांपका भ्रम भी ज्ञाता रहता है इसो प्रकोर 


। 
। 


| 
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अविद्या द्वारा यह जगतप्रपश्च॑ प्रह्ममें फल्पित होता है । 
प्रहमयश्ान दोनेसे ही उस अधियाकी निषप्ृश्ति हो कर जगत्‌ 
प्रपश्चको भी निषृत्ति होती है । 
अविद्या भाव पदाथ है, किन्तु यह सत्‌ वा असत्‌- 
पदार्थ नहीं हैं । इसलिये विद्याकोी सदसदनिदेच- 
नोय कहते हैं। विद्या अरथांत्‌ ब्रह्मशान होनेसे उस 
अविद्याफी निश्ृत्ति होती है। किन्तु इस विषयमे' जो 
उपनिषद्‌-धाक्य और अनुभव प्रमाणरूपमें म्दोेत प्ता* 
वलम्बियांने उदघ्रत किया है उससे उल्िखित माव- 
रुवरूप अविद्या सिद्ध हो नहीं सकती । कारण श्रुति- 
मे' ज्ञो अनृत शब्द है उसका अथ सांसारिक अदप॑- 
फलजनक कम हो और जे मायां शब्द देखा 
जाता उसका अर्थ विचित्र सब्टिज्नक लिगुणा- 
त्मिका प्रकति है। अतएवं ज्ञिन सब श्र॒तियों हारा ये 
अधिद्याकों सिद्ध करके ऐसे सिद्धान्त पर पहु चे हैं, निर- 
पेक्षमावमें चिचार कर देखनेसे वह अविथा बिलकुल 
सिद्ध नही' होती । कारण 'में नही' ज्ञानता' ऐसे अन्ु- 
भव द्वारा भी ज्ञानाभावषका ही बोध द्वोता है ; भावरूप 
आवद्याका बोध नही' होता । फिर उसे युक्तिसिद्ध कद्द 
कर भी अड्भीकार नही कर सकते | क्योंकि ब्रह्मशान- 
स्वरूप है, अतप॒घ किस प्रकार उनका आश्रय करभअधिया- 
रूप अजान रहेगो ? आलोकके आश्रयमें क्या कभी अन्च 
कार रह सकता ? इसलिये यह मत मितान्त युक्कति- 
क्स्द्ध है, पेसा प्रतीत होता है। अतए॒व भावरूप 
अविद्या पवदाथे जो अलीक और युक्तिविरुद्ध है इसमें ओर 
संदेह ही क्‍या रह गया ? इस प्रकार शद्भुराचार्यने जब 
युक्तिविरुद्ध विषयकी अबतारणा को है, तब चिहद्वानों- 
की उस ओभोर किसी दालतसे प्रवृसि दो तही' सकती | 
सभो द्शनशास्त्रो में जिस प्रकार एकमाश दु।ख निषसि- 
का उपाय निर्धारित हुआ है, रामाउुजद्शंनमें बह विशेष 
रूपसे आलोचित हुआ है । रामासुअविशिष्वाह्देत- 
वादी थे। उन्होंने इस द्शोेनमें तीन पदार्थ स्वीकार 
किये हैं चित, अखित्‌ और ईश्वर।| इनसेंसे लित्‌ 
जीवपद्वाच्य, भोक्ता, असंकुखित, अपरिच्छिन्न, निमेकत- 
शासस्वरूप और नित्य तथा अनादि कम्ररुप, अविधा” 


वेष्टित है। 'भगवषद्ाराघला और  ततुदशइभासि श्ाति 
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जीवका स्थभाव है। केशाप्रकों सौभागो'में बिभक्त | 
कर पीछे उस एक भागकोीं फिर सौ भागों'में विभक्त 
रमेसे जितना सूृक्मा होता है जीव भी उतना ही 
सूद्म है। 
अखित्‌ पदार्थ भोग्य और द्वश्यपदवाच्य है; अचेतन 
स्वरूप जड़ात्मक जगत है तथा भोगल्वधिकारास्पद्त्वादि 
रुघभावशाली हैं। वह अचित्‌ पदार्थ फिर तीन प्रकार- 
का है,--भोग्य, भीोगापषफ्रण और भेगायतन । जिसे 
भाग किया जाता है उसे भोग्य, जैसे, अनश्नपानोयादि ; 
शिससे भोंग किया जाता है उसे भागापकरण ; जैसे 
भाजनपात्रांदि ओर जिसमें भाग किया जाता है उसे 
भेगायतन कहते हैं, जैसे शरोरादि। 
ईश्वर परमात्मा हरि हैं। थे सबो'के नियामक हैं। 
सबोके कर्ता, उपादान, और अन्तयामी तथा अपरिच्छिन्न , 
शान, ऐेश्वय, घोये, शक्ति, तेज आदि गुणारुपदतारूप | 
रुवभावशाली है। चित्‌ अचित्‌ सभो वस्तु उनके 
शरीरस्वरूप हैं तथा पुरुषोत्तम ओर वाछुदेवादि उनकी 
संज्ञा है। थे परम कांसरणिक हैं तथा भक्तवत्सरू उपा 
। 
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सकोंकेा ययेजचित फल देनेके लिये पांच प्रकारको सूर्चि | 
घारण करते 3 । 

उनकी पांच प्रकारकी सूर्चि ये सब हैं---प्रथम अर्था 
अथांत्‌ प्रतिमादि, द्वितोय रामादि अवतार स्वरुपविभवत्र, 


खारो'का व्यूह, चतुर्थ सूचम और सम्पूर्ण षड़ गुण 
चासुदेव नामक परघत्रहझ्म ओर पश्चम अन्तर्यामी सभो 
जीबोंके नियन्‍ता | भगवानब॒क्ी इन पांच प्रकारकी | 
सूर्सियोंमेंसे पूर्दकी उपासना द्वारा पापक्षय होनेसे उत्तरो- 
सरको उपासनामें अधिकार देता है। पहले प्रतिमादिक्री 


| 
| 
तृतोय वाखुदेव, सद्भृघण, प्रथधुम्न ओर अनिरुद्ध इन 
। 


पूजा करके विसशुद्धि और भगवदभक्ति होनेसे पीछे | 
रामादि अवताररूप घिभवकी उपासना करनी दोतो है। | 


इस प्रकार करते करते दुःलनिवृक्तिकष मोक्ष दाता है। 

,,. इस मतमें उपासनभा भी पांच प्रकारकी है,--अभि: 

गप्तन, उपादान, कथा, अध्याय और येग। देषमन्विरके 

मात कौर अज्जुलेपत आदिफेा अभिगमन, गंधपुष्पादि 

पूृज्ापकरणके . आयेजनके , उपादात, पूजाका हत्या 

अर्थानुस थानपूर्यक मत और स्तोतपाठ नामसंकीरोत: 
प्रठ, बाड़, 24 . पे 
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और तच्यप्रतिपादक शाख्राभ्यासकेा स्वाध्याय तथा 
देवतानुसंघानके योग कद्दत हैं । 

इस प्रकार उपासना द्वारा विज्ञान लाभ दीनेसे 
करणासिधु भगवान्‌ अपने भक्तोंके नित्यपद प्रदान 
करत है। वह पद्‌ मिलनेसे भगवानके यथायांरुपमें 
जाना जा सकता हैं तथा पुनर्जन्मादि कुछ भी नही" 
दाता । इसका तात्पय यह कि पांच प्रकारकी उपासना- 
से धीरे घोरे भक्ति नामक ज्ञान आविभूत होता है। 
चरमोत्कर्ष अवस्थामें जब अहड्भारादि बिल्धुप्त द्वोते हैं, 
तब भक्तचत्सलछ भगवान्‌ उसे आपउर्तिरहित अपना परमा- 
नन्‍्द्धाम प्रदान करते हैं। यहां रामाचुत् मतसे मोक्ष 
है | ध्यानादिके साथ फी गई भक्ति द्वरा ही भगवस्व- 
के दृ्शंन होते हैं, दूसरे उपायसे नहीं। भगयक्त्वका 
साक्षातूकार तक्त्वमपस्ति आदि वाक्य सुननेसे नही 
हीता । 

रामानुजने ओर भी कहा है, कि एकम्तात्न भक्ति ही 
भगवतप्राप्तिका उपाय है । भक्तिज्ञान विशेषज्ञानका 
सार वा फल है। यह इतरवेतृष्यरूपिणी है। भगवान- 
को छोड़ कर ओर सभी जब दस माल्यूम द्ांते हैं, तब जो 
अनन्यपरा वा अचलभक्ति विकाशमाना होतो है, वही 
भक्ति भक्ति है। बिना वेराग्यके वेसी भक्ति ही नहीं 
होती तथा वेराग्य भी सक्यशुद्धिवं! बिना नही" होता, 
सस्वशुद्धि आहारादिको शुद्धिसे ध्रीरे धीरे प्राप्त दोती है । 

पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि रामानुज विशिष्टाह्वत: 
वादी थे | वे इस मतको युक्ति और प्रमाणादि दिखा कर 
समर्थन कर गये हैं, कि चित्‌ ओर अख्यित॒के साथ ईश्वर- 
का भेद यही तीन है। जिस प्रकार विभिन्न स्वभायशाली 
पशु ओर मनुष्यादिमें प्रभेद है, उसी प्रकार पूर्वोक्त स्वभाव 
और सरूवरुपके चेलक्षण्यवशतः चित्‌ और अखितूरक साथ « 
इेवरका भी भेद रुवीकार करना होगा। फिर जिस 
प्रकार 'मैं सुन्दर हूं, मैं स्थूल हूं! इत्यादि व्यवद्ारसिद्ध ' 
भौतिक शरीरके साथ जीवात्माका अभेद्‌ देखा जाता है,- 
उस्रो प्रकार चित्‌ और अखित्‌ सभी वस्तुओंके साथ 
अमेद भो है, कहना होगा । फिर जिस प्रकार एकमाल 


_म्िद्ठी हो विभिन्न घड़े दककन आदि नाना रूपोमें मौजूद है . 


जिससे घड़ के साथ मिट्टोका, भेदामेद्ट प्रतीत द्वोता है. 


ही 


उसी प्रकार एकमात्र परमेश्वर चित्‌ और अखित्‌ नाना , 
रूपोर्में विराजमान हैं, इसी कारण चिदचितके सांथ उन- : 


का भेदाभेद भी है, संदेह नहीं । क्योंकि ई्श्वरके आकार: 
सवरूप चितृच्चित्‌तका पररुपर भेद ले कर तथा दोनों- 
के साथ ईश्वरके शरोरात्मभावमें अभेद्वशतः भेदा- 
भेद्‌ हुआ है। जिसका ज्ञों अन्तर्यांमी होता है, वही उस- 
का शरीर समभ्का जाता है। जिस प्रकार मौतिकदेदका 
अन्तर्याप्री ज्ञोव देनिके कारण भौतिकदेद जोवका शरीर 
है, उसी प्रकार जोवका अन्‍्तर्याम्ी ईश्वर हैं, इसलिये 
जीव भी ईश्वरका शरोर है। अतपव जिस प्रकार में 
सुन्दर ह', में रथूल हूं! इत्यादि व्यवद्दार द्वारा भोतिक क्‍ 
घरोरमें जीवात्माके शरोरात्मभावमें अभेद प्रतीत होता, ' 
उसो प्रकार 'तस्वमसि श्वेतकेतो' अर्थात्‌ दे श्वेतकेतों ! ' 
तुम ईश्वर हो, इत्यादि श्रुतियोंमें भो जीवात्मा और ईश्वर-' 
के शरोरात्मभावमें अमेद निर्दिष्ट हुआ है। फलतः । 
उससे वास्तविक अभेदप्रकृति नहों होतो । अतएवं इस 
श्रुति द्वारा जोवात्मा और परमात्मामें एकता स्वीकार 
करना तथा जगत्‌प्रपश्चकों मिथ्या कहना केवल सूर्खों'का 
काम दे, इसमें जर। भी संदेह नहीं । 
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| 
भ्रतिने जहां निगुण कहा है, वहां उसका तात्पय है-- । 
प्रकतजननक्री तरह रागढ्व षादि गुण इश्वरमें नही होना । 
पिर जहां पदा्थोका नानात्वविषय निषेश्र किया है, | 
वहां उसका तात्पये यह, कि ईश्वर चिद्चित्‌ सभी व्तु 


( रामानुजद ० ) 


इश्वरात्मक हैं। ईश्वरसे पृथक्‌ कोई भी वस्तु नहीं है। | 


रामानुज स्वामीने ये सब मत संस्थापन कर वेदान्त- 


द्शनके ब्रह्मसूलका पक भाष्य प्रणयन किया है। उस | 
भमॉष्यमें इन सब मतोंका विशेष विवरण लिखा है । 
रामानुज स्वामी देखो। 


रामानुज़दस--उारडमारुत, तच्वत्रथरत्न ओर बेंदान्त ' 


विज्ञयके प्रणेतां | 


रामनुज दोक्षित--तस्‍््वचिन्तामणिदर्णण और तरव- | 


! 


छिल्तामणिसारके प्रणेता | 


रामाछुज सम्प्रदाय--रामानुअ मतावलश्बी वेष्णवधरा- 
सम्प्रदाय | भीस+प्रदाय देखो | 


रापानुनदास--र।प्रानुज स्वाय। 


रामानुज खवामिन-वरद्र/अध्तवटोका और सारांखादिनो 
नामक टोकाके रचयिता | 


रामानुज्स्वामी--पएक अद्वितीय दार्शनिक और सांचुपुरुष, 
विशिष्टाद्वेतवाइमतके प्रवर्यक ; यतिराज्ञ इनको उपाधि 
थी। इनके पिताका नाम केंशव लिपंठो था । भग- 
वान्‌ रामानुज्ञाचायें १०१७ ई०में जिस क्षेत्रमें भूमिष्ठ हुए, 
वह भ्राम बड़ा प्राचीन है ओर उस पविल रुथान पर 
अश्वमेघादि विविध यज्षानुष्ठान हो चुके हैं । इस 
समय वही रुथान श्रोपेरेस्बधूरम नामसे प्रसिद्ध है। यह 
स्थान मान्द्राजद्ातेके चेड़ुलपत जिलेके अन्तर्गत है 
और वर्राधान मान्द्राज नगरीसे छब्बीस मीलके फासले 
पर अवश्थित है। मान्द्राज्ञ रेलवेंके तिमेलौर स्टेशनसे 
दश मोल दुर श्रीपेरेश्वधूरम प्राम पूव दक्षिणके कोनेमें 
अवस्थित है। अब इस स्थान पर इसके नगर द्वोनेझा 
कोई भी चिह्न विद्यमान नहीं है। खारों ओर नयनप्रसन्न- 
कारी शस्यश्यामल्ा भूमि है। नारियल, ताल, खजूर, 
सुपारी, वट, पीपल, पुन्ताग, नागकेसर आदि अनेक 
प्रकारके वृक्षों से सुशोंभित यह एक छोटा सा श्राम है। 
दूरसे इस प्रामकेा देखनेसे मन आननन्‍्दसे परिपूर्ण हो 
ज्ञाता है । रेलवे स्टेशनसे उतर कर इस प्राममे प्रबेश 
करनेके लिये एक चक्करदार सड़क पर चल कर वहां 
पहु'चना द्वोता है। इसी सड़कसे कुछ दूर भागे बढ़ कर 
आचार्यका जन्पक्षेत्र है। पहले स्वामाज़ों भद्ाराज्ञका 
जन्मस्थान मिलता है, उसके बाद्‌ उनके उपाण्य देव 
भ्रीकेशवजी के मंद्रिमें जाना होता हैं। उसके पास द्वी 
उनके भतीजे क्र रेशस्वामीका मकान है। उसके सामने 
पक बड़ा लस्बा चौड़ा तालाव है । अनंतसरोवर उस 
तालाबका नाम है । 


भगवान रामाजुजाचायोंका जन्म दहारीत गोतोय 
ब्राह्मण वंशमें हुआ । किन्तु वेदिक भ्रौतसूलमें ब्राह्मणोंके 
जे भष्टाविशति गाल बतलाये गये हैं और जिनका उद्लेख 
घनजञ्ञयहूत धर्मप्ररीपमें पाया ज्ञाता है उनमें हारोत 
गालका नाम नहीं मिलता ! किन्तु खामीओ श्राह्मण- 
वंश द्वीमें उत्पन्न हुए थे, इसमें संदेह करनेका कारण 
नहों । 


रापावुन स्वामो 'है£्प 


रामाचुअस्थामोके पिता केशव लिपाठो एक अंद्वितोय | स्थामीजीने इस अपमानको चुपचाप सह लिया ; किन्तु 
परिडत थे। पिताके निकट दो इन्दोंने १० वर्भ तक | उनके मनमें बड़ा खेद उत्पन्न हुआ और याद्वप्रक्ताशसे 
वेंदाध्ययन किया था। पिताके मरने पर ये सपरिवार | पढ़ना बंद करके अपने घर हो पर घेदांत तरव की गम्भीर 
द्राविड़ देशकी राजधानी काश्चोनगरो चले गये उस समय | आलोयना रुवयं करने लगे । 
काश्ोनगरी विद्या और धर्मचर्चाके लिये दक्षिण प्रांतमें 
बुत गसिद्ध थो । बाद वपरकोश नामक एक ६३६५ अवाक लोगो करते घेए: “हक दिन उर्हीनि अपने शिया 
संन्यासो उन दिनों वद्दींकी परिड्त मण्डलोमें बह श्रेष्ठ जब न 
थे। श्रोरामासुज्ञ स्वामी उन्हों के निकट अध्ययन करने कक है कह! अब लि 
है | कि फाश्चथोके परिडतोंमं मेरो कैसी प्रतिष्ठा है। रामानचुज 
लगे । अध्यापक इनके सोंदर्य, प्रतिभा और वाक चांतुरो | | 
दल सुने कर मुख वही जाते थे! के शिष्य होने पर भी मेरा शत्रु हो रद्दा है। उस दिन राजा- 
| के सामने उसने मेरा भारो अपमान किया है। उसकी 
जिन दिनों श्रीरामानुज रुवामो यादवप्रकाशके पास । बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, यदि यह कुछ दिनों भोर जीता रहा, 
पढ़ने जाते थे, उन्ही दिनो वहांके राजाको कन्या पर पएक्र| तो अद्वेत मतका मूलोच्छेद कर होत मतको पुष्ट कर 
ब्रह्मराज्षसने अधिकार जमाया था । राज़ाने राक्षतक्री | देगा। अतयव इस शल॒को किसी उपायसे मार डालमना 
हटानेके लिये यादृवकोी बुलाया । यादव श्रोरामानुज चाहिये ।' शिष्पोंने कहा, “गुरुदेव |! आप दुःखित न हों । 
प्रमुख अपने शिष्प्रों को ले कर वहां गये । डनके अनेक . अवसर मिलते हो हम लोग रामासुजका प्राणनाश करके 
यन्त्र करने पर भी ज्ञब राक्षस नद्दी' हटा, तब श्रीरामाचुज. आपको निष्कए्टक बना ठेंगे।” यह सुन यादवप्रकाश 
रुवामीने कन्याके मस्तक पर अपना चरण छुलाया और , कहने लगे, 'मैंने उसके प्राणनाशका एक उपाय सोच 
उसकी ब्रह्मराक्षतवाधा दूर कर दी । राज़ाने प्रसन्न हो | रणा है। वद यद कि दम लोग उसे साथ ले कर स्नानाथ 
कर ख्वामीज्ञोकों बहुत घन दिया | इस पर याद्वप्रकाश , प्रयागका चलें। वहां सब मिल कर भांगीरथीके प्रबत्द 
जलनेसे लगे। इतनेमें स्वामोजीके मौसेरे भाई गोवि- । प्रवाहमें उसे डुबे दे | ऐसा करनेसे उसकी सदुगति होगी 
न्वायायां भी यादवप्रकाशको पाठशालामें रूवामीज्ञोके | और हम लेगोंकेा भी ब्रह्मदत्याजनित पापमें लिप्त न 
साथ पढ़नेके लिये आपे | हाना पड़ गा।' इस प्रकार पड़ यन्ल रच कर श्रीरामानुज 
खामीकेा बातोंमें भुझा यादव उनके साथ ले शिष्पमंडली 
सहित प्रयागकी ओर चल दिये। शिष्पमंडलीमे श्रोशमा- 
नुज खामीके मौसेरे भाई गोविन्दायाय भी थे। 


याद्वप्रकाश चुप बेठे न थे, चेरका बदला लेनेका 


एक विन यादवप्रकाश बेदान्त पढ़ा रहे थे। उन्दोंने 
“सब खटिविदं ब्रह्म, नेह नानाख्ति किश्वन”-को व्याख्या ' 
इस प्रकार की । यह जगत ब्रह्म है, ब्रह्म भिन्न कुछ भी 
नहों है। दम लोग जो भिन्न भिन्न पदार्थ देखते हैं वे विन्ध्याचलकी तराईमें जब थे सब पहुंचे, तव अवब- 
मायामात्र हैं, यद विलक्षण अर्थ छुन कर रामानुज खामी- | सर देख कर गोविन्दाचायने सारा हाल भ्रोरामाञुजसे 
का मन विरक्त-सा हो गया और उनसे न रहा गया । | कह दिया। श्रीरामानुजने उसी समयसे उन दुष्टोका साथ ' 
उन्होंने कद्दा, 'महासुभाव ! आप श्रतिकी वध्याश्या न कर | छोड़ा और रास्ता छोड़ उस विकट बनमें प्रवेश किया । 
असपव्याल्या करते हैं। उसको व्याख्या इस प्रकार हीनती | इधर याद्वप्रकाशने जब देखा, कि रामानुज साथमें नहीं 
जाहिये--यह सारा जगत्‌ ईश्वर द्वारा अधिष्ठित है।। है, तब उन्होंने बहुत ुढ़॒वाया पर कही पता न चला। 
प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर विराजमान है। इेश्वर जगत्‌की | अब याद्वप्रकाशने समर लिया, कि किसो बनेले जग्तुने 
आत्मा हैं, उससे पृथक्‌ दो कर कोई भी प्रस्तु ठहर नहीं | उन्हें सा डाला | वद विचार कर वह मन हो एम बड़ 
सकती ।” यद्द अर्थ छुन कर यावृवप्रकाश क्ोधसे कांपने | प्रसन्न . हुए । 
लगे ओर उन्होंने दो चार बातें रुवामीजीकोी छुनाई। उधर भीरामाजुम खामोके भगवान बरद्राज भौर 


जलन कब अण | +-न जअसन>.----न अनंत फनकनान एज जा फ. के >म्क, 


डर 


अराज्ञननी लक्ष्मीलीने वह्देलिया और बहेलिमका रूप 
धारण कर काश्थी पहुंचाया । काश्चथोमें पहु च कर सखामो- 
औओने अपना सारा हाल अपनो मातासे कटदा। माता 
कान्तिमतीके आदेशानुसार स्वामोज्ीने शालकूपसे ज्रूू 
ला कर भगवान्‌ बरदराअकी सेवा करने छगे | 








भ्रारड्डनाथके कृपाभाजन श्रोयाप्तुनाचाय बड़ पंडित 
थे। उनके पास अनेक शिष्य बेद येदाडुको शिक्षा प्राप्त 
किया करते थे । पक दिन उन्होंने अपने शिष्योंसे कद्दा, 
'शिष्यगण ! तुम ले।ग घूम फिर कर एक ऐसे ध्यक्तिका 
पता लगाओ जे खुलक्षण कान्तियुक्त नवयुवक है, सर्वे- 
शास्त्र पारदर्शों, मचुरभाषी, सदाचारों ओर भगवद्धक्त 
है। | शिष्पगण बेसे धप्रक्तिका अनुसन्धान करत करत 
काश्चीमें पहुंचे । वहां श्रोरामायुज्ञ रूवामोके देख और 
उनके सम्बन्धरी सारी घटनावलोके खुन वे श्रोयामुना- 
चायेके पास लोटे ओर उनसे सारा द्वाल कहा। वे श्री- 
यामुनाचायजीकोा देखनेके लिये उत्सुक हुए। परस्तु 
अचानक वोमार है| जानेके कारण वे सवये काश्चो न जा 
सके । 


उधर यादवप्रकाशने लौट कर जब ख्वामीओीके 
सकुशल काशञ्चोी लोट आनेका समाचार सुना । तब वह 
दुए मन ही मन लज्ञित हुआ ओर लेगोीकेा थेला देनेके 
लिये उसने फिर भ्रीरामानुज रुवामोसे मेल कर लिया । 
सु्वामीजी भगवान्‌ वरदराजकी सेवा करत हुए फिर 
उसके पास विद्याधष्यपन करने लगे । कुछ समय बाद 
गुरु शिष्यमें फिर कगड़ा हुआ । इस बार गुरुने कलिके 
प्रभावसे विवेकश्रष्ट दे श्रीरामानुजख्वामोकेा वहांसे 
मिकलवा दिया । 
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नल जर०-+8-कमज, 


राप्रायुजरूवामी उसो समय श्रीयमुनाचायके दर्शन 
करनेके लिग्रे भ्रीरडुजीकी ओर पूर्णाचाणोके साथ चल 
दिये। जब ये पुण्यतोया कायेरीके तट पर पहुले, तब 
ओयमुनाचार्यके परम पद प्राप्त होनेका समाचार झुन 
बड़ दु्शखत हुप । । 

कुछ दिनों बाद काश्थीपूर्ण रुवामीके कथनानुसार 
दीक्षा भ्रदणार्थ भ्रोरामानुन्न स्वामी पूर्णायार्यके पास 


श्रीरजुद्षेशके महाक्षेत्रका भ्रान्य भासन देख आप्रहपूर्क | 


रापालज स्वापी 


पूर्णाचायंके शरीरामानुज स्थामीकों साथ ले आनेके लिये 
काशी भेजा । रास्तेमें मदुराके पास उन दोनोंकी भे ८ 
हुई । दोनोंने पक दूसरेसे अपनी अपनी यात्राकां कारण 
कहा। अन्‍्तमें श्रोरामानुजचार्णोने पूर्णासरार्ण रुवामीसे 
संस्कार करनेके लिये प्रार्थना को ! पूर्णाचार्यक्रो इच्छा 
नहीं रहते हुए भी श्रीरामाशुजल्वामीके बार बार आप्रद 
करने पर पूर्णाखायाने उनके संख्कार बही' किये। महदा- 
पूर्णस्वापीने महापरिडत श्रीरामासुजरुघामीकों श्रीहरि- 
के दास्यसाध्राज्यका नायक बनाया और कहा, “इस लोक- 
में भ्रीयमुनाथाय भ्रीवेष्णन जगत्‌के गुर थे। उनके 
तिरोभाव होने पर अब तुम उनके रूथानको सुशोभित करा 
तथा प्रच्छन्न बौद्धोंके सम्प्रदायकों समूल उन्मूलित करके 
भ्रीवेष्णधोंकी बचाओ |" इसके बाद गुरु समेत वे काश्वी 
लोटे । 

पक दिन कौशलपूठांक श्रीरामानुज़ स्वामीने मपनी 
खीकी मायके भेजा और आप अपनी जअन्मभूमि भरूतपुरी 
को चल विये। वहां घर द्वार वित्त आदि सब पाथिव 
सम्पद्‌कों छोड़ कर श्रोरामासुजरुवामाने कमएडलु और 
कषाय वरत्र धारण कर अनन्त सरोवरम्स रुनान किये और 
आदि केशवकी सन्निधिमें संन्यास प्रदण किया । फिर 
बेकाओञो लोटे। वहां उन्हें उस्त आश्रतमें देख काश्ची- 
पूर्णकी बड़ा आनन्द्‌ हुआ । उसी समयसे उनका नाम 
"वतिराज” पड़ा । 

कुछ दिनोंके बाद श्रीरामानुञ स्वामी देशाटनको 
निकले और बरेडुुटगिरि होते हुए उत्तरकों छले। दिल्ली, 
बद्रिकाश्रम आदि स्थानोंमें श्रीसस्प्रदायका प्रथार करते 
हुए थे अष्टसदस्म नामक प्राप्में पहुंखे । वहां उन्होंने 
बरदाचा< और यह श नामक अपने ही शिष्योंक्नी महाधि- 
पति नियुक्त किया । फिर हस्तिगिरिमें पूर्णाच्रारयादिके 
मिलनेके अनन्तर थे कपिलतोथेकों गये। वहांफ राजा 
बिट्वलदैवको उन्होंने अपनां शिष्य बनाया |. शाज़ाने तोंडीर- 
मराडछ आदि अनेक प्राम उनको भेंट किये। 

फ़िर बेधायनवृत्ति संग्रह करनेके लिये वे क्रेंश 
सद्ित शारदापीठका गये और बहांक परिडतोंकी 
शाखाशंमें परास्त किया । यतिराजने भगवतोबवीष्स- 
पाणिकी स्तुथि कर उन्हे प्रस़्त किया । फिर.वेधायदं . 


रामानुण स्वापी 


बृक्तिका ले थे रजरुजीको ओर उाल दिये । किम्तु कश्मीरो 
परिडतोंका उस पुस्तकफा इस प्ररेशमें आना अच्छा न 
मातम पड़ा। इसलिये रास्ते होमें थे यतिराज़से उस 
पुस्तकषा छीन कर ले गये । इस घटनासे स्वामी जी के 
बड़ा दुःस हुआ। उन्हें दुःखी देख कूरेशने कहा, 'प्रभे ! 
आंप दुश्क्षत न हों । मैंने उसे अच्छी तरह आद्योपाम्त 


देख लिया है । आपको हकृपासे वह सम्पूर्ण प्रन्थ मेरे 
| निकाला था। 


मुखख्य है ।' यद खुन स्वाप्तीजी बहुत प्रसन्‍न हुए । 
इसके बाद यतिराजने बहुतसे शिष्थोंका साथ 


ले चालमण्डल, पाण्ड्यमरडल, कुरडः आदि देशॉमें , 
जैनियों एवं मायाबादियेंका पराख्त कर उन्हे अपनां 


शिष्य बनाया । कुरड़ देशके राजाकों दीक्षित कर उन्होंने 
क्रज्न दे २ | पर एक सौ बोस वर्ण तक बास किया । इस अवस्था- 


केरलदेशके कट्टर वेष्णवहू थी परिडतोंकेा परारुत किया । 


बहांसे थे फ्रसे द्वारका, मथुरा, फोशी, अयेध्वा, बद- 
रिकराश्रम, नैमिषारण्य आदि तोर्थोर्मे हे कर काश्मीर , 
पहुंचे । वहांके परिडतोंकेा भी परार्त किया | कांश्मीरके ' 
नरेश उनका नाम खुन उनके पास गये और उनके शिष्य | 


हो गये। वहांके परिडतोंकीं यह बात अच्छी न लगी | 
उन्होंने सखामोज्ञी पर अभिचार प्रयोग किया। शिष्योंने 
इसका समाचार श्रीस्वामी ज़ोको दिया। ख्वांमीजो ज़रा 
भी विचलित न हुए। परिडतोंका खार। परिश्रम वपर्थ 
हो गया और थे पागल हो गये तथा सड़कों पर गालियाँ 
बकते हुए घूमने लगे। राजाकों दया आई और उन्होंने 
रूघामीसे निवेदन कर उनका पागलपन दूर कराया। 
फिर ये सब परिडत यतिराजके शिष्य हो गधे । खरुवय' 
विद्यादिवों सरख्यतोने उनके भाष्यकी प्रशंसा कर उन्हे 
श्राष्यकार'-को उपाधि प्रदान को । 

यहांसि रुवामीजी द्वारका गये । फिर कांशी 
हो कर ये पुरुषोत्तमक्षेत्र पडु ले । वहां धोद्ध-परिडतोंको 
परशारूत कर ये श्रीरामाजुज मठमें रहने ऊगे। भाष्यकारने 
साहा, कि वहां अगदीशके अर्थनविधानमें कुछ बेदिक- 
रोस्या देरफेर किया ज्ञाय, पर जगंदीशकी इच्छा न देख 
दे बेडुटगिरि पर पहुचे। फिर चोलदेशके कृमिकएठ 
राज्ञाने उन्हे' शाख्रार्थके लिये बुलाया । पतिराज्ञ उसके 
पास जाते थे; कि मार्गमें चेला चलाम्या और उसके 
पतिकों दीक्षित किया। फिर अनेक बौद्धोंकों उन्होंने 
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परार्त किया। इस प्रकार कुछ दिन ये भरकोंके नगरों- 
में रह । वहां स्वप्न दे सनेसे इम्होंगे यावधाजक 
पर जा कर वहांकी छिपी हुए भगवानकों सूक्तिकों 


निकाला और शाके १०१२ में उस सूशिको बह्दां प्रतिष्ठा 
की । 


एक बार यतिराजने दि्ल्लोमें जा कर तत्कालीन 
मुसलमान वादशाहके महलूमें एक विप्णु-मूत्ति को 


श्रीरामानुजरुवामीके ७४ शिष्य बढ़ प्रसिद्ध हो गये 
हैं। इनमें अन्प्रपूण की बड़ो महिमा है। 

इस प्रकार यतिराज भाष्यकार श्रीरामानुज स्वामीने 
जीवधारियोंके प्रति कृपा दरिलानेके लिये इस घराधाम 


का आधा समय अर्थात्‌ साठ वर्ष तक तो उन्होंने काओ्ो, 
बेकुटगिरि, यादृवाचल आदि अनेक देशोंमें दिगिवजय 
करनेके लिये पर्यडन क्रिया। अनन्तर उन्होंने अपनी 
आयुका शेष आधा भाग भ्रीरड्डनाथजीकोी सेवामें प्यतीत 
किया । सेतुबन्धसे हिमालय तक और पश्चिम समुद्रसे 


पूच समुद्र तक ऐसा कोई स्थान न था जहां पर यति- 
राज़के शिष्य न हों । 


रामानुजका मत । ह 
रामाचुजने ज्ञो पिशिष्टाद तवाद प्रयार किया, उसका 
मूलतरब बदुपरायीन मतसे ही लिया गया है। उन्होंने 
जिस मतका प्रधार किया, वह उसके बहुत पहले बोधा- 
यन ओर दमिड़ांचाये लिपिवद्ध कर गये थे। रामानुजको 
श्रीभाष्ष और श्र्‌ तप्रकाशिका नाम्ती उसकी टीका हीसे 
इसका पता चलता है। भ्रासम्प्रदायके प्रसिद्ध आचार्य 
श्रीनिधासने अपनो यतोन्‍्द्रमतदीपिकामें लिखा है, कि 
१्म ध्यास, श्य बोधायन, देय गुहदेव, ४र्थ भारलि, ५म 
प्रह्मनन्दी, दैछ द्रमिडडाचार्थ, कम श्रीपराकु'शनाथ, ८म 
यामुनाथार्ण ओर ध्म यतीश्यर था रामानुजने यथाक्रम 
इस मतका प्रचार किया । पूठावर्सी आयायोका संक्षिप्त 
मंत पक प्रकार चिलुतपत सा हो गया, रामानुजका खुबविस्तुत 
आलोचनायुक्त मत अभी तमाम प्रचलित है | 
: बहुत पहले भारतवर्णमें जो पश्चधरात वा भागवत मत 
प्रचलित था, रामानुजने एक प्रकारले उसी मंतको 
घोषणा की । पश्चरात्र शब्दमें विस्तृत विवरण देखो। 
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रामानुज स्वाधी--रामायण 


अध्यापक रामकृष्णगापाल भाण्डारकरके मतसे | रामानुष्ट भ्‌ ( सं० खत्री० ) रामस्तोतविशेष | 
पञश्चरात्र वा सात्वतधर्श क्षत्रिवमूलठक है । रामाजुजने | रामप्रिय ( सं० पु० ) दारचीनी । 


उसी सात्वतमतके अवलम्बन पर वेदान्तिक विशिष्टा 
दे तवाद स्थापन किया है। 

प्रधानतः १ जीव, २ ईश्वर, ३ उपाय ( ईश्वरकों पाने- 
का पथ), ४ फल वा पुरुषार्था, ५ घिरोधी अर्थात्‌ (ईश्वर - 
प्राप्तिका प्रतिबंधक ) यह अथोपश्वक्र ले कर रामाचुज- 


मत प्रतिष्ठित है। उनके मतसे जीव पांच प्रक्तारका है,-- | 


नित्य, मुफ, केवल, मुमुक्ष और बद्ध । ईश्वरका सूवरूप 
भी पांच प्रकारका है, -- पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामों और 


अर्चा। उपाय भी पांच प्रकारका है,--कर्मयोग, शान- 


] 
| 
| 


योग, भक्तियोग, प्रपक्तियोग और आचार्यासिमानयोग | 


पुरुषार्थंक भी पांच भेद हैं,--धर्म, अथ, क्राम, कैवल्य 
और मोक्ष । 
विरोधी, परस्वरूपविरोधी, उपायबिरोधी, पुरुषार्थ- 
विरोधी । रामानुजदर्शन शब्द देखो । 

द्राविड़, तेलडू, मारबाड़ ओर ग़ुजरातमें रामाजुज- 
मतावलस्घी बहुतसे लोग देखे जाते हैं । भीसम्प्रदाय देखो । 

निम्नलिखित प्रथ परिडतप्रयर रामाजुत्त स्वामोके 
लिखे मिलते हैं,-- 

अष्टाद्शरहरूय, ईशावास्त्रोपनिषद्धाष्य, कण्टकोद्धार, 
कूटसंदोह, गद्य और गद्यजय गुणरत्नकोष, चक्रोल्लास, 
द्व्यसूरिप्रभावदो पिका, देवतापारम्य, नायकरल नामक 
न्‍्यायरत्नमालाटाका, नारायणमन्त्रार्थ, 
नित्याराधनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्‍्यायसिद्धाज्ञन, पश्च- 
पयल, पश्चरातरक्षा, प्रश्नोपनिषदुष्याख्या, भगवदुगीता- 
भाष्य, मणिद्षण, मतिमानुष, मुण्डकोपनिषद्व्याख्या, 
योगसूलभाष्ष, रत्लप्रदोप, रामपटछ, रामपद्धति, रामपूज्ञा- 


मोक्षविरोधीके भी पांच भेद हैं, खरूप- . 
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पद्धति, राममंत्रपद्ध ति, रामरहरुय, रामायणध्याण्या, रामाश्वों 


पद्धति, वार्तनामाला, चिशिष्टाद्तभाष्य, विष्णुविभ्रददशंसन 
स्तोल, विष्णुसहर्ननामभाष्य, वेदन्ततरवसार, वेदान्त - 
दीप, वेदान्तसार, वेदाथ संग्रह, वेकुणठगद्य, शतदूषणो, 
शरणागतिगध,  श्रीभाष्य, . श्रीरड्डराजस्तोतब्यास्या, 
श्वेताश्वतरोपतिषदृष्याए्या, संकल्पसूर्योदयटीका, सच्य- 
रित्ररक्षा ओर सश्वरित्ररक्षासारदी पिका मामक उसकी 
टीका और सर्वाथ सिद्धि । 


| 


। 
| 


रामाभ्युदय ( सं० पु० ) रामचन्द्रका अवताररूपमें प्रक- 


दन | 


रामायण ( सं०क्ली० ) रामसख्य चरितान्वितं अयन' 


शास्लं। वाद्मोकि-रचित भारतवर्ष का आदि काध्य | 
इसका दूसरा नाम रघुवरचारित, दृशशिरश्यध था 
पौलस्त्यवधघकांध्य है । 

रामायण आविकाध्य समभ्का जांता है, पर पाश्यात्य 
परिडतोंके निकट यह नाना भावंमें गहीत हुआ है । 
जर्मन-परिडत वेवर ( ५८)०० )ने लिखा है ! रामा- 
यणकाधष्य दक्षिणापथमें आयोसमभ्यता विशेषतः कृषि- 
शान-विस्तारविषयक एक रूपकमांत्र है । सोता 
किसीका नाम नहों है, सोता ही हलपद्धति ओर रामा- 
यण हलघर वलराम है। महाभारत-वर्णित युद्धपव के 
बहुत पीछे रामानण सड्भुलित हुआ है।'क यहां तक, 
कि बौद्धों के दशरथ जातकके कितने श्लोकोंके साथ 
रांमायणके श्लोकोंका मेल देख कर उन जर्न-पर्िडित- 
ने प्रमाणित किया है, कि दशरथजातकके मूल उपाख्यान- 
का अवलम्बन कर वाह्मीकीय रामायण रचा गया है । 

इसके सिधा कोई कोई पाश्यात्य परिडत यह भी कहते 

हैं, कि हिन्दू और सिहलख्थ बौद्धोंके परस्पर विधाद्‌ 
घिसम्वाद्विज्ञापक रूपर ले कर रामोपाण्यानक्री सूष्टि 
हुई है। फिर किसोने लिखा है, कि रामायण होमरकत 
प्रोक -काध्यका ही अनुकरण है | इस प्रकार रामायणके 
सम्बन्धमें कितनो द्वी अश्रुत अभूतपूवथः कथाए' खुनो 
जातो हैं। परन्तु उन सब कथाओं के मूलमें कुछ भी 
सार है, हम लोग स्वीकार नही' करते | 

रामायण और मदहाभारतके वर्णनसे भारतचष का 
विभिन्‍न समाजचित्र पाया जाता है। उस समाजचिल- 
से रामायण और महाभारतमेंसे कौन प्राचीन काथ दे 
उसका सहज्र्मे पता छगा सकत हैं । रामायणके 
समय दाक्षिणांट्यमें आर्यसभ्यता प्रतिष्ठित नहीं हुई । 
इस सप्तय दाक्षिणात्यका अधिकांश जंगली ज्ञानवरोंसे 
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रामायण 


भरा पड़ा था, केवल किश्किन्ध्यामें:बानरोंका एक सुरस्य 
राज्य था। किन्तु महामारतके समय दाक्षिणात्यमें नाना 
स्थानोंमें आर्य उपनिषेश स्थापित हुआ है। उस समय | 
करमरडल उपकूलमें अज्ञु नके श्वसुर मणिपुरपतिका 
अप्रतिहत शासन था | गुजरातसे ले कर समस्त मल- | 
बार उपकूलमें राज्य करत थे। दाक्षिणात्यक्री दक्षिणी- द 
सोमामें भी उस समय पाण्डवोंका अधिकार था। यहां 
तक कि महाभारतके सम्रय दाक्षिणांत्यमें किष्किन्ध्याका | 
बानरराज्य--वानरप्रभावकी ख्यतिका लोप हो गया। इस ! 
प्रकार दोनों प्रन्थोंकी . आलोचना करनेसे हम लोग देखते 
हैं, कि दाक्षिणात्यका यह राजनेतिक और सामाजन्निक 
परिवर्रान थोड़े दिनोंका काम नहीं है। समस्त दाक्षि- | 
णात्यमें आरयाधिकार प्रतिष्ठित होनेमें लेकड़ों वर्ण लगे थे। 
हस हिसावसे मूल रामायण मूल महाभारतसे सेकड़ों 
चैषे पहलेका है, इसमें ज़रा भो सन्देह नद्दी। महा- | 
भारतके आदिवर्षमें “नाना देशभाषाश्चाल्र भ्रथ्यन्ते” | 
दस्यादि प्रमाण सूलानुसार उस समय जो आयसमाजमें 
लाना देश भाषा प्रचलित और स्लेचछ भाषा परिज्ञात ; 
थी उसका प्रमाण मिलता है |# किन्तु रामायणके समय : 
आायंसमाजमें संस्कृत भाषाका हो कथित भाषारुपमें | 
प्रधार था। रामायणके अरण्यकाण्डमें लिखा है... | 
“धारयन ब्राह्मणं रूपमिल्वन्न; संस्कृत बदन । 
भामन्त्रयति विप्रान स भ्राद्धमुद्दिश्य नि्ु यः ॥" (११४६) 
अर्थात्‌ निष्ठुर सवभावषके इल्वलने ब्राह्मणका रुप 
धारण कर जव भ्राद्ध करना चाहा, तब उसने संरुकृतमें 
बैंत्*लिख कर ब्राह्मणोंको निमन्‍लण किया था । | 
दूसरी अगह यह भी देखा जाता है, कि हनुमान जब 
लड्भपुरोमं घसे, तब वे सीताके साथ मिलनेके अभिप्राय- 
से इस प्रकार सोच रहे हैं,--- 
"अहं हतितनुभ्र व वानरश्ल विशेषतः | 
वाचश्चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 


| 





म्लेचछमाधाका व्यवहार किया था जिसे पायव समझ 


# आदिपने १४६ अध्यायसे मालूम होता दे, कि बिदुरने 
गये थे । | 
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यदि वाचं 4दिष्यामि द्विजातिरिव संल्कृतान | 
रावणां मन्यमाना मां सीता भोता भमविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्तज्य' भानुष्याः वाक्य॑मर्थवत्‌ | 
मया सान्त्वयितु' शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥! 
( सुन्दरकाण्ड ३०।१७-१६ ) 
अर्थात्‌ मैं तो छोटा हूं, उस पर भो बानर हूं। ज्ञों 
कुछ हो मनुष्यके जैस। हो संख्कृतमें बोलू गा । द्विजाति 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षतिय और वेश्य ( विशुद्ध ) की तरह 
संस्कृत बोलनेसे सती मुझे रावण समझ कर डर 
जायंगो । इसलिये साधारण आदृमीकी तरद अभी सुम्हे 
बोलना उचित है, नही' तो उन्हें किसो प्रकार सान्टवना 
नहीं दे सकता। 
हनुमानकी उक्तिसे रुपष्ट ज्ञाना जाता है, कि रामा 
यणके रचनाकालमें जनस!धारण संरुकृत भाषाका ही 
व्यवहार करते थे। इसके सिया महाभारतके वनपर्चमें 
रामके जन्‍्मसे ले कर उनके राज्याभिषेक तक सभी 
रामचरित वण्णित हुए हैं | 
रामचरित वर्णनके समय भारतकारने कहा है-- 
“अर राजन | यथावृत्तमितिहासं पुरावनम्‌ ।” (७|२७३॥६) 


इस उक्तिसे भी महाभारतके रामचरित-भशकी 
रचनाके समय उनका प्राचीन इतिहास प्रचलित था, 
साबित होता है। और तो क्‍या, उस वनपत्र में "रामा- 
यण” और द्रोणपव॑में वाद्मीकि-रचित गोतोंक्रा भो 
उल्लेख आया है,-- 

#अपि चाय' पुरागीत; श्छोको वाल्मीकिना भुवि |” 


अतएव बाल्मीकिका रामायण ज्ञों महाभारतके 
सेकड़ों वर्ष पहले रचा गया है, इसमें ज़रा भी सं देद 
नही । 

अब यह प्रश्न उठा है, कि रामायण कितने वर्ष पहले- 
का दे! 

रामायणफे भाषातस्थकी आलोचना कफरनेले देखा 
जाता है, कि इसके बीच वीचमे आध्प्रयोगकी जैसी भर- 
मार है, लौकिक किसी भी प्रग्थमं घेसो नहीं देखी जाती | 
उदाइहरणरुवरूप आदि सौर अयोध्याकाएडसे उदुध्त कर 
दिखाया जाता है,-- 
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केयल दो कारडोंसे कुछ आर्षप्रयोग उद्धृत हुए । 
इस प्रकार दूसरे दूसरे काण्डोंसे भी कितने आधशेप्रयोग 
उद्ध त किये ज्ञा सकते हैं। जो आर्धप्रयोग हुए है, 
उसका कारण क्‍या! 

मनुकी टीकामें कुल्लूकभइने लिखा है, 'ऋषिय दस्तत्न 
भव आर्षों धर्मोपदेशों यो वो दिक/ !! (१२।१०६) ऋषिका अर्थो 
बेद है अर्थात्‌ बेदसे जो उत्पन्न है पद्दी आर्ष है अर्थात्‌ ज्ञो 
बेदिक है वद्दी आर्ष है। अतप॒व वाल्मीकि रामायणमें 
आर्णप्रयोग नामसे जो भूर भूरि प्रयोग देखा जाता है, 
बद्दी वेदिक प्रयोग अधांत्‌ छौोकिक व्याकरणके अनुसार 
वे सब प्रयोग सड्रत नहीं होने पर भो बेद्कि व्याकरण- 
के अनुसार थे सिद्ध हैं। रामायणके रामानन्द आदि 
टीकाकारगण 'प्रमुमोदेति छान्‍दूस परस्मेपद! इत्यादि 
वयाख्या द्वारा आर्षप्रयोगोंकों वेदिक वशञाकरणके अनुसार 
साध्य खीकार कर गये हैं। रामायण लौकिक कावप् 
है, एक मद्ाकधिका रचा हुआ है, तब फिर ऐसे आणे था 
बैद्किप्रयोगका फौरण क्‍या ? कालिदास, भवभूति 
आदि महाकविगण कितने काथय्र लिख गये हैं, पर 
उन्होंने तो अपने प्रन्थमें कहीं आईषप्रयोग नहीं किया। 
पाश्यात्य परिडितोंका विश्वास है, कि वे सब आर्षणप्रयोग 
बपाकरणदुष्ट अशिष्ट प्रयोग हैं। तब क्या वात्मीकि 
मुनिने जान बूक वग्राकरणमें ऐसी भूल की है? जो 
भारतवर्ष में आदि कवि कह कर पूजित हैं, जिनका 
बनाया हुआ कावप्रप्रन्थ आज़ तक जगत में प्रकाशित 
हुआ है, जिनके अपूर्या सीन्दर्गसे छुललित वाफ्य- 
विन्याससे भौर अद्वितोय जरिल लिलणसे देशी और 
विदेशों कोिद्माल ही विशुग्ध हैं उल्होंने क्या जंग बूछ्त 
कर पेसा अशिष्ट प्रयोग किया है १ रथ 


रपायण 


पहले कद्द आये हैं, कि वोत्मोकि आदि कवि कह कर 
प्रसिद्ध हैं। लौकिक भाषामें उन्होंने सबसे पदले राम्ता- 
यण काव्य ही रखना को | 


है। पु ओर खुप्राधीन घेदिक रचनाका प्रभाव और 
दूसरों ओर नवोदित कीौकिक रचनाकौशलने रामायणकोो 
प्राचीन सम्भ्रमके साथ अभिनव सौन्दयसे अलंकृत किया 
था। सामने प्राचोन रोतिके रहते कोई भो सहजमें 
उसके प्रभावमें बाधा नहों छाल सकता। 


तैयार था तथा उनके असाधारण धोशक्तिप्रभावसे 


डनका उद्दे श बहुत कुछ सुप्रसिद्ध भी ही गया था, फिर : 


भोवे पुराने प्रभावक्रों रोक़न सके। उनके आदि 
लौकफिक काब्यमें आर्ष वा वेदिक प्रयोगकर्ता ज्ञों वाहुल्य 
देखा जाता है उसका यही कारण है। इस आएषुप्रयोग- 
बहुल सरल और खुललित रचनासे द्वी उनके प्रन्थको 
प्रायोनता प्रतिपन्‍न द्वी सकतो है । 


सम्सीयंको रक्षा हुई है। उन सब आधषप्रयोगके साथ 
सूछ इलोककां इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि ये सब प्रयोग 
उठा लेनेसे मूठ रचताकी अड्डभृद्दानि दोगी । छालित्य 
और सौन्दर्य नष्ट होगा, इसमें संदेह नहीं । हजारों 
वर्ष बोतने पर चले, पर कोई भी आज़ तक क्रार्मप्रयोगका 
परिवरंन न कर सके हैं । 

पहले लिखा जञा चुका है, कि रामायण-रचनाकालमें 
संस्कछतका हो कथित भाषारूपमें प्रचार था | इसो समय 
लछौकिक काव्यरसनाका सूलपात हुआ। अतदव रामायण 
भ्रत्रि प्रायोन कालका पभ्रन्थ दे, यंद सबको सुथोकार 
करना पड़ेगा। किस्तु यद किस' समय दशा गया दे 
छ४ण, >5, .36 


जिस समय बेदिक रोतिका 
परित्यांग कर छोकिक रोतिसे साहित्यरचनाका सूत्रपांत | 
की ह 3. | 
होता था, बादप्रो किका सूल रामायण उसी समयक्ता प्रथ ' 


के वन्‍ाा जम बइान-++ मन. छान. न्‍नममऊंंमकसनकनऊन«भः पन--मकक, 


बाद्मोद्धि | 
अभिनव लौकिक रीतिसे काध्यरयना करनेके लिये . 


अनीनीन वन लिन मनन नमनाणा 


ली जी सी किन >ननननन जनान-+ # के न» 


दपि परवत्तों | 
किसी किसी काव्य और नाटकमें प्रायोन रोतिके 
आधार पर दो एक आर्षप्रयोग देखे जाते हैं, किन्तु तेल | 
जिस प्रकार जलमें मिलना नद्ीीं चाहता, उस्ो प्रकार | 
परवथत्तों' कांश्यनाटकका आर्षप्रयोग अपने गाम्म,योंकी 
रक्षा करके उसी प्रकोर सरल भावमें नदी' मिल सकता, 
दोनों रचनाकी पृथक्ता आसानोसे पदच्ानमें आ जाती | 
है। किसतु रामायणके आर्षप्रयोगसे र्वभावसुलभ | 


५०१ 


उसका ठोक ठीक आज्ञ तक पता नहों चला है । जैन 
तोथडुर भौर बुददेवके आविभावक्नालमें 'मागधो! 
भाषाका प्रचार हुआ था इसी कारण प्रायोन जेन और 
बोद्धधर्मप्रत्थ मागनो वा अद् मागश्रो भाषामें रे गये 
हैं। ई०सनके 999 वर्ष पहले जैन तोर्थद्भार पाश्व नाथ 
स्वामीने निर्वाणलाभ किया। उन्होंने जो चातुर्याम 
धर प्रचार किया वह भी मागधी भाषामें श्रथित देखा 
जाता है। इप हिसावसे उनके पहलेसे मागचो भाषा 
जनसाधारणकी बोलझछालकी भाषामें गिनो जातो थी, 
इसमें ओर संदेह द्वी कया रह गया? अतः उससे भी 
सेकड़ों वर्ण पहले अर्थात्‌ मागधी भाषाका जब विलकुछ 
प्रचार न था, उस समय संल्छत भाषा ही भारतोय 
आय समान्नमें प्रचालि थी तथा उसो समय मूल 
रामायण रचा गया। 

रामायण प्रायः अनुध्टुप नामक प्राछीन सरल छन्दमें 
रखा गया है। इसके खसित्रां इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रववत्रा, 
यंगरुथविल ओर तीन छन्‍्दोंका मिश्रण देखा ज्ञाता 
है। उसकी भाषा सरल; रीति और भावशुद्ध तथा 
समुचित विभक्तिविशिष्ट है। नेषधादि आंधुनिक काव्य - 
को तरह दोघ छन्‍्द, कृलिम भाव, उत्कट चर्णना तथा 
शब्द ओर भअनुप्रासका आडुश्वर नहों हे,--पे सब आंभूय - 
न्तरीण प्रमाण भी रामायणको प्राचोनता साबित करते 
हैं । 

अभो जो सप्तकाण्डात्मक रामायण मिलता है, वह 
क्या उन्हीं आदि कविकरा रचा हुआ है? प्रचलित सप्त- 
काएडात्मक रामायणक्री आलोचाना करनेसे क्‍या ऐसा 
मालूम नही होता ? जिन सब प्राजान छन्‍्दोंकी बात 
लिखी गई, उन सब छन्दों'केा छोड़ कर प्रदालित रामा- 
यणमें दो एक जगह अखंबाधा, प्रदषिणो, भ्ुजडडुप्रयात, 
मालिनो, मुगेन्द्रमुख, रुछिरा, चसन्ततिलका, थेश्यदेवी 
इत्यादि अप्रादोन छन्द्‌ भो वदिधे गये है'। इसके सिवा । 
प्रशालित रामायणके आदिकाण्डके कुछ अंश तथा 
समख्त उत्तरकाए्डकी आलोछाना करनेसे उसे मूरू 
शमायणफे अन्तभु क्त नही' कर सकते | यहां तक, कि 
जिन्होंने अयोध्यासे लड्डाकाणडका प्रथमांश भर सम्रस्त 
उस्तरकाए्ड उनका रखा हुसा है, पेसा कभो भी छोझार 
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# अगोध्याकायडके १०८ और १०६ गे ( रामजावा 


२०२ कक 


नही कर सकते | रामायण की उपक्रव्णिका जिस भाषामें 
रखी गई है, उसे पढ़नेले मालूम होगा, कि एक दूसरे 
कवि आदिकवि वात्मीकि और उनके काठ्यका परिचय 
देत है'। इसो जगह उत्तरकाणडप्र सड़में लिखा है-- 
“तश्कारोत्तरे काव्ये भगवान बाल्मीकित्मू थिः ।? 
वाल्मीकि अपनेकों भगवान! कहेंगे, ऐसा कभी |! 
विश्वास नहीं कर सकते । यह प्रयोग वाल्मोकिभक्त | 
क्रिसी दूसरे कविसे किया गया होगा । इस प्रकार पक | 
विषयका वर्णन एक कारडमें जैसा है, उत्तरकाणएडमें वह | 
भिन्न रूपसे दिक्षाया गया है। इससे सहजमें अनुमान 
होगा, कि अति प्राचीन रामायणके मध्य परवत्तों नाना | 
कवियोंके हाथस अनेक नये विषय और नई रचना सक्नि- | 
प्रिष्ट हुई है। बोच बोचमें जो अनेक प्रक्षित श्लोक घुस 
गये हैं उन्हें भी रामायणके टोकाक्रार स्वीकार कर | 
गये हैं | 
रामचन्द्रका आदर्शवरित्र-वणन ही मूल रामायणका ' 
उद्देश्य है। उनके देवत्व वां अवतार-बादकी घोषणा | 
करना मूल रामापणका मूल उद्द श्य नहों है। इसी कारण 
रामायणके जिस जिस स्थानमें राप्तचन्द्रकों विष्णुका 
अवत्तार बताया है उस उस अशको बहुनेरे प्रक्षित कह 
कर विश्वास करते है। 
महाभारतके चनपवव॑में रामचन्द्रक अम्मसे ले कर क्‍ 
उनके राज्याभिषेद्च तक का हाल लिखा हैं। उत्तरकाण्डके 
राम सस्बन्धीय विवरण महाभारतमें नहीं' दिये गये हैं। , 
आशएचर्यका विषय है, कि यवद्वीपसे कविभाषापें रचित 
जो रामायण आविष्कृत हुआ है उसमें भी उसी प्रकार 
रामचन्द्रके राज्याभिषेक तकका हाल लिखा है। यवद्दोप 
का रामायण बहुत बड़ा प्रथ होने पर भी उसमें काणए्ड 
बिभाग नहीं' है, आद्योपन्त अध्याय विभाग है। कबि- 
भाषामें उन्त (कार्ड पाया गया है सही, पर वह मूल 
रामोयणमें नही गिना ज्ञाता, खतन्त्र प्रथ समकता ज्ञाता 
है। उक्त प्रमाणसे भी जाना ज्ञाता है, कि वाब्मोकिने 
जिस भांदि रामायणकी रचना को, उसमें काएडविभाग 


| 
। 
। 
] 


। 
। 
। 
क्षिसंवाद )को बहुतोंने प्रत्तित और आधुनिक बताया दे । १०६वे | 
सर्ग में (दुद्धतथागत' शब्द तक क्विपिवद्ध हुआ है। | 


नहीं था तथा उत्तरकाण्ड सूल रामायणसे बहुत पीछे 
दूसरे कविसे रचा गया था ओर वह स्वतस्त्र प्रथ समा 
जाता था । प्रायः ५वों सदोमें मूछ रामायण यवद्वीपमें लाया 
गया। अतएव उस समयके बाद भारतवर्षमें अआ्राह्मण्य- 
धर्कां प्रभाव फेला तथा संस्कृत साहित्यके बहुत प्रचार- 
के साथ साथ मूल रामायण उत्तरकाए्ड सद्दित सात 
कांणडोंमें विभक्त दो प्रचारित हुआ। रशामचन्द्रका अब- 
तार-बाद उस सययसे प्राचोन होने पर भी उस समय 
मूल रामायणमें प्रविषश भौर आधुनिक छन्दात्मक श्लोक 
प्रक्षित्त हुए । 

वत्तेमानकालमें भांरतवषमें तोन प्रकारके वाद्मीकोय 
रामायण पाये गये हैं | थे उदीच्य, दाक्षिणार्य भर 
गौड़ीय रामायणमें गिने ज्ञाने योग्य हैं। जैसे-- 


उदीचय या उत्तरपश्चिम-अश्वक्नमें प्रवक्षित मूल रामायणमें,- 


बालकारडर्म ७00 सगे 
अयोध्या काएड में ११६ ,, 
आरण्यकाण्ड में 9६ ,, 
किष्किन्ध्या का एड में ६७ ,, 
खुन्द्रकाण्डमें ६८ , 
युद्धफारडमें १३० 
उत्तरका एडमें १२४ ,, 
दाक्षिणात्य रामायगममें 
बालकारडमें ७५ सग 
अयोध्या का एड में ११३ ,, 
आरण्यकारएडमें ८9 
किष्किन्ध्याका एड में ६४ , 
सुन्द्रका एडमें ६८०; 
युद्धकाणडमें १३० ,, 
उत्तरकारडमें १११ ,, 
गौड़ीय रामाथयणामें-- ह 
आदविकाण्डमें /८० सगे 
अयोध्याकाण्डमें १२७ , 
अरण्यका एड में ७६ , 
किपष्किन्ध्याका एडमें ६७ 
सुन्द्रकाएड में ९५ ,, 
युद्धकाएडमें ११३ , 
उफ्तरकाराइमें ११५ ५ 


रामायण 


थोड़ा गौर कर देखनेसे मालूम होगा, कि उदीचय और ! 
दाक्षिणात्य रामायणमें विषय वा सर्म संख्यामें उतना 
घभेद नदी हैं। किन्तु गौड़ोय रामायणके साथ दोनों 


श्रेद्षोका बहुत प्रभेद देखा जाता हैं । 

गौड़ीय रामायणकी केघल लोकनाथकी 'मनोरम्ता! 
नाज्षी टोहछ्ा मिलतो है, किन्तु शेष दो श्रेणीको अनेक 
टीकाऐं' प्रझशक्धित हैं। जैसे-- 

१ ईश्वरदीदिश्त रृतरीका, २ उमामदेश्वरक्तटोका, 
३ कतकटीका, ४ गोबिन्द्राजकुत श्टड्रारतिलकाख्यटीका, 


५ चतुरथथंदीपिका, ६ त्ास्वकयज्वाकृत धर्मकूट, ७ देव- 


अनन«न्‍-> कक 


रामभट्कृतरीका, ८ नागेशरचितटीका, £ नृसिदरखित- ' 
टीका, १० महेश्वरतोथकृत रामायणतस्वद्ोप, ११ रामा- : 
यणतिलक वा रामायणकूटटी का, १२ रामानुजकूत रामा- 
यणध्याख्या, १३ राम्ाध्रमाचायकृतटी का, १४ रामायण- 


विरोधपरिद्ार, १५ रामायणतात्पयविरोधमश्िनी, १६ , 


रामायणसेतु, १७ वरद्राजकूत विधेकतिलक, १८ कादमो- 


किहृद्यटीका, १६ विद्यानाथकृतदीका, २० विद्वत्मनोरमा, | 


२१ विमलबोधकृतटीका, २९५ विश्वनाथकृत बाढ्मीकि- 
तात्पयंतरणि, २३ शिवरामसंन्यासिकृत टीका, २४ 
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"्टड्रारखधाकर, २५ सब ज्की टोका, २६ खुबोधिनो, 
२७ हयप्रीवशास्खिरचित रामायणसप्तविम्ब, २८ हरि 


परिडतक्ृत रामायणटीका | 

पद्मपुराणके पाताऊलण्डमें अयोध्यामाहात्म्यवणित 
तीर्थाश्रम वर्णान प्रस्तावसे रामायणकी शएलोक-संख्या 
आननेके लिये रामायणके खुबिख्यात टीकाकार नागे- 
श्वरभइने निम्नोक्त इलो क उद्ध त किये हैं,-- 

/शापोक्‍त्या दृदि सन्‍्तप्त' प्राचेसमकल्मषम्‌ | 

प्रेवांच बचन॑ ब्रह्मा तत्रागत्य सुमतूकृतः ॥ 

न निषाद; स व॑ रामो मृगयाश्षत्तू मागतः | 

* तस्य संबणानेनेव सुश्झ्ोक्यस्त्व' भविष्यसि ॥ 
इत्युक्त्वा त' जगामाशु ब्रह्मक्षोक ,उनातनः । 
ततः संवया यामास राघव' ग्रन्थकोटिमि। ॥” 


इसको टीकामें वे कहते हैं,--'कोटिभि! शतको टिसिः | 


चरितं रघुनाथरुय शतकोटिप्रधिख्तर मित्यन्यत्रोक्तः | 
तथ्य सम्पूर्ण ब्रह्मलोके इस्येतिहाम | रद तु कुशलूषो प- 
विशा खतुर्धि शतिसाहइल्लोत्यलम ।” 


| 
। 
| 


| 
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। 
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इसका प्रमाण रामायणक वालकाएडसे हो मिलता 
है। वालकाण्डके द्वितीय सर्ममें लिखा है--- 
"रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च बधं निशामयध्वम्‌ ॥!! 
उातुर्थ सर्गमें-- 
“प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिम गवान कृषि! | 
चकार चरितं कृत्स्नं॑ विचित्रपदमर्थवत्‌ ॥ १ 
चतुविशसहसाणि श्त्ताकानामुक्तवान भ्रूषि। । 
तथा सर्गशतान पश्चघट का गिडानि तथात्तरम्‌॥” २ 
तीनों बचनक्री आलोचाना करनेसे माल्दम होता है, 
कि महषि बाल्मीकि-प्रणोत दशाननवधासाक रामचरित 
मद्राकाव्यमें २४ हजार श्लोक और ५०० सी सर्गंसंख्या 
हे । 
रामभायणकी २८।२६ टीका निकलो हैं तथा भारतफे 
सभो प्रसिद्ध स्थानोसे मूल रामायणके दो पक प्रम्थ 
पाये भी गये है, पर आशएडा्याका विषय है, कि किसो 
स्थानके दो प्राचीन प्रन्थोंमे.ं बिलकुल समानता नहों 
देशी जातो। यहां तक, कि फोई फोई सर्ग मिलो कर 
देखनेसे भावमें एक होने पर भी भादामें पक नहीं' है। 
भाषा भिन्न भिन्‍न कविके द्वाथकी मालूम होतो है। 
प्रायः सभी श्लोक एक ढरेके हैं। शब्दका पाठान्तर 
इतना ज्यादा है, कि दो प्रन्थकि पांछा श्दोंक कभी पक- 
से नही मिलेगे। शब्करें इस प्रकार पाठान्तरवाहुल्य 
रहने पर भी सूल विषयमें उतना प्रभेद नहों है। रामा. 
यणको इतनो टीका रची जाने पर भी दो पक प्राथ्ीग 
टीकाको छोड़ कर अधिकांश टोकाकारोंने हो बहुतसे 
प्रन्थ संप्रद कर प्रकृत पाठोद्वारक्ी चरेष्टा को थो, ऐसा 
मालूम नही होता । उन छोगोंकी टीकाओं पर अभच्छो 
तरह आलोचाना करनेसे मालूम होगा, कि कितने हथान 
सामअञस्थरदित और असंलग्न हैं तथा कितने रुथानोंपें 
पूर्वावर सड्भडतिका अभाष है। 
इस देशमें मुद्रित सटीक रामायणकी अपेक्षा इटलो- 
में मुद्रित गौड़ीय रामायणजी सामझरूष और धिषय- 
सड्भुति हे तथां पुनरक्तिदाष निवारित हे बह देानोंकी 
आलेोचाना करनेसे द्वी मालूम होगा। 
अमभेक पुराण ओर शामायणक टीकाकारोंको उक्तिसे 
जाना आता है, कि वाक्मोकि-रखित रामायणके पहले 


१४ रामायण 


| 


भी रामचरित प्रचथलित था। रामानन्यने 'मग्निवेश्य- ! 
रामायण” और विमलबोधने 'बौधायनका रामायण! 
उल्लेख किया है। अग्निवेश्य और बीधायनका राप्तायण | 
बाल्मीकिफे पहलेका है या नहों', कह नहों' सकते । 
पर हां, बाद्मीकि-रामायणके पीछे महाभारतीय राम 
चरित, पद्मपुराणीय पाताल्खण्डवणित रामोपाख्यान, 
अध्यात्मरामायण, योगवा शिषप्टराप्रायण, अदुभुतरामायण, 
आनन्द्रामायण आदि रामायण रखे गये हैं, इसमें संदेह 
नही । 

सेकडों वर्ष बोत चले बात्मोकिरामायणका अब- 
लम्बन फर भारतकी सभी देशी भाषाओंँमें रामायण रखे 
गये हैं। भारतवष में अगरेज्ञोंके आनेके पहले जो सब 
देशी रामायण मिलते थे, उनकी संख्यां थोड़ी नहीं हे । 
मराठोभाषागें ८, तैलड्डभाषामें, ५ तामिलभाषामें १२, 
उत्कलभाषामें ६, दिन्दोभाषामें ११५ और वड़भाषामें २७५ 
ब्यक्तियोंके रखित रामायण पाये गये हैं। इनमेंसे 
कम्यनका रचित तामिल-रामायण ध्यो' शताददोमे , 
कृतिवासका ब'गला-रामायण १७वी' सदोमे' ओर 
तुलसीदासका भारतप्रसिद्ध हिन्दीरामायण १७वी' सदी: 
में रखा गया है । 

रामायणके आलोचित विषय सहजमें हृदयड्भम होंगे, 
सम कर वाल्मीकि रामायणको विषयसूचत्रो यहां उद्धू त 
की गई है 

भादिकायड--१म सर्गमें नारद कत्तक रामचरित- | 
वर्णन, २ तमसानदीके किनारे ध्याघकत्त क क्रोश्चका 
घिनाश देख यत्राधके प्रति वात्मीकिका अभिशाप, ३ | 
महामुनि वाद्मीकिकी रामायण-रचना, ३२ कुशीलवका 
रापायणगान, ५ अयोध्यापुरों वर्णन, ६।७ राजा दशरथ ः 
की राज्यशासनप्रणाली, < पुलके लिये राज्ञा द्शरथके 
अध्वमेघयशकी कठ्पना, ६ ऋष्यश्टड़ विवरणकीत्तेन, १० | 
ऋष्यश्ड्रुको लानेके लिये दशरथके प्रात खुमब्लका उप 
देश, ११ दशरथका ऋष्यश्टडु मुनिकों काना, ६२ सरसयू 
नदीके किनारे अश्वमेघ यश्ञभूमि बनानेके लिये द्शरथका | 
भायोजन, १६ निमन्लित राजाओंका अवोध्यामें आगमन 
ओर यज्ञारम्भ, १४ अभ्वमेथ यज्ञ भौर वृशरथके द्ानादि- 
की कथा, १५ रावणका वध करनेके लिये देवताओंका | 
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परामर्श और द्शरथकी यश्षधूमिम विष्णुका परामशो, १६ 
मारायणका द्शरथके पुत्रत्वप्रहणमें खीकार मौर द्श- 
रथका यश और मदहिलाओंका गर्भाधान, १७ बालो, 
सुप्रीव ओर दृनुमान्‌ आदि वानरोंको उत्पक्ति, १८ राम, 
लच्मण, भरत और शलुघ्नका जन्म भर यहविध्चंस- 
कारी राक्षसींका दमन करनेके विश्वामित्रका अयोध्या 
आना, १६ दशरथका विमर्ष, २० विश्वांमित्रकों राम देने- 
में दृशरथकी असम्मति, २१ विश्वामित्रके साथ रामकों 
भेजनेमें दृशरथका खवीकार, २२ विभश्यांमितके साथ राम 
ओर हलरुच्मणका ज्ञाना तथा उनका बला और अतिषला 
नामक मन्ललाभ, २३ राम और लक्मणके साथ विश्वा*- 
मित्रका रात बिताना, २४ ताड़कांका वध करनेके लिये 
रामके प्रति विश्वामित्क आदेश, २५ ताड़का और 
मारीचका जन्मयिवरण, २६ रामकस क ताडुकाबध, २७ 
रामको विश्यामित्र द्वारा सहार अख्रदान, २८ युददीत 
अखादिका आममन्‍्लण प्रकारांदि, २९ सिद्धाश्रनम और 
दामनावतारका वर्णन, ३० सुवबाहुबधके बाद्‌ विश्वामिल्रका 
यशशेष, ३१ विभ्वामित्रस राप्रलक्षद्मणका करांव्य पूछमा, 
३२ कुशधंशविवरण, ३३ कुशनाभकरों क ब्रह्मदत्तकों कन्या- 
सम्प्रदान, ३४ कुगनाभक्ता पुन्लाभविवरण, ३५ विश्या- 
मिलकर क गड्ढाका उत्पत्तिविषरण, ३६ गड्भजाके लिपथ- 
गामिनी होनेका कारण, ३७ काशिकेय जन्मांदि विधरण, 
३८ राआ सगरके ६१ हजार पुललाम, ३६ सगरके पुलों- 
का पृथिवी खोदना, ४० कपिलमुनिके हुड्डारते सगरघंश 
ध्व'स, ४१ यक्षसमाप्तिके बाव सगरका खर्ग ज्ञाना, ४२ 
भगीरथके ब्रह्मवरलाभ, ४६३ गड़ु।का पाताल जाना और 
सगरके पुलोंका उद्धार, ४४ भगीरथकसु क पितामहोंका 
तर्णण, ४५ समुद्रमन्‍्थनका द्वाल कहना, ४६ इन्द्रकर्रा क 
द्तिका गर्भच्छेद, ४७ विश्वामित्रका सुमतिपुर-प्रवेश, 


४८ अहल्या और इन्द्रका शापविवरण, ४६ अद्दल्याका 


शापविमोचन, ५० रामरुध््मणका राज़षि अनकको यह्ष- 
भूमिमें जाना. ५१ विश्वामित्रका पृथिथी परिभ्रमण और 
बशिष्ठाभ्रममें. आंगममनचिवरण, ५२ वशिष्ठके आश्रममें 
विश्वामित्रका निमम्लण स्वीकार, ५६ विश्वामित और 
बशिष्ठका कथोपकथन, . ५४ विश्वांमिल्कर्र क शवका- 
हरण, ०५ विश्वामित्रके सौ पुत्रोंका दाह, ५६ पशि्॑के 


सांथ युद्धमें विभध्वामिलको पराजय, ५७ विश्वामितकी 
तपरू्या, ५८ लिशंकुकी चण्डालत्वप्राप्ति, ५६ विश्वामित्र- 
के पास लिशंकुका आना, ६० विश्वामित्रका दूसरो सृष्टि 
करनेमें सदुलप, ६१ अम्बरीष राज्ाका यशीय पशुद्दरण 
६२ अम्बरोषफे यशकोी फलप्राप्ति, ६३ विश्वामित्ररे 
ऋषित्वलाभ, ६४ रमस्माकी शेलोभाव प्राप्ति, ६५ विश्यां 
मित्रके ब्राह्मगत्वलाभ, ६८६ जनकका हरधनुप्राप्तिविवरण 
६७ रामकतत क दरधघनुभड्र, ६८ दशरथके पास दूतका 
आना, ६६ दृशरथकी मिथिलायात्रा, 9७० जनकके पास 


कुशध्यज्ञका आगमन, 9१ जनकका आत्मवंशावल्ली कथन, 


७२ भरत और शल्रुघ्नकों कुशध्वज्ञका कन्यादान स्वीकार, 
७३ रामचन्द्रादिका विवाह, ७४ दशरथको अयोध्यायात्रा 
ओर राहमें परशुरामका दशैन, ७५ रोम ओर परशुराम- 
संवाद, ७६ परशुरामका द्प यूर्ण, ६७ पुत्रवधूके साथ 
दशरथका अयोध्याप्रवेश ओर भरतका ननिहाल ज्ञाना | 

अयोध्याकायड--१ रामको युवराज बनानेके लिये 
द्शरथका सड्ुल्प, २ दशरथ ओर निमन्ल्रित राज्ाओंका 
कथोपकथन, ३ वृशरथके निकट रामचन्द्रका आना, ४ 
रामका अन्ठःपुर जाना, ५ राम और दशरथके निकट 
वशिषप्ठका जाना, ८६ रामकी विष्णु उपासना, ७ धात्रोके 
मुखसे मन्थराका अयोध्यामें धूमधाम करनेका कारण 


सुनना, ८ कैकेयी ओर मन्धथराका कथोपकथन, ६ कैफेयी- | 


का कोपभवनमें प्रवेश, १० कोपभवनमें द्शरथका प्रवेश, 
११ कैकेयोका रामके वनवास और भरतके राज्याभि- 
घेकके लिये वर मांगना, १२ दशरथका विलाप, १३ दश- 
रथ और कैकेयीका कथोपकथन, १४ रामको बुलानेके 
लिये कैकेयोका आदेश, १५ खुमनलका रामके समीप 
जाना, १६ सुमन्‍लके प्रति दशरथधका आदेश, १७ 
शामका पिताके समोपष जाना, १८ रामसे फैकेयोके वरका 
हाल कहना, १६ लक्मणके साथ रामकां माताके 
समीप ज्ञाना, २० रामके वन जानेका हाल सुन कर 
'-कौशल्याका बिलाप, लद्षमणका क्रोध और रामके प्रति 
कफोशल्याका बनगमननिषेध, २२५ फकौशल्या भौर लक्ष्मण- 
को रामकां धर्मोपदेश, *२३ भरतके प्रति लक्ष्मणका क्रोध, 
२४ राम और कोशल्याकी उक्ति प्रत्युक्ति, १५ कौशव्या- 
का मडूलायरण ओर रामका निजपुरोमें आना, २६-३० 
* ४०. जग , 4427 
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रै०्धे 


रामचन्द्रक साथ वन जानेके लिये सोताके भादेशलाभ, 
३१ लक्ष्मणका भी बन जानेके लिपे आदेशलूाभ, ३२ 
ब्राह्मणोंकी धनवितरण, ३३ पितृद्शनफे लिपे रामकां 
जाना, ३७ रामको देख दशरथका विलाप, ३५ फैकेयीके 
प्रति सुमन्‍त्रकी भत्सेना, ३६ फैकेयो ओर द्शरथकी उक्कि 
प्रत्युक्ति, ३७ रामचन्द्र, लक्ष्म्ण ओर सोताका बदऋल- 
परिधान, ३८ दशरथका विलापवाक्य, ३६ रामको मुनिे 
वेशमें देख कर दृशरथका विलाप, ४० वनयात्राके समय 
पुरवासियोंका विलाप, ४१ अन्तःपुरनिवासिनो स्त्रियोंका 
बविलाप, ४२ कफैकेयोकी निन्‍दा करते हुए दशरथकों 
बविलाप, ४३ कौशल्याविलाप, ४४ क्रौशव्याके प्रति 
सुमित्राका आश्वासवाफ्य, ४५ पुरवासियों से अपने 
अपने घर लोट जानेके लिये शाम्रचन्द्रका अनुरोध, 
४६ तमसाके किनारे रामका रात बिताना, ४७ पुरवा- 
सियो का लछोटना, ४८ पुरवासियों का विलाप, ४६ राम- 
का कोशलप्रदेशप्रान्तमें ज्ञाना, ५० रामका गुहकके साथ 
साक्षातू, ५१ गुहक ओर लक्ष्मणका कथोपकथन, 
५२ रामके दूसरे किनारे जाना, ५३ रामका खेद और 
लचक्मणका आश्वास दान, ५७ रामका भरद्वाप्षके समीप 
जाना; ५५-५६ रामका चित्रकूट ओर बाल्मीकिके समीप 
जाना, ५७ सुमनन्‍्तके मुखसे रामका वृसान्‍त खुन कर 
दशरथका विलाप, ५८-५६ दशरथका पुनर्थिलछाप, 
६० फौशव्याविलाप, ६१५ दशरथके प्रति कोशल्याकी 
कठोरोक्ति, ६२ दशरथ कत्त क फौशल्याका प्रासाद्साधन, 
६३-६४ दशरथका ऋषिकुमारबधवसाम्त वर्णन, ६५ 
द्शरथकी मत्यु और उसके लिये रानियो'का बिझाप, 
इद सेलद्रोणीमें दशरथकी म्तदेद्द रखना, ६७ भश्राह्मणोंकी 
राज्याभिषेकक्री चिन्ता, ६८ भरतको लानेक लिये दूतो 

का जाना, ६६ भरतका स्वप्नद्शेन और उसका वृश्ान्त 
कथन, ७० भरतकी अयोध्या-यात्रा, 9१ भरतका निज- 
पुरीमें प्रवेश, ७२ पिताकी झुत्यु सुन कर भरतका बिलाप, 
8३-७४ केकेयीकों भरतका फटकारना, ७५ फौशल्याके 
साथ भरत श्र प्ल॒का कथोपकथन, ७६-७७ भरतका 
पित॒प्न तकारा, ७८ कुब्जाकों मारना और' कैकेयीकोी 
निन्‍दा करना, ७६ राज्यप्रदणमें भरतेका अख्वोकार, ८०- 
८१ रामको लौटा लानेक लिये भरतकां भावेश, ८२- 


४०८ 


८३ रामके दर्शनक लिये भरतकी सेनाके साथ वनयथात्रा, 
८४-८८ भरत भोर गुहक चण्डालका कथोपकथन, ८६ 
भरतका ससेन्य नदी पार करना, ६०-६१ भरद्वाजके 
समोप भरतका जानो, ६४-६५ चित्रकूट पर सीता और 
रामका फथोपक्थन, ६६ ६७ सरतकी सेनाका शब्द सुन 
कर राम लद्मणमें तक॑ वितक, रामके वर्शनके लिये 
भरतका प्रवेश, ६६ रामको देख कर भरतका खेद, १०० 
भरतसे रामका कुशल पूछना, १०१-१०२ रामचन्द्र और 
भरतका कथोपकथन, १०३ पिताके सुत्युसंबाद पर राम | 
चखन्द्रका विलाप, १०४ रामके साथ कौशल्यादिका साक्षात्‌ , । 
१०५-१०७ राम भर भरतका राज्यविषयक कथोीपकथन, | 
१०८ रामके प्रति जाबालिकी धर्मकथो, १०६ जावालिके 
प्रति रामकी उक्ति, ११०-१११ वशिष्ठ कत्तु क लो क्लोट्पत्ति 
कथा, ११२ भरतकी रामका पादुका देना, ११३ भरतका : 
लोटना, ११४ गुरुकों राज्यभार प्रदान, २११५ भरतका 
'सन्दीग्राममें जाना, ११६ खिलकूट पर राम और कुलपति- । 
की कथा, ११७ ११६ अलिमुनिके आश्रममें जाना । । 
आरययकायड--१म सर्गमें रामका द्रड़कारण्यमें प्रवेश, 
२ विराध राक्षसकी गोद पर सखोताक़ों देख कर | 
लक्मणका क्रोध करना; ३ राम लक्ष्मणके | 
साथ विराधका घोर युद्ध, ४ विरशाधबध, ५ शरभड़- 
का अम्मिमें प्रवेश, ६ ऋषियोंकी राक्षसव्धके लिये 
प्राथना, ७ राम लद्घयगणका खुतीक्ष्णाश्रममें जाना, ८ 
सुतोक्ष्णले रामचन्द्रका दर्डकवन जआानेका आदेश लेना, 
६ राप्त लक्ष्ष्ण औौर सीताका दृश्डकवनमे प्रवेश, १० 
रामका राक्षसबध करनेके लिये कदना, ११ रामके समीप 
सुतीक्षणमुनिका सरोबचर विवरण कहना, इब्वलवा- | 
तापिकथा और अगस्त्यका प्राह्ात्म्यकीटोॉन, १९ अगस्त्य 
के झ्नाथ रामचान्द्रका साक्षात्‌ ओर उनसे अखलाभ, | 
१३ रामचान्द्रफके साथ अगस्त्यकी कथा, १४ रामशनन्‍्द्रके 
साथ जटदायुका साक्षात्‌, १५ पश्चवटों बनें रामका धास, 
१६ ऊत्ममणका हेमानतवर्णन, १७ रामके साथ राक्षसोी 
भ्णनलॉकों बातचीत, २८ ऊक्ष्मण करू क शूर्णनल्लाका 
नाक कान कटना, १६ रामलूक्ष्मणका बंध करनेके लिये | 
करका चोदद राक्षेसोंको भेजना, २० चौदहों राक्षस- , 
का सारा जाना, २१ ८छरके प्रति शर्णनलाका तिरसकार, | 





रामापया 


२२ खरका शुद्यालाका उद्योग, २३ रामके निकट लरका 
संहार, ३१ खर दूषणके मारे जाने पर रावणका आना, 
२४ युद्धके लिये रामका जाना, २५२६ दूषण भौर 
राक्षससेनाका वध, २७ लिशिरावध, २८-३० खरका 
महांक्रोच, ३२ रावणका मारीचाश्रमर्में जाना, सीता- 
हरणकी कटपना और मारोछ। द्वारा मना किये जाने पर 
भी रावणका फिरसे जाना, ३३ रावणकों शूर्णनलाका 
ललकारना, ३४ रावणका क्रोध, ३५ मारीचफे आंध्रप्तमें 
रावणका फिरसे जाता, ३६-३६ मारीच करो क राम्ंद्र- 
का विक्रपप्रकाश, ४० सोताहरणके सम्बन्ध रावणका 
उभाड़ना, ४१ रावणके प्रति राक्षस मारीचकी निनन्‍्दा। 
४२ रावणके कहनेसे सूगरा रुप धारण कर मारीचका 
दए्डक-बनमें घूमना; ४३ ४४ म्ठंगरूपी मारीचका वध 
करनेके लिये रामचन्द्रकी यात्रा, ४५ सोताकी कट्टक्ति पर 
रामके उद्द शसे लक्ष्मणक्री यात्रा, ४६ सीताके समोप 
छद्यबेशो रावणका अतिथिरुपमें आना, ४७ ४८ सीता- 
देवीको रामका प्रछ्ाभन दिखाना, ४६ रावणकर्रा क 
सोताहइरएण, ५०-७१ रावण और  ज़टायुहला 
युद्ध, ५९ रावणक रथ परसे सोताका अलछक्भार 
गिराता, ५३ रावणके प्रति सोताफकी क्रोधोक्ति, 
५४ अशोकबनमें सीताकों रख रायणका अन्तःपुर ज्ञाना, 
५५-०६ राबणके प्रति सीताकी फटकार, ५७ भारोचका 
वध कर रामका कुटोर लोटना, ५८-५६ कुटोरमें सीता- 
देवीकी न देक्षना, ६०-६४ राहमें सीताका फेका हुआ चिहं 
देख कर शामका बिलाप, ६५-६६ रामके प्रति लक्ष्मंणको 
साम्त्वना, ६७ ५६८ मरणासभ्न जटायुके मुखसे शमका * 
सीताषृत्तान्त खुनना, ६६-३३ रामलक्षप्रण कस क कबस्य- 
का वाहुद॒य कत्तेन, ७४ राम लक्ष्मणका पम्पा सरोचरमे 
जाना और शवरीसे मुलाक़ात, ७५ ऋष्यसूक पर्गत पर 
जानेके लिये लए््मणके साथ रामकी मन्‍्तणा। 
किष्किन्ध्याकाएड--१म सर्गमें रामका बसम्तवर्णन 
और प्रियाविच्छेद पर घिलाप, २ राम लक्ष्मणले मिलनेके 
लिये मन्त्ियोंके साथ घुप्रोवका परामशे, ३ सिक्षुके वेशमें 
रामके साय दसुमानका सिडना, ४ रामल्‍शइमणको पीठ पर 
बेठा कर इसुप्तांनका खुप्रोयके पास आगा, ५ सुप्रीषके 
निकट हसुमान कश के रामका परिच्चव-दान, ६-१० छोता 


राषायण 


का उद्धार फरनेके लिये सुभीवकी और वालिबंध करने- 
के लिये रामकी प्रतिशा, ११ राम्का दुन्दुतति राक्षसका 
देड़ी फेंकना ओर सप्ततालकों भेदना, १२ वालीके साथ 
सुपभीषका युद्धयात्रा, युद्ध हार खा कर भागना, १३-१४ 
सुप्रीवकी फिरसे युद्धयात्रा, १५ ताराका वालोको युद्ध 
करनेले रोकना, १६ बालो और सुप्रीवका तुमुल युद्ध, | 
१७ रामके बाणसे विद्ध हो बालीका पतन, १८ बालीके | 
प्रति रामका उपदेश, १६-२२ बालीका प्राणत्याग, २६ 
ताराका खेद, २४ राम, लक्ष्मण और सुप्रीवका खेद, २५ 
बालीकां ऊदुध्दादेदिक क्रिया समापन, २६ सुप्ीवका | 
राज्यासिषेक, २७ रामका विलाप सुन कर लक्ष्मणकी ' 
उनके प्रति सान्त्वना, २८ सीताफके बिरदह पर रामका 
विछाप, २६ सुप्रोव कत्त क नीलके प्रति लेन्यसंहारका : 
आदेश, ३० शारदोया राजि देख कर सीताविच्छेद पर 
रामका घिलाप और शरदहर्णन, ३१ सुभ्रीवके निकट 
लक्ष्मणके आनेका संबाद भेजना, ३५ लक्ष्मणको 
क्र द देख कर खुप्रीवकी चिन्ता, ३३ लच्मणके पास. 
ताराकों भेजना, ३४ खुप्रोवकों लद्मणकी भत्सना, ३५ 
लक्ष्मणके प्रति ताराको सान्‍्त्वना, लक्ष्मणके शान्त होने 
पर उनके साथ सुप्नीवका कथोपक्रथन, ३७ सेनासंप्रहके | 
लिये सुप्रीवका दूत भेजना, ३८ लक्ष्मणके साथ खुप्नीव- 
का रामद्शनके लिये जाना, ३६ रामके निकट बानर- 
सेनाका समागम, ४० ४३ चारों ओर सीताको खोज्ञमें | 
दूतकों भेजना, ४४ हजुमानकों रामका अभिज्ञानांगुरीयक : 
दान, ४५ सभी वानरोंके प्रति सुप्रोवका आदेश, ४६ राम- 
के पास सुप्रीयका पृथिवीएत्तान्त वर्णन, ४७-४८ सीता- . 
का सब्धान मं पा कर बानरोंका छोटना, ४६-५९ हजु- 
मंत्‌ आदिका मयदानवकी मायामें विभोहित हो विलके 
प्ध्य तपश्विनीके साथ साक्षात्‌, ५२ हनुमानादिका विल- 
से निकलना, ५३-५५ सीताका संघान न पा कर अकु- 
दादिका प्रायोपवेशन, ५६ वानरोंके साथ सम्पाति पश्ची- 
का साक्षात्‌, ५७-६३ सम्पातिके निकट सीताका संधान- 
लाभ, ६४ समुंदरके किनारे बानरोंका आना, ६५ बानरों- 
का अपना विछ्मवर्णन, ६६ जास्ववान कश्तु क दसुमास- 
का अन्मपृत्ताम्तकथन, ६७ हयुमानकी कलेपरबृद्धि । 


डि। | 
पुम्दरकाए8--ह१ में सगमें मदेस्द्रगिरि परलें इशुमानका | . 
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कूरना, सिंदिकाकझां उद्र फाइना और चित्रकूट तर पर 
गिरना, २५ दनुमानका राक्षसी रूपधारिणो लड्ढपुरीके 
साथ युद्ध, ३ ११ रावणके अच्तःवुरमें हनुमानका प्रधे- 
शादि, १२-१३ अशोकवनमें दनुमानका सोतादेबीका 
अन्येषण, १४ १५ रामकथित चिहद्दानुसार हश्ुमानका 
सीतादेवोके निकट जाना, १६-१७ सोीताकोी दुश्वस्था 
देख कर हनमानका पीछे सोताका रावणवशन, २० 
सीताके प्रति रावणकी उक्ति, २१ राखणकी वात पर 
सोताका प्रत्युत्तर, २२ रावण और सीताको उक्ति और 
प्रत्युक्ति, १३-२४ सीताको राक्षसियोंक्रा उपदेश देना और 
कटुवचन फददना, २५-२६ राक्षसियोंकी भत्संनाले सीता- 
का परिदेवन, २७ त्रिज़टा राक्षसोका खप्नवृसाम्तकथन, 
२८-३६ स्लीताका वेणीकी सहायतासे उद्धन्धनका उद्योग, 
३० सोताकी चेसी भवस्था देक्ष कर हनुमानकी चिल्ता, 
३१-३२ सीताके साथ हनुमानका साक्षात्‌, ३४-३८ सीता- 
से अभिज्ञान मणि ले कर हजुमानके जानेको तैयारी, 
३६ ४० उस समय हनुमानसे सीताका फिर कट्दना, ४१ 
हनुमान का प्रभोदवनभञ्ञन, ४२ हनलुमानके साथ राक्षसों- 
का घोरतर स'भ्राम, दनुमानऋत्त क चैत्यप्रासादध्य स, 
४७ जाम्बवानका युद्ध ओर मृत्यु, ४५ मम्लिखुतोंके साथ 
युद्ध ओर उनको झत्यु, 8६ विरुयाक्षादि पांच सेनापति- 
का युद्ध और झुत्यु, 8७ अक्षवकुमारका युद्ध और झूृस्यु, 
४८ इन्द्रजितके साथ युद्ध और उससे बांधे जाने पर €न॒- 
मानका रावणकी सभामें जाना, ४६-५१ हनुमानका वध 
करनेके लिये रावणकी आशा, ५२ रावणके प्रति विभी- 
षणकोी उक्ति, ५३ हनुपानकी पूछ अलानेके लिये रावण- 
का आदेश, ५४ हचुमत्‌कर्स क लड्भाद्ग्घ, ५५५६ लक्जू- 
दाह कर सोताके साथ दनुमानका फिरसे मिलना, ५७ 
दनुमानका महेन्द्रपयंत पर ज्ञाना, ५८-६० वानरोंके . 
निकट हन मानका समरवत्तान्त कहना, ६१-६३ बानरोंसे 
प्रधुवन ध्व'स, ६४-६८ रामचन्द्रके निकर हजुमतकर्रो 
जञानकोप्रद्त अभिजशानादि दान । ' 
लक्काकायड-- १म सम हनुमानसे सीताका पृत्ठाभ्त 
खुंग कर रामयन्द्रका बिलाप, २ सेतुबश्धनफे लिये 
रामके प्रति छुप्तोवका उपदेश, ३ दशुमानकर्श,क सद्भाका 
दुर्गादि धर्णन, ४ राम, लझ््मण और बानरोंका . समुश्र- 


४०८ 


दर्शन, ५ रामका विकाप, ६ रावणकी उक्ति, ७ 
१० दुर्मस्लियोंकी नाना रूप दुर्मसत्रणा, विभीषणको 
मन्त्रणा, रावणकी गर्वोक्ति, १११३ राधण ओर 
प्रहस्तादिकी उक्ति-प्रत्युक्ति, १३ विभीषणकी वक्ति, | 
१५ दर्द्रज्ञित्‌ू और विभोषणकी कथा, १६ विभीषणका | 
रावण त्याग, १७ विभीषणका रामके पास ज्ञानां, | 
१८ विभीषणके सम्बन्धमें खुप्तरीव ओर रामका कथोप- 
कथन, १६ राम और विभीषणका मिलन, २० रावण 
कर्स क वानरसे न्यके मध्य शुक नामक दूतके भेजना; | 
२१-२२ रामका सेतुबंधनादि, २३ रामका खुनिमित्त | 
दर्शन, २४ शुककी मुक्ति और रावणक्ो सभामे यात्रा 

। 

। 

| 


| 
। 


२५ शुक ओर सारणका लुक छिप कर बानरकोी संनन्‍्य 
संख्याका पता लगाना, २६-३० रामको संन्‍्यसंख्या ज्ञानने 
के लिये रावणका फिरसे दूसरा दूत भेजना, ३१ राय 
कर्स क सीताकों माया द्वारा रामका मुण्ड ओर धनु 
रादि दिखाना, ३२ रामके मायामु डादि देख कर सीताका 


विलाप, ३३-३४ सरमा ओर सोताको बातचीत, ३५ रावण 
माल्यवानका ,दितोपदेश, ४६ लड्जापुरोक रक्षा लिये | 
प्रहरुता दिके प्रति रावणको उक्ति, ३७ रामच द्र कत्त क 
सेनासमावैश, ३८ रामका सुवैल पर्णत पर चढ़ना, 
३६ रामच द्रका सुबेल पवत परसे लड्ढा देखना, ४० | 
खुभोबका रावणके साथ युद्ध, ४१ ससन्‍य राम कत्त क | 
लड्भाबेश्नन, ४९ युद्धारम्म, ४३ बानर और रांक्षससेनाके 
साथ युद्ध, ४४ अड्भव कत्त क इन्द्रज़ितूचिज्ञय, ४५ इन्द्र- 
ज्ित्‌ कत्त क रामलक्ष्णका ब'धन, ४६ वानर- 
सेन्यका विषा:, ४७-१८ लिज्ञटाके साथ विमान पर चढ़ 
कर सोीताका रामकी अवस्था देखना, ४६ लक्ष्णकी 

अवस्था देख कर रामका विलाप, ५० गरुड़के रुपशंसे 

रामलधश्मणका नागपाशबन्धनसे मुक्तिलाभ, ५१ धूछ्नाक्ष- 
को युद्धयात्रा, ५२ धूछ्राक्षयघ, ५३-५७ वज्चदंप्रकी युद्ध 
यात्रा ओर उसका बध, ५५-५६ अकम्पनकी युद्धयात्रा और 
डसका बंध, ५७ प्रहस्तको युद्धयांत्रा, ५८ प्रहस्तवध, ५६ 
राषणको युद्धयात्रा ओर पराजय, पीछे अन्तःपुरमें प्रवेश, ' 
६० कुम्मकर्णको निद्राभड्र, ६१ रामके निकट विभीषण- ! 
करत क कुम्मकर्णका परिचय देना, ६२ राषण और कु'भ- 
कर्णका कथोपकथन, ६३ रावणके प्रति कुम्मकर्णकी | 


रापश्ण 


निन्‍दा, ६७ सहदेवंकोी संरस्भोक्ति, ६५ कुम्भकर्णका युद्ध- 
में जाना, ६६ कुम्मकर्णका खुप्रीवकों ले कर लक्भप्रवेश- 
कालमें सुप्रीवकत्त क उसका नासिका छेद्न, ६७ कुम्स- 
कर्णकों फिरसे युद्धमें प्रैश और रामकर्रा क कुम्मकर्ण - 
का वध, ६८ कुम्भकर्णके मारे जानेसे रामका बिलाप, 
६६ नरानतक बध, ७० देवान्तक, महोद्र और लिशिशादि 
का बच, ७१ अतिकाय बच, ७२ लड्जगपुरोकी रक्षाके 
लिये रावणकी विशेष सज्ञा, ७३ दन्द्रजितका युद्धमें 
जाना ओर जयलाभ, ७४ हचुमानका ओऔषधका पहाड़ 
लाना, ७५ बानरोंसे लड्ढादाह, ७६ अकम्पनादिका 
विनाश, ७७ निकुम्भका विनाश, ७८ मकराक्षकी यद्धयांतरा 
७६ मकराक्षका वध, ८० इन्द्रज़ितृकर्रा क मायासीता- 
दध, ८१-८२ निकुस्मिला यशज्षके लिये इन्द्रज़ितका लड्भा- 
पुरो प्रवेश, 2३ हसुमानके मुखसे सीताबधका द्वाल ख़ुन 
कर रामका बविलाप, ८४-६१ लक्ष्मणकर्र,क इन्द्रशित्‌ 
बध, ६२ रामके निकट लक्ष्मण।दिका जाना, ६३ इन्द्रजित्‌ 
बंध खुन कर रावणका बिलाप, ६४-६५ लड्जागपुरमें 
स्थ्ियोंका विछाप, ६६-१०१ लक्ष्मणका शक्तिशेल, १०२ 
दहनुमानका ओषधि पर्णात छाना तथा लक्ष मणका शेल- 
मोचन और मोहनाश, १०३-१०६ रावणका फिरसे युद्ध 
में जाना तथा राम और रावणका महायुद्ध, १०७ राम- 
जयसूचक निमित्तका प्रादुर्भाव, १०८ राम ओर रावणमें 
रथ-युद्ध, १०६-१११ ब्रह्माख्र द्वारा रामकर्रा क रावण- 
बंध, ११२५ विभीषणका विलाप, ११३ मन्दोद्रोका 
बिलाप, ११४ विभीषणका राज्याभिषेक, ११५ दनुमानके 
मुखले सीताका युद्धजयका संचाद खुनना, ११६ रामचंद्र- 
के निकट शुभसंवाद लाभ, ११७ सोताके प्रति रामकी 
कठोर उक्ति, ११८ सोताको अग्निपरोक्षा, १५६ ब्रह्मादि 
करा क सीताकी विशुद्धिताक्का कथन, १५० रामका 
सीतादेवीकों फिर श्रहण, १५१ मह्दादेवकर्रा क द्षित 
दशरथके साथ रामका कथोपकथन, १२५ इन्द्रकर्र क 
अम्वतसिश्चनसे वानरसेन्यका पुनॉवन, १२३-१३० 
पुष्पकविमांन.पर चढ़ कर रामको अयोध्यायात्रा, भर- 
दवा ओर गुह आदिके साथ फिरसे भेर | 
उत्तरकायड--शम सर्गमें रापका राज्याभिषेक और 
पीछे ऋषियोंके साथ कथापकथन, २-३ कुबेरका अन्य, 


राभायश--रापालिशनकाम 


तपरूया, ब्रह्मगोरवछाभ और लड्भमें वास, ४-७५ अगस्त्य 
करो क राक्षसोंक्रा उत्पत्ति-चिषय कथन, ६ ८ देवताओंका 
महादेवके निकट जाना, महादेवके आदेशसे देवता लशोंका 
विष्णुके समोप जाना, राक्षसोंकी खुरलोकमें युद्धयात्रा, 
झुमालोले द्वार खा कर माल्यवानका पाताल भागना, 
६ सुमालीकी कन्यांका दिध्रवाके पास ज्ञाना और डस- 
के गर्भासे रावणादिका जन्म, १० रावणादिक्री तपरूया, 
११ वर पा कर रावणका लड्डुगप्रदण, १२ रावणका 
राज्यासिषेक ओर इन्द्रजितका जन्म, १६ कुवेरके साथ 
यद्ध करनेके लिये रावणका ज्ञाना, १४-१६ कुवेरकी परा- 
अय, १७ रावणके प्रति वेदबतोका अभिशाप, १८ रावण- 
का संवरांके पास जाना, १६ रावणकों अनरण्यका 
अभिशाप प्रदान, २०-२२ नॉरदके उपद शसे यमके 
साथ रावणका युद्ध, २३ रसातलमें प्रवेश कर रावणका 
युद्ध, २४ रावणका बलिके निकट जाना, २५ रावण- 
का सूर्यालोकमें जयलाभ, २६ रावणका मान्धाता 
के साथ यद्धमें मित्रतास्थापन, २७ रावणको पितामहकी 
उक्ति और बरदान, २८ रावणका पातालमें कफपिलद्शंन, 
२६ रावणका लड्ुगप्रवेश और पतिके शोकसे संतप्त शूर्प- 
णखाके प्रति दए्डकारण्यमें जानेक्रा आदेश, ३० इन्द्र 
जित॒को रावणका दशेन, रावणका मधुवन ज्ञाना और 


के नी। बनाने. बन नननन----म न न मनन 3 न नी नीयत 6 विन जाग०आ>नममन्बमभनाकनााा जि टीयएतीए फिी थी आए 


नानक. टिविमनन न के थी बानमजनमकनमकमान- ८ धन. *े»-++०न सतन०ाम०म, 


मधुके साथ मित्रता करना, ३१ रावण कत्त क रमस्माधर्णण, : 
३२-३४ इन्द्रको ले कर इन्द्रज़त्‌का लड्भुगप्रवेश, ३५ इईन्द्र- 
को मुक्ति ओर अदृ्याका वृत्तान्तकथन, ३६-३८ रावण , 


ओर अज्ञु नका युद्धादि कथन, ३६ वालोके साथ रावण- ' 


का मेत्रीकरण, ४०-४१ हनुमानका जन्म्रज्नत्तान्त कथन, ४२ 
बालो ओर सुप्रीवका जन्मवृत्तान्‍्त कथन, ४३-४५ रामके 
प्रति रावण-सनत्कुमारका संवाद कथन, ४६ रावणका 
श्व तद्गीप-गमनकथा, ७७ रामका राजचर्य्या कथन, 
४८-४६ राजाओंका अपने अपने राज्यमें आना, ५० बानर 
ओर राक्षसोंका अपने स्थान जाना, ५१ पुष्पकरथका 
भाना, ५२ सीता और रामका अशोकवनविद्ारव्णन, 
७५३ ५५ सीताका अपवाद सुन कर लक्ष्मणके प्रति सीता- 
को बनमें छोड़ आनेके लिये रामका आदेश, ५६-५८ 


बाल्मोकिके सपोचनमें छक्मणका सोताको छोड़ आना, ' 


॥ 
| 
| 
] 
| 
। 


५१०६ 


ओर लक्ष्मणका कथोपकथन, ६२ रामके समीप लक्ष्मण- 
का आना, ६३-६४ कार्याथी प्रकति आदिको बुलानेके लिये 
लूक्ष्मणके प्रति रामका आदेश, ६०५ ६७ लक्ष्मणसे रामका 
निमि,यशिष्ठ गतान्त कहना, ६८-६६ ययाति उपाख्यान 
कहना, 9०-७१ रामके समीप सारभेयका जाना, ७२ गृश्न 
उलूऋका ध्यवदह्ार, 9३-७५ शत्र पके प्रति रामका लवण 
बधार्थ आदेश, ७६-७७ शत्र घ्रक्ा अभिषेक, ७८-७६ 

बाल्मोकिके आश्रममें सोताका प्रसव, वाल्मीकि कत्तु क 
कुण ओर लवब॒का नामकरण, ८० मान्धाताका उपाख्यान, 

८१-८२ शत्रन्न कत्त क लवणवध, ८३ मथुराराज्य रुथापन 
और शासन, ८४-८५ बाह्मोकिके आश्रममें शलुध्नका 

रामचरित श्रवण, ८६-८७ मसतपुलके साथ किसी ब्राह्मण- 
का रामके समीप हाना, ८८ ६१ रामकत्त क तपोरत 

शदसम्वूकका शिरश्छेदन, ६२-६५ दणडोपाख्यान कथन, 

६६-६७ अभ्वमेध्र यज्षका प्रस्ताव, ६८-६६ वृत्रवध, इन्द्रा- 

ध्वमेघवर्णन, १००-१०३ इल्तो पाख्यान, १५०४-१०५ रामका 

नेमिषारण्यमें ज्ञाना, १०६ रामयज्ञमें सशिष्य बांदमी किका 

आना तथा कुशीलवका रामायण गान, १०७ १०८ क शी- 

लवकोी सीताका पुत्र जान कर सोताको लानेके लिये 

दूत भेन्नना, १०६-११० रामकी सभामें सीताका आना 

और सोताका पातालऊप्रयेश, ११५१ महीके प्रति रामकी 

सक्रोधोक्ति, ११६ कोशल्यादिका देहत्याग, ११३-११४ 

रामके समोप युधाजितू पुरोहित गर्भका आना, ११५ 
अड्रद ओर चन्द्रक्रेतुका राज्यासिषेक, ११६-११७ रामके 
निकट तापसरूप कालका आना, ११८ दुर्बांसाका आना, 

११६ रामका लक्ष्मणवजेन, १५० कुशीलवका अभिषेक, 

१२१-१५३ बानर, राक्षस और पोरादिके साथ शामका 

सरयूप्रवेश, १२४ रामायण-माहात्म्य । 


रामायणोय ( सं० लि० ) १ शामायण सम्बन्धी, रामायण- 


२५ जो रामायणका विशेषरुपसे ज्ञानकांर और 
३ रामायणकी कथा कहनेवाला | 


का । 
परिडत ही । 


| शामायन (सं० पु०) रामायण देखो 


रामायुथ ( सं० पु० ) धनुष | 
रामाय्यों ( स्ं० पु० ) धर्मोपदेशक एक आयार्थाका नाम । 


७५६ बांद्मोकिके आश्रममें सोताका जाना, ६०-६१ खुमंत्र / रामालिशुश्रकाम'( सं० पु० ) रामाणामालिज्ुनस्य कामो- 


४०, अ॥ाडएऋ, (28 । 


५१० 


रामाय्ञोगोपेप--रापेंशवर 


इमिलाषो यश्मात्‌। सक्ताग्हान, एक प्रकारका फूलका | रामी ( सं० खत्री० ) रालि, अधकार । 


पीधा । 


रामी (दि० खो० ) काँस नामक घास | 


रामायक्षोजपम (सं० पु०) रामावक्षोजयो: ख्रोस्तन- | रामुब ( स० क्लोौ० ) एक देशका माम । 
| रामुसी--भारतके पश्चिम उपकूलमें रहनेवाली एक शाति । 


योख्पमा यत्र!। चक्रवाक, चकवा। 

रामावत (स'० पु०) वेष्णव'आचार्था रामानन्दका खलाया 
हुआ एक प्रसिद्ध सम्प्रदायथ। इसके अनुसार मनुष्य 
इञध्वरकी भक्ति करके सांसारिक संकटों तथा आवया- 
गमनसे बच सकता है। यह भक्ति रामको उपासनासे 


ज--+-+++७-- 


प्राप्त हो सकतो हैं और इस उपांसनाके अधिकारी मनुष्य 


मात्र हैं। ज्ञाति-पांतिका भेद इसमें किसो प्रकारका 

अवरोध उपस्थित नद्दी ऋद सकता | 
रामावामाहिम्रधात क ( स'० पु० ) अशोककां पेड़ । 
राभाश्रम--१ अप्रकोषटोका्क प्रणेता। २ तस्वचन्द्रिका 

और ब्रह्मसूलयृत्तिके रचयिता । ये नृसिद्दाश्षमर्क शिष्य 


इस ज्ञातिके लोग अरग सागरकों प!र कर पश्चिम दैशसे 
भारतडपकूलमें आ कर बस गये हैं। थे तुराणीय धंशी 
द्भव हैं ओर इनका आचार-ध्यचहार नोच जातिके हिंल्दू 
और मुसलमानोंसे मिलता झुलता है| प्रधाननः थे लोग 
चोरी इकैती कर अपनो जीविका यलाते हैं। भाजे कहे 
बहुतेरे चौकोदारमें भतों हो गये हैं | ये ६ई कह, मज- 
बूत ओर युद्धकुशल होते हैं। इनकी भांपा तेलगु भौर 
मराठो दे । 


रामेन्द्र 4ति--विधेकसारके रचयिता । 


. रमेन्द्र योगिन-- अगन्मिथ्यात्वदी पिकाके प्रणेता। 


थे। ३ दुर्गामादातमयटीकाके प्रणेता। ४ दुल् नमुख- 


बअपेटिक्रादे रखायिता । ५ प्रभाकरपरिनच्छेद नामक 
बव्याकरणके प्रणेना । 
रामाभ्रम आचार्य--रामायणटीकाके रचयिता | 


रामास--बम्बई प्ररेशके मद्दीकांथा विभाग के अन्तगंत पक 


सामान्तराज्य । यहांके सरदारगण मुसरूमान हैं जो 


बड़ोदांराजकों कर दिया करते हैं । 


रामाश्यमेथ (सं० पु०) १ रामहृत अश्वमेघ । २ पक्मपुराण- | 


का पक अंश । 
रामि ( सं० पु० ) रामका गोलापत्य । 
रामिन्‌ ( सं० १० ) वह जिसे रमणकरनेमें प्रमोद हो । 
रामिया-विद्ार--अयोध्याप्रदेशके खेरो जिलाम्तगंत पक 


बड़ा गांव । यह कोरोयाला नदीके एक प्राचीन गड़ढ़ेके | 


किनारे अवस्थित है। अभो यद्द गड़ढ़ा तालाबके रुपमें 
परिणत दो गया है। गांवके पूर्व ओर पश्चिम सुन्दर 


| 


दृश्य उपननराज्ि रदनेके कारण स्थानीय दृश्य बड़ा ही 


मनोरम्त द्वो गया है। 
रामिल (सं० पु०) १ रमण। २ कामदेव । ३ स्वामो, पति | 
४ प्रणयपात्र, वद्द जिससे प्र मं किया ज्ञाय। 


पा 
| 


है 


| 
] 


रामेन्द्बन--पएक विख्यात परिड़त भौर सन्‍्यासों। ये 


काॉशोलण्डको टोकाके प्रणेता रामानन्दके शुरु थे । 


| रामेन्द्र सरसख्वती--वालबो घिनी भाषप्रकाशफे रचयिता | 


ये रघुनाथ ओर गोविन्द सरसतीके शिष्य थे । 


रामेश भारती--ब्रह्मसूली पन्‍यासब्‌ शिके प्रणेता । 
रामेश्वर--कई पक प्रसिद्ध स'स्कृत-प्रन्थकार । ९ अह्व त 


तरड्िणीके प्रणता । २ अशीचशतक और उसकी टीका- 
के रचयिता। ३ ग़हापद्धति भोर षोडशस 'स्कारसेतुके 
प्रणता ४ आतकसारके रखयिता । ५ पश्चपक्षीकी टीका, 
सिद्धान्तमुद्रा, खीआतकटीका और हिल्लाशव्याख्या नामक 
बहुत-से ज्योतिप्न न्थके प्रणता । ६ पि्पशुतिरश्कारिणी - 
के रखयिता । ७ वेदान्तशास््राम्युधिरत्नके प्रणेतां। 
८ शुद्धाशुवोध नामक व्याकरणके रखयिता | ६ सूलार्थ 
नामक ध्याकरणके (प्रणता। १० सोौमाग्यांदय नामक 
परशुरामसूलदसिके रसयिता । ११ रामकुतूहलकाध्यके 
प्रणेता। ये गोविन्दके पुत्र और अद्भदेबके पौल थे। इनके 
पुल नारायणने यूसरत्तनाकर लिखां। १४ भायुर्थेद- 
सिद्धान्तसम्बो घिनीके प्रणेता तथा नरेन्द्रके पुल। « 


। राम्ेध्वर--मन्द्रांज प्रसिडेग्सीके मदुरा जिलेके रामभांद 


| 
| 


रामिल सौमिल- दो प्राचीन कवि । इन दोनोंने एफ साथ . तदसोलके अस्तर्गत एक द्वीप और नगर .। बह. शक्षां० 
शआहककथा' नामक काध्य रखा | कालिदासने माल- | ६ १७ 3० जौर देशा० $६' १६ पू०में भंपरिथत है। 


विकासनिमित्षमें इनका उल्लेख किया है। 


यह होप बालुकामय और मंज्नारके उपलागरके पास है। 


राभेवर 
इसको लम्बाई ११५ भीर भौर सौधाई ६ मोल है | यह थ 


किसी समय भारतके दृक्षिणप्रान्तकी सोमा थी, पीछे 
समुद्रके स्लोतके कारण विस्छिर्त दो गया है । 


! 
| 
| 


यह स्थान हिन्दुओंका पएक्र प्रधान और पवित्र तोथ 


समभा जाता है। सेतुबन्ध-रामेभ्चर तीथमें दर्शन करके 


भारतवासी हिन्दूम्ात अपनेकों घन्‍न्य समझते हैं। प्रवाद , 


है, कि रघुवीर रामचन्द्र सोताकोी खोजमें सेतु बन कर 
लेका गये थे । पीछे रावणको जोत कर सीताके साथ 
छोटरें समय वे उस सेतुकी तोड़ते गये | अब उस 
टूटे हुए सेतुका एक एक अश एक पक द्वीप बन गया है। 
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यहां जो रामैश्वर्को मूत्ति स्थापित है, लोगोंका विश्वास ' 


है कि उस सूक्तिको रुवयं रामचन्द्ने प्रतिष्ठा को थी । 
रामचन्द्रको लेतायुगको कीसि सम कर शताबि्दियों- 

से सेकड़ों हिन्दू नर-नारी आज तक इस देवतीथमें 

समागत होते हैं । प्रत्येक तीर्थयात्रीकों रामनादमें आा 


कर पहले समुद्र उस्तरण करना पड़ता है। यह सेतुबन्द- : 
तीथे बहुत दिनोंसे शामनादके सरदारोंके हाथमें है, इस- . 
लिये ये ही तीर्थथालियोंकों गमन फ्लेशसे बचनेके लिये , 
समुद्रपथके परिदृ्शक बनत हैं भोर इस कारण वे 'सेतु- 


पति' कद्दलात हैं । 
इस द्वीपमें बबूल भौर नारियलके पेड़ बेशुमार पैदा 


होत हैं। किसी उद्यानमें बड़ी कोशिशसे दूसरे पेड़ भी 


मी आज 


वैदा होते देखे गये रैं। यहांके अधिधासीगण प्रधानतः ' 
प्राह्मण हैं। वे मन्द्रिके पण्डे अथवा पुरोहित हैं। उनके : 


अधीन और भी अनेक चेले हैं । 


पीत है । 


दाक्षिणात्यका यद्द सर्वश्रेष्ठ पुण्यतीर्था बहुत प्रायोन- | 


कालसे प्रसिद्ध है । उस समयसे ही उत्तर भारतके 
तीर्धावाली पैद्ल इस तोर्थकी यात्रा किया करते थे । 
भव भी साधु संन्यासोी लोग वैद्ल माना तोर्थों में भ्रमण 
करते हुए यहां भाते दैं' । फिलहाल रेल हो आनेसे 
याल्राकी कठिनाइयां दूर हो गई है'। बहुतसे तो भ्रस्पेक 


मश्विरिके दक्षिणमें ३ 
मील विख्तत एक हव्‌ हैं। उसका मीठा पानी सब कोई 


के काशी विश्वेश्वरको पूजा करके वहांसे भंगाजल ले | 


कर रमेश्वर पहु जते हैं और वहां रामेश्वरनाथका पएका- 
इशददरी ग़ोदकाभियेक्षादिकरते हैं। 


४११ 


रामेश्वर आनेमें पहले मथुरा जाना पड़ता है। वहां 
घेगेनदीके किनारे अनेक छल्र हैं। वहां पण्डोंके आदमी 
हैं, ज्ञो बड़ यत्नले यात्ियोंकों सेवा-शुक्रूषा करने है' 
ओर मथुराके सुन्द्ररुवामोफे दशंन करा कर ये उनके 
पथप्रवृशंक बन कर रामेश्वर ले जाते हैं । 
मथुरासे रामनाद जानेके लिए घोड़ागाड़ो या बैलगाड़ी 
मिलती हैं। घोड़ागाड़ीसे जानेमें १७-१८ घंटे ऊगते हैं 
ओर बेलगाड़ीले जानेमें ३-४ दिन छग जाते है', क्‍योंकि 
बेलगाड़ी रातके सिवा खरूती नहों । मार्ममें मान- 
मधुरा पराणगुटी और पडुछर थे तीन घर्मशालकाए है'। 
मडुलर तक पक्को सड़क है, उसके बाद कच्ची और 
कठिन राघ्ता है। 
रामनाद सेतुपति-राजाओंकी राजधानों हैं | वे 
किसो समय मरघप्रदेशके शासनकर्ता थे। अब अवसुथा- 
के फेरे जमोंदारमात्र रद गये है । म्त्तू विजय रघनाथ 
सेतुपतिक समयमें दृभंशयन और रामेश्वर्क मन्द्रिको 
यहुत कुछ भ्रीयुद्धि हुई थो और राजवर्त्गंके किनारे किनारे 
कई एक छत्र निमित हुए थे । रापनादम इस राजपधंश 
द्वारा प्रतिष्ठित कोद्रएड रामस्यामी, विश्वमाथरुवामी, 
बाणशडुरी, नोलकण्ठी ओर राजराजेश्वरी देबीका मन्दिर 
तथा लक्ष्मीपुरमें बालसुब्रह्मण्प मुसुराम लिड्रिएवामी भोर 
मरि-अम्मा देवोका मन्द्रि ही प्रधान है | रामनादके 
पास ही रुक्ष्मीपुर है। यहां लक्ष्मी-सरोवरके किनारे 
पक छत्र है। इस स्थानसे १० मील पूछांमें वक्षिण- 
समुद॒के किनारे देवीपुरका नवपाषाणतीर्थ है और 
७ मीलके अन्तरमें कुछ पश्चिममें समुद्रक किनारे दभ- 
शयन तथा द्क्षिणमे' २९ मोलकी दूरों पर विद्वल- 
मण्डप है । 
देखोपुरका नाम देवोपशन है | सेतुमादात्म्यमें इसकी 
उत्पत्तिके विषयमें लिखा है, कि देंवीकी.ताड़नासे महिषा- 
छुर अनन्योपाय दो कर दृक्षिणसागरके तर पर अवस्थित 
वृशयोअनब्यापी धर्मपुष्करिणोमें घुस गया था। खगेन्द्- 
के उक्त पुष्करिणोका अल बिरूकुछ पी लेने पर देवीने 
महिषकों मार डाला ओर उक्त पृष्करिणीके डत्तर-सागमे 
वृश्षिणलागरके किनारे “देवीपशन” रुथापित किया । 
(स्कन्धपुराणोक्त सैतुमाहात्म्य 9 भ०) 


५११ राषिथर 


सेतुमाहात्म्यके मताचुसार धर्मपुष्करिणीका दूसरा | किनारे पहुंचते दी सामने नक्रव्यालश कुछ उच्ताक 
माम चक्रतोर्थ हैं। प्राचीनकालमें धर्म यहां मद्दादेवकी ! तरडूपूर्ण योजनव्यापी सागर देखा। उन्होंने सागर पार 
तपर्यामें निरत हुए थे। उन्होंने ख्तानके लिए उक्त | होनेको इच्छाले वरणकी सदायता पानेको आशासे 
सरोघरको खोदा था । पीछे मद्दामुनि गालव इस . जिस ख्थानमें दर्भके ऊपर शयनपूर्शक प्रायोपधेशन किया 
पुष्करिणीके किनारे वि'्णुकी आराधना करने रहे।. था, प्रवाद है, कि बह स्थान दर्मशयनतीर्थके नामसे 
एक विन वशिष्ठके शापसे श्रष्ट राक्षसरूपी 'दुदम' ने प्रसिद्ध हुआ । 
आहारके लिए (सनान-निरत गालवके श्रहदण किया। विद्व्मएडप पक प्राचीन रुथान है। यहां कुछ 
विष्णु के वरके प्रभावसे विष्णुके चक्रने आ कर राक्षसकेा |, प्राचीन मन्द्रि और मण्डपका भग्नावशेष मौजूद है। 
मार डाला और गालवका उद्धार किया, तबसे इस रथान- | मण्डपोंके कारण यह रुथांनव विद्वलमण्डपके नामसे 
का नाम चक्रतीर्थ पड़ा है । इन्द्र द्वारा छिन्नपक्ष कोई कोई. प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतका यह पएक्र छोटा-सा बन्द्र 
पध॑त इस चक्रतीथमें गिर पडा था, जिससे इसका गे है। यहांस पम्बामके लिए जहाज जाते हैं। भारतोप- 
भर गया है। इसलिए द्भशयन [ओर देवीपत्तन इन कूछसे पम्बाम बन्द्र ४ मोल दूर है। 
दोनों रुथानोंमें दो चक्रतीर्ण बन गये हैं। यह चतुवि'शति पम्बाम एक छोटा-स! द्वीप है, इसको लबम्बाई 
सेतुतीर्थों' में प्रधान है । ११ मोल और चौड़ाई ६ मील है। रामेभ्वदर इस द्वीप 
रामझांद्ने सेतु निर्माण करते समय देवोपुरमें जा : के उत्तर दिशामें तथा पम्बाम बन्दरसे ८ प्रीलकी दूरी 
नवपाधाणकी प्रतिष्ठा की थो, वह भी पुण्यतोर्थ है।, पर अवस्थित है। वन्द्रसे मन्द्रि तक रास्ता है। रामे- 
रामेध्वरके यालिगण रामनाद्से देवीपसन जा कर नव- , श्वरषों प्रधान मन्दिरके सिवा यहां सेतुमाद्ात्म्यमें वणित 
पावाणकी पूजा, चक्रतीर्थमें स्नान और सेतनाथकोी !' और भी २४ तोर्थ हैं, ज्िनक दर्शन किये जाते हैं उन 
पूजा किया करते हैं। सेतुमादात्म्यके ७वे अध्यायमें | तोर्थोंके नाम इस प्रकार हैं--१ चक्रतोर्थ । २ बेतालवरद्‌- 
लिक्षा है।-- । तीर्थ । ३ पापविनाशनतोीर्थ । ४ सोतासरतीर्थ । ५ मडूल 
नवपाषाणतोर्थ सेतके मूलमें स्थापित हैं। इसलिए | तीर्थ । ६ अम्तृतवापिका । ७ ब्रह्मकुणएड । ८ दचुमतकुण्ड । 
तोथयालियोंकी चाहिये कि यहां सप्ततरड पाषाण दान ६ अगस्त्यतीर्थ | १० भ्रीरामतोर्थ | ११ भ्रीलक्ष्मणतीर्था । 
करके सागरके जलसे रुतान करे'। उसके बाद विशु | १५ जटातीर्थ । १३ श्रोलक्ष्मीतीर्थ । १४ अग्नितीथ.। 
द्धात्मा हो कर देव, ऋषि, मनुष्य ओर पितृपुरुषोंके लिए १५ चक्रतीर्थ (श्य) | १६ शभ्रोशिवती्थ । १७ शहुतीथ | 
तपण करनेसे थे तृप्त होते हैं । सेतु-सूछ, धन्नष्कोटि | १८ यमूनातीर्श । १६ गड्भातीर्थ । २० गयातीर्था । 
और गन्धमादनपव॑त ये तीन रुथान राम द्वारा निमित २१ फोटितोर्थ । २२ साध्याम्ृतती्ं । २३ मानसएय 
ओर पितरोंको तृप्तिप्रद है । श्रीरामचन्द्रने लड़ ज्ञाने- सर्व॑तीर्थ । २४ घनुष्कोटितोर्थ । 
के लिए दभशयनसे नवपाषाण तक परिसरयुक्त जो सेतु ' इन तीर्थों की उत्पत्तिके विषयमें उक्त भ्रन्थमें बहुत- 
निर्माण किया था, उसकी विरुतृति २६ मोलसे अधिक | सी बाते' लिखी हैं, जो नीये लिखी जाती हैं। 
नहीं है। गामायणोक्त वर्णनसे इसमें बहुत भेद पाया है। |. वेतालवरद्तीर्थ--समुद्रके तर पर चक्रतीर्थके दक्षिण- 
नवपाधाणके द्शंन, पूजा ओर सांगरमस्नान रामेश्वर में और गन्धमादनके उत्तरमें अबस्थित है। इस तोथ 
तीर्थायात्रियोंके लिए प्रधान कर्ताष्य हैं । वेशालसे , में स'कल्पपूव क स्नान करके येद्विदु श्राह्मणकी वि्ष- 
कार्तिक मास तक, जब कि दक्षिणपूर्व मौखुम वायु | दान देनेसे लोग जीवन्मुक्त द्ोते हैं । 
चलतो है, भनेक तीर्थायांत्री जहाज पर बेठ कर नग्न | गन्धमादन पर्थ त--वत मान परम्धाम ओर रामेश्यर- 
पशनसे नवपाषाण हो कर पस्याम जाते है । के बीछा सेतुमादत्म्यका गन्धमादन है। पांपविनाशनले 


| 
|[ 
े । 
भगवान रामझांद्रने वानरकरकके साथ समुद्रके ( लगा कर मानसावख्य सर्वतीर्थ तक २४ तीर्थ इस पर्वत 


पूथ क सलांस करके गन्धमावनमें पिएडदान करनेसे 
प्रितृगण तुष्ट होते हैे। यहांकी चांयु अहुमें लगनेसे 
कोटिब्रह्महत्या और अगस्यागमनादि जनित पातक नष्ट 
हो जाते हैं । ( सेतुमा० १०६-१६ ) 
पापविनाशनतोर्थ--गन्धमादन पर्वत पर अवश्थित 
है । इसक स्मरणमात्से गर्भवास नष्ट हां जाता है । 
ओर इसमें रनान करनेसे वेकुरठम वास होता दे । 
( १०।२० २२ ) 
सोतासरती्थ--गन्धमादन पर्वत पर अवश्थित 
है । यह पशञ्चपापविनाशक है । यहां रुनान फरनेसे ब्रह्म- 
हत्याक पातकसे मुक्त हो कर मनुष्य देवलोक जानेमें 
| 


पर अवस्थित हैं। रामेश्वरमें भा कर सागरमें संकल्प- 
| 
| 


समथ होता है। ( ११५ अ० ६४-७६ ) 
मड़ुलतोथ --गन्धमादनके एक तरफ अवश्थित। 
इस तोथंमें स्नान करनेसे मनुष्य लक्ष्मोचन्त होता है । 
(१२ अ०७६ & ) 
अम्ृतवापिका--गन्धवादन परदंतस्थ रामनाथक्षेत्र 
अवश्थित है। यहां रुनान करनेसे नरलोक श 
प्रसादसे मुक्तिताभ करता है। पुराकालमें रामचन्द्रने | 
लक्ष्मण, विभीषण और दृचुमानके साथ समुद्रके | 
किनारे अम्ततवापिकाके समोए बैठ कर रावणबंधकी | 
मनन्‍्लणा की थी 
भ्रह्मकुएड-- प्रायोनकालमें ब्रह्माने इस सु्थानमें यश्ञ 
किया था। वर्षांकालमें अलपूर्ण हो कर यद्द एक वृहत्‌ | 
हृदका आकार चारण करता है । प्रीष्मऋतुमें यह सूख 
आता है | सूख जाने पर इसके ज्ञो मद्दो निकल्तो है, वह 
ब्रह्यकृुएडभरूम कहलाती है । यहां झनान करनेसे बेकुएठ 
प्राप्त होता और भण्मलेपन वा ल़िपुण्डक धारण करनेसे ' 
कैयल्य प्राप्त होता है। ( १४।१२-२२ ) 
* इल्चुमवकुणड--अह्ययोजसे उत्पज रावणकों मार कर ' 
रामचन्त व्यधितलित्त हुए और उन्होंने पाप-विमोचनार्थ | 
सभुनियोके. उपदेशले मारुतिकों लिडडसूत्ति लानेके लिए | 
कैकास भेजा । मारुतिके पूं छममें लपेट कर लिड्डू लाने | 
पर बद इस कुणडके किनारे प्रतिष्ठित किया गया । अब 
भी एक शिका पर इस बातका उल्लेख पाया जाता है 
और साकतिसूर्सि तथा पूछें छियटे इुएप लिड्रूको चित 
०, द4<2, 429 
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अड्धित है। इस कुणडमें स्नान करनेसे महापातक नछ 
होता है। सस्‍नानके बाद उसके तोर पर पुलेशि-याग 
फरनेसे सत्पुजको प्राप्ति होतो है। पितरोंके लिए आाड- 
तपेण करनेसे भवयन्त्रणासे मुक्त हों कर शिघलोकम)ं 
गमन हो सकता है। (४६।६५-७८) 

अगस्त्यतीर्थ -अगस्त्यऋषिने विन्ध्याद्रिकों निप्रह 
करके दक्षिण अम्बुधिके किनारे आ कर गन्धमादन पर 
यह पुण्यतीर्थ खोदा था । यह खुखमोशक्षफलदायक और 
सर्वाभीएफलप्रद है । 

रामतोथे---रामकुएणड, रामसर या रघुनाथसरके 
नामसे कहा गया है | इस मुत्युविनाशक, महासिद्धिकर, 
पातकनाशक, भुक्तिमुक्तिफलप्रद, नरकयमन्त्रणानाशक 
और संसार-उच्छेदकारक तोर्थे और महांलिडुको शाम- 
चन्द्रने स्वयं प्रतिष्ठा की थो। यहां ख्नान करके लिड्भ- 


| मूक्तिके दर्शन करनेसे मनुष्यकों मुक्ति प्राप्त होती है । 


लक्ष्मणतोर्थो--यहां छक्ष मणेश्वर नामक शिवलिज्ु 
विद्यमान हैं। सेतुमाहात्म्यके मतसे इस तीर्थामें स्नान 
करनेके बाद उक्त महाल्डुिकी अर्चाना फरनेसे मनुष्य 
दारिद्रय दुःख, रोग और बअह्महत्याके पापसले विभुक्त दोता 
है। अपुलक व्यक्तिकों आयुष्पान, गुणवान्‌ ओर विद्वान 
पुलको प्राप्ति होती है । 

ज्रातीर्थो-प्रधाद है, कि रावणको मारनेके बाद 
रामचन्दने यहाँ ज़दाशोधन किया था। (१०२४) 

यह तीरथों जन्ममसृत्युजरान्तक और अज्ञाननाशक है। 
छः सहस्त वर्ण गड्रास्तानका ज्ञो फल है, बृहस्पति 
सिहरुथ होने पर, सहस्त्र बार गोमतोमे रुनान करनेसे जो 
फल होता है, एकमात्र ज्ञरातीथोके दर्शानने उतना फल 
प्राप्त होता है। रुनानसे अन्तःकरणकों शुद्धि और 
झानलाभके कारण मुक्ति प्राप्त होती है। इसके किनारे 
धेलपिएड-दान करनेसे गयाश्राउफे समान फल प्राप्त 
होता है । 

लक्ष्मीतीथा--सेतुमाहात्म्यके २१५थें अध्यायमें इल- 
का विधरण लिखा है। स'कल्पपूर्याक इसमें स्नान करने 
से मनरूका मना सिद्ध होती है। इस समय यह समलुद्वक्े 
अन्द्र है । 


अग्नितीर्शा--सेतुमाहदातापके अनुसार रायणके 
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मारनेके बाद अशोकवनले सीताकोी छा कर अग्निपरीक्षा- 
के समय जिस स्थान पर अग्नि आविभृत हुई थी, बद्दी 
अग्नितीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। यह पूर्वोक्त लक्ष मी- 
तोथंसे छगभग ५साी फुटकी दूरी पर है। अब यह 
समुद्रके अन्दर है । (२ अ०) 
चक्रतोथो--इसका दूसरा नाम मुनितो्था है । मदृषि 
अहियु धन गन्धमादनके सुनिकुण्डमें खुद्शनक्ती उपा- 
सना करने थे । राक्षसों द्वारा मुनिके तपमें विष्न डाले 
आने पर भक्तकी रक्षार्थ खुदर्शनने आ कर राक्षमोंकों । 
मार डाला । अहिबु धनकी प्रार्थनां पर विष्णुचकरके मुनि 
थामें अवस्थितिके बादसे यह स्थान चक्रतीथोके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। इस तीथोॉमें एक बार रूनान करनेसे | 
राक्षत पिशाचादिकी पीड़ाका नाश होता है। अन्ध, | 
मूरं, चधिर, कुष्ज, खज्ञ, पंगु, अड्डभूहीन, छिन्‍्नहस्त, 
छिन्‍नपद आदि विकृताड़ः मनुष्य सड्भुहपपुर्दक इसमें | 
रनाग करे तो अड्रपूर्णता प्राप्त होती है। (२३अ०) 
शिवतीर्थ--महादेव द्वारा यह तोीर्था निर्मित हुआ | 
था। इसमें पक बार रुतान करनेसे ब्रह्मदत्यादि जनित 
पातक नष्ट होते हैं | (सेतुमा० २४ अ०) 
शडुतीर्थो--शड़ू. मुनिने नित्य रूनानांश कल्पना 
द्वारा इस तीर्थंका निर्माण फिया था। इसमें खू्नान 
करनेसे कृतघ्न भी मुक्तिकों प्राप्त करता है और माता , 
पिता और गुरुफ अपमानादि-ज्नित पाप भी दूर हो 
आते है। 
गड्ग, यमुना ओर गया तोथके प्रसडुमें सेतुमाहात्स्य- 
में रदृयं अध्यायमें लिखा है, कि रेक नामक मदहृषि , 
गन्धप्तादन पर्वात पर तपस्या करके दीर्घायुकों भराप्त हुए । 
थे। वाद्ध फ्थके कारण गाड़ी पर चढ़ कर तीथॉमे | 
रुतान करनेमें असमथ होनेसे उन्होंने गड्गादि तोर्थमें 
स्नान ऊरनेको इच्छासे योगवलसे उन्हें! आह्वान किया 
था। वे भूमि भेद कर जहां जहां मुनिके समांप उपस्थित 
हुई थीं, वे रुथान एक एक तोर्थारूपमें परिगणित हुए । 
कोरितीर्थ--रामचन्द्रने रावणका बच करनेक फारण 
ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त होनेकी आशासे रामेश्वरलिडुकी , 
प्रतिष्ठा की । उस लिडुके अभिषेक लिए विशुद्ध जल | 
न मिलनेसे उन्होंने अपने धंनुष्कोटिकफे भप्रमागसे घरणो- 
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को छेद ऋर गड्ाका स्तव किया, जिससे पृथ्वीमेंसे 
पुण्यतोया जाह॒बी निकल.आई' और उसके अलसे खप्रति- 
पघ्वित लिड्रका अभिषेकादि किया | अनम्तर रामने 
अथोध्या लौटते सप्तयः अन्तिम बार इसमें रुनान क्रिया 
था। तभीसे सब तीथ यात्रो कोटितीथ में रूवान करके 
अवशिष्ट पापसे मुक्त द्वी कर गन्धमादनकों छोड़ते हैं ।, 
(१७ अ० ) 
श्रोसाध्याहततीर्थ--शक्तिमुक्तिपद्‌ और सर्च पापों- 
से मुक्त करनेवाला है । 
सर्वतीर्थ--इसका दूसरा नाम मानस है। भ्रृगु- 
वंशोरूच सुचरित ऋषिने सर्वतीर्थ-स्नानके लिए अभि- 
लाषी हो कर देवाधिदेव *मद्रेवकों रुतुति को थों। 
महादेवने उनके रूतवसे सन्तुष्ट हो कर कहा--- 
“अस्य तीथंस्य तीरे त्व' वसन्‌ सुचरित द्विज | 
स्तान॑ कुरुष्ष सतत स्मरन मां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 
देशान्तरीयतीर्थेषु मा ब्रज ब्राह्ययोत्तम | 
अस्य तीथ स्य माहात्म्य' मामन्ते प्राप्स्यसि भर बम | 
अन्येपि येउत्र स्नास्यन्ति तेदपि मां प्राप्नुयु द्विज ॥! 
धनुष्कोटितोथ--रामेश्वरले २४ मीलकोी दूरो पर 
अधस्थित है। लड्भा-विजयके बाद अयोध्या लौटते 
समय रामचन्द्रने विभोषणकी प्रार्थना पर अपने धन्रु- 
र्ोटि द्वारा सेतु तो ड़ा था, इस कारण इस स्थानका 
नाम धनुष्कोंटि पड़ा। जो व्यक्ति रामकृत धन्ुष्कोटि- 
की रेखा देखता है, उसे फिर कभी गर्भवासको यन्‍्त्रणा 
नहीं सहनी पड़ती । यहां संकटप-पूव क रुनान करनेसे 
दृक्षिणाबहुल अग्निष्टीमादि यज्ञकी अपेक्षा भी क्षधिक 
फल द्वोवा है। ( ३०७४-६३ ) 
सूय पूर्ण मकरस्थ होने पर अर्थात्‌ माघ मासको 
संक्रान्तिमें शिवरातिको राजिकों उपवास करके रामनाथ- 
की पूजा करके उसके बाद मद्दोद्य और अद्धोंद्य यौगमें 
तथा चन्द्रसूथोंपरागमें इस तोर्थामें स्नान करना सर्वतो- 
भाव से प्रशख्त है । 
उपरोक्त तीर्थाके सिवा शमेश्यरमें भौर भी कई उप- 
तीर्थ हैं, जिनके विषयमें लेतमाहात्म्यमेंसे संक्षेप कुछ 
लिखा जाता है । 
क्षीररस था श्षीरकुएड--देधीपुरके पश्थिममें जिस 


रामेश्वर 


सु्थानसे रामचन्द्रने सेतबन्धन प्रारस्म किया था, यह 
पुण्यक्षेत्र फुलप्रामके निकररुथ महापातकनाशन क्षोरसर 
तीर्थ है । 
कपितीर्था-लड्ग जब करनेके बाद लौटते समय 
श्रीरामक कपिसेनाने इस तीर्थको खोदा था | पीछे 
कपियोंकी प्राथना पर और श्रीरामक वरसे यह तीर्था 
मद्दापातक, द्रिद्रता और यम्रपोड़ानाशक हो गया। 
(३० अ०) 
गायत्री ओर सरख्यतीतोर्थ--भत्त हीन सरस्बती 
और गायत्रीने गन्धमादनमें आ कर रामनांथकी तंपख्या 
की थो । उनके रनानके लिये ज्ञों कूप खोदा गया था, 
यही महादेवके वरसे तीथेरुपसे घोषित हुआ । 
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( सेतुभा० ४०४१ भ० ) : 
इसके सिधो ४२वें अध्यायमें ऋणमोचनती्थ, - 


पाण्डवतीर्थ, देवतीर्थ, सुप्रोवतीर्श, नलतीरथो, नीलतीर्थ, | 
गवाक्षतीथ, अड्डृदती थे, गजञ-गवय-शरभ्ष-कुमुद्ती थे, विभी 
बषणतीथ, ब्रह्मह्दत्या-विमीच्ननतीर्थ, नागवलितीथ आदि- : 
की उत्पत्ति और उनकी पापनाशकताका वर्णन लिखा 
हुआ है। उपाणख्यानके प्रसड़ुमें उन उन स्थानोंमें एक 
एक देवसूत्ति भो रुथापित है| 

उक्त प्रन्थके ५०वें अ्रध्यायमें सेतमराधवतीर्थेका 
उपाख्यान लिखा है। मधचुरापुरोके राजा सोमधंशोद्धव 
पुण्यनिधिने रामसेत जा कर संवत्सरमें रामनाथकी 
पूजा और मदाक्रलु सम्पादून किया था। उनके इस ' 
कार्य ले सनन्‍तष्य हो कर भमगवानने भक्तिपाशमें 
बद्ध हो कर उन्‍हें दु्शन दिये ओर छलसे 
खीके साथ उनके निकट निगड़ावद्ध हुए थे। राजा- 
ने निशोथ खप्नमें नारायणके इस प्रकार कांयेको 
देख कर दूसरे दिन प्रातःकाल क्षमा पाथना की थी। 
मधवानने उनसे कद्दा कि तुमने मेरे बनाये हुए सेत पर 
मुझे निगड़ावद्ध किया था, इसलिए में तम्हारी भक्तिके 
वश आवयड हो कर यहों अवर्थान करू गां। तद्नस्तर 
राशने मनिगड़बवद्ध सेतु माधव मूसिकोी शास्प्रोक्त विधाना- 
झुसार प्रतिष्ठा करके पूजाका प्रवन्ध कर दिया। लेत पर 
मारायणकी सूर्सि स्थापित होनेके कारण बह सेतुमाधब 
कहलाता हे । ४४वे' भ्ध्यायमें रावण-धधघके बाद 
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सोताक्ी अग्िशुद्धि और ब्रह्मृत्याज्ञनित पाप-क्षालनार्थ 
लिड्रायनके लिए रामचन्द्र द्वारा हनुमानकों फैलाल 
भेजनेका वणन लिखा हुआ है | 

उपरोक्त तोथे और उपतोर्थों में लगभग सर्वत्र लिडु- 
मूर्सि विद्यमान हैं, ज्ञिनमें रामेश्वर, मांसतेश्बर, जानकी- 
श्वर, रक्ष्मणेश्वर, सुप्रीधेश्वर, नलेश्वर, अड्डदे श्वर, जञास्व- 
लिड्ड, विभीषणेश्वर ओर इन्द्रादि देवों-छूत लिड्ुः दो प्रधान 
हैं। कुछ नाप नोचे दिये जाते हैं। १ सुप्रोबतीर्थमें--- 
सुप्रोवेश्वर । २ अड्रदतीर्थामें -अड्डदेश्वर | ३ इसके पास 
ही एक छोटेसे मन्दिरमें मारुतेश्वर हैं। यह हनुमतकुत 
मारुतोध्वरसे भिन्न हैं । ४ ज्ञान्यतीर्थमें--जान्वबलिकु 
(सेतुमाइ।त्म्य अ० ४५) ५ जल्तोथमें-- नलेश्वर | ६ नील- 
तीथमें--नीलेभ्वर । ७ उत्तरदेशीय श्रीवेष्णय अमरदास 
कृत खुमिण्ठ जल्पूर्ण खुबहत्‌ कप पर्वतगड़ा है और 
रामनादक राज़महलफें पास पर्वतगड्ढाकी मूत्ति है। 
८ उच्च भूमिपर पायतो-परमेश्वरको मूत्ति है। यही वर्च- 
मानमें गन्धमादन है | सेतमाहात्य्योक्त गन्धमादन नहीं । 
६ अप्ररदास कृत हनुमानजीका मन्दिर और उसके 
सामने बाल-अद्भदेभ्वरका मन्दिर हैं। १० सौ फुटकी 
ऊचाई पर गणडशेलके ऊपर रामकरोखा है, उसके 
ऊपर दुमं॑ जिला मन्दिर है और नीचेक मश्च पर राम- 
पादुका है। ११ पाण्डवतोर्थमें--पश्चपाण्डवयोंक नांमसे 
५ छोटे छोटे जलाशय हैं । घर्मतीर्थंक किनारे धर्म- 
राज द्वारा प्रतिष्ठित पण्डवेश्वरलिडुः है । १२ ब्रह्मकुएडके 
पश्चिमतोरक पुराने मण्डपमें नवराल्िमें रामेभ्वरदेव भा 
कर रहते हैं | हृदके बीचमें भो पक क्षुद्र मएडप है। इउस- 
के पास विभूति-छत्तिसा पाई जाती है, जो ब्रह्मकुण्डकी 
विभूतिके नामसे प्रसिद्ध है। १३ ब्रह्मकुण्डके दक्षिणमें 
ठोपदी नामका जलाशय है। १७४ भव्गरकालीफा मन्दिश 
प्राचीन है और चूना पत्थरसे बना हुआ है। इसमें 
७ प्रकोष्ठ हैं। मन्दिरक सामने दो द्वारपालकी आर 
१०८ बाहनोंकी सूरियां हैं । गर्भगृदकी देवीमूसि 
अष्टभुज्ञा और महिषमदिनों है । पुजारी गरवजातीय 
है। बामाचार मतसे पूजा करते हैं । नित्यपूजाके 
बलि नहीं द्ोतो। मडुल भौर शुक्रवारकों छागबलि 
और उत्सवादिमें महिष धलि होती है । पाण्मासिक 
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ध्वज्ञारोहण उत्सवमें पार्वती-परमेश्वरकी मूत्ति यहां । 
लाई ज्ञाती है । तब ब्राह्मण आ कर अभिषेक्रांदि करते | 
हैं। १५० प्रस्तरस वेशित चत्ष्कोणाकृति हनुमत्‌ कुण्ड : 


है। इसके किनारे एक छोटी-सी हसुमानजोकी मूर्ति | 


घ 
| 


है और उनको पू छमें लिड्डमूर्रिं बेष्टित हैं । यह पूरी 


एकादश भ्रेष्ठ लिड्रॉमें एकतम है । - १६ अगस्त्यतीर्थ 
प्रस्तर वेष्टित पुष्करिणी हैं। यहां अगर्त्पेश्वर लिड्भ 
विद्यमान है । १७ लक्ष्मीतीर्थ समुद्रका पक्र घारमात्र 
है। १८ अग्निती्थ वेदेहीकी अग्निपरीक्षा और अग्नि 


पक स्नॉनका घाट है, घाटे ऊपर महाकाली और हजु- 
मानज्ञीका मन्दिर है। इन दोनों सूतक्तियोंका विवरण 
सेतमाहात्म्यमें नहीं है। मन्दिर प्राड्रणमें बहुतसे 


। 
। 
देवके आविर्भावका स्थान है ! यह भी समुद्रतोरयत्तों 
। 
| 
। 
। 


फूप हैं और वे सभी महातीथ सम जाते हैं। 
१६ महालक्ष्मीतीर्थ है और उसके पूकमें लक्ष्मी मन्द्र 
है। इसके बगलसे पार्वती परमश्वरका मन्दिर दे । 
२० गायत्रो, सावित्री और सेतमाधवतीर्थमें स्नान किया 
ज्ञाता है। सेतुमाधवती्थंके किनारे पूर्वकथित सेतमाधव- 
की मूर्त्ति है । १२ एक प्रोड्भजणमें नछ, नील, गय, गयाक्ष , 
और गवय इस प्रकार पांच तीथाकूप हैं। प्रत्येक कूपके 
पास पक्र छोटेसे मन्दिरमें लिड्डमूत्ति हैं। ये नल-नोलछ- 
तीर्थ पूर्वोक्त नल-नोलसे पृथक हैं। २२ गड्ढा, यमुना और | 
गयातार्थ तथा ब्रह्महत्यांचिमों चतीर्थ, एक एक पक्का कूप : 


| 
| 
| 


श्री ब> | | 
मात्र है। २३ दूसरे एक भ.गर्मे शद्भुतीर्थ, चन्द्रतीश और | 
| 


स्यांताथ हैं। शेषोक्त दो वार्थाक्षा उल्लेख सेलुमाहात्म्य- : 


में नदीं है। २४ शड्डरभूगकुत शद्ुरतीर्थ, श्य चक्रतोर्थ, 
शिवतोर्थ और साध्याग्ृततोर्थ एक एक कूपमात्र हैं। इन 
सब तोर्थों की पूजा और तप्ंण दानादि करके अग्तमें 
रामेश्वरका अभिषेक और पूजा की जाती है। 

द्वीपने उत्तराशमें १००० फुट लम्बे और ३५७ फुट 
चोड़ खुविस्तृत स्थानमें रामेश्वरका मन्दिर बना है। 
इसकी ऊंचाई १२० फुट है ओर प्रवैशद्वार वा गोपुरकी | 
ऊचाई १०० फुट । इसको सुबृहत्‌ ग़ुम्बज, स्तम्मश्रेणी, | 
दोषालोंके शिव्प और प्रतिमूशियोंकों देश कर आश्चर्य | 
दोता है। यह द्वाविड़ो शिल्षका चरम निदर्शन है। 
स्थानीय प्रवाद है, कि काश्लीपतिमे सिदलसे प्रस्तर ! 


अनन निन-पारीजतम->» न न 


। 
। 
। 
| 
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मंगाकर उस पर पालिस कराके यह भमम्दिर बनवाया 
था | परन्तु मन्दिरके देखनेसे मात्दूम होता है, कि उसका 
श्रेष्ठम शिव्पनैवुण्ययुक्त सूनापत्थर ( .7728:07८ ) 
का बना हुआ अ'श उससे भी प्राचोन है । मधुराके पक 
नायकने धमफ्ररूसिके लिए इसका अभ्यन्तर-प्राकार 
निर्माण कराया था । उसके बाद दो सेतुपति राजाभोने 
बहुत अर्थ व्यय करके बाहरका विचित्र खित्रपूर्ण शिल्प-' 
मय मण्डप बनचाया था । उन्होंने ज्ञिस धूसरवर्ण 
पट्थरले यह मण्डप बनवाया था, समुद्रका नमक छग 
कर घसक जानेफे भयसे उन्होंने उस पर मोटा पलख्तर 
लगवा दिया था । इसका खच समुद्र-तोरके बन्दरोंसे 
लिये हुए शुल्कमें-ले हुआ था । इस मन्विरिक गठन- 
कार्यमे और भी पएक्र आश्चयंकी बात यह है, कि इसका 
दवारपथ ओर चंदोआ ४० फुट लम्बे एक पत्थरसे बना 
हुआ है और गर्भगृहक उारो' ओरको रूतम्म श्रेणीयुक्त 
विख्तीण आंगन उससे भी बढ़ कर आश्ययज्ञनक है । 

इस देखाल्यकोी गठन-प्रणाली सम्पूर्ण द्राविड़ी ढ़ गन 
की है। अन्यान्य वैवालयकोी भांति क्रमशः अड्जभपुष्टि न 
हो कर समख्त नफ्शोकों प्रामो एकल सरिथिर करके किसी 
समय इसहझा निर्माण हुआ था । इसका वहिःप्राकार 
२० फुट ऊचा और ४ गोपुरयुक्त है। पश्चिमका गोपुर 
सम्पूर्ण बना हुआ हैं और अन्य तोन असम्पूर्ण अवस्थामें 
पड़ हुए हैं। प्राकार और वरामदे इस देवालयके 
प्रधान गौरवचफे विषय हैं। इसकी लणग्बाई लगभग ७०० 
फुट और चोडाई ४०० फुट दे। लम्बाईका सारा अंश 
खुला हुआ है, चौड़ाई था परिसरको ओर रुतम्भों पर छत 
है । छत ज्ञमोनसे ३० फुट ऊची है। यदांके स्तस्मोंका 
कासकाय चिदम्यरके पार्वतो-परमध्चरकी कनकसभाकी 
स्तम्मावलीके शिव्पसि किसो भो तरह कम नहीं हे। 
प्रत्येक रूतर्भ पर नाना प्रकारकी देख-देवी और प्राचीन 
राजाओंकी मूर्सियां खुदी हुई है। पेसा उत्कृष्ट कार्यो 
दृक्षिणदेशमें और कहीं भो नहों हे । गर्भगुदके सामने 
जो बरागदा है, उसके पक तरफ रामनादके शाजाओं'ी 
सूर्सियां ख़ुदी हुई हैं। पुरातस्वविदोंका अनुमान है, 
कि ईसाको १६वथी' शताब्दोके अम्तिम मागमें या १७थी' 
शताब्दीके प्रारस्भमें मचुराके पेदमल नायकने अंब 


रामेशबर अध्यरसुधाप ण॒--रामेश्वर श्रास्त्री 


सुन्द्रेश्धरके मत्द्िरका पुनः संस्कार और उसके आय- 
तन को वृद्धिकी थो, सम्भवतः सेतुपतियोंने उसे देख कर 
दी रामेंध्वर्फे मन्द्रिका यह बड़ा बरमदा, मए्डप और 
प्राकार बनाया था। इसके बनानमें कमसे कम पचास 
वर्ष लगे होंगे। 

देवालयकी आमदनोसे रामेश्वरके बहुतसे वार्णिक 
उत्सव हुआ करनते हैं, जिनमें १० प्रधान ये हैं।-- 

१ वेशाखमासकी शुक्का पष्ठीले लगा कर दश दिन 
घसनन्‍्तोत्सव । 

२ ज्यैष्ठतासकी शुक्रा दशमीकों प्रतिष्ठोत्सव । 

है आषाह्मासके भरणी नक्षत्रमें देवोका प्रथम 
ध्यज्ोत्सव । 
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४ श्रावणमासमें उत्तर-फांल्युनी नक्षत्र पांच दिन 


तक कल्याण (विधाह) उत्सव । 


५ आश्विनमासकी प्रतिपदास के कर दरश्मी तक 


नधरालोत्सच । 
६ कार्तिकमासकी कार्तिकी प्रौर्णपरासीकों श्रह्मो- 
त्सव । 
9 अप्रहायण मासके भरणो नक्षत्रमें देवीका द्वितोष 
ध्वजोत्सव और शुक्ला त्रयोद॒गीको लक्षदीपोत्सव । 
८ पोष-पूर्णिमाका उत्सव । 
६ माघप्तासमें पश्चद्वस ध्यापी माघोत्सव ओर 
शिवरात्रोत्सव । 
१० फहगुनमासमें मद्ाभिषेकोत्सव । 
रामेश्वर अध्वरसुधामणि--दरिहरतारतस्यकाध्यके प्रणेता | 
रामेश्वरश्स--वेदान्तचन्द्रिका नामकी चेदान्तसूलबृत्तिके 
प्रणेता | 
रामेश्वरनन्दी--एक कवि । थे काशीदासको तरह मदद 
भारतका पद्चाछुवाद करके कवि-जगतमें कीसिझाभ कर 
गये हैं । कवि भारतचन्द्रकी तरह इनकी पलवित 
रखना देख ये फाशोदासके परवतों कवि-सा बोध 
होते हैं । 


श्र 


योगशाखके रखयिता। इन्होंने खुलतान गयासुद्दीनके 
आपध्रहसे उचक्त प्रनन्‍्थ लिखा। ३ पदांर्थादर्शके प्रणेता | 
४ धर्मरत्नाकरके रचयिता। '३ भोजप्रवन्ध वर्णित एक 
कवि | 


शिवायन, कपिछामड्ुल, सत्यनारायण आदि यनाये | ये 
वाक्सिद्ध पुरुष कह कर जनसाधारणपें परिचित थे | इनके 
प्रपतामहका नाम नारायण, पितामहका गोब्रद्ध न तथा 
पिताका लक्ष्मण और माताका नाम रुपचती था। 
घांटालक निकरयत्तों वरदा परगनेक अन्तर्गत यदुपुरमें 
इनका जन्म हुआ | 

यदुपुरमें रहते समय इन्होंने 'सात्यपीरकोी कथा! 
लिखो । इसक बाद मेदिनीपुरक अन्तर्गत कर्णगढ़के 
राजा राप्तसंह और उनक लड़के यशोवनन्‍्तलिहर्क सभा- 
सद ही वहां ऊा कर शहने लगे | 

फिर किसी किसीका कदना है कि यह यशोवन्त 
सरफराज खांके प्रतिनिश्चि घालिय अलीक साथ १७३४ 
ह०में ढाकाक दीवान हो कर आये | दीवान दोनेके पहले 
इन्होंने मुशिदकुलीक अधोनमें भी बड़ी प्रतिवत्ति 
पाई थी । 

राजाके आदेशसे ये कांसाई तीरवत्तोी. अपने ननिद्दाल 

कपाशटिकरी गांवमे॑ रहने लगे | इसो कसावतो तटको 
इन्होंने कोशिकी-तट नामसे वर्णन किया हैं। यहां और 
कर्णगढ़के अन्तगत महामाया देवोमन्दिरस इनका पश्च 
मुण्डी योगासन था | देद्दत्यागके वाद मन्दिरके पास 
इनकी सपम्ताधि हुई ओर उसकी बगलमें यशोवन्त सिंदद- 
की भो समाधि हुई था । 


रामेश्वरभारती--लिशच्छलोकी नामकी दीघचितिफे रच- 


यिता । 

राधश्वर मेथिल--मिथिलावासी एक प्राजीन कवि । 
रामेश्वर योगीन्द्र-नवार्णवपद्धति नामक तम्तप्रन्थके 
ध्रणेता | 


रामेश्वर न्‍्यायवागोश--प्रदीपमज्री नामक अमरकोषकी | रामेशध्वर शर्मन---१ तन्त्रप्रभेदके रचयिता रामभद्गके पुत्र । 


टीकाके रखयिता । 
रामेश्वर भद्द--१ रसराजलूदमो नामक वेद्यक प्रस्थके 


प्ऱेता. सथा विष्णुके पुल। २ विवेकसार्टएड नाप्क 
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२ शब्दूमाला नामक अभिधानके प्रणेता | 
राम्ेश्वर शास्री--१ सुदश्शोनकालप्रभाफे प्रणेता । २ विहार - 


। वापी नामक मीमांसा प्रत्थके रचयिता | ये सुशन्नहण्यके 
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पुल थे। उक्त श्रन्थमें माधचव सवहृका उल्लंख है। रायकर--आसामप्ररेशके गारों पहाड़ जिलान्तग त एक बड़ा 


३ अद्व ततरड्रिणीके प्रणेता | 
रामेश्वरशिवथो गिमिक्ष -- मीमां सास भ्रह कौ मुदी 


और 


शिवाश्मूत्ति-तक्त्यप्रकाशकें प्रणेता । ये सदाशिव सरखती . 
, रायक्रा-बम्बई प्रदेशके रेवाकान्था विभागान्तर्गत एक 


के शिष्य थे । 


रामेश्वर शुक्न-दत्तकचन्द्रिका टोका, दीक्षाविनोद और 


दोक्षाविवैकक रचयिता । 
रामेषु ( सं० पु० ) १ रामशर, सरकंडा। 
बाण। ३३क्षभेर, एक प्रकारको इल | 
रामोत्तरतापनीय--रामतापनीयो पनिषदुका द्वितोय खण्ड | 
रामोद्‌ ( सं० पु० ) एक प्राचोन ऋषिका नाम । 


२ शामचन्द्रका 


गांव । यह सोमेश्वरी नदीको तर पर अवस्थित है। 
यहां पुलिशकों फांड़ो है । इस गांवमें मछुभोंकी हो 
संख्या अधिक है। 


छोटा सामनन्‍त राज्य | यह वर्चमान दो सरदारोंक 
अधिकारमें है। ये बड़ोदांक गायकवाड़कों बारह दृज्ञार 
रुपये कर देते हैं। 


 रायकोट--पशञ्ञावप्रदरेशक लुधियाना जिलेक्नी ज़गरायन 


( पा० ४॥१।११० ) ' 
रामोबायन ,. स ०» पु० ) रामोदरक गोलमे उत्पन्न पक 


पुरुष । 
रामोवनिषद्‌ ( सं० स्त्री० ) अथव्वेदर्क अन्तर्गत पक 
उपनिषद॒का नाम । 
रामोपाध्याय ( सं० पु०) एक आचार्याका नःम । 
रामोपासऋ-राममन्लतोीपासक सम्प्रदायभेद | रामात्‌ देखा । 
राम्म (सं० पु०) रम्भख्य विकारः रम्भ ( पल्चाशादिभ्यों वा। 


अत +«>««» + 


पा ४॥३।९४१ ) इति अण । बनमें बाँसका बनाया हुआ ; 


दण्ड | 


रास्या ( सं० स्री० ) १ रमणके लिये लाई गई। “स | 


इधान उपसो राम्या” ( आक २२८ ) 'शम्या रमणह तु- 


भूता ।' ( सायण ) रात्रि, रात । 

राय ( सं० पु०) १ राज। २ छोटा राजा या सरदार, 
सामन्‍त। ३ सम्मानसूचक उपाधि। ४ रायबेक्ष देखो । 
५ भाट, बंदोजन | गन्धर्वोक्तकी उपाधि । 

राय ( फा० सखत्री० ) सम्मति, सलाह । 

' राय--वस्बई प्र सिडेन्सीक ठाना जिलेके शाललसेट उप- 
विभागान/र्शत एक बन्दर । यह घोर बन्द्र परपिटके 
अन्तभुक्त है । 
राय- -? पशञ्ञाव प्रदेशके शियांलकोट जिलेकी एक तह- 
सोल । यह इरावतो नदोके दोनों किनारों तक विस्तृत 
है। भूषरिमाण ४७६ वर्गमोील है । 

२ उक्त तहसोरके अन्तर्गत पक गण्डप्राम और 
विचारसद्र ! 


अनरीभीनानना लि जीने नीन-> मी जमे >> नमन न. 


॥ 
। 
॥] 
) 
[| 


। 
| 
| 





तहसोलक अंदर प्र नंगर। यह अक्षा० ३० ३६ 
उ6 तथा देशा० ७५३६ पू०क मध्य अवस्थित है। जन- 
संख्या १०१३१ है। पहले यहां एक सामन्‍्तर।ज्यको राज- 
धानी थो। इस नगरमें इतिहास प्रसिद्ध रायकोटक 
रायवंश राज्य करते थे । ये ज्ञातिक राजपूत थे। पीछे 
इन्द्रोंने इसलामधम भ्रदण किया । १४वों सदोमें 
इनको शोयावीयांकरी ख्याति चारों ओर फेल गई । 

१२२३ इई०में इस वंशक प्रतिष्ठाता तुलसीदास 
नामक पक्र राजपूत ज्ञयशालमोरसे फरिवृक्नोट आ कर 
रहने लगे। पीछे इसलामधम में दीक्षित हो कर 
इन्होंने अपना नाम शेख चाच्छू रखा। इहन्होंक बंशधर 
शाहजहानपुर ओर तालवन्दी नगर बसा कर अपना 
प्रभुत्व विस्तार कर गये । सन्नाट्‌ अलाइद्दोनने ( सेयद- 
राज़ १४४५से १४७४ ६० ) उन्हें रायक्री उपाधि दी। 
१६२५० इई०में उन्होंने छुघचियाना अपने कब्जेमें कर 
राज्यशासन फेलाया । १८वी' सदीमें उनको राज्य- 
सोमा शतद्र्‌ के दोनों पार तक फैल गई । 

सिख शक्ति हास दो ज्ञाने पर भी यहांक रायराजे 
श्ध्वों सदीक प्रारम्मभकाल तथा अपना राज्याधिकार 
अक्ष एण रखनेमें समथ हुए थे। इसो समय इन्होंने 
हरियानाक विख्यात थधीर और सौभाग्यन्वेषों अ'गरेश- 
युवक जाज टामसकी सहायता ली थो । १८०२ ई०मैं 
यहांक शेष स्वाधीन राजा राय पएकायस इस लोकसे 
चल बसे । हसक बाद इनको भांता नूर-उल-निसार- 
क हाथ राज्यशासनका भार पड़ा । 

१८०६ ६०में महाराज रणजित्‌ सिद नाभा और शिनन्‍्द्‌- 
पतिकों पतियांकाराज्यके वियद्ध सहायता करनेके लिये 


रायकोटर--रायगढ़ ध्शध 


शत पार कर रायकोट जा पहुचे। उन्होंने रानो नूर- । 
उलूनिसाफो हरा कर उनका राज्य अपने और सहसरोंके 
थीच बांर दिया। नूरठलनिसाकों रायकोट तथा अपरा- 
पर राजवंशघरोंकों बहुत थोड़ो जञागोर मिली | १८३१ ६०-। 
में नूरठलनिसाके मरने पर राय एलायसको विधवा पटनों| 
बची खुचो सम्पत्तिको उत्तराधिकारिणी हुईं । १८५४ 
ई० में जब उनकी म्त॒त्यु हुई, तब अगरेज्-राजकी आश्ा- 
चुसार दत्तक पुत्र ध्मामवख्स खाँक़ी रायको उपाधि और 
उक्त सस्पि मिली । रायकोट और माला राजखके 
अतिरिक्त वे अ गरेज्ञ-गवर्मेर्ट्से सालाना दो हजार रुपये 
पाते थे | 
यहां एक वर्नाक्युलर हाइ-मिडिल रुकूछ है जिसका । 

खच स्युनिसपलिटीसे चलता है। अलावा इसके यहां ' 
पक गवर्मेण्ट अस्पताल भी हैं। 

रायकोइरई-- मान्द्राज़प्र सिडनसके सालेम जिलेके कृष्ण- ' 
गिरि तालुकके अन्तर्गत एक गण्डश्राम। यह अक्षा० 
१२ ३१ ड० तथा देशा० 3८ ५ पू०के बीच पड़ता है। ' 
१८७६-७८ ई०के दुभिक्ष तक पेनसन पानेवाले सेनाविभाग- 
के बड़ बड़ कर्मचारी यहां सुललमय स्वास्थ्यवास बना 
कर रहते थे। पीछे महामारोके सयसे आधेले अधिक 
अधिवांसी घर आदि छोड़ कर भाग गये ! | 

इस नगरके उत्तर रायकोइटई गिरिदुर्ग है. जो वार- , 

महल दुर्कका पक है। आज कल उलमें अ'गरैजञ सेन्य 
रखे गये हैं। इसी दुर्गके समोप स्वनामख्यात गिरि- 
सडडुर है। १७६१ ई०में लाडइ कर्नंवालिसको विख्यात 
दाक्षिणात्ययात्राके समय भेजर गावडीनें इस पर दखल । 
अमाया । १७६२ ६०की सन्धिके अनुसार वह अ गरेजोंके | 
अधिकारमें आया । १७६६ ई०मे क्षीरड्रपत्तन अभियान- 
कालमें जेनरल द्ारिसके अधीनरुथ अ'गरेज सेनादलने | 
दुर्गके पास छावनी डांली थो। समुद्रकी तदसे २४४६ 
फुर ऊंचा इस ढुगंका ध्यंसावशेष आज भी मौजूद है। | 

रायकरोंदा ( हि० पु० ) बड़ा करोंदा, इसके फल छोटे | 
बेरफे बरावर, सफेद और ग़ुलाबो रंग मिले बहुत सुन्दर | 
दोते हैं । 

राधकवाल ( हि० पु०) थेश्योंको पक ज्ञाति | 

दायगज्ध- दिनाजपुर जिछान्तग त एक नगर | यद्द अक्षा० 


२५ ३७ 3० तथा देशा० ४४ ६ पू०के बोच कुलिक 
नदीके तट पर अवश्थित है। जनसंख्पा ६०१ है। यहां 
चावल, पाट और मिश्र भिन्न अन्न आदिका विसुतुत 
कारबार है। अधिकतर यहांक्री उपन्रकोी रफ़्नी नदी 
हढ्वारा ही होती है । 


रायगढ़-भध्यप्रदेशक  सम्बलूपुर जिलान्तगंत देशी 


सामन्‍तराज्य | यह अक्षा० २९ ४३ से २५ ३३ 3० तथां 
देश।० ८२' ५७ से ८३ ४८ पू०क मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण १४८६ वर्गमील है। इसको उत्तरमें छोटा- 
नागपुरक अन्तर्गत सरगुजा और गाडुपुर राज्य, दक्षिणमें 
महानदी, सम्बलपुर ज्ञिछा, कोदाबवागा जञ्मीदारी और 
गाड़ूपुरका कुछ अ'श ओर पश्चिममें चन्द्रपुर और शकटी 
पढ़ता है । 

दक्षिणमें महानदी तक विस्तृत स्थानमें उत्तमरुपसे 
खेतीवारो द्वोतो है । उत्तर और पूर्ठो पहाड़ों और .वर्नासे 
घिरा हुआ है । इन वनोमें अधिक शालके पेड़ पाये 
जाते है। कही' कद्दी' रेशम कीड़, लाख और धूना 
उगता है। महानदी तथा उसको तेड़ी, खान और खेल्लु 
नामकी तीन शाखा स्थांनोीय जलसरवराहका एक्रमात 
उपाय है। चावल, ईख, कपास, सरसों, गेहूं और चना 
यहांकी प्रधान उपज हैं। कपास ओर तसरले यहाँ पक 
तरहका कपड़ा तेयार होता है| यहां लोहे और कांसेके 
बरतनोका सामान्य कारवार भो है। बंगाल-नागपुर 
रेलबेकी सड़क इस सामम्तराज्यके बीचों वीथ हो कर 
दौड़ गई है । 

यहांका सरदार-चंश गांड जातोय है। कहते हैं, कि 
इस बंशके ठाकुर वदरियावसितद् नामक एक ध्यकिने 
मराठोंको खासी मदद पहुचाई थी जिससे उन्हें राजा- 
को उपाधि मिलो । यहांके वरोमान सरदार भूपदेव हे 
सिंह हैं। इनका अग्म १८६६ ई०में हुआ था तथा १८६४ 
१०कों गद्दी पर बैठे । 

रायगढ़के सामन्‍्तराजके अधोन और भो चार सर- 
दर हैं उनमेंसे भनज्ञार सिंह १२, अमर सिंह ५, शाकुर 
रघुनाथ सिंह ३० तथा ठाकुर परमेश्वरसिंह ३० गांव- 
का शासन करते हैं। वे सबके सब राजाके आत्मीय हैं । 

अनसंण्या १७४६२६ दे । इस सामन्‍्तराज्यमें राम- 
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गढ़ नामका एक शहर ओर ७२१ गांव छगते हैं । यहां 


कुल मिला कर २४ स्कूल हैं जिनमें इगलिश ओर वर्ना- 
बयुलर मिडिल स्कूल और दो कन्या पाठशाला है। यहां 
एक अस्पताल है जिसका खर्दा वर्ण रायगढ़ शहरसे 
चलता है । प्रतिवर्ण यहां ३७०००से अधिक रोगियोंकी 


चिकित्सा हुई थो । 


२ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २१ ५४ 
उ० तथा देशा० ८३ २४ पू० कलछों नदोक किनारे ल्‍ 
अवस्थित हे। जनसंख्या ८७६४ है। यह कलकत्तेसे : 


३६३ मोछ दूर बंगाल-नागपुर रेलवे लाइन पर पड़ता 
है। इस नगरमें तसरका कारबार जोरों चलता है। 


यहां पक अ गरेज़ो रूकूछ, पक प्रायमर रूकूल, एक फन्‍या 


पाठशाला और पक अस्पताल है । 


रायगढ़--बम्बई-प्र सिडेन्सीको कोलावा जिलान्तर्गत एक 
पक नगर और गिरिदुर्गं। यह छक्षा० १८ १४ उ० 
तथा देशा० ७३ २७ पू०के मध्य पूनासे तीस मील क्‍ 
दृक्षिण-पश्चिम पड़ता है। इसकी चोटो समुद्रपीठसे . 
२४५१ फुट ऊंची है। लोग इसे रायरो कहते थे | अग- ' 


शेशओने इसका नांम (७।॥)7५|80 ०४)0 35 रखा । 


महाराष्रकेशरों शिवाजोने अपने राज्यकाछका शेष सोलह : 
बर्ष ( १६६४-८० ) इसो दुग में रह कर बिताथा था। 


उस समय रायगढ़ राजधानों नाना श्रोसम्द्धिमें भूषित 
थी। 


रुथापित है। इसको अधित्यकाभू[मि और मूल पत्रतकी 
चोटी दो मोलके फासले पर है | जहां यह दुर्ग अधिष्टित 


है उसकी अधिल्यकाभूम पूर्व पश्चिम डेढ़ मोल लम्बी ' 


ओर उत्तर-दक्षिण एक मील चौडी है। भीतर ज्ञानेफ 
लिये पश्चिम ओर दक्षिणमें सिफ' दो द्रवाजे हैं। इस- 
फे सिवा दुगमें घुसनेका और कोई रास्ता नहीं है। दुर्ग- 
का दक्षिण और पूवे पवंतगाल इतना सीधा और ऊ'चा 
है, कि उसे पार कर ऊपर उठना मुशिकल है। इन 
तीन विशाओंके रक्षणाथ किसी प्राचीर और परिखेको 
आवश्यकता नहों पड़ती । दाक्चिणात्य और सपुद्र उप 


कूलमें जाने आमेकी सुविधा रहनेसे यह दुग पहले होसे । 


प्रसिद्ध था । 


सह्याद्रिके उत्तरघारशेलके पक टूटे फूटे खड़ पर दुर्ग | 
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रायगढ़ 


१शयों सदोमें रायरोमें एक महाराषु सामन्तवंशका 
राज्य प्रतिष्ठित था। शदवथाँ सदोमें यद्ांके सरदारोंने 
विज्ञयय-नगराधिपकी वशता खोकांर कर ली। रैणवी 
सदीके मध्यभागमें द्वितोष वाह्मणोराज्ञ अल्लाउद्दीन शाहने 
रायरों सरदारोंसे कर बसूल किया था। १४७६ ई०में 
यह नगर अह्दनगरके निञ्रामशाह्वी राजाओोंके दुखलमें 
आया। १६३६ ई०में मुगल-सेनापतिने अह्मदनगरसे 
राज़ाकी पराजित कर रायरी राज्य बीज्ञापुरके आदिल- 
शाहो राजाओंके हाथ साय दिया। जब वोज्ञापुरराज- 
वंशके अधिकारमें रह रूुथान आया, तब इसका नमांम 
इसूलामगढ़ हो गया । उन्होंने इस सामंतराज्यक्रा शासन- 
भार जंजिराबासो सिद्दियोंके ऊपर दिया। उस समय 
यहां एक दल मराठो-सेना रखी गई। 

१६४८ ई०वमे रायरों शिवाजीके दाथ आया। उन्हें 
जब कोई उपयृक्त स्थान न मिला तब उन्दींने यददों राज- 
धानो कायम की और इसका नाम बदल कर रायगढ़ 
रखा । उन्होंके यल्नसे यहां राजधासाद, खज्ञाना, राजकोय 
कार्याछय, टकसाल।, शाल्यभाणडार, अख्ागार, वारूद- 
खाना, सेनावास आदि तीन सौ पत्थरक्री अट्टालिका 
बनो थी । इन्होंने अपनो पहाड़ो प्रज्ञाओं और कर्म - 
चारियोंके ख्ान-पानको खुबिधाके लिये पक बड़ा बाजार 
और जलकी छुविधाक लिये बहुतसे तालाब बनाये थे। 
जब यह रुथान धन और जनसे पूर्ण ड्टो गयां, तब उन्द्रोंने 
इसकी छसुरक्षांकां बन्दोवरू्त कर दिया। 

१६६४ ६०में शिवाज्ञीने सूरत लूटा और उसी लूटके 
घनसे अपना खज्ञाना भरा तथा बहुतसे कामोमें ऊपये 
खर्ब कर रायगढ़ जगर राजधानीकों उपयुक्त सम्ृद्धि- 
शाली बना दिया था। उक्त चर्षमें जब इनके पिताको 
सुत्यु हुए तब ये रायगढ़ आधे ओर राज्ाकी उपाधि ले 
कर इन्होंने अपने नामका सिक्का बनवा कर प्रचार 
किया । १६७४ ई०में इस रायगढ़मे इन्होंने बड़ 
समारोहके साथ €्वाधीन भावसे राज्याभिषेक्त सम्पत्न 
किया था | 

१६६० इ०में ओरंगजेबने रायगढ़ जीता, पर मुंसल- 
मानोंकोी शक्ति हांस हों जाने पर यह फिर मशठोंके 
दाथ आया । अपरिल मदीनेमें भ'गरेजसेन्यने रायगढ़ पर 


रायगढ़-रायदूग ५१ 
इमछा किया। काछाकाई गिरिश्टडुसे १८ दिन तक । 
अंनवरत भोला वरसानेके बाद यह दुर्ग अ'गरेज्ञोके दाथ 
आया था। इस दुर्गके धवंसावरेषमें पांच राख रुपये 
मिले थे | 

रायगढ़--अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिलामग्तग त एक 
नगर | यह विहारसे छः मोल दूर पड़ता है। यहां तीन 
हिन्दूमन्द्रि और एक मसजिद है । 

रायगुडु--मन्द्राज प्र सिडेस्सीके विशालपत्तन जिलेके जय- 
पुर ज्मोंदारीके अन्तर्गत एक गरड़ प्राम | यह अक्षा० 
१६ ६ ४० 3० तथा देशा० ८३' २७ ३० पू० तक | दर है। प्रेटइ डियन पेनिसुलार ओर मन्द्राज रेलबे- 
विस्तृत है। जयपुरके राजाका एक प्रासांद यहां था। अभी स्टेशन नगरसे आध फोस पड़ता हैं। 
राजा यहां नहीं रहते । यहां आज कल उत्कल ब्रोह्मणों- | रायज्ञ ( अ० वि० ) जिसका रवाज हो, जो ध्यायारमें भा 


७३9३ २१ पू०पें कृष्णा भौर तुगभद्रा नदीके ठोक बीचमें 
अवस्थित है। जनलंख्या २२१६५ है, जिनमें हिन्दूकी ६ी 
संख्या सबसे अधिक है, नगरक बोच दुर्गकी शोभा बड़ी 
ही सुन्दर है और वही उठलेखके योग्य है। दुर्गके पश्चिम 
द्वार थोड़ी दूर पर प्राचीन राजप्रासादका टूटा फूटां ल्लंड- 
दर पड़ा है जो अभी कारागारमें परिणत हो गया है। दुर्ग- 
के पूरव नगर और बाजार है। नगरका पथ घांर और 
अट्टालिका आदिकों गठन बड़ी द्वो सुन्दर है। काठक 
तख्ते ओर मस्रण घृत्यालक लिये यह रुथान बड़ा मश- 





की ही वास अधिक है । 

रायचटी--१ मन्द्राज प्रेसिडन्सीके कड़ापा जिलान्त- 
गत पक्र तालुकझ। यह अक्षा० १३ ५० से १४ २० ड० 
तथा देशा० ७८ २५ से ७६ १० पू०के बीच पड़ता है। 
भूपरिमाण ६६८ वर्गमोल है। इस उपविभागका अधि- 


रायदढाक--उत्तर यंगमें प्रवाहित एक नदी । 


रहा हो, चलनसार | 

यह भूटान- 
परब॑तसे निकलती है और पश्चिम-द्वारके बोख होतो हुई 
जलपाईगोड़ी और भुरज्जकुटी के समीप हो कर कुचपिद्ार- 
में घुसती है । 


कांश ख्थान ही पर्व्यतमय है। तालुकमें रामचटो नाम- | रायण ( सं० कछी० ) १ पीड़ा । २ कऋन्‍्दून, रोना । 


का एक शहर ओर ८७ गांव लगते दे । 
२ उक्त उपविभागका सदर ओर जिलेका एक नगर | 
यह अक्षा० १४' ४ उ० तथा देशा० ७८' ४६ पू०में 





3 चीलकार । 


रायणेल्द्र सरखती--प्रश्नोपनिषद्धाष्यकफी भाष्यघिवरण 


नामक टीकांके प्रणेता | ये कैचव्पेन्द्रके शिष्प थे | 


माण्डवी नदीके उत्तर किनारे अवस्थित है। यहां हर साल रायता ( हि ० पु०) दृही या मह्ठ में डुबा हुआ साग, 


रथयात्रा उत्सवमें मेला छूगता है जिसमें लगभग छः 
हर मनुष्य जुटते हैं । 
रायब्यूड--हैद्राबादके अम्तगत एक जिला । यद अक्षा० 
१५, ७५० से १६' ५४ 3० तथा देशा० ७६ ५० से ७८ 
१५ पू० तक विस्तृत है। भूपरिमाण ३६०४ वर्गमील है । 
इस जिलेमें पे सब मुक्य शहर हैं,--रायसूड, गढ़वाल, 
कोपाल, मुहूल, दैवदुर्ग, कछ,र और मानी । जनसंख्या 
५०६२४६ है, जिसमें हिन्दुकी संक्या सेकड़ पीछे ६० है। 
यहांकी भाषा तेलयू, कणाड़ी और उदू है । रायचूड़ 
तिज्ञारतका केन्द्र है। यहां खूतो कपड़े भौर आलमपुर 
तालुकमें सतर'जी और तरह तरदके रंगीन कप तैयार 
होते हैं। यद शिरता तीन सब डिभीजनोंमे विंभक दै | 
राषखूइ--दाशिणात्यके तिजामअधिष्तत देद्रावादका एक 
भंगर और दुर्ग। पद भक्षा० १६९ १९ 3० तथा विशा० 
४१ डाडे, 382 जप । 


ज्शाज्ल-- ' 


कुम्दहा, लीआ था बुद्या आदि जिसमें नमक, मच, 
जीरा भादि मसाले पड़ रहते हैं । 


रायदुग --१ मन्द्राज प्र सिडेन्सोके बेलरी जिलास्तर्गत 


एक वाल्ुक और उपविभाग । यह अक्षा० १४' २४ से 
१५ ४ उ० तथा ७६ ४७ से ७३ २१ पू० तक विख्सुत 
है। जनस'झू्या ८२७८६ है। इस तालुकमें सिफ एक 
शहर रायदुर्ग और ७१ गांव लगते हैं। यहांकी अगसंख्या 
और सब तालुकोंसे जो इस जिलेमें है, कम है। आधे- 
से अधिक मनुष्य तेलयू और बांकी कणांड़ी भाषा बोलते 
हैं। यहांके लोग बिलकुल अनपढ़ हैं । इस तालुकमें 
बहुत कुए' ओर भरने हैं जो सा सालमें खोद फर 
निकाले जाते हैं| बहुत जमोन रहनेले सोचो जातो है 
इससे घान बहुतायतसे उपञ्ञता है। कुछ अमीन ऊसर 
भी है। द के 


शै२२ 


२ बेलरोी जिलेका पक नगर | यह अक्षा० १४ ४२ 3० 


तथा देशा० ७६ ५९ पृ०में अवस्थित है। जनस' ख्या : 

| 
१०४८८ है । यह नगर साफ खुथरा खुन्दर तौरसे सजा 
हुआ और दुर्ग द्वारा सुरक्षित है। पास ही एक गिरि 
| 


दुग* हे जिसको ऊचाई १२०० फुट है। इस परंतकी 


दक्षिण दिशा सरल और दुरोरोद्द है। नीचे केल्ला परिस्रा 
प्राचोर ओर वर्रादिसे सुरक्षित हैं। यहांसे पहाड़ काट । 
कर पक्र संक्रीण पथ निकाला गया है जी केला ! 


तक चला गया हैं। पथके बीच बीघमें एक एक भीतर 





रा : दुगं--रायदुलभ 


रडुपतनसे कारामुक्त हो कर राय -दुग भाग आये और 
शीघ्र ही एक दल सेना हकद्टी कर रायदुग अधिकार 
करनेमें लगे | इसो समय निजञ्ञांमने रायढग का सुशासन 
और वन्दोवस्त करनेके लिये महम्मद्‌ अमीन जांकों 
मेज्ञा। निज्ञामको सेनां और गोपालमें मुठभेड़ हुई। 
गोपाल द्वार सा कर बन्दीरूपमें हेदराबाद्‌ भेजे गये। 
अ गरेज्ञों के द्ाथमें आनेके बाद गोपाल गूदीमें नज़रबम्द्‌ 
रहे। उनके जीते तथा मरने तक भी अ'गरेज़ राजने 
उनके परिवारकी मासिक द्रभांहा दिया था | 


घसनेका द्वार है और प्रत्येक ढारके बाद ही दुग की , रायदुर्लभ--बंगालके इतिद्यासमें प्रसिद्ध एक कायरुथ राज- 


सुरक्षाका खतन्‍्त्र बन्दोबस्त है । इस पथका आधा आने 


पर पलेगार-सरदारोंक्ा प्राचीन प्रासाद दिखाई पड़ता . 
है। साधारणका विश्वास है, कि १६वीं सदीके प्रारस्म- 
में वह प्रासाद्‌ बनाया गया था । राजप्रासादके समोप ही 
राम और कृष्णके दो सुन्दर मन्द्रि हैं। इसके अलावा 
पव् तके ऊपर अनेक अट्टालिका और उद्यान आविका 


ध्यंसावशेष पड़ा हुआ है | अभी वहां कोई नहीं रद्दता । 


रायदुग के प्राचीन पलेगारगण 'रोया' कहलाते हैं । ' 


4.७. ह ९ 
इस वंशके जंग नामक पक सरदारने उपरोक्त दुग और 
राज़ प्रासाद बनवांया था | १६वीं सदीके अन्तमें विज्ञय 


मगरराजके पदच्युत करिसो प्रधान सेनापतिक वंशधरने | 
यहांके पलेगार-सरदारको गद्दीसे उतार दिया ओर निकट ! 


वत्तों कोए्ड रपि दुग जीत कर दोनों जञगद अपना | 
आधिपत्य फेलाया । १७६६ ई०में शीरा अवरोधक सप्रय 
पछेगारोंको रंद्रअलीने सद्दायता पहुंचाई और आप राजा ि 
हो कर पलेगार सरदारकों यद्द स्थान उपहारमें दिया था, 
तथा उक्त सम्पत्तिक। राज़सख पचास हाज़र रुपये धार 
दिये । इसके बाद पलेगार-वेड्ुटपति नायडोने टोपू खुल- | 
तांनकी अदोनोकी चढ़ाईमें सद्दायता देता नाम जूर कर 
दिया, जि रूसे टीपूकोी क्रोघाग्नि घधक उठी और राय 
दुग पर हमलछा कर पलेगार सरदारोंकी श्रीरड्ुपसनमें 
वन्‍्दी कर ले आये। यहां चेडुटपति उनको आज्ञासे | 
यमपुर भज दिये गये । इसके कुछ काल बाद ही लाइ 
कनंवालिसने राय-दुग पर चढ़ाई कर दी और दुर्गा | 
अपने क.्जमें कर लिया । ! 

१७६६ ई०में चेडुटपतिके भाजे गोपाल नायह$ श्रो- । 


पुरुष | इनका असली नाम मद्दाराज डुर्लभराम सोम 
था। ये दक्षिण-राढीय कायस्थ थे। 

मिरजा महम्मदके दो पुल थे--दहाज्जी अहमद और 
मिरज्ञा महम्मद्‌ अली । पिरज्ञा अहमद अली छोटे थे । 
इन्होंने पीछे खूबा.बंगालकी गद्दों पर अधिकार कर 
लिया था और 'अलोबदों मुहृब्बत-जंग' उपाधि धारण 
की थी । 

खुजा उद्दोन्‌ खाँके अनुप्रदसे अलीवदों असुरेधश्वर 
नामक उड़िष्याके एक परगनेके तहसीलदारीके काम पर 
नियुक्त दो कर ज्ञानकीराम सोम नामक पक उच्च्यवंशके 
कायर्थक्रों अपने नोचे पेशकार नियुक्त कियां। ज्ञानकी- 
राम थाड़े हो दिनोंमें अपनी कार्य-कुशछता, बुद्धि- 
मत्ता और विश्वस्तताके कारण अलीबदोंके विशेष प्रिय- 
पाल हो गये । अलीवदोंकी पदोश्नतिकं साथ-साथ 
जआनकीरामकी भी पदोन्नति होने लगी , क्‍्योंफि अलीवदों 
जानकोरामकोी सवंदा अपने पास रखना पसन्द 
करते थे । 

मुशिदाबादक निक्रटवत्तों गड़िया नामक स्थानमें 
सरफराजञज खाँक पराजित ओर मारे जाने पर अलोबदों 
बंगाल, विहार और उड़िष्याक सूबेदार हुए । अलीबषदें 
जानकी रामको कभी अपनेसे दूर न रखते थे । जानकीराम 
मुर्शिदाबादकी निज्ञामतके सब कार्मोंक मुख्तार नियुक्त 
हुए । थोड़ ही दिनोंमें अलोबदोने उन्‍्हें' कर विभांगका 
दीवान बना दिया | 

१७२० ६०में दिल्लीके बादशाह महस्मद्शाह दाक्षि- 
णास्यकों 'चोथ' देमेका धचन दे कर प्रवल् पराक्रान्त मराड़ों 


रायदुल्ल 


के साथ सन्धि करनेको बाध्य हुए थे। चौथ देना स्वीकार | 
करने पर भी बादशाह मराठोंकों पूरे रुपये न दे सके | 


इधर अलोबदोंने भी बादशाहकी अनुम्तिके बिना सूबा 


थंगाल पर अधिकार कर लिया था, इस लिये वादशाहने : 


बगालसे चौथ वसूछ करने और अलोबदीको दमन 
करनेके लिए मराठोंकों अनुमति दे दी। इस चौथ 
घसूलोके बहाने इन्होंने 4गालको प्रज्ञा पर अत्याचार 


करना ओर ल्टूटना शुरू कर दिया | अलोबदों ज्राँ उचित ' 


उपायसे इसका प्रतीकार न कर सके और इसलिए 


उन्होंने असत्‌ उपाय अवलणम्बन करनेकी ठानली। : 


उन्होने सन्धिका प्रर्ताव करके जानकीरामको महांराष्र 


सेनापति भाएकर परिडतके शिविरमें भेजा । जानकी 

रामके वाफ्य- दीशलसे मुग्ध हो कर भास्कर पण्डित 
अलीबदी खाँले संधिक्री बातचीत तय करनेके लिए उनसे 
साक्षात्‌ करनेको तेयार हो गये | दोनों पक्षोंक्री सम्मति- 
से वद्ध मान जिलेके मानकर नामक स्थान साक्षातके 
लिए तय हुआ | मराठोंकी अपने तम्बूमें पा कर किस 


| 


तरह उन्हें मार डालना होगा, इस बातका इन्तज्ञाम | 
अलीबदीने पहलेसे ही ठीक कर रखा था। उन्हों'ने ; 
जञानकीराम, मुख्तफा खाँ और मिरजा दहकीम-वेग खाँ- 
क सिवा यह बात किसोकों आहिर नहीं को थी। 
तस्यूमें प्रवेश करते हो मुस्तफा खाँ भोर नवाब , 
अन्यान्य सेनापतियो'ने चारों तरफसे मराठो' पर आक्रमण 


किया । 


सेता कांटोभा छोड कर भाग गहें। जानकीरामकी 
मन्लणापटुतासे कुछ समयक लिये अलोबदो खाँने 
मशठों क उपद्रवसे निश्तार पाया। इस कारण ज्ञानकी 
राप्कों “दीवान-ए तन” को उपाधि प्रदान की गई और 
कुछ ही समय बांद उन्हें समरविभागकों प्रधान दीवान 
बना दिया गया। 

उस समय सिराज-उद्दोलाकी उमर ज्यादा न थी। 
अलीवदी थाँ उस तरणवयस्क युवक्रको इतना बढ़ा 
राज्य सौंप कर निश्चिन्त न थे। उन्होंने अपने प्रधान 


भार्कर परिडतका मस्तक अलोबदो खाँक ' 
क | 
सामने पेश किया गया। सेनापतिकी मखुत्युसे मराठा | 


। 


कब .>-> “+ का] 
४0४ यथा आआनान आज की अमल मर लीन 7 की जज अल लक अल जनक 


विभ्यस्त कर्मचारी और प्रिय मस्ती जानकीरामकों | 
विद्ारका नायब-सूबेदार नियुक्त कियां। जानकीरशामकों | 
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इस उपलक्षमें सम्मानसूचक भालरदार पालकी और नौबत 
प्राप्त हुह। यद्यपि ज्ञानफी राम सिराज उद्दोलाके अधोन 
थे, तथापि राज्यशांसनका भार असलमें उन्हीं पर था। 

जानकीरामने इस उच्च पद्‌ पर नियुक्त हो कर विशेष 
प्रशंसाके साथ कार्य चलाया था। उन्होंने अबवाधय 
जमोंदारोंकी वशमें क्रिया था और तहसोलका अच्छा 
इन्तजाम करके कर अच्छी तरह चसूल करने लगे। 
विहारमें वादशाहके द्रबारके उमराधोंको जो जायदाद 
थी, उसका लगान उन्हे न मिलता था। जानकोराम 
सब तदहसोल वसूल करके नियमितरूपसे दिल्ली भेजने 
लगे। इससे उमराव उन पर बहुत खुश थे और मौका 
पाते ही बादशाहसे उनकी कार्विक्षताको प्रशंसा करते 
रहते थे। बादशाहने ज्ञानकीराम पर प्रसन्न हो कर 
उन्हे! महाराज बहादुरका खिताब और "छःहज्ञारी” 
मनसवदारों तथा भकालरदार पालकी, नौवत, कलम, 
एमशेर, ढाल और चामर इत्यादि ध्यवह्दार करनेका 
आदेश दिया । दुलभराम इन्दों महाराज ज्ञानकीरामके 
दी ज्येप्ठपुत्र थे । 

दुलेभरामने योग्य पिताको देखरेखमें थोड़ी हो उमर 
में तत्कालोन राजनेतिक विषयोंमें अभिज्षता प्राप्त कर 
लो थो। नवाब अलीवदों महाराज ज्ञानकीरामके पुत्रों - 
को हमेशा रुनेहकों हृश्टिसे देखते थे । इस बात पर भी 
नवाबकां लक्षय था, कि उन सबको पदोचित कार्य मिल्ले। 
जानकोरामके कोशलसे मराठोंके उपद्रवर्से देशको रक्षा 
होने पर नवाबने दुलंभरामकों उड़िष्याका सूबेदार बनाने- 
का अभिप्राय प्रकट किया, किन्तु उस समय दुलंभराम 
उक्त पद्‌ प्रहण करना अगीकार नहीं किया । वे अली- 
वदोंके प्रिय उ़िष्याके सूबेदार अबदुस सुभानको दीवान 
हो गये । थेड़ दिन बाद अवद्‌ स खुभानको सृत्यु द्वोने 
पर दुलभरामकों “राजा”को उपाधि दे कर उड़िष्याका 
सूबेदार वना दिया गया (१७४६ ६०)। इसके कई भास 
बाद हो नागपुरसे मराठा सेनाने आ कर अकस्मात्‌ 
उड़्िष्या पर आक्रमण कर दिया। दुर्लभराम तैयार न 
थे। तथापि थे जल्दी जददीमें कुछ सेना संग्रह करके 
आत्मरक्षाके लिए प्रस्तुत हो गधे। परस्तु जतर्फित' 
आक्रमणको रोकनैमें वे सफल न हुए। मराठा सर- 
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दार उन्हें' कैद करके नागपुर ले गये । वहां ये कुछ समय वुर्शभराभके दी दाथमें था। सखिराज माममालक छिप 
तक कारागारमें बंद रहे। दुल पराम एक अच्छे गायक भी | सवेदार होते पर भी कुचक्रियेंकि परामशूमें भा कर 
थे--कारागारमें केदी हालतमें भी थे जी खोल कर गाया | उन्होंने खय्े करनेकी लेष्टा को थी | यहां तक कि दुलूभ 
करते थे। पक दिन सरदारकी ख्री उनका गाना खुन | रामकों मारनेके लिये अली व्दोंके विरुद्ध बिद्रोद्दाचरण 
कर मुग्ध हो गई' और सरदारसे बोली--'जो आदमी | करनेमें भो फोई कसर न छोड़ी थो। परन्तु इस सम्तय- 
जेलखानेमें रह कर भी मौज़से गाना गाता है, उसे कैद. की नवादी सेना दुर्दभरामके अधोीण थी और स्वयं मवाव 
रखनेसे कया लाभ ?! सरवारने उसी:दिन दुर्लभरामकों छोड़ उनके अनुकूल थे, इसलिये सिराज़ उनका कुछ कर मं 
दिया और साथ ही इस बातका भो इश्तज्ञाम कर दिया, | सके | 
कि जिससे उन्हें कोई तकलीफ न हो। इसके वाद : १७६६ ई०को ध्यों अप्र छफको अलोीबदोंका देद्दान्त 
बीच वीचमें दुलभराम सरदारकों गाना खुनाया करते. हुआ और सिराज्ञ वगारू, विहार ओर उड़ीष्याके नवाब 
थे। खैर ज्ञो हो, नवाब अलोवदीने मराठा-सरदारको . हुए। सिराजने परकाधिफ्त्य प्राप्त करके सबसे पहले 
तीन छास्र रुपया भेज कर तथा बंगालकी चोथके बदले ' ढुरू भरामकी क्षमता घटानेकी तरफ ध्यान दिया । परंतु 
डड्ध्याको आमदनी छोड़ देनेको स्वीकारता दे कर दुलैम . सदसा उद्दे श्य सिद्ध न ही सका । इसी समय अडजुरेज 
रामको अपने यहां बुला लिया। दुलभरामके मुशिदावाद ,. कंपनोने भी अपना सिर ऊंचा करना शुरू किया। 
थाने पर उन्हें दोवानकी निञ्ञामत पर मुकरंर किया दाक्षिणात्यमें अ्ुरेज और फरासोसियोमे युद्ध होनेको 
गया । सम्भावना थी। भड्डरेज़ो ने फोर्ट चघिलियमक किलेको 
१७५१३ ई०में अलोपदींके विश्वस्त मित्र महाराज | मजबूत कफरनेकी तैयारियां कर दीं। यद्द समाचार शीघ्र , 
आनकोरामकी झुत्यु हुई। नवाबने चारों पुत्रोंकोी शोककी | द्वी सिराजके कर्णगोचर हुआ | उन्होंने इस समय 
लिलअत दे कर समघेद्ना प्रकट की। जानकोराम कई | दुर्लभरामकों नाराज करना उचित न समभ्का और उन्हें 
लाख रुपया खर्चा करके वृक्षिणराढ्रोय फायर्थसमाजके | अडुरेज्ञोंको कलकत्तेका दुग बनानेसे रोकनेका आदेश 
गोष्ठोपति हुए थे। पिताकी खत्यु धोने पर राजा दुर्लभ- | दिया। अ'प्र जोंके इतरूततः करने पर उन्दोंने दुल भ- 
रायने पदोजचित सम्मानको रक्षार्थ समस्त दक्षिणराद्ोय रामको ३००० सेनाके साथ फासिमबाजारकी कोठो पर 
समांज़को निमन्‍त्रण दे कर बड़े समारोहके साथ पिता- | अधिकार करनेके लिए भेज्ञा ओर खुद भी शलो जूनकों 
का आयद्यक्षाद्ध किया। कहते हैं, कि ऐसे समारोहके सेना सहित कासितवाआरकी तरफ रवाना हुए। बाद 
साथ भ्राद्ध फायश्थसमाजम पदले कभी नद्दी हुआ था। | साहब आ कर दलेभरामके शरणापरन हो गये । ४थी 
खय॑ नवाब और समस्त बंगालके राज्ञा छोग भ्राद्धसभा- जूनको व्‌ लेभरामक हाथ फासिमवाजारका दुर्ग सॉप 
में उपस्थित हुए थे । | दिया गया। इस बात पर दुलॉभरामने लक्षप्र रखा 
राजा दुलेभराम पिताके नाम पर खालसा और | कि अडुरेज़ो' पर किसो तरहका भत्याचार न द्वोने 
दीवान ए-तनका कार्यो चलाते थे, अब वे ही स्थायिरूप- | पावे । | 
से उक्त श्रेष्ठ पद्‌ पर नियुक्त किये गये। रामनारायण सिराज जिस समय नायव यूबेदार थे, डंस 
मद्ाराज आनकीरांमके अधीन दीवान थे, अब दुर्दाभ- | समय मोहनलाल नामका एक साधारण फायरुथ उनझा 
रामकोी छृपासे थे भी ब्रिहारके नायब स्‌ बेदार हो गये। | मुन्शी था । पोछे बद्द दुलेभरामके नोजे नायव नियुक्त 
नवाब अलोधदों लॉने सत्युले कुछ समय पहले | हुआ था। सिराजने सूबेदार द्वोनेके थोड़ दिल बाद ही 
अपने प्रिय दौदितर सिराजउद्दौलाफों बंगाल, विहार और . अपने प्रियपात मोहनलांछकों नायव सूबेदार बना कर 
उड़्िष्याका नाथव सुबेदार बनाया था, परस्तु उस समय उन्हें' मद्दाराजा बढादुरका खिताब दिया भौर सातइज्ञारो 
इक्त तोनों भदेशो'का राजकीय कार्यभार सव राजा! मनसब्दार ब्रना दिया |. सोहनलार दीबाग-ए मुदार 
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उछू मोहन भर्थात्‌ सर्मप्रधान मम्त्री नियुक्त हुए! मीर | 
आफरको पुृदछयुत करके उनके शथान पर मीरमदन । 
मामकझ एक मासूलो आदमोको प्रधान सेनापतिका पद | 
दिया गया। इस प्रकारके ऊटपटांग कार्य देख कर | 
अलोबदोके जमानेके राज़पुरुषगण बड़ नाराज्ञ हुए | खास 
कर दुल भराम ओर मीरज्ञाफरकों बहुत बुरा मालूम 
हुआ | जो ध्यक्ति उनके अधीन थे, वे अब उनसे ऊपर 
बैंठे'गे और उन पर दुकूमत करेंगे, इस बातकी अधपि- : 
मानो दु्लेभराम ओर मीरजाफर उपेक्षा न कर सके। 

सोकतजंगके मनोगत अभिप्राय समभनेके लिए 
राजा दुल भरामके कनिष्ठ श्रात। रासबिद्ारोकों पदले | 
होले घोरनगर ओर गोनन्‍्दोंआका फौोजदार बना कर क्‍ 
मेज्ञ दिया गषा था| अब ( १७७६ ६० नवम्बर ) सिराज़ 
खय॑ मोहनलाल, मीरजाफर, दुर्लढभराम आदिके साथ | 
सेना सहित सोकतजंगके विरुद्ध अप्रसर हुए । दोनों 
पक्षमें घम लान युद्ध हुआ | इस समय श्यांधखुन्दर नामक 
एक ब'गाली कायरुूथने गोलन्दाज् सेनाफे सेनापतिके 
रूपमें सोकतजंगको तरफसे ऐसी वीरता थी कि प्रधान 
प्रधान मुसलमान सेनापतियों के सिर भुक गये थे। 
कुछ भी हो, इस युद्धमें विजय सिराज़को ही तरफ रहा, 
और मोहनलालके पुत्रको सौकतज़गके पद्‌ पर पूर्णिया- 
का नायब-सूवेदार नियुक्त हुआ । पहले रायदुलभके छोटे 
भाई रांसविहारीको यह पद देनेकी बात थो; अब उसका न्‍ 
खाक परवाह न की गई। जिससे दोनो' भाई मनही मन । 
बह नाराअ हुए । इस समय भो दुलभराम मुसलमान | 
द्रवारमें बगालक हिल्ुओंक नेता सम्रक जाते थे। 
अब उस अत्युध्ध सम्मान पर आधात पहु चनेकी आशछुग- 
से दुर्लभराम कुछ सावधान हुए और ऐसे उपाय करने 
छूगे कि जिससे युवक नवाब उनका कुछ विगाड़ न 
सो । इस समय व'मालके समख्त राज्खविभाग और 
सम्पूर्ण राजकोष उन्होंके अधोन था, सेनाक्ी तनसा तय 
करनेका भार भी उन्हीं पर था । 

सौकतअञंगका भमेलां पूरी तरहसें मिट भी न पाया 
शा, कि सिराजकों खबर लगी कि अट्रेजोंने ( जचवरो, 
१३०७ ६९ ) माणिकर्संदकों भगा कर फ़लकलेके दुर्ग पर 


अभधिंकोर कर लिया है श्षौर उसको टूढ़तासे रक्षा करने । 
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की तैयारी भी कर रहे हैं। शोघ्र दी उन्होंने दुलभ- 
राम और सेना-सामस्तोके साथ कलकसेको तरफ 
कूच कर दिया। श्री फरवरीको थे कऊलसता आ पहुंचे । 
सिराजकी घिपुल सेना देख कर क्लाइव सन्धि फरनेकों 
व्यप्त हो उठा और इसके लिए दुभरामको शरण 
आया। वाल्स ओर रुक्राफश्न प्रतिनिधिके तौर पर 
नवाबके शिविरमें आये | मंत्री दुलभराम उनकी तलाशी 
ले कर कि उनके पाल पिख्तौल या और कोई अखा है या 
नही, उन्हें नवाबके सामने ले गये । उन लोगोंने दुर्लभ - 
रामके हाथ सन्धिकी अरज्ञी दाखिल को। नवाबने उन 
लोगोंकी राजा दुलेभरामके शिविरमें आ कर सन्धिपतर- 
के विषयमें करुध्य स्थिर करनेके लिये आदेश दिया। 
बादमें दोनों अश्न जदुत जब बाहर आये, तो अमोचंदफे 
मुह सुना, कि अभी तक नवाबकोी तोपें न आ पाई हैं । 
शीघ्र हो क्ाइवकरी इस बातका पता रलूग गया। तुरंत हो 
अ'प्रज्ञोने उस अधघेरो रातमें अकरुपात्‌ नवाबर्के शिविर 
पर हमला कर दिया। अकछुमात्‌ राजिके आक्रमणसे 
सिराज़ कुछ वियछित हो गये। कुछ भो दो, दोनों 
पक्षोमें तुमुल युद्ध हुआ। अ'प्रज्ञ लोग ही भाव्िर 
हारे, लेकिन डरपोक नवाचने सन्धि करना ही ठीक 
सम्ता। ध्यों परवरीको दोनों पक्षोंमें सस्धि हो गई | 
इस सन्धिपत्रमें अगरेजञोको तरफसे कर्नल क्लाइवने और 
नवाबफी तरफसे प्रधान सेनापति मोरज्ञाफर और अंजो 
दुलेभरामने दृस्ताक्षर किये । 

इसके बाद्‌ अभ्रंज भौर फरासीसियोंमें युद्ध शुरू होने 


पर अ प्रेजोंके चन्दननगर पर आक्रमणके लिए अप्रसर 


दहोनेका समाचार पा कर सिराजने फरासीसियोंकी मव्व्‌- 
के लिप राजा दुलभरामकों सेना-सदित भेजा | हुगलीसे 
१० कोस उत्तरमें दुर्लढभरामके साथ हुगलोफे फौजवार 
नश्दकुमारकी भेंट हुई। नन्‍्दकुमारने उनसे यह कह कर 
कि--'सहायता पहुचनेसे पहले ही फरासीसी लोग 
आत्म-समर्पण कर देंगे, अब जानेकी अदूरत नहीं"... 
उन्हें जानेन दिया। बहुतोंका ऐसा कहना है, कि 

क्षप्रेजोसे रिभ्वत ले कर नन्दकुमारने पेसा अनुचित 
कांय किया था और इसके लिए थे शीघ्र. ही पदच्युत भी 
कर दिये गधे थे । 


पै२५ 


फरासडांगा पर अ'भ्रज्ञोका कबज़ा होनेके बाद 
सिरांत् दलबल-सहित मुशिदाबाद छोौटे। राजा दुर्लभ- 
रामने मुशिदाबाद आ कर देखा, कि मोहनलाल सिराज्ञ- 
को अत्यधिक कृपासे उनकी क्षमताका परिचांठटन कर 
रहे हैं और उनके कार्य पर भी हुफपत चलाते हैं। मोहन- 
लछालकी इस ज्यादतीकों वे किसी भो तरह सह न सके 
और इसलिए वे नगरमें न रह कर सेना सहित कुछ दूरमें ' 
रहने लगे। अब जगत्लेठके मकान पर इस बातकी मंत्रणा' 
होने लगो, कि किस तरह सिराज और मोहनलालका ' 
अधःपतन किया जाय । इस षइयंत्रमें राजा कृष्णचंद्र, 
मीरज्ञाफर और सिराजकी मातृस्वसा घसिटी बेगम भी | 
शामिल थी' | नवावफे अध्व-सेनानायक योर लूतिफ ख्राँ- | 
को अगतसेठकी तरफसे उनके खवाथेकी रक्षाके लिप कुछ | 
कुछ वृत्ति मिलती थी । इन्होंने अमीचद्के द्वारा वाट 
साहबकों कहल! भेजा कि “सिराज्ञ शीघ्र ही पटना जाने: 
वाले हैं। वहांसे लौट कर वे इस देशसे अ प्र जेंको दूर 
कर देंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिशा कर लो है। नवॉबको अनु 
पस्थितिमें मुशिदाबाद पर अधिकार करनेका अच्छा 
मौका है। मुर्रे नवाब बनानेसे राज दुलेभराम, जगत्‌- 
सेठ आदि हमारे साथ रहेंगे।” इस शुभ प्रस्तावकों | 
अप्रजांने बड़ आदरके साथ भहण किया । कलकत्तमें 
अंग्रेजों की एक गुप्त सभा बैठो । इधर नवाबने अप्रेजों- 
के व्यचहारसे संदिग्ध हो कर राज्ञा दुलेभरामकों उनके 
अधीनस्थ समरूत सेनासद्दित परासी में तैयार रहने की 
आज्ञा दो । इससे भी नवाबकों सनन्‍्तोष न हुआ | उन्हों- 
ने पचास हज़ार सेनाके साथ मोरजाफरको भी वहां जा 
कर सहायता करनेक्ी सलाह दो | 
इसो समय पेशवा बाज्ञीरावका पक दूत गोविदराम 
डक साहवके नाम पत्र ले कर हाजिर हुआ । पत्रमें लिखा 
था, कि » प्र जांको सम्मति हो तो पेशवा पक्र छाख बीस 
हजार अश्वारोही भेज कर बंगालकों छुटवा सकते हैं। 
सुचतुर क्लाइवने इस पल्रको नवाबके पांस भेज दिया। 
इस पत्रकोी पा कर अभ्नज्ञों पर नवाबका ज्ो सन्देह 
था, वह दूर हो गया। वास्तवमें नकाब यह न समर ' 
सके कि उन्होंने कितना बड़ा थोक्षा ज्ाया। कुछ भो 
हो, नवावने मराठों' की गति रोकनेक लिए दुलंभरामको | 
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रायदुल भ 


सेना-सहित पलासी रख कर मौरजाफरको सेना सदित 
पलासीसे वापस चले आनेका आदेश दिया । 

इधर पलासीसे मीरजांफरका आदमी कफलकरसेंमें 
अ'गरीज्ञोंकी गुप्त सभामें पहु'चा। प्रभूत वित्त प्राप्तकी 
आशासे अगरेजोंने १८ मईकी गुप्त सभामें मीरज्ञाफर फो 
ही नवाब बनानेका निश्चय किया | ३०वों मईकी मीर- 
जांफर और उसके बाद इरी जूनकों राजा दुल भराम 
सेना सहित मुशि दाबाद लौट आंपे । जगत्सेठके मकान 
पर गहरी रातकी ( इरी हो तारीखकी ) षड़यन्ल का रियो- 
की पक गुप्त बेठक हुई | दुल भरामने अ'गरेज्ञोंकी 
असंगत मांगों पर कहा कि जितने रुपये थे मांगते हैं, 
उतने तो नवाबके कोषागारमें भी नहीं है, इसलिए में 
ऐसी असंगत बात पर सम्मति नहों दे सकता। हां, 
यह हो सकता है छि राजकोषमें ज्ञितना हो, उसे मीर- 
जआफर भोर अगगेज मिल कर आधा आधा बॉट ले 
सकते हैं। वाट साहब इस पर राजी न हुण। अन्‍्तमें 
निणय हुआ कि दोनों तरफसे दुल भरामकों निर्दिष्ट 
रुपयो'मैंसे ५) पांच रुपया सेफड़ा दिया जायगा, उनकी 
देखरेखमें राजकोीपष रहेगा और ये हो रुपयोंका 
भाग कर देगे। ४थी जूनकी मीरजाफरने उस शुप्त 
सन्धिपत्र पर हुताक्षर कर दिये । आशचयो है कि सिराज्र- 
को इस बातफा जरा भी पता न लग पाया, फिर भी 
उन्होंने मोरज्ञाफरकों पदच्युत कर दिया और उनके 
स्थान पर खोज्ञा हादीकों प्रधान सेनापति नियुक्त किया । 

इधर १३वों जुनकी अ'प्र जोंकी सेना दो सौ नाथों 
पर सवार हो कर चन्दननगरकों ओर चल दी । , यह 
संवाद सिराजके पास भी भेजा गया। नयाव सेना - 
सहित पल! सीके मेदानमें दिलाई दिये। दुर्लभराम अपनो 
१० हजार शिक्षित सेनाके साथ रणक्षेत्रमें उपस्थित हुए । 
नवावने दु्लभरामके द्वारा पहलेसे निर्दिष्ट किये हुए 
प्रान्तमें ही शिविर कायम किया। शिधिरफे सामने 
आमका बाग था और परिखाके भीतर मीरमदन और 
मोहनलालकी सेना, उसके दृक्षिणकी ओर फरासीसी सेना- 
नायक सिनफ्र के गोलन्दाज्ञोंका दल, बाई तरफ परिलाके 
उस पारसे छे कर करीब करोब पलासो प्राम तक दुलेभ- 
राम, यार लतीफ और मीरञञफरकी सेना--इस प्रकार 


रायद्स भ 


नवाबको तरफ लगभग ३५ हज़ार पियादे, १६ हजार | 
घुड़सवार और ४० तोपें थी; और अ'प्रेज्ञोंकी तरफ कुल 
३१ सौ मात्र सेना थी । २३ जूनकों युद्ध आरम्म दुआ । | 
दुल भराम और यार लतीफ मीरज्ञाफरकी तरह सेना 
सहित 'रणपयोधिकी लहरें! गिन रहे थे। प्रभुभक्त 
मीरमदन अखानक घायल हो गये और मर गये | सेना- 
पतिको इस तरह अकरुमात्‌ सतत्युसे नवाब विचलित हो , 
गये, मीरजञाफरको बुला कर बड़ो अरजू विनतीके साथ यहां 
तक कि पैरों पर अपना मुकुट रख कर कहा था--"“आपके 
सामने में आत्मसमर्पण करता हूं, आप किसी तरह 
मेरे सम्मान और जीवनको रक्षा कीजिये |” उस समय 
मोहनलाल घीर-विक्रमके साथ अ'ग्रेजों' पर आक्रमण : 
कर रहे थे, ओर कुछ देर तक युद्ध जा रहता तो अवश्य 
ही नवाबकफी विजय हो जाती | परन्तु मीरज्ञाफरके परा- 
मशसे सिराज्ञने मोहनलालको युद्ध बन्द करनेका आदेश . 
भेज दिया । पहले मोहनलछालने उनकी बात पर ध्यान 
नहीं दिया था; अन्तमें वार्वार आदेश पाने पर वे क्रमशः 
पीछे हट आये | क्‍ 
मोरज़ाफर नवादकोीं सब नाशकारी परामर्श दे कर 
अपने शिविरकों लौर आये। नवाबने राजा दुल भराम- 
को खुला कर परामश लिया । मन्‍्त्रोने लौटा ले ओर 
आप राजधानी चले जाय॑ | अब यहां रहना उचित नहीं । 
सिराजने दुल भरामका परामर्श मान लिया। इधर ; 
मेहनलालकों लौटने देख सेनाक्ा साहस टूट गया 
भोर वह भागनेको युक्ति सोचने लगो। अइडडरेजोंने . 
सी इसी समय मोीरज्ञाफरकों पत्रसे गुप्त समाचार पा 
कर ज़ोरोंसे नवाबकी सेना पर धावा बोल दिया। इस 
प्रकार कौशलसे मुट्ठी भर सेना छे कर फ्लाइव पलासी- 
विज्ञेता बन बैठा | दुलभराम और मोरज्ञाफरके प्रयत्नोंले 
बंगालकी भांग्यलिपि परित्रतित हो गई। २५ जूनको 
राजा हुर्लढभराम और मीरज्ञाफर राजधानोकों छोदे। 
साथ साथ बाद्स भौर फ्लाइवकां सेक्र टरी वालस भो 
आया और इन लोगोंने अ'गरेज्ञोंकी तरफसे रुपयोको 
मांग पेश की । दुेभरामने कद्दा कि ख्ीकृत २२००००००) 
रुपये खज़ानेमें नहों हैं। अ'गरेज्ञोंने प्रस्ताव कियां कि 
तो अगतूसेठसे कर्ण लिया आंय । राआने क॒द्दा कि करोड़ 
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रुपया देनेकी उनमें सामथ्यां नहीं | इस बात पर दुर्लाभ- 
राम पर उनका सन्‍्देह हुआ। इसके बाद ही अफ- 
वाह फेलीकी कि दुर्शमभराम, मीरत और खादिम हुसेन 
क्लाइवकों मारनेंका पड़यसत्र कर रहे हैं। इसलिए 
कलाइवने दो दिन तक कासिवबाजञारपें रह कर अपने व्यर्थ 
संन्देहको दूर फर मुशिदाबादमें प्रवेश किया । 

२६ जूनको द्रबवार हुआ । फ्लाइवने मीरजाफरका 
हाथ पकड़ कर उन्हें! सिहासन पर बिठाया। राजा 
दुलेभराम “महाराज बहादुर' की उपाधि-सदित नवाद 
भोरज्ञाफरके 'दीवान ए-आला' (प्रधान मंत्रो) हुए । 

दूसरे दिन क्‍लाइव, मीरज्ञाफर, दुर्दभराम ओर 
वाट्सन्‌ जगतसेठक मकान पर गये । यहां दोनों तरफसे 
अगरेजी और फारसी सन्धिपत्र पठित और रूवीकृत 
हुए । यद्द भी तय हुआ कि स्वीकृत १ करोड़ ११५ लाख 
रुपयेका आधां उसी समय देना होगा, ओर आधा तीन 
वर्णमें अदा कर देना होगा | परन्तु महाराज द्‌ लू भराम 
उक्त झुल रकम्मेंसे ५) सेकडा कमीशन काट ले गे, यह्‌ 
भी तय हुआ । सब तय हो गया, पर उस दिन रुपये 
नहीं दिये गये । फ्लाइब मुशिदाबादमें हो बैठा रहा। 
सचतुर द्‌ ल भरामने एक साथ आधा रुपया भी द्वाथसे 
निकाल देना ठोक न समा । नवाब द्रबारमें उनका 
प्रभुत्वकां जितना अभाव था, उसे पूरा करके तथा 
अ'गरेज और मुसलमान दोनोंकी ओरसे बंगालके हिन्दू 
समाजके सब प्रधान नेता बननेके बांद उन्होंने ६ जुलाई - 
को ७२७१६६६) रुपया अगरंजोंकेा! दिया । पीछे 
अनेक आपत्ति करनेके बाद ६ तारोख़को किश 
१६५५७५८) रुपया दिया। फिर भा स्वीकृत आधा 
अंशन चुकने पर अभ्रज लोग कुछ क्र द्ध दो उठे। 
इस समय ( १५ जुलाई ) अग्रजोंके बाणिज्याधिकार 
सम्बन्धमें साधारण परवानेकी घेषणा क्ररके द्‌ ऊूभ- 
रामने उन्हे सनन्‍्तुष्ट कर दिया। अन्‍्तमें ३० ज्ञुराईके 
सना, जवाहरात ओर सिक्का, सब मिऊ कर १५६६७३७) 
रुपये दे कर अ'प्र ज्ञोके विदा किया | इस तरद अ'भप्रेञ 
कम्पनोकों दुल भरामसे ११३५००००) रुपये ( लर्थात्‌ 
निवदि छ झाथे रुपयो'मेंसे १०७६५७३७ रुपये ) मिले ; 
फिर भी ५८४६००५) रुपये बाकी रहे। 


+ & 


मीरमआफर अपने प्रियपुल्न मोरनके परामश पर 
चलने लगे । रांजा द्‌ ल भरामके अपरिसीम प्रभुस्वके 
मीरण विहं षी हो गये | साथ ही मीरज्ञाफरका भी मन 
फिर गया। अब थे खयं सर्व भ्वर हो गये । एक एक 
करके सभी शत्रओ को उन्होंने हटा दिया । यद्यपि 
द्‌ लू भराम उनको मित्र समझे जाते थे, किन्तु वे भिन्न 
धम्रविलम्बो थे और विशेषतः समस्त बंगालकी हिन्दू 
प्रजा उसके प्रभावसे प्रभावान्वित थी। जिस कोशलसे 
उन्होने सिराजकी पदच्युत करफको मीरजञाफरके गद्दी 
पर बिठाया है, इसी तरह किसी दिनवथे अपनों फूट- 
भीतिसे मोरताफरको उतार सकते हैं। इस अमूलक 
विश्वास पर पिता-पुत्र मिल कर द्‌ लंभरामका प्रभाव 
घटानेकी कोशिश करने लगे । कुछ दिन बीत गये, 
लगभग सभीने मीरजाफरकी अध्रीनता स्वीकार कर ली, 
किन्तु उस समय भी घिद्दारके नाथव नवाब राजा राम- 
नारायण ओर मेदिनोपुरके राजा रामसिहने मीरजाफर- 
की अधीनता स्वीकार न की । वे दोनों ही द्‌ दभरामके 
परम मित्र समझे जाते थे। द्‌.्ाभरामने नये नवावके 
साथ प्रकाश्यरुपमें सद्भाव रसखनेके लिए राजा रामसिंह- 
को आनेके लिए अनुरोध किया। परन्धु खयं न आ कर 
उन्होंने दो आत्मीयोंकों भेज दिया । नयाबने दोनो को 
कैदू कर लिया । दृघर पूरणि याके पूथतन कम चारी 
अचलसिंहने मोहनलालके पुत्रकों कैद कर खाधोन 
भावसले सारे देश पर अधिकार जमा रखा था। राजा 
रामनारायण भो पक प्रकारसे ख्याधीन हो गये थे और 


अपना बल बढ़ां रहे थे । चारो' तरफस हिन्दू अभ्युत्थान 


को लक्ष्य करके मोरज्ञाफरने व्‌ ल भरामकों ही इसका 
मूठ कारण मान लिया | व्‌ ल भराम उस समय भी 
अलोयदों-वेगमके प्रति सम्मान प्रदरशन फरनेके लिए 
कमी करी प्रासादमें जाया करते थे | 

राजा रामनारायण सयोध्याके नवाबकी सहायतासे 
मीरश्ञाफरको भगा देनेकी कोशिश कर रहे थे, अलीवदों - 
बेगमकी ऐसी एक पड़यन्ल- लिपि भी पकड़ी गई। इस- 
लिए मीरज्ञाफरकी धारणा भी पक्की दो गई, कि दुलेभ- 
रामको ही ये कारवाहयां हैं। कुछ भी हो, वाट्सको 
को शिशसे दोनोंका मौलिक मिलन तो हुआ, परस्तु उस- 
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रायहें क्षैभ 


के बाद ही मीरज्ञाफरके विहार जञाते समय दुर्लूमरामने 
भस्वरूथताका वहाना करके सेना-सदित उनके साथ 
शामिल न हुए । मीरज्ञाफरके चले आते ही मीरनमे 
यह अफवाद फैलाई, कि राजा दुर्लभराम अगरैज्ञोंकी 
सहायतासे सिराजके भतीजे मिजञा मेहदीकों भवाव 
बनानेको कोशिशमें हैं। रांज्ञा रामनारायणे अयोध्याके 
नवाब और फरासोसो नायक 'ला' को साथ ले कर 
दुलंभरामकी सहायताके लिए आ रहे हैं। शीघ्र ही 
मोरनके घातकोंके हाथ मेददी मार डोला गया। मीरनके 
अन्यांन्य आचरणोंसे दुर्भभराम भी उनसे बहुत नाराज 
हो गये। उन्दोंने कांसिमबाजञारका कोठीके अध्यक्षकों 
सब बातें कहीं। रुक्राफटनकी मध्यरुथतामें मीरन और 
दुर्लभराममें फिर खुलद हो गई । अब भन्तो दुर्शभरामने 
कुछ सेनाकी नवाबके शिविरमें जानेक्री आजा दी | इधर 
मीरजाफरसे पमिलनेके लिए क्ाइव भी वृलबल-सहित 
मुशिदाबाद भा पहुचा। यहां आते दी सुना कि राजा 
दुलाभराम मराठानसरदार जानोजीके साथ षढ़यस्ल कर 
रहे हैं। परन्तु दुर्शदभरामके भेंट होने पर उनका संदेह 
दूर हो गया। पीछे दुर्लभरामकों तसली दे कर क्लाइय 
राज़महल ज्ञा कर मोरजाफरले मिला । यहां भाते ही 
उन्होंने मीोरआफरसे कदा--राज़ा दुर्शभरामके बिना 
राजकोषसे रुपये या आश्ापल मिलना असम्भव है, इसीं 
लिए राजाकों खुरखना निद्ायत जरुरी है ।” क्लाधवने भो 
दु्शभरामकों हिम्मत दे कर आनेके लिए लिखा । कारण 
दुलाभराम फेवल प्रधांन मंत्री द्वी न थे, अर्थसचिव भो 
थे। थे क्राइवके पत्रानुसार आ गये । उस समय भंग- 
रेजांके २३ लाख रुपये बाकी थे । दुर्शभरामने आधा 
रुपया राज्कोषसे तथा ब्राकी आधा दपया बखूल 
कर लेनेके लिए यबद्ध मान और ह्ृष्णनगरके राजा 
तथा दुगलोके फौजदारके नांम आज्ञापल विया। ईंस 
समय कम्पनीकी जमोंदारोंके लिए फरमान मिला। 
इस फरमानमें नवाव मीरआफर तथा प्रधान मंल्रीकी 
हेसियतले महाराज दलॉभराम भोर हुज्लरतवीस 
( (॥४8 $९८ए८६७7४ )-की हैसियतले उनके पुल राज्ञा 
राजवल्भके हस्ताक्षर थे । 

पहले ही कहां जा जुदा दे; कि राजा रॉमनॉरायण 


रायदुर्लम 


दुर्शाभरामकी भनुकूछतासे विद्ारके सूबेदार हुए थे । वे 
दमेशाले दर्भिशामका सम्मान करते थे। मीरजआफरके 
सेना-सहित उनके विरुद्ध अख्ा धारण करने पर द्‌ राभ 
रामके परामर्शंसे उन्होंने नवाबके शिविरमें आ कर अधो 
नता स्वीकार कर ली | 

: मोरजाफर और द्‌ लंभरामके मनोमालिन्यके समय 


नन्‍्दकुमार आ कर द्‌ रूंभरामके सहकारी वा खालसाके ! 


पेशकार नियुक्त हुए थे। मोरजाफरके विहार जाते 
समय वे भी दुरूभरामके विरुद्ध नवाबके कान भर कर 


अपने स्वभावका परिचय देते रहे | विहारसे लौट आनेके 
बाद नवावबक राजकोषमें अर्थाभाच द्वो गया । नंदकुमार- 


नवाबकों समभ्ताया कि उन्हें पूरो क्षमता मिलने पर वे 
सब रुपये वसूल कर सकते हैं, द्‌ लंभरामक द्वारा यह 
काम कभी न दहीगा। मीरनने कहा, कि अगरेज लोग 
रुपयेंक बश <, काफी रुपये न मिलने पर वे हमारे 
शत्र बन जायगे। इसो तरह नन्‍्वकुमारने सेटांको भी 
समभाया, कि आप लोग द्‌ लभरामक साथ जैसा मेल 
ओल रख्ष रहे हैं, यह आप लोगांक लिए अच्छा नहों 


है। आप लोग रुपयेंक लिए अमानतदार हैं । द्‌ लूसराम 


यदि राजखमेंसे रुपया न दे सक, तो अगरेज्ञ लोग 
आपको ही पकड़े गे। इसलिप आप लोगोंको सावधान 
हो आंगी चाहिए। इस समय मीरनमने बेचचराज राज- 
यलभको दीवान नियुक्त किया और ढाका-पिभागके 
कागजात उन्हें सोॉप देनेके लिए द्‌ लू भराम पर आज्ञा 
आरी को | अगसलेठ उस समय तक द्‌ ल भरामक मित्र 
थे | उन्होंने द्‌ लभरामकों बुला कर उन्हे समकाया 


कि आपके विरुद पड़यंत्र चल रहा है ओर आप यहां । 
रहेंगे तो जिन्दगी भो ख्रो बेडेंगे, ऐेसोी भाशंका है। जो | 


भल्युकुसार उसको कृपासे जालसाके पेशकार नियुक्त 
हुए थे, लिन्‍्हे' उन्होंने विश्वांस करके राशखबिभागका 
सींरा रहस्य समझा दिया था, अब वही आह्यण उनके 
जिदद्ध पड़यंत्र कर रहे हैं, सुन कर थे शीघ्र ही करूकस 
'जआनेको प्रसरुशुत हो गये । परन्तु मोरनने उनका कलकसा 
जाना रोक दिया । राजाने पहले ही थे सब बातें क्लाइव 


' को लिख दी थों। उनका पल पां कर क्लाइवसे नवाबकों 
कक ओनेके लिए निम्तण दिया। ईसलिए इच्छा न. 


>> से बमाेनरमक-न्‍ कम अल फल" वणनकन बमक 
जज -->-+- नजर जानी, न अत ्नणणानण। पअपादउल्‍लर/ल3जंंइ२ :जीओं 
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होते हुए भो नवांबकों कलकशा जाना पड़ा । इस समय 
मीरनने अनेक रक्षकलेना भेज कर दुलेभरामका प्रासाद 
घेर लिया था, परन्तु क्वाइवफे अनुरोधसे ( सितस्थर 
१७०८ ६० ) दुलभराम भी परियार सद्दित कलकसे चल 
दिये। मोरनके क्षोभकी सीमा न रही । 

इस समयके कम्पनोके कागज्ञातमें पाया जाता है 
कि भीरज्ञाफरके स्वागतके लिये इृष्टदरिड्यन कम्पनोका 
काफी खच हुआ था, अग॒तूठले और दुल भरामके स्वागत- 
में भी काफी खर्चे हुआ था । 

कलकसे आ कर महाराज दुल भराम कुछ दिन निरा- 

पद्‌ हुए। यहां थे ब्राह्मण परिडतोंसे शास््राकाप खुन 
कर ओर दान ध्यान करके समय बिताते थे। सिर्फी 
कभी कभी राजकीय फागजातमें दस्ताक्षरकी जरूरत पड़ने 
पर हस्ताक्षर कर दिया करते थे | काइव और फमौस्सिल- 
के सदरुय अकसर उनके प्रासादमें भा कर आमोद-प्रमोद्‌ 
किया करते थे । 

दुल भराम सरोखे शक्तिशाली राजनीतिशके राज- 
धानोसे दूर रहनेसे सम्भवतः राज्यका कार्या सुखास- 
रूपसे न चलता था। कुछ दिन बाद सन्नार शाहआलम 
बगालविजयके लिए आये । राजा रामनारायणंने 
पहले दुलभरामके परामर्शंसे नवाबकी अधोगता स्वोकार 
कर लो थी | अब मुशिदाबादकी राजनैतिक अवश्थाको 
सम कर वे मीरजाफरक विरुद्ध वादशाहले मिल गये । 
मोरजञाफरने भारो संकट आया ज्ञान कर छ्लाइबकी शरण 
लो । आंखिर अड्रेज्ञोंकी सहायतासे इस मरतबा 
मोरजाकर बच गये। रामनारायय देखो | 

दे छुलाई १७६० ई०को वज्चाघातसे नवाबक पुल 
मीरनकी सुत्यु हो गईं | इस मोक पर मीरजाफरक 
दामाद मीरकासिम सखुरको सर्वनाशकों लिए आगे 
आये। इधर दुर्लेभराम मीरआफरकी अकर्मण्यताका 
परिचय दे कर अडूरेजोंकों हस्तगत कर रहे थे। पूर्गतन 
मायब सूुबेदार और प्रधानमस्ली द्‌ रूमरामको बिरक्तिसे 
और मीरकासिमसे अधिक घन्र पानेक लोभसे अडुरेओंने 
मोरजआफरको गद्दीसे उतार देनेकां निश्चय किया | 

बुर्लभरामक परामशंखसे ही होलबेलने शाह - 
भालमंसे बंगालकी दीवानी प्रांत करमेको कल्पता को 


४३० 


था, उसमें लिखा था--/कम्पनी की सूबेदारों, दोचानो 
वफ्सीगीरों ऋपने नाम एव ले कर प्रीरज्ञाफर को -नायब- 


चाहिए। में अब राजस्व-सबचिट॒रका पद्‌ नही' चाहता; 
कम्पनो के अधोन नायब-बफ्सी ( (ता द00॥ (० 4]3८ 


| 
नाजिमत अर मोरफासिमकों नायबदीधान बनाना 
। 
| 


8लाएगो 707०५ )क्वा पद्‌ पा कर ही में सन्तुए होऊ' गा | 
शाहज्ञादेक मन्लियोंकोी लिख कर में इन सब बातोंकी 
ध्यवस्था कर देनेका तेयार ह' | अ'ग्र जॉने इस समय 
मीश्कासिमले बहुत धन पानेके लोभसे इस कटपना- 
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को त्याग दिया। १४ अकोबर १७६० ई०को राचनर | 
वनन्‍्सीटाट ने मुशिदायाद जा कर मोरजाफरको राज्य- 


उयुत किया और मीरकासिमकों नवाबीका पद ऊ'ले 
मूल्य पर बेच दिया! इस समय दन्‍्दकुमार और वेच- 


राज़ रज्वलभ ही मुशिदाबादमें सर्च सर्वा हो गये | तब 
भी महाराज द्‌ रूभरामको अड्जरैजों ढवारा ब'गाल, विद्वार 


ओर उ,डष्याक नायब-सूबेदारका सम्मान प्राप्त था। 
नन्वृकुमार इस प्रयक्षमें थे, कि किसी तरद उनका यह 
सम्मान नष्ट हो जाय, उनका सब नाश हो ज्ञाय । थोड़े 
हो दिनों बाद मोरकासिम और अडुरेज्ॉंक साथ बाद- 
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शाह शोहआलम्‌का युद्ध छिड गयां। दुल्भरामको : 


किसो तरह कौशलजालमें फंसा लेनेस मीरकासिमको 
भो धन मिल सकता है और उनका भी उद्द श्य सिद्ध हो 


जन समन लग न 


सकता है, दस विचारसे नन्दकुमारने हरकराक हांथ ; 
एक जाल चिट्टी निकवाई | उस पत्रस यह भाव प्रकट ; 


होता था, कि महाराज दु्लेभराम और जगत्सठक घराने- 


०७ न पु | 
फो रामचरण शाहआल्मक शिपिरस्यथ प्र सेनापतिक 


साथ मीरकासिम ओर शह्रेज्ञॉफा सब नाश करनेक | 
लिए पडयन्ल कर रहे हैं। दुर्लभराम पर अ'ध्रजोंका | 
अटल पिभ्वास था, इसलिप उन लोगो'ने सहसा उस 
पत्र पर विश्चास न किया । शाहआलभमक साथ कगड़ा | 


ते हो जानेक बाद मांल्यूम हुआ कि यह नन्‍्वृकुमारका | 


अमीम प्रभुत्य था, इसलिए ऐसे भीषण अपराध पर | 
|] 
| 


भः णड्जरेजी का नन्‍दकुमारक विरुद्ध आचरण करनेका ' 


साहस न हुआ | 
मीरकासिम भी मीरजाफरकी तरह दिंदु-विद्व पी थे 


। 
| 


तक 
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थी। इस समय दुल्भरामने अकुरेज़ो को जो पल दिया | 


नये नवाबका इधर काफी ध्यान था कि पूर्वातन हिन्दू 
कम यारी अब फिरसे सिर न उठा पाथें भोर सब 
तरहसे उनकी क्षमता घट जाप । खास कर हिन्दुओं की 
समस्य उद्चाधिकारों ले बश्खित करनेसे किसी समय 
राजस्व वसूलो तथा अन्यान्य कार्यो में मड़बड़ होनेकी 
सम्भांवनास हो थ्रें अपनी अभिरुच्िके अनुसार इिदू- 
जमोंदारो क अथ -शोषणपदटु नये नये आदमियोंकों 
उच्च पद देने लगे थे । 

वेधराज राजबल्लभकों विद्ाारका नायव सूबेदार बना 
कर भी उन पर थे विश्वास न कर सके | कुछ दिन बाद 
जय उन्होंने देखा कि राजा राजवबलभसे जितनी उन्हें 
आवश्यकता थी उतनी पूर्ति हो गई । भर गरेजों को 
ध्यंस परनेफे लिए उन्होंने ज्ञो ज्ञाल फेलाया है, उसमें 
चेचराज राज़बदबलभ उपके अन्तराय हो सकते हैं,--तब 
राजवबलभसे उन्होंने नायब-सूबेदारो छोन कर उन्हें 
मुगेरके किलेमें केद कर रक्षा । अन्यान्य हिन्दू-जमी"- 
दारोंकों भो बादमें उन्होंने उसी जञगद फैदमें रखा था | 
नन्‍्दृकुमार भो ज्ञालो पत्र बनानेके अपराधमें मुशिद्ावाद- 
के फैदमें डाल दिये गये | 

इसके बाद ६ जुलाई १७६७ ई०को अ भ्र ज्ञॉंकी सभा- 
में मोरजाफरको फिरसे नवाब बनानेका निश्चय हुआ | 
नन्‍्दकुमार कैदसे छूट कर मीरज्ञाफरके दीवान हुए । 
अ'गरेज्ञोंके अनुरोधसे महाराज द्‌ लॉमरामकों पान और 
खिलअत दे कर निञ्'मतमें फिरसे बहांल किया गया ; 
परन्तु निजामतके अधीन हुजुरनवासी ( सनद आदि 
देने और उसकी नकल रखनेका क्वार्यालय ) जागीरों' 
ओर नवाबके निञ्ञ कोषागारकी द्रोगा, मुख्तफी- 
पद्‌ ( पदच्युत कर्चा रियेंके हिस्ाबनिकासका कार्य ), 
तथा पटना, भागलपुर भौर जागोरो'से तहसील 
धसूलीका काम, मुन्शीखाना ( ४८८८८४7४४८ ) और 
दीवानखानेकी मुसरफी, ये सब उच्च कार्यालय जो पहले 
दुल भरामके अधोन थे, निज्ञामतरसे अलग करके मम्द्‌: 
कुमारकों सोंए दिये गये । निञ्ञमस भो पक प्रकारसे 
खालसांके अधीन दो गई। (१७६५४ ६० ) 

१७६७ ई०के जनवरो महीनेपें मौरज़ाफरका वेद्दाम्त 
हुआ । फिर ऊ'चे मूल्य पर नवादोका पद बेखनेके अभि- 
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प्रायसे अगरेजी की कोग्सिलके यार सदस्य मु्शिदा- । बहादुरकों ३ सूबेका कुललेका दीवान वनाया। दादमें 
बांद पहु थे | शून्य रालकोषले २० छाख रुपया के कर | सूबा बंगाल तय ४ जिलोंमें विभक्त हुआ, तो प्रत्येक 
मीरजाफरक वाल्टिग पुत्र जज़्भउद्दौछाकों नवाब बना | जिलेमें एक एक ऋलक्र और महाराज राअपल्लभकी 
दिया गया। नायब नवाबोके पदक्की आशासे इस सम्य | तरफसे एक पक दीवान नियुक्त हुए | बंगछा सन्‌ १२०४ 
राजा नन्‍दकुमार ओर महस्मद्‌ रेज्ञा खाँ अद्भरेज्ञोंकी उप- |. में राजवल्॒भकी सत्यु हुई । 
युक्त पूजा करनेके लिये तैयार हुए । अन्तमें अधिक घन : महाराज दुलभराम बंगवासियोंमें अतुछ ऐश्वर्य- 
पा फर महस्मद्‌ रेज़ा खांकों ही नायब नवाबोका पद दिया | शालोी हो गये थे । उस समय उनके विषयमें “श्वर्गमें 
गया। तमाम राज़कार्या चलानेके लिये महस्मद रेजा खाँ- | इस्द्र, मर्च्यमें महीन्‍द्र” ऐसा प्रबाद प्रचलित हों गया 
के साथ महाराज दुरूभराम और अगत्सेठ खुशांलचन्द- | था ! पिताके समान उनके पुत्र राजवल॒भ भी बंगालियों- 
की पक्र मन्लिसभा गठित हुई । जून महोनेमें फ्लाइव | में श्रेष्ठ ध्यक्ति सम ज्ञाते थे और उनका अश्यंत सम्मान 
बादशाह और सुज़ाउद्दोलाकें साथ सन्धि दृढ़ करनेके | था । राजा राजवल्भ सोम देखो | 
लिप उत्तर-पश्चिममें गया । वहां भी वह अपने पूर्व मित्र | रायन --राजपूतानेके जोधपुर राज्यके अन्तर्गत एक नगर। 
हुलैभरामकों न भूला था। उसने द्ल्‍्ली-दरवारसे दुलेभ- । यहे अस,० २६ ३९ उ० तथा देशा० ७४' १४ पू०के 
रामकी उनकी ऋार्यादक्षताकी प्रशसा करक 'महाराज बोच अवस्थित है | अनसंख्या ४०७४ हैं। यहां एक गरड 
महीरद्रंका खिताब' दिलाया भोर विदारके अस्तर्गत | शेलके ऊपर समतलक्षेबसे प्रायः २०० फुट ऊ'जा रायन- 
नोतपुर परगना ( वार्णिक १८७५०० आमदनीकी) | फो गिरिदुग विशजित है । 
जझागीर दिलाई । उसके बार फम्पनीक लिए 'दोवानी' | रायनगढ़--पश्चाव्यरंशर्के फे राज्यके भरतगंत पक 
प्राप्त होनिके बाद उन्हींके यत्नसे महाराज द्‌ लभरामने | दुगशोमित नगर। अक्षा० ३१९ ७ 3० तथा देशा० ७७५ 
६ लाख रुपयेकी आमदनोक्री रंगपुरकी पैरावन्द दोगर , ४८ पू०के बीच पावर नददीके बाये' किनारे एक निडर्जन 
ज्ञागोर पाई थी। शेलप्रान्तमें बसा हुआ है | नदीको पार कर दुर्गमें भानेके 
१७६५ ई०में २८ झुल्याको नवाव नज़मउद्ौलाने | लिये एक काठका पुल है। गोरखा-आक्रमणक पहले यह 
७५३६८१३१)सिक्कों (रुपयों) को वा्णिक कृत्ति पर कम्पनीके | वसहर सामन्तराज्यके अधीन था। पीछे १८१५ इ०में 
प्रस्तावानुसार महस्मद्‌ रेंजा खाँ महाराज दुल भराम और | अ गरेजोंके हाथ आया | अन्तमें वर्तमान 'सिमलाशैल' 
जगत्सेठ पर सम्पूर्ण राज्य-भार छोड़ दिया । उनके | जिलेकी कुछ थूमि ले कर उसके वदलेमें अगरेज-सरकारने 
शासनसे अड्रेज् लोग विशेष सन्तुष्ट हुए। १ 0६८ ६०५में | यह खूथान केवन्थलराजको दे दिया । यहां दो मन्दिर हैं 
कोरटे;आव डिरेक्रने उनके कांयेकी प्रशंसा करके रेजा | जिसकी गठनप्रणाली वहुत ही छुचर है। उस मन्दिस्के 
खाँको &£ लाख, राज! दुलभरामकों २ लाख और सिताब | अधिकारी कई एक ब्राह्मण हैं। समुद्रपृष्ठसे यह दुर्ग 
रायको १ लाख वाषिक् वेतन देना निश्चित किया था। | ५४०८ फुट उचा है| 
१७७५० ६० तक मद्दाराज दुर्लभरामकों उक्त पद्‌ पर अधिष्ठित| रायनरखसिंद पण्िडित-तकंसंग्रददीपिकाप्रकाशके प्रणेता। 
पाते हैं। इस वर्ण २१ मार्चके संधिपल पर नवाव मुवा- | रायना-वद्ध मान जिलान्तगंत पक गएड़ प्राम | यह अक्षा० 
रकउद्दीलाने नाजिम, ६० इसिडिया कम्पनोने दीवान और | ३२ ४ २० 3३० तथा देशा० ८३9 ५६ ४० पू०के बोल 
नवाब मोनाउद्दौछाके साथ महाराज दुर्शाभराम और अवस्थित है। अनछंख्या पांच हजारसे अधिक है। 
जगतसेठने नायब-ना अमको दैसियतसे हस्ताक्षर किये | रायपाटो--विशालके अस्तगंत एक स्थान | 
थे। इसो वर्ष महाशाज्ञ दुर्शभराम मद्दीर्द्रका देहान्त । ( भविष्यत्र० ख० ४०|४१ ) 
हुआ | उनको सुत्युक बाद खय बडु लाट साहब देष्टि- | रायपुर-मध्यप्रदेशके भगरेआधिकृत एक जिला । चोफ 
गस ने झुशिदबाद्‌ जा कर उनके पुल मदाराभ राजवछूम | कमिश्नरके शासनके अधोन है। यह अक्षा० १६' ५० से 
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शेर 


२० ५३ 3० तथा दैेशा० ८१ २५ से ८३ ३८ पू० तक 
विस्तृत है। इसके उत्तरमें बिलासपुर, दृक्षिणमें वस्तार, 
पूत्र में सम्बलपुर जिलेका सामन्तराज्य और पश्चिममें | 
चयांदा और वालाघार है। छुट्टेलादन, कनकेर, खैरागढ़ 
और नन्दगांव सामन्‍्तराज्य इसीके अंदर है। कुल मिला 
कर भूपरिमाण ११७२४ वर्गमील है । 
पूर्व तन छत्तोसगढ़ राज्यका दक्षिण भाग ले कर यह 
जिला गठित है। इसका अधिकांश ख्थान महानदीके | 
उत्तर झ्लोत और उसकी शाखामें परिप्छावित है | रुथान- 
रुथान पर पवेत-गालवाहिनी शाखां नद्ीसमूहके उत्पत्ति- 
रुथानसे गएडशेलमाला दिखाई पड़ती है। समूचा जिला ' 


बिन्ध्यपधतसे निकलो हुई शेलशाखाकी फैली हुई अधि- 
त्यका है। उत्तर, पू्य ओर दक्षिण भूमाग वनोंसे समा- : 
कीण है । उत्तरको अधित्यकराभूप्रि क्रशः विलांसपुरकी ' 


ओर समतलस्‍्षेत्रमें मिल गई है। जगल काट कर रहनेके . 


लिये और खेती बारीके लिये बहुतसे ख्यान निकाले 
गये है । 


रायपुर जिला दो खरस्तरोता नदीविधोत है । यह 
दो पार्यत्यस्नोत पोछे मिल कश महानदोरूपमें वह चला ' 
है। पूर्वोक्त दो पावत्य ज्लोताओंमें शिवनाथ प्रधान है । | 
वह चांदापव तसे निकला है। प्रायः १२० मील उत्तर | 
पूथ बह कर हाम्प नामक शाखा नदीने उसका कलेवर 
पुष्ठ कर दिया है। इस प्रकार ककरा, तेन्दूला, कारुण 
और क्षोसीं नदी इसके दाहिने किनारे तथा गशुमारिया 
आम, सूरी, गाराधाट, घोगवा और हाम्पशाखा इसके वा 
किनारे आ मिली है, जिससे इसको जलधारा बड़ों द्दी 
तोमर हो गई है। महानदी इस जिलेके दृक्षिण-पूरवसे | 
निकछ कर पश्चिमकी ओर ओर पीछे उत्तर पूरव बहतो 
ह शिवनाथमें आ मिली हैं। पाइरी, सुन्दर, केशों 
कोरार औरेर नाइनी आदि शाखाने मदहानदीका अड्ढः पुष् 
किया है। किन्तु बरसा बोतने पर नदीका जल एकदम 
सूख जाता है । नदोके अछांबा इस जिलेमें 
स्थान रुथाम पर बड़े बड़े तालाब है, जे किसोसे | 
बनाये नही गये हैं। पहांड्से जो पानो निकलता है उसको! 
रोकनेके लिये वांघ बांधा गया है ! वंज्ञारोंने गाय चरानेक्े ' 
लिये ज्ञगलके बीचमें तालाब या मड़ह़ा खोदा था | 


। 
। 
। 
॥ 
| 
। 
| 


रामपुर 


यहांकी शेलमाला साधारणतः पथ््रद सौ फूट उस है 

सिर्फ गौरगढ़ अधित्यका तथा वृक्षिणमें शेहरासे बस्तार 
और कनक पर्यन्त विख्तृत शेलभ्ेणी उससे ऊ'लो है। 

गएड़ाई गांवके पश्चिमदिक रुथ शैलगहरमें और 
लोहारां राज्यके दिल्ली नगरके समीप लोहेकी ख्ान है | 
गणडाई ओर ठाकुरतोला नामक स्थानमें प्रचुर गेरू मिट्टो 
मिलतो है। जंगलमें शाल, तेन्दु ओर मद्दुआ पेड़ दी 
मुख्य है । 

यहांका प्रकृत प्राचीन इतिहास नहों मिलता। गोंड 
जञांतिकी कहावतसे पता चलता है, कि पदले यहां अलों. 
किक बलशाली ओर प्रभावान्यित शाक्षसजातिका वास 
था। गोॉंड-वीरेंके साथ युद्धमें हार खा कर थे यहांसे 
भाग गये । काव्यक्ल्पित इस पोराणिक प्रत्नतस्वविवृुगण 
गांड जातिके सांथ भूजिया ओर कोलेरिय जातिका 
युद्ध-विग्नद्द मानते हैं। महानदीके पूर्वाशरमें भू जिया और 
विज्ञवारोंने बहुत दिना तक शासन किया था । कोले- 
रियगण सोनाखान परातसे दल वांध ऋर समतलक्षेत्रमें 
उतरते और उपठ्व किया फरते थे । महानदीतीरवर्ती 
भग्नदुर्ग आाज भी इसकी गवाही देता है। 

इतिहास पढ़नेसे मालूम द्वोता है, कि यह जिला 
रखपुरके देहयंशीय राजाओं के अधिकारमें था। इस 
यंशक २०वें राजा सुरदेव जब सम्भवतः ७१० ई०में गद्दी 
पर बैठे उस समय छत्तोसगढ़-प्रदेश दो भागोंमें बट 
गया । शूरदेव पैतृकर।ज्यका उत्तरांश शासन करत थे 
तथा उनके छोटे भाई ब्रह्मदेवने रायवुरमें राजपाट रुथापन 
कर दक्षिण-विभागका शासनद्रड परिचालित किया। 
इस समयसे छत्तोसगढ़में दो राजवंश राजत्व करते थे । 
अन्तमें नवी' पीढ़ीमें श्रह्मदेघका वंश निवश होने पर 
रखपुर-राजवशको दूसरी शास्त्तरां राजा जगन्नाथसिद्द देव - 
के पुल देवनाथ सिंहन शायद्‌ १३६० ई०में रायपुरमें भा 
कर राजछल घारण किया इस समयसे महाराष्र-अभ्यु- 
दूय पयन्त उनके घंशधर बिना क्रिसी विश्न-व।धाक राय- 
पुर राज्यशांसन करते रह । 

रायपुरके राजवंश खतम्तरूपसे राज्यशासन करन 
पर भी रत़पुरक देहयथंशीय राजे छोटो शालाको सामंत- 
राज्यमें गिनते थे। राज़िमके वेषमंद्रिस्थ ६६ संवत्‌ 


रामपुर 


(७५० ६० )-फे शिलालेखमें सामम्तराज अगत्‌पालकी 
विजयवार्साके प्रसंग छिखा है, कि रखपुरके राजा 
सुरदेवके पुल पृथ्वीदेयने उक्त सामन्तराजको बेवाहिक- 
सम्बन्धसे आवद्ध किया था। सम्भवतः इसके कुछ 
समय बाद हो रायपुरके राजयंशकी इ्ृढ़रूपसे प्रतिष्ठा 
हुए थो। 

ये हैहदयवंशी लोग किसी भी प्रकार सामाजिक 
उन्‍नति न कर सके, इसलिप पीछे उनकी राजशक्तिकी 
अपनति द्वी गई थी। गोंड जातिमें ज्ञानीयताका चिहन- 
पात्र भी न था। ऐसी अवस्थामें महाराष्ट्रीय दलने 
बिना किसी भूगड़ के; उनका राज्य अधिकार कर लिया | 

१७४१ इ०में महाराष्रीय दइलने सवसे पहले छत्तोस- 
गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय नागपुरराज्यके : 
सेनापति भास्क' पणिडतने बंगाल-विज्ञयके लिए अप्न- . 
सर हो कर रासख्तमें रत्पुरके राजा रघुनाथसिहको परा- 
जित कर उनका राज्य ले लिया । नागपुरके राजा रघ- 
जी ( श्म ) ने इस नये ज्ञीस हुए छत्तीसगढ़ राज्यका 
शासनभार भास्कर परशिहत और मोहदननसिंह पर सोच ! 
दिया था। उन दोनोंने पहले रायपुरके राजा अमरसिहके : 
शासनाधिकारके विषयमें कोई विचाद नहीं किया, परंतु 
पांच व बाद उन्हे' परच्युत करके उनके ख्चेंके लिए ७ | 
हजारका कर लगा कर राजिम, पाटन और रायपुरप्रदेश | 
उन्हें ज्ञागीरके बतोर दे दिया। महाराष््रविध्रवके कारण 
नाना प्रकारके परिचत्न होनेके बाद १८२२ ई०के नथे 
बन्‍्दोवस्तके अनुसार आगग्सिदके पौल रघुनाथसिंहके 
लिए बहगाँव, गोपिम्द, मश्वेना, नन्‍्दर्गाव और बालेश्वर 
प्राम निष्कर छोड़ दिये गये। महाराष्ट्रीय अधिकारमें 
आनेसे पदलेसे ही रायपुर मगर अवनतिको चरम सीमा 
तक पहु'य चुका था । विभ्याज्ञी ओर उनको झुत्युकें बाद 
उनकी विधवा क्री आतनन्दाबाईने १७८७ दे ०में इस नगर- 
के किसी किसी अशका उन्नति की थो 
आनन्वदीवाईक बादके शासनकर्ताओंके समयमें यहां- 
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का राज्यमार खुबादाके बिल विवाकरके हाथमे' था, 
इसलिए रायपुरप्रदेशमे' झराजकता पैदा हो गई। तब 
सत्यासार और बलपूचेक अनुचित कर बसूल करनेके 


सिवा राज्यशासनकी भौर कोई नीति हो प्रचलित न 
ए०0 डे, 34 


शैदेदे 


थी। इस आमूल अध।पतनके समय भी सोनाश्वागके 
विजवारोंन आ कर इस जिलेका पूर्वाश नष्ट कर देलेंमे' 
कोई कसर न रखो । 

१८१८ ई०में अप्पा साहवके राज्यल्युत दोने पर 
राज़ा रघुन्नी ( इय )क नाबालिग अवस्धामें अ'गरेज्ञॉन 
नागपुरराज्यका शासनकाय अएन जिश्मे ले लिया । 
१८३० ई०में इय रघज्ञोके सिदहासन पर बेठने तक नाग 
पुर राज्य कमेंल एग्न्यूक शासनाधोन रहा | उस समय 
रायपुरको सम्रद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। १८५४ ई०में 
नांयपुर राज्य अड्डरेज्ञोंक अधिकारमें चले ज्ञानेक बाद 
भी छसीसगढ़ राज्य कनल एग्यू द्वारा चलाई हुई सूबे 
दारो प्रथा अनुसार शासित हुआ था । उक्त प्रथाके 
अनुसार ऐसा सुभ्ट'सल राज़कार्य चला था कि १८१८ 
६०में सारे छस्तोसगढ़का जो कर था, १८५५ ई०में केबल 
रायपुर विभागका कर उससे ज्यादा बसूल होता था। 
इस समय कप्तान इलियट छत्तोसगढ़ और बख्तारक 
शासन कार्यमें नियुक्त थे । १८७६ ई०मे यह धमतारी 
आर रायपुर तथा १८५७ ई६०में दुग इन तीन तदस्ीलों 
में विभक्त हो गया। १८६१ ६०में विलासपुर-विभाग 
इससे अलग करक उसे पक स्वतंत्र जिला बना दिया 
यया और सिमगा तदसोल रायपुरक अन्तगंत कर दी 
गई। १८७७ ई०क गद्रमें यहां विशेष कोई गड़बड़ी 
नही हुईं, के बल सोनाखानक विज्ञारा सरदार नारायण 
सिंहकी उत्तेजनासे कुछ आदमियोंने उपद्रवक्ती सूचना 
दे कर कुछ अड्डरेज कमचारियों पर अत्याचार शुरू किया 
था। १८५८ ई०में अड्गरेजोंक विचाराजुसार नाशथण 
सहको फांसी हुई थी ऑर उनकी जायदाद जब्त कर 
ली गई थी। उस समयसे पूर्णधिभागमे' पार्त्य 
जातियो'की तरफसे लूट वगेरह हट गई ओर वह जन- 
शब्यभूभाग क्रमश: जनबहुल हो गया । 

गांड लेग ही यहांक आदिम अधिवासी हैं | बहुत- 
से तो हि दू राजाओंक आधिपत्यमें हिन्दुओंक सम्यन्ध- 
से-हिन्दूभावापन्त दे गये है । बाकीोक जकुलमे रहनेसे 
ले!|ग अब भी ज्ञगलोी अवख्थामें पाये जात हैं। परम्तु 
वे ऋमशः पुराने धर्मकों छेड़त हुए सम्यश्रेणीका भनु- 
करण कर रह॑ हैं। थे ले बूढ़ादेव ओर दुल्दादेवकी 


५३४ 


पूजा करते है | रायपुरक गांड और छत्तोसगढ़क धर- ' 


गोंड देनों खतन्‍्त्र जातिक हैं । 


कनवारोंने भूदयां लोगोंकी भगा कर इस स्थान पर , 


कब्जा किया थां। थे इस ख्थानके आदिम अधिवासी 


| 
। 


कहे जाने पर भी हेहयघंशी राजञाओंका परामर्शंदाता और 


विश्वरुत अनुचरके रुपमें इन लोगोंने काफी सामाजिक 
उन्नति की हैं । इस कारण बहुतोंका अनुमान है, कि 
ये लोग मिश्रराजपूत हैं ओर बहुत पहलेस ही विन्ध्य- 
पर्ंतके अधिवासोी है। पहाड़ियोके सहवाससे ये पूरो 
तरहसे हिन्दुत्वको रक्षा नहों कर सके हैं, कुछ कुछ 


भादिम जातिको वर्धरता भो इनमें आ गई है। रायपुरको 


नाड़ा तहसीलके कनवार सरदारने खारियाके राजपूत- 
सरदारकी कम्याके साथ विवाह क्रिया था, जिसमें यह 


! 


भू-सर्म्पक्ति उन्हे दहेजके रूपमें मिलो थो। पहले कन- 


वारजञातिका युद्ध-गौरव दाक्षिणात्यमें सवेत्र विदित था; 


अब भी ये क्ागराखण्ड नमक तलवारको पूजा किया : 


करते हैं । अ'ध्रेज़ोी शासनमें फनवारोंने शास्तमूत्ति 
धारण को है। 
ओदधिका निर्वाह करते हैं। पड़ोसी गो डोंके साथ मिल- 
कर मध्यवित्त गृहरुथ लोग प्राचोन संस्कारवश बूढ़ादेव 
ओर दुष्नादेवकी पूजा करते हैं, परन्तु धनी लोग अपनेको 


निरीह कनवारगण अब परिश्रमद्धारा | 
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उच्च भ्रंणोके हिन्दू समझते ओर तबनुसार कार्य करते . 


हैं। हैहयचंशो राजाओं द्वारा पूर्व-प्रदृत्त भूसम्पत्ति अब : 
भी उनके पास है। इसके सिवा यहां विजार, भूश्यां, | 


भूमिया, शवर, सौनार, खन्‍्द, खरबार और कोलजातिका 
भी वास है। 

ग्रहां कुछ घर प्राचीन ब्राह्मणोंके भी हैं। ये अपनेफो 
कनौ जिया ब्राह्मण बताते हैं। ईसाको १६वों शताब्दोमें 


सन >विलल जद 


देहयवंशके प्रसिद्ध राजा कल्याण शाहीने उन्हें' यहां बुला | 


कर भूमि कादि दे कर यहां बसाया था। उसके बाद 
मराठी ब्राह्मण यहां आये । मराठी ब्राह्मण पूर्वोक्त 
ब्राह्मणोंकी अपनेसे हीन समभते हैं । 

रायपुर, बलोदा, सिमगा, रानोतछांब, धमतरो, 
राजिम, खैरगढ़, नन्‍्दृर्गांच आदि नगरोंमें अनेक प्रकार झो 


चीजोंका व्यापार है। यहां पैदा होनेबाली तमाम चीजे' 


कटक, सम्बलपुर, विछासपुर; नागबुर, कामथा, फि गे- 


। 


| 
] 
। 
| 
। 
। 


रायपुर 


ध्वर, विन्चरा बैरागढ़ और बग्यई आदि स्थानोंमें बिकनेफे 
लिये ज्ञाती हैं। इस जिलेमें १९ अस्पताल हैं। भव यहां 
रेल चलनेके कारण रुथानीय बाणिज्य और आने आनैेफी 
चिशेष सुविधा दो गई हो । 

२ उक्त ज्ञिलेका एक उपधिभाग यथा तहसील | 
अक्षा० २०' ५६ से २१' ३० ड० तथा देशा० ८१ २४ 
से ८२ १२ पू० तक विख्तृत है । इसका भूपरिमाण 
५८०२ वर्गमील हैं! जनसंख्या ५६४१०२ है। 

३ उक्त जिलेको प्रधान नगर और मध्य प्ररेशके 
छत्तीसगढ़ विभागका विचारलद्र । यह अक्षा० 
२१" १४ 3० और देशा० ८१' ३६ पूवरमें सम॒द्रपष्ठले 
६५० फुटको ऊंचाई पर, नागपुरसे सम्बलपुर ओर 
मेदिनीपुर हो कर जे। राख्ता कलकसा आया है, उसके 
फिनारे पर अवास्थत है । 

७५० इं०में ब्रह्मदेव द्वारा रायपुरमें पदले पदुल राज़- 
पाट प्रतिष्ठित हुआ था। अब भी वत्तंमान नगरके 
दक्षिण पश्चिममें नदी -तीरवतों महादेवधार तक विसूुतत 
प्रादोन नगरका ध्यंसावशेष देखनेमें आता हैं । १८३० 
ई०में कर्नल एरन्यूके प्रयत्नसे य्तमानमें बड़ बड़ 
मकानात बने थे । 

नगरके चारों तरफ पुष्करिणियां और उपवन है । 
किलेक पूर्ठंकी ओर ४०० वर्णका पुराना बूढ़ा-पोखर है। 
उसकी परिधि लगभग पक मोल थी, इस समय उसका 
संस्कार होनेसे परिधि घट गई है । दू र्गक दक्षिणमें 
मद्ाराष्ट्र राजख-स प्राहक महाराज द्ालांकों प्रतिष्ठित 
मद्दाराज़ज़ों <पुष्करिणो है। इसका विस्तार लगभग 
आधा वर्गप्रील है | दुर्गके आध मील वृक्षिणमें भवस्थित 
पक ज्ञधन्य जलाशयमें बांध लगा कर थे सर्वप्लाधारण- 
के उपकारार्थ एक भोील खुदवा गये थे | उसके पास 
हो १७३७५ है »में:रायपुरक राजा घिम्वाजी भोंसले द्वारां 
प्रतिप्ठत रामचर्द्र-मन्दिर है । उसको सेधाके लिए 
राज्ाने भूमिदान को थी । रायपुरक कामाथिसदार 
फोद्रड सिहने 'कोका' नामका तालाब खुद्वाया 4;। 
इसमें 'गणेशनोथक ' दिन गणपतिको मूक्षियां विसर्शित 
देती है'। एक तेंली बणिकने दो सी वर्ण पहले भम्दा 
मामका ताल खुदवाया था। १८५० ई०में शेाभाराम 


यह 


भी 


रायपुर--रायमज्ज 


महाजनने अनेक अर्थ ध्यय करके उसके तोनों तस्फ ! 
पत्थरकी सोढ़िया ऊगवाई थों। शेभाराम महाराज्फे 
पिता दोननाथ तेलीमे बांध बनवाया थां। दे। शताब्दी | 

हले राजा रवियारसि'ह द्वारा प्रतिष्ठित राजपुष्कररिणी | राय बहादुर ( फा० पु०) पक प्रकारकी उपाधि जो भारत- 


और बांध तथा लगभग उसी समय हो नगरको वीचएँं 
हपालगिर मदर छारा स्थावित कछुललो फोछ और 


शैरैरे 


यह अक्षा० २३' २ उ७ तथा देशा० ६० ४७ पू०फके बीज 
डकतियाके तट पर अवस्थित है । जनसंख्या ३५३८ है | 
यहां फौजदारी अवालत है । 


की अगरेजो सरकारकी भोरसे रईसों, जमींदारों तथा 
सरकारी फर्मेचारियों आदिको दा जातो है | 


इसक ठोक बोचर्म अब भो यहाँ एक महा देवमन्द्रि | रायबेल ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारकी छता जिसमें बहुत 
मौजूद है। शेषाक्त फीलकों छोड़ सबका पानो पोने 
| रायभाटी ( सं० छ्लो० ) नदीस्नोत विशेष | 


छायक है। 


१४६० ई०में राजा भुवनेश्वर सिंह द्वारा रायपुरका ' 
: रायमडुल--सुन्दरवन-विभागमें अवश्थित ख्वनामख्यात 


दुर्ग निमित हुआ था। उन्होंने दुर्गकी रक्षाके लिए 
ब!।हर परिणखा 
हस बाहरक प्राच्चोरकों परित्चि छंगभग १ मीछ होगी। 


प्राकार और बुजे आदि बनावाये थे। 


पूर्येमें बूढा-पोखर ओर वृक्षिण पश्चिममें महाराजजी 


ताल दुर्गम दुर्गकी खाईके रूपमें विद्यप्तान हैं। १८१८ 


ई०में अडूरेजोने जब रायपुरमें प्रधेश किया, तब इसके 
उत्तरकी ओरका प्रधेशद्वार टूटा नहीं था। फिलहाल : 
उसका पक बुर्ज तोड़नेके लिए मजदूर लोग ज्ञिस समय : 
भीत छोद रहे थे, तव करीब २० फुट जमीनके नाले ' 


कुछ प्राचोन समाधिस्तम्भ निकल पड़ । उनके चारों 
तरफ पत्थरकी दावालें खड़ी थी | परन्तु उनमें फोई 
शिलालेख नहीं मिला | 


| रायमल--मेबांडके प्र राणा । 


जिन 5 


| 
| 
॥ 
। 


यहां पैदा होनेवाली चीजोंकां-जैसे अनाज, लाख, ' 


रूई आदिका यहां बड़ा मॉरो कारबार होता है। विभा- | 


३ 


गोय कमिश्नर लोग यहां रद्दते हैं और राज़काय चढाने- 


के लिए दीवानो भोर फौजदारी अदालत भी यहां मोजूद ' 


| 


है। कामठीसेनाके नायक विभ्रे डियर जनरल यहां रह कर 
देशो सिपाहियोंके कार्यदी देखभाल करते हैं। जन 


संख्या ३२११४ है जिनमें हिन्दू २०४६२, ५३०२ मुसंल 

मौन और ५६२ क्रिसचन जिनमें ८८ यूरोपोय हैं । यहां ४ 
जन-अखस्पताल और एक मयेशो-अख्यताल है। 

रायपुर € अमेठी ) अधेध्याप्रदेशके खुलतानपुर जिलेकी 
पक तहसील | इसका भूपरिमाण ३६६ वर्गमील है। 
अमैठा और तप्पा असल इन रुधथानोंकों ले कर यह उप 

विभाग कायम हुआ है । 


४ पक गरशडइप्राम । उक्त विभागका विसार सद्र। 


। 


| 
| 


[] 


हो सुन्दर भोर सुगन्धित दोहरे फूल लगते हैं । 
रायभोग ( स ० पु० ) एक प्रकारका घन, राज़भोग । 


नदीका मुद्दाना । यह गुआसूबा नदोके ६ कोस पूर्षमें 
अवस्थित है। इस मुद्दानेमें हड़ियाभांगा, रायमकुल 
और यमुना आ कर मिली है। रायमडुल और यमुना 
पू्वे दिशासे आई है। इससे यहांकी नदी काफी गहरो 
है। पश्चिममें दृडियाभांगाफी तरफ पानीको गहराई 
अपेक्षा कम है। मुदानेक्के बोचमें वालुका टापू-सा है 
जिससे नद्ोका स्रोत दो भागोमिं विभक्त हो गया है। 
दक्षियाराय देखो | 
प्रसिद्ध राणा 
कुर्मके बंशधर | १५२५८ संवतमें राणाके पुत्र उदय 
पिताको हत्या करके सिद्ासन पर बेठे थे। उस समय 
युवराज्ञ रायमल पहलेसे ही पिता द्वारा निर्ासित हो 
कर इंद्र प्रदेशमें अवर्थान करते थे । 

ऐताको म॒त्युका संवाद ओर पापिष्ठ उद्यफे अल्या- 
सारकोी कहांनो खुन कर रायमत्ल ( १५३० संबतूमें ) 
मेत्राड़की प्रज्ञांको कुशलके लिए सेना सहित पिताक 
राज्यमें पहुंचे ओर युद्धमें राज्यापहारों भाईको पराजित 
करके पिताको सिंहासन पर बैठे । राज्यश्रष्ट उद्यने प्रति- 
हिसाक वश दो कर द्ल्लोक वादशाहका प्रसाद पाने- 
को लिये उनके पास प्ररुताव भेजा, और अपनी कम्या 
देनेका लिए उनका पास पहुचे। परन्तु द्‌ भांग्ययश 
पजञ्जञाघातसे उनको मसुत्यु है गई। 

दिबलीक बादशाहने अपनो प्रतिन्षा पालनक लिए 
शपसदरछ और सूरज़्मल्ल नामक उदयक दे पुलोंक 
साथ मेंयाइक्री तरफ सेना-सहित यात्रा की और 


५३६ 


बना कर राणाकों युद्धक लिये तेयार द्वेनिकों समाचार 
भेजा । राणाकों मुसलमानक आनेकी बात पदलेसे हो 
मालूम दे! गई थी। वे भी युद्धएक लिए आगे बढ़ । 
उनके अधीन मेवारक अधीनरुथ सरदार और सेना- 
पतिगण तथा गिरनारक दो सामनन्‍्त आ कर शामिल है। | 
गधे । रायमठल अपने परम भित्रो'की सहायतासे बल: 
वान्‌ दवा कर ५८ हजार घुड़सवार ओर ११ दृज्ञार 
पियादे छे कर रणक्षेत्रमें अवतोर्ण हुए। शेषमल और | 
सूरज्ममलल विषम विक्रमक साथ युद्ध करक भी पिताक 
सिहासनका उद्धार न॑ कर सके। दिलटोके बादशाह 
इस भीषण युद्धमें पराजित द्ोनेके बाद ऐसे शक्तिद्दीन | 
हो गये थे, कि वे मेवाड़ पर फिरसे आक्रमण करनेका 
उद्यम न कर सके | । 
युद्धमें दोनों भतोजोंकी विशेष बीरताका परिचय पा | 
कर राणा रायमल्ल उन पर अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुए थे। | 
कई ब'र उद्यम करने पर भी ज्ञव दोनों बॉलक नष्ट ' 
सम्पत्तिका उद्धार न कर सके, तब उन्होंने उपायान्तर ' 
न देख चचासे क्षमा प्रार्थना को | बोरचेता रायमलने ' 
भी उनका सब दोष क्षमा कर दिया और उन्हें 
अपने परिषारमें मिला लिया । शेष्मल और सूरञ्ममल | 
मे राणा ज्यमलकी तरफसे मालवराज़ गयाखुदीनके | 
विरुद्ध युद्ध ऋरके विजयलूछमी प्राप्त की थो। पराजित ' 
मालवपतिने भी सन्धिसूत्रमें आवद्ध हा कर विरुद्धाचर 
ने किया था। 
रायमलके तीन पुल थे। जिनमें बावरशाहके प्रति- 
हन्ददी संग (संप्राम ) और पृथ्वीराज ही प्रसिद्ध हैं। 
छोटे जञयमल अभिताचारके दोषसे अकालमें कालके प्रास | 
बन गये ओर बड़े तथा मध्यम पितु-सिदासनके उसतरा- | 
घिकारके विषयमें पररुपर विरोधो हो गये जिससे | 
'पिताके रसनेहसे घंचित हुए । संगने अपने आीवन-नाशको 
आशंकासे छिप कर रहनेके लिए विवासन बत धारण | 
किया और मध्यम पृथ्वोराजके अन्याय भाचरणसे उसे: | 
ज्ञित दो कर उन्हें उत्तराधिकार-उयुत “करके निर्वासित | 
कर दिया । 
पितृ-परिस्यक्त पुल पृथ्बोराअके सिफ पांच घुड़ुसुधा 


प्राचीन सियार ( नाथद्वार ) नामक श्थानमें शिविर 


न्‍अननन-+-3न नाम पीना जगननममी> पक अवनअनाझनन 43 अम वजन 


;क्‍ 
| 
। 
| 
। 


रायपञ् 


साथ पितु-मवन छोड़ कर चलें जाने पर पिता राययलने 
उन्हें सम्बोधन कर कहा, “बेरा |! तुम वीर हो, अपने भुज 
बलसे और साइससे अपने जोवनका पोषण और रक्षण 
कर सकौगे ।” प्रृथ्वीराज देखी। 

सड्डढ छिपे हैं, पृथ्वीराज निर्यासित हैं भौर जयमल 
मर गये, यह देख कर सूरजमल अपनेको चचाफे सिंहा- 
सनका प्रकृत उत्तराधिकारी सम कर तथा नाहरा मुग 
राकी चारणीदेवीके मन्दिरकी सेवाभिकारिणीकी सत्य 
समभक्त कर आशध्वरुतखित्त हो कर राणाऊे विरुद्ध पस्- 
यग्लमें शामिल हुए । इस समय छाक्षाराणाके अन्यतम 
वंशधर शाडू देव भी उनके साथ शामिल दो गये । ये 
दोनों हो सहायता पानेकी भाशास मालवाफे खुलतान 
मुजफ्फर खाँके शरणापन्न हुए ओर मुसलमान-सेनाकी 
सद्दायतासे इन्होंने दक्षिण-सतोमान्तरिथत खाद्री, बतूर 
ओर नाईसे लूमा कर नीमश् तक अपने कब्जेमें कर लिये। 
इस तरद क्रमशः विजय प्राप्त करत हुए वे खितोरक 
पांस पहुंचे । विद्रोहियोंक दमनार्थ राणा रायमलने 
ग़ास्मीरों नदोंक किनारे शल्रुकी सेना पर आक्रमण 
किया। पक सामान्य सेनापतिको तरह राणा रणक्षेत्रमे 
उपस्थित रद्द कर बाइंस असब्राधातोंक बाद प्रृथ्त्रीराज 
अभ्वारोदियोंकों ले कर वहां आ पहुंचे। फिर घार- 
तर युद्ध शुरू है। गया | सूरजमल पृथ्वीराजके अखाधांतसे 
विशेषरुपसे आहत हुए । किसी पक्षोंकी भो विजय न प्राप्त 
हुई। अन्‍्तमें दोनों सेना सहित शिविरका लोट गये । 
इसक बाद दोनोंमें और भो कई वार खणडगुद्ध हुए । 
अग्तमें पृथ्वीराज्ने शठतापूषक खूरजमलकों मारनेका 
निश्चय किया, परनन्‍्त थे अपनो कटठ्पनाकों कार्थेरुपमें 
परिणत न कर सके । सूरजमल मेवाड़से कास्थालके 
अंगलमें भाग गये ओर बहांक अरण्यवासी भादिम 
ज्ञातियोंकों बशमें कर देवलूर नगर सुथापन करके धंदीका 
शासन करने लगे । 

. अयमल्लकों हत्या भीर संप्रामसिदके भांग आनेके 
कारण खिसोर राजसिहासनके उत्तराधिकारोका अभाष 
हो गया, श्ससे शंणा रायमलने वोरहदूय और प्रज्ञा- 
वत्सल पुल पृथ्वीराजके पदलेक अपराध क्षमा करे उन्हे 
फिरसे वापस जानेको भाशा दी। पृथ्चीराजनें उस 


रायपातशा--रायरो 


आदैृश पर ही लजिक्तोरमें प्रवेश किया था। मागेमें पित॒- 
शलु सूरज्मल्लकों राजसिहासनके लिए प्रयासी देख कर 
थे पुनः युद्धमें लिप हुए ; परन्तु बहुत कोशिश करने पर 
भी थे सिध्ासन प्रात न कर सके। विधाताने उनके 
भाग्यमें राज्यलाम न लिखा था। उन्होंने किसी समय 
भगिनीको निर्यातन करनेके अपराधमें अपने साले 
आबुपतिकों द्रड दियां था ) पिताकी छृपा प्राप्त करने- 
के बाद, चितसोरमें रहते हुए वे साले उनके विश्यास- 


भाजन हो गये थे और अन्‍्तमें विष-प्रयोगरे उन्होंने | 


अपने भभिनीपतिकों मार डाला था| 


पृथ्वीराजकोी अकाल खझुत्यु पर भग्नहृद्य हो कर राय- , 


मल्‍्ल भी शीघ्र ही मर गये। इन्होंने पू्वेपुरुषोंकी भांति 


ज्ञिस वीरताके साथ शिशोदीय वंशकी गोरवरक्षा को थी, 


अनफे योग्य वंशधर संगने भी उसी बीरताके साथ 


संग्रामसिंह देखो | 
शायमातला--२४ परगनेके अन्तगंत एक नदी । 

मांतढा देखो | 
रायमुकुट--एक प्रसिद्ध टोकाकार । इन्होंने पदचन्द्रिकाके 
नामसे अमरकोषकी प्रसिद्ध टोक़ा लिखो थो। १४३१ 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


| 


ध 
॥ 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


६०में ये विधमान थे | इनकी बुद्धिकी तीक्ष्णता देख कर 
पिताने इनका नाम 'दृहसुपति! रखा था। रायमुकुद- 
पद्धदि नामऋझ इनका पत्र खतंत्र रुसृतिप्रन्थ भी मिलता 


है। रघुनन्दनने श्राद्धतस्वमें इसका उल्लेख किया है। 
गौणकुलीम द्ोने पर भी अमरकोषटोकामं इन्होंने अपने 
ग्री.'कुलीनाप्रणी! लिखा है । 


रायमुत्री (दि० र्ो० ) लाल नामक पक्षीकी मादा, 


सवबिया । 

रायराखोल ( रेहड़ाकोल)--मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिले 
के अन्तर्गत एक छोटांसा सामस्तराज्य | यह अक्षा० २० 
५६ से २१९ २४ उ० तथा देशा० ८३ ५६ से ८४ 
७३ पू०में अवस्थित है। इसके उत्तरमें वामड़ा, पूथमें 
भाउमक्छिक और अ'गूल, दक्षिणमें सोनपुर और 
पश्चिममें सम्बलपुर जिला है । इसका भू परिमाण 
८पजे बरग मील है।. अनसंख्या २६४७४ है। जाम 
पाछी और टिकिरा सामको दो नदियां 
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| 
| 
। 
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प्रवाहित होतो हैं। जंगलोंमें शाल, घूना, मोम और 
लाश पैदा होती है। जगह जगह उत्कृ"्ट खोह्देकी खाने 
हैं। सम्बलपुरसे ज्ञों राष्ता अगूल ही कर फटकको 
गया है, वह इस राज्यके भीतरसे जानेके कारण यहांका 
देशी ध्यापार उसी मार्ग से कटकमें ही यलता है। 

पहले रायराखोझ बामडाके शाजाफे अधीन था। 
करोब सौ वषसे भी अधिक पहले पटनाके राजाओं द्वारा 
यह स्वाधोन हो कर गढ़जांत महलके अन्तग त हो गया 
है। इस राज्यमें ३१६ श्राम छगते हैं । 


| रायराघव--हस्तरत्नावलीके प्रणेता । 
रायरायोन (फा० पु०) १ राज्ञाओंके राजा, राजाधिराज । 


२ मुगलोंके समयकी एक उपाधि जो पायः रईसों, अमों- 
दारों और राजकर्म चारियों आदिको दी आती थी । 


' शायरी ( बेडी )--बम्बई प्र सिडेन्सीके रत्नगिरि जिलेके 
बादशादकी बिपुल मुग़ल-सेनाकों आक्रमण किया था। 


अन्तर्ग त पक दुर्ग । यह बाणिज्य-द्रष्प के जञानेधाली 
नावोंके जाने आने योग्य एक छोटी नदीके मुद्दानेफे पास 
पहाड़के ऊपर अक्षा० १५ ४५ ३० तथा देशा० ७३ ४५८ 
पू०में अवस्थित है। इस दुगंका यथार्थ नाम यशवम्त- 
गढ़ है। महाराष्ट्रकेशरी शिवाजी मदाराजने १६६२ ई्में 
इसे वनवाया था । बांदमें इस पर सावम्तवाड़ीके राजाओं- 
का कब्जा ही गया। क्रमशः उन दस्यु-प्रकृतिके सरदारोंके 
अत्याचारोंसे यह स्थान दस्युताका दुर्भे्व क रुद्र हो गया 
था ! १७०५ ई०में अ'प्र जो सेनाने जा कर इस पर दखल 
जमाया, परन्तु दूसरे ही धर्ण अं गरेजोंकों उसे वापस दे 
देना पडा । १८१२ $०को सन्धिके अमुसार १८१६ ई०में 
रायरो दुर्ग अगरेज्ञोंके हाथमें फिर चला गया भौर 
१८२० ई०में अगरेजञोंका प्रभुत्य चिस्तृत हुआ । 

इस दुर्गका कुछ अश पर्णतके ऊपर और कुछ अंश 
चारों तरफकी समतल भूमिपर अवस्थित है। इसकी 
खतुःसीमामें असमांन प्राचीर है। प्राचीर पर जगह अगह 
२० फुट ऊँचे बुर्श हैं' जिन पर तोपें छगी हुई है । एक 
धुर्ससे दूसरे बुर्श तक छेदोंवाली दोघाल हैं। उन छेदोमेंसे 
बल्दुकें छोड़ कर आक्रमणकारों शलुओंफके ऊपर गोली 
चलाई ज्ञा सकतो हैं । पहले भप्राचोरके प्रवेशद्वारले 
एक सीधी सड़क पर्थत परके दूसरे द र्गद्वार होती हुई 
मूलदुर्गके जारों तरफके आंगनर्मे जर कर मिल गई है। 


९८ 


यहांसे कुछ सीढ़ी ते करके ऊपर चढ़ कर तीसरे द्वारसे 
प्रवेश कर मूलदुर्गमें ज्ञाया जाता है। इस दुर्गकी दीवाल 
बाहरकी चहारदोबारीसे १५ फुट ऊंचो है। इसीफे 
भोचे पर्गतकों विदोर्ण करती हुई २४ फुट चौड़ी और 
१३ फूट गहरो एक खाई है.। वृक्षिण-पश्चिम और दक्षिण- 


पुर्थ कोणमे हाई न होनेसे दुर्गके भोतरकी सेनाकी रक्षाथ 


घद्द रुथान शलुसेनाक गोलोंले बचनेक लिए अत्यन्त 
दुर्मेध बनाया गया था। दुर्गेके सबसे ऊ'चेकरी मंजिल- 
की दीवालका परिसर १२ फूट है । ऊपरके प्राख्नीर पर 
दर ६० फुयटक अन्तरमें तोपे' छगी हुई हैं ओर पक एक 
अद्ध गोलाकार बुर्जा हैं| 

इस दुर्गके पास ही हसख्तदोलगढ़ पहाड़ है । उसके 


| 


सामने पत्थर काट कर गफाए' बनाई गई हैं। ये गुफाप 
हजार वर्ष पदलेकों कांटो हुई हैं। रुथानीय लोग इन्हे 


पवित्र मानते हैं | 
शयल ( अ० वि०) १ राजकीय, शाही । २ छापनेकों कलों 


तथा कागज़कों एक नाप ज्ञों २० इश्च चोड़ी ओर २६ इस , 


ल्स्बी द्वोती है | 


शयलचेरुषू--मन्द्राज् प्रेसिडेस्सोके उत्तर आकट जिलेके | 


श्री +ॉ 


अन्तगेत पक्र गएडप्राम ! यह अक्षा० १६ ३० ५ ड० 


। 


और देशा० ७६ २७ ३० पू०में अधर्थित हैं। विजय- ' 
नगरके राजा कृष्णदेव रायत्ूू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध बांध- ' 


के कारण द्वी इस र्थानकोी प्रसिद्धि है। 


आधी प्रीलके : 


फासलेमें दो पहाडोंमें बाँध दे कर यह दिष्घी बनाई गई 
है। इसकी घिस्तृति १२० फूट और ऊंचाई ७० फूट 


है। तिरुपतिसे काञ्थोपुर ज्ञानेवाले यात्रिगण यहां ठहरा 
करते है । 

रायवलसा--मन्द्राज्षप्र सिडेग्सीके विशाखप्सन जिलेफे 
अनग्तगंत एक परांत और घाटी । 


। 


यह अक्षा० १८ १५ 


उ० ओर देशा० ८३ ७ पू०में अधब्थित है। इस रास्ते- 
से फासिमकोरसे गल्लिकोए्डका परित्यक्त स्वास्थ्य: ! 
मिवास पार कर जयपुर पहुचा जा सकता है। विज्ञय- 
नगरमके महाराज्ञकी यहां काफीक्ती खेतीका रुदेट है । यह ! 


हथान समुद्रसे २८५० फुट ऋचा है। 
रायपरेली--१ युक्तप्रदेशके अधोध्या-विभागके अन्तर्गत 
पुक विभाग । इसका शासन गवनरफे अधीन कमिश्नर 


नत न नन वन ननअभरओनण बन +-त+ लकमन “>--ञ3+क नानी “न जी मकर तय» पानी «नील लय न “।।ी- अमाक--- अन अिी-गाी-3- न 


रायल--राषवरेक्षी 


द्वारा होता है। यह अक्षा० २५' ३४ से २६९ ३६“ ५ 3० 
तथा देशा० ८० ४४ से ८२' ४४ पृ०में श्रवस्यित है | 
रायबरेली, सुलतानपुर और प्रतापगढ़ जिले इसके अन्त - 
भुक्त हैं। इसके उत्तरमें वाराबंको और फैजाबाद, पूथमें 
आजमगढ़ और जौनपुर, दक्षिणमें इलाहाबाद ओर फतेपुर 
तथा पश्चिममें उन्‍ताव और लखनऊ जिले हैं । इसका 
भू-परिमाण ४८८१०७ वर्गमील है। 

२ उक्त विभागका एक जिला । यह युक्तप्रदेशके गवनर- 
के अधोन है | यह अक्षा० २५' ४६ से २६ ३५ 3० तथा 
देश।० ८०' ४४ से ८१' ४० पू०में अवस्थित है। इ्सके 
उत्तरमें लक्कऊ और बाराबंकी, पूवमें सुलतानपुर और 
वृक्षिणमें प्रतापगढ़ है। दक्षिण पश्च्िममें गड़गा नदी और 
पश्चिममें उनाव जिला है | इसका भू-परिमाण १७३८ 
वर्गमोल है। बरेलो शहर इसका विचार सदर है । 

इस जिलेका पृथक कोई इतिहास नहों है। भड्रेजों- 
के अधिकारमें आनेके बाद १८६६ ओर १८८१ ई६०में इसके 
आयतनमें परियत्तेन हुआ था। सारा जिला क्रमोश्य- 
निम्न समतलक्षेत्र है । जगह जगह महुआ भोर आमके 
बाग हैं। गड्जाके किनारे व्ूल, पोपर आदिके पेड़ है। 
गड़ूत और साई यहांकी मुख्य नदियां है। इनके सिया 
लूना, बसाद्ाा ओर नाइयां नामक्ी तीन शाखानदियां हैं।. 
१८६४ ई६०में इस नगरमें साई नदोके ऊपर पुल बना था। 

३ उक्त जिलेकी तहसील । भू परिमाण ३७११० वर्ग- 
मील है । प्रसिद्ध बाई' क्षलियवंशके महातुभव तिलकखंद 
यहां राज्य करते थे । 

४ उक्त जिलेका प्रधान नगर और घिचार-सद्र | यह 
अक्षा० २६ १० ५० उ० और देशा» ८१' २६ २७ 
पू०में साई नदीके किनारे पर अवस्थित है। दुद्ध वे भर- 
जाति द्वारा इस नगरकी प्रतिष्ठा हुई थी और प्रविष्ठाताको 
ज्षातिके नापानुसार इसका माम भरोली और पीछे प- 
स्र'श हो कर बरेली पड़ा। किम्बदन्ती है कि, श्सके पास 
राहि (राई ) नामका एक प्राप्त है, इसलिये इसका नाम 
रायवरेलो पड़ गया है। पक दूसरा प्रवाद प्रखलित है 
जिससे प्रात्दूम होता है, कि यहां पहले राय उपाधिधारों 
किसी कायरुथका आधिपत्य था। रायोंकोीं बासमूमि 
भरोक्ली ( सर-कृत ) नगरमें परिणत द्ोने पर बोगोंके 
योगसे रायबरेली पह गया। .. :. #. 


रायवा पनो--राय/ण 


. » ईसाको १५३ों शतावरोके प्रारम्तमें जोनपुरके राजा 


इश्राहिम सकोने भरतातिकों भगा कर इस सरुथान पर 
“अधिकार किया था। तभोसे यहां मुसलमानोंका प्रभाव ' 


फैला है। मुसलमान राजा इश्नाहिम सकोंने यहां पक 


२)८ चौड़ाई १॥ 3८ और ऊ'चाई १ फूट है। प्रलतस्‍्व- 
विदोंका अनुमान है, कि मुसलमानोंने सम्भवतः किसी 


प्राखीन दुगकी ई'टोसे यह दुर्ग बनवाया होगा। दुर्गके 


बीखमें पक २१६ हाथ परिधिक्री बावलो है! 
इसका अधिकांश हट फूट गया है। 


अब तो 


प्रवाद है, कि मुसलमान राजा दुर्ग बनावाते समय 
दिन भर जितना चुनवाते थे, रातकों किसी अभावनीय : 
उत्तरोशर ऐसी 
दर्घटना होने पर राज़ाने जोनपुर-निवासी मखदुभ से यद 
ज्ाफरो नामक मुल्लमभाप साघधुसे प्रतिकारके लिये ; 
प्राथाना की । तदनुसार राज्ञाकी अभिलाषा पूरो करनेके | 
लिये उक्त साधु उसके चारों तरफ घूम फिर गये । फिर ' 
कोई उपद्रव नहीं हुआ । दुगंद्वारके पास उक्त साधकी ; 


कारणसे उत्तना सब ढह ज्ञाता था । 


समाधि विद्यमान है। अन्यान्य अद्दालिकाओंमें शाज- 


प्रासाद, मुगल-सप्नांर औरडूजेबके अधीनस्थ शासनकरत्ता 


नवाब जहान खाँका समाधिभवन और ४ मसजिदें हैं, 


जिनमें एक गुश्वज-रहित थौर मक्केकी कावा मसजिवके | 


शघर्ड 


की अगरेजी सरकारकी ओोरसे रंसो' और राशकप- 


| राय साहब ( फा० पु० ) पक प्रशाशकी पदवी जो भारद- 
' छझारियां भादिको दी जञातो है। 


रायसिंद-वेधऋूसारस प्रह या राज़सि'हेत्सव नामक 
छोटा सा दुर्ग बनवाया था | हस दुगंको ईटोंकी लम्बाई 


वेष्णवग्रन्थके प्रणेता । 

रायसेन (राय घिह)--मध्यभारतके भोवाल राज्यके अग्तर्गत 
एक गिरि-दु्गं। यह अक्षा० २३' २० 3० और देशा० 
90 ४७ पृ०में समुद्र १६५० फुटकी ऊ'खाई पर एक 
छोटी पहाड़ी पर अवस्थित है। यहांसे भारतप्रसिद्य 
साँचीको वौद्धकोत्ति १० मोलकी दूरो पर है। द्वोशडा- 
बादसे सागर ज्ञानिकरा रास्ता इस स्थानकफे पाससे गया 
है। यह दुर्ग दुभ चता और गठननैपुण्यमें इतिहासप्रसिद्ध 
था। १५४३ ई० में शेरशाहने इस दुर्गकों घेरा और जीता 
था। ईसाको १८बोी' शताब्दीके म्रध्यभागमे मराठा- 
सेनाने इस पर कब्जा किया था, किन्तु इसके कुछ हो 
समय बाद १७४८ इ०में भोपलके नवावने इस भमराटठोंसे 
छीन लिया था। १८१८ ह०में उक्त दोनों राजा अ'भ्न जो के 
सांथ सन्धिसूत्र्मं जकड़ गये थे । 

रायरकाम ( स० लि० ) घधनकाम, धनको इच्छा करने- 

बाला । 

| रायरुपेष ( स' ० पु० ) १ धनपुष्टि, काफो धन। (लि० ) 


२ घनपुष्ट, धनवान । 


अजुकरण पर बनाई गई है, ऐसो प्रसिद्धि है। साई नदीका | रायर्पाषक ( स'० लि०) धनपुष्टियुक्त, काफो घनवाछा | 


पुल श्थानीय ज़ी दारीके व्ययसे बना हैँ । 
रायवाधितो ( स'० सत्री० ) १ उप्र प्रकृति, चल खभाव । 
२ प्रचए्डा ओर कलह प्रिया रमणी ; 
रायशांकली--बम्बईप्ररेग के कालावार-प्रान्तरुथ एक छुद्र 


आसामस्तराज्य । यहांके अधिपति अगरेज राज़कों भोर 
जूमागढ़के नवावक्रो कर दिया करते है। 


रापरोषर--एक वेष्णव पदावलोकार | इनका प्रकत नाम 
था शशिरेखर | बद्ध मांन जिडेके पड़ानगांवमें इनका 
अभ्म हुआ था। ये ध्रीजण्डवासो रघुनन्दन गोखाभी- 
के शिष्प और नित्यानरूफे घंशल थे । गोविन्द्रायके 


पोछे इन्होंने बंगला पद्‌ बनाथा। फोई कोई इन्हे चद्रशेलर 


कद्दा करते हैं। 


राषंसा ( हि'० पु० ) घद काव्य जिसमें किसी राजाका | 


जीवनअरिश बर्णित धो, रासो। 


रायरूपोषदा ( सं> स्रोौ० ) धमपुश्दियिनो, काफी धन 
| देनेबालो । 
| रायरुपोदावन्‌ ( सं० ति० ) धन या सौभाग्यदाल्री । 
| रायस्पोषयनि ( सं० लि० ) सोने चांदी देगेवाला, काफी 
| घन देनेवाला ;। 
| रायाण--वृन्दावन-वासी पक्र गोप | कृष्ण-माता यशोदाफे 
भाई। कृष्णप्रिया श्रोराधिक्राके साथ इनका वियादहर हुआ 
था। ब्रह्मथेवर्रापुराणमें लिखा है, कि गोलकमें विरज्ञा- 
विद्दारमें प्रवृतत कृष्णकों देख कर राधाने उन्हें फटकारा 
था| उस समय उन्होंने रष्णके पास बेठे हुए सुद्रमाका 
भी तिरस्कार किया था। खुदामाके शापसे राधा गाप 
कन्याके रूपमें दृषमानु वेश्यफी पक्षों ककायतोके धायु 
गर्भमें भाविधू ता हुई थी । 


("जीता पहना «न -ाम-पभ पाकनगा५+& "नमक धक--नन-ऊकनानाना पिभऊ---मन- 


। 
( 


४४० 


नवरधोंबना राधाको वारहवी' साल बोत जाने पर 
वृधतानुने रायान वेश्यके साथ अपनी कन्याका विवाद 
करना स्थिर किया | तब राधा उस देहमें छायामात्र रख 
कर अस्तधान है। गई' और छायाके साथ रायानका 
विधाह है। गया । रायान कृष्णां श-सम्भूत ओर गेलकके 
गाप थे। मस््यंधाममें आ कर थे नानेगें कृष्णके मामा 
हुए। राधाकी अवरुथा जब चौद्ह वर्णको हुई, तब कृष्ण , 
कसक भयक यहाने गेाकुलमें छाग्े गये । 
( अक्षत्र चत्त पुराया प्रकृतिख७ ४६ अ०6 ) 
मतान्तरस ऐसा है, कि रायानने पूथजन्ममें लक्ष्मी 
को प्राप्त करनेकी आशासे तपरुया की थी। नारायणके 
घरसे उन्हें! लक्ष्पो प्रांप होने पर भो लद्मीके आदेशसे 
थे नपु सत्वको प्राप्त हुए थे। लक्ष्मीके अनुरोधसे भग- 
बानने कृष्णावतारमें उन्हें पुनः श्रदण किया था । 
रायाणनीय ( सं० पु० ) पक आचार्याका नाम । 
राधेकयाड ( रायकबाड़ )-- राजपूत ज्ञातिकी एक शास्रा | । 
ये सूर्यव शो कहलाते हैं । १४१४ ई०में तुगलकव शके | 
अधःपतनसे हिन्दुष्तानमें घोर अराज़कता उपस्थित 
होने पर प्रताप शा और दण्डो शा नामक दो सूर्यवशी ;, 
राजपूत भाइयॉने काश्मोर राज्यमें रायका श्रामसे भड्टोंच- | 
में, फिर बाराब की जिलेके रामनगरमें आ कर बसे थे । । 
इनके व शधरोंने १४५० इई०में किसी भरराजकों पराजित ' 
कर उनकी विश्तत सम्पत्ति प्राप्त की थो। प्रताप शाके | 
अधःस्तन पश्चम पुरुष राजा हरिदहरदेव मुगल-सन्नाट्‌ 
अकवरके सम्रसामयिक्र थे। उनके राज्यमेंसे कोई 
मुगल-राजकन्या सेयद सालरकी समाधि देखने गई थो | 
राजाने इसके लिये कर छिया था, जिससे अकयर शाह 
द्वारा वे तिररुकतत हुए थे। पीछे राजा दरिदहरदेवने सप्राट- 
की तरफस कोश्मीरके राजदीही शासनकर्त्ताकों दमन 
किया ओर इसके लिये उन्हें पुरस्कार-स्वरूप नो परगने 
प्राप्त हुण। इस राज़व शके साथ उनाव-राजव शकी 
कुटुम्बिता है | 
रामनगर ओर बौन्दी-राज़व शके प्रतिष्ठाताके भेरवा- 
नन्‍द नामक एक भाई थे । उनके भतोजैेने भविष्यवाणी । 
कह ऋर अपने यचासे निवेदन किया कि आपके आत्मो- | 
त्सग्से हमारे ब'शका माहात्म्य चिर-दिन अक्षण्ण | 
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रायाणनीय--रायेन 


रहेगा। तदमुसार मैरवानग्वने चन्‍्दाशिहली प्राममें एक 
कूपए के पास खबूतरा बनवा कर उसके ऊपरसे कूय'में 
गिर कर प्राण विसञन कर दिये। तबसे धह रुथान 
पवित्र तीथ समझा जाता है। रायकवाड़ छोग प्रतिवर्ष 
यहां आया करते हैं | 

र्थानभेद्से ये विभिन्न श्र णियोंके राजपूर्तोके साथ 
आदान प्रदान करते हैं। रायबरेली जिलेमें ये विषेण 
और घर्घरावासी बाईयोंकी लड़की लेते और अमेटठिया, 
पनवार तथा बाईयोंकों लड़की देते हैं। बरेलीमें बायाल 
ओर गौतमके घर लड़केका विवाह करते हैं। फरुक्षाबांदी 
लोग बाशिप्रगोल्री और सोमव शी, राठोर ओर चोहान- 
के घर कन्या देते हैं । पे छोग पुल्रका विवाद्द और सवबों- 
के घर कर सकते हैं। 


' शापैन ( रायन )--उचसर-पश्चिम भारतमें रहनेवालो पुत्र 


ज्ञाति। किसानी और मालोका काम करना इनका 
जातीय रोजगार है। रोहिल्खएड और मेरठ-विभागमें 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों प्रकारके रायेन रहते हैं। 
पञ्जञाब-प्रदेशमें पे 'भरायेन कहलाते हैं । सिरसा, 
रानिया और विल्लीवाऊल रायेन हिन्दू और राजपूत तथा 
लाहोर-प्रतिष्ठाता राज्ञा लवके पीत्र राय जाजके व शघर 
हैं, ऐसी प्रसद्धि है। ईसाको १श्वों शतांब्दीमें साहब- 
उद्दोन गोरीके राज्यकालमें ये इस्कामध्रममें दीक्षित हुए 
थे। ज्ञालन्धरवासों गरायनोंका कहना है, कि वे राजा 
ऋरणके ५म पुरुष अधस्तन राजा भूतके वशधर हैं। 
उच्छप्रदेशमें उनका घास था | गजनी-पति महमूदने 
उन्हे' मुसलमान बनाया था। उच्छ-पतिने बसन्‍ती लांम- 
के किसो रायनकी कन्याले पाणिप्रहणके लिये कहा, 
तो उन्होंने खोकार नहीं किया, जिससे नाराज़ द्वो कं" 
राजाने उन्हें राज्यले निकाल दिया । तब थे सिरसा 
ओर पञ्ञावके नाना स्थानों में ज्ञा कर रहने छगे। इस 
बिषयमें उनमें एक किस्पदस्ती हे-- 
“उच्छ मा दिते भतिश्नां, चाता वसन्‍्ती नार। 
दाना-पानी चूक गया, चावन भोती हार ॥” 

हिलारके रायनों का कहना है, कि पदले थे राजपूत 
थे, मुसलमान होनेके बाद उनका जआतोय सभ्मान जाता 
रहा और समाञ्ञ-प्रष्ठ दो कर खेतोका काम करना पड़ा | 


रायोबाज--राव घड़े 


इनमें अब भी विरोहा, चौहान और भारी आदि राज- | 
पूतो के गोल प्रचलित पाये जाते हैं। जिनमें कटमा गोत्र 
ही रायन जातिका आदि गोल है। । 
सिरसाके रायन कदते हैं, कि श लओ द्वारा उच्छसे 

भगाये ज्ञा कर वे मुलतान आ कर रहे और सेनिक वृत्ति- 
छोड़ कर कृषियवृत्ति करनेकों बाध्य हुए। (७६५ ई०के 
दुर्भि क्षमं थे घाघर नदोके किनारे आ कर भाटनसे 
फररोदावादके तोहाना तक घाघर-उपत्यक्ा पर अधिकार 
करके वहीं खेतो-बारी करते रहे। इस समय लुटेरे 
भट्टियो के उपद्रवल शक्तिहीन हो कर ये बरेकछो, पोलो- 
भीत ओर रामपुर आदि स्थानोमें ज्ञा कर रहने लगे । 

रायोबाज्ञ ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम | 

रायोबाजीय ( स॑० लि० ) सामभेद । 

रार ( हि० पु०) २ झगड़ा, टंरा, हुल्जत। (ख्री०) : 
२ राक्ष देखो | 

रारा (सं० पु०) १ सीन्दर्या। २ आलोक, रोशनी । 
३ ज्योति । 

साल (स्‌ण० पु०) १ सजञा्तरु | ( जजितवा0णञ्य सरि(ल(पापोी!६ ) 
धूनाका पेड़। २ सज्ञ रस, सालबृक्षका निर्यांस, धूना । 
पर्याय--साल, कनकलोद्धव, ललन, सालनिरयांस, झुर- 
धूप, यक्षघूप, अग्नियललभ, कल, कललजञ । गुण--शीतल, क्‍ 
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झिनग्धघ, कषाय, तिक्त, स प्राहक तथा धातपित्त, रूफोटक, , 
कण्डु ओर बरणनाशक । ( राजनि० ) 
राल ( खं० पु०) बृक्षका एक प्रकारका सख्त निर्यास 
या गोंद । ज्ञो तरल गोंद जलमें गल ज्ञाता हैं उसे ७था॥ 
९87 कहते हैं। इसमें राल और तेल बहुतायतसे 
होता है। एकमाल तेल ओर राल मिले हुए गोंदका 
नाम 0८0 ?२८थआ। है। जो सब क़ठिन ओर कोमल गोंद | 
लाख भाविके साथ ध्यवहृत होता दे वही ॥7प० राग 
या राल कहलाता है । 
राल पृक्षका आटा देखनेमें गोंदको तरह द्वोता है। 
आगमें पकानेसे यह गल जाता ओर चोट देने पर चूर्ण 
होता है। यह अलमें नहीं गलता। इथर यानो एल- | 
कोहलमें मिलानेसे द्रव होता है। इसमें अधिक मात्रामें 
कार्णन और कम मांत्रामें आक्सिजन रद्ता है। नाइद्रो- | 
जग नाम्रमालका भी नहीं रहता । सिनामिक_ और वेन: 
४०0), जाझए, 36 । 


जायिक्‌ एसिड, भलेराइल आयेलफे अतिरिक्त इसमें 
(ला प्रॉठड४०, लात! आदि वृक्ष रहते "4 | 

लाखमें राल मिलानेसे पात और बटन ( 568८ 
ओर !700.)] .70 ) लैयार होता है। जे सब छाख के 
खिलोौने बाजारमें बिकते हैं उनमें अधिक भाग राल ही 
है। घट भादि पेडके कच्छे आटेगें राल गला कर 
जिड़िया मारनेवाला चिड़िया पकड़नेके लिये एक प्रकार- 
का आटा बनाता है | पर्याय--साल, कनकले।रूव, लऊलून, 
साॉलनियांस, देवेए्ट, शीतलठछ, वहुरूप, सालरस, सर्ज्ज- 
निर्यासक, खुग्भि, छुरधूप, यक्षधूप, अग्निबल्लभ, कल, 
कललज्ञ ! रसका गुण-- शीतल, स्निर्घ, कषाय, तिक्त, 


. संग्राहक, बातपित्त, स्फायक, कण्डू और वणनाशक माना 


के 
हे 


गया हूँ। (राजनि० ) 


' राल ( हि० पु० ) १ एक प्रकरका कंबल | (स्त्री०) २ वह 


पतला लसदार थूक जा प्रायः बच्चो" और कभी कभी 
बुडढो के मु हसे आपसे आप वहां करता है। दाँतों'फी 
पीड़ा आदिसें कोई कोई दवां लगाने पर भो यह मु दसे 
निकल कर गिरने रूगता है, सार । ३ चोौपायोंका एक 
रोग जिसमें उन्हे' खाँसी आती हैं और उनके मुँहसे 
पतला लसदार पानो गिरता है। 


५ ५ 
; रालकार्ये ( सं० पु० ) रालख्य सालरसस्य काय' यत्र 


सालका पेड़ । 

रालो (हि? सत्री० ) पक प्रकारका बाज़रा। इसके दाने 
यहुत छोटे होते हैं। यह प्रायः संयुक्तप्रान्त और 
बुन्द छखणडमें होता है। यह फागुन चैतमें बोया जाता 
है ओर बैशाखमें तेय्यार होता दे । 

राव ( रं० पु० ) रधणमिति रुध्यनों घज। शब्द, 
उवनि । 


| शाब ( हिं* पु० )१ राज्ञा। २ सरदार, द्रबारी। 


३ श्रीमन्‍्त, घनाठ्य | 8४ भाट, बदीजन । ५ कच्छ और 
राजपूतानेके कुछ राजाओंकी एक पदवी । ६ छोटे आकार 
का एक पेड़। इसको लकड़ी कुछ छलाई लिये खिकनो 
ओर मजबूत होती है। यह दिमालयकोी तराईमें दजारे 
और सिमलेसे भूटान तथा शिकिम तक होता है। इसकी 
लकड़ीकी प्राय! छड़ियां बनाई जाती हैं। 


प४र 


रावचाव ( हिं० पु० ) १ नृत्य गीत आदिका उत्सव, राग 
रंग। २ प्यार, लाड़, दुलार । 

रावजो मोडक--नी तिमुकुलके प्रणेता । 

राबट (हि ० पु०) राजभवन, महल । 

रावटी ( हि० ख्रौ० ) १ कपड़ का बना छुआ पक प्रकारका 
छोटा घर या डेरा | इसके बीचमें एक बंडेर होती है ओर 
इसके दोनों ओर दो ढालुए परदे] होते हैं। यह बड़ 
खेमी के साथ प्रायः नौकरों आदिके ठहरनेके लिये 
रखी जाती है, छौलदारो । २ बारहदरों । ३ किसी 
चीज़का बना हुआ छोटा घर । 





रावण ( सं० पु० ) रवणखस्यापत्यप्रिति रक्ण ( शिवादिभ्यो- ' 


5ण_। ४॥१११२) इति अण, यद्वा राषयति भीषय्ति 
सर्वानिति रूणिच -न्यु । १ मुहर । २ लक्बंधिपति। 
पर्याय--पौलस्त्य, रक्षस, ल केश, दशकन्धर, दृशकरठ, 
निकषात्मत, राक्षसेन्द्र, पडिः क्तश्नीव, वृशानन, लड्भगपत्ति, 
दृशारुय | ( जटाघधर ) 
इसकी नामनिरुक्ति-- 
"यस्मालछ्लोकमय चेतद्द्वावितं भयमागतम्‌ | 
तस्मात्त्व॑ राबणों नाम नाम्ना बीरो भविष्यसि ॥" 
( रामायण ) 
इससे तीनों ले।ह द्रावित और भयमीत हे।ता था। 
इस कारण इसका रावण नाम पड़ा। राक्षसाधिपति 
रावणकी उत्पत्ति और निधनादिका विषय रामायणमें 
इस प्रकार (लिखा हे-- 


ब्रह्माके पौल पुलस्त्य, पुलत्श्यके पुत्र विश्रवा और | 


विश्रवा हीका पुल रावण (था । 
लड्में राक्षसगण रहत थे। इन राक्षसों के साथ 
भगवान विष्णुका घेर संग्राम हुआ। युद्धमें हार खा 
. क्र राक्षसगण पाताल भागे। इनमेंसे सुमाली नामक 


अनन> + न जनन्‍नीओ जन अनन ज नशा ओनजाना + बन »+ न व 


बी 


| 
॥ 
| 
| 


एक राक्षस था। सुमांलोके फैकसी नामक पक खुन्द्र | 
कन्या थी .। खुमाली रसातलमें कुछ दिन रह कर 
कमन्याके विवादर्के लिये उठे साथ ले रसातलसे निकला। ' 


राख्तेमं वह मन ही मन साखता आता था, कि इस 


कम्याके ग्भोसे जे सम्तान उत्पन्न होगा यह यदि विष्णु 
के दमन कर सके ते हम लेगेंका दुःख दूर दोवे | 
खसुमालीने कनन्‍्याका वर मन ही मत स्थिर कर 


| 


रावबाब--रावण 


कन्यासे कह, 'बेटो | तुम प्रशापतिकुलसे उत्पन्न पुलरुटय- 
के पुत्र विश्रवाके पास जाओ और उसे अपना . यति 
बना कर अट्यग्त तेजस्थी शत्रुका दमन करनेमें समर्थ 
पेसे एक पुल लिये प्रार्थना करो। कैकसी पिताके 
आदेश पा कर जहां विश्रवा तपद्या करते थे, यहों गई 
और उन्हें प्रणाम कर रद्दने छग्री । 

एक दिन विश्ववाने इस अनवधद्या कुमारीका देख 
कर कहां, 'भद्र ! तुम किसको कन्या हो ? कद्दांसि और 
क्यों यहां पर आई है। ? कैकसो लज्ञासे शिर भुकाये 
बोलो, 'मुनिवर | में पिताके कद्नेसे यहां आई हूं, कैकसी 
मेरा नाम है | किस लिये में यहां भाई हूं ला भाप खय॑ 
तपके प्रभावसे ज्ञान सकते हैं ।' 

विश्ववाने तपके प्रभावसे कुल विषय मातम कर 
कैकसोसे कहा, 'भद्र | तुम एक युलकी कामनासे यहां 
आई है । मुभूस तुम्दारे जे पक पुत्र होगा वह क्र 
ब्राह्मणांका प्रिय, ऋररुभाव, भयडुर और कऋ,र- 
कर्मा होगा ।' फैकसी मुनिका वचन सुन प्रणाम कर 
बेली भगवान्‌ ! आप ब्रह्मवादी हैं, मुझे दुराचारी 
पुल की अरुरत नहीं, में एक उत्तम पुलके लिये प्रार्थना 
करतो हू ।! 

विश्रवाने कैकसोका बचन सुन कर कहा, 'तुम्दारा 
छोटा लड़का मेरे व'शानुरूप धमंशीर होगा। कुछ 
समय बाद कैकसोने विश्रवासे एक खुदारुण वीभमश्स 
राक्षस भ्रसव किया | उस राक्षसके दश मख्तक, केश- 
कलाप-प्रदीत, ओछ्ठ लेाहित, दग्त विशाल, बाहुवीर भीर 
बर्णे घोर काला था | पुत्रके उत्पन्न होते ही नाना प्रदार- 
का भयावद्द उत्पात होने गा। वृशप्रीच दोनेके कारण 
पिताने उसका वृशप्रोव नाम रखा । 

पीछे कैफ्सोीके गम से कुम्मकर्ण और विभीषण 
नामक दो पुत्र भोर सूपंनला सामक एक कन्या उत्पन्‍्त 
हुई । धनेश्वर कुबेर भी विश्ववा-नन्दन थे। उस समय थे 
लड्ढडममें रहते थे। पक दिन वेशक्रवण धनेश्यर पितासे 
मिलने भापे। फैकसीने द्शानमेसे कहा, “बेटा | अपने 
भाईको देशो, यद विपुल घनका सम्पत्ति सौर तेश- 
सम्पम्न है। तुम्दे' भी मपने भाईके समान फेश्वर्य और 
तेजस होनेकी कोशिश करनी चाहिये ।! | #॥&€ 


-. वृशाननने माताकी बात खुन कर कहा, 'मैं आपके 
'निकर प्रतिज्ञा करता हूं, कि अपने तपके प्रभावसे भाई- 
के समान अथवा उनसे बढ़ कर तेजस्वी होऊगा। आप 


राषण 


ह 


|| 
॥। 


इस छोटी सो बातके लिये जिस्ता न करे' !' इसके बाद 


'दृशानन अपने भाइयोके सांध घोर तपरुया करने लगा । 
इस प्रकार हजार वर्षा बोत गया ।  रावणने अपना एक 
मस्तक काट कर अग्नि्में आहुति दी । + (स प्रकार वह 
६ हजार चर्ण तक कठोर तपरुया करता रहा, पर कोई 
'फूलछ नहों निकला । पोछे एक्र एक कर उसने ६ मध्तकों- 
की भाहुति दे डाली तो भी कोई फल नहीं। दृश हजार 


वर्ण बोतने पर दृशप्रीवने दशवां मस्तक काटना चाहा | ' 
लोकपितामद उसकी तपस्यासे प्रसन्‍न हो वहां आये . 
और बेले, 'द्शानन | अब तुम्हे दशवां मस्तक काटना : 
नहीं पड़गा, तुम्दारी तपस्यासे में संतुष्ट हुआ, जों ' 


इस्छा हो धर मगि। | 


दशाननने ब्रह्माको प्रणाम कर कहा, 'ब्रह्मन! यदि. 
आप प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये, जिससे मैं अमर : 
दोऊ' | क्योंकि प्राणोको छुत्युका भय दो हमेशा हुआ : 


करता है, दूसरा भय नहीं । 
ओर काई शत्रु नही है ।' 


विशेषतः सुत्युके समान 


ब्रह्माने कहा; 'पृथियी पर कोई भी अमर नहीं हो , 
सकता | . इसलिये तुम अमरको छोड़ कर दुसरे बरके . 


लिये प्रार्थना करे ।' रावण बेला, भगवन ! यदि सच 
मुच अमर बर देना न चाहते हों, ते यद्दी वर दीजिये 


न 2 जल आप 


जिससे मैं देव, दानव, दैत्प, यक्ष, रक्ष, नांग मोर खुपर्ण- 


से मारा न ज्ञाऊ' | मनुष्य आदि प्राणियोंका ते में ठण- 
उनका डर मुझे ज़रा भी नहीं : 
जाते समय | 
'डन्द्रो ने कहा था, तुमने ज्ञिग सब मख्तकोंकी अग्निमें | 


के समान आनता हूं, 
है। ब्रह्मा 'तथासरुतु' कह कर चल दिये। 


आहुति दो है, पे सब मस्तक फिर उसी प्रकार द्वो आायंगे 
और तुम जे। चाहोगे, चद्दी तुमका मिल जायगा ।' पिता- 
सहके इस प्रकार कद्दते दी अग्निमेंसे समी मस्तक फिर 
निकल भाणे। 

खुमारी राक्षसका जब रावणादिके वरल्ाभका हाल 
माहूत हुमा, तब उसका कुल सब जाता रहा। उसने 
भलुशरेंके साध रसातलसे बादर निकल कर रावणस 


५ 
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; 


डे के 


%ऋरहा, 'वत्स ! तुमने ब्रह्मासे उत्तम घर पाया है। द्वम 
लेगेंके हृदयमें यह आशा बहुत दिनेसे छगी हुई थी, 
अभो भाग्ययश वह पूर्ण हुईं। हम लेाग जिस लिये 
छक्डाका परित्याग कर पातालमें आ कर रहते थे, यह 
भय आंज हम लेगेोंका दूर हुआ। धघिष्णुके भयले हम 
लेागांने इस स्थानकों छोड़ा था। पहले लड्ड! नगरी 
राक्षसेंके अधिकारमें थो । अभी तुम्हारा भाई कुबेर वहां 
रदता है। तुम चाहे जिस किसी उपायसे हो, लक्का 
नगरी पर अधिकार करे इससे राक्षलांका बड़ा भारी 
उपकार होगा। पीछे हम छेग तुम्त हीको लड्भाका राजा 
बनाथंगे ।' 

रावण मसातामह खुमालीका वचन सुन कर राक्षसों- 
के साथ लद्ठू) गया और $घैरको लड्ढभापुरी छोड़ देनेके 
लिये कहला भेज्ञा । कुतरेरने शावणके दूतसे कहा, 'यह 
राक्षस -शुन्‍्या लद्भापुरों पिताञ्ीने मुर्क दी थी। मैंने 
उसी लिये यहां पुरी बसाई है। मेरा यह राज्य और 
पुरी तुम्हारी दी है। अतणव तुम अकर्टक राज्य भोग 
करो । मु्क इस राज्य ओर घनक्री कुछ भी झरूरत 
नहीं हे ।” 

कुधेर इस प्रकार दूतकी विदा कर पिताके पास गये 
ओर उन्हें! कुल वृसान्त कह सुनाया । विश्ववाने कुब्रेर- 
से कहां, पुत्र! दशाननने भो मुभसे यहो कहा, लेकिन 
मेंने उसको बहुत फटकारा। पोछे मैंने क्रद हो कर 
'तुम ध्बंस होगे' इस प्रकार | अभिशाप भी दिया। 
दुमंति रावण बरके प्रभावसे हिताद्वितश्ञानशुस्य हो गया 
है। इसलिये तुम अभी लद्भगका परित्यांग कर भनषुघरों- 
के सांथ कैलास-पर्वत पर चले आभो और बहीं रहनेके 
लिये पुरो निर्माण करो ।! 

कुषेरने लड॒पुरीका त्याग कर दिया है, खुन कर ' 
राषण अनुचरोंके साथ लड्भबा गया और वहों रहने 
लगा | 

लड्ढभगराज्यमें अभिषिक्त द्वो रावणने मयदानबकी 
कम्या मन्दोद्रीसे ध्याह किया | कुछ दिल व द्‌ मन्दोदरों- 
के गर्भसे मेघनाद उत्पन्न हुआ | रावजने ब्रह्माके धरसे 
बलबान हो स्वर्ग, मत्य और पाताछू तीनों लोककी जीता | 
हस्त, यम आदि दिकपाल भो हार क्षा कर राषणके 


रे 


आक्षाजुसार कार्य करनेक्ो बाध्य हुएण। उस दुवृ त्तने 
पहले कुवेरकी पराजय कर उनका पुष्पक विमान छोन 
लिया । अब पुष्पफक विमानकी सदहायतासे वह क्षण 
भरमें खरग, मत्य ओर पाताल आने जाने लगा | 

दुए रावण राहमें देवकन्या, दानवकन्या, राजकन्या 
ओर ऋषिकन्याकी हरण करने लूगा। वह जिसको रुप- 
वती देखता उसके आत्मोयकी विनाश कर उस हरण कर 
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लेता था । कोई भो उसे लड़ाईमें ज्ञीत नहीं सकता था। : 
इस प्रकार रावण वरु पा कर गवित और बुब ्त हो 


गया । 

एक दिन रम्मा नामक एक अप्सरा नलकुबेरको 
अपना पति वर कर उनके पासजा रहीथो। राहमें 
संयोगवश रावणके साथ उसको भेट हो गई। रावण 


उसे देख बलपूर्वक दर ले गया । रम्भा निरुपाय हो 
बड़ी बिनतोसें उसे कहने लगी, “आप मेरे गुरुजन हैं, ' 
आप मेरे स्नूषा हैं। अतएवथ मैं आपकी कन्या सद्ृश हूं । 


सुभ पर इस प्रकार बलात्कार न करें।” रावण कामके 
मदसे उन्‍्मत्त था, उसकी बात पर कुछ भो कान न दिया, 
बलपूवंक शिल्ा पर पटक कर सम्भोग किया | 


रम्मा नितान्त अपमानित और धर्मश्रष्टा हो रोती 
हुई नलछकुवेरके पास गई। नलकुबेर उसको अवरूथा 
देख कर ओर कुल वृत्ताग्त खुन कर आगबबूला हो गये | क्‍ 
उन्होंने रावणकोी शाप दिया, 'यदि रावण फिर कभी 


अकामा खोके साथ संभोग करेगा, तो उसका मस्तक 
उसी समय सात टुकड़ोंमे बट ज्ञायगा ।” 

रायण नलकुषधेरके शांपसे फिर कभी भी अकामा 
खोक साथ संभोग नहीं कर सकता था । खत्रीको हरण 
कर छल, बल, कोशल वा प्रलोभन आदिसे उसे सक्रामा 
वना कर तब संभोग करता था | इस पर भी जो नही' 
छुमाती थो उसे श्रह्द तरह तरद्दृक्ना कष्ट देता था। 

रावण सहसर्ववाह. अज्ु नक पराकमकी बात 
खुन कर उसके साथ लड़ने गया ओर परारुत हुआ । 
अज्जु नने उसे कारागारमें बंद रखा। पुलस्त्यको अब 
यह मांलूम हुआ, तब वह अज्जु नक पास आया और 
डसे छोड देनेक लिये प्रार्थना की | अज्ञु नने रावणकों 
छोड़ दिया और उससे मित्रता कर छी । 


रावरा। 


इसके बाद जब राचणकों वानरराज़ धालीके परा- 
क्रमका हाल मात्दुम हुआ, तब उससे युद्ध करने गया। 
उस समय बाली समुद्रक किनारे - संध्यावन्द्नादि कर 
रहां था युद्धक लिये रावणकों आया देख उसे अपनी 
पू छसे बांधा और चार समुद्रमें घुमाया। पीछे संन्ध्या- 
बन्दनादि कर अपने घर लौटा । राघणने निताग्त छ्लिष्ट ओर 
व्यधित है| द्वार स्वीकार की और पीछे बालीसे मित्रता 
कर लो। इस प्रकार यहुत दिन बीत गया। रावण- 
के भयसे वेवगण भी नितानत भयभोत ही रहने लगे । 
स्वर्ग, मत्यों और पाताल यह लिभ्रुबन अत्यन्त उस्पो- 
डित है उठा । रावण देखदानव आदिका अपषध्य था, 
इसलिये कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हे सकता था। 
भगवान विष्णुने बिभुवनकों नितास्त उत्पीड़ित देख 
भूभारहरणके लिये दशरथके घर नररूपमें अवतार लिया | 
नर भक्ष्य है, अतपव उससे खझत्युकी सम्भावना नहीं' है, 
इस कारण नरका अवध्पत्व बर रावणने प्रहण नहीं 
किया। भगवानका नररूप धारण करनेका यही पक 
कांरण था | 
भगवानके अवतार शामचन्द्र पितुसत्यका पालन 
करनेके लिये निर्वासित हुए भौर सीता और लक्ष्मणके 
साथ दण्डकारण्यमैं रहने लगे । इस दरणडकारण्यमें शूर्प- 
नखा रहतो थो। उसके साथ खरदूबण भो था। शप- 
नखा राम और लक्ष्मणक्री देख फर क्रामपीड़ित हुई। 
उसने अति कमनीय 'रमणीवेशमें रामलच्मणको 
मोदित करनेकी चेष्ठा की | राम लक्ष्मणने उसको भोर दृष्टि 
तक भी नही उठाई । शूर्पनखाने भी उनका पीछा नृही' 
छोडा। इस प्रकार तंग आ कर लक्ष्मणने उसके नाक- 
कान काट डाले और उसे मार भगाया। 
शर्पनखा नितासत अपमानित हो रावणके पास गई 
और उसने सीताके मलोक-सामान्य सौन्दर्यका विषय 
उससे कहा | राबण सीताके रुपलाधण्यको बात खुम 
कर उन्हें हर लानेके लिये मारीचके पास गया । मारोखने 
रावणका अभिप्राय जान कर रामके बलवीयंका परिचय 
दिया और ताइकावधका उत्ताग्त कहा | 'वणने उसकी 
बात पर कान नहीं दिया और मारीयकों साथ ले दृण्ड- 
कारण्य गया। मारी सुबर्णमय मृगका रूप. धारण 


राषण--रावन 


कर सीताके समीप घूमने लगा | सोताके अचुरोध फरने । 
पर रामयन्द्र उसे पकड़ने गधे। मायास्ग कौशलसे राम- ' 
चन्द्रकों बहुत दूर ले गया। पीछे रामक शरसे दिद्ध हो | 
अमीन पर गिर पड़ा और 'लच्मण कद्मण' कद्द कर प्राण | 
ट्याम किया । ' 

यह वाष्य खुन कर सोताने समभ्ता कि रामचन्द्र 
बविपदुर्मे पड़ हैं, सो उन्होंने लद्मणक्रो उनको मद्दमें 
जाने कद । सीताको अरक्षिता अवस्थामें छोड जाना | 
लक््मणने अच्छा नहों' समझा | परन्तु सोताक कटु- 
वाक्य कहने पर लक्ष्मण जानेके लिये वाध्य हुए । 

रावण सीताको पणंकुटीरमें अकेली देख अतिथिक 
बेशमें वहां आया ओर सोताको हर ले गया। रावण 
सीताको हर कर ले जा रहा है, जान कर जटायु रावण 
पर टूट पड़ा | दोनोंमें प्रनघोर युद्ध हुआ । युद्धमें रावणने 
अटायुका पंख काट डाला जिससे वह ज्ञमीन पर गिर 


। 
। 
| 
| 
| 
पड़ा | रावण सोताकों ले कर निरापद्से लड्ढ ले गया। : 


राम और सीता देखो । | 


रामचन्द्रको जब मालूम हुआ कि रावण सीताको हर ले| 
गया है, तय उन्दोंने सुप्रीवले मेल कर लिया और वाली- 
का बच किया। सुभीवकी सहायतासे रामचन्द्र समुद्र- | 
को बांध कर पार गये और लड्जुगपुरो पहुंचे । विभीषणमने : 


रावणलसे सोता छोटा देने कहा, किन्तु रावणने उसकी ; 


री | 
वात पर कान नहीं दिया ओर उल्दे उसका अपमान | 


किया । विभीषणमने रामचन्द्रका पक्ष लिया | राम विभी- 
बणसे सहायता पा कर प्रवधलछू विक्रमले रावणके साथ | 
युद्ध करने लगे। रावण रामचन्द्रका मुकाबला न कर 
सका ओर उसने अकालमें कुम्मकर्णकी नोंद तोड़ो। 
कुम्मकर्ण भी रामचन्द्रके साथ युद्ध कर मारा गया। 
पोछे मेघनाद आदि रावणके पुत्र ओर पौलादि सबके | 
सब्य यम्रपुर सिधारे | पुत्र पौज्ादि ओर सेनाके मारे जाने 


पर रावण बलह्दीन हो गया ! 
रावण इस युद्धमें ुत्यु निश्वय कर प्रवल विक्रमसे 


रामयन्द्रके साथ युद्ध करने लगा । दोनों वोरमें तुमुल- | 
संप्राम जलने लगा। यह युद्ध देश देवता, दानव, यक्ष, | 
पिशाय आदि वहां उपस्थित हुए। सात रात युद्ध 
चलता रहा, पर कोई भी किसोक्नी पराज्य न कर ; 
सका | 

०) "42752, 437 
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इसके बाद देवराजने रामचन्द्रको मददमें मातलोको 
भेज्ञा। मातलोने रामचन्द्रसे आ कर कहा, 'देव ! आभ 
इसका विनाशकाल आ पहुचा, किसी अखसे इसका 
निधन नहों होगा । आप इसके वधके लिये ब्रह्मासत 
फे'किये।' रामचन्दने महर्षि अगरूत्यका दिया हुआ 
अमोध ब्रह्मदस अर््र उठाया । उस अखके वेगमें पवन, 
फलकमें हुताशन भौर तपन, सर्वाजमें श्रह्मा, गुरुत्वमें 
मेर ओर मन्द्रके अधिष्ठात्री देवता रहते थे | रामच द्रके 
यह अञखा फे कने पर रावण वज्जाहत वृक्षकों तरह रथ 
परसे जमीन पर गिर पड़ा ओर पश्चत्पको प्रांत हुआ । 
रावणके मारे जाने पर अन्‍्तरीक्षमें शुमसचक देव- 

दुन्दुभि बजने लगी । नभोमण्डलसे देवगण पुष्पदृष्टि 
करने लगे । इस प्रकार पृथिवीका भार दूर हुआ और 
सभो प्राणी खुखले रहने लगे । ( रामायण ) 

रावण--१ अकंप्रकाश नामक वेद्यकप्रन्थके प्रणेता। 
२ ऋग्वेदभाष्य ओर श्रीसूक्तमास्यके रखधिता । ३ साम- 
चेद्भाष्यकार | 

रावणगड़ा ( सं० स्लो० ) राषणेन कृत; गड्डा । पुराणा- 
नुसार सिहलद्धीपकी एक नदीका नाम । 

( गरडपु० ७७ भ० ) 


| रांवणवबंशी--पश्चिम-बंगालमें रहनेवाली एक ज्ञाति । 


रावणशबम्मं--वर्ष कृत्यके रखयिता । 

रावणहस्र--एक प्रकारका बाजा 
हे । 

रावणहद ( सं० पु० ) हिमालयके उत्तरका पक हद । यह 
पुण्यतीर्थ मानसरोवरके पास ही है। इसोसे शतद्र -नद्‌ 
निकला है । 

रावणारि ( सं० १० ) रावणरुप अरिः श्र? । रावणकों 
मारनेत्राले, रामचन्द्र । 

रावणि (सं० पु०) रावणरुयापत्यमिति राषण ( अत इज । 
पा४।१६५ ) इति इज । १ रावणका पुल । २ मेघनारे । 

रावत ( हिं० पु० ) १ छोटा राजा । २ सामग्स, सरदार | 
३शर, बीर। ४ सेनापति, बड़ा योद्धा । 

रावचन ( सं० लि० ) रातीति रा दाने बनिप्‌ | आहुति 
और वृक्षिणा देनेवाला । “'आददे राषसि” (शुक्श्नयजु० 


जिसमें तार लगा रहता 


| ६॥३०) 'वारासि रा दाने रातीति रा वा वनिप्‌, आहुतीनां 
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दक्षिणानाञ्व वाता भवसि | ( वेददीप ) 
रावन ( सं० पु० ) रावण देखो ! 
रायनगढ़ ( हिं० पु० ) ,लंफा | 
राव वहादुर (फा० पु०) एक प्रकारकी उपाधि जो सारतका 


अड्रेज्ञी सरकार प्रायः दक्षिण भारतके रईसों आदिका 


बैती है। 


रावर ( हिं० बि०) १ भवदीय, आपका | (पु०) २ रनियास, | 


अन्तःपुर । 


रावरखा ( द्वि० पु० ) एक ध्रकारका बहुत वड़ा और 'ऊंचा | 
पेड़। यह हिमालयमें तेरद् हजार फुटकी ऊंचाई तक 


दोता है। इसकी छाल बहुत सफेद ओर चमकीली : 
होतो है और इसकी रूकड्ियोंसे पहाड़ी मकानोंकी छते 


तथा. छालसे कोपडियाँ छाई जाती हैं। 


इसकी 


' पत्तियां प्रायः चारेके काममें क्षाती हैं। इसे बुरूल भी . 


कहते हैं । 
रावरा ( हि ० सचं० ) राबर देखा । 


रावराना कवि--चरखांरीके रहनेवाडे एक पन्दीज्न। 
संवत्‌ १८६१ इ०में इन्दोंने जन्प्रश्नदण किया था। राजा ' 
शतनसिहके द्रबारमें इनका खूब धान था। इनका वंश 


बुन्देलोंका प्राचीन कवि है । 


रावल ( हिं० पु० ) ९ अन्तःपुर, राजमहल । २ राज्ञा। . 


३ प्रधान, सरदार | 
धन । 


है, कि यहां राधिकाका जरम हुआ था। ६ श्रीवदरो- 


४8 एक प्रशारका आदरसूचक संबो- | 
७५ मधुराके पासके एक गांवका नाप्र। प्रवाद : 


नारायणके प्रधान पंडेको उपाधि | ये सभी मठ्यारबासी 
नम्वूरी ब्राह्मण हैं। ७ राजपूत सामम्तोंकी एक उपाधि | 
राजपूत-प्रसिद्ध भेवाइके राजे भी पहले यह सम्मान- 


सूचक उपाधि भ्रहण करते थे। पोछे वे राणा शब्द 


ध्यवहार फरने लगे | 


मारवाड़के राज़े आज भी महा- ; 


रायल उपाधिले सम्मानित दोते हैं । दड्भपुरके अहेरिया- | 


घेश, भावनगरके राजवंश तथा जयशालमीरके यदुवंश 
सभी गौरवज्ञापक्त रावक उपा9धिसे भूषित हैं। यह 
उपाधि सम्मबतः शक जातिकी थो । पहले शक-सरदार 
लीग ही यह उपाधि धारण करते थे। (/00. | 9. 23) 

राव गणपति--मुद्दत्तंगणपत्ति और सम्बन्धगणपतिके 
प्रणता । थे रावल दरिशद्वुर सूरिके पुत्र थे । 


। 
। 
| 


। 


रावन--रापसपिण्डी 


रायलपिण्डो--पंजावप्रदेशके . अर्तर्गत पक बिसाग । 
यहांका कार्य छोटा छाड के शासनाघोन और विभा- 
गोय कमिश्नर द्वारा परिचालित द्वोता है। यद्द अक्षा५ 
३६१ ३५ से ३४ १ उ० तथा देशा० .७ ३७ से 8 
२६ पू० तक बविखूत॒त है। भूवरिमसाण १५७३६ चेगमील 
ओर जनसंख्या २७६६३६० है| जिनमें मुसलमान सेकड़ 
पीछे ८७ हैं। यह विभाग पांच जिलों--राबलपिएडो, 
मकेलम, गुजरात, शाहपुर और अटक के कर गठित है। 
इसके उत्तरमें हजारा ओर पंशाबर जिला; पूर्ठमें काशपोर- 
राज्य ; दक्षिणमें कग, गुज़रानवाला और सियारफोट 
जिलां तथा पश्चिममें कोहरट, वन्नु और देरा इख्माइल 
खा जिले पड़ते हैं । 
इस विभागके राचलपिण्डी, भेछम, गुजरात, पिण्ड- 
दादन खां, भेरा और जलालपुर नगर ही प्रधान हैं। 
इसके अलावा यहाँ और भी १८ नगर लगते हैं। 
२ उक्त विभागका पक्र जिला । यह अक्षा० ३३ ४ 
से ३४' १ 3० तथा देशा० ७२ ३४ से ७३ ३६ पृ०के 
बीच पड़ता है । भूपरिमाण २०१० वर्गमील हे। 
हिमालय पर्गतका वहिःप्रदेश, लवणशेल और सिन्धु 
नदीका मध्यसमाग र्थान ले कर यह जिला गठित 
हुआ है। इसके उत्तरमें हजारा जिला, पूवमें फेलम मदी, 
वक्षिणमें भेलम जिछा तथा पश्चिममें सिन्‍्चुनद अवब- 
रख्थित है। सिन्चुनदने पेशावर ओर कोहरसे रावल- 
प्एडीकों अलूग कर रखा है। यह जिला सास उप- 
विभागोधें विभक्त है, पिरिडदेव, अटक-फर्तेजंग, गुमर- 
खां, रावकपिए्डो, मड़ि और कतूहा | राबलपिण्डी 
जिलेका विचारसदर है। 
यह जिला हिमालयके उच्च ओर निम्न सानुरेशंकी 
शिखरमालासे पूण है। वह क्रमशः सिन्धु-सागर अम्त्थे- 
दीके सामने है। जारों ओर इस तरदकी पंथ्ातभ्रणी 
घिरी रहनेके कारण जिलेका स्॒ंल ही तराईरूपमें परि- 
णत है। एस पर्गतका मध्यवत्तों समतलक्षेत्र नाना प्रक्ार- 
के सोन्दर्गले पूर्ण है। . कहीं श्यामल शब्यक्षेत्र, कहीं 
निविड़ घनमाला और कहों तराईसे करने निकझछ कर 
कलकर नाद करते हुए बह उाले हैं. जिसका दृश्य ऐसा 
मनोदर है, कि देखनेसे खिस भड़क उठता है । कहीं 


राव पिंगटी 


मान है जो निर्शन प्रान्तवासो छोगोंको घर्मका प्रभाव | 


पर्णतके तुजुम्टडुमें सुन्दर मसजिद उच्च शिरे पर दण्डाय- 


हापन रही | स्वभाव सौन्द्योका ये सब गास्मोर्य भेद 


कर सिख और घक्करजातीय 
गिरिदुर्ग समुस्नत शैलशिखर में अवस्थित है। उसे देखने 
से बोच होता है माने वहांके राजाओंका प्रचाण्ड राज 


वण्ड उस सुदूर पार्॑त्यप्रदेशमें भी अक्षण्णभावसे प्रति- : 


छित था। सीमानत शत्रओंका उपदव दमन करनेके लिये 
ही उन्होंने पर्वातप्रान्तमं हुगे बनवाया था । केवल दक्षिणी 
सीमा समतल क्षत्रमें परिणत हे । 

रुथानविशेषले प्राकृतिक सौन्दर्य जैसा प्रथक हे। 


उसके पूर्श और पश्चिम अंशमें भी चेसां दी ऋत॒पार्थक्य ; 
भी छक्षित द्वोता है, माना स्वमावसुन्दरी वनदेंवीने अपने / 
दाथसे रेखा खी'चा कर प्राकृतिक सौन्दर्यके साथ साथ ' 
विपाशा 
नदीके समतट पर विस्तृत मरिगिरिश्रेणोमें आठ दृजार फुट 


ऋतका विपर्याय भी निरूपण कर दिया है । 


। 


| 


सरदारोंका भोषणाकार ; 


| 
। 
। 
| 


। 


ऊँचा स्वास्थ्यावास है। यहां अनेक किस्मके पेड़ हैं।.. 
यह श'ग क्रमशः हजारा जिलेमें प्रधावित होता है और 


काइमोरके तुषारमणिडित पर्ठात पर ज्ञा कर मिल गया है | 


अतपव ख्वास्थ्यावांसको ओर नज़र दौड़ानेसे विशित्र 
पाठात्य-चित्र साभने पड़ता है । 


सिन्घुनद्के उस पारमें पश्चिम-पार्चत्य भूभाग है जो 


सिन्धुनदकी शाखा प्रशाज़ा द्वारा परस्पर विच्छिन्न हो कर 
म्राना विस्तीर्ण प्रान्तरके रूथान ख्थानमें एक एक छोटी 


' पहाड़ो इधर उधर फे'को हुई हैं । यह सुथान सूखा 
और उर्ार है | यहां बहुत ही कम उद्धिद आदि लगते हैं । 


इस जिलेकी अनसंख्या ५५८६६६ है | पहाड़ी अधि- , 
वासी एक जगह दलवद्ध हो कर वास करते हैं। अधिक 
संख्यामें वास करनेसे गांव भी खुबुधत्‌ उपनिधेशके | 
समान भात्यूम पड़ता है। कारण इस प्रकार ऊषर | 
पहाड़ी भूमिमें विभिन्न गांवमें निवद्ध हो कर चास करना | 
एकदम अमुपयोगी है। पश्चिम विभागकी परव॑तराजिफे | 


बीज पहाइका नाम उल्लेख फरनेके योग्य है। यहां 
भूंतस्वके वहुत-से प्रासीन निद्शोभ मिलते हैं। पर्चतके 
शिक्षर पर दुग आदिसि परिशोभित अटक मगर सिन्धु 
के किनारे हैं। 


| 


। 
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यहांके सब नद ओर नव्यिंसे सिम्धुनद प्रधान है। 
सामान्य पहदाड़ो सोतोंके रुपमें हजारा जिलेके बोच 
बहता हुआ यद चाच जोर यूसुकजैके उब्य॑रप्रान्तमें करोष 
डेढ़ मोल तक फेल गया है। अटकसे तीन मील वक्षिण 
इस नवीकों पार करनेके लिये रेलने पुल है, फेलम या 
वितस्‍्ता नदी इस जिलेकी पूर्चों स्रीमामें वहतो है। 
सोहन नामक नदी मरिशेलसे निरूल कर गभीर हप- 
त्यक्राफे बीचखोवीज बह चली है । अन्तमें फबलके समोप 
ध्व्रस्तप्राय गकरदुर्ग के आस-पास देशके समतलक्षेत्रें गिर 
कर नदीकी घारा दक्षिण-पश्चिम हो गई है । रावल- 
पिएडो नगरसे तीन मोल दक्षिण इस नदी पर एक 
दूसरा पुल है. | वनन्‍्याके अलावा सभी सम्रय यह्ष नदी 
नाव पर पार हो सकते हैं। हजाराशेलका ज्ञलप्रयाह ही 
द्वारो नरो कहलाता हे | वह परश्चिमकी ओर आ ऋर 
अटकसे छः कोस दक्षिण सिल्घुनदर्मं मिल गया हैं। 
इसका स्नोतोवेंग स्थानीय कई मेदाक कलमें संखालन- 
शक्ति बढ़ाता दे | पहाड़ी चनभागमें नाना प्रकारके पेड़ 
ओर अनेक ज्ञातिक ज्ञीवअन्तु दखे जाते हैं | 

विस्तृत विवरण हिमालय शब्दमें देखो | 
यहां खनिज्ञपदार्थका अभाव नही' है। कावागढ़ शेलमें 

आवरो नाप्तका मरमर पत्थर मिलता है जो छोटे करोरे 
आदिके बनानेमें काम आता हैं। रावजहपिण्डी नगरके 
उत्तर पूर्व जोहरा गांवमें गंधक तथा रहुद्दोतर और 
सादकल गांवमें मिट्टी तेल मिलता है | कई एक कोयले 
की भी खान हैं। सिन्धुल्लोतमें बालुके कणके साथ 
बहुत थोड़ सोनेके भी कणे मिलते हैं। जिपसम, छिग- 
नाइट और एन्थासाइट नामक किमती पस्थर पाबेत्य- 
भूभागमें कुछ कुछ दिखाई पड़ता दे | 

भारतक अन्यान्य जिलेको अपेक्षा इस जिलेका 
प्रकत प्राचीन इतिहास कुछ अधिक मिलता है। मद्दा- 
भारतीय युगममें यद्यपि गान्धारराज्यके उल्लेखमें इस 
रुथानका कोई विशेष विवरण लिखा नहीं' है, तो भी 
माक्िदनदीर अलेकसन्द्रके अभियांनकालमें बहुत-सी 
पेतलिहासिक घटना यहांके भिन्न भिन्न नगरमें विशेष- 
भावसे मिली हुई है। प्लिनि और आरियनको विवरणों- 
में यद सब रुधान ऐतिद्यासिक तस्वका पीटस्वरुप है। 


पहः 


अलेकसन्द्रके परवत्तों इतिहास-लेलखकोके विवरणसे 
पता चलता है, कि सिन्धचुसागर दोआवमें बहुत प्राख्जीन 
कालसे तक्ष नामक जातिका वास था। कहते हैं, कि 
उन्होंने हो तक्षशिल्ला नगरी बसाई थी। अलेकसन्द्रको 
सिन्चु और वितस्ताके मध्यवत्तों रूुथानमें ऐसा विख्तृत 
बहुलनपूण और विशेष सम्छद्धशालो नगर उस समय 


पञ्ञाव प्ररेशमें और न मिला था। उस समय यह तक्ष- 


शिलाराज्य% मगधराज्यके अधीन था। 


यहांके अधि- 


हि ! 
वासियोंके राजद्रोही दाने पर युवराज अशोक उन्हें दमन | 


करनेके लिये पश्चनद जा पहुचे। 
अशोकने बौद्धभ्वम प्रदण कर यहां 
राम निमोण किया । विख्यात 


पीछे सप्रार 
बोद्धसंघा- 
चीनपरिवाजक 


फाहियान और यूएनचुवगने इरवी सन्‌ ४थी और ७वी' 


शताब्दीमें यह रुथान परिद््शन कर ज्ञिन सब बोद्धविद्दार 


और मठ आदिका उल्लेख किया है, उससे अनुमान होता : 
है, कि मुसलमान द्वारा भारतबिजयके पूर्वाब्द पर्यान्‍्त यदहो 


श्थान बौद्ध और हिन्दूधगंका पविल केन्द्र समझा ज्ञांता | 
था। आज़ भी इस जिलेके बहुत स्थानोंमें प्राचीन 
हिन्दूमन्द्रिका टूटा फ़ूटा खंडहर और गौमचुद्धका जीवन- | 
इतिहास मिलता हैं। 


। 


अलेकसन्द्रके समयसे ले कर १श१वों शताब्दी तक । 
म | 
पश्चिम-मारतसीमान्तका इतिहास ज्ञो अंधकारले ढका | 


था, मुसलमान आक्रमणसे ही सबसे पहले उनका उन्‍्मो 


। 
। 


चन हुआ। मुसलमानी-इतिहास पढ़नेसे हम जान सकते 


हैं, कि उक्त सदीमें तक्षशिलाके चतुष्पाश्व॑वत्तों भूभागमें 
गकर जातिके लोग रहते थे। फिरिस्ताने लिखा है, कि ये 
यथेर और असम्य हैं तथा श्र णहत्या ओर बहुख्वामिक 
वुसि आंदि नाना प्रकारके जधन्य काये करते हैं | 


१००८ ई०में गजनोपति महमूद जब ससेनन्‍्य भारतमें 


घुसे और चाच तराईकी समतलभूमि पर पहुंचे, तब 


राजपूत-नेता पृथ्योराजके अधीन कई पक राजपूतसामन्त | 
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# इस जिलेंके मर्गान्ना गिरिशट्कूटके उत्तर शाहदरि या 
डेरिशाहान नामक स्थानमें जो बिस्तृद टूटा फूटा खंडहर पड़ा 
है, वह प्राचीन तक्षशिक्ा राज्य प्रतीत दह्वोता है। 


। 
| 
| 


रावश्षपिण्दी 


महमूदके विरुद्ध खड़े हुपए। उस समय प्रायः तोस 
हजार गकरसेन्यने भीमयेगसे हमला कर मुसलमान 
सेनादलकों तहस नहस कर झाला था। किन्तु आश्षिर- 
कार. राजपृतगण मुसलमानोंके हाथसे पराजित हुए 
ओर क्रमशः सभी उत्तरवासी विजेताने मुसलमानोंकी 
वश्यता खोकार की । इसके बांद महसूद गक्करोंकों पार्वेतथ 
निभत निकुअमें खाधोनमावले वास करनेको अनुमति 
देते हुए आप अपेक्षाकृत उब्बर भौर शस्यसमसद्धिपूर्ण 
जनपद पर कब्जा करमेके लिये आगे बढ़ । 

१२०० ई६०में मशहूर ख्वारिअम-युद्धमें साहब-उद्दीन्‌ 
घोरीकी पराजयवार्सां खुन कर जयोन्मत्त गकरजाति 
मुसलमानोंके विरुद्ध खड़ी हुई तथा लाद्दोर राजधानो- 
के प्रवेशद्वार तक समूचे पंज्ञाबप्रदेशमें उपद्रव मचा 
दिया । यह खबर जब मुसलमान-खुलतान साहब- 
उद्दीन घोरोकी लगी, तो अचानक वे भारत पहु'ले और 
वागो गक्करोंको दल-दलमें निहत कर वेरनियातनकी 
पराकाष्ठा दिखा दी । श्ससे भी तृप्त न दो कर उन्होंने 
ज्ञीवननाशका भय दिखाते हुए गकरज्ञातिकों हसलाम- 
धर्ममें दोक्षित किया । 

साहथ-उद्दोन गक्रजातिको इस्लामधर्ममें दीक्षित कर 
कुछ विशेष लाभ उठा न सके । कारण सिन्धुनद पार 
कर अपने पाश्यात्यराज्यमें लोटते न लोटने रातिके 
घोर अन्धफारमें छिपके पक दल गक्करने उनका पीछा 
किया और उस्तो घोर रालिमें सिन्धघुनद तेर कर सोधे 
हुए साहब-उद्दीनकों ज्ञानसे मार डाला । परवत्तों मुसलू- 
मान राज़ाओंकी अमलद्ारीमें जब गकरोंने शासन- 
विश्टल्ुला या शैथिल्य देखा था तब खुयोग जान कर 
राजद्रोददिताचरणसे वे बाज नहीं आये। 

मुगल-सप्ताट बाबर शाहने गक्करकोी शंजधानो 
कवोला पर चढ़ाई कर दो । बे अपने दाथकी छिखो 
आत्मज्ीवनोमें इस युद्धछा विवरण इस प्रकार लिख 
गये हैं,---यह नगर परात पर बसा दुआ दे। गकर- 
सरदार हाती ख्रनि विशेष वीरत्वके साथ नगरको रक्षा 
कर जब ज्ञाना, कि मुगर-युद्धमें और कोई उपाय नहीं' 
है तथा मुगलवाहिनी एक तरफका द्वार तोड़ कर नगर- 
में घुस रही है, तथ उन्होंने दूसरा कोई उपाय न देख 


रावलपिण्डो 


दुसरे दरवाजे दी फर शहरसे बाहर मिक्रल्ू गये। । 
१५२५ ई०में हाती खांकों उनके सम्पकौय भाई खुलतान | 
सरंगने जहर दे कर मार डाला । उक्त खुलतान सारंग . 
वावरशाहकी अधोनता ख्वोकार करने पर स्नाटसे , 
उन्हे पुत्वार राज्य उपद्दारमें मिला । उसी दिनसे गक्कर- | 
सरदारगण मुगलराजवंशक्ते साथ चिरवन्घुत्वसूलमें | 
बंध गये | शेरशाह भौर हुमायू में जब घमसान युद्ध चल 
रहा था, उस समय गक्करपतिने हुमा 4 को खासी सहायता 
पहुंचाई थी । 
दिल्ली-साप्नाज्यमें मुगलराजकेतन जव सगर्व वात्या 

न्दोलित हुए थे, उस समय सारड्के वंशधर पंजाबप्रदेश-' 
में अपने पूर्व पुरुषोंका आहत राज्य सम्मानके सदह्दित भोग 
करते थे । किन्तु उस घुगलसाक्राज्यक्री केन्द्रशक्तिका 
अवसान होने पर बे वंशधर पाश्ववत्तों सामनन्‍्तराजाओंके 
हाथके क्षिकोने धन गये । सथप्रासो सिखोंने अन्तमें 
पश्चनद्वा सी अन्यान्य राजाओंकी तरह इस सखु-प्राचोन | 
गक्करराज़्को भी अपने कब्जेमें कर लिया था। 

१७६५ ई०में मुगल सामप्नाज्यरश्मि शिथिल दो गई ; 
और सिक्त सरदार गुजरसिध भड्ोने लाहोरसे दलवलफे । 
साथ बाहर दो कर शेष स्वाघधीन गक्करपति मकराव खां 
पर आंक्रमण कर दियां। मकराव सिखसन्यके हाथ | 
गुज़रांत-नगर प्राचीरके वहिभांगमें पराख्त हुए और 
वितस्ता नदीके दूसरे किनारे जान ले कर भागे। यहां 
उसके सख्वजातोय धात्दलने बड़ी निष्ठुरतास मार डाला 
और उसकी सम्पसि लूट कर आपसमें बांद ली । किन्तु 
उस समय आपसमें मनमुटाव दो जानेसे वे तितर बितर | 
हो गये | सरदार गुजरसिंदने अवसर पा कर पक एकको 
परास्स किया । 

सिखोंने अपनी चिरप्रसिद्ध अथशृध्चुताके साथ 
बरावलपिण्डोका शासन किया था| थे मालगुजआारो बड़ी | 
सख्तोसे उगाहते थे | प्रजा १ग तंग आ गई थो। सर- 
दार गुजरसिहके बाद उनके लड़के साहबसिहने १८१० 
६० तक इस प्रदेशका शासन किया | पीछे यह पञ्ञाव- 
केशरी मद्ाराज रणजिसूसिंहके हाथ लंगा । 

मालकासि'द मामक एक दूसरे सिश्न-सरदारने 
रावलपिण्डो नगरके चारों ओरका रुथान जीौत कर यहां | 
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। 
| 
| 
| 
। 
। 





शेटेरे 


अपना वासभवन बनाया । उस समय यह रुथान एक 
सामान्य प्रामरूपमें गिना ज्ञाता था। अफगान जाति- 
के बार बार आक्रमण और गक्कर जौोतिके विध्नवाधा 
रहते हुए भी उसने थोड़े हो समयके अन्दर प्रायः ३ 
लाख रुपये आयकां एक छोटा राज्य अधिकार किया | 
१८०४ ई०में मालकासिंहको सतत्यु हुई । उनके छड़के 
जीवनसिंह पित्सम्पक्तिके भधिकारी हुए। १८१४ ई०४ें 
महाराज रणजितूसिंहने सरदार जीवनसिंदका अधिकार 
कायम कर एक सनद दी | किन्तु जीवनसिंहकी झत्युके 
बाद वह सम्पति लाहोर राजसरकारने जब्त कर लो । 
मरि और अन्यान्य पहाड़ी प्रदेशमें गकरज्ञाति बहुत दिलों. 
से अपनी खाधीनताको रक्षा करती आ रही थी। किन्तु 
१८३३ ई६०के भीषण युद्धमें सिसखोंने गक्कर जातिकों परास्त 
कर वह पहाड़ों प्रदेश अधिकार किया। इस युद्धमें सिख- 
के द्वाथस गककर ज्ञाति प्रायः निर्मु ल हो गई तथा सारा 
पहाड़ी प्रदेश ज्ञनशन्य मस्भूमिक्ी तरह दिखाई देने 
लगा । 

१८४६ ई०में अन्यान्य सिखराज्यके साथ रावकपिण्डी 
भी अह्ुरेजो-शासनके अधिका रभुक्त हुईं। १८५३ ई०में 
यहां चिद्रोह दिश्लाई दिया, फिर भी गदरके समय यह 
रूथान बिलकुल शान्त था, किन्त सिस्र और गक्कर ज्ञाति- 
का आम्तज्ञातिक कलूद तब भो दूर नहीं हुआ था | जन- 
शून्य पहाड़ी कन्द्रामें बटिश-शासन विस्तृत होने पर 
भो अ'गरेअराज वहाँ राजकोय प्रभाव अग्रतिददत रखनेमें 
समर्थ नहीं हुए । १८०७ ई०फे गद्रमें अगरेजराजकी 
शक्तिका परिचय पा कर मरिशेलबासो पहाड़ी गकर 
जाति पहलेके कलदसूत्रसे उत्त ज्ञित हो कर राजविद्रोही 
दो उठी तथा उसने वद्ांक अड्भरेज़के मइलों पर आक्र- 
मण करनेका सद्भुलप किया। अड्ूरेजोंकों किसो देशोय! 
विश्वस्त अनजुचरके मुखसे पहले द्वी यह हाल मालुम हो 
गया था। इसलिये वे यूरोपीय ल्ियोंकों दूसरों जगद रख 
कर शल्र दुलके आगमनको प्रतीक्षा कर रहे थे । विद्रोही- 
दलने समभा था, कि अड्डरेजोंकी उन लोगोंके आगमन- 
का स'बाद मालूम न होनेक कारण श्र पक्षकः आक्र- 
मणसे ये तितर बितर हो ज्ञाय'गे, लेकिन फल उल्टा ही 
निकला । विद्रोदिवृुलक सामने आते न जाते ससज्ञित 


श२० 


अ'गरैजी-सेना गोला वरसाने छगो। अइव्यांत्‌ गोरा- 


के वें सबक सब चस्रत हुए | 
वलबद्ध न दो सक | किन्त जब कभी छोटा दल बॉघने- 


का मौका मिलता, तभो वे अगरेजों पर टूट पड़ते थे। 


रावलपिण्डो, पिण्डिघेव, दाजरो, फत जड्भर, आरटक, 


मोखादु, मरि और काश्बेलपुर आदि नगर अपेक्षाकृत : 


समद्धशाली है| उनमेंते रावछपिरए्डो, अरक, मरि और : 
काम्वेलपुरमें अगरेजेंका सेनानिवाण है। छाहोर, पिएड- 
दादुन खां, घूछतान, पेशावर, स्वात, लक्मणभूला और 
मरि आदि स्थानोंक उत्पन्न द्रष्योकी आमदनी ले कर 


ही यहांका कारवार चलता हे । रावलपिण्डी और 
दाज़्रो नगरकों छोड़ कर और कहीं भी वैसा वाणिज्य 
नहीं चलता । १८६० ई०में मरि शइरतें यूरो पीम चवरणिक्‌ 


पातसे आसतायो छलभड़ ही गये | कुछ समय युद्ध कर- । 


तभोसे वे फिर कभी : 


पुड़ुचों के यज्चले एक शराबका भट्टा खोछा गया है | इसके 
अलावा प्रायः प्रत्येक नगर और ग्राममें देशी सूती कपड़े : 
तथा फलेजड्ु भोर पिग्डिघेव नगरमें पशमोने कस्बल ' 


बनानेका कारबार है । 


यहांकी प्रधान उपज गेह, यव, . 


जुआर और वाजरा है। यहांके सेकड़ पोछे ६८ अधि 


चासी खेतीवारों कर अपनी जीविका चलाले हैं| 
३ उक्त जिलेकी उत्तर-पूच तहसील । यह अक्षा० ३३ 
१६ से ३३ ५० 3० तथा देशा० 8२ ३४ से ७३ २३ 


पू०के बीच पड़ती है । भूपरिमाण ७६४ वग माल और ' 
जमसंख्या २६११०४ है। इस तहसोलमें 'रायरूपिण्डी ' 


नाम्का एक शहर और ४४८ गांव लगते हैं | 
४ उक्त जिलेका प्रधान नगर झोर विधारसदर । 
यद अक्षा० ३३ ६६ 3० तथा देशा० ७३' ७ पू०के मध्य 


लेद नदीके उत्तरी किमारे अवस्थित हैं| दक्षिणी किनारे | 


* गोराबाजार ( ( ७0007॥॥0 ) है| 

नगरफ़े चारों ओर जो ध्वस्त निद्शेन पड़ हैं, उसे 
वेखनेले मालूम होता है, कि यहां नया लया नगर बसता 
गया और कालयकसे विलय होता गया था । प्रत्नतरव- 


विदु डा० कनिहमने बत्तेमान गोरा वाज्ञारके निकटव्सों 


प्राधीन निद्शेन और अट्टालिकादिका भग्नावशेष देख 
कर छ्थिर किया है, कि बह भट्टिज्नातिको प्राचोनतम 


मम मल 


। 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
। 


राजधानी गज़िपुर वा गज़नोपुर है। ईसा जनमके पहले 


रावलपियदी 


यह नगर विशेष समसद्धिसम्पन्न था। यधन और शकत 
आदि दूसरो दूसरी प्राचीन आतियां यंद्वां पूर्ण प्रताफ्से 
राज्य कर गई हैं । आज भी उसके निद््शनस्वझूप यहांके 
एक निदिष्ट सुथानमें उक्त शज्ञोंकी प्रचलित मुदा इधर 
उधर मिट्टियें गाड़ी देखी जातो हें । 

ऐतिहासिक युगमें यह रुथान फतेपुर वावरी नामसे 
प्रसिद्ध था । १४वो' सदीमें मुगल आक्रमणके समयसे 
यह रुथान तहदस नहस हो गया। गकर-सरदार काम्दा- 
खाँने जीप संस्कार द्वारा इस नगरकी श्रीवृद्धि की । 
उन्होंने ह्सका नाम बदछ कर रावलपिण्डो रखा | सिख्र- 
वीर सरदार मालकासिहने १७६५ ३०में यह नगर धझधि- 
कार किया। उन्दोंने शाहपुर और भेकमसे धणिकोंको 
लो कर अपने राज्यमें बसाया था | उसोसे धीरे घोरे इस 
नगरकी उन्नत होती गई | 

१षवी' सदोके प्रारस्भमें कावलके परदच्युत अभीर 
शाहसुज्ञा और उनके भाई जमान शाहने इस नगरमें आा 
कर आश्रय लिया। १८बी' सदीफे मध्यभागमें जहां 
गकरसरदार खुलतान मकराव खाने युद्ध किया था, यहां 
देशो सेनाइलका वासभवन बनाया गया है। यहां १८४६ 
६०को १४वो' माचकों गुजरात युद्धों पराजित हो सिल॑- 
सरदार छलसिंह और शेरसिहने अख्त्याग किया था | 
अ'गरेज्ञोंके अधिकारमें आनेके बाद नगरकी अच्छी उन्नति 
हुए । पहाड़ी शत्रबूऊसे देशका रक्षा करनेके लिये गोरा 
बाजार ओर पीछे विभागीय विचारसद्र प्रतिष्ठित 
हुआ था | इसके बाद पञ्चाब-नदने एट रेलवे खुल ज्ञाने- 
से रूथानीय वाणिज्यमें बड़ी सहायता प्रिली है। 

लेह नामक छोटी नदोके दूसरे किनारे पक प्राचीन 
हिन्दूराजधानोके ऊपर वरामान गोरांवाज्ञार प्रतिष्ठित है । 
१८६८ ई०में यद्ां ६३५८ देशी और अड्भरेज्ञीसेना रखी गई 
थो, अग्तिम अफगान चढ़ाईके समयसे भर गरेज़्राजर्न 
यहांके सेनानिवासको प्रयोजनीयता समझ कर उसको 
उम्नतिके लिये विशेष ध्यान दिया । १८८१ ई०में यहां 
प्रायः २७ दज्ञार सेना रखनेका बन्दोधस्त हुआ | १८८३ 
ई०में अ्मागार स्थापित हुआ था । यह सेनानियास 
हूस्याईमें तीन मोल भौर चौड़ाईमें प्रायः दो मोल है। 
यहां एक दल देशी घुड़सलवार और पदातिक तथा दो 


राव साहब--राशि श्र 


कमानबादो सेनावल रहता है । शीतऋतुमें यहां और । राबेड--बम्बई प्र सिडेन्सीके जानदेश जिलेके शकदा उ4- 
भी तोन कमानवाही पहाड़ी लेनादूछ छा कर रखा ज्ञाता  विभागान्तगंत एक नगर। यह अक्षा० २१ १५ ३० 
है। प्रोष्मके समय बे मरिशेलके उत्तरो पहाड़ पर चले . तथा बेशा० ७६ ४ ३० पू० सक विख्तृत है । जी, 
ज्ञाते हैं। ,. आई, पो, रेलपथ नगरसे पक कोस दूर दो कर गया है | 
राय साहब ( फा० पु० ) पक प्रकारकी उपाधि जो भारत. यहांले नगर पर्यन्त पक्की सड़क है। सोनेका बारीक तार 
तथा अं गरेज्ञी सरकारको आरसे दक्षिण-भारतके रईसों ! तथा ज्ञड़ोके फूलदार या बुटोदार कप के लिगये यद 


आदिको दो जातो थी । | सरथान बहुत कुछ मणहूर है। वाज़ारसे दुर्ग तक जो 
राषिन्‌ ( सं० लि० ) १ मेघनिर्षोष, मेघदुन्दुस। ४गभीर | चौड़ा राख्ता है उसके दोनों तरफ भट्टालिकाए' लितल 
मिनादकारो, घोर शब्द करनेबाला | !' और सम्मुखभाग काठकी शिव्पगठन आदि द्वारा छुशो- 


राबी-पंजाबप्रदेशमें प्रवाहित पश्चनदक्के अन्तर्गत एक. भित है। १७६३ ई०में निजामने यह नगर पेशवाको 
तदी । पुराणादि संख्कृत शास््रमें इसे इरावती कहा है। . अर्पण कर दिया। पीछे पेशवाने भी डसे होल्करके 
आरियनने इसका 70॥:00८४ नाम रखा है | यह कांगड़ा, द्वाथ सोंर दिया था। 
जिलेके कुल्धू उपधिभागसे निकल कर चण्या राज्यके बोच | राचेड--मध्यप्रदेशके तिमार जिलान्तर्गत एक गएडप्राम्। 
दो कर वह गई है। पीछे वक्षिण पश्चिमक्नी भोर गुरु... यह नर्भदा नदोके किनारे अवस्थित है। दूसरो 
दासपुर जिलेके सीमा तक बहतो हुई शाहपुरके निकट | देफे उत्तर-सारत पर चढ़ाई करनेके लिये जब पेशवा 
मूलपर्वतको छोड़ दिया है। बहांसे जम्मू पर्यन्त इसका . बॉजीराब आये, उसी समय यही' उन्होंने ज्ञीयलीला 
तट क्रमशः नीचा हो कर आया हे। मचुपुरके पास संचरण की | यहां नाना विचिल वर्णके पत्थरॉसे उनका 
'बढ़ी दोभाव केनल' इसको जलराशि द्वारा परिपूर्ण होता . समाचिस्तस्म निर्मित हुआ ज्ञो एक सुन्दर घम्त शालाके 
है। इसके बाद इस नदीके दोनो किनारे पलिमय ' वीच स्थापित हैं। नदीवक्षके जिस रुथानमें उसकी 
समतल उपस्यकाभूमि दिखाई पड़ती है। इससे समय '. अस्त्येष्टि-क्रिया हुई, वहां पक्का एक चौरश्ता बनाया 
समय पर वनन्‍्याका जल उठ कर बेलाभूमि विधौत करता | गया था। दुश्सास्‍्यक्रा विषय है कि, वन्यामें यह 
है। १८१० ६०में इस नदीको प्रखर धारामे देरा-नानक- : भग्नावस्थामें पड़ा है। 
के निकटवर्तों तालिसादिव नामक सिखोंका पवित्र तोर्थ | राबोट ( सं० क्ली० ) भारतोय प्राच्षीन राजवंश भेद । 
अलगरामें निमज्ञित हो गया था । अनभ्तर इरावती ( रल्नकोप ) 
सियालकोट और अम्ुतसर जिलेक बीसो बीच हो कर | राशि ( स॑० पु० ) राशते इति राश-शब्दे इन्‌, यद्वा अश्चुते 
दक्षिण पश्चिम बहती है। पोछे क्रमशः तीज बेगमें | व्याप्नोताति अश व्याप्तो । (अशिपणाय्यों सड़ायलुको च। 
लाहीर नगर अतिक्रम कर नाना शाखा बट गई है। '. उशय_४६३२) इति इन रंडांगमश्च । १ भान्यादिका समूद्द । 
मुलतान और मण्टगेमरी जिला जलसिक्त कर अन्तमें | पर्याय--पुआञ्च, उत्कर, कूट, समुश्चयय, समाहवार । (जठाघर) 


यह नदी, (शाखाओओक साथ आक्षा० ३० ३१3० तथा अशजुते ध्याप्नाति इति राशि अशूज ब्यात्तिसंहत्पों- 

देशा० ७१ ५१२० पू०) चन्द्रभागा नदीमें भा परिली दे । | रिव्यस्मात्‌ नास्तोति इत्च, निपातनातेफायप्रः ।( भरत ) 
बड़ी दोभआाव और द्ासलीवालमें जल जमा रहमेऋ । “न खलु न खलु वाया सन्निपात्यो5वमस्मिन | 

कारण इसकी ज्ञलूघारा धीमी होने पर भी इस नदोवक्ष  मुठुनि सृगशरीरे तृल्लराशाविवारिन; ॥” ( झकुन्तक्षा ) 

में बाव द्वारा बाणिज्यमें उतनो ख़ुविधा नहीं है। २ ज्योतिश्चक्रका द्वादशांश । शशियक्र बारह आगों- 


कारण मुलतान जिलेके कुछलस्वासे सरायसिन्धु तक- : में बिभक्त है, इन बारद सागोंका पक्र एक. भाश, राशि 
के व्थानोंकों छोड़ इसकी गति और कही भी सोधी | कहलाता है। प्रदगण इस राशियकरमें परिच्रमण कहते: 
नही'है।.“#. .. .....  . रहते हैं। राशिवारद हैं, थथा--मेष; पृष, मिथुन; कर्वाद, 


४शैरे 


सिंह, कन्या, तुला, 
पम्रीन | 
राशि स्वरूप । । 
मेष -- पुरुष, चर, अग्निराशि, दृढ़ाकु, चतुष्पद, रक्तव्ण, | 
उष्णस्वभाव, पिशप्रक्ृति, अत्यन्त शब्दकांरी, पर्वतचारी, 
उप्र, पीतवर्ण, दिवाभागपें बलवान, पूर्व दिशाक्रा अधि- 
पति, विषमलग्न, अत्प-स्त्री-प्रिय, अत्प सम्तान, रुक्षयपु, | 
क्षत्रिवर्ण और समान अड्ूः । 
धृषराशि-- शिथिर, स्त्रोश्रक्ति, प्ृथ्वीराशि, शीतल- 
स्वभाव, रुक्षपपु; दक्षिणव्िगाधिपति, शोभन, भूभिचारी, 
। 
। 


वृश्चिक, धन; मकर, 'कृम्स और 
| 


वायुप्रकृति, रालिकालमें बलवान, चतुष्पद, श्वं तवण, | 
अत्यन्त शब्दकारी, विषमराशि, मध्यम-ख्री सद्भृप्रिय, 
मध्यमरुपसन्तान, शुभराशि, बेश्यवण और शिथिलाडुः। 
मिथुन--पश्चिम द्िगिधिपति, वाथुप्रकृति, दरित्बर्ण, 
दिपद्‌, पुरुष, दयरात्मक, विसूक्ति, उप्णखभाव, मध्यरूप- | 
स्थी सड्भ॒ प्रिय, मध्यरूप सम्तान, वनचारो, शूद्रवण, रात्रि- 
कालमें बलवान, उत्तर दिगधिपति और शिथिलछाडु। | 
कफट--वहु-स्त्री.प्रसडु- प्रिय, बहु सन्तानयुक्त, बहुपद, 
चर, ख्री-खभाव, श्व तरक्तमिश्नवर्ण, शब्दहीन, शुभराशि, . 
कफप्रकृति, चिकषण, जलराशि, जलरूचर, विप्रवर्ण, रात्रि- | 
कालमें बलधान, उत्तरदिगश्रिपतति और शिथिलाडु। | 
सिंह--पुरुष, स्थिर, अग्निराशि, दिनमें बलवान, रुक्ष- 
शरोर, पित्तप्रकृति, उष्णस्व॒भाव, पूछंद्शा का स्वामी, दृढ़ाड़ु, 
चतुष्पद, समराशि, अत्यन्त शब्दकारी, अत्प-खीसड्डभिय, 
अल्पसस्तति, परंतचारो, क्षत्रिववर्ण, उम्नस्यभाव ओर | 
धूश्नवर्ण । 
कन्या-पिडुलबर्ण, द्विपद, ख्रीराशि, दयात्मक, 
वृक्षिणद्गिश्रिपति, रातिवलो, वायुप्रकृति, शोतछखभाव, | 
/ समराशि, भूचर, असम्पूर्ण भाषो, पृथ्वोराशि, थेश्यवर्ण, 
रुक्ष, अब्प-खी-सद्ृप्रिय और अल्पसन्तान और 
सौम्यराशि । । 


लुला-पुरुष, चर, नानावर्ण, सम, उष्णखभाव, पश्चिम 


दिगधिपति, वायुप्रकूुति, लिकण, वनचारो, अव्पस्रोसडु- | 
 य. अल्पसन्तान, शुद्र॒वर्ण, उम्रवभाव, दिवावली, द्विपद्‌, 
समान और शिथिलाडु । 

वृश्यिक--र्थिर, श्येतवरण, ख्रोलभाव, जलराशि, 





राशि 


उत्तर द्गधिपति, मिशावली, रबशूस्य, कफप्रकृति, सम, 
अलचर, वहुस्रीपस गप्रिय, और वहुसम्तानयुक्त, सीम्य, 
मनोहर शरीर और त्रिप्रवर्ण । 

घनुः-पुरुषराशि, खुबण-सद्ृशवण, परथेतखारी, 
समराशि, अत्यन्त शब्श्कारी, दिनवलो, पूर्ध-द््‌कि स्वामी, 
दुढ़ाड़, रुक्षशरीर, पीतवर्ण, क्षत्रिय, पित्तप्रकृति, अल्प- 
सनन्‍्तान और अठ्प ख्रोपसंगप्रिय, द्यात्मक, द्विपदू, अग्नि- 
राशि और उम्रस्वभाव। 

मकर--चररा शि, भूचर, अद्ध रवयुक्त, दृक्षिण-दिकर - 
रुवामो, ख्ोरांशि, पिड़रवर्ण, रुक्ष ररोर, सौम्य, पृथिवी- 
राशि, जलचारी, शोतलखभाव, अठ्पअपट्य, अट्परत्री- 
संगप्रिय, वायुप्रकृति, रालिबली, विषपराशि ओर बेश्य- 
वर्ण। 

कुस्म--पद्ही न, पुराशि, दिनवलो, मध्यम्रूप-ख्री- 
संगप्रिय, मध्यमरूप-सन्तति, श्थिरशाशि, मिश्रवर्ण, वन- 
चारी, वायुराशि, चिक्षण, उप्रखभाव, खण्डखर, वात- 
पित्त-कफप्रकृति, शूद्रर्ण, पश्चिमद्कि खांधी, विषम- 
राशि, उम्रखभाव और शिथिलाड़ुः । 

मीन--पद्शुन्य, ख्परीराशि, कफप्रकति, जलराशि, 
रालिवली, अट्पशब्द्युक्त, पिड्डूलवर्ण, द्यात्मक, ज़लूचर, 
चिक्रण, बहु-स्त्री-प्रसंगप्रिय, अहुसन्ततियुक्त, विप्रवर्ण, 
शुभ, उत्तरदिगधिपति, विषप्रराशि और शिथिलांग। 

राशिओंका स्वरूपशान ओर संशा। 

मेष--ठ6ाद्शा राशिचक्रोंमें मेष प्रथम राशि और 
समान शरीर है। कालपुरुषका मस्तक, छाग ओर 
मेषको सशञ्चारभूमि है। इससे गुद्दा, पर्गव भौर चोरोंक़ो 
यासभूमि, भग्नि, धातु, आकर ओर रत्नभूमिका बोध 
होता है। 

पृष--वृषक समान आकार, बल, कशठ, श्रोवा- 
देश, पन, पर्णत, गोशाला और कृषकॉंको आवासभूमि- 
का ज्ञान द्ोता है । 

मिथुनसे--वीणा और गदाघरो, वर्कम्घध, भुज, ख्री, 
नृत्य ओर गोतर्थान, शिव्पका्, क्रोड़ा, रति, गुहादेश, 
पाशकादि क्रोड़ास्थान ओर विहाररूुथान  सम्रका 
जाता दै | 

ककफटसे--कर्बाटके समान आकृति, चलचर, वक्ष! 


रुथान, सरोवर, पुलिन, सेत्र, देवता, खोजाति और रप्त- 
णोय विद्ारसश्थान समा जाता है। 

सिंहसे--पर्णतचारी, हृदय, वन, दुर्ग, गुद्दा पर्णत 
ओर दुर्ग प्रदेश समक्का ज्ञाता है | 

न्यासे--प्रदी पहरुता, नोकावस्थिता, जल, चतुः- 


राशि 


|; 


पहिकला, शानी, उदर, बहुतर तृणयुक्त भूमि, रति और : 


शिलामय भूमिका बोध होता है । 
तुलासे--पणधर पुरुष, अष्टाड़, नाभि, कटि, वस्ति- 
देश, वीथो, देशभाषा, विक्रपरुथान, नगर, पथ, शुक्क॒वर्ण 


घनागार, पर्वातपाएज वा पर्णत्चूड़ा, सगयारुथान और 
उत्तमबायुका ज्ञान हीतः हे | 


बृश्चिकसे--धृश्चिकी भांति आकृतिविशिष्ट लिडु 
ओर गुहाप्ररेश, गुहा, अपरिष्कृतरुथान, 


घिष, कारागार, वढप्रीक, कोट, 
वासभूमिका बोध होता है । 
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मिथुन--ओज, विषम, दुष्यात्मक, ऋ र, पुरुष, बायु, 
शीर्षोद्र पुण्य, दिनवली, हरितृथर्ण, बुधक्षेत्र, राहुका 
उच्चसु्थान, केतुका नोचरूथान, पश्चिमदिक स्वामी, वन 
चर, नृत्य, गीत, शिवप, क्रीडादि भूमि । 

कषांट--युग्म, सम, चर, सौम्य, सप्री, जल, पृष्ठोद्र, 
निशावली, पारलूवर्णं, चन्द्रका क्षेत्र बृहवरूपतिका उच्च- 


' रु्थान, महुलका नीखसूथान, उत्तरदिक सामी, जलखर, 


अ«-«---- हमे समन लक मन नमक न 


गर्र, प्रस्तर, | 
अजगर ओर सर्पोकी 


धनुसे--धनुविशिष्ट, पुरुषकार, पश्चाद्धागमें घोट , 


काकर, ऊरुदेश, उच्चनीचभूमि, घोटक, बलवान अख- 
घारो पुरुष, यक्ष, रथादि ओर अभ्यस्थान समकका 
जाता है । 

मकरसे--मकरके समान आकारयुक्त, जानुदेश, 


नदी, निविड़वन, सरोवर, जलप्लाबित देश और गर्ल 
समभा जाता है। 


कुस्मसे--रुकन्धा सक्तहरुत, पुरुषाकार, जडूग, उष्ण: 
वरुतु, अलाधार, पक्षी, क्री, शोरिडिक, पद्ातिक और 
सखोरका निवासख्थान समभा जाता है। 

मीनसे--मत्म््यद्ययुक्त आकार, पुण्य, देवता, द्विज्, 


तीर्ण और आवासस्थान, नदी, समुद्र भोर जलाधारका 
बोध होता है । 


मेष--ओज, विषम, चर, क्रूर, पुरुष, पुण्य, निशा- 
बली, अरुणवर्ण, कुजक्षेत्र मडुलका सूललिकोण, रविका 
उच्वतुज्स्थान, शनिका नोचस्थान, पूठोदिकस्वामो, मेष- 
प्रयाशभूमि, गुधा, पर्णत, चोरका रुथान, धातु; रत्न, 
भूमि, आकर | 

वृष--युग्म, समर, रिथिर, सौम्य, ख्री, पृष्ठोदर, पुष्कर, 
निशावली, शुक्रृषर्ण, शुक्रक्षेत्र, चन्द्रका मूललिकोण 
और उद्यस्थान, दृक्षिणद्कि खाती, भूमिचर, बन, पर्णत, 
गोष्ठादि तथा कर्णणोपयुक्त भूमि । 

ए०, जाफऋ, (39 


जीन ने आज- 
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क्षेत्र, सरोवर, पुलिन, देवताका स्थान और विहारभूमि। 
सिंह -ओज, घविषम, छटिथर, ऋर, पुरुष, अन्नि, 
शीषोंद्र, दिनवली, धूम्रवर्ण, रघिका क्षेत्र, फकेत का मूल 
लिकोण, पूर्ण दिशाका स्वामी, पर्गतचर, बन, दुर्ग, गुहा, 
ध्याथ, अवनोी और दुरोमरुथान | 
कन्या--युग्म, सम, हयात्मक,  सौम्य, र्रो, 
पृथ्वी, शीषोदर, पुष्कर, दिनवली, पाण्डुयर्ण, चजका छ्षेत्र 
मूललिकोण और उद्चतुड्शस्थान, शुक्रका मोचरुथाम, 
दृक्षिगद्क्रुवामी, पूणेवद्िक्रुघामी, भूमियर, रति भौर 
शिल्प । 
तुला--ओज, विषम, चर, क्रूर, पु, वायु, शीर्षोद्र, 
पुण्य, दिनवलो, विचित्रवर्ण, शुक्रका क्षेत्र और मूल- 
तिकोण, शनिका उल्चतुडुश्थान, रथयिका नीचसू्थान, 
पश्चिमदिक स्वामी, वनचर, तीर्थेख्थानाधिप, बाग्मी, 
मिञ्ञगुद और उन्नत भूमि । 
च॒श्चिक--युग्म, सम, स्थिर, सोम्ष, स्री, जल, शोर्थों- 
द््र, ह पुष्कर, दिनिवलो, खुबवर्ण, व॒दहस्यतिका क्षेत्र भौर 
मुललिकोण, केतुका उच्चतुझु, राहुका नोच, पर्शातजर, 
घोरक, शर, अख्रभ्त, यक्ष ओर अभ्य। 
मकर--युग्म, सम, चर, सोग्य, रत्री, पृथ्वी, पृष्ठोद्र, 
निशाबलो, कपू रवर्ण, शनिका झेल. मंगलका उश्यतुज्- 
सथान, पृद्रुप तिका नोचसरुथान, दृश्षिणद्क्ल्वासी, भूमि- 
चर, नदी, वन, सरोघर, अलफ्लाधित देश और गर्ल | 
कुम्म--ओज़, विषम, स्थिर, ऋूर, पु, बायु, शीर्षों- 
द्र, पुण्य, दिनवलो, शनिका क्षेत्र भोर मूललकोण, राहुका 
मूललिकोण, पश्चिम विशाका रुवामी, वनखर, डच्ण; 
अलाधार, पक्षी, शोण्डिकालय झौर धुत । 
मोन-- युप्म, सम, दुष्ियाश्मक, सोश्य, त्री, जल, 
शीषोद्र, पुण्य, दिनवलो, स्वच्छथर्ण, वृद्रुपतिका पुण्थ- 
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क्षेत्र, श॒ुक्रका तुड़स्थान, बुधका नीचस्थान, उत्तर विशाका! 
पति, जल, पुण्यभूमि, ब्राह्मण, तीथ, नदी और समुद्र । | 

राशियोंकी इन संज्ञाओंसे नाना प्रकार गणना द्वो | 
सकती है। नएयस्तलुक्री प्रश्षणणनासे उक्त वस्तुएं किस 
रुथांनमें हैं, इस बातका शान तथा उक्त राशिभोंक्रा जैसा 
रुवरूप-विभाग है, उन उन ख्थानोंम प्रहोंकी अवध्थितिके 
कारण ब्रणादिके जचिह् तथा श्रद्दोंके बलावरूमें उन उन 
अ'ग प्रत्यड्ञोंकी हानि वा दुर्ललता आदिका बोध 
हीता हैं । 


हे. जवान था चयक-- पाना वमममकान लपामन» कमा फेक 


राशिओोंके भधिपतिदेवता। 
मेषके देवता भेषाकार, वृषके देवता वृषाकऋार, मिथुन- 
के देवता स्पोपुरपाकार, मत्स्य, घटी, बीणा और गदा 
धारी ; खिंहके देवता लिंहाकृति ; कन्या कन्यांकृति और 
अलकलसधारिणी ; तुला तुलादरण्डथारी पुरुष ; वृश्चिक 
बृश्चिकाकृति ; धनु जडृ। तक अश्वके समान और अव- 
शिष्ट धनुषधारी नरके समान; मकरके देवताका आकार 
सुगमुखके समान ; कुस्मके देवता कुम्मधारी पुरुष और 
मीनके देवता मोनके सद्दश है | द्वादश राशियोंके , 
द्वादश अधिपति उक्त रूप आकृतिविशिष्ट हैं इ्सीलिए 
राशियक्रमें उक्त राशियोंके आकार उक्त प्रकार लिखे . 
गये हैं । | 
राशि ओज्, युग्म, विषम और समक भेद्से चार 
प्रकारकी है। इनमें मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और 
कुम्म ओोजोराशि हैं। वृष, कफेक, कन्या, घुश्चिक, ' 
मकर और मीन युग्मराशि हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला; . 
घनु और कुम्स विषम राशि हैं। इसको सिवा राशिके : 
चर, स्थिर, दृध्यात्मऊ, कुर और सौस्‍्य आदि विभाग 
देखनेमें आते हैं । मेष, कर ट, तुला और मकर चर | 
राशि हैं । व॒ुष, सिंह, वृश्चिक ओर कुम्म स्थिर राशि | 
हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मोन दुष्यात्मक राशि हैं। 
मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु ओर कुम्स ये ऋर- ' 
राशि है तथा द्ुष, कक 2, कन्या, वुश्खिक, मकर और 
मीन सोम्य राशि हैं | । 
राशियोंकी द्विपदादि संज्ञा । ! 
क्या, तुला, मिथुन, कुम्य ओर घधमरुक प्रथम अर्दा | 
भागकी द्विपद संज्ञा है। घनुक शेष अद्ध भागकी तथा | 
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राशि 


मकरक पूर्बाद्ध और घृष, मेष और सिंदकी खतुष्पाद 
संज्ञा हैं। 

मकरके शेष भर्द्धाश तथा ककेट, मीन और घुश्चिक 
इनको कीटसंशा है। किसी किसीके मतसे वुश्छिक- 
को सरीसप संज्ञा हे । 

मिथुन, तुला, कुर्म, करया और धन्तुके पृर्मागकी 
थश्यसंक्षा है। मकर और घनुक शेबाद्ध तथा घुथ और 
मेषक्ी अवश्य संज्ञा है | 

मिथुन, तुला, कन्या, धनु, घुश्चिक तथा शर्िमें 3५ 
और मेषको प्राम्यसंशा है। मकरक पूर्वाद्ध भाग और 
सिंहकी तथा दिवसमें मेष भोर वषकी अरण्यसंज्ञा है । 
कफेट, मोन ओर मकरके शेबाद्ध भागकी जलजअ-संज्ा 
है । किसी किसीक (मतसे कुम्मराशिकी मो जलूअ- 
संज्ञा है । 

मेष, वष, कुम्म और मीन, ये हस्व हैं। मिथन, 
कक ट, घनु और मकर, थे सम हैं तथा सिंह, कन्या, 
तुला और व॒श्चिक दीधे हैं | 

मेष, सिंह और धनु, पूांदिशाक अधिपति हैं। तुला 
और कुम्म पशिच मे दिशाके अधिपति हैं। कर्कट, वृश्चिक 
और मीन उत्तर दिशाक अधिपति हैं। 

जिस प्रहकी ज्ञो राशि उश्चस्थान होती हे, उससे 
सातवी राशिको उसका नोचरुथान समभना याहिये। 

राशिचक द्वारा मानव-शरीरका विभाग । 

मेषराशि मानवका मरुूतक है, इसी प्रकार बरूष गल- 
देश ओर पश्चारह्लाग है; मिथुन हस्त है , कर्षाट हृदय, 
स्तन भोर पेड़, है, सिंह पृष्ठठाग और अन्‍न्तःकरण है, 
कन्या पेट और नाड़ी है ; तुला कटि है; वृश्चिक गह्य 
रुथान है; धनु ऊयदेश और अड्भा है; मकर आंजु है ; 
कुश्म गुल्म ओर मोन पद है । 

राशियकर द्वारा मांनवशरीरकी इस प्रकार कल्पना 
की गई है। ये सब रुधान भ्रद्दोंके शुभाशुभके कारण 
शुभाशुभ होते हैं। 

मानवके किस किस अ्ंशमें किस किस राशिका अधिकार है। 

कर्कट कपालका उपरिभाग ), धब्ु वृक्षिण चककका 
श्र, है। धनु दक्षिण चक्षु है। तुछा दक्षिण कर्ण है। 
कुर्स पामचक्षुका श्र, है, मिथुन और मेष बाम्रकर्णा है। 


राशि 


पफूथ कपालका मध्यरुथल है, मकर ठोढ़ी है, पृश्खिक । 
मासिका है, कन्या दाहना गाल है और मोन वारयाँ गांल 
इस सब स्थानोंसे राशिशान होता है। शांशिशान होनेसे | 
आकृति और ख्वभावज्ञान होता है । 


आतककी लग्नसे हांदश राशिगृद्रोमे यथाक्रमलसे 
मस्यकादि द्वादश अंग कठिपत होते हैं। जन्म लग्नमें 
मस्तक, लग्नसे दूसरो राशिमें मुख, तृतीय राशिमें बाहु- : 
हय, चतुथ राशिमें वक्ष/ःरुथल, पश्चमराशिमें उद्र, छठो : 
राशिमें कटि, सातयों राशिमें वस्ति, भांउवी' राशिमें 
लिह्ुगुह्य, नोवो' राशिमें ऊरुद्दय, द्शवी'में ज्ञानुह॒य, 
ग्यारहयी में जहूगद्य भर बारहयी में पादृद्यकी कढपना 
की ज्ञातो है | 
जन्‍्मकालमें जिस जिस राशिमें रहनेयाले जिस : 
जिस अ'गमें पापप्रह रहेगा, उन पापग्रहोंके दशाभोगके . 
समय उस उस अगमें उपघातादि होगा तथा शुभप्रह 
होने पर पुष्टि और शुभकल्पना करनो चाहिए | राशियोंकों 
दोरधता और हृस्वतांके अनुसार तथा हस्त ओर दोर्धसंज्क 
ग्रहेंको योग वा टूष्टिके वश अ'गोंको दोधेता भौर हखता ; 
हुआ करती है। 
राकषियोंका बक्षायक्ष | 
मेषादि हादश राशियाँ अपने प्रति, उनके मित्र, शुभ- ' 
प्रह अथवां उच्चरुथ शुभाशुभप्रह, इसके अन्यतम्त द्वारा । 
युक्त वा दृष्ट होने पर बलवान हुआ करती हैं। उक्त | 
पति आदि प्रहोंके सिवा अब्य भ्रहों द्वारा युक्त वा दृष्ट होने । 
पर ख्वत्पबली होती हैं। पति आदि प्रद भोर शल्रप्रह 
द्वारा युक्त वा दृष्ट होने पर मध्यबली होतो है ओोर 
किसी भो प्रद द्वारा युक्त वा दुष्ट होने पर हानवल | 
दोती हैं । 
” ज्ञातकपारिजातमें कहा गया है कि हिपद्‌-राशियां 
केन्त्रुथ हो कर दिनमें बलवान, चतुष्पद्‌ राशियां केश्द्ररुथ 
दो कर रालिकों तथा कोटराशियां फेल्द्रस्थ दो कर | 
सन्ल्याकालमें बलवान हुमा करतो हैं । 
गर्शका मत है, कि केन्द्राश्नित राशियां पूण बल, | 
पणफराधित राशियां मध्यबल और आपो क्लिमस्थित ! 


राशियां होनवल होती हैं। ट / 


जणण 


राशियोंका अभन्ध-समय | 
मेष, धष और सिद महानिशामें , कर्कट, मिशुत्त और 
कन्या मध्य दिनमें; तुला भौर वश्चिक पूयद्िमें; धनु और 
मकर अपराहमें तथा कुम्म भौर मोन दोनों सन्‍्थ्यामैं 
अन्धेरी हो ज्ञाया करतो हैं | 
राशियांकी विशेष संज्ञा | 
मेष, अज, बरुत, भ्रधम और क्रोय--इनसे मेषराशि- 
का बोध होता है। इसी प्रकार बुष, ओक्ष, गो, ताबुरि 
ओर शुक्रमसे घुषका; वौध, नृयुग्म और जितुमसे 
मिधुनका ; चान्द्र और कुलोसे ककटका , कर्णाव और 
लेपले लिंहका ; पाथोन, पष्टो, खबका भौर तन्वीसे 
कन्याका ; जूक, बणिक , सप्तम और तौलिसे तलाका ; 
कौप्णयो, अध्टम, कौज़ और अलिसे युश्चिकका ; जैय धनु, 
सौक्षिक और आपसे घनुका; भाको३.र, दृशम और चमन्‍्त्र- 
से मकरका ; हदरोंगि. कुम्त और घरसे कुम्मका तथा 
मीन, कष, अन्तिम, रिःफ और अन्त्यभसे मीनराशिका 
शान दोता है | 
राशियोंका वश्यावश्य | 
सिंहराशिके अतिरिक्त अन्य समस्त चतुष्यद राशियां 
द्विपद्राशियोंके वशीभूत होती हैं, अलअराशियां द्विपद- 
राशियोंकी भक्ष्य हैं। और सरीसप राशि और जलज- 
राशिके सिवा सव द्विपद और चतुष्यद राशियां सिंह- 
राशिके वशोभूत हुआ करतो हैं ! 
विवाहके समय हृ॒स राशि-बश्वताकी आवश्यकता 
होतो हैं । विवाहमें धरको राशिके साथ कन्याक्री 
बश्यता देखी जांतो है। वरकी राशि कन्याकी राशिके 
वश्य द्ोने पर, बद पुरुष ख्रण होता है और कम्याँकी 
राशि वरकी राशिके वश्प द्वोने पर वह कब्या पतिपरा- 
यणा द्वोतो दे । 
ज्योतिषनें इन बारह राशियोंकोी ६ भागंमिें बांटा 
गया है, इन & सागोंकी पड़ बर्ग कहते है। ,यथा--श्षेत्र, 
होरा, द्रं काण, नवांश, द्ादर्शांश ओर लि शांश । 
यद्यपि प्रहगण द्वादश राशियोंमें परिध्रमण करते हैं, 
किश भी किसी किसो शशिमें स्थितिकालमें उनकी थे थे 
राशियां तथा तठद्ग्तगत नक्षक्रयोग भौर अभ्याम्य 
कारणीसे विशेष विशेष छूपसे बलवान होती हैं। इनकी 


44: 


आकर्षादि शक्तिक्ी वृद्धि होनेले उन उन राशियोंमें उन 
उन प्रहोंके क्षे्रताम ते उठ्लेल किया गया है । 
मेष और वृश्विकराशि मंगलका क्षेत्र है, व्रष और 


राधि 


) 
| 
॥ 
| 
॥ 


तुला शुक्रका क्षेत्र है, मिथुन और कन्या बुघका क्षेत्र है, 
सिंह रविका क्षेत्र है, धनु ,भीर मीन वृहस्पतिका सेल 


है, मकर और कुम्भ शनिका क्षेत्र है । 
राशिके अर्दा शक्रा नाम दोरा है, जिसमें विषमराशि- 
का प्रथम अश सूर्यका होरा, द्वितोय अंश चन्द्रका और 


समराशिका प्रथमांश चन्द्रका और द्वितीयांश सूर्यका 


दोरा है । 


राशियोंके तोन भागोंमेंसे एक भ.गका नाम द्रं क्काण 


है) जो प्रह जिस राशिका अधिपति है, 
राशिफे प्रथम द्रेक्काणका अधिपति है, तथा उस राशिसे 
पश्चमराशिका अधिपतिप्रद्द हिताय द्रे क्राणका अधिपति : 
और उसकी नवम राशिका अध्रिपति तृतीय द्रे क्काणका 
भ्रधिपति द्वोता है । 
नवांश--राशिको ६ भागोंमें विभक्त करनेस उसके ' 
पक पक भागकों न्वांश कहते हैं । मेष, सिंह और धनु : 
इस तीन राशियोंकी मेषरावधि करके नवांश निरूपण 
किया जाता है। इन तीन राशियेके प्रथममें मेषका 
अधिपति मडुल है, अतएुव प्रथम नवांशका पति मंगल 
है। हितीय बृष है, उसका अधिपति ;शुक्र है इसलिए | 
ह्वितोय नरवांशका पति शुक्र हुआ । तृतोयांश मिथुन है, 
उसका अधिपति बुध है, इस कारण तृतोय नवांशकरा । 
पति बुध है। इस प्रकार मेषादि ६ राशियोंके अंश क्रमसे | 
जिन जिन राशियोंफे जो जो प्रह अधिपति हैं, बे उन उन 
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| 


क्शोंके अधिपति हैं। इसी प्रकार मकर, वुष और कन्या | 


इन तीन राशियोंका मकरादि करके तथा तुला, कुम्भ 
और मिथुन इन तोन राशियोंका तुलाबधि करके, ककट, 


करके नवांशका निरूपण किया जाता है 

हावशांश --राशिका द्वाइश भाग करनेसे एक पक ' 
भागहों हादशांश कद्दते हैं । जिस राशिका द्वादर्शाश | 
कारन है, उसका अधिपतिप्रह प्रथम द्वादशांशका अधि- 
पति है। पाछे क्र राशिका अधिपतिप्रद अशका 
अधिपति होता हें | 


घुश्चिक और मीन इन तोन राशियोंका फक टांवधि क्‍ 


। 
| 
| 


वह उस . 


लि'शांश--राशिको ३० भांग करनेसे उसके एक पक 
भागका नाम तलिशांश है । विषमराशि अर्थात्‌ भेष, 
मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भका प्रथम पश्चमाग 
मंगलका लिशांश है। उसके बादका पश्चमाग शनिका, 
उसके बादका अष्टभाग वुहस्पतिका, उसके बादका सप्त- 
भाग बुधका और उसके वादका पदञ्चमाग शुक्रका लिंशांश 
है। समराशि अर्थात्‌ यूष, कर्कट, कन्या, पृश्चिक, मकर 
और मीन इन राशियोंका प्रथम पश्चमाग शुक्रका लि शांश 
है, उसके बादका पश्चमाग वृुधका, तब अष्टभाग शृदद 


स्पतिका, उसके बादका सप्तमाग शनिका और उसके 
बादका पश्चसमाग मंगलका लि'शांश है । 


इस प्रकार राशिका षड़वर्ग किया ज्ञाता हैं । 
विशेष विवरण उन्हीं [शब्दों में देखो । 
द्वादशराशि भौर सत्ताइस नक्ञत्र । 
पृथिवां सूर्यके चारों ओर परिभ्रमण करती है, परन्तु 
हम उस गतिके स्वाभाविक नियमाजुसार अर्थात्‌ जैसे 
किसो श्रालित वस्तमें आरोहण करके हम अचल वस्त॒कों 
चालित देखते हैं, उसी प्रकार हम सच पृथ्वी पर आरूढ़ 
हो कर सूर्यकों श्रमण करते हुए देखते हैं। इस नियमसे 
प्रातःकाल दम सूर्यको पूर्थ दिशामें उदित होते और सायं॑- 
कालमें पश्चिमदिशामें अस्त द्वोते देखते हैं । जिस मार्गसे 
हम सू्ोको .आकाशमण्डलले जाते-आते देखते हैं, वह 
बाएतवमें भूकक्ष अथवा अयनमण्डल है। वह चक्राकार 
है, किन्तु सम्पूर्ण गोल नहीं है ;। बीच बीचामें कुछ 
टेढ़ा-मेढ़ा है। उसके उत्तर-दक्षिणमें कुछ दूर तक एक 
और कदिपत उक्र जो उसे घेरे रहता है, उसे राशिशोक्र 
कहते हैं । | 
राशिचक्र और अयनमण्डल दोनों द्वाद्श भागों और 


३६० अशोमें विभक्त हैं। उक्त द्वादशराशियोंका नाम- 
करण द्वादश नक्षत्रोंकि अनुसार हुआ हैं । े 


६६ ताराओंसे युक्त जो पक मेषाकार नक्षत्रपुथ 
मभोमणडलमे' देखा जाता है उसको नाम मेषनक्षत्र 


पुञ्ञ है। यद्द नक्षतरपुञ्न जिस भांगमें अवश्थित है, 
खगोलवयेशागण उसे मेषराशि कहते हैं । 


इसी प्रकार आकाशमें १४६१ ताराओंयुक्त बधाकार 
सक्षत्रपुअका नाम वृषनक्षलपुञ्ञ है, यद जिस भांगमे 
अवस्थित है, उसे धृषराशि कहते हैं । | 


रभश 


मोमण्डल-शिथित ८५ तारह्ायुक्त स्परोपुरुषाकार 
नक्षत्रपुक्रत। नाम मिथुननक्षत्रपुज् है, यद नक्षत्रपुञ 
राशिचक्रके दोनों ओर अवस्थित हे, इसे मिथुनराशि 
कहते हैं । 

८३ तारायुक्त कर्कटके आकारव. जो नक्षत्रपु'ज हे 
उसका नाम है कक ट नक्षत्रपुञ्, यह राशिचक्रके जिस : 
भागमें अवस्थित है, उनका नाम फर्करराशि है । 

६५ तारकायुक्त सिंहाकार नक्षत्रपुञश्कषका नाम सिंह- 
पुञञ है इसलिए सिंहराशि; ११० तारकायुक्त शस्य और 
अनल्धारिणी कन्याकार नक्षत्रपुश्लका नाम कन्यानक्षत्र: 
पुज, इसलिए कन्याराशि; ५१ तारकायुक्त तुलादगडाकार 
नक्षत्रपुञ्नका माम तुलानक्षत्रपु ज्, इसलिए तुलाराशि; ४४ 
तारकायुक्त वृश्चिकाकार नक्षत्रपुश्लकना नाम वृश्चिकनक्षत्र 
पुज, इसलिय वृश्चिकराशि; ६६ तारकायुक्त ऊदु्ध्चा दर द 
नराकार, निम्ताद्ध घोटकाकार, धनुर्डारोके समान नशक्षत्र- 
पुञका नाम धनुनक्षत्रपु ज ; ५१ तारकायुक्त मकराकार, द 
छागवदनके समान नक्षत्रका मकरनक्षत्रपुज्ञ, इसलिये | 
मकरराशि; १०८ तारकायुक्त घटधारों मानवाकरार नक्षत्र- : 
पुञ्का नाम कु+सनक्षत्रपु ज्न, इसलिए कुम्भराशि, ११३ । 
तारकायुक्त पररुपर पुच्छाभिमुख सोनाकार विशिष्ट नक्षल्र- 
पुअका नाम मीननक्षलपुज, इसलिए उसके स्थानकों . 
मोनराशि कहते हैं । 

राशिचक्रमें ये सब राशियां मेपसे वबामांवत्तेंमें अव- 
स्थित हैं। उक्त द्वादश नक्षत्पुज़ अचल कहलाते है । 
किन्तु उनकी लगभग तीन यिकलाके दिसावसे एक 
कार्बिक गति है। द 

आकाशमण्डलके मध्यखणडमें राशिडाक्र अवस्थित 
है। उस हछाक्रके उत्तरदक्षिणमें और भी असंख्य तारे 
हैं। कितु ज्योतिष-प्र'थमें सप्त्षि और ध्रव आदि कई 
नक्षत्रो 'के सिवा अन्य किसी नक्षत्रका उल्लग्त नहीं 
मिलता | 


| 
। 
| 
|] 


इसका कारण शायद यहद्द होगा कि उन सब ' 
नक्षत्रो'को अननुभवनीय दूरोके क्रारण मानवशरीरमें | 
उनकी क्रिया रुपष्ट बोधगम्य नहीं होती । 

इसके अतिरिक्त आय ज्योतिविदोंने असामान्य 
बुद्धिकेशलके साथ २७ नक्षलपुओं द्वारा राशिचक्रका 


और भो सूच्मरूपसे विभाग किया है। नक्षत्रोंक्रा परि 
ए०. जाफए, 440 


पक 


माण १३ अंश और कला २० अश है। इसलिए 
सपाद , सवा ) नक्षत्द्ययसे एक पक राशि होतो है । 

उन राशिचक्रके २७ नक्षत्रपुज्ञोंग विशाला, ज्पेष्ठा, 
पूर्वाधाढ़ा, श्रवणा, पूर्वभाद्रपद, अध्विनी, रृत्तिका, सूरा- 
शिरा, पुष्या, उत्तरफाल्युनी ओर चित्रा-- इनसे हाद्श 
नक्षत्र वेशाबादि द्वादश मासोके नाम निर्दिष्ट हुए हैं । 
राशियक्र वारह भागोंमे विभक्त हैं, इसलिये बारह मास 
हुए हैं। ३० भशोमें एक एक राशि है, इसलिए ३० 
दिनका पक एक मांस हुआ है | 

राशिचक्रका सायथगा भौर भिरयणा मत | 

चक्रका आदि और अन्त नहों है, हाँ, किसी किसी 
विशेष निरदिए रथानसे उसका आद्यस्त निरूपित होता है। 
गाशिचक्र अथया अयथनमणाडलका भां उसी प्रकार आदि 
अन्त नदी # तथा उसका भी किसी निदिष्ट रुथानसे 
आदि अन्तका निरूपण किया ज्ञाता हैं। यूरोप और 
अमेरिकार्म बासन्तिक क्रॉन्तिपातस तथा इस देशमें 
अश्विनोी नक्षत्रके प्रशमांशसे राशिबक्रका आरम्भ निरू- 
पित होता हैं। पृथ्वीके निरक्षदसकी भांति राशिचक्र- 
के भध्यभागमें पूर्ब-पश्चिममें ध्याप्त पक सोधी रेखा 
कल्पित होती है, उसका नाम है विषुवरेला । प्रति- 
वध अयनमण्डलके जिन दो स्थलोंमें विषुवरेखा मिलित 
होती है, उसे क्रान्तिपात कहते हैं । वहां सूयके आग- 
मनसे दिन भौर रालि समान हाती हैं। आजकल चेत्र- 
मासमें एक बार आर आश्यविन मासमें दो बार क्रान्तिपात 
होता है, इसलिए उन दोनों दिन दिन रात समान द्ोतो 
हे । 

१३८१ वर्ष पहले चेत्र ओर आश्विन मासमें ३० वा 
३१ दिनमें अश्विना नक्षत्र मथमांशमें ओर चिला नक्षत्र- 
के बष्ठांश ४० कलामें उक्त दो क्राग्तिपात द्ोता था, 
भर्थात्‌ उक्त दो नक्षत्री के उछिलित अ'शो में विषुवरेखा 
अवश्थिति करता था तथा उक्त दोनो' रूुथलों में उसके 
साथ अयनमगडलका संयोग होता था। 

आये-ज्योतिविदृगण अश्विनोनक्षत्रफे प्रथप्रांशमें जो 
क्रास्तिपात होता था, सूर्य वहां आने पर उसे मद्।विषुय- 
संक्रान्ति ओर चित्रा नक्षत्रक्त उक्तांशादिमें जो क्राग्लि 
पात होता था, सूर्य वहां उपस्थित. द्ोने पर उसे जरू 


श्र 


विषुवसंकास्तिके नामसे निर्देश करते थे | अब भी वही 
नियम उाला आ रहा है। परन्तु इस समय राशिडाक्र- 
के उक्त दो रुथलों में विषुवरेक्षाके साथ अयनमण्डलफा 
सम्मेलन नही होता ! 


राशि 
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यूरोपोयो के मतसे प्रतिवषे ९७० विकला, १५ अनु" 
कला, और आय क्योतिविंदों के मतसे ५४ विकला अयन- ' 


मरडलके पश्चिमभागमें हर ज्ञांतो है, अथांत्‌ इस परि- 


माणमें प्रतिवर्ष विषुवरेखाका संचालन कदिपत हुआ है। : 

अब ब' गला तारोख €६या १० चेत्रफो राशिछाक्रके ' 
अश्विनोनक्षत्के प्रथमांशसे लगभग २१५ मशके अम्तरमें ' 
जो स्थान इस देशमें मीनराशिका ६ भंशभ्ुक्त माना , 
ज्ञाता है उस स्थानमें बासन्तिक क्रान्तिपात होता है, , 
तथा सूण उस दिन उक्त क्रास्तिपातमें उपस्थित होने पर 


दिन भोर रालि समान हुआ करती है। 

इस देशमें जैलमासके ३० वा ३१ दिनमें सूय 
अश्िविनी नक्षत्रके प्रथमांशमे' उपस्थित होने पर 
उक्त अशशसे मेंषराशिका प्रारम्त समा जाताहे। 


आयोम्रें शेषोक्त मत प्रचलित रद्दनेका कारण यह है, | 
कि सायणके मतसे किसी पक अपरिवत्तंनीय ख्थानसे : 


मेषराशिका प्रारम्भ नही होता, प्रतिवषे उसका प्रारम्भ 
रुथानान्तरसे होता हें | 


इस विषयमें निरयणका अत : 


उत्तम है, कारण अचल अश्विनीनक्षत्र मेष संक्रान्तिकी ' 


गणना होनेसे एक द्वो रथानसे भेषका प्रारम्भ गिना जाता 
है। फलतः उक्त दोनों गणनाओंमे प्रमेषइ यह है, कि 
जिस सायण मतसे अभी जिस दिन मेष संक्रान्त होतो 
है, उसके लगभग २१ दिन बाद निरयणमतसे उक्त 
संक्रान्ति होती है। सायण-मतसे अब जिस खरुथानमें 
मेषराशिका प्रारम्भ होता है, निरयण-मतस्से वहांस लग- 
भग २१ भश बाद होता है। सायण मतसे वासबम्तिक 
क्रान्तिपात अयनमण्डलसे कितनी हो दूर पश्चिममें हट 
कर क्‍यों न हो, वहांसे मेषराशिका प्रारम्भ निदिष्ट होगा। 
अतप॒व उक्त मससे  मेषादि द्वाइश राशिभोंकी सोमा 
कालक्रमसे परिव्ित होती रहतो है। यहां तक, कि अब 
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जिस रुथानकों सायण-मताबलस्थो मेयराशि कहते हैं, 


१३००० बष बाद उन्होंकी गणनासीे वह स्थान तुलाराशि- 


के अन्तग त हो. जआायगा। 


| 


निरयण मतसे हादश राशिंओऑमें कोई परिवर्शन नहीं 
दोता। पुराकालमें मेषादि द्वादश नक्षतपुओंके अधी- 
नख्थ जो मेष आदि द्वादृश राशियां निर्दारित हुई थी', 
अब भो ये राशियां उन्ही स्थानोंमें मौजूद हैं । 

अतपव पक्षपातशून्य हो कर विशेष विधेघनापूर्यक 
देखने पर यह अवश्य दी सखोकार करना पड़गा, कि 
सायण भीर निरयण इन दोनों मतोमें राशिको श्थिरता- 
फे घिषयमें निरयणका मत द्वी उत्कृष्ट है, किन्तु शाशियोसे 
जो फल उत्पन्न होता है, उसका यथार्थरूपमें निर्णय 
करना हो, तो सायणका मत भप्रद्ण करना हो श्रेय है। 
निरयणके भतसे नक्षत्र घटित फलका व्यत्यय नहीं होता, 
किन्तु राशिधटित फलोॉमें विभिन्नता पाई ज्ञातो है। 

बस्तुतः आयो के राशिचक्रकों वास्तबमें नक्षत्रवक्र 
कहा ज्ञा सकता है और यूरोपीय ज्योतिषिदु भी उस 
इसो मामसे कहा करते हैं। अतपथ, यद्यपि सायणयक्र 
परिवर्शनशील है, तथापि वही यारुतवमें राशिन्रक्र है, 
इसमें सन्देंद नही | प्राचोन ज्योतिबिदोंने ऋतुके अजु- 
सार राशियक्रका विभाग किया था, थे वसनन्‍्तऋतुके 
आविर्भावसे मेषराशिका प्राश्स्त निर्दारण करत थे, तथा 
उस नियमके अनुसार ही सायणमतसे वासब्तिक क्रास्ति- 
पातसे राशियक्रका आरम्भ होता है। इस देशमें भी 
किसी समय उक्त मत प्रचलित था । प्रादोन क्ालमें 
जब रृसिका नक्षत्रमें वासन्तिक क्राम्तिपात होता था, 
तब उस नक्षत्रसे ज्योतिविदृगण राशियक्र या मेषराशि- 
का प्रारम्भ मानते थे। पोछे जब उक्त क्राम्तिपात अश्यथिनों 
नक्षत्रमें दरने लगा, उली समयसे मेषारम्भ अध्विनो- 
नक्षतसे गिना जाने लगा | परन्तु अब इक्त क्रान्तिपात 
उत्तर भाद्रपब्नक्षत्रके ६ भ शर्में हट आानेके कारण शाशि- 
सक्रके पुनः संख्कारको आवश्यकता भा पड़ी है। 

वर्समानमें इस देशमें केघल व्निम/न और रालि- 
मान तथा मेषादि दाद्श राशिभोंका लग्नमांन निरुपण 
करनेके लिए सायण-मतसे गणनाकी भावश्यक्॒ता 
द्ोती हैं । 

निरयण गणनामें एक भौर छुषिधा है, थेशालादि 
दादश मासोंगें रविका मेषादि द्वादश राशिश्रोम्तिं पर्यावः 
कमसे अवश्थितिम कोई परिषरंन गही' होता। बथा-- 


घेशाल मासमें रखि मेषर शिमे रहेगा, ज्येष्ठ मासमें लुष' 


रशाधि 


| 


॥ 


राशिमें, इसी प्रकार परयोयक्रमसे चैत्रमासमें मोन राशि- | 


में अवस्थान करेगा । इस प्रकार बारह मासोमें मेषसे | 


ले कर मीन तक बारह राशियोंको भोग करता है | 

इस प्रकार सौरमास स्थिरीकृत होनेसे वैशाखादि 
द्ावृश मासमेरी कोर एक मास उलिखित होने पर उस 
मासमें रचि जिस राशिका भोग कर रहा हो, उसीका 
बोध होगा, तथा किसी राशिका उदलेख करने पर तत्स- 
म्वस्धो सौर मासका भी संकेतमे' उल्लेख हो ज्ञाता है| 
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जैसे वेशाखप्रास कहने पर उस मासके अधिपति मेष- 
राशिका बोध होगा, हसी प्रकार मेबराशि कहनेसे उसके 


अधीनरुथ येशाखमासका क्ञान होगा | 


पहले ही कहा जा चुका है, कि पृथ्वीके निरक्षवत्तके | 
समान राशिचक्रका भी एक निरक्षवत्त माना गया है 


और उसका नाम है घधिषुवरेखा। उस रेखाके उत्तर- 
दक्षिणमं २३ अश २८ कलाके अन्तरमें दो बिन्दुर्भोंकी 
कल्पना की गई है। उनमेंसे एक उत्तरायणान्त बिन्दु 
अर्थात्‌ सूर्णके उत्तरमें ज्ञानेकी शोष सीमा है, ओर दूसरा 
दृक्षिणायणान्त बिन्दु अथांत्‌ सूर्यके दक्षिण दिशामं जाने- 


को शेष सोमा है। राशिचक्रके इन दोनों विन्दुओंके मध्य 


ओ एक रेखा कठिपत हुईं है, उसका नाम अयनान्तव॒त्त 


है। सूथा जिस मार्गसे उत्तर द्शाकों जाता है, उस . 
उत्तरायण और ज्ञिस मार्गसे दक्षिण विशाकों ज्ञाता हैं, 


उसे दृक्षिणायन कहते है । 


१३८१ घ्ष पहले माघ और श्रावणमासके प्रथम द्नमे 
अयज़, परियतक्तित होता था अर्थात्‌ माघके पहले दिनमें ' 
सूर्यका मकरराशिमें प्रवेशसे ले कर आषाढ़क अन्तमें सू्ों 


मिथुनराशिके शेषांश गत होने तक उत्तरायण कहलाता 
था | भावणफे पहले दिनमें घूणंका कर्कटराशिमें प्रयेशसे 
ले कर पौषके अन्तमें सूर्यके धनुराशिमें चछे जाने तक 
दृ्धिणायन कहलाता था। परन्तु आजकल उक्त निर्दि्ठ 


4 
बढ 
| 
|| 
[] 
हे 
है. 


| 
समयसे छूगभग २१ दिन पहले अयन परिवर्च्ित दो जाता | 


है। सतपव घन्नुराशिके छगभग ६ अशमें आरम्म दी कर 
मिथुनशशिके लगभग ६ अशमें उत्तराणण समाप्त होता 
है. और दृक्षिणायन मिथुनशशिक उक्त अ शर्में आरम्भ 
दो कर घमुराशिके ६ अ'शमें शेष दोता है। अतपव इस- 


| 
। 
। 
। 
। 


| 


दे है 


देशकी पश्चिकामें उस्तर और दक्षिणायनका भारस्म और 
शेष जिस समय बतलाया जाता है, यद्द ठोक नही है । 
इस समय राशिचक्र्में बहुत कुछ परिवर्रान हो गया है। 

पहले ही कहा जा चुका है, कि प्रहगण राशिडाकर्म परि- 
स्मरण कर रहे हैं। जिनमें रचि भौर चग्दप्रहको शीघ्र- 
गति दे, राहु भोर फेतुकी वक्रशति हैं, और अन्य पांच 
प्रहोकी सीधी, शोघ, मन्द, वक़्, अतिवक्र, अतियार और 
मद्दातिार सात प्रफारको गति निविश हुई है। 

समस्त ग्रह राशिचक्रमें घामावर् अर्थात्‌ मेषसे वृष 
ओर ब॒षसे मिथुन इस प्रकार पर्यायक्रमसे भ्रमण करते हैं, 
किन्तु राहु भीर फेतु उसके विपर्थायक्रमसे अर्थात्‌ मेषसे 
मोन, मोनसे कुम्भ इस प्रकार गतिक्रिया सम्पांदन 
करते हैं । 

राशियक ३६० अशोमें विभक्त है। रविचक्रको ३६५ 
दिन १५ दण्ड ३१ पल ३१ विपलमें यह राशिचक्र अतिक्रम 
करता है। यही रविको घार्णिक गति है, और ५६ कला, 
८ बिकला,. १० अनुकला हसकी दैनिक गति 
है। परग्तु राशिचक्रकी बक्रिमाके कारण सूर्ंको गति 
कभी अधिक शीघ्र और कभी मन्द हुआ करती है, इसलिप 
उक्त गतिकों प्रध्यगति कहते हैं । रविकी दैनिक शीघ्रगति 
१ अंश १ कला ५ विकला है ओर वह एक मास तक 
प्रत्येक राशिका भोग करता रहता है। 

चन्द्र-चन्द्र २७ दिन १६ दर॒ड १५७ पल ४२ धिपलमें 
रघिचक्र परिभ्रमण करता हैं ओर १६ अंश १० कला 
१४ घिकला उसकी देनिक गति है। राशियकरक्ती बक्त- 
ताके कारण सूर्यको भांति इसको गतिमें भी कभी कभी 
स्यूनाधिकता ह्ोतो रहती है। चान्द्रके प्रत्येक राशिका 
भोगकाल सयाद ( सवा ) दो दिन मात्र है। इसलिये 
सवा दो नक्षत्रमें एक राशि होती है। 

मंगल --दो उपप्रहसमन्वित मंगल ६८६ दिन ५८ व्‌ण्ड 

६ पलछ २० विपलमें राशिषाक परिभ्रमण करता है। उसकी 
दैनिक शीक्रगति ४६ कला १८ विकल!, मन्द्गति ४ कला 
और मध्यगति ३१ कला २७ विकला है। मंगल ८० दिन 
बक्र और ४ दिन लिथिर भाषसे रहता है । मंगल बक्क- 
भाषको प्रांत न हो, तो १ मास १५ दिनके दिसावसे 
प्रत्येक राशिका भोग करता है | 


८० राशि 


बुध -- ८७ रिन ५८ दृएड ६ पलक १७ विपलमें राशिदाक् . 
परिभ्रमण करता है, किन्तु यह अतोब क्षुद्र और सूर्यके 
अति निकट होनेके कारण पृथ्वोके सम्बन्धर्म रविके २८ 
अंश २० कलामें उसको स्थिति पाई जाती हैं। अतएव ' 
सूर्य जिस समय राशिमें ज्ञाता है, उसके उस अंशमें बुघध- 
को भव रिथति रहनो है| इसकी बैनिक शोधघ्रगति ४ अंश 
५ कछा ३२ विकला २१ अनुकला, मध्यगति ५६ ऋला 
६ विकला, वक्रगति २४ दिन मोर स्थिरस्थिति २ दिन 
है। जिस समय यह शोध्रगतिकों प्राप्त होता है, उस ' 
अवशस्थामें १८ रिनके हिसलावले एक एक राशिका भोग 
करता है ! 

ग्रहरु्पति -बृदृरूपति चार उम््रदों ते परिवृत हों कर ' 
११ यंष १० मास १०५ दिन ३६ दण्ड ८ पहमें राशिडाक्र 
परिश्रमण करता है। इसको देनिफ शोघ्रगति १४ कला . 
४३ घिरा, मनन्‍्दर्गात ४३ विकछा, मड्यगति ४ कला 
६६ विकला ६ अनुकला, वक्रगति १२० दिन और खिथर- 
स्थिति ६ दिन है। इसका प्रत्येक राशिमोगका समय 
स्यूनाधिक पक वर्ष है। 
शुक्र -शुक्र २२४ दिन ४२ दण्ड ३ पलमें राशिलाक् 
परिभ्रमण करता हैं। इसकी दैनिक शीघ्रगति १ अंश ! 
१६ कला ७ घिकला ४४ अनुकन्ठा, वक्राति ४३ दिन और 
स्थिर रिथिति ४ दिन है । 
शन्ति-शनि सात उपग्नदोंसे परिवृत दो कर २६ 
वर्ण ५ मास १७ दिन १२ दरड ३० पलमें राशिचक्र परि- 
स्रभण करता है। इसकी देनिक शोधघ्रगति ८ कला ५ 
बिकला, मस्दगति १२ विकला और मध्यगति २ कला | 
२३ विकला है। १४० दिन वक्रगति ओर १० दिन ग्थिर | 
| 
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श्थिति रहती है। प्रत्येक राशिभोगका काल न्यूनाधिक ! 
२ वर्षा ६ मास है । 

राहु भौर फेतु-राहु और केतु वक्रगतिके द्वारा , 
दक्षिणावर्तमें १८ ये ७ मास १८ दिन १५० दरण्डमें राशि- | 
सक्र परिश्रमण करते हैं। इनकी देनिक गति ३ कला 
११ घिकला है। ये प्रतिवर्ष १६ अंश १६ कला 
४४ विकला राशियक्रसे हट जाते हैं और १ वर्ष ६ मास | 
२० वदिनमें एक एक, राशिकोी अतिक्रम करते हैं। 

ये नवप्रह सवंदा इसो प्रकार राशिचक्र परिश्रमण 


करते रहते है'। इसके सिचा यूरोपोय ज्योतिथि दोने 
अमेक गधेषणाके बाद दृशे छ नामक पक प्रहका! आवि: 
रकार किया है । यह श्रह् अम्यून ८३ पर्षमें राशिचकऋ 
श्रमण और ७ वर्षमें प्रत्येक राशिका भोग करता है, यह 
प्रह शनिके समान पापप्रह समभा जाता है। 

ग्रहोंका ओ राशिसंक्रमण-काल लिखा गया है, यह 
स्थूलमाल है। उस कालमें वे राशिसंक्रमण करते तो 
हैं, परन्तु ठीक उसी यथार्थ अक्षांशमें उपस्थित नद्ी' 
होते । उस अक्षांशमें छौटनेमें ज्ञितना समय लगता है, 
इसे सूच्मराशिसंक्रमणकाल कहते है' | यद् लूच्म स'क्र 
मणकाल इस प्रकार निदिए हुआ है । 

सू्े जिस दिन जिस वारकों जिस अंशसे श्रमण 
करना प्रारम्भ करता है, २८ वर्ण बाद उसी दिन उसो 
वारकों उसी पूर्ण-नििष्ट रस्थानमें उपस्थित होता है । 
तबसे मांसस'ख्यां, संक्रान्ति, तारोख ओर वार फिरसे 
उसो प्रकार होते रदत हैं | 

इस प्रकार चन्द्र १६ वर्ष बाद उसी प्रकृत रुथानमें 
वापस आ जाता है। उस समयसे फिर पहलेकी भांति 
पूर्णिमा ओर अमायरूषा आदि तिथि तथा नक्षत्रों का 
भोग होता रहता है। मंगल ७६ वर्ष बाद, बुध ४६ वध 
बाद, दृद्दरूपति ८३ वर्ण बाद, शुक्र ८ वर्ग बाद, शनि ५६ 
वर्ण बाद तथा राहु और केतु ६३ वर्ष बाद राशिचक्रके 
अभिन्न अशमें उपण्धित होते है' । 

प्रहोंके राशिभोगका जो समय लिखा गया है, उसके 
अनुसार भोगांवसान न ही ओर उसी बोचमें यदि दुसरी 
राशिमें गमन करे, तो उन्हें अतिचारो और उस गम्तन- 
कालको अतिचार कहते + । अतिचारो द्वो कर भ्रहगण 
दूसरी राशिमें विशेष काल तक वास करके पूथ राशिमें 
बापस आ ज़ाते हैं। परन्तु जो प्रह बिना लोटे दी उसके 
बादकी राशिमें चूका ज्ञाता है, उसे महाचियांरो 
कहते हैं । 

मेष आदि द्वादश राशियां अपने अपने गुणाचुसार 
जिन विशेष नामोंसे निर्दिष्ट होतों भोर तबनुसार जो 
मानव-ओवनमपें विशेष फरलोंकी ऋपना की आतो है, 
उसको यहां स्षेपमँ मालोचना को जातो है। मेषसे 
मीन तक सब राशियां विषम और सम, दिया भोर रात्ि, 


राजि--राधिचक 
युरुष और स्त्री इस प्रकार पर्यायक्रमसे विभक्त हैं, भर्थाव 


४६२ 
घञुराशि--१६ मूला, २० पूर्वाषाढ़ा, २१ उत्तराषाढ्ाका 


मेयेंराशि विषम, दिया भौर पुरुष है; दएषराशि सम, 


शालि और सखी है , शेष राशियां भो ऋमवार इसी प्रकार- 


की सपम्तक लेनो चादहिये। 


प्रथम पाद । 
मकरराशि--२१ उत्तराषाढ़ाके शेष तीन पावृ, २१२ अव्रणा, 
२६३ धनिष्ठाके प्रथम दो पाद्‌ । 


प्रहगाण मेषराशिमें उत्पादन शकि और दशृषपराशिमें '. ईम्सराशि--२३ घनिष्ठाके शेष दो पाद, १४ शतभिषा 


धारण वा प्रदणशक्ति रखते हैं । उसके बादकोी राशियों 


के गण भी क्रमशः इसी प्रकार सम टेने चाहिये। छः 
पुरपराशि कटद्दी गई हैं, इनमें सम्तान उत्पन्न होने पर 
बह वोशेवान दहोतो है और छः ख्री राशियोंमें कश्या उत्पण्न, 
होने पर कोमलस्वभाव होती है, इसके विपरीत होने पर 


विपरीत फल होता है, अर्थात्‌ ख्रीराशिमें पुल होने पर 
वह भीर ओर पुरुषराशिमें कम्या होने पर वह अत्यस्त 
प्रबला होती है | 

बारह राशियोंके चर, स्थिर, हगरात्मक, अग्नि, पृथ्वी, 


वायु, जल, पूर्वादि द्कि, द्विपद्‌ और चतुष्पद्‌ आदि 
विभाग हैं, ज्ञो कि राशियेंकी विशेष सके प्रकरणमें 


लिखे गये हैं । 
उन्हीं सब शब्दोंमें देखो | 

सक्ताईस नक्षठोंमें ज्ञों सघा दो पाद नक्षत्रमें एक 
राशि दोती है, नीचे उसकी तालिका दी जाती है,-- 
मेषराशि--१ अश्विनी, २ भरणी और ३ झूसिका-नक्षत- 

का प्रथम पक पाद्‌ । 
बृषशशि--३ हकृत्तिकाके शेष तीन पाद, 
ह ५ मुगशिराके प्रथम दो पाद । 
मिथुनशशि--५ सूगशिराके शेष दो पाद, ६ आंदा, ७ 
वि पुन छुके शेष तोन पाद । 


कक टराशि--७ पुनर्वसुका शेष पाद, ८ पुष्या, ६ 
' अश्लेषा | 

सिंहराशि--१० मघा, ११५ पूथ फत्गुनी, १२ उत्तर- 
फब्गुनो । 


कल्याशशि--१२ उत्तर-फछ्मुमीके शेष तीम पाव, १४ 
हुखु्ता, १४ चिल्राका प्रथम पाद । 
लुलाराशि--१४ चिशाके शेष दो पाद, १५ खातो, १६ 

.. चिलालाफके प्रथम तोग पाद्‌। 
शुष्टिथकराशि--१६ विशासांका रोष पांद, १७ भतुराधा, 
-. ह८ ज्येष्ठो । 
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२५ पूव भाद्रपदका प्रथम पाद । 
मीनराशि --२७५ पूथ भादपदक। शेष पाव, 
भाद्ववद, २७ रेवती | 


इन सत्ताइस नक्षत्रोंमें पूर्वोक्त विभागकमसे राशि- 
सक्र बनता है। राशिचक्र देखो | 


१६ उश्तर- 


राशिक ( सं० लि० ) राशिविशिष्ट | जैसे,--ले राशिक ! 
राशिस्क्र ( स ० कलो० ) राशीनां चक्र' | मेष, युष, मिथुन 
. आदि राशियोंका चक्र या मंडल, प्रहोंके खलनेका मार्य 
' यथा वुत्त। इसे भचक़ या ज्योतिषचक्र भो कहते हैं । द 


“सप्तविशनिभेज्योतिभ्यक्रा स्तिमितवायुगम्‌ । 
तदर्का शी भवेद्राशिनंव्नेचरणाह्ितः ॥? ( दीविका ) 
विशेष विवरण राशि शब्दमें देखो। 
तन्त्रसारमें लिखा है, कि गुरु शिष्यकों मब्जर देते . 
सम्रय राशिचक्र बना कर मन्त्र रिथिर करे, मेषादि राशि- . 
चक्र अकारादि अक्षरविन्यास कर डिथर करे'। उसका 
विधान इस प्रकार लिखा है,--अ, आ, है, ई, मेष | 3, 
ऊ, का वृष । ऋऋ, लू, लू मिथुन । ५, ऐ फकर्कंट । ओ, 
भौ सिंद। अ', आः, श, ष, स, ल, क्ष कम्पा | कवर्ग 
तला । चवग्ग वृश्चिक । टवर्ग धनु | तबर्ग मकर । पर्ग 

कुम्म । यचगगं मीन | 

इस प्रकार अक्षरविन्याससे बारह राशि कश्पित होती 
है। मनन्‍्ल्वर्ण और राशिवर्ण अनुकूल द्वोनेसि यहो मंत्र 


प्रदणोय है। राशि झोर मन्लवर्ण प्रतिकूछ होनेसे पद्‌ 
पद पर विघ्त हुआ करता है । 


शिष्यका यदि अम्मसमय सिथिर न हो, इससे अगर 
उसकी राशि आनो न जाय, तो उसका निद्वाभभ्जनाणय 


माभप्रहदण करते हुए उस नामका भादि अधक्षर ले कर 
शाशि स्थिर करनी होगो । 


बधछ्च, भष्ठम भोर द्वादुश दुःख्थामन है। अता इस 
शशिमें मत्रश्रदण करना युक्तिसगत नहीं। इसी 


हाद्श राशिका छग्न, धन, स्राता, वन्धु, शत्र, कलश, 
मरण, कर्म, भाय भौर व्यय नाम पड़ा है | 


पे 


इसो द्वादश राशिके बीच लग्नराशिश्थ मन्त्र लेनेसले 
सिद्धि, धनराशिमें नाना प्रकार खुखभोग, श्रात्राशिमें 
भावनद्धि, पुलमें पुलब्ृद्धि, वन्चुमें बन्चुवृद्धि तथा शल - 
राशिमें शत्र बुद्धि, कललमें मध्यम, भष्टमममं सत्यु, नवम 
धर्मबद्धि, कर्म में सब तरहकी सिद्धि, आयमें धनादि 


घद्धि तथा व्ययराशिमें सख्ित घनका क्षय हुआ करता | 


है। अतपव इस भरकार द्वादश गशिक्ी विशेषरूप्से विये 
थना कर गुरु शिष्यकों मनन्‍ज देवे । राशियोंके शत्रमित्र 
भी देखने होंगे। शत्र राशिमें मन्त्रश्रहण करनेसे शत्र को 
युद्ध झीर पम्रित्र होनेसे मित्रता होती है। 


4॥९४, शष्राप8ई, हटाया, 0७॥00/, .00, ए॥+2० 


_जतघ, वि०00क्ाीत,. डिव्ञााताप४ड, (89700705, 


अतृप्रह्# पर, 450205. 


लेद्रोन, आइड्रेलर, लासेन आदि पाएचात्य प्रत्नतरथ- | 


विदृगण एकमतसे स्वीकार करते हैं, कि भचक्रके निदिष्ट 
सृगशिरा आदि २७ नक्षत्र ले कर सबसे पहले कालदीय 
या राविलोनीय ज्योतिवि देने भाफकाशमण्डछफे बोरह 
बरावर भाग कर १२ राशि और राशियक्रकी कठपना की 
थी | उनके मतसे भ्रोक-उ्योतिवि दोंने सम्भवतः ईसवीसन्‌ 
३० ०के पहल वायिलोनियोांसे बारह राशिविभाग सीक्षा 


था। किस्तु दुःखका विषय है, कि इन द्वादश राशिके | 


नाप्र और आकृतिचित्र वाविलोनीयगण स भ्रह करनेमें 
समर्थ हुए थे तथा प्रीकगण दी या वे सबके सब उनसे 


| 





राभिषक 


इस घोर समख्यामें पड़ कर परिडतबर लेद्रोमने मिस- 
रीय राशियक्रायित्रका ( 200808। 72097९5४९४६०६४0०79 )- 
कि बदन्‍तो सूलक प्राचीनत्व विलोप करना चाहां। इनके 
मतसे जिस किसी ख्तम्भम या प्राचीन पुस्तकमें पृथक _ 
तुलाचिहन ( 55।870८ ) देखे ज्ञात हैं, बे सब किसो 
दालतसे भी ईस्वोसन्‌ १ली शताब्दीके पूथ बक्तों नहीं ड्रो 
सकते । अध्यापक मोक्षघूलरका कहना है, कि मिस्र हो 
या भांरत उस देशका ज्योतिशशारूा प्रत्यक्षरपसे या 
परोक्षरुपसे प्रोक ज्योतिःशांसत्रके ऋणोी हैं । 
यदि प्राचीन वाविलोनियेांके लिखे प्ररथ भथवा 
अट्टालिका भादिका ध्य॑स न होता, तो निःसम्देह द्वी 
वद समुननत प्राच्य जातिका ज्योतिवि शान-विषयक 
कीसि स्तम्भ वक्त मान अगत्‌्में अभिनव आलोक दे 
सकता था । 'ट्रावोक्ी लेखनोसे ज्ञाना जाता है, कि उस 
देशके धर्मयाजकगण ज्योतिःशास्राजुशीलनमें जीबम 
अतिवादित कर गये हैं। थ दोरस_ सिकुलस ने अपने 
इतिहासमें ( 87॥700॥ पर$(०>, , 3, ) लिक्षा है, 
“बांवलोनियोंने बारह देवताओं के नाम पर बारह मासे- 
के नाम तथा बारह पशुओ के नाम पर पक और कया 
संकलन किया था । यह शेषोक्त सम्भवतः राशिका 
बारहयां विभाग या राशिचक्रके वारह चिहनो को अक्वित 
झीवाहृति समभो जातो है। 
वाधिलोनियो के अद्टालिफान्गातर्थ शिलाफलकमें 


जो सब ज्योतिषिक चिह्न ( 45070॥0 प्रा एच क्राणाएराए- 
709 ) खोदे गये थे, उसके कितने टुकड़ों में नक्षत्षपु जके 
विशेष विशेष अश प्रतिफलित देखे जाते हैं। वागदादके 
आस-पास किसी स्थानफे भीतरकी मिद्ठीसे उपरोक्त खिल 


प्राप्त हुए थे यां नहीं, उसका कोई सूपष्ट प्रमाण नहीं | 
मिलता | प्रोक-इतिदास पढ़नेसे पता चलता है, कि | 
६०सन्‌ ४६६के पहले तेनेदोसवासी क्लिओष्ट्राटस्‌ द्वोरां 
नक्षत्रमण्डलका बारह विभाग प्रवत्तित होने पर भी , 


यथाथरूपसे ३८० ई०सन पद्दले यूदोफ्लससके समय तक 
ग्यारह राशि निरूषित हुई थी | कारण उस समय तुला- 


सम्बलित जो सब पत्थरके टुकड़ मिले है' उनमेंसे एकमें 
ससर्प-सूर्गमए्डल जोवदित है। यह जित्र शायद डत्तर- 


राशिके कुछ अंशोामें वश्चिक्का इक आ पड़ने पर 
उसकी गणना एक राशिमे द्वोती थी । यहां तक, कि 
37779, 0097005के सपम्रथ तक (१५७० ई०सन्‌ ) 
वे भूलोकर्म पृथक राशि कह कर स्वीकार नहों करत । 
ईसोसन, पहली शताब्दोके प्रारम्भमें (९४४॥०८६ और | 
५८४० सबसे पहले इन दोनेंकी पृथक पृथक राशिमे 
निरदे श कर गये हैं । 


गोलाद के 0एाएएरणा05 नक्षत्रपुज्षका तथा कांलंदीय 
राशियक्रके छिलफलक ( 2४7757072८7८ )का पक अश- 
माल है। 

एक एक मासमें सूर्यदेव जितना पथ ते करते हैं 
पहले वहां अंश निरूुपणार्थ राशिशक्रका बारह 
भाग कल्पित दोता है। पोछे 2८:०7०७ इस पक पक 
विभागकां २८ भशमें विभक्त कर थनन्‍्ह्माकी खाभाविक 


राफियफ 


दैनिक गति धारण करता है। प्रथमोक्त विभाग मिख्र- 
बासो, प्रीक भोर एशियाको अपरापर सम्प जातिमातने 
ही प्रहण रिया है तथा शेषोक्त घिधान पारश्य, अरब, 
हिन्दू और छीनवासो अनुसरण करते हैं। ये २८ अंश 
सान्द्रमाफके गैह ( 57800 या 8009९ ) कहलाते है । 
रान्‍्द्रमा पक पक गेहमें सिफ पर दिन रहते हैं। 

१७६८ ई०में फरांसोसियोंने अब मिस्र पर छाढ़ाई 
कर दो, डस समय सेनापति दे से ( "७०7८७। 70९85 ) 
मे डेण्डेशा ( प्राशोन 7((7779 )के बड़ मन्दिरकफे कश्षको 
छत पर बहुतसे भास्कर-शिव्पचिल खोदे हुए देखे। 
१, ]005 और !श, 0०८02 ने यह चित्र पुखानुपुख 
रुपसे पर्यालोचना करते करते पांचा फूट ध्यासयुक्त एक 
बंचके पीटा समूचे नक्षत्र अगत्‌! ( 02९४४४४) 200८ ) 
का एक पूर्ण छात्र देखा। वर्क्मान समय हम लोग 





| 


राशिषशाक्रमे' तथा प्रहनक्षत्रादिमें जैसी आकृति देखते हैं, । 
वैसी ही उस शिलाफलकमें जोवजन्तुकों आकृति प्रति- : 
फलित है। दुःखका विषय है, कि इस नक्षत्रचक्रका | 


खिल देख कर खगोलमें उस उस नक्षत्र भादिका समा- | 


वेश निर्णय करना कठिन हैं। फरासो वेशानिक 
४४, 80: इसी फलकगोलस्थ जार नक्षत्र यथास्थानमें | 
समियेशित है अनुमान कर इसी उाक्रका मोलिकत्य | 


अवधारण करनेको अप्रसर होते हैं। वे इसी जॉसठ 


नक्षत्रके समीप कितनी मलुध्यमूसि ओर मिसरीय | 
अज्नात लिपिका समावेश देख कर बड़ उामतकूत हो गये | 
और उसका विशेषत्व उद्घाय्नके लिये बहुत अनुशोलन | 
कर सिद्धांग्त किया, कि राशिच्यक्रकी जिस राशिके पांस 


थे महल हे जुनके नाप रिणाह्वातप्रप, 3709728, 37- 
ल्‍प्राप्5 और 7८28७ हैं। उन्होंने गणितके सहारे 
फलकके उक्त छाौँसठ तारोंमे' अवस्थान और लखगोलके 
उस उस तारो'को स्थिति सामअस्थ कर दिखाया है, 
कि ईमबोसम दो या ७वी' में यह फलक लोदा गया था। 

उपरोक्त डेण्ड रामन्द्रिकी छतमें, एसने-नगरके दो 


७त..-.--२०५...२४७०३७००७०-किनाना++७-+---अमक+- मकान जनीन-+न नमन नी "कलनिनिनर्ममम जाम +>+म तब. 


मस्विरके खिलानमें, थदोरस सिकुलसके प्रन्थमें 


उलिखित भोसिमाणिड्यसके खवरणंचक्रमें तथा ४००४४०- | 


कूल ९०८८४ 07 धगाप5 मामक चम्ध वर्णित मिसरीय 


फछकमे और १. 8787077 कठु क +ैशा0755 (९३ ' 





04.4 । 


*स्यफ्ल्मांट त65 हललाएए ( 7708 ), नामक पतलिकामें 
प्रकाशित ख्वतन्त्र श्वतन्ल फलकविषरणोमें नक्षत्षमण्डलफे 
तथा राशियकके निरदिए सहतारोंका जो प्रतिकृति कोदित 
है बद सब समान नही' है। इसका कारण यही है, कि 
मिस्नवासी प्रायोन ज्योतिवि दोंने हस परिद्ृश्यमान 
आकाशवक्षके नक्षतपुजमें जब जैसो आकृति देखो थी, 
सम्भवतः उस समयमें वसोी प्रतिकृति ही अंकित कर 
रखा था ; दो पक जगह प्रीक-राशिचक्रकों किसी किसो 
राशिका अविकल चित्र दिया गया था। मु्सों वियाशिनो- 
कथित फलकर्मं राशिचक्रके बाहर ३६ भागोंमें व्रिभक्त भौर 
पक बंधनी है। इस वन्धनोके बीच ३६ घरोंमं ३६ देवता - 
ओंकी मूत्ति अ'कित देखी जञाती है. ओर प्रत्पेक घर 
भगोलकी १० डिग्रोका माना ज्ञा सकता है | 

इन सब भिन्न भिश्न फलकोंका पर्यवेक्षण कर पाश्यात्य 
पणिडितो'ने सिद्धान्त किया है, कि प्रायोन मिख्न-बासी 
और कफालदीयगण खगोलमे द्वश्यमान प्रसिद्ध नक्षत्रपुअ- 
को प्रतिकृति अपने. अपने उपास्यदेवताकी प्रतिमू्ति 
अथवा लिकुमूत्ति या उनमें से जो महापुरुष अपने कर्मो - 
हारा समाजमे' प्रतिष्ठित हो उठे थे, सम्मचतः उनके 
समान आकति होने हीसे संगठित करते रहेंगे। किश्तु 
उनके राशिचक्रमे' नक्षत्रपुअक्ी जो प्रतिकति अंकित 
या नाम दिये गये हैं वे दूर्यक्रो प्रत्यक्ष गति, रृपिविषयक 
श्रम, अथवा विभिरन ऋतुमे' उत्पन्न ,द्व्यके प्रति लक्ष्य 
करके ही वारह राशियों के नाम संकलित हुए थे; ऐसा 
अनुमान किया ज्ञाता है। माक्रोवियसने लिखा है, कि 
जिस समय सूर्यदेव दक्षिणायनसे विषुवरेखाकी ओर 
बढ़ते हैं. उस समय जिस नक्षत्रपुश्षके पास वे रहते 
हैं उसकी मकराहुतिसे मकर नाम पड़ा है । 

मेषगण भूमिके या पर्गतके ऊ'चे शटग पर चढ़ सकते 
है। सू्यदेव बैशाखसे भाषाढ़ तक प्रक्श किरणजञाल विस्तार 
करते करते क्रमशः उत्तरमुज उठते हैं। इस ऊदुष्णमें डठने- 
की शक्ति और प्रचण्ड तेजकों छक्ष्य कर मेष ओर दध 
नांप तथां वर्षाको कोमल स्निग्ध अलधारा मिथुनके साथ 
तुलनामें लिखी रहेगी। श्स प्रकार ककरगण पश्चात्‌: 
गमनकुशल, सूर्यदेव जब और उत्तरायणरमें उठ नदों सकते 
तो पुनः दृष्षिणायनमें नीले गिरते हैं. इसी अयह 'उनको 


३६४ 


अवस्था ककटको तरह होती है इललिये उक्त नक्षल्रोंके 
हथानका नाम ककेटराशि तथा भायनगतिका यह अ'श 
ककंटकान्ति नामसे विख्यात है। भाद्रके निदारुण श्रीष्मके ' 
साथ सिहके प्रभावकों तुलना की जा सकती है| कश्याके 
योवनोद्रमकी तरह शब्यपूर्णा चछ्ुन्धरा साधारणका लक्ष्य 
दोतो है इसलिये आश्विनको सूर्यगतिकों कन्या; काशिक 
को शेत्रआात शस्यादि नाप करनेकों सूचना होनेसे उसे 
तुला; अप्रदायणमें सूचोविद्धवत्‌ शीतका प्रादुर्भाव उद्मोचन , 
करनेसे उसे वृश्चिक; पोषमें शीतका प्राखर्य तीरका अप्र- 
सूझीविद्की तरह यन्लणादायक होनेसे उसे धनु; माधमें 
शीत उद्ठमनशील है इसलिये प्रवाहवाद्दी मकर; फादगुनमें 
वसन्‍्तागम-जल खुखशीतल द्वोता है इससे कुम्स हो | 
उसका निदर्शन, चैल प्रीष्मकी सूचखना-वासन्तिक बायु 
सेबनके लिये विदाारशोल प्रणमीयुगलका डिहस्थरुप : 
एक सूलवद्ध मत्स्ययुग्म होता है। प्रकृतिका मास और ' 
ऋतुका क्ापक इन सब पार्थिव निदर्शनके अनुकरण पर : 
ही द्ादश राशिखित्र प्रतिपादित हो सकता है, ऐसा 
विश्वास है । 
फरासोीपरिडत )४, 70]?५४५ मिस्रवासीको राशिचाक्रस्य 
नक्षतपुञ्रका सर्वप्रथम उद्धांवक अनुमान कर गणना , 
बारा सिथिर करते हैं, कि ईलाजन्मसे परस्द्रद हजार वर्ण ; 
पहले राशिवक्र आंविष्कृत हुआ था । पोछे वे अपना बह 
श्रम निराकरण कर कहते हैं, कि ईस्वीसन्‌ चार हजार | 
पहले वह अन्ततः पक्षमें निष्पादित हुआ था | 
पाश्यात्य मनोषिमण्ड ली के अपनी अपनी गजेषणा द्वारा 
राशियकरका उद्धावन काछ विभिन्न समयमें निरूपित करने 
पर भी वह सम्रीच्ीन और सर्ववादि सम्मत नहीं : 
समझा जाता। ऐतिहासिक तस्वसममुरू त प्रोक- 
जआतिका राशियक्र साधारणतः ईसाजमासे ६७०से ७०० 
तकके बीच संकलित हुआ है । किस्तु प्रत्येक राशिगत ' 
भछत्रोंका नामकरण तथा उसका खिलसम्पादन यथार्यरूप-' 
से कद भौर किस आतिके द्वारा निष्पाद्ति हुआ था : 
उसका कोई ठीक विवरण नहीं मिलता । 
अभी देखा आय, भारतीय आर्य ऋषि सूर्णको गति, : 
भास, वर्ष आदि निर्णय करनेके लिपे राशि भौर उसके 
अभ्तर्गत नक्षत्र भाविफे सम्बन्धनें भालोखमा कर किस | 


] 
। 
। 
। 
| 
। 


नमी कमब तन तन 


राशिफ॥ 


प्रकार सिद्धाभ्तमें उपनोत हुए थे । ये मक्षततस्थ पदलेखे 
आनते थे क्‍या नहों' ? अथवा उन्होंने यदेशिकसे अहण 
किया है, इस विषयमें मीमांसा करनेके लिये हमने ऋग्वेद- 
संहितासे कुछ मन उद्भधत किया। 

ऋकसंदिताके ( १०८५५)१३) मस्तमं भज्जु नो ( दो 
फलव्गुनोमक्षत््) और अघा (मधा) नक्षत्रका तथा उश्के 
प्रसंगमें चरद्र भौर सूर्यक्ों ऋत्यात्मकगतिको उल्लेज है। 
अन्यत्र बारह परिधि, एक उाक् और तीन नाभि तथा 
यह छक्र तोन सो साठ संख्यक चलायल अभरधिशिएं 
( श्रूक १११६४|४८ ) देख कर वह मास, वर्ष, प्रीष्म, वर्षा 
और हेमन्त नामक प्रधान तोन ऋत तथा ३६० दिन 
समक्ता जाता हैं। यास्‍्कने उसे भयन कद कर प्रति- 
पन्न किया है। / निरुक्त 9५२४) ऋग्वेदमे. देवथान 
( श्रृक १७२७७ ) और पितृयाण ( श्रूक १०२७ ) शब्दका 
प्रयोग देखा ज्ञाता है। इस ठेवयान भोर पित॒पाणसे 
देबलोक या पितृकोकगमनके पथकमें ही समा जाता 
है। वृद्ददारण्यकर्म ( ६।२।१५ ) ओर छांन्दोग्यउपनिषदुमें 
(४।॥१४।॥५) देवलो ऋ शब्दका अर्था इस प्रकार लिखा है,--- 
जो छः मास सूर्था उत्तरमे' प्रकाश ढेते हैं चद्दी विन, मर- 
लोकके देवलोकमे' ज्ञानेका घदी प्रशख्त समय दे, सू्थो जो 
छः मांस दक्षिणमे' रहते हैं वह धूममय रात्रि है। खुतरां 
यह देवताके विपरीत है। वाजसनेय लंदितामे' 
( १६४७ ) अग्निनि भरलोकके दो पथ निरंश 
किए हैं । ऋक १०१८।१ मत्में पितृयाण अर्थात्‌ यमराज- 
का पथ देवयानके विपरोत तथा ऋक_१०।६८।११ मल" 
में अग्निने ऋतु दारा देवयान समा था। पक, 
( ११२३७ ) और (१।१६४।४७ ४८) क्ृष्णवर्ण था गाढ 
अभ्यकांरमय और शुक्ल या ज्योतिर्मय दिनका तथा ऋक _ 
६६१ मस्त्रमें सूर्यका दक्षिणापथावत्तनमें हृष्णवर्ण दिल 
या रातिका विशेषत्ध उलिलित द्वोनेसेवद सु्पदतः 
साधारण दिवा भौर रालिसे पृथक_ समता जता है। 
यह छः महीने देवताभोंकी राति है। जिस प्रकार रातमें 
कोई यश अनुष्टित नहीं होता, उसी प्रकार देवताभोका 
रातमें भी उनके उद् श्यसे फोई यज्ञ उत्सूह करना इचित 
नहीं । ( ऋक ६॥४८।१ ) अतपथ यह छा मांसब्यापी 
देवपान या पितृयाण ओ उत्तरायण और दक्षिणायवर्ते 


सम्देद नहीं ! उत्तरायण ओ देवलोकमें गमनका प्रशरू। 
समय है, वद मद्दाभारतमें महातेज्ञा भीष्यदेषके स्त्यु 
ध्रसडुमें उक्त हुमा है। ऋग्घेदके ।२५।८ मम्लमें बारह 
सासविभाग ओर १।२४।८ मस्लमें वदण द्वारा सर्यका ' 
- गतिपथ निर्माणका उल्लेख तथा १।८६।४, ११५ १२ मग्तमें 
सत्यात्मक आदित्यका द्वादश अरविशिष्ठ यक्र सके | 
चारों ओर बार बार प्रमण करता है और कदाचित्‌ 
अराप्रस्त नहीं होता । है अग्नि! इस ल्यक्रमें पुत्ररूष | 
सात सी बोस धविथुन वास करते हैं। पश्चयाद और | 
डाद्श आइंतिविशिष्ट आदित्य जब चयू,लोकके उत्कृष्ट 
अद्ध में रहते हैं, तब कोई कोई उन्हे' पुरोषी कद्दत हैं 

| 


संमान वर्षका बण्मास-विभाग-मास है, इसमें कोई ! 
। 
। 
| 


जोर जब वे दूसरे अद्ध में अवस्थित रहत हैं, तब कोई : 
कोई छः भरविशिष्ट सप्तवक़युक्त ( रथमें ) ध्योतमान्‌ या 
आदि्त्यको अपित बसलात हैं। 
उपरोक्त विषय तथा ऋग्वेदके १॥४१।४, १।११०१२, | 
५४५७ ८, १०।८५)१ राशिचक अथनवृत्त, विषुवद्ृत्त, 
क्राम्तिपात तथा घिचुपदो या विचुव दो स'क्रान्तिकी 
आलोचना करनेसे क्रौन नहीं कहेगा, कि ऋग्वेदीययुगके 
आर ऋषि द्वाइश राशिसे जानकार थे; किन्तु थे मेषादि ' 
नाम कल्पना न कर शायद नश्षत्रादिकरा सूच्मतम विभाग | 
ले कर सूर्थके राशिस'क्रमणकी गणना करत थे। । 
ब्राह्मण और उपनिषद्युगमें इस प्रकार नक्षत्र देख 
कर शाशिस'क्रमणकोी व्यवस्था चली थी | इसलिये मुक्त- | 
कराठसे कहा जा सकता है, कि ऋग्वेदके पहले होसे 
ऋषि लोग राशिस'क्रमण तथा उत्तरायण भोर दक्षिणा- | 
यनके बारेमें सम्यक् रूपसे जानकार थे | 
घर्शमान समयमें गमन द्वारा स्थिर हुआ है, कि | 
ऋग्वेदीय युगके शुगशिरा मक्षतका आाविष्कारकाऊ 
8०००-२००७० सा ०पू० तथा ६०००-४००० ख, ०पू० है। | 
जतः बोध होता है, कि भायऋषि लोग इसी समय कभी 
शशियक्रतस्थ जनसाधारणमें प्रगट कर गये हैं। 
ऋरेद देलो । 
संदिता सौर ब्राह्मण-युग अतिक्रमण कर हम छोग | 
काव्य और सलयुगमें आ कर उपस्थित हों। महर्षि | 
वाइमोकिके रखे रामायणके वाजकारडके अठा रह अध्यायमें 
पएृ०, द75, 442 





दर 


ओरामचन्दके जर्मतिथि-प्रसडुर्में लिखा है, 'उनके अन्म- 
कालमें रधि मेषराशिमें, मडुल मकरराशिमें, शनि तुछा 
राशिमें तथा शुक्र मीनराशिमे' थे ।' इससे जाना जाता 
है, कि रामायण प्रणयकालमे' क्योतिधि दया और मेषादि 
राशि तबके ऋषि लोग अच्छी तरह जानते थे । 
रामायण देखो | 
बोधायनकल्पलूलमे' मीन, मेष, दूध आदि शाशिका 
उल्ल त्न्‍र है। सायणाचायने अपने माष्यमें' लिणा है,--- 
/अथात ऋतूनामेव मोांसा | बसम्त ब्राह्मणों $ग्निनाद्‌- 
घोत प्रोष्पे राजन्यः शरदि थेश्यो वर्षासु रथकार इति। 
आपखरूतम्वस्तु देमनत था शरदि वेश्यरुय शिशिरः साथीे- 
वर्णिक इत्याद ।!!  ( ५॥३।१८-२० ) भथों खत यदैधेग' 
भ्रद्धोपनमेद्थाद्घोत सेवास्पद्धि रिति | अब वसब्तावय 
सौराश्यान्द्राएेति द्विया भचन्ति । मेषबूंषभा सौरो 
वसम्तः | मीनमेषी वा। मैषादि राशिद्रयभानुभोगात्‌ 
पर्‌ चत वः स्युः शिशिरों बसम्त इति वचनात्‌। अश् 
यावत्‌ आदित्यि मोनमेषयोल्तिष्ठत तावत्‌कालो बसम्तः। 
पव' बषभा दिद्वन्द पु क्रमादुप्रोष्मपवर्षाशरद्ध मम्तशिशिरः ।* 
भारतीय ज्योतिवि दोमेंसे हम पहले आय मरको दो 
द्वादश राशिका उदलेश् करत देखत हैं। घराहमिहिस्ने - 
बोद्धज्योतिषी सत्य भदस्त और वादरायणका उल्लेख 
किया है। इसलिये वे दोनों हो उनके पृरावों थे। 
ज्योतिविदाभरणमें' इस सत्य और वाद्रायणकों राजा 
विक्रमादित्यका समसामधिक बताया है। वराहमिदहिर- 
रखित पृदज्ञातकटीकामें उत्पलने सरयका घबचन उस त 
किया है। उसमें राशिका खित्र इस प्रकार दिया है-- 
"मेषोबृपभो बीणागदाधर मिभुनमम्भसि कुछीरः | 
सिंह। शेले कन्या नोकास्था दीपशस्थकरा ॥ १ 
पुरुषस्तुक्षाघरो इश्चिकोषथ धनन्‍्बी नरो हयान्ल्याद्ध | 
मकरोड मृग पूर्व कुम्मी पुरुषभ्च भीनमत्स्यो |” २ 
घावृरायणने ब्रहके शरोरके लाथ द्वादश शाशिका 
इस प्रकार मिछान किया है-- 
५प्रेष; शिरोष्थ बदन हृषमों विधातु। 
. बच्चो भवेन्द्रमिथुन दृद्॒य॑ क॒क्षीरः । 
लिंहस्तथोदरमथों युवति; कठिश्च 
बस्तिस्तुक्षाभृद्ध मेहनमम्ठम; स्पातू ॥ 


पद 


धन्वी चास्योच्युगं मकरो जातुद्वय॑ भवति। 
जब्लुद्वितयं कुम्म: पादो मत्स्यद्वय' चेति ॥" २ 
बादरायणके ज्छोकमें मेष ब्रह्मका मुश्लखरूुप वर्णित 
देख तथा मेषराशिमें वर्षारम्भ जान कर अध्यापक मोक्ष- 
मूलरने लेसनका पदानुसरण करते हुए बाविलन या 
प्रोकू-सकाशमें भारतोय राशिचक्रशिक्षाके सम्बन्धमें जो | 
सिद्धान्त किया, खरगींय पं” वालगड्राधघधर तिलक उसे | 
उल्लेख कर लिख गये हैं, कि तय चित्राकों परन्‌ प्रज्ञा- : 
पतिका शिर मान सकते हैं। कारण तैत्तिरोयसंदह्वितामें 
चिला-पूर्णिमामें वर्ण आरम्त दोनेका प्रमाण है। # उनका 
कहना है, कि प्राचोनकालमें दस तरह विभिन्न उपायसे 
पजिकाकी गणम खलती थोी। अध्यापक मोक्षपूलर ' 
जो मेष दिखा कर प्रीकज्योतिवि धांका अनुकरण साध्यस्त 
करेंगे, वद किसी प्रकार समीयोन-सा प्रतीत नहीं 
होता | ' 
. उसके बाद यवनेश्वर मौर गगेकों राशि तथा सपाद 
वी नक्षत्षमें उसका विभाग करते देखा जाता है। 
( रघुनन्दन ज्योतिस्तत््व ) ' 
बराहमिहिरने स्वयं इस प्रकार राशिविभागका निदेश 
किया । 
भमत्स्यी घटी नमिथुनं सगद सवीण' 
चापी नरोइभ्वजघनो मकरों मृग।स्यः | 
तोल्ली सशस्‍्यदहना छवगा च॑ कन्या 
शंषा। स्थवनामसहशा; स्थचराश्च स्व॥” ४ 
किम्तु उन्होंने वृदज्ञातकका अन्य एक जगह राशि- , 
यसक्रके सम्बन्धर्म निम्नोक्त एइलोक लिखां हैं,-- 
“क्रियताद रिजितुमकृक्षी रलेयपा थेजुककोर्पारूचया : । 
तोक्षिक आकफोकेरों हद्रोगश्चान्त्यम' चेत्थमू॥” ८ 
इस वचनमे दादश राशिका उदलेख करने तथा इन 
सब शब्दोंके साथ प्रीकराशियोंकां शाब्द्सस्वन्थ रददनेसे 
पाश्यात्य परिडत लोग कहा करते हैं, कि भारतीय | 
ज्योतिषिदोंने राशियक्रका विषय यवन अथवा बा विलों- 
नियोसे लिया है। किन्तु अब दम छोग जगत्‌का आदि 
प्रग्थ ऋग्वेद्संदितामें द्ांद्श राशिका बिभाग तथा रामा- 
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'एजजादध+मकबोक, 


राशिषक 


यणमें भोर बौधायनकव्पसूलमें उनके मेषादि माम पति 
हैं, तव हमलोग किस तरह मान सकते हैं, कि यह 
हमारी मौलिक वस्तु नहीं है? तब एकमाल स्वीकार 
किया जा सकता है, कि जब भारतके उत्तर-पश्चिम प्रान्त- 
में यत्षन-प्रभाव विस्तृत था, तब यवनपद्दलित आयंगण 
यावनिक्ांषामें अभ्यस्त हुए थे, इस समय ज्योतिविदाके 
उन्नतिपरायण राजाओंके उत्साहसें तथा जनसाधारणके 
वोधगम्य करनेके उद्दे शसे ज्योतिथिव्‌ परिड़तगण उस 
समयके प्रचालित प्राइल यावनिक शब्द ज्योतिषिक परि- 
भाषारुपमें संस्कृतशास््रमें प्रन्थन कर शाज़्भक्तिका परि- 
जय दिया करेगे | 

१७७२ है ०की ?॥]090[0009] 7'/8088८(४075 नामक 
पतिकामें ठातुष्कोणाकृति राशिचक्राहड्डित एक्र शिला 
झेखका उल्लेख है । वह दाक्षिणाट्यके मदुरा राज्याग्तर्गत 
चेदापट्रा नगरकी एक पगोड़ा छतके भीचे गड़ा हुआ 
था। उसके भमिथुनके घरमें दोनों दांथमें ढालधारी 
पु'मूत्ति, कन्यांके घर बैठो हुई नंगी रमंणीमूर्ति, मकर- 
रुथानमें एक मेष और मत्स्यमूत्ति , थे ढोनों एक साथ 
अवस्थित हैं, सही पर वर्रामान राश्डिक्रकी निदि छ्॒- 
सूक्ति की तरह पकदेहो नहीं हैं। वृश्छिक स्थानमें जो 
सूक्ति दी गई है उसे निर्णय करना कठिन और दुरांभ है । 
कुम्भमें सिफ एक कलसो तथा मीनमें केबल एक मत्स्य 
चखिलित है। प्रत्नतत्त्यविदोंने इस प्रसिद्ध फलककी मकर 
राशिकी मेंष और मत्स्यसूकि पररुपर ख्थतम्ल देख कर 
उसकी प्रायोनताका सिद्धान्त किया है। 

सर चिलियम जोग्सने ७59५0 रिटशष्टाएएीा25 नामक 

पत्रिकाके दूसरे भागमें ज्योतिषि द्‌ श्रीपतियणित प्राचीन 
राशियक्रका विवरण लिपिवद्ध किया है। उनके लिल- 
फलकमें मेष, घृष, कर्षाट, सिंह और इश्थिक राशि उसी 
जीवमूसिमं अंकित है। मिथुन शद्दाधारों पुमूत्ति 
भौर बाणायादिनो खीमूि; कन्या भौकारोदो रमणी- 
मूत्ति, उसके एक द्वाथमें प्रदीप और हूसरे दाथमें धान्य- 
शीर्ण है। तुलामें तुलांदृण्डघारी एक मजुष्य है। वद 
उसके पक पालमें भार दे कर तोल हीक करता है | धनु 
एक तीरन्दाअकों सूर्रि है। उसके दोनों पैर घोड़ के 
खुरके समान है। मकरतमें सुरामूरि है। कुम्ममें /क 
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हि! 


व्यक्ति कंथे पर जलका घड़ा रख कर उसका शल गिराता । में एक एक पाद्‌ होता दो । नक्षतके इस पादके 'भनुसार 
हुआ जाता है। मीनराशिमें एक मत्ल्यको पू'छमे' एक | शशिनामका आदि कक्षर होता दो 
दूसरा मत्ख्य है। भीपतिने राशियक्रकों बारद भागोंमें भइ उप कशिका, अर्थात्‌ छशिकानक्षत्युक्त भेष- 
और प्रत्थेक भागकों ३०" अशमें बांदा है। पोछे डस राशिमें तथा कृतिकानक्षत्रके किस पादमें जर्म हुआ 
चक्रका फिर २७ भाग कर चन्द्रका गेह स्थिर क्र | दे यद पहले ही शिथिर करना होता है। प्रथम पादमें अन्म 
लिया है। होने पर अकारादि, द्वितीयपादमें इकारादि, ततीयपाबइयध्ों 
मिस्र, प्रोक,बाविलोनोय अथवा भारतोय आर्य- | उकारादि तथा चतुर्थपादमें एकारादि नाम होगा। इस 
ऋषियोंके ये विभिन्न प्रकारके राशियक्रदित्र- पर्या- | रद अन्यान्य नक्षलसे सम्वन्धमें जानना होगा । 
लीवना करनेसे रुपष्ट प्रतीयमान द्ोता है, कि प्राशीन : भोववोरोदहिणो। चेयोक कीसगशिरा | कुघ 
ज्योतिधि दृगण अपने अपने अध्यवसायसे तथा परण्परमे' , ड छा आद्रा | के को ह हि पुनर्गसु | हु हे हो ड पुष्पा । 
रुवतग्लभावसे जिस जिस राशिगत नक्षतकों जैसी | €ें ड हे डो अश्लेषा। ममिमुमेमघा। मोटरिटु 
भाकृति आविष्छृत करनेमे' समर्थ हुए थे, वही वे अपने पूर्वफल्गुतो । टेटोपरपिउत्तरफल्गुनो। पुष णढ 
अपने प्रथेमि' प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे लिपिवद्ध कर गये हैं। , रियो। फंपोररि चित्रा ।रुरैरोत स्वाती। लिलु 
प्रीक रोशिजाकके पहलेस मेषराशि तथा भारतोय बत्सर- 7 7 पिशाखा। ननिनुने अनुराधा। नोष बिचु 
गणना पहले मेषराशिसे आरब्ध देख उतने कम्तीमो.. पट गेयोभभमिमूला। भूधफढ़ पूववाषाढ़ा। भे 
प्रीकका अनुकरण मान नहीं सकते। कारण प्राछ्ीन : भो कं जि उत्तराषादा | ज्ञु जे जो ख अभिज्ितू । लि खु 
वेद्क युगमे' देशभेद और ऋतुभेद्से बत्सरगणनाका ले खो भ्रवणा | गगि ग॒ुगे घनिष्ठा । गो श शि-शु शत- 
स्वतन्ल नियम था, उसी पर उक्त हुआ | मिषां। शेशोंद दि पूर्वसाद्रपए। दुधभरन्म उत्तर- 
सौर जगत्‌ शब्दमें विस्तृत विवरण देखो |. | है | दे दो च चि रेवती। चुचे चे ल अश्विनों। 


के मी रस न कि लि ल ले ले भरणी | 
राशिलय ( कार / गत शाशका शुणाताक भकलकहा | दाकोई नक्षत्रके पदानुसार नाम होता है । 
विशेष | भे रासिक देखो | 


ह !।... इसके अलावा निम्नेक्त प्रक्तरास भी राशिनाम ल्थिर 
दाशिनामन्‌ ( सं० क्ी० ) नामकरणके समय राशिके भन्ु- | किया जाता है। वथा-- 
| 
| 


सार जो नाम दाता है उसे राशिनाम कद्दते हैं। यद | अलःौप।उव वृष | क छ मिथुन। डह कफट। 
राशिनाम शतपद्यक्राजुसार होता है। राशिनाम द्वारा | मठसखिंह। पथ कन्या। रत तुला।न घ विछा। 
नक्षत्र तथा उसके किसी पादमें अर्म और किसी प्रहको | धभ घनु | ध व मकर | गश ककुम्म। द्‌ च मोन। 
दशा जानी जाती है । कहते हैं, कि राशिनाम सबोके |. यह स्थूल होता, इस नामसे सिफ राशि ज्ञानी 
भागे करना डाचत नहीं, सबॉके राशिनाम और उपनाम जाती है, नक्षतका बांध नहीं दाता | किन्‍त शतपद्‌ 
रहते हैं। धम कर्मादि कार्यमें सिफ राशिनाम व्यवहत | जे क्रानुसार राशिनाम रखनेसे राशि, नक्षत्र तथा नक्षत्र | 
होता हे, साधारणतः उपनाम हीसे दूसरा कार्य आदि | क्वा किस पादम जन्म हुआ यद जाना जाता है। 
हीता है । शायद राशिनाम समभनेसे यदि मारणादि | सशिप ( सं० यु० ) किसी राशिका खामी या 'अधिपति 
करे, इसलिये उसे छिपानेका नियम प्रचलित है । ज्योतिः- | देवता । 
शासत्रके मतसे इस नामकरणकी प्रणाली इस प्रकार | शशिव्यवहार ( सं० पु० ) शशेब्यांवयहारः। शल्पराशिपरि- 
निदिए हुई ६ । | माण-शापक अ'क । जिस अ'कसे शख्यराशिका परि 
सवा दो पाद नक्षलसे एक एक राशि होतो हे, एक | प्राण जाना जाता है उसीको राशिव्यवद्दार कहते हैं। 
पएुक मक्षत्ष खार पदोंमें विभक्त हे, नश्त्रमान न्थूनाधिक | राशिभाग ( सं० पु०) किसी राशिक। भाग या अ'श, 
६० द्रडमें होता है । इसका खार भाग करनेसे १५ दृए्ड- . सर्ाश। 


नम मनन. न्‍थन >> अनीता +- 


शैद८ 


राशिकागाजुवस्ध (सं० पु०) भग्माशकां संकछन या 
जोड़ । 

राशिभागापवाद (सं० पु० ) मंग्तांशका ब्यकलन य॑ 
बाकी निफालना ! 

राशिभोग ( स० पु० ) १ किसो प्रदका किसी राशिमे' 
कुछ समय तक रहना । २उतना समय जितना किसी 
प्रहकों किसी राशिमे' रहनेमे' लगता है । 

विशेष विवश्या राशि शब्दमें देखो | 

राशिव्थ ( सं० लि० ) राशों तिष्ठतोति रुथा-क । राशिमें 
अवस्थित । 

राशी ( सं० खोी० ) राशि देखो | 

दाशो ( अ० थि० ) रिशवत खानेबाला, घूसखोर । 

राशीकरण (सं० क्लो०) स्तूपीकरण, जमा करना | 

रशीकृत ( स' ० लि० ) पुश्ञोहुत, इकट्ठा किया हुआ । 


रांष्ट (फा०पु०) फारसी संगीतमे १२ मुकामोंमेसे 
, शिलालेखले मालूम द्वोता है, कि चालुक्यवंशके प्रति- 


पक | 


राष्ट्र (सं० पु० क्लीो० ) राजते इति राज़ ( सब्ब घातुभ्य; ; 
प्टन | उय_ ४।१५८ ) इति धन कश्य ति ष:। १ राज । 


२ देश, मुल्क। ३ प्रशा। ४ धह बाधाज़ों सम्पूर्ण 
देशमे उपस्थित हो, ईति । ५ पुराणानुसार पुरुरवाके 
बंशश काशीके पुलका नाम। ( भागवत ६१७४ ) 


! 


। 


| 


बन ०-2 ७०». 


६ वद छोक समुदाय जो पक दी देशमे' बसता हो या ज्ञो 


पक दी राइ्य या शासनमे' रहता हुआ पकतावद्ध हो, 


पक या सम भाषा-भाषी जनसमूह । 

ट्रक ( सं० लि० ) १ राष्ट्र-सस्थन्धी, राष्ट्रका । ( पु० ) 
२ राज्य । ३ देश। 

राष्ट्षषण ( स' क्ली० ) राजा या शासकका प्रजा पर 
अल्यासार करता । 

राष्ट्रकाम ( सं० लि० ) राजा पानेकी इच्छा करनेवाला, 
राज्याशिलापो | 

राष्कूर--खनाप्रप्रसिद्ध दाक्षिणाट्यका क्षत्ियराजबंश । 
बस मानव समयमें इस बंशके राजपूस-राज़गण राठोर 


मामले परिजित हैं। प्राचोन गुफाके लेज भौर शिला- 
केलसे . मालूम होता है, कि भोज भोर रहो था शाहुक- 


दराशयंश द्क्षिणात्ममें राज्य करता था। 
राजालोंने किसी समय विशेष प्राधान्थ प्राप्त कर दाशि- 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


। 


इस रहो 


राशिभागानुबन्ध--र। ध्टकूट 


णाल्यके उत्तर विभागमें महाप्रभावशाली खुविस्तृत 
मद्दारां्ट्र राज्य स्थापित किया था। वे भपनेकोी बड़ 


गौरयके साथ मह्दारह्टी कहने थे। उन्ही के घंशभर पीछे 
मराठा नामसे प्रसिद्ध हुए | 

बादमें दक्षिण मराठ राज्यमें रह्टी वा रद नामके 
भौर भो दो एक सामन्‍्तराजका उल्लेख मिलता है | इस 
रद्ठो आतिके कुछ यंश एकश्रेणीवद्ध हो कर सम्मबतः 
तद॒र्थ परियायक 'कूट' शब्दके अपश्र शर्में रहुकूड गामसे 
प्रसिद्ध दुए। बादमें यह देशी भाषामें 'राठोए और 
संख्कृतमें राष््कूट नामसे भ्रभिदित हुआ। अथवा 
प्रायोन रइभातिकी किसी एक शाजझ्ाने दाक्षिणात्य थू- 
भागमें फैल कर कालान्तरमें राष्ट्रकूट नामसे प्रसिद्धि पाई 
होगी; कारण अन्भ्रभृत्य और शक-क्षत्रयोका प्रभाव हास 
होने पर ये रइ्बंशीय सरदारगण आमीरजातसिके स्वा- 
घीनता -स्थापनमे' समर्थ हुए थे। जेबुर ओर मिरजके 


छाता जयखसिंदने राष्ट्रकूरयंशी राजा नरसिदके पुत्र इम्द्र- 
को पराजित करके दाक्षिणांत्यमें' आधिपटय विस्तार 
किया था । इस चालुक्यधंशने इसाकी ६ठी शताब्दोफे 
प्रारम्भमें प्राधान्य प्राप्त किया था, इसलिए इसाको 
तीसरी शताब्दीके भन्‍्तसे लेकर ६डी शताब्दीके प्रारम्भ 
तक राष्ट्रकूटंशका प्रभावकाल ऐसा अनुतान किया 
जाता है। 

बशंमानमें आविष्कृत शिहालेखों भोर तान्नलेक्षोंकी 
भालोचना द्वारा इस राष्ट्रकूटब का जो इतिद्वास संक- 
छित हुआ है, उसे देलनेले साफ मालूम द्वोता है, कि 
बहुत प्रादोन समयसे इस राजव शने द्क्षिण-सारतम 


प्रतिष्ठा पा थी। खरे-पारन, आंगछो, नवसारी भौर 


यर्धाके शिलालेखसे मालूम होता है, कि राष्ट्रकूटगण 
यवुव शी भौर यवुकुलोसम सात्यकीके सूलय शज्ञ है । 
इस बथ शमें रद्द नामके पक राज्ञा हुए थे। उनके पुत्र 
राष्ट्रकूरसे ही धस व शका नाम राष्ट्रकूट पड़ा है। शिल्वा- 
लेलके कहे हुए पौराणिक नाम विककुक कादपणिक 
मालूम दोते हैं। इसले तो इतिदासप्रलिद्ध मद्दाराध्द-राज्य- 


को प्रतिष्ठा करनेदालो रह नामक विशाल क्षणिय आतिके 


| किए राष्ट्रकूट माम मदण हो. अधिक सथावपर मांझूंस 


राष्टुकूट 


दोता है। फांरण मौयराज अशोकके समयमे' मी महा- 
राष्ट्रराज्यमें इस व'शकी प्रतिपत्ति थी । राष्ट्रकूटगण 
यथार्ामें इस देशके राजा थे। वे कभी कभी सांत- 
बाहन ओर चालुक्यव शीय नरपतियों द्वारा विपयेस्त हो 
कर उनको वश्यता स्वीकार करनेकों बाध्य हुए थे, ' 
किम्त, बिलकुल शक्तिद्वीन नहीं हुए थे । ' 

शिलालेखमें ऐतिहासिक घटनासे सम्बन्ध रखने- 
वाले जो राष्ट्रकूट रांजाओ' के नाम मिलते है, उनमे 
श्म गोविन्द दी सर्वश्रेष्ठ थे। इलोराके दृशावतार गुदा- 
मम्व्रिके शि लालेख ले मालूम होता है, कि उनके पिताका 
नाम इन्द्रराश ओर पितामहका नाम वन्तिवर्मा था। 
रविकीत्ति ऐह्रोलके शिलालेखमें लिखां है, कि राजा १म 
गोविन्दने चालुक्यराज़ श्य पुलकेशीफे राज्य पर चढाई | 
की थी और पीछे उनके साथ मित्रता हो गई थी । उनके 
पुल ककेने ब्राह्मणों के द्वारा अनेक वेदिक यज्ञोंका अनु ! 
शान किया था। उनकी मृत्युके वाद्‌ उनके पुत्र श्य इन्द्र 
राज सिंहासन पर बेठे । 

इन्द्रराजने चालुक्यराजकी कन्यासे विवाद कियां था ' 
ओर दस तरह दोनो में सद्भाव रूुथापन हुआ था। उनके 
पुत्र विजयी दन्तिदुरनि मुट्ठी भर सेना ले कर काश्ची, केरल, 
योल, पाण्डय तथा वज्जट और आर्यावत्त के अधिपति ' 
श्रोहर्ण भादिको पराज्ञित करनेवाले कर्णाटक सेना- 
दुलके पराजित किया था । कणाटक सेनाके 
पशाभवलसे चालुक्यव'शके शेष स्वाधीन राजा श्य कीक्ि- 
धर्मा (बल्लभ)-का गर्श चूर करके राजा दन्तिदुर्गने समग्र 
दृष्षिण-सारतमें एकाधिपत्य स्थापन किया था । उन्ही ने 
उद्धयिनो नगरमें बहुत-सा खुबर्ण और जवाहरात दान : 
किया था । केल्द्वापुर जिलेके शमनगढ़ नगरमें प्राप्त उनके ' 
पुक शिलालेखमें उनका राज्यकाल ६५७५ शकाब्द लिखा 
हुआ है । 

राजा दल्तिदुर्ग के अपुलक अवश्थामें खत्यु होने पर | 
उनके सथा कृष्णराज राजा हुए। बड़ोदामें प्राप्त पक | 
ताप्रलेलमें उल्लेख है, कि कृष्णराजने अपने बंशके किसी | 
राज्ञाका उच्छेद किया था, इससे बहुतोंका अनुमान दे 
कि सम्मवतः अपने भतीजे दमन्तिदुगेको मार कर हो वे | 
सिद्दासन पर बैठे थे। परन्तु काबो और नथसारोके | 
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शैदर 


लेखमें दन्तिदुर्गं को स॒त्युके वाद सिर्फ कृष्णराजके सिध्दा- 
सन प्राप्तिको बात लिखी है। वंशगौरववद्ध क महापभाव- 
शालो महाराज दन्तिदुगका राज्यश्रण्ट किया जाना या 
मारा जाना ठोक नहीं मालूम होता | जहाँ तक सम्भव 
है, यद् द्वो सकता है कि दन्तिदुर्ग के पुत अथयां उस 
वंशके दूसरे किसी उत्तराधिकारीकों दृरा कर कृष्णराजने 

सिदासन अधिकार किया होगा। णलरडाके लैखमें 

दृन्तिदुग को जो अपुलक लिखा गया है, यह विश्वास- 

योग्य नही । कारण वह लेख दो सौ वे पोछेका खुदा 

हुआ है । 


कृष्णराज्ञने शुभतुड़ु और अकालवर्ण उपाधिसे विभू- 
षित द्वो कर दन्तिदुग के पदानुसरण पर राज्य शासन 
किया था। उन्होंने चाल॒क्योंकों सम्पूर्णरूपसे बशी- 
भूत करके तथा राहुप्प नामक एक प्रवल पराक्रास्त नर- 
पतिकों पराशित कर राष्रकूटोंके गौरवको बढ़ाया था। 
ये राहप्प किस देशके राज्ञा थे, ऋछ माह्ूम नहीं हो 
सकता । राज्ञा कृष्णराजने अनेक अथध्यय करके 
इलापुर ( इलोरा )-में पचत कटा कर फैटास परच्चंत और 
यस पर शिव-मन्द्रि निर्माण कराया था | इन्होंने ६७०से 
७०५७५ शकाब्द तक राज्य किया था । 


तदननन्‍तर उनके पुत्र श्य गोविन्द्राज सिदहांसन पर 
बैठे थे । राजा गोविन्द पेश्वयमदर्म मस .हो कर विशेष 
रूपसे इन्द्रिय सुखमें मग्न हो गधे ओर उस समय उनके 
छोटे भाई प्र व निरुपम राजकारयकी देखभाल करते रहें । 
हन्होंने बाद फकोशलसे भाईसे राज्य छीन लिया। राज्ञा 
गोविन्दने बादमे पाश्ठावर्तों सामन्‍त राज्ञाओंकी सहायतासे 
भर वके विरुद्ध अख्धारण किया, परन्तु खुद्धमें थे परा- 
ज्ञित हों गये । उसके बाद भ्रव निरुपमने ही राधुफूर 
सिंहासन पर बेठ कर राज्य किया था। 


ज्ञिनसेन-द्वारा ७०५ शकमें विरखचिते जैन-हरिबरश'- 
के अन्तमें लिखा है; दाक्षिणात्य भूमभागमें कृष्णपुत्र धरो- 
चलभ नामके एक राजा राज्य करते थे। कबीर और 
वैदानमें प्राप्त प्रशण्तिसे मालूम होता है. कि राजा कृष्णके 
पुत्र श्य गाविन्दका अपर नाम वलल्‍लभ ओर प्र यका 
अपर नाम कलिबल्लभ था| इसलिए उक्त शक-संबतूपें | 


प्७० 


श्य गा विन्दको सिंहासन पर यैठा मान लेनेमें कोई 
आपक्ति नहीं | 

राजा ध्रूव एक विख्यात योद्धा थे | निरुपम, कलि 
यल्लभ और धाराव्ं ये उनके विरद थे । इन्होंने कांशो 
के पलवराजकों पराजित करके करस्वरूप उनसे अनेक : 
हाथ लिये थे। उसके बाद्‌ उन्होंने चेरराज्यके ग॑ग- 
घंशोव राजाकी युद्धमें पराजित करके १7 खलावद्ध क्रिया 
था। फिर थे अपनी सेनाके साथ उत्तरकी ओर जा कर | 
गौड़चिजयोी वत्सराज्ोंक्री राजधानों कौशासम्बो पुरी , 
पर अधिकार करके कोशलरांज्यके अधीश्वर हुए । राजा ' 
ध.व निरुपमने अमितविक्रमसे राज्य शासन और वद्ध न 
किया था, किन्तु बे अधिक समय तक राज्य न कर सके | 
थे; कारण शिलालेखोंस पता छगता है कि शक सं० ७०५ . 
में उनके भाई वललम सिहासन पर अधिष्ठित थे और 
उनके पुत्र ऐेय गोविन्द 9१६ शकमें पितृसिहासन पर 
अधिष्ठित दो कर पैठान-प्रशश्ति दे रहे हैं। 

युवराज इेय गोधिन्दके बलवबीय भौर साहसका | 
परिचय पा कर राज्ञा भ्रव निरुषम पुलको शासन-भार 
अपंण कर खय॑ वानप्रस्थ अवलम्बन करना चाहते थे ; | 
किश्तु पिताफे रहते हुए राजसिंद्यासन पर बैठना धृष्टता 
समक कर उन्होंने पितासे निवेदन किया कि 'युधराजके 
पदसे ही में यथेण्ठ समग्नित हूं । 


] 
! 


पिताको झत्युके बाद गांविन्द जगत्तुग (श्म) नाम _ 
प्रदण करके थे सिद्दासन पर बैठे। उनकी अधोनतामें 
राष्ट्रफूटको सेना अद्वितीय रणशिक्षा पा कर रणदुर्गद : 
हो गई थी । सिंहासनांधिकारके बाद बारह सामन्‍्त- 


राज़ विदोदहो हो कर एक साथ उनके विरुद्ध उठ खड़े ' 
हुए। उन्होंने अकेले हा उन विरुद्धाचारियोंकों युद्धमें 
पशारुत करके अशेष वीरताका परिचय दिया था | उन्होंने | 
बन्दीभूत ग गधशीय चेरराजकों मुक्त किया था, परन्तु 
उक्त राज्ञाने अपने देशमें पहुचते ही उनके विरुद्ध अस्प 
घाश्ण किया था । राजा धपष गोविन्दने पुनः उन्हे युद्ध- 
में परास्त और बन्दी करके अपने राज्यमें ला कर उन्हें 
कैद रखा | 

इसके बाद गुर्शझर और मालथके शजाकों पदानत 
करके थे विग्ध्यपर्दात की तरफ सेना-सहित बढ़ । यहांके 


| 


राष्टकूट 


राजा माराशर्थकों परास्त करके उनसे यथेष्टठ उपढीौकन 
लिया। इस समय वर्षाम्नतु आं जानेसे कुछ समय 
तक वे श्रीभवन नामक स्थानमें ठदरे रहे । उसके बाद 
तुड़भदा नदीके किनारे पहुंच कर पल्वयंशीय काश्ी- 
पति दन्तिदुर्भ तथा पूर्व चालफ्यबंशी बेड्रोराजकों युद्धमें 
पराख्त करके उन्हे' अधीनता शटजलमें आवद्ध किया 
था। तुडुभद्राके तट पर शिविर लगाते समय उन्होंने 
पवित्र रामेश्वरतोर्थवासी शिवधारी नामक पक व्यक्तिफों 
कुछ भूमि दान की थी । 

राजा गोविन्द शेयने अपने भुजवलसे उत्तरमें मालवसे 
ले कर दक्षिणमें काश्लोपुर तक घिरुतृत भूखएड पृकच्छल।- 
घीन कर लिया था| उन्होंने मद्दी और ताप्तीका मध्यव्तों 
लाट प्रदेश अपने भाई इन्द्रकों दें दिया था । तबसे उस 
प्रदेशमें राश्ट्रकूटवंशकी दूसरो एक शाखा राज्य कर रही 
है। राजा गोविन्द प्रभूतवर्ण, पृथ्वीवल्लभ, श्रीवटछभ और 
जगत्तड़ज उपाधिसे विभूषित थे। उन्होंने मयूरखण्डी 
( बर्शमान मोरक्षएड ) नगरमें राजधानी रथापन को थी 
या नहीं, नही कह सकते । परन्तु शक सं० ७३० के 
वनिदिण्डोरी और राधनपुरके शिलालेखमें लिख। हैं कि 
वे उस समय मयूरखण्डीमें विधमान थे। 

राजा गोविन्दकी मत्युके बाद उनके पुत्र अमोधवर्भ 
राजा हुए | उनका यथार्थ नाम शर्खा था। वीरनारायण, 
राजराज, नृपतुडु और वदलभ आदि उनकी कई 
उपाधियाँ थी । मान्यखेट नगरमें उनको राजधानी थी । 
उन्होंने बेड़ोके चालुक्यराज्ञोंकों युद्धमें पराश्य करके 
उन्हें' यमपुरों भेज दिया | कोड्डुणके शिलादारबंशी 
सामम्तराज पुछशक्ति और उनके पुत्र कपदि के ७७५ 
और ७६६ शक संवत्‌क शिलालेखसे मालूम द्ोता है कि 
थे राष्ट्रकूटूपति अमोधवर्णके अधीन सामग्तरूपसे उक्त 
प्रदेशका शासन करते थे। 

घारवाज जिलेसे मिले हुए शिलालेज्षमें $८८ शक्त 
उनके राजत्वका ५२वां धर्ष लिखा गया है, अतपव दम 
शिलादहार-लेखके ७६६ शककी उनके राजत्वका ६शवां 


वर्ण समक सकते हैं, इस दिसावसे उनका शाज्यारसा- 
काल 9३७ शक होगा | 


शाज्ना अमोधपर्ण दिगर्वर जैनधर्भके पृष्ठपोषक थे। 


फ्ष्द्कूट ५७३ 


वे प्रसिद जैनायायों जिनसेनके भक्त थे। मद्दात्मा जिन- ,. और अंग, कलिकू, गड़ एवं मगधदेशाघिपतिगण उनकी 
सेनने अपने 'पाश्वम्युद्य' नामक काव्य प्रग्थमें राजाके | अधोनता स्वोकार करनेको वाध्य हुए थे। उनके राज्य- 
लिए खुदी्श राज्यशासनका अआशोषांद वदिया है। जिन- | कालल्‍में ( पिड़ुल संवत्सरके ८२० शकमें ) गुणभद्वाचार्य - 
सेनके शिष्य गुणभद्राचायोहुत उत्तरपुराणमें तथा बीरा- | के शिष्य लोकसेन द्वारा जैनआदिपुराण वा महापुराणकी 
जार्यकृत सारसंग्रद नामक जैनगणित-प्रन्थमें अमोघयर्ण- | शेषद्ध रचना समाप्त हुई थी। 
की शक्ति और धर्मप्राणताका उचलेख है। 'जयचबल' अकालवर्णके पुत्र अगत्तुगने अपने मामाको कम्या 
मामक जैन-प्रस्थमें लिए है,--७५६ शक-संवत्‌ बीत जाने लक्ष्मीदिवीके साथ विवाह किया था। उनकी राज्या- 
पर राजा अमोघवर्णके राज्यमें उक्त प्रग्थ समाप्त हुआ | | थिकारसे पहले हो सृत्यु होनेके कारण उनके पुत्र इन्द्र 
इन सव आजुषड्धिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध दोता है, कि | ( रेय ) पितामहके सिंहासन पर बैठे । राज्याधिकार- 
अमोधवर्ष नृपतुड्ड जैन-घर्मावडम्बी थे। वे स्याद्वाद | के बांद इन्होंने नित्यवर्श उपाधि घारण की थी। मान्य- 
सिद्धान्तका पोषण कर गये हैं । | स्तलेट नगरमें इनकी राज़धानों थी। अपने राजपरासिषेकके 
उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमाला नामक पक्र संख्छत काव्य उपलक्षमें इन्द्रोंने ताप्तोके किनारे कुरुन्दक नगरमें ( वर्सा- 
रचा था। दिगग्वर सम्प्रदायके रत्नमालिका प्रम्थमें | मान कुड़ोदमें ) भा कर “पहबन्धोत्सव' सम्पन्न किया 
उसका कर्सा अमोघवर्ण बतलाया गया है। राजाके मनमें था। इस समय उन्होंने तुलापुरुषदान, २० लाश द्वर्प- 
घेराग्योदय दोनेसे वे राजसिदासन अपने पुलकों अर्ण मुद्रा वितरण और बहुत प्राम दान किये थे। अभिषेक- 
कर खयं ससारासकिसे निवृत्त हो गये थे। । के समय प्रामदानके प्रसड्में उन्दी ने जो शासन-लिपियां 
अमोधवर्धके बाद उनके पुल अकालवर्ण पितृ्सिहा-/ मचारित को थों, घे ८२६ शकमें खुदवाई गई थी । इस- 
सन पर अधिष्ठित हुए। उनका यथार्थ नाम कृष्ण (रशय).. लिए वद्दी उनके अभिषेकका समय है, ऐसा अशुमान 
भर उपाधि बल्लम थी। उन्होंने हौहयवंशी चेदिराज, किया जाता हे। नवसारी जिलेके तेम्न और गुमरा 
कोकलको राजकन्यासे विवाद किया था। उक्त कन्याके | मामादिके दानसे अनुमान द्वोता है, कि राजा अकाल- 
गर्भोस्े ज्गत्तुग नामक पक पुल उत्पन्न हुआ | पृथ्वीराज्ञ वर्णके समयमें संभवतः लाटराजय अधांत्‌ राष्ट्रकूटय श- 
नामक पक सामन्‍्तराज़् द्वारा ७६७ शकमें जैन-मन्द्रिको | की अन्यतम शाखा मान्यलेट-राजव'शके अधोन हो गई 
प्रतिष्ठाके उपलक्षमें उत्कर्ण शिलालेशके पढ़नेसे शञात | थी। 
होता है, कि उस समय कृष्णराज सिद्दासन पर अधि- | इन्द्रराज ( श्य )ने देहयव शी चेद्राज अज्जु नधुल 
हित थे, इसलिप ७६६ शकमें भमोघवष के ओवित रहने अनडुदेवकी कन्या अम्वा ( विज्ञम्बा )3े साथ विवाद 
पर भी उनके द्वारा वेराग्य वश राज-सिदासनका त्याग | किया था | अस्बाके गर्भसे गोविन्द (४) मामक पक 
देना असम्भव नही' मालुृम दोता, फ्योंकि जैनधर्मो वलक्बी पुल उत्पन्न हुआ । सरेपाटनकोी प्रशख्तिसे मालूम होता 
राजाओमें प्रायः यद्द बात पाई जाती है कि वे वुद्धाघस्था- | दे कि राजकुमार गोविन्द अमोघवषके कनिष्ठ सहोद्र 
में राज-पार त्याग कर धघामि क जीवन विताते थे।। थे । भधिकतर यदो सम्भव है, कि युवराज श्य अमोघव्े ” 
उनकी अनुपर्थितिमें सम्भवतः कृष्णराजने उक्त दो | दी पहले पितृसि हासन पर बैठे थे। गोबिस्वने किसी 
वर्ष तक पिताके प्रतिनिधि रुपमें राज्य चलाया था।| उपायसे ज्यंघश्चाता अमोघवर्षकों मार कर खय॑ पितृ- 
८२४ शकमें जबिकारय वेश्यने जैनमन्द्रि प्रतिष्ठा को थो, | सिंहासन दस्तगत किया था। श्य अमोधवर्षने केबल 
उस मन्द्रिके सूलगुण्डके शिलालेखसे मात्यूम होता है,, एक मासमात्र राज्य किया था। 
कि शा कृष्णयलछलम अमितविकमशालो थे, उनके भयसे शंज्ञा ४थ गोविग्द प्रभूतवर्ण नाम प्रदण करके ८४१ 
मुर्शरगण सशांक थे, लाट भरवेशके रदनेवाले पदानत थे, | शकमें सिंहासन पर बैठे। उनकी छुवर्णययं और 
गोड़गण बशीभूत थे, समुद्रोपकुलबासी शाम्तिव्रष|्ट थे,।, साइसाकु उपाधि थी । उन्होंने बेज़ोके जालुक्य राजाओों- 


५ अर 


को बार बार युद्धमें पराजित किया था। ८५० शकमें 
उन्होंने मान्वखेटके राजसिंहासन पर बैठ कर राज़काय | 
चलाया था | क्‍ 

राजा हएर्थ गोबिन्दके बाद उनके चाचा वरद्दिग 
( राज्ञा जगत्तड्ुक द्वितीय पुत्र) अमोघवर्ष इय नाम 
धारण करके राजसिंदासन पर अधिष्ठित इपए थे। थे 
वयोवुद्ध,, ज्ञानी और साधुतुल्य थे । सामन्तोंको 
प्रार्थनासे उन्होने राजप्रभार प्रदण किया था, किन्तु वे 
ख्य' परमार्थसेवा छोड़ कर विषयव॒ुत्ति और भोगरुख- 
में लिप्त नदीं हुए थे । उनके पुत्र युवराज कूष्णने अपनी | 
महतो शक्ति द्वारा दन्तिग, वप्पुग और विद्रोहो गड्ढ- | 
राजो को पदानत किया था । उत्तरमें हिमाचलसे ले 
कर दक्षिणमें सिदल तक तथा पूर्ण और पश्चिम समुद्र- | 
वोचका समस्त भारतवर्ष उनके प्रभावसे कांप उठा 
था। गुज रराज़ उनके भयसे कालञ्जर ओर चिलकूरट 
 दुर्ककी विजयवासनाकों विसज़ित कर भाग गये थे | 
युधराज़ कंप्णने अपने राज्यमें एक आर्य उपनिवेश 
स्थापन किया था। | 


। 


वृद्ध अमोघवर्ष ( इय )ने अत्यल्पकाल मात्र राज्य- 
शासन्त किया था। उनके मरनेके बाद अमितविक्रम 
घोराप्रगण्य ३५ कृष्णराजने अकालवर्ण नाम धारण करके 
राष्ट्रकूट- सि द्यासन अलंकृत किया था। ८६२ शकमें 
उत्कोर्ण शिलालेखमें उनक लिए श्रीवलमभ उपाधिका 
प्रयोग पाया जांता है। उनके राज्यकालमें उत्कोर्ण 
८६७ शकाब्दके एक शिलालेखके देखनेसे अनुमान होता 
है, कि राजा ७ थे गोविन्दके राज्यक्रालमें ८५५ शकके । 
शिलालख ले बारद व बाद सम्भवतः कृष्णराजदेव मान्य- ' 
खेटक सिददासन पर अधिष्ठित हुए थे। अतएव उक्त 
दो वर्षके भीतर श्य. अमोघवर्षका रा।्यकाल और 
, कृष्वरोज़कः सिदासनाधिकवार संघटित हुआ था। 
शिलालिखके प्रमाणसे. ८92 शक तक उनका राज्य- 
काल पाया जाता है, परन्त जेनाचार्य सोमरेवकूत 'यश- 
स्तिलकचस्पू! नामक जैन-काव्यप्रस्थके समाप्तिवाक्‍यमें 
८८१ शाकमें प्रन्थ समाप्तिके प्रसंगमें राजा कृष्णराञ्- 
देखके शासनकालका उल्लेख है | इस प्रन्थमें लिणा है कि 
राजा कृष्णने अप्रतिहत प्रमावसे राज्यशासन करके ] 


राष्ट्कूट 


पाण्ड्य, सिहर, खोल, चेर और अन्यान्य नरपतियोंको 
अधीनतापाशमे' बांध लिया था । 
कृष्णराजदेवकी स्॒त्युके बाद उनके कनिष्ठ श्राता 

खोट्टिगदेव ( खटिक ) सिंहासन पर बैठे । ये युवरांज 
देवकी कन्या कन्दकदेयीक गग्ोसे उत्पन्न हुए थे । 

स्रोटिकके बाद उनके स्वाता निरपमके पुत्र कक्कल राज्ञा 
हुए। थे कक श्य था ४र्थ अमोघवर्षके नामसे परिचित 
थे। राजा कक अद्वितोय योद्धा होने पर भी चालुफ्प- 
राज़ तैलपसे युद्धमें पराजित हुए थे और इन्होंके समयसे 
दाक्षिणात्यक्ना राष्ट्रकूट साम्राज्य चांलुफ्यराजके हाथ 
खला गया। ८६६ शकके शिलालेखसे मात्गुम होता है 
कि उक्त शकसंबतमे' महाराज कक्कल राष्रकूट-सिंहासन 
पर अधिष्ठित थे । उस वर्ष अथवा उसके पक वर्ण 
पहले चालुफ्यराज तेलपने राज़द्रड धारण किया था। 
इसलिये इसके कुछ समय बाद सम्भवतः चालुक्य राध्रु- 
कूर-युद्धमे' राष्ट्रकूट-राजलच्मी चालुक्यराजवंशकी गोदम॑ 
चली गई थी । 

उत्तर-जालुक्पवंशी राजा तेलप वा आदइवमलने अपने 
भुजबलसे हण, गुज्ञर और पाण्डय-राज़विजेता श्य 
कक को युद्धमे' पराजित करके गुजरातके अतिरिक्त 
समग्र राष्रकूट साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। 
उन्होंने मान्यखेट-राजकुमारी ज्ञाकलदेवोका पराणिप्रहण 
करके धीरे घीरे अधिवासियोके अन्तःकरणमे' चालक्य 
प्रभाव फेलानेक्रो कोशिश की थी। उस समय युवराज 
इन्द्र रहकन्दप वा ४थां इन्द्रराआ ( 3य कष्णके पौतर )ने 
पश्चिमगड़ुबंशोय सामस्तराज पेमानडि मारसिद्दकी सूद्दा- 
यतासे अपने पैतृक राष्ट्कूट सिद्दासनको पुनः प्राप्त करने 
की कोशिश को थो, किन्तु लगांतार कई बार युद्धमें पराश्त 
हो कंर झनन्‍्तमें वे ध्यथंमनोरथ दो गये। इस राष्द्रकूट- 
राजवंशने ७४८ ई०में राजा दन्तिदुर्गके राज्यकालस ले 
कर राजा श्य क्के राज्यकाल ६७३ ६० तक दोद एड 
प्रतापसे दाक्षिणात्य भूमि पर राज्यशांसन किया था। 
शेषोक्त राज्ञाको राज्यलक्षमो श्रष्ट हो जाने पर राष्ट्रकूटों- 
को खाधोनता सदाके लिए लुप्त द्वो गई। गुअरातकी 
अन्यतम शाखा इससे पहले द्वी विज्छिन्न हो थुको थी । 

इस राजव शके राजप्रकोलमें जैन ओर बोदधर्मने 


राष्टकूर ५१५४३ 


जैसी स्वाधीनता पाई थी, चेसे हिन्दूघर्त भी परिपुष् हुआ |. अकालवर्ष 
था। इलोराफे पव तमें गुफा काट कर मठ विद्दारादि की 
निर्माण करा कर जैसे वे वौद्धघमंक्रा माहारम्य कोर्रान | |? मे 


कर गये हैं, उसो प्रकार पौराणिक देवदेवोकी सर्रि और |. ] 
है उप वबोको मत आए. इन्द्र 3यष, नित्यवष वदिंग बा अमेाधवर्णष श्य 








मन्दिर प्रतिष्ठा करा कर हिन्दुघर्मका गौरव बढ़ा गये हैं । 

वास्तवमें यदि देखा जाय, तो दिगम्वर जैन धर्मावलूम्यो | ं | | 

थे। | अमेधवष श्य गेविन्द ४थ । 
राष्ट्रकूटगण विद्योत्साही थे। थे प्रसिद्ध कवियों- एकल अल नजाभ++ 

को आश्रय दे कर प्रस्थादि रचनाके लिए उन्हे उत्सा- . टें'ण के (अकालबंष).. खेटिक निरुपम 

हित करते थे। उनके शिलालेख तस्कालीन कवित्वो- ध कक कब परदे 

ट्कर्णके परिचावक हैं। राज्ञां अमोघवर्णकृत प्रश्नोत्तर- | ( शेष स्वाधोन राजा ) 


इन्ट्र 8थ, रह्कन्दप 

शिलालेखोंका अनुसरण करनेसे हम गुजरात प्रदेशमें 
राष्ट्रकूटव शकी दो विभिन्न शाखाथे' पाते हैं। प्रथम 
शाखाके प्रतिष्ठाता कक्कराज़ श्म, उनके पुत्र घ्र वराज भोर 
पोल गोविन्द्रात़ है। गोधिन्दने नागवर्माकी कन्याके 
साथ विवाद क्रिया था। उनके औरसजात पुत्र रय 
कक्कर!ज ७५७ धाकमे विद्यमान थे । 

हितोय शाखाकी बात दम पहले ही कद्द चुके हैं। 
महाराज भव निरुपमके पुत्र गोविन्द श्य ने ८०० ई०के 
छगभमग भड़ां चराज्प् जीत कर मध्यगुजरात वा लाट- 


रखपालिकां और गुणभद्र आदि जैनांखायाँक्री जैनपुराण 
झोर दर्शनादिकी रथ्ना राष्ट्रकूट राजाओंको पृष्ठरोष कता - 
का चरम निद््शन है। इन प्रथोंमें सामयिक राष्ट्रकूट 
राजाओंकी महिमा गाई गई है। इसके सिया कविश्नेष्ठ 
हलायुधने अपने 'कविरहरुप'में सोमव श-भूषण राष्ट्रकूट- . 
कुलोक्धध दृक्षिणापथाथिपति कृष्णराज़का उल्लख किया 
है। विधोत्सांही न द्दोनेसे कवि कभी भी उनकी गुणा- . 
बलोकी प्रश सा न करते। इसाकी १०वी शताइब्दोके 


अरब भ्रमणकारियोनि “वलभ” उपाधिधारी इन भारतोय 
राष्ट्रकूटप शी राज़ाओंका “बलहरा' शाबदसे उल्लंख , 











किया है। ! प्रदेश अपने साई इन्द्रकों अपत किया था। इन्द्रके 
राष्टकूट-राजबं श | । वे शने लगभग एक सौ वर्ष तक यहां राजप्र किया था । 
दब्तिवर्मा इन्द्रराज़के पुल कर्कराज ( सुवणवर्ण ) बादमें राजा 
. हुए। परन्तु उनके कनिष्ठ श्राता गो विन्द्राज प्रभूतवर्षने 
५9०७ ; उन्हें राज्यच्युत करके सिहासन अधिकार कर लिया । 
गो।वन्द श्म । इसके बाद ककराज्न मान्यखेटके राजा अपने श्ञाति- 
के क | श्राता अमोघवर्णकी सहायतासे नष्ट राज्यका पुनरुद्धार 
निमिमिस | किया था । शालुकिकब शी खामन्तराज्ष बुद्धवर्ण 
| कल शक वां: शव | गोविन्द्राजके अधीन थे। 
; कं! के हम ०42. % गोविन्द्राजका राज्यक्रा्ू समाप्त होने पर कक राज- 
दम्तिदुग गोविन्द २ री निरुपम * ईंल म,व निरुपम धाराव र्ण (प्रथम ) राजा हुए । 
जम ट & 02 इन्दोंने बल्लभ नामक एक राजाकों रणमें पराश्त किया 
जि वेशलबग हक बे बेन लय हत्द । था, किन्तु रणक्षेत्रमें आाघांत प्राप्त हो कर वही' उनकी 


विकमलल कल र॒त्यु दो गई। उनकी मुत्युके बाद उनके पुत्र अकाल- 

. कक. गोचिन्द | वर्ण शुभतुड़ः ८५० ई०में सिंहासन पर बेठे । 

कृषण रय अकालबय...... ( गुजरात-शोजा ) |. अकालपर्षके पुल प्र वराज़ निरुपम धारावर्ण (२य)ने 
एण, डाड, (44 


सबनृततुड्, अपोघवष श्म 


पैड 


पिताके सिंहासन पर बेढ कर अणदिलवाड़के यावद 
आतिके अधिपति वल्लम और मिद्दिर नामक राजाको 
पराख्त किया। उसी वष संभवतः उनकी झूत्यु हो | 
गई । कारण उक्त वैर्में हो उनके नामसे उसल्क्रीण शिला- 
लेख मिलता है। दन्तिवर्माके बाद उनके पुल कृष्णराञ्ञ | 
अकालूबष राज्ञा हुए । 
गुजरातका राष्ट्रकूट-राजव श | | 

द्वितीय शाखा 
| 





कृष्णराज्ञ, 
(अक्वालवष श्य) 


कालान्तरमें यद्द राष्ट्रकूटवश सहदह्दाय-सम्पत्ति और 
वलधीय-हीन दो कर भारतके नाना स्थानों में विच्छिन्न | 
हों गया। ये कहो कही” सामन्तराज़के रूपमें रह रहे | 
थे। दाक्षिणात्यके चालुक्यराजक द्वाथसे राष्ट्रकूट- 
राजाओं का प्रभाव नष्ट होने और साज्नाज्य चले जानेके 
बाद यद्द राजव श पुनरुत्थान करनेमें सम्रथ नही हुआ | 

कई शताब्दी वाद हम ऊन्नोअ-राजसिंहासन पर गहर- 
वाडवंशी राठोर राज़ाओंकों उपविष्ट देखते हैं । ११५४ 
संवसर्म. मदनपालदेवकी ताप्नलिपिमें लिखा है, कि 
कन्नोज़के राठोरच शके प्रतिष्ठाता गहरथाए-कुलतिलक 
राजा चन्द्रदेव उनके पिता थे । पितामह भद्दीचन्द्र और 
प्रपितामद्द गशोविप्रद्द थे। राजा चन्द्रदेवने ( प्रायीन 
कुलपञ्ञोमें चन्द्रकेतु कहे गये हैं) मालबराज भोज और 
चेदिपति कर्णकोी झुत्यु-अनित राज़्यविश्शछुला दूर 
करनेके लिए झुशासनक्री व्यवस्था को थो । 
इस वंशक शेष राजा अययन्‍्द मुसलमान आक्रमणकारी 
मुहस्मद्‌ गोरोके साथ समरमें पराख्,ल ओर “निदत हुप 
थे। आश्य्ोका विषय है, कि १२५३ पसंबतएँ खुदे हुए 


प्रथम शाखा 
ककराज इन्द्रराज़ (८०७) 

भवराजदेव | 
| ककराज़ (सुवणवष) गोविन्द्राज | 
गोविन्दराज | (प्रभूतवष) 
भ वराज, धारावषे श्म | 
ककराज रय 5 
(७५७ र०) ढक (शुभतुड्र) 
।अातकमतलअ बहू ॥ हा, 
भर बराज (धाराषष श्य) दन्तिवर्मा रथ | 
ह 
। 
| 
। 


रष्ट्कूट 


कन्नोअ-पति राजा लच्मणदैषफे शिलालेखका प्रधार मुख- 
छमान-विज्ञयके तीन वर्ष बाद होने पर भो उसमें शाढोर- 
चंशके पराभवका उदलेलख तक नहीं' है । द 
कननो अका गहरवाड़ वा राठोरब'श | 
यशोचिगप्रद 


महीचन्‍न्द्र वा महीताल 
चन्द्रदेय १०) 
मद्नपाल (११०६ ६५) 


गोविन्दचन्द्र (१११५ ६०) 
34-०5 4७७८ ###-#ंब- कल आन कक मनन रतन 


| | 
राज्यपालदेव (११३४ ६०) . 0 (११६८ ६०) 


जयचन्द्र (११७१ ६०) 

(थे ११६७ इ०में मुसलमांन-सेनाके द्वाथ मारे 

गये थे । ) 
राजपूतानेमें अब भो यह राठारराजवंश राज्य कर रद्द 

है। मारवाइ़के प्रसिद्ध योद्धा और अधिवासिधृन्द तथा 
ओधघधपुर-राजवंश इसो राठोरवंशके हैं। क्रिस समय, 
किस घटनास्रोतमें इन राठोरोंने राजपूतानेमें प्रतिष्ठा प्राप्त 
की , इस वातकों जाननेका कोई उपाय नददी' है | 

राठोरआतिकां इतिहास घोर कुछ्करटिकाजालमें 
आच्छन्न है। 'राठोरकुलतिलक'-के मतसे रामचग्द्रके 
पुत्र कुशके व शधरगण ही इस वशके आदिपरुष हैं। 
गाथाकारोके मतसे सूथव शो काश्यपके किसी वश- 
धरके औरस ओर देत्यकुमारोके गभसे राठोर जातिकी 
उत्पत्ति हुई दे । 

गाधोपुर (कक्नोज) इनकी आदि बासभूमि है। भट्ट - 
प्रग्थमें है कि ईसाकी "वो शताब्दोके प्रारभ्भमें कश्नोअके 
सिंदासन पर बैठ कर राठोर-राज्गण राज्य करते थे। 
खेद है कि भाटको यद्द बात इतिद्दास-संगत नदी' है | 

अब सवस्गोन प्रमुख तातारजांतिने भारतके सोमान्त- 

में आ कर पेशावर प्रदेश दड़प लिया था, तब दिल्ली, 
अन्नमेर, कालंजर और कन्नोअके राठोर-बोर तातार-सेनाके 
विदद्ध लमूघन रणक्षेत्रमें घोरतर युद्धतें लगे हुए थे दिन्दू- 
नेता रादोरपति अयपाल इस युद्धके प्रभान उधोका थे.। 


राध्टकूट 


इस समय भारतोय विभिन्न राज़ाओंम जैसा सद्भाव 
और प्रम॒ था, दो शताब्दी बाद उस कुशल अवश्धामें 


| 


| 


बहुत ऋुछ परियस न हो गया था। तथ सम्रप्न पश्चिम- ' 
सारत सबवनाशकारों गृह-कलहसे अड़ीभूत हो गया 
था। भारतमें एकाधिपत्य और खाधीनता प्राप्त करनेके 
इच्छुक कन्नोअराज़ सद्ायतासे दिल्लीके तोमर और 


राजाओंके साथ 


चोहान तथा 


अणदलवाडके 


घेर युद्विभ्रदर्मे लगे 'हुए थे। विल्लोश्वर पृथ्वोराजके ' 


| 
। 
! 
| 


सर्यंनाशके लिए समुद्यत हो। कर उन्होंने महम्मद गेरी- 


के आद्रके साथ भारतमें बुलाया था 
तिरारीके रणक्षेत्रमें पृथ्वीराजके अधःपतनके दूसरे ही 
वष महम्मद गोरी हारा उनका अधाःपतन हुआ। बना 


११६३ ई०में . 


। 
रसक युद्धमें मुसलमानों द्वारा पराजित हो कर जयचन्द ' 


गंगामें डूब कर मर गधे ! तबसे गगा-यमुनाके बीचमें , 
। 


स्थित राठोरराज्य विलप्त हो गया। 

राठोरराज़ अयच दके अधःपतनके बाद उनके पुत्र 
राज्यश्रष्ट शिवाज्ञोने ( मतान्तरसे पौल वा श्रांतष्पुत्र ) 
दारकामें तीथंश्नानकी अमिलाषासे मारवांडके अन्तग त 
पाली नगरमें आ कर पिश्राम किया, उस समय पक 
दल डाकू आ कर वहां उपद्रच कर रहे थे । राजकुमार 
शिवाजीने वहांके अधिवासियों और साथियोंकी प्राण 
रक्षाके लिए अपनी राठोर सेनाको सहायतासे उन्हें 
बहांसे भगा दिया | इससे वहांके ब्राह्मणोंने इनसे उनके 
प्रतिपलकरूपमें रहनेके लिए अनुरोध किया | ब्राह्मणोंकी 


| 


प्राथनानुसार वे वहां रहने छगे। तभोसे मारवाडमें 


राठोर राजयंशको प्रतिष्ठा हुई । 

शाठोरोने कम्नेज़से मारवाड आनेके बाद ६ शताब्दी 
के भीतर दी लगभग ८० हजार वग मील रुथान अधि 
कार कर लिया था। अनेक. युद्धविप्रह, दुभिक्ष और 


| 


महामारो आदिसे राठोरघंश क्षयप्राप्त हाने पर भी कनछ ! 


शकके सम्रयमें राठोरआतिकी आशु्मानिक संख्या लग- 
भग ५ छाल थी । १८६१६०के प्रारम्भकी मु मशुमारो- 
में समभ्र राजपृतानेमें राठोरको संज्या १७३६०६ निश्चित 


हुई है।. मुगल-बादशादोंने प्रभूत शक्तिसम्पन्न राठोर 


बोरोंको लछाक्ों तलवारोंकी सहायतासे उनका आधा 
साह्रास्य जय किया था।. इस विषयमें एक किम्बदम्तो 


४७३ 


है--४लाख तलवार राठोरान | इसलिप, इसमें सम्देद 
नहीं रहता कि उस समय राठोरोंकी संख्या बहुत अधिक 
थी। यह राठोरकुठ सब समेत २४ शाखाओंमें विभक 
है, जिनमें घरडल, भणडल, चाकित आवि कई 
प्रसिद्ध दे । 

राज़स्थानसे प्राप्त प्राचीन राज विवरणसे काम्य- 
कुज्जके राठोर राजाओंकी जो बंश-तालिका मिलती है, 
वह संक्षेपमें यहां दी जाती है-- 

राजा नयनपालने सं० ५२६में कन्नीज अय करके 
कामध्यज्ञ उपाधि घारण कर राजपाट रुथापन किया 
था। उनके दो पुत्र हुए--पद्रत और पुञ, पुअके घम- 
विग्ब, भाजुद वोरभद्र, अमरधिजय, सुज़नविनोंवद, पद्म 
अहिहर, वरदेव, उम्रप्रभु, भुक्तामान, भारत, अलंकुल 
और चाँद नामक तेरह पुत्रोंसे कामध्यज उपाधिधारो 
१३ महाशाखाओंकी उत्पत्ति हुई | क्रमशः यह वंश शाखा- 
प्रशाखांओॉमें बिभक्त हो कर चारों तरफ फैल गया। 
कश्नोज पति घमविम्वके यंशमें जयच दकी और उनके 
वंशधर शिवाजी द्वारा मारवाडराजवंशकी प्रतिष्ठा हुई । 

मारवाड भौर कान्यकण्ज देखो | 

मारवाड्वासी राठोरमें कि बदन्‍्तो है--कि कृतयुगमें 
मनसादेवी हो इस घंेशकी कुलदेधी थी'। लजेतामें ये 
राष्ट्रसेना नामसे पूजी जाती थो' | द्वापरमें पक्षाणी भौर 
कलियुग नागनेशी नामसे उनको प्रसिद्धि है। इस 
प्रवादके प्रारम्भमें वे प्रह्मा ओर मायाके प्रसंग्में अगवको 
सृष्टि फरपना करके मनसादेवोको सशष्टिशक्तिकी 
आधारभूता बतलाते हैं। राठोरजातिका घरदान दिया 
था, इसलिए उनका राष्ट्रसेना नाम पड़ा। राठोरगण 
बहू उत्सादके साथ इनको पूजा किया करते हैं। 

राठोरपति शिवाजोफे पोल दहरने मारघाड़फे सिंदा- 
सन पर बेठते ही अपने पूथपुरुषों द्वारा शासित कर्नाटक 
राज्यमें जञा कर वहांसे राष्ट्रकूट- राजलद्मी कुलदेवी राष्ट्र- 
सेनाकी प्रतिमूत्ति छा कर अपने राज्यमें प्रतिष्ठित करने- 
का विचार किया। प्रतिमूशतिके साथ गाड़ीमें बेठ कर 
अब बे मारवाड़के नागप्राममें पहुजे, तब गाड़ीका पहिया 
अमीनमें पेंला घुस गया कि उसका निकलता मुशकिल् 
हो गया । राज़ाने तब देवोकी 'भर' समसः कर उसी भागममें 


४७: 


उनकी प्रतिष्ठा कर मन्दिर बसवा दिया। नागनप्राम- 


राष्ट्कूट--राष्टमेद 


राष्ट्रगुप्ति ( स० पु०) राज्यकी रक्षा । 


को अधिएालत्रो देवी होनेके कारण उनका नागानेशी नाम | राष्ट्रगाप (स' ० पु० )१ राज्ञा। २ राजाका प्रतिनिधि, 


पड़ गया । 
ड० दोनलीका कहना है, कि युक्तप्रदेशके भारत- 


पे 
यासी वत्त मान राठोरोंकी गहरवाडजातिकों एक शाखा- : 


कोई बड़ा शासक । (लि०) ३ राज्यक्री रक्षा करनेवाला। 
राष्ट्रतन्ल (स० क्लीो०) शासनपक्षति, राज़्यका शासन 
करनेकी प्रणाली । 


मात्र हैं। सम्भवतः राज्ञा महोपालदेबके राज्यकाल- | राष्ट्रदा ( सं० ख््री० ) राज्यदानकारिणी । 


में घम सस्वस्धी अनेषपके कारण वे परस्पर दो स्वतंत्र 


शाखाओंमें विभक्त ही गये हैं । कारण इस वंशके पाल : 


उपाधि राजा बौद्ध थे और चन्द्र उपाधिध्रारों ब्राह्मण-मक्त । 
घमभेदके फारण विरोध होना सम्भव है ज्ञान कर चम्दर 

उपाधिधा रियोने कन्नेःत्ञ आ कर राठोर नाम भ्रदूण किया | 
और पाल उपाधिवाडे वौद्धधमावलस्बी गहरबाड़ नामसे 


दो परिचित हुए। पाछलगण पूर्वपुरुषाध्रित बौद्धधम- 
को मानते थे, इसलिप उनके आधारमें कुछ कुछ परि.- 


वतन दो गये थे, इसो लिए कर्नल टाड साहबने गहरवाड़ों- | 
के आचार-ध्यवह्ारका दृषित बताया है। 


राजपूतानेमें जोधपुर और बीकानेर्का राजव'श जिस . 


प्रकार राठोरजातिमें प्रधान है, उसी प्रकार युक्तप्रदेशमें . 
पटा जिलेके अन्तग त रामपुरका राजव'श राठोरसमाजमें : 
सम्मानित है। वत्तेमान रामपुरके राजा इतिहास-प्रसिद्ध | 
राठोरपति जयचदसे २६ पोढ़ी नीचे हैं | इसके सिवा यर्ां 
के मध्यभन्तवेदामें ओर भी दो प्रसिद्ध राठोरब'श विद्य- 
मान हैं | धोर-सा की शांखाके राठोरगण करोौलोीके राज्ञा- | 
की अपना गोष्ठी पति मानते हैं, दूसरी तरफ वे ही फिर : 
रामपुरके सामन्तराजके चरणाश्रित हैं। मथुराके राठोर- | 
गण कृष्णगढ़के राज़ाकोी अपना नेता मानते हैं । फरुखा 
बादोी शाखाके राठोरगण अपनेको जञयचद वशीय 
पञ्ञ न्‍्यपालके व शधर कहत हैं। उस शालास बदाऊ 
के उसाइतव शक्री उत्पत्ति है। आजमगढ़को राठोरोंका 
कहना है, ६ उनकी बोसवो'" पोढ़ीमें एक व्यक्तिने रा 
भरोंक्री भगा कर यहां वास किया था। थे लोग पृत्र की 
तरफके राठोरोंसे अपेक्षाकृत हेंय समझे आह हैं। 
राठोर जातिमें गौतम, काश्यप भादि गोत्र प्रचलित | 
पापे ज्ञात हैं। ये चोहान, गहलोत, शकरबार, जड्भार 
चन्देल, बुन्देला, धाकरे, तोमर, पुएडीर भर सोलेसिकियों- | 
के साथ आादान प्रदान करते हैं । / 


। 
| 
। 


' राष्ट्रपति ( सं० पु० ) १ किसी राष्ट्रका स्वामी | 


| राष्ट्रदिप्छु ( सं० लि० ) राज्यनांशकारो, राउयकों नए-स्रष्ट 


करनेवाला । 

राष्ट्ररेशी ( सं० स््री० ) राजा चित्रभाजुक्ी मद्िषी । 

राष्ट्रनिवारिन्‌ ( सं० पु० ) राष्ट्र मिवसतोति नि-बस- 
णिनि '. जनपद, देश | 

२ आधु- 
निक प्रजातन्‍ल-शासनप्रणालीमें वह सर्वप्रधान शासक 
जा बहुमतसे राजाफे समान शासनका सब काम करनेके 
लिये चुना जाता है। ३ किसी मण्डलका शासक, 
हाकिम । गुप्तोंके समयमें एक प्रदेशके शासक राष्ट्रपति 
कहलाते थे | 

राष्ट्रपाछ (स० पु०) राष्ट्र पाछयति पाल-अण। १ 
राष्ट्रपति, राजा। २ कंसके आठ भाशयोपेंसे एक भाई- 
का नाम | 

राष्ट्रपालिका ( स० खस्थ्री० ) उप्रसेनकोी पक कन्याका 
नाम । 

राष्ट्रपालो ( सं ० ख्री० ) पक कन्याका नाम | 

राष्ट्रजड़ ( स'० पु० ) राज्यका नाश या उच्छ द । 

राष्ट्रभय ( स० क्ो० ) शल्र्‌ के आक्रमणरूप राज्यक्नी 
विपद | । 

राष्ट्रभूतू (स० पु०) १ राज्ञा। ३ राज्यपालनकारो 
शासक। ३ राजा भरतके पक पुत्रका नाम | 8 प्रज्ञा, 
रिआया। ५ अक्ष । (अथव्य ० ७१०६।६) खियां टाप्‌ 
& अप्सराभेद्‌ । 

राष्ट्रभुति (स'० सख्रो० ) १५ राजप्रपालिका, शासन करने- 
बाली ख्री। २ राज्यका पालन करनेका उपाय | 

राष्ट्रशत्य ( स ० पु० ) १ राज्यका पोषक, वह जा शाज:- 
को रक्षा या शासन करता हो । २ राज्यानुचर । ३ प्रज्ञा 

राष्ट्रमेद (सं० पु०) १ राज्यविभाग | २ राधुविप्लुव उत्थापन 
द्वारा राउ्थविच्छ द साधन, प्राजीन राजनोतिके भनुलार 


रष्टूवद्ध न--रास 
वह उपाय जिसके द्वारा किसी शल राजञाके राजपरमें 


उपद्रव या विद्रोद खड़ा किया जाता है। 

राष्ट्रवद्ध त ( स० पु०) १ राज्यकी वृद्धि! २राजा 
दशरथ और शामचन्द्रके एक मन्‍्तीका नाम | 

राष्ट्रयासी (स० पु०) राष्ट्र बसतोति बस-णिनि। 
१ राष्ट्रनिवासी, राष्ट्रमें रइनेवाला । २ परदेशी, 
विदेशी 


राष्ट्रविद्ृनव ( स० पु० ) .राष्ट्ररूय विछुवः । राजपमें होने- 


वाला बिछ्छव, विद्रोह, बलवा | 

राष्ट्राम्तपाल ( स० पु० ) १ सीमानन्‍्तराज्य । २ घरवाल । 
राष्ट्रान्तपालक ( स ० लि० ) राज्यकी सीमाकी रखवाली 
करनेवाला । 

राष्ट्रि ( स० ररो० ) रानो, राज्य श्वरी | 

राष्ट्रिक (स० लि० ) १ राष्ट्रसम्बन्धी, राष्ट्रका । ( पु० ) 
२राजा। ३ प्रज्ञा। राष्टकूट देखो । 

राष्ट्रिका ( स० ख्रोौ० ) राष्ट्र' उस्पत्तिस्थानस्थेनास्स्य- 
रुया, इति राष्ट्र-ठउन-टाप्‌ू । १ करटकारो, भटकटैया। 
राष्ट्र2बासी । ३ राष्ट्रपति | ( दरिव' ० १८३२७ ) 

राष्ट्रिन (स' ० लि०) राज्याधिकारी, राज्यकां शासन करने- 
बाला | 

राष्ट्रिय (स० पु०) राष्ट्रर्घिकृतः राष्ट्र ( राष्ट्राबारपारादू 
घथो | पा ४२।६३) इति घ, यद्वा राष्ट्र जात ( तत्र जात।। 
४)२।१५ ) इति घ। १ नाय्योक्तिमें राजश्याल, प्राचोन 
संरुकृत नाटकोंकी भाषामे राज्ञाका साला। २ राष्द्रा- 
ध्यक्ष, राज्यकां अधिकारो । 

शष्ट्री( स० ञ्री० ) १ राशो, रानी । २ राज्ननशीलां । 
( साबण ) (पु०) ३ राज्यवत्‌ | ( भृक ६॥४।५ सायणा ) 

राष्ट्रीय ( स० पु०) राष्ट्र भव इति राष्ट्र ढक । 
१ प्राखोय साटठकोंको भाषामें राज़ाका सारा | ( लि० ) 
2 राष्ट्रसस्वन्घो, राष्ट्रकां | 

रास (खसं० पु०) दासनमिति रासतेष्जेति वा रास 
शब्दे भाषे अधिकरणे बाघञ्। १ कफोलाहल, शेरगुल, 


हल्ला । २ 5वनि, गूंज | ३ भाषाश्ट खलक । ४ गोपियो- 
की पक क्रोड़ा । ( मेदनी ) ५ बिलास । 


!.. 'अस्मद्विधल्य मन उन्नवनोषिभत्ति | 


' , बहद्ू त॑ परसरासुभादिसव ॥” ( भागं० ५२१२ ) 
९०५ रझूाऊ।, 286 


| 
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'एल्के मधुराक्षाप; रासाविशज्लासः |! ( स्वामी ) 

६ क्रिया । ( भाग० ५॥१३।१७ ) 

भगवान्‌ कृष्णने जो गोपियोंके साथ क्रीडा की थो, 
उसे हो रास कहते हैं। 

कोई कोई इस रासको कल्पतरु-यात्रा कहा करते हैं | 
कार्शिककी पूणिमाके दिन विभवातुसार रासयात्रा 
विधान होता है| इस दिन नृत्य, गीत और धादावि 
मानाझूप उत्सव हद्ोता हैं। जो इसका अनुष्ठान करते 
हैं, वे ददलोकमें विविध सुखभोग कर अन्तकालमें विष्णु 
लोकमें गमन करते हैं। कात्तिककी पौणमासोके दिन 
भगवानने रासक्रोड़ा की थी, इसलिए उसी दिन रासकोड़ा 
करना उचित है। उस दिन रासयातराकी पद्धतिके भननु- 
सार आधो रातको पूजञादि करके उत्सव किया ज्ञाता है। 

( उत्यक्षकक्षिका० ) 

भागवतमें लिखा है कि कात्तिकमासमें पूर्णिमाके 
दिन निम्मेल गगनमें पूर्ण शशधरके उदय होने पर भग- 
बान्‌ विष्णुने योगमाया अवलूम्यबन कर विहार करने को 
इच्छा की। शरत॒कांल, आकाश अति निमल और उस 
पर पूणचन्द्रका उदय, ऐसे समयमें भगवान कृष्णने 
बामलोचनादिभोंके लिए विमोहनकारों मचुर गीत गाना 
प्रारम्भ कर विया। ब्रज़की कामिनियां इस काम्रबद्ध क 
संगीतकी सुन कर अत्यन्त आहृष्ट हुई । तथ जे 
किकतब्यविसूडा हो कर, जो जहां जिस अवश्यामें थों, 
सब उसी दालतमें काम छोड़ छोड़ कर भ्रीकृष्णके निकट 
पहुँची । कोई दूध दुद्दते दुदते उठ लड़ी हुई, तो कोई 
सम्तानको दूध पिलाते पिलाते चल दो, तो कोई पतिको 
सेवा छोड़ कर दोड़ों। उनके पतियोंने अपनी अपनी 
अड्भूनाओंको वहां ज्ञानेकी मनाई को, किन्तु थे छौटों नहीं । 
वे ऐसी विमुग्धा दो कर आने लगों कि उनके बसनादि 
तक इधर उधर ससिक गये ओर उन्हे इस बातका क्ांग 
न हुआ | 

कोई कोई गोपी पति ओर पुलों द्वारा रोक लो गई' 
जिससे थे कृष्णके पास न जा सक्रों ; इस कारण उन्होंने 
निमीलित लोचनसे भ्रोहृष्णका ध्यान करते हुए शरीश 
त्याग दिया। परन्तु वाहरसे भ्रोकृष्णणी न पाया तो 


कया; मनमें उन्होंने भगवान, ध्रोकृष्णफो पाया और उन्‍्हों- 


प्डप्र 
के जरणोंमें अपनेकी समपित कर दिया--डनकी मुक्ति 
दी गई । 
दर्शनादि शाखॉमें मीमांसा की गई है, कि पाप-पुण्य- ! 
का ध्वंस बिना हुए मुक्ति नही हो सक्तो, फिर इस 
सब गोपियोंकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है ? ज्िन- , 
की ऐसा संशय है, वे जरा ध्यानसे विचार कर देखे", 
तो उन्हें प्रालूम दो ज्ञायगा कि गोपाड्ुनाओंको मुक्ति 
उनके पाप-पुण्य धवंस द्वोने पर हो हुई है। 
इन गोपियोंक्रा चिस पहले होसे एक्रमात्र श्रीकृष्णके 
प्रति अनुरक्त था | अब थे वहां न जा सकनेके कारण : 
यही से केवल उनका ध्यान करने लगो'। उस समय 
उन्हें' अपने प्रिवतमके विरहानलसे ज्ञों सन्ताप हुआ, : 
उसीसे उनका अशुभ क्षय हो गया, अतदरब पापका भेग 
हैे। गया, ओर बांदमें उन्होंने चिन्तायोगसे भगवान 
अच्युतके प्राप्त कर आलिडून किया, जिससे उन्हे शुभ- ' 
सम्मे|ग हुआ, इस शुत सम्भोगले उनके पुण्यका नाश | 
हुआ । यद्यपि श्रोकृ्णको वे उपपति समभकतो थी, तथापि | 
उस परमात्माको प्राप्त करनेसे तत्कालीन सुखदुलः द्वारा 
अरोष कर्मक्षय हो कर वेद्ल्याग करते हो उनकी मुक्ति 
ही गई । 
गोपीगण कृष्णकों परमकाश्त समभतो थी । उन्हें 
प्रह् समभतोी हों, सो बात नही. । फिर किस प्रकार 
उनकी संसारविरति हुई दस प्रकारके संशयका भी _ 
निराकरण किया गया है। भगवान्‌ रूष्णमें, शत्रु मित्र जो 
जिस रुपमें तस्मय हे सके, उनकी उसीमें कार्य सिद्धि 
होती है। जब कि शिशुपाल आदि भगवानसे शत्रुता करके, 
भो मुक्त हुए थे, तो जब उनके प्रिय हैं, उनका क्‍या , 
कहना ! 
प्रजाडुनाओंके भुण्डके कुएड श्रीकृ्फे पास उप- | 
द्थित द्ोने पर भगवान्‌ कृष्णने उन्दं' वाकचातुरीसे 
विमोदित करके कहा,--हि महाभागागण | तुम लोग 
सुखसे आई द्वोतो! में तस्दारा क्‍या दुष्ट साधन : 
करू' ? प्रजमें सब कुशल है न १ 'यह रजनी अत्यन्त घार . 
है, भयदडुर हिस्र-पशुगण इतस्ततः विचरण छर रहे हैं, । 
इसलिये तू म छाग शीघ्र ही बजकेा लोट ज्ञाओ, यहां . 
रहना उखित नही ! तु र्द्वारो माताए, पिता, पुल भौर | 


' हो गई । 


शस 


पतिगण तुम्हे' न पा कर खोजते होंगे, शोध्र ही तुम लोग 
घरकों लौट जाओ ।' तब गोपिकाए' कुछ प्रणयकोपसे 
दूसरी तरफ द्वष्टि फेरने लगी | 

भगवान, कृष्ण उनके इस प्रकारके भावकों इल 
कर उनसे कहने लगे, --कु छुमित कानन पूर्ण शशधरकी 
रजत किरणंसे रज्ित हो गया है। यमुनानिलको 
लोला गति द्वारा कम्पमान तरुपलब इसको शोभा है, 
तुम लोग यदि इन सबको देखने आई हो, तो अब सब 
देख चुकीं, अब तुम घरको लछोट जाओ, देर मत करो । 
तुम लोग सती हो, घर जा कर अपने अपने पतियोंकी 
सेचा करों । बालकगण रो रहे हैं,उन्हे' दूध पिलाओ | 
भौर यदि छोग मेरे प्रति सनेहले चित्त वशीमूत दोनेके 
कारण ही यहां भाई दी, तो उसमें भी कोई दोष नहीं 
फ्योंकि मेरे प्रति समख्त प्राणों प्रोति करते हैं। अब घर 
ज्ञाओं। है कल्याणीगण ! तुम डोगोंकोी चाहिए, कि 
अकपर भावसे _.खामी और उनके, बन्धघुओोंकी सेवा तथा 
सम्तानोका पोषण करो। यही रमणियोंका परमधम 
है। पति दुःशील हों, दुभांग द्वो', वृद्ध हो, जड़ वा 
निधन हों, सद्रतिकामनाकारिणोी नारियो के लिए उनका 
त्याग फरना विधेय नहों है। कुलकामिनियों के लिए 
जञारका सेवन उनकी स्वगच्युतिका प्रधान कारण है| यह 
कार्य निम्दनीय, भयात्रद और सबत्र यशक्रा नाशक है। 

मेरा नाम खुननेसे, मेरा ध्यान करनेसे और गुण 
गानेसे जैसी प्रोति होती है, मेरे पास आनेसे थेसी प्रीति 
नही होती । इसलिए तुम सब घरको लोर ज्ञाभो | 

गोपाडुनाए श्रोरृप्णकी इस अधिय बातकों खुन 
कर भग्नमनोरथ और विषण्ण मनसे दुर्यार चिस्तामें मगन 
शोकके कारण उनकी घनी घनो साँस चलने 
लगी, तो किसीके विम्बाधर सूल गये । ज्ञो रमणियां 
स्वामी पुलादि सर्वख परित्याग कर शभ्रीकृष्णके सड्ू 
लाभके लिए यहां भाई थो', उन्हों'ने अब कृष्णके ऐसे- 
निष्ठुर वाक्य सुने, तो वे कुछ कुपित द्वी उठो ,--कोपके 
कारण उनका करठरोध दो गया। तब ये अध्रुसिक्त- 
लोचनों के पोंछती गद्॒दवाफ्यसे कहने ऊंगो--विभे। | 
ऐसे निष्दुर बाक्य कदना तुम्हे! उखित नहों । हम सब 
अपना समस्त विषय विस छोड़ कर तुम्दारे चरणों में 


रास 


आई हैं। जेसे आवदिपुरुष मुमुक्ष भंकों प्रहण करते हैं, । 


बैसे हो तुम भी हम लोगोंकेा प्रदण करे । 


पति, पुत्र और बन्घुओंकी सेवा करना द्वी ख्ियोंका | 


स्वधम है, तुपनेझोी यह उपदेश दिया है, हम डउसोका 
पालन करे गी; कारण हम यदि तुम्हांरो सेवा करे, तो 
बद हमारे पतिपुलादिको ही सेवा द्वोगी । कारण तुम्हों 
शरोरियोंके प्रियतम बन्चु, भात्मा और निट्यप्रिय है । 
शास्रकुशल ष्यक्तिगण तुझ्दों में भ्रम किया करते हैं । 
पतिपुला दि दुःखदायक हैं। दम छोग उन्हे ले कर 
कया करेगी ? हे परमेश्वर ! हम पर प्रसन्‍न होओ | बहुत 
दिनो से आशा लगो है, इसे नष्ट न करे । 


हम लोगोके , 


जो चिश्ष, भा दाथ अब तक खच्छन्द दे कर गृदकायमें ' 


र्तथे, 


अब तुमने उन्हे' हरण कर छिया है। तुम्दारे ' 
पादमूलसे हमारे चरणयुगल पक डेग भी नहीं दस्ते। , 


अतपव ब्ज्ञकों लौट कर फ्या करेंगी ? यदि तुम हमारे ' 


प्रति प्रसन्न न हुए, तो ध्यानयोगसे दम तुम्दारे पादघूलक 
प्राप्त करेंगी। हैं अम्बुजाक्ष | तुरद्दारा पदतल कमला- | 
को भानन्द्‌ उत्पन्न करता है, तुम्हारे उस पद्तलकों | 
अब तक दम स्पर्श किये हुए हैं, और अरण्यमें तुम जब | 
तक हम लोगो को आनन्दित करते रहागे, तथ तक दम ' 


दूसरेके पांस नहीं रह सकती | हम लोग तुम्द्वारो 


उपयासनाके लिए भाई हैं। तुम्हारे सुन्दर रहरूपका 
निरीक्षण कर क दमारी कामार्नि उद्दयोपित हो गई है, दम | 
लोग उससे सताई हुई हैं। हे पुरुषश्र छ ! हम लोगोंकों | 
दासोी होने दो । लिलेइमे ऐसी कामिनी है जो तुम्दारे | 
मचुर पदकूप अमतमय बेणुणोपर मोहित दो कर विच- | 
लित न हो जांय? तम्दारे इस लिलेक्य मेहनरूपका 
देख कर गे।, पक्षो, वृक्ष ओर म्गगण भी रोमाशित दे 
आया करते है'। जिस प्रकार आदिपुरुषदेवलेकके , 


रक्षक हे कर अवतीणे हुए थे. उसी प्रकार तुमने 
बजकी पीड़ा दरनेके लिए अम्म लिया है हम तुम्हारे 
पिरहमें क्षण भर भी नहीं जो सकतों । 

भगवान कृष्ण अजकफी कामिनियोंके मुह यह बात 
सुन कर उन्हे ले कर क्रीड़ा करने लगे। उस समय भग- 
बान कृष्ण इन श्रज्ञाडुनाओंके बीच तारकामणडलीसे 


घिरे हुए शशघरके समान शोभा पाने छगे । भोक्षष्ण । | 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
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शत वनिओंमे यूथपति दो कर कभी खपं गाने लगे, कभी 
गान सुनने लगे ओर कभी घेजयस्तोमाला चारण करके 
बनकी शोभित करते हुए घिचरण करने लगे । कालिश्दी . 
का वह श्योत्स्तान्वित पुलिन, शीतल बालुका- 
से परिपूर्ण था, कुमुदक्नी खुगन्‍न्ध सुशीवल पयनके 
साथ बह रहो थो | श्रोकृष्ण उस मनोद्वर पुलिनम प्रयेश 
कर गोपाडुनाओोंके साथ वाहुपसारण पूथेक आंलिकुन 
करने लगे | उनके कर, अलक, ऊ5, नीथि भौर रुतन शपश 
करने लगे । उनके साथ परिद्यास, अगों पर नखाप्रपात, 
क्रोड़ा, कराक्षपात ओर हास्य करके मद्नकों उद्ोधित कर 
उन्हें! बिहार कराने लगे ! 

डस समय अनासक्तचित्त भगवानके द्वारा ऐसा 
मान प्राप्त करके गोपिकराए' अत्यन्त मानिनो है उठों और 
अपनेकी संसारकी समस्त स््रियोंसे श्रेष्ठ समकूने लगी' । 
दपहादी भगवान्‌ उनके सौभाग्यगव और अभिमानकों 
देख कर उसको खब और शान्त करनेके लिये उस रुथान- 
से तिरोहित हो गये । । 

गोपिकाओंने सहसा श्रीकृणको अन्तिहिंत होते देख 
कर, यूथपतिफे अद्शेंनसे ऋरिणीगण जैसे ब्याकुल दो 
जातो है, वे भी बेसी ही ध्याकुल हो कर उन्हें दुढ़ने 
लगीं | गति, अनुराग, हास्य, विध्रमद्ृष्टि, मनोरम आलाप, 
विलास ओर विश्वमद्वारा प्रमदाभोंके चिस आहुष्ट हो गये 
थे, ह्ललिए वे तादांत्म्य प्राप्त हो गई थी'। अब थे 
भश्रीकृणकों न पा कर भगवान्‌ कृष्णकी विविध जरेष्ठा ओंका 
अनुकरण करने लगी । 

प्रियकी गति, हारूय, विलोकन और अआलापादि- 
से प्रियोंकी मूत्ति आविष्ट हा गई थी, अतएव 
उनका बिद्वार और विश्वम्र श्रोकृष्णकों भाँति ही हुआ । 
इसलिए सभो कोई कृष्णात्मिका हो कर परसुपरमें में ही 
'कष्ण! हूं, ऐसा कहने लगी । इसके बाद ये मिल कर 
ऊ ले खरसे गान गाती हुई | अम्वेषणमें उन्मत्तकी भाँति 
बनोमें श्रमण करने छगी । भौर जो आकाशके सम्तांग 
प्राणियों के वाह और अभ्यन्तरमें भवश्यित हैं, उन परम- 
पुरुषकों बात घनस्पतियोंसे पूछने लगी'--"हे भश्यत्य ! 
हे प्लक्ष | हे न्यप्रोध | भ्रीनन्द्के नम्दन, प्रेध और द्वाख्य- 
बिलखित कटाक्ष द्वारा हम लोगोंके चिसकों दरण करके 
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भांग गये हैं, तुमने उन्हें देखा है ? हे कुरुवक | हे माग ! 


जिनका हास्य मानिनियोंके मनको हरण करता है, पे रामा' 


सुज्ञ क्या दधरसे गये ?” इत्यादि प्रकारसे थे प्रत्येक वृक्ष 
और लतासे अति करुणभाषसे हृष्णको टोह लगाने 
लगी' | परन्तु कही' भी श्रीकृष्णका सनन्‍्धान न मिला । 

तब थे श्रीकृ्णकी खोाजमें अध्यन्त बघिहल हो कर 
उनको विधविधक्रोड़ाओंफका अनुफकरण करने छगी' । पक 
गोपी ऋूष्ण बनी और दूसरो गोपी पूतना बन कर उसे 


हतन्य पान कराने लगो। एक शकरट बनी, दूसरो कृष्ण | 


बन कर उसे पद्प्रहार करने लगी । इस प्रकार गोपिका- 
गण बुन्दावनमें भगवानको सम्रख्त प्रकारकी लीलाभोंका 
अमुकरण फरने लगी । 


गोपिकाए' कृषणके विरहसे उन्मसश्षप्राय हो कर कभी | 


हंसने, कभी रोने ओर कभी रुतव फरने लगी' । इसी 
समय द्वास्यमुख पीतामग्बर वनमाली कृष्ण उनके सामने 
झाविभू त हुए । 
गोपिकाए' प्रियतमकों सामने देख कर आनन्दित हुई । 
इनके मयनकमल प्रफुल हो उठे । तब उन्हें मानों पुन 
झंवन मिल गया। ये सब भ्रीकृष्णसे नाना प्रकारकी मनो 
धव्यधाए' प्रकट करने छगी । जैसे मुमुक्षओंकोी ईश्वरकी 
प्राप्ति होनेसे उनके संसारका ताप दूर हो ज्ञाता है, उसी 
प्रकार केशवके दशनसे गोपिओंका विरह-सन्‍्ताप दूर हो 
गया । 
भगवान्‌ कृष्ण विधूतपोपा उन गोपिओंसे परिघुत 
हो कर सत्वादि गुणेंसेवेशित परमात्माकों भाँति 
अत्यम्त शोभाकों प्राप्त हुए | तब मदनमोहन 
उन गोपिकाझओोंके साथ कालिन्दीके खुखकर 
पुछिनमें जा कर क्रोडा करने लगे । श्रोकष्णके दशन 
पा कर गोपियोंकीं मनोध्यथा दूर हो गई । श्रति-समृूह 
जञोसे कमकाणएडमें परमेश्वरकों न देख सकने पर कमके 
अनुगमनपूथक मानो अपूणकामको भांति हो जाता है, 
पोछे क्ञानकारडमें परमेध्वरका देख कर जआंह्ादस पूण- 
काम हो कर कामांनुवन्ध त्याग देता है, उसी प्रकार 
भ्रोकष्णके दशेनसे गोपियोंका काम पूर्ण ही गया। उन 
 लोगोंने कुच -कु'कुम-रंजित अपने अपने उत्तरोथ बसन 
द्वारा अन्तरथांमी भगवानके आसनफो रचना कर दो। 


योगीशबरके हृदयमें जिसका आसन विछा हुआ है, भाज 
थे हो भगवान श्रीकष्ण गोपियोंकी समामें भा कर उनके 
साथ उस आसन पर बैठ गये | लेलोक्यमें जितनों शोभा! 
है, ये उतनी शोभाके एकमाल आधार बन कर गोपिकाओं- 
में सम्मानित हो कर शोभा पाने लगा तब गोपिकाओंने 
कृष्णकों वेष्टन करके कहा--सखे क॒ष्ण! कौन श्यक्ति 
दोनोंमेंले किसी की भो भजना नहों करते ? कपा कर 
वकके भजना करने पर उसकी भजज़ना करते हैं? फौन 


व्यक्ति इसके विपरीत करने हैं और कौन ध्यक्ति 
इस विषयको समभ्ाइये । 


गोपिभों द्वारा ऐेसा प्रश्न किये जञाने पर श्रीकृष्णने 
कहा, सलीगण | जो खार्थलाघन करनेमें लगे हुए हैं, 
वे द्वी पररुपर एक दूसरेकी भजना किया करने हैं। उसमें 
धम वा सौद्दाद नही है। स्वार्थ उसका उद्द श्य है, इस- 
के सिधा भोर कुछ नहीं । परन्तु जो भजना नहीं 
करते, उनकी जो भजना करत हैं, माता-पिताके समान 
वे दो प्रकारके हैं,--एक दयालु और दूसरे स्मेहमय | उक्त 
भजना द्वारा दयाल व्यक्तियोंकी निष्कृतिधर्म और स्नेह- 
मय व्यक्तियोंकों सौहाद प्राप्त होता है। यहां अनिन्दित 
भ्रम और सौहाद, ये दो दही हैं। सखलोगण ! जो मेरी 
भञजना करत हैं, में उनको भजना नहीं रूरता, क्योंकि, 
ऐसा! होनेसे वे निरन्तर मेरी ही चिग्ता करत रहेगे। 
जैसे निध्वन व्यक्ति धन प्राप्त करके फिर यदि धन शल्लो दे, 
तो वह उसो धनकी चिन्तामें लगा रहेगा--दूसरो खिन्ता 
भूल आयगा, उसो प्रकार तुम लोग भी मेरे निमित्त धर्मा- 
घमका विचार न करके लोक और झ्ञातिकुटुम्बको परि- 
त्याग कर निरन्तर मेरी ही चिन्ता कर रहो थी पुसी- 
लिए में अन्तदि त हुआ था। भोर तुम लोग देक्ष न 
सके, इस तरदसे तुमलोगोंकी भज़ना की थो | भतपव है 
प्रियागण ! प्रियके प्रति दोषारोप करना तुम्दे' ड्खित 
नही । तुम इृढतर गृदश्ट क्ककों तोड़ कर दमसे भा 
मिलो दो, में तुम्दारे इस ऋणको नदी चुका सकता। 

गापियोंने भगवान भ्रीकृष्णके इंस प्रकार साम्त्यना- 
वाफ्य खुन ऋर पूर्णकामा दो कर विरहके सम्तापकों दूर 
किया। परमानन्द्से पररुपरको पररुपरने वाहु द्वारा 


बाहवस्थन किया । झआीगेविन्दने इन सब खियोंसे शेश्वित 
हा कर रासलीला प्रारम्भ की । 


.. सगवानका इस प्रकार रासात्सव प्रासम होने पर ! 
मेपीमणडलसे मगरिडत दो कर येगेश्वर श्रीकृष्ण दे! दे। ' 
गेपिकाओमें प्रवैश कर उनका करठ धारण किया। 
इससे प्रत्येक गेपिकांका मालूम होने लगा, कि श्रीकृष्ण 
मेरे ही पास हैं। रास आरम्भ होते हो नमेमण्डल , 
देवताओंके विमानेंसे व्याप्त हा गया। आकाशतमें दुन्दुभि 
बसने भोर पुष्पदृष्टि हैने लगो | तब सख्रीक गन्धवगण 
श्रीकृष्णके निमल यशेगानमें प्रवृस हुए । रासमणडलमें 
प्रियसड्रता कामिनियांके बलय, नूपुर और किक्किणीकी 
ऋूनकारसे गभोर शब्द होने लगा । 
भगवान श्रोकृष्ण उन गापिकार्ओोके वोच स्वर्ण वण 
मणिओोंसे मर्डित मरकतमणिके समान अट्यन्त शेभा- 
का प्राप्त हुए । पद॒न्‍्यास, भुजकस्पन, सहास्य श्र, विलास, 
वड्धिम कटितट, कम्पित कुअमएडल, विखरत यसन 
और गण्डरुथलेंमें देदुल्यमान कुएडलेीं द्वारा कष्णकामि 
निओ फे वदनकमल पसीनेसे लद॒वद है| गधे। उनकी 
कवरी ओर काशझ्ली शिथिल है। गई | वे कृष्णका 
गुणगान करते करत मेघ्रचक्रमें तड़ित्‌ माला: 
की भांति शाभित माल्म देने लगो | नांना रागेंसे 
रजितकण्ठ गेापिकाए' नृत्य करत करत श्रीकृष्णके अड्ू- | 
रुपशसे आनन्दित है। कर उच्चेःख्खरसे गान गाने छगी 
और उस गानसे ब्रह्माएड परिपूण है / 
प्रक्रार शगा और खरले गान गाया था, गापिकराए' भो 
बैसा ही गाने ऊगो । श्रोकृष्ण उनका इस प्रकार गान 
सुम कर स्वयं विमेद्िित हो गये | क्‍ 
! 


अनबन न ना 


व तनमन 2 


अनरमलौीी जब | 
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इस प्रकार गापिकाए' रासक्रोड़ा करत करत ज़ब परि | 
श्रान्त दा गई, तब उनको मलिकाए' शिथिल हो गई । 
किसीने बाहु रा माधवका रुकन्‍्ध धारण किया, किसोने 
गलेसे लिपट कर उतपरकी भांसि सुगन्धिचन्द्न चचित 
श्रीफृष्णका करकमल सुघ कर रोमाशित हो कर चुम्बन 
किया । बृत्य करत करते फामिनियोंके कुणडल ' 
भूलने लगे । उन कुण्डलांको आभसे भगवानका मण्ड 
'रुूथलछ शेमित होने लगा। इस प्रकार अनेक भाषसे | 
विशुद्ध तान-लय-युक्त सुप॒र-लहरीसे देव, गम्धव और | 
मानचेंके विस्मयेत्पादक नृत्य भोर गोत देने 
लगा | | 
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करने लगे । 


प्‌प्ड ह्‌ 


बालक जिस प्रकार अपने प्रतिविम्बसे आप क्रीड़ा 
करने लगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ रमापति नाना 
प्रकारसे आलिडुन, करमद न, सिनिग्धकराक्षपात तथा 
उद्दामाधिलास और हांस्य द्वारा प्रजसुन्द्रियोंफे साथ 
फ्रोडा करने लगे। उनके अकु सड्ूसे जो अत्यग्त 
आनम्द प्राप्त हुआ, उससे ब्रजलुन्द्रियोंक्री इन्द्रियां 
आंकुलित हो उठी' | 

बजाडुनागण आनन्वमें उनन्‍्मश हो गई, उनके गले- 
से मालाए' खिलक गईं । आमरण उतर पड़ने छगे, 
फेश विखर भये, दुकूलठ और कुचपट्टिकाको पूर्वंबल्‌ घारण 
न फर सकी | श्रोरष्णके विदारकों देंख कर स्तरेचर- 
कामिनियां कामबवाणसे पीड़ित हो उठो'। चन्द्रमो,सो 
तारकाओंके साथ विस्मित दी कर अपनो अपनो गति 
भूल गये !। इसलिए रज़नो अत्यन्त दीधें हों उठो भौर 
बिदार भो बहुत देर तकू चला | 

भगवान आत्माराप हो कर भी जितनो गोपियां थो', 
लोलाक्रमस उतने ही स्वयं वन कर उनके साथ क्रीड़ा 
बहुत देर तक क्रीडा करते करते जब ने 
श्रान्‍्त हो गई', तव भगवानने उनके मुखकमल पोंछ 
दिये । उसके बाद थे इन कामिनियोंके साथ यमुनाके 
जलमें नाता प्रकार जलकेलि करने रलगें। इस प्रकार 
भगवान छृष्णने सुरतक्रीड़ाकी रोक कर रासलीला 
की थो | 

शुकदेवने परीक्षितकों रासलोलाकी बात खुनाई, तो 
उन्हे! महान संशय उपस्थित हुआ, इसलिए उन्होंने 
शुकदेव से इस प्रकार प्रश्न किया --ब्रह्मन, | धमंको संस्था- 
पन और अधर्मका दृश्डविधान करनेके लिए. जगदोश्वर 
भगवान पृथ्वीमें अवतोणणे हुए है। उन्होंने घधमसेतुके 
बक्ता, कर्ता और रक्षक हो कर किस प्रकार पररुके, 
साथ सम्भोगरूप अधमंका अनुष्ठान किया था १ 
भगवान कृष्ण आत्माराम हैं, उनका इस प्रकार करनेका 
समभिग्राय क्‍या है ! मेरे इस संशयको दूर कीजिये । 

तब शुक्र वने. कदा,-ईश्वरोंमें धर्मातिक्रम और 
साहस नही' दू खा ज्ञाता, तेज्ञस्वियोंकीं इसमें दोष नही 
होता। अग्नि जिस प्रकार सब कुछ भोजन करतो है 
उसो प्रकार ईश्वरको किसो विषयमें दोष नहीं लगता। 


५०२ 


जो ईश्वर नदी' हैं; थे कभी भी ऐसा भाचरण नही करते।| 


रद्रके सिवा अन्य कोई ध्यक्षित यदि मूढ़तःवश घिष पान 

करे, ते सुत्युका प्राह्म बन जआयगां। ईश्वरका वाक्य 
सत्य है और उनका आचरण भी कभी कभी सल्प होता 
है। अतपव वेजे| कहते है जिनके घुद्धि है, थे | 
बही करेंगे। वे ज्ञो करने हैं, उसका भ्नज्ुकरण करना , 
विधेय नहीं" । 
जा गापियोंके, उनके ख्वामियोंके तथा समस्त | 
शरीरधारियोंके अतरमें विराजमान रहते हैं और जे 
विद्यादिकी साक्षी हैं, थे क्रीड़ाके छलसे इस प्रकार देह | 
घारण करके विविध क्रीड़ाए' करते है! । ज्ञोव इन सब | 
बातोंके! सुन कर उनके प्रति भक्तिमान हो सकते हैं। | 
भगवानकी यह रासलीला परम अदुभुत और सकल 
पापोंकी नाशक दै। जा भक्तिपूर्वक इस रासलोलाके | 
विषयकी खुनते हैं, वे बहले।कमममें खुख सम्पत्‌ प्राप्त करके | 
अम्तमें विष्णुल्लेकमें जा फर भगवानमें परमाभक्ति प्राप्त 
कर शीघ्र ही कामरूप मानसिक पोड़ासे मुक्त होते हैं। 
( भागवत १०म स्कन्ध, रासपश्चाण्याय ) 
ब्रह्मवैवत्त पुराणमें भगवान्‌ कृष्णने भ्रीमती राधिका- क्‍ 
से ज्ञिस प्रकार रासलीला की थी, उसका वर्णन लिखा | 
है, जे। संक्षेप यदां दिया जाता हैः-- ल्‍ 
ब्रह्मकत्पमें भगवानने समख्त सष्टिकायका समाप्त 
करके गेलिकमें रासमएडप निर्माण किया। यह रास- 
मण्डप अति कमनीय कवल्पवृक्षोंके वीच मणडलाफृति, 
सुस्निग्ध, समतरलू और खुबिस्तीर्ण तथा चन्दन, अगुरु, | 
कस्तूरो, $ कुम आदि नाना खुगन्धित द्रश्योंसे सुसंख्कत 
है। इसके किसी स्थानमें दृधि, किसी स्थानमें लाज, शुक्क- 
घानन्‍्य भावि माडुलिक द्रव्य विन्यरत है'। यह पट्टसूत्र 
की प्र'थि-विशिष्ठ तथा उपरिभागमें देदुल्यमान नूतन | 

नूतन सम्दन पलुबोंसे परिशामित, चारों तरफ रम्मा 

तदभोंलसे परिव शित है। 

रासमण्डप उत्कृष्ट रखोंसे निर्मित तोन कोटि मण्डप | 
द्वारा अत्यम्त शामित था, इसमें सब ल रखदोप प्रश्व- 
लित रहते थे। उन रखदोपो की श्निग्येज्वल किरणोंसे 
अधकार नष्ट है| गया था। पुष्प ओर धूपादिको सुगंध | 
इतस्ततः विकीण देनेसे सबको ब्राणेन्द्रिय अत्यंत परि- 





रास 


तृप्त हा गई थो। इस सुथानमें नाना प्रकारकी भेग- 
सामप्रियां और मनेादर शय्या५' निरन्तर प्रष्तुत रहनेसे 
अलौकिक शासा हुई थी। भगवान इस प्रकार रास: 
मणएडपका निर्माण कर देवोंके साथ यहां गये। तब 
भगवानके पाश्व देशसे एक कस्या आविभूर्ता हुई, जिनका 
नाम राधिका था। राधिका देखो । 


राधिकाके भाविभूर्त होने पर भगवान्‌ विषणुने उसके 
साथ रासकीड़ा को । पीछे भगवानके विरज्ञाके साथ 
क्रोड़ामें रत होने पर राधिकाकों यह बात मालूम पड़ो 
और बे यहां उपस्थित हुई', भगवानने पहलेसे हो आन 
कर विरजाकों वहांसे रुधानाम्तरित कर दिया | राधिकाने 
इस पर क्र द्ध दो कर विरजाकों शांप दिया, विरज्ञाने भी 
उन्हें मानवो हो कर जम्मग्रहण करनेका अभिशाप दिया। 
राधिकराने उनके शापसे वृन्दावनमें ज्न्मश्रहण किया । 
पीछे भ्रोकृष्णने अवतोण हो कर राधिकाके साथ रास- 
क्रोड़ा की थी। ( ब्रक्मव ० त्रक्मखं० ७१० ) 


बृन्‍्वावनमें भगवानने जो रासलोला की, उसका 
वर्ण न उक्त पुराणमें इस प्रकार किया गया है। पक दिन 
मधुमासमें शुक्ला लयोदशोकी रातिकों पूर्ण शशधरका 
उदय होने पर श्रीकष्णने बृन्दावनमें जञा कर देखा, कि 
बृन्दावन यूथिका, माधवी, मालती ओर कुन्दादि पुष्पोंकी 
परिमलयाही खुगन्धितवायु द्वारा खुवासित और प्रप्तरों- 
के मधुर गुन गुन शब्द्से क्षि मनोहर शोभा-सम्पन्न 
हो रदा है। वनप्रदेशमें नवपल्वयुक्त पुरुूकोक्रिड्गण 
मनोहर कूहृध्वनि कर रहे हैं। यह रुथान रासक्रोड़ाके 
लिए उपयोगो नूतन क्षौम बसनसे परिष्याप्त हो कर मनी- 
हर शोभा सम्पादन कर रहा है, और नाना प्रकार भेाज्य 
साम्रप्नी, मनारम शय्या, ताना प्रकार छुगग्धि द्रव्यादिसे 
परिशाभित दे रहा है। हे 


भगवान कृषणने इस रासमरण्डपको देख कर कौतुक- 
धश गोपियोंके कांमवद्ध नके कारण भूतविनोद्‌ मुरलो- 
ध्वनि को । राधिका उस मोहन घुरलो उवनि सुन कर 
कामाधीन-चिस दी कर उसी क्षण मोद्ित हो गई'। 
उनका मन उस तामेलयमें लोन हो गया | ये तब 
निश्चलभावसे वृक्षके समान क्षड् रहो', श्ण भर बाद 


रास 


चैतन्य होने पर पुनः मुरलीकी ध्यनि उनके कानॉमें 


पहुंची । तब वे लोकलूआ और भयको त्याग कर बंशी- 
ध्वनिके अनुसार गमन करने लगी' । परंतु उस समय : 
उनके मनभें भ्रीकृष्णपादपद्म दी सर्वदा जागरित थे, तथा ! 
उनके शरीरकी आभा और समुदके सारभूत भूषणों की 


दीमसिसे चारों ओर आलोकित हो गयां | 


उसके बाद राधिकाकी ३३ सखियां भी बांसुरीकी 
ध्वनिसे आकृष्ट हो कर कामवश मोहित हो कर निःशंक 
चित्तसे कुलधर्म स्थाग कर शोध्र दी घरसे निकल कर 
राधिकाकी सभी सखियां रूप, वेश, उमर 


चल दी । 
औौर गुणमें राधिकाक समान थी' | 
इन सखियो'में सुशीरलाक साथ 


१३ हज्ञार, कुल्तीक साथ १० हर, जमनाक साथ १४ 


हजार, आहवीक सांथ १४ हजार, शुभाक साथ १४ . 
हजार, पद्माक साथ १३ हजार, दुगांक साथ १४ हजार, 


मड़ुलाक साथ १३ हजार और सरस्॒तीक साथ १३ 
हजार गोपियां भी चल दो'। 

इन गोपियोंने एकल हो कर भ्रीमतो राधिकाका मनो 
दर घेश बना दिया | श्रीमती राधिकाने समस्त सलिियां- 


के साथ शुभक्षणमें श्रीकृष्णक पाइफ्झों'कां ध्यान करते , 


करते उस रासमण्डलमें प्रवेश किया । तब श्रीकृष्णने 


देखा, कि सलियो'से परिषेष्टित हो कर राधिका उनके . 
पास आ रही है'। देवो रलालऊकुरसे विभूषित ओर . 
मनोहर वस्त्र पहने हुए है', नयनयुगल ईषत्‌ ब्टलिम हैं, 
गजेम्द्रगामिनी है तथा मुनियो'क भो मन हरण करनेमें ' 
समर्थ हैं। श्रीमती नवीन अवरुथा और नवीन रुपसे | 
अत्यम्त मनाद्ारिणों हैं, उनके नितम्ब भोर श्रोणियुगल 


अत्यन्श स्थूल द्वोनेसे दुबल दो उठे हैं, थे चारुखम्पक बर्ण 


हैं, उनका वद्नमण्डल शारदीय पूर्णच्द्रक समान है। | 


उन्हेींने मालतीमालायुक्त कबरोभार धारण किया हैं । 

. तब थध्रीमतो राधिकाने भी देखा कि रल्लांभरणसे विभू- 
बित, कोदि कंदर्षकी लावण्यलोलाक आधारस्वरूप 
नधयौवन सम्पम्न, किशोर श्यामसु दर उन्हें प्राणाधिका 
सम कर उनके प्रति कटाक्ष हूश्टिसे देख रहे हैं। भ्रोमती - 


१६ हज़ार, , 
शशिकलाक साथ १४ दजार, चंद्रमुलोक साथ १३. 
हआर, माधवोक साथ ११ दहज्ञार, कद्सख्रमालक साथ 
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ने उन परमादुभुत अजुपम रुपयान विखित वेशधारी श्रो- 
कृष्णके वद्धिम नयनेंसे पुनः पुनः दंख कर लज्जासे 
अचल द्वारा मुक्ष आय्छादन किया और उसी क्षण काम - 
वाणसे पीड़ित दे कर पुलकित शरीरसे मूब्छितकी भांति 
चैतन्यशूुन्य हा गई। इस प्रकार क्रोड़ा-रसेम्मुल हरि 
भो कटाक्षरूप कामचाणसे पोड़ित दे कर मुच्छितभाव- 
से स्थाणुके समान निश्चकभायसे खड़े रहे | उनके हांथ- 
से मुरलो ओर उज्ज्वल क्रोड़ाकमल रुखलित हा गया, 
शरीरसे पीतधड़ा और शिखिपुच्छ विच्छिस्न हे कर 
ज्ञमीन पर गिर पड़ा । क्षण भर बाद चेतन्य प्राप्त होने पर 
श्रीकृष्ण राधिका पास पहुचे ओर उन्हे छातोसे लगा 
कर उनका मुख चुम्बन तथा आलिडून किया | श्रीमती 
भी ध्रीकृष्णके संस्पशेसे चैतन्य प्राप्त है उन्हें गाढ़रूप- 
से आलिडून ओर पुनः पुनः चुम्बन करने छगी'। 

भगवान्‌ श्रीोकृष्णने इस प्रकार राधाके साथ नाना 
प्रकार क्रोडादि करने बाद शयन किया । उस सुरत के 
समय काम्रातुर कृष्णने अपने अडड-प्रत्यड्रों द्वारा कामु- 
कियेोंक अडू प्रत्यड्रॉले सुखाबद्द आलिड्रन कियां। देने 
ही कामशास्रमें पारदर्शों थे, सुरतक्रोडामें दक्ष थे । 

इस प्रकार राधिका-रमण नाना मूशि धारण कर 
प्रत्येक ग्ृहमें गेपांड्रनाभोंके साथ खुरम्य राशमण्डलमें 
रमण करने लगे। कृष्ण ग्रदके भोतर सुरत-क्रोड़ा करके 
बादर गे विकाओंक साथ अन्यान्य क्रोड़ा करने लगे | 
राधिकाकी नो लाख गोपिका-सखियां थी, तब छृष्ण- 
ने नो लाख रूप धारण कफिये। सब मिल कर 
अठारह लाख गाप और गेापिकाओ का समावेश हुआ | 
ये सभी मुक्तफेश, विच्छिन्नभूषण, छिगन भिन्न वंश 
और कामवश मत्त और मूच्छित थे। इस स्थानमें फेवछ 
कड्ु|ण, किड्िणी, वलय और विशुद्ध रलनृपुर आदिकी ' 
मनेाहर शब्द दाने लगे। भगवान्‌ कछृष्णने उनके साथ 
इस प्रकार विविध क्रोड़ाएं करक यमुनामें जञां कर वहां 
अलक्री डा की। 

रासमणएडलमें इस प्रक्रार पूर्ण रांसक्रोड़ा आयड 
होने पर सुरगण अपने कलल और अनुयरबग के साथ 
सुबर्ण रथमें भारोहण कर गगनमार्गमें समागत हुए । 
इस क्रीड़ाके। देख कर उनके सर्वाड् पुलकित द्वो गये । 
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ये भी कामबाणसे पोड़ित हुप। इस प्रक्नार यहां ऋषि, | 
मुनि, सिद्ध और पितृगण तथा विद्याघर, गर्धवं, यक्ष, | 
राक्षत और किन्नरगण सभी कोई आनस्दमें भोकर 
अपनी अपनो पत्नियेंके साथ उपस्थित हुए और उस | 
कोड़ाका देखने लगे। ब्रह्मा, महादेव और इन्द्रारि देवता 
भी आ पहुंचे और वे रासलछीलाका देख कर विमेहित । 
हे चन्दन ओर पुष्पांकी वर्षा करने लगे । 
पूर्णग्रह्म सनातन कष्ण इस प्रक्रार गेापिनियोंके साथ | 
जल और स्थरछूमें नाना रूप रासक्रोड़ा करने लगे। 
गोपिकाएं लोलामें दरिके साथ रासमएडलमें क्रीड़ा कर | 
समख्त मनोहर निञ्ञन प्रदेशोंमं तथा किसी समय पुष्पो- : 
धानोंमें, कभी र्मणोय नदीतट पर, #न्दरोंमें, नदीके पास, | 
कुआअवनमें तथा चस्पकादि तेतीस काननमिं नाना प्रकारसे | 
उनके साथ क्रीड़ा करने लगी' | 
इस प्रकार तीस दिन तक दिन-रात रास होता रहा, | 
फिर भी कामिनियोंकी तृप्ति न हुईं। देवगण तब इस 
आश्ययजनक क्रोड़ाकों देव वर अपने अपने रुथानकों 
चले गये । भगवानक्री इस लीलाको ज्ञो श्रवण करते | 
हैं, घे इदलोकमें खुखसभ्पद्‌ और अन्तकालमें भ्रीकृष्णके 
पाद्पक्षोमें शरण पाते हैं। (जक्षव ० भीकृष्णज० १८ अ०) | 
हरियंशमें घिस्तृतमावसे कृष्णयरित्र विर्णित हुआ 
है, किन्तु उसमें रासक्रोड़ाका कोई उद्लेख नहीं' हैं। 
भागवतके मतसे कातिककी पूर्णि माफे दिन रास द्वोती 
है ओर श्रह्मवेव्त पुराणके मतसे मचुमासकी शुक्ला त्रयो । 
शोका । 
पूर्ववर्णित रासलीलाके रहस्पके सम्बस्धमें--गौड़ीय 
घेष्णव पणिडितगण जे अभिमत प्रकट किया करते हैं, यह 
नोखे लिखा जाता है।-- 
लोलारश्समय श्रीकृष्ण भक्तोंके प्रति भ्नुप्रह दिख 
लानेके लिए-भकोंके चित्त-विनादक लिए आत्माराम और 
आत्मकाम ही कर भो विविध छोलां करते हैं। उनके 
मुखकी उक्ति यद्द है। 
“पद्धक्तानां विनोदाथ' करोमि विविधां! क्रिया) ।”” । 
क्‍ ( पद्मपुराण ) 
भ्रीरूप गेसबामीने श्रीकृष्णारुतमें लिखा है-- 
“प्रकध्पप्रकदी चेति क्षीक्षा सेय' ह्विनोच्यते ॥” 


शंस 


अर्थात्‌ त्रकट और अप्रकट, इस प्रकार छोछाके दे सेंद्‌ 
हैं। भ्रीकष्ण लीलाम' रुपसे सर्चत्न कीड़ा कर रहे हैं। 
वे भर्तोंके प्रति अनुप्रदपूर्यक प्रपश्ों द्वारा प्रशरित हो कर 
जैे। लीला विस्तार करत हैं, उसोका नाम प्रकदलीला 
है। अप्रकट लीला ग्रपश्चके प्रत्यक्ष-बहिभू त है। भीकष्ण- 
की लोला नित्य ओर अनन्त है। इन अनन्त लीलाअओॉमिं 
ऋषिगण और प्र मिक्र भकक्रगमण सबरसमाघुर्यमयी रास- 
लोलाके हो सार सममूत हैं। यहां तक, कि रसिकेन्द्‌ 
मौलि स्वयं भ्रोकृष्णने भी रासका :माहाटम्य कीसन 
किया है-- 
“सन्ति यद्यपि मे बाज्या क्षीज्ञा स्तास्ता मनोहराः | 
नहि जाने स्मते रासे मनो मे कीहशं भवेत्‌ ॥” 


यद्यपि मेरो सेकड़ो' मनोहर लोलाए' हैं, किम्तु 
रासकी बात याद्‌ आत ही पुरे भाव आ घेरता है, कि 
में उसे रूवयं नहो' समझा सकता । तोषिणोके टोकाकार 
श्रोपाद._ सनातन गे।खामीने भी श्रोमद्धागतव॒तका 
रासपश्चाध्यायके एक श्छेककोी ध्याख्यामें इस उक्तिका 
अनुसरण किया है। वह इलेक यह हैः -- 

“अनुग्रहयय भक्तानां मानुष॑ देहमाशितः | 
भजते ताहशी क्रीड़ा या; भुत्वा तत्परो भबेत्‌ ॥”” 

इस श्लाककफे “तत्परों भवेत'' बाक्यको टीका इस 
प्रकार की गई है!-- 

“तस्मात्ताइशो। क्रीड़ा असो भजते या भर त्वापि ह्वयमसपि 
तत्परा भवेत्‌ यदा यदा शुणोति तदा तदासक्तो भवति ।” 

गर्थात्‌ वे ऐसी छोलाए' प्रकट करत हैं, कि जिनको 
बात खुनत ही ओर की ते बात द्वी कया, थे रुवयं भी 
तत्पर हे जात हैं। इसलिए रासलीला सघंलीलाओंकी 
सूड़ामणि है, यद बात इन वाक्येसे रूपए दो जातो दहै। 

विष्णुपुराण, ब्रह्मवेबश पुराण और भीमद्भागवर्त 
भादि पुराणोमें रासलोलाका बणेन है। भीमज्भागवतकी 
रासलीका ही संत सुप्रसिद्ध है । इस महदापुराणमें 
रासलोकाका वर्णन पांच अध्यायोंमें किया गया है । 
समभ्र भारतमें इस रासपश्धाध्यायका समाद्र देखनेम . 
आता है। मदहामारतसे जैत उसका सार भीमझ्गवतू- 
गोतासें विभिन्‍न अन्यकारों द्वारा सो जा गंवा है भ्रोर अर 


'शास 


. अच-समाजेमें प्रचलित और पठित हो रहा है, उसो 
धर्ार रासपञशाध्याय भी प्रथलित है। श्रीपाद समा- 
तन गोस्वामीका कहना है कि मलुष्यके शरोरमें जैसे 


इन्द्रियां अधिकतर भाव्रकों वस्तु हैं, उसी प्रकार श्रीमझ्ा हे 


गवषत भ्रन्‍्थ-देहमं यह रास-पश्चाध्याथ हो पांच इन्द्ियोंके 
समान है | हम पश्च नदियों हारा जैसे आागतिक पदार्थों 
का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसी प्रकार रास-पश्माध्यांय- | 
रूप अज्ञ ,त प'चेन्द्रियों ढारा श्रोभगवानकी परम माधुथ- | 
मयी सर्व खप्रत्कारिणी शसकीलाका प्रत्यक्ष होता है। | 
शोमज्भागवतोक्त रासलीलामें क्या क्‍या वर्णित दुआा है, 
इस विषयकों श्रीपाद्‌ समातनने एक इलोक द्वारा कहा 
है।-- 
#व'शीस॑जल्वितमनुरतं॑ राधयान्तर्दिकेश्षि! | 
प्रादुभ यालनमधिपट'. प्रश्नकूटेत्तरप्त्व | 
नृत्योछ्लास। पुनरपि रहःक्रीड़न॑ धारिखेक्षा 
कृष्णयारयये विषरणामिति' भीमती रासक्लीक्षा ॥” 
( तोषिणी ) 
भर्थातू-वंशो ध्यनि, श्रीकृष्ण और गोपाडुनाओोंका 
कथोपफकथन, रमण, श्रीराधाके साथ अल्तध्रोनकेलि, | 
श्रीकृणका प्रादुर्भाव, गोपिओं द्वारा दिए हुए बसन पर |! 
उपधेशन, गोपिभे;के पृष्ट कूट प्रश्नका उत्तर दान, नृत्थों- | 
ल्ास, रह/्लीड़ा, अलकेलि, यमुनाके तपोवनमें यनविद्दार | 
इन सब विषयेका वर्णन रासलोलामें किया गया है। 
| 
! 
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रास किसे कहते हैं। साधारणतः बहु नश कियोंका 
भृत्य विशेष ही रोस कददलाता है। श्रीधरस्वांमीने श्री 
मरक्रागवतकी टोकामें यही बांत कही है--“रासो नाम | 
बहुमराकीयुकते नृत्यविशेष! ।” शसका शाखीय लक्षण | 
यह है-- 
“नटेय हीवकदटीनां अन्‍्योन्यात्तकरभिवाम्‌ | ! 
मर्शकीमां मवेद्रातों मपडकीभूवों नर्रानम्‌। 
अर्थातू--नदेंने जिनका कण्ठ प्रहण किया है और | 
ओ एक दूसरेका दाथ पकड़ कर कश शोभा विख्तारपूर्णक 
वृत्य करती हैं, ऐसी मशंकियेंका मए्डलाकार भृत्वका 
माम हो रास है। .. 
शीयादं विक्यमजुंलने रासका जो वर्णन किया है, 
श्रीषाद पेशस्वामोने अपनों तेषिफो-टोकामेँ उसे ददस 
ज एशछ७ं, डाड, था 5 


शैप्पशे 


करके उसको फरिश्फुर व्यास्या को है, यह मथ य है।-- 
“अकज्गवनामजनामन्तरा माधथो ह 
माधव' माधव' चान्तरेनाक्षना | 
इल्यमाकल्पितमयदले मध्यगः 
संजगो वेग़ुना देवकीनन्दनः ॥" 
अर्थात्‌ू--एक एक अज़ाडुनाके अन्तरमें एक एक 
माधव ओर धक पक माधयके भगतरमे पक पक धज्ञा- 
कुना, इस प्रकार मरहलबद हो कर देवकोनन्दन बेणजु 
बजाने लगे | 
कष्णको प्रिययमागण कवरो और काश्योफकी प्रन्‍्थी 
इृढ़तासे बांध कर पद विन्यास, फरचखालन, सश्मित 
भू विलास, देहके मध्यमागकफा चश्चल करतो हुई वृल्य 
करने लगी इससे कुसपर चझ्ञरू भोर गरडरथलके 
कुशडल देवुल्येमान दाने लगे, छोटे छेाटे मे।तियांकी भांति 
पसेवकी बू दे' मुलकमलफे शेामित करने लगी । मेघफे 
शरोर पर विज्लीको रेखाकी भांति गापीगण शोभाके 
प्राप्त हुई' । यही रासबृल्य है | 
भ्रीमक्भागवतके अन्यतम टीकाकार श्रीलविश्यणाथ 
सक्रवतोंने लिखा हैः-- 
“नृत्यगीतयुम्बनालिजनादीयां रासानां समूद्दे रास- 
स्तम्मयों था क्रीडा सा शासफरीड़ा ।” 
इससे मालूम होता है, कि नृत्यगीत, चुम्बन, आलिक्षुण 
भादि रससमूद ही रास हैं। केन्दुविदवके अपरकवषि 
झोजयदेवने रासका जो खिल दिया है, यह भी इसी 
प्रकारका है। यथा-- ु 
भकरतक्षताल्तरत्षवक्षयावक्षित कल्षित कक्षस्वनब श | 
राखरसे सहदृत्यपरा हरिया युवती प्रशसे॥ 
स्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कार्माप रमयति रामाब्‌ | 
पश्थति सस्मित चादपरामनुगलठ्छति रामाम्‌ ॥” 
यथपि इन समसख्य वाक्य भोर प्थों द्वारा रास शब्द्‌- 
की ध्याकया को गई है, किम्तु जो रासका उल्कर्ष और 
मादात्म्य सारिधक पुराणोंमें दकतानसे उद्घोषित हुआ 
है, ज्ञो रासलीला आंत्माराम भुगिगणों एवं सदस्त सहरसा 
अप्रकात्मा परमहंसों को नियत पाठ्य भौर नित्य धपेब 
है, इसका अर्थ केयर भृत्य-विशेषमें ही पर्यषसित होनेसे 
साधारणके चिसमें खतः ही दंक अकार सन्देदका बड़े श 


रप्न्द 


होता है। .इस प्रकार नृत्यकी इतनी मद्दिमा क्यों गाई 
गई ? और उस महिमामें आछृए हो कर गूहत्यागी 
उदासी संन्यासी तक रासलीला सुनभेके लिए इतने व्यप्र 
क्यो होते हैं तथां उसे परम साध्य क्‍यों" समभते हैं ? 
इससे तो यद्दो मालूम होता है कि यह नृत्य ऐसा सेसा 
नृत्य नहीं है। जिस नृत्यके मधुर स्पम्दनसे 
यह पिशाल विश्वत्रह्माएड माचुय -तरंगोंसे संक्रीतित हो 
रहा है। नील आकाएमे चन्द्रमा हंस रहा है, वसन्तफे 
फूसुपकाननमें सुधमाकी फेलिनिकेतन कुसुमकलिकाए 
प्रस्फुटित हो रही हैं, वायु मधुर वहन फर रही है, 
सिन्चुसमृद मधु क्षरण कर रहा है, औषधिवर्ग मधु 
प्रदान कर रह! है, दिवस भौर रजनो मचुमय भन्ुमित 
हो रही है', आकारा मचुमय माल्युम हो रहा है,--रास- 
नृत्य ऐसा नृत्य है--उस प्र मरसमयका नृत्य है--आनस्द- 
चिस्मय रससे प्रतिभावित अपनी आनन्‍्द-शक्ति-स्वरूपि- 
णियोंके साथ प्र मरसानन्द्धन श्रोकृष्णका नृत्य है। 
इसोसे श्रीपाद सनातन गेस्वामीने “रासात्सव” शब्द - 
की व्याण्यामें रास शब्दकी जे व्याख्या की है, इस 
प्रकार दें-- 
'रास;--परमरसकदम्बसयों व्यापारधिश ५: ।! 
दुसरे स्थान पर लिखा हैं;-- 
"रात;--प्र मरसपरिपाकविल्लासविशेषात्मकः क्रोड़ाविशेष; |! 
शास्त्रों मं अनेक रुथलां पर अनेक प्रकारसे रस 
शब्दको व्याख्या देखनेमें आती है | पदार्थाविज्ञान, 
वेधकशारत्र, साहित्य और धर्शशाख्में सबत्र ही 
इस शब्दका बहुल प्रयोग पाया जाता है। धमंशास्में 
निहित रस शाब्दके वाच्यपदा्थकी व्याख्या होनेसे 
अन्यान्य सभी शासतरोंके रस णब्दकी व्याख्या व्यज्जित है। 
जाती है। व्याकरण कष्ठता है--“रस्यते आखादतें इति 
रखः ।" इस प्रकार व्युत्पादन आस्वावन अर्थका चदयोतक 


रास 


है । .कटु, अम्ल, मधुर आदि परटरस इसके वाच्य हैं। 
व्याकरण ओर भी प% प्रकारसे रस शब्दकी व्युट्पादन | 


करता है--“रसतोति रसः।” अर्थात्‌ थे रसथुक्त करते 
हैं, इस अथमें रस । 

भक्तिरसासुतसिंघुपें रतिरसादिका विचार किया 
ग़या है। उसमें शडार वा उड्स्वछ रसको श्रेष्ठठमता 


कीशि त हुई है। इस उज्ज्वल रसको ही श्रीयाद सना- 
तनने परमरस कहा है। यह उउज्चयल रसमय द्यापार- 
विशेष ही रास है। श्टगाररस वा उज्ज्वलरस अप्रांकृत 
है, यह जअडजगतमें, शांनमय जगतूमें था विशानमय 
जगतूमें असम्भव है । साक्षात्‌ चिम्मयतस्वथमें भी 
उज्ज्बलरसका लेशाभास देखनेमें नहीं आता। मधुर 
भजनभे' जे! भक्त सिद्ध दे। गये है', उन्हो के खिलमे' इस 
परमरसको रुफूर्रों होती है। इसलिए भगवानकी 
रासलीलाम उन्हें ही माधु्ांका खाद मिलता है। अत- 
पव प्र मरस परिपाक्रम प्रेमरसमय श्रीभगवान्‌ अपनो 
हादिनी शक्ति-खरूपिणी आनन्द चिन्मयरस-प्रतिभविता 
अपनी प्रतिविम्व-रसुथानीया गापियों के साथ विलाख- 
विशेषात्मक जे! क्रीड़ाविशष प्रकट करते हैं, उसीका 
नाम रास है। श्रोभागवतीय रासपश्चाध्यायके एक 
पद्चक्ी टोकामे श्रीपाद सनातनने उक्त प्रकारकी व्याख्या 
की है । वह पद्य यहां दिया जाता है-- 

''रेमे रम शो ब्रजसुन्दरिभि- 

य थार्भकः श्व प्रतिविम्बविक्षम: ॥! 


शिशुगण जिस प्रकार अपने प्रतिविश्वके साथ खेला 
करते हैं, रमेश और ब्रजसुन्दरियेंने भी उसी प्रकार 
रमण किया था । उक्त पह्मकी टीकामें सनातन-गेस्तरामी- 
मे लिखा हैः-- 

“असो प्र मबशतास्वभावेनतस्मयक्रीडासक्त:ः सन 
स्वरूपशक्तित्वेन स्वप्रतिमूत्ति त्वात्‌ प्रतिविभ्वरुथानीया भि- 
रुताभिः सह रेमेः ।” 

अर्थांतू--लीलारसमय श्रीकृष्ण स्वभावतः हो प्रमवश 
है, इसलिए थे सचंद ही प्र मक्कोड़ामें अनुरक्त रदते हैं। 
वे प्रेमभावलसे अपना ख्वरुपशक्ति द्वारा अपनी प्रतिमूत्ति- 


से उदुगत प्रतिविश्वरुथानोया वजसुन्द्रियोंके साथ रमण 
करते हैं । 

. इसीसे समभ्ता जाता है, कि रास शब्दकां गृढ़मर् 
प्राकृत जगत्‌-में ब्याख्यात दोनेका नहीं--यह एस अगस- 
की क्रीड़ा नहों--इस जगतका भाष्य भी नहों, बह तो 
सआनम्द्मय अगत्‌की ही प्र मरानम्द्मय भतिलमत्कार 


 कोड़ा-यिशेष है। बदि ऐसा न द्ोता, तो क्‍या आंत्मा- 


श्स 


वव्भम्म--य. 


राम सुनिगण रामलछोला श्रवण करनेके लिप उत्ऋणिठित 
दोते 

रास शब्दका और भो पक निगृढ़ मम है | शाखश्ों- 
से छिपा नहीं है, कि रसशभ्रुति नामक कई एक ध्रसियां 
हैं। रस हो परम्रद्म है, यद्दो उन श्रुतियो'का अभिप्राय 
है ।# 

पूर्णप्रह्म सनातन रसस्वरुप हैं, ये पूर्णश्रह्म सनातन 
खय' श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण ही अफिल रसांसृतसूर्सि 
हैं। इस रसराज रसिकशेलर रसपरमश्रह्मको प्राप्ति: 
के लिए सिदांनन्‍्द्रसमयो जो क्रोड़ा विशेष है, यहो रास 
है। इसोलिए रास नारायणके नाभिसे उत्पसन ब्रह्माके ' 
लिए भी दुलेभ है, यहां तक, कि रास-रस-रसिकेन्द्र- 
मे।लिकके हृद्यमें नियत बिहार करनेवालो साक्षात्‌ ल्च्मी 
भी रासकी अधिकारिणी नहों है'। इसोसे इस बातका 
आभास पांया ज्ञाता है, कि रासलीला क्रिस उच्चतम 
तस्वमें प्रतिष्ठित है। इसीलिए सूच्मदर्शों भक्तप्रवर 
श्रीभांगवत-व्याण्याता श्रील विश्वनाथ चक्रवतोंने लिखा 


है-.- 
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| 
“शास््रबुद्धिविवेका दे रपिदु गे भमी क्षते । 
गोपीनां रसावक्तोच्य' तेषामनुगतीबिना ।” | 
अथांत--रास, आनन्द्चिन्मयरस  प्रतिभाषिता 
गोपियोंके लिए रसावते है, उनकी समस्त प्रकार अनु- | 
मतियो फे सिवा शाख्त्रुद्धि और विवेकादि द्वारा रासका 
मर्म अन्य कुछ भी नहीं समझा ज्ञा सकता । 
रासयात्राप्रयोग । । 
कार्रिको पूर्णिमाके दिन इसका अनुष्ठान किया जाता . 

है । पूणिमाफे एक दिन पहले दृविष्यान्न भोज्ञन करना 
चाहिए, बादमें पूर्णिमाक दिन रालिका कट्पबृक्षका | 


। 





“वृक्षोषधितृ॒याज्ष रसरूपेणा तिष्ठति ।” 
भीमगधान्‌ गीतामें कहते हैं।-. 
*राधो5हमणप्सु कोन्तेय [” 
इसके सिवा भू ति ओर भी कहती है।-- 


# योगी याशवल्क्य कहते हैं।-- 
| 
। 
: “रातों थे तः रस' हा वाय॑ क्षम्धानन्दी भवति [! 


भू८८9 


निर्माण पर उत्तर मुल्ल दो बेठ कर दे बार आचमन 
करना चाहिए। पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन करके “सूर्य सेमी 
इत्यादि मल पढ़नेके बाद संकटप करना लाहिए। यथा--- 
/विष्णुरोम्‌ तत्सदरूप अमुके मासे शुक्क पक्षे पौणेमारुपषां 
तिथों विष्णुलाकाधिकरणककुल सहितामादमानत्वकाभः 
श्रीराधाकृष्णपूजारसेत्सवकर्माहं॑ करिष्ये |” पश्चांत्‌ 
संकल्पसूक्त पढ़ कर सामान्याघ, आसन-शुद्धि और भूल - 
शुद्धि तथा ऋष्धादिनयास करना चाहिए । 

अनन्तर गणेशादि देवताओंकी पूजा करके मूल- 
पूजा भारम्म करनो चाहिए | कूरमंमुद्रा द्वारा पुष्य प्रहण 
करके श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहिए। ध्यान करनेकि 
बाद मानसोपचारसे पूजा, उसके बाद शहूसे विशेषार्थ 
संस्थांपन करके पोठपूजों करनी चाहिए । 

पोड-देवता इस प्रकार हैंः:--आधारशक्ति, प्रकृति, 
कूर, अनन्त, पृथियी, क्षोरसमुद्र, भव तद्वीप, मणिमण्डल, 
कव्पवृक्ष, तणिवेदिका, रत्नासद्यासन, धर्म, शान, 
वैराग्य, पेश्वर्, अधर्ग, अज्ञान, अवेराग्य, अनैश्वर्णो, 
अनन्त, पं पद्म, भ॑ सूर्यमएडल द्वादशकलात्मन, उ' 
सेमणएडल पे।डशकलात्मन, म॑ वहिमए्डल द्शकलात्मन, 
स॑ सत्व, रं रञज़्स, त॑ तम्स, आं आत्मन्‌, पे परमात्मन, 
हों शानात्मन्‌, घिमलां, उत्कर्णिणी, शाना, क्रिया, येगा, 
सत्वा, ईशाना, अलुप्रहा। इन शब्दांके आदिमें 'ड' 
और अन्‍्तमें 'नमः' शब्द्‌ तथां शब्दोंभें चतुर्थों घिभक्ति 
ओड कर पृज्ञा करनो चाहिए ; जैले--“४० भाधारशक्तथे 
ममः! इत्यादि। पश्चात्‌ “% भगवते विष्णवे सर्बं- 
भूतात्मने वासुदेवाय सवांत्मने संयेगपे।गपीठात्मने नम: ' 
कह कर पूज्ञा की जञातो है। पुनः ध्यान करके आवाहन 
मनन्‍ल पढ़ कर आवाहनो इत्यादि ६ मुद्राए' दिखानी 
चाहिप । 

अनन्तर कृताञलि हो फर कहना चाहिए कि “आंव- 
रण ते पूज्रयामि” इस प्रकार अभनुज्ञां प्रहण करके आव- 
शण देवताभोंकी पूजा फरनो चाहिए | यथा--थेणु, 
कौस्तुभ, बनमाला, मकरकुएडल, श्रीकृष्ण, बाजुदेय, 
नारायण, देवफीनन्द्न, यदुश्न छ, वामत, राधव, भछु 
राल्तक, भारवादी और धर्म संस्थापक । इन सब आपरण- 
देववताओंकी “प्रणवादि गमोषउस्त” मम्ल द्वारा पूजा को 


ज्ञातो है। “उसके बाद श्रीमतो राधिकाका ध्यान करके 
उनकी पूजा करनो साहिए। 


रास--रासपूर्णिमा 


एक संरुफत रासकका नाम साहित्यदृर्प जमें साया है | 


( साहित्यद ० ६।५४८ ) नाटक शब्द देखो । 


पश्यात्‌ मानसोपचारसे पूजा और शहुसे अध्यों | रासचक्र (सं० पु०) राशिचकर देखो । 


शथापनादि करके पुनः ध्यान करो । फिर यर्थांविधान 
भाषादहनादि करके पो इशो पचारसे पूजा करो। पूजाका 
मन्‍्यः 
बोंइशोपचारके अछग अलग सोलद् मंत्र है। 

इसके बाद प्रणव द्वारा पुष्पाजलि दे कर अए स्यों- 
की पूछा करनो चाहिए | आठ सश्ियां थे हूँ--- १ माला- 
बसी, २ रुपमाधवी, ३ रत्नमाला, ४ सुशोीहा, ५ शशि- 
करू, ८ पारिजाता, ७ पद्मावती भोर ८ खुन्य्रो | इन 
अष्त सखियों को पूत्रा करमेके बाद स्तवपाठ और होम 
करना चादिप। 


। 


॥ 


का >क- >>» बक- बरगाओन-बजत के 


वन िलीाक कान ५» 2 अमन. >म७.. 8. 3 >मा ७. 


रासताल ( स० पु० ) १३ मात्राओंका एक ताल जिसमें 


८ आघात भौर ५ जाली देती हैं। 


४“ हो राधिकाये नमः | राधिका-पूजआफे ! रासधारों (स० पु० ) वह व्यक्ति या समाज जे जो 


कश्णकी राखक्रीडा अथवां अग्य लोका्ोंका अभिनय 
करता है। ये ले|ग एक प्रकारके व्यवसायो होते < जे 
घूम घूम कर इस प्रकारके अभिनय करते हैं। इनके 
नाटकमें गीत, वाद्य, सत्य भोर अभिनद आदि सभी 
देते हैं। 


रांसन--युक्त प्रदेशके वान्दा जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव । 


' यह एक गगण्डशेलके पाद्मूलमें अवस्थित है। पर्षतकी 


अनन्तर उस कठ्परृक्षके स्थान पर कष्णकों प्रतिमा : 
और राधोकी प्रतिमा स्थापन करके भ्रीमद्ध!गवतोंक्त 


रासपश्चाध्यायका पाठ करना चाहिए | 

पश्चात्‌ दक्षिण|के वाद अच्छिद्रावबधारण करके 
माना प्रकारका उत्सब्रोम राजि व्यतीत करनी 
सांदहिए | 
छीलाए' को थों, उन्होंक्रा अजुष्ठान हा।ना चाहिये । 
रास ( भ० खो० ) घाड़ को लगाम, वबागडार | 


एस ( हिं० स्रॉ० ) १ ढे र, समूद। २ ज्योतिषकी राशि। | 


राशि देखो | ३ जाड। ४ गोद, दशक । ५ चोपायोंका 


कुद। 


<८+८+ ६ के विशमसे २२ मात्राएं और अन्तमें सगण 
हैता है। ७ एक प्रकारका धान जे। अगहनमें तैयार | 


होता है। इसका चावल सेकड़ों वर्षों तक रखा जा 
सकत है । ८ सूद, प्याज । ६ अनुकूल, मुआफिक। 


रासक ( सं० पु० ) हास्यरसाद्वोपक एक प्रकारका मारक | 


यह नाटक एक अकमे सम्पूण हेगा। इसके अभिनेता 


इन संब उत्सवयोमें भगवान श्रीक णने जा! 


६ एक छनन्‍्दका नाम जिसके प्रस्येक चरणमें | 


[| 
॥ 
| 
| 


। 
| 
| 
] 
। 
। 
। 
। 
| 


। 
। 





तशईमें एक प्रायीन दुग का धवंसावशेष दिखाए पड़ता 
है। इस दुग के दीच एक पुराना मन्दिर पड़ा हुआ 
है। अभी इसमें लिड्डसूति नही है इसलिये कोई यहां 
पुआ करने नहीं आते। इसको गठन और प्राचीन 
शिव्पादि प्रशंसाके योग्य है। गांवके चारों तरफ बड़ 
बड़ ख्तूप इघर उधर पड़ हैं। रुथानीय लेग कदते हैं, कि 
यदां प्राचीन राजवंशी नगर विधमान था। 

१५वी' सदोमें वबल्लभदरेव जीब नामक एक राजवबंशी- 
राजने दिल्लीश्बरके सेनावलके साथ लड़ाई की थी । युद्धमें 
अब राजा हार गये, तब पठानेंने नगर लूटा भोर घरों 
में भाग फूक दो जिससे समूच्या गांव छार-खार हो 
गया । इसके बाद राप्रकष्ण नामक एक उ्यक्तिने प्राचीन 
राजबधंशो दुग और नगरके पांस रासन गांव बसाया। 
सल्लार अकबर शाहके सम्रय यद्द रुघांन एक परगनेका 
सदर गिना ज्ञाता था । 


रासन (सं० लि०) १ खादिष'्ट, आयकेद्ार । (१०) २ आंसखा- 


दून, रुघाद छेना । 


पांच व्यक्ति होंगे। यद नाना प्रकारकी भाषा सथा भारती रासनशोन ( फा० वि० ) गोद बैटाया हुआ, दशक । 


आर कैशिको रोतिसे वर्णित हागा। 


इसमें सूअधारको 
आवश्यकता नही पड़े गी। यह नाटक घीथि, अछू ओर 


रासना (सं० पु०) राश्मा ममकी लता जिसका व्यवदार 


ओपधिके रुूपमें होता है। रास्ना देखो । - 


कछायुक्त होंगा। मान्दी शिष्टाथ युक्त, नायिका विष्यात | रासनृत्य ( ल० पु० ) भतिके क्रेशुंसार शृत्यका पक भेद | 
तथा नायक सूख होंगे। किसी किसोका कहना है, कि रासपु्णिमा ( लं० रुपे० ) मार्गशीर्षकी पूणिता । इस दिन 
इसके प्रति शुखपें सन्धि रहेगी । 'मेमकादित' मामले / भरीकष्णने दासकीड़ा आरम्भ की थी। ' 


शसभ--राश्तवाजी 


रासस ( सं० १० ) रासते शब्शायते इति रास-( रासिवर्छि- ' | 
. अ्वीधुय।  उय ३११२५ ) इति असल । १ गर्भ, गधा। | 


पृष ६ 


२ शाक्तोंका एक उरसव जो शक्तिके उहं श्पसे चैेतकी 
पूणिमाकों होता है। 


मारकप्डेयपुराणमें लिखा है, कि प्रह्माके दोनों पादोंसे , रासलीला ( सं० ख्री० ) ६ वह क्रोड़ा था नृर्य जो कृष्णने 


इसकी उटपसि हुई है। । 
“'पद्धा्राश्वान समातज्ञान रासभान्‌ शशकान मृगान | 

उच्ट ।नश्वतराश्च व नानारूपाश्च जातयः ॥ !! 
( मार्क०पु० ४८२६ ) ' 
२ अध्यतर, खबर | (भारत १२।१४५।७ ) ३ एक देत्य 
जिसे ब्रज़के तालवतमें बलदेवजोने मारा था। 

ग्ेमके रूपमें ही रहा करता था| 

रासभमधूसर ( सं० लि० ) गधेके समान रंगवाला । 
रासभवन्दिनी ( सं० ख्री० ) भरबदेशका जूही फूल । | 
रासभमसेन ( सं० पु०) पक राजाका नाम | 
रासभारण ( सं० लि० ) गधेके समान अरुणवर्ण या 


। 
| 
| 


लछांल । । 
शसभो ( स॑ं० खत्री० ) रासभ ख््रियां डगेप्‌ | गदंसी, गधी । ; 
रासभूमि ( सं० सत्री०) वद्द रुथान जहां रासक्रोड़ा दोतो है, , 
रास करनेका सरूथान । । 
रासमण्डल ( सं० क्ली० ) रासरुय मण्डल । १ भ्रोकृष्णफे | 
रासक्रोड्ा करनेका स्थान | २ रासक्रोड़ा करनेवालोंका , 
समूह या मंडलो, रास-करनेधालोंका वृत्ताऋार समूह । 
३ रासभधारियोंका समाज | ४ रासधारियों का अभिनय | 
रासमरडली ( सं० खरो० ) रासधारियोंका समाज या 
दीली । 
रासवाला (सं० ख्रोौ०) रासस्य यात्रा उत्सयः । १ पुराणा- | 
-झुसार पक भ्रकारका उत्सव जे कार्सिक्रो पूणिमाकों | 
होता है। काशिकोी पूर्णिमामें श्रोकष्णने रासक्रीड़ा को | 
थी इसलिये इस तिथिमें उनके उद्दे श्यसे उल्सथ करना | 
होता है। रास देखो 
शक्ति-विषयम रासयात्राका विधान देखनेमें आता है । ' 


चैत-पौणभासी में परमाराध्याशक्ति-देधोका रासयाल्ोत्सच | 
करनेकी विधि हैं। 


शसमण्डल तैयार कर मेरवी-मेरघको पक साथ पूझा 
तथा उन्दें' एकल कर कुम्हाश्के जाककों तरह घुमाग। ! 
दीया । इस समय नाता प्रकारके बाजे वश कर. उत्सव 
करवा इोता है।. .( रामकेश्वरतल्थ ४४ परत ) 
४०, <#>. 48 


यह 


गोपियों' के साथ छे कर शरत्‌ पूर्णिमांफी आधो रातके 
समय किया था | २ रासभारियो का कृष्णलोला- सम्बन्धी 
अभिनय । 
रासविलास ( सं० पु० ) रासक्रोड़ा । 
रासविद्ारो ( सं० पु० ) श्रोकूणचन्द्र | 
रासायन ( सं० लि० ) रसायनसम्बन्धी, रसायनका । 
रसायन देखो । 


| शासायनिक ( रां० लि० ) १ रसायन शाख्त्रसस्बन्धो । २ 


रसावनशासत्रका हाता। 


 राखसायनिकशाला ( सं० स्री० ) वह रुथान जहां रसायन - 


शासत्र-सम्बन्धो परीक्षाएं या प्रयोग द्वोते हो | 


| शासि ( स॑० स्त्री० ) राशि देखो । 


रासी ( हिं० खत्री० ) १ तीसरी बार खोंखी हुई शराब जो 
सबसे निकृष्ट समको ज्ञाती है। २ सल्लनी | ( बि० ) ३ 
नकली या खराब ! 

राखु वृसिंद -- दो बंगाली बंदोीजन | ये दोनों भाई एक 
साथ मिल कर कविका गान गा कर पक नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे। फरासडांगाके भग्तर्गत गोन्द्लपाड़ामें थे 
रहते थे। 

रासेरस ( सं० पु० ) रासे क्रीडाविशेषे यो श्सः अलुक- 
समासः । शगोष्ठी । २ रासक्रोड़ा | ३ श्टगार। ४ रखस- 
सिद्धि। ५ पष्ठीज्ञागरका । ६ रसावास | ७ उत्सव | ८ 
परिद्ास, €'सी मजाक । 

रासेश्वरो ( सं० स्मो० ) रासस्य हश्वरी । राधा | 

( ब्रक्षव बर्रपु० भ्रांकृष्या-अन्मख७ १७ भ० ) 

रासों (हि ० पु० ) किसो राजांका पद्ममय जोथन-खरिल्, 
विशेषतः वह जीवन-चरित्र जिसमें उसके युद्धों भोर 
बीशर्ता भादिका ब्र॒णेन हो |. 


| रास्त ( फा० बि० ) १ सोधा, सरल । २ अनुकूछ, मुता- 


बिक। ६ सही, दुदख्त । ४ उचित, वाजिबव। 
शश्यगों ( फा० बि० ) सच बोलनेबाला, सल्यधरका | 
रास्तवाजञ ( फा० वि० ) सब्या, निषकपद । 
रास्तकाज्ी ( फा० खो० ) सचाई, सत्यता | 
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राख्ता ( फा० पु० ) १ मांग, राह। २ उपाय, तरकीव। 
३ प्रथा, रोति। 
रास्ता (सं० सत्री०) रख्यते इति रस भाखादने (रास्ना-सास्ना. 
स्थणा-वीणा। । उय_३।१४) इति नप्रत्यनेन साथु। | १ 
स्वनामाच्यात लताविशेष । पर्याय--नाकुलो, सुरमा, 
सुगन्धा, गन्धनाकुली, नकुलेश, भुजड़ाक्षी, छत्राको, 
खसुबहा, रढपा, श्रशरत्तोे, रसना, रसा, खुगन्धो, सूला, : 
रसात्या, अतिरसा, द्वोणगन्धिका, सर्पंगन्धा, सर्पाक्षो, 
पलड्डुथा । ( जठाधर ) 
इसके देशो नाम हिन्दी--सरदातो, बंगला--गन्ध- , 
नाकुली, रास्ता, तामिक्त--किरि-पुरन्द्र, तेलगू--चेह्द, 
यवद्दीप--वाजो उलार, सिंगापुर -दाल का्िया, येरिया, | 
मेण्डि। यह हूता आसामप्रदेशके दो हजार फुट ऊचे 
हथानमें, खसियाशेल, सिंदल, यवद्वोप, छुमांवा तथा | 
अंहामान और निकोवर द्वीपमें बहुतायतसे उगती दे। 
इसका गुण गुरु, तिक्त, उष्ण, विष, बात, भर्रदोष, 
कास, शोक, कम्प, श्लेष्मनाशक तथा पाचन माना गया ; 
है। राज़निधण्टके अनुसार रास्ता तोन प्रकारकी है, 
मूल, पत्र और तृण । उनमेंसे घूल और पत्र श्रेष्ठ और 
तृण रारुना मध्यम समक्ती गई है। (राजनि० ) 
राजवल्॒भके मतसे राख्ना शोथ, आंम ओर वातनाशक | 
तथा भावप्रकाशके मतसे सप॑, लता, वृश्चिक और विष, 
उधर, कृमि भोर त्रणनाशक समभो गई है। । 
ओऔषधबिशेष, एलापणी नामकी ओषधि । | 
पर्याय--एलापणी, खुबदा, युक्ततसा। इसका गुण | 
तिक्त, गुरु, उद्ण, कफ ओर वातनांशक, शोथ, श्वास, 
बायु, अस्दोष, बात, शूछ, उद्र, कास भौर ज्वरादि- 
नाशक माना गया है। ( भावत्र० ) ३ रशना, जीभ । ४ | 
रुद्रपत्नियोंमेंसे एक । ( अक्षव वर्स १६ १३ ) 
राश्जाका ( सं ख्रो० ) छोटो बन्धनो | । 
रास्नागुग्गुल (सं० ख्त्री०) बातप्याधि रोगकी एक ओषध। 
ल्‍ 
| 
| 


इसके बनानेका तरोका--रास्ना ८ तोला तथा गुगुल १० 
तोला, इनको एक साथ पोस कर घोसे गोली बनानो 
होती है। इसका सेवन करनेसे वातवब्याधि रोगाधि- 
कारमें ग्रभसो नामक रोग बहुत अल्द प्रशम्रित होता है। 
( भाबप्र० वात्षम्याधिरोगाधिकार ) 


मम अप न बलुअऋ बा बोलकर... री कल बलबबीकु 


रास्ता-“रासना दलोह 


राख्तातैल (सं० क्लो०) तैलोषधमेद्‌ । ( चरकचि० श्ष्ठ भ७ ) 

राख्ताद्शमूल (सं० क्लो०) बातव्याधि रोगाधिकारमें कंषाय 
ओषध विशेष । इसके बनानेका तरीका--राख्ता, सॉट, 
वबायविडंग, रेडो को जड़, ल्िफला, दशसूल तथा काला 
अनंतमूल, इस सर्बोकी एकत्र कर काढ़ा बनाये, इसका 
सेवन करनेसे बातरोग, शिरोरोग तथा ऊरुण्तम्भ आदि 
वातध्यधि दूर होतो है। ( भावम्र० बातव्याधिरेगाधि० ) 


_रासण्ताविक्ाथ (सं० पु० ) काथौषधविशेष। यह दो प्रकारका 


दोता है --मध्यम रास्तादिक्काथ तथा महद्दाराख्नादिक्ाथ | 
मध्यमरास्नादिक्वाथ | 
इसको प्रस्तुत प्रणाली--राख्ना, रेडीक्ी जड़, शत- 
मूली, किटी, दुरालभा, अड़ स, गुलंच, देवदारु, अति- 
विषा, हरोतकी, शठो, नागरमोथा, सो 'ठ, इन सबोकोी मिला 
कर २ तोला, आध सेर पानोमें सिद्ध कर अब भाध पाव 
पानी बच ज्ञाय, तो उतार ले भोर रेडोफे तेलके साथ 
पीचे । इससे मामवांत, वातवैदना, कम्र तथा पीड 
ओर ज्ञांधकी पेइना आती रहतो है । 
महारास्नादिक्वाथ | 
इसके बनानेका तरोका--राख्ना, रेड़ीकों जड़, अड़ स, 
दुरालभा, शठी, देवदांस, नागरमे।था; सो ठ, अतिविषा, 
हरोतकी, गोक्षरू, मोरो, धनिया, पुनर्णबा, अध्वगन्धा, 
गुलंच, पिप्पछी, इृद्धवारक, शतसूली, वच, मिशटो, चब्य, 
बहती; कंटकारी, (न सबो का प्रत्थेक सम भाग, राख्ना 
दो गुनी, यह कांढ़ा आठ भाग कर दोष भौर रोगके 
अजुसार सो ठसूर्ण, वावलादिचूर्ण मिला कर पान करे | 
इससे सद तरदृका वातरोग, आनाह, शरोरका कांपना, 
पक्षाघात आदि समहशत धातरोग अतिशोध्न छूटते हैं । इसके 
अतिरिक्त पानिष्यायत, शुक्रशाष, पुरुषांका मेढगतदेाष 
और सियेांका वन्ध्यादाष दूर होता है। इसके सेबनसे 
खियेांका रजादेाष शान्त देता और थे गर् धारण कश्तो 
हैं। राजषि प्रजापति इस ओषधके आविष्कर्सा हैं। 
( भावप्र० वातब्याधिरोगाधि० ) 
रालमादिलोद ( सं० क्ली० ) राजयक्ष्मरोगाधिकार में भौषध- 
विशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाल्ी--राख्या, अभ्यगन्धा, 
कपूर, भेकपर्णीं, शिक्ाअतु, सोंठ, पीपछ, मिर्य, दरोतकी, 
आमलको, बहेड़ा, जिता, मुता, घिड़ ग, इन सबोका वरावर 


रास्तापहचक--रांहु 


बराबर भाग ले कर थोड़ा लोदा मिला कर यह ओऔषध 
बनांना पड़ता है। दसका सेवन करनेसे उपद्रवी यद्ष्मा, 
कास, स्वस्भडु, क्षतर, क्षय आदि बहुत जल्द ॒विदूरित होते 
हैं। ( रसेन्द्रसारस० राजयद्मारोगाधि० ) 

रास्तापश्चक (सं० पु०) क्ाथोीषघ्रमेद । बनानेक्का तरीका-- 
रासना, गुलंच, रेड्रोका मूल, देवरारु ओर सोंठ, सबो को 
मिला कर २तोला, आध सेर पानोमें सिद्ध करके जब 
आध पाव पानी बच रहे तो उतार लेना होता है। इस 
काढ़ू का सेवन करनेसे समूचे शरोरका आंमवात छूटता 
है। ( भावप्र७ वातव्याघिरोगाधि० ) | 

रास्नाव (सं० ति०) १ वेशित, घेरा हुआ | २ पन्घनयुक्त । 
( क्लोौ० ) ३ बन्‍्चन । 

रास्नासप्क ( सं० पु० ) काथीषधमेद | प्रस्तुत प्रणाली-- 
रास्ता, गुलंच, देवदारु, गोखरू, रेडोको जड़ और पुनर्णवा; 
इसके काढ़ में सो ठको बुकनी डा कर पोनेसे जडूग, 
अरु, पाश्व, चिक और पृष्ठशल नष्ट होते हैं। । 

( भावप्र० वातबग्राधिरोंग धि० ) 

रासख्निका ( सं० क्रो० | राख्नां | | 

रास्प ( सं० क्ली० ) १ प्राचोनकालका एक पाल जिसमें 
यज्षके समय घो रख कर दान किया ज्ञाता था । २ जुद्द, 
पलाशकों लकड़ीका बना हुआ एक अद्ध चन्द्राकार यश्च- 
पात्र । क्‍ 

रासख्पिन ( सं० लि० ) तारखरमें प्रश साथ।क्य प्रयोग करने- 
वाला । 











राख्पिर ( सं० ति० ) होतान्निपें हविदानार्थ जुहृधारी । 

राख्य ( सं० लि० ) १ रासके योग्य | ( पु०) २ भ्राकृष्ण । 

राद्द ( सं० पु० ) राहु देखा । 

राह ( फा० स्रो ) १ मार्ग, पथ। २ मियम, कायदा । ३ 
प्रथा, रोति। ४ कोन्‍्ट्रेंको नाली । ५ रोहू देखो । 

राहक्षति ( सं० पु० ) रक्षतका गोलापत्य । 

राहखर्जा (फा० पु०) कहीं जानेके समय रास्तेमें दोनेवाला 
ला, पम्रार्गष्यय । 

राहगोर ( फा० पु०) गार्ग जलनेवाला, मुखाफिर | 

राहग्रलता (हि० पु०) १ राख्ता चलनेवालां, पथिक | २े कोई 
साधारण या तीखरा मनुष्य जिसका प्रस्तुत विषयसे 
कोई सम्बन्ध न हो, अनजञयो । $ ह 3 
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राहलौरंगी (€िं० पु०) चौघुद्दानो । 
राहज़न ( फा० पु०) डाकू, लुटेरा । 
रादज़नी ( फा० ख्री० ) डकैती, लूट । 
राहड़ी ( हि० पु० ) एक प्रकारका घटिया कंबल । 
राहत ( अ० ख््री० ) आराम, सुख । 
राहुदारो ( फा० खत्रो० ) १ राह पर चलानेका महसूलछ, 
सड़कका कर । २ चुगो, महछुल | 
राहरोति ( सं० स्री० ) १ राह-रसूत, लेन-देन । 
पहचान, परिचय | 
राहा ( हिं० पु० ) मिट्टोका वह चबूतरा जिस पर चक्कीके 
नीचेका पाट ज्ञमापा रहता है। 
राहित्य ( सं० क्ली० ) मुक्त, विम॒ुक्त । 
राहिन ( अ० पु० ) रेहत रखनेवाला, बघक रखनेवाला | 
राही ( फा० पु० ) राहगोर, मुसाफिर । 
राहु ( सं० पु० ) रद-त्यागे बहुलचचनात्‌ उण। १ त्याग । 
रहति ग्रद्दीत्वा त्यज्ञति चन्द्रमिति रह-डण_( उया १॥१ ) 
२ प्रहविशेष, राहुअद् । पर्याय--तम, खर्भानु, से दिकेय, 
विधुन्तुंद, अस्लपिशाच्, प्रदकल्ठोल, से दिक, उपप्लब, 
शीषक, उपरांग, सिंदिकासूनु, कृष्णयण, कवस्थ, अखु, 
असखुर । 
विभचिश्तिके औरस और सिंहक गभ से राहुका 
अम्प हुआ है। सिदिकाके योवद पुलोंमेंसे राहु सबसे 
बड़ा, बलिए्ठ और चन्द्र सूर्यकों प्रमद्द न करनेबाला है । 
“पसिहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्त श्चतुद्द श । 
शम्बः शम्बलगात्रश्च व्यज्ञशाल्वस्तवव च ॥ 
राहुज्येंभ्च तेषां वा चन्द्रसूर्य प्रमद नः । ह 
इत्येते सिहिकापुत्रा देव रपि दुरासदाः ॥" 
( अग्निपु७ प्रजापतिमामक सर्गाध्याय ) 
श्री मद्भागवतमें लिखा है,-- 
राहु देवसभमासे छिप कर भमस्त पान करता था। 
चन्द्र भोर सूर्यने यद देश लिया और विष्णुकोी खबर दी | 
भगवान विष्णुने सुद्शेभयक्र दारा उसका मख्तक काट 
डाला। पीछे अमुत शरोरसे प्छाबित हो कर गिरनेसे 
यह मस्तक अमर हुआ था ; चन्द्र और सूर्यने विश्णुसे 
कह विया था, इस कारण राहु उम्हें' प्रास करता है। . 
(भागवत 5|6 भ« ) 
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पुराणमें लिखा है,--राहु भा कर चम्दृप्ाकों प्रास 
करता इससे प्रदण लगता हैं। यह राहु स्कन्धच्युत 
दैत्यके शिररूपमें कल्पित है। इस पौराणिक उपास्यान- 
के साथ वर्समान वेशानिकतर्वका समावेश करनेसे 
रुपष्ट ही ज्ञाना जाता है, कि पुराणश ऋषियों और आंय- 
ज्योतिविदोंने राहुके सम्बन्धमें जो अभिव्यक्ति प्रकाश को 
है, उसे किसो मतसे हो विजशञानमित्तिने डलकछुत नहीं किय, 
है। हम लोग जिसको राहु और केलु कटद्दते हैं, पश्चिका- 
में वह राक्षसमु्त और फणघर सपरूुपमें चित्रित है। 
पाश्यात्य वेशानिकोंने उस्ोको १९०१८५ कह कर उठ्लेख 
किया है। !२००१८४ शब्दका अथ प्रस्थि है। । 
जिस बिन्तुमें ग्रहों या धूमकेतुओंकी कक्षा (0:0६) | 
सूथो कक्षा ( 20॥0४० )-को अतिक्रम करती हुई जाती है 
अथोत्‌ और भो गूढ अर्थो लगानेसे जहां क्रिसी प्रधान 
प्रदकक्षाके ऊपर उसको उपम्रद कक्षा काटतों है, उसे 
२०१८ कहते हैं | । 
जब कोई प्रद उ्तराभिमुख गति हो कर इस प्रकार : 
प्रस्थिपात करता है, उसे 4 #ण्ला पाए ॥0त0 या एाश ह 
8०7'5 ॥ट्थत कहते हैं तथा पाश्चाटव ज्योतिर्विदुगण ०» : 
इस प्रकारके सांकेतिक चिहसे वह प्रकाश किया करते हैं। 
छुतरां दम लोगों के राहु और पाश्यात्य थेशानिकृके (3०९० 
४0778 70०१८ जो पक्त है, वद्द खिल और विधृतिसे प्रमा- | 
णित द्वोता है। फिर जब कोई प्रद दक्षिणकी भोर मु'ह 
करके खसलता है, वो बह 7005४0ट/0॥ ४ ॥000, 079 807'5 | 
(६ कहलाता है। वह ७ इस प्रकार सांकेतिक चिह 
द्वारा प्रकाश किया जाता है । इसलिये वह सर्पाकृति | 
केलुखिहके साथ उतना असामजञ्रु्य बोधक नहीं है । 
प्रत्येक प्रद द्वी एक समय सूर्यकक्षांको दांद्श राशिके 
बोस आवरंनकालमें राहु भौर केतुका पातसम्बन्धीय | 
संयोग बतलाता है तथा समू्जे लव॒सके सारों तरफ पक 
बार आवशेन करता है। सोरजगत्‌का प्रद-उपप्रह आदि 
विभिम्म स्थानोंमें रहता है इसलिये राहु और केतुक 
विशेष बेपरोत्यका एकमाल कारण है। 
सूर्यकक्षा या वुसरी प्रदकक्षाके साथ दूसरे किसो | 
प्रह या उपप्रह कक्षाका पतन दोनेले निदिषह् भ्न्थिस्थान 
में अब उरिष्ट ग्रह उसी संयोगविम्तु पर भा कर उपस्थित 


राह 








दोता है, तब उत्तके समसूलस दूर देशमें अपर्थित दूसरे 
प्रहमें छाया पड़नेसे प्रदण लगता है । 

प्रहया शब्दमें सय, चन्द्र तथा उपग्रहविशिष्ट वृदस्पति 
भादि ग्रहों ओर ग्रहणका बिवरया क्षिखा है। यह सूथों और 


चम्द्रमाका प्रदण यन्गवेध द्वारा आन लिया जाता है | 
ग्रहण देखो | 


प्रहयोगतरवमें लिखा है, कि--राहु मलयपर्ंतज्ञात, 
शदवर्ण, बारह अगुल परिमाण, काला वस्त्र पहना दुआ, 
सिंहवाहन, चतुभु ज, जड़ ग।शूल और चर्मचारी, सूर्याख्य 
है। इसके अधिदेवता कांल, प्रत्यधिदेवता सर्प हैं | 
राहु चण्डालजञाति, सर्पाक्ृति, भरिथिस्वामी और नैपन त- 
द्गधिगपति है। 

नवप्रहस्तोत्यमें दसका रूप इस प्रकार देखनेमें आता 
है... 

“४“अद्ध काय' महाघोर चघन्द्रादित्यविभद क॑ | 
सिषट्टिकायाः सुत॑ रोद्' त॑ राहु' प्रणमाम्यहम्‌ ॥" 
( नथग्रहस्तोत्र ) 

अद्ध काय, भय कर आकृति, चन्द्र भर सूर्योको पीड़ा 
दैनेवाला तथा सिंहिक्रानन्द्न है । 

राहु पापग्रद है। कोई कोई राहुको प्रो में नही 
गिनते | राहु जिस प्रदलसे मिलता, उसी के अधोन हो 
कर उसो फलकी अधिकता करता रहता है। फिर 
साधारणत; राहुका फल अशुभ है। 

किसो किसीका कहना है, कि र हु और केतु कोई 
प्रद नहीं' है। पृथ्वी और चन्द्रकक्षाके उसर और 
दक्षिण संल-न रुथानकों राहु ओर केतु कहते हैं। थ दर. 
के यथासमयमें उक्त दो ख्थानमें उपस्थित द्ोनेसे 
पृथ्यों पर बड़ी शक्ति प्रकाश करते हैं, श्सलिये य पहोंमें 
गिने गये है। राहु पापप्रद और अमकुछकारक है, 
लेकिन सिंहराशिमें तथा वशयें था ग्यारहतें घरमें शानि- 
युक्त होनेसे पेश्वय भर राज्यकारक सम्र्ता जाता दै।. 
वृद भोर चन्दन राहुके पिय है। राहुप्रद वियत होगे 
पर उसको शांतिक लिये गोमेदमणि धारण वा काम 
प्रशस्त है। इसके जमलाबा! गोमेद्रल, अभ्य, .मोलबख, 
कम्बछ, काले लिलका तेल, लोदेके बरतनमें काला तिल; . 
यह सब बल्तु बा मोर दृक्षिणाफ: साथ दान करनेले 
शहुका दोष जाता रहता है। 5... का 


राहु 

. शाहुप्रदकी दृष्टिके संबंधमें सिप्न भिन्‍न मत देखां ; 
आता है। किंतु राहुकी सिर्फ इतनी विशेषता है, कि 
मेषसे ले कर कन्या तक जिस किसी राशिमें वह रद्दता 
' हैं बह शुभफल होता है। राहु जिस राशिके जिस भर शम्में' 
रहता है, उससे अधिक अशमें उसकी पश्चाद्द्ृष्टि पइनेसे' 
चह शुभ तथा थाड श्रशमें सम्मुक्ष दृष्टि पड़नेसे बह 


अशुभ होता है। 


तम्वादि द्वादशभावमें राहु रहनेसे निम्मलिखित फल ' 


होता हैं। मेषले ले कर कन्या पर्य'त इन छः राशियेोंफ 
बीख किसी राशिका लग्न दाने तथा यहां राहुक रहनेसे 


ज्ञातक अन्य प्रदरिश्िसे मुक्तिताभ करता >है। इसक , 


घविपरीत होमेसे राहु अशभफलगप्रद हा।ता है। 
धनख्थानमें जब राहु रहता है तथा उसक प्रति उसके 
अधिपतिकी द्वष्टि पड़ती है, ते! जन्म लेनेवाला प्रचुर घन 


उपाज्जन करता है। वा नही' दे फजूल खर्जणसे उसका : 


घन नष्ट हो ज्ञाता है | 
तृतीय स्थानमें राहु रहनेसे जातकका भाई मरता 
है | किस्तु यही राहु यदि तु'गी हो, तो मनुष्य पराक्रम 
शॉली, पूज्य, क्षातिविराधोी और घनवान्‌ होता है। 
जम्मका लमें राहु तुड़ुएथान गत हो कर चतुथ सुथान- 


(७22०५ ! जनक 
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रहनेसे मक्कुय उत्तम घरमें वास करता और अच्छो 
सवारी पाता है। यदि यही राहु उक्त घरका मालिक : 


देखे, तो वह व्यक्ति मिलकी सहायतासे ख्थावर सम्परक्ति 
हासिल करता है। पश्चम ख्थानमें जब राहु रहे, तो 


ज़ातकका सब्तान विनष्ठ होता है। परन्तु यहो राहु | 
लुशुरुथ ओर अधिपतिप्रह द्वारा देखे आने पर सब्तान 
शोधित रहता तथा मानव बुद्धिमान और सीभाग्यशाली ' 
दोता दे । षष्ठ स्थानमें राहु रहनेसे आतक शत्र-अयी और , 


सुलभोगी होता है। किश्तु प्रायः उसको पहिलो स्त्री 


मर जातो है। सप्तम सु्थानमें अगर राहु रहे, तो प्रायः | 
उसकी स्त्री मरतो यथा वह हमेशा शेगसे पीड़ित रहतो ' 


है। अष्टम स्थानमें राहुके रहनेसे मनुष्य रोगार्श, क्र र- 
कमेरत तथा विवद्ापरन द्वोता हैं । 


' मेषसे ले कर करुपा तक एस छः राशियेंमेंसे कोई | 


शशि मयमस्थान होने तथा उसमें राहु रहनेसे मामय 
परम सौमाग्यशाली, भोगी और अनभियंत कर्मानुरक 
ए0०५, <+.7., 449 
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होता है। नवमस्थ राहु शुभक्षेत्रमें रदनेसे दैसके अधि- 
पति द्वारा देखने पर भी अच्छा फल होता है । 

दृशम स्थानमें राहु रदतेसे आतक कामुक, कश- 
स्थामिप्तानो तथा उस राशिके अधिपति द्वारा द्रृष्ट होने 
पर मान्य भोर उच्चपद्प्राप्त होता है, या नहीं तो पद पद 
पर कर्महानि ओर कलड़ु होनेकी सम्भावना रहतो है। 

पकादश स्थानमें अगर राहु रहे)ं तथा उस शशिका 
अधिपति उस रूथानको देग्वे, तो जातक बहुमित्रयुरत 
ओर नाना उपाय द्वारा घनसक्षयों होता है। द्वादश 
रु्थानमें राहु रदनेसे जातक दाम्पत्यसु सविहीन, अपध्ययी, 
शत्रयुक्त ओर विनिन्दित दह्वोता है । 

राहुका गोचरफल--राहु प्रायः डेढ़ वर्ण तक पक [एक 
राशिका भोग कर दूसरी राशिमें ज्ञाता है। रखि आदि 
प्रह वामावर्समें भ्रमण करता रहता है, किन्तु राहु इसके 
विपरीत अर्थात्‌ दक्षिणावसोमें भ्रमण करता। केतु इस - 
के ठीक सातवे में रहता है | राहु भर केतु वक्रगति द्वारा 
दक्षिणावर्रामें १८ वर्ण, ७ मास, १८ दिन, १५ दशणडमें 
राशिचक्र परिप्रमण करते हैं | इनकी देनिक गति ३ कला 
११ विकला है। ये प्रतिवर्ण १६ अशश, १६ कला, ४४ 
घिकला राशिचक्रमें हट जाता और १ वर्ष ६ महोने, 
२० दिनमें एक पर राशि ते करते हैं । 
राहु जन्परॉशिमें उपस्थित होनेसे रोग और दुर्भावना, 
छ्वितोयमें अर्थनाश, तृतोयमें सम्मान, चतुर्थापें धलद्दामि 
ओर दुर्भावनायुक्त, पश्चममें मनःक्ुश और कार्याहानि, 
पष्ठते शत्र्‌नाश और खसुलबृद्धि, सप्तममें अशुभ, शत्र भय, 
क्लीच, पीड़ा, अष्टम्में रोगाकान्त ओर विपदृप्रस्त, नवमम्रें 
प्रवास, द्शममें सम्मान और पवदद्धि तथा पकादशयें 
मित्र और अरथांलास और द्वादशमें रोग, शोक, यध्वश्थन 
ओर भय होता है । 
राहुका शयनादि द्वादुशभाषफक्ष | 

जन्मकालमें राहुके शयनभाव में रहनेसे नागा प्रकार- 
का अशुभ तथा जश्म समयमें मिथुन, सिंह, कभ्या अथवा 
वृष राशिमें रहनेसे उक्त फल न द्वो कर शुभ द्वोता है। 

राहुके उपविष्ट भागमें रहनेसे कुष्ठादि रोग ओर घन" 
क्षय, नेश्रपाणिभावमें रहनेसे चक्लरोग, अधामिक, रत्रोण 
बहुमाधो तथा शेशवक्तालमें रोगाक्रात्त होता छेकिन 
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नेत्रपाणिभग्वरूथ रोहु लग्नमें या सप्तममें रहनेसे सब राहुके कौतुकभावमें रहनेसे ज्ञातक समस्त गुंणोंका 
ध्रदारका दुःख होता रहता है। आधार, धतवान्‌ तथा पित्तशूलरागसे आक्राग्त होता 
राड जब प्र+ाशनभावमें रहे, तो धनवान, धरामिक | है। लग्नसे पश्चम, सप्तम अथवा दशम स्थानके अलावा 
नियत विदेशवासी, उत्साहान्बित, सास्विक तथा राज- | दूसरे स्थानमें राहु कोतुऋमावमें रहनेसे मानव ख्रीपुलादि 
कर्मचारी होता; किन्तु प्रकाशनभावस्थ राहु कक्ट किया | से रहित हो कर नाना प्रकारका दुःखभेग करता है। 
सिंह रांशिमें रदनेसे शिरश्छेदकर योग होता हैं । किन्तु यही राहु तुझ्ली या अपने गशृहमें द्ोनेसे अनेक प्रकार- 
राहुके गमनेच्छाभावमें जिसका अन्म होता है, बद का शुभफल होता है । 
आदमी बहु पुलविशिष्ठ, अटियाय धनवान, परिडत, गुण- |. राहु जब निद्राभावमें रह और उस समय यवि किसी- 
वान, दाता तथा पुरुषोंमें श्र ष्ठ गिना जाता है। ' का जन्म हो, ता जातक शेाकदःखसे अभिभूत, नाना 
राहुके गमनभाषमें जन्म होनेसे जातक किसी जीव- ! हथानवांसी, धनदीन और पुत्रसे बाजित होता है। 
का दण्डाघात चिह्नविशिष्ट, भतिशय क्रोधी, खलखभाव, | पश्चम या सप्तममें यदि राहु निद्राभावमें रहे, ते सचचे- 
परनिन्दुक, सर्पभीत तथा दुद्भघ होता तथा नाना प्रकार ' गुणान्वित पुत्र और ख्लीविशिष्ठ होता है। नवम यथा 
के रोगोंके लिये उसका घन नए होता है ओर उसको स्त्री, दृश्म स्थानमें ऐसी अवश्थामें रदनेसे तोर्थम्रत्यु तथा 
बन्धु और धनक्षय होता है। द्वितोय, एकादश या द्वादृश रुथानमें रहनेसे मानव 
राहुके सभावसतिभावके समय अगर कफिसोका दारिद्र देषमें अभिभूत हो कर समस्त भूमस्डल परि- 
अन्य हो, तो वह ऋृपण, धनवान, गुणी, धामिक, परिडत 


बम '. भ्रमण करता है। 

तथा विशुद्धाचार द्ीतो हैं. ऑर उक्त भावापन्न राहु ' 
लग्ममें झर्थात्‌ पश्चम या दशमें रहनेसे उसकी भार्या, 
पुत्र ओर घननाश तथा उसकी प्रकृति बड़ो ही चंचल 
होती हे । 
राहुके अगमरनभावके समय जन्‍म लेने पर जातक 


सबोंका दुशकदाता हेता तथा उसके मित्रनाश, शातिनाश 


और तरह तरहका क्ुश हुआ फरता है। 
राहुके भेजनभाव समय जन्‍म दे।नेसे जातक अति- मिल ५ 
शव लेभी, मन्दाग्नियुक्त, 2ःखित, कृपण, ऋ,र तथा | जन्म समय सिंह, वृष, कन्या या ककट राशिमें राहु 


में रहे, ते उत्तम कुलमें जन्म हेने पर भी पतित हा कर 


घारक , हरुती; मनुष्य, नोका तथा मेद्नीमाण्डलरूका 
मशहूर होना पडता 4 | लग्नसे ले कर सप्तम या दशम अधिपति होता दे | राहु स्वोय उच्च गृहमें रहने पर भी उक्त 


गृहमें यदि राहु इस अवस्थामें रह ते उसका अवश्य नप्ते फलमेाग तथा दीघांयु द्वोता है । 


हो पत्नोनाश तथा घमममंकर्ममें पद पद पर बाधा पड़ती | राहुका दशानिर्याय | 
है अष्टोत्तरी मतसे राहुकी दशा १२ यष और स्थूछ- 
जन्मके समय राहु नृत्यलिप्साभावमें रहनेसे ज्ञानक | दृशा भोगका समय १४ वर्ष है, जिनमेंसे निञञाग्तद्‌ शा 
खज्ज तथा कुष्टध्यात्रि आदि रोगाक्राग्त, चक्षद्ीव ओर | १४ मास हैं। राहुकी दशा अशुभ दशा है, इस समय 
ढद्ध पे हो कर रहता है। जन्म समय नृत्यलिप्साभावान्ति | नाना प्रकारकी विपद्‌ होती रहती है। फिर अश्मके 
राहु रूग्नमें न रह कर अगर अन्यगशह्दमें रह, ते मानव | समेयका राष्टु उत्तमभाषस्थ होनेले कुछ शुभ होता है। 
घनवान, वहुसम्पद्युक्त, नांनाबिध शुणान्वित, वे। खो | ईस वशाके बोच फिर प्रदको भस्तद शा है जिसका 

. तथा बह्चु सनन्‍्तानषिशिष्ट होता है। | विभाग इस प्रकार सिदिष्ट हुआ है । 


राहुरिष्ट | 
ज्ञातवालकका लग्न, चतुर्था, सप्तम और दशम 
रुथानस्थ रादु पांपग्रह द्वारा हुए होनेसे जातबालकका 
रिप्प या मंगल होता और १० था १६ वर्षके अन्द्र 
प्राणत्याग करता है । १६ वर्ण तक इसका रिष्वकाल 
ज्ञानना द्वोगो । 


जलन ८ 


राहु- राहुड़ो ५६५ 


रा, रा श४ मास। रा, शु २४ मास। रा, 
इ ०८ मास। रा, थे १।८ मास | रा, म ०१० मास | 
रा, पु ११०२० दिन। रा,श ११११० बिन। रा,द् 
२॥१ १५११० दिन ! 

थे सब कुल १२ वर्ष हैं। २३ धनिछठा, २४ शत- 
मिषा तथा २५ पूर्वभाद्रपदनक्षत्रमें जन्म दोनेसे राहुकी 
दशा होती है। इसके प्रति नक्षत्रमें 8 वर्ष, प्रति नक्षल्के 
पादमें १ वर्षमें त्रति दण्डमें २७ दिन तथा प्रति पलमें 
२४ द्राड भोग होता है । यह जो भसोगकाल लिखा 
गया, वदद ६० दण्ड नक्षत्रका परिमाण होनेसे होगा, 
नक्षत्रकी कमी बेशी होनेले इस कालकों भाग कर नियत 
समय ठोक करना द्वोता है | 

विशोत्तरोके मतानुर्सार राहुकी दशा १८ चर्ष है। 
आद्रां, खवाति या शतभिषा नक्षत्रमें जन्म होनेसे राहुकी 
दशा द्वीतो है। एस मतसे प्रत्येक नक्षत्रमें ही राहुकी 
दशा हो कर १८ वर्ण भोग होता है। फिर नक्षत्रक 
भोगानुसार इसका भो सेग ज्ञानना होगा। 

अन्तद शाविभाग | 

रा, रा ४८।१२५ दिन। रा, वृ २४।२४ दिन।रा 
श २१०६ दिन | रा, बु २६१८ दिन | शा, के १/०।१८ 
दिन। रा, शु ३॥०।० दिन। रा,र ०१०२४ दिन । 
रा, जे १(६।० दिन। रा, म. १॥०।१।८ दिन । 

यिशोसरोके मतसे इस प्रकार प्रत्यन्तद्‌ शा होगी । 
विंशोत्तरोद्शा शुभाशुभका फलाफलू विचार कर स्थिर 


क्रमसे राहु प्रतिवारमें भ्रमण करता है। रविवारके भाध- 
याममें पश्चिममें, सोमवारके आधद्ययाप्तमें भम्तिकोणमें, 
मंगलवारकों वाथुकेाणमे, बुधवारफे उत्तरम', बृहरुपति- 
वारमे' दक्षिणमे', शुक्रवारकों नेऋतमे' भौर शनित्रारफा 
ईशानकाणमे' रहता है। धतक्रोड़ामें, युद्धमें, विवादमें 
या यात्रामें शुभफलकी इच्छा करने पर सम्मुश्तस्थित 
राहुका परित्याग करना चाहिए। इसके राहुका 
भ्रमणचक्र कहते हैं। ( सत्कृत्यमुक्ताबक्षी ) 

स्रोादयमें राहुकालानछचक्रका उल्लुख है। यात्रा- 
कालमे' इस पक्र द्वारा यात्राका शुभाशुभ निर्णात होता 


हे । 

राहुका शरोर खो च कर मुक्त, हृदय, उदर, गुहा, पू'छ 
ओर मस्तक, इन सब स्थानोंमे' नक्षत्र विन्यांस करना 
होगा । यह नक्षत्र अश्यिनो आदि ऋमसे रुथापित 
करना होता हैं। मुख्म' एक, हृद्यत्र' सात, उदरमे' 
छः, गुह्ममे एक, पुच्छमे' छः, प्र्तकमें' सात यह सब 
नक्षत्र इन सब स्थानोंमें कल्पना करनी होतो है | राहुका 
अज्भस्थित नक्षत्र तथा भ्रदण किस नक्षत्रमे' है, यह स्थिर 
करके फलनिद श करना द्वोता हैं। ( नरपतिखरोदय ) 


राहुचछत्र ( सं० क्ली० ) अद्रक, आदा | 
राहुडी--१ बम्यई प्र सिडेन्सीके अहमदनगर जिलास्तर्गत 


पक उपविभाग । भूपरिमाण ४६७ वर्ग मोल है। 
इस उपविभागका अधिकांश ही समतल है। मूला 
ओर भप्रवरा नोमकी गोदावरोकी दे! शाखा इसी हो कर 


बह चली देैं। यहां पहलेको काई वनमाला नहीं है । 
सिर्फ नदीके किनारे गाँवोंके आस पास आमका बगीसा 


करनो होतो है । 


राहु ( हि ० पु०) रोह मछली । हे 
राहुप्रसन (सं० क्ली० ) सूर्य या चन्द्रमाको राहुका भ्रसना, इयर उधर जा जाता है। रुथानीय गोारक्षनाथशेल 
प्रहण । समुद्रकी तहले २६८२ फुट तथा राहुड़ीफे समतलक्षेत्रसे 


१५०० फूट ऊचा है। यहांकी खेती बारीमें कोई विशेष 
सुधिचा नही हीतोी। ओमरखालसे ४ मील तथा लांख- 


खालसे १७ मील इस महकुमाके बीच रहनेसे रुथामीय 
अधिवासियेंका जलकी सुविधा हुई है। 

२ उक्त उपविभागका विचार-सदर और एक नगर । 
यह अक्षा० १६' २३ उ० तथा देशा० ७४ ४२९ पृ०क 
बोच सूला नदी उत्तरी “किनारे अवस्थित है। इस 


मगरले डेढ़ केस पूरव घोन्‍्द्‌ू-मनमाड़-प्टेट रेलघेका पक 
स्टेशन है । 


राहुप्रस्त ( सं० लि० ) रादु द्वारा घृत था भक्षित । 

राहुश्रहण ( सं० क्ली० ) राहु द्वारा प्रास | 

राहुआ्रास ( २० पु० ) भ्रहण, उपराग । 

राहुआह ( सं० पु० ) राष्ट्र आदी प्रदण यत्र । भ्रहण। 

शहुश्क्र ( सं० क्ली० ) राहोश्यक्र । रषि आदि सांत 
बारोंप्तें अश्वगति द्वारा बामावर्समें यामाद्ध प्राप्त हो कर 

 सातों विशामे' राहुका गमन या जाना। दि्निमानके 
अध्यभागका नाम थ्रामा्द है। वामसावरामें मध्वगति- 


५६६ राहुदर्शन--राहुइन्‌ 


राषुदर्शन ( सं० को ० ) राहोद॑र्शना यत्र। राहुका श्राक्ष रहुमाता ( सं० ख्री० ) राहुको माता, सिंदिकां। 
शान, श्रहण। प्रहणके समय राहुकी सम्यक्र शान होता राहुमूद भित्‌ (सं० पु० ) राहोमू द्वाणं भिनतसोति भिद्ु- 
है इसोसे उसे राहुदर्शन कद्दते दैं। ( तिथितत्त्व ) किथ्‌। विष्णु | 
राहुप--मेघाड़के एक राणा । ये राजपूतकुलतिछक भरतके राहुमूद्ध हर ( सं० पु० ) विष्णु । 

पुत्र थे। राणा समरसिंदक पुत्र कर्ण पिताक़ी गद्दो पर राहुरल (सं० क्ली०) राहुप्रियं रत्मं राहो रलमिति वा । गोमेद- 
जब बेठे, तो उनके चजेरे भाई भरतने शत्र॒ुक कुदकमें पड़ प्रणि जो राहुके दोषका शमन करनेवाली मानो जातो है। 
कर तित्तोर छोड़ दिया भोर सिन्धुप्रदेशमें आ कर वहांके राहुल-- बुद्धवेवका पुत्र। गोपाके गर्भसे इसका जन्म 
मुपतललमान-शासनकर्तासे अरोर नगरका शासनभार हुआ था। इसके जन्‍्मके सातवें दिन घुद्धदेवने संसार- 
पाया । उन्‍्हों ने युगलके भट्टिवंशोीय राजकुमाारीसे विवाह त्थाग किया। सात वर्षको अवस्थामें राहुल बुद्धवेवके 
किया था। डसो कन्याके गर्भाले राहुपका जन्म हुआ।. समीप जा कर बुदसडूमें सम्मिलित हुआ और बोस 

भरतपुत्र राहुपके राज्यकालमें भेबाड राज्यमें घोर. वर्णकी अवस्थामें वौद्धभिक्ष बन गया । 
विशुद्कुछा उपस्थित हुई । कणंक जमाई शनिगुरु सरदारने 
नोच विश्वासघातकसे चिस्‍्तोर प्रधान प्रधान गहलोंतो"- 
का निच्चन कर अपने पुल रणधवलके सिंहासन पर 
बिठाया | चित्तोर- सिंहासन चोहानकुलके हस्तगत तथा 
मिकम्मे राहुपका शाज्याद्धारमें एकदम अश्षम देख एक 
कुलपाठकाचारयोने यह खबर भरतकेा दी। तदनुसार 
भरत पैतृकराज्यका उद्धार करनेकी इच्छास अपने सिचु- 
देशोय सेनादलकेा ले कर मेवाड़ पहुंचे। चित्तोरके 
अनुगत सरदारेंने भी उनका साथ दिया। उन्होंने पली 
नामक स्थानमें वागो शनिगुरु ब शियोंका परास्त किया 
और जाप चित्तोरके सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । 

इसके कुछ दिन बाद राहुप पिताकी गद्दो पर बेठे। 
पीछे थेड ही समयके बाद इन्द्रोंने नांगार नामक 
स्थाममें मुसलमान-सेनापति सामसउद्दोनका हराया | 
उनके शासनकालमें मेघाइके गहलातव शोय राजपुरुष- 
गण शिशादीय कददछाने लगे तथा वचाप्पा-प्रव्ित यंशा- 


है कक! दी हे। 
पाधि रावलके बदले वक्ष्यमाण 'राणा' शब्द प्रचलित 
हुआ झातकफे जशभ्मके समय राहु भौर वृहस्पति जब साथ 


राहुपने परिद्ाार्राज मेाकलराणाकेा पराश्त कर रहते हैं, तो जिस अवस्थामें थे रहते हैं, उसी अवस्थाका 


अपने नगरतें कैद कर [लाया । राणा मेकलने मुक्ति- अनिष्ट ध्थ् है। वृहस्पतिके साथ राहुका योग झनिष्ठ 
कारक है | 


राहुलक ( सं० पु० ) एक प्राचान कवि। 

राहुलसू (स'० पु०) सूते सूक्षिप | बुद्धदेव ! 

राहुवृहरपतियेग ( सं० १० ) राहुणा वृहस्पतेयोगः मेलनं 
पक राशिमे रूिथित गुरुराहु । जब राहु पृदरुपतिके साथ 
पक राशिमें अवस्थान करता है, तब उसे राहुवृहरुप ति- 
यांग या गुरुधाएडालियेाग कहते हैं। वृहरूपति जब 
राहुके साथ पएकराशिस्थित होते हैं, तब अकाल पड़ता 
है। इसलिये गुरुराहुके कारण अकालमें विवाह और 
बतयज्ञादि शुभकरम करना निषिद्ध है। फोई कोई इसका 
प्रतिप्रसच इस प्रकार मानते हैं । कर्णार, लांट, अड्ढः तथा 
कलिडु-देशमें यह गुरुराहुयोग विरुद्ध है, इसके अलावा 
भोर किसी देशमें यह निषिद्ध नहीं हैं। प्हस्पति राहुके 
साथ रदनेसे बड़ा लज्ञित द्वोते हैं; फारण ब्ृद्दरूपति 
ब्राह्मण हैं ओर राहु चण्डाल | ब्राह्मणके साथ धरणडॉल- 
का रहना जैसा है, राहुके साथ बृदस्पतिकरा योग भो घेसा 


लाभकी प्रत्याशासे राहुपका अपने अधिकृत गदधार 

प्रदेश और अयके पुरस्कार-स्वरूप राणाकी उपाधि दी। | राहुलंस्पश ( खं० पु०) राष्ट्रसंप्राम, चन्द्र या सूथप्रदण | 

राहपने बड़ी दक्षताके साथ ३८ वर्ण तक राज्य किया | राइसूतक (सं० क्ली०) उपराग, प्रहण । 

था। राहु्पश (सं० पु० ) राहोः रुपशों पत्र | उपराग, प्रहण । 
राहुनेदिन (सं० पु०) राहु' भिनसोति भित्रु-णिनि | किष्णु । राहुइन्‌ (सं० पु०) राहु हन्ति हन्‌- किए | विष्णु । 


राहुगए--रिक्त।क' घ्‌६७ 


रा््रगण ( सं० पु० ) २ रहुगणोंका अपटय। २ ग्रोतमका | रिकाब ( फा० खो० ) रकाब देखो । 

गोलापल्य ! रिकाबोी ( फा० रत्री० ) रकाबी देखो । 
राष्ट्गण्य ( सं० पु० ) रहुगणोंका गोलापत्य | रिक्त ( सं० क्ोौ० ) रिच-क्त। १ बन, ज्ञगल । (जलि० ) 
राहुच्छिष्ट ( सं० पु० ) र/होरुच्छिष्ट । छशुन, लद्दखुन। २ शून्य, खालो | ३ निधन, गरोब । 


राहेल ( यहू० पु० ) यहवियोंकी एक उपज्ञातिका नाम।_. रिक्तक ( सं० लि० ) रिक्त कन । शन्‍्य, (लाली | 
रिंग ( अ० रत्री० ) १ अगूठी, छल्ला । २ किसी प्रकारको रिक्तकुम्म ( सं० को० ) ऐसी भाषा ज्ञो समभमें न भावे, 
गोल बड़ी घूड़ी। ३ घेरा, मंडल। | गड़बड़ बोलो । 
रिंगनो ( हि ० खो० ) पक प्रकारकी ज्वर जो मध्यप्रदेशमें | रिक्तकृत ( सं० लि० ) खालो किया हुआ | 
होती दे ! रिक्तता ( सं० ख्री० ). रिक्तस्य भावः रिक्त-तल-टापू | 
रिंगना ( हि ७ क्रि० ) १ रेंगनेकी क्रिया करना, रेंगाना।. शुन्यता, रिक्त या खाछो होनेका भाव | 
२ घुमाना फिराना, दौड़ाना । ३ धोरे घीरे चलाना ।. रिक्तपाणि (सं० लि०) रिक्तः पाणियरुप | रिक्ततरुत, जिसक 
रिंगल ( हिं० पु०) पक प्रकारका पहाड़ी बाँस जे। दारज्ञि. हाथ खाली द्वो । ब्राह्मण, राजा और रत्रो इन लोर्गकों 


लिफुमें होता है। - खाली हाथसे देखना नहों चाहिये । 
रिंगिन ( अ'० सत्री० ) वह रखू्सो जिससे जहाजके मसख्तूल ( भारत १/७८४६ ्क्षक ) 
आवि बांधे ज्ञाते हैं । :.... रिक्तभाणड (सं० क्ली०) १ शन्यपात्र, खालो बरतन । (लि०) 


रिंद्‌ ( फा० पु० ) १ वह ध्यक्ति जो धर्मविषयमें बहुत दो ' २ भाण्डविहान। ३ बुद्धिशन्य, जिसे अकल न हो | 
स्वच्छन्द और उदार विचार रखता हो, धामिक यंधनो को रिक्तमति ( सं० लि० ) शून्यमन, चिन्तान्विन | 
न माननेवाला पुरुष । २ मनमौजी आदमी, ख्च्छन्द | रिक्तहरुत ( सं० लि० ) खाली द्वाथ, जिसके हाथमें एक 


पुरुष । ( घि० ) ३ मतवाला, मस्त | भो पैसा न हो । 
रिंदा ( फा० वि० ) निरंकुश, उदु ड । रिक्ता ( सं० स्रोौ० ) रिच्‌-क्त-टांपू। १ तिथिभेद, चतुर्थों, 
रिःफ (सं० कलो० ) ज्योतिषके अनुसार एक संशाका नवमो और चतुदशों तिथिक्रों रिक्ता तिथि कहते हैं। 

नाम । ज्योतिषमें ज्ञातकर्क लग्नसे ले कर बारह “धचतुर्थी नवमो चेव रिक्ता प्रोक्ता चतुद शी” 

स्थान तकको रिःफ कहते है । ( ज्योतिःसारस७ ) 
रिभना ( हि०' पु० ) पक प्रकारका कोकर, रीआँ | रिक्तातिथि सभो कार्यों में निन्दनीय है, विवादादि 


रिआयत ( अ'० स्त्री० ) १ वद अलुम्रहपूर्ण ध्यवद्दारओ  सखंरुकार और विद्यारस्भादि शुभकायमात्र ही रिक्ता तिथि- 
साधारण नियमों का ध्यान छोड़ कर किया जाय, कोमल में नहीं करना चाहिये । 


और द्यापूर्ण व्यवद्दार । २ ग्यूनता, कभी । ३ खयाल, “न रिक्ता सब कमंसु” ( ज्योति(सारस० ) 
ध्यान | शास्त्रमें लिखा है, कि रिक्ता तिथिमें घिषाद होनेसे 
रिभाया ( अ० स्री० ) प्रजा । कन्या विधवा होतो है। किन्तु इसमें एक विशेषता है, 


रिकयछ ( हि ० सत्री० ) पक भोज्यपदार्थ जो उर्दको पीठी वह यह कि शनिधार दिन यदि रिक्ता तिथि पड़, तो उस 
अर.अरुईके पत्तोंसे वनता है। अरुईके पत्तोंकी वारोक काट, दिन विवाह होनेसे शुभ होता है | ( दीपिका ) 
कर उर्दको पीठोफे साथ मिला देते हैं ओर फिर उसीके इसफे सिवा शुक्रवारको यदि रिक्ता तिथि हो, तो 
गुलगुलेसे घी या तेलमें छान लेते हैं । | अम्लुतयोग भोर थदि शनिवारकों ही, तो सिद्धियोग दोता 

रिकशा ( अ० स्रो० ) एक प्रकारक्ी छोटो गाड़ी जिसे | है। यह अमृत और सिद्धियोंग याल्रामें बहुत इत्तम 
आवमी खोचते हैं ओर जिसमें एक या दो आदमी | है। (शुद्धिदी८ ) 

'बैढते हैं। ..._! रिक्ता्क ( सं9 पु० ) बह रिक्ता तिथि जो रणियारकों पड़, 
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रविवारके होनेवालो चतुर्यों, नवपो या चतुंशो । 
रिकथ ( सं० क्लो० ) रिहक्त वह्दिर्गच्छति नश्यतीति रिच्र_ 
( पातृ तु दिव वचि रिचिसिच्िभ्यरुथक्‌ | उण २।७ ) 
इति थक्‌ । उत्तराधिकार या वरासनमें प्रिला हुआ धन 
थां सम्पक्ति। ( मनु ८२७ ) 

रिक्थप्राह (सं० लि० ) घनप्रहणकारी, घन लेनेवाला । 
रिक्थज्ञात ( सं० क्लो० ) सख्त ध्यक्तिकी सभी सम्पत्ति। 
रिक्थमागिन्‌ ( सं० जि ) रिक्‍थ भजने भज्न-णिनि । 
घधनभागो । 

रिक्थमाज्‌ (सं० लि०) रिकर्थ भज्ञते भज-ण्वि | धनभागी] 
रिकथहर ( सं० पु० ) दरतीति ह-भच_ । रिकथस्यथ हर; | 
घनहारक, घनभागी । ( मनु ८।१८४ ) 

रिफथहार ( सं० पु० ) धनाधिकारी, बह जो घनका अधि- 
कारी हो | 

रिक्थद्ारिन्‌ ( सं० लि० | रिकथ हदृरतीति ह-णिनि। 
१ घनहारी, जिस उत्तराधिकारसें धन या सम्पत्ति मिले। 
( पु० ) २ मातुल, मामा । डुस्व॒रका बोज् | 

रिक थाद ( सं० पु० ) पुल, उत्तराघिकार । 

रिक्थिन (सं० लि०) शिक्थमस्यास्तीति रिकथ-इनि | धन- 
हारो, जिसे उत्तराधिकारमें धन या सम्पत्ति मले। 

रिक थीय ( सं० लि० ) उत्तराधिकारी-सस्वन्धोय । | 

रिक्कन्‌ ( सं० पु० ) स्तेन, चोर । ( नेघण्यु ३२४ ) 

रिक्ष (हि ० पु०) भृत्ष दंखो। 

रिक्षपति (द्वि० पु०) ,श्ृत्षपति देखा । 

रिक्षा ( सं० स्री०) १ लिक्षा, लीख। २ लिसरेणु। 

रिर्रुण (सं० कली ०) रिख-ल्युट। १ फिसलना, लड़खड़ना। 
२ विचलित होना, डिगना । 

रिछ्रुण ( सं० क्लीौ० ) रिड्र-ल्युट, १ रंगना । २।फसलना, 
सरकना । ३ विचलित होना, डिगना । 

रिड्डि ( सं० रु!० ) गति, चाल । 

रिया (हि ० स्त्री०) हरूचक दे खो । 

रिचोक ( हि'० पु० ) झचीक देखो । 

रिच्छ ( हि ० पु० ) भात्दू । 

रिज्ञक ( अ० पु० ) रोज्ञी, जीविका । 

रिज्ञव ( अ'० वि० ) किसो बिशेष कार्यके लिये निश्चित 
या रक्षित किया हुआ | 


रिजविस्ट ( अ'० पु० ) ये लेनिक जो भापटकालके लिये 
रक्षित रखे जाते हैं, रक्षित सैनिक । रिमविख्ट सेनिक 

कमसे कम तीन वर्ष तक लड़ाई पर रह चुकने पर छ ही 

पा जाने हैं| जिस पब्टनमं ये भर्तीं होते हैं, रिश्र्थिस्टों । 
या रक्षित सेनिकर्से नाम रहने पर भी थे उस पद्टनके 

हो बने रदते हैं। केवल दो दो वर्ष पर इन्हे दो दो 

महोनेके लिये लेनिक-शिक्षा प्राप्त करनेके वास्ते अपनी पल- 
टनमें जाना पड़ना है। २५ वर्षकी सेनिक सेवाके बाद 

इन्हे! पंशन मिल जाती है । 


रिजल्ट ( अ० पु० ) परोक्षा फल, दम्तहानका नतोजा । 
रिज्ञाली ( फा० ख्री० रजीलपन, निर्दाज्ञता । 
रिजियां ( सुलतान रजियां )--दासवंशो दिल्लीश्वर खुल- 


तान अलछतमाख॒क्री कन्या | थे अपने भाई खुलूतान रुऋन- 
उद्दीन्‌ फिरोज शाहकी छत्युके बाद दिलोके सिंहासन 
पर बैठो थों। ये ज्ञान, बुद्धि, विनय, न्‍्यायपरायणता, 
महोदयपता आदि सदुगुणोसे भूषित थों। प्रज्ञाकी रक्षा- 
के लिए इन्होंने खयं युद्धक्षेलमे उपस्थित हो कर जैसो 
वोरताका परिचय दिया था, बेसे ही अवृम्य उत्साहके 
साथ मारतमें राजद्रड घारण कर आपने पक्षपातशान्य 
विचार और दया-दाक्षिण्य द्वारा आर्यावत्तवासी प्रज्ञाका 
हृदय आकर्षित किया था। उनकी बीरता और राज्य- 
परिचालनशक्तिने उन्हें भारत-इतिहासमें सप्राशो हो 
कहा गया है। आप रमणीकुलभूषण होने पर भी 
"सुल्तान रजिया” के नामसे प्रसिद्ध हुई थी'। पिताकी 
शुणावली इन्ही में अधिक विकसित हुई थी । 

सुलतान सामसउद्दोन्‌ अछतमास राजियाकी माता- 
को हो अधिकतर प्रम फरते थे । खुश्कफिरोज्ञो 
नामके प्रधान प्रासादमें उनका वासभवन था | छखुलतान 
प्रधान महिषोके पास इसी प्रासादर्मे भा कर ही निरण्तर 
उनसे साक्षात्‌ क्रिया करते थे । इस कारण पिताके प्रति 
कन्याका स्नेद्ठातिशयतावश :रजियांके लाढ़कोी मात्रा 
अधिक बढ़ गई थी । थे पिताफें ज्ीधितकालमें दो 
अत्यन्त दास्मिवकताके साथ अपनो प्रश्ञुत्थ-शक्ति संचा- 
लन करनेमें काफी आंगे बढ़ो हुई थी' । 

अन्तःपुरमें रहनेवालो इस वाल बिहड्िनीमें अल्यक्य 
शेशवावस्थासे हो राज्ोंचत उ्याफांक्षां परिस्फूट होने 


रिजिया 


केगी थो । उनके छलार-पत्र पर वीरता और राजशक्ति- 
को पूर्ण रेशा उक्धासित देख कर सुलूतानने मन-ही-मन 
इस शाजकुमारोकों सिंदहासनकी उत्तराधिकारिणी बनाने- 
का निश्चय किया | 

उमरके साथ साथ रिज़ियाके रूपका लावण्य जेसे 
जैसे बढ़ता गया, वेसे वेसे उसका राज्यशासनयोग 
और बुद्धियृत्ति भी परिरूुफुटित होने लगी । खुलतान 
ग्वालियरके युद्धमें विज्ञय प्राप्त कर प्रफुबठचिस्तले दिठली 
लौटे, तो उन्होंने अपनी स्मेहमयो कबन्यामें एक अपूर्व 
राजभावका समाधेश देख कर राजसचिव ताज-उलछ : 
मालिक महमृदकी बुछवा कर आदेश दिया कि राज- | 
दूपतरमें छिख रखो कि यह लड़की हो मेरी एकमात्र 
डउस्तराधिकारिणो है ओर मेरी सुत्युके बाद यही सिंदां- 
सन पर बेठेगी | इस विषकमें राजाका फरमान प्रचारित | 
होनेसे पहले खुलतानके प्रिय अमात्यवर्ग ने उनसे बहुत 
अनुनय-विनयके साथ पूछा, कि दो दो उपयुक्त राजपुत्रों- | 
के होते हुए राज्ञकन्याको गद्दी पर बेठानेका वित्ञार उन- | 
का कैसे हुआ ! इस पर खुलतानने कटद्दा कि मेरे दोनों 
पुल अकर्मण्य हैं, सुखसेची और इन्द्रियासक्त हैं, इसलिए ! 
थे राज्य नहों चला सकते । मेरी इस लड़कीके सिवा ' 
दिलल्‍ली-साप्राज्यकी कोई भी रक्षा न कर सकेगा। तब ः 
साधारणके परांमशंसे रिज़िया ही राज्यकी उत्तराधिका- 
रिणी हुई । परन्तु अन्यान्य मुसझमान-ऐतिहासिकोंका 
कहना है कि रिजियाने अपने भाई रुकन उद्दोनकी 
सत्युके बाद सिंहासन अधिकार किया था। इबनवतुता 


रिजियाको ही राज्येध्वरी घोषित किया था । 

खुलतान रिजियाके सिंहासन पर बेठनेके बांद दिल्‍ली 
राज्यमें पुनः शान्ति ओर पूर्ावत्‌ खुशासनको व्यवस्था 
हो गई । परस्तु प्रधान बज्ञीर निञ्ञाम-उल-मुठ्क ज्ुनाइदोने 
राजकन्याका पक्ष प्रहण नहीं किया । उन्होंने मालिक ज्ञानी 
मालिक कोटो और मालिक दृज्जुद्ीन महम्मद सालार- 
के सहयोगले सुलतान रिजियाके विरुद्ध अभ्युत्थित हो 
कर दिल्‍ली नगरवेः प्राचोरद्वार पर आक्रमण कर दिया | 
'इस ख्थानमें बहुत दिनों तक दोनों ओरसे घोर युद्ध 
हुआ । इस समय अयोध्याके शांसनकर्ता मांलिक 


। 
का कहना है, कि रझकनउद्दोनके मारे जाने पर सेनाने 
! 


"है है 


मशीरउद्दोन ताबासी मुइज्णी अपनी सेनाके साथ 
दिहली भ्वरी को सहायताक लिए दिव्लीकी तरफ अग्रसर 
हुए। लाद्दीरमें सुशासन रुथापन कर खुलताना रिजिया 
शीभ्रगतिसे अयोध्यापतिके साथ मिलनेंके लिए आगे 
बढ़ीं, पर'तु वे यमुना पार भी न कर पाई' कि वजीरके 


पक्षके विशेधी सेनापतियोंने नसोरउद्दीनकों युद्धमें 
पराख्त ओर बन्दो कर लिया । 


सहायकको पराजित और शब्रुके हाथमें पहुंच जानेसे 
उपायन्तर न देख सुलताना रिज्िया तकदीर पर भरोतताी 
करके नगर छोड़ कर बाहर निकल पढ़ी । यमुनाके 
किनारे शिविर रूगाया गया ! इस समय दोनों पश्षो'में 
घोरतर युद्ध चछ रहा था । अन्‍न्तमें विद्रोदी दकपति 
मालिक महम्मर सालार ओर मालिक कबीर खां फिर 
खुलतानाकी तरफ आ मिले और अन्यान्य चिपक्षों लोग 
भाग गये । उस समय सुलतानाकी अधभ्यारोही सेनाने 
उनका पीछ फिया। सेनानायक् प्रालिक कोटो और 
उनके भाई फखरपद्दोन तथा मालिक ज्ञानो मारे गये और 
बोर निञ्ञाम उल-मुल्क जुनाइदी सिरमूर परदेशकी भाग 
गये । 

राज्यस शत्रुओंके इस प्रकार भाग जाने पर रिजिया- 
ने उक्त वज़ीरप्रवरके सहकारीकोी निञ्ञाम उल-मुल्क 
उपाधि दे कर मन्‍्लों पद दिया। मालिक सेफ उद्दीनकों 
आाइबक बहतूढत्लघ खाँकी उपाधि और सेनापतिका 
पद मिला । कबोर खां छाहोर प्रदेशके शासनकर्सा 
नियुक्त हुए। समग्र पठान साम्नज्यमें शान्ति बिराजने 
लगी । लक्ष्मणावतो के कर देवल तक खुद्र राज्य- 


वासी राजन्यवर्ग ओर सामनन्‍्त तथा अमात्यगंण रिजिया- 
के बसमें हो गये | # 








# ताजियत उल्ल-अमसार नामक इतिहदसमें झ्लिखा है, कि 
सम्सउद्दीन अछतामसकी मृत्युके बाद उल्लूध्‌ खां, शत्लूप ख, 
संकेज सी, अइबक खिताई, नूरबेग और भुरादबेग भआाजाभी 
नामक कई एक क्रीतदार्सोन अपने माल्निकोंके प्रति कृतध्नता 
प्रकट कर विद्र।ह किया था। १५४३ ई*०में उन ह्लोगोंपे सुल्तान * 
के ज्येष्टपृत्र जल्लालउद्दोनकों दूर कर मुल्नताना रजियाकों सिंहासन 
प्रदान किया था। उलूघ खां राज्यके प्रधान सचिव ओर शासन- 
दयढविधाता थे । इन्हीं उनल्नघकी कन्याके साथ रिजियाके वूसरे 
भाई नसोरउद्दीनका विवाह हुआ था। 


है 0७ 


सेनापृति अध्यक बहलूक्री झत्युके बाद मालिक 


कुतबउद्दीन दसनगोरी प्रधान सेनापति हुए। इस समय : 
| 


। 


हिन्दुओंने मुसलमानोंके अधिकृत रणतम्बर दुर्ग घेर : 
लिया। रिजियाके आदेशसे हसनगोरीने उक्त दुगमें | 
घिरे हुए मुसलमानोंकरी रक्षा करके दुगंकों नष्ट कर ' 


डाला । 
इसी समय रिजियाके अनुप्दसे मालिक इफ- 


निर्मम जले, न मन 


तियारउद्दोन, इतिगीन राभञप्रासादके परिदर्शक्ष ओर 
अमोर जप्रालउद्दीन यांकुत अभ्य और दृश्तिशालवाके परि- 
रक्षक तथा उनके पांश्व॑ चर नियुक्त हुए। तुकसेनापति 
और अमाटयगण राजेश्वरोके इस अनुप्रहकों देश कर 


उनसे विशेष ईष्या करने छगे। 


उनके द्वारा राज्यमें 


विश्रकुला होते देख खुलताना रिज़ियाने र्मणोको वेश- : 
भूषा और अवगुरठन दुर किया और पुरुषके बेशमें राज- 
द्रवारमें बैठने लगी । उन्होंने सिर पर राजमुकुट घारण ' 


किया और अगरखा काबा पहनना शुरू किया। साधा 
रणकी अपनी गास्मोर्यमयी मोहन सूक्तिसे मुग्ध और 


भयविहन्ृल करने के लिए वे 
सयार दो कर राजधानीमें घृूप आया करतो थी | 


हे. मन बे. ७४ ८-य ब७---म भी धाकनकान० 


प्रतिदिन एक बार हाथी पर , 


राज-द्रवारमें बैठ कर उन्होने प्वालियर आक्रमण 


लिए सेना भेजो । ग्वालियरके राजा विछोध्वरके विरुद्ध 


बाधा पहुंचानेमें समर्थ न हुए, बल्कि थे सन्धि करनेको ' 
बाध्य हए और मिनहाज सिराज़ और मजहुल उमरा : 


जियाउद्दीन ज्ुनाइदीकी १२३८ ई०में दिल्ली भेजा । खुल 


तानाने उनके इस आंचरणसे खुश ही कर मिनहाजको ' 
मासिरोय विद्यालयकोी अध्यक्ष और ग्वांलियरका काजी 


बना दिया । 


१२५३६ ई०में लाहोरके शासनकर्सा मालिक इउज्ञु 
दीन कबीर खां विद्रोही हो कर विल्लीकी अधीनता दटानेके 


लिए आगे वढ़ । रिजिया इस संवादक पाते ही सेना | 


सहित लाहोरक लिप रवाता दो गई । खय' विद्रोही 


शासनकर्ता खुलतानी सेनाके समान पराजय खीकार : 


रिजियामे सेना-सहित उनका पीछा | 
कवीर खाँने रिजियाके ; 


कर भांग गये | 
करक उन्हे कैद कर लिया । 
बरणोंमें प्राण-भिक्षा मांगी और उनकी घश्यता स्वोकार 


को । उन्होंने भी उन्हे" मुछतानका शासन-भार सांप | 
| 


दया । 


] 


रिनिया 


इस प्रकार विद्रोह दमन और शासनकोी व्यवस्था 
करके राक्षो रिज्िया १२४० ई०क अ्रप्रे ल महानेमें विल्ली 
राजधानोकों छौटो' | यहां आते हो उस्हे' संचाद मिला कि 
तबरहिस्द्के# शासनकर्ता मालिक अलतुनिया कुछ 
सीमास्तवासी राजपुड्डवोंकी उत्तेजनामें आ कर राज- 
ट्रोहिताका खूबपात कर रहे हैं। तदसुसार रिज्ियाने 
पक विस्तत सेनाक साथ तबरहिन्दकों तरफ प्रस्थान 
कियां। वहां पहुंचते हो प्रसिद्ध हबसी-योद्धा अप्तीर 
अपालउद्दोन याकूतकी मारनेवाले राजद षी तुक-सेमा- 
पतियोंने उन पर आक्रमण छिया। कई दिन घेारतर 
युद्ध होनेके बाद सुलताना बन्दिनी हो फर तबरहिन्तु- 
दुर्गमे कर कर लो गई । 
तबरहिन्द-दुर्गमें कैद सुलतानाकी दुर्द शाक्रों अनुभव 
कर मालिक अलतुनियाके हृदयमें उसके प्रति द्याका 
उद्व क हुआ। दिव्लोश्वरोके इस प्रकार अपमानकोा थे 
सहन सके। उनको दुद शाके अशभागी द्वो कर थे 
पुनः दिबल्‍लोको छल्रम'ग सेनाकों इकट्ठा करके दिल्‍्लो 
राज़धानोके उद्धारके लिए अग्रसर हुए, कारण रिजियाके 
कैद होनेके बाद ही सबने मुश्जउद्दोनकों सिंदासन पर 
अभिषिक्त कर दिया था । 
रिजियाके राज्योद्धारकी बात खुन कर खुलतानने 
अपनी सेना-सहित विपक्षियोंक्रा सामना किया। युद्धमें 
खुलताना रिज्िपा और मालिक अलतूनिया पराजित हो 
फर कैथलकी तरफ भांग गये । अनुगामी सेनाने आधी 
दूर तक उनका पीछा किया, फिर उनका साथ छोड़ 
दिया। वे इस प्रकार शुप्तरुपसे चलते चलते हिम्दूके 
दाथमें पड़ गये । १२४० ई०के अक्टूबर मासमें खुलताना 
रिज्ियांने तीन वर्ष छः दिन राज्य करनेके बाद हिन्दुके 
दाथसे भवयस्जणा समाप्त की | 
तलियत उल-भमसके मतसे उलूघ शनि खुलताना 
रिजियाकों मार कर अपने जमाई नसतोरउद्दीगमकी सिंधदां 
सन पर विठाया थां। पीछे उल्दूध खांने अपने अमाईकों 








हबीय उस सियारके मतसे सरहिन्द और फिरिश्ताके मतसे 
भातिण्डा । 


रिजु--रिपन &०१ 


सार खयं गयासउद्दोनू बुलवन नाप्त रख कर सिंहासन | रिक्ाय (दि० पु०) किसीके ऊपर प्रसन्न होने, या रोकाने- 
पर बेठे थे । | का भाव | 

वन बतूताके भारतश्रमण-बूत्तान्तमें लिखा है, कि | रिटनिंग अपासर ( अ० पु० ) वह अफसर औभो निर्वासन- 
छखुलतान शम्सउद्दीन अलतामासकोी झूत्युके बाद रुकन- के समय बोटो' या मतो' गिनता है और कौन , अधिक 
उद्दोन्‌ सिंद्दासन पर बेठे। उन्हों अपने सौतेले भाई , बोट मिलनेसे नियमानुसार निर्याचन हुआ इसकी 
मुश्जउद्दीननी मरवा डाला, जिससे उनकी सहोदरा घोषणा करता है । 
भगिनी रिज़ियाने उन्हे तिरण्क्तत ओर लाओिछित किया। | रिटायर ( अ'० वि० ) ज्ञिसने कामसे अवसर प्रहण कर 
इस पर उन्होंने रिज्ञिया पर अत्याचार करना शुरू कर | लिया हो, जिसने पेन्शन छे ली हो | 
दिया। इस अत्याचारकोी मात्रा क्रमशः यहां तक बढ़ती | रिटि (स० ख्री० ) १ जलती हुई अग्निका एक शब्द । 
गई कि रिजियाका जीवन तक खतरेमें पड़ गया। | २ वाद्ययन्तभेद, एक प्रकारका बाजा। ३ कृष्णलवण, 
रिजिया स्येष्ठ श्राताका पड़यनल समझ गई। पक विन | काला नोमक ! 
शुक्रवारश्ी जब खुलतान रुऋनउद्दीन प्रार्थना करने | रिणीनगर ( स'० क्लो० ) एक प्राचीन नगरका नाम । 
मसजिद जा रह थे, तब उन्होंने प्रासादके शिक्षर पर | रिन ( स'० लि० ) गन्ल्री, गानेवाला । 
चढ़ कर करुणममभेदी करठसे उपस्थित राजपुरुषोंसे | रितु (हि'० ख्रो० ) ऋतु देखो । 
आत्मव दना कद्दी । तब इकट्ठ हुए श्रोतामएडलीने राज- | रितुवंतो ( हि'० स््री० ) रज़स्वलां सह्मी। 
कन्याकी विनीत प्राथनासे उत्तेजित हो कर रुकनउद्दोन- | रिद्ध (स'० त्ि०) पक्क, रो'था हुआ | 
को मसजिद्मेंसे निकाल कर साधारणके सामने उन्हें | रिद्धि (दि स्री०) भूदि देखा। 
निष्ठ रभावसे मार डाला। नसीरउद्दोन तब नाबालिग | रिद्धिसिद्धि ( हि ० ख्रो० ) शूद्धिसिद्धि द खो । 
थे, इसलिए स्वेासाधारणको प्रार्थनानुसार रिजिया | रिधम ( स'० पु० ) १ कामदेव । २ चसन्‍्त। 
हो सांस्नाज़्यकोी अधीश्टरी बनाई गई'। रिन ( हिं० पु० ) भूण दंखा । 

राजसिंहासन पर बैठ कर उन्होंने पू्ण प्रभावसे | रिनथंघी ( हिं० पु० ) कजंदार, ऋणी | 
लगभग ४ वर्ष तक राज्यशासन किया। रमणी होने | रिनिआँ ( हिं० वि० ) जिसने ऋण लिया हो, कर्जदार । 
पर भा पुरुषके समान घनुष-वाण, तुणीर, तलवार, | रिनियाँ ( हि० वि० ) रिनिआं दंखो । 
बरछा आदि धारण करतो थीं और घोड़ पर सार द्वो | रिनी ( 6हिं० वि० ) जिसने ऋण लिया हो, कर्जदार । 
कर तथा अनेक पारिषदोंसे वेशित हो कर राजधानो | रिप (स० पु० ) १ पृथ्वी | २ रिपु, शत्र। ३ दिसा। 
वा रणक्षेतरपे परिश्रमण किया करती थाँ। उन्होंने श्पिन (( न [+%९(०४७४८॥४ एडिन्वञागपट। ९0]97507)--रिपन 
कभी भी अपना मु'द परदेसे ढका नहीं रखां। दृबसी | का श्म माकू इस, बकिहमसायरके ४थ अलेकी कन्या 
जातिके अपने एक क्रोततासके साथ अवेध प्रणयमें | श्रीमती साराके गभो और रिपन श्म अलेके औरससे 
आसक्त दोनेके कारण अमात्योंने सम्देहपूष क्‌ इन्हें लन्दून नगरमें २४ भक्‍टोवरको जन्म हुआ था । १८४६ 
सिदासनले उतार दिया और पक आत्मीयके साथ | हई०से आपके राजनेतिक संस्रवक्रा सूलपात है। उस 
इनका विवाह कर दियां | इनके बाद इनके छोटे भाई | ब्ष आप ब्रसेलसमें विशिष्ट दौत्यकार्यमें ( ५४६४०४० ) 











नसोरउद्दीन सिंहासनके अधिकारों हुए। नियुक्त हुएप। २८५३ ई०में ये दृदर्सफिल्शके और उसके 
रिज्लु (हि'.० थि० ) भूजु देखो | बाद यक सायरके वेष्ट राइडिगर्से पॉलमरेन्टके सक्र्य 


रिफानां ( दि'० क्रि० ) १ किसीको अपने ऊपर प्रसन्न कर | चुने गये। १८५६ ई०के जनवरो मासमें इन्हें' पिताकी 
लेना, किसीको अपने ऊपर खुश फरना। २ अपना | उपाधि मिली भौर उसी वर्ण नवम्बरमें पितृष्यकी उपाधि- 
बनाना, लुभाना | का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ | 
्र०0., झाऊ, +57 


६ ०९ 


पालमिन्टमें प्रवेश होनेके कुछ दो दिन बाद आप 
युद्ध-विभागमें अण्डर-सेक्रररी हुए । 
१८६१ ई०के फरवरो महीनेमें भारतवर्षके लिए अर्डर- 
सेकर ररी ( [7667 इटल्टाशा'ए 407 [046 ) हुए | उसके 
बाद १८६३ ई०में युद्धऔ-विभागके प्रधान सेक्रेटरी और 
१८६६ इ०्में सेक्र 7रो आब दी स्टेट (9९ए'लॉत्रा५ 0० ६९ 


उसके बाद | 


| 


७५४६० 07 709) नियुक्त हुए। १८६८ ई०के द्सम्बर | 


मासमें मद्ामति ग्लेस्टोनफे शासनारम्ममें लाई रिपन 
मन्विसभाके सभापति (६ [070 ७ज्ञवला। ० ॥0९ । 
(/0प्रणत] ) नियुक्त हुए थे। उसके बाद १८७३ ई०में 





उदारनैतिक दलका शासनाधिकार दूर होने पर आपने | 
भी स्व च्छासे उक्त पद छोड़ दिया। 


१८६६ षृ ५्में 
(जाए: ० ।॥९ £67+८"की उपाधिसे सम्मानित किया | 
इसीके दो घष बाद अलाबामासस्वके सम्बन्धमें वाससिं- 
गरनमें जो सन्धि हुई, उसके गुरुतर कार्य-निर्वाहके लिए | 
लाडईे रिपन दोनों राज्योकी तरफरे सबन्धि समितिके 
प्रधान सभापति ( 0पवधा7 ० पार छाँड्ठा। ८0गरपां- 
४80) ) खुने गये थे। वक्षताके साथ उक्त कार्यक्रो 


समाप्त करनेके बाद आप माकु इस जैसे उच्च पदसे | 


ईडूलेण्डकी मदाराणोने आपको | 


सम्मांनित किये गये थे। १८७८ ई०में आपने रोमन 
कांथलिक मत प्रहण किया । इस कारण आपको फ्रोम- 
सनके श्रेष्ठ अउपदेप्टा ((्तातवे-ग्याध्5[रा 0 ॥6 आिएश्ठांश) । 


ए€ल्नाग50 )-का पदवद्‌ त्याग देना पड़ा। १८८० । 


ई०में महामति ग्लेडस्टानकी पुनः ग्रधान मन्ल्रीका पद्‌ | 


मिला । । 

उस साल पालामेण्टवें उदारनेतिक मब्लियो का 
प्राधान्य हो गया, जिससे बड़ छाट लिटनको इस्तीफा दे | 
देना पद़ा और माकु इस आफ रिपन बढ़े लाट दो कर | 
भारत आये । उनके शुभागमनर्स भारतवासियोंके हृदयमें 
शान्तिकृषी अलका सिंचन हुआ। सोमास्तके झगड़ा | 
मिटानका सुयोग आया। छाइ लिटनकी र।ज्य-विस्सार : 


लीतिका कारण भारतके उत्तर-पश्चिम प्रान्तमें दारुण | 


समशानलकी सूचना ही चुकी धी। शान्तिप्रिय और । 


प्रकारखक लाड रिपन भारतमें आते ही भारत-सीमाके | 


बाहर रुथायिरुपसे) सेना रखनेके भोर पिरोधो दो गये। 


रिपन 
। उन्होंने प्रथम हो वोख्त सुदस्मदफे पोल अमीर अवद्र 


रहमनको काबुलके सिदासन पर विठाया। अप्रीर शैर 
अलोके पुत्र निवांसित आयुष खाँकों हीराटमैं लछामेकी 
अनुमति दी गई। परन्तु आयुव क्षांके यहां भाते ही 
बहुतसे गाजी उनके अनुयायी हो गये । युद्धकी सम्ता- 
वना देल कर अड्भरेज-सेनापति अनरल बारो शत्रुसेनाके 
विरुद्ध मेवन्द्‌ रणक्षेत्रमें उपस्थित हुप। परन्तु संध्या- 
में कम होनेक कारण अड्भरेजीसिना बहुलंख्यक गाजी 
ओर पठान-सेनाके शआक्रमणकों न सह सको। अधि: 
कांश अड्रेज सेनापति ओर सेनानीने असाधारण वीरता 
दिखा कर भीषण युद्धमें प्राण विसर्जन किये। कुछ 
थोड़ीसी सेनाने कन्दद्दारमें भाग कर प्राण बचाये। अन्त- 
में प्रधान सेनापति लाए रावट ने वहुसंख्यक सेना 
सहित भा कर आयुब खांकों पराख्त करके ब्रिटिश 
गवन मेण्टके सम्मानक्मी रक्षा को। इसके कुछ हो 
समय बाद रुस-सेनांपति रिक्रोतेलेफ जिभोक-रेपेने 
आक्रमण क्रिया और इसके साथ दो रुूसकी लोलुप- 
दृष्टि कन्दाहार पर पड़ी । भारतोय शड््रैजगण भो इससे 
वियलित हुए । परंतु दूरदर्शों लाडइ रिपनको इसमें 
किसो तरहकी आशंका नहों दिखाई दी । उनका 
विश्वास था कि भारतोय प्रज्ञाको खुली रखनेसे अभाव- 
के समय उनके उपयुक्त सहायता देनेसे, भारतमें अकाल 
न पहनेसे तथा प्रज्ञाके गयन मेण्टके पक्षमें रहनेसे 
वेदेशिक आक्रमणको कोई भी आशडु नही । पहले 
लाई मेओ निश्चय करने पर भी जिसे कार्यरूपमें परि- 
णत न कर सके थे तथा रक्षणशीरू बड़ लाटो'की 
लापरवादीसे जो अब तक साध्य न हो सका था, अब 
लाड रिपनने प्रज्ञकी सुविधाके लिए १८८२ ई०की 
अप्रीककोी राजसख और कृषि विभाग पुनः श्रतिप्ठित 
किया | दुभिक्ष-समिति ( एंधाएं0९ ९०४ ४7755707 )-फे 
प्रस्तावके अनुसार दुमिक्ष-पोड़ित प्रज्ञाके अभाव दूर 
किये और ज़मोत सम्बन्धी कर निर्धारणके लिए हो उक्त 
विभागकी सृष्टि को। उन्होंने निश्यय किया था कि 
गयमेण्टकी इच्छांसुसार किसी अमोनका कर बढ़ाया 
नहीं जा सकता। जमोनको कीमत बढ़ने, स्लेती बढ़ने 
भोर गवर्मदरके ब्ययसे ज्ञमोनको उश्चति 'दोनेले दी 


रिपन 


मालगशुभारी वढ़ाई जा सकतो है। देशिको नाना विषयों -! 
को उन्नति और प्रजाके दितकों तरफ भारतीय कृषि- 
विभाग (7॥९० 480टप्रपपण्चो छिेस्क्ब्ाएधालाएं 0 [90॥8) । 
दृष्टि रखेगा । इसके लिए जरोप, प्रज्ञा-पत्तन, जलबायु- 
की गति निर्द्वरण, पशाआविकी चखिकित्सा-विद्याकां 
प्रसार और अन्तवोणिज्ष्यको बद्स्‍्तूर खूचो तैयार | 
करेगो। दुभिक्ष वा दूमू ल्यके समय जिससे गरीब | 
प्रजाको विशेष कष्ट न पहु'चे, इसके लिए दुभिक्ष-भण्डार 
ग्ब्वाग्रागर ३फप्रात स्थापित हुआ और प्रति ब्ष १५ 
लाख रुपये उस भरणडारमें जमा रखने की ध्यवस्था को 
गई। तोन आदर्ियों पर उक्त भणडारका भार दिया | 
झायगा, जिनमें एक सरकारी और दो गैर-सरकारी 
शादमी होंगे, गेर-सरकारोमें एक भारतीय होना चाहिए | 
इसके बाद्‌ लाड रिपनकी दृष्टि महिसुर राज्य पर पड़ी। , 
उन्होंने देखा कि उक्त राज्य ५० वर्षसे ब्रिटिश गवर्मेए्टके | 
हाथमें है। परन्तु धघर्मतः और न्यायतः विचार किया 
जाय तो उस देशका शासन वहांके राजाके अधोन द्वोना 
चाहिए। इस कारण आपने महिसुरके राज़ाकोीं उनके | 
पू्य पुरुषका राज्याधिकार सॉप दिया। १८८१ ई०से 
ही अफगानिस्तानसे ब्रिटिशसेना हटा लेनेकी व्यवस्था 
हुए थी । कोयटा ओर कुरम उपत्यकासे अ'गरेजी 
सेना हटा कर थोडो-सी देशी सेना वहां रली गई। छुण्डो 
कोटालसे खाइबार गिरिसंकट तककी रक्षाक्रा भार 
बहांके पदाड़ी सरदारों पर सोपा गया। इस तरह 
थोड़े हो दिनो में सोमानन्‍्त प्रदेशमें शान्ति हो गई थो | 
सुरृदत्‌ भारत साप्नाज्यफे राजख ओर शासन | 
विभागकों क्रमशः एक केन्द्रीभूत करने और उसके लिए 
श्थानीय गवर्मेश्टके सुशासमकोी पृद्धि करनेके लिए 
सायशस-शासनका विस्तार करमां लाइ रिपनमका प्रधान 
उदृश्य था । भारतवासियो'में पर्यापरूपसे शिक्षा- 
विस्तारके लिए फोरे-आब -डिरेकूरों ने १८५४ ६०में जो 
सुदी्धे मन्‍्तव्य प्रकट फिया था, अब तक उसके अनुसार 
उपयुक्त काय घलानेकी कोई सनन्‍्तोषञ्ञनक व्यवस्था न 


हुई थो। शिक्षा विभागकी असम्पूर्ण वार्षिक कार्य- .. 


<० 


के लिए शिक्षाविभाग सहकार और भारतौय शिक्षा- 
पद्धति की उपयुक्त उ्यवस्था करनेके लिए छुप्रसिदश्ध 
पेतिदासिक डाकर हन्टर (7. ७. ए वाण्यांस ) 
साहबको भष्यक्षतामे प्र सिततालाओ।लाप 0५आागग्रांडडंण! 
विठाया । शिक्षकों का शिक्ष/विधान, विद्यालयों"- 
का परिद्शन, पारदशितासुसार वैतननिद्धारण भौर स््री- 
शिक्षाका घिर्तार करना, फम्मोशनका प्रधान लक्ष्य 
था | इस शिक्षा ऋकमोशनका फल १८८४ ६०में प्रकाशित 
हुआ था । 

लोड रिपनका पक्र और प्रधान काय देशी झुद्दा- 
यन्त्रको स्वाधीनता देना थां। ला4 लियन देशी समा- 
चारपत्ो की रोज़द्रोहों जान उनको स्थाधीनता बंद कर. 
गये, जिससे देशी प्रायः सभी संवादपक्ष उड गये। 
१८८२ ई६०में लाष्टड रिपनने देशी प्र स-सम्बन्धोय सब 
आईन उठा दिया कि देशों कया यूरापोय सभी समा- 
योर-पत्र धन्यवादभाजन हो, इसके ही बाद शणवी' 
जुलाईकी कलकत्ता गवर्मए्ट दाउसका सुप्रशस्त मर्भर« 
हालमें उन्ही के यल्लस जो दरबार लगा था वह भो उल्लेख 
नोय है। इसी दिन द्रबारमें काबुलका रांजदुत और 
भारतके सम्प्रान्‍्त करोव डेढ़ दृज्ञार मनुष्य जुटे थे। 
इसी द्रवारमें वहचलपुरके मवयांव 'नाइट प्राण्ट कमा- 
णडर' के रुपमें मदीश्य राजसम्मानसे सम्मानित हुव थे 
और उपयुक्त खिलअत पमरिलो थी। इस दिनके चेश- 
भूषा, अदूव कायदा और समद्धि देख कर बेदं शिक 
दूत चमत्कृत दो गया था । 

लाड रिपन भारतवासो और अक्करेज प्रज्ञाभोंको एक 
नजरसे देखते थे। उत्तके पांस गोरे कालेका कोई मेद्‌ भ 
था। इन्होंने शासनविभागमें मोर सभी विषयमें खुवियार - 
की आशासे फौजदारों द्रडविधिका संख्कार कराया। 
वही १८८३ ई६०का पलवरे-बिल मामसे प्रसिद्ध हुआ। 
इस अआईनके उपलक्षमें लाई रिपनने प्रकाश किया था, 
कि ये देशो छेग यूरोपियोंकी तरद विचार-विभागका 
सब उच्च कार्यो करते हैं। जब ये यूरोपियोंकी भांति 
सिभिलियन होते आये हैं, तब यूरोपीय विदारपतिकों 


विधरणीले ही उसका कुछ कुछ परिचय मिलता था। | तरह देशो विधारपति समान अधिकारके थोग्य हैं। 


अब लाड रिपनने खायश-श/सनके हो प्रसारकी छुषिधा 


भंजु्रेश विधारपति जिस प्रकार देशी और अहुरेज दोगोंका 


५ 


विचार कीरनेके अधिकारों है, देशी विचारपति भी उसी 
प्रकार अक्रेज्ञोका विचार कर सके गे। 

न्‍्यायपर समदर्शों रिपनका अभिप्राय व्यक्त और 
अलवट-बिल पास होनेसे अड्डरेज्ोके बोच दारुण मर्रं 
ज्ेदी विद पभाव जाग उठा । कारा आदमी गोरोंका 
विचार करेगा, समान क्षमता पायगा, यह ले कर जाघे 
से अधिक गोरे राज़पुरुषोंकों कष्टऋअर हुआओ। दूसरी 
तरफ सभी मारतवासी और देशी संवादपत्र प्राण खोल , 
कर छाड रिपनका सुख्याति-गान गाने लगे। जो ही, | 
ला्ड' रिपनकें उच्च राजनीति और महदुद श्य ख्वोकार 
करने पर भी स्थानोय गवर्मे ए्ट ओर अड्गरेज राजपुरुष: 
गण यूरोपियोंकी सम्प्रमरक्षाके लिये उक्त द्रडविधि परि- 
बर्सन और परिवद्ध नके लिये सबके सब एकमत हुए। | 
दोनों पक्षोमें बहुल चाद-चिवाद चलनेके वाद इस प्रकार : 
मेटमार हो गया कि सिर्फा उपयुक्त और विशिष्ट देशी ' 
मर्जिष्ट्र टके द्वाथ सम्पूण अधिकार रहेगा, यूरोपोय अप 
शाधी यूरोपीय मज्िष्ट्र टके यहां अपील या पुनवि चारके 
लिये उपस्थित दी सकेगा। इस प्रकार १८८४ ई०में 
संशोधित दृण्डविधि कायम रही 

देशी प्रजा ,ओर जमी दारोके बीच खत्व सम्बन्धमें 
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| 
| 
| 
बहुत दिनोंसि मनमुदाव चल रहा था। प्रजारश्ञक लाड | 
रिपनने प्रजञाओंकोी स्वा्थेरक्षाके लिए प्रज्ञास्व्वविषयक 
आईनका खसडा बनवाया था। वही खसड़ा परिवर्धित | 
ओर परिवर्द्धि त ही कर लाड डफरिनके समय ]लाएम! 
[७0०४ ९६ ० 5ल्‍2 नामसे विधियद्ध हुआ | 
छाड. रिपनके सुशासनकालमें हो १८८३ इई०में | 

। 

कलकत्तेमें ,आन्तज्ञोतिक प्रदर्शनी हुई और राजकुमार | 
ड्यूक भाव कनाट स््री-सहित भारतवर्ण पधारे। उसके | 
पहले भारतवंमें बेसो प्रदर्शनी और नहीं हुई थी। 
लाड रिपनको कोशिशस भारतके प्रत्येक जिलेसे भार 
तीय शिवप ओर देशसे उत्पन्न सब तरहको उत्तम वस्तु 
प्रवर्शनार्थ भेजनेका बन्दोवस्त हुआ था । उन्होंने खुद | 
राजकुमार कन!ट और प्रधान प्रधान राजपुरुषोंको ले | 
कर अदशनी खोली थी। । 
भारतोय रमणियोंक पक्षमे परपुरुष द्वारा चिकित्सा | 

| 

| 


था अस्पलालमे रहना रीतिके विरुद्ध है। इस फारण 


रिपन 


उन्होने देशी रमणियों में चिकित्सा विधि-प्रचलनको 
व्यचस्था कर दी तथा देशी रमणोके चिकित्साधीन 
अस्पताल करनेका आयोजन किया । इसलिये कितनी 
द्‌ शी रमणियां खिकित्साशासत्र सीखनेफे लिये इडुलेएड 
ओर अमेरिका भेज्ञी गई' | 


१८८४ इई०में रूस मार्मने आक्रमण किया । उसी 
समय अफगानसीमा-निद्धारणके लिपे रुस और अडु- 
रेज़ गवर्मेश्टकी तरफसे परराप्रवितू, सामरिक और 
येज्ञानिक बह तेरे मनुष्य नियुक्त हुए। इसी वर्ण इरी 
दिसम्बरके माक्किस आव रिपनने नये बड़ छाट डफरिन 
के दाथ शांसनभार सौंप बिलायतकी यात्रा की। 
उनके विलायत जानेके पहले सिमला-शेलसे जब वे 
कलकत्तेका लौटे आ रहे थे, उसी समय इस द्‌ शकी 


जञनताने उनकी जैसो आन्तरिक भक्ति ओर कृतज्ञताके 
अभ्यर्थना की थी बेसी और किसी बड़ लाटकी देशी- 
जनतांसे सम्मान और आद्र पानेका सोभाग्य न हुआ | 
जब वे विलायतके लिये रवाने हुए, उस समय बहुतोंने 
सड़कके किनारे खड़ द्वी कर उनके लिये आनन्दका 
आंसू बहाया था। भारतवासीके हृदयमें ज्ञमा हुआ है, 
कि रिपन भारतवासीके अतिप्रिय थे। रिपनके समान 
भारत-हितेबो कोई नहों आंधे और कोई आयंगे था नही 
सन्द ह दे । 

लाड रिपनके विलायत जाने पर बहुतेरे अ'ड्रेज 
राजपुरुष उनकी शासननीतिकी कठोर समालोचनामें 
प्रवृत्त हुए। फमवोर रिपनने भी अपनी शासननोतिका 
बड़ा समथोेन कर इड्ूलेर्डके नाना स्थानोंमें हृदयोश्माद्‌- 
कर वक्‍तृतां दी थी। १८८६ ई०में ग्लाइष्टोनके तीसरो 
बार प्रधान मब्लित्वकालमें लाड रिपन नौसेनाविभाग - 
के सचप्रधान कर्ता हुए थे। १८६२ ई०में उदारनेतिक- 
दुलके प्राधान्यकालमें वे औपनिधेशिक मग्ल्ी ( ८००- 
गंधां हटलथ्धाए ) हुए। रक्षणशील द्लके अभ्युद्यसे 
उन्होंने १८६५ ई०में उक्त पद परित्याग किया। थे 
लिड सको “याप्रसायर कालेज आवब साइन्स” नामक 
सभाक समापति तथा ओयेश्टराइडि प्रादेशिक मब्त्रि- 
सभाके बहुत दिन तक सभापति रहे। 


रिपु--रिप्रिक। €० 


रिपु ( सं० पु० ) अनिष्ट' रपतोति रप वात, ( रपे रिच्चो- | महत्त्यके सार्वजनिक प्रश्नों पर उनका मत जानना होता 
पधाया।। उण १।२७ ) इति कु। इकारश्चोपधाया: रिफ- । है। २ बह ज्ञों किसी सभा या समितिका विवरण और 
करथनयुद्धनिन्दा हि सादनेषु ( इषेः किख। उया ११४) | व्याख्यान लिखता है। ३ पद जो सरकारको ओरसे अवा- 
इति बाहुलकादुप्रत्ययः १ शत्रु, दुश्मन | शरोरके छः | छत या किसी सभा, समिति या फॉसिलको कारबाई 
रिपु थे हैं--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मात्सय । | और व्याख्यान लिखता हो । 
२ चोरक नाम गन्धद्र॒व्य । ( राजनि० ) ३ जन्म१एडलीमें | रिप्फ (स० क्ली०) जातकके लमग्नसे ले कर बारह 
लग्नसे छठा रुथान। पर्याय--पटकोण, रिपुमन्द्रि। | स्थान | 
४ भरा बके पोते और श्लिए्कि पुलका नाम। (हरिवंश [रिप्र (स०लि० ) रोड भ्रवणे (छोड़ीडो हखभ्च पुटच 
२।१४ १४ ) ५ यहुके पुलका नाम । ( भागवत &२३॥२० ) . रो श्लेषणकुत्‌ सितया: | उण_ ४॥५४ ) इति र, धातोह स्वः 
रिपुघातिन (सं० त्रि०) रिपु' हन्तोति हन्‌ णिनि। शत्रधातो, . प्रत्ययस्ता पुदुच | अधम पाप । "गृभूणाति रिप्रमविरस्य 


शल॒ुभोफ्ता नाश करनेचाला। '. तान्वा” (ऋूक ६७८ १) :रिप्रमनुपादेयत्वेन पापरूप! 
रिपुघातिनो ( सं० स्थो० ) लताविशेष । ( साथण ) 
रिपुष्न ( सं० लि० ) शलुहन्ता, जो शत्र ओंका नाश करने- रिप्रवाह (स० लि०) पाएवाहक, जिससे पाप या पातक- 
बाला । का नाश द्वोता हो । 


रिपुञ्ञय (सं० पु०) १ राजपुत्रभेद, दिवोदास । (स्कन्दपुराण) रिप्सु (स० लि० ) रव्युमिच्छुः रम-सन, सनस्तांदुः । 
२ खुबोरका पुल । ( भाग० ६२१५६ ) ३ श्लिशिके पुल । आरम्भ करनम इच्छुक, जिस शुद् करनेमें अभिव्वाषा हो | 
का नाम | (हरिव'श ६८) वृहद्रथवंशीय राजा विश्वजित॒के | रिफामं ( अ० पु० ) दोषों यो लु,टियोंका दूर किया जाना, 


पुलका नाम | ( भाग० ६२२४७ ) : किसी सख्था यां विभागमें परिवर्सन किया जाना। 
रिपुता (स० ख्रो० ) रिपोर्मावः तल-टाप्‌। श्र ता, रिफार्सर (अ० पु०) वहजों धा्शिक, सामाजिकया 
दुश्मनों । ' राजनीतिक सुधार या उन्नतिके लिये प्रयत्न या आन्दो- 
रिपुमल (स*० पु०) राजभेद । (शत्र खय० १२२२ ) | लगन करता हो; सुधारक । 
रिपुराक्षत (स'० पु० ) १ रिपुरुप राक्षस। २हस्तिभेदू, . रिफामेयरों ( अ०ख्लो० ) वह सख्था या ख्थान जहां 
पक हाथोका नाम । ( कथासरित्सागर १२१५।२२७ ) |! बालक कैदी रखे ज्ञाते हैं ओर उन्हें ओद्योगिक शिक्षा दी 


रिपोट ( अ'० स्त्री० ) १ किसी घटना वा वह सविस्तर ' जाती है जिसमें वे वहांसे बाहर निकल कर जीविका 
वर्णन जो किसीको सूचना देनेके लिये किया जञाय। निवांह कर सके और भले मानस वन कर रहे, चरित्र- 
२ किसी चम्तु या व्यक्तिके सम्वन्धक्ो जानने योग्य स शोधनालय । 
बातोंका ब्योरा । ३ किसोी सर्था आंदिके कार्योका रिफामररो स्कूल ( अ ० पु० ) रिफाभटिरी देखो। 
विस्तृत विवरण । ! रिबारी--पञ्ञावके अन्तगत एक प्रसिद्ध रु्थान। यहां 
रिपोर्टर (अ'० पु०) १ किसी समाचारपलके सम्पादकोय | बे के बरतनका विरुतृत कारबार हे | ५ 
विभागका वह कार्यकर्ता जिसका काम सब पग्रकारके | रिश्रु ( हिं० पु० ) ऋभु देखो । 
स्थानीय समाचारों और घटनाओंका स'प्रह कर उन्हे | रिम ( हि० पु० ) १ शत्र । ( सत्री०) २रीम दखो। 
लिख कर सम्पादनकों देना और अपने पत्रके लिये | रिमभिम ( हि ० स््री० ) १ छोटी छोटी बूदोंका लगातार 
साथध॑जनिक सभा, समिति, उत्सव आदिका विवरण | गिरना, दलकी फुदार पड़ना । ( क्रि० बि० ) २ वर्षाक्री 
लिख कर लाना, रुधानान्तरमें होनेवाली सभा, सम्मेलन, | छोटी छोटी बूदोंसे । 
उत्सव, मेले आदिके अवसर पर ज्ञा कर घहष्दांका ब्योरा | रिमद्रर ( हि० १० ) शत्रु । 


लिख कर . भेजना और प्रसिद्ध व्यक्तियोंसे मिल कर / स्मिका ( दि ० ख्रो० ) काली मिचेक्ी छता। 
ए०, डहाइ, 52 


&०६ रिमेद--रिह्वताति 


रिमेद ( सं6 पु० ) अरिमेद, विटखदिर। .. पत्र पत्रिकाए' जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, घामिक 
रियासत ( अ० खो० ) १ राज्य, अमलदारी । २ रईस | घेज्ञानिक आदि विषयों पर आलोचनांत्मक लैखोंका 
हीनेका भाव, अप्रोरो । | स'प्रद रहनेके साथ ही नवीन प्रकाशित पुरुतकोंकी भी 
रियासी--काश्मीरराज्यके जम्बू विभागास्तर्गत एक दुर्गाधि-- आंलोचना रहतो हो । जैले--"मा डर्स रिव्यू” “सेटरडे 
छित नगर। यह अक्षा० ३३ ५ उ० तथा देशा० ७४ | रिव्यू? । 
७२ पूृ०के मध्य चन्द्रभागा नदीके घायें तर पर हिमालय रिश ( स*० पु० ) दिसाकारी, मारनवाला | 
पद्ाइके दक्षिण ढालूदेशमें अवस्थित हैं। एक शेलकी चोटो रिशादस ( स'० लि० ) हि'साकारो, मारनेवाला । 


घन 


पर दुर्ग स्थापित है। , रिश्ता ( फा० पु० ) नाता, सम्बन्ध | 
रिरंसा (सं० खो०) रन्तुमिच्छा रम-सन्‌ रिवंस-आ, टाप्‌। | रिश्तेदार (का० १०) सम्बन्धो, नातेदार ! 
रमण करनेकी इच्छा! : रिश्तेदारों ( फा० त्मो० ) रिश्ता होनेका भाष, सम्बन्ध । 
रिरंसु ( सं० लि० ) रन्तुमिच्छ; रम्‌ सन सप्नन्तादुः। | रिश्तेमंद ( फा० पु० ) सम्बन्धो, नातेदार । 
रप्रण करनेमें इच्छ क, रमणाभिलाषो । ' रिश्य (स'० पु०) रिश्यते हिंख्यते इति रिश- क्‍्यप्‌ । रूंग। 
रिश्क्धा ( सं० स्थो० ) रक्षा करनेकी इच्छा | रिप्रवस (अ० खो०) बढ़ ध्रन ओ क्रिसीको उसके करव्य- 
रिशक्षिषा ( सं० स्त्रोौ०) रक्षित॒मिच्छा, रक्ष-सन्‌ रिरक्षिप अ-, से बिमुख करके अपना लाभ करनेके लिये अजुचित रूपसे 
टापू। रक्षां करनेकी इच्छा। ! दिया जाय, घूस | 
रिरक्षिपु ( सं० लि० ) रक्षितुमिच्छः रक्षःसन्‌ ड। रक्षा | रिश्वतखोर ( फा० पु० ) बद ज्ो रिश्वत लेता हो, घूस 
करनेका अभिलाषो, रक्षा करनेकी इच्छा रखनेवाला । | ज्ञानेवांले। 
रिरक्ष, ( सं० त्ि० ) रक्षा करनेक्री इच्छा रखनेवाला। | रिश्वतखोरो ( फा० स््री० ) रिश्वत खामेका काम, घूस 
रिस्मयिषु ( सं० लि० ) रम-णिच्‌ सन-ड॒ । रम्ण करनेमें | छेत्ेका काम । 
इच्छ के । रिष ( स'० लि०-) क्षतिकरण, हानि पहु चाना । 
रिरिक्षु (सं० लि०) रेष्टरमिच्छ, रिश|सन्‌-ड । हनन करनेमें | रिघाण्यु (स'० लि० ) हिंसक, मारनेयाला | 
इच्छू क, जिसे मारनेकी इच्छा हो । ( क्रक १/१४८।४५ सायय ) 
रिरो (स ० ख्री०) पित्तल, पीतल । रिषभस ( हिं० पु० ) ऋषभ देखो । 
रिल्हण ( स' पु० ) काश्मीरका एक राजपुरुष । रिषि ( स ० पु० ) ऋषन्ति क्ांनस'सारयोः पारं गच्छतोति 


रिहक्षण द खो । । ऋषय॥, ऋषो गती नाम्नीति कि रिपिहसाविश्य, विद्या- 
रिलीफ ( अ० पु० ) यह सद्दायता ज्ञो भार, पोड़ित या विदृग्धमतयों रिषयः प्रसिद्धा'। ( अमरटोका-भरत ) 
दीन दुःखी जनोंकी दी जाय, सहायता | | ऋषि | 
रिप्राज़ ( अ० पु० ) प्रथा, रख्म । रिषीक (सं० लि०) १ हानि पहु चानेधांछा । (पु०) २ शिव। 
* रिवाल्वर ( फ्र० पु० )एक प्रकारका तमंचा जिसमें एक | रिषोकार (सं० क्ली०) रिष-क्त | १ क्षेम, कल्याण | २ अशुभ, 
साथ कह गोलियाँ भरनेकी अगह होती है ओर गोलियां | अमडुल | ३ अभाव, न होना। ७ नाश। ५ पाव। . 
लगातार पएकके वाद दूसरी छोड़ी जा सकती हैं । ( पु० ) ६ खड़ ग, तलवार । ७ फेनिल, लाल सहिंजनका 
रिव्यू ( अ० ख्री० ) १ किसो नवीन प्रकाशित पुस्तककी | पेड़ । ८ पापयुक्त । £ नष्ट, बरवाद । 
परीक्षा कर उसके गुण-दोषोंकों प्रकट करना, आलोचना । | रिष्ट ( हिं० थि० ) १ प्रसस्न। २मोंटा ताआ | 


२ वह लेख या निबंध जिसमें इस प्रकार किसी . पुस्तक- | रिष्ूक ( स'० पु० ) रिए्र एव रुथार्थ कन्‌ | रकशिप्र, 
की भालोचनको गई हो, समालोखना | ३ किसी निर्णय | छाल सहि'भन | द 
या फैसलेका पुनविचार, मज़रसानो। ४ बे सामयिक | रिषृरताति (स'० लि0 ) क्षेमडुर, सौसाग्यशालो । 





रिष्टपज्ञ-रिप्टि 


रिष्टभडु (स० लि०) अमडुछलरडन | रिष्टि दंखो। 
रिप्टि ( सं० पु० ) रेषति हिमस्तीति रिध-क्तिय | १ खड़ ग 
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गणडरिएका फल- सबन्ध्यागण्डमें जन्म होनेखे 





तलवार । ( मेदिनी ( 
( स्त्री० ) रिष-क्तिन । २ अशुभ, अमडुल | रिष्ट वा 
रिप्टि, आतवालकी पहले रिप्टि ठोक करके 


फिर आयुर्दाय गणना की जातो है। ज्ञब तक २४ वर्ष | 


| 
| 
। 


न बीत जाय, तब तक रिप्टिकाल होता है। इस समय- 


| 


के भोतर रिष्टका विचार कर उसके शुभाशुभका निर्णय 


करना याहिए | 
ज्योतिष, ज्ञातकके नक्षत्रविशेष्के किसी किसी 


निदि छ समयमें जन्म होनेसे अथवा पाप वा शुभप्रहके 


दण्डमें जन्म हो कर लम्ममें उसी प्रहका वेध रहने ' 


से उनके अशुभदायक होने पर जातकका 
रिपए्ट होता है। रिष्ट तीन प्रकारका है--योगज, 


नियत और अनियत और बेसे यद्द बहुत प्रकारका है-- ने आदि, 


प्रहोंका : 


गण्डयोगरिष्ट, पताकिरिष्ट, द्वादशरूग्नरिष्ट, 
योगजरिए्ट इल्यादि। ज्योतिषमें जिन रिष्टोंका विशेष- 
रूपसे लिखा हुआ है, उसे दम यहां स*क्षेपमें देते हैं। 
रिष्ट निर्णय करनेसे पहले गरण्डरिप्रका निश्चय 
करना चाहिए। बालककां जन्ममात्र |दही पहले देखना 


॥ 
। 
| 


बालऋको सुत्यु, रालिगरडमें होनेसे माताफ्री सुत्यु और 
दिधागरणड में होनेसे पिताकी सत्यु दोतो है। परश्तु 
इसमें इतना विशेष है कि दिवागएड नक्षत्र राखिमें तथा 
रालिंगएड नक्षत्र दिवसमें भोर सनन्‍्थध्यागए्ड नक्षत्र विवस 
था रातिमें दोनेसे उक्त गएडरिए्ट नहो' होता । 

गण्डरिएकरा भोग-काल रेवतो नक्षत्रमें जन्म हो कर 
द्‌रडदोष होनेले उसका रिष्टकाल अढाई वर्ष, अध्विनी 
नक्षजमें दृश मास, ज्येष्ठटामें देड वर्ण, मूलामें छः धर्ण, 
पघामें चार वर्ण ओर अश्लेषामें एक वर्ष रिश्टिकाल होता 
दे। इस समयके अन्दर हो अशुभ हुआ करता है। 

गएडयेगमें ज्ञात शिशुका विधान--उक्त गए्डरिए्टिमें 
जिसका जन्म देता है, उसे परित्यांग करना ही उचित 


' है, अथवा ६ मास उत्तोण बिना हुए पिताके उसे देखना 


बन न्जन 


गएडरिश्भमिडु--यदि दिवागणडमें किसघो कन्या और 
रातिंगणडमे पुलका जन्म हो, तो उन दोनोंमेंले किसोकों 
भो गणए्डदोष नद्दी' होता । भर्थात्‌ ज्येष्ठाफे शेष पांख 


| दण्ड और सूलाके आदि तोन द्रड, ये आठ दण्ड दिथागरड़ 


चादिए कि उसमें किसो प्रकारको रिष्टि है या नहों । जब 


दैखे' कि किसी प्रकारकी रिप्टि नहों है, तो उसके ! 


अन्यान्य विषयोंकी गणना करना चाहिए, अन्यथा अन्य 
फल-गणना ब्यथ है। 


गएडरिप्ट--अश्विनी, मघा और मूल नक्षतके प्रथम , 
तीन द्रुड और ज्येष्ठा, रेवतो और अश्लेषा नक्षलके शेष | 


| परह । ५ ६5; 
५ दण्ड गएडरिष्ट कदलाता है। परन्तु यवनाचार्य प्रधमोक्त कहा गया है। इन तिथियोंमेंसे जिस किसो तिथिमे' जग्म 


दो नक्षत्रोंके तीन द्‌रडको जगह ५ द्रुड छेते हैं। इस 


। 


समयके मध्य किसीका भी जन्म हो, तो उसका गएण्ड- | 


रिए्टमें असम समझना चाहिए । 


जे जऔीननननओ--+ वा 


दिवस, सम्ध्या ओर रातिदूएड--ज्येष्ठाके शेष पांच ! 


बृए्ड और मूलाके आदि तोन द्रड, दिवसमें धोनेसे 
व्वागरड समझना चाहिए ओर इसी प्रकार अश्लेषाके 
शेष पांच द्राड और माधके प्रथम तोन दृष्ड रातिभागमें 
दोनेले रातिंगएड, तथा रेवतोके शेष पांख द्रड और 


अश्विनोके प्रथम तोन द्रड सनन्‍्व्याकांलम होनेले सम्ध्या- 


गणड होता है। 


अच्कभत कि 


है, इनमें किसी कन्याका तथा अइलेषाके शेष पांच द्राड 
ओर मधघाके आदि तोन दण्ड रालिगण्ड है, इनमें पुत्रका 
जन्म होनेसे उनके गणडरिप्टि नहीं होतो । दिवागणड 


| नक्षत्र रातिमें ओर दिवसमें द्ोनेसे भो गणडदोष नहीं 


होता । 
गण्डतिथि-रिए्ि--प्रतिपद, अमावरुया, षछ्ठछी, नधमी 
ओर द्वादशो, ये गएड-तिथियां है, इस. छूए इन्हे' तिथिरिष्टि 


होने पर जातक हन्द्रके समान होने पर भी ओवित नहीं 
रह सकता । 

गणडरिए्टिमें जन्म होनेसे विधानके अनुसार उसकी 
शान्ति करानां आवश्यक दे। शान्तिका विधान इस 
प्रकार है--कु कुम, चन्दन, कुड अथवा गोरोचनाके 
घोके साथ मिलां कर चार कलसोंमें रखे तथा सहसख्ाक्ष 
मन्‍ल पढ़ कर उन द्र॒ध्योले बालकका रसनान कराओी। 
दिनमें अन्म होने पर पिताके साथ तथा रालतिकेो मांताके 
साथ ओर सन्ध्यांके अन्पम दाने पर पिता भोर माता 
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देनोंके साथ स्नान करना चाहिए | उसके वाद घृतपूर्ण ' 
कांख्य-पतत्र, घेनु ओर हिरण्यदान तथा नवप्रहकी पूजा , 
करना उचित है। 

गएडरिष्टि ठीक करके उसके बाद पताकिरिप्टिका : 
निर्णय करना चाहिए। पताकिरिष्टि बारककी विशेष , 
रिप्टि है। पताकिरिप्ट होनेसे बालक किसी भी तरह 
नहीं बच सकता । पताकी देखो 

गणड जात बालक यदि कही' देदात्‌ बच जाय, तो 
वह अशेष ऐश्वर्यशाली होता हे । 

पताकिरिशिके बाद नवग्रह-रिष्टि स्थिर 
साहिए। 

रविरिष्टि --यदि पापम्रदणकेन्द्र वा तिकोणमं हों 
ओर शुभम्नह लग्नसे पछ्ठ, अएम और द्वादश राशिमें हों , 
तथा सूर्थदोदयके समय जन्‍म हो, तो ज्ञातक उसी समय ' 
मर ज्ञाता है। इसको रविरिष्टि कह्दते हैं। 

चन्द्ररिष्टि--पापश्रह (ए चन्द्र लग्नककों छठो, आठवी' | 
वा बारहवी' राशिमें बालकका जन्म होनेसे व उसी ' 
समय मर जाता है और उसमें शभग्रहकी द्वृष्टि होनेसे 
८वर्षमें तथा शुभाशुभक्री द्वश्टिमें चार वर्णमें स॒त्यु होती ' 
हे । । 

पापयुक्त चरद्ररिष्टि--लग्न, पंचम, सप्तम, अष्टम 
ओर द्वादश स्थानके किसी पक्त स्थानमें चन्द्रके पाप 
युक्त दीं कर अवसूथान करनेसे तथा बुध, बृहस्पति 
ओर शुक्र इनमेंसे किसो एक प्रहकी द्वष्टि वा संयोग न 
होनेसे बालककी अकाल मुत्यु होती है। परस्तु इनको 
दृष्टि नही' हो, तो नहों' द्वोती । 

दी पापोंके मध्यगत चन्द्ररिष्टि-यदि चन्द्र दो पा 
प्रहोंके मध्यमें रद कर लग्नके चतुथ, सम वा अष्टम 

। 


करनी 


रुथानमेंसे किसी एक स्थानमें रहे', तो देवता द्वारा रक्षित 
होने पर भी बालकका ज्ञीवन नाश होता है | 


लग्नक्षोीण यन्‍्द्गरिष्टि--यवनाचायेके मतसे क्षोण 


चन्द्र लग्ममें वा परमप्रहके साथ किसी केन्द्रमें अथवा! 
अष्टम ख्थानमें परापप्रहके साथ मिलिस होने पर अवश्य | 


| 
| 
| 
हो| जञातहफो अकाल मुस्यु होती है| | 


मड़ुलरिप्टि-यदि छूग्नमें मड़ुल रह झर शुभप्रद 
ढ्वारा एृष्ट न हो, अथवा छठे था आठवें रुधानमें शनिके 


र्ष्टि 


साथ युक्त दो, अथवा सप्तम स्थानमें शनि मडुल एकल 
हों, तथा शुभम्नह द्वारा दृष्ट न हो, तो जातककी उसी वक्त 
सत्यु हो ज्ञाती है | 
बुधरिष्टि--यदि कक टराशिमें बुध हों, तथा बह 
यदि लग्नके छठे वा आठवें स्थानमें हों, तथा चन्द्र द्वारा 
वह बुध यदि द्वष्ट ही, ते आतकको चार वर्षमें स्॒त्यु दो 
जातो है ! 
वृहरुपतिरिष्टि--बृहरुपति यदि मेष वा बृश्चिक 
राशिमें रह कर किसी लग्नके आठवें स्थानमें हों तथा 
वह वृहरूपति यदि रवि, चन्द्र, मंगल और शानि द्वारा दृष्ट 
है। और शुक्रको द्वष्टि न रहे, तो जातकको तीन वर्ण बाद 
सत्यु होती है । 
शुक्ररिप्टि-शुक्र यदि सूणोके वा चन्द्रके प्रहमें हे। 
और वद्द सरुथान लग्नसे षष्ठ, अछ्ठम वां द्वादश ही, तथा 
शुक्र यदि पापश्रह द्वारा दृष्ट हे, तो जातककों ६ वर्णके 
भोतर मुत्यु हे जाती है। 
शनिरिष्टि--शनि लग्नमें रह कर पापग्रह द्वारा द्ृष्ट 
हानेसे १६ दिनके भीतर, लग्नमें केवड शनि रहनेसे एक 
वर्णके भोतर और पापकप्रहयुक्त हो कर लग्नमें रहनेसे एक 
मांसके भोतर ज्ञातकन्नी झुत्यु हा ज्ञाती है। 
राहुरिप्ट--राहु यदि कंन्द्रस्थानमें रहे ओर पापम्रह 
द्वारा द्ृए.्ट दो, तो किसोके मतसे द्श और किसोके मतसे 
सोलह वर्षमें ज्ञातकको झुत्यु द्वोतोी है । 
केतुरिप्टि--जिस नक्षत्रमें केतुका उदय होगा, उस 
नक्षत्रमें किसो बालकका जन्म दोनेसे यदि जन्‍्मसूहस 
रोद्र या सपमूहस्त दो, तो जातककोी अकांल इमरत्यु द्वोतो 
द्दे। 
इस प्रकार नवश्रह रिप्टि रूिथिर करनी होती है। 
उसके बाद वह देखना आवश्यक है, कि द्वाद्श लग्न 
रिष्टि है वा नहो'। द्ादश रूग्न रिष्टि निम्नोक्त प्रकारसे 
ज्ञानो जाती है। 
मेषलग्नरिष्टि--मेष लग्नमें जन्म हो कर लग्नमें चन्द्र 
ओर मडुल तथा मकरकों छोड़ दूसरी. किसी राशिमें 
शनि ओर रवि रहे, तो जातक तीन द्निफे अंदर मर 
जाता है। 
वृषलग्नरिष्टि--यवि दृष लग्नमें जन्म हो तथां यह 


रिष्ट श्र 
कृष्ण वृददस्पति या शनिसे पष्ठ स्थानमें स्थित हो अर्थात्‌ | दिनके अदर जातक इहलेककों छोड़ परलक्ोक सिथा- 
शनि दृद्वस्पति धनु राशिमें भौर मडुछ अष्टम व्थाममें | रता है। 
रहे, तो चौव॒दये' द्निमें असम लेनेवाला परछोकवासी |. पश्चखरमें रिष्टविका विषय इस प्रकार वर्णित हुआ 
हीता है । । है,--- 
मिथुनछग्नरिष्टि-मिथुन लग्न हो कर कफटमें यदि राहु चन्द्रके घरम' रह कर च'द्रके साथ किया 
शतत्रि तथा धनुमें रवि रहे, तो खोदद द्निके अंदर जातक | सूर्यफे साथ रहे मौर शनि तथा मड़ूल लग्नको देखे, तो 
की सत्यु होती है। रिष्ट होता है और इस रिष्टके होनेसि जातक पक ॒पक्षमें 
कर्कटलग्तरिष्टि--अन्म लग्न कफट होने तथा तुला- . प्राणस्याग करता है। पष्ठमें जद, सप्तमम' मडुल ओर 
में या कुम्म राशिमें वृदररुपति रह कर मडुल और राहु |. नवममें शनि रहनेसे जातकका माताके साथ झत्यु होती 


कर्र क दृष्ट होनेसे जातक चौव॒ह दिनमें मुत्युमुखमें | है। लग्नमें शनि, तृतीयमें वृदरूपति और अष्टमर्में चन्द्र 
पतित द्वोता है । रहे, तो जांतकका अपडद्रुल होता है। सप्तममें 


>> 


सिंहलग्नरिष्टि--यदि सिह छग्नमें जन्‍म हो और . शनि, नथममें सूर्थ। पकादशर्में गुद और शुक्क 
चन्द्र लग्नमं अवस्थिति करे तथा मकर भिन्न अन्य 
राशिमें शनि ओर रघि रहे, तो पिताके साथ जातककी 
मृत्यु होती है। 


कन्यालग्नरिष्टि--कन्यालग्नमें अन्‍्म होने तथा इस : 
लग्नमें चन्द्र व्रृदरुपतिफे केर्द्रमें शनिके रहमेसे माताके | 


साथ जातकको रुत्यु होती है। 

तुछालग्नरिष्टि-- यदि तुला रूग्नमें जन्म हो और 
षष्ठम शुक्र तथा रग्नम चन्द्र रहे, तो बोस दिनके भीतर 
आतक करालकालके मुखमें पतित होता है। 

बृश्यिकलग्नरिष्टि--वृश्चिक लरग्नमभें यदि जअन्म हो 
तथा कफेटम यदि चन्द्र रहे, तो दिनमें जन्म लेनेवाला 
रातमें और रातमें अम्म लेनेवाला दिनमें मरता है। 

धनुलग्नरिष्टि--यदि्‌ धनु रूग्नमं जन्म हो तथा 
वृह्द रुपति इस लग्नमें रहे, मडुलके गृहमें अर्थात्‌ मेष या 
देश्थिक राशिमें शनि रहे, तो बीस दिनके भोतर ज्ञातक 
को मृत्यु दोती हे। 

मकरलग्नरिष्टि-मकर लग्भमें अन्त होते समय य 
मेषम शरद ओर सि हमें रवि रिष्टि दो तो जातक सोल 
द्नमिम मर ज्ञाता है । 

कुम्मलग्नरिश्टि--कुम्म लग्नमें जन्म हो कर चतुर्थ 


रहनेसे रिप्ट होता है. भोर इस रिश्ििके फलसे आतक 
एक मासमें मर जाता है। छब्नमें शनि और मडुरू; 


' पश्चममें चन्द्र तथा द्वावशस्थानमें बुध रहनेसे रिष्ठ होता 


हैं। लग्नमें शनि और मड़ल, अष्ठमममें चन्द्र या प्रहरुपति 
रहे, तो जातकका जीवन व्यर्थ होता है। रषि और 
चन्द्र हमें रहनेसे'रिष्टि होती है। अएम श्थानमें पाप- 
प्रह तथा _द्ादूश ख्थानमें बुध; षष्ठमें या भश्ममें चन्द्र 
तथा सप्तममे शनि रहनेसे जातक पिता और माताका 
मुत्युकारी सथा आप भी एक मासमें झत्युमुखमें पतित 
होता है । 

यदि शुभ भर्थात्‌ सोम्यराशि लग्न हों तथा इस 
छग्मसे अष्टमस्थानमें चन्द्र तथा यतुर्थमें शनि रहे, 
यदि जञातकके ल्नमें राव, शक्कर ओर शनि तथा द्वादशर्मे 
बृहरुपति, लग्नमें रवि, सप्तममें मड्भुल तथां केन्द्रमें शनि, 
छग्नमें चन्द्र और शनि तथा द्वावृशमें रचि ओर मद्ुल 
तथा कोई शुभभ्रद्द लग्नकी न देखे, लम्नमें मडुछ, चतुर्थ- 
में राहु भौर द्वादशमें शनि तथा रूम्नमें शनि; भष्टमर्मे 
चन्द्र और हादुशमें शुक्र, लग्नमें समस्त पापभ्रद्द, द्वावृशमें 
समस्त शभप्रद, सप्तप्रमें या अष्ठमे राहु रहे, .यदद दो 
रुथांन चन्द्र या सूर्यका गृह हो तथा शनि भोर मड्ुल 


अस्त तथा कन्या छुलामें शुक्रके रहनेसे आतककी मातुल- | लग्नको देखे तो इन सब योगोके कारण रिष्टि दोषले 


के साथ मत्यु द्वोतो है । 


मीमलग्तरिष्टि--पवि मीन रग्मसे अन्म ही और 


| जञातककी अचिरात्‌ रूत्यु दोती दे | 


मातुरिष्टि--द्निर्में जस्म होनेसे शुक्र तथा शातसें 


इस व्यामम' जद्र तथा शृश्सखिकमे' शनि रहें, तो बारह | अन्म दोनेसे चन्द्र बालकफी माता होते हैं अर्थात्‌ इन 
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दी प्रहोंकी अवस्थानुसार माताके शुभाशभका विचार 
करना होता है। यदि दिनमें जन्म हा और शक्रम्रह 
प्रापप्रहकफे साथ रहे अथवा उससे दृषट हो, ता जातककी 


परात्रिश्टि होती है। यदि शुक्र पापग्रह्के घरमें रहे तथा | 
शुभग्रद्द द्वारा दृष्ट न है, तो जातकका मातृरिष्टि होती 


है। यदि रातमें जन्म दा तथा पापप्रहके घरमें चन्द्र 


रह कर बहुत पापप्रहोंके साथ मिले, हे! तो उसका मातृ- 
रिप्ठ होता है। गदि क्षोणच द्रकेो समरत पापभ्रद्द देखे | 
तथा यदि किसो शुनग्रह द्वारा दृष्ट न हा, यदि अएमया | 


पष्चस्थानमें चन्द्र ऑर सप्तममें मड़ाल पापग्रहयुक्त है, 


यदि मड़ल चन्द्रके अए्ममें तथा यह रुथान यदि लग्नकां 


षष्ठ है,, तो मातृरिष्ठ होता है। और भो यदि शुक्रग्नह- 
के मंगल देखे, लग्न या लग्नसे चतुर्थ स्थानमें वलवान 
पापप्रदद रह, लग्न और चतुर्थ स्थानस्थितग्रह् द्वारा तथा | 


खतुर्थाधिपति भ्रदके अवस्थान द्वारा मातरिष्ठ स्थिर | 
| 


करना द्ोता है। 


यदि चन्द्र शनि और मकुलका मध्यवत्तों दी अथवा 


रवि और मडुलके साथ मिला रहे, ता मातृरिष्ठ होता , 
है। यदि केन्द्रस्थानमें पापप्रहके साथ चन्द्र पराप्रदद 
फेन्द्र और लिकेणमें रहे तथा पापप्रहयुक्त शुक्रके चतुर्थ 
पापप्रद रहे, यदि चन्द्र पापप्रह हारा भवलेाकित हे; 


तथा बष्ठमें पापभ्रह रहे, यदि लग्नके सप्तम स्थानमें सूर्या | 


| 
उच्च या नोय राशिमें अवस्थान करे, तो जातकका मातृ- ' 
| 
। 
| 


रिए होता है । हन सब प्रात्रिष्ठोंसे ज्ञातकका मांतृबिनाश 


हाता है। 


पितृरिष्ट--दिनमे' खूयथ और रातमें' शनि ज्ञातकका 


पिता द्वोता तथा रातमें' रवि पिताका भाई ओर दिनमे 
शनि पिताका भाई होता है। लग्नसे षष्ठ ओर अभ्रष्टम 
रुथानमे रवि अवस्थान कर शनि ओर भड्ुल द्वारा 
अचलेकित ,है। तथा दृदरूपति ओर शुक्र यदि न देखे, 
ले जातकका पत्रिए्ट दाता है। द्वितीय स्थानमें राहु 
भोर शुक्र, अष्टम स्थानमे' चन्द्र ओर शनि, मद्ुल मित्र- 


गुहमे लग्नस चतुर्था रथानमें' अवरूथान करे, यदि लग्नसे 


अष्टप्त रुथानमे मड़ुल द्वादुशस्थानमें दो था तोन पाप- 
प्रह रद्द तथा उस पर शुभप्रदहकी द्वष्ट न पड़े, यदि रवि 
अष्टम स्थानमे कि वा राहुके साथ मिल कर जनन्‍्मलग्नमे 
रह, ता पितूरिष्ठ द्वोता है । 


किचन 


जननननक७ वन ० पान नी बाण नमन जता डी कट था... आीखिि- 


ली अममपअओ जम 


इन मा 


रिध्ट 


लग्नसे षष्ठमे' चन्हं, सप्ममे मडुल तथा द्शममे' 
शनि रह , यदि चद्र शुभग्रह द्वारा दृष्ट या युक्त म ही कर 
तोन पापम्रहोंसे दृष्ट हो जानेसे चतुर्थस्थानमे' महुछ 
रह , चन्द्र या मड़ल पापप्रहयुक्त हो कर अष्टम रुथानमे 
रह , सप्तममे' मडुल तथा अध्ठममे' शनि और रवि रह 
कर यदि शुभभद्दसे दृष्टि न हो, सूर्य ज्ञिश राशिमे' रहे, 
उसी राशिसे सप्तम राशिमे' शनि भौर मकुलछ रह 
अथवा अन्य किसी राशिमे शनि और मडुलके बोच 
रवि रह, ते यह सब येग जातकका पितरिष्ठकारक 
दाता है तथा इसके हेोनेसे शोघ्र ज्ञातकका पितृवियेग 
हाता है। 

स्रातरिए--घनरुथानमें' शनि ओर भमडुल तथा 
तृतीयस्थानमे' राहुके रहनेसे ज्ञातकका श्रात्रिष्ट होता 
हैँ । 

लग्न ओर रशाश्याधिपरिए्ट--लग्नाधिपति और 
राश्यधिपतिभ्रदद अस्मभित हो कर रूग्नके षष्ठ, अष्टम 
ओर द्वादश राशिमे' रहनेसे यथाक्रम षष्ठ, अष्टम ओर 
द्वादृश वर्षके मध्य जातकको म्॒त्यु होतो है । 

शुभप्रदरि्ट--शुभभ्रहगण अशुभ भोर वक्रम्रद द्वारा 

दुए हो कर लग्नके षष्ठ यां अष्टम अथवा दोनों सुथानोंमें 
रह कर कोई शुभम्नद् द्वारा हृष्ट न होनेले एक मासमें 
जातकका मरण होता है। 

पापप्रहरिए--कोई एक बलवान पापप्रह शल्रद्वष्ट 
ओर शलुगप्रहरुथत द्वो कर लग्नके अष्टम स्थानमें रहनेसे 
ज्ञातक झ॒त्युमुखमें पतित होता है । 

पहले इन सब रिष्टो का विचार कर इसका शुभा- 
शुभ निर्णय करना होता है। रिष्ट होनेसे दो जो उसकी 
म्त्यु ठोक फरनो होगी, वह नहीं । रिष्टमड्ढ दे कया 
नही, धह भी देखना होगा | 

रिष्टभड्रयोग--यदि केन्द्र र्थानमें तथा विकोणमें 
अथांतू नवपश्चममें पत्र भो शुभप्रह्द रहे और बह भद 
अख्तम्रतित न हो कर उद्तावस्थारम रहे, तो आतकका 
सब दोष नए द्ोता और उसे दोर्धघायु ओर पोड़ारहित 
करता है। शुभप्रदगण सम्फूगो बलवान, पापप्रद्गण 
दुब छ तथा शुभप्रहके क्षेत्रमें लग्न है| कर शुभप्रद् द्वारा 
हुए दोनेले आंतक समस्य भआपदोंसे छुटकारा पाता है । 


रिर्ट--रिशिसंल घर 


पूर्णयर्द्र शुभप्रहे क्षेत्रमें रह कर शुभप्रदके नवांशमें. करना होता है। जिस ज्ञातकक्े रिष्ट रहता है उसका 
रहनेसे रिप्ट ड़ होता है। विशेषतः चन्द्र यदि शुक्र शुभाशुभ निर्णय करना द्वोता है । 
हारा दृष्ट हो, तो सब प्रकारका दोष एकवारगी नष्ट हो . रिष्फ ( सं० क्ली० ) लग्नसे बारह रुथान । 
आता है। जिस प्रकार गरुड़ समस्त सपेकुलकों नांश रिष्य ( स्त॑० पु० ) रिप्यते इति रिष-क्यप्‌ । स्गविशेष | 
करता है, उसी प्रकार शुभप्रहका मध्यवत्ती चन्द्र वाऊक- रिव्यमक ( सं० पु० ) दक्षिणका पक्क पवत जहां रामजीसे 
का समस्त रिपुदोष नष्ट करता है । ' सुप्रोवफी मित्रता हुई थी । ऋष्यमृक देखी । 
यदि पूर्णचन्द्र अपनेसे उच्च या अपने घरमें अथवा रिप्य (सं० लि०) रिष वश्े (सर्व निप्रष्वरिष्वेति । उण_ ११५३) 
मित्र शुभभ्रद या अपने षड्ववगर्में रह कर शुभप्रह द्वारा इति बन्‌ प्रत्ययेन साथुः। वधक, घातक | 
टृष्ट हो तथा पापप्रहयुक्त किवा पापपग्रह अथवा तात्का- , रिस (हि'० स्वो० ) कोध, गुरुसा | 
लिक शलुभ्रद्द द्वारा हुए न हो, तो दिनपति यांनो सूय रिसान (हिं'० पु०) तानेके खूतोंकी फेला कर उनकी साफ 
जिस तरद् हिमराशि नष्ट करता है, उक्त चस्द्र भो उसी . करनेका काम ! 
तरह सभी रिपुदाष विनष्ट करता है। चन्द्रले षष्ठ, सप्तम | रिसाना ( दि० क्ि० ) किसी पर क्र द्ध होना, विगड़ना । 
ओर अछष्टम राशिमें पांपब्रह न रद कर शुभप्रहमे' रहनेसे रिसाल (फा० पु० ) राज़कर जो मुफरुसलसे राजधानी 
सफल रिष्ट भड् होता है । | भेजा जाता हैं। 
यदि शुक्लपक्षको रातमे' तथा हृष्णपक्षकी दिनमें रिसालदार ( फा० पु० ) १ घुड़सवार, सेनाका अफसर । 
ज्ञन्म हो तथा शुभाशुभ प्रह द्वारा अवलोकित चन्द्र षष्ठ २ रिसाल यथा राजकर ले जाने वालोंका प्रधान संचालक, 
या अष्टम रुथानमे रहे, तो उक्त चन्द्र शिशुकों विनांश न । चढ़नदार | 
कर उसकी सब दोषोंसे रक्षा करता है । रिसाला (फा० पु०) घुड़सवारोंकी सेना, अश्वारोही सेना। 
तुला, धनु और मीन राशिमे से कोई एक राशि जन्म- रिसिआना ( हिं० क्रि० ) क द्ध होना, कुपित होना । 
लग्न होनेसे यदि उसमें शनि रहे, तो समख्त रिष्टदोष | रिसिक (द्वि'० स्म्री० ) रिसिआना देखो । 
नए होता दे, किन्तु अम्य राशि लग्न हो कर उसमें शनि रिसोद--बेरारराज्यके वासीम ज्िलान्तगत पक प्रधान 
रहे, ते झ॒त्यु द्वोती है। लूग्नके तृतोय, षप्ठ या एका- | नगर! यह अक्षा० १६' ५८ ३० 3० तथा देशा० ७६' 
दृश ख्थानमे' यदि राह्.ु रहे तथा यह राहु यदि शुभग्रद | ५१ पू० तक विख्तृत है। इसका प्राचीन नाम 'ऋषि- 
द्वारा दृष्ट दो, तो रिष्टभड़ः होता है । ' बत्छ्ेत्र था। १८५८-५६ ६०में हैदराबाद सेनाद्रूफे एक 
मेष, यूष, अथवा कक टराशर्में राहु अवरुधान करनेसे . विभागने इस नगरके उपकण्ठसिथित खिल्म्बा गांवमें एक 
रिष्टभडु होता है। शनि ओर राहु एक साथ मिल कर | दल रोहिला दणस्युकोी घोरतर युद्धके बाद अपने कब्जेमें 
यदि सिंह राशिमे' अवस्थान करे, तो जातकका समस्त | किया । 
रिप्टभकु होता ओर वह भूपति या राजा होंता है। यदि रिस्क ( अ ० स्त्री० ) कॉका, जञवावदेही । 
छग्नमें बुध, सप्तममें शुक्र तथा कक ट राशिमें वृदरूपति | रिख्टधाच (अ'० ख्रो०) कलाई पर बाँचनेकी घड़ो । 
रहे, शुक्र अपने घरमें तथा पापप्रहगण पापक्षेत्षमें रह कर रियत्‌ ( सं० अध्य० ) लेहनकरण, चाटना । 
शुभभह द्वारा दवृष्ट हो, चन्द्र, बुध, शुक्र या बृहस्पतिके | रिहननामा ( फा० पु० ) वह लेख जिसमें किसी पदाथके 
हो ककोणमें द्ादशांशमें रहनेसे किया लग्नाधिपतिको | रेदन रखे जाने ओर उसके सम्बश्धकी शक्षोंका 
तृतीय, चतुर्थ, षष्च, द्शाम या एकाद्शमें हो कर शुभट्व७ | उल्लेख हो । | 
दोनेसे सकल रिप्टदोष विनष्ट द्वोता है । रिहुसल ( अ० पु०) १ नाटकके भभिनयक्रा भभ्यास।; 
( जातकच० ज्येतिस्वस्वप्र०) | ओ किसी कार्यकी ठीक समय पर फरनेसे पहले किया 


जातकका इस प्रकार रिप्ट ओर रिप्टमकू शिथर ! जञाय। 


|| 
|| 
॥ 
। 
| 
|; 
|| 








६१२ 


रिहुल ( अ० ख्री० ) कानकी बनो हुई कैलखीसुमा चौकी 
जिस पर रख कर लोग पुख्तक पढ़ते हैं भौर जिसका 


रिश्त-नीत 


आता है और देखनेमें बहुत छुन्द्र होता है। २ इस पृक्षका 
फल जो बेरके बराबर होता है। इसको लोग खुला कर 


रखते हैं। इसे पानीमें सिगो फर मलनेसे फेस निक. 
लता है जिससे कपडे धोये जाते हैं। काश्मोरमें शाल 
आदि प्रायः इसीसे साफ किये भाते हैं । यह रेशम 
तथा जवहिरात धोनेके काममें भी आता है। इसे फेनिल 
भो कहते हैं। ३ वह भट्ठा जिसमें सूता बनानेके लिये 
कंकर फू के जाते हैं । 
रेठाकरञज्ञ ( स० पु० ) खनामख्यात वृक्ष, रोठा। 
बम्बईमें--रिथा, तामिलमें-पिज्नान कोइई, तैलडुमें-- 
| रीठाफरज्, मनेचढ । संस्छत पर्याय-ग़ुच्छक, गुच्छ- 
पुष्पक, शुच्छफल, अरिष्ट, मडुल्य, कुम्मवीज्क, प्रकोर्य, 
रोंधना ( हि'० क्रि० ) तेयार करनेकफे लिये खाद्य पदाथके। | सोमबल्क, फेनिल । इसके फलका ग़ूण-तिक्त, डष्ण, 
तलना, उबालना या पक्राना; राँचना | | कड़ु, स्निम्ध, वात, कफ, कुछ, कण्डूति, विष और 

ह 

| 


आंकार इस प्रकारका »< होता है। 
रिहा ( फा० वि०) १ बंधन आदिसे मुक्त, छूटा हुआ। 
४ किसी बाधा या संकरसे छूटा हुआ ! 
रिहाई ( फा० स्रो० ) छूटकारा, मुक्ति। . 
रिदाण ( सं० पु० ) १ सेवा करना । २ पदलेहन, पैर 
सांटना। ह३ आनुगत्यलोकार करना। 
रिहायस ( स' ० पु०) १ दख्यु। २ खुवेन, चोर | 
( नेघयढु० ३२४ ) 
रिह लन--काश्मीरका पक राज़पुरुष । ( राजतर० अ€३८) | 
रिहन्‌ ( स ० पु० ) चार | 


रो (स० स््री० ) री-क्षिपू। १गति। २रघ, शब्द | | विरूफोटनांशक। (राजनि० ) 
है वध, हत्या | रीठो ( हि ० ख्री० ) रीठा देखो । 
रो ( हि'० अव्य० ) सखियोके लिये सम्बेधन, अरी । शहर 0 बं० 5 बह जो पढ़ी पद बेबी 5 बह जो 
शोगन (हि ० पु०) एक प्रकारकां धान जे भादों या कुआरमें | देल था वेल्वकोफे मे फे पहला वां साशोचिन करता हैं: 
सैय हे ता है । | संशोधक । 2 कालेज या विश्वविद्यालयका अध्यापक या 
रोछ ( हि ० पु०) भाद। ददाक्याली लत धोने वश्तक। 
रीछराञ ( हि'० पु० ) ज्ञामधंत । नर ले 
रोजेट (अ'० पु०) यह जे किसी रांजाकी नाबालगी, अनु- पक की जज जि ली 
परिथति या अयेग्यताकी अवस्थामें राज्यका प्रबन्ध या रीढ़ ( हिं० सत्री० ) पीठके बीचोबीचको वह णखड़ी दड्डी जो 
शासन करता है।, राज़-प्रतिनिधि | गद मसे कमर तक जाती है और जिससे पसलियाँ 
रोजे'सी (अ'० ख्री०) रोजेटका शासल या अधिकार । मिली हुई रहती हैं, मेरद्‌रड । यह वास्तयमें एक ही 
दोज्या (सं० ख्रीौ०) १ घणा, नफरत | २ भला घुरा कद्दना, हड्डी नदों दहोतो, बल्कि बहुत-सी दृषड्डियोंकी गुरियोंकी 
लानत, भलछामत, निनन्‍दा । पक श्रखला होती। इसे शरीरका आधार समभना 
सांहिपे । इसका सीधा लगांव मस्तिष्कसे होता है भौर 


रोभा ( हि ० ख््री० ) १ किसीके ऊपर रीकनेकी क्रिया या हे 
भाव, किसीकी किसी बात पर प्रसन्नता। २ किसोके कै संवंदन-सूल इसमेंसे दोनों भोर निकल कर फेले 
रहते हैं। 


रूप, गुण आदि पर मोदित होनेका भाव | 
रोढ़क ( सं० पु० ) पृष्ठवंश, मेरुद्रड्ध । रीदा देखे | 


रोकना (हि० क्रि०) १ किसी बात पर प्रसन्न होना। क्‍ 
४ मोधित होना, सुग्ध होना। रोढ़ा ( स' ० खो० ) रिह-बन्घे ओोणादिकः क्तत। अवन्षा, 
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रोठ ( हि ० ख्री० ) १ तलवार । २ युद्ध । (घि०) ३ भशुभ, | अपमान | 
जराब | | रीण (स' ० लि० ) री-क्त, भोवितश्येति ल। १ स्नल- 
अलादि। २ क्षरित । 


रोठा ( हि'० पु० ) १ एक बड़ा ज्ञ गछो पृक्ष । यह प्रायः 


बंगाल, मध्यप्रदेश, राजपूताने तथा वृक्षिण भारतमें पाया | रीत ( हिं० ख्री० ) रीति देखे । 


रीतना- शईदास 


दोततां (हि क्रि० ) १ खालो होना, रिक्त होना। २ 
खालो फकरमा, रिक्त करना | 

दीता दि'० थि० ) जिसके अन्द्र कुछ न हो, खाली । 

रीति (सं० सत्री० ) रो-क्तिय-क्तिनु वबा। १ कोई काये 
करनेका ढंग, प्रकार। २ परिपाटी, रिवाज । ३ नियम, 
कायदा | ४ छौहकिट्ट, लोहेकी मेल, मण्हूर। ५ दग्घ 
स्वर्णादि मल, जले हुए सोनेकी मेल। ६ आरकफूल, 
पीतल । ७सीसा। ८गति। ६ खभाव। इसका 
पर्याय--रूप, लक्षण, भाव, आत्मा, प्रकृति, सहज रूप- 
तसय, धर्म, सगे, निसर्ग, शीलू, सतरव, संसिद्धि। १० 
स्तुति, प्रशंसा । “मद्दीव रीतिः शवसासरत्‌ पृथक (आरूक 
२॥२४।१४) 'महीव रीतिः मदती स्तुतिरिय! ( सायण ) 
११ काव्यकी आत्मा । एक पक्र रोतिके अनुसार काव्य 
वर्णित होता है, इसलिये बामन रोतिकों काव्यको आत्मा 
कहा है। यद्द रीति ओज:, प्रसाद और माचुयंगणके 
भेद्से गौड़, वेदर्भ और पाश्ञाल तोन तरहको है। 

( कांव्यचन्द्रिका ) 
सांहित्यदृषणमें लिखा है, कि पद्संघटनाका नाम 

रीति है। यह रसकी उपकारिणी है। यह रीति चार 
प्रकाशकों है,--वेद्भी , गौड़ी, पश्चाली और छाटी | जहां 
माधुर्याव्यञ्ञक वर्ण द्वारा सुटलित पद्रचना करने पर भी 
वह अवृत्ति या अल्पदृसियुक्त रद्दती है, उसे वेदर्भी; जद्दां 
ओजञः्प्रकाशक वर्ण द्वारा पद्‌ रचना होता है तथा यह 


पद्‌ समासबहुल होता है, उसे गौड़ो और जहां चेदमों ल्‍ 


$ पे 


| रोम ( भ ० स््री० ) १ कागअकी वद गड़ी लिसमें बीस 

' दस्त होत हैं। ३ मवाद, पोष | 

रोर (स० पु० ) शिव, महादेव । 

, शोर ( दि ७ खी० ) रीद देखो। 

रोरो ( स ० सत्री० ) पितच्तल, पीतल । 

रोस (हि ० ख्री० ) १ रिटि देखी । २डाह। ३ श्पर्डा, 
धरावरो। 

रीसना (हि ० क्रि०) क्र घर फरना, खफा होना । 

रीसा ( हि ० ख्री० ) एक प्रक्ारकी क्ाड़ी जिसकी छालके 
रेशोंसे ररिसयां बनती हैं। यह भाड़ी हिमालय और 
लासिया पहाड़ी पर होतो हैं। इसे बन फटकोरा या 

| बनरीहा भी कहते हैं । 

| रीद्वा ( हि'० ख्री० ) रीसा द खा । 

| र'ज्ञ (हि ० पु० ) पक प्रकारका वाजा । 

| रू'द्वाना (हि'० क्रि०) पैरोंसे कुअलना, रौंदवाना । 

| रघना (हिं० क्रि० ) १ मार्ग न मिलनेके कारण अटकना, 

। रकना। २ उलभना, फंस जाना। ३ रोक या रक्षाफे 

लिये क्रॉटेदार भाड़ोंसे घिरना या छाना, घेरा ज्ञागां। 

४ किसी काममें लगना | 

रू (सं० पु० ) शब्द । 

| रुआऑँली (हि'० सत्री०) रुईको बनो हुई एक प्रकारको पोली 

बसी या पूनी जो स्थियां चरले पर सूत कातनेके लिये 

| पक सिरकी पर लपेट कर बनाती हैं, पूना, पोनो । 

रुआधघास ( हि ० रत्री० ) १ पक प्रकारकी वहुत खुगन्धित 
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तथा गौड़ी इन दो रीतिके अराथा अन्य वर्णद्वारा समास-| घास जो तेल आदि बासनेके काममें आती है। २इस 


युक्त पांच या छः पद द्वारा सुललित रचना द्ोती है, 
जले पाश्चालो रोति कहते हैं । 
बेद्सी भर पाश्चाली रीतिकों मध्यस्या जो रीति 
है, उसे लाटी कहते हैं अर्थात्‌ जहां बेदी भो नहीं! तथ! 
पाद्चाली भी नहीं है कोर यही दोनोंको मध्यवर्शिनो है, 
वहां छाटो रीति होती है। ( साहित्यदर्षण & परि ) 
रोतिक (सं० हक्ली० ) पुष्पाजन, एक प्रकारका अज़न। 
रीतिको ( स*० खो० ) १ कुसुमाजन, अरू्तेका भर्म। 
?. पिशल, पोतल । 
शींतिपुष्प ( स० क्वीौ०) रीते! पिसशलख्य पुष्पम्तिय तदां 
.छतित्थात्‌। कुसुमाजन, अस्तेका भस्म । 
0, डाज व54 





घाससे बासा हुआ सेल । 

रुआब ( अ० पु०) १ घधाक, रोवब | २ भय, डर, खौफ । 

रूई (हि ० ख्री०) एक प्रकारका छोटा पेड़। यह दिमालय* 

की तराईमें काश्मोरसे पूर्व दिशामें दाता है । श्सको छाल 

और पत्तियाँ रगाईके काममें आती हैं । 

रुई ( हिं० खत्री० ) रूई देखो। 

राहद्रूत ( फा० पु० ) कुस्तामें छाती या बगलके पाससे 
हाथ अड्डा कर निकालना | 

राईदार ( हिं ० वि० ) रूईदार देखो । 

रुददास--र्यदासी या राईवासो नामक चेष्णव-धर्मसश्म- 
' दायके प्रव्शक । ये प्रसिद्ध वेष्णब-साधक रामानब्द- 
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स्वामीके शिष्य थे। कहते हैं, कि श्रमारोंके बीच इन्होंने 
अपना धर्ममत प्रचार किया। दूसरे दूसरे साम्प्रदायिक 
इनके मताचुवतों नहीं हुपए। किन्तु सिखोंके आदि 


भ्रभ्थमें इनका रविदास नाम था| इनके बनाये किसी : 
क्रिसो प्रन्थसे अनुवान होता है, कि प[क समय ये बड़े 
आज़ भी काशीके रहनेवाले सिख 
ज्ञी सतव-संगोत गाते दें वह अधिकांश ही रईदासका क्‍ 


प्रसिद्ध ही उठे थे । 


बनाया हुआ है। 


भक्तमालप्रस्थको छोड़ उक्त महापुरुषक्री-ओीवनीफे 
सम्बन्धमें भौर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । 


उक्त प्रन्थमें लिखा है।-- रामानन्द्स्वामीकी शिष्य मश्डलो- 
में एक ब्रद्याचारी था क्षो भगवानकी भेाजसामश्री इकट्टी 
करनेके लिये प्रति दिन भोख मांगा करता था। एक 


दिन महलमें जा कर यह एक बनियेके यहां पहुंचा ओर . 
उससे जो कुछ मिला, वह अपने गुरुके हाथ दे दिया । 
अभाग्यवश यह बनिया सेनिक्ोंकी खाद्य-सामप्रो बेचता 
: हो खप्नमें दईदासको दर्शन दिया और कहा, 'वह धन 


था।. 


रामानन्वस्थामी [मोंग लगाते समय [सगवानको 
मौजूद न देख मनमें सोचने लगे,--शायद्‌ भोगकी साम्रप्री- 
में कुछ खलल पहुंचा है। तदसुसार उन्होंने प्रह्मनारी- 
को बुलाया और पूछा, कि तुमने गाज भोगकी सामगी 
ब्रह्मचारोने साफ साफ बतला दिया। ' 
इस पर दे दुःखित हुए और कहा, 'हा चमार! | गुरुवाक्य ' 
लंघन द्वोनेंकों नहीं। ब्रह्मचारोने देह त्याग कर चमार- , 
के घर आश्रय छिया । जञातकर्मके बाद उनका रुईदास , 
नाम पड़ा । । 

शिशु ्ईदास पू्वेअन्‍्मके सदुगुरुक आश्रय ओर ' 
साधुलंगमके फलसे पूर्वेजन्मक्नी बात न भूलते हुए , 


कहांसे लाई दे | 


आतिरुमर हुप। गुरुदेवले अपना विछुड़ना ज्ञानवे 


व्याकुलतासे शेने लगे। एक यू द्‌ भी दूध नहीं पोते । ! 


शिशुका ऐसा भाव देख जञमकजननो डल्कविठत हुई" 


ओर अपने पुजके जोधनकी आशंका ज्ञान शुभ कामनासे | 
रामानन्दस्वामीके निकट पहु'ली' और सारी कहांनो कह 
सुनाई । स्वामरोज्ञी उनके साथ हो लिये ओर रुदास- | 
को देखने आये । गुरुफ़ा इशन पाते हो शिष्य फूला न 


समाया । 


इईदास 


रामानन्दखामीने उनके कानमें महामम्ल दिया । 
मन्त्र पानेसे शिशुने ख्तन्यपान किया तथा क्रमशः बंता 
हुआ विष्णुपदमें ही लीन रहा | जब उमर सचिक् हो शई, 
तब रुईदास मपना जातिकाय अचलम्बन करने छगे और 
जो मिझता उससे वेष्णवोंकी लेवा क्रिया करते थे | एक 
दिन भगवान वेष्णवरूपमें उनके घर पधारे ओर 
सुपर्शशणि दी । विष्णुभक्त रुदासने उसे गदण नहों 
किया । 

इसके करोब तेरह महीने बाद विश्णु भगवान फिर 
अपने भक्तको देखने आये। सखू्पशमणिको श्रहण न किया 
बेस फिर उन्होंने भक्तकों परीक्षा लेनेके लिये क्रिसी 
पक एकान्स ख्थानमें कुछ खणेमुद्रा फेंक दी | राईदास 
इतने पर भी अपनी अटरू भक्ति और विश्वाससे विच्र- 
लित न हुए और कांचनके प्रलोभनसे बड़ विरक्त हो 
उसी समय वह स्थान छोड अन्यत्र चले गये। तब 
भगवान विष्ाने भक्तके मनोभावसे एकदम जानकार 


तुम अपने काममें अथवा देवसेवामें लर्ला करो ।' रुईदास 
अपने इृएदेव ढारा इस प्रकार अज्ुज्ञात हो वद्द धन या 
कांचन ले आये ओर उससे पक मन्दिर बनवा कर उसमें 
पक शालभ्रामशिला स्थापित को भोर खुद उस मन्दिर- 
के वध्यक्ष हुए | 
प्राह्मणोने विद पषशवत्तों हो कर राजाकों कहा, 'महा- 
राज आपके राज़्यमें एक चमार शालप्रामकी पूजा करता 
हैं तथा सभी नर-नारियोंकों प्रसाद बांटता है। इससे 
जआातिच्युतिका उपक्रम हो गया है ।' राज़ाने ब्राह्मणोंकी 
बात सुन कर उसी क्षण उस चमारकों घुलधायां और 
उससे शांलप्राम छोड़ देनेकी कहा। राज्ञाका हुक्म प्रति- 
पालित करते धुए रुद।सने एक निदिष्ट आसन पर 
शालप्रामकों रुथापित कर उनकी रक्षा की । ब्राह्मणोंने 
वहांसें भी शिलोरूपी नारायणको उठानेकी केाशिश की, 
पर न उठा सके | 
इसी समय छखिशोर-राजमदधियी भालीने रुईवदाससे 
दीक्षा गृहूण करिया। राज्यके रहनेवाले ब्राह्मण छोग 
राज्षपक्षीोके इस आखशरण पर क्रद्ध द्वो विद्रोही दो 
उठे और थे सबके सब गुदके शरणमें पहुये। अपनो 


रुक--हकना 


शिष्यांकी म्रगोषाझछा पूरों करमेके लिये रुददास थोड़े . 
दी समयमें चिसोर आ कर उपस्थित हुए । बाद उसके 
इनके परामर्शंसे एक दिन राजपक्कीमे श्राह्मणोंको निमम्लण ' 
भेजा | ब्राह्मण लोग राजप्रासाद आये और भेजनको 
पंक्तिमें विडाए गये | भोजनके समय ये सब क्या देखते हैं, . 
कि दो दो श्राह्मणोंके बीच पक एक रुईदास येठा है । तब 
ये बड़े भाँंचकमें पड़ गये और सबोने भक्तिबिहलचित्तसे 


उनका शरणागत हो शिष्यत्थ भ्रदण किया । 

रुक ( सं० जि० ) बहुप्रद, बहुत देनेवाला । 

रुकनउद्दोन द्धीर--सामाएल आंतकिया नामक प्रन्थके 
रचयिता । इस भप्रस्यमें भगवानका और मुसलमान फकी- 


रोका माहाल्य तथा अलौकिक कार्यका विवरण लिखा है। 
रुकन्‌ उद्दीन (शेज्)--एक मुसलमान फकीर जो अबुलूफते 
नामसे परिचित थे। थे मृलतानवासी मशहर मुसल- : 
समान फक्रोर शेख वहाउद्दीन ज़कारियाके पीत और शेखर , 
सद्रउद्दीन अरिघोके पुत्रथे। १३१० ई०में खुलतान 
राज्ययकाऊल तक ये ' 


अलाउद्दोन सिफेन्द्र सानोफे 
झोबित थे | 
दकनउद्दीन फिरोज ( खुलतान)--विल्लोके दासवंशी राजा 


| 
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दोस्ती मुरादके साथ पुत्रकों बतला दी थी ।« में इन दो 

सेयद भाइयोंके दाथसे सम्नाटकों मुक्त कर दुगा तथा, 

बिना युद्ध किये ही दोनों भाइयोंकी यमपुर भेज्ञ सकू गा, 

हस प्रकार आश्वांसवाक्यले और तोष/!मोद्स सप्नाट्‌ 
फदलसियरकों वशीभूत कर ये राज्यके एक उच्च कमचारी- 
के यद्‌ पर नियुक्त हुए । धीरे घोरे इन्हे सम्राटकों रूपासे 

रुकनउद्दोला उपाधिके साथ साथ सात हज्ञार मनसब- 

दारका पद और उसके अनुसार जागीर मिली । सप्नाटके 

प्रलो भनसे मुग्ध हो कर ये पहले अपनो सत्ता बढ़ाने 

लगे। सप्नाटने निज्ाम उल्मुल्कसे मुरादाबाद छोन फर 

अन्यांत्य भूसम्पत्तिके साथ एक बड़ी सूबेदारोी इकद्ठी को 

ओर इसका रक्षणभार रुकनक द्वाथ सपुर्द किया । इसो 

पर बहुतेरे फदखसियर पर चिढ़ गये। दोनों सेयद 

भादहयोंने १७१६ ई०में सक्षा:्‌ फरुखसियरकों गद्दीसे उतार 
दिया और रुकन्‌ उद्दौलाकों लांछनाके साथ कैद कर 

रखा। अन्तमें तरह तरहका दुःल दे कर उनका गुप्ततन 

जान लिया था। सप्नाट महम्मद शाहके राज्यकालमें 

रुकन उद्दौछाकी सृत्तु हुई । 


: रूकनकाशों (हकीम)--एक विख्यात सुंसलमान कवि और 


छखुलतान सामसउद्दोन अलतमांसके पुत्र। पितांको मझुट्युके 


बाद १२३६ ६०की शैली मईकी थे राजगद्ोो पर बैठे; किन्तु 
अपनी नालायकीसे छः ही मद्दीनेके भद्र मन्त्रियों द्वारा 


गद्दीसे उतार दिये गये भोर कैद किये गधे । इसी वर्ष की क्‍ 


१६वों नवम्बरकी जनताकी रायसे खुलताना रजिया राज 
तख्त पर बेठी थीं। रुकनउद्दीनने केरखानेमें हो अपना 
शेष जीवन बिताया | 

रुकन उद्दीन मसाउद्‌ मसीदि--जावितात्‌ उल इलाज़ नामक 
अरबी भाषांमें एक दकीमो भ्रन्थके प्रणेता । ये एक अच्छे 
कवि थे और १५८५ ६० तक मौजूद थे। 

रुफनउद्दीला यातकाद सक्लां--काश्मीरके 
मुसलमान । 


रहनेवाले पक 


इनका प्रकृत नाम था. महत्मद्‌ मुराद । | 


ह 


मुगलसम्नाट फरुखसियरको माता साहिबा निशवानने 


जहां जर्म लिया था, वहीं रकन्‌उद्दोलाकी जनन्‍्मभूमि थो | 
इसलिये लड़कपन होलसे दोनोंमें जानःपहचान थी । 


[ 
[ 
॥ 
] 
। क्‍ | 


जब दो लेयद्‌ भाइयोंके शुदमसे फरलसियर जड़ । 
विरक्त हो गये थे, शमी उनकी माताने अपने छड़कपनको | 


राजहकोम । ये प्रसिद्ध पांररूयपति महात्मा शाह अव्वास- 
के विभ्वरूत अनुचर थे। किसी कारणसे पारख्यपति 
इन पर बिगड़ गये । पीछे इन्होंने अपनी जअन्मभूमि परि- 
त्याग कर भारतमें आगमन किया | यहां आ कर ये मुगल- 
सम्नार अकवरशाहके अधीन रहे ओर यथाक्रमसे जहां- 
गोर और शादजहांन बाद्शाहके राज्यकाल तक बड़ों 
प्रसिद्धिके साथ राजकार्यकी देखभाल करते रहे । शाह 

जद्दानके समय घुद़ापेमें थे मक्का गये । वहांसे लौटने 
पर कुछ दिनके बाद हैं। १६४६ ६०में ये खुत्युमुखमें पतित 
हुए । इनका बनाया प्रायः लाख वयात्‌ मिलता है। 


रुकना ( हि ० क्रि०) १ माग आदि न मिलनेके कारण ठहर 


ज्ञाना, आगे न बढ़ सकना । २ अपनो इृच्छासे ठहर 
ज्ञाना, आगे न बढ़ना । ३ फिसो कायका बोचमें हो बंद . 
होना, काम आगे न होना । ४ वीणपात न होना, रुखलित 
न होना। ७ किसो कारयमें आगे न खलना, किसो 


काममें सोच ब्रिखार या आगा पीछा करना । ६ किसो 


चलते क्रमका बंद होना, खिलखिला भांगे मन चलना | 
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रुफप'भनी--रुकिपण 


रुकमंजनो (दि ० खो०) १५% प्रकारका पीधा जो वामोंमें | दफ्मपाश ( सं० पु० ) खूलका क्या हुआ. वह फंदा या 


सज्ञावटके लिये लगाया ज्ञाता है। २ इस पीघेका फूल । : 
रुकमड़द ( दि'० पु० ) रुष्माज्ञद देखो | 
यकमिमी ( हि ० स््री० ) रुक्मिणी देखो | क्‍ 
रुकवामा ( हि'० कि० ) दूसरोको रोकनेमें प्रवृत्त करना 

रोकनेकां काम दूसरेसे कराना । 


लड़ जिघकी सहायतासे गहने आदि पहने जश्ञाते हों । 


, रुफमपुर (सं० ह्ली०) पुराणाछुसार एक नगरका नाम जर्दा 


गरड वास करते हैं। 


रुफ्मपूर्व (सं० लि०) सोनेका पत्तर मोड़ा हुआ या कलाई 


किया हुआ | 


रुकाय ( हि ० पु० ) १ रकनेका भाव, रुकाबर |२ मलाब- : रुफ्मप्रख्तरण ( सं० लि० ) स्वर्णपुष्पादि खिलित धहिर्यास- 


रोध, कछ्ता । 


| 


भेद, बनारसी कपड़ा । 


रुकिया बेगम ( सुल्तान )- -मुगछसप्नाद वाबरशाहकोी , रुफ्ममय ( सं० लि० ) खर्णनिर्तित, सोनेका बना हुआ | 
पोती भौर मोर्जा छद्दलकी लड़को | ये मुगल-सपन्नाट्‌ , रुफ्ममालिन (सं० पु०) भीष्मकके एक पुलका नाम | 


अकबर शाहकी प्रधाना मदिषी थों । दुर्भाग्यवश इनके 


( भागवत १०।४२।२२ ) 


कोई सम्तान न हुआ | जहांगीरका लड़का शाहजहान रुष्माहु ( सं० पु०) सीष्मक राजांके पक पुल्रका नाम | 


जब पैदा हू आ, तो अकबरने उसका छालन-पालन इन्हों 
पर सॉप दिया। थे नूरजहान वेगमकी आश्रयदात्रो थीं | 
१६२६ ६ई०में 2४ वषकी अवसूथामें ये आगरेमें मरी । |, 
रुक्का ( अ० पु० ) १ छोटा पत्र या चिट्ठी , पुरज्ञा । + वह | 
लेक्ष जो हुंडी या कर लेनेवाद्े रुपया लेते समय लिख | 
कर महाजनको देते हैं। 
रुक्काम (स'० लि०) आलोक या ज्योति | 
( तेत्तिरोयस० १।२॥३॥३ ) 
रुकप्रतिक्रिया ( स० स्ोौ० ) रुजः प्रतिक्रिया निरसन। । 
खिकित्सा, रोगका प्रतिकार । 
रकम (स ० क्लो०) रोचते शोभते इति रुच्‌ ( युजिरुचितिजां- | 
कुश्च। उया ११४५) इति मक, कवर्गश्चास्तादेशः। | 
१ कांश्वन, सोना | २ चुस्त्र, घतुरा। ३ लोह, लोहां । ४ 
लागकेशर । ( पु० ) ५ वर्ण | ६ रुक्मिणीके एक भाईका , 
नाम। (त्रि० ) ७ दोघिशील । 
रकम्कवच (स ० पु०) १ यदुवंशोय राजभेद । २ फम्बल 
यहिके पुलत। ( इरिवश ३६ अ० )। ३ भागवतके मतसे 
उशनमाका आश्मज या पुल । (मकावत ६२३३३) ४ विष्णु- 
पुराणके मतसे उशना राज़ाका पौत भोर शितियुका पुल।| 
इसका दूसरा नाम दखक था। 
रुक्‍्मकारक ( स'० पु० ) रुफ्मं स्वर्णालद्भारं करोतीति # | 
( कर्मणयण | पा ३३२॥१ ) श्ल्यण, ततः रुथाथ कन। 
स्वणकार, खुनार | ( अमर ) 


रुफ्मकेश (सं० पु०) विदभके राज्ा सीष्मकके छोटे पुलका | 


नाम । ( भागवत १०॥४२ भथ० ) 


( भाग० १०।५॥२२ ) 
रुफ्मरथ (सं० पु०) १ खर्णनिमित रथ, बह रथ जो सोने- 
का बना हो । २ रुफ्मरथ या द्वरोणाचाययोंका रथ। 
३ द्रीणाचार्यथ । ४ शब्पक्ते एक पुलका नाम | ५ महतके 
पक पुलका नाम । ६ भीष्मकके एक पुलका नाम | ७ 
सध्याद्रिवणित एक राजाका नाम । ( सद्माद्रि ३८।१८) 


: रुफ्मवक्षस_(स'० लि० ) स्वर्ण निर्मित वक्षाभरणयुक्त । 


जिसके पास सोनेका बना वक्षाभरण हो | 
रुफ्मवत्‌ ( स'० त्ि० ) १ खर्णाभरणयुक्त | २ स्वर्णयुक्त । 
( पु०) ३ रुक्षिमका नामान्तर। 


| रुफ्मवती ( स' ० स्री०) १ एक वृत्तका नाम जिसके 


प्रत्येक चरणमें (न म स ग' हे'ते हैं। इसके भोर नाम 
'रपचती' तथा 'चपकमाला' भो हैं। २ रुक्मिको पौली 
ओऔर अनिरुद्धकी पत्तीका नाम | ( इरिबंश ) 

रुषमवाहन ( स'० लि० ) १ स्वर्णर्थयुक्त (पु०) २ द्वोणा 
चारो । 

रुपमसेन ( सं० वु० ) रक्षमिणीका छोटा भाई । 

रुपमरुतेय (स० कलो० ) स्वर्णबोर, सोना [चुरानेवाला 
खोर। 

रुष्माडुदू्‌ (स ०» पु० ) राजविशेष, पक शाज़ाका नाम | 

(द्वक्तेप्देश १ परि०) 

रुफिति (स पु०) जैनोंके अनुसार पांचवे” वर्णषका भाम 
शो धम्यक और हैरण्यचत वर्भके मध्यमें व्थित है। 

दक्षिण ( स ० खो० ) इक्मिणी देखो। द 


दक्मिणी 


जैक्तिणी.( से० खी० ) दफ्मिन स्त्रियां कीब। श्रीकृषष्ण- 
* की पहली । पर्याय-६॥ैं, रमा, सिन्धुओआ, समा, चला, 
- हीरा, चश्ुला, वृषोकपायो, खपल!, इन्द्रि, लद्मी, पद्मा- 
' छया, पद्मा, कप्तला, थी, दहरिप्रिया । ( जटाधर ) 

रुक्मणोके विषयमें दरिचंशमें इस प्रकार लिखा है-- 
' विदर्भवेशरमें भोष्मक नामक पक राजा थे। उनके रकम 
नामक एक पुत्र भोर रुक्मिणी नामकी एक कम्या उत्पन्न 
'हुईं। क्रमशः रक्मिणीकी संसारमें अद्वितीय रुपवतो- 
के नामसे प्रसिद्धि हो गई । श्रीकृष्ण रक्मिणीके रूपके 
घविषयरमं इतनी प्रशंसा खुन कर उन पर अनुरक्त हो गये। 
इधर रुक्मिणो भी भ्रोकृष्णके गुणानुवाद सुननेसे उन पर 
मुग्ध हो कर 'असाधारण बलवीये सम्पन्न तेजखी जञनादंन 
ही मेरे पति होंगे! पेसी अभिलाषा करने लगो' | परन्तु 
रुफ्मीको परशुरामके पाससे प्रह्माख मिल जानेसे वे 
कृष्णसे अत्यन्त द्वंघ करने लगे। कृष्ण क॑स-घाती हैं, 
इसलिए वह छू थ और भी बढ़ गया । रुफ्मीकों रुकम्रणो- 


| 
का अभिप्राय मालूम पड़ने पर वे किसी भी प्रकार इस | 


विवादसे सहमत न हुप। 
इधर अरासन्धने भीष्मकसे प्राथेना की, कि चेद्रिज 


शिशुपालके साथ रुक्मिणोका विधाह कर दे'। इसका | 
कारण यह, कि पहले चेद्राज़ पसुके पक बृहद थ नामक क्‍ 


पुल हुआ। उन्होंने मगध राज्यमें गिरिनरत नामहझा एक | 
नगर सथापन किया। उन्ही के वंशमें जरासन्ध उत्पन्न 
हुए। चेदिराज् दूमघोष भो इसो वंशमें पैश हुए थे। | 
द्मघोषके शिशुपाल भादि पांच पुल हुए । ये पुत्र बखु- 
 दैँबकी बदन श्रुतगर्भाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। दमघोष 
ओर अरासन्ध दोनों द्वो एक घंशके होनेले दमधोषने 

. अरासस्धको सद्दायताफे लिए उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र शिशु: 
पालकी दिया। तबसे ज्रासन्ध शिशुपालकों पुत्रके 
समान रलने लगे। मद्दीपति कंस जरा सन्धके ज्ञामाता 
.थे। क्ष्णके द्वारा युद्धमें कंसक मारे ज्ञानेसे अरासन्ध- 
का वयृव्णधंशसे बेर भांव दृढ़तर हो गयां। 

: , इधर अरासश्थने शिशुपाकके लिए भीक्मकर्स 
दक्मिणी साही और. भीष्मक इस पर राज्ञी हो गये। 

- पीछे. जब अरासशण्य शिशुपालफों ले कर रुक्मिणीकों 
ध्यादने गये, तब राम और कृष्ण पित्ष्वसाक्षी प्रोतिफे 
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लिप दृष्णिगणोंके साथ वहां उपस्थित हुँगच। बथ- 
कीशिकने उनको यथाविधानसे अपने भवनमे ले गये । 
विवाहके एक दिल पहले रुक्मिणी इम्द्राणीकी पुजञाके 
लिए रथमें बेठ कर देखमन्द्रिफे लिए रघाना हुई | 


असामान्य रुपलावण्यवती *'रुफक्मिणीके देवांलयके 
निकट पहुंचने पर सहसा उन पर कृष्णकी दृष्टि । पड़ 
गई। कृष्ण उस शुक्ल-दुफकूलवासा रक्मिणीकों देख 
कर अत्यन्त अधीर हो उठे। तथ अनंगने उनकी अन्त- 
रात्माकोी हुताशनकी तरह दुग्ध करना शुरू किया। उन्होंने 
भी उसो समय बलदेवके साथ म'लण! करके रुक्मिणी- 
को दरण करनेका निश्चय कर लिया। इसके बाद 
रुक्मिणी ,जब देवाचना करके मन्दिरसे मिकलों, तथ 
कृष्ण वहां पहुचे और उन्‍हें रथमें बिठा कर ले आये। 
श्रोकृष्णने रुक्मिणीको दरण किया है, ज्ञान कर ज्ञरा- 
सनन्‍्ध शिशुपाल आदि राजा उनके साथ युद्धमें प्रवृत्त 
हुए। क्रमशः तुमुल युद्ध होने लगा । युद्धमें श्रीकृष्ण 
सवफोी परास्त करके अन्तमें रुक्परिणीकों छे कर चले 
आये। 


कृष्ण रक्परिणीकी हरण कर ले गये, इस संवादको 
खुनने ही रुफ्मी अत्यन्त क्र द्ध हुए ओर पिताके समक्ष जा 
कर कड़ी प्रतिश्ना कर बैठे कि ' में कृष्णकों मारे बिना और 
रुक्तिणीकोी साथ लाये विना घरमें प्रदेश तन करू'गा |” 
रुकी उसी प्रमय सेना-सदहित युद्धके लिए चर दिये । 
नमदाके तर पर शभ्रीकृष्णसे भेंट हुई | उसी समय क्रोधमें 
आ कर रुफ्मीने कृष्ण पर वाण वरसाने शुरू किये। 
तुमुल युद्ध हुआ । श्रीकृष्णने सबको पराजित करके 
शर-प्रदारसे रुफ्मीका वक्षःरूथछ विदीण कर दिया। 
तब रफ्मी विकट आत्तेनांद करके वद्ाहत परव॑तको 
भांति भूमि पर गिर पड़ा और मूच्छित हो गया। 

इधर रुफ्मिणीने भाईको मूच्छित और भूमि पर पड़ा 
देख स्वामीके सरणोंमें भाईफी प्राण सिक्षा मांगी। तब 
छृष्ण रक्मीको अभय दे कर अपने नगरकी तरफ चल 
दिये । 


रुफती प्रतिन्चका पालन न कर सके, इस कारण थे 


कुएडनगर न लौटे। वे विद्र्भवेशके एक प्रान्तमें एक 


ह्श्ष 


पृहत्पुरी निमाण कर उसोीमें रहने लगे | उक्त पुरी भोज- 
कट नामसे प्रसिद्ध हुई। 

हधर प्रभु कष्णने वबलदेव ओर दृष्णिगणोंके साथ 
हारकामें पहुंच कर रुक्षिणणीका पाणिप्रदण छिया। 
रक्मिणो श्रीकृष्णकी प्रधाना महिषी थों। रुक्मिणीके 
गर्शसे श्रीकृष्णके चारुदेष्ण, सुदेष्ण, महाबल, प्रध म्न, 
सुपेण, चारुगुप्त, चारुवाहु, चारुविन्द, सुचारु, भद्रत्चारु 
और चारू थे दृश पुत्र और चारुमतो नामक्री एक कन्या 
उत्पन्न हुईं। बहुत समय व्यतीत होनेके बाद रू कगणी 
ने अपनी दुहदितिाके विवादके लिए खयंवर-सभा आह्वान 
की थी । इस स्वयंवर-सभा मैं श्रोकूणफे पुत्र प्रद्य ग्न 
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को रुकपीकी दुहिता सुभमाड़ीने चरमाका पहनाई थो। 


( दरिवंश) 
रुफ्मिणी खय' लक्ष्मीकी अवतार थो | 


कण्पना की थी उस समय उन्होंने पहले ही लक्ष्मोसे : 


कहा था--“लक्ष्मो | तुम पहले मस्‍्यालोकर्मे पतिके साथ 

अवतीण द्वोओो । 
उदरमें अन्मग्रहण कर केशव्के लिए प्रतीक्षा करों।” 

( हरिबश १०८ ) 

रक्मिणी खर्भ विद्वरिणी खब' लद्ो ओर श्रोकष्ण 

पूर्णो-ब्रह्म हैं । 

श्रीमद्भागवतमें भी रुक्मिणोका विवरण लिखा हे, 
बाहुब्यके भयसे यहां नहीं दिया ज्ञाता । ४ ख्वण क्षोरो । 
( राजनि० ) 

रफ्मिणीवत ( सं० 

वेशाख मांसकी शुक्का द्वादशोको इसका अनुष्ठान किया 

ज्ञाता है। चार वर्ण तक इस घतका अनुष्ठान करके 


क्ली०) एक प्रकारका योपिदुघत। | 


पहले हेम- : 
कूट पर्वत पर जब देवोने एकल दो कर अशावतारकी : 


वहां कुरणिडन नगरमें भीष्मक- पत्नोके 
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प्रतिष्ठा करनी चाहिए। देमादिके ध_्रतखरण्डमे इस तब्रतका | 


विधान इस प्रकार लिखा है-्॒तके पूर्च दिन हृवि- 
ध्यादि करके रहना जाहिए। बतके दिन प्रातःकृत्यादि 
करके स्वख्तिवाचन-पूछाक संकठप करना चाहिए | लंकरुप 


रुफ्ध्रिणीक्षत--दफितिदा रिन 


वर्षचतुएप' यावत्‌ रफ्मिणोब्रतमहं करिष्पे” इस 
प्रकार संकटप करके रसूल पाठ करना चाहिए । पश्चात्‌ 
पञ्चगष्य और पश्चाम्ृत द्वारा विष्णुकीं र्तान करा कर 
पुरुष सूक्त द्वारा स्‍्तान करना चाहिए। उसके बाद 
सामान्याध्यी, आसनशुद्धि, भूतशुद्धि और मात्कान्‍्या- 
सादि, पश्चात्‌ गणेशादि पश्चरेवता, नवप्रद्द ओर दृश 
दिकपालोंको पूजा करके श्रीकृष्णका ध्यान फरनेके बाद 
यपथाशक्ति पाद्यादि उपचार द्वौरा उनकी पूता करनी 
चाहिए । 

इस प्रकार विष्णुकी पूजा करनेके बाद 
यथाशक्ति जप और ज्ञप समापन, रुतवपाठ और 
प्रणाप आदि करना चाहिपए। पश्नात्‌ लक्ष्मोके आवर- 
णादि देवताओंकी पूजा करके भोज्योत्सर्ग करना और 
कथा झुनना च डिए। 

धतप्रतिष्ठाक विधातानुसार चार वर्ध तक इस 
घ्रतकी भध्रतिष्ठा की ज्ञाती है। इस ब्रतका विधान 
पू..ने पर सूतने शौतककों इस ब्रतका उपाख्यान खुनाया 
था! ब्रतकथाका सारांश इस प्रकार है--आसूल देव - 
यानी शमिष्ठा-संबाद, शमिष्ठा द्वारा देवयानोका कूपमें 
निक्षेप, शुक्क्रा अभिशाप और थृषपर्वानन्दिनो, शर्म्िष्ठा 
देवयानीका द!ःसीक रूपमें यथा -त राजाक निक्रट रहना 
तथा रु.फ्तणीव्रतके प्रभावस राज्ञाक्नी प्रणयपात्री द्वो 
कर अत उनको प्रधाना महिषो होना । अशोकपनमें 
सोताने सरमाक साथ इस बतका अनुष्ठान करके रावण- 
को स्ंश नाश करके पुनः रास वन्द्रको प्राप्त किया था। 
द्रोपदीने इस व्रतकी करके पाण्डवोंको प्राप्त रिया था। 
रमादेवोने जामदग्न्यस पहले पहलछ इस बनको प्रहण 
किया था। पश्चात्‌ उन्होंने इस ब्रतके प्रतापसे पति 
ओर पुलके साथ ससागरा पृथ्नोक्षी अधीश्वरो हो कर 
अन्तकालमे' परम पद प्राप्त किया था। इस ब्रतके 
प्रभ/वसे दकालमे सोमाग्य भोर परलाकमे' ख्र्थ प्राप्त 
होता है। ( कल्किपु० ३१ आ० ) 


इस प्रकार है--/विष्णुरोम्‌ तत्सद्द्य पेश:खे मासि | रुकतदर्प ( स'० पु०) रुक्माणि भोष्मकपुले दर्पो यस्य, 


शुक्ल पक्षे द्वादश्यान्तिथों अम्नुकगोत्रा भ्रो अश्लुक्री देवी श्रो. 
विष्णु प्रीतिकामा पुत्रपील्ञांधवचि उन्नसन्ततिधनधान्य 
सोभाग्याविप्राप्त्युत्तरविष्णुल्ोकप्राप्तिकामा 


सः तसख्य रुक्पिनाशफ्त्वात्‌। वलकदेय । 


रुफादारिन ( स'० पु०) रुक्मिणं दारयतोति द्ू-णिज 
अद्यारभ्य | णिनि। बलदेध । 


रक्पिन--रुखाहरट॑ 


इक्सन्‌ (स' ० पु०) रुफपा वर्णविशेषोषस्त्यरुप इनि। 
बिंदी देशके राज्ञा भोष्मकका बड़ा पुत्र और रु क्मिणोका 
भाई। जिस समय ध्रोकृष्ण इसकी बहन रुकिमिणोकों 
-हर ले चले थे, उस समय इसके साथ उनका घोर युद्ध 
हुआ था । इन्द्रीने प्रतिशा को थो, कि जब तक मैं श्री 
कृष्णकी मार न डाल गा, तब तक घर न लौटूगा । किन्तु 
युद्धमें थे श्रीकृष्णले परार्त हो गये थे । अतः छोट कर 
कु डिननगर नहों गये ओर विद्भ॑में ही भीजकट नावक 
पक दूसरा नगर बसा कर रहने लगे थे। 

रुक्पिमसित्‌ (स ० पु०) रुक्मण भिनत्ति भिद्‌-क्षिप । 
बलरेव | 

रफ्मेषु (स० पुं० ) राजभेद्‌ । 

( भागवत &२३॥३३ और दृरिवश ) 

रुफ्सदुभन्‌ ( स ० क्लीौ० ) मरू । 

रुक्ष (स 9 लि० ) रह औणादिक स । 
प्रमका । ६ अचिक्षण, जिसमें चिकनाहट न हो, रूखा। 


३ जिसका तल चिकना न हो, ऊखड़ खाबड़ । ४ मीरस, | 


बिना रसका। ५ शुष्क, सूखा । (पु०) ६ वृक्ष, पेड | ७ नर - 
कष्ट नामरझ्ी घासल। 
शसता (सं ० स््री० ) रुखाई, रुखापन | 


रुख (फा० पु०) १ कपोल, गाल । २ मुख्त, मुदद। ३ चेहरे- | 
४ कप. दृष्टि, मेहरबानोकी नजर । | 


का भाव, आकृति । 
५ सामने या आगेका भाग । ६ मनको इच्छा ज्ञो मुखको 
आहतिसे प्रकट हो, चेष्टासे प्रकट इच्छा या मरजी। 
$ शतर जका पक मोहंरा जो ठोक सामने, पोछे, दाहिने 
या बाय चलता है तिरछा नहीं' चलता। इसे रथ, 
किशशतो और हाथो भी कहते हैँ | (वि०) ८ तरफ, भोर । 
६ साभने। 
दल (हि ० पु० ) १ रूख देखो। ५ पक प्रकारकी घास 
जिसे वश्क तृण कद्दते हैं। रुखादखो। 
देंखडू--द्शनामी सन्‍्यासि-सम्प्रदायभेद । ओऔघड़मतके 
प्रतिष्ठाता श्रह्मगिरिने अपने थेगि]रु गेरक्षनाथसे मंत्र 
अलावा कर्णकुएडछादि कई एक चिह्न पायां ओर वद 
' उश्होंने शुदह, रुखड़, खुलड भादिफे बोच बांट दिया था | 
“ * किसी शिष्यके मरने एश रंखड लोग अन्त्पेह्ठिकिया- 


। 








१ अप्र मे, बिना 





। 


६ 


रुनान करा कर, विभूति छगा कर और बख्र पहना कर 
समाधत्रि रदते हैं ओर पीछे उसकी सर्म्पत्ति अपने कब्जेमें 
कर लेते हैं । 
थे छोंग गेरुआ वस्त्र और दोनों कानोंमे तांबे और 

पोतरूका कुएडल पदनत॑ हैं। इस कुण्डछको ये खेचरो 
मुद्रा कहते हैं। ये रूप्परमें घूप जला कर भीख भांगते फिरते 
हैं ओर जी मिलता उसे इसो ूप्परमें रखते हैं। इस 
सम्प्रदायके जो संन्यासी शराब पीते और मांस खाते हैं, 
थे उखड कहलाते हैं । 

रुखदार ( फा० पु० ) ज्ञो घट रहा हों। 

रुखसत ( अ० स्लरी० ) १ आजा, परवानगोी | ४ स्वाॉनगी, 
कूच, विदाई। ३ कामसे छुट्टी, अवकाश | (थि० ) 
४ जे। कही से चल पड़ा दो, जिसने प्रस्थान किया हों । 

रुखसताना ( फा० पु०. ) वह इनाम जो किसोीकेा रुखसत 

| होनेके समय शाज्ञा या रईस आदिके यहांसे सत्काराथ 

दिया जाता है, विदा दोनेके समय दिया जानेवाला घन, 
बिंदाई । 

रुखसती ( अ० थि० ) १ जिसे छुट्टी मिली हो । ( स्थी० ) 
२ विदाई, विशेषता! दुलहिनकी बिदाई। ३ विदाईके 
समय दिया जानेवाला धन, विदाई । 

रुखसार ( फा० पु० ) कपोल, गाल । 

रुखाई ( हि० स्त्री० ) १ रुखे होनेकी क्रिया या भावषें, 
रूखापन। २ शुष्क्ता, खुश्की | ३ ष्यवहारकी कठोरता, 
शीछका त्याग | 

रुखानी ( हि० ख्ो० ) १ बढ़इयोंका छोहेका एक औजार 
जा प्रायः एक घालिशत लंबा होता है। इसका भगला 
सिरा घारदार होता हे और पीछेक्नी ओर रहुकड़ीका 
दस्ता छगा होता है जिस पर दृ्थोड़ी या बसूले आदिसे 
चाट उगा कर रूऋड़ी छीली या काटी ज्ञाती है अथवा 
उसमें बड़ा छेद किया ज्ञाता है। २ लेहिका प्रायः एक 
ब।लिश्त लम्बा पक्र ओजार जिसमें काठका दस्त! छगा 
है।ता है. ओर जिसकी सहाय्तासे तेली अपत्रों घातो 
चलाहतें हैं। ३ संगत राशोंकी घद टाँकी जिएः४. ज्यवहार 
प्रायः मोदे कामोमें होता हैं । 

दंखावट . 6ि० खो० ) रेखाई देखो | 
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' घोहाग्स थावतीय कम हो करते हैं। ये शवदेदरकी | रुक्षाइद ( ६० स्यो० ) झुखापन, दखाई। 
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रुखिता (हिं० ख्री० ) वद नायिका जे रोष या क्रोध कर 
रही हा, मानवतो नायिका । 

रुखुरी (हिं० स्री०) बहुत छोटा पौधा । 

रुगन्बित ( सं० लि० ) झ॒जा अन्वित इ३ततू। पोड़ा- 
युक्त । 

रूग्दाद सक्निपातज्वर (स ० पु०) एक प्रकारका ज्वर 
जा बीस दिनों तक रददता है। इसमें रोगी व्याकुल दता 
और बकता है। उसके शरीरमें जलन द्वोती है, पेटमें 
ददं होता है और उसे बड़ी प्यास छगती है। यद 
बहुत कष्टंसाध्य माना जाता है। 

रुग्मेषज्ञ (स' ० क्ली०) रुज़ः भेषजञ' । रोगक्की ओोषधि । 

रूम ( स'० लि० ) रुज्क्त, ओदितरजेति नः। १ 
शेगग्रस्त, जिसे काई राग हुआ है। २ टूटा हुआ। 
ह झुका हुआ, नप्ित। ४ बिगड़ा हुआ | 

रुग्गनता ( स०ख्री० ) रोगी हैानिका भाब, बीमारी । 

रुमी ( स'०पु०) जैन हरिधंशके अनुसार जम्बूद्ीपके 
पक परठातकां ताम। ( जनद्रि० ४॥१५ ) 

रुग्विनिश्वय ( स'० पु०) सज्ञ| विनिश्चयः। रोगका 
निर्णय । 

रुच्‌ ( स'० स््री० ) आलेक, ज्येतिः । 

सच (स० लि०) उज्ज्वल, दीपिमान। 

( शुकक्षयजु। ३१२० 

रुचक (स'० को०) रेचतेइनेनेति रुब (बहुलमन्यत्रापि | उ_ 
२२७ ) इतिक्कन | सज्जञ्ि काक्षार, सज्जीजार | 
२ अध्वाभरण, घाड़ोंका गहना था साज। हे माल्य, 
माछा । ४ सौवच्रोेंल, सोंचर नामक । ५ माडुल्यद्रव्य । 
६ उत्कट। ७ राचना । ८ घायविडंग। ६ लवण, 
नमक । १० दृक्षिणदिक, दक्षिण दिशा। ११ वास्तुविधाके 
अनुसार पेसा घर ज्ञिसके चारों ओरके झलिद्‌ ( चबूतरा 
या परिक्रमा )में ले पूर्ण और पश्चिपका सर्वथा नए हो 
गया हो भौर उत्तर-दृक्षिणता ससूचा ज्योंका त्यों दहो। 
इसका उत्तर द्वारा अशुभ और शेष द्वारो शुभ माने गये 
हैं। ( पु०) १०२ बीजपूरक, विज्ञोरा नीबू । १३ प्राचीन 
कालका सोनेका निषक नामक सिक्का । १४ दन्त, दाँत । 
१५ कपोत, कबूतर । १६ पुराणाचुसार खुभेर पथंतके 
पासके ५९% पर्वंतकाों भाप्त । ( विष्तुपृू० २२२६ ) १७ 


हसिंता--रुचित 


समचतुरस्त्र स्तम्भ, थद खंभा जो भोल न हो ब्रविक् 
चौकोर दो । ( बृहत्स० ४३२८ ) १८ यदुबंशीय पक्के 
राज़ाका नाम । इदुक्मकबच देखो | १६ हरिवर्णके एक 
पचेतका नाम । ( जनहरि० ५१ १६ ) २० ;मजुलप्रहमें 
उत्पन्न होनेसे रुचक होता दै। (लि०) २१ ख्वादिष्ठ, 
आयकेदार | 

रचना ( हिं० क्रि० ) रुचि के अनुकूल दोना, अच्छा ज्ञान 
पड़ना । 

रुचा (सं० स्री० ) रुच-क्िप्‌ पक्ष टाप्‌। १ दोधपति, प्रकाश । 
२शोभा। ३ इच्छां, ज्वाहिश | ४ शारिका शुकृूवाकप ; 
मेत्रा, बुलचुल, तोते आदि पक्षियोंका बोलना । 

रुचि (स ७० स्री० ) रुच्पते इसि रुख ( इगुतधात्‌ कित॑ | 
उण ११६ ) इति इन्‌ सच किस । १ प्रवृत्ति, तबोबत। 
२ अनुराग, प्र म । ३ भासक्ति। ४ स्पूदा । ५ गर्भल्ति, 
किरण । ६ शोभा, छवि। ७ बुभुज्ञा, खानेको इच्छा । 
८ स्वाद, जआयका। ६ गोरोचन | (राजनि०) १० काम- 
शास्रके अनु सार एक प्रकारका आलिड्रन जिसमें नायिका 
नायकके सामने उसके घुटने पर बैड कर उसे गछेसे 
लगाती है। ११ पक अप्सराका नाम | (लि०) १२ शोभा- 
के अनुकूल, फवता हुमा । 


रुचि (स ० पु०) रोचते शो भते इति रुच-इन्‌ सर्च कित्‌। 
प्रजापतिविशेष | ये युयज्ञष या यज्ञ रोच्यमनुके पिता थे। 
इन की पत्नोका नाप्त आकूति था। (मार्कगंडेयपु० ६४५ भ०) 
: रौच्य दंखो। 
रुसिंकर ( स' ० लि०) करोतीति कू-मप, दले। कर।। १ 
प्रीतिकर, अच्छा लगनेवाका | ( पु० ) २ केशयके एक 
पुलका नाम । २ नारंगो नोबू। 


रुच क्वरारक (स०लि०) १ रुसि उल्पन्न करनेवाढा, 
खखिकर | २ रुवादिएट, बढ़ियां रूवादृवाला | 

रुचिकारिन ( स'० लि० ) १ रुसिंह्वारक, रुचि उत्पस्त 
करनेवाला । २ स्वादिष्ठ, अच्छे रुवादबाला | ३ म॑नोंदर् 
अच्छा लगनेवाला | है है 
रचित ( स०9 लि० ) रोखते इति झुत्र ( <चिंवचि-कुिं* 
कुटिभ्यः कितचू। उज_४९८५ ) इति कितस्‌। .१ सिश् 
पस्तु, मोडो वस्तु । रुच-क । २ असिदूषित, जिले क्षी 


रचितवत्‌--शंचिरा5नन &€५१' 


खाहता हो | ( क्लो० ) ३ रुथ भावषे-क | ४ इच्छा, थाह। | रुथिफल ( सं० क्लीौ०) दखिजनक फल । असरसाह, मास- 
रुखितवत्‌ ( स'० लि० ) हस्छाके अनुकूल । पाती । ( राजनि० ) है 

शखिंता (स० स््री०) रुचेभावः तर टांप | ९ रुचिका भाव रुखिभत्त (सं० पु०) १ सूये। २ रुघामी, मालिक । 
या घम, रोचकता। २ भनुराग, प्र म | ३ सुन्दरता, खूब लि० ) आनत्दृवद्ध नकर्सा, जिसके द्वारा आनभनन्‍्दको 
सूरती | ४ अतिश्ञगंती बृत्तका पक भेद । वृद्धि होती हो । 

शचिदश--१ अंघविवैचनके प्रणेता | इनकी उपाधि महा- | रुचिमती (सं० स्रो०) उम्रसेनकी रानी और देवकीको मांता 
मद्दोपाध्याय थी । २ मनुख्युतिटीकाके रचयिता। ३ जो भ्रीकृष्णको रानो थों। 

. दैवद्सके पुंजअ तथा शक्तिदस और मेतिद्त्तके भाई। थे | रुचिर (सं० क्लौ०) रोचते इति रुच ( इति मदिमुदीति। उ्ा 
अयदरेय परिडतके शिष्य थे। कुसुमावलिप्रकाणमकरन्द, | १!४२) इति किरच । १ सूलक, सूली । २ कु कुम, केसर । 
तस्वचिन्तामणिप्रकाश, तकंपाद, त्षासार और ग्घुरेव- | हे छषड़ु, छॉग। (राजनि० ) ४ रौप्य, चांदी । ( पु० ) 
हंत परदार्थश्एडन व्याख्याक्री मकरनद नामकी टीका आदि| ५ सेनजितके एक पुल्रका नाम । ( इरिब'श २०२१ ) 

इन्होंने लिखो। अलावा इसके इन्होंने ओर भी उपनय ६ सह्याद्रिवर्णित एक राजाका नाम । ( सह्या० २७१४० ) 
लक्षेण, उपाधिपूर्पक्षप्रस्थकों टोका, त्षाप्रन्थकी टीका, | ७ शि्प्रियक्ष, सहि'जनका पेड़। (स्त्री०) ८ गोरोचना | 
ततीय सक्रवशिलक्षणकरी टोका, द्वितीय चक्ररशिलक्षणकी | (त्ि० ) ६ सुन्दर, अच्छा । १० मिए्ठ, मोठा | 
टीका, द्वितोय स्थलक्षणटीका, पक्षतापूर्णपक्ष प्रस्थक्री | रुचिकेतु ( सं० पु० ) एक बोधिसत्यका नाम । 
टीका, पक्षता-सिद्धान्तप्रस्थकी टीका, प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षा. | रुचिएन्त ( सं० लि० ) सुन्दर दांतोंचाला । 
दितृतीय, प्रथमप्रगह्मलक्षणक्ती टीका, बाधान्त, विरुद्ध- | रुचिरदेव ( सं० पु० ) एक राआका नाम | 

_पूछ॑पक्षप्रस्थक्री टीका, विरुद्धसिद्धान्तकी टीका, व्याप्ता- ( कथासरित्सागर ६७६ ) 

शुंगमकी टीका, सब्यभिचार पूर्ापक्ष प्रैन्थकी टीका, रुचिरधी ( सं० पु० ) पुराणानुसार पक राजांका नाम | 








सामान्यनिरुक्तिकी टीका तथा रुंचिदत्तीय नामक प्रश्थों ( विष्णुपुराण ) 
की रखना की थी | रुत्िरप्रभावसस्भाव ( सं० पु० ) एक नगरका नाम । 
रुचिदेव (स ० पु०) कथासरिट्सागर-वर्णित एक्र नायेक | रुचिरफला ( सं० ख्री० ) कुदरू | 

( ११०।१२३ ) | रुचिरवदन (सं० ति०) मुखश्रोसम्पश्न, सुम्द्र मु'हवालां । 

रचिधामन ( स'० क्ली० ) सूर्थ। (शिशुपाल्वध ह। १३) रुचिस्वाक ( सं० लि० ) वाग्मी, भच्छा बोलनेवाला | 
रंचिंनाथ मिश्रे--एक विख्यात आलड्भारिक | इनेका | रुचिरवृसि ( सं० पु०) अर्यफा पक प्रकारका संदार । 

बनाया अलंड्रारशास्रंका वचन रसभप्रदोपमें प्रभाकर तथा | रुचिर भ्रोगभे ( सं० पु० ) पक बोधिसल्यका नाम | 

आार्यासप्तशतीमें अनन्त उज्ध,त कर गये हैं। रुचिरा ( सं० स्रो० ) रोचते इति रुख किरचस ततहषटाप्‌ । 
रैजिपति--वैजेखिय प्रामनिवासी एक विख्यांत पणिडित। | १ पक प्रकारका छन्‍्दे । इसके पदके और तीसरे पढ़ोंमें 

ईैश्होंने अपने प्रेतिपाफ नरसिंहके पुल राजा मैरवर्सिद- | १६ तथां दूसरे और चोये पदोंमें १४ मात्राप' तथा अन्तमें 

के आंदेशसे अनर्धराघंवक्की टीका लिखी। दो गुरु होते हैं। २ एक वृशक्रा नाम जिसके प्रत्येक 
हलिपत्शाम्‌ (स' ० पु") महाभारतके असुसार एक योद्धा । । त्रणमें ज, भ, स, ज, ग द्ोते हैं। ३ रामायणके अजु- 

(भारत द्ोणपव ) | सार पक नदीकां नाम | (रामा० ४४०२०) ४ गोरोखन । 


दलजिप्रदा (स ० छी०) मधुरविम्थी, कुद्रूकी । ५ कुडू म, फेसर। ६ सूछक, सूलो । ७ लघऊकु, छोंग | 
हल्िप्रस (स? पु० ) मदाभारतके अछुसार पक्‌ दैत्यका | राचिरांज्धन (खं० पु० ) राखिएः सुस्दपो5जनः। शोसाडग, 
धाम)... .....  . सदिलत। (राजनि० ) 


06, 25%, 86 


&£ श्र दचिरापाड़ी-रुदय 


रूचिरापाडुंने (सं० स््री०' खुन्दर्तवनविशिश! ख्रो, वह सरो रुजापद ( सं० लि० ) रुत्नां अपदब्ति अप-दनन्क | पोड़ा 
ज्ञिसकी आंख सुन्दर हों | नाशक, दुःख दूर करनेवाला | 
रंचिशाध्व ( सं० पु० ) रुचिरः खुन्द्रो ।श्वो य्रूथ । १ एक रुत्नाली (स० ख्रो० ) रोगों या कर्ठाीझा ससूंद | 
दाज़्ञाका नोम | ये देवापिके ससुर थे | (कल्किपु० १८ अ०)! रुज्ञावत्‌ ( स'० लि० ) रुजा विद्योइल्य मतुंप्‌ मंस्य व । 
५ सेनाजितूके एक पुलका नाम । ३ खुन्द्र घोटक, बढ़िया | पीड़ायुक्त, पीड़ित । 
घोड़ा । रुज़ाबिन ( स० लि० ) रुन्ना विद्यतेषरुप ( वहुल॑ छुल्द्सि । 
शसिराखुत ( सं० पु० ) पालकाप्यक्ला गर्भेज्ञात तनय । पा ५॥२।१२२ ) इति विनि । पीड़ित, पो ड़ायुक्त । 
रुचिरुालि ( सं० क्ली० ) एऊ प्रकारका साम । रुजासह (स'० पु०) रुज्ां सदने इति सह-अच। धरवन 
रचिवद्ध क (सं० लि०। १ रुचि उत्पन्न करनेधाला । २ भूख | पक्ष धामिनका पेड । 


पता *_ ५७०००. ०. 
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बढ़ानेवाला । ' रुजिन ( स'० तलि० ) जिसे फोई रोप हुआ हो, अस्वरुथ | 
| प हे ह 
रुचिवद ( सं० लि० ) आलोक आनपनकारी, प्रकाश लाने : रुज्ू ( अ० वि० ) १ जिसको तबीयत किसी ओर अुक्की 
बाला । (पा० ६।२।११५१ वापिक ) । या छगी हो, प्रवृत्त। २जाो ध्यान दिये दो । 


रूृखिए्प ( सू० लिए ) रुज्यते इति ( रुचिभुजिभ्यां किध्यन । रुझनी (हि ० सत्री०) पक्र प्रकारफ़ो छोटी चिड़िया जिसको 
उण ४१७८ ) इति किय्यन्‌। १ मिष्ठ बरुतु, खानेका ' परीढ काली, छाती सफैद और चोंच लम्बी द्वोती है । 
मीठा पदार्थ । २ अभिप्रे त, चाहा हुआ । रुठ ( हि'० पु० ) क्रोध, अमष, गुस्सा । 
रुच (सं० स्मो०) रुवि रृदिक्ारादिति डगेष । रुचि, चाह |  रुठना ( हि'० क्रि० ) रूठना देखी । 
रुच्य ( सं० क्ली० ) रोचते इति रच्‌ ( राजययसूरमृषोद्य ति।  रढ़ाना (द्वि० क्रि३्) किसीहों रुठनेमें प्रइत्त करना। 
पा ३१११४) इति कप्‌ प्रत्ययेन निपातित+। १ सौवचेल, | नोराज़ञ करना | 
सेंघा नमक | (पु०) २ कतकवृक्ष, रीठाका पेड़ । ३ शालि । रुणा (स'७ खो० ) सरसख्वतो नदीकी एक शाखा जिसका 
धान्य, अड़हन । ४ पति, स्वामो, ( जि? ) ५ सुन्दर, खूब - उल्लख मदह्दाभारतमें है। 
सूरत । ६ रुचिकर । | रुणित (स० लि० ) शब्द करता हुआ, कनकारता 
रुच्यकन्द ( सं० पु० ) रुचयः कन्दों यस्य | शरण, ओल | | हुआ । 
(राजनि०) | रुणएड ( स० पु०) कवन्ध, जिसका हाथ पैर छिन्न हो | 
| रण्डक ( स'० क्लीौ० ) अगुरुकाष्ठ, अगर मामक लकड़ी | 
रुणिडिका ( सं ० स्थी० ) रुएडः कबन्धो5रुट्यलेति सणड- 
ठन्‌। १ युद्धभूमि, लड़ाईका मेदान | २ छारपिरिडको, 


द॑चपरधाहन ( सं पु० ) दव्यवाहने, अग्नि | 

रकज़ ( सं० क्लो० ) १ भड्, भांग । २ क्षत, घाव । ३ बेदना, | 
कए | (भथव्व १६।३।२) ४ प्रायीनकालका पक प्रकारका | 
बाजा जिस पर चमड़ा मढ़ां होता था। दयोढ़ो । ३ विभूति, बहुसायत | 

हंजभ्रस्त ( स' ० लि० ) जिसे काई रोग हो, रेागप्रर्त। | रुएडी ( स० स््री० ) कुन्दुरू । 

शजस्कर ( सं० लि० ) १ पीड़ादायक, दुःख देनेवाला। | रत (स'० ह्लोौ०) १ पक्षियोंका शब्द, कलरव। पर्थयाय--- 
२ रागकारक, बीमारी पैदा करनेवाला | बाशित, चासित। २ शब्द, ध्वनि 

जा ( सं० खो० ) रुज-किप्‌ पक्षे टाप्‌। १ राग, बीमारो । | रत ( हि» ख्री० ) ऋत देखो । 

२ भड्ज, भांग । ३ पीड़ा । ४ कुछ, फाढ़ | ५ मेष, भेड़ी। | रुतबा ( अ० पु० ) १ द्रजा, मर्तवा। २ इज्जत, प्रतिष्ठा । 

हशाकंर ( सं० क्लीौ० ) रुआं रोग करोतीति क्ट। | रुदु ( स'० कली० ) क्रन्द्न, रोना । 
१ कम्म रहुफल, कमरल नामक फंल । ( पु० ) ध्याधि, हवा “सह पु० ) शोहिति रुंद रोदने-( रुदिविदिभ्यां डितू । 
वीमारो । (लि ) ३ बव्याधिकारक, बीमारी पैदा करने- उण | ३।११६) इति अथ सच कित्‌ | ६ कुष्कुर, कु | 
बाला २ शिशु, छोटा ब्। | 


रुदन -रुद्र 


रदम ( स'० छी० ) रोनेकी क्रिया, क्दन | 
दइन्तिकां ( स ० स्री० ) झदन्ती देखो। 


१ क्द्र क्षु पषिशेष, एक प्रकारका छोटा क्ष प। पर्याय-- 


रुदन्तो (स० ख्री० ) शोदनं रुत्‌ अति वन्धने अच डगेप्‌। 
छवसोया, सज्जीवभी, अमृतस्रवा, रोमाश्विका, महामांसी 
| 


चणपत्नी, खुधालवी । इसका गुण--कदु, तिक्त, उष्ण, 
कषाय, कृमि, रक्त, पित्त, कफ, श्वास और मोहनाशक । 
( राजनि० ) ( जि० ) रोदनशोल, जो रोता हो । 
रुदाकी--एक पारसी-कवि और प्रसिद्ध गचेया। ये जरम 
से हो अँधा थे, तो भी इन्होंने संगीतविद्या और 
कवित्वकलामें सम्यक पारद्शिता पाई थी। राज्ञा 
अह्ायद समानोके पुत्र अप्तीर नशरके राज्यकालमें इनको 
प्र.तेभा राष्ट्र दही उठी । इनकी इस अरू त ऐेशीशक्तिके 
लिये राजा भोर राजदरबारके प्रत्येक अमोर उमराव 
इमका बड़ा सम्पान करते थे | 
प्यार करत थे, कि बिना रुद्राकोके थे कद्दी 
हों जाते थे। राज़ाको हृपासे ये अतुल सभ्पत्तिके 
अधिकारो हुए ओर 


थे तथा जब ये अपने प्रभुके साथ रणक्षेत्रमें जाते, तत्र 
इनका जरूरो असबाबव करीब चार सो ऊटों पर लाद 
कर ज्ञाता था । इन्होंने ६२५ ई«में अरबी भाषामें भनू 
दित पिल्पकी उपकथामाला फारसी फवितामें लिखी 
थी । राजा नशरने इस कव्रिताके उपहारमते इन्हें लादोस 
हजार द्रहममुद्रां दी थो। इसके अलावा इनका वनाया | 
बक दोवान भी मिलता है। 
इनका प्रकुंत नाम था फरिद्‌ आबू अबदुल्ला | इनका 
जन्म समरकन्द या बोज़ारा प्ररेशके रुक नामक स्थानमें 
हुआ था, इसलिये ये रुदाको नामसे घिख्यात हुए । ६५४ 
६०में इनकी मृत्यु हुई । 
रुद्ति (सं० क्ली० ) रुद क्त । 
२ रोदनविशिष्ट, रोता हुआ । 
ददौलो--अयोध्यांप्रदेशके बाराबंकी जिलान्तगंत पक 
लगर और ददौलो परगनेका विचार-सदर। यह अक्षा० | 
श६' 8७ "रण 3० तपा देशा० ८१ ४७ २० पू० तक 
विस्तृत है। कद्दते है, कि रुद्रमल मामक एक भर- 


१ क्रत्दन, रोना । ( लि० ) 


राजा नशर इनेफो पेसा 
अकेला | 


विन नी जननी मना. उप बार 3. 


श्नकी गिनती श्रेष्ठ उमराबोमे द्वोने | 
लगी थी। इनकी सेवाके लिये दो सो नोकर नियुक्त 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
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जातोय सरदारने यह नगर वसाया | यहां रुथानोय ट्रव्य- 

का दिरुतत कारवार है । 

द्ध (सं० लि० ) रुधनक्त। १ जो डिसो खीजसे घेर 
र रोका गया हो, घेरा हुआ | पर्योय--वैशित, वलयित, 


संचीत, भावबुत। २ जिसमें कोई चीज अह या फ'स 
गई दो, मुंदा हुआ। ३ जिसकी गति रोक ली गई हो । 


राड्धटक ( सं० क्ी० ) छलचण, नम 5। रुचक दंखे। । 
रुखद्धगुद॒ (सं० पु०) निरुद्धभुद नामक पक्र प्रकारका 


रोग । 


| खद्धमूत्र ( सं० पु०) मूअक्रच्छ नामक रोग । 
| रुद्र (स'० पु०) रोदगतीति रुद णिच्र । ( रोदेनि लुकच । 


उण २२२ ) इति रक णेश्च लुक । १ गणदेवताविशेष । 
ये गणरेवता अनग्निमूत्ति हैं। ( तिथितत्त्व ) 

जगतू ही स॒ष्टि करते समय ब्रह्मा के श्र, युगलके मध्य- 
भांगसे क्रोधरुपमें रुद्रदेवक्की उत्पत्ति हुई थी। भूत, प्रेत 
और पिशाच आदि रुद्रको सूष्ट है। संधारके समय ये 
हो सब कुछ संहार करते हैं। रुद्रोंडी संख्या ११ हैं, 
यथा--१ अज्ञ, २ एकपात्‌, ३ अद्विध्न, ४ पिणाकी, ५ 
अपराजित, ६ रुयस्वक, ७ महेश्वर, ८ उृषाकषि, ६ शब्सु, 
१० हरण, ओर ११ इेश्वर । (भागवत) 

गरुडपुराणके दठे अध्यायमें छिप्ता है-- 

भ्रजैकपाद, अहिबवन्न, त्वष्टा, विश्वरूपहर, वहुरूप, 
त्रस्भके, अपराशित, वृपाकषि, शम्मु, कपदों और रेवत 
ये ११ रुठ्र हैं। अग्निपुराणमें केवल त्वष्टाके स्थानमें 
केत्तिवा सका नाम पाया ज्ञाता है। 

कृमेपुपणके मतसे ब्रह्माने सष्टिके लिए दुष्कर तप्ों- 
5नुछ|न किया था, परन्तु किसी भो प्रकार वे सृष्टि करने- 
में समथ न हुए । इसलिए बहुत दिन बाद उन्हें अत्पन्त 
क्रोध हुआ। उनके क्र द्ध होने पर उनके नेलसे अश्र- 
बिन्दु गिरा और उस अभ्रविन्दुर्से भूतश तादिकी उत्पत्ति 
हुई। उसके बाद अहायके मुखसे प्राणपय रद्र आविभ्ू त 
हुए, जो सदख सूर्थ और युगान्तकालोन अग्निके समान 
तेजोमय थे । थे रुद्र आविभूत द्ोत ही अत्यन्त रोइन 
करने रंगे । इनको रोत देख ब्रह्माने “भारोदी” अथांत्‌ 


. 'शोओ मत' कहा, और यह सो कहा कि, तुम उत्पन्न होते 


हदें हद 
ही रोने लगे, इसलिए तुम जगतमें रद्धके नामसे प्रसिद्ध 
दोओगे । 


'रदोद सत्वरं धेर देवदंवः स्थय' शिव। | 
रोदमानी तदा ब्क्षा मारदील्यिभाषत ॥ 
रोदनात्‌ रुद्र इत्येव॑ क्ञाके ऊयाति भविष्यति ॥” 
( कूम पु० १० )' 
ब्रह्माने यह कह कर इसके अन्य सप्तनाम, अष्ठ 
रुथान और ख््री-पुल्रादिका विषय इस प्रकार निर्देश 
किया था --भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उम्र ओर 
मदादेव ये सा . नाम; सूथे, जरू, मही; अग्नि, वायु, 
आकाश, ब्राह्मण मौर चन्द्र ये आठ मूत्तियां तथा खुब 
च ला, उमा, पिफेशा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दोक्षा और 
रोदिणी नामी लिया तथा शनेरचर, शुक्र, लोहिताक्ष, 
मताज।, खुन्द और बुच ये सब इनके पुत्र हैं । जे! रुद्रदेव 
की पूर्वोक्त अष्टमूत्तियामें राद्देव आराधना करते है, सन्तुष्ट 
है। कर उन्हें परमपद्प्रदान करते हैं | (कूपपु० १० अ०) !| 
पद्मपुराणमें रद्रदेवकी उत्पत्तिके विषयों इस प्रकार 
लिखा है-- 
ग्रह्माके अत्यन्त क्र द्ध होने पर उनके श्र, मध्यभागसे ' 
रद आविभूत हुए। ये आविभूत होते ही रोने छगे। 
तब ब्रह्माने उनसे कहा--'हे पुत्र! तुम किस लिये रोते | 
दो, बताओ, में अमी उसको पूर्व करूगा ।” तब रुद्रने ! 
कहा-- मे । नाम, स्थान और भायो पुत्रादि निर्देश कर 
दीजिए तो में नही रोऊगा ।' ब्रह्माने उनकी बांत खुन 
कर कदा-- तुम उत्पन्न द्वाते हो रोने लगे, इसलिए 
तुम्हारा नाम रुद्र ८ हसके सिवा ऋतध्वत, मनु, मन्यु, 
उप्ररेता, शिव, भव, काल, महिनस, यामरेव ओर घछृत- 
करत ये सब तुम्दारे नाम होंगे। तुम्दारे चासस्थान ये 
हैं--इन्द्रियसमूह, भखुहृदु, व्योम, वायु, भा , जल, महदी; 
तपरुया, धन्द्र और सूय तथा घुति, धो, असिलोमा, नियुत्‌, 
सप्पि, बिलम्बिका, दरावली, रुपया भोर दोक्षा ये सब | 
तुम्दारी पत्नी होंगी । पुर ! तुम इन सब पतटिनियोंके सांथ | 
प्रअ/की सृष्टि करके अगत्‌को पूर्ण करो । श्रह्माके ऐसा | 
कहने पर रुद्र भूत-प्र तादि और विकृताकार मैरवादिकरो 
सृष्टि करने लगे। ब्रह्माने श्गत्‌विद्रावक्वारों इस प्रकार 


। 
| 
| 


सृष्टि देख फर यदद॒ले कहां--'जगतध्यंसकारक ऐसी ;/ 
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सश्टिसे विरत होओ और अब तुप्त पिष्णुक्री ऑरायमा 
करके यथेच्छा विचरणं करो |! यह कट्द कर श्रह्मा तिशे- 
द्वित दो गये । ज्ञो यद्र॒देधफो उक्त नामों वा उक ल्यानों- 
में पूजा करते हैं, ये भूतादिक भयसे रहित हो जाते हैं। 
(पद्मपु० स्‍्वगंखं० ८ भ७) 
विष्णुपुराणके प्रथम अ'शमें ८वे' अध्यायमें रत्रसग- 
का पिषय वर्णित हुआ है, जो बाहुल्यतयसे यहां नहीं 
दिया जाता | 
विष्णु और रुदकी यदि कोई भेदबुद्धिसे देखे, तो 
उसे नरक प्राप्त होता हैं। अभेद्बुद्धिले देखनेसे मुक्ति 
प्राप्त द्वोती है। ( कूम पु० १३ अ० ) 
पुराणादिमें रुद्रक्ो उत्पत्ति और मूर्चिके सम्बन्धरमें 
जो वर्णन मिलता है, उसको आलोचना करनेसे मात्दूप 
होता है, कि वे ज्ञगतके आविदशेव महादेव हों प्र्ृतिभेव्‌ 
पाल हैं। कभी थे शान्तिमूर्चिधर सदाशिव, तो कभो 
विश्वनाशकारी रुद्रमूर्रि धारण कर मनुष्योंके समक्ष 
प्रकट देते हैं। जगत्‌के आदिमतम वे हो मद्दावुरुष पोछे 
स्रष्टठा, पाता और लयकर्त्तारूप ब्रह्म, विष्णु और शिव 
मूर्सिघुत लित्वमें रूपाम्तरित हे।ते हैं। पुराणाम्तरमें भी 
मरद्देश्वरके आदित्व ओर सवकत्त स्व स्वीकृत हुआ है। 
पौराणिक रूपक-पट उन्मेचन करनेसे मालुम देता 
है, कि जगव्‌-सृष्टिके आदिभूत रूपतन्मात्र तेजेरूपो महो- 
भूतमें रूपान्तरित हो कर सष्टिकता खदतेजके परिचायक 
हुआ है तथा उसी ऐशी ओजधातुक्की अग्निमय सूर्सिको 
कठपना फरके मनुष्प उनकी पूजा फरते हैं। 
शिवपूजापद्ध तिमें कहे हुए “रुद्राथ अग्निसू रोये नमः” 
वाफ्पमेंसे घूरितस्वकी प्रकत अवस्था हृद्यड्भम दो सकत 
दे। जगत्‌के आदिपिताकी रुद्रमूरि अग्निमय थी, छझुतरां 
इसके द्वारा सिद्धान्त दो सकता है, कि सुश्टिप्रररणोक्त 
रूपतन्मात्रका तेज्ञोभाव ही विश्वक्नष्टाको रुद्रसूर्सिकी 
अवान्तर कव्पनामाल है । ; 
अब देखना चाहिए, कि प्रायोन स'दिता-युगर्म आर्ण- 
गण प्रकृतिमेंले किसो बल्तुकी रुद्के नामसे उपासना 
करते थे। ऋकसंदिताके (म मण्डलूके २७ब्रें' सूक्तमें 
१०बे' मग्लके "शराबोीध तत्‌ विभिडडि विशेषिशे यक्षि- 
याय। स्तेम' रुद्राय दृशोफ ।” बचनसे स्पए्ठ मालूम 
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'दोता. है. कि रद ही शेब्नि, और यशानुध्ानाण यहममें 
पकादी हैं | # 
..धासकने उक्त ऋफके सस्वन्धमें 'अग्तिरपि रुद्र उच्यते! 
और सायणने 'रप्ाय क्र्राय अग्नये! लिखा है। १३६४ 
: मग्तमें मसहुणको “रुद्रास।” कहा गया है। सायणा 
'आादनि 'रुद्वासः अर्थें रुद्रपुत! मर्तः लिखा है। ऐसी 
'बशामे वे मस्तगणके पिसा हुए । १॥४३१-५ मस्तमें रुद्र- 
को अमोष्ठवर्णणकारी, मदत्‌, यश्षपालक, उदकरूप ओषधि 
युक्त, सूगेके समान दोसिमान्‌, हिरण्यके समान उज्ज्वल, 
देवोमें श्रेष्ठ कहा गया है। इसके सिचां रुदु धांतुका 
प्रकृत अर्थ शब्द वा गज न करना है, उससे रुद्रके अग्नि 
' रूपी, तूफानके उद्धावयिता शब्दायमान देव तथा ज्योति 
मंय और वबष णकारों देवता ( ऋफ २।३३ और ७।४६ 
सूक्त तथा ६।४६।१० ) माना जाय, के भी रुपष्ट क्ात 
दाता है कि आदिम अर्थसे रुद्रशब्द्का अग्निया वज़के 
लिए प्रयोग हुआ था । ऋक्‌ ६।२८।७ और १०१५५६ 
मग्त्रमें भी उनकी सब्बेस'दारित्व-शक्तिका परिक्तय है। 
इसके अतिरिक्त ऋग्वेदके १४५१, १।६४।२, १८५१, 
११।११४७।१, १!११२॥१, १२६।३,२।१।६, २.३३।१, २।३४।२, 
३४१२॥५, 8।३॥१, ५७३॥३, ५४२१, ५/५१॥१३, ५.५२॥१६, 
ज५६।८, ५४६०५, ६।२८।७, ६।४६।१०, ६।५०।४, ६।६६।४ 
आदि मस्तोंके पढ़नेसे यही मालूम होता है, कि भंद्र मर 
दुगणके पिता और अग्नि ही थे। ऋकके ७१०४, 
9'३५।६, ७३६५ ७॥४०५, ७४१११, १०६३६ आदि 
मग्लोंमें रुद्कीं अग्नि, इन्द्र, मित्र वरुण, अश्विन, भग 
पूषन्‌ वृदरूपति और सोम नाप्क विभिन्न देवताओंके 
रूपमें प्रदण किया है। ऋक_१०१२५७६ और जथर्व ४ 
३०।५ मस्त्रमें रुद्को संहोरक सूत्तिकी उपासना पाई जञाती 
'है। ऋकसंदिताके ११३६ सूक्तके १म और ७प मन्स 
में है -- 
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के महाद वे यशके अधिकारी हैं। दत्यज्षसें सतीके द॑इ- 
त्थागंके बाद महाद बने जटा उखाड़ कर रुद्रमूलि धारण की 
थी,।. वीरभद्र दद्रूपका विकार है। ऐसी पोराखिक कहपना 
होती है । ता 
पए०), राज 7657 


दे ३४ 


केशिन शब्द जैसे रश्मियुक्त सूर्णट, धायु या भग्निका 
बोच होता है, उसी प्रकार दूसरे पश्षमें सुदीर्ध केश वा 
अटा विशिष्ट पुरुषका भी हान होता है। थे भग्नि, ज्ञक 
तथा दयू लोक और भूलोक धारण किये हुए हैं। भौर ये 
ज्योति द्वारा सर्वजगतकों प्रकाशमान किये हुए हैं। इस- 


'लिए सायणके मतसे थे महातुभाव फेशी दृश्यमाम मएड- 


लस्थ ज्योतिके सियरा भौर कोई नहीं हैं। तैतिरीय संहि- 
तामें ५/३।३।१ मग्लमें रुद्र शब्दका प्रयोग जेद्य ताग्निके 
अर्थमें किया गया है। 


केशी बायु मन्धित जल ( विष )को रुद्रके साथ पान 
करते हैं । इस प्रसंगसे समुद्रमर्थन और रुद्रका घिषयान 
तथा नोलकण्ठनांम रूप पौराणिक उपाख्यान संगठन 
किसी प्रकारले अपतामंजरूय नहीं मालूम होता । 


चाजसनेयसंदिताके ३।५७ ५६ सूक्तरमें रुदका विवरण 
है, यहां थे अम्बिकाके श्रवाता और एक भ'शभागों हैं। 
ख्ियोंके साथ भशभागी होनेसे वे भी तप्रम्कक नामसे 
( शतपथ २।६।२।६ ) कहे जाते हैं, परन्तु वेददीपफारने 
लिखा है कि 'तीणि अग्वकानि नैज्ञाणि यस्य ताहूश देव- 
मेव लिनेत्रो5य॑ं देव इति।! इसलिए रद्रकों लिमेत 
और अभिवकाके अ'शभागो वा पति बनानेमें पुराणकारों: 
को विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा | ऋफकसंदिताफे 
७।५६।१२ मग्लके भाष्यमें सायणने लपम्बक शब्दके सूल 
शब्दार्थ के साथ ऐसो पीशणिक व्याख्या भी लिखी है-- 
“अल शौनकः । लिराज् निरसो5पोष्य भ्रपयेत पायस' 
चक्र' | तेनाइतिशतं ज्ुदुयाच्छ सितश्तः समुद्दिशंय 
महादेव त्म्वक लग्स्बके लूचया | एतस्पचेशसं छंट्या ज्ीचेत्‌ 
वषश्त खुखो ।? ( ऋग्वे० २२०७) "मैत्रयाणं भ्रह्मविष्णु 
सा्ट्राणाभश्वक पितर यज्ञामद्र इति शिष्यसमा दितों वशिष्ठी 
घरवीति।” इत्यादि। 


ऋग्षेदमें जो लग्न्‍बक शतवर्ण परमायुदाता यशे श्वर 
और सत्युवन्धन-मोचनकारी हैं, शुफ्लयज्ञवेंदमें थे ही 
रद्र, सर्वकोकफे नियस्ता, यातुधानोी और सर्पध्यंसकारी 
(१६।१।६५) तथा अवद्बरिदर्में भेषजाणिप, नोलशिखरड: 
करकृत्‌ ओर भष, शर्द, अग्लि; पशुपति, अर्राम्ता, प्रद्या- 
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देव, घरश आदि नामसे पूजित हुए हैं ।# पुराण भौर 
मद्ाभारतमें पाशपत अखका उदलेज़ है, यह अथ्धिदके 
१४।५।६ मन्तमें पूर्णरूपसे परिरू्फुटित है। 

इसके अलावा शतपथन्राह्मण १॥७॥३।॥८, ६।१।३।७ १६, 
5११११, ६११६ ओर शाहु्लायनब्राह्मण ६!१६ 
तथा श्वं ताभश्वतर उपनिषद्‌ ३॥१-३ आदिकी आलोचना 


पूछी, इस पर उन्दोंने शिवका दी माहात्म्य कोरोन करते 
हुए कद्दा था--“अगत्पाता परमेश्वर उमासदहाव ( उम्ता- 
पति ), आदिमिध्य अन्तविद्यीन, सर्ध ज्ञीवप्रभु, बिलोचन, 
नीलकण्ठ, प्रशान्त, समस्त साक्षी इस्योद्--” 
अपिच--“स ब्रह्मा स शिवः सेन्ट्रः सोएज्चलराः परमः 
स्वर! ट, स एवं किष्णुश/ स प्राण. स आत्मा परमेश्वरः | 


स॒ पव सर्व यदुभूत' यच्छ भध्य' सनातनम्‌ ! ज्ञात्वा सं 
सुत्यु अत्पेति नान्‍य' पन्‍था; विमुक्तपे। + + या 
शतरुद्रीयं अधोतेसो५ग्निपूतोी भवति स बायुपूतोी भवति" 
श्त्पा दि | 

नीलरुद्रोप निपदु प्रन्थके प्रारम्भवें छिखा है--“अप- 
एयन्‌ चावरो हस्त द्वितः पृथ्दीमयः । अपश्यं अपश्यन्‌ त॑ 
रुद्र' नोलप्रीवं शिखणिडिनम्‌।” 

रामायण और महाभारतमें तथा अन्यान्य पुराणांदि 
में रुद्वके यथेण्ठ उपाख्यान पाये ज्ञाते हैं |# कामदेवभ रस्म, 
दुक्षपशनाश, उमांक़ा विवाह, गड्भाका विवाह आदि 
यथारूथानमें वर्णित हुए हैं । शिव दं खो । 

२ विश्वकर्माके एक पुल। ( विष्णुपु० ११५१.२) 
३ ख्वनामख्यात एक कवि । ये विद्याविासके पुत्र तथा 
भावषषिला सके प्रणेता थे। ये कवि मानसिंहके पुत्र भाव- 
सिह राज्ञाके समयमें विधमान थे । ४ ग्यारदकी संख्या.। 
अपुमान्‌ सत्री चाह' साबित अह गायत्र अहम तिष्ठ बच | 5 गदारका पेड़, आक । ६ रोद रस । ७ प्राचोनकालका 
जगत्य श्रनु्‌ प्‌ चाहं छन्दो5हं गाद पत्यो दक्षिणाग्नि- के भकारका बाजा । ( लि० ) भयंकर, डरावना । 
राहवघाग्तोयो5६' सत्यो५द' गौर अदद' गौर्य अह' ज्येष्ठो5६' | पे %ई पक प्राचीन प्रस्थकार और खुपरिडत | १ कवि। 
घरिष्ठो5ह॑आपो5ह', तेजो5६' ऋगयुजःसामराथव डिर- | ये धर्माधिकरणिक्क रुद्रके नामसे परिचित थे! २ ज्योति- 
सो5६'” इत्यादि वाक्योंसे रुद्र निखिलपति ज्गम्नियस्ता |. *चस्वाक , प्रश्नरत्नन्टोका, सेघमाला और रुफुटविवरणके 
ही प्रतोत होते हैं। देवगण उनके अक्षय घीरत्थकों देख प्रणेता। हे ते लोफ्पछुन्द्रोके रचयितां | ४ गृद्धकौशल' 
कर उनके ध्यानमें निमग्न हुए थे। इस प्रस्थमें उनका | प्रणेता । ५ रुद्रकीष नामक कोशके रखयिता । मेद्नी- 
ईशान, महेश्वर और महादेवके नामसे वर्णन किया | ** और महिनाथने इनके वचन उद्धत किये हैं। 
गया दै। ६ स्मरदीपिकाके रचयिता । 


फैयल्योपनियदृर्मं भाध्वलायनने ब्रह्मासे ब्रह्मविद्या 


करनेसे छात द्वोता है, कि रुद्र अग्नि और कारक्कियके | 
पिता समझे जात थे। थे शतशीर्षयुक्त, शतचक्ष वि- 
शिष्ट ओर शतवाणधारों थे। थे इस प्रकार बीभत्स- 
मूत्ति धारण करके जोबोंके भयके कारण बन गये थे। 
भव ताभ्वतर उपनिषदुमें ये ईशान, महेश्यर, मद्ादेध, अनम्त, 
प्रणव, सर्वष्यापी भादि उपाधियोंसे भूषित हुए हैं। 
अथर्णशिरसोपनिषदुर्में रुद्कों ईशान, महेंध्वर, इन्द्र, 
धरदण, यम, मृत्यु, विष्णु भोर प्रह्माके नामसे कद्दा गया 
है। उक्त प्रन्थमें देवा ६ थे खर्ग' लोक॑ भागमन्‌। ते 
देवा रुद्' अपच्छन को भवान इति। से5श्रथीदु अह पकेः 
प्रथमं आसन वर्सामि थे भकिष्याम्रि थ नान्‍यः कशि्थित्‌ 
मसो व्यतिरिक्त इति। सोषन्तरादु अम्तर' प्राविशद्‌ 
दिशश्चान्तरं सम्प्राविशत्‌। सोइद' नित्यानित्ये ध्यक्ता- 
व्यक्तो5६'ब्रह्माश्नह्माद' प्राश्चञः प्रत्यश्ञो ९ वक्षिणाश्व | 
उदश्यो5६' अधश्चाद शव विशश्य प्रतिदिशश्चाह' पुमान 











| 

| 

# राभायण--१/१४।१, १॥२५७५।१०, १॥३६।२०, १॥७५। 
१४, ५४४७, ५॥४४।४६ और ६११६५ तथा महाभारत 
| 





'कारडबपशयपक ऊन रदाधापकमंकरमब्, 


*# अथव वेद २॥२७६, ५॥२१।११/ ६॥६३।१, '८७६, 
८।२॥७, <॥५११०, १०१।२३, ११३१-३१, १२।४।१७, 
१३४४।४ और १५७७/७५॥१७ दंखो। 


शान्ति दखो। इसके तिय्रा हयशरीषपश्चरात्र १९८ अ०, 
्षक्षपुणण ५१२१, दा१३, २६२३, वराहपु० १३८८, शिव 
वायबीय १५११ आदि अभ्रन्थोमें रुद्का विस्तृत व्णान है। 


शंट्र--रुंद्रभटा धरे 


रहूं--१ नैपांलके एक राजा । ये नैपालके अन्य विभागके , किये रहते हैं। इनके मस्तक पर अद्ध चन्‍्द्रौरदता है। 
राजा भोजरेव और लच््मीकामके समसामयिक थे। २ | थे बहुत बलवान होते हैं और येगियोंके यपेग साधनमें 
ओरहडुलके काकतोयवंशी एक राज, प्रोड-राजके पुत्र । पड़नेवाले विप्न दूर करते हैं। 
ये प्रतापरुंद्र (म जामसे भी परिचित थे। ३ एक हिन्दू | रुद्रगर्भ (स'० पु० ) अग्नि। 
राजा ये तैलझ्ाधिपति थे तथा देवगिरिके राजा अैलपाल- | शृद्गगीत ( स ० छो० ) अगस्त्य-कत्त क शद्रत्तव | 





से पराश्त हुए थे रुद्रगीता ( स ० स््री० ) अगस्त्यरुद्रस वाद । 
रुद्र आचार्थ--शक्तिरशाकरके अनुसार एक सान्तविक | रुद्रयरडोी ( सं० स्त्री० ) रुद्राचण्डी | रुद्रयामलोक्त दैयो- 
आचर्णाका नाम। माहात्म्य । जिस प्रकार माकण्डेयपुराणमें देवीमाहाश्य्य 


शद्रक ( सं० पु० ) १ एक बौद्धका नाम | ( उल्लितविस्तर ) | चण्डी नामसे ख्यात है, उसी प्रकार रूद्रयामलमें देखो क्‍ 

२ महावकुलवृक्ष, बडा अगस्तकां पेड । चण्डिकाका ओ माहद्दात्म्य वर्णित है उसे रुद्रचण्डी फहते 
रुद्कमल (सं० पु० ) रुद्राक्ष । हैं। यह राद्रचण्डो पढ़ने यां सुननेसे सभी घिघ्न घिदूँ- 
रद़क रामपुष्त ( सं० पु० ) पक बौद्धका माम । | रित होते हैं। रविवारमें इस रुद्रचण्डीका पाठ बरनेसे 
रुदकलस ( सं० पु० ) पक प्रकाशका कलछस ज्ञिसका उप- | नवाएत्ति फल लाभ दह्ोता है। इसो प्रकार सोमवःरको 

धांग प्रहों आदिकी शान्तिके समय देता है| पाठ करनेसे सहश्लाउक्तिफल, मं गलवारमें शतावृसिफंल, 
रद्रक्वथ ( सं० क्ली० ) रुद्रश्य कवचम्‌ । रुद्रका फवच | | बुध, पृहरुपति और शुक्रवाश्में लाल आदृत्तिफल तथां 

फेसर गेारेाचन भादि द्वारा भाजपल पर यह कवच लिख | शनिवार में करोड़ भाष॑त्तिफल लाभ होता है। इस चण्डी- 

कर पश्चिगव्य पश्चास्त आदिसे स्नान तथा कधचशेाधन- पाठके फलसे घन, घान्य और आरोग्यादि लाभ होता 

की प्रणालीफके अधुसार शेधन और पूजा करनी दातो । | है। 

पीछे हाथ, डद्य या गलेमें यह कवच पहनना होता है। | रुठ्रचन्द्र ( सं० पु० ) एक प्राधीन हिन्दू राजा । 

इस कवजके पहननेसे पुलाथोंके पुत्र, घवा्थोंके घन, | रुठ्रचन्द्रदेघ--3ड़ीसा राज भ्रंतापशद्धका मामान्तर | 

विधा्थोंके विद्या तथामेक्षकामीके माक्षराभ दोता है । प्रतापर्द्र दं खा । 

| ( तन्प्रतार ) | रंद्रचन्द्रदेव---ऊषारागेद्यनाशिका और ययातिचरित 

शेद्कवि--धोवलोनचरित्रके श्चयिता | माटकके प्रणेतो । 
सद्कवीन्द्र ( सं० पु० ) एक कवि। दद्वभट्ट दखा। रुद्र्चांद--कुमायू फे चांद्यंशोय पक्त राजा । १५६६ ई०मं 
शद्काली ( सं० खो० ) शक्ति या दुर्गाकी प[क्र सू्तिका | ये विधमान थे। 

माम | रुद्रच्छतं ( स० पु० , काईमोरका एक राजपुत्र | 
शत्काली--उमााका नांम.न्तर । वीरभद्वंफरे साथ मिल कर | रुद्रज (स ० पु०) रुद्रात्‌ त्ञातः इति ज्ञन-ड । पारद, पारा । 

अब उमाने दृष्टका यह्ष नह किया उसो समय इनका नाम | स्प्रेज्ञदा( स० स््री० ) रुद्स्य जया । १ तीन चार द्वाथ 

कंद्रकोलो पड़ा । ऊचा पक प्रकारका 9१ । इसके पस मयूरशिखाके 
इेंद्रकुएंडें ( सं& पु० ) अजके एक तोर्थका नाम । पत्तोंके समान द्वोते है। श्सके परी पहले तो बड़ होते 
रबकीटि ( स' ० स्री० ) पक प्रांचोन तीर्थंका नाम | यह - हैं पर ज्यों ज्यों क्षुप बढ़ता जाता दे त्यों त्थो' थे छोटे 








मद्ावलिपुरके निकट पएक्र गएडशेलके ऊपर खूथापित | दौोते जांते हैं। इसमें छाल रंगके बहुत सुन्दर फल 
है। ( स्कान्दमें नागरज० १०१४३ ) टगते हैं. ज्ञिकका आकार प्राय। जढाके समान हुआ 


रंद्रगण (स ० पु०) रुद्ररुप गण।। पुराणामुसार शिवके | करता दै। इसके बीज मश्साके बोज्ञोंके समान काले 
पारिषहुं। इनकी स'झिया एक करोड़ ओर किसी किसोके | और चअम॑ंकीके होते है। घेधकरममें रुद्अटा कदुं गौर 
मतसे ४६ करोड़ है। कद्दते हैं, कि ये सब जरा धारण | श्वास, कास, हृदय रोग तथा भूत प्र तकी बाधा दूर करने- 


'दश्प्प 


बाली मौनी गई है। पर्याय--रौद्री, बटा, रुद्रा, सौम्या, 
सुग धा, सुबहा, घना, ईश्वरो, रद्रलूता, सुपत्रा, सुग घ- 
पत्रा, सुरभि, शिवाह्रा, पत्रवल्ली, जटांबल्लो, रुंद्रांणी, 
नेलवुष्करा, महाज़टा, जटरुद्रा । २ मधथुरिका, सौंफ | 
३ ईसरमूल, इसरोल। 

रुद्रजञप ( सं० पु० ) रुद्रका उद्द शक रुतवचिशेष | 

रुद्रज्ूपन ( सं० क्ली० ) भ्रीम स्वरमें रुद्स्तव पाठ करना । 


रुठजापक ( स० लि० ) रुदस्तवपाठकारी, रुद्रस्तव पढ़ने- 


चाला | 

उद्रजापिन्‌ू (स'० लि०) जो रुद्रस्तव पाठ करे, रुद्रस्तव- 
पढनेवाला । 

रुद्रज्ञाप्प (सं० क्लीौ० ) बह रुतव जो रुके उद्द शसे वांज्- 
सनेयसंद्वितामें कहा गया है । 

झदट--साहित्यक एक प्रसिद्ध आचाय । इनका बनाया 
हुआ काव्यालंकार ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। ये रुद्रभद 
और शतानन्‍्द्‌ भी कहलाते थे | इनके पिताका नाम भद्दू 
वामुक था । 

सद्रतनय ( सं० पु० ) जैन-दहरिवंशके अनुसार तीसरे श्री- 
कृष्णका एक नाम । 

रुद्रताल (सं? पु०) मुदंगका पक ताल | यद सोलद्द मात्रा 


आँका द्ोता है। इसमें ११५ आघात और ५ छालो होते हैं । 


रुद्रतेज (सं० पु० ) खामि का्तिक, कारत्तिकेय । 

रट्रतेल--वात ओर इएलेष्मानाशक तैलोषध | 

रद्रत्व (८० क्ली० ) रुद्रस्य भावः त्वदव । झरद्का भाव था 
धर्म | 

रुद्रदत्त ( सं० पु० ) पक वेधकश्रन्थके प्रणेता | 


रुद्रदत्त--१ आपस्तम्बशीतसूत्रभाष्य और भापस्तम्बीयश्रीत 


प्रायश्चित्तमाप्यके रचयिता | २ रुद्गदत्तीय नामक स्याय- 
' झ्न्‍्थके प्रणेता । 
रुदद्स पन्‍त-अलमोरा-बासी एक परणि्डित। इन्होंने 


कुम्तायू के चाँदवंशीय राजाओंकी आशख्यायिका लिछ्ो। , 


रुददामन्‌--शकज्ञातीय एक प्रसिद्ध राजा । थे तिस्यात खह- 


: रात (खगारात) कुलतिलक मद्दाराज़ चघ्चनके पौत थे । 


' घष्ट नमालवर्क अधोश्वर होने पर भी केबल क्षत्रप उपाधि 


. संपरिचित थे । उन्होंने सातवाहनोंके अधिकृत नगरोंझो | 
ज्ञात कर मदहाक्षत्रप उपाधि पाई थी। उनके पुल जब- ! 


रंद्रन१---रुद्रदापने 


दामके राज्यशेषमं सातवाहनकुलतिलक गोमतीपुत्र शात 
कणिने (सम्भवतः १३३ ख० पू०) खहदरातभंशं ध्य'स कर 
दाक्षिणात्यमें फिर सातवाहनचंशगौरवको प्रतिष्ठा कौो।+ 
उनके प्रभावसे राजपूतानेसे समस्त दाक्षिणात्य भूमि तथा 
पश्चिम भारत आंध्व शका शकक्षत्रप राज्य एकच्छलतलमें 
समानोत हुआ था। अधिक सम्मव है, कि उसी समय 
दक्षिणापथसे शातकर्णिके हाथले पराश्त लद॒रातबंशी 
शकसेन्यदलने मालवपतिक्री शरण छी । उसी सेनादुलके 
साहाय्यसे बलवान हो कर जयदामके पुत्र रद्वदास पुनः 
पश्चिम -भारतमं शकोंका अधिकार विस्तार करनेमें समथ 
हुए थे । | 
गिनरसे आधविष्कृत रुठदामके बड़ शिलाफलकमे 


लिखा है, कि उन्होंने पूथ और पश्चिम आकारायश्ती 


( मालव प्रदेश ), भअनूय, नीवृद, आनत्त, खुराू, खश्न, 
भरुकच्छ, सिनन्‍्धु, सोधोर, कुकूर, अपरान्त, निषाद आदि 
अनपद्‌ अपने बाहुबलसे जोता था। उन्होंने दक्षिणापथा- 
घिपति शातकर्णिको बार बार ज्ञोतने पर भी उनके नज- 
दीकके नातेदारोंकी राज्यध्युत नहीं किया +.. यौधैयग्रण 
उनसे अच्छी तरद विपर्यस्त हुए थे । उन्होंने एक एक कर 
पराजित राज्ञाओंकीं पुन अपने अपने राज्यमें मधिष्ठित 
कर बड़ा यश लूटा था। धर्म और कोर्सि फैलने तथा 
बहु वर्ण गो ब्राह्मणके लिये उन्होंने भत्यन्त सुन्दर एक सेतु 
निर्माण कराया | 

उक्त प्रमाणसे स्पष्ट जाना जाता है, कि. उन्दोंने पश्चें- 
नद्से कोडुण तकके भूसागोंकी अपने अधिकारमें करे 
लिया था। वृक्षिणापथपति शातकणिके सांथ ,डे्सकी 
नजदीकी रिश्तेदारों थी। 

गोतमीपुल शातकरणिने जो सब अनपद अधिकार 
किया, सम्भवतः उनके वंशधर डस विश्तीर्ण शज्यक्री 
रक्षा नहीं कर सके | मद्माक्षतप राद्रदामने दृक्षिणापश्च- 
र्थित अनपद्के सिवाय सुराष्ट्र आदि जनपदोंको भपसे 








#% गेतमोपुत्र शातकदिने असिक, अश्मक, मुरक ककुर, अप- 
राध्व, अनूप, विदर्भ, भाकर भवन्ती, विन्ण्यावत्‌, पारियात्, सह, 
कष्णागिरि, मच भीर्तन, मक्षय, महदैन्द्र, भंइगिरि और चंकोर 
पब त जीता था 


रुट्देव--यद्र भ्थायवाबस्पति भष्टाचाये दैररू 


कब्जेमें किया थां । कारण यह सब ज्ञनपद्‌ उनके कुटम्व 


. शातकर्षिरिज्षके भधिकारमें था। पम्रहाराष्ट्र बाशिष्ठीपुत्र 


पुलोमायीने १३० से १५४ ९० तक्त और गोतमीपुल यज्ञश्री 
शातक णिनि १७४से १७२ ६० तक राजटव किया था तथा 


'शिल्लालिपि और पमुद्राओंकी आलोचना फरनेसे मालूम 


होता है, कि १३० से १७० ६० तक थे नख्त पर बैठे थे । 


' इस प्रकार उक्त दो शातकर्णिक साथ उनका सम्बन्ध 
' था, ऐसा बोच द्वोता है। किन्तु शिलालिपिके पढ़नेसे 


पता चलता है, कि महाक्षत्रप-फन्याले शातकर्णि राजञाके 
प्रियपुत्र वाशिप्ठपुत्न शातकर्णि ( खतुरपन ) का विदयाह 
हुआ था |# इससे ज्ञाना ज्ञाता है, कि रुददामके शिला 
फलकोक शांतकर्णि यज्ञञ्ली शातकर्णि हो'गे। अधिक 
सम्भव है, कि उन्होंने मदाहलप रुद्रामके साथ युद्धमें 
हार स्रा कर राद्रदामकी दुद्िता मढ़वीके साथ अपने पुत्र 
वाशिप्ठीपुल चतुरपनका विधाह दिया था तथा इसी 


' सम्बन्धसूलले सम्भवतः रुद्रदामने दक्षिणापथ पर हस्त 


क्षेप नही' किया। उक्त शकराज-कन्याक्रा पुत्र (मढ़रोीपुल) 
शकसेन नामसे विख्यात हुआ। 


रद्रदेव ( सं० पु० ) ययातिचरितके रचयिता । 
शद्देव--१ आयांवर्सके एक राजा । राजा समुद्रगुप्तने 


हशैखवीसन ३७० में इन्हे निदत किया । २ नेपारुफे एक 
राजा । 


रूुद्रदेव-- १ कौतुकचिन्सामणिके प्रणेता। २ ज्योतिश्चन्द्रा 


फशथिकाशिका ओर ज्योतिबयन्द्रिदाफे रचखयिता | ३ 
घेयाकरणसिद्धान्तभूषणरीकाके प्रणेतां। ४ प्रताप 
तारसिह नाप्रक दोधितिके रचयिता। ये प्रतिष्ठान 


: पुरनियासी तोशोनारायणके पुत्र और अनग्तके शिष्य थे । 
' डर प्रस्थर्मे इन्होंने अग्निदीलदोम, अन्त्येशिपरयोग, आप 


न 


श्शम्धघाहिक, पाकयक्षत्रकाश; पूर्राप्रकाश, यतिसंस्कार 
सम्भ्धासपद्धति और बोधायनीय सोमप्रयोग झादिकी 


, मीमांसा की । ५ शुणवती नांमक्ी प्रवोधचन्द्रोदयकी 


. दीकाफके रखयिता। 
धद्रधर-- १ हृत्यचन्द्रिका, विवादचब्धिका और श्राद्ध- | 


घल्द्रिकाके रसयिता चण्डेश्नरके शिष्प | २ पुष्पमालछांके 
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रचयिता | दे ततपद्धतिके प्रणेता। ४ भाद्धतियेक, शुद्धि 
विवेक और लघुरद्थर मामक दोधितिके रचखविता। 
रघुनन्दून, कमलांकर और मीककरणठने इनका मत. भप्रहण 
किया है। थे लक्ष्मीघरके पुत्र तथा दलंधरके छोटे साई 
थे। 

रुद्रधरभइ्ट--शा छू धरसंहिताकी टोकाके प्रणेता। 

रुद्टनन्द्नि-- एक प्रायीन कवि | 

रुद्रनाथ--वेया करण सिद्धांन्तभूषण रीकाके रखयिता | 

रद्रदंव दखे। 

रुदरनाथ--हिमालयके एक शेवतीर्ेकरा नाम । आज्ञ करू 
यह रुथान रुद्रगढ़ नामरूे प्रसिद्ध है | 

रद्रनिधि धिमतालयके पक देवस्थामका नाम | 

( हिमवत्‌ ६५७ ) 

रुदृन्यायवा चस्पति--धयृन्दायवतविनो दकाध्य और भावष- 
बिलासकाध्यके प्रणेता | ये अपने प्रतिपाछक मानसिह- 
पुत्र और भगवद्दासपौत्त राजा भावलिंहकी धुणावल्रीका 
कीररोन कर भावविदछास प्रणयन किया । 

रुद् न्‍्यांयवाउारुपति भट्टायायों>--«बंगालवासी एक विण्यात 
परिडत । थे विद्यानिबास भद्दाचार्यके पुल और भवा- 
ननन्‍द्‌ परिडतके पौल थे । ये अनसाधारणमें न्यायवास- 
रुपति नामले एरिखलित थे। अधिकरणचन्द्रिका, कारक- 
परिच्छेद, कारकवाद, कारकव्यूह, तरवचिन्तामणिदोधिति 
टीका, कुछुमाअलिका रिकाध्यारूपां, न्‍्यायसिद्धास्तमुक्ता: 
वर्लाशोका, वादपरिउ्छेर, विधिरूपनिरुपण, शब्द- 
परिच्छेई तथा अयसुभितिटीका, आख्यावादध्याख्या, 
उदाहरणलक्षणरीका, उपनयलक्षणटरीका, उपाधिपूर् - 
पक्ष प्रग्थटोका, केवलान्वयी प्रन्थटीका, चित्रदपयादार्थ; 
तकप्रस्थटीका, तुतीय चक्रवत्तिलक्षणरी का, तुतीय प्रगदभ- 
लक्षणटोका, द्वितोय चक्रवत्तिछक्षणरीका, द्वितीय खल- 
क्षणटीका, पक्षतापूवपक्षप्रन्थटोका, पश्षतासिद्धास्तप्रस्थ 
टीका, प्रतिशालक्षणदीका, प्रथम चक्रवत्तिलक्षणटीकां, 
विर्द्ध पूर्वपक्षप्रग्थटोफा, वियद्ध सिद्धास्तप्र थटो का, विशेष. 
बादुदीका, ध्याप्ताद्गगमटो का, सरप्रतिपक्षपूतपक्षप्र'धटीका, 
सब्यभिचार पूवपक्षप्र' थटोफा, सब्यभिचारसिय्धास्तप्रश्य- 
टीका और सामाम्यनियक्तिटीका भादि कई पक भ्याय 
: पम्य और अम्पू इनके बनाये दें ।. इनके सलावा इत्दोंने 


६३० संद्रपरिडत--सरुट्रमय] 


पितामह 'भवानन्द-चिरचित कारकाधार्थनिर्णय नामक | किनोके साथ गंगा आ मिली है। ( ह्िमवत्‌० ८१०४ ) 


पक टोका तथा द्वष्यकिरणावलीपरोक्षा और गुणप्रक्ताश उत्तर- पश्चिम प्ररेशके गढ़वाल जिलेमें भात्र भो 
विवृतिभावप्रकाशिका नामकी रघनाथकृत क्रिरणावलीकी | रुद्रप्रयाग ती थम देवमन्द्रि आदि विद्यमान हैं। इस 
शिप्वणों लिखो थी। समय भी केद्ारनांथ और वदरीनाथ शेलशिलरविधौत- 
रुद्रपरिडत ( सं० पु० ) दुद्रसूरि द खे। | कारिणों मन्दाकिनी नदी कलकल नांद्से पहाड़ी लेधि- 
राद्रपति ( सं० पु० ) शिव, महादेव । त्यका भूमिमें उतर कर यहां अलकानन्दाके साथ मिल 
रुद्रपट्नो ( सं० ख्री० ) रुद्रू्य पत्नी | १ दुर्गा। ( मारत , रही है। यह पश्चप्रयागमेंसे पक है। दिमालयतीर्थयालि- 
३॥८३॥१५८ ) २ अभतसो, भालसी ख्री । | गण यहां आ कर कुछ दिन विश्राम करते हैं। मन्दाकिभी 
रुद्रपलीय खरतरशाला--पक जैन -पम्प्रदायका नाम । | अलकानन्दा संगमसे छः मोल दूर पर्वतवक्षमें एक गुफों 


पद्मत दके गुरु जिनशेखर सूरिने रुद पल्लीमें इस शाखाकी | है जो भीमका चूददा कद्दता हैं। 
प्रतिष्ठा को । किसी किसोके मतसे पद्मच'द, दो इस ' पद्रेम्रिया (स ० ख््री० ) रुद्रख्य प्रिया । १ हरोतको, दर । 


शाखाके प्रवशक थे । | २ पाचतो 
रद्पाल ( स० पु०) राजभेद | | रुद्रभद्र ( सां० पु० ) पुराणानुसार एक तदका नाम । 
रद्रपोट (सं ० पु० ) तांलिकोंके अनुसार एक पीठ या ( हिमवत्‌ १८१७ ) 
'शोर्थका नाम्र । ( येगिनीतन्त्र १७ ) | रुद्रभाइ-१ जगश्नाथविजयकाधश्यके रचयिता। २ रुद्रभाष्य- 
रंद्रपुत (सं ० पु०) वारहथे' मनु रद सावर्णिका एक ' के प्रणेता । ३ १४'गारतिलक अलंकार शाखके रचयितां | 
नाम ।  पद्यावलोमें इनका उठलेख है। 
रुद्पुर ( स० क्ली० ) पक अनपदका नाम | | रद्रभद्ठ अयाधित-पक्र संस्छतशासत्रश परिडत । थे 


( दिग्विजयप्रकाश ) | अच्छावकप्रयोगके प्रणेता याज्षिक रघनाथके पिता थे । 
रुद्रपुर-युक्तप्रदेशफे गोरखपुर जिलाम्तगंत एक नगर । यह | रुद्रभइ कवीन्द्र--एक प्राचीन कवि । थे पदार्थमाल। आदि 
ल्‍० २६ २५६ ४० 3० तथा देशा० ८३ ३६ २७५ प्रभ्थके रचयिता लोगाक्षि भास्करके पितामद थे और 
पू०के बीच वथुआनालाके किनारे अवस्थित है । यहां | लोगाक्षि रुद्रभई नामसे भी परिचित थे। 
भारज्ञातिके पक विख्तृत दुर्गका ध्यंसावशेष पड़ा है। | रुद्रभइ वेध्व--सम्निपातकलिका और वेधज्ञीवनदीकाफे 
शुड़ और स्थानीय शस्यका यदां कारबवार चलता है रचयिता। इनक्की बनाई ओर भी चार प्रग्थोंकी टोकां 
इसलिये यह स्थान प्रसिद्ध है । | मिलती है। थे फोणेर भटके पुत्र और विष्णुभइंके 
धद्रपुर-युक्तप्रदेशके तराई जिंेके अदर पक गण्डप्राम । पौल थे । 
यह अक्षा० २८' ५८ 3० तथा देशा० ७६" २६४ ६६ ' राद्रभाष्य (स ० क्लो०) भंदोषल-रंचित पक्र प्रसिद्ध भाध्य | 
पू० तक विख्तृत है। यहां बहुत-सा ध्वस्त मन्दिर और | रुद्रभू (स रुत्रो० ) रुदस्‍्य भूः रुथानं । श्मशान, मरघ॑ट | 
प्राघीन मसजिद है जो यहांके प्राचीन हिन्दू और मुंसल- | रुद्रभूति (स० ख्तोौ० ) १ रुद्राह्यणीका गोलापहंय | 
पान राजाओंकी शांसनसमुद्धिका परिचय देती है। इस | २ उनके धंशके एक भआाचाय । 


प्रामके पांसद्दी एक बड़ा आप्रकानन है। रद्रभूमि (स' ० स्त्री ०) १ ज्योतिषमें पक प्रंकारंकी भूंमि। 
घटपूजन . स० क्लोौ० ) रुद रुप पूजन । रब देवकी पूत्रा । , * श्मशान, मरघट। 
रुद प्रताप ( सं० पु० ) राजा प्रतापरुद्र दं खे । रद्रमैरघी ( स'० स्लो० ) दुर्गोक्ती एक घूशिंका नाम | 
हद्प्रमोक्ष ( सं० पु० ) पुराणानुसार बह सरुथान अहांसे | राद्ममणि--चणएडोपयायक्रम और लक्तमोपूजाधियेकके 
शिवज्ञोने लिपुराखुर पर वाण चलाया था। प्रणेता । 


शरद प्रयाग--दिमालयके एक तोथका नाप | यहां मनन्‍्या- | रद्रााणि लिवाठी-प्रश्नशिरोंमणि नामक ज्योतिप्र रंथके 


रुद्रप देवकुपार--रुद्रसावर्रि ६३१ 
रचयिता । ये कमलेन्दुप्रकाशके प्रणेता वाल्मीकि कविके / रुद्रवदन ( सं० पु० ) १ महादेवके पांच मुख (ल्ि०) २ 


पिता थे । पांचकी लंख्या। 
रुद्रम देवकुमार--अमस्शतकरीकाके प्रणेला। | रुद्रवन्ती ( सं० ख्री० ) एक प्रसिद्ध धनोषधि । इसकी 
स्त्रमय (स लि० ) राव्स्वरूपे मयद । रुद्रस्वरूप, रुद्रके | गणना दिकष्यौषधि वर्गमें होती है। यह प्रायः सारे भारत: 
समान । | में और विशेषतः उच्ण प्रदेशोंको बलुई अमीनमें जला 


रुद्रमंहादियों (स ० स्ली०) राजा गोविन्दऋद्वकी महिषी। | शर्योंके णस और समुद्र तट पर अधिकतासे होती है। 
रुद्रमांदेबी--ओरड्ुलके काकतोय घंशोय एक रानी | वह. इसके क्षप प्रायः हाथ भर ऊ'चे होते हैं मोर देखनेमें 
अपने स्वामी ( किसोके मतसे पिता ) गणपतिको मृत्यु | चनेके पौधोंके-से जान पड़ते हैं। इसके पत् भो चनेके 
होनेक॑ पीछे सिद्दासन पर बैठों। मार्कों पोलो जब यह पत्तोंके समान द्वी द्वोते हैं, शरद ऋतुमें सिनमेंले पानोकी 
प्रदेश परिश्रमणमें आये, तब १२५७ ६०में वही राजगद्टी । बूदे' टपका करती हैं। काले, पीले, लाल और सफेद 
पर बैठ कर राज्यक्री देखभाल करते थे । वे"प्रायः ३८ वर्ष | फूलोके भेद्से यद खार प्रकारको दोतो है | चैधकफे अज्ु- 
राज्य कर रय प्रतापणद्रको सिदासन छोड़ गये। सार यह चरपरो, कठछवी, गरम, रसायन, अग्निजनक, 
रुद्रमाल्य ( स ० पु० ) विल्ववृक्ष, बेलका पेड़ वौरयंबद्ध क और #वास, कृमि, रक्तपिसत, कफ तथा प्रमेह- 
रुद्रपूर्ति (स'० पु० ) १ रुद्रका रूप या आकृति | (इयशीर्प | को दूर करनेवाली दोतो है। इसका पर्याय--स्रवतोया, 


४६५१ ) २ क्रोध को पूर्ण प्रतिकृति । ३ प्रचए्ड मुखा | संजीवनी, अमख्तस्त्रवा, रोभाशिक्रा, मद्रार्मांसी, चणकपली, 





| 
| 





कति। सुधाल्लवा, खधुर्रवा | 
रप्यज्ञ ( स० पु०) पक प्रकारका यज्ञ जो रुद्रके उद्द श्यसे | रुठ्वस्मू-मढास प्रेसिडेन्सीके अन्तगंत पक प्राखीन 
किया जाता है। नगर। यहां बहुत-से देवमन्दिर विद्यमान हैं । 
रुद्यामल (स ० क्लो०) तान्लिकोंका एक प्रसिद्ध ग्रथ जिस | रुठुवर्रानि ( सं० बु० ) १ कठिन पथ | २ स्तुतिमार्ग |. 
में भेरव और भैरवोका रुांयाद है। रुद्रयान्‌ ( हि'० वि० ) दद्रवत्‌ दंखे। 
रुद्रराय ( रां० पु० ) नपद्वीपके एक हिन्दु-राजा। रुद विंशति ( सं० स्त्रो० ) रुद देवलाका विंशति।। प्रभव 


नवद्वीप दंखो। | आदि साठ संचत्सरो' या वर्षोर्मेसि अग्तिम बोस वर्षो का 
रुद्राशि (रां० पु०) शिलालिपिवर्णित एक बेदज्ष ब्राह्मण । | समूह। इसे रुद्रबीसी भी कद्दते दें। 
रंद्रेता ( रां० पु० ) पारद्‌, पारा। रुद्रवीणा (सं० स्रो०) रुद्रस्यथ वीणा। प्रायोनकालकी एक 
यरद्रोदन ( शां० क्लो० ) रुवर्ण, सोना | प्रकारकी वीणा । 
दसदरोमा (स ० ख्रीौ०) काररिकेयको प्र मातृकाका नाम। | रुद्रवत (स० क्लो० ) एक वतका नाप | 
रुदूलता ( स'० स्‍ली० ) रुद्रलताविशेष | रुद्रजटा नामका | रुद्रशरम्गन्‌ ( स'० पु०) चण्डीविलास-नाटक और उसको 





क्षप। टीकाके प्रणेता । इनकी उपाधि दिपाठी थी। 
रुपलोक (स'० पु०) १ गद्रोंक्री वासभूति | ५ शिवलोक । | राद्रसम्प्रदायिन--वेष्णब धर्मसम्प्रदायभेद्‌ । 
( शिवसनत्‌० १०१ ) बल्लमाचाय दखे-। 
सद्वट ( सं० क्ली० ) प[क्त तीथंका नाम। इसका उल्लेख | रुद्रसरस (सं की० ) पक प्राचीन तोर्थका नाम । 
मद्ााभारतमें है। ( भारत ३॥४०६२ श्क्लोक ) रुद्रसगग ( स० पु०) रुद्रक॒तः सर्गः। रुद्र द्वारा सृष्टि । 
रतवबहण ( सं० लि० ) रुद्रोंसे परिये,ष्टत (तेत्तिरीयत० ) रुद्से ज्ञिनको उत्पत्ति हुई है वे रुदुसष्टि कहलाते हैं। 
राप्रथत्‌ ( सं० लि० ) १ दद्रगणोंसे युक्त । (पु० ) २ इन्द्र । रुद्र देखो । 


( ऐतरेयन्रा० २४२० ) ३ अग्नि | ( विशज्ना० २१।१४।१३ ) ७ रुद्सामन ( सं क्लो० ) सामभेद । 
खाम। रप्रसायणि (सं० पु०) पुराणानुसार गारहयें मझुका 


६३९ 


नाम। भ्रागधतम लिखा है, कि इस मन्वग्तरम खुधा- 
माख्य अवतार, ऋतंधामा हर तथा दषिरादि दैधता, 


रुसावर्णिक-रद्वातत 


साहस ( स० पु० ) राद्लोक। | 
सदलामिन्‌ ( स'० पु० ) शिलालिपि-बणित एक शजा। 


तपोमूत्ति आदि सप्तर्षि, देववत्‌ भौर उपदेवादि ममुके पुत्र | रुद्रहिमालय--हिमाछयपवंतकी पक चोटो | यह भक्षा॥- 


हुए थे। ( भागवत ८॥१३ अ० ) 
सहुसावर्णिक ( सं० त्ि० ) रुद्रसावर्णिके कालसम्मूत या 
सम्बन्धोय | 


३० ४८ 3० तथा देशा० ७६' ५ पू०के मध्य खोमको - 
ओर पूर्वों सीमा पर है भौर सदो वरफसे ढक्की रहती है.। 
यह समुद्रपीठले २२३६० फुट ऊ'ची है। 


रद्रसिह--मिथिलाके खए्डवाल वेशोयष प्र राजा तथा रुद्रहुति (स'० जि० ) १ ल्तोतगण द्वारा शतुत या ;शतुति 
छत्रसिंदके पुअ और मदेश्वरसिंहके पौत् । ये खुबोधिनी | क्रिया हुआ। २ रुद्र । 


ओर ब्रताचारके प्रणेता रत्लपाणिके प्रतिपालक थे । 

रुद्ृसिंह--भासामके अद्दामवंशों एक राज़ा। ये रड्डपुर 
और जोरदार नगर हथापन कर गये हैं । इनकी प्रय 

लित मुद्रा सबसे पहले बंगला अक्षरमें खोदी गई थो | 
कामरूप देखो । | 
सतसि ह--एक हिन्दू नरपति | ये राधवपाएडवोयटोकाके | 
प्रणेता कुमार व'शधरके पितामह थे । | 
| 
| 





रद्रसुन्दरो ( स'० ख्री० ) देीकी एक मूत्तिका नाप्त । 

राद्रसू ( स'० स्थ्ी० ) राद्री तत्परमिति पुल्न सूते सु-क्षिप्‌ । 
वह खो जिसने ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये हों, ग्यारह पुत्रको 
जझतनी | 

रद्रसूरि--शब्द्चिन्तामणि नामक ध्याकरणके प्रणेता तथा : 
पुण्यनाथके पुत्र । | 

रद्रसष्टि ( सं ० स्री० ) रुद्रकृता सृष्टिः । 
सृष्टि । 

रुद्सेन (स'० पु० ) महाभारत युद्धका पक घोड़ा । 

( भारत ७ पर्छा ) 

रुद्सेन श्म--पश्वब्रमक्षत्पराजवंशके एक शकराज्ञ, रुद्र 
सिहके पिता । २०० ६०सनपें 'ये विद्यमान थे । 

रुद्सेन २प--एक शकक्षज़प। रश्य दामजडभोके बाद थे 
मालवको राज़गद्दी पर बेठे। ये राज्ञा वीरवाप्राके पुत्र 
थे और २५० ई०सनमें विद्यमान थे । 

रुद्वलेन १म, श्य और श्य--दाक्षिणात्यके वकाटकर्मंशीय 
महाराज । पराकाटकव श द खो 

ददसोम ( स ० पु० ब्राह्मणभेद्‌ । (कथाप्तरित्सा० हैं४११०) 

रद्रस्कस्द्सामिन--भोौहालसारस प्रह नामक, द्राह्मयायण 
भ्रौतसूज्षभाष्य और द्राह्ययणगृहासूल्वुसिके रचयितां। 
घीरराघवने इनका बथन उद्ध त किया है । 


रुद्रस/, रुकी 


। 
| 
। 
] 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 





रुद्रह्नद्य ( सं० पु०) पक उपनिषदुका नाम ओ प्राचीन दश 


उपनिषदोंमें नही' है। 


रुद्रा ( सं० स्थोौ० ) १ रुवजटा नामक क्षप। २ मलिका 
| नामका गरधद्रब्य कवितलता । ३ अद्तिमंजरो, मुक्तवर्चा । 


४ दिमाहलयकी एक नदीका नाम । ( हिमवत्‌ ८१६ ) 
रुद्राक्ोड़ा (सं० पु०) रुद्ररूय आक्रोड़ा देवन यत्र | एशशान, 
मरघर । ््ि 
रुद्राक्ष ( सं० क्ली० ) रद्रुय भक्षि कारणत्वेनास्ट्यरुपेति, 
अर्श आवित्वादच्‌ | १ खनामण्यात वृक्ष बीज । (पु०) 
२ खनामख्यात बुक्ष (490०८व7७908 (का॥0+पढ़े पर्योय-- 
तृणमेरु, अमर, पुष्पचानर | इसके फलफे पर्याय--शिवाक्ष, 
सपाक्ष, भूतनाशन, पाचन, नोलकण्ठ/श्ष, दराक्ष, शिवप्रिय । 
गुण--अम्ल, उष्ण, वात, कृमि,शिरोरोग तथा रचिकर । 
( राजनि0 ) 
रष्ट्राक्ष स्थूल प्रशस्त स्थूल रुद्राक्ष और नामंद शिव- . 
लिड्ड क्षद्र प्रशस्त है। ( मेक्तन्त्र & भ० ) 
रुदाक्षमाला घारण करके शिवपूत्रा करनी चादिप । यदि 
कोई रुद्राक्षनाला धारण बिना किये ही शिवपूजा करे, 
तो वह पूजा (निष्फल द्वोती है । ( क्षित्ञपु० ) 
रुद्राक्षमाला, भरुम और तिपुण्डादि धारण विसां 
किये शिवपूजा न फरना चादहिप, ऐसा विधान है । परंतु 
यदि कोई बिना धारण किये पूजादि करे, तो पूजाका 
किश्चिम्तातल भी फल न द्ोगा, यह वात नहीं, वेलक्षण्य 
फलका अभाव होगा, इतना सम्रक लेना चाहिए | 
तम्त्रसारमें रद्राक्षके मादात्मयादिफे विषयमें छिखा। 
है--मस्तक पर, चोटीमें, कएठमें और कर्णोंमेंजो 
रुद्राक्ष धारण करता है, , “बह व्यक्ति शिवलोक प्राप्ति 
कर सकता है। साधककों भादिए कि तबवक्‍्स बंद 


र्द्रात्त 


'बाम बाहुमें भौर चतुर्दशमुण रुताक्ष शिसामें धारण फरे। 
पक चकक्‍त्र ददाक्ष साक्षात शिवस्वरूप है, इसके धारण 
करनेसे श्रह्मेदश्या अनित पाप नष्य होते हैं। हिचफल 
शदाक्ष दरगौरोसढूप है, इसके धारण करनेसे गोदत्या- 
अमित पांप नष्ट होते हैं। लिवषत रुद्राक्ष अग्निसरुप 
है, इसके धारण करनेसे तिजन्माजित पापराशि 
ब्रिनध्ट दो जातो है। चतुवक्त्र रुद्राक्ष श्रह्म स्वरूप, इसके 
घारण करनेले नरहत्याजनित पाप दूर हो जाते हैं। 
पश्चपकत्र रद्राक्ष ऋआलग्निसरूप है भौर उसके धारण 
करनेसे अगम्यांगमन तथा अभक्ष्यभक्षणमअनित पाप 
क्षय दोते हैं। षह चक्‍्त्र रुद्राक्ष का स्िकिय-खरूप है और 
उसके धारण करनेसे गर्भाहस्थाजनित वाप विनष्ट होते 
हैं। सप्तमुख रुद्राक्ष स्वयं अनन्त है, उसके धारण 
फरनेसे खुवर्णरुते यजनित पापा नष्ट होते हैं । अष्टमुख् 
रुद्राक्ष साक्षात्‌ गणपति है, उसके घारण  फरनेसे 
मिथ्याधाफ्यकथन-जअन्य 


पाप चिदूरित द्वोत है । 


नवमुख रुद्राक्ष साक्षात्‌ू भेरवस्थरुप है उसके धारण | 


करनेसे शिव-सायुज्य, दशवक्‍ल रुद्राक्ष विष्णु 
खरूुप है, उसके धारण. करनेसे भूत प्रेत- 
पिशायादिका भय-विनाश, एकादशमुख दद्वाक्षके धारण 
करनेसे नाना प्रकार यज्षफलकोी प्राप्ति, द्वादशमु व-रुद्राक्ष 
घारण करनेसे समरुत प्रकारकी कामना पूर्ण चतुद्‌ श- 


मुख रुद्राक्षंकं धारण करनेसे पुरुषोंका उद्धार द्ोता है | | 
पक वष्त््से ले कर चतुदंशवक्‍्लत पर्यन्त रुद्राक्ष 


अशेष प्रकार पाप-नाशक है। 
उल क्र किया जाता है थे निश्छिद्द और खुपक द्ोना 
चादहिए। अन्यथा महुलअनक नहीं होंगे। रुद्राक्ष क्तो 
पश्चागवष्य और पश्चम्त द्वारा अभसिषिक्त कर लेना चाहिए। 
प्रराक्षकों प्रतिष्ठा करत समय पश्चाक्षरमस्ल ओर लग़्स्व- 
फादि मन्ज उच्चारण करने चाहिए । ( तन्त्रसार ) 
... छुयस्व्रकादि मन्‍्ल, यथा--ए हों भघोरे हों घोरे, हु 
घोर घोरतरे डॉ० हु हों श्रों ऐ' स्तः सर्यसथे भयो 
भमो 5ख्तु रद्रूपिणे हैं हु ॥” 
. इस. मन्ख द्वारा प्रतिष्ठा करके धारण किया जाता 
है। पक सुख रुद्राप्ष्से ले कर चतुर्दशभुल पय स्त 
'ए०, 


27 +2, (59 


ऊपर जिन रुद्राक्षोंका | 


| 
। 


शद्राप्न घारण करनेके छिए सबके अलग अछग मसल हैं। | 


+ 
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उन मम्लोंकी पढ़ कर घौरण करना उचित#हे। 

मन्‍्ल इस प्रकार है--१ ऊँ: है? भूशं ना। । २ उ० ऊँ० 
नमः | ३ 3४ 3*» नमः । ४ ऊँ हों नमः । ५ 3८ हूं नमः । 
है + + हू हु नमः;। ७३3४ हू उ# उ>नभा। ८७८ 
मम)। ६ हूँ नमः। १० ३» हैं नमः। ११% हों 
नमः । १२ ऊ ही' नमः १३ ३० क्षां क्षों नम; । १४ 3४* 
नमो नमः | 

इन चोदह मन्लोंसे क्रमशः चतुद शसुख रुद्राक्ष धारण 
किये ज्ञात है | 

यदि कुष्कुरके शरोरमें सुत्युकालमें भी रुद्राक्ष मोजुद 
रहे; तो घद कुषकुर भी रादुलीकको प्राप्त होता है। 
भ्रष्ट मजुष्योंके लिए तो कहना ही फ्या। ख॒त्युरे समय 
मनुष्पकी देदमें यदि रुद्राक्ष हो, तो उसे रद्रलोकऋकी प्राप्ति 
तो अवश्य द्वी होती, इसमें कोई सनन्‍द हू नही । 

२७ रदाक्षोंकी माठा बना कर उसे जो कोई करणठमें 
धारण करते है', वे कोरिगुण फल पाते हैं। जो मनुष्य 
ब्राह्मणको पण्मुखरुद्राक्ष दान करता है, उस पर रुद्रदेव 
सन्त्र द्ोत हैं और उसे अपना पद्‌ प्रदान करत हैं। 
यदि कोई ध्यक्ति बिना मन्लके रुद्राक्ष धारण करे; तो घह 
व्यक्ति चतुद श दृन्द्र पयोन्‍त नरकको गमन करता है। 

तनलसारमें और भी १४ प्रक”व्के मन्त्र कहे गये हैं । 
प्रथमसे ले कर चोदह पर्यन्त रुद्राक्ष उक्त मनलसे धारण 
करना चाहिप । 

मन्त्र, यथा---१५ ४४७'। २३% श्री । 
भू धर ४०८हों ह। ५७८ हों। ६५७१ ऐ' 


३ ३४ 


ही. । ७ 3४ ही। ८ ३८ रु रं। ६ ७6 हां। 
१० ७७ ह्ी' । ११५ ३८ ध्री'। १२ ३“ हां हों। १३ 
3० हवा नमः। १४ 3“ तर्मा। इन ६१४ मन्लीकों पढ़ 


कर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 
जो व्यक्ति गलेमें बसीस, चोटोमें बाईस, दोनों 
कानोमें छह छह बारह, दाहिने दहाथमें वारह, बाये' हाथमें 
सोलह भौर वक्षरथलूमें एक सो आठ रुद्राक्ष धारण 
करता है, वह समस्त पापोंको ध्वंस करके नोलक%९ठ हो 
जाता है। (तन्त्रतार ) 
 तिश्चितरवमें इसकी उत्पत्ति और धारण झोद्का 
दिषये मिम्म॑ प्रकार निदि्ठ हुआ दे। 


& ३४ 


«'. रुद्राक्षकी नाम निरुक्त | 
“४ त्रपुरस्य वे काले रुद्टरुयाक्णो5उपतंस्तु ये | 
अश्न यो विन्दवस्ते तु रुद्राक्ना अभवन्‌ भुवि ॥! 
( संवत्सरप्रदीपधृत तिथितत्त्व ) 
मदादेवने अब लिपुरासुरकों चध किया था, तब 
उनके नेलसे अश्न बिन्दु गिरा था, उसीसे रुद्राक्षक्री 
उत्पत्ति हुई थो। रुद्रको अक्षि अर्थात्‌ नेत्से उत्पत्ति 
दहोनेके कारण इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा । 


तन्‍लादि शाखोंमें एक्से चतुद श-मुखल रुद्राक्षका 


माहात्म्य क्रीक्ति त हुआ है। इन सब रुद्राक्षोंमें पश्चयफत्र 
रद्ाक्ष सुलभ है, इसलिए प्रत्पेकके लिए यथाविधानसे 
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शो हे कं 3+० सनक कान ह 


इस पश्चमुख रुद्राक्षकों धारण करना विधेय है । पश्चमुल्व : 
रुद्राक्ष खय॑ रुद्र-स्वरूप है, इसका कालाग्नि है। इसके 
घारण करनेसे अगश्यागमन और अभक्ष्य भक्षण-जनित 
पाप दूर होते हैं। इसे धारण करते समय “हु' नमः” ' 


इस मरलका पक सो आठ बार जप करके शिव निर्मा- 
ल्योदकसे उसका प्रक्षाऊन करनेके बाद धारण करना 
चाहिए । ( तिथितत्त्व ) 

पकाद्शीतर्वमें लिखा है कि धेदिक जप होमादवि 


कोई भी कार्या क्यों न किया ज्ञाय, रुद्राक्ष धारण करके ; 


सब बकमकन-ाा 4 ०->>»--ा«-- “नानक यान हो मनन अधिाा 2 पिन अर र अाज जिन जन, 


करना चाहिए, अन्यथा वह निष्फल द्वोगा | ध्यानघधारणा : 


होन हो कर भी यदि रुद्राक्ष घारण किया जाय, तो केवल 
इसके माहात्म्यसे परमगति प्राप्त होती है। (एकांदशीतत्त्व। | 


देवीभागवतरम रुद्राक्षकी उत्पक्ति ओर शुणादिके 
विषयमें इस प्रकार लिछा है--एक दिन षड़ाननने केझास 
पर्वत पर भगवान्‌ रुद्रदेवले रुद्राक्षके माद्ात्म्य आदिके 
विषयमें प्रश्न किया । इस पर उन्होंने इस प्रकार क॒द्दा 
था--'प्राचीन कालमें जब ब्रह्मादि देवगण तिपुरासुरसे 
पराज्ञित और निपीड़ित हुए थे, तब मेंने देवोंफे अनुरोधसे 
लिपुरका ध करनेके लिए अघोर नामक दिध्यास्मका 
रुपरण करके सहसर्र वर्ण उन्मीलित नयनोंसि अवस्थान 
किया था, क्षण भरके लिए भी चक्ष के निमेष यंद नहीं 
किये थे। श्ससे मेरे नेत्रेंमिं आघात पहुंचा ओर अभ्रु 
टपके थे, उसी अभ्रुसे रुद्राक्षतो उत्पत्ति हुई थी।” यह 
रुद्राक्ष ३८ प्रकारका है। जिनमें सूयरूप नेतसे बारह 
प्रकार, पिडुलवर्ण चन्द्रकप नेबसे सोलह प्रकार ओर 


। 
| 
| 
। 
। 


| 


स्द्रात्त 


श्वेतवर्ण आननिरुप नेतसे दश प्रकारके कृष्णवर्ण रुद्राक्ष 
उत्पन्न हुए थे। रुद्राक्षके प्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और 
शद्के भेदसे चार प्रकारकां भी है। जिनमें श्वेतवर्ण 
रुद्राक्षती जांति ब्राह्मण, रक्तवणेकी रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्र- 
वर्णको रुद्राक्ष वेश्य और कृष्णवर्णक्री जाति रद्राक्ष 
शद है । 

प्राह्मणा।दे चार वर्णोंके मनुष्योंके अपने अपने वर्ण- 
वाले रुद्राक्ष धारण करना चाहिए | एसके विपरीत कभी 
न घारण करना चाहिए । 

रुद्राक्ष अत्यन्त पूजनोय है। देवगण सबेदा अस्यभ्त 
यत्नसे इसकी पूजा करते हैं। रुद्राप्न धारण करनेसे जोव 
की परमागति प्राप्त होतो है। मरूतक पर २४, हृदयमें ५०, 
बाहुद्॒यमें १६ भोर दो मणिवन्धर्मे १२ रुद्राक्षोंकी माला 
धारण करनी चाहिए। १०८, ५० और २७ रुद्राक्षोंकी 
माला बना कर जप करना चाहिए । इससे अध्वमेत्र यश- 
का फल और इक्कीस पुरुषका उद्धार द्ोता है। अन्तकाल- 
में शिवलोऋक्की प्राप्ति द्वोतो है । 

रुद्राक्षती माला बना कर जप करना चाहिप, श्रह्मा 
रुद्राक्षके मुख हैं, रुद्र बिन्दु हैं और घिष्णु पुच्छ हैं। यह 
रुद्राक्ष भोग और मोक्षफलका दाता है। रक्त, शुक्क और 
मिश्रवर्ण पश्चमुत पचीस रुद्राक्षों द्वारा गोपुच्छको भांति 
क्रमशः सूक्माकोर मुखसे मुल ओर पुच्छसे पुच्छ मिला 
कर माला बनाई जाती है। माला गू थते समय ऊद्ध्वेमुख 
मेर रख कर उसके ऊपर गांड देनो चांहिप ! इस प्रकार 
माला गू'थनेके बाद. उसका शोधन करना चाहिए । 
मालाक पहले गन्धोद्क और पंचगठपर्म रूपापन कर 
निर्मल जलसे धो कर मन्लपूत करना डाहिए | अनन्तर 
शिपके षड़ड़ मन्‍लके अन्तर्गत अखमन्‍्ल द्वारा स्पर्श करके 
“हु” इस मन्त्रसे मालाओंकोी पल करना होगा | पश्ञात्‌ 
उसके ऊपर मूलमन्त्रकों जप कर 'सदथोज्ञात' इत्यादि 
मन्त द्वारा सौ बार प्रोक्षण करना होगा । अनस्तर सघूल- 
मन्त्र उच्चारण तथा विशुद्ध भूमि पर रक्ष कर उसके ऊपर 
शिवभगवतीका न्यास करना होगा । इस प्रकार मालाकोी 
प्रतिष्ठा वा संस्कार करनेसे अभोष्ठ सिद्धि द्वीती है। जिस 
देवताका जो मन्ल है, उसीसे उसको पूजा करनो 
चाहिए । 


रुद्राक्ष--रद्रिय 


रद्राक्षताला मख्सक पर, गछलेमें, कानोंमें अथवा 
बाहुयुगलमें धारण करना उचित है। रुनान, दान, 
जप, होम, वे श्वदेघ, बलि, देवपूजा, प्रायश्चित्त, भ्राद्ध 
और दोक्षा समय द्रद्राक्ष धारण करना अत्यन्त आवश्यक 
है। बिना रुद्राक्ष घांरण किये इन सब अनुष्ठानोंकों करने 
से थे निष्फल जाते है । 

रंद्राक्ष धारणका फल लिलोक प्रसिद्ध है। रुद्राक्ष 
के द््शनसे पुण्य, स्पर्शसे कफोरिशुण पुण्य, धारण 
करनेसे शतकोटिगुण पुण्य और प्रतिदिन जञप 
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माना, परन्तु गुणनिधिक्री जहां ध्॒त्यु हुई है, उस भूमिके 
दश द्वाथ नीचे रुद्राक्ष है। इसलिए रुद्राक्षके प्रभावसे 
इसके पाप क्षय हो गये हैं। अतएव इस पर तुम छोगों- 
का अधिकार नहीं है। में इसे शिवलोक के आऊंगा ।” 
तब गुणनिधिकी शिवदूत घविमानमें विठा कर शिवलोक 
ले गया । ( देवीभांगवत ६।४ & अ० ) स्कन्दपुराण, पद्म- 
पुराण आदिसें भी रुद्राक्षका माहात्म्य विशेषरूपले वर्णित 
हे । 


२ एक उपनिषद्‌ । 


करनेसे लक्षकोटि सहस्न गुण फल प्राप्त होता है। ज्ञों | रुद्राक्षमाला (स'० स्‍लोी०) वह माला जो रद्राक्षके बीअंसे 
आदमी हाथोंमें, वक्षःरथर पर, गलेमें, कानों या चोटीमें यनाई गई हो। 

रुद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात्‌ रुद् खरूप है। | रुद्राचायें ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध परिडतं। 
रुद्राक्ष धारण करनेसे मनुष्य समस्त प्राणियोंका अवध्य, रुद्राणी ( स० सलो० ) रुद्ररूुय पत्नी। (इन्द्रवरुणभव- 
महारेवके समान देवासुरके वन्‍दनोय और समस्त | शब्धरुदेति । पा 8१४६ ) इति डोीप्‌। १ रुद्रकों पत्नी, 
प्रकार पातकसे रहित हो जाता है । पकमात्र रट्राक्ष पाव॑ंती । २ रुद्ज़रा नामक्ी लता। इसकी पत्तियों 
धारण करनेसे ज्ञीवकों जज और ध्यानादि विहोन होने | आदिका ध्यवद्वार ओषधके रुपमें होता है। ६ एक प्रंकार 
पर भी इसके प्रभावसे परमागति प्राप्त होती है। की रागिणी | कुछ लोग इसे मेघ्र रागकी पुलबधू मानते 


रुद्राक्षकी महिमाके विषयमें निम्न प्रकार एक पौरा- 
णिक उपाधख्यान पाया ज्ञाता है-- 
कोशल देशमें गिरिनाथ नामक एक वेदवेदाद्भपार 


हैं। पर कुछ लोग इसे जयंती, ललित, पंचम और लोल।- 
वतीक मेलसे बनो हुई स'कर रागिणी भी हरुूवीकार 
दरते हैं । 


गत श्राह्मण थे | उनके गुणनिध्रि नामक पक पुत्र हुआ | 
पहेँ पुल कन्दपके समान रूपवान्‌ था | गुणनघि अत्दन्त 
हुर् त्त हो उठा | गुरुके गृहमें अध्ययन करते समय वह्द 
शुरुपत्नो चन्द्रावली पर आसक्त हो गया। पोछे उसने 
गुरुको विष देकर मार डाला ओर गुरुपत्नीकों छे फर 
रुपच्छनंद विद्वार करने लगा । अन्तमें घोर दुम्त्त हो 
कर उसने माता पिताकों भी मार डाला । 
इसका आचारण यहाँ तक बिगड़ गया, कि वह पाप- 
को पाप नहीं समता था। उससे सब डरते थे। उसने 
सब पाप किये थे--ख्री हत्या, अह्ाहत्या, गोहत्या और 
छखुरापान आदि फोई भो पाप उससे बचा न था। 
इस प्रकार पाप करता हुआ अन्तमें झत्युका प्रास 


रुद्राध्याय (स० पु०) १ रुद्रके उद शसे किया हुंभां 
यज्जुव दोय सूक्त । २ श्राद्ध फार्यमें पठनीय भ्रन्थांशभेद । 
यह यजुब दियोंके वृपोत्सगर्में पहा जाता है। 

रुद्राध्यायिन्‌ (स' ० लि० ) रुद्र्तवपाठंकारी, रुद्रस्तव 
पढ़नेबाला | 

शद्रायण ( स ७ पु० ) रोस्कदेशाधिपति पक्र राजा | 

रुद्रारि ( स'० पु० ) रुद्र अरियस्य | कामदेव । 

रद्रावर्य ( स'० पु० ) महाभारतके अनुंसार एक प्राचीन 
तीथ्यका नाम । 

राद्रावरुंष्ध ( स० लि० ) रुद्रकर्स क विनष्ट, जिसे रुद्रमे 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो । ( तैतिरीयस० ३/५।६।२ ) 

राद्रावास ( सं० पु० ) रुद्रस्य आवास। । काशी क्षेत्र । 

बेनां। तब उसे लेनेके लिप यमांलयसे सहृश्म यमदूत | मद्दादेव यहां सघंदा अवरूधान करते ते इसीसे इसे रद्ठा- 

और शिवालयसे कई एक दूत आधा । तब दोनोंमें विथाद्‌ | वास कहते हैं । 

हुआ | यमदूतीने कहा गुणनिधि महापांपी है, तुम क्‍यों इसे| रद्गिय ( सं० लि० ) १ रुंद्रसभ्वस्थो, दद्कां। ९ प्रशंसा- 
देने भाये ।” तब शिवदुतने कद्दा “सअत्यस्त पापी है । यादफ, बड़ाई करनेवाला । ६ मानम्दंदायक, प्रसभ्नता 


४) शैद्री--राघिरान्ध॑ 


उत्पन्न करनेबाला । ( कली०) ४ राद्शक्ति। ५ छुख | । रुघिररूुषित (स' ० लि०) रक्ताव्छावित, लहसे -मश 
(सायण २१११२) | हुआ | ॥ 
रुद्री (सं० खी०) १ एक प्रकारकी वीणा, रुद्रवीणा | २ बेदके रुधिरलेश ( स ० पु० ) रक्तविह्, लहका दाग । 
रुद्रासुवाक या अधमर्षण सूक्तकी ग्यारह आदृत्तियाँ। रुघिरविन्दु (स० पु० )लह्ठकी यू द्‌। 
सट्रकादशिनों ( से० स्लरी० ) रद्रानुवाकोंकी या अधघमषण | रुधिरवृद्धिदाद (स'० पु०) थे 4फके अश्चुसार पक प्रकारका 
यूक्तकी ग्यारह आदृत्तियाँ, रुद्री । रोग। द्समें रक्तकी अधिरतासे सारे शरीरमें धूआं सा 
रु परनिषद्‌ ( सं० ख््री० ) पक उपनिषहुका नाभ | निकलता है और शरोर तथा आंखषोंका रंग ताँबेका सा 


| 
| 
रुद्रोपस्थ ( सं० पु० ) पुराणानुसार पक पर्बेतका नाम। हो ज्ञाता है ओर मु'दसे लहकी गंध भआंती है। 


रुधिक्रा ( सं० स्री० ) इन्द्र द्वारा पराज्षित एक अखुरका रुधिराक्त (सं० लि०) १ लद्ठले तर या भोगा हुआ, खूनसे 
' भरा हुआ । २ लट्टका सा लाल | 


नाम) (ऋक २।१८।५ ) 
रुघिर ( स'० क्ली ० : रुणाद्धि रच्यते इति वा रथ ( इपि- | रुधिराख्य ( रुधिराक्ष )-सुल्यवान पत्थर वा पुक प्रकार 
मदिमुद्दीति। 3. १५३२ ) रति किर्य। १ शरीरमेंका | | मणि । इस मणिको कोई उपरत्न और कोई खटप- 
रक्त, लहू। पर्याय- रक्त, अम्न, त्वगुज, फोलाल, क्षतज्ञ, | मणि कद्दते हैं। इइत्लंदिता, अग्निपुराण ओर गरड- 
4 ऐ] । से | है है रे 
शोणित, लॉहित, भसक, शोण, लोह, चर्मज्। (राजनि०) | 3 भादि प्रन्थोंमें इस मणिका बल्डल, खनेमें माता 
है | वृंदतूसंहिता भौर अग्निपुराणमें इसके गुणांगुणका 


कु हे ; । 
रक देखो । २ कुंड मे, केसर | ३ गेरिक, गेरू। (ए०) | हि 3 अीक कि । ह 
'थ, जि 8, क्र $ 
४ मडुल पभ्रहद । ५ मणिभेद, एक प्रकारका रल | ६ एक | पषय नही लिखा दे, गरुइपुराणमें सामोग्य मात्र | 


नगरका नाम। शोणितपुर दंखे। |... इस मणिक्री उत्पत्तिक्ा विषय इस प्रकार लिखा है- - 
अग्निद बने यथामिलषित दांनवका रूप धारण कर नर्मदा 
नदोएें कुछ फेंका। फेकते ही इन्द्रगोंपक्ीटके खिहय- 
विशिष्ट शुक्रचध्चुशुल्य एक प्रकारंकी मणि उत्पन्न हुई । 
इसका आकार पीलु फलके सम्रान थां। परिडतोंने 
इसका नाम रचिराख्य रखा। शिल्पिगण इस प्रणिप्रें 
तरह तरहको फारीगरी दिखलाते हैं। इस मणिकरा 
मध्यस्थल विशुद्ध शुश्रवणका और पार्॑देश इस्द्रके 
समान है। यह रल पक्त हाने पर वज्जवर्ण ( होरक ) 
हो जाता है। ज्ञो इस मणिक्रो धारण करते, उनके 
खुल, ,ऐश्वर्यादि नाना प्रदारके शुभ द्वोते हैं। # 
रूथधिरानन ( सं० क्ली० ) मंगल भ्रहकोी एक बक्र गति। 
जब मड्ूल किसी नक्षल पर असरुत हों कर उससे पर्ददवें 
या सोलदयें नक्षत्र पर वक्रो द्ोता है तब पह दघिरानर्न 
कदलाता है। ( पृहत्संहिता ,६॥४ ) 
रुघिराग्ध ( छ० पु० ) पुराणानुसार एक नरकका नॉम | 
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केधिरणुस्म ( सं० पु० ) लहियोंकरा एक प्रकारका रोग। 
इससे पेटमें शुल्ल ओर दाह द्ोता दे शोर एक गोला सा 
घूमता दे। इसमें पित्तगुदायके सब चिह्न मिलते हैं । 

, और कभो कभी इससे गभ रहनेका भी घोखा होता है । | 
कहते हैं, कि गर्भपात होने पर अनुचित आहार विहार 
करनेके कारण ऋतुकालमें काथु ऋषित होतो है जिससे | 
रक्त इकट्ठा हो कर गोला-सा बन जाता है । । 

रुषिसताप्राक्ष (स० तलि० ) रक्तव्ण चक्रविशिष्ट, छाल 
रंगका चक्रवाला। ' | 

रुधिरपायिन्‌ (स'० पु०) १ रक्तपानकारी, लट्ठू पीनेबाडा | | 
२ राधष््स । 





'झथधिरपिस्त ( सा ० ह्लो> ) रक्तपित्त, नकसीर । 
रुधिरप्रद्िग्ध ( स'० लि० ) रक्ताक्त, लहू छगा हुआ। 
'रधिरप्लाबित ( स* ल्षि० ) रक्ताप्लुन, लह्ू छगा हुआ | 
रुधिरफप्ठीहा (सं + ख्री०) प्लीहा रोगका पक भेद । वेच्ऊफे 





अज्ुसार इसमें इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरोरका [+++ जल अमल लि 20 न अरिक मत 
इंग बदल जाता है, अंग भारी और पेट छाल हो ज्ञाता # “हुतमुग्रपमादाय दानंबस्य यथेप्सितम | 


. है और श्रम, दाह तथा मोह द्वोता है। नम दयां निन्िक्षेप किचिद्वीदादि भतले ॥ . + " 


राफिरामयं--रुख 


दर 


शथिरामय (स'० पु० ) मधिरनिरसरूप व्याधि, रक्तपिल [| सम (स'० पु०) ऋर्येदके अनुसार एक व्यक्ति । 


नामक रोग | 


( झूक्‌ ८ ४)२ ) 


-इचघिराविल (सं० लि० ) रक्तमय, लहसे तर या भरा | रमण ( स'० पु०) रामायणफे अनुसार बानरओं सौ 


हुआ । 


रुघिराशन ( स'० लि० ) रुघिरं अशन यरु्य | १ रक्त दी | झप्ता (स'० खत्रो०) १ वादमीकिके अनुसार खुप्नोबकी पत्नीका 
जिसका आधार हो, रकपान करके जीनेवाला | ( पु० ) 
5२खसर राक्षसका सेनापति जिसे श्रोरामचन्दने मारा 


था। हे राक्षस | 

रुधिरसशिन ( सं० लि० ) रक्तपान करनेवाला, लह पोने 
बाला । 

रधिरोहगारिनू (स'० लि० ) १ शक्तवमनकारी, जिसे 
छट्ट कै होती दो | (पु०) २ घृद्रुपतिके साठ स'वत्सरोमें 
से ससावनवां संबत्सर। 

संनभुन ( हि ०र्रो०) नूपुर। मंजीर। 

रुनी हि ० पु० ) घो इ की एक ज्ञाति । 

रुमुककुनुक ( हि ० ख्थी० ) नूपुर आंदिका रुनकभुनक 
शब्द्‌ । 

रुतुकभचुक ( हि ० पु०) भूंपुरया किकिणी आदिका 
शब्द ! 

हघुल ( हि ० पु०) शिक्म और हिमालयमें दोनेवाला 

. एक प्रकाश्का बेत जो कांडके रुपमें होता है । 

हंपना (हि क्रि० ) १ रोपा ज्ञाना, जमीनमें गाड़ा या 
लगाया जञाना। ४२ डटना, अड़ना ६- 

दसेपया ( हि. ० पु०) १ भारतमें प्रखलित चांदोका सबसे 
बड़ा सिक्का जो सोलह आनेका द्वोता है। यदद तौलमें 

, इश मालेका होता है। २ धन, सम्पत्ति । 

शपदहला ( दवि० बि०) चांदीके रंगका, चादीका-सा। 

सेपहछा रंग ( हि ० पु०) सड़भांडके कांटोंसे बचमैका 
संकेत । 

हंपिका (स० ख्री० ) आक, मदार।_ 

सवाई ( भ० ख्री० ) १५उदू या फारसीकी ४क प्रकार- 
को कविता जिसमें चार मिसरे द्वोते हैं । २ पक प्रकार- 
इंगोन या चलता गाना | 

झुवाई एमन (अ० पु० ) एक शालक राग जिसके साथ 
कौवालीका ढेकझा बजाया जाता है। 


झुमेटि (स० खरी०) १ कुअमूदिक, कुदेसा | ६ धूम, धूमों । | गुण स्मिग्य, शुरु, मन्दाग्निकारक भोर बलप्रद्‌ माना गया है । 
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है 


करोड़ बानरोंका यूथपत्ति था | 


नाम । २ चिशिष्ट ऊवणाकर, नमकफो खान। 

रुमामवच ( स॑० लि० ) रुमा लामक नम्रककी क्ानसे 
उत्परन | | 

रुम्ाल ( फा० पु० ) रुमान्न दंखे । 

रुप्रालो (फा० खत्री० ) १ पक प्रकारका लंगोट | इसमें 
कपड़ के एक छोटे तिकोने टुकड़ के दोनों ओर दो लम्बे 
बंद और तीसरे कोने पर ज्ञो नीचेकी ओर होता है एक 
लब्बी पतली पट्टी टंकी होती है । दोनों यंद्‌ फमरसे लूपेट 
कर बांध लिये ज्ञाते है और नीचेकी पट्टीसे आगेकी ओर 
इन्द्रिय ढक कर उसे फिर पीछेक्को ओर उलट कर खोंस 
लेले हैं | प्रायः कुश्तोबाज लोग कसरत करने या कुश्तो 
लछडनेके समय इसे पहनते हैं । २ मुगद्र हिलानेका एक 
हाथ या प्रकार । इसका हाथ सिरके ऊपरसे मुगदरका 
ताने हुए और फेर पीठके ऊपरके आश्रे हो साग तक 


दोता है। इसमें अधिक बलकी आवश्यकता होती है।. 


रुमम्वत्‌ ( सं० पु०) १ महाभारतक अजुसार एक ऋषिका 
माम | २ खुप्रतोकक पुलका नाम | (कयासरित्सा५ ६४४) 
$ पुराणानुसार पक्र प्बंतका नाम। (प्रा 5२१२ ) 

रुमन्धान्‌ ( सं० पु० ) रुमन्‍्वत देखो । 

रुच्न ( सं० पु० ) रम्‌ ( चकिरम्यो सब्नोपधाया। | उंण २१४ ) 
इति रक्‌ उपधायाश्न उत्बं। अरुण | 

रुब्यक- श्री कएठच रितके प्रणेता मडुके गुरु ओर राजानकं 
तिलकके पुल । ये (१३५ ई६०के पहले जोवित थे । इनके 
बनाये अलडुग रसवंख, जाद लनहकृत सोमपालबिछासको 
अलड्भारानुसारिणी नोमको टीका, काव्यप्रकाशसकू त, 
भश्रीकर्डस्तव, सहंदयल्ीला, सादिश्यमीमांसा और हथे- 
सरितवाशिक मिलते हैं। इनका दूसरा नाम था राजा- 
नमक यचक। 

रुर (सं० १०) रोतीति द (रंशातिभ्पां जन | उ् ४१०३ ) 
इति भुन,। १ काला दिरिन, कस्तूरो सुग । इसके मांसका 


दैश्८ हंहुग्रा- दशपे। 


(राजनि०) ई दैत्यमेद । भगवती दुर्गने इस दैत्यको मारा रुसश,बंन ( स'6 लि० ) सुगशीणेयुक्त, स्ुगके जैसा शि९- 
था ।(कथासरितृता० ५२।१७१) ३ पुराणानुसार एक प्रकारक | वाला ! 
बहुत ही ऋर जन्तु । यह सांपसे भी अत्यन्त क्र होता झलाई ( हि ० ख्री ) रोनेकी क्रिया या भाव। २ रोनेकी 
है। इसे भारःश्डु भो कहते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है, कि | प्रदृत्ति। 
इस लोकमें ज्ञो लोग हिसा करते हैं उन्हें हिसित प्राणी * खझलछाना ( हि ० क्रि० ) १ दूसरेको रोनेमें प्रव!तज करना । 
रुस हो कर रौरव नरकमें काटते हैं। ( देवीभाग० ८।२२॥ २ इधर उधर फिराना, नष्ट करना, मिट्टी खराब करना। 
१०-११ और भागवत ५२६११ ) । रुल्ला ( द्वि० खरो० ) वद भूमि जिसकी उपज्ञाडः शक्ति कम 
४ खनामख्यात मुनिविशेष | यह उयवनके पीत ओर | हो गई हो ओर ज्ञिसे परतो छोड़नेफी आवश्यकता दहो। 
प्रमतिके पुत्र थे। कहते हैं, कि जब इनकी स्त्री प्रमदराका , राल्ली ( द्वि'० ख्रो० ) रोदिणीकी तरहकी एक प्रकारकी धन- 
देहान्त हुआ, तब इन्होंने उसे अपनी आंधी आयु दे कर रुूपति जो उससे कुछ छोटो होतो है। 
ज्िलाया था। विस्तृत विवरण देवीभागवतके २॥८ तथा ' रुचण्यु (स० लि०) रचणोय, शब्द करनेके योग्य । 
महाभारतके १।७५ अध्यायमें लिखा है। क्‍ रुथव (स'० पु०) रौति रु ( दाबेदिभ्यां डितू। उण_ ३११६ ) 
५ ऋषि प्रमतिके औरससे घृताची नाम्ती अप्सराके | इति अथ, सच डित्‌ । कुषकुर, कुत्ता । 
गर्भजात पुलभेद | (भारत आदिपव) ६ विश्वदेवाके अन्तर्गत : रुवाई ( हि ० स््री० ) रुक्ताई दंखो। 
देवताओंका एक गण | ७ सावर्णि मनुके सम्तविंयोमेंसे रुवु (स० पु० ) रुकु। १ परण्डवृक्षभेद, एक प्रकारकी 
पंकका नाम। ८ एक लैरवकां नाम। ६ एक फलदार | रड़ीका पेड। २ रक्तपरण्ड, छाल रेड्ी। 
धृक्षका नाम । | रूबुक ( स'० पु० ) रुवुदैव खाथं कन्‌ । १ एरणडबेक्ष, 
रुरुआ (हिं० पु०) बड़ी ज्ञातिका उछल, | इसकी बीलो बड़ी रेंड्रोका पेड़। २ एक्तपरणड, लाल रेंड्री । 


भयावनी होती है । कहते हैं; कि यह कभी कभी किसीका | ४ र मैं. ( स० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम जो नृषषड़ , 


। 
नाम खुन कर रटने लगता है और वह आदमी मर जाता ओर रुंषद् भो कहे जाते हैँ । 
रुशदृपशु (स० ल्ि० ) १ दीप्त पशुथुक्त । २ प्रकाशित 


है। इसका बोलना लोग बहुत अशुम मानते हैं । 
दवि। ४ प्रकाशित किरण । 


! 
(५ । 
रुरुक (सं० पु०) सूयवंशोय एक राजांका नाम | । हा 
रुूरक--एक राजकुमारका नाम। इनके पिताका नाम | रुशदूर्शि (स० लिं०) दीघ्त ज्वाल, जलती हुई अग्निशिखा 
रुशह्ू्‌ (स० लि० ) १ रोचमान रश्मि, सुन्दर फिरण। 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


विजय था। ये राज्ञा सगरके चंशज थे। 
(पु०) २ यशज्ञ दंखो। 


रुशद्रथ-पुराणाचुसार एक रशाज्ञा तथा तिलिक्ष के पुंले । 
सी है इनका दूसरा नाम रुषद्रथ भी थां। ( भाँगवत €।२३॥३ ) 
रुरुत्सु (सं० लि० ) १ बन्धनेच्छ,, जिसको इच्छा केश | ६, द्वत्सा ( स'० ख्री० ) वीसछूये जिसके वत्स या पुल 
भादि बांधनेकी हो । २ वाधादानेच्छु, जो विधप्न बाधा हु हैं । 
इालनेकी इच्छा कश्ता दी ! त रुशत्‌ (स ० लि०) रुश-शत्‌। दीध्यमान, चमकीलां। 
दंसंविषु ( स० लि० ) रोवितुमिच्छ,।, रद: सन्‌, मप्नन्तात्‌ | रुशना (स'० ख्री०) सागयतके अजु सार रुद्रकों पक पेलो 
उ। रोनेमें इच्छुक । का नाम । ( भागवत ३॥१२॥१३ ) 
शेसभेरव ( ल० पु० ) ताग्तरिकोंके अजुसार एक प्रकारके | रशम ( सं० पु० ) १ ऋग्वेदोक एक जंनेपदका नाम। 


| 


जैरवय | इनका पूजन दुर्गाके पूजनके समय किया आता है। २ उस वेशका आदमों । 


'शरुमुण्ड (स ० पु०) एक पर्गतका नाम - इसे उरुमुए्ड भो सुशमा ( स'० खो० ) वेद भनुसार एक व्यक्तिका नांम॑ । 
कहते हैं । इन्होंने हम दोनोमेंसे कौन शीघ्र पृथ्वीकां परिभ्रमण 


रुसक्षाणि ( सं० लि० ) जिसकी ध्वंस करनेको इच्छां हो | 
रुसक्ष ( सं० लि० ) चिकनाका उलटा, रूखा । 


रुशेकु--रू रंड़ €चह 


कर सकता है! कह कर इन्द्रसे विरोध किया था तथा / विसकज्ञन किये। इनका समय ईसांसे लगभग नौ सौ 
कौशलपूयक पुण्पक्षेत्र कुरक्षेत्रके चारों ओर श्रमण करके | वर्ष पहले माना जांता है। २ वद्द ज्ञो बहुत बड़ा बीर 
ही जयलाभ किया था। (पश्चविशत्ा० १५१३१) | हो। 
रुशेकु ( स'० चु० ) भागवतके अनुसार राजपुलभेद। | शरुतम अछी ( मौराना ) तफशीर-सघीर नामक कुरान- 
(भाग० ६।२३॥३० ) | की टीकाके प्रणेता। ये कन्नोजके रहनेवाले अलो 
रुष (स ० पु०) रुष्यति रुष क्विप। क्रोध, गुरु्सा । | असगरके पुत्र थे। १७६४ ई०में थे परलोकवासी हुए । 
रुपकु_ (स ० पु०) महाभारत वर्णित पक श्राह्मण । । रुख्तमकादु खोज्ञियानी ( ख्याजा )-पक विज्यात 
(भारत € पव्य ) | फारसी कवि । ये खुरासनपति खुलतान ओमरकी 
रुषदुगु ( स० पु० ) यदुव शीय राजभेद्‌ । ( विष्णुपुराण ) | राज-सभामें १४०८ ई०में मौजूद थे । 
रुषद्र-खांही के पुत्र ओर शशबिन्दका पितामह। । रुखतम जमान खाँ--गुजरातके एक सेनापति। इनका 
रवा ( स ७० सरत्नी० ) रुष-क्विप, भागुरिमते टाप । अमषे, असल नाम था इल्लीयर खां। ये शेख अबदुल शुभानक 
गुरुसा। प्रयाय-क्रोध, मन्यु, क्रधा, कोप, प्रतिध, . पुत्र थे। पदले यह गुजरातके शासनकर्त्ता नवाब मुवारिज 
रूट, कुध । उलमुब्क सरवलन्द खांके अधीन काम फरते थे | सनम्नार्‌ 
रुषित (स'० लि० ) रुष्यति स्मेति रूष क्त ( रुपमत्वस्त' फरू खसियरने इन्हे छःहजारो मनसवदार बना कर रुस्तम 
धुषास्थनाम्‌ । पा ७२।२(८) इति पक्षे इस । १ क्रुद्ध, नारान।, ज्ञधानकी उपाधि दी -थी। सप्नार महस्मद शोहने 
२ ढुःलो, रंजीदा। नवाब सरघलन्द खाको राज्यच्युत करके राजा अजित: 
रुकर (स ० क्लो० ) १ भिलाबाँ। +* फस्तूरी बूटी, | सिंह मारवाडीको गुत्तरातका शासनकर्सा नियुक्त किया 
नेधरी । इसलिये दोनों दुलमें घोर युद्ध हुआ। १७३० ई०में 
रष्ट (स' ० लि० ) रुष क्त। रोषयुक्त, कृपषित। विजयादशमीके दिन रणभूमिमें इछ्लोयर क्षांने अपनों 
रुषता ( स॒ ० ख्री० ) रुए द्वोनेक्ना भाव, नाराज़गो। जीवनलीला संबरण को । 
रष्टपुष्टू ( स० लि० ) दृश्पुष्ट देखो | रद ( स'० लि० ) रोदतीति रुद् (इगुपपेति | पा ३११३४ ) 
रुष्टि ( स० स्रो० ) रुषक्तिन । क्रोध, गुरुसा । इति क। ९ ज्ञात, उत्पन्न। २ आरूढ़, चढ़ा हुआ। 
रुषय ( स'० ति० ) रोषथुक्त, कुपित । | रुहक ( स'० क्लो० ) छिद्र, सूराख । 
रुसवा ( फा० वि० ) ज्ञिसकी बहुत बदनामी हो, निन्दित, रुद्दा ( स'० ख्रो० ) रोहति छिम्नापि पुनरुत्पथते इति रुद्द 
अलील । क, टाप। १ दूव्यां, दृब। २ अतिवला, ककही। ३ 


रुसवाई ( फा० स्त्री० ) रुषवा होनेका भाव, अपमान और मांसरोहिणी नामकी रूता | ४ लज्ञायन्ता, लज्ञांतू । 





दुगति । रुहिसहिका ( स'० सरत्री० ) राह-इन रुहिसत्पक्तिः रहि- 
रुसा (हिं० स््रो० ) १ रूसा देख | (पु०) २ भड्टू सा देखे । | रुहिणा पुनः पुनरुदुवेन कांयतीति कै क टाप। उत्कण्ठा। 
दघूम ( अ० पु० ) रसूम देखे । रुहेलेखएड--रोहिल्लखणड देखो ! 


रुस्तम ( ० यु० )१ फारसके पक प्रसिद्ध योद्धा । इति- | रुहेला ( 4० पु०) पठानोंकी एश्व जाति जो पायः रोहिल- 
दासमें ये रुस्तम दास्तान तथा जाबुलीके अधित्रासो हो | खणडमें षसो हुई है। 
कर बहांके शासनकर्ता हुप थे। इसलिये ये रुश्तम जा बुल | रुद्नू (स ० पु० ) रोहतीति रुद्द ( शीढ क्र्शि बहोति | उण है 
कददलात थे। पे नरोमानके लड़क शामके पौल और जाल-| ४११३ ) फ्वनिप्‌। वृक्ष, पेड़ । 
आरके पुत्र थे। ऐसा अद्वितीय घीर और प्रसिद्ध रण- | रूख ( हिं० पु०) रुख देखे।। 
कुशल पुरुष फारसमें भीर न हुआ । कयानोयवंशीय | रू खड़ (दि ० पु० ) १ पक प्रकारके मिक्ष क। थे द्रियाई 
छठे राजा बाहदमनके विरुद लड़ाई कर इन्होंने भाण | नारियलका सतप्पर ले कर 'अलख कह कर भीक्ष मांगते 
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हैं और व्कमरमें एक बड़ा-सा घुघरू बांधे रहते हैं। 
इनका एक ओर भेद दोता है जो गूदड़ कहलाता है । ये 
कहाँ अड़ कर भिक्षा नहों मांगते, केवल तोन बार 'अलख 
कह कर ही भागे वढ़ जाते हैं. 5-रूख देखा । 

रू गटा ( हि ० पु० ) रोंगठा देखे । 

रू दना (हि ० क्रि० ) रोदना देखे । 

रूध ( हि ० धि० ) रुका हुआ, भवरुद्द । 

रू धना ( हि ० पु०) १ किसी रुथान या वह्तुकी बाहर- 
बालोंके आक्रमणले बचानेके लिये उसके चारों ओर 


कटोले भाड़ आदि लगाना, कंटीले फाड़ आदिसे घेरना | | 


२ किसी पदार्थकी यारों ओरसे इस प्रकार घेरनां कि 
वह वाहर न ज्ञा सके, रोकना । ३ गनागमनका मार्ग 
मंद करना | 

रू ( फा० पु० ) १ म्‌ ह, चेहरा । २ द्वार, कारण । ३ ऊपरो 
भाभ, सिरा | ४ आगा, सामना | ५ भांशा, उम्मेद | 

रुई (हि ० सली० ) १ क्पासके डोीडे या कोशके अन्द्रका 
घूआथा। जब यह डोडा पक कर चिटक जाता है तव यह 


ऊनके लच्छेकी तरह बाहर निकलता है। इसके रेशे| हैं। 
कोमल और घु'घराले होते हैं जो वीजके ऊपर चारों 


ओर लगे होते हैं ओर ज्ञिनके अंदर बीज्ञ लिपटे रहते 
हैं। रुई बहुत प्रकारको होती है, कोई मोटी और कोई 
धारोक । बहुत-सी ऐसी रूइयां हैं ज्ञो जो रेशमकी तरह 
कोमल और चिकनी होती हैं। अब रु ढ ढ़ या डोडेसे 
फूट कर बाहर निकलती है तब इक्ट्ठी का जातो हैं। पीछे 
सूख जाने पर लोग इसे ओटनोमें ओट $%.र वोजोंसे अलग 
. करते हैं। ओरटी हुई रुई 'छुना जाती है जिससे उसमें 
ओ बचे खुचे बीअ रहते हैं थे अछग हो जाते हैं और 
उसके रेशे फूट कर खुल जाते हैं। इस रूईसे पेंडरी 
या पूनी बनाई जाती है ज्ञिससे सूत काता जाता है। 
घुनी हुई रूई गई आदिमें भरी जाती है और उससे 
खूत कात कर कपड़े घुनते हैं। यह रासायनिक रीतिसे 





के गठा->रुसप्रिय 


है। इस लेसको 'कलोड़ीन' कहते हैं। अगर यद धांध 
पर तुरंत लगाया ज्ञाय तो ऋिल्लोकी तरह सूक्ष कर औओड़े 
देता है। कलोड़ोनमें थोड़ी-सी. मात्रा ब्रोमाइश और 
आयोडाइडको मिला कर शोशें पर छगा कर फ्वेटोके 
लिये भोला 'प्लेट' बनाया आता है। हिन्दुख्तानमें रूई- 
के कपड़का प्रचार वेदिक कालसे थला आता है। 
ब्राक्षण और गृह्मवूलोंमें तो इसके यशोपनोत और वंण्ल- 
का विधान वर्णभेद्से र्पए्ट देखा ज्ञाता है, किन्तु यूरो पमें 
इसके कपड़े का प्रचार कुछ ही शताब्दियोंसे हुआ है। 
सूतेके लिये उस्तम रूई वही समभ्ती ज्ञाती है जिसके रेशे 
८बे और दृढ़ होने पर पतले और चमकीले द्वोते हैं। २ 
इसी प्रकारका फोई रोआं विशेषतः बीज्ञॉके ऊपरका 
रोभां | 

रूईदार ( दि ०वि० ) जिसमें रूई भरो गई हो | 

रूक ( हि'० सली०) १ तलवार । (पु०) २ भू गा, घलुआ। 
ह एक प्रकारकां पड़ जिसकी पत्तियां औषधिके रूपमें 

काम आती हैं और पचपानड़ीके साथ मिल कर विकतो 


रूक्ष ( स० लि० ) रक्षयतीति रुक्ष पारुष्पे पयाथय । 
१ अप्रम, जिसमें प्रम न हो। २ भचिफक्रण, ज्ञो 
चिकना या कोप्रल न हो । (पु०) ३ वृक्ष, पड़ । ४ परक- 
तुण, पुक्ध प्रकारकी घास । 

रुक्षगन्धक (स' ० पु०) रूक्षो गर्धों यरुय कन्‌। गग्गुल, 
गुग्गुठ ॥ 

रुक्षण (स'० लि० ) शष्ककरण, सूखा करना। 

रुक्षणाटिमका ( रां० र्तली० ) १ कृष्णचणस्त वृक्ष, काले 
चनेका पौधा | २ लड्भ) नामक शिशम्वीचान्य | 

झुक्षता ( स॒ ० स््री० ) रुक्षस्य भावः तरू -पप_ । रुश्षत्व, 
रूखापन | 

रुक्षदर्भ ( लं० पु० ) रक्षः कफेशो दर्भ।। दरिद्भ, सब्जां 
घोड़ा । 


बारूद बनानेके काममें भी आती है | रुईको शोरेके तेज्ञाब | रुक्षपत्र ( शां० पु० ) रुश्नाणि पत्राणि यरुप । शाखोटबृक्ष, 


में गलांते हैं जिससे यह अत्यन्त विश्फोरक हो जाता 
है। इसे 'गनकाटन' कहते हैं और उत्तम बारुदमें इसका 
प्रयोग होता है। इस 'गनकाटन' को ईथर या इथर 


मिले हुए मलकोहलमें मिलानेले एक प्रकारका लेस बनता 





सिद्दोरका पेड़ । 
रुक्षपेषम ( शं० अव्य० ) झुक्ष) पिन्टि पिष णमुरू। निद 


. यतासे पीसना | 


हक्षप्रिय ( रां० पु० ) रक्षर्य प्रिया। ऋषभोषण | 


रूहस्वादुफत -रूड़ 


कझ्नलाचुफल (स॑० पु०) रूक्ष खादु थे फरे यसय । धम्पन- 
वृष्ट, धामिनका पेड़। 

रुज्ा (स॑० खो०) रुक्षयतीति रुझ्न अचू टाप्‌। द्ल्तियृक्ष, 
अ'डोकी आंतिका पक पेड़ । 

रुज्िका ( सं० ख्री० ) झृक्ष, फर्कश, रुखा । 

रूस (हिं० पु०) १ ध्रक्त, पेड़। २ रूण़ा देखो । 

रुखरा ( हिं० पु० ) १ रूखड़ा देखो । २ रूखड़ देखो | 

रुला ( हि ० पु०) १ जो चिकना न हो, अख्निग्ध | २ 
जिसमें घी तेल भादि जिकने पदार्थ न पड़े दों।३ जिस 
में श्स न हो, सूखा । ४ ज्ञो चटपटा न हो, भो खानेमें 
रुचखिकर और स्वादिष्ट न हो। ५ जिसका तलसम न 
दो, खुरदुरां। ६ स्नेहरदित, जिसमें प्रेम नद्ी। ७ 
उदासोन, विरक्त । ८ परुष, कठोर । (पु०) £€ पक 
प्रकारशकी छेनी | 

रुख्खापन ( हि ० पु०) १ रुखे होनेका भाव, रूखाई। २ 
कठोरता । ३ उदासीनता। ४ खुश्की, नोरसता । ५ स्वाद 
होनता । 

रूज़ (अ ० पु०) पक प्रकारको धुकनी जिसे मल कर सोना 
चांदी आदि भातुर्भोंकी चोजं पर जिला दि.या जाता है | 
यह तूतिये या हीराकसोससे बनाया जञांतां है। पहले 
तूतिये या कसीसकी आग पर तपाते हैं और ज्ञब वह 
अछ जाता हैं तब उसे बारीक पीस डालते हैं। कभी 
कभी तूतियेको प्रानीमें गला कश और निथार तथा धो 
कर फू कनेसे भी रूत बनता है। यह जोहरियोंफे काम 
भाता है। रूजमें खड़िया भी मिलाई जातो है। खड़िया 
और पारा मिलाकर रुजसे बरतन पर जिला या करू 
की जाती है। 

झटठन ( हि'० ख्री० ) रझुठनेकी क्रिया या भावष, 
अगी। 

छठता ( हि'० कि० ) किसीसे अप्रसन्न हो कर कुछ समय 
के लिये सस्वश्य छोड़ना, नाराज़ होना । 

झठनि ( हि ० ख्री०) रूठन देखे | 

झूड ( अ ० तु० ) रस्याई यां विख्तार नापनेका पक मान 
ओ ५ गजका होता है। 

कंड ( हि ० वि० ) श्रेष्ठ, उसम | 

झुड़ो (दि ० दि० ) रुड़ देखे । 

ए०, दाद, ॥63 | 


नारा 
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रझुड़ ( सं० लि० ) राह रू । १ ज्ञात, उत्पन्न । *२ प्रसित्ष, 
प्रसलित । ३ आरुढ़, थढ़ा हुआ। ४ गंवार, उजडु। 
५ कडोर, कठिन | ६ अविभाज्य, भकेछा । 
(पु० ) ७ प्रसिद्ध शब्द, भक्ृति और प्रत्थयकी अपेक्षा 
न करके शब्दबीधअनक शब्द । जो शब्द प्रकृति और 
प्रत्ययकी किसी प्रकार अपेक्षा न करके अर्थका बोध करात 
हैँ उसे रुढ़ शब्द कद्दते हैं । शब्द तीन प्रकारका|है, यौगिक, 
योगरूढ़ और रुढ़ । इममेसे सड्ु तयुक्त जो नाम है उसे 
रुढ़ कहते हैं। इसका दुसरा नाम संज्ञा भो है। इस रुढ़ 
शब्दफे फिर तीन भंद <- नैमित्तिक, पोरिसाषिक और 
आपाधिक । ( शब्दशक्तिप्र० ) 
किसी किसी परिडतके मतसे ज्ञाति, द्रष्य, गुण ओर 
क्रिया इन चांर प्रकारके धर्म द्वारा यह रूढ़ शब्द फिर 
सार प्रकारका है। गो गवयादि श्र गोत्व गवयत्व 
ज्ञाति द्वारा सडुं तित होता है, इसी कारण यह रूढ़ हुआ 
है। अतपष यह 'जांत्पा रुढ़' जाति द्वारा रूढ़ है। पशु 
और आद्यादि शब्द, लांगृूल और घनादि द्रव्य द्वारा 
सह तित द्ोनेके कारण 'द्रव्पेण रूढ़ःः यह शब्द द्रव्य 
द्वारा रूढ़ हुआ है। घनन्‍्य और पिशुनादि द्रव्य पुण्य 
और हं षादि गुण द्वारा सह तित होनेसे 'गुणेन रुढ़' 
गुण द्वारा रूढ हुआ है। चल ओर चपलादि शब्द 
क्रिया द्वारा सडु तित होनेफके कारण यह रूढ हुआ हे। 
यहदो यार प्रकारका रुढ़ शब्द है । 
पारिभाविक, नैमिश्िक कोर मौपाधिकका लक्षण 
इस प्रकार है-- 
/जात्यवन्छिज्लसकेतवती नंभि त्तकी भता | 
जातिमात्रे हि. संकेतदू३क्ते माय सुदुष्करम्‌॥ 
यन्‍्मामजात्यवच्छिन्नसंकेतवत्‌ सा | 
नेमित्तिकी सजा यथा गौचेत्रादि! ॥! ( शब्दशक्तिप्र० ) 
जो नाम जात्यबच्छिश्न खंब तयुक्त है अथांत्‌ 'ग्रो' 
यह शब्द्‌ उच्चारण करनेसे गोत्व जातित्व इसी शब्दमें 
पृथापर संकेतित हुआ है, अतएव गोत्व जात्यवच्छिन्न 
गो शब्दके द्वो प्रतिपस्न करता है तथा शब्दबेधकी भी 
केाई द्वानि नहों हाती, इसोलिये इसकी नेमित्तिक संज्ा 
हुई है । 
जे संज्ञा उसयाजरत्ति धर्मावच्छिम्त संकेतयुर्त है 


६३२ रूद़की--रूप 


इसे नैमिसिक कहते हैं। जैले--आकाश और डित्थादि | मसिद्धसे मिशन अभिप्राय ब्यंेजनाके लिये न दहो। 
फिर जे। शब्द अनुगत उपध्यवब्छिन्न सकेतयुक्त है| रूढ़ि ( स॑० ख्रौ०) राहक्तिन्‌। १ जन्म; उल्पस्ति। 
उसका नाम औपाधिकरुढ़ है। जैसे--भूत दूत भादि | रे प्रादुभांव । ३ प्रसिद्धि, ख्याति। ४ चढ़ाई, चढ़ाव.। 
शह्त्‌ । योगरूद शब्द देखो। ५ वृद्धि, बढ़ती । ६ उसार, उठान । क्ष प्रथा, चाल। 
रूढ़की (रूरकी)--युक्रप्रदेशके शाहरानपुर जिलेकी एक तह | “८ विचार, निश्यय | ६ झुढ़ शब्दकी शक्ति जिससे वह 
सील । यह अक्षा० २६' ३८ से ३० ८ 3७ तथा देशा० | यौगिक न होने पर भी अपने अर्थका बोध करांता है। 
७५ ४३ से ७८' १२ पृ०के मध्य अवस्तित है। भूपरिमाण | रूदाद ( फा० स््री७ ) १ समांचार, वृत्ताश्त। २ विवरण, 
७६६ वर्गमील है। इसके उत्तरमें शिवालिक, पूरवर्मे | कैफियत। द३ दशा, अवस्था। ४ व्यवस्था। ५ मुझ 
ग़ड़ा और वृक्षिणमें मुजफ्फरनगर जिला है। यह तह- दम्ेका रंग ढ ग। ६ अदालतकी काररयाई। 
सील रुरकी, ज्वालापुर, मड़लोर और भगवानपुर पर- | *प सं० क्ो० ) रुयते कोरयेत रोतोति वा २ ( खध्य 
गने ले कर वनी है। जनसंझ्या तीन लाखके करोब है। | रिल्पशष्पेति । उण_३।२८ ) इति दीर्घश्य, रूपयतीति रझूप- 
इसमें ४२६ भाम ओर ६ शहर लगते है। अथ वा। २ खभाव, प्रकति | २ सौन्दर्य, छुम्द्रता। ३ 
२ उक्त तहसीलका एक समृश्धशिशाली नगर। यह | दवेशा, अवस्था । ४ बवेष, भेस | ५ शरीर, देह । ६ तुल्प, 
अक्षा० २६ ५१ 3० तथा देशा० ७७' ५४ पू०के मध्य | समान, सट्वृश। ७ शदद या वर्णका खदूप या उसका 
विस्तृत है। अनसंण्या वीस'हज्ारके फरीब है | म्युनि- | पेंह रुपान्तर ज्ञों उसमें विभक्ति, प्रत्यय श्त्यादि विक्वारों- 
सपलिटी द्वोनेके कारण नगर परिष्कार परिच्छन्‍्त और | के लगनेसे बन ज्ञाता है। ८ भेद, विकार। ६ चिह्द, 
याणिज्य-सम्दद्धिसे परिपृण है। लक्षण। १० रुपक। १२ चाँदी, रूपा। १३ किसी 
गड़गकी नहर कांटी जानेसे पहले यह नगर एक छोटा पदार्थका वद ग्रुंण जिसका वोध द्रष्टाको चक्ष रिन्द्रिय 
सा गांव था। १८४५-४६ ई०में पर्वतको काट कर ज़ब | दोरा द्वोतो है, पदार्थके वर्णों' और आकृतिका थोग 
गड़्ाकी नददर लाई गई तब यहां नहर काटनेका कारखाना | जिसका ज्ञान आंखोंकों होता है। 
और लोहेका कारखाना तथां पीछे १८४७ ई०में देशी पदार्थो'में एक शक्ति रहती है, जिससे उनका तंज 
छाल्रोंकी स्थापत्यविद्या और इजिनियरिड् शिक्षा देनेके | ईस प्रकार बिकृत होता है कि अब धद जांखों पर लगता 
लिये. ॥6 वाणाइता (तो म्रएाव्तटाए 0णाटए८ | है, तब देखनेवालोंको डस पदार्थकी आकृति, वणादिका 
स्थापित हुआ था। इस भ्रेणीका ऐसा बड़ा विद्यालय | कान द्वोता है। इस शक्तिकों भी रूप दो कद्दत है। 
भारतवर्षप्रें और कही' भी नहों' है। १८०३ | दर्शनशाख्त्रों में रूपको चक्ष्‌रिन्द्रियका विषय मानां है । 
ई०में यहां पहले पहल सेनादककी पर छावनी डाली | सांझ्यने इसे पंचतन्मात्राओं में एक माना है। बोद्ध 
गई। पोछे १८६० ई०में एक गोराबाजार स्थापित हुआ | दर्शनमें इसे पांच स्कस्धोंमें पहला रुकश्थ कहा दे | 
था। इसके सिवा जलवायुका परिमाण-निद शक्र यहां महांसारतमें सोठह प्रकारके रूप माने गये है' जैसे-- 
फ्क छुन्द्र ध०00०000ए0एां 009९7ए0(0०7४ है। द्ृथ, दी, स्थूल, चतुरस्र, पृत्त, शुक्र, रूष्ण, नीलारूण; 
कुढप्रणय ( स« लि०) रुढ़ः प्रणयः । प्रगाढ़ प्रणय; अति- रक्त, पीत, फठिन, चिक्षण, श्लक्षण, पिच्छिल, ऋतु भोर 
 शय प्र म। | दारुण। (महाभारत मोज्ञधर्म ०) 
| 
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रूढ़यौवन ( स० स्त्री० ) आरुद्ययोवना देखो। रुपका लक्षण-- 

रुढ़व'श ( सं ० लि० ) झृढ़श घशः। प्रसिद्ध वश, मश- “अज्ञान्यमृषितान्येब केनचिदभूषणादिना | 

हुर कुल । येन भूषितबदूभाति तद्ग पमिति कथ्यते ॥” 

झुढ़ा ( स'० खो० ) एक प्रकारकी लक्षणां, वह लक्षणा . ( उज्जकनीक्षमण्यि ) 
जो प्रथलित चली भाती हो और जिसका व्यपद्दार अभूषित अड़ किसो भूषणादि द्वारा भूषित दो अब 


रूप--रूपक 


शोभायमान होता है तब उसे रूप कहत हैं। 
ढेप शुक्तादि भेदसे अनेक प्रकारका है। नित्य और 
अनित्येके सेदसे इसके दो भेद है । अलादि परमाणुरूप 
नित्य है! भौर सभी अनित्य है । 
शाख्रमें अत्यन्त रुपकी निन्‍दा की गई है| जो अत्यन्त 


रुपवान हैं थे प्रायः दुःखी होते हैं। दे [पुराणमें लिखा | 


है, कि एक दिन उम्ाने महेश्वरले पूछा, “अत्यन्त रूप: 

सम्पन्ना नारी नाना गुणोंसे विभूषित हो कर भी क्‍यों वे 

दु;खित और काम्तलौख्यविषर्जित द्वाती हैं !" इस पर महा 
देवने उत्तर दिया था, “अत्यन्त रुप ही दुःत्रका कारण 

है। इसोलिये लक्षणंश व्यक्ति रूपको इच्छा नहों' 
करते | पुरंप व। स्री चाहे जो हो; अति रूँप द्वारा अव्पायुं 
वो दुःखित॑ होता दे। दमपर॑तो और सीता बहुत रुप- 
धती थी, श्स कांरण उन्हें बहुत बए उठाना पड़ा था। 
इसी रूंपके लिये अदृत्या वम्धया ओर तिलोत्तमा दासी 

हुए थी । अतदव अतिरुप ही दुंःखकां कारण है। 

( दबीपु० ननन्‍्दाकुणडप्रवेश।ध्याय ) 


दंप शब्दका व दिक प याय--निर्णिक, बच, बप, वषुः, 


अंमति, करत, प्खु, भप्त, पिएट, पेश, कुशन, श्मर, अजन, 
तान्नं,अरुष, शिल्प । ( वेदनि० ३० ) 
( लि० ) १४ रूपव न, खूबसूरत | 

कैप--लिंगर्स वा को्टकाडुड़ाके एक राजा । 

दौप--पक नदीका नाम | यह शक्तिम्त परव॑तसे निकलो है। 

रूपक ( सं० क्ली० ) रूपयतीति रूपि ण्वुल। १ वह कांव्य 
ओ पात्रों द्वारा खेला आता है या जिसका अभिनय किया 
जाता दै, हंश्य काव्य । रूपक नांटझ्ादि भेद्से दश 
प्रकारकी है। इसके सिवा उपरुपकके १८ भेर है। कुल 
मिले कर रुंपक २८ प्रकारका है। 


नाटेक, प्रकरण, भाण॑, व्यायोगं, समयंकार, डिम, ईैदासग 


गडूँदीटंप भीर प्रहसन यही द्श प्रकारके रूपक हैं तथा 
नाठिका, लोटक, गोष्ठी, सइुक, नाट्यरासक, प्रस्थान, 
इलाप्यंक, ध्यान, भ्रूण, रासंक, संलापक, भश्रीगदिते, 
शिक्ष्पषक, विलासिका, दुर्भदिलुका, प्रकरणो, दतलोश और 
भाण थे अहैरह प्रंकारंके उपकेपक हैं। विशेष विवरण नाथ्क 
शब्दम दंखी । २ सूंशि, प्रतिकृति। 
है काव्यालड्डारभेद, रूपक अलड्भार । निरफहव विषधमें 


& दे रे 


जद्दां रूपितका आरोप होता है वहां यद अलड्भूर दुआा 
करता है। प्रकृत विषय छिपानेका नाम निरफल्व है ! जहां 
प्रझत विषयको न छिपा कर उपमेयमें उपमानका आरोप 
होता है वहीं पर यह भलंकार होता है। अर्थात्‌ प्रतिषेधका 
अभाव हो कर जहां उपमानमें उपभेयका आरोप होता 
है बही यह अलड्भुगर दोगा। 
यह रूपक अल हार तीन प्रकारका है, परभ्परित, साड 
ओर निरड्ड । 
अहां किसी बस्तुका आरोप दूसरी वस्तुके आरोप॑- 
का कारण द्वोता है यहां परम्परित रूपक द्ोता है। यहदद 
परभ्परिक रूपक शिलिण्ट ओर अश्लिष्ट निवम्धन चार 
प्रकारका है | ( साहित्यद० १०६७१ ) 
परम्परित रूपक केवल अश्लिएं तथा एलेपष द्वारा माला 
रूप और अश्लेष द्वारा मालारूप यद चार प्रकारका है । 
जहां केवल शिरुएं पद्‌ द्वारा यह रूपक होता है वहां 
केवल शिठर्ट, अश्रिए पद द्वारा होनेसे केबल अश्लि्ड 
तथा एलेष द्वारा मालारूपमें वर्णित होनेसे श्लिए माला- 
रूपक तथा श्लिष्ट नहों दोनेसे अश्लिए मालारूप | होगा | 
उदाहरण॑--हे भ्रोनसिद महीपाल ! युद्धके समय 
जगतमें उद्धत राजमण्डलमें ( चन्द्रमएडलमें ). राहुरूप 
वाहुका अर्थात्‌ तुरंदारा मड़ंल होये । 
यहां इलेपषमें शाज्ाओोंके बीच चन्द्रविम्बका आरोप है 
तथा शाज्ञवाहु राहुत्वमें आरोपका कारण होनेसे यह अलैे- 
छुपर हुआ। इंलेष द्वारा आरोप होनेसे श्लिष्ट प्रम्परित 
रूपक हुआ | यह रूप जहां एलेष द्वारान होगा वहां 
अश्लिएं परम्परित रूपक द्वोगा | 
मालारूपकर्का उदाहरण-- 
“मनोजराजस्य सितातपत्र' भीखगडचित्र' हरिदज्ञनाया; । 
बिराजति व्योमसर;सरोज; कपूं रपुरप्रभमिन्दुविभ्व' ॥? 
( साहित्वद ० १७ परि७ ) 
कपू रपुज्सहूश धन्द्रमए्‌डल विराजित है। यद चन्द्र- 
मण्डल कामनरपतिका सितातपंत्र है, दिगड्नाका जन्‍्हू- 
तिलक है वा आकाशग्क्लका पक्ष है। 
दहां मालारुपमें मनोजञादिके राज़त्वादिमें आरोप 
तथां अन्द्रविम्वके सिंतातपत्रत्या दिमें भारापका निमिल 
देनेले यह मलड्भार हुआ। 


रा 


साडु रैपक--अड्डके साथ अड्डीका यदि रूपण अर्थात्‌ 
आरोप हो, तो साडुरूपक होता है। इसके फिर दो भेद 
हैं, शमरूतवस्तुविषए और पएकदेशविव्ति || अशेष 
आरोप अर्थात्‌ उपम- का यदि शाब्दस्वमें भारोप हो, तो 


अपक--रुपगो स्वामी 


७ मुद्रा, रुपया । ८ सज्ञीतर्म सात मात्राओंका एक दो- 
ताला ताल | इसमें दे! भाघात मौर पक सालो : दाता 
है। खाली ताल पर दी सम दाता है। जब यह दुनमें 
बजाया जाता है, तब इसे तेवरा कहते हैं । 


समस्तवस्तुविषयक रपक और जहां किसी भारोप्यप्राण- रुपकरतांल ( सं० पु० ) पक्ष प्रकारका ताल | 
का अर्थरूपमें आरोप दो वहां एकदेशवक्ति रूपक होता है। रूपकरण ( सं० पु० ) पक प्रकारका घेड़ा । 


निरड़ रूपक फिर दो प्रकारका है--केवल और माला- | 


रूपक । जहां केवल एकमात्र अड्भरका रूपण अर्थात्‌ भारोप 
हो वहां निरडु रूपक होगा । ( साहित्यद० १०६७६ ) 
कहों कहीं स,ड्रूपकमें भी आरोप्य विषय शिलिष्ट 
धूखा जाता है। 
जिस रूपकालड्भारमें वर्णन माचुयमें अत्पस्त घिलि- 
लता देखी जातो है यहां अधिकारूढ़ वेशिष्ट्यरूपक 
दवोता है । 


उद्ाहरण--तुम्द्दारा यद मुख्त कलडूंरदित चन्द्र है। 


चन्द्रमामें कलडु है, किन्तु इस सुखमें कुछ भी कलऊू 
नहों है। अधर सुधाधाराका आधार तथा चिरपंरि- 
णत बिम्ब है। दोनों नेत्र शोभायुक्त नोलोत्पछ है'। 
शरीर लावण्यका समुद्र अर्थात्‌ अत्थन्त खुखकर है। 

यहां मुंखमें चन्द्रमाका, अधरमें विम्वका, गेतमें कुब- 
छयका और शरोरमें लावण्य्समुंद्रका आरोप हुआ है। 
थे सब आरोप द्ोनेसे रूपक तथा इस रूपकर्मे वर्णनाकी 
अध्पन्त विचिल्रता रहनेसे अधिकारूढ़ वेशिष्ट यरूंपक 
हुआ | 

रूपक और परिणाम्रालड्भारमें जो भेद है, वद्द इस 
प्रकार है--प्रक्त विषयमें किसी एक वस्तुका आरोप 
होमेसे _ पक और आरोप्यप्राण वस्तु आरोप विषयथके 
अभिम्नरूपमें अथ प्रस्तुत कार्यका उपयोगी दोनेसे परि- 
णाम जलझ्भूर होता है। किन्तु परिणाम अलंजुपरमें जो 
आरोप द्वोगा, वह वर्णनीय विषयका बिलकुल उपयोगी 
होना साहिये। किन्तु रूपकमें थद नहों होगा । आरोप- 
माला हो रूपकालड्र। (का विषय है तथा जद्दां मारोप 
अभिन्‍नरूपमें प्रकृत अर्थका उपयोगो दोगा, वहां परिणाम 
अलझ्भार होता है। (साहित्य० १० परि०) 

8 संख्याविशेष, पंक परिमाणका नाम | ५ उपमान, 
घह यस्तु शिससे उपमा दो जआाय। ६ रोप्य, जांदो। 


रूपकर्स, (स'० पु० ) रुपलय कर्ता । विश्वकर्मा । 

( रामा० ७२२१४ ) 
रूपकातिशयेक्ति (लं० ख्ली०) पक प्रकारक्ी अतिशयेक्ति " 
जिसमें केवल उपमानका उल्लेज्ष करके उपमेयोंका अश् 

समभाया ज्ञाता ?ै। 
रूपकार ( स'० धु० ) भारकर, वद जे मूत्ति बनाता दे।। 
( कथासरित्सा० ३७६६ ) 
रूपकत ( सं० लि० ) रूप॑ करेति ऊ-किप तुक च॑ं। 
१ त्वष्टा, विभ्वेकर्मा। ( पु०)२ सूसिकर, घद जे। घूत्ति 
बनाता हे | 
रूुपक्राग्ता ( सं० ञ्री० ) सत्रहद अक्षरों एक वर्णयृक्तिका 
नांम | इसके प्रत्येक चरणमें जगण, रगण, अंगण, रेंगण 
अगण और अन्‍्तंमें एक सुद भौर पक्र छघु मात्रा देंतों 
है। 
रूपगढ़--बंम्वई प्र सिडेग्सीके बड़ोदाराज्यके नवसरी 
विभागान्तर्गत पक हुर्भ । यद्द शोणागढ़नगरसे साढ़े सात॑ 
कोस दक्षिणमें अवश्विित है। यहां करनेके जलसले परि- 
पूर्ण पक्त बड़ी पुष्करिणी है। यद दुर्ग भीलोंका विद्रोदद्मन 
करनेक लिये बड़ काममे भागा था | | 
रूपगविता (सं० ख्री०) गंबिता मायिकताका प* भेद, 
घद नायिका जिसे अपने रूप या सुन्दरताका भ्रति- 
मान दो | 
रुपगोखामी--छुप्रसि द वेष्णेव भोचाय और पक कवि | 
श्रीजेतन्य महद्ाप्रभुका शिष्यत्व प्रदण कर ये वैष्णंवर्धर्म 
के माहात्ययकीर्सन्में वद्धपरिकर हुए । संस्कृत भायामें 
इनकी अच्छी व्युत्पसि थी। इनके बनाये प्रस्थ प्रेम 
भौर माधुयभावसे भरे हैं। थे महाप्रभुके परमम्त भौरं 
पाथ्य चर थे | द 
आप कण्इंटरांज संवश्षके वंशधर थे | संनांतंन रखिंत 
लघुतोषिणीसे इनको पक दंशंतालिका सहुलित हुई है 


रूपगोस्वामी 


ओ इस भ्रकार है। सबशके पुल अनिरुददेव, अनिरुद्ध- 
के पुल रूपेश्वर मोर दरिहर थे। रुपेश्वर राज्यताडित 


' अगन्नाथ, नारायण, मुरारि भोर मुकुन्द नामक उनके 


। 
दो कर पौरस्ट्यराज्यके अस्तर्गत शेखरराज्यमें बस गये। | 
उनके पुल पह्मनाभ नेहाटी आये। यहां पुरुषोत्तम, । 


पांच पुत्र हुए । मुझुन्दके लड़के कुमार वाशला-चन्द्र- , 


छोपके मण्तर्गत फतेयांचाद चले गये । 
फे थे, सनातन, रूप भोर वलभम | 


उनके तीन लड़ ' 


मंशतवालिकाके मतसे,--सनातन सबसे बड़, रूप ' 


| 
| 
| मे 
| 
| 


मंभके ओर भ्रीज्ञीवगोखामो के पिता बल्लम सबसे छोटे 


हड्पे 


भालिकके आदेशसे ऐसे समयमें भाद्ारक्द्राका परि- 
त्याग कर घरले बाहर निऋलतें हैं ।' 

द्रिद्र भिक्कका वचन खुन कर श्रोरूपके चैतन्योद्य 
हो आया | राजाका दासटव शाला दिंसे भो नोच है, 
समभा कर उन्होंने नोकरी पर लात मारी | साथ साथ 
विव कने आ कर उनमें आश्रय लिया। संखार और 


ऐश्वर्या उन्हें विषके समान मालूम होने लगा | उसी दिन 
। छुलतानके समोप ज्ञा कर उन्होंने तो्थायाल्ा करनेके 


थे। कोई कोई रूपको सबसे बड़ तथा सनोतन ओर । 


अच्युपमको उनके भाई बतलाते हैं। 


रामकेलिप्राममें इनका निवास था। भ्रीरूपगोल्लामी | 
बचपनसे ही कृष्णभक्त थे। विविध चिद्या्ें पारदशीं दो, 
कर ये गोड़ भ्वर छुछवान अलाउद्दोन, हुसेनशाह (१४६७- | 


नौकरी करते हुए भी ये कृष्णसेचासे पराइमुख नदी 
प थे। इन्दोंने अपने मकानके समीप श्मामकुएड और 


१५२१ ६० ) के घजञ्ोर हुए । हुसेनशाह दिन्दूक 

चारियोंकी बड़ी भक्ति ओर श्रद्धा करते थे | वजीर श्रो 
झूपने राजाका विश्वासभाजन दो कर प्रधान अपमात्य 
ओर साकर-मलिककी उपाधि पाई । मुसलमानके यहां 


राधाकुएंड नामक दो जलाशय ख़ुदवा कर उसके चारों 
ओर कव्भ्वकानन लगाया था। ये अपने बड़े भाईक 
साथ किसो निर्दिष्ट समयमें वहां जा फर भरी ध्रोराधा- 
कृष्णकी युगल सूर्तिकी उपासना करते थे। 

्रयाद है, कि एक दिन सघेरे सूपषऊधारसे चर्षा होती 
'थी। उस दुदि नरम दोनों भाई राजाका आभावेश पालन 
कर शाजद्श्वारमें जा रहे थे। इसो समय उन्हे राख्श- 
को बशलमें एक कुटीसे कुछ भस्फुट वाक्य सुनाई दिये। 
'पंक सिक्षुककी ख्त्री अपने स्वामोसे कद रही थी, “नाथ ! 
सब्वेरा हुआ, उठिये, भिक्षाकों निकलिये, भाज घरमें 
कुछ जावल मददी है।” पतनोका वचन खुम कर पूद्ध 
' मिक्षकति कहा, अभी सवेरा नही' हुआ दे। ऐसी धोर 
घेमघेटामें मशुप्यंफा बाहर निकलना भसमस्मव है। श्यगा- 
' छादि कोलुप पशु भी इस समय भपने विरूसे बारह 
' मही' लिफलते । पकमाल क्ोेतदास.वा भोकर दो अपने 
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लिये अवकाश मांगो । बहुत भापसिके बाद राज्ञाने उन्हें' 
तीथोयांत्राक्तो अचुमति दे दो। थे भी प्र मोल्लाससे विभोर 
हो बड़ आनन्द्से नृत्य करने लगे | 

राजकारयमें व्यापृत रहते समय एक दिन श्री रूपको 
माल्दूम हुआ, कि श्रोगोराडड़ महाप्रभुने नवद्वोपधांममें अब- 
तार लिया है। अब उनके दर्शनके लिये रूप छटपदाने 
लगे। भक्तवाह्छाकठ्पतरु भक्तकों बासना पूरी करनेके 
लिये भ्रीबन्दावन धाम जाते समय रामकेलि भ्ात देखने 
आंधे । यहां विषयविरागो रूपसनांतनने प्रभुके चरण॑- 


कमलका दर्शन किया। उसी समय रूप दराजका्यकां 


परित्याग कर दीनबेशमें नीलाचल गये भौर प्रशभुकी सेचा 
करने लगे। पीछे उन्ही के आदेशसे वृन्दावन जा कर 
रूपने लुप्त तोथों का उद्धार, वेष्णव्धर्मका प्रधार और 
अमूदय वेष्णव भ्रन्थोंका प्रणयन किया। उनके बनाये 
प्रस्थ ये सब हैं,-- 

उउज्वलनीलमणि,_ उटकलिकावलरी, . उद्धवदूत॑, 
उपदवेशास्त, कापण्यवुजिका,- कृष्णजन्मतिथिविधि, गड़ुप- 
एक, गोधिन्द्विशदावली, मोराडुसुरंकल्पतरु, जैतन्या- 
छक, छम्दो$शाद्शक, दानकेलिकोमुंदो, नाटकचन्द्रिका, 
पद्यावली, परमार्थ सरदभ, प्रतिसन्दर्भा, प्र॑ मेन्दु-सागंर, 
भक्तिरसासुंतसिन्धु, मधुरामदिमा, मुकुर्द्मुक्तारत्मा- 
बलीस्तोलटी का; यमुनापकरसासुत, ललितमाधवनाटक, 
विद्ग्धमाधव नाटक, विलापकुसुधाअलि; शरमविलास- 
स्तव, शिक्षाद्शक, संक्षेपासत या संक्षेपभागवतासूत, 
साधनपद्धति, स्तवमाला, द'सदृतकाथ्य, हरिनामासुत- 
व्याकरण, हरेकृष्णमद्ामग्शाथ निरुपण, लघुगंणोई श- 
दीपिका, . बुद्तंगणोई शदीपिका, . भ्रोकृपचिल्तामणि, 


, दरिभकिरसासंतसिसघुका विग्दु, प्रयुक्तात्यचन्दिका, 
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रोगमयीकाा, तुलसो-अष्टक, वृन्दादेवी-अष्ट के, श्रीनन्‍्द्‌- | 

नन्‍दनाष्टक, वृन्‍्दायनध्यान, चादुपुष्पाअलि और प्र मेरदु- 

कारिका | १५४६ ६०में इन्होंने विव्ग्धपाधव और १५५० | 
६०में उतक्लिकावलरीक्री रचना समाप्त को थो।! 
वैष्णवतोषिणीमें इनके बनाये दो रसाम्ृतका उल्लेख | 
पाया जाता है | 

१४११ शकमें इनका जन्म और १४८० शकमें अन्त- | 

धान छुआ । इन्होंने अपने जीवनका २७ वर्ष ग्रहरूथा 
भ्रममें और शोष ४३ व वृन्दावनधाम्मे थेराग्यावस्थामें 
बिताया। वृन्दावणमें आप (८४ वनतीर्थो'का उद्धार 
कर बेष्णवज्ञगतर्म भगवान्‌ भ्रोकृष्णतो एक विस्तृत 
लोलाक्षेत्र स्थापन कर गये हैं। सनातन गोस्वामी देखो | 

रूपप्रह ( सं० लि० ) रूप भ्रांदयति भ्रद-अच्‌ । रुपग्रहण 
वासो चक्ष :, जिसका रंग-रूप सुन्दर हो । 

दुपघनाक्षरोी (स० ख्रो० ) एक प्रकारका दए्डक छन्‍द। 
इसके प्रत्येक खरणमें बत्तीस वण होते हैं। इसके 
अम्तमें लघु तथा भाठ आठ बर्णो पर विश्षाम द्वोना 
आवश्यक है | 

रूपघात ( स॑० पु० ) सूरत बिगाड़ना, कुरूप फरनेका 
अपराध । 

रूपखतुदशी (सं ० खत्री० ) फात्तिक रृष्णचतुद शो | यह 
दोपमालिकाके पक दिन पहले होतो है। इसे नरक- 
चेतुद शी भी कहते हैं। इस दिन लोग शरीरमें उबटन 
भादि छगाते हैं । 

रूपचन्ध-- रुद्मअरोनामेमाठाके रचयिता। ये गोपालफे 
पुत्र थे। १५८८ ई०में इन्दोंने उक्त प्रन्थ लिखा । 

रूपचन्द्रमणि-- एक प्रशिद्ध जैन-परिडत | 

रुपञज़ (स० लि० ) रुपेण ज्ञायते ज़न-8। रुपज्ञात, 
रूपसे उत्पन्न | 

रैपओवनोी (स ० स्री०) वेश्या, रंडी । 

रूपण (सं० क्ली०) रूप व्युट्‌ । १ भारोपण, आरोप करना | 
२ प्रमाए | ३ एरोक्षा | 

दपतस्‍्य ( स'० ह्ली० ) रुपख्य तर्वे। शील, स्वभाव । 


रूपतम ( स' ० लि० ) अतिशय रुपशाली, बंड़ा खूबसूरत । 
( शत०ब्रा० ३।३।४।२३ ) | 
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रूपता ( स० ख्री० ) रूपहय भावः तल टापू। रूपका भाष 
या धर्म । २ सोन्द्य, खूबसूरती । 

रूपद्शेक ( स'० पु०) १ प्राचीनकॉलका सिक्का 
निरीक्षण करनेवाला राज-कर्मचारो । २ सराफ । 

रूपदीयां-यशोदर जिलाम्तगत एक ब्धा गाँव ' यहां 
मध्यव ग रेलपथका एक रुटेशन है। 

रूपदेव--पद्चावली-घ्ृत एक कवि 

रूपदेव कवि ( परिडत )--सानव्दगोविन्द्‌ नामंक गोत 
गोविन्द्विधरणके प्रणेता। 
पथ्र ( स'० लि० ) रूपरुय धघरः। 
सूरत | 

रूपधारिन ( स'० लि० ) रूप घरतीति ध्ृ णिनि | सौन्दय 
विशिष्ट, खूबसूरत । 

रूपधुत्‌ ( स० लि० ) रूप॑ धरति घु-क्षियप्‌ तुकूच । रूप- 
बान, खूबसूरत | 

रूपधेय ( स'० क्लोौ० ) वाहरुप, बाहरी सौन्दर्य । 

रुपनेगर--राजपूतानके उदयपुर राज्याश्तर्गत एक नगर । 
यह आराबली शिखर पर देखुरी और सोमैश्वर गिरि- 
संकटके बीच अवस्थित है। पूरेब और उत्तर ओरकां 
पहाड़ बड़ा ऊचा है इससे इस पथसे शत्र नहोंओआ 
सकता । 

देखुरोके सोलाडी राजपूत वरा १३७५२ ६०में यह 

नगर स्थापित हुआ। योधपुरशाजनी देपनशरकोी राजे- 
कन्यासे ब्याद करनेकी इच्छासे यह नगर अपने अधि- 
कारमें कर लिया | 

रूएनगर--राजपूतानेके किशनगढ़ राज्यान्तगंत एक नगर | 

रूपनन्द--एक बोदध का नाप्त | 

रूपनयन ( सं० पु० ) योगशतककी टीकाके प्रैणेतां। 

रूपनाध -मंध्यप्रदेशमें अब्वलूपुर जिलांग्तगत पक प्राजीने 
नगर | यहां अशोककोी अनुशासनलिपि खोदी हुई थी | 
इस अनुशांसनसे बोघ होया है, कि एक समय यहां बहुत- 
से मप्तुष्य वांस करते थे । 

रुपनाथ--आसामम प्ररेशके अयन्तीपंदाड़ी विभागमें अंवः 
र्थित पुक बड़े गाँव । यहां हिम्दुकां पक तीथ है। प्रति- 
वर्ण लकड़ों आदमी श्रोहइले एस देवम॑न्दिरका दृशैन करने 
जाते हैं। इसके पांस दी बहुत-सी वड़ी पड़ी युद्ाप 


रूपविशिष्ठ, खूब 


रूपनारायश--रूपमफ्मरी 


हैं। पक गुफा अमोनके अन्यूर बहुत दूर तक खली गई 
है। उस शुफामें किसीको आनेका साहस नहों दोता । 
बहांके लोगोंका कहना है, ि उस सुरंगसे प्र समय 
खोनसेना भारतवष पर आक्रमण करनेके लिये आई थो। | 
दुसरो शुफामें हिन्दू-देवसमाजका चित्र अड्धित देखा ज्ञाता 
है । 

रूपनारायण (सं० पु०) १ मद्दादानप्रयोगपद्धतिके रचयिता ! 
वाचस्पतिमिश्रनने इसका उल्लल किया है। २ ध्यवहार- 
खमत्कारदो धितिके प्रणेता । ये नाथमल॒फे पौत्र और 
भवानीदासके पुत्र थे । १५८० ई०में इन्होंने उक्त प्रन्थ 
समाप्त किया | 

रूपनारायण--बड़ुलके हुगली जिछेमें प्रयाहित एक नदी । 
मेदिनीपुर जिलेमें जो शिलाई नदो बद्दतो है, वद्दी दारि- 
केश्वर नदमें मिलनेके बाद हुगली जिलेमें इसो नामसे 
बहती हुई भागीरथीमें गिरी है। यह नदी अक्षा० २२' 
१३ ३3० तथा देशा० ८८' ३ पू०के मध्य बिख्तृत है। 
कोलाघार नामक घारसे २ मील दक्षिण मेदिनोपुर हांइ- 
लेमेल फेनाल इसके ऊपर हो कर गई है। इस नदोका ल्लोत 
बहुत तेज है। कभी कभी बाढ़फे समय किनारा हृव आता 
है। इसके किनारे २६ मोल २३७३ फुट लंबा एक बांध 
तैयार किया जाता है सभी समय इस नदीमें ज्वार भांटा 
आता है| 


छूपता रायण---मिथिला के एक राजा। १४६५ ई०में ये विध- 
मान थे | 


रुपनारायण-रसूलपुर खाल--रूपनारायणसे रसूलपुर नदी 
तक विस्तृत पक खाल। मेदिनीपुर जिलेके द्िजलो 
बविभागमें यद बहती है| रूपनारायण नदीके समीप काल 
कट कर दृल्दी तक चली गई है। वहां इसे बांका खाल! 
कहते हैं। फिर दृल्दी नदोसे तिरोपकियां श्लाल आ कर 
रखूलपुर नदीमें मिली है। उक्त खालमें ज्यार-भांदा आया 
करता है। 

रूुपनाशयणघोष-- एक प्रतिभाशाली बंगाली कवि । इन्होंने 
अन्यकवि भयानोप्रसादके समयमें हो मार्फण्ड य चए्डी- 
का बंगला अनुवाद किया । इनके पूर्णपुरुप मऋरन्द्घोषके 
सम्ताव थे।  यशोहर नगरमें इस वंशका पास था। 
यशोदरमें अब शाष्ट्रविप्लय उपस्थित हुआ, तब इस घंशफे 


६४७ 


अशगप्नाथ और वाणीनाथ नामक दो भाई अपना 
देश छोड़ कर माणिकगञ आमवाल प्राममें रहने लगे। 
चहांके करवंशीष मौलिक कायसर्थ अमी दारने कुछीना- 
प्रणी दोनों भाइयोंकां अच्छा सत्कार किया और अपनी 
कश्पासे वियाह करने कहा । आभिज्ञार्य नाशफे भयसे 
ये राज्ञी न हुए और वहांसे भांग चले । फिल्तु बड़े घाणी- 
नाथ पकड़ गये और प्मा नदोमें डुबो दिये गये। मरने- 
के पहले भो उन्हें विवाह करनेके लिये कद्दा गया था | 
छोटे भाई जगन्नाथने काफी दृहेम पानेके लोभसे 
मैपन रह वाफला प्रामफे अमी दार यादपेन्द्र रायकी 
कन्या ले विधाह किया । इन्ही जगन्नाथके घंशधर दरुप- 
नारायण थे । (दघो' सदोके शेषमें उनका जन्म हुआ 
था। 
रूपनारायण सेन--छुपद्मषटकारक और खुपकझा समाससंप्रद 
के रखयिता | पयोगांवमें ये रहते थे। इन्ट्रोने १४८० ६०. 
में उक्त दोनों प्रग्थोकी रचना की | 
रूपनाशन (सं० पु०) रूपस्य नाशनम्‌ अदर्शनं यत्ष | पेजक, 
उह्त्यू । |। 
रूपप (स'० पु० १ पुराणाछुसार एक ज्ञाति। ( माक॑यडेय 
पु० ५७५० ) २ सह्माद्विवणित एक राज्ञाका नाम | 
( सह्याद्रि ३१४६ ) 
रूपपति ( सं० पु० ) त्वष्टा, विश्वकर्मा । 
( शत0 ब्रा० ११।४।३।१७ ) 
रूपपुर ( सं० को० ) एक नगरका नाम। 
रूपभागाजुवन्ध ( स॑० पु० ) घूल राशिकफे साथ भग्नांशका 
जोड़ना । 
रूपभागापवाह ( सं० पु० ) किसी मूल राशिसे भम्नांशका 
घटाना ! 
रूपभेद्‌ (सं० पु०) रूपसय भेद; । १ विभिन्न रूप। (हक्लीौ०) 
२ तलभद्‌ । 
रूपमञ्रो--श्रीरा धिकाकी एक सखस्त्री। यह राधिकाके 
लजा विभानुकी कन्या थो। यावरमें इनका घर था। 
यह प्रियनप्नसक्षो श्रोरपमजरो परमासुन्दरी भौर गोरो- 
चनाकी तरद्द कणविशिष्ठ। थी' | यद्द सघदा भोराधिका- 
के निकट रहती थो । ललिताके कुडके उत्तर इनका रूपों 
लासा तामक कुज था। इनके और भी दो नाभ थे-- 


है४८ रूपपतो--रुपाप | 


रजुणमार्लिका और लबडृमालिका | इनको उमर साढ़े इनके बनाये बहुत-ले गान हैं । वाजवहादर देखो। 

तें रद वर्षसे ते रह दिन कम थी अर्थात्‌ ये आध्यात्मिक | रूपवन्त ( सं लि० ) रूपवत्‌ देखो । 

लगतकी चिरयौधना थी' | इनके नित्यकूपका कभी भी | रुपवान ( सं० लि० ) झुल्दर, खूबसूरत । 

विपर्थय नही' हुआ | चैष्णयोंका कहना है, कि यही रुप- | रुपवांस--राज़पूतानेके भरतपुर राज्याग्तर्गत एक नगर | 

मज़री गौराइुलीलामें श्रीरूप गोस्वामी रूपमें अवतोीर्ण | दे अक्षा० २६ ७५६ 3० तथा देशो० ७9 ३६ पू०के मध्य 

हुई थी'। | भरतपुर शदरसे १६ पोल दक्षिण पूरवर्म अपस्थित है। 

२ वेच्यक प्रथभेद । जनस'झया २६८१ है। चित्तोरगढ़ राजबंशधर रुपसिदहने 

रुपमतो--पक गणिकानर्सकी | ये पीछे महाराज वाज- | इस नगरकों बसाया | इसो नगरमें वे रहदे थे, इस कारण 
'बहादुरकी मदिषी हुईं । वाजबद्दादुर देखो । । शहरका रुपवास नाम हुआ है। उन्होने मुगलोंके ढ ग पर 
रूपमय (हि०' वि० ) अति सुन्दर, बहुत खूबसूरत । ज्ञो प्रासांद बनवाया और दिग्गी खुदवाई थी, बंद आज 





रूपमाला ( हि'० स््री० ) एक मालिक छनन्‍्दका नाम | इस- | भी मौजूद है। नगरकी बगलमें बहुत-सो बड़ो बड़ी 
के प्रत्येक चरणमें १४ और १० के विश्रामसे २४ मात्राए' | पत्थरको मूत्ति स्थापित है । उनमेंले एक मूर्ति वलदेब- 
होती है । इसको मदन भी कद्दत हैं। जोकी, दूसरी उनको ख्लीको, तीसरो दृह्तानपुराधिपरति 
रुपमालिन ( सं० पु७ ) सहाद्विवर्णित एक्क राजा। महाराज युधिष्ठटिरी और चौथी किसो बुद्ध वा जैन- 
(सह्या० ३४॥३३ ) | तीथोडुरकी है। इसके सिया यहां दो स्तम्म हैं। दोनोंमें 
रुपमाली ( सं० खत्रौ० ) एक छन्‍्दका नाम । इसके प्रत्येक | जादित लिपि है। शदरमें एक डाकघर, वर्नाक्युलर स्कूल 
चरणमें तीम मगण या नौ दोघ वर्ण द्ोत हैं। और एक अस्पताल है । 
रूपया ( दि ० पु० ) रुपया देखो । रूपबासिक ( स'० पु० ) एक जांतिका नाम । इसका 
रूपयो वन ( सं० छो० ) १ रूप और यौवन । (लि०) २ रूप | दूसरा नाम रुपयाहिक भी है। 
और योवनविशिष्ट । रुपवादिक ( स'० पु० ) ज्ञानिमेद्‌ । क्‍ 
रूपराम--पक घंगाली कवि । इन्होंने श्रीधममडुल प्रणयन | रुपविपयाय (स'० पु०) रूपस्य विपर्णयय! | रुपके विपरीत । 
किया । ये दूसरे भ्रीधर्ममडुलके प्रणेता घनराम चक्रवत्ती- | रुपशस्‌ ( स० लि० ) रुपेण शालते शोभते शाह णिनि। 








हर । 
के सहपाठी थे। सीन्दर्याविशिष्ट, खूबसूरत । 
रूपकूपक ( सं० पु० ) केशवके अनुसार रुपकालंकारके | रुपशाही--घुन्दं छललण्डवासी एक कायहथ कवि | पर्णा या 
'सावयवरुपक' भेदका पक नाम । | पन्ना नगरके निकटयत्तों बाधमहर स्थानमें ये रहते थे। 


रूपयत्‌ ( सं० लि० ) रूपमस्यास्तोति ( रूपरसादिम्बस्व। | इन्होंने पर्णाके चुन्दं छांजातोय मद्दाराज हिन्दू-पतिको 
पा ५२६५) इति मतुप, मस्य थः। १ आकारबिशिष्ट, उत्तम। सभामें रह कर वहांको शोभा बढ़ाई थी । १७५६ ६०४ें 
रूप । २ सौन्दर्ययुक्त, खूबसूरत । इन्होंने दझपविलास काठ्य रचा | 

रुपयती ( सं० स्मी० ) १ फेशवके अनुसार एक छन्दका | रुपशिक्षा (स० खत्री० ) अग्निशिक्षा नामक राक्षसकी 
नाम। इसे छन्दोप्रभाकरमें गोरी लिखा है। २ यंपक . पक फन्याका नाम । 
माला वृशिका एक नाम, रुफ्माचतो। ४ एक नदीका | रुपभ्री (सं० ख्रो०) सम्पूण आतिकी एक सकर रागिणी | 
नाम | ( वि० ) ५ सुम्द्री, खूबसूरत स्री । इसमें ऋषभ कोमल और शेष सब खर शुद्ध छगते हैं। * 

रुपचती- -मालवराज धाअवहादुरकी महिषी । थे नरोकी- | रुपषि--हुम्पाक जैनोंकी नागपुरिया शाख।के प्रवराक | ये 
की लड़को थी' । इनके सौन्दर्य पर मुग्ध ही कर वाज- | मालसायड़ गोलमें उत्पन्न हुए ये। इस शालाके मंत- 
वहांदुरने इससे विवाह कर लियां। ये रुपपणि और | विरोधी दूसरे एक सम्परदायके प्रवर्शक भी इसी गामसे 
रूपमतो नामसे भो मुसलमान इतिद्ासमें प्रसिद्ध हैं। | परिचित थे किम्तु थे इक्तगोलोय थे । ह 


' रूपसंपद-हरूपारत्र 


रुपस पद्‌ (स० ख्रो०) रुूपमेव सम्पदु। उत्तमरुप, 

/ आदरता। ल्‍ 

रूपससूद्ध ( स'० लि० ) रूपशांली, रूपवान । 

रूपससद्धि ( स'० र्नी० ) सुम्द्र रूपसम्पन्न, वद जो देख- 
नेमें खूब सुन्दर हो | 

रूपसम्पत्ति (स"० सत्री०) रूपसंपद देखो । 

«पसा- ख़ुलना जिलेमें प्रवाहित पक नदी । 

रूपसिहद--एक हिन्दू राजा । इन्होंने १६६१ ६०में सप्नाट्‌ 
आलमगीरके पुत्र महस्मद्‌ मुआजिमके साथ अपनी 
कन्यांका ध्याह कर दिया । 

रूपसिद्धि ( स'० पु० ) एक आदमीका नाम । 

( कथासरित्सा० ४५४१७ ) 
रूपसी ( स०लि० ) सु दरो, खूबसूरत । 
रूपसेन ( स० पु० ) १ पक विद्याधरका नाम । २ राज- 

गृहके पक राजा | 
रूपसथ ( स० लि० ) रूपयुक्त, रूपवान्‌ | 
रूपस्विन ( स'० लि० ) रूपवान, खूबसूरत । 
रूपहानि ( स० सत्री० ) १ रूपका नाश। २ न्यायमतसे 
विरोधवाष्य विन्यासका पक प्रकार । 
रूपा (हि० पु० ) १ चांदी । २ घरियां चांदी जिसमें 
कुछ मिलावट दो । ३ खच्छ सफेद रंगका घोड़ा, 
घुकरा। ४ वद्द बेल जो विल्कुल सफेद रंगका हो | इस 
रंगके बेल मजबूत और सहिष्णु माने जाते हैं । 
रुपा--सह्याद्विपादसे निःरूत एक नदीका नाम | 
( द शा० १६५॥१२ ) 
रूपाजीवा (सं७ रत्री०) रुपेण सौन्द्यण आजञ्ञोवतीति आ- 
जझीव-अच-टाप्‌। वेश्या, रंडी | 
रूपाधिवोध (सं० पु०) दृश्य पस्तुका वह ज्ञान जे। इन्द्रियां 
द्वारा होता दे। 
रूपार--१ पञ्मावके अम्बाला जिलेका पक्र उपचिभाग | यह 
रूपार ओर खरार तहसील ले कर बना है । 

२ उक्त विभागको पक तदसील | यह अक्षा० ३०४५ 
से.३१' १६ 3० तथा देशा० ७६ १६से ७६ ४४ पू०रे 
मध्य विस्तृत है। भूषरिमाण २६० वर्गमील है। इसके 
, छलरमें सतलज नदी बहती है । . जनसंख्या डेढ़ लालके 
करोब हैं। इसमें १ शदर ओर ६५८ प्राम् लगते हैं। 

0, दाड, (63 हे 





रूपाख (सं ० पु०) रुपमेष अख यरुय । 


६३६ 


३ उक्त तदसीलका एक नगर | यह अक्ला० ३०५८८ 
ड० तथा देशा० ७६३२ पू०के मव्य शतद्र, नदीके दादिने 
किनारे अवस्थित हे। यद्द नगर बहुत पुराना हैं। 
रूपनगर इसका पुराना नाम है। जनसंख्या ६ हजारके 
करीब है । 

१७६३ ई०में हरिसिह नामक प्र सिख-सरदारने 
इस नगरफी जीत कर हिसांठयपाद्सूछ तकके बिख्तृत 
स्थानोंमें अपनी शासनशक्ति फेलाई। १७६२ ६०में 
सत्युके पहले उन्‍होंने अपनी सारी सम्पत्ति भरतसिह 
ओर देवसिंह नामक दो पुलोंमें वांट दी। भरतसिं६.. . 
रूपार नगर मिला। १८४५ ई०में सिख युद्धके समय 
इस राजव शने सिखजातिका पक्ष लिया। इस कारण 
अड्भरेज़राजने १८४६ ६०४ उक्त सम्पत्ति जब्त कर लो | 

यहां प्रति वर्ण दो मेले लगते हैं। प्रति ज्येष्ठ मास- 
में शाहक्कलीदके मकबेरके सामने बड़ी धूमधामसे साधु- 
वरकी स्घशतिरक्षार्थ उत्सव द्ोता है। इस उपलक्षमें 
यहां प्रायः ५० हजार हिन्दू मुसलमान इकट होते हैं। 
दूसरा मेला चेल्रमासमें शतद्र नदोमें स्नान करनेके उप- 
लक्षमें लगता है। इस समय लाखों शादमो रुनान करने 
आते हैं। हिमालय पर्गतवासोी विभिन्‍न ज्ञातिके साथ 
वाणिज्य करनेके लिये यहां एक बड़ी हार है । यहांका 
वाणिज्य द्रव्य शस्यादि, नीछ, चीनी, सूती वस्त्र ओर 
लोदहेका बरतन है । 

रूपल--बस्बई प्रदेशवे महीकान्त विभागके अन्तर्गत एक 
सामनन्‍तराज्य और उसका प्रधान नगर । यहांके सरदार 
बड़ीदाके गायकवाड़ ओर इद्रके राजाकों कर देते हैं । 

रूपांवचर ( सं८ पु० ) १ बोद्धमतके अनुसार पक प्रकार- 
फे देवता। २ ध्यांनक्री पक भूमिका नाप्त। इसके 
प्रथमा आदि चार भेद हैं। ३ चित्तका एक भेद जिससे 
रपलोकका शान प्राप्त होता है। चित्तक्ी इस वृत्तिके 
कुशल, विषाक्‌ क्रियादि भेदसे अनेक प्रकार माने ज्ञाते 
हैं । 

रूपावली (स'० ख््री० ) शब्दकी विभक्तिक्नी बणना। 

रूपाश्रय (स० पु० ) खुन्द्र पुरुष, खूबसूरत आदमी | 

रूपाए (स० लि० ) आठ प्रकारके रुवभाववाला । 

कामदेव | 


६५९ रूपिका--रूप्य 
झूपिका ( क्त० स्प्री० ) हपभस्य झस्तोति रूप-ठत्‌। दुर्षा्ण, श्वे त, रहुथोज, राजरड़, लोहराजक,. कलधौतं 


श्वे ताक वृक्ष, सफेद फूछका भाकका पेड़। गुण-श्निग्घ, कषाय, अम्ल, विपाकमें मघुर, बातपिसदर, 
रूपित (स॒ ० पु०) एक प्रकारका उपन्यास जिसमें झ्ञान, | रुचिकर, वलिपलितनाशक। ( राजनि० ) 

घेराग्यादि पाल बनाये जाते हैं। इसके नामको उत्पि और मारणादिका विषय 
रझूपिन ( स'० लि० ) कपम्स्याख्तोीति रूप-इन। १ रुप- | चैद्यकमें इस प्रकार लिखा है,-- 

युक्त, रूपबाला | २ तुल्य, सट्टर । ३ सुस्द्र; खूबसूरत । महादेवने लिपुराखुरका वध करनेके समय क्रॉयमरी 
रूपी (स'० ति० ) रूपिन देखो | आंखोसे उसे देखा थां। उस समय उनको दादिनी जांख- 


रूपेन्द्रिय ( स० पु० ) रुपप्रहणोपयुक्त' इन्द्रियं। रूप- | से आगको जो खिनगारियां निकलों, उससे तेओ- 
प्रदणोपयोगी इम्द्यि, चक्ष रिग्द्रिय, भाँख। इस इचख्दिय ' मय रुद्की और धाई' भांखसे जो अश्रुपात हुआ उससे 
द्वारा रूप प्रहण होता है इसलिये इसे रुपेन्द्रिय कहते | रूप्यकी उत्पत्ति हुई। औषधके काममें यह जारण कर 
है! । ( सुशत ) प्रयोगमें छाया आता है। जो रौप्य भारो, चिकना, कोमल 
तपाने था कारनेसे सफेद दिखाई देता है, जो आाधांत- 

| सह है अर्थात्‌ पशर बनानेसे ज्ञी फटता नहीं, थम्दरमा- 

' के समान जो घविपुल प्रभासम्पग्न और स्वच्छ है वह्दी 
उत्तम रूप्य है। ज्ञो रौप्य फठिन, छलिम, रुक्ष, रक्तव्ण, 


रूपेश्वर ( स'० पु० ) एक शिवलिडुका नाम । 
रूपेश्घवरी ( स० स््लरी०) रूुपाणामीश्यरी । पक देवोफा 
जाम। प्रभवादि साठ वर्षोमेंसे इक्कोस धमें इस दैवी- 
को पूजा करनों होती है। इस देवीकी पूजा करनेसे सब | पीतदलयुक्त, लघु है तथा तपाने, काटने और चोट करने - 
सभीएलाभ द्वोता है। से जिसका रंग बदल जाता है पद्दो खराब समभ्या जाता 
“रूपेश्वरी प्रकत्त ब्या वृष्ययुग्मण्यवस्थिता | | है। 
जटांमुकटमारेन्द्‌ त्रिशुलेरगर्भूषणा ॥ 
मणिमोक्तिकशाभाद्या सितचन्दनचर्चिता | | 
पूजिता कसुम हू हव; स्व कामफलप्रदा ॥० 
( देवीपु० संबत्सरदेवतापू० ) 
रूपोपज्जीवम (स'० कुणो) वह जो खुदर सूर्सि दिखा कर 
अपनो जीविका चलाता हो, बहुरूपिया । 
रूपोपजोपिन (स ० लि०) रुपेण उपज्ञीवयति ज्ीव-णिनि | 
रूप द्वारा जोविका निधाह करनेवाला, बहुरूपिया। 


शुण--शीसवीय, कषाय, अम्लमचुररस, मधुर, 
सारक, वयःरुथापक सिनग्ध, लेखनगुणयुक्त तथा वायु, 
पित्त और प्रमेद्द आदि रोगनाशक है। 

अशोधित रौप्य--सेवन करनेसे  शारीरिकताप, 
| विवन्ध, वलवीर्यक्षय और देहपुष्टिका ब्याधात तथा विविध 
| शोेग उत्पन्न होता है। भतएव रौप्यको शोधन कर 
काममें लाना चाहिये। 
! शोधनविधि--रोप्यकोी पीट कर अच्छी तरह परर 
रूपोपज्जीघिनी ( स० सत्री० ) घेश्या, रंडी | बनाना होगा । पीछे आगमें गरम कर 3षण अवस्था? 
रूपीश ( फा० वि०) १ छिपा हुआ, गुप्त । २ज्‌ो दंड यथांक्रम तेल, मद्दा, कांग्री, गोमूल और कुलथोी कलायका 
आवदिसे बचनेके लिये भाग गया हो, फरार । काढ़ा, प्रत्येक द्रव्यमं तीन तोन बार डालना होगा । ऐसा 





रूपोशो (फा० सख्री०) मुद्द छिपानेकी क्रिया, शुत्ति, . करनेसे रौप्य शोधित होता है। क्‍ 
छिपना । मारणविधि-पहले चांदीकों पीट कर जितना पत्र 
रूप्य ( सं० क्ली० ) आदत रूप अस्यास्तीति रूप (रूपादाहत- | होगा उसके लिहाई भाग दृश्तालकों अब्छ द्वारा पक 
प्रशसयोयप्‌। पा ६२१२० ) इति यप्‌। १ भाद्त खण, | पहर तक मर्दन करे | पीछे उस मदि लत दरतारूकों रौष्य 
रजत । २धातुविशेष, चाँदी |... के पततरमें लेप कर उन पत्तरोंकों एक्न सूपामें रखे और 
रूप्य खुवर्णता मल है । पर्याय--शुत्र, वसुभ्रेष्ठ, | सुद बंद कर दैं। अन्तर ३० वनगोइटेले पुटमें पाक 
रुघिर, चन्द्रलोदक, श्वेतक, मदाशुत्र,. रजत, तप्तरूपक, | फरना होगा | इसे प्रकार क्रमशः सौदद बोर दरतालं सेप 
चन्द्रभूति, सित, तार; कलघूत, इ्म्द्रलोहक, खज्जुर, | और पुटफाक करनेसे रोप्य भस्म होता है। ४ 


रुप्पफ--रूसे 


.' मतान्तर--थूदरके दुधमें. सानामक्खी पीस कर 
उससे पहलेकी तरह पंत्तरमें लेप करे, पीछे पूर्वोक्त 
'बिधानाशुसार योदद थार पुटमें पाक करनेसे रोप्य भस्म 
होता है। ( भावषश्र० ) 
( जि० ) प्रशस्त रूप! असुयास्तीति रुप-यत्‌। २ 
'सुन्दरं, खूबसूरत। ४ उपमेय | 
'कषप्पक (स० घु० ) रुपया | 
कृप्यकला ( स'० ख्री० ) जैनोंके अनुसार दैरण्यवत ब्की 
एक नदीका नाम । 
रैप्याध्यक्ष ( स 6 पु०) रूपल्प रूंप्य वा अध्यक्ष)। 
नेषिकिक, शकसालका प्रधांन अधिकारी | 
रफेंयकार ( फा6 पु० ) १ सामने उपस्थित करनेका भाव, 
पेशी । २ आशज्ञापत, हुकुमनामा। ६ घह तजवोज़ 
या फैसला जो किसी फाररचाईमें हाकिम अदालतके 
सामने छिल्ला आय, अदालतका हुक्म | ४ कुछ घिशिष्ट 


अपस्याभोमें किसोक्ी अदालत आदिम उपस्थित होनेके 
लिये लिक्षा हुआ आश्ञापल | 


रझूुवकारी ( फा० ख्री० ) १ मुरुदमे को पेशी । २ मुकदमे - 
की काररबाई ।! 

खबर ( फा० क्रि० वि० ) सम्मुख, सामने | 

कंबल ( रुसी० पु० ) रूसका चांदीका सिक्का यह प्रायः 
दो शिलिंग डेढ़ पेनीके बराबर मूल्यका द्ोता है। 

दैंसयुक ( स० पु० ) प्रणडर्वृक्ष, रेडका पेड़ | 

हम ( फा+ पु० ) टको या तकोँ देशका एक नाम । 

रोमताप्नांज्य देखो । 


हाल ( फा० पु०) १ कपड़े का वंह चोकोर टुकड़ा जो 
हाथ, मुंद पीछ॑नेके काममें आता है। २ चौकोनां शाल 
था खिकनका टुंकड़ो। इसके जारों' ओर बेल और 
बीचमें काम बना रहता है ओर यह तिकोना दोहर कर 
भोहुनेके काम छाया आंता है। मुसलमानी समयमें 
' ईसे कर्रमे सी वधतेये। ३ ठंगोंका रूमाल जिसके 
एक कोनैम सांदीकां 'एक टुकड़ा बचा रहता था | ठग 
आदि इसे भादमियों के लेमें लपैट कर सांदीके देकड़े 
' का उसके ग्रे पर प्ांटीके पास अ'गूठेसे इस प्रकार 
. हुबांले थे; कि वह मंर जाता थां ।.४ पांयजामैंसो काईमें 


“बैद सीकौर, कपड़ा जो दोनों मादरियोंक्री संधिमें 


: छगांवों शांता हैं, मियानी । 
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हैपे१ 

रुपाली (फा० स्प्री० ) रमान्ी देखो । 

रूमी ( फा० बि०) ६१ रूम देशसम्बत्धी, दमका। 
२ रुमदेशमें उत्पन्न होनेवाला । ३ रुमवैशमें रहनेवाला, 
रूशदेशझा निधांसी | 

रूर ( सं० लि०) १ उत्ततत, जो गरम हो गया दी | २ अग्नि- 
द्ग्घ, जला हुआ | 

रूरा (हिं० वि) १ प्रशख्थ, श्रेष्ठ ) २ बहुत वड़ा | ३ सुन्दर, 
मनोहर । 

रूछ ( अ.० पु० ) १ नियभ, फायदा | २ छक्वीर खी चनेका 
डंडा, रझूलर। ३ लकीर जो लिखावरट सीधी रखनेके 
लिये कागज पर खी'चो जाती है। 

रूलर ( अ० पु०) १ लकीर खी चनेका इंडा, शलांकां | 
२ लकोर क्षो चनेक्की पटरो, वैधाना। ३ शासक | 

रूषक (सं० पु०) रुषपतीति रुष-ण्घुल_। बासक, 
अड़सा। 

रूषण ( सं० क्लोौ० ) १ भूषित करना, सज्ञानां। २ अजु- 
लेपन | ३ आव्छांदन 

रुषित ( सं० लि० ) रूष क्त। संडित, टूटा हुआ | 

रूस--यूरो पके पूरव और एशियाके डस्तरका एक विस्तीर्ण 
राज्य। भूपरिमाण ८६६०००० वगमील भर्थात्‌ सारे 
भूमरडलका छठा भाग हैे। इतना बड़ा शकथा द्वोने पर 
भी जनसंण्याकी तुलना करमनेसे बंद बहुत कम द्ोता है । 
१६०१ ई०को मद मशुमारोमें यहां को अनसंख्यां १३॥० 
करोड थी अर्थात्‌ पृथ्वो क्री जनस'रुपाका खौदद्दवां भाग | 
१८६८ ई०में इस साप्राज्यका भूपरिमाणओऔर भी बढ़ 
गया थां। उसी साल रूस-सप्नाटने चीमसन्नारसे 
पेशिली 3पसागररूथ लावरां उपद्वीप, अ्थार बन्द्र, तलिं- 
पएनवन, निकटरुथ समुंदर भौर उसके उत्तर भागका भू 
भाग इज्ारा लिया था। १८६६ ई०में कुछ भूभाग हे कर 
कोयकु तुझु नामक पक खतम्ल प्रदेश संगठित हुआ। 
इसका परिमाण १५२४ वर्गमील और जगनस'ण्या हवाई 
लाखके करीब थी । १६०१ ६०कों श्रीनमें वक्‍सर-धुदके 
बाद्‌ सारा मंचुरियां एक शरहसे रुस-सज्ादके अधीन 
हों गया। इसके साथ सांथ मंगोलियामें भी रुसप्रभांव॑ 

विस्तृत हुआ। रुस-आपानके युद्धमें मंचुरिया अशस- 

: सन्नांट के धाथले आता रहो ।... 


६५२ 


थोड़े हो दिनोंके मध्य ज़नस'ख्या तथा नाना त्रिषयों- । 
में रूस साप्राज्यने उन्नति की है। १८५६-१८५६ ६०में 
ज्ञिस सांध्राज्यक्ी जनस ख्या ७ करोड़ ४० लाख थो। 
युद्धके पदछे उसकी संख्या १८ करोड़ द्वी गई थी। 
परन्तु १६२१की मंदु मशुमारोमें कुछ मिला कर १३ 
करोड़ हुई । 
इतिहास | 
रूस देशका प्राचीन इतिहास नही मिलता । जो कुछ । 
प्रिलता भी है वह वी' सदीसे आरम्भ हुआ है। उसके 
पहले रूघ सामप्नाज्यक्री कैसी अवस्था थी, मालुम नहीं । 
हिन्दूके प्राचीन पुराणकी आलोचना करनेसे मालूम होता | 
है, कि थूरोपोय रूसिया ओर प्रशियारिक रूसियाके मध्य 
रुथान तथा वर्तमान कास्पोयनसागरके दोनों पाश्ठासे 
ले कर उत्तर समुद्र तक शाकद्वीप विस्तृत था। हिमप्रकूय + | 
में शांकद्वीपके उत्तरांशका भूल स्थान बिलकुल बदल 
गया। हदिमरप्रलयके बाद पदले पहल भआर्याज्ञातिने शाक- 
द्वोपमें आश्रय लिया था । पीछे वे छोग नाना सुथानोंमें 
फैल गये । इस कारण कारुपीयनसागरके किनारे बहुत 
"दिनों तक भआार्याप्रभाव अक्षणण रहा | ईसाजम्मके पहले ५बों 
"सदी तक यहांकी आायोशाखासे उत्पन्न शाफोंके प्रभावसे 
एक समय सारा पशिया और यूरोप कांप उठा था। 
आखिर चीन ओर पारसिकोंके माक्रमणसे शाकगण 
तितर बितर हो गये । बहुत पहलेसे दी इन शाकोंके 
साथ भारतका स'स्रध था। शाकद्वीप ओर मोजक ब्राक्षण 
देखो | अरथुरत्र मतावलम्बो पारसिकोंके अत्पाचांरसे 
सोर शाकद्वीपोंकी बड़ी दुरवस्था हुईं थी। इस समय | 
घे लोग राजहीन, समाजहोन और धरोंद्दीन जाति समभे 
जाने लगे । 
पारसिक और चीन जातिके अभ्युदयमें भी रुसदेश- 
| की गठन थे! कस नामकरण नहीं हुआ | उस समय भी 
यह देश छोटे छोटे गांवोंमें विभक्त था तथा पक्र पुक 
आदमी छोटे छोटे सामन्‍तके अधोन रहता था | पांरसिक 
_ प्रधानताके समय जिस प्रकार अग्निपूज्ञाका प्रचार हुआ 
था, चोनो प्रधानताके समय भी उसी प्रकार पदले कन- 
फुचो भौर पीछे बोौद्धमतका प्रयार हुआ । किन्तु बहांसे 
छोग पदले हीसे उचित उपदेश और योग्य आचार्ण न॑ 


रूस 





मिलनेके कारण कुरस्कारसे भ्राच्छनन थे | यहां तक किं 
ये लोग जो पूर्वतन शाकज़ातिके वंशधर थे उसे भी 
विलकुल भूल गये थे। यूरोपोय रूसके पश्चिम शलभ 
( 8४ ) नामक एक विस्तृत आर्यशास्ाका बास था । 
वर्रमान रूसगण अपनेकों उन्हीके वशधर बतलात हैं। 
रूस नाम कब ओर क्यों हुआ, इसका ठीक विषरणे 

नद्दी मिलता। कोई फोई कहते हैं, कि रौरा, रोडशिया और 
रोस्ियन ( ९०05, २०587, 7९०४8४६7० ) शब्द्से 'रूल! 
शब्दकी उत्पत्ति है। फिर कोई रुक्षलनी (0505४) 
नामक मेद ( 'शव्तांडा) ) जातिकी एक शाक्षासे 
रूस नामकी उत्पत्ति बतलाते हैं। आज़ कलके इतिहास 
कारोंका कददना है, कि फिनिस भाषामें 'रोच'! (२०५४) 
कद्दनेले सुश्दिसोंका बोध होता है। फिर कोई केई 
पाश्यात्य परिडत अनुमान करते हैं, कि वह शब्द 'खुश्दिस 
रोषभेन' शब्दूका ( (र०घागाटा। ) शब्दका दी अपश्र'श 
है। 'रोषमेन' शब्दका अर्थ नाविक था सामुद्रिक है। 
वे लोग स्कन्दनाभदेशोय स|मनन्‍त थे | उन्दोंने ही साधा ज्य 
की प्रतिष्ठा की, किन्तु उनका पूर्व इतिहास विलुप्त द्वो 
गया है। अरब ओर यहूदियोंके प्राचोन प्र'थोंसे उसका. 
अरुपप्न परिचय पाया जाता है | 

ध्वों सदोमें रूसवासियोंने यूरिक, सिनेठस और क्रत्॒र 
नामक तीन भाहयोंको उत्तरसे बुला मंगाया था। ८६२- 
ह०में वे तीनों भाई नवगोरोद्में आ कर रहने लगे । वे 
बरड्डी/ ( १७ःप्पाट/ं05 ) जामसे प्रसिद्ध थे। गोंश* 
मिसल नामक एक समाजपतित हो तीनों भाईको देश- 
शासन करानेके लिये बुलाया था। प्रवाद है, कि रुरिक 
दुबरात नामक प*+ सुईदिसराजके पुल था। गोष्ट- 
मिसलकी कन्या उर्शिलाके साथ उसका विवाद्द हुआ। 
पहले रूस और स्कम्दूनाभगण पृथक आतिके समभे 
जाते थे। राजकुमार दरिकर्के यत्नसे दोनों आति 
पक ही गई । तीन भाशयमेंसे दरिक छाद्गोगा, सिने- 
युस बिलो -ओजेतेते तथां ऋतर इजवरस्क नगरमें प्रति- 
छित हुए थे। दो भाईके कोई सनन्‍्तान न रहनेके कारण 
उनको मखत्युके बाद रुरिक उनके विशाल राज्यके भी अधि 
कारो हुए | उन्दोंने 'वेलिकि-नियाज्ञ' अथांत्‌ मदाराजको 
उपाधि पाई थी । ; है. जश 


रुरिक जब रूसदेश आवा, उस्त समय आस्कोलद और 
द्रि नामक दो वीर भी उनके साथी हुए थे। रुरिकके 
साथ देनेंका विरोध है। गया जिससे थे अपनी भाग्य - 

. परीक्षा करनेके लिये कुरुतुनतु निया आये। राद्वमें उन्हे 
खाजरजातिका निवास शब्यपूर्ण किफ्‌ ज्ञनपद्‌ मिला। 
किफ नामक स्थानमें ही सेएट आनडने रुसोंके मध्य 
ईसाधमका प्रचार किया। आरुकछड और दिर दो सौ 


युद्धजहाज्ञ ले कर दो वर्ष बाद बासफोरस उपसागर पहुंचे 


और उन्दोंने वे जन्तो ()५%077॥0०) साप्राज्यक्रो राजधानी- 


को लूटा। उस समय घेजन्ती राज्यमें इय माइकल 
अधिष्ठित थे। 
पाभश्य बत्ती, शलभोंकरो परास्त कर थोड़े ही दिनोंके 
अन्द्र रुरिकने विर्ती्ण साप्नाज्य स्थापन किया | 
८9६ इ६०में मरते समय रुरिक ओलेग नामक ए+ प्रसिद्द 
ध्याक्तकी देखरेखमें अपने प्रियपुल्न इगोरकों राज्य सांप 
गये । ८८२ ई०में ओलेगेने धविलिराज्पको राज़धानो 
रुमोलेनरूककों जोताी | जयके उत्साहस उद्दोप्त दो उन्हो। ने 
आस्कलद्‌ ओर दिरके अधिकारभुक्त क्रिफ राज्य जीतने- 
का सहुल्य किया। ये बारूक इगोर आर दुलबलके 


हुए। 


&३१३ 
तक थे ही सर्वमय कर्ता थे। ज्ञनसाधारण" उन्हें! डाक- 
डाकिनीसिह समभते थे। सांपके काटनेसे ओलेग- 


की सत्यु हुएं। अब इगारने पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया । 
इस समय रुसके इतिहासमें पेचेनेग ( /६०॥०४८६ ) 
जातिका हाल मिलता है | 

६४१ ई०में इगारने वेजन्तोी ज्ञीतनेकी तैयारों की । 
वे पेन्तस, पफलागानिया ओर बिधानियां प्रदेश होते 
बसफेा रस आये। हस समय रुसोंके अत्याचारसे ये 
सब प्रदेश जनशून्य हे गये थे तथा घर घरमें हाहा- 
कार मच रहा था। जे फुछ है| वेज्नग्तोी अ'गोजद्दाज 
असीम साहससे देशरक्षा करनेके लिये अप्रसर हुआ 
था। इस युद्धमें इगार विशेष क्षतिप्रस्त दा खराज 
लौटे । दूसरे हो वर्ण उन्होंने क्षतिपूरण ओर नएगोरव- 
का उद्धार फरनेके लिये बहुतसे सेन्यसामन्त के कर 
बेजन्ती पर फिरसे भाक्रमण कर दिया । इस बार प्रीकोंने 
युद्ध नहीं किया। वे सहज़में कर देनेके लिये राजी 
इसी समयसे देने जातिमें भेल दो गया । 

शलभजातिको द्रंबलीय ( 070ए॥87 ) मामक पंछ 
शाखा बहुत दिनों से इगेारके शासनसे तंग आ गई थो । 


, उन्द्रो ने मे न|मक पक राजकुमारकों नायक बना कर 


- साथ ले शलभ-घणिकके वेशमें क्रिफ नगर आधये। 


असन्दिध आरुकलद्‌ ओर दिर उनके शिविरमें आम- 
ब्लित हुए ओर वही मार डाले गये । बड़ी आसानीसे 
किफराज्य इगोरके हाथ लगा। ६०३ ६०में श्गोरने 


हगारके विरुद्ध अल्लधारण क्रिया । पृलबलके साथ 
इगार उनसे पराजित ओर निद्वत हुए । 


इगारके बालकपुल्न खिभादास्लाफने पितृराज्य 


पाया । उनकी माता वीरमहिला ओलगा पुलत्रक्ती अभि- 
भाविकाके रूपमें राजकाय चलाने लूगी | पतिह॒त्याकां 
बदला लेना दी उसका पहल; काम था। जहां जितने 
द्रंचछीय थे, उनका काम तमाम करनेका हुकुम दिया 
गया। ख्रोकी पेसी जिधांसा कभी भो किसीने नहीं 
देखी थी। बडू बड़ गशढ़ में सेकड़ो' द् बलीय जीते जी 
गांड दिये गये। उन लेगेंकी राजभानो इसकेरोप 
शहर जला दिया गया। भोलगाने अन्तिम भवस्यामें 
ईसाथर्ग प्रहण किया। थे ६५५ ६०में दीक्षित हुए थे | 
सक्नाट्‌ कनए।|इन पफिरोजेनिटस उनके धर्मपिता हुए थे। 
किन्तु उनके पुत्र खियाटोरुलाफने पितृधर्गाका परित्याग 
नहीं किया था ओर न उनको प्रजा ही ईसाधथमंके 
अचुवतों हुईं थो। थे महातेजञ्ञस्पधी और वोरपुरुष 


' परुकोवा सिनी ओलेगे नामक एक सम्ध्रान्त मदिलासे 
, ब्याह किया । प्रवाद हैं, कि ओलेगाके पितृथधंश रुरिक- 
के अभ्युदयके पहले परुकेफका शांसन करते थे । 
किफमें शासनश्यद्डुदा रुथापन करके ओलगाने 
- चैजग्ती जञीतनेके लिये विपुरल् आयोजन कियां। जल 
भीर रुथलू दोनें ओरसे कुस्तुनतुनियाके द्वारदेश पर 
,आ घमके । उस समय दाशनिक लिओ वेजस्तीके सप्नार्‌ 
, थे । थे ओलेगका मुदावला न कर सके। बेजस्ती- 
. भासी भोको ने कर दे कर सन्धि करना चाहा | ओोलेग- 
. का दूत सन्नाटके समीप पहुंचा | वेजन्ती सन्लनाट्ने बाइ- 
बिल छू कर ओर रूसवाशियोंने वरुण ( /'५४ ) और 
. बल ( ५००७8 ) देवके नाम पर शपथ स्ता कर आंपसमें 
द मेल कर लिया। जब तक भोलेग ज्ञावित रदे, तब 
०६ डाफ, 464 
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६५४ 


थे। उसे समय पेचेनेंग नामक मुगलजातिकी हो 
एक शाक्षा उन नदोके किनारे रहती थी। 
ख्ियाटोस्लाफने उन्हे' परात्त किया। उन्हींके समय 
'छसराज्य कई टुकड़ोंमें विभक्त हो गया । उन्होंने यरोपोड़ु 
नामक एक पुलको किफ, ओोलेग नामक पुत्रको नवज्ित 
द बलियोंका राज्य और बलांदिमोरफी नवगोरोद रोज्य 
बांट दिया, पेचेनेंगोंके साथ कई युद्धोंमि जयलाभ कर 
उन्होंने बलगा-नदीतोरबासी बुलगेरिया पर आक्रमण 
किया । उस युद्धमें अयलाभ करने पर भी जव वे छोट 
रहे थे, तव निपारनदीके जलप्रपातमें दुलबलूफके साथ 
निहत हुए। बुलगेरिया-राजकुमारने उस रुसराज्षके 
कंपाल पर पानपात्र किया था | 
रुसराजकुमारोंमें भी अनचनी थी जिसले राज्य चौपट 
लग गंया था । इस समय उन्हें नाना धमविषयोमें 
संदेह हुआ इस कारण उन्होंने यहदी, मुसछमान और 
3इस समयके विभिभ्न सम्प्रदायके ईसाइयोंके पास दूत 
भैज्ना। दू्तोंके मतसे विभिन्‍न सम्प्रदायका धर्ममत खुन 
कर उन्होंने प्रीक ईसामतकों ही श्रेष्ठ समभ भप्रदण किया। | 





इसके वाद. उन्दोंने . बेजस्ती सन्नाटके अधिकारभुक्त 
. क्रिमियादेशस्थ थारसेनेसस नगरोको ज्ञीत कर वहांकी ' 
शाज्यकन्पासे ध्याह करना याहा। उन्हें कटद्दा गया कि 
ईसाई होने पर थे राजकम्या पा सकते दें। इसलिये ये 
कुल्तुनतुनिया जा कर ईसांधर्ममें दीक्षित हुप भोर पीछे | 
उन्दोंने वेजम्ती राजकुमारीकां पाणिप्रदण किया | इसके | 
बाद वें किफे लौटे और अपने पितृपुरुषींके .पसुय वज्घर 
पेरुणवेबकी प्रतिमाको नदी क जलमें फेक दिया। पर,छे 
उश्होंमे प्रजाकों नंदीके किनारे उपस्थित हो ईस।वमेमें 
दीक्षित होनेका हुकुम दिया। राजाके आदेशंसे सभी | 
#स ईसाधर्ममें दीक्षित हुए। संत्युके समय देसराञने 
: अपने पांच पुश्लोंके बीच घिख्तुत राज्य बांद दिया । उममें- 
' से चरोरलाफंको नवगोरोदू, इजिआस्लापकेा पोलेत्स्क, , 
धैरिसके रेस्तेफ॑, ग्लैवका मुंराम, भौर खिआदेसलाफं | 
'केा दर बठीय तथा शेष पुलोंकी दूसरा दूसरा प्रदेश मिला | 
! 





थोड़े दी दिनोंके बाद उनके भतीजे स्थिआदापोलंकने 
' बेरिस और ग्लेवकों मार कर उनकों शजधानो क्रिफ | 
' पर अधिकार कियां। यरोास्छाफ वोलोंकोी सहायतासे | 


खिआटेपेलछके भगा कर फिर कुछ विनके लिये पिसृ- 
सिंहासन पर बेठे | किन्तु कुछ समय बाद हो राज्यसे 
विताडित हो उन्होंने निर्यासनमें जीवन विताया | थरो- 
सरूलाफ पेंचेनेगोंके युद्ध भी जअयो हुए थे। डउग्दींके 
यत्नसे सबसे पहले “रूसकीय प्रवदा” अर्थात्‌ रुसप्रब' घ 
नामक रुूसजातिका आांदि धर्मशास्मनिवंध प्रकाशित 
छुआ। यरोएष्टकाफके बाद रुसराज्यों नाना प्रकारके 
अत्याचार कोर अराजकताका सूलपात हुआ | रुसराज्य 
विभिन्‍न राज़ाके शासनमें रह कर नाना खणडोमें विभक्त 
हा गयां। यरास्लाफके पुत्र हजियासकाफने बड़ कछसे 
अ'तविद्रोहके मध्य २४ वर्ण तक राज्यशासन किया। 
१०७८ ई०के मुत्युकालमें दे! पुत्र रहते हुए भी उन्होंने 
अपने भाई सेबेलिदकेा किफराश्य प्रदान किया । किंतु 
१०६३ ६०में सेवेलिदकी मसुत्यु होनि पर इजियास्लाफ- 
के पुत्र स्विजादापाल राजा हुए थे । फिर जब उनका भी 
देददान्त हुआ, तब सेवेले।दके पुत्र ( बेजम्तीसक्रार्‌ कन- 
स्ता५म्तिन मनमे रशका दोहिल ) ब्हादिमीर मनमथने 
१११३ से ११५५ ६० तक राज्य किया। थे 'पुकेनी' नामंक 
पक उपदेश भ्रथ लिख गये हैं। उस प्रथम प्राचीन रुस- 
समाजञका सरल कालेख्य देखनैमें आता है | उनकी मुँटयु- 
के बाद्‌ उनके पुलोंमें राज्य ले कर बहुत दिनों तक विवाद 
चलता रहा। %लिर ११६७ ई६०में आजदेालगे।रुकों किफे- 
राज्य पर अधिकार कर येठे। थाड ही दिनोंमें कहे 
राज्यच्युत फरनेंके लिये पंकऊ षड़यल <चा गयी। उन्हे 
भगा कर उनके दलपतिको राज्य सिहां सन पर बविठाया | 
११६६ ई०में उक्त देलगे।संक्रोक पुत्र बोगे.लियो-उयरस्किने 
उस दलप॑तिकां भगा कर नर्गर पर अधिकार कियां। ईस॑ं 
समय किफराज्धानीसे सभो पवित्र देवचिल्रे, अलकड्ूँर 
और गिजाले घंदें सब ले लिये गये थे। देर-गेायकीफी 
किफ शहरमे राजपादश्थापन करनेकी बड़ी इच्छा थी, 
पर पूरी न हुई | सुजद्लमें उन्होंने राजधानी बंसाई थी। 
किंतु उनके पुले आरडंर दूसरो ओर राज्य फैलांग 
चोहते थे। उन्होंने बड़े नवगोरोंदर्म अपने मंशोजैफों 
प्रतिनिधि नियुक्त कियाँ। ११९९ ई०में नंवगोरोंद शंहरं 
अधिकार करते संमय इंग्दें' बड़ी धुशोवते उंडानी पढ़ी 
थी। उनके बहुतों लैन्य॑ साम*्त न॑वंगोरोदियोंके हाथ 


ख्स बेर 


करंदी हुंए और कृतदासरूपमें बेस दिये गये। ११५७४ 
हिल अपने समासदोंके दाथसे उत्तकी उछुत्यु हुईं। आाएड 
पक इृढ़चेता और मद्ाबोर थे । उनके मारे जानेके 
बाद घातकोंकी उपयुक्त दर न मिलनेसे राज्यके चारों 
ओर समरागल घधक उठा। नवगोरोद, प्कोफ भोर 
हमोलेनस्कवासी पक्रत हो आरड के भाई ज्ञाजकों १९२५ 
ई०में ऑकमण और युद्धमें परास्त किया । १२२० ई०में 
सिज्नी समवगोरोद नगरी प्रतिष्ठित हुई और उसका 
शासनभार बोलदिनियाके एक रोम कके हाथ सॉंपा गया। 

' किश्तु बलादिमीर नामक एक दूसरा ध्यक्ति इससे संतुष्ट | 
न हो सिद्दांसन पर अधिकार कर बैठा । कई एक भीषण 
युद्धफे बाद उस रोकपोरने सिद्दासन लाभ किया था । 
उनके अत्याचार और कडठेोरतासे सभी प्रज्ञा असन्तुष् 
थो। १२५०५ ६०में वे मारे गये। 

१५२४ ई०में सुगलोंने रूसराज्य पर आक्रमण किया। | 
इस समय पोलोचतेज्ञोंने उनकी सहायता को थी | किग्तु 
इस बार मुगलोंकों निराश हो लौरना पड़ा । १५३८ ई०में 
वे फिरसे रूसराज्यमें जा धमकफे। बलगानदीके किनारे | 
'फिनिस-बुलगेरियोंकी राजधानों घुलूगरीको ध्यंस कर थे | 
रयजान आये । यह नगर भी लूटा गयां और विध्चस्त 
हुआ! । सुमदलराजको विपुल वादिनीने आ कर उन्हें 
रोकाओका नदीके किनारे कोलम्मा नामक स्थानमें चे 
लोग भी पराजित हुए | पीछे मुगल छोग मोस्की, खुजद्ल 
यरोखखबन तथा और भी कितने शहरोंमें आग छूगा कर 
वैशायिक कारड करने लगे । 

छघुजदुलके महासामन्त यूरोने नवगोरोद्‌-राज्यक्ली सोमा. 
रक्षा करनेके लिये सीतनदीकी किनारे छावनी होली थी। 
थे भी सुगलोंके साथ सम्मुख युद्धमें मारे गये । इस 
समय गालिसियाके रुसराज़कुमार दानियलने भा कर 
मुगकपति बहुका आालुगत्य स्वोकार किया । दूसरे पर्ष | 
मुगल छोग त्वेरकों ज्ञीत कर रुसके दृक्षिणांशमें छूट पाट 
मचाने छगे | इसके वाद चेड्रोस साँका पौल कक किफ 
अऔतनेके लिये अप्नतर हुआ | किफकी आवालपृद्धवनितां 
प्राणके भयसले शहर छोड़ भाग चली । सम्यदिशाली 
आचीन नगर सुगलोंसे हूटां गया मोर दृतभ्नी हुमा | नव- 
भोरोद्रें। छोड़ कर एक पक कर सभी दसराजय मुगलोंके 
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हाथ लगा। कुछ दिन बाद मुगल नायक वटु दुलंबलकफे 
साथ पूथकी भोर लौटां। बलगानवीके किमारे 'सराई' 
नामसे उसको राजधानी बसाई गई। पेच्ेेनेग, पोलो- 
पजस भादि वर्षरगण भी यहां आ कर मिले । इसके 
बाद रूस बहुत दिनों तक उन सब वर्बरोंका करद्‌ रहा। 
१२५७२ ई०में मुगलोंने इसलाम घे ग्रहण किया । 

यूरोकी सत्युके बाद उसके भाई यरोरूलफने खुजद्लछ- 
राज्यमें प्रवेश फर देक्षा, कि राज्य छार खार हो गया, पू्चे- 
सम्दृद्धि जाती रही । उन्होंने पुनःसंस्कार कराया । इस 
समय मुगल अधिनायकने उसे अपनो राजधानोमें हाजिर 
हानेके लिये कदला भेज्ञा । यरोसलफ मानरक्षाके लिये 
वाध्य है मुगलसभामें उपस्थित हुए । मुगलनायकने 
उन्दें उपयुक्त जिलअत और पूर्व उपरिमञ्ज र कर सम्मा- 
नित छिया । किन्तु लंबे सफरसे थरोण्लककफा 
स्वास्थ्य खराब है। गया। राहमें उनकी छत्यु हुई | पीछे 
उनके लड़के आण्ड_ने १२४६स;१२५२४६० तऋ सुमजद्लका 
शासन किया । उनके दूसरे लड़के अलेकसन्द्र बड़े 
नवगे।रोदमें राज्य करते थे। उन्होंने १५४० ई० में खुशदिसें- 
का परास्त कर रूससमाज्ञका मुख उज्ज्वल किया था | 
यहां तक कि रूसेके उस दुद्निमें अलेकसनन्‍्दर नेवरिकथो 
दर्मिति दे।नसुकाई रुसांके मध्य मदापुरुष सम गये थे । 
आज्ञ भो रूसियामें अलेकसन्द्र नेवरुक ऋषि (४६॥८)- 
के समान पूर्जत द्वोते हैं। नवगेरेदके लिये उनके ओवन 
डतसग करने पर भो सामाजिकेके साथ विशेध होनेसे 
वे पेरिभास्कावल जअलिसस्किमें चले आये। 

१२१०२ इ०में जम नी के असिधारी वीरगण (हटाया 
8७070-)ल्‍प्वाफिए दिाआंटग: ) लिवेानिय/।में आधिपल्य 
फैला कर रुस पर दाँत गडाये थे । इस समय नगरषासी 
के घुछानेसे उनके लाणकर्साके रुपमें अलेकसबन्दर उप- 
स्थित हुए । उन्होंने १२४२ ६०में पिपासहद॒के किनारे 
शलरुओके परास्त कर चिरस्थायो कीसि रुथापन की । यह्‌ 
युद्ध तुषारयुद्ध ( 8000८ ८४ ६॥९ 0९ ) नामसे इतिहास - 
में प्रसिद्ध है। अलेकसम्द्रके इस प्रकार अयदृप्त दो 
राजधानो लौटने पर मी थे सुगछांका प्रभाव कर्ण न 
कर सके, वर' उन्हे' मुगलराजधानों सराईनगरमें भा कर 


' मुगढनायककी वश्यता स्वीकार करमी पड़ों थो। नव- 


र््स 


4 

गेरोदवासी बहुत दिन तक स्वाधीनताकी रक्षा करते, पकछल अ्धिपति समभे ज्ञान लगे। सिंहासन पर 

हुए भी १२६० ई०में मुगठोधिप खानकी अधोनता  पैठते ही उन्होंने देखा कि उनके विस्तृत राज्यके पूरण 

स्थोकार कर देनेके! सहमत हुए थे। सराईसे लौटते | पराक्रान्त रिधुआनिया राज्य, एक ओर रयज्ञान ओर 
। त्वेर नामक स्वाधीन राज्य, वृक्षिणमें मुगलाधिकार तथा 


समय अलेकसन्द्रको राहमें मृत्यु हुईं । पश्चिम रुस 
कई टुकड़ोंमे विभक्त था। अभी लिथुयानीय राजकुमारोंके | नवोगेरद ओर परुकाफमें उस समय भी साधारणतम्ल- 
का शासन चल रहां है। सबसे पहले रूसपति सम्दद्धि- 


छल्राधोन हुआ । बिलनामें उनकी राजधानी बसाई गई 
तथा श्वेतरुसभाषा सभी जगह फौल गई। कुछ दिन वाद शाही नवगेरद नगर जोतनेके लिये आंगे बढ़ थे.। 
पलिष-राजकुमारीके साथ लिथयानोय राजकुमार जगी- | साधारण दन्‍्लके मध्य दूलब दी हो आनंसे १४७० ई६०में 
लत्योका विधाद् हुआ | इससे बिस्तोर्ण भूभाग पोलण्डके | वें नगरकों अधिकार कर बेठे | १४७८ ई०में वहां सांधा- 

| रण तन्ल्का चिहमांत भी न रह गया | झूसराज्यके विद्व पी 


अम्तर्गत दो गया। 
पूर्णरुसियापें अछेकसन्द्रके पुत्र दानियलने १३०३ | मेस्कोभूभागमे निर्वासित हुए तथा उनकी घनसम्पत्ति जब्त 
कर ली गई | १४६५ ६०में रुरापतिने नवगे।रेद्में आये हुए 


| 
हैं० तक राज्य किया था। देवदूत सेएट माइकलके गिरज़ामें 


उन्हे' दफनाया गया था। पोटर दी श्र टके समय तक 
उसी व्थानमें रूसराज़गण द्फनाये गये थे । 


है। 
|] 
बढ 


| 


दानियलके वाद उनके दो लड़के यूरों ओर इचान ! 
क्रमशः पितृसिहासन पर बेठे | यूरीने दलिलोविच् मोस्कों| 
राज्य ज्ञीता। १३२६ इ०में उनको सूत्युक्े बाद इवान | 


कालिताके राज़ा हुए | 
बहुत समृद्धशाली हो गई थी। उनके मरने पर उनके 
लड़के अहडुगधरो सिमियस समस्त रूसोंके अधीश्वर 
हुए थे । मोास्केकी प्रधानतारक्षामें उनका हाथ 


उनके यत्नसे मास्फे राजधानी । 
। 
। 


रहने पर भी उनकी झत्युके बाद खुजदछ दी फिर | 


प्रधान हो उठा। उनके'छोटे छड़के रय इवानने १३५३ 
से १३५६ ६० तक राज्यशासन किया। उनके लड़के 
दोनरूफाई द्मितीने १३८० ई०में मुगलाधिपति ममईके 
सांथ युद्ध कर कुलिकवोरणक्षेत्रमें विजय पताका फह- 
राई। मुगलोंने उनके द्ाथले पराजित द्वी तोक्तमिसरके 
सेनापतित्वमें कुछ दिन बाद रझूसराज्य पर आक्रमण कर 
दिया। उन लेगेनि मारुके नगरोकी ज़ला कर छारणखार 
कर डाला। बहुसंख्यक अधियासी मारे गये | द्मित्रीके 
बांद्‌ उनके लड़के चासिलने १३८६से १४२५ ६० तक 
मोरुके ओर ब्लादिमी राज्यका शासन किया था। 
पीछे १४६६४ ६० तक अन्धवासिलने रॉज्य किया । उनके 
पुल इय इवानने प्रवल-प्रतापसे ४३ वं्ष रुससाक्राज्य- 
का शासन किया था। उन्दी'फे यतन भोर वीरत्वसे 
रूसके सामम्त शाय विलुप्त हुए तथा ये समस्त रुसके 
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अमन वणिकोंका पण्यद्रष्य छोन कर नि द्धिताका परि- 
चय दिया। इस कारण प्रायः राभी विरेशी नगर छोड 
कर चले गये। इससे नगरकी शेभासम्द्धि ज्ञाती 
रही । १४८६ ३०में पर्केफका प्रधान शहर व्यस्का झूख- 
राजके अधिका रभुक्त हुआ। उसके साथ साथ साधा- 
रण तन्त्र भो विलुम हो गधा। १७६४ ई६०में रमज्ञानके 
घांमन्तकेा अपनी बहन सॉप कर उन्होंने बड़े कौशलूसे 
उनका सामनन्‍्तराज्य अपने अधोन कर छिया। इसी 
प्रकार त्वेर नामक सामन्तराज्यका अपने शासनाधीन 
कर उन्होंने रूसदेशरसे सामन्तशासनप्रथा का पक तरह- 
से विलुप्त कर दिया। फितु रूसपति इबान बेज्ञन्तो- 
सप्नाटकों कन्याक्रा पाणिप्रदण प्र द्विशो्ण जयपताका 
फहराते थे, इस फारण रूसके चिरशलु मुगलो के साथ 
उनका संघ” उपस्थित हुआ। मुगलपतिको मद्राशक्ति 
चूर चूर कर डाली गई। उसोफे ध्यंसावशेषके ऊपर 
काज्ञान तथा सराई वा अस्राज्ान साप्नाज्यकोी प्रतिष्ठा 
हुई। १४७७८ इ६०में सुगलपति अहमद जांने दूतके हाथ 
अपनी प्रतिकृति भेज दी । रूसपतिने पृर्व प्रथानुप्तार 
उस चिलके निकट अपना मख्तक न भशुक्ा कर मुगरूदूत- 
के सामने उसे पदवलछित किया। यदद खंबांदू बहुत 
जल्द मुगलपतिके फानमें पहुंचा। उसी समय युद्धको 
घोषणा कर दी गई। देनों पक्षक्नी सेना युद्धक्षेत्रमें डतरी । 
इवान अपने सामने बड़ी भारी मुगलसेनाको देख घबड़ा 
गयधे। शम्मुक्ष युद्धमें मृज् दो उन्होंने भाग आना ही 


रस 


' अच्छा समा । इधर मुगलसेना भी किसी दैवदुघ टना 
'से छर कर पीछे हटी। इस प्रक्कार देनों पक्ष विना | 


युद्ध किये अपने अपने घर लौटे । 

राजधानी लौट कर इवान पुनः परराप्ट्र जीतनेक्री 
लैवारों करने छगे। १४७२ ई०३ उन्हों'ने प्र बियाको 
फतह किया, १७८६ इई०समें प्यट्का ओर उसके दृश 
वर्ष बाद उत्तरमें पेचारा तक अपना अधिकार फे लाया । 
इसके बाद पोलणशडराज़ अलेकसन्द्रक साथ उनका युद्ध 
हुआ | 
तक विभिन्‍न भूभाग दखल कर लिया। पीछे देानों 
राज्ामें सन्धि हुईं । हवानने पोलणडपतिके साथ अपनो 
कन्या हेलेनकी व्याहा! शत यह रही, कि रूसराज 
कन्यांके धर्मकर्ममं पोलणएडपति किसी तरह हस्तक्षेप न 


कर सकगे। आजछिर इसी सूत्रसे रूसपतिके साथ 


पोलएडराजका युद्ध हुआ। कामके समय पाटरण्डके 
स्थामन्तांने पोलएडपरततिको सहायतां न की । बेद्रोसा- 
युद्धमें पोलएडराज़ अच्छी तरह परास्त हुए । जो द्वो, 
१५०१ ई०में इसस्कके समीप सिरजा रणक्षेत्रमें ट्युटनिक 
महासामन्त हम नसे परास्त हो रूसगण भांग गये थे | 

पहले कहा ज्ञा चुका है, कि ,१४७२ ई०में) बेजन्तो - 
राजकन्धा सोफियाके साथ इवातका वियाह हुआ । 
सोफियाके पिता टामस फनस्तास्तिन पालिओलोगरुके 
भाई थे। कुस्तुनतुनियांके पतनके वाद १४५७३ ईण में 
टामस रोम साग आये। रुसराजके साथ सम्बन्ध 
स्थापित हो जानेसे वहुसंख्यक भ्रीक वैज्ञन्तीय आचार 
व्यवहार ले रुसराज्यमें उपश्यित हुए थे । वे अपने 
साथ बहुतसे ईसा धर्मग्रन्थ रुस राजधानी लाये थ। 
साथ साथ इ्टलोके कितने स्थर्पात भी आरयेथे। उनमेंसे 
बालनके आरिष्टटल किओरापेन्ती नाम! तमाम प्रसिद्ध 
है। मोरुकेा नगरके भनेक प्राचीर ओर महल उन्होंक 
बनाये हुए हैं। 

इधानने केयट बेडेशिकोकेा आदर कर बसाया था 
से नहीं, उन्होंने अमन, मिनिशोय, पाप आदि यूरोपीय 
राजशक्तिके साथ भी सम्बन्ध स्थापित किया था। 


इस युद्धमें ज्ञयालाभ कर श्वानने बेसना नदी : 


| 


अर |. सकान वरना साथ >+भम 
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उनके ओते ज्ञी उनके बड़े लड़कका देहान्त॑ हुआ। ये 
सुत्युकालमें अपने ज्येष्ठ पोलका राज्यभार न दे कर 
द्वितीय पुत्र वासिलके उत्तराधिकारी बनां गये | वासिल 
इ्यानाविचने १५०५ से १५३३ ई०तक पितृप्रदर्शित पथां- 
जुसरण कर प्रवल प्रतापसे राज्य किया था। १५५१० 
इ०में उन्होंने पश्केफ की स्वाधीनता विन्ठृप्त दर दी थी। 
साथ साथ सलभ ज्ञातिका साथारणतन्त सदाके लिये 
बिल्दुघ हुआ । इसके बाद रथजान और नवगेोरोदसे भे- 
रसिक उनके शासनाथोन हुआ । इसके कुछ दिन बाद 
ही उन्होंने सिजिसमन्दरओ पराए्त कर स्मेलेसरुक पर 
किरसे अधिकार किया। ऊकिल्तु उसके दुर्भाग्यवशतः 
मुगलोंने रूसराज्य एर चढ़ाई कर दो। ये अपनो राकज्ञ- 
घानीझी रक्षा करनेके लिये सुगलका आलनुगत्य स्वीकार 
करने और कर देनेकी सम्मत हुए | जे कुछ है| मुगलों- 
के ज्ञानिके बाद वे बड़ी निष्ठुरतासे राज्यशासन करने 
लगे; बेदेशिक राज़ाओंके साथ उन्होंने सन्ध्ि कर 
ली । ज्ञम न-राजदूत दरवयष्टान इस समयकी रुख 
राजसभाकी समुद्धि उज्ज्वल भाषामे वर्णन कर गये हैं । 
इसके बाद रूस सिंहासन पर भ्रवल् प्रतापी इवान अभि 
बिक हुप। उस समयद्रा रुस इतिहास नरशाणितमें 
लिखा है। श्य ध्यान वासिल ओर 8४थ इबानने यथाक्रमसे 
१५९३३ से १५८४ ६० तक शासन किया था। वासिल 
सत्युकालमें अपनी दूसरी स्त्री हेटेन ग्लिनरू्काकी देखरेख- 
में इवान ओर रिउरी नामक अपने दे। पुत्रके। छोड गये । 
वह स्त्री राज्यशांसनमें अपनी बुद्धिमत्ताका अच्छा परि- 
चय दे गई है । कोई कोई कहते हैं, कि पड़यस्ल्षकारीक 
विषप्रयेगरे १५३८ ई०मे उस चुद्धिमती महिलाकी खुत्य 
हुई। दोनों बालक राजकुमार शुशर्क और बेलस्कि आदि 
के प्रधान राजपुरुषोंक पंजे पड़े | १५४३ ई०में तेरद वर्भ- 
की उमरमें ही इवानने इन पड़यन्लियांका प्रभाव खर्ब 
करनेक लिये कुत्तेसे शुहस्किकी देहकों दुकड़े टुकड़े 
करवां दिया। इस प्रकार स्वाधीनताऊा परिचय दे कर 
उन्हों ने शत्र्‌ ओ को विचलित किया था। १५४७ ३ई०में 
जारकी उपाधि पा कर उन्होंने राजमुकफुट शिर पर धारण 


किया । इसक पहले और छिसोने सी आरकी उपाधि नहीं 
पाई थी। लाटिन सीजर (0०४८७६०) अर्थात्‌ के शरी शब्द 


१७६७ ई६०में उन्होंने सुशेचणिक अर्थात्‌ आईन-पुरुतकका 
प्रधार कर रुूसराक्यमें शासन-एकुझछा सथापन की थी। 
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घ्प्ष्य संस 


लौटा छाये । रुसपति लौटे सदी, परउन्होंने अपरियतिक 
तामक कुछ शरीररक्षक नियुक्त किये | उनके द्वारा झख॑- 
पति प्रज्ञाक ऊपर अत्यन्त अन्याय ध्यवह्वार और अत्याचार 
करने लगे | इस समय मेरुफा फे भार्चविशफ फिलिपकी 
हेत्या, उसको श्रातुब्धू अलेकसन्द्राके प्राणवए्ड और नथे। 
गेरदेनागरिकोंके ऊपर नृशंस आचरणसे रूस बित्रलित 
है| गया था| इसी समय उन्होंने मेस्कों नगरमें मुद्रायं् 
खोला । 


अपश्र' शसे' शलभ-भाषामैं ज्ञार था तसार हुंभा है। इस- 
के बाद उन्होंने बीश्महिला अनास्कासिया रेामनावरका 
पाणिप्रहण किया । उसी साल मेारुफ्ती शहरमें भीषण 
अग्निकाए्ड हुआ था। अनसोधारणझका विश्यास है, 
कि इवानक मातुलघंश ग्छिनार्कियों दवारा ऐपेसा अनथे 
हुआ था । इसी विश्वास पर उन्होंने ग्लिनास्कि-परि- 
बारक पक प्रधान द्यक्तिका मार डाला था। इसके | 
बाद रूसपति इवानने सिलभेष्टा ओर आलेस्किस आदा- 
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अं 


सेफ नामक दे पुरेद्दितांके परामर्श तथा अपनो मनेरमां 
पत्मीके मनन्‍तणा-भुणसे राउयकी खुखसमसद्धिकी ओर 
ध्यांन दिया। इस समय उनके यत्नसे अपने पितामह 
द्वारा प्रचारित सुदेवणिक नामक भाईन पुख्तकका नूतन 
संस्करण और स्तोगलाफ अर्थात्‌ शतभ्रध्याय सम्बलित 
आईन पुस्तक प्रकाशित हुईैं। (१षणरमें वे फाज्ञान 
तथा दी चर्ष बाद अख्राखानके अधिपति हुए ।! 
मुगलराज्शक्ति उस समय प्रायः चूर यूर हो गई थी। 
वृक्षिण और पूर्वमें इस प्रकार विजयलाभसे उद्दत्त द्वो 
उन्होंने पश्चिममें अपना अधि+र फ लाना थाहा। खुद: 
डिस और ट्युटनिक सामन्तोंके साथ उनका युद्ध छिड़ 
गया। चेदेशिक सूलधरको लानेके लिये श्र्गनीमें 
आवमी भेजे गये । किन्तु जरनोंके रोकने पर उन्होंने 
युद्धक्ी घोषणा कर दी। १७५८ ई०में रुसवाहिनीने 
लिघोनिया पर आक्रमण कियां। बहुतसे नगर ज्ञोते गये। 


जमनशासनकर्ा पोलण्डराज़ सिज्ञिसमन्द अगएसके 
साथ मिल गये। जब रुससेनावल विदेशमें ध्स प्रकार 
युद्धमें लिप्त थे, उसी समय रूसपति इ्वान सिलवेशर | 


और आद्ासेफके कार्मोंसे विरुक्त द्वो उन्हें निर्वासित 
किया इस समय कुमार आनद्र कुरपरूकने पोलोंके 
सांथ युद्धमें पराल्त दो राजाके भयसे पोलएडमें जा कर 


आश्रय लियः | पोलणए्डपतिने इस कारण रुसपतिको फर- 


कार कर एक पत्र लिखा | 
१०६४ इ०फके दिसम्बर मासमें इवान मोरुकेा नगरके 
मिकटवत्तीं अलेकसन्द्रोधरुक प्राममे कुछ मन्तरड्ः मित्र 


के साथ जा रहने लगे | उनके खुशामदी रष्ट ओने से।लथा, 


कि शायद्‌ राजा हम छोागेंका छोड फही' चले गये। ये 
छेाग जा कर बहुत अनुनय घिनयसे राज्ञाकों राजधानो 
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इवानके शाहांनकाऊमें अगरेजोंके साथ रूसका संत्व 
हुआ | १३५३ ई०में इड़लेए्डपति चतुर्थ पड़वड़के शाशन- 
कालमें चीन और भारतवर्ष ज्ञानेका रास्ता निकालनेके 
लिये वीलोवोफे तक्वावधानमें तीन जहाज भेजे गये। 
बीली रे और उसके नाविकदलने तुपारवीे मध्य मानव- 
लीला सम्बरण की | पुकमात्र चानसेलर इवेतसागर हो 
कर निरापदर्स रुसराजसभामें उपस्थित हुए । इवानने 
उसका बड़ा सत्कार किया और रूसराज्यमें कोठी क्ोलने 
तथा वाणिज्य करनेका अधिकार दिया। 

इसके बाद इधान ट्युटानिक सामनन्‍्तोंके साथ बाल्टि- 
टुक प्रदेशमें अनयरत युद्ध करने लगे। उनके भत्याचारसे 
प्रदेश मलुष्पधान्य ओर नरपिशाचकोी रघद्भुभूमि हो 
गया था। 

१५७१ ई०में क्रिमियासे मुगलोंने आ कर फिरसे रूस - 
राज्य पर आक्रमण किया तथा मोरुकों नगरमें आग लगा 
कर उसे छारखार कर डारा। १७७२ ई०में पोलरडपति 
सिजिस मन्द अगष्टसकी झुत्यु हुईं। उसके कोई घंशधर 
न रहनेके कारण उत्तराधिकार के कर भारो गोलप्रालछ 
खड़ा हुआ। इस समय इवान पोलणडका अधिकारी 
दोनेकी कोशिश करने लगे । आशिर ष्देफेन बटोरी 
पोलण्डके राजपद्‌ पर निरवालित हुए। इधाम उनके 
विरुद्ध खड़ा न हों सके | वे (लिघोनियाफ्री जयाशा छोड़ 
चले आये। इसके वाद येरमाक नामक पक कसाक- 
दरुयुने साइविरिया पर आक्रमण किया। रूसपति जब 
उसे द्रड देने आगे बढ़ तब द्श्युपतिने उसके पैरों पर 
गिर कर अपनी हयरव्ध सम्पसि छोड़ दी । 

हवानने बहुतसे विधाद किये थे। सातवों खत्रीके मरने 
पर उनके मिलने इकुछ एडकी रानी इलिजाबेयकों समासे 


र7ँस 


धुन/ किसी खुन्दरों मदिरछाके पाणिभ्रदणकी इच्छा प्रकर- 
की | सदसुसार रुसराजदृतके सांथ भार आव द्वाएिट- 
. इनकी कन्या रुसराजधानीमें हाई गई। रुसराज उस 
कन्याके सौन्द्येसे ब्रिमुग्ध दो गपे थे । उसके साथ रुूस- 
राजके विवाहका भी कुछ ठोक ठाऊ हो गया था। किग्तु 
अ गरेज-कत्याकों अब रूसराजके पारिवारिक आयरणका 
खसंबाद मिला, तब वह विवाह करनेसे इनकार चढड़ी 
गई । १५६७ ई०में रूसपतिने आएटनी जे'किनसनके हाथ 
रानी इलिज्ञावेधके निकट एक प्रोतिलिपि भेज्ञो । उस 
लिपिमें लिखा था, कि इडूलैएड और रूस आपसमें मिल 
कर शल्लुदमनमें नियुक्त रहंगे। उक्त प्रतिक्ेपिसि अ'ग 





रेज्ञोंके पश्षमें हो बहुत कुछ सुविधा हो गई थी। उन्हे 
रुसराजमें वाणिज्य करनेका अच्छा भवसर मिला था। 
किश्तु रुसके पक्षमें फोई विशेष सुधिधा न हुई | वृद्धाव- 
रुथामें इवानने एक दिन हृठात्‌ कद्ध हां लोहेफे इंडेसे | 
बड़ लड़के पर आघात किया। उसी आधातसे उसकी ' 
मुट्यु हुई | क्रीध जब शान्त हुआ, तब वे पुलशोकसे बिहल| 
हो गये। कुसंस्कार ओर पड़यन्तकारियोंके भयसे भय- 
भीत दो १५८४ ई६०में वे इस लोकसे चल बसे। । 

इघानको सुत्युके बाद उनके लड़के थिभ्ोडर २७ वषको 
अवस्थामें सिंदासन पर बैठे । ये बड़े दुबछ और कुसं- 
रुकारापन थे। उनका चित्त भी इतना कमजोर था, कि 
थे गिरजा घरकी घंटाध्यनिको गणनाकों छोड़ और कोई 
आंमोद प्रमोद नहीं कर सकते थे। अतपव राज्यक्ी 
शासनक्षमता बोरिस गदुनफ नामक उनके पक उच्चा 
भिलाषी सालेको हो गई। थे घमंका बहाना फर 
बलवती राज्यशासनश्पृदाकं प्रच्छन्न रखते थे। किन्तु 
शासमंदक्षताके शुणले थे सभीकी वशीभूत कर सकते 
थे। बेरिसके सिदासन-लॉभके पथमें दुर्रलचित्त थिभो- 
डर और उनका छादा भाई दमित्रीका छेड़ ओर कोई 
काठक ने था। दमिल्री पहले कौशलकमसे याराश्लय 
प्रदेशके उंगछिय मगरमें भेजें गये थे । ब्रारिसने यद्द 
. घीषणा कर दी थो, कि दमित्ी सिद्दासनका विलुकुछ 
- अनधिकारों दें। क्येंकि बह इवानकी सातवी' खीका 
£ छड़का है। कुछ दिन बाद १५६१ ई०की १५वों महकी 














दृमिशी इगेलिय नगरमें गुप्त घातकके दांथ मारा. मया । 


६५६ 
उसके जाने पर उगलियसमें घड़ी सनसनी फै ली । किन्तु 
बोरिसने निष्ठुर ध्यवह्ारसे सर्वोका शासन तथा बहुतों- 
को निरवासित किया | १५६१ ई०में क्रेमियर खाँवे मोस्को 
नगर पर आक्रमण किया तथा छूट और नरहत्यासे दैेश- 
बासियोंकी तंग तंग कर डालां। अकर्माण्य सप्नार्‌ 
थिओडर केबल घंटाध्वनिको गणना कर समय बिताते 
थे। उन्होंते रुसकी २क्षाके लिये युद्ध करंगे ।' चोरिस 
अपना पराक्रम दिखाने लगे। नगरके चारों ओर खाई 
खुदवा ऋर शल॒ओोंके आाक्रपणले नगर रक्षाक्रो व्यवस्था की 
गई। मुंगल लोग पराजित हुए और बहुतो'की खूनखरबी 
हुई | वोरिसने नगर को रक्षाकी सही, पर सर्वसाधारणके 
अनुरागभअन न हो सके | लोग कहने लगे, कि उन्हो मे 
दृमित्रोकी गुप्तदत्यारूए दुरपनेय ऋलडुका लिमाको ढकनेके 
लिये मुगलो को बुलाया था तथा उन्हे भगा कर फिरसे 
बे यशोलर/भक्की चेशा करते थे । बोरिसकी बदन थिओ- 
डरकी पल्नों रानो आइईरिनने इंस समय एक कन्या प्रसव- 
की । कुछ दिन बाद ही उच्त कम्याकी झुत्यु हुईं। कहते 
हैं, कि वोरिसने अपनी भाँतज्ञोको विष खिला कर भार- 
डाऊ। था। रानो इलिजावेथने उक्त कुमारीकी चिकिश्साके 
लिपे इड्ूलेण्डसे पक्र विश चिकित्सककों भेज दिया था। 

धोरिस धघोरे घोरे राज्यशासनकी अड़ मज़बूत करने 
लगे । रुपोलेनशक नगर छुरक्षित हुआ, आकेञल बनायां 
गया तथा मझुनलोंका आक्रमण रोकनेके लिये राज्यसीमा 
सुटृढ़रूपसे रक्षित हहै। सुशडिसगण नाभांक्ों भभाये 


. गये तथा यूरोपीय शक्तिपुश्चके साथ राजनीतिकी आले।- 


चना खलने लगी। 

इस समय अकर्मपंय सन्नार्‌ थिभोडरकी झुत्यु हुई । 
उनकी उ्त्युसे रूकन्‍दनाभीय यूरिकवंशका बविलोप 
हुआ । 

१५६८ ६०में सर्वसाधारणके निर्वाचनसे गदुनफ 
धोरिश सिंहांसन पर येढे। थे अच्छी तरह आनते थे, 
झ्ि उनके सिधा ओर केई; भो राज्य पानैके कायक नहीं 
है। एस कारण पहले उन्होंने सिंहासनभप्रदणमें 
अनिच्छा दिखला कर पुर मठमें घेराग्यका भवलस्थ्॑ 
किया।. ईस प्रकार ६ सप्ताह बीत गये। पीछे सच 
साधारणकी शाथनासे बोरिसने शासनभार प्रेदण 
जिया । क्‍ 


६६० रूस 


सिंहास॑त पर बेठनेके बाद ही बेरिसको शासनदक्षता'| 
का तजरबां सभी जगढ है।ने लगा । पहले ही उन्दोंने अभि 
आातो की क्षमता खर्च कर डाली | यह कार्य श्य इवानके | 
समय आरब्ध हा कर ४र्ण इवानके समय तक चला था। 
रूसके हकमें यह बहुत अच्छा था। किन्तु उद्चामिलापी , 
बेरिस हमेशा यूरिकर्यंशके ऊपर निष्ठुर ध्यवहार करते 
थे। १६०१ ६ई०में रूसमें भारो अह्वाल पड़ा। किन्तु ' 
इस समय बे।रिसने अकाल रोकनेका केई प्रवधन 
किया। इस समय छेगोंने अफवाह उड़ाई, कि इवान- 
की सातवीं ख्रोके गर्भेजात पुत्र दमित्री जीवित है- 
उनको सुत्यु नहीं हुई है। 

१६०३ ई०में लिथुयानियाके अन्तर्गत थे ज्ञिलके राज- 
कुमार आदुम विस्निशोकीने शत्यन्त ऋ द्ध दे एक नौकर- 
को प्रहार किया और भपरमानजनक गाली दी थो | नौकर . 
ने उसी समय अश्रपूर्ण नेल्ी से ऋह्ा, “महाशप्र | यदि 
आप मेरा यथार्शा परिचय जानते होते, तो आज मेरे प्रति 
ऐसा ध्यवहार न कर सकते थे |" राज़कुमारन विस्मित : 
हो पूछा, “तुप कौन हो !” नौकरने उत्तर दिया, “में 
इवानक पुल दमित्री ह'।” इसके बाद उन्होंने गुप्त 
घातकके दालसे क्विय प्रशार परिमाण पाया था, कुल 
आशएच* कद्ानों कह सुनाई । इसके वाद उन्हों ने रुप्ताट ' 
के नामका सुद्राड्रित एक सुवर्णतय 'सोल' ओर वे सिजम 
था दोक्षाका जे खुवर्णपय 'क्रोंस' व्यवह्वत हुआ था , 
बह भो दिखलाया । यह सब देख कर ब्र जिलके राज 
कुपारने कूलिम दूमित्रीकी गरपका विश्वास किया | | 
पोलणएडयासी सम्ध्ान्त व्यक्ति भूठे दर्मित्षोका ले कर 
दुलबद्ध हुए। बह भूठ़ा दमित्री बड़ आनन्द्से अभि- 
ज्ञात सम्प्ररायके मध्य रहने लगा । | 

इस समय बोरिसने प्रजिलक राज़कमारसे कहा, 
“यदि आप जालो दृमित्रीकों पकड़वा दे', ते आपको 
भूमिसम्पत्ति और अर्थपुरस्कार दूरां।” किन्तु ब्रे क्िल- 
के राजकमार इसका केई उत्तर न दे कर जाडी द्मित्री- 
फे पेलशएडके अभिज्ञात सम्प्रदायकें मध्य छिपा रखने- | 
को कोशिश करने रूगे । सन्देमिरमें पैठाटाइन मनिस- 
जेक राजोचित सम्मान दिखाने ढटगे। इस ध्थानके । 

जेसुट सम्प्रदायने उनके साथ ऐसा पड्यल्त किया, कि | 


यदि वे रुसके सक्षार हो कर रोमक गिरजाका प्रवत्तित 
घमंमत रूसमें प्रचलित करे, तो जेसुट सम्प्रदाय उन्हें' 
सिंहासन पानेमें मदद पहुंचाथंगे। जाली दमित्रीने 
इसे स्वीकार कर लिया। पीछे उसने मनिसजेकफको 
छोटी लड़की मेरिनासे ध्याह कर नवगेरेद ओर परकाफ 
नगर नवपरिणोता पतनीकोी प्रदान किया तथा यह 
कबूठ किया कि सिंहासन पर बेठते हो ये श्वशुस्के दश 
हजार पठोरिन पुरस्कार दे गे । 

इसके सिधा उन्होंने मनिसजेर भर पोलरएडके 
राजाका स्मोलेनस्क ओर उलके आसपासके प्रदेश प्रदान 
किये । इस घटनाके कुछ समय बाद पोलए्डके सिजिक- 
मन्दने वापिक ४०००० फ्लोरिन शाज़स्र देना खीकार 
कर द्मित्रों के मेारुको नगरका जार थेित कियां। 

इस समय वे!रिसने पक थाषणापत्र निकाल कर 
प्रचार फिया कि--द्मित्री नाम ज्ालो है । उस दुष्ट का 
असल नाभ्न दे प्रिगारा ओोतेेपिफ । वह विधर्मो 'महन्त' 
( 0०७४ ) है--रूसका प्रीकमतानुवर्सीं साधारण धर्म- 
म्तका परित्याग कर लाटिन वा रोमकमत रूथापन करनें- 
की चेष्ठा करता है ।”” 

१६०४ ई०को ३१वों अक्तृवरकेा दमित्रीने दुलबलफे 
साथ राज्यमें प्रवेश किया। बहुतेरे उनके साथ मिल 
गये । वे जिस जिस प्रधान शहरमें' पहु'चे, वहांके राज़- 
पुरुषोने उनका सम्मान क्रिया । २३वीं नवस्वरके थे नव - 
गेरिद संवेरस्की पहुचे।वासमनाक नामऋ पक बीर 
थाद्धा वहांके दुर्गको रक्षा. करता था। उसने दुर्भकी 
दीवार पर खड़ा है। कर जलूद गम्भोर खरसे सबोंसे कहां, 
“हम छेोगेंके महाराज ज्ञार मेस्फेा शदरमें रहते हैं | तुम 
लेग जिस दमित्रोंके साथ जाये दे वह दुवूू त्त द्ुयु है । 
इसके साथ तुम छेगेंका उपयुक्त दए्ड भुगतना द्वोगा ।' 
उस दुर्गाध्यक्षके साहससे आक्रमणकारों कुछ भी न कर 
सके | तीन मास अपरोधके बाद व्यर्थ मनारथ दो ये ठेग 
लोट आपे। राहमें उन्होंने बेरिस प्रेरित घन-रत्न 
छूट लिया | उसी लृटके मालसे बलीयान हे। दमित्रो पुति* 
बल, सिवरुक ओर घेरोनेज नामक तोनों दुर्ग पर भधि- 
कार कर बैठे | वेशरिस उस समय पोड़ित थे । फिर भो 
उन्होंने पचास दृशार सेनाके संप्रद कर उसके विदद्ध 


र्स 


मेजा। देनेंमें घमसान छड़ाई छिड़ो। ज्ञार सेनाको , 
हो पराजयकोी सम्भावना थी। फेबल वासमानेक्रकी 
योरता और रणकुशलतासे इस बार रूसपतिकी ज्ञोत 

हुईं। इस कारण रुसरांनने उन्हें! राज़धानों छा फर 

उच्च सम्मानस भूषित किया। 

१६०५ ई०की शरो जनवरीका देवरो नीची रणक्षेत्रमें 
फिरसे युद्धमें दमित्री पराजित हुप । उनकी कुछ सेना 
तो घन्दी हुई और कछ राजसेंनाके द्वाथस मारो गई। 
केवल कसा+भ पदातिकोंके कौशलसे दमित्रोने, पेलणड 
भाग कर भात्मरक्षा की थी ! वहां ज्ञा कर भो वे निश्चिन्त 
न थे | नाना कौशल और नाना प्र्ेभन दिखा कर : 
उन्होंने बेरिसक कछ प्रधान सेनानायकर्का अपनी : 
मुट्ठीमें कर लियां। विषप्रगाग हारा रूसपतिकी चैष्टा को 
गई, किन्तु प्रहसब्लकारियोंका फ्रॉशल व्यर्थ गयां। 
इसके वाद दमिलीने बे।शिसकों ऋहला भेजा, 'तुम मेरे 
राज्य पर जवरदस्ती अधिकार कर बेठे है।, यदि अपनो । 
भलाई चाहते है।, ता सिंहासन छोड़ दे ।' इस समय | 
शेरिसका समय भो शेष है। चछा धा। १६०० ई०की 
श्ववीं अप्रिलको मन्लिसभाक रूसपति भस्तिम बार , 
सिंहासन पर बेटे । इस; दिन उन्हेंने बहतसे सम्ध्रान्त 
बेदेशिकोंका सादर स्वागत शिया तथा उन्हें व्थेष्ठ भेजन , 
कराया थां। किन्तु अकस्मात उनक नाकोंस खून 
गिरने लगा। थाई हो समयमें थे इस छोकसे चल 
बसे। बहुतो'का विश्वास है, कि शत्रक फोशलसे 
रूसपति कालकबलमें पतित हुए थे ! ' 

वोरिस आसाधारण कार्यकारिताके लिये विख्यात थे । 

पितर (!'०६८) ने रूसमें ज्ञो संस्कोर चलाया था, वीरिस , 
ही उसको नीय॑ डाल गपे थे । उन्हेंने स्वदेशोय अनेक , 
थुवको को इडूलैए्डमें शिव्पविशान शिक्षाके लिये भेजा . 
था। थे रुसकी भूमि पर प्रज्ञास्घट्य संख्यापन कर श्रम- | 
जोषियो' को क्रोतदासकी सीमासे बहुत कुछ उन्नतिक पथ | 
पर लाये थे । 

घेरिसको खत्युके बाद्‌ मेस्फानगरके उनके वृरूख्थ | 
ध्यक्तियेंने उनके १६ वर्षके लड़कः श्य थिभोंडरको 
, सन्नाट्‌ कह कर रुवोक।र किया । खुदरिक और मष्टि- 
हलाविश्की तरुण जारकों मद्द्‌ पहु चानेक लिये मेारको | 
प्र0,, <#<#, 466 
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गये। वासमानफ सोम्पाध्यक्षता प्रदण कश्नेक लिये 
मेरुकों भेजा गया, झिन्‍्तु थिभोडरक पक्षमें सिहासन- 
लाभकी आशा थेड़ो ज्ञान कर उन्होंने ७वी' मईमें द्मित्रो 
को सन्नाट बतला कर चरेषित फर दिया । द्मित्रोक 

नेस उसने राजधानोकी आर कदम बढ़ाया। दृधर 
थिओडरफ लेग सेन्य के कर क्रेमांलन दुगगकी रक्षा 
नें लगे तथा उन्हींने उसी समय मेास्कोक निकट- 
वत्तों घनशाली वणिकोंस पूर्ण क्र मनासे]लिी नामक एक- 
नगर पर आक्रमण करनेक्ता सद्भुलप किया। यह कार्य 
सहक्षमं कियां गया। नगरबाधो वर्णिकोन मेोरूकों 
नगर ज्ञा फर सबोको धुलाया और कहा, कि हम लोग 
दुमित्रीफो दी सप्राद्‌ मान । 


थिभोडर और उनकी माता मार डालो गई । उनका 
पछुतणशरीर नगर-प्राज्ोरस बाहर छा कर दफनाया गया | 
बेरिसकी लाश भी वही' पर लाई गई । पेलियस नॉमक 
एक खुदडिस दूतने इन सब घटनाओं का खझुन्द्र विवरण 
लिविवद्ध किया है! वे कहते हैं, इस प्रकार अफवाह फेली 
कि थिओंडर ओर उसकी मांतान आत्महत्या फो थी । 
कितु फांसीका चिह्न साफ साफ दिखाई देता था | किसी 
क्रिसी लेग्वक तथा रूसक प्राच्चीन ऐतिहासिक कुवा- 
सफका कहना है, कि चेारिसकी लावण्यवतो कन्या 
जैनिया इसामठमें संस्यासिनो हानेक लिये बाध्य हुई 
थी । स्वेडिस दूत पेलियसने कहा है, कि यह बलपूर्चक 
चिज्ञेतांकी अद्डुलच्मो हुईं थी । जाली दृमित्रीन जब देखा, 
कि सभी विख्त वाधा दूर है| गई, तब १६०७५ ६०करो 
५०चो' जूनको राजवानोकी यात्रा कर दो। उनकी 
योला जैसी आड्म्बरपूणसमारेंदसे हुई थी वह बणे- 
नातीत है। दमितोने पहले चिशताक साथ प्रजार्थोक 
प्रति सदुव्यवद्दार क्रिया था तथा उनक पिता इवानक 
पूर्दकूत ऋणादि भी परिशाध करनेकी प्रतिशा की थी। 
उन्होंने आनस्व॒पूचेक अपनी माताकों श्रहण किया। 
माताने भी उन्हे यथार्थ द्मिली कह कर रूवीकार किया । 
किन्तु पीछे थे इन सबने इनकार चछे गये थे। मात्दूम 
हाता है, कि उन्होंने मठम5यवत्तों सनन्‍्यासिद्लसे उद्धार 
पानेक आनब्वुसे पदले रु्वीकार किया था | 


६१२ 


दर्मिज़ी अपने प्रव्छन् रोमकर्ममतके प्रति अनुराग 
दिखललछाते थे, इप कारण प्रज्ञा उनसे अखंतुष्ट रहा करती 
थो। दूसरे ढर्ष मनिसजेकको कन्या मेरिनो ( दमिती- 
को पूर्व परिणीता ) मोरुकी नगर पहुंलखी। श१८बी" 
मईको उनकी उद्घाइक्रियां सम्पन्न हुई प्रचुर फलाहार- 
का आयोजन हुआ। 

किन्तु २६वीं मईको पक्र विद्रोह लड़ा हुआ । वासि 
लाई सुश्स्कि-दमित्रीनी जिसे प्राणदर्ड्से बचाया 


पक दिन रानकों सेन्थका कोलाहलछ खुन कर जआर- 
को नींद टूटो और उन्होंने उठ कर देखा, कि राजप्रासाद 
को विद्रोददोलेनाने घेर लिया है । 


यह देख कर थे ३० 


लेडिस्लसको पदताथा गया। इन्दोंने दे। वर्ण रूस फा 
शासन कर मोरुफा नगरमें अपने नाम पर सिका 
चलाया। साप्नाज्यकोी दुरबस्यासे सभीका सचिष्य 
अन्यधकार दिखाई देने लगा । आखिर जितनी नवगेरोद- 
बासी मिनिमर नामक पक कसाईने रूसका उद्धार किया | 
यह व्यक्ति स्वदेशवात्सल्यके साधुमग्लले देशवासियोंको 
उसेजित कर राजकुमार पाफरशिफ्के साथ मिल गया । 
राजकुमारने सेन्याध्यक्ष पर्‌ प्रदण की। मिनिमके हाथ 
राउयशासनका भार सॉपा गया। पराक्रमशाली शाअ- 
कुमारकी घीरता देख पेलण्डवासी रुसका परित्याग 
कर खदेश लौट जानेको वाध्य हुए | 

१६१२ ई०मे' घेआरंने एक दूसरा नया सल्ताद॑ 


था--इस विद्रोहके अधिनायक थे । 
। 
| 


चुननेकी लेए्टा की। देशकी दुद शा दिनों दिन बढ़ती 
ज्ञाती थी। अग्निदाहले मोस्फे नगर क्लाक है| गया । 
केवल क्र मसिन ओर दे। एक पत्थरके मकान व गये। 
पेलोंने खज़ानेकेा लूटा | 


फुट ऊ'चे रुथानसे जमीन पर कूद पड़ जिससे उनके | 
दोनों पांच ट॒ट गयभे। वासमानफ उनकी रक्षा करने 
आया ओर वह भी मारा गया । ज्ञाली दमित्रीको लाश 
अलाई गई।। बहुतेरे पोलएडवासोी निहत हुए । किन्तु 


हे 


मेरिना और उसकी सपत्नी बन्द्नी हुई' । इस प्रकार 
रूसके इतिहासमें इस अद्भ त 
यवनिका पतित हुई । ज्ञातोय पेतिहासिक इस शा सन- 


शांसनविश्वाट की | 


इस समय अलिरियस नामक १५७वयोीं सदीके एक 
पर्याटकर्मे रूसका हार लिखा था। उन्होंने फह्दा है, 
कि अम्यान्य बहुसूल्य द्रष्योंके साथ सांथ युनिकर्ण 


कालको विपज्ञनक्॒ काल वर्ण न कर गये हैं । 

'हमिलोके मारे जानेके बाद बोइआरों ( [808/४ )- 
ने बासिलाई इवानोविय सखुइस्किकों सप्नाद_| 
बनाया । किस्तु अर्थ और बलूके अभावसे बड़े कष्ठ 


नामक एक वहुपूत्य दरिणका सोंग जे! मणिमुक्तासे 
अड़ा था, पेलगण चुरा ले गये थे। इसके लिये माह्के- 
बासो सदा बिलाप करते रहे थे । मष्टिस्लाविश्कि और 
पक्तारर्िक देनोंने रूसका शासन करना छोड़ दिया । 


| 





पाने लगा ! आखिर प्र घोषणापत्र इस प्रकार प्रचा- | 


रित छुआ, कि दमिलो जीवित हैं। इन सब जनरबका 
घूलोच्छ द्‌ करनेके लिये उनका मत परिवत्तन कर उग- ' 
लि नगरमे हतभाग्य राजपुलकी लाशफके लिये आदमी 
भेजा गया। इसके बाद दूसरे दो ध्यक्ति जो अपनेको 
इमित्री बतलाते थे, प्राणद्रडसे दरिडत हुए थे ' रुस | 
के इस दुद्निर्मे १६०६ ६०को पेलरण्डवासियींने रूस पर 
आक्रमण कर रुप्रोलेनेस्क नगरकों घेंर लिया । 
सुइस्कि फ्टुशिनों नामक रुथासमें परासर्त आर 
बष्दी हुए ! विद्रोही सेनाने उन्हें मरमें संन्यासी होने - 
से बाध्य क्रिया । आजिर थे सिशिसमन्दक्के हाथ सांप 
दिये गये तथा वहीं आजीवन काराराद्ध रह कर पश्चत्व 


को प्राप्त हुए। रूसका राजमुकुट सिजिशामग्यके पुत्र 


आखिर माइकल रेमानफ नामक एक १६ वर्णका युवक 
सिंहासनप्रा्थीं हुआ। उसके पिता फिलारेट अत्यम्त 
सदगुणशाली धामिक ध्यक्ति थे। रोमानफ मातृषक्षमें 
यूरकयंशके साथ सम्बद्ध था। ग्रानश्विसिया रेमा- 
सवा भीमकर्मा इबान (7॥८ 767४८ )की पहलों 
ख्रीथो। 

युवक रोमानकने सिंहासने पर बेठनेले पहले जग॑- 
साधारणको[तुछ मांग पूरी फरनेकी प्रतिक्षा की थ, । 
देशकोी अवरुथा इस समय बड़ी हो सद्भुटापस्त दो रहीं 
थी। छुदडिस और पोलोने राज्पयका अधिकांश अंधि- 
कार कर लिया थां। कसाकश्ण प्रामांविफो छू कर 
अधिधासियोंकों तंग कश् रहे थे। उधर सिंशिसम॑न्द- 
के पुत्र लेडिस्कसमे जआारकी उपांधि भी महों छोड़ो थी । 


स्स 


१६१७५ ६०में वे एक दछ सेना ले कर मेोरफे नगरफे 
हार पर आ कर डर गये। किस्तु पराजित हो १६१८ 
६०की १ली दिसम्वरफा सिंदासनका दांबा छोड़ दिया 
ओर १४ धर्षके लिये संधि कर लो | 

१६१७ ई०का लाड़ेगाहदके निकटवततों छलरोड़े। 
मामक स्थानमें एक दुूसरो संधि हुई थो । इससे रूस- 
'गण राज्यका कुछ अ'श सुश्डिसोंको देनेके लिये बाध्य 
हुए । रोमानफरके पिता फिलारेट पहलेसे ही वास नगरमें 
कैद थे। अभो थे मुक्ति पा कर घर लोटे । थे १६१६ 
६०में मेरूफी आ कर 'पेटरियाक ' वा प्रधान धर्माध्यक्ष 


नियक्त हुए | पितापुत्र आपसमें बलपुष्टि करने लगे । समख्त 


कागजपल युक्तनामसे प्रचारित होने लगा । . धर्माच्पक्ष 
वा पेररियाक के स्वतन्त्र धर्माच्रिक्रण थे और वे सर्वदा 
सप्नादके वाहिनी ओर बेड़ा करते थे | 'पीटर दी प्रेट! 
या महान्नुभव पीररके समय १७२१ ई०में यह पेटरियांक 
पद तेाड़ दिया गया। ये इड्डलेए्डकी तरह अपनेके 
धर्मक्रिया और राज्यशासनका प्रधान तायक कहने लगे । 
माइकलका शासनकाल उतना घटरनासंकुछ नहीं थां। 
फिर भी देशकी उन्नति और सेन्यके संस्कारमें उनका 
पूरा ध्यान था। विदेशवासी रुसमें आने जाने लगे। 
इस प्रकार रुसमें पाश्चात्य सभ्यताका द्वॉर खुल गया । 
सुश्डेनके गाष्टाभस आउलफसने आपसमें मदद पहु चाने 
के लिये ज्ञारके पक साथ पक्ष नई सन्धि कर ली। तद- 
सुसार रूस राजसभामें एक खुश्डिस दूतका आविर्भाव 
हुआ। कप्तान आदि बनानेके लिये लाहैके कारखानोंमें 
ओलन्‍्दाज और जर्मनशिदपी नियुक्त हुए। इड्डलेण्डके 
वणिक_दल बांध कर रूस आये और वाणिज्य करने 
लगे। स्काचसेना सेन्यद्लकी पुष्टि करने छगी। 
१६७५ ६०में भाले।क्सस सिद्दासन पर बैठे । उन्होंने 
सबसे पहले रुूंसको ध्यवद्वारशाखका सद्भुलन और 
संस्कार किया । उक्त आईन देय और ४रथ इधानक 
संग्रुद्दीत आईनक आधार पर निद्धोरित हुभा। अनन्तर 
सल्लाटक झादेशानुसार शिक्षित धर्माध्यक्षों और 
विद्वानोंने भाइईनक परिवर्संस भौर परिवद्ध नकी ओर 
छान दिया | राजकुमार सोडोयेविर्की ओर वदकोमिरूको 
इस कार्यके सम्पादक नियक्त हुए । ढाई सासक कठिन 
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परिक्षमसे उक्त पुस्तक समाप्त हुई। वह पुस्तक भाज भो 
मोरुकी नगरमें 'अरुफेनिया पालड्डो' क मध्य रखी हुई 
है। उद्चा आलिफने बड़ अभिमानसे कहा है, कि इस 
आईनसे यूरोपमें सबसे पहले प्रत्येक बंप्रक्तिक स्वस्थ 
और स्वाधीनताका साथ्यबाद्‌ प्रचारित हुआं | इस उदार- 
नोतिका अवलमग्बन करक हो श१८वबी' सदीमें यूरोपक 
ध्यवहारशास्त्र संस्कृत हुए थे | कहते हैं, कि आलेकछ्चिसमे 
समस्त आवेदनकारियोंकी स्वयं राजाक समोप आनेक़ी 
अन्चलुमति दी थी। 

आलेक्सिसक प्रिय वासस्थान कोलेमिनरुशो नामक 
प्राममें जहां वे सोते थे उसके बाहरक रूरोखेमे' टोन- 
कः एक बकस लटका रद्षता था । नो द हटने पर सप्नार 
जब भरोखेक पास पहु'ले, उसी समय सभी प्रार्थों अपने 
आवेदनके साथ उपस्थित होते और उनका सम्मानपूवक 
अभिवादन कर वकसमें आधदनपत्र डाल देते थे। पोछे 
सप्नाट_ उसका विचार करते थे। आफ्र न और कसाकों- 


का देश जीतना उनके शासनफालक मध्य पक स्च- 


प्रधान घटना है । एण०्ड्सजोबो नामक स्थांनकी सन्धिसे 
रूसकोी नीपरनदीक सोमभान्तवत्तों देश अथांत्‌ रुमोले- 
नस्क, चार्णिकफ, किफ आदि स्थान मिले थे। १७६६ 
ई०में पोलएडक साथ लुबलिनकी जो सन्ध्रि हुई उसमें 
रूसक उक्त रुथान ऐोलॉकोी मिले। अभी रुसका उस 
पर कब्जा है। सिक्क का मांन घटानेक लिये १६४८ ६०- 
को मेरुकों नगरमें एक घिद्रोद खड़ा हुआ । फिर ऐ डुए 
रेज़ौर नामक एक कसाकने दूसरां विद्रोह खड़ा कर 
दिया। आक्पफेाएं | प्रस्थालयके आसमेलियनसग्रहमें 
इसका सुन्दर विधरण लिखा है। रेज्िनने ३ वर्ष तक 
बदगानदीक चारों ओरक प्रदेशोंका छारणार कर 
डाला । भालेफ्सिसने इसे पकड़ कर भी छोड दिया 
किन्तु उन्होंने कारामुक्त दोते ही फिरसे वि “ह खड़ा कर 
दिया | “जनपाधारणके साम्य भौर खाधोनत।की संरुथां- 
पत्ना करंगे” इस प्रकार प्रलोभन दे कर उन्होंने दो लाख 
व्यक्तियोंकी अपने दलमें मिला लिया | भष्टद्रा+न सहजमें 
उनके हाथ लगा तथा थे निजनिनवगोरोदसे ले कर काजान 
तक अप्रतिदल भावमें शासन करने छगे । उनके अत्या- 
सारसे झुसगण पीड़ित हो उठे। भालिर ये १६७१५ ६०४ें 
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पकड़ और मारे गये। सम्राट जालेक्सिस १६७६ 
ई०को ४ट  वषकी अवस्थामें. इसलोकसे चल 
बसे । आर्डिन नासखल्रोषिन उनके राज्यके सवब- 
प्रधान मन्‍लो थे । उतके यलसे परड सज्ञोंवकी 
सन्धि मीमांसित हुईै। कालेकफ्सिस उदार प्रकृतिके 
और सदाशय सम्रार थे। उनके शासनकाहलगमें रूस 
उन्नतिकी चरम सोमा तक पहुंच गया था। इसी समय- 
से रुसका पई फताब्दियोंका स्थित अन्धकार दूर हुआ 


और यूरोपीय शक्तियोंगेसे एक समा जाने लगा । 


बोरिस गदनफकी तरह आलेक्सिस रुसमें रब प्रकार 
को उनन्‍नतिका सूलपांत कर गये हैं । 
आलेकफ्सिसकफी सुत्युके बाद उनकी प्रथपा स्त्री 


मेरिया मिलोस्काविस्कियाने, गभज्ञान ज्येष्ठ पुत्र श्य | 


थिओडर सिंहासन पर केने ! 
तक राज्य किया । उनका स्वास्थ्प उत्तना अच्छा नहीं 
था और उनके शासनकाएछ मे फोई विशेष घटना नहीं घटी 
इन्ही के शासनकालमें न 'रोज्रियाडविगि' बा फॉलील्य- 
संक्रान्त सभी श्रथ जला दिये गधे। इस पृरुतकसे 
कुल मर्याद। झोर बंशगारव ले १र राज़सरकारमें अनेक 


कै 


स्स 


| 


| 
| 
|] 
ः 
| 
। 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
! 


। 
। 
| 
। 


उन्होंने १६७६से ८२२१० 


। 
। 
| 
। 
| 


| 
। 


ग़ोलमाल खड़ा हआ। पतई खन्‍्ावकलछीन, कोई गोण । 


वा भड़ूकुली नके अधीन काम नहीं कर सकते थे । इस 
कारण राजकायम बहुत अनिष्ठ होता था। इसे दूर 
करनेक लिये थियो डरने घोषणा कर दो, कि राध्नसभामरमें 
सबोंके कुलछभथका विचार होगा। यह खुन कर सभो 
कुछश असली कोर नकछो हु,छत्न थ राजगारकारों सम- 
पंण किये। धिआाउरसे मालतिश्रेष्ठ चासि्ाी गलिसरजिन 
ओर धममाध्यक्षोंत्री राहायतासे कुछोनमणडलोके सामने 
उस पर्वतके समोन ऊछो प्रथराशिमें आग लगा दी | 
इस प्रकार बुठ भ्रथ जल कर खाक हो गये । 
थिझोडरकी मृत्युवो वाद राज्यसें शराजकता+ा खूल- 


| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 


पात हुआ। आलेक्सिसकी दो पत्नियोमिं बड़ी पत्ती 


मेरियाके थिजोडर और इचान नामझ दो पुत्र तथा कई 
एक कन्याए' तथा छोटी पत्ना नेटॉलियाके नारिस्किना 


फे पृष्ठपोषकफोंके हाथरे सारा राज्य तंग तंग आ पया। 
थियोडरका छोटा भाई इवान बड़ा दुबल था, इस कारण 


! 
| 


९! 
वि | कर | | 
पोटर और नेटालिया नामक तीन संतान थे। सपत्नियों-: 


। 
| 


| 
। 


सवो ने पीटरकोी सिंहासन पर बेठाना खांहा | कि'तु 
मेरिमाकी कन्या सोफिया बहुत बुद्धिमती, कार्यकुशला 
ओर प्रगग्भा थी | उस समय रूसकी राजकुलछलनाओं - 
को दुर्गेतिकी सोमा न थी। क्योंकि राजपुत्रकों छोड़ 
प्रजाके पुत्रंके साथ उनका विवाह होना निषिद्ध था। 
इसस कारण कितनी राजकुमारी आज्ञोवन कुपमारों रह 
आती थी | साफिया आलेक्पघिसकी प्रियतमा कन्या थी । 
राज्यशांसन करनेका उसे बढ़ा शौंक था। इ्स 
फरारण दो पक सरदारेकी सहायतासे उसने विद्रोह 
खड़ा कर दिया तथा विमाताऊक पक्षके कुछ लोगों का 
काम तमाम किया। आखिर उसने विमाताके दो भारयें- 
के एव कर काट हाला । पोछे जनसाधारणको चेष्ठाले 
इधान और पीटर दे। वेताज ये भाई एकल सम्नार हुए 
तथा राजकुमारी सोफिया उनझी नावालिंगी तक राज- 
प्रतिनिधि और अभिभाविक्रा हुई | सेफियान वासिली 
सलिटजिनकों प्रधान सेसाध्यक्ष बनाया । उसने फौरन 
क्रिमिया मुगछों के विरुद्ध युद्धभिषणा कर दो । १६८६ 
ई०में पीटरने यूदुक्रियां छेपुलिना नामक कन्याका 
पाणिग्रहण किया । कि नु वियाहमें दाश्पत्यसुख जैसा 
हांना चाहिये था चेसा न हुआ। इस ख्वोसे पोटरके 
अलेक्सिस नामक दे। पुत्र उत्पन्न हुए । पहला पुल सिर्फा 
छः मास जीता रहा ।  दुसर। भो दुर्भाग्यके लिये आगे 
चल कर रूसके इतिहासमें प्रसिद्ध हुआ था । सोफिया 
ओर गलिटजिनके उभाड़नेंसे पुन यिद्रोदद खड़ा 
हुआ। कोई कहते हैं, कि पीटरका प्राण लेना ही 
इस विहोहका उद्देश्य था। अंठमें पीटरके पक्षकरू 
लोग प्रबल हा उठे । विद्रोहिगण निष्ठुरभावसे 
मारे गये ओर साफिया खुसकां नामक मठके 
भीतर सदाक लिये संन्यासिनी हे कर रहो । 
वहाँ १५ वर्ण जीवित रह कर वह ४६ वर्षकी अवश्थामें 
परलोकको सिधारी । इस प्रकार १६८६ इई०से पीटर 
( ॥0 ४7९४५ )-का शासनकाल भआरस्म हुआ । उनका 
छोटा भाई इवान दुबलखिल और रोगो था, इस कारण 
शासनकार्में शामिल न हो सका । इयानने पोछे विधाद् 
कियां। भागे चर कर उनके तोन कन्या हुई | उनमेंसे 
पक कन्याका विषय परवों कालके इतिहासमें रूमर- 


र््स 


' जीय है। इवान निमुतमें,जोवन यापन करके १६६६ ई६०के। 
२० वर्णकी अवरुथामें इस लोकसे चल वसे ! 


हथानाभावसे महासुभव पीटरका इतिहास संक्षेपमें ल्‍ 


जाता है। डर्दो ने १६८७-१७२५ ६० तक भथांत्‌ ३६ वर्ष 
राज्य किया । पीटरने पहले हो देखा, कि रूसमें वाणिज्य. 
रेयधसाय करने लायक सुन्दर बन्द्र ओर जहाज्ञ नहीं है। 
शवेतसागरका बन्दर वरफसे हमेशा ढका रहता है। इस 
अभावको दूर करनेके लिये वे दूसरो जगह वन्द्र बनानेका 
आयोजन करने लगे । उन्होंने बेतन दे ऋर एक वेदेशिक 
फोज रखो और तुरुष्क पर आक्रमण कर डान नदोके 
मुहाना आजफसागरमें बन्दर खोलनेका संकदप किया | 
किन्तु ओलन्‍न्दाज इस्िनियर ज्ञानलेनकी विश्वासघात- 
क्तामें पीटरका प्रथम आक्रमण व्यर्थ गया । अन्‍न्तमें 
१६६६ ई०को उनको ज्ञीत हुईं तथा उन्होंने विजयोलाससे 
मोरुको न्गरमें प्रधेश किया । दूसरे दर्ण पोटर लेफट तथा 
सेनापति गलोडिन भौर बसनिमजिनके साथ घिदेशको 
निकले | उन्हों ने कुछ समय हालण्डके डक या पोताभ्रय 
साउममें कार्य सोका । पीछे थे इड्ुलैए्ड जा कर है मास 
रहे। दडुलैण्डसे छौटते समय वे प्रसिद्ध शिल्पी और 
इजिनियरोंका अपने साथ लाये थे | उन्ही शिव्पीके द्वारा 


ये खसेंकेा शिक्षित करने रंगे । मिनिसे आनेको उनकी | 


तैयारी दा रही थी; इसो समय उन्हें मालूम हुआ, कि 


राजधानोम घिद्रोह खड़ा दो गया है । किन्तु उनक आनेसे 


पहले द्वी गइन तथा अन्यान्य सेनापतियों द्वारा विद्रोह 
शान्त हा चुका था। पीटरक मेोस्फे पहुंचने पर थे बड़ी 


निष्ठुरतासे विद्री हियेंकी यमपुर भेजने लगे । १७०६ ई० में 


डान नदीक निकरटवर्सों कसाको ने तथा १७०६ इ०पमें 


सेज्प्पा नामक ख्थानक कसाफोंने १५वें चार्टोसकी 


लो तथा उनकी सहायतासे ये सबक सब बागी दे गये। 
पीटर १७०० ई०की लस्‍स्भाकी लड़ाईमें श्श्थ चरालंससे 


अच्छो तरह परास्त हुए | इस कारण पीछे पीटरने युद्धका 


बड़ी तय्पारो की । रूससेनापति सियरमेटे फ सुश्डिससेना- 
पति स्किलूप्यिनवायको लिवेनिया तथा एक और युद्धमें 
दराया । नेवां जीतना ही पीररका उद्द श्व था । उनका 
यद उद्देश्य सिद्ध हुआ था । इस युद्धमें लेनाकों बड़ो 
मुसीबत उठानी पड़ो थी। 

४0, &75%, (६67 "४ 
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१२वें चालोसने अभी पोलएड ज्ञीतनंक? संकल्प छेो|ड 

कर रूस पर हमला बे।छ दिया । चाल सने बड़ अभि- 

मानसे कहा था, “रूसके सम्राद मतौतगें मेरे साथ संधि 
करेंगे अर्थात्‌ पराजित होंगे।" 

पोररन उत्तरमें कहा "प्रिय श्वाता विग्विज्ञयी सिकन्द्र- 

की तरह आचरण कर रहे हैं, किन्तु वे देखेंगे, कि में द्रा- 


, युस नहीं हूं ।” 


लेलना नामक स्थानमें सुश्डिस सेनाध्यक्ष लेायेलहमप्तने 
रूससेनाके साथ भयडुर शुद्ध किया । उस दिन उनकी 
विजय तो हुई, पर वहुतसी सेना युद्धक्षेत्रमें खेत रही। 
अनन्तर श५यों ज़ूनकों पलटेयाकी लड़ाईमें भीषण युद्धका 
अभिनय हुआ | युद्धके बाद खुइडिसगण बुरी तरह 
पराषहत हुए | चाल स अपनी रणनिपुणताके अभावसे हो 
पराख्त हुए थे । 

इस युद्धजयके सांथ साथ कसाकविद्रोहियोंकी 
लाधीनता सदाके लिये चिलुप्त दो गई | उनकी साधांरण 
शासनप्रणाली अन्तद्वित हुईं | वे लोग अभी मेस्कों सन्नाट्‌. 
के अधीन हुप। 

१७१२ ई०में पीटरने मार्था रूाश्ननसका नामक एक 
कृषक फन्याका कथराइन नाम रख कर उससे विवाह 
किया। यह कृषक-कन्या १७०२ ई०में मेरियनवर्गके अब- 
रोधकालमें बन्द्िनी ह्‌ ईं थो। इसका पूर्व वृत्तान्‍्त बिल- 
कुल अज्ञात था। कथराइन प्रीक धर्मप्रतमें दीक्षित 
हु ं। पीटरने पहले ही अपनी ख्रो युदोकियाकी रोमक- 
घधर्ग्मत और रक्षणशीरकी पृष्ठपोषरुताके लिये छोड़ 
दिया था । 

अभी पोटरका रुसको श्रोघ्ुद्धकी ओर ध्यान दौड़ा। 
वे अन्यान्य यूरोपीय राज्योंके आदश पर रूसमें सम्पता- 
लेक फैलाने छगे। उन्होंने पे ट्रयाक शिप वा धर्माध्य- 
क्षताका पद उठा दिया तथा वे सम्ध्रान्त और कुलोन- 
वंशीय भद्गपुरुषोंकी शासन भौोर सेन्यसंक्रान्तकार्यमें 
नियुक्त करने लगे। पीछे उन्होंने ध्यवसायजीबी वणिकों- 
को नाना विभागेमें विभक्त किया । किन्तु कृषशॉका 
दासत्वभाव उस समय भी मौजूद था । 

पीटरके समयमें ही रुसका कुलक्रमागत प्राच्यभाव 
दूर ही कर पाश्चात्य सम्यताका प्रचार हुआ | इतने दिनों 


६६९६ 


तक रुसका स्व्रियांमें परदा- प्रथा जारो था। पौीररके 
स्‌ रुका रसे स्त्रियां जे इतने विनेंसे अधकारमें पड़ी रही 
था, आज स्वाधोनताके आलेकमें पक्षीकी तरह आनन्दसे 
बिचरण करने लगी। पुरुष दाढ़ी स्‌ूछ कटवा फर 
पाश्चात्य भावमें चलने ऊंगे। यूरोपीय प्रथानुसार सैस्य- 


४ फ $ 
दलका स स्‍्कार होने लगा। शशवथें चालस जब तक | 


वेन्द्रमें निधांसित रहें तब तक पीटरने छरासिसलछस 
लेसजिनस्किको पोलण्डसे निधासित कियो तथा श्य 
अगछस फिरसे वास में चले आये । पीछे पीररने लियो 
निया और पएस्थानियाफी अधिकार किया। पोलणडक 
अन्तर्गत कोरलेएड नामक रुथानकों राज्यभुक्त फरनेके 
लिये उन्होंने बड़ कैशलले वहांके ड्यूकफे साथ अपनी 
भतीजी अर्थात्‌ हधानकी कन्या अज्नाका विवाह कर 
दिया था। यही पीछे रुसकी सप्नाक्षी हुई थो । 

इसके बाद पीररने तुरुषकफे विरुद्ध अभियान किया, 
किन्तु इस अभियानमें अकृतकार्यों दे वे आजफ तुरु 
स्को को लोटा देनेसे वाध्य हुए । यह स'धि १७११ ई६०को 
पथ तामक स्थानमें ६ई थी। कट्दते हैं, कि कथराइ्नकी 


स्स 
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बुद्धिमत्ता ओर कौशलसे पोटरकी इस यात्रामें ज्ञान बची | 


थी | इसके बाद उन्होंने कथराइजको 
सम्नाश्ौरूपमे प्रहण किया। १०११३ ई०में पीटरने सुद- 
डिसांको युद्धमें पराशएत कर कुछ रुथान ज्ञीत लिये। 
१७१७ इ०में वे फिरसे देशश्रमणकों निकले और आक्षिर 
पेरिसनगर पहु'चे | इस बार कथराइन उनके सांथ थी । 
राजा रानीका यह श्रमणवरत्तान्त आश्यर्याजनक घटनासे 
पूर्ण था। १७२१ ई०में' फिरसे सुश्डेनके साथ पीटरकी 
सपचि हुई। इस सन्धिमे' उन्हे' लिवोनिया, एस्थे।निया, 
फिनल ओर इ प्रिया आदि र्थान मिले । पोटरने १७०३ 
ई०से सेण्टपिर्ॉवर्ग सामक राजधानी बनाना शुरू 
किया । 

१३२२ ई०में थे नाव पर चढ़ बलगा नददीसे दक्षिण - 
को ओर गये ओर कई प्रदेश अधिकार कर बैठे। इसके 
पहले उनके प्रिय पुत्र अडेकसिसको झुत्यु हो गई थो। 


१७२५ ई०की २८वों जनवरीको महानुभव पीटरका देहांत 


हुआ | आप जैसे अक्ू तकर्मा सर्वगुणसम्पन्न स'रुका- 
रक सन्नार रूसके सिद्दासन पर और कोई नहीं बैठे थे । 


धर्मपत्नी तथा | 





_>अनकनन्‍न्‍न्‍वकपनल, 


। 
| 


| 





पीटरकी झुस्युके बाद रूसमे' दो दुलका आविर्भाव 
हुआ | पक्र दल विधयाने रामो कथराशइनफों सिधासन 
देना चाहा । दूसरे दुलने अलेक्सिसके पुत्रके! सप्नाद 
बनानेका सकुरप किया। पीटरके प्रियपुल मेनसिऋफ 
इस समय अत्यन्त क्षत्रताशालो दो उठे। वे पहले 
पोरुकी नगरकी गली गलीमे' रेटी बेचते थे। जे। है।, 
उनके मन्‍लणाजञालसे रुसमें' पूर्ववर्सी रांस्कृत प्रधथांप दति 
अक्ष एण रही | कथराइन राज्यशासानमे झमताशालिनो 
न थो | अतएय उन्हें दूसरेक्ी सलादसे खलमना पड़ता 
था। १७२७ ई-में' उनकी मत्थु हुईं। थे अलेक्सिसके 
पुल द्वितोत पीटर तथा उसके अभ्रोपर्में हल ऐएन- 
के ड८ककी पहनी स््री अन्नाक्रों और पलिज्ञा- 
चेंथ तथा उनकी कन्याओंकरी' शिहास्ानको उत्तरा- 
घिकारिणी बना गई । रॉजप्रतिनिच्चित्व एक्र मलणा 
हांभा द्वारा परिचालित होने लगा | इछा राभांति' रुप 
श्रेणोकों दा कन्या, हलष्टिनकों ड्यूक मेनश्शिक्रफ तथा 
अन्य ८ झराश्स्रान्त व्यक्ति थे। यथाथमे' मेनसिकफ दो 
रार्वेसर्वां थे। उन्हेंने अपनी कान्याकेा द्वितोष पीटरके 
साथ ब्याहनेमें कथराइनसे सम्मति लो थी। किन्तु 'इल- 
गरुकिसकी प्रधानतासे उन$ी पूर्व क्षमता विलुप्त होने 
लगी। ये पहले अपनो अग्मभूमि भेजे गये, पीछे शाई- 
विरियाके अन्तर्गत बेरेजफ नामक स्थानमें निर्वाशित 
हुए। वहां १७२६ ई०में उनका देहास्त हुआ। 

इस समय डलगरणकिसदुलकफोी प्रधानता हुई। 
सप्तार्‌ इस धंशको नेटालियाके प्र ममें फछण गये तथा 
उसे यह घार आश्वारन दिया ,कि थे उससे अवश्य 
विदाह करेंगे। नये राप्नाट्‌ श्य पीटरके कार्याते ख्यष्ट 
मालूम होने लगा, फ्रिधे शीघ्र ही पीटर दो प्रेटकी 
संस्कारावलो का मूलोच्छेद करेंगे। तवनुसार सेद्टपिंट- 
संवर्गसे मोस्कां नगरमें राजधानी उठा कर लाई गई। 
किन्तु १७३० ई०के जनवरी मासमें तरुण सन्नाट ने 
अकश्मात्‌ बसनन्‍्तरोगसे प्राणत्थाग किया। शुस्थुके कुछ 
पहले वे अच्िरसता अपनी बहन नेटोलियाका नाम ले 
कर कहने लगे, “गाड़ो तैयार करो, में बहनके पांस 
आंऊ गा ।” श्नके शासनकालमें फोई उल्टेलवोभ्य घटना 
न घटो। फेवलछ सकसेनो प्ररेशफे भारिखने फोरलोरड 


प्रदेश हृ्तगत करनेको इच्छासे हलशिनकों घिथवा 
डहाचेस अग्नाले विवाह करनेका संकल्प किया था। 

श्व पीररकी सुस्युके बाद सिंहासनके लिये कई 
प्राथों लड़ हो गये। किन्तु मन्ली-सभाने अक्नाक्रों ही 
सप्नाशी खुना | उन्होंने समझा, कि अन्ना सभी विषयों: 
में उनकी सलाह के कर चरलंगी। इस फारण गुप्त 
मंत्री ससाके सम्योगि अग्नाकओ निम्नलिखित मर्म पर 
स्वाक्षर करा लिया-- 

१ यह मलत्रणासभा उच्च पदस्थ सम्ध्रांत व्यक्ति 
दारो संगठित होगी। (२) बिना इस सभाक्नो अनु- 
मति लिये रानी युद्घोषणा वो सम्धि नही' कर सकती 
अथवा मे कोई कर ही निर्धारण कर सकतीं । 
कुछोन या सम्श्वांत सम्प्रदायके किसी ध्यक्तिफों थे बिना 
उपयुक्त बिचारके हठात्‌ प्राणद्रडसे दरिडित अथवा 
डेनकी सम्पत्ति जब्त नहीं कर सकती' | (४) वे सभाकी 
सम्पशिको छोड़ पतिनिर्षाचन अथवा उत्तराधिकारोका 
निणंय नही कर सकेगी । इन सब॑ नियमों का उलल- 
ुँन करनेस वे सिंदासन परले उतार दी आयंगी। इन 
सब शर्तों की मंजुर कश अन्ना मोहकों आई' | उर 
अननेमें देर भ लगी, कि उक्त भंत्रणा-सभाके हाथमें 
कठपुतली रद्द कर थे जनसाधारणकी अप्रियभाजन हो 
गई हैं। यथाथमें थे कई सम्भ्रांत लोगोंके अधोन हो 
गई थो | इसके बाद उन्होंने अपने पृष्ठपोषकोंकोी बुलायां 
और सबके सांमने पूर्वोक्त प्रतिन्ापत्रकों फाडु डाला। 
इस प्रकार प्रलणासभाकी नीच उसाड़ी गह | अन्नान 
अभी अमग-देशीय पक मे लदातांकी सलाहस॑ परि 
खालित हो पूृ्थं शत्र ओके प्रति बदला लेनेक्रा संकदप 
किया । रुूसमें फिर दुशक्षवा समय उपस्थित हुआ। 
अमंभों द्वारा दैश लूटा जामे लगा । वहुतेरे रूस-भद्रपुरुष 
मारे भये और साइविरियामें मिर्वासित हुए। प्रधान 
मंली भलभरुकफीकोी १७४० ई०में प्राणवृरडकी सज्ञा दी 
गई । बाइरेणके कोपसे ही उनका अधथ।पतन हुआ | 

इस समेय पोलण्डका सिंहासन खाली होमेसे 
हानिश्लसको बहा प्रतिष्ठित करमेकी थेष्टा हो रही थो । 
'कितु झूसगर्ण उनके विरुद्ध खह हो गये मिससे उनकी 
शेहा फछबतोी होने म पाई | थे बढ़ कएले डानजिकसे 


(३) 








६६७ 


भाग चले । यह ले कर तुरुष्कके साथ रुसका पक युद्ध 
हुआ | यह युद्ध ( १७३५-३६ ६०) जार वष तक 
चलता रहा था। इस युद्धमें भष्ट्रिवाधासी रुसके विरुद्ध 
खड़े थे। रूससेनापतिने इस युद्धमें कई नगरोंकी जोता। 
अन्तमें ऋष्द्रियोंके साथ तुरुष्क्ोंकी बेलश्र हु नगरमें संधि 
स्थापित हुईं। उसी स'चधिके अनुसार १७३६ ६०में 
इस युद्धका अवसान हुआ। १७४० ६०४ रानो अकश्नांकी 
सत्यु हुई । उन्दों ने अपनंगे बहनके पौल अर्थात मेकलेन : 
वर्गके डाचेस कथराइनके पुत्र इबानको उत्तराधिकारी 
बनाया | नावालिगी तक बाइरेनने शासनकार्या चलाया । 
थोड़ द्वी दिनोंके मध्य धाइरेनका अधिकार छीन लिया 
गया ओर थे साइविरियामें निर्बासित हुए | कितु इस 
पर शांति स्थापित न हुईं। जर्मनो'का कत्तु त्व अभिय- 
कर समक पक दुलमे पीरर दी प्र टकी कन्या एलिज्ञा- 
वेथकी सिंहासन पर विठाना चाहा। पएलिजाधेथमने 
सेनाकी खुश करनेके लिये उन्हें' तरह तरहको 
खुबिधा दी | इन सेनाओ'की सहायतासे पलिज्ञाधेथफो 
दुलन रात भरमें दूसरे दलफे खभी हग्रक्तियों'को कैद 
कर लिया। अज्नी, उनका स्वामी तथा भावी बालक 
राज्नाट रावके राव फारारुद्ध हए | पलिजावेथ सिंहारून 
पर बंठी । ६ठे इबान एकलुरुपर्गके कारागारमें ब'दों 
ह,ए। अन्नी पतिपुत्रके श्ाथ निर्वासख्ित ह्‌ ई। यदों पर 
१७४६ ई०कों उसका देहांत हुआ | 

वाइरेनके नि्राशनसे पुनः रूरा आनेका हुकुम हुआ। 
एलिज्ञावेथन पेद्र भना ( १७४१ १७६२ ६० ) अभेन 
प्रभुत्वका परित्याग कर रूभी रुरा म'त्रियोंफो नियोग 
किया। सिंहारुन पर बेठते हो पलिज्ञायेधथने अपने 
भांजे हलप्टिनके ड्यूफाबे। घुलाया। उन्हों'नो पीटर 
शियेडोरोमिय नामसे कोरलेण्डका शारान किया था। 
थे प्रंधा घधममतमे दोक्षित हू ए थे। १७७४ ई०में उन्हो'ने 
राजक मारी साफियासे व्याह किया। संफियाने 
दीक्षाकालमें अपना नाम फ्थाराइन रखा | १७४३ ६०में 
रूशोन खुदइड्ेनकां युद्धमें पराख्त किया | इसमें उन्हे 
फिमलेण्ड देशको क्िथुमेन-लदीक तटक्तों सभो भू- 
भांग हाथ लगें थे । इसके बाद झूसके साथ फ्रे इरिक 
दो ध् टका युद्ध छिड़ा। ( १७५६-६२ ६० )। १७०५३ 


६६प्र 


स्स 


ह०में आाकसिनने ८५००० झुससेना ले कर रूसके , 
सीमान्तकों पार कर प्र॒सियाके पूथभाग पर अधिकार | 
जमाया तथा प्रासजागेसडफ नामक ख्थानमें लेघाटडकों | 


परास्त किया। रूस-सेनापति जयलाभ खुलम देख 
किन्तु १७५८ ई०में 


अत्याचारादि न कर वहाँसे छोटे | 
रुस-सेनापति फामर जनेडक नामक स्थानमें फ्र डरिक 
द्वारा अच्छी तरद परास्त हुए थे । किन्तु दूसरे वर्ण १७५६ 
१०कोी रुस सेनापति सालिटक्फने पाॉल्टज्ञिन नामक 


सूथानमें प्र सिर्योक्री हरापा | इस थुद्धमें उनका! ८०६० सेना 


ओर १७२ फर्मांन नष्ट ह ई थी। फ्र डरिकने युद्धमें परारुत 
हो आत्मदृत्या करनेका संकटप किया। १७६० ई०में रूस 
गण बालिन नगरमें घुसे तथा बह संख्यक नरहत्या और 


लूटमारका अभिनय करने लगे | फ्रेडरिकने यह देख दुःखके 


साथ कद्दा था, “वर्गर रूस हम लोगों पर फैसा भोषण | 


अत्याचार कर रहें हैं। दया तो उन्हें' छू तक भी न गई 
है।” दूसरे वर्ण रूसोने पमारेनिया पर अधिकार किया। 
फ्रह़रिक विनश्टधाय द्वो गये, किन्तु १७६१ ६०में एलिज़ा- 
बेधको सत्यु होनेसे फ्रडरिकका बोभ कुछ हलका ह आ। 
एलिजाघेथ कुसंस्काराच्छनन ओर आलसा थो। उसका 
नेतिक चरित्र अच्छा न था। ये प्रिय पातों द्वारा हमेशा 
खालित द्ोती थी | पीररको झुत्युके बादसे एक भी उप 
युक्त सप्नाट्‌ रुसके सिदासन पर न बैठा । किन्तु एलि 
जावंथके शासनकालमें रुस धोरे घोरे उन्नति कर रहा 
था। १७५५ ई०में इधान सुवालफके यल्से झुशंका प्राचीन - 
तम विश्वविद्यालय मोसख्कोमें प्रतिष्ठित 6 आ। इस समय 
भाषा ओर साहित्यक्ी अच्छी उन्नति 8६ थी | 
पलिज्ञाधंथक्री सुत्युबे: बाद उनके भतीज्ञ हलशिन 
गशापे शय पोरर उत्तराधिकारी 5हराथे गये । जनताकोी 
पदले संदेद हद भा थां, कि घे कद्दी' जर्गनोंके प्रति सदान 
भूति न द्खिसटाये । किन्तु उनको कार्यावलोने जनसाथा 
रणकों खुश कर दिया था । पोछे जर्नोके प्रतिषे 
अनुराग दिखाने लगे। आएिर १३७६२ ६०४ उन्हेंने एक 
घोषणा-पत्र निकाला कि कुलोनोंका राजकार्थमें प्रबेश 
करनेसे बाध्य ल किये जञायंगे तथा अभोसे गुप्त मनन्‍्लणा- 
सभा होने न पायेगी। ये प्रचलित घममतका परित्याग 
कर लूथरके संरुकारमें पक्षपातिता दिखाने छलगे। श्य 
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फारारुद्ध ६ठे धवान रक्षिवर्गके 


पीटरका आचार-व्यवद्वार बड़ा ही खराब था। थे सर्णेदा 
शरावके नशेमें चूर रहते थे। और कया, उन्होंने अनेक 
प्रतिभाशाल्ली फरासीसियेंका देशसे मार भगावा था। 
इन्द्दी' फरासोसियेंसे रूसी उन्नति दोतो ज्ञा रही थी | 
श्य फ्र डरिक जे। रुससे हार खा कर प्नियमाण दे रहे थे, 
अभी रूसकी राजनोतिके प्रवर्शनसे बड़ भानन्द्‌ ह,ए। 
पीटर प्रूसीय सपन्नाटके एक स्तावक थे। फ्रं डरिक पूर्ड- 
प्रुसिया दे कर भी रूसके साथ सन्धि करने की प्रस्तुत 
थे। किन्तु पोटरने उस ओर केाई ध्यान नहीं दिया। 
पु सियाने हृतराउ्पके लौटा कर फ्र डरिकके साथ सन्धि 
कर ली | थे अपनो ख््री फथराइनके साथ आनन्द्पूढोक 
नहो' रहते थे । अब्तमें उन्होंने कथराइनको छोड़ विया 
ओर संकरप किया, कि ज्ञोीवन भर उसे संन्यासिनी कर 
गिरजामें रखेंगे । किग्तु रानी घाथराशइनन सिथर चित्तसे 
भविष्यकी अपेक्षा की थी । आखिर वह पक षह्टयन्तमें 
शामिल हु है. ओर पेटरहफ नामप्रा शथानका आवारू- 
भवन परित्याग पार २०००० भआाद्मियेंकी अधिनायिका 
हू है। हतभाग्य राज्ाने रानोका युद्धोधोग देख कार बिना 
से|चे बिचारे रोज्य और सिंहासन छेड़ दिया | किस्तु थे 
शोघ हो सेण्ठपिरसावर्गके निषाटवरसों रुथानमें गुपंभावसे 
मारे गये । राजकुप्तारोी द्योमफाफने इस घटनाका हृद्यप्राहीं 
विवरण लिखा था। उनके मुखसे खुन कार मिसेस उंबल्य॑ 
ब्राइफेोड नामका एका अगरेज मदिलाने १८४० ई०में वेद 
पाहानी प्रधाशित को हे । 

पूर्रोक्त प्रशकारसे एक जअर्गन-महिला बड़े कैशलसों 
रुसोके कुशंस्कारके प्रति पक्षपातिता दिश्वा कार विष्लोर्ण 
रूरू-सज़।उ्पको अद्वितीय अधोभ्वरो हू ई। दे। बर्ण बाद 
द्वारा मारे गये । 

इसा रामय साप्तवर्षध्यापी युद्धका अवरान हुआ तथां 

यूरोपीय शक्तियां पेलणडविभागमें बड़ा गोलम्रांल करने 
लगो' । १७६७ ६० फराशी शियोांके 3फाडइनेसे तुरुरुको ने 
रूरके घिर॒ाद युद्धघेषणा कर दी | पेलणएडके लेथ रू ध- 
का राम्यस्थ अलग करना ही इस युद्धका उद्द श था। 

रस सेनाथ्यक्ष गलिसजिमने प्रधान बञ्जीर पर घाव। 
बोल विया तथा १७६६ ६०में ख़नोटिग नगर पर कब्जां 
किया । दूधरे ये दप्ाएदतफने किमिया क्षाँ और तुरु- 


मन्श्स 


प्कके सहयोगियोंकों परास्त किया । १७७० ईण्कों | 
कागुल नामक स्थानमें ज्ञो युद्ध हुआ उसमें भो उनकी | 


जीत हुई । १७७१ इ६०में डालगरुक्ीने क्रिमिया दखल 


के निकट तुरुष्फोंकों हराया | इस जलयुद्धमें रूसी सेना- 
को अगरेज् कमेथारियोंसे खासी भदद्‌ मिली थी । 
१७७७ इ०में कुचुक-कैनाऊ नामक स्थानमें सबन्धि- 
पत्र म'जूर किया गया। तुषांके सुलतानने क्रिमियाके 
मुगलोंकी स्वाधोनता स्वीकार की | खुलतानने रूसको 
क्रिमिया प्रदेश प्रदान किया | क्रिप्िया कुछ दिन बाद 
रूस-साप्राज्यमें मिला लिया गया | इसके सिधा खुल- 


तानने डाननदीके मुहाने पर आज्ञफ ओर नीपर नदीके | 
सुहाने पर किमवर्ग नामक बन्द्र और पोताश्रय तथा | 
क्रिमियाके अन्तर्गत समस्त सुरक्षित दुर्ग रूसोंके प्रदान | 
१७७१ ई०में मोस्की नगरमे' ८८गक्का प्रादुर्भाव ' 
हुआ जिससे हजारे मम्तुष्य करालकालके गालमे' पतित 


क्रिया । 


हुए । 

आचंविशप अश्वोस जनसाधारण कर स्वास्थ्यकी 
उम्नतिके लिये भरी सभामे' दे बात कहनेके लिये खडे 
हुए | इसी समय उत्तेज्ञित ज़नताने उनका काम तम्ताम 
किया । पुगांचिफ नामक पझ कसाकने फोरन एक थविद्गोह 


किया तथा आलेक्लिम अर्लफने जलूयुद्धमें एशियांमोइनर- 


पड़ा कर दिया तथा अपनेको तृतीय पोटर घोषित किया | 


बहुतसे लोग उसके वलमे' मिल गये | क्रिमियाके मुगल 
भो इस चिद्रोहमे शामिल थे । 

रेय कथराइनने (यिद्रोहदमनके लिये जे सब सेना 
पति भेजे थे, वे सबके सब परास्त हुए । विद्वोदियोंने 
रक्तपांत ओर लूटमारसे महाविभीषिका आरणस्म कर 
दी । पुगाचेफने काजान आदि नगर भी अधिकार किये। 
यद्यपि बद्द बड़ी बुद्धिमत्तासे कांये किये होत, ता 
कथराइनको सिंदासन मिलना दुश्वार द्वीता । किन्तु 
डसके निष्ठुर आचारणने दलके सदहयेगियेंकी विरक्त 
कर दिया | आखिर वह विविकफ द्वारा पराजित हुआ 
और ख़ुबारफ नोमक स्थानमे पक्रड़ा गया। वह लोह- 
पिशवरमे बद्ध हे कर मेस्को लाया और मार ड्वाला 
गया। इसक घि6द्दोंद्दी भी प्राणद्रड्से दृण्डित हुए । 


इस प्रकार कथराइनक यटनले कसा कोंका साधारणतम्स 
प्र०, <[<, 468 । 


ध्द्र 


लेप हा गया। उनके समय व्यवहारशोरू सदुलित 
और विधिवद्ध हुआ ! इसे सभी ले रुसक आईन- 
संश्रवका छठा समय कहते हैं । किन्तु इस आईन 
सपसकोरसे भी क्रीतदास और कृषकॉंका कोई विशेष 
उपकार नहीं हुआ। १७६७ ई०में' एक घाषणापलमें' 
प्रचारित हुआ कि वे अपने मालिकिक विरद्ध किंसी 
अन्याय और अविचारकी नालिश नही' घार सके गे। 
मालिका अपने इच्छानुसार उन्हे' साइबिरियामें निर्वा- 
सित अथवा यथेच्छा पध्यवहार कर सकते हैं। बाज्ञारमें 
गुलामेंकां खरोदना बेचना जोरों ज्ञारो था । 
विचार-कार्याकी खुविधाके लिये प्रत्येक प्रदेशमें 

नाना उपविभाग वा जिलेकी सृष्टि हुईं। कथराइनने पाद- 
रियाकोी निषकर भूमि दी तथा दासदांसियांक्रा वेतन 
उनके कार्यातुसार सर्िथिर कर दिया। १७८३ ईश०में 
क्रिमिया रूसक दखलमे' आया। १७८७ ई०मे' तुरूषक-« 
के युद्धका फिरसे सूलपांत हुआ । ओटामन खुलतानक 
यद्धोद्योग झा यथेष्ठ कारण था। रानो काथराइन अब 
वृक्षिण रुसमे' भ्रमणका निफांदो तथा सच्नाट श्य 
जेासेफसे मिक्रो, उस समय खुलतानको बहुत सदेद्द हे। 
गया था | खीडेनने भी सुयेग पा क,र अपना इतराज्य 
पुनः पानेकी आशासे उसी साल रूसऋ विरुद्ध यद्ध 
को! जाषण को । किन्तु देय गाप्राभसने युद्ध 
छेड़नेमें असमर्थ हो षार भेरेला नामक स्थानमें पहलेकी 
तरदद संघि कर लो | तुर्कों के साथ युद्धमें भी कथराइन- 
ने जयलांभ किया। सेनापतिने पोटेमकिल और याकफ 
तथा सुबारफने खोटिन अधिकार किया | १७८६ ई०में 
संनापतिने फकूमानी ओर रिमनिक नामक रुूथानके 
युद्ध में ज्रपछाम किया तथा १७६० ६०क पंक भीषण युद्ध- 
में इसमाइलकी बन्दी क्िया। १५७६२ इ०को जेसको 
सन्धिसे कथराइन और आकफको बाग ओर निप्र नंदीफे 
मध्यवत्ती उपकूल भांग मिला | 

कुछ समय वाद्‌ कथराइनने फिरसे पोलण्डके व्यापार- 
में अपना दाथ बटाया । टारज्ोमिका नामक सह- 
योगियोंके पडयन्लकों व्यथ करनेके लिये कथराइनने 
८०००० रूख सेना ओर २०००० कसाऋझ सेना पोलण्ड 
भेजो । १७६४ ६०में खुबारफने बार्स दुगकों अंधिकार 


/ ० 


कर अध्ियासियोंकी मार डाला | दूसरे घर्ष ष्टानिस्लस- ! 
ने अपना राज़मुकुय उतार दिया तथा पोलणडम्रें तृतीय 


विभाग उपस्थित हुआ। पोलण्डका स्वाधीनता बिल- 


कुल डूब गया । पोलगण भल्टेयर, डाइडारों आदि फरासी।| 
विष्वुवका रियोंकी सहांजुभूति पा कर भी स्वाधोनताको ! 
रक्षा न कर सके | ऋथराहइन फरासी विप्रुवक्ी घोर 

| 


विरोधिनी थी। १७६६ ई०की १७५यो' नवम्बरकों दृठात्‌ 
उनकी सत्यु हुख। चे+ शिक छेलकंने उनके सरित्रकी 
यथेच्छ समालोचना को है। उनका नेतिक चरित्र चाहे 
ज्ञो महानुभव पीटरके बाद उनके समान प्रतिमा- 
शालिनी उपयुक्त सप्नाशी रुसके सिंहासन पर ओर कोई 
नहीं बैठा । आज भी कथराइनकी स्थश्ति रुसमें गाई ; 
ज्ञाती है । 

पाल माताके जीते जी प्रायः निर्उनर्म बास करते ! 
थे, इस कारण माता उन्हें! घृणाक्री दृष्ठिसि देखती थी। 
कहते हैं, कि कथराइनने एक बिल द्वारा पालको उत्तरा- 
घिकारी होनेसे वश्चित किया था । उक्त बिल पर 
हस्ताक्षर भी हो चुका था। किन्तु पालके मित्र कुर- 
फिनने कथराइनकी मुत्यु होते ही विछको के कर फोड़ 
डाला था | पालकी शासन कहानी बहुत संक्षपमें लछिखो 
जाती है। पालने तुरूफ़के साथ मित्रताख्थापनं करेके 
फरासी-विध्रुुवके विरुद्ध चलनेका संकल्प किया । 

मेरोनाके युद्धक्षेत्रमें खुवा'फ रूस और अधष्ट्रीय- 
सेन्यके सेनाध्यक्ष हुए । १७६६ ६०में उन्होने फरासी- 
सेनानायक मोरोकोीं अछह्ा नद्दीके किनारे हरायां ओर 
जयोलाससे मिलानमें प्रवेश किया | इसके बाद उन्होंने 
मैकडोनाटडके साथ ट्रेवियाके यद्धमें तथा डसो साल 
नोसि नामक स्थानमें ज्ञुबारके साथ जो यद्ध हुआ उसमें 
विज्यपताका फहराई। पोछे वे फरासियोंकेा स्वीजश- 
उैण्डसे भार भगानेके अभिप्रायसे आठ्पस पर्चंत पार 
कर गये । किश्तु अस्ट्रिया सेनान उन्हें रोका जिससे 
उनकी मध्ती 'ति हुई | आश्चिर घे विफल मनोरथ ह्दो 
स्वदेश लोटे । 

अभी पालेकी राजनीति बिलकुल बंद गई इड्- । 
लेण्ड और अस्ट्रियाकोी प्रताश्णा समभत कर उन्दों'ग 
बेनापारकी शरण ली तबसुलार  बोनापाट ने 


ख्स 


भी परालको अपने दलमें मिल्ला लिया तथा समन्‍त 
रूरा-वन्दियों की कांरामुक्त कर उन्हे! नई पोशाक 
तथा अखशाख्रसे रुज्थित कर पालके मिऋट भेज्ञा। 
इसके बाद भारतवर्ष पर आंक्रमण करनेके लिये 
कीशिश करने लगे। किन्तु १८०१ ६०की २४वीं मार्ख- 
की पाल गुप्ततावले मर डाले गये। प्लीटाजुरफ, 
चेनिसेन और पह न ये तीनो' ही इरा शोचनीय घटनाके 
मूल थे | पालने धीरे धीरे राजकोंषकीं खाली कर दिया 
था। 

पालको सुत्युके बाद उनके बड़ लड़के श्म अलेक: 
सनन्‍्दर १८०१ ६०में सिंहासन पर बेठे। ये १८२५७ ६०, 
तक रुसके सप्नाट थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने 
इंड्लेरड और फ्राग्ससे सन्धि कर छी। किन्तु राज 
नोतिका शीघ्र द्वी परिवर्शन कर लिया। १८०५ ई०में ये 
फ्रास्सके विरद्ध अध्वियां और इकुलेण्डसे जा मिले। 
पदले २री दिसम्बरकों अधरलिट्म नामक स्थानमें भोषण 
युद्ध हुआ। इस युद्धमें रूखमकी ११००० सेमा, १३३ 
कमान और ३० पतांका नष्ट हुई रूसोंका ऋद्दनां है, कि 
अप्रियसदयो गियोंको विश्वासघांतकतालसे उनका ऐसा 
अनिष्ट हुआ था। जो कुछ हो, प्र सवर्गको सम्धिसे 
दोनों युद्धछा अवसान हुआ । पीछे १८०७ ई०में फऋ्ानसके 
साथ चौथी बार मुठभेड़ हुई । १४०७ ई०में नेपोलियनने 
रूससेनापति बेनि सेनकी आइलेा नाप्रक स्थानमें यद्ध॑में 
नियक्त किया । धमसान ऊकड़ाई छिड़ो, किस्तु किसों 
पक्षकी आऔत हार नहीं हुई | आखिर टिलूसिटंकी 
सन्धिसे फ्रिनलेएड यद्धका अवसान हुआ । इस सब्धि 
में प्रसियाके सश्रार_ फ्रडडरिक रेप विलियम अपना 
आधा राज्य को बेठे। पोलेण्डमें उनके अधिकृत जे! 
सब रूथान थे, थे सकसेनी राजाके दाथ लगे | यूरोपीय 
शक्तियां सोचने लगी, कि नेपो लियन ओर अलेकऋसम्प्रने 
यूरोपकों आपसमें बांद लेनेका विचार कियो है। अलेक* 
सम्द्रके शासनकाछमें फिनलेरड-विज्य पक प्रसिद्ध 
घटना हुई । १८०६ ई०को १७्ो' सितभ्वरकों फ्रे डरिकने 
सुयाम नामक स्थानकी संघधिमें ख्ीडेन पूथे बोथनियाके 
सांथ फिनलैरड रूसको प्रदान कियां। किश्तु फिनोंने 
एक तरहसे खायसशातन पा लिया। जजिया पहले दी 


रुस-साजन्राजपभुक्त हा खुकां था। यह ले कर पारस्यफे 
साथ रुखका यद्ध खड़ा देगया। किश्तु इस यद्धमें 
रुसके शिरयाण प्रदेश द्वाथ लगा। 

१८०६ ई६०में नेपोलियनके विदद ५म संघ हुआ। 
सम्धिशतेफे अजुसार अलेकसन्दर नेपैलियनका सहा 
यता करनेके लिये वाध्य थे। अलेकसन्दरने पहले य 
राकनेक्ी बड़ी केशिश की थी, किन्तु तुरुस्कके सा 
विवाद है| जानेसे मिशके नामक सेनोपतिके अधी 
पक दल रूससेनाने तुरुक् पर आक्रमण कर दिया) 
१८१२ ई६०में' खुखारेश नगरकी कांग्रेस द्वारा इस यद्धफा 
अयवसान हुआ। रुसने पूर्वांचिक्त मलडेमिया और 
वालासियाका छोड दिया | केवल लेटिन और वेन्दार 
उनके अधिकारमें रहा । आखिर रूहा ओर फ्रान्सशमे 
मनसुटाव है| गया । रुराको फ्रान्ससे मेल करनेमें बड़ी 
मुख्यीवत उठानो पड़ी थी, इरू कारण उसने फ्रान्शका 
पक्ष छेड़ दिया | नेपालियन भी रूश पर चढ़ाई करनेका 
आधेजन करने लगे। ( १८१२ ६० ) 

१८१२ ई०की ध्वी' मईको नेपालियनने परिस नगरो 
से ड सडेनकी यात्रा की। वर्दा उन्होंने ६७८००० सेना 
का संग्रह किया। उनमेंसे ३५६००० फ्रन्सबासो सेना 


स्स 


| 
| 
। 


थी। इनका मुकाबला करनेके लिये रूसगण ३७२५००० | 


सेना ले कर तैयार हा गये। नेपेलियन बड़ी देज्ञीसे 
नीपर नदी पार कर स्मे।लेनस्क पहुंचे । ”द्वमें रूससेना 
पराजित हुईं। इसके वाद बेरादिना नॉमक रुथानके 
भयडुर यद्धमे रूससेना फिरसे पराख्त हुई । यहांसे 
नालियन मे।शकी चल दिये। नगरवासियोंने पहले ही 
मास्कोी छोड दिया था। 


माह्कोंके नगरमें घुसते ही | 


नगराध्यक्ष रोश्पटिनने नगरमें आग लगा दो । पांच दिन | 


तक आग जलती रही । मेस्कोका अधिकांश जल कर 
खाक दे गया। नेपे/।लियन कि करांदयविसूढ़ हे सन्धि- 
की अपेक्षा करने लगे । उन्देंने समझा था, कि अलेक- 
सन्द्र सहज व सन्धि-प्रख्ताव पर सहमत होंगे तथा थे 
भी अपने मानसभ्म्रमको रक्षा करते हुए खदेश लोटेगे। 
किन्तु फरासोबीर नेपे।लियन रुसेंकी कूटबुद्धि पर अप्र- 


नम दे गये। आखिर श८टवो अबतूवर्कों नेपोलियन 
अनभिय्छा रहते हुए भी खदेश लोठे । इस समय जाड़ा | 
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जारों पढ़ता धा। फरासीसेनाने पहले ही रहमेंके प्राम 
ओर बाजार आदिकी विध्यर्त कर डाछा था। अमतएव 
नेपेलियनकों क्रमागत तुषाराच्छत्ष और जअनशून्य प्राम 
नगर हो कर लौटना पड़ा। कही' भी खाने पीनेक्री खोज 
न मिलो | आरण्यप्रदेशमें छिपी हुई कसाकर्सेना फरासी 


| सेना पर टूट पड़ी। इस प्रकार भूल और शोसक प्रकोप 
| से नेपेलियनकी हज़ारों सेना राज मरने लगो | आखिर 


फरासोगण २६वबी' नवम्वर्को बेरोसिना नदीको किनारे 
पहुंची । नदो पार करनेमें भी बहुतसी सेना यमपुरको 
सिधारी | इस नदोके किनारेका युद्धके समान भयहुर 
चित्र इतिद्दासमें प्रायः देखा नहीं ज्ञाता | रपगिनी नामक 
स्थानमें नेपो लियन अपनी सेनाका परित्याग कर पेरिस 
जानेको वाध्य हुए | आखिर उस ६ लाख विशाॉलसेना- 
मेंसे केवल ८०००० सेना नीमेन नदी पार हुई थो। 
नेपों लियनका भोषण सेनादर पृथां माडम्थरसे विन 
हुई । 

इस समय प्रूसियाके सप्नांट_फ्रेंडरिक श्य विलि- 


द यमने प्र सियाफ़ो उन्नतिके लिये रुससे मेल कर लिया। 


(८१३३ ०में डे,सडेनकां युद्ध तथा उसी सालको १६वी' 
अक्तूवरकी लिपज्निगर्में जातोय युद्ध हुआ। १८१४ 
ई०में रूसने सहयोगियोंके साथ फ्रान्स पर चढ़ाई कर 


दो। किन्तु पेरिस अ क्रमण-कालमें वहुतसी रुसीसेना 


मारी गई। बाटरलूके यद्ध तथा सेण्टदेल नामें नेपो- 
छलियनके निर्वासनके बाद रूसियोंने रस्‍ूयाम्पेन और लोरेन 
पर अधिकार ज्ञमाया। उस्ती वष पोलण्डकी शासन- 
प्रणालीमें बहुत हेरफेर हुआ तथा वहां रूसशासनकी 
जड़ मजबूत हुईं। १८२५ इ०में रूस-सप्ताट, अलेक- 
सनन्‍द्रका ढाननदोीके मुहानेके समीप टागनगर नाम्रऊ 
स्थानमें अह्स्मांत्‌ देहान्त हुआ। 

उनके समय रुससाप्नाज्य चारों मोर फोल गया था : 
फिनलैएड, पोलैएड, वेसारविया, फाकेशसफे अन्तरगेत 
देखाल्थान, शिरवान, मिड्म लिया और हमारे शिया आदि 
स्थान रुससाक्षाज्यभुक्त हुप थे। इनके शासनकालमें 
वास और अ्रमज्ञोवियों' को अवरुथा बहुत कुछ खुधर गई 
थो | राध्कलनिकों के साथ रख़वहार किया गया था 
विधाशिक्षाकी उनन्‍्नतिके लिये माना प्रकारके उपाय 


६७५ 


शपघलग्वित हुए थे। इस समय काजञान, खारकफ और 
सेग्टपिट्संवर्गमें विश्वविद्यालय खोले गये । इन सब 
«कार्यों में राजमस्त्री स्पेरानिष्किने बांदशाइकी बड़ी मदद- ! 
की थी। पीछे ये कह कारणोंसि बादशाहके विराशभाजन 
| 
। 
| 
। 


॥ 
| 


हुए थे इसके बाद नेञ निनवर्गोरोद और साइथिरियाके 
पासनकर्शोी हुए । स्पेरानिलश्किके बाद मिस्कफ, नथों- 
सिल्टजेफ और अरफ चीफ इन तोन मन्त्रियोंने रूशेका 
शासन किया था। किन्तु शेषोक्त दो लोकरज्ञक न दो सके | 
दर समय मुठ्ायन्त्रक्ती स्वाधोनता बहुत कुछ जाती रही। | 
अनेक उदारनैतिक अध्यापक विश्वविद्यालयसे निकाल 
दिये गये । इस रूमय शाप्षारकी साभी विपयोंमें संदेह 
होने लगा ओर उन्होंने गंध रामितिकी सृष्टि की। ऐसे 
राडुयश्षनक सामयमें राप्रार्‌ इस लोकसे चल बसे | अनेक! 
समालोचकोने उनकी अच्छी समालोयना नहों को है। | 
नेपालियनने उन्हें येशर्ती प्रोकोंकी तरह कपटाचारो धाहा : 
था। किन्तु सच पूछिये, ते वे बसे नही' थे | पर हां, 
उनके हृदयमें उतनी ताकत न थो | 
रूससात्नाज्यके नियमानुसार सम्राट पालके रय पुल 
कनस्तान्ताइन प्ररृत उत्तराधिकारी थे। फ्यों कि अलेक- 
सन्व्रके फोई सबन्‍्तान न थो | फिर उन्होंने अपने इच्छा- 
जुसार जूलिया नामक रोमन कैथलिक मतायलरूस्बिनी एक | 
पोलीस राजकुमारीसे ध्याह्‌ कर सिंहासनका खत्व छोड़ 
दिया था। 
इस समय रूसकी प्रज्ञा अपने देशमें साधारण तन्त्र 
। 


परिचालित राज्तन्त्र प्रधाकी प्रचलित करनेकी विशेष 
चैद्धा कर रद्दी थी। यद ले कर पका बरिद्रोह तुरत खड़ा हो।| 
गया, किस्तु पिद्रोदी दरूफी हार हुई। बहुत खून खरांबी के । 
बाद पिद्रोदका अवसान हुआ | पांच विद्रोही दूत तथा 
अधिकांश सेना साइविरियामें निर्वासित हुई। | 
इसक बा३ कानएतान्ताइ नफ्ो साई निकेलससिद्दासन 
पर बैठे । उनके शासनफालम उदारनैतिया शासन स कु 
चित हुआ । १८३० ई०में रूससान्नाज्यपा सम्पूर्ण ड्यवह्वार| 
शास्त्र सड्डुलित हा विधिवद्ध और प्रषाशित हुआ | इस | 
सप्तय बड़ लड़केके राज्यप्राप्तिस क्रान्त नियम प्रयलित | 
हू ए। मुद्रायस्त्का कडार थिधान रहने ह ए भो इस समय 
उसको उन्नति दे! रही थी । निकोछस १८२६ २५८ है० तक 


स्त्र्त 





पारस्यके साथ युद्धमें ध्यापृत थे । 
सम्पूर्णरुपसे जीत हुई। 

पलिजञावेथपेल तथा जाभानबुलक नामवा पथा रुथानमें 
पारसिकागण रसियन अच्छो तरह पराख्त हुए । तुर्षामायदे 
मामक स्थानको समन्ध्रिस १८२८ ई०करी २श५वों फरवरोको 
उक्त युद्धका अवछसान हुआ। इस युद्धमें रुस-सन्नाट ने 
युद्धके ध्यप खरूप २ करेड रुबछ तथा परिधन भौर 
नाखिचेवान नामक सरूथान पाये थे । 

निकालसने प्रीकोंकी स्वाधोनताके लिये यथेष्ट 
सहानुभूति दिखलाई थी । थे चाहते थे; कि प्राचोन मता- 
बलम्बो इंसाइयेके ऊपर उनको घधाक जमे। इस कारण 
तुरुषह प्रोकक साथ यद्धमें लिप्त हुए। इसमें इकुलेण्ड, 
फ्रान्स और रूसने घोचमें पड़ कार १८२७ ई६०फो लण्डन- 
में एका संधि कार लो | इसो संधिसे १८२७ ई०की २०वां 
अक्तुवस्का नाभारिनाका युद्ध छिढ़ा। इसमें उक्त धह- 
योगिषेंके गोलावर्घनसे तुरुष्क ज'गी जद्दाज सबके सब 
हूुव गये। पोछे निक्रोलस अफेले तुख्कके साथ युद्ध 
चलाने लगे। पशियांमें पास्फ चिचने तुकीसेनाको 
पराख्त कर आर्जरम अधिकार किया तथा यूरोपमें 
दिएविश्य प्राएडवमोरकों हराया । रुससेना वदकऋॉन- 
को पार कर आद्िियानेपालमें घुसी । यहां १८२६ ई०को 
एक संधि स्थापित हुई! इसमें तुरुषक्कोी बड़ी असु- 
विधा हुई थी। 

१८३१ ई०में पोलगण फिरसे चिद्रीह्दी हुए। तद्‌- 
छुसार पास्फेविचने वारस पर अधिकार अमाया। इस 
समय यहां महांमारोका भारो प्रकोप था, इसोसे प्राण्ड 
ड्यूक कनस्तास्ताइनकी सतत्यु हुईं। अभो पोलोंका 
भाग्य पएक्रमात निक्रोलसके अनुप्रद पर निर्भर करता 
था। तदचुसार प्रायोनकऋालके पालाटिसेटके आदर्श पर 
धघहां शासनप्रणालो प्रचलित हुई। वारस, लुधलिन, 
पक, रेहम, मड़लिन इन सब ख्थानोंमें पू्थोक्त शासनका 
प्रचार हुआ । विलनाका विश्वविद्यालय ज्ञो मिक्रेविफज 
भोौर लोलीवेल द्वारा सुप्रसिद्ध हो गयां था. उठा दिया 
गया। १८३३ ई ०को आद्ियर सुकेलेसी नामक रुथानमें 
तुरुषक्ी पक दूसरी संधि स्थापित हुई । इससे रुखकों 
तुरुषफम शासनका कुछ अधिकार मिला। १८७८ ई०के 


इस युद्धमे' उनकी 


ख्प 


, विश्वुवके बाद मिकोलस हड्ढूतरियनने विद्रोह दूमनके लिये 
सन्नार_ फ्राग्सिस ओसेफकों पासकेधिज सेनापतिके 
अचोन एक बदृछ सेनाकों साथ भेजा। १८५३ इई०की 
क्रिमियाका युद्ध आरस्म हुआ । रुूससप्राट ने तुरुष्कृको 
आभापसमें बांट लेनेका सहुष्प कियां। किन्तु इससे 
फ्रास्स और इडुलेण्डने उनका पक्ष छोड़ दिया। इस 
हमरणीय युद्धकी घरना के मध्य अल्मा, बालाह्लाभा, दृड्डार 
मन आदि स्थानोंका युद्ध तथा सिवाष्टपोलक- 
अधरोध सबसे प्रसिद्ध है। <।डलिवेनने सिवाएपोलको 
अच्छी तरद सुरक्षित कर दिया था| उनके जैसे प्रतिभा - 
शालो घोर सेनापति क्रिमियाके यद्धमें कोई भी न थे । 
१८५५७ ई०में रूसगण उक्त नगरके दक्षिण कुछ हिस्सो"- 
को तोड़ फोड़ कर फिरसे उत्तरकी ओर इ१.६ हुए । इसी 
साल सन्नाट निकेलसका अकस्मात्‌ देहान्त हुआ । 

निकेलसको खुत्युके बाद उनके पुत्र श्य अलेक 
सनन्‍वर १७ वर्शषको अवस्थ!में सिंहासन पर बेठे। 
(१८५० ८१ ६०) सिंहासन पर थे ठते ही वे युद्ध रोकने - 
की कोशिश दरने लगे | तदचुसार १८५७६ ६०फो पेरिस 
नगरमें संधि हुई | शात्त यह ठहरो, कि रूस रूष्णसागर- 
में काई जगीजद्ाज नही' रख सकते और प्राच्य ईसःईके 
ऊपर उनकी आश्रिपत्य रद सकता | रूछघी वेसरविया- 
के कुछ अंश तथा डेनिविच सन्निहित प्रदेश ले कर 
शेम्ानियाकी सृष्टि हुईें। पीछे वालिनको सन्धि द्वारा 
शेमानिया रुसके दे दिया गया था। सिवाएपेल कफिर- 
से बनाया गया । 

अलेकसन्द्रने बाद दी १८६१ ई०में सभी दासेंफे 
छाड दिया । उनका यह काम सराहनोय थाो। निको- 
लस इसका खूलपात कर गये थे । अभी उनक पुल द्वारा 
यह कार्यामें परिणत हुआ । १८६३ ई०में फिरले पेलिस - 
विद्रोह खड़ा दोनेसे पेलण्डकी खाधोनता बिलकुल 
ज्ञातो रही । 

इमके समय तुकिश्तान धीरे घोरे रुसके शासना 
घीन हुआ | १८६५ ह०में तासकन्द ज्ञोता गया तथा 

१८६७ ६०में श्य अलेकसन्द्रने तुकिश्तानशी शांसन- 
व्यवस्था सम्पन्न की | १८५८ ई६०में सेवापति मुशमभिफने 
कीमांके शाथ पक लंधि को | इससे मामुर मदीक बाएं 
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किनारे जितने भूभाग थे, सभी रुस साप्राज्यभुक्त हुए । 
पूर्च-एशिया में ब्लादिभएटक नामक एक नया बन्द्र और 
पेताभ्रप इस समय खेोलां गया। १८७७ इ०में रुख 
इ्लाभानिक ईसाईका पक्ष ले कर तुरुष्ककफे विरुद्ध खड़ा 
हुआ। छु भना नामका स्थानके भयडुर अवगेधके वाद 
रूसांने कुरुतुनतुनिया तक अपना अधिक्षार फेलाया। 
अनस्तर १५८७८ ई०की मानश्पिफानामें सन्धि 
हुई । इस संघधिसे रोमानिया स्वाधीन हो गया, 
समियाषा आयतन बढ़ा तथा सुरुष्कके अधीनरुथ 
प्ररेशांमें स्वाधीन बुलगेरिया राज्यक्ली सृष्टि हुई। 
पीछे बालिनक्ी संधि द्वारा उक्त शर्तमें बहुत देरफेर 
हुआ | तदनुसार रूस बेसराबिया स्थानमें ज्ञों सब 
प्ररेश खो बेठे थे, अभी उन्हे मिल गये | ऊकेशस पर्यत- 
की ओर राज्यसोमा बढ़ाई गई | बुल्गेरिया दो भागोंमें 
विभक्त हुआ। दृक्षिण भांगका नाम झुम्ेनियां पड़ा। 
वहां एक ईसोईशासनकर्त्ता नियक्त हुप । इस समय 
रूसमें निदिलिए दल फेला हुआ था जिससे थहां 
अशान्ति फैल गई तथा अन्त्विद्रों के लक्षण दिखाई देने 
लगे। निहिलिए वा शून्यवादियेने सप्नाटका कोम तमाम 
करनेका पड़यस्ल रखा । सन्नाट का ओवन संकरापन्न हो 
गया। १८६६ इ०्फी १६वों अप्रिलको काराकोअफने 
सेण्टपीटशोवर्गमें सप्नाट को देख वर उन पर गोली 
चलाई । पीछे अलेकसन्दर जब पेरिसमें ६य नेपोलियनसे 
मिलने गधे, उस समय भो बेरेज्नोश्कि नामक पक पोलने 
सश्नाट पर गोली चलाई थी | अनन्तर १८७६ ६०की १४वाँ 
अग्रिलको मनोभिअफने फिरसे सक्षाट_पर बार किया। 
इस समय भी वे बड़ कौशलसे बच गये । दादमें उनका 
मकान उड़ा देने तथा उनकी गाड़ी नष्ट करनेकी कोशिश - 
की गई थी । अन्तमें १८८९ ६०को श१शवयोँ मार्यको ज्ञों 
पड़यन्ज रचा गया उससे सप्नारने निरूतार नहीं पाया। 
पांच पड़यस्लकारी प्राणदए्डसे दण्डित हुए। उनमे 
सेफिया नामक पक रो थी। इस प्रकार २६ वर्ष राज्य 
कर श्य अलेकसन्द्र शल्रके शिकार बने। इनकी छोी 
और बहु लड़के पहले हो चल बसे थे। इस कारण 
द्वितीय पुल्त इष अलेकसन्द्र नामसे सिदहासन पर बैठे। 
इनका अन्म १८४५ ई०में हुआ था। 
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१८७५ १८८६ ६० तक श्य अलेकसन्द्रके समय 


हुआ था, उसके बाद १८८२-१६०२ ६० अर्थात्‌ दश वर्ष- 
के भीतर भी उसका सी भागमे से एक भाग भी संस्कार 
नदी हुआ । श्य अलेकसन्दर शांसनविधि, शिव्पष और 
कृषि, समाजनोसि ओर शिक्षाविषयक्र संस्कर कर रूस - 
का जातीय ओचनमे एक आमसूल परिवर्रसन कर 
गये थे । 

प्रजावगंका दासत्वमेचन, उन्हों भूमिका मध्पः 
स्वत्वाधिकार दान, म्थुनिसिपकत्त और प्रादेशिक (प्रज्ञा- 
सम्बन्धीय) स्वायसशासनविधि, उच्च और निम्न धर्माधि 
करण, मुद्राय' लको स्वाधीनता और साधारण शिक्षाकरा 
संस्कार कर थे इस बातको फोशिश करते थे जिससे 
यूरोपवासी पाश्चात्य जातियांके साथ रुसनेतिक 
उन्नतिममें मुकाबला कर सके | कितु मानसिक और नेतिक 
तथा शिव्प और वाणिज्य विषयमें' कोई विशेष उन्नति 
न हुई । अधिकांश प्रजा सूखे, अत्याचारी और द्रिद्र थो। 
स्थानोय खायसशासन-सभा इन दुब॒ त्तोंका दमन करते 
थक गई थी। धर्मातिकरण न्याय और पक्षपातशन्य 
विचार दिखा कर तथा दुब॒ त्तो को राजद्रडसे दसण्डित 
कर जनताको प्रसन्‍न नहीं कर सकते थें। शिक्षाविभाग 
और शिव्पविभागमे किसो प्रकारकी उन्नति होने न 
पाई । 


इनके समय कुछ हो दिन सुशासन चला था ! धीरे | 


स््प 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


। 
। 


धीरे वह सुखस्वप्न टूट गया | पूवंतन अराजफता अच्छी 


तरह जग उठी। उद्दारनेतिधादल पहले राजतन्त्रके आ 
सूल संस्का रके पक्षपातो थे, किन्तु वे भी वातको बातमें 


राजपिरोधी है। उठे | जातीय और सामाजिक खप्नालास- 


से तथा राष्ट्रविप्शलवयषारी बडयनतसे ये लोग आकाश- 
के प्रतिध्वनित करने लगे। इस कारण रूसज्ञातिकी 
उनन्‍नतिको आशा निराशामें पलट गई । उनकी लहरुद्दतती 
लता पर पाला पड़ गया। 

शिक्षाधिभागकी निम्न प्राइमरों शिक्षामें कोई विशेष 
फल न हु आ। घविद्यालयके छात्र और छात्रीने शिक्षा 
विभागकी राज़विधिषा परिवक्तन करनेके लिये दल रूग 
ठन किया। किल्‍्तु वे राजशक्तिके सामने कब तक ठहर 


सकते थे | उन्होंने अनताका भाश्रय लिया | इस मिलित 
दुललका उद्द श्य राज्ञाके भजुप्रदसे बहुत कुछ सिद्ध हुआा 
था। किश्तु राजाने जब देख।, कि दुबॉध प्रजा उनकी 
आज्ञाक़ा उचित रोतिसे पालन नवकर रही है, तब ये 
सार्वजनिक राजद्रोदकी आशड़ूुप कर सबोको दण्ड देने 
अप्रसर हुए। पुलिसने सबोंकी पक्रड़ा और कैद किया, 
कुछ तो राज्य और जन्मभूमिसे निर्यासित हुए । जिन्होंने 
भाग कर ज्ञान बचाई थी, वे राजाके अन्याय विच्धर 
ओर पुलिसके अत्याचारकी बात रुमरण कर कट्टर राज्- 
शत्र हो उठे। द्विदृहांडे सेण्टपिटलंबग के प्रकाश्य 
राजपथ पर शख्रधारी पुलिसद्छूपति जेनरल मेजेण्टततोफ 
उन लोगोंसे मारे गये । इसके बाद ही उन्होंने सप्ना<- 
के प्राण ठेनेका संकल्प किया । १८७६ ई०के अप्रिल 
मासमें सोलोमिफ नामक एक अ्यक्तिने सम्नाटकों वेख 
कर उन पर छः गोली चलाई | सोभाग्यवश सक्नाट बच 
गये । अनस्तर उसी सालके दिसम्बर मासमें मोस्को 
नगरके समोप राजकीय रैलगाड़ी ( [2८ांवां (या ) 
को ध्यंस करनेक्की चेष्टो की गईं। १८८० ई०में षढ़- 
यन्त्रका रियोंने उनके शोतप्रासाद्‌ ( ४४॥0०८ 729०० ) 
के भोजनागारफे नोचे डिनामाइट रख कर सप्नाटके 
परिवारका सहार करनेकी कोशिश की। किन्तु इस 
वार भो सम्नाट सपरिवार वाढ्धे बाल बच गये । केवल 
१० अनुचर निदत ओर ३४ बुरो तरह घायल हुए थे। 
आखिर १८८६ ई०को १शवरी' मार्चकों विद्रोदियों ने दूसरा 
पडयन्त्र रखा | सप्राट अपने शीतप्रासादके समोप साम- 
रिक क्रोड़ाकोशल देख कर घर लोट रहे थे, इसी समय 
पडयन्लका रियांने उन पर बम फेंका | राजाके प्राण तो 
नही निकले, पर घोड़ सहित घायल हुए । इसो घावलसे 
वे कुछ दिन बाद हो परलोककोी सिधारे। 

श्य सप्राट_अलेकसन्द्रको मरनेसे पदले राजद्रोददी 
प्रताकी मनोवेदना अच्छी तरह मालूम हो गई थी। भव 
उन्दी ने देखा कि पुलिसके कठोर शासमनसे भरी मर्म- 
पीड़ित प्रज्ञा प्राणपणसे अपने पक्षका समर्थन कर रहो 
है, तव ये दयाके वशवत्तों हो जपनो रामशकिका प्रताव 
भूल गपे। प्रज्ञाकी कुछ मांग पुरो करनेके लिये उन्होंने 
जैनरल छोरो मेलिकफकों मध्यविभागकां सबजिव 


र्स 


( जा5९४ ० घधाए धराध्टां0: ) बनाया । जिस दिन 
उनको सुत्यु हुई उस्तो दिन सबेरे उन्होंने प्रधान प्रधांन 
राजकम चारी और, राज्यके गण्पमान्य ब्यक्तियोंको 


ले कर पक्र कमीशन स गठित करनेका आज्ञापत्र ([078८) 


लिक्षा। उनके कथन।/नुसार उस कमीशन वा सभाको 
राज्यके सभी विभागोंके शासनविधि सरुकारका अधि- 
कार मिला था | 

पिताकी झुत्युके बाद उनके लड़के श्य अलेऋसन्द्र 
हससिंदासन पर अधिरुह हुप ( १८८१-१८६४ ६० )। 
थे उदारनेतिक-मत ( [./८।०॥3 )के विशेष पक्षपाती 
नथे। वे उद्धत प्रजाकों दण्ड देनेके लिये स्वयं इस 
उम्नतप्रथाके विरुद्ध कार्य करमे खड़ हो गये। उन्होंने 
अपने पितृदेव प्रवर्सित स'स्क्तत शासनप्रणांलीको बिल- 


कुल न बदला, फद्दी' कही' उसका प्रभाव घटा दिया | 


था। 

पू्रोक्त, राजाके शासनकालमें श्राम नगरादिका 
स्वाधत्तशासन जैल्ला विद्धिसिद्ध हुआ था अभी उस्रका 
करो ध्यभार केवल राज्कमंचारियेंके ऊपर सौंथा 
गया । ज्ञमी दारोंके अधीनतापाशसे घमुंक्त कर प्रज्ञाकों 
लो खाधोनतादान दिया गया था उसे यहांके कशज्र- 
भेटिभ दलने मंजूर नहों' छिया । उन लेमेंका ख्याल 
था, कि शायद सूख प्रजा अपनी स्वाधोनताकी रक्षान 
कर सकेगो। जमोीदार लेाग उन्ही मेंसे पक्र एऋफ़ों 
प्रधान चुन ले'गे और घे द्वी प्रजाके ऊपर कर्स त्य कर 
सके गे | यूरोपके अन्यास्य राज्योंमें पार्लियामेण्ट-सभाके 
आदर्श पर सप्लाट श्प अलेकसन्दर द्वारा यहां जेमश्टभा 
समिति स्थापित हुई थी । जिसले वह सभा पूरप्राप्त 


क्षमताभुसार कोई कार्य न कर सके, उसकी भी ध्यव- | 


रुथा की गई। यहां तक कि ब्युनिसिपल-सम्रितिकी 
क्षमता भी घंटा दी गईं थोी। रुख स्वान्नाज्यमें पुनः 
पूषांतन राज़त लका उदय हुआ तथा उशके रूुताथ स्माथ 
फिरसे विद्रोदिद्लका प्रादुर्भाव हिने छगा । 
प्रजास्तधारण की शिक्षा और शारान विषय+ 
. इसनति करनेमें राजविशेोधो दल क्रमश! जातीयताको 
अलाअलि देने हगा तथर वही निद्ििलज्ञम ओर पना- 
विज्ञम सांस्परवायका स्ष्टा हा गया । मर्यादासम्पत् 
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शिक्षित सम्प्रदायकों ज्ञव यद मात्दूम हुआ, ब्तव ये राज्ञ- 
दूं षियोंकी दरड देने अप्नसर हुए । पीछे जब उन्होंने देखा, 
कि जातीयता, धमंविश्वास और राजटनल पक साथ 
प्रवाहित न रहनेसे झूस साप्राज्यका कल्याण नहीं तब 
वे सूक्ष्मदर्शों इ्लाभोफिल प्रतिपादित इस राजतन्लका 
अनुसरण करने घाध्य हुए । सप्राद श्य अलेकसन्द्रके 
शिक्षगुरु और परामशदाता मि० पोविडोनेएसेफने राजाके 
भोतर यह ज्ञातीयता अभाव प्रवेश करा दिया। सन्नार 
राजतग्लके पक्षपाती होने पर भो जञातोयता और धर्मंप्रधा- 
नता भूले नही थे। उन्होंने तमोसे रूसकी विभिन्न जाति 
और घर्मसम्प्रदायभ्ुक ध्यक्तियोंका कष्ट दूर करनेको चेष्ठा- 
की थो। क्योंकि, रूसके तरिभिन्‍न रुथानमें भाषा और 
घर्मकी पृथक ता है,--फिनलैण्डवासी वा फिनिस भो 
स्वीडिस भाषा बोलते हैं। यह स्वी इस और फिनगण॑ 
प्राटेए'एट मतावलस्तवी हैं । बालिटकप्रदेश-वासियोंमें 
अमन, लेट और एस्थ-भाष। प्रचलित है। ये लोग लूधर- 
मतानुसारो हैं | दक्षिण पश्चिम रूस प्रदेशवासी पोलोंकी 
भाषा पोलिश हैं। ये लोग रोमन कैथलिक हैं । यह - 
दियोंकी भाषा यिद्दित है। मध्य वरूगा और क्रिमिया- 
विभागवासी इसलाम धमावलम्बी मुसलभान तातार 
भाषाका व्यवहार करते हैं । कारकेशस प्रदेशके विभिन्‍न 
स्थानमें विभिन्‍न जातिका वास है तथा उनकी भाषां भी 
भिन्न भिन्‍न है। जिससे इन सब ज्ञातियोंकी भाषा, धर्म 
ओर पुरुषपरम्परागत ज्ञांतोय और स्थानीय शासन- 
पद्धतिमें धक्का न पहुंचे, उस ओर बादशादोंका विशेष 
लक्ष्य थां। किन्तु जब जिस ज़नसमाजमें इस नई प्रधाका 
प्रभाव फेला, तब वदांके अधिवासियोंमें प्रधान ज्ञाति 
रूसी को भाषा, थम और शासनपद्धति-विस्तारकी चेष्टा 
देखी गई थी! सम्राट श्म निकोलस ओर श्य अलेक- 
सन्द्रके शासनकालमें ऐसी चेप्टा न हुई थी। किन्तु 
सप्रार रेय अलेकसन्दरने प्रजाका अभिप्राय, इष्टानिष्ट 
ओर मनोभांव बिना आमने दो धारायादित रूपमें यह कार्ये 
सम्पादन किया था । 

उनके आदेशले उन सथ रुथानोंकी शासनपद्ध तिथां 
रूसके अनुकूरण पर था। मिश्नलावापनन हो गई 
थी। राजकीय शासनविधिमें, भर्माभिकरणमें, यहां 
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तक कि विद्यालयोमें भी राजभाषाका प्रचार हुआं। 
रूसभाषाके विस्तारके लिये भो उन्दोंने शिक्षाविभागमें 
नई विधि चलाई थी। राजशासनके अनुसार प्राज्य 
घर्मस्लोत अर्थात्‌ इसलामधर्म रुसमें फेला। किन्तु 
इसके सिवा अन्य शर्मप्रदण करना राजनियमसे विल- 
कुछ निषिद्ध था। वेदेशिक अधिवासियोंकों भूस्यधिकार 
होमेका अधिकार नहीं दिया गया। कही' कही' थे दे- 
शिकसे बलपूर्चक जमीन छोन कर कट्टर रूसको देनेका 
नियम जांरी था। यह काये सम्पादन करनेमें रुथानोय 
शज्ञकम चारियोंने २ आका आदेश नदी रहते हुए भो 
बहुत अत्याचार बिया था। यहां तक, कि जब ऋभी 
विरोधिदल राज़कर्शावारीके घिदद्ध खड़ा होता, तब 
वह राजद्वारमें दृण्डनीय होता था । सभो जातिके मध्य 
यहूंदियांकां कष्ट गुरुतर दी गया था। रुसके पश्चिम 
और वृक्षिण नज्ञरवन्दोकी तरद्द थे लोग रहते थे । यहूदो 
धनो थे ओर गरीबोांकों सताना उनका ध्यवसांय था। 
' वे लोग अभावश्नस्त राजकर्म चारियें शी धनसे वशी- 
भूत कर लेते थे । इस कारण शासनकर्ता उन पर 
नियमपृथंक शासनविधिका प्रयोग नही' कर सकते थे। 
इस राज्यशासनको शिथिलताके कारण सुदेखाके यहदो 
प्रआके प्रति मनमाना अध्याचार करते थे । सन्नार्‌ देय 
अलेकसब्वरने यह संघाद पा कर राजविधिक्रों काममें 
 लानेका कठोर आदेश निक्राला । यहाँ तक कि उस 
आदेशले यहूदियेंकरी शिक्षा ओर चाणिज्यका पथ रुक 
गया था | 








| 


। 


रेस 


दानका प्रश्ताव तथा १८७६ ई०के अप्तूबर मासमें रुस- 
की राज्यज्नयी शक्तिकों खबव॑करनेका उद्द श अष्द् अर्भन 
एलापन्स निष्पादिय द्ोते देश सन्लाट देय अलेकसत्यर 
सिंद्यासन पर बठे। थे जर्गनोका वचुट्व और सर्व 
छेड़ देनेके लिये वाध्य हुए। किन्तु फिरसे १८८५ 
६०की गोपनीय सन्ध्रिसे संतुष्ट हो दोनों समाट ने मेड 
फर लिया। दूसरे वर्ण डानज्ञिक नगरमें नवीन जार ओर 
वृद्ध जर्त सम्राट्‌ आपसमें मिले जिससे उनका सौदाइ 
ओर भी बढ़ गया। १८८४ ६०को रिकरयानेसिल नगर- 
में तीन सम्नारने मिल कर तीन बर्णके लिये ॥76८ 
छ्रफ॒ट679' 7,058 87८ संगठन किया । इस प्रकार दोनेमिं 
एक बड़ी सन्त्रि तो हों गई, पर रूस-सप्राट॒के मनमें 
अर्मन सप्न|टके मल्तासस्वन्धमें घोर असद्भाव रह गया । 
मम्विवर विसभावष की बातसे उन्हें' भच्छो तरद माल्टूम॑ 
हो गया था कि रूस साप्राज्यकी शल॒ुता कल्पनां द्वी उनक 
मुख्य उद श्य था। इससे उनका संद्‌द और भी बढ़ 
गया । उन्दोंने रूस-साप्राजय्क्ती राजनैतिक स्थ!र्थरक्षाके 
लिये फरासियोंका पराक्रम रूड करना न चाहा । आपस- 
में मेल रखना द्वी उम्दोंने अच्छा समभ। | तभासे थे अर्शन- 
सापेत्त सामअध्यसाधक शक्तिपुश्ञक़ो ( ॥॥९ छत्वोगा९ 
7०८८० ) प्रतिकार्यावलीके विरुद्ध चलने छगें। १८८३ 
ई०में स्कियाणोमिकका सब्धिकाल बोत जाने पर सप्नाट्‌ 
उसे भी फिर 'रिम्यु! करनेको राज्ञी त हुए । 

इसी समयसे थे धोरे घोरे फरासी-राज़रे साथ 
मित्रता करने लगे । उन्होंने जर्गातो, अरिद्रिया ओर इदंलो- 


क्री मिलिंद शक्तिके (॥॥९ 4|9|0९ 4] 9॥0८) विरुंद्ध तुह्य - 
शक्ति संगठन करनें क्रो चेए्। को | किम्तु वे फ्रान्सके साथ 
कार्यात। किसी सम्धिसूंत्रमें माषद्ध न हुए | क्योंकि फ्री स- 
गवर्मेण्टने अपने बस्चुरवक्ी कृतश॑ता खवद्धय तथा जिससे 
यह वन्चुत्व रुथायो रहे, इसके लिये कोई उंपंयुक्त 
दायित्व स्वीकार ( २९(७/४८ ४५६॥:8(९९८ )न दिया | 
पीछे जब रूस सपन्नार को मालूम हुआ, कि तानों शंक्ति 
मिल कर युद्धको तैयारी फर रही है, तब उन्हें अपनी 
अवश्थां अच्छी तरह सूझ पड़ी। उनका संयाल थां, 
कि इस सम्धिवद्ध शत्र दुलके साथ यूरोप॑में यदि पक 
मदासमर खड़ा हो आप तो फ्रान्सके सांथ मिले कर 


उनके शासनकालमें वेदेशिकके साथ राजनैतिक 
संस्रवका बहुत परिवत्तन हुआ था। उनके पिताके 
शॉज्यकालमें रुूससाप्राज्यक्रा मुख्य उद्देश्य था ज्र्मनीके 
साथ मित्रवासूलमें आवंद्ध रह कर आत्म सम्मान रक्षाका 
उपाय निर्दधागण, गत क्रिप्तीयाके युद्धमें दक्षिण-पूथे रूसके 
जो सब भ्रदेश शत्र के हाथ छगे थे, उनका पुनरद्धार, 
सुलतानकी शक्तिकी सूर करना ओर नीच शलस जाति: 
के मध्य रूस प्रभाव फैलाना तथा म्रधंयएशियामें भ्रीरें- 
१ रूस साज्नाज्यकां घिस्तार । 
बलिन कांड्म समें विसमांक कस क सेण्टपिरर्स 
 ध्र्गझ्ली मन्लिसभाकों यत्‌क्रिख्ित्‌ राजनोतिक साहाय्य- | 


झ्सं 


युद्ध कर्नेके सिधा ऐसे प्वरल शत्र के दॉथसे बचनेकरा 


केई उपाय नही | तदनुसार वे इस अभावको दूर करने- 
के लिये अग्रसर हुए | १८६४ ई०में पक सामरिक सभा 
(॥7(0707 ८०८०१९८॥६४४०॥ ) संगठित हुई । रुस 
ओर फरासोपक्षके सामरिक उच्चतम कर्मचारियेने एस्ल 
हो कर दोनों पक्षकी भलाईके लिये युद्ध सम्पकाॉय नाना 
विषयेंकी मोमांसा कर लो। इस समय रूस ओर 
फरासी -राज्यमें विशेष सक्लाव स्थापित हुआ था। 
१८६१ ई०में पहले फरासोी नौसेनापति ज्ञारभिसके 
अधीन पएक्र नौवाहिनी क्रमष्टम नगरमें आा चहुँनो। 
रॉजाके आदेशसे उनका अच्छा स्वागत किया गया था। 
दो वर्श बाद १८६३ ई०के अफ्तूवर मासमें रूस सेनापति 
आवेलन पेरिस और टूलें नगर देखने गये । वहां उनकी 
अच्छी खातिर हुई थी। किन्तु फिर भी दोनां जाति- 
के मध्य प्रकृत ".।070०"” था मिलन शब्द साथ्ांकताके 
साथ प्रयुक्त न हुआ। १८६५ ई०में रूस सप्नाट शरेय 
अलेकसन्द्रकी सु॒त्युके बाद्‌ फरासी मन्त्रसभाके 
प्र तिण्डेटट म० रियो ( ७४. 7200६ ) ने दोनों 
राज्यकी मित्रताके सम्बन्ध जो अभिप्राय प्रकद किया, 
उससे पूर्वकत सन्धिका मुख्य संदेह बिलकुछ दूर न हुआ 
इसके बाद १८६७ हे०के अगरूत सासमभें २,ककय कार्यके 


डई शर्ले ४. 77]५ 77५४० सेरटपिटर्सवग नगर आये और 


दोनों जातिमें मेल करा गये । इस समय फरासो प्रजञञा- 
तम्लके सभापति और रुससप्नाट ने आपसमें दृदया- 
तम्दशापक अभिनन्‍्दन वक्त ता पढ़ी थो। तभोसे दोनों 
राज्य (00078 ०]॥९८४? नामसे घोषित हुआ | 
सज्जार_दैेय अलेकसन्दरने दक्षिण पूर्व यूरोपमें अपना 
प्रभुत्व अक्षणण रखनेके लिये कृष्णस|गरके किनारे 
अवस्थित रूस-नोवादिनोकी बलबृद्धि की। १८८६ 
ईं०में बालिनकी सम्धिकां मम घोषित होनेके बाद 
सज्ञांटने भविष्य युद्धकी आशड्डासे वादुपनगरकों 
दुर्गादि ढ्वारा सुरक्षित कर रखा। यहां एक बंदर 


खोला गया ओर नोसेना रहने लगी | वलकान प्रायोद्वीप- 


के अधिकासियोंके कुष्यवद्दारसे वे पदलेंसे ही क्रोधित 
थे। किम्तु राज्यविष्डयमें मध्यरूथ होनेको इच्छा 


श्खते हुए भी उन्होने उस कार्थसे अपना हाथल्रींच 
९०), <7%. 470 । 
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६७७ 


लिया। क्योंकि ऐसा करनेसे सारे यूरोपमेंएक भयडुर 
युद्ध होनेकी सम्भावना थी । राजकुमार अलेकसन्द्र 
ओर पीछे म० एछाम्बोछफ साहबके अधोन बुलगेरिया 
गवर्मेए्ट रूस राजनोतिफे विरुद्ध कई बार खड़ी हो गई 
थी। फिर भी सेण्टपिट्ररंवर्गकी मन्लिसभाने नाना 
उपाय दिखलाते हुए उनका यह असक्वलाव दूर करनेको 
कोशिश की । आखिर बुलगेरिया गवर्मेएट विद्रोहमाव 
छोड़ देनेके लिये बाध्य हुई थी। 

उनके शासनकालमें रूससाप्नाज्यकी सोमां पशियामें 
बहुत दूर तक फेल गई थी। उनके सिंहासन पर बैठते 
दी जेनरल सरूकेवेलेफ टेक ने तुकोम्तानियोंकी बासभूमि 
पर अधिकार कि६।। इसके बाद सद्नाटने यह प्रदेश 
अपने साप्नाजयमें मिला लेनेका हुकुम दिया। १८८४ ६०- 
में मेचं ( वेशिस )-को दूस्तगत कर रुसोसेना अफगा- 
निस्तानकी ओर बढ़ो। रुससाप्राज्य और अफगा- 
निर्तानकी सीमाका निर्देश करना हीं इस अभियानका 
उद्दश्य था। १८८५ इई०के मार्च म्रासमें पाञजरे 
नामके रुथानमें इसी सूलसे रूस और अफगान-सेनन्‍्यमें 
घमसान लड़ाई छिड़ी । रूससेनाके अफगान-सोी परान्तमें 
भविष्य भारतअभिय/नको सूचना समभा कर अंगरेज्राज 
बीचमें पड़ गये और रूससीमाका निर्देश करनेके लिये 
सेखूपिटसंवर्ग-मन्त्िसभा के स(थ संधि करने गाजो हुए । 
किन्तु उपरोक्त पाअदे-युद्धमें छूप्लेनाको हृठकारिता देख 
फर अ गरेजर२ज निश्चिन्त न रद सके । थे मिलराज 
अमीरके सम्म।न और आत्मराज्यकी रक्षाके लिये युद्धार्थ 
तेथार हुए । किन्तु दो वर्ष बाद १८८७ ६०में रूससाज्नाज्य- 
को सीमानिरदेशक सब्धि हो गई। 

इसके बाद अग्नगांपरी रूससेना दवीरटका परित्याग कर 
असीम साहरूसे पूष-एशियाकी पामीर अधित्यकाकी 
ओर दौड़ी। १८६८ ई०को अ'गरेज-रूसके बीच जो 
सम्धि हुई थी उसके अनुसार रूसने पामीरको छोड़ 
दिया। सप्न।र श्य अलेकसन्द्रके शासनकालमें मध्य- 
पशियालण्डमें रूसराज्यसोमा ४२६८६५ बर्ग किलोमिटर 
बढ़ गई थी । 

१८६४ ई०की १लो नवम्वरकों सन्नार शय अलेकसन्द्र 
परलोकको सिघारे, पीछे उनके रड़के शय निकोछूस 


उप 


सिंदांसनष्पर अभिषिक्त हुए । वे आशभ्यन्तरोण और | 
बेदेशिक-कोर्याक्री राजनीतिक्नी अक्०ण करनेक्ो कोशिश 
करते थे। उनके शासनकालमें उदारनैतिक दलके प्रभावसे 
राजकीय शासनविधिमें बहुत हेर फेर होगा, ज्ञान कर | 
उदारनैतिक दृलपतियोंकी ज्ञो आशा दो गई थो, त्वेर- 
प्रश्शीय लिवररूदलके आवेदन पर राजाके असम्म लि- 
शापक प्रत्युत्तरते उनकी यद आशा निमू छ हो गई । 

श्य निकोलस अपने ज्ञीवनके मुख्य घिफ्यमें पिता जैसे 
चरित्रयान्‌ होने पर भी बेसे कूटनीतिविशारद नही' थे । 
पिताक्री तरह सारे रूससाम्राउपको एकमाल रूसजातिकी 
घासभूमि (220ए४ ० [रंघरवडध) 07) बनानेकी श्च्छा 
रहने पर भी इन्होंने यहरी, धर्मान्तरविश्वासो और भिन्‍न | 
धर्मों पर अत्याचार नहीं' करनेका हुकुम निकाला। 
शिक्षित राज़कर्मचारियोंने बड़ सम्मानके साथ अत्पांचार 
निधारक राज्ञाज्ञाकां पलन किया था। अतः विधम्ियों | 
पश जो अत्पाचार द्वोता था वह बातकी बातमें रुक गया। 
पिताकी कूटनोतिकों निकोलसने बिलकुछ छोड़ दिया 
था सो नदी'। उन्होंने फिनलैएडवासी मात्रक्री ही पितृ- 
प्रबत्तित प्रथासे रूस बना लिया था | इसके विरुद्ध फिन- 
लैएडबॉसीय फिन ओर अन्य/न्य जञातिका आवेदन 
अप्राह्य कर दिया गया था | 


| 





चेदेशिक सांस्तवर्से भो उन्होंने अपने पिताका पदानुसरण 
किया था। पीछे उन्दने फ्रान्सके सोथ वन्धुत्ववृद्धि, 
जमनीके साथ सद्भाव रुथापन और बालकन श्रायद्वीप- 
की राजनोतिक अवध्थाका परिवर्तन करना तथा शलूभ- | 





ज्ञातिके ऊपर आधिपत्य फैलाना चाह्ा। वृक्षिण पूर्व | 
थूरोपक सर्विया, मोण्टिनिप्रे और बुलगेरिया प्रदेशके | 
अधिपतिके साथ इन्दोंने फिरसे मेल कर लिया । क्योंकि 
बुलगेरियापति राज्ञा फादिनन्द घास्तोलोफकी पदच्युत 
कर स्वयं रूससप्नाटके पास गये ओर बन्धुत्वसूलमें , 
अवपदे हुए । रुसके पश्चिम देशवासी शत्रुसे दृक्षिण-पूर्णा 
यूरोपकी रक्षा करनेके लिये रूस-सर्चिच-प्रिन्स लोबानफ 
(5 ए७ ए॑ णिएलए॥। क्वाधधा3)-ने तुक सन्ना: ((१९.०- 
धारा) €.[00707 के साथ मेल करना ओर उनका बल 
बढ़ाना चाहा | 

इस समय भ'गरेज गवर्म एटने अशिनियोंको स्वाथारक्षा 
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रूस 


करनेके लिये बलप्रयोगको ध्यदस्था को, इससे रुसके 
साथ उनका बिदाद छड़ा दो गया | | 
प्रिस्स लोवनफको सृत्युके बाद १८६७ इ०के जनवरो 
मासमें काउण्ट मुधभिफ उक्त वेदेशिका-सलिव पद पर 
नियुक्त हुर। परन्तु थे लोवनाफ प्रवर्सित पूछो 
रुसनी तिके अनुसार कार्या नहीं कर सकते थे । उसी 
सालके अगप्रिल माहामें प्रीकोके साथ सुरुष्कका युद्ध हुआ | 
सेण्टपिटर्रुवर्गक्मी राजरूरकारने दे दलमेंले किस्गीको 
साहायता नही को। युद्ध शेष दो जानेने पर जार दोनों 
दुलका स्वागत किया भोर वन्धुभाव दिखलाया | इसके 
बाद क्र.टके उपयुक्त शाशनका ले कर जब फिरसे विधाद 
खड़ा हुआ, तब ज्ञारने अपने श्रातृ॒रुास्पकोंय प्रीक राज्- 
कुपार जाओऊंकेा ही उरा पद पर नियुक्त करना चाहा । 
इश कार्यमें राजनेतिक सम्वस्धरक्षाके सिया राजपुत् 
ज्ञाडझी योग्यताका विचार नहों' किया गया। 
सप्रार श्थ निकोलसके राज्याधिकांरके बाद साइई- 
बविरिया हो कर रुसज्ञातिके उद्योगसे एक्र बड़ी रेल लाइन 
खोली गई | इसमें जो कुछ खच हुआ डसका अधिकांश 
चीनराज़की देना पड़ा था। १८६५० ई०के चीन जापानी 
युद्धमें चीनराज पराज्ञित हो सन्धि करनेके लिये वाध्य 
हुए। सिमोनोसकी सन्धिपलमें चोनराज़ने ज्ञापानके 
राजा मिक्राडोकोी जो सब प्रदेश छोड देनेका वचन दिया 
था, रूसराजने मश् रियांमें भपना अधिकार बता कर उस 
पर आपत्ति को जिससे उस सन्धिको शर्त फिरसे संशो- 
घित हुई । रेलपथ विरूंतार, दुर्गनि्मांण आदि आर्थिक 
व्यपसाधन कररूस साप्नाद ने चोनसाज्नाज्यके अन्तभु रत 
अथरबन्दर और लियाओोतडु प्रायद्वोपमं अपनो राजशक्ति 
को जड़ मज़बूत कर ली। साइविरिया देखो । 
रूससाक्नाज्यको सीमा बढ़ानेके लिपे रूससन्नाटको 
दिनों दिन सेनावूलको पुद्धि करनो पड़ी थी । इस साम॑- 
रिकर प्रणालीके संस्कारमें जञारके बहुत रुपये खरे हुए 
थे। जातोय बल भोर अखशंख्रकी वृद्धिके विषयमें 
शक्तिशाली राज्ञाओं ( 06 (7८७६ 7० एटा'5 )के साथ 
मेल करनेके सिधा बलरक्षाक्षा कोई दूसरा उपाय नहीं' 
दे तथा राज़ाअंमेसे एकफ्रो बलबृद्धि होनेसे बाकी सभी 
राजे मिल फर विरुद्ध खड़ हो सकते हैं, यद सोच कर 


स्स 


रूस-समाट ने अपनो बेदेशिकसलित्र काउण्ट घुराभिफ 
के द्वारा अपनी लेनावलवृद्धि और धेदेशिक राज्यरक्षा- 
विषयक प्रस्ताव यूरोपीय 'शक्तिपुञ' के पास भेजना । 
इस विषय पर विचार करनेके लिये हेगनगरमें एक आन्त- 
जञातिक बैठक हुई। किन्तु दस व ठकमें कोई फेसला 
नही हुआ। इतिहासमें यह बेठक ॥९ [द९ए९ ९60 

॥९न्‍लालर बा 7ल्यएट ९0/027८ नामसे प्रसिद्ध है | 
वत्तमान रुसकी शिव्पोस्नति और वाणिज्य तथा राज- 
नैतिक और शामरिक विछ्तुवका हाल लिखनेमे एक बड़ा 
पोधां बम राकता है। जनस्थाधारणके माल्मफे लिये 
यहां पर केवल थोड़ी थी घटनाका उल्ललख किया गया। 
पूरब ब्लादिभष्टरू बन्द्रमें तथा चीनशामाज्यके 
अन्तर्गत अर्थरबन्दर आदि स्थानोंमे॑ रहशियनों का द्रान्घ- 
सलाइपिरीय रलपथ खुल ज्ञानेसि वाणिज्यको वृद्धिके स्पोथ 
साथ सामरिक आयोजनकी भी यथेष्ट उन्नति हुई थो । 
इस प्रकार वाणिज्यके उद्दे शसे द्वो या युद्धके उद्द शसे 
रुसजाति उज्जुनादामेरव रेलयथ खोल कर अफगार- 
सोमान्तवत्ती द्वीरट नगरक सामने खुल्क तक चटी 


आई। भारतवर्षक साथ वाणिज्य करना ही रेलपथ | 


खोलनेका गृूढ़ उद्दे श्य था | 

गत चोनयुद्धके बाद ज्ञापानने देखा, कि रुसरांजने 
बड़ी आसानोसे तथा चीनसमार की मिलतासूबमें 
भुला कर मंचुरिया अधिकार कर लिया है। अथंरवन्द्र 
में दृढ़ रूसदुर्ग स्थापित ह आ। रसियन अपनो नोी'व 
को मज़बूत कर धोरें धोरे घाणिज्यविप्तारक बहानेसे 
जापानक अधिकृत कोरियाराज्यमें रंछडपथ खोलने डग 
रूसराज्यक इस अनधिकार प्रवेशसे ( « 2६7०६४ए० 
72८8 5770 ) अपना सुकसान देख जापानपतिने रूस- 
सप्नाट के पास प्रतिनिधि भेजा । रूसको मब्तिसभाने 
आपानको नगण्प शल_ ज्ञान कर उनकी बात न छुनो । 
युद्ध अवश्यम्भावो हो गया। मंचुरियाक रूसराज- 
प्रतिनिधि इर आलेकलिफ उन्नत जापानभो थद्धकी 
तैथारों देख डर गधे। रुससप्राट के आदेशस सेनापति 
कुशेपाटकिन झूसवादिनोक नायक दो पशियाक पूर्व- 
सोमास्त (०7 2950) पर थढ़ आये | 

१६०३ ६०में शोतकालके भआारस्ममें जञापानका ज्ञड़ी- 
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अहाज अथेरवन्दरमें अकस्मासत्‌ जा पहुंचाने भामोद- 
प्रमोद्म मत रसियन अतद्वित आंक्राणसे भयभीत हो 
गये। जापानो गोलावर्णणसे उनके कितने जद्दाज़ अलमें 
हुव गये | अपमानित रूससेनापति राजाके आदेशसे 
दुद्ध थ॑ जापानियोको उचित दण्ड देनेके लिपें अप्रसर 
हुए। क्राणः युद्धके ऊपर युद्ध हुआ । लियाबड़, शो-ही 
और सुकदनके युद्धमें रसियन सेना लंग तंग भा गई । 
आखिए अथ्रिव दर जापानके होथ छगा। अर्थार दुर्गा 
ध्यक्ष रूससेनापति छऐोशेल रूससे नाको बाद जोद रहे 
थे, अभी थे निराश ही गये। दुर्भक्री रसद भी घट 
चली । शत्र के गोलाबर्णणसे अपना वलक्षय देख उन्होने 
जापान सेनापति नीगीके हाथा आत्मसमर्णण किया | 
इधर जापान नोसेनापति टोगो प्रशान्त महासागरको 
तरफ रुससेनाकी राह रोकनेम डट गये। जब रझूस- 
राज़को बाल्टिकवाहिनीने बड़ी तेज्ञीसे भारत महा- 
सागरकों पार कर भारतीय द्वीपपुञ्ञमें प्रवेश किया, तब 
आदमिरल टोगो यवद्वोपके समीपथत्तो समुद्रसे उनकी 
गति दुख आगे बढ़े । देखते द खते रोजडेसभानटरिक - 
परिचालित रुसनोवाहिनी जापान समुद्रके किनारे आा 
पहुंची । नोरोनापति टोगोने उपयुक्त समय देख फर 
सुसिमा उपप्तागरमें रूस-चादिनोी पर आक्रमण कर 
दिया | गोलायर्धघणस रसियन सेना तितर बितर हो गई। 
वे लोग आकस्मिक विपद्‌ देख भयभीत हो गये । भात- 
तायी ज्ञापा नयों पर उस गहरी अ'घेरी रातको भाक्र- 
मण करनका उन्हें' साधदस न हुआ। रुससेनापतिने अपने 
अधीनरुथ सेनावुन्शकी बहुत छललकारा, पर थे निश्चल 
ओर अवाक्‌ खड्ड रहे ! इसो समय टोगोको सेनाने उन्हें" 
घेर लिया। रूस अडमिरल रोजडेस भारटरिक आहृत 
और बन्दी हुए। उसके साथ सांथ रसियनके कुछ 
ज्ञगीजहाज़ भी टोगोके हाथ लगे। 
इस प्रकॉर (किकर्राष्यविमृढ हो आरने कुरोपाटकिन- 
को लोट भआानेका हुऋुम दिया। उनकी जगह सेनापति 
लिनेमिच नियुक्त किये गये। लिनेमिच भी ज्ञापानके 
साथ युद्धमें कोई विशेष फल न विखा सके। अस्पेक 
आक्रमणसे उन्हें पीछे हटना पड़ा था। 
पोटअर्थर द्खलके वाद युद कुछ दिन श्थगित रहा। 


हैं:२० रत 


इडुलेण्डमें ज्िस प्रकार निर्वाचनसे पालियामेण्ट- 
मन्लि- सभा संगठित है, उसी प्रकार रूसमें 'हूमा' नामक 


अनस्तर जौपानियोने फिरसे अपहत साथेलियन द्वीप | 


पर चढ़ाई कर दो । इस समय अमेरिकाके युक्तराज्यके 


प्र सिडिएण महामति रुज़मेल टके आप्रह और उद्योगसे 


हा | 
तथा आपानपति मिक्राडोकी बदान्यतासे सन्धिका प्ररुताव 


; 
। 


हुआ | रूस और जापानके पक्षमें अनर्थक राक्षसोचित | 


जनक्षय और अर्थनाश नदी' करना ही इस सन्धिरुषा- 
पनका उद्दंश्य था। ' सम्पज्ञगत्‌ खज्ातिके ब्था रक्त: 
पातसे बड़ा हो दुःखित था, इस कारण दया और धर्म के 
आधारभूत महात्मा रूजभेल टने दोनों पक्षकों बहुत सम- 
काया और १६०७५ १०के अगस्तके महोनेमें थुक्तराज्य 
वक सभा कोी। जारकी ओरले रूसराजसचिव 
म० बिद ( /. ५४८८० ) और मिक्काडोको 
ओरसे चेरन कमुरा आदि आये थे। संघिकी शर्त 
के कर दोनोंमें खूब वादानुवाद्‌ चला। आबिर विजेता 
जआपान-पति अपना स्वार्थ त्याग करके भी सम्मानको 
रक्षा की थो | ऐपा महानुभवताका परिचप बोद्धजोचन- 
का उच्चतम निर्देशन है। उसी सांलकी ६ठी सितस्वर. 
को दोनों पक्षने मेल कर संधिपत्र पर हस्ताक्षर किय! | 

सन्‌ १६१४ से १६१८ ६० तक हो ज्ञगद्यायापी युद्ध 
हुआ था। उस समय और उसके पहले कई वर्षोंसे 
शासनतन्लकी परिवर्रन क्री सूचना हुई थो। शिक्षित 
सम्प्रदाय और साधारण प्रजाके बीच असन्‍तोषका बोज 
अकुरित होने लगा। बा<रसे नई नई रांजनीतिको 


सलाद आने लगी । अध पुराने ढ गसे जारके इच्छा- 


नुसार शासन चलेगा या प्रज्ञाफे इ्च्छानुसार, सब कोई 
यही सोचने लगे। रुसकी अधिकांश प्रज्ञा अशिक्षित 
थी, जो शिक्षित थी बह शासनका परिवत्तन चांदती थी । 
जञारने बलपूर्यथक पुरानो नोतिके अनुसार ही शासन 
चलानेका हुकुम द्या। इस विषय शिक्षित सम्प्रदाय- 
को बुला ६२ उनसे सलाह लेना जारने कोई प्रथोज्नन न 
समभा। यदि सलाद के कर शासनतस्त्रका कुछ 


परिवर्शन किया जाता, तो रूस-साप्नाज्य अर्थात्‌ जार 


पर इस प्रकार विपद्का पहाड़ टूट न पड़ता। लेकिन 
टेसा हुआ नहीं | गवर्मे रटने प्रज्ञाकी मांगकी ओर बिल 
कुछ धयान न दिया । फलतः विद्रोह क्षड़ा होनेमें जरा 
भी देर न लगी | 


लत. 
-«-+-न»»ममा 


पक मग्लिस्भा स्थापित की गईं। उस सभाके प्रधान 
मस्ती, जेनरल ट्र॑पो ( 700०६ )-ने शिक्षित सम्परवायसे 
मेल फरना चाहा । किन्तु जेनरल रैपों प्र खेमिक 
पुरुष थे। थे चाहते थे, कि सभी सेनिक पुरुषोंकी बात 
माने' | इसलिये पहली हूृथा बहुत दिन चलो। पीछे 
(१६०६ १६१० ) दूसरों हरमा संगठित हुई। पो, ५, 
ऐोलछिपिन ( 7? ». 3८०७]॥॥ ) नामक एक व्यक्ति उस- 
के मम्त्री हुप। थे कभी राजपुरुषोबी मतानुसार चलते 
थे और कभी ह्॒पाके मे।डरेट (१०१००४८८) सम्प्रदायसे 
भी सलाह लेते दे । इस कारण सभो लोग अखांतुए है। 
गये। कही' कही' कृषकोने बविद्रोद खड़ा कर दिया। 
दभननीतिकी जारी हुई । प्रज्ञाके बीच असम्ताष दिनों 
दिन बढ़ने लगा। आखिर वह हूपा भी हुई गई झोर 
१६८७ ई६०की इरी जूनका पक परवाना निकाला गया 
जिससे निर्वाचनप्रथा बिलकुल उठ गई । 

इसके बाद ३रो और ४थी डूपा गवर्भेण्टरे चुने हुए 
भेम्बरोंसे संगठित हुई। इसलिये गवर्म एटके विरुद्ध 
पक भी प्रस्ताव उस समामें नद्दी। उठता था। इस 
प्रकार जब सभाममें केई विशेध खड़ा नहीं होता था, 
तथ बाहरच,ले जानते थे, कि रूुसमें शान्ति स्थापित 
है गए। लेकिन दैशमें असन्तेषका वीज जे।रें पकड़े 
हुए था। कारागारमें जे राजवंदो थे उनपर भीषण 
अत्याचार होने लगा । यह देख रुकूल-छात्र जञगद जग 
प्रतिवाद-सभा करने लगे । शिक्ष विभागके कर्मचारियों ने 
विद्याथ्यांका दमन करनेके लिये नथे नये कानून 
निकाले | स्कूल और कफालेजमें लेकचरके समय पमिलि- 
टरी पुलिस मौजूद रहती थी। फलतः कितने प्रोफेसर 
ओर लेऋचरोंने नोकरी छोड़ दी । इस प्रकार मे।रुका युनि- 
बसींटोकी मदती क्षति हुई । घुद्धिमान्‌ विद्रोहि-तायकोंके 


कानमें जब समाचार पहुंचा, तब विद्रोद्ाग्नि भर भी 
घधक उठो । ह 


असन्तेषका! प्रधाव कारण था रृष क्रांकों द्रिद्रता। 
रूस रषिप्रधान देश था, पर कृषकेका अपनो अमीनके 
ऊपर केाई हक न थां। ज्यादा हिस्‍सा अमीन गवर्भ एटकी 


लास थी। अमीदारके दल्ललमें बहुत थेाड़ी थी। 
इसके अलछाया १८६१ और १८६३ ई०में जे! नये नये 
कानून लिकांले गधे थे, उसले शूपकेांकी अवस्था बड़ी 
शाचनोय हो गई थी, साल भर मेहनत करके भी ये गृद- 
स्थीसे अपना पेट नद्दी' पा सकते थे। यह देख १६०६ 
ई६०का भज्ञा आईममें थाडा बहुत परिचराोन किया गया। 
१६११ ई०के का नूनसले रेयतेकि जमीनमें कुछ कुछ ह॒षा 
मिला | कितु इससे उनषा कष्ट दूर नहों हुआ | पहले 


पहल प्रज्ञा घूछों थी, जब शिक्षित सम्प्रदाय इस विषयमें उन्हे, 


कान देने लगे। कानूनके मुताबिक काम होनेसे उन 
लोगोंकी अवरुथा कुछ खुधर सकतो थी, परन्तु रूषि- 
विद्या सिखाने के लिये विद्यालय या तगावी रुपपेके लिये 
व्यवस्था नहों की गईं । इसलिये कुछ भी तरक्षी न हो 
सकी | 
इसी समय छोलिपिन साहबका देदान्त हुआ। 
पुराने सचिव एम कोकोसो ( 77०:०२५४०९ ) प्रधान 
मग्ली हुए । उन्होंने राजल बढ़ा कर और व्यय घटा कर 
सोम बर्षके अन्दर राज्षकोषकों भर दिया । खास 
(3 070709) आवषकारी मद्दालसे बहुत आमदनों द्वोती 
थी। रसियन बड़ शराबो द्ोते हैं। इ्डमाके चेलोसिभ 
नामक पक्र मेम्बर इस मोनोपोलोकों .उठा देनेके लिये 
कोशिश करने लगे। बहुतसे लोगोंने उनका साथ दियां | 
परण्तु आवकारी महालसे सरकारकों बहुत आमदनी थी, 
अतः अथंसचिय उनके विरुद्ध खड़ हुए और मोनोपोली- 
को नहीं छोड़ा। अनस्तर १६११ ई०को रुसमें घोर 
दु्िक्ष उपस्थित हुआ । गरोबोंकों मदर देनेके लिये कोई 
भी खड़ा न था। रुस-सरकारसे मदद्‌ मिलना राज़- 
पुरषांके ऊपर मिरभर करता था। इसलिये क्रेघछ घनी 
लोगेांको कुछ सहायता मिली, गरोबकी कौन पूछे। 
भूखसे बहुत आदमी मर गधे। असनन्‍्तोष भयदुर रुप 
धारण करने लगा। सेनिकविभागके प्रधान आफ दूयूक 
सञझ म्िणाइलोघिय ( श्टाएल चिादाणा0 राणा ) और 
आरपत्नोके प्यारे रासपुटिन ( २००७)प८॥ )के ऊपर 
झंभों भांदमोी अप्रसन्न थे। इन सब कारणों से इश्रो 
हुताका भी अस्त हुआ | 
“ असभ्तर ४थो हूमा संगठित हुई । इस समय सभी 
ए0, एड, १7 


। 


श्प्प्र 


प्रकारके दल गष्मेएटके दिरुद्ध लड़ हो गड्से । इस प्रकार 
हृपाके मेग्वर नेशनलोए हो गये। 

१६११ से १६१४ ६० तक याहरो वेशोसि नई नई बाते 
उठने छगी' । पश्चिम यूरोपका सारा देश जर्शनोके विरुद्ध 
खड़ा हुआ। अधियाके सप्नांटने जम नोंकी सद्ायतासे 
बोसनिया और हर्जगोसिना पर अधिकार अमाया। 
१६१२ ई०में घखुलगेरिया, सरभिया और भ्रोसने मिल कर 
तुर्कों के बिरुद्ध युद्धधोषणा कर दो और रसियनसे सहा- 
यता मांगी । ज्ञार निकोलस उन्हे सहायता देनेको 
राजी थे, क्योंकि वऊकानके छोटे छोटे राज्यो' पर रुस- 
का प्रभुत्व बहुत दिनांसे चला आ रहा था और पश्चिम- 
यूरोपसे उन्हे मदद मिलती थो। लेकिन प्रधान मण्ली 
साजानभ ( )( ४०४४०१०९ )ने कटद्दा था, कि दम लेगो- 
को इस युद्धमें भाग लेना उच्चित नही । आरने भी इसे 
समर्थन किया । रूससे मदद नही' मिलने पर भी 
बलकानराजेंने मिल कर तु्कों 'के। पराशत किया | मध्य 
यूरोपकी राज़शक्ति अर्थात्‌ जम नी और अप्॒नियाने सोचा 
कि बलकानकी एकलित शक्तिके प्रवल होनेसे बे कोग 
पूरबमें अपनी गेटो न जमा सकते अप्वियाने सरबिया- 
के! अड टिक समुद्रकों तरफ बढ़ने न दिया। सर- 
बिया भर मेरटनिंगरोने जे। अकविनियामें अधिकार 
पाया था वह छीन लिया गया । जब पश्चिम दिशासे 
पीछे धटना पड़ा, तब सर्वछागों ( 50:9 )ने पूरव 
मसिडेनियाका पश्चिम भाग दुखल करना चाहा । वह 
भाग पहले सरबियाके दख हमें था, पोछे एरू सन्धिके 
अनुसार बुलगेरियाके दखलमें आ गया। सके मन्‍्तो 
एम सजानवने साया कि बलकान शक्तियेंमें फूट होना 
अच्छा नही । स्वये ज्ञार निकेलसने इसका निवरीेरा 
करनेकी कोशिश की । लेकिन युलंगेरियाके राजा फर्दि- 
नन्‍द बड़ चतुर थे। ये मेल करनेका राजी न हुए। जब 
सरबियाके साथ रुमानिया और प्रोसने मिल कर बुल- 
गेरिया पर हमला किया, तब बुलगेरियराज संधि 
करने घाध्य हुए | बुकारेए सन्धिके अनुसार रामानिया- 
के दूधरुत्ना ( (0007009 ), सरबियाकोा पश्चिम मेसि- 
डोनिया और प्रोसके थे स॒ तथा बाकी मेसिडोनियाके 
मिला । खुलगेरिया जव इस प्रकार कई भागेंमें बद गया 


६८३ 


और रसियभसे उन्हें कुछ भी सहायता न मिलो, तव ॥] द 


फर्दि नसदने जर्गनी और अध्मियासे मेल करना खादा । 
अष्द्रियाने सरविया पर घार भधत्याचार किया था। 
सर्वलोगोंने गुसुसेमें आा कर अस्ट्रियाके राजकुमार आर्षा 
इयूक फ्राज फारदि्निग्व्‌ ( #लातवप्रर एकद्चाड एलरो- | 
7०70 )को प्रार डाला | अस्ट्रिया और जमेनो मिल कर 
सरविया पर चढ़ाई करनको बड़ो तैयारो करने लगे । पूर्व | 
दक्षिण यूरोपकी शलभजञाति पर मध्य यूरोपकों हा न 


और ट्युटोनिक जातिका जो आधिपल्य था अर्थात्‌ उनके 
प्रति जो अत्याचार किया जाता था, वह शरूम जातिकी 
। 


प्रधान शक्ति रसियनके लिये बड़ी ही लज्ञांकी बात थी । 
इूमामें यह वात पेश की गई। का3ण्ट बीटोने ( (०प्रा 


७४८५०) जा एक बुद्धिमान आदमी थे, कहा, “रसियनके। 


किसीका भी पक्ष नहीं लेना चाहिये। कुछ मुकसानी 
भी क्‍यों न हो उले वर्दास्त कर लेना उचित है।” परन्तु 


डूमाके कुल मेम्बर, लेटज्ञाति ( [.0८(७ ), परुथोनियन | 


जाति ( ह5070ग7रांघा5 ) यहदी ( ॥९॥५ ) सबोने एक । 


सबसे कहा, कि खदेशके लिये हम लोगोंका मर मिरना 


चाहिये | पेलएड मोर लिथुअ!नियाने कहला भेजा कि 
वे छाग भी उन्हें! युद्धमें मदद पहुचायंगे। सभी आति 


गधर्मेएटकी भोरसे युद्धफे लिये तैयार हो गई। ऐसी 


सहद्दायता प्रज्ञा लागांले रूस-गवर्म स्टका कभो नहीं मिली 


थी | उस समय जर्गनो पर रुस-जनता ऐसी चिढ़ गई 
थो, कि उन्होंने 80, ?८घल"७ ॥प्राष्टा) नामक ट्युटनिक 
भाषाका परिर्तन कर स्लाभोनिक भाषामें राजधानीका 


। 
पेट्रीप्राइड नाम रखा | परन्तु कुछ सेसियालिए इस । 
| 


युद्धके विरुद्ध थे। देशक अधिकांश मनुष्प लड़ाईक 
लिये खड़ थे। इसलिये उन लेगोंकी बात पर कान नहीं 
दिया गया । इस प्रकार रसियन छाग जञगतृध्यापी युद्ध- 
प्ेत्रमें भवतोण हुए ! 


इस समय रूस योद्धाओंकी संख्या सब मुब्कोंसे 
बड़ी चढ़ी था । याद रसियन गवर्मेर्ट यथेच्छाका परि- 
ट्याग कर विचारके साथ सेन्‍्यपरिपालन करतो ते 
'युद्धमें शाम्ति स्थांपित हा सकतो थी। परन्तु राज- 
पुरुषों बुद्धाध भभावसे शांतिक बदले भशान्ति 
आरम्म दे गई । 
.. युद्क समय आवकारोका खास बंदावर्त उठा देना 
उचित था। कपोंकि ऐसा रहनेसे छेग मनभांता शराय 
पीते और नरेमें आ कर असीम साहससे युद्ध कर 


रूस 
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सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नदो', जिससे वे दमेशा 
असंतुष्ट रहा करते थे । 

प्रधान सेनापति श्रेण्ड हा के निकेलसने पेलण्ड- 
वासियोंसे सहायता मांगते हुए कहा, कि यदि ये लेग 
ज्षमंनक विरुद्ध युद्धमें रूसका मदद दे गे, तो उन्हें ख्वायस 
शासन मिलेगा। लेकिन आंरकी तरफसे ऐसा 
हुकुम जारी न हुआ । गवयर्मेण्टकी कमिटीमें 
इसको वात उठी, पर पेलेांका कुछ नहीं मिला । 
राजपुरुष पहलेकी तरह पालैण्डमें राज्यकाये चलाने लगे। 
इसलिये पोलैए्डवासियोंक्री आशा पर पांगो फेर गया 
और वे लोग रसियन पर अविश्वास करने लगे। कोई 
कोई यहदी शत्र॒के गुप्तवरका काम करने लगा। युद्धमें भी 
बदनीति शूरू हुई । सेन्यद्लमें एक भी उपयुक्त परिचालक 
न था। दक्षिण रुसके प्रधान सेन|पति एलेक्सिव (५+९5- 
2८९ ) तथा रजकों ( 7२५५७६४ ), प्रुसीलय (87प्रश्आाॉ०९) 
और रडकोमित्रीम (४०१0 7077५70र) थे सब प्रथम 
श्रेणीके सेनापति थे। छोटे छोटे कमचारियों और 
योद्धार्भमें बदनीति घुस गई । वे लोग मनसे लड़ाई नहीं 
करते थे । एक दल सेनाकों नष्ट होते देख दूसरा दल 
उसको मदद नही पहुचाता था। क्योंकि सेनापतिसे 
उसे आज्ञा नही' मिलतो थो। पक सेनांपतिने रिशवत 
ले कर अपनी तरफका नकशा शलुके पास भेज दिया। 
इसका परिणाम यह हुआ, कि सेनापति छीवर (58ए८-- 
को फौज शत्र के जालमें फेस कर नष्ट हों गई। १६१५- 
ई६०में मालूम हुआ, कि युद्धका सामान सभो जगद यथेष्ट 
परिमाणमें नहीं पहुंचता है। नांना प्रकारकी भसु- 
विधाओंसे लड़ कर पलेक्सिव पोछे हटते गये । आक्षिर 
भीना और निष्टर नदीके किनारे उन्होंने शत्र को रोका। 
पलेक्टिवके बुद्धिकोशलसे जो सब सेना बच गई उन्हें 
इस बातका दुःज़ हुआ, कि जिनके लिये हम लोग आन दे 
रहे हैं, ये हमारो बात पर कुछ भी ध्यान नहीं' देते । 
गाहिस ( 03:02८ ) और करारुनाष्ठम ([(7957008/9९४) 
के युद्धमें जे। परिणाम हुआ था, वह १६१७ ६०५का 
विद्रोह है। जब गवर्मेर्टके उदास देखा, तब छेोगेनि 
एक कमिटी घनाई। उस कमटीसे अस्पताल आदि 
खेले गये ज़िशमें घायल सिपादियांका इलाज देने 


लगा | इसलिये छोटे छोटे आपिसर कमिटीके भालिकेले 


मिलने लगे । जब तपाप्त रुसमें ऐसा ब'देवस्त हुआ 
तक युद्ध-मन्ततो सुक्तो लिनो व ( 9प्ौ07॥7607ए ) बर्खास्त 
किये गये और उनका बिचार होने लगा। प्रधानमम्लो 
गोरेमिकिन ( 0०7८४४ ७४ ) को इस्तीफा देना पढ़ा। 
उनकी अगद छू मर ( 60777८7 ) मन्ली हुए। वे सत्र 
दिनसे जञार-परिवारकी खुशामद किया करते थे। ज्ञार- 
पत्नी आलेकूज़ण्डा फोओडोरोनाको उन पर बड़ी रूपा 
रहती थी। ज्ञार-पत्ती साफक्राज्यके सभी कार्मोमें अपना 
मत चलाने लगी । उनके इच्छानुसार बहुतसे मनुष्य 
द्रवारमें नियुक्त हुए। प्रगरों रासपुटिन नामक पक 
झुृषक उनका वहुत प्यांरा था । इसलिये तमाम दुनियामें 
पेद्रीमाड का दुर्नांप फेल गया । जब द्रबारमें ड्ूमाया 
प्रजासाधारणकी बोत न खुनो गई, तब पक मेम्बर्ने 
मन्लियोंसे कहा कि आप लोगोंका बुरा दिन आ चला, 
अब जातोय मन्त्रि-सभा गठित की ज्ञाय । प्र ्रने प्रधान 
मम्ली पद पानेसे पदले एक बार पोलेण्डकोी स्वायत्त- 


शासन देनेकेलिये सुफारिश की थी। इसलिये ज्ञार-पत्नोमे 


मुख्सेमें आ कर उन्हे बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 
आर-पत्नो अपने इच्छानुसार एक पक कर सभा मब्लियों- 
को नियुक्त और कुछ दिन बाद अलग करती गई। देश- 
के प्रधान प्रधान ध्यक्तियोंने भवभीत द्वी कर पृक्र ऐसा 
को विनेद ( ((७)४॥८६ ) या कर्यकारिणी लिये मन्त्रिसभा 
कायम करनेका प्रस्ताव किया कि जिस पर सब कोई 
विश्वास कर सके । 

इस समय वहुतसे देशनाथक खड़े हुए। देश भोर 
शासनतन्लकी उन्नति किस प्रकार हो सकती है यही 
डन लोगेंका उद्दे श्य था | पहले पदल देशमें ओकटोभमिष्ट 
( 0८८०7/४४८ )और केडेट ( (४०९४७ ) मामक दो सम्प्र- 
दाय अननायक थे । लड़ाईके समय देशकी उन्नतिका 
उपाय नये नये ढंगते चलने लगा। विद्वान ओर बडधि 
सान्‌ लोगोंने पुरानी गवमें स्टक्को बिलकुल बद्ल कर 
बरशासाधारणके मतसे नई गवमे एठ जड़ी करनेके लिये 


म्ह्स 
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विद्रोह उपस्थित झरनेकी आवश्यकता देली । तोन प्रकार- 


के अनयायक ख ए हुए। पहला दूल चाहता था, कि यूरोप 


के पश्चिम देशोंमें छड़ाईके सामान भौर योद्धाओंके लिये 





धप्३ 
जैसा प्रबन्ध था, रूसमें भी बेसा दी होना दांहिये | दूसरा! 
दल प्रजासाधारणका शिक्षा और उत्त ज्ञना चाहता था | 
पाकहन तथा और दूसरे दूसरे झुधारकोंने देशकी 
आशिक उन्‍नत्तिके लिये ज्ञी उपाय सोचा था तीसरा 
दल उसो राह पर चलना चाहता था। समाचार-पतमें 
इन सब बातोंका आन्दोहन शुरू हुआ । १६०५-६ ६०के 
विद्रोह के बादसे ॥|0 गएकताएुट ए ॥ए९0०प0॥07रव'१ 
९ए5»० नामक एक समाचार पत्र विद्वानों तथा बुद्धि- 
मानोंकी लड़ाईमें साथ देने के लिये हमेशा उभाड़ता भा 
रहा था अब कृषकोंकी भी उन्हें मदद पहुंचानेके लिये 
कहा गया। क़रबूद्ध, जापानके साथ युद्धमें रूसको 
दुद शा और गवर्मेण्टक्मी निवुद्धिता इत्यादि बातोंका 
प्रचार करना सोसियल डिप्रोक रिक ( एसंवाँ ला0- 
एाथा० ) दलका प्रधान का था। १६०० ई०से लेछिन 
और माट मर “रुक्रा” ( ४0४ ) नामक समायार-पत्र 
ओर जे।रिया (2०:70) नामक मासिकपत्नमें बहुत लम्बा 
चोड़ा प्रवन्ध लिक्षते भा रहे थे। भडाडिमिर लेनिन 
( ए, 7.0णा ) खसाहबका मत था, कि विद्वान और 
बुद्धिमान लोग हकट्ट दो कर सलाह करेंगे और प्रत्येक 
जञनसाधारण बिना क्िसो आपत्तिके उस सलाहके। 
काममें लावेगा। डिमाक्र दिक वा प्रजासाधारण घूर्ण॑ 
ओर विद्वान सब किसोकोी सलादसे काम नहीं चलेंगा। 
इसो कारण उन लोगोंमें फूट हो गई जिससे दे। दृल हो 
गये । पदला दर बालसेविक ( 8०5॥९४॥॥$ ) था। 
इसको संख्या भधिक ( ४८४०:८४ ) थो। दूसरे दलमें 
कम लेग (707077:9 ) थे। मेवसेविऋ (॥|९9]0५|६5) 
उछका नाम रखा गया। लेकानेा ( ([रद्राप्ाठरए ) 
बोलसेविक दलके ओर लेनित मेनस्ेविक दलरूके प्रधान 
हुए देनों दुरूमें केबल नामका ही प्रभेद था, सूल उद्दे श्य 
दोनोंका प[क्र था। माषा ट्वेन चाहते थे, कि दर एक 
शदरके महाजनोंकी पुकल करनेसे रुपयेका अभाव नहीं 
रहेगा । लेनिन संबादपतमें लिखते थे कि रुसवैशमें 
शदहरोंक। संख्या थोड़ी है, अधिकांश हृषक हैं, थे भी 
पेहातमें रहते दें। रूंतमें विद्रोह खड़ा करनेके लिये 
कृषफोंकोी अगाना उचित है। १६१७ ६०में सेसियल 
डिमोक्र ठिक दल लेनिन और बोलसेबिक दोनों दलतें 


दे 

मिल गया" इस अवस्थामें रूसके जारने रांज्धानो, द्र- 
बार और डूमासे अलग हो कर पेट्रोप्राइ छोड़ दिया 
ओऔर अपनी रक्षाके लिये वे सेनाभोंके बीचमें रदने लगी ! 
जारपत्नी शहरमे रह कर सब काम देखतो थी। वह 

पादरियोंसे सभो लोगोंकी बशीभूत फरनेक्ती सलाह 

किया कंरती थी । इस प्रकार जारने शासनकार्थाका 

कुल भार अपनी स्त्री पर छोड़ दिया । स्त्रीबुद्धिप्रलयं- 

करो । डसके शासनसे सबके सब अप्रसग्न हो गये। 

अर्मनीसे लड़ाई बहुत जोरों चढ़ रही थो । सेनाका घिरेप 
प्रयोजन. था। युवकों करों बलपूवेक छा कर कूच कवा- 

यद्‌ सिखलाई जाती थी। पदले जो सब जआंद्मो लड़ाईमें 


गये थे उन पर गवमे ण्टकी कुछ भी निगाह न थी, इस 
कारण लोग नई फोनमें भक्तों होना नद्दों चोदते थे । 


बलपूर्वक नियुक्त किये गये योद्धाओ से क्या काम हो 
सकता था ? वह बड़ कांरखानों या काठियोंमें जे लोग 
काम करते थे उनदे' नेशनलिए ओर सेासियालिए दोनों 


घूंल तरह तरहकी सलाद देते ये। वद सलाह गवम ण्ट- 


के विरुद थो । कृषकों पर लड़ाईके ख्रके डिये जे। 
नया कर लगाया गया था, उससे वह तंग तंग आ गये 
थे। विद्वान और बुद्धिमान छोग गवर्मेण्ठ का परिवर्शन 
चाहते थे। राजद्रवारते उच्च कर्माचारीसे ले कर निश्न 


तक यही चाहते थे कि छिस प्रकह्नार जार, उनको पत्नी 


तथा उनके यारोंकेा यम्॒पुर भेज कर देशईें शात्ति स्था- | 
पन की जाय | परन्तु बादरमें शत्र ओंसे युद्ध चल रहा था, 
इस दालतमें अन्तविधुव खड़ा करनां उचित न समभत | 
गया । जब देशके आदमी भूख ओर बीमारोसे मरने छगे, 
तंब विद्रोह एक/एुह उठ खड़। हुअ।। १६१७ ई०फो 
| श्णुवी' मार्दके जार रप निकेऊसने अपने भाई माई 
फेलके लिये सिंहासन छेड़ दिया। माइकेल बुद्धिमान 
थे। उन्होंने रेख', कि ज़ब तक देशके सभी आदमी 
मिल कर उन्हें गद्दों पर न बेड़ा है, तब उनका बेठना 
उचित नहीं । बैठनेले ज्ञान पर बोलेगो, इसीलिये उन्होंने | 
सिंहासन पर बैठना भही' चाहा । इस प्रकार एक सप्ताह | 
के अन्दर रोामानवर्धंशकी राजशक्ति लोय हो गई जिससे | 
लेगोफि आनम्द्‌॒का पारावार न रहा | प्रोंसिजनछ ( 2० 


#9078/ ) गवमे पट या अब तक केाई पक्की गवमेण्द 





दस 


न बने तब तकके लिये एक नई भवमें ण्ट बनाई गई । उसे 
गवर्मेग्टकी ज्ञे कॉसिल था मग्लिसभा बनो थी, उसमें 
ट्थिर हुआ, कि अम॑नोसे लड़ाई फरनेका प्रयोजन नहीं 
क्योंकि उनकी धारणा थी, कि अर्मनीमें ले सब 
सोसियलिश हैं, वे सब विद्रोही हा। कर राजशकिसे 
लड़गे। हूमा भी उठा दो गई। कैफिन अधिवासी किसी 
के नहीं मानते थे। पक्रके वाद एक मस्ती बदछता 
गया। पीछे सेामियेद आाव  वेाकमेन तथा सेल- 
अस॑ (8006६ एण छणड्गाशरा & 50000:5) नाम| पक 
दूल खड़ा हुआ । उन्होंने भी काई तरकी न की । कुछ 
दिन बाद बेलसेविक दृडपति छोग जे बाहरमें थे, 
पहु'च गये । लेनिन ज्र्गन कैशरकोी मद्वद्से खीजलेणडसे 
जर्गनी हेते हुए और द्रोरुक ( 770०:279 ) अमेरिकासे 
रूसमें आ धमके | युद्ध-मन्त्री ए, एफ, केरेन्स्की (4. 7. 
दृ९-टाश८9) विद्रोहिदछमें मिल गये | विदोदियोंने उन्हीं 
को प्रधान बनाथा । १६१७५ ई०को १४वो' जूलाईकी पेदो- 
प्राइक्ी पक फौज्ञ बागो हो गई । गवर्मेण्डने उसका दमन 
किया । लेकिन गवर्मेए्ट ._ भमयका कारण था, इस कारण 
टद्रोसकी आदि बोलसेविक दरूपतिगण जो सब पकऋकढ़ 
गये थे बिना द्राड के छोड़ दिये गये | लेनिन बाहर ही बाहर 
भाग गये थे । केरेर्हक्री पहले युद्धमग्ली थे, अब प्रधान 
मम्लीके पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए । वे रिभोट्युशनरी गबमेंण्द 
बनाने लगे। मोश्कोमें एक कांफ्र स बैठी ।; उसमें रुसके 
प्रत्येक राज्यसे प्रधान प्रधान ध्यक्ति घुलावे गये थे । 
लेक्रिन वीलसेविक लोग उसमें शापिल न हुए । केरे- 
नह फ्ीने उस समभामें केवल विद्रोह्दीके विषयमें ओर दिया, 
देशमें शान्ति लानेके प्रथम उपाय नोतिवश्वता ( 0|5ल- 
(7० ) के विषयमें कुछ भी न कहा। . इस कारण थे 
कृतकार्थ न दो सके | प्रधान सेनापति कनिलव (०।४- 
]077 ) उनके विरुद खड़ हुए और प्रधान होनेके लिये 
फाशिश करने लगे। लेकिन केरेम्हक्रीने उम्हे' हराया 
और खयं सेनापतिक्ा पद्‌ भी प्रदण किया | १६१७५ ई०के 
तवम्वर मासमें द्रोरूड़्ी (१7०५5८४,-ने एक सेामियपेड 
मिलिटरी रिमेत्युशनरी कम्रिडी रुथापित की । बालदिक- 
की नौसेना भी उसमें मिल गई । फेरेन्स्कीने भब्तरि-सभामें 
कहा, कि उन लोगोंका द्वानेका बंदोषरुत किया ज्ञा रहां 


रस 


है, किरतु यथार्थ उनके पास बहुत थाड़ी सेना थो; दे। 
फौजञ्ञ पुरुषकी और एक ख्रीकी थी । ७थो' मधम्बरके 
मौसेनापतिने शीतवघास (५०८८ 94९८८) पर घढ़ाई 
कर दी | कुछ देर स्रीसेन्यले लड़ कर उन्होंने मन्लियेंके 
 पकड़ा। केरेम्हको जे। प्रधान मन्त्ी भोर प्रधान सेना- 
पति थे, पहले द्वी ज्ञान ले ऋर भाग गये थे। मेरुफाकी 
गबमे एटको भी ऐसी ही दुर्देशा हुईं। वहांकी पलटनने 
अपने कितने अफसरों ओर सेनापतियोंकों मार ज्वाला 
था। सोभियट रखियाने जमेनी और अष्द्रियाके 
साथ सन्धि करना चांहा | इसके लिये सबको खबर दी 
गई। सोसियलिए्ट छोगोंने एक संगठित सभा ((०॥४- 
(4(ध८॥६ //98९7)]५ )के लिये निर्वाचनका प्रवन्ध 
डिया। बीस वर्ध बालोंकों चाहे थे पुदष हो वा स्त्री 
भेरट देना अधिकार दिया गया | प्रस्थेक जिलेमें इस 
अकार निर्वाचन हुआ। संगठित सभाके लिये कुल ६५० 
मैम्बर निर्वाचित हुपष । लेकिन बेलसेविक लेग इसे 
नही चाहते थे। उक्त सभाके सदस्योंने जब पेद्रोभाडके 


दिरीडा भवनमें सभा करनेके लिये आना याहा, तब ल्‍ 


सेषिकोंने दधियारघंद द्वो उन्हे पार भगाया। पीछे १६१८ 
ई०की १८वो' जनवरोकों उक्त सभाक्री फिंरसे बैठक हुई । 
ईस बार भो सिर्फा एक दिन सभा कर थे पुनः भगा दिये 
गये । इसके बाद दीनों छम्प्रदायने मिंल कर जर्मनीके 





पास खंघिका प्रस्ताव इस आशय पर भेजा कि कोई भो 


पश्च॑ एक दूसरेका राज्य नहों ले सकता भओरे न किसी 
की युद्धका खरं ही मिल सकता है। मेंछलिटो- 


है।रुक (०7८४८ 7.:073:) नामक शहरभें सन्धिको बेंठक 
हुई जनरल देपमानने ((077977) और बेरन कुलमांन 


(एृप्राणयाएओने अष्द्रिया और अशनोक्ती तरफसे दाथा 
किया, कि पेलैए्ड भौर कुरलेण्ड ( ८'०प्रणेध्वात ) उन्हें 
छोड़ देना देगा तथा फिनलैएड, स्थे।निया और लठदे- 
भमिंयाके खाधोन रॉज्य मानना होगा साथ साथ॑ नोपर 
मदीके दोनों किनारेका उकरेन (77]£7७77९.) पर झेखका 
अधिकार न रहेगा तथा ३०० करोड खंव ढ़ उन्हें क्षतिखरसप 
हैने होंगी। इता नये सन्धिपत्र पर द्वोरुकने हस्ताक्षर 
नेद्दी' कियां और वे उठ कर चले गये। अनन्तर जनरल 


द्ापमान फौज ले कर आगे बढ़. सोमियटके मजबूर दे! 
ए०, डाजे, (72 । 


टप्पू 


कर रान्थिपल पर हस्ताक्षर करनां पढ़ा । लेलिनने कहा 
अब अरभंन रूराको छातो पर चढ़ येठा है, तब दम लेनेका 
उपाय जदरर करना चाहिये । यदि उक्त रान्धिकी शर्श 
काममें लाई जाती, ते रूशा जरनके बिलकुल अधीन दे 
जाता । लेकिन फ्राश, प्रेट विदेन और युनाइटेड टने 
मेल कर अब जअरनो, अष्द्रिया और बुलगेरियाक्रा परास्त 
किया, तब रूसकेा दम घेाटनेका अवरार मिला। बाहरके 
शत्र ओंले रूशाका पिएड ले छुटा, पर अन्त््ि्ठुव जोरों 
चलने हूगा । तमाम खून खराबी हाने छगी । अराजकता 
फेल गई। ज्ञार, ज्ञार पलो भौर राजपरिवार साइबेरियामें 
निर्वासित हुए और वहीं सबो'की हत्या को गई । (१६१८ 
ई० जुलाई) । १६१८ ई०के प्रीष्मकालमें वेदेशिक राज्षदृत 
पक पक कर चले गये । बालसेचिके विरुद्ध एक धुल 
फीज छड़ी हुएईं। राम्मिलित राजशक्ति उस फोजञके। 
मदद देतो थो | फ्र/न्स रुसके विरुद्ध पोलेए्ड और रुमा- 
नियाके। तथा प्रटविटेन लैटिमिया, स्थानिया 
ओर लिथुनिया, इन तीन बाल टिक राज्यको यथ॑ 
जञाजिया अमेनिया और अजरखेज़म इन तोन कके- 
सियन राज्यकेा स्वाधीन होनेके छिये मदद देते थे। 
साइविरिया, मंचु रिया आदि नाना रुथानोंमें सेनापतियें- 
ले प्रधांन हो कर पृथक पुूंथक्‌ गयमेश्ट रुथापन करना 
आरणस्म कर दिया। यदि सभी एक साथ मिल कर शासन : 
काय चलाते, तो रुस प्रथ्वोके मध्य भद्वितीय शक्तिमें 
परिणत हो सकता था | किम्तु वार बार अम्सविप्छवसे 
ऐसा होने नही' पाया । बोलसेविक गवमे एटके अत्यी. 


चार तथा रुसकी अपमानजनक सम्धिके कारण ब्रुंद्धि- 
मान्‌ लोगैंने उनके विरुद्ध अस्रधारण किया। १६१८ 
ई०के ज्ञुलाई मासमें जम नीके र।|चरदूतकी दहृस्या फी गई। 
लेलिम भी सो सियलिष्ठी द्वारा बुरी तरह घायल हुए थे । 
उन्होंने मोस्की नंगरकी बोलसिक गवर्शेण्टके ध्यंस 
करने का ,संकलप किया था, किन्तु छृक्षकांय न हो सके। 
दृक्षिण ओरसे फेालचक, छेनिकिन आदि सेनानायक्रमण 
दुलबलफे साथ मंध्यपशियाकी तरफ अंप्रसर होने रूगा । 
विदिशसेनापति जेनरल आयरनसाइड ( [7७7570८ ) 
केलचकसे मिले । पुराने शेड ( !१८५ ) अर्थात्‌ रक्तेवर्ण- 
घपसख्रधारी सेनादल फिरसे संगठित किया गया | अआदिश - 
पालमका कठे।र नियम आरी हुआ । आदेश रा फलन न॑ 
करनेले सुत्थुद्ए्डको व्यवस्या हुईं। इस लेन्यद्लूकी 


६८२६ 


संख्या क्राशः बढ़ने लगो । भपने विराधों ह्वाहट 
( ७॥।६८४ ) वा श्येतवस्रधारों सेन्यद्लक्री अपेक्षा इन 
लेगोंकी सेन्पवृद्धिका प्रधान कारण यह था, कि बेल- 
सेविकेने जमी दारोंसे जमोन छीन कर कृषकोंफो दे दी 
थो । इस कारण कृषक्ोंका पूरो घारण दे गई, कि हम 
लेंग अपनी अप्रीनकी रक्षाके लिये युद्ध करने जा रहे 
हैं. और श्वेतव्रधारी जमींदारोंका जमीन वांपस 
दिलानेके लिये लड़ रहे हैं। गवर्मेए्ट के असन्‍्तुण कर्म- 
चारियों तथा जमोदारोंने जे श्वेतदलका साथ दिया 
उसले कृषकोंकी घारणा और भी पक्को हो गई | कालचऊ 
और डेमिकिन एकाएक बहुतसे देशों पर अधिकार कर 
बैठे। किन्तु वहांक सविवासियेका थे अपना मूल 


उद्द श्य समझता न सके; आफिर कालचक पक गये ओर 
| 


बेलसेविकके छरों पक्षले उन्हें प्राणद्‌एड मिला । 
तभीसे रंडगण प्रवल द्वो उठे | पश्विम यूरोपक्की मिलित 
शक्ति अर्थ भौर युद्धोपफ्रणसे श्व तदलकों मदद दृ 
रही थी । 

कुछ समय बाद शव तदल परास्त हुआ ओर रढदल- 
का मूलमस्ल साम्यवाद--धनो और निर्धनकों समान 
करना चारों ओर फेलने लगा | 
उद्द एय इस प्रकार है--सभी प्रजाका समान अधिकार 
रहेगा, कोई भी किसीसे बड़ा छोटा नहों | किसके पास 
ओशो भूमिसम्पत्ति, धनरत्न वा अन्य द्रव्य है, वह सभी 
शाजाका है। उस पर सबबोका समान अधिकार रहेगा । 
बह अधि मन घती हो कर विलासितापमें समय बितायेगा. 





सास्पवादका प्रधान 


कार्यो हछ भी न रहेगा मोर फोई अपने पेट लिये रात । 
दिन परिश्रत कर शरीरको सुक्षा हैगा। बोलसेविकद्ल का 


विलकुल नहीं चाहता है। इस कारण उन्होंने रुथिर किया, 
कि सभोको परिश्रम कर जीविकरानिवाह करना होगा। 
अमोंदार और महांज़न इसके विरुद्ध लड़ हुए सही, पर | 
फछ कर न सफे। कारण, अनसाधारणके हकमें यह 
बहुत अच्छा था, हससे वोलसेविक दुलकी संझूया दिनों | 


दिन बढ़ने लगो। मिलित शक्तिके सेल्यद्लमें मो रेड- 


दलका प्रचारकार्य चलने लगा। सिवाद्रोपोल भर ' 


ओोड़ेसा बन्द्रके फरा सो जद्दांजो' पर रेड लोगेंकी पताका' 
डडने लगी। इस कारण फ्रासोसी लोग क्रिमिया और 


ज्सं 


दृक्षिण- पश्चिम रूससे अपनो सेना उठा ले गये । फ्रानंख * 
के श्रभिकरल ओर रडिकेल ( 7२००॥८४]५ ) गण इसके 
बोलसेविक सम्प्रदायके साथ सहानुभूति दिखाने लगे । 
१६१६ ६०के अनवरी मासमें ज़िदेन, ऋ्स, इटली भौर 
युनाइटेड हट प्रिकीपो नामक स्थानमें मिले और अभी 
उन लोगेंकीा करा करना याहिये, इस पर यिचार करने 
लगे। किन्तु बहुमत द्वो ज्ञानेसे वह बेठक कार्यक्रो न 
हुईं। रूसके उत्तर-पश्चिम एस्थोनिया प्रदेशमें पक 
खाधीन राज्य स्थापन करनेके लिये हृडुलेए्ड तथ तक 
सहायता दे रहा था | किश्तु प्रधान म्'त्ी लापेड़ जार्गने 
रूसका मदद न पहु'चा कर अपनी सेना उठा ले ज्ञाना 
झर्िथिर किया | वोणिज्य द्रष्यके ठो!मसे तथा भारतवर्शकी 
ओर अग्रतर न होगा, इस प्रलोभनले इडूले एड ओर इदली- 
ने रुससे सस्बस्ध छोइना न याह।। किन्तु फ्राग्त और 
युनाइटेड प्देटन इस नृशंस गवर्मेर्ठक्े साथ सम्बन्ध 
रखना अपना कर्राष्य न समभा। 

इस समय १६१८ ई०के जुटा मासमें मोर्को नगरतमें 
सभी सम्प्रदायने मिल कर सोभियर कांभ्र सका प्रथम 
अधिवेशन किया | इस अधिवेशनका नाम कोरुयुनिद 
( ८णाणप्रपांछ: » रक्षा गया | इसके ११३३ मेम्बरोंमेंसे 
७४५ वालठसंविक, ३५२ सेसियडिए भोर बाको अग्वांत्य 
सम्प्रदूयके लेग थे। इस क्रांग्र सक्रो बैठक कमसे कप्त 
छः मासमें देना उचित था, किन्तु ऐसा मही' हुआा। 
इस फारण २०० सदस्येंके ले कर पक कार्यानिर्यादक 


समिति रांगठित हुईेैं। वही समिति अभी दृद्दत्‌ रूस 
साप्नाज्यका शासन करती है। 

अभो रूसका नाम यूनियन आब सोसियलि४ 
रिपेवलिक हुआ है। मोस्कों शहरमें राजधानी उठा कर 
लाई गई ओर पूृरढॉ-राजथानों पैद्रोआडका नाम बदल 
कर 'लेनिनप्राड! रंखा गया दे । युद्धके पहले 
रूसका आयतन २२०००००० वर्गममीरल थां। इसमेंसे 
तोन हिरुसा एशियामें और एक दिरुसा यूरोपमें था। 
युद्धके बाद यूरो परम रूप का भायतन घट गया। पहले- 
के रूस साप्ताउपसे कई प5% छोटे छोदे राज्य निल्‍ल॑ 
गधे। फिनलै एड, एस्थोनिया, लैरेमिया, लिथुआनिया 
और पेलेएड ख्वतत्त राज्य बन गया। कासंप्रदेश 
तुरुषकके और थेदभरेविया दंधानियाके अधिकारशुक 
हुआ। इस प्रद्भार तले ८ लाख ४ हजार बर्ग किलो - 


ख्स 


मिथर आयतन मिकलछ गया। फिलहाल यूनियन आय 
सोमियट सो सियलिए रिप्घलिकके अधीन २ करोड़ ११ 
लाख वर्ग कि. मीटर अर्थात्‌ ८१०८३८७ वर्गभीकू भायतन 
है। यदहांको अनसंख्या १३ करोड़ ६७ लाख है। चरी- 
मान काछमें छः साथीन रिपवलिक मिल्ठ कर यूनियन 


आव सोमियार सोसियलिष्ट रिपघलिक बना हैं। उनके 
 माम और आयतन इस प्रकार हैं,-- 


नाम भायतन 
रसियनसोभिषेर किडरल 


सेसियलिए रिपवलिऋ । १६७००००० वर्ग, कि.मे 


युक्त नियन से।, से- 

रिपवलिक 0४, 

हांइट 'सियन सो, सो, 

रिपथलिक १ 90000 ९९ 

ट्राग्स कफेसियन सो, फि. सो. । मर ह 

रिपवलिक हे 

टकफोमिन सो, सो. 

बह लि २००००० ४ 

उसचेग सो. सो, । ह 
३३१६०० 

रिपवलिक हे 


एशियाटिक रसिया साइबेरिया शब्दमें देखो। 

धरम । 
इस विरू्तोर्ण रूसराज्यमें आवादी अधिक होनेक 
कारण साभ्प्रदायिकता भी विशेषरुपसे प्रबल थी। 
म्रदुमशुमारीकी तालिकाके अनुसार यह विभिन्न 

सम्प्रदायभुक्त जनसंख्या इस प्रकोर लिखा है । 

प्रकृत प्रोड़््समाज और उस मतके निरपेक्ष सम्प्र- 
दायभुक्त व्यक्तियोंकी संख्या प्रायः £ करोड़ ६० लाख ; 
युनाइटेड चर्य ओर अमेनोय १३ लोौलख ५० हज़ार , 
रोमन कैथलिक १ कशोड़ २२ लाख ; प्रोटेडएट ६७ लाख 
५० हार ; यहूदी ४० लाक्ष ५० हजार ; मुसलमान 
'१ करोड़ २१ छाक्ष ५० हजार तथा विभिन्न धर्मावलश्वो 

कुछ मिला कर २७ लाक्ष हैं। 
सारा रुससाक्नाउय ६४ धर्मायायोंके घम शासन 
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दर 


( शिड्ञा0]770 की सीमाभुर्त है । धर्माचायों के अधि- 
कारथुक्त पेसे विभागोंमें ३ प्रधान धर्माचायं (४९०४ए०१०- 
॥( 87४) और ६२ धम याजक ( /7कनंआशठएऊु8. धाते 
|358॥०]8 ) नियुक्त हैं। फिलहाल रूसके विख्तीर्ण धम - 
समाजमें मठकी संख्य/में बहुत हेर फेर हुआ है। 

रूसका पवित्र महाचरंसडू” ( 7॥6 [09 5४700 ) 
उल्लेखनोय है। इस धर्मसभाका धनभंडार और आय- 
विवरण खुननेसे चमत्कृत होना पड़गा। 

अधिवासी | 

रुसमें विभिश्न आतिका वांस है। उनकी भाषा, 
बणमाला, सभ्यता और रीतिनोति खतन्‍्त्र है। यहांदे 
अधियासोी अधिकांश ककेसीय व 'शभूत हैं तथा भव 
शिष्ट अर्थात्‌ सौ भागमेंसे एक भाग अपनेको मुगल 
जातिका बशोकूव बतलाते हैं । 

रूसको कफेशीय जातिके जो सब ब'शधर घविद्य- 
मान है' वे श्लभगीर, तखुदे वा फिन, तुके या तातार, 
जर्मन, यहूदी ओर श्रीक आदि विभिन्‍न नामेसे पुकारे 
जाते हैं। अधिवासियोंके द्श भागमेंसे एक्र भाग इलस- 
नीय शाखासे उत्पन्न है। थे लोग फिर रुस, पोल, 
लिथुयानीय, लिट्ं, बालाटोय और सबिय आदि नामों- 
में विभक्त हैं। इनमेंसे दसकी संख्या प्रायः ५ करोड 
है। ये लोग साप्राज्यके ठीक मध्यस्थलमें निपर और 
बलगा नदीके बीच बास करते हैं। इसके (सिधा उत्तर- 
में यूरल पर्गत और श्व तसागरके मध्यस्थलमें तथा 
दक्षिण डान और मिष्टर नदीके भध्यवत्तोी भ्रूभागर्मे 
रसियन लोग रहते हैं। यह सुद्दढ़ चिस्तुत रुसआति 
बड़ और छोटे नामक दो बिभागमें विभक्त है। उक्र ने 
प्रदेशमें ही छोटे था लिट ल-रूसका वास है। इन्ही के 
व'शधर इतिद्ास-प्रसिद्द “कसाक” जाति हैं। इन 
लोगोंके बलवोीरय, साहस भोर ओद्धत्यका परिचय 
किसीसे भी छिपा नद्दी' है। धोरे घोरे पोल, तातार 
और फोलमाक ज्ञाति आ कर इन लोगोंसे मिल गई 
है। फसाक विलकुल खाघोन है । किसीके निकट 
उन्होंने खांघीमता नहीं बेचो है। उधर किसी सम्श्वान्त 
व्यक्तिके मिकथ अथवा नाइट उपाधिधारों सम्प्नाग्त 
जुर्गनोंके निकट बड़े था भ्र टरुससाम्पदायमेंसे बहुतोंने 


द्‌्पफ् 


अपनेको केख लिया है। थे लोग अपने इच्छानुसार 
कार्य नहीं कर सकते । सभी अपने अपने मालिकके 


37९॥ कहलाते रे || 
पोल भोर रुसज्ञाति परत पोलणडप्रदरेशके शासना- 


धीन बास करतो है। पोलोंका आयचार-ध्यवहार रुसोसे 


कददी' अच्छा है। वे लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, 
किस्तु सम्पज्ञातिकी गोरवसवरूप शिव्पविधोत्परन 
द्रष्यका वाणिज्य है । यहां तक कि भ्रभफललब्ध सभी 
श्रेणियोंके पण्यद्रब्यके बाणिज्यमें थे अपेक्षाकृत पराडः 
मुख हैं । 

बविलना और मिन्सक प्रदेशमें लिथुयानीय जाति 
रहती है। इनको प्रयलित भाषा साधारण श्ल भनिक 
भाषासे बहुत फर्का पड़ती है। इसमें रूस भाषागत 
अनेक शब्दोंका मेल देखा जाता है। ये लोग सभी कृषि- 
ज्ञीजों हैं । 

लिधुयानियोंकी वासभूमिके उत्तर कुछोएड और 
लियोनिया नामक रुधारीं लिटइ जञातिका वास है। 
इन लोगोंको भाषा रूस अथवा लिथुयानियोंकी 
भाषासे एकदम विपरीत है। खेतोबारी करके ही ये लेग 
जोविका निर्वाह करते हैं। कुलोएडबासी लिट गण ऋ,र 
मांमसे प्रसिद्ध हैं । 


ब्लाय वा बालचोयगण प्र थ भर निष्टर नदीके मध्यव्तों 


घेसारावियों नामऋ प्रदेशमें रहतो हैं। लारिन, श्रोक, 
इटाली और तुकों साषाके मेलले इनकी भाषा वनो है। ये 


लोग बड़े परिध्रमसे क़ृषिकार्ण करते हैं | इनके मध्य कुछ 


सविय या रेजशवश आ कर मिल गया है। पक्राटारिनों- 
प्रलक विभागमें भी इस ज्ञातिका उपनियेश देखा जाता 
हे । 

फिनलेएड उपसागर के दोनों किनारे फिन या तखसुदे 
जातिका वास है। इनको लिपटो नाक भीर मुंखकी 
आहृति देख कर आतितस्वविदुगण हन्हें' मुगलवंश- 


च्स 


आदेशानसुसार कार्य करनेको वाध्य हैं। ये छोग 007035- 
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है। इन्हों लोगोंकी पक शाला लापलरइर कहलार्थ, 
है। ये लोग फेवल हरिणका पालन करके ही अपना 
शुजआञारा चलाते है । 

किनलैरड-उपसागरफे दक्षिण भूमागमें एल्थिस वा 
पश्थोनीय जातिका वास है! पकमाल कृषि दी इनका 
प्रधान अवलम्यन है | इनकी प्रचलित भाषा बहुत कुछ 
फिनोंसे मिलती है। १८१८ ६० तक ये लोग रुथानोय 
सामन्‍त वा जमोंदारोंके निकट दासत्वश्टडुलमें भादण 
थे। पीछे सप्नाट अलेकसम्दरने इन्हें मुक्ति दी। 

पस्थोनियोंकी वॉसभूमिके दक्षिण पशिस नदीके 
दोनों किनारे लिब्रिवा लिवोनोव नामक पुक्र छोटी 
जातिका वास है। ये लोग कृषिजञ्ञीवी हैं भौर फिन- 
भाषा बोलते हैं। 

उपरोक्त तखुदे ज्ञातिकी पूर्वविभागीय शाला पश्चित्र 
विभांगसे बिलकुल स्वतन्ल है । कब और किस प्रकार 
ये लोग फिन जातिक्की चासभूमि फिनलेण्डका परित्याम 
कर ५सी मील दूर रुस जातिकी इस सुविख्तुत बास- 
भूमि पार कर यूरलू पर्णतमालाके पश्चिम ढाले और 
मध्य बलगा नदीक किमारे आ बस गये हैं, उसे आनने- 
का कोई उपाय नहीं। इन लेगोंक मध्य सिरियाने 


 शोमर, भोगुले, बोतियाके, चुबास, चेरिमिज, भेाद्भाशष्य 


और टेपासियारे आदि कई देखे जाते हैं। 

डुएना नदीकी शांखा वाचेगदा नदी भोर काशमदीके 
मध्यस्थलमें विशेषतः चेचेगदाके देनां झिनारे और 
साइसेला! नदोके मुद्दाने तकके विख्तृत रुथानमें सिरि- 
याने शाक्षोका बास है। ये लोग रुसके प्रवोसर सोमांतमें 
वनमालाच्छादित पहाड़ो भ्रूभागमें विचरण कर इच्छा- 
नुसार जंगली पशुक्रा शिकार करते हैं तथा उसीसे 
ओऔविका चलाते हैं। इन दोनो'की भाषा बहुत कुछ 
पारमियोंसे मिलतो ज्ुलुती है । 

वोतियाक आति पारमियों की वबारु/भूमिके पश्चित 
विचत्का और कामों नदीके उत्पस्ि-स्थान-सरिदित 


सम्मूत बतला गये हैं। किन्तु छोटे छोटे बाल और क्‍ 
नीलो आंखें देख कर कोई कोई आतितस्वचिद्‌ उन्हें | 
ककेशीप आतिके मध्य श्थांन देते है। फिनलेएड उप्र- | 
कूलवासी फिनआाति रृषिज्ञीवी और गो मेषादिके पालक 


प्ररेशमें रहती है। भाषा और शारोरिक गठनपें ये लोग 
किनगाति समान हैं। थे छोग लखेतीबारी तथा थो- 
मेषादि और मधचुमझ्िकाका पालन कर अपनां शुआरा 
चलाते हैं। स्वजातिके मध्य शेष और अत्यायारका 


'अनफानल+ 


स््ष 


विजार फरनेके लिये ये लोग अपनेमेंसे ही एक मण्डल 
जुन लेते हैं। ये लोग ईसांचर्मावलस्बी हैं। 

घुवास और लेरिमसिजगण बलगा नदोके दोनों किनरे 
कासाद नामक प्रदेशके निकट रददते हैं। थे सभो भ्रोक 
समाजथ्ुक्त ईसाई हैं। चुवासेंकी थासभूमिके पश्चिम 
मेादि वा मे वाइम जातिका बास है। निञ्ननो मवगे- 
रोद और कासान-प्ररेशके मध्य प्रवाहित खुरनदोके 
किमारे ये खेतोव री कर ज्ीविका निर्याह करते हैं । थे 
लेंग ईसाई है, इरू क रण इनका शारोरिक गठन रसि- 
यने।के जैसा है | 

कृषि और वाणिज्य | 


यहांके १थिवासी कृषिक्राय बा वाणिज्य ध्यवसाय 


फरके अपनी अपनो जीविका चलाते हैं। जआाठ भाग- 
मेंसे ७ भाग अधिवासो हल चलाते हैं। रुथानविशेष 
में जमीनकी अवस्था अय्छी न होने अथवा अत्यम्त 
ज़ञाड़ा पड़नेके कारण खेतीवारोमे॑ उतनी खुबिधां नहीं 
है। जितोमीसे किय, तुला, रयशान, सिमविरुक और 
डफा तक दक्षिण-पश्चिमसे पूर्योंचर में एक रेखा लोंचनेसे 
दक्षिण भौर उत्तर रुसकी जमीनकी अवस्था अच्छो तरह 
ज्ञानी जा सकतो है। इस. रेखाके दक्षिण अष्टाखानके 
मोस्क और उत्तर ककेशियाके प्र रि-प्रान्तर तक प्राय! २७ 
करोड एकड़ जमीन काली और मिट्टीसे भरो है। यहां 
शब्यक्षेत्र हुणाच्छा दित प्रान्तर और चघनमाला विराजित 
है। बीच बवीचमें अनावृष्टिके कारण फसल नहीं” 
होतो | 
उत्तरविभागमें तुपरञ्जल धुवित था. तुषारसिक्त 
मिट्टीकी उत्पादनशक्तिके अभाषके कारण वहां अनाज 
बहुत कम उपजता दहै। यहांकी मिट्टी बल॒ई है, इस कारण 
शखस्योत्यावनोपयोगी बनानेमें अधिक खाद देनो पड़तो 
है। पोद्लिया, मध्य रूस, रमजान और उत्तर बकछगा 
प्रदेशकी मिट्ेमें फोस्फेरस पांयां जाता है। 
रझूसके दक्षिण प्र रि-विभागमें घाग्यक्षेस और गोचा- 
रणभूमि है। इसके उत्तरपूर्वोक्त मध्यरेलाके दोनों 


किनारे (47८८-४८०००९८ 207०' है । यहां केवल बन है, कहों 


कही' शस्यक्षेत्र नगर आता है। इसके भो उत्तर दृण- 
पूणे मैदान और बन तथा उससे भी उत्तर निविड बन 
०, <#ऊ>, 473 


ह्प्दर 


पाला है। यह वनमराक्ना 7072०८ 2०7८ कीँलाती है । 

शर्यादिके अलावा यहां चीनीके लिये घिट- 
पालड्र नामक सागकी खेतो यहुतायतसे द्वोती है। वद 
सोनी ओर क्षेत्रआत पटसनसे रस्सी, तीसी भावि तैल- 
कर बोअसे तेल तथा द्ाक्षते शराब बना कर रुसवासी 
बेचते हैं। प्रतिवर्ण रूसमें १६६६००० गैलन, ककेशिया- 
में १७०००००० गैलन और मध्यप्सियामें ११६००० 
गेलन शराब चुआई जाती है। यहांके लोग मधुचकऋसे 
मोम और मच्चु तथा रेशमक्री मोटोसे कपड़े बुनमे 
लायक रेशम तेथार करते है। रूसमें मछली पक्रडनेका 
ध्यवसाय है। 


नाना विषयोंके करू कारखानेको उनन्‍्नतिके साथ 
साथ वाणिज्य व्यवसायके प्रहष्»ठ उपाय स्वरूप 
रूसके नाना स्थांनोमें रंलब्रे लाइन खुल गई है। १८६५ 
ई०में यहांका यिख्यात द्रान्ससाइविरियाका रंलूपथ 
खेला गया । उस समय वेकाल हदके ऊपर रेलपथ 
नही था | पीछे उसकी बगल लाइन दौड़ानेका संकदा 
किया गया । रूस-जापान युद्धके समय वैकाल हदका 
घरफके ऊपर लाइन बैठाई गई थी । पीछे उस पर पक्को 
घछड़क वनाई गई है। १६०० १ ६०में चीन-विद्रोहवहि 
अब बुक गई, रूसने जब अथरबवन्दर पर अधिकार किया 
तब राज्यरक्षा ओर वाणिज्यके उपाय-स्वरूप मंचूरिया के 
हाविन और ब्लादिभष्टकर्में रछझपथ खोला गया था। 


भृतत्व | 


झुसके भूगभोके म्रध्य प्राचोन जगतके निदर्शन गड़े 
रहने पर भी इंसे दूसर देशनिदित पदार्थाक्री तरह उसमें 
कोई खवाभाविक परिवर्तन नहीं हुआ। भ्रूतर्वविदो'ने 
पहांके प्राचीन स्तरोंका कीचड़, मार्ल ( फूछखड़ी मिलो 
हुई एक प्रकारकों मिट्टी ) और बालुकास्तर सश्वित भू- 
ग़र्शानिदित पदार्थोंकी आलोखमो कर स्थिर किया है, 
कि उत्तर बेदसके इलेट प्रध्तरमय हद पर्णत भूयुगके 
जिस समय उत्पन्न हुए थे, रूसका उपरोक्त प्राचीन युगीय 
बालुकादिख्तर भी उसी समय संगठित हुआ। रुसमें 
भौर किसी भो स्थानके प्राचीन स्तरमें आग्नयगिरि- 
ल्लाबित धातवस्तरका समावेश! नहीं देखा ज्ञाता। 


६६० रूस 


युगमें जिन सब बोरोंकों गांथा गाई है, ये सब प्रूति- 
पूजाके नामान्तरमात्र हैं। जैसे, भग्ला ( हिन्दूकी 
गडकरी तरह ), भसेण्लावित, मिकुठ और लियाटोगर 


केवल परैल पर्षतमाऊला पर उस श्रणीका प्रश्तर नजर | 
| 
आता है | 


रुसस|घ्नाज्यमें सिलिउरीय स्तरको प्रधानता रहने- | 


से कोयला कददी' भी होने नहीं पाता । ओनेगा उपसागर 
तथा यूरल पर्गतक पश्चिम ढाल देशमें सेना पाया 
जाता है। किन्तु उक्त पर्गतकी साइवबिरिया सीमामें 
सेनिकी वहुत-सो खाने हैं। रुसमें चॉदोकी खान कही" 
भी नहों' है, किन्तु पार्ण घोरेननर्ग और वियता विभागमें 
तांबे और लोदेकी अनेक खांन पाई ज्ञाती है, कहीं कहीं 
पारा, सेकॉविष, निकेल, फोवाल्ट, सौबीराज़्न ओर 
विषमय भी देखनेमें आता है। 


ओनेगा और छादागा उपसागरकी उत्तरो सीमा | 


दर उत्कृष्ट मर्मर और दूनेदार पत्थरकी खान 
है। सेण्टपिटर्सचर्गकी अट्टालिका सेदीविलके विख्यात 
पर्मेर पत्थरकी वनों है। उसका वण्े ललाई लिपे 
सफेद हऐै। 
ऊपरयें जो सैन्धथव लव॒णका उल्लेख किया गया है, 
वह यहांका एक प्रधान वाणिज्य उपकरण है। यूरल- 
पर्णवकी उवल्ली नामक स्थानमें प्रचुर लवण निकाला 
आता है। 
रूस-साहित्य | 
रुस-साहित्य प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त हैं. 
कथित और लिखित। प्रथम भागमें 'विलिनि! अधांत्‌ 
प्राचीन रूसकी भ्रम्थावली है। श्रमणकांरी भट्ट रविगण 
बह प्राचीन गाथा तमाम गाते फिरते हैं। गत ६० वर्णके 
अन्दर रुस-साहित्यकॉने उक्त प्राचीन गाथाकों काछा- 
जुयायो भागमें विभक्त किया है। 
(१) प्राचीन वीरोंकी क्रोत्ति, (२) किफके राज- 
कुमार ब्लादिमिरका युग, ( ३) नवगारोद युग, (४ ) 





अर्थात्‌ देशी नदी भौर पर्णत आदिके अधिष्ठोल्री देववा 
इस युगमें पूजित हुए थे। गोरिनिक सर्ण, वासुकि 
वा अनन्तक्ती तरह इनके शिर पर मणि है ओर ये निधि- 
रक्षक है। फिर नृसिह अवतारकी तरद यहां आधा 
सांप और आधा मनुष्य पूज्ञित होते थे। पक भीम- 
कांय औद्रिक देवताका वर्णन अत्यन्त भयज्जुर है । 

हितीय युगका साहित्य किफके राजकुमार ब्लादि- 
मिरकी अत्याश्यर्था कहानोसे पूर्ण है। इनके समय 
रुसमें ईसा-धर्शका प्रचार हुआ। उपरोक्त साहित्यको 
छोड कर रूसमें तमाम धर्शस क्रास्त नाना प्रकारको 
प्राच्चीन गाथा प्रचलित है। उससे रुसके पौराणिक युग 
और देवतस्वका खुन्दर आभास पाया जाता है। रुसके 
देवतस्वकी आलोचना करनेसे मालूम दोता है, मानो 
वह किसी वेदेशिक देवतरवके ढंग पर ही कठिपित हुआ 
हो। विशेष गवेषणाके साथ इसके प्रकृततरवका 
निर्णय तथा प्राचीन भारतीय देवतर्वके सांथ डसका 
मिलान करनेसे मालूम होगा, कि भारतोय पौराणिक 
युगका छार्गजनोन देवसमाज सुदूर यूरोप प्रान्तमें 
विस्तृत हुआ था, रूसका यह सधमीं ((१०77ए8/8४४७) 
देवसमाज इस अभिनव द्वारके उद्धाटनमें अच्छे उप- 
योगी हैं | 

द्वितीय विभाग--लिखित साहित्य है । नथगेरोद- 
के शासनकर्ता अस्द्रीमिरके भावेशसे स्रिपोरोने सबसे 
पहले इन सवको लिपिवद्ध किया । १०७६ ई०में भ्रीक 
साहित्यसे सड्डुलन कर प्रथम रूसी भाषाक्रा पएनसाइक्ो- 
पिडिया या विश्वकोष सड्भुलित हुआ । आंखिर नये और 


मेसुके युर, ( ५) फसाक गाथा, (६ ) पीोयरका युग | प्राचीन टेप्टामेएट ले कर रसिबन साहिट्यका श्ये युग 
. और ( ७) आधुनिक कार । वर्शामान १६वोँ सदोके | आरस्म द्वोता है। थिभोडिसियसके लेखसे रसियन मध्य 
अ्रथम भागसे वे सब साहित्य सझुलित और मुद्रित होते यगमें भी प्रादोन पौसलिक भावका परिचय पाया जाता 


हैं। १८०० ई०में माइरिल वा कृषदानिकफ नामक एक | है! 


कसाकने सबसे पद्दके उस प्रायोन गाथाका स प्रद्द कर 
प्रकाश किया । १८१८ ई०कों लिकजिक नगरमें उन 


समिडियाग नामक प्रन्थकारने घेशस्ती लेखकोंके 
ब्रागाडस्वरपूर्ण समासयक्त धाक्यकरा ध्यवदार किया। 


सब गाथाओंका जर्मन भांषामें अनुवाद हुआ। प्रथम | नेएरफे इ तिहासके साथ साथ रुसमें ऐतिहासिक 


रूस 


सादित्यका सूँडपात हुआ। पोछे किफ, नवगोरोद, 
भलदिनिया 
फैला । इन सब प्राचोन इतिहांसो'में अनेक कोतुको- 
दीपक उपन्या सका सूलसूत्र विद्यमान हैं । 

११वीं और १शवो' सदोसे श्रमणबृत्तान्तविषयक 
साहित्यको पुष्टि द्वोतो है। दानियाल नामक पक व्यक्ति 
सबसे पहले तोथंपर्यटन कर खद्देश छोटे। उनका लिखा 
हुआ पत्ताग्त हो इस साहित्यक्री नीव॑ है । पीछे आथा 
सिथस निकिटिन नामक टावर नगरका एक वर्णिक 
१४७० ईइ०में भारतवष आया। 
अनेक भारतीयतत्व जाना ज्ञाता है। उस सब वृत्तान्तों- 
का अ गरेज्ञीमें असुवाद्‌ हुआ है तथा द्ाकलछुर॒ट सोखा- 





इटोने उसे प्रकाशित किया। ब्छादिमिर मोनोभाघ | 
मामक एक आदमीने अपने पुलोंकों ज्ञों उपदेश दिया था 
उससे अनेक शातव्च तरव जाना ज्ञाता है। उसमें | 


शालभोनिक सन्नाटोंकी दैनन्दिन जीवनी सरुपष्टरूपसे 
लिखी हैं। 

१५वो' सदीमें तुरफके विशप साइरिलके धंर्तोंपदेश- 
से घर्मसाहित्यकी उन्नति हुईं। किम्तु यद साहित्य 


बेजम्तीकी तरद भलड्भारयुक्त वाफपोंसे भरा है। अधि । 


कांश उत्प्रक्षा ओर रूपकसे पूर्ण है। इस साहित्यमें 


अनेक साधु-संन्यासियोंका जोवनचरित्र भी वर्णित है । 


गलप सादित्यमें इनने ही पहला रूथान पाया है । 
नवगोरोद्के निकटवरत्ती दगरके राज़कुमर पालाभरजेत 
नामक स्थानमें युद्ध करने गये थे। वह सब अलोकिक 
कद्दामों उपन्यासकफे हम पर उस पुरुतकर्में लिखो. है । 
वह पुर्तक फथराइनको पुश्तकावलोके मध्य पाई गई 
थी। दृगरकी पुस्तकसे अनेक प्रत्नतरव ओर शब्द- 


शहरुय जाने जा सकते हैं। प्राचीन बुलगेरियाकी बहुत- | 


हो गहल्पोंको रसियन साहित्यमें रूथान दिया गया है| 


. उक्त किफको युद्ध कदहानो उपन्यास साहित्यके एक 


स्पुतिस्तम्म खरूप है । इसके सिधा द्वाकुलका उपन्यास 
अतोव दिसस्‍तत और हृदयप्राही वणनर्स भरा हुआ है| 
आईन-साहित्यंके मड्य ( १०१८-१०५४ ६० + नव- 


भोरोदके इतिद्दासमें रक्षित श्राचोन आइन संप्रह ही सर्व 


: प्रथम प्रम्थ है।यह संप्रद स्कदनाभोयष आईनके जैसा 


आदि स्थानोंमँ ऐतिहासिक साहित्य । 








ह२ 


है। इससे मालूम होता है, कि रूसकी सम्यता* अन्यारंय 
यूरोपोय प्रदेशके साथ मुकाबला करती थी। अनस्तर 
१४६७ और १७५० ई६०में आईनका संस्कार और परि- 
वद्धन हुआ। अश्लेक्िसका आईन संगप्रद भी पंक 
अपूर्य वस्तु है। इनके दरडविधि-आईनमें लिखा है, 
कि स्थोकी हत्या करनेवालोंको जीते ज्ञो ज्षमीनमें गा 
देना होगा । साक्षियोंसे सच्ची बात जाननेके लिये उन्हें" 
तरह तरहकोी मन्त्रणा दी ज्ञाती थी। अदालतंके साक्षी 
बिना घायल हुए छौरने नहीं पाते थे। असामीदी 


अपेक्षा साक्षोकी लाम्छना सौ गुना अधिक थी। जो 


तमाकू पीते थे उनकी नाक काट ली जाती थी । अम्त॑में 
पोटर दी प्र टंके समय घद कठोर आईन उठा दिये 
गया। 

१७५५३ इई०कों सबसे पहले मोस्कोमे मुदायर 
स्थापित हुआ तथा १५७४ ई०में अपए्टल नामक पुस्तक 
सबसे पदले छापी गई। इवबान थिशोडोरफ तथा पीरेर 
मएिस्छामेटज नामक दो सर्वप्रथम मुंद्राकरको स्मृतिके 
लिये कुछ दिन पहले दो बड़ स्मृतिस्तम्भ बनाये गये 
हैं। (५८१ ६०में सबसे पहले शालभोनिक बाइविंल 
मुद्रित हुई । 

हवान दि टेरिव्डर्के समय “गाहैसथ्य-आचार” नामंक 
पक बड़ी पोथा छापा गया | पहले सिलभए्टर नामऊ पक 
नीतिशने अपनो पुलेबधू पेलाजियाक्री जो उपदेश दिया 
था वही धोरे घीरे ज़नसाधांरणमें प्रयंछित हो कर छप॑ 
गया। इस पुरख्तकमें रसियंन जीवनका उज्ज्वल चित्र 
विद्यमान है। यह पुंस्तक पढ़नेसे रूपष्ट देखा, जाता है 
कि पल्ली पर पतिका पूरा दबाव थां। इच्छा करने पर 
वह पत्नाको सब तरदकी सज्ञा दे सकता था। श्वामीका 
आज्ञा पालन फरंना दी ख्रीका पएक्रमांत्र कर्राष्य था। 
मुंगलोंके समयसे रुसमें स्तियोंमें परदासिसथम ज्ञारो 
हुआ। १६वीं सदीका कौलोन्यमर्यादाके सम्बन्धमें पक 
बड़ा प्रन्ध मुद्रित हुआा। १७३ी' सदीमें बहुतसे प्रंभ्थ 
मुद्रित हुए । उनमेंसे तो त्रलरूक नगरदासो साजिय॑संका 
'्रोनोग्राफ' अपूर्श प्रत्थ है। इसमें पृथिवोक्री सष्टिसे 


- छे कर १७वबा सदी तक सभो घंटनाभोंक्रा उल्लंल है । 


आज्ञफा अवरोध' पक गयरहाव्य है। यह 


६६५ 


कादम्बयेक्ी तरह समासवहुझ अलूड्भार वाक्योमे 
लिखा है। पीछे प्रियोरी कोटो सिखिनका रूस इति- 
हास नामक बड़ा प्रत्थ छिखा गया। इसके पहले ऐसा 
पक भी बड़ा प्रन्थ गही' लिखा गया था। १८४० ई०में 
षह मुद्रित हुआ । उस प्र'थमें रसियन जीवनका समस्त 
सामाजिक चित अ्»ित देखा जाता है। पीछे 
क्रिकानिक नॉमक पक परिडतने रूस भाषाओोंका भाषा' 
तरव और वध्याकरणका संकलन तथा १८६० ६०में &स 
सांप्राज्यका इतिहास प्रणयबन क्रिया। उस अ्रन्यमें 
प्रत्थकारने अपना असाधारण पारिडित्य दिखलाया है। 
इस समय धर्माघिकरण ले कर सन्नारके साथ पाद- 
रियोका जो विरोध हुआ था वह डियानक्षेनसीको 
ओज़खसिनो चक्‍तृतासे स्पष्ट ज्ञाना ज्ञांता है। मोस्को 
मगरमें उनका मकबरा ओर रुप्ृृतिस्तस्म विद्यमान था । | 
ये विशालकाय व्यक्ति थे। इसकी ऊचाई साढ़ चार 
हाथ थी । 
१६२५८ से १६४० ई०के मध्य सुप्रसिद्ध प्रस्थकार 
पोलोश्जिष्टोका आविभांव हुआ | उनके समयमें प्राचीन 
युग समाप्त दो कर रूस साहित्यमें नवयुगका आरस्म 
हुआ । थे सम्राट थिभोडरके शिक्षक थे | उन्दो के समय 
रुसमें पाश्चांत्य शिक्षासभ्पतांका उज्ज्वल आलोक सादि 
स्यक्षेत्रम विक्की हुआ था। (धाठात॑ 3| ।॥१०१५) या 
भक्तिमालिका नामक एक बड़ा धम्ंप्रन्थ लिख गये हैं। 
उनकी पेम्द्रजालिक लेखनीले रुसमें युगान्‍्तर उपल्थित 
हुआ | [प्रीक भौर इटली सांदित्यका रूसभाषापरें अनुवाद 
होने लगा | अनन्तर माइकल रोमानोी सफ नमक लेखक - 
की अविश्वान्त लेखनो से अनेक उपादेय प्रत्थ लिखे जाने 
लगे । वे मद्दाऊाष्य, नाठक, उपन्यास, इतिहास आदि नाना 
विषयो' में पुस्तक लिखने लगे । विशान और द्शनशासमें 
भो उनको लेखनो समान चलने लगी । टाटिसटोफ॑ नामक 
गाजमस्लोने रकसका इतिदास लिखे । इसके वाद ट्र॑ डिया 
कोधिस्कोने नाना काब्योंक्ी रचना की । पीछे एलिआ- 
घेथके. शासनकालमें खुदरा शाहित्यमें फरासी- 
प्रभाव संक्रामित दुआ तथा अलेकसन्दर स़ुमारोकफने 
काव्य, नाटक, आख्यान, इतिहास आदि फरासी आदर 





रूप 


बगमें सबसे पहले रम्रालय प्रतिष्ठित हुआ तथा साइमर्न॑ 
पोलोरिजकीके घर्म विषयक नाटक खेले जाने लगे | भगरतर 
माहकेल खेरासकफ नामक कविने दो प्रकार महाकाध्योंको 
रखना को, बारह सर्गमें विधभक्त 'रोसियाडा' और १८ 
सगेमें विभक्त ब्लाव्मिर। इसके बाद बोन्दीनोमिचने 
क्युपिड मौर साइफोक! कृत्ताग्त ले कर पक्र महाकाबप 
रचा | इनकी रचना बहुत मचुर भौर सुललित द्वोती थी। 
इ्यान खेमनिन्रसे वसमान औपन्यासिक ऊेखकका 
आविर्भाव होने लगा | इन सब उपम्यासोमें प्राउपभाव को 
सम्पूर्ण छाया विद्यमान है। इन्हे प्राच्यप्रन्थक्रा अनुवाद 
करनेमें भी अत्युक्ति न द्ोगी । 
खेमनिजर पहले जेलादीका असुवाद कर पीछे मोलिक 
प्रन्थ लिखने लगे। उन्होंने पहले सिसिन नामक नांटक प्रस्य 
लिखना शुरू किया था | रूससाज्नाज्यका अनेक कुलंस्कार 
और कुप्रथाकी दूर करनेमें समर्थ हुए थे । उनका बनाया 
सुन्दर श्रमणवृत्तामन्त रूस साहिस्य का एक अलड्भगरस्वरूप 
है। इसके वाद सुकवि हारजाबिनका आविर्भाव हुआ | 
ये कथराइनकी राज़सभामें रूमाकवि थे। इन्हे रूसका 


मिल्टन कहा आज सकता है। इनका बनाया 'ईश्वरस्तोल' 


समसरुत यूरोपमें विख्यात है। इस समय राडिमज्रेफ ओर 
नोडि+फ उद्दीपनापूर्ण काव्य लिख. कर. निर्वाखित 
हुए थे । 
अनभ्तर अलेकसन्द्र के शांसनकालमें निफोलस काराम- 
जिन नामक सुप्रसिद्ध प्रस्थकारका अभ्युव्य हुआ | उनका 
दंससाप्तन।स्यका इतिहास रूस साहित्यका विण्त ख्घुति- 
सुतम्म है। इसके सिया थे कितने उपन्यास और कार्व्य 
भी लिख थे हैं। 
इसके बाद ध्लेरन दृमिलिएफंके समयसे रंस-सांदि- 
श्यमें भगरेज़ कवियोंका प्रभाव संक्रामित दोने रूगा। 
इस समय इवान क्रिलफ नाम सुभसि द भौपन्यासिकने 
देशो साहित्यकों तरद तरहके अलड्भारसे चुशोमित 
किया । इनके उपन्यास रूसका जातीय ओवन अट्यम्त 
सुन्द्र भावमें लिज्ा है। पीछे खुकवि रझ्ोमिर की काब्य- 
सेत्रमें विशेष निपुणता दिखाने लगे । इनके समयसे 
रोमारिटक स्कूल, वा अछौकिक कट्टायोका सूजपात 


पर लिखे। उनके उधोगसे १७५६ ई०को सेण्ठपिटसे- | हुआ। पे अजुवादमें बड़े सिद्धईस्त थे। १८०२ ई०«में 


इन्होंने अगरेज-कषि प्रको एलिजोका रुस भाषामें 
अजुयादे किया | पोछ उन्दोंने अमेन-क्ि गेटे, शिलार, 
ऊदलेण्ड तथा अगर कवि बाइरन, सूर और साद्से 
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इसके बाद दृस्तोमिएध्की ( १८८१ ६० )-ने दरिव्रल्ोक! 
और "प्र तपुरीका पल' नामक दो अपूर्श उपस्थास लिखे | 
अनन्तर काउण्ट टलूछई नामक विख्यात नाटककार हुए । 
उनके लिखे 'यूद्ध और शाम्ति' भ्र॑ध बड़े हो अपूध हैं। 


पथानुयाद प्रयारित किया | उन्होने बहुतसे चेदेशिक 
काव्यो को खुललित कविताका रुस भाषामें पद्याजुवाद | 
किया था | इसके सिधा नाटक, काठय, उपन्यास , प्रव- 
स्थादि सभी तविषयोंमें उनकी सर्वतच्यभेदिनी प्रतिभा थी | 
इसके बाद रहरूप्रप्रिय कवि प्रिवयुफने प्रदसन रचनामें | झूथरूप होने योग्य है। उनका बनाया 'भाजिन सेल! या 
अपुध प्रतिसांका परिचय दिया था। उनका “पोर अट | 'अहल्याभूमि! अपूर्ये प्रन्थ है। इस समय ब्रेलिनिस्फी 
उमा” नामक प्रदसन यूरोपीय साहित्यक्री अपू्ो रचना | नामक पक प्रसिद्ध समालोचकने जम्मप्रदण किया। 
है। इस समय कज्नलफ॑ नामक कविने स्केस कवि. कारामजिनके सम्रयले रूस-साहित्यने बड़ी उस्तति को 
धार्गससका सटे नाइट! रुरा-भाषामें अनुवाद किया। | दै। पलेम दो रूस-साप्नाज्यक्रा पिस्तीर्ण इतिहांस 
ये रूुशके अश्यकयि कदलाते थे | प्रर्थ लिख गये हैं। थे देलिप्राफ नाप्क प्रधान रूस 

पुषकिनको खुत्युके बाद सथप्रधान कवि ( १८१४-, समांचारपत्रके सम्पादक भौर आमलोडके अज्लुवादक थे । 
१८३८ ६०) लारमण्टफका आविभांव इंआ। इनकी | इसके बाद सलोभिएकने २६ भागोंमिं विभक रूसका 
लेजनो वियोगास्त काठपरचनामें शक्तिशांलिनी थी। वे | एक बड़ा इतिहास लिखा है। इस समय कष्ठामरफ 
पदले रूकारलैए्डवासो थे । उनका बनाया 'डेमन! वा | मामक विफ्यात लेखकने 'यूरोपदूत' श्रत्थ और अनेक 
दानवकाण्य अति उपादेय है। प्राकृतिक द्वृश्यका वर्णन | समाछोचनापूर्ण प्रवन्धकी रचना को। उद्नियालोकने 
करनेमें थे अद्वितीय थे । पोदर दी प्रदके समयका पक बड़ा इतिहास लिखा है | 

अनश्तर करूटजफ ओर निकिटिन नामक दो कवियों - पोछे अनेक लेखकोंने वेदेशिक इतिहास भी रखे हैं। 
मे गीति भाषामें विशेष प्रतिभाका परिचय दिया। इनके | अध्यापक वेष्णुजेक ट्युमिनने रूस इतिहासकरी उपादान 
बाद जैगास्किक नामक ओपल्यासिकने जमन्‍्म भ्रदण | नामक पुस्तकका श्म भांग तक प्रकाश किया । 


१८८३ ई०में श्वान टाजॉनियोको झुत्यु हुई। थे ही 
सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक थे | उनका 'भव्ृकोक॑फा आवास- 
भवन' नामक प्रम्थ पृथ्वोकी समख्त भाषाओो के अलद्ुपर- 


के न-मान+-नमा ० .>----पममन-आ. 


किया | अनम्तर निकोछस गोगरू नामक सखुपसिरध 
ओपमन्यासिकने लेखनो घारण को। थे ष्यकु काथ्यमें 
विशेष क्षमताशालो थे । अपने बनाये 'उस्मराद को रुहूति! 
नामक प्रन्थमें इन्होंने अपूव कल्पना ओर रखंनाशक्तिका 


भओ परिचय दिया है घद्द अतुलनोय है। उनका बनाया | 


ध्रेतात्मा'ं अपूष काष्य है। गीगलने आखिर पागलकी 


तरह अपनो रखनांवलोीमें अग्नि प्रदान की | थे १८५२ ६०- 


को पश्कोक सिधारे | उन्हीं के समयसे मौलिंफ रूस- 
डपन्‍्यांरा थंदं हो गया है | 
: -इालिर इधान दाझ निक नॉमंक आधुनिक औप- 
नश्वासिकने धाकारें और डेकेन्तेके आदृश पर बहुतसे 
अंपन्यास लिखे हैं। पीछे अलेकसन्द्र हाजेन नामक पक 
लाधीन लेकषकने "के दोषी! नामक अपूर्व उपभ्यासकी 
श्वनां की थी। स्वाधीनंचित्तताके लिये ये निर्वासित हुए। 
ए०; डाज, 474 


मेसर्स पिपिनका शलभोनिक शाहित्यका इतिदास 
उल्कृएट प्रग्थ है। रूसके कवियोंमें मेंकफ जाजिकफ और 
पालोनिस्की भआादि प्रधान हैं। 

रूसके परिडतोंने शब्द्विश्ञानमें बड़ी निषुणता 
दिलाई है। भष्ठटोीकृकं नामक अध्यापकने शलभेनिक 
भाषारहरुय भामक पघिरार॑ भ्रन्थक्ों रखंबा को। इसके 
सिवा अनेक अभिधान ओर शब्द्केय भी छिले गये। 
दिलफर डिने आतितश्यके सस्वन्थमें पक बड़ा प्र'थ 
सट्ुलन किया है। मिनायेफ नामक अध्यापकने 'भारत- 
तश्व'फे सम्बन्धमें बहुत सी बातें लिखी हैं। बराधान 
रूससाहित्यका कुल इतिदास यहां पर लिखना अस्भव 
है। इसी लिपे संक्षित परिचय दिया गया । 

पुदिकिन कौर लागंण्डोफके परवरत्तों युगके सर्व- 
प्रधान कवि मेकासफरा १८७७ ६७०में देदास्त हुआ । 
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११्वी' सदरेके शेष भांगमें उनके जैसे प्रतिभावांली और 
किसी भी कविने अन्म नहीं लछिया। १८३४५ इई०में 
आपुखशिन नामक गीतकविकी स्ुस्यु हुईं। पोछे १८६७ 
ई०के मध्य आलोचन मेकक तथा पेोलोनिस्की नामक 


। 


रूपत--रूसां 


7720.०॥ था पुनरत्थान नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिक्ष 
कर अरू त प्रतिभाक्ा परिचय दिया है। नये लेखको में 
पए चेखवका नाम उल्लेखनीय है । तरुणावस्थामें ही 
उन्दों ने लिपिकुशलताका अच्छा परिचय दिया है। इसके 


दे। प्रसिद्ध कवियोंका देहान्त हुआ । पे देोनों रूसके 
सब जनविदित कवि थे। वर्ामरानकालके क्रवचियोंमें। गठपरचनामें प्रसिद्धि लाभ कर गये हैं। 
पकरिमुफिस्कि, इवान बुनिम और कनस्तान्ताइन | रूस ( फा० स्त्री० ) चाल | 
वैमिण्टरके नाम उल्ले खनीय हैं। शेषोक्त कवि अनुवाद- | रूसना ( हिं० स्थ्री०) रोषि करना, नाराज़ होना। 
में बड़े सिद्धहस्त थे । उन्होंने अड्डूरेज-कऋषि सेलोके काव्य | रूसा ( हि ० पु० )अड सा, अरू-सा। अडूुसा देखो । २ 
रूसन्कविताका अनुवाद किया। पक सुगन्धित घापका नाम | यद नेपाल, शिमला, अल- 
ऐतिहासिक साहित्यमें रूस अभी बड़ी उन्नति कर | मोड़ा; काश्मीर, पंज्ञाव, शाजमदहल, मध्श्रप्रदेशके पहद्दाडी 
रहा है। यहां पर उसका कुल हाल एक तरहसे अस , प्रदेशों; बम्बई और मन्द्राजके प्र तोमें होती है । इस घास- 
स्मभव है। 'रसियन एनटिकोआरी”. वा रूश प्रल्तस्व- | से गुलाबकी-सी सखुगम्ध आती है और इसका तेल 
समितिका प्रकाशित ऐतिहांसिकतरव अनेक शातव्य निकाला ज्ञाता हैं। इसकी प्रधान दो ज्ञातियां द्वोती 
तस्वोंसे परिपूर्ण है। पएतह्निन्न केवल इतिहासक्षेत्रको | हैं। इसका फूल सफेद मोर दूसरीका फूंछ नीले रंग- 
आलोचनामें बहुतसे समोचार-पत्नों का आविभांव हुआ | का होता है। जब यह घास नरम रददती है तब इसकी 
है। १८६१ ६०में लेएटपिरसंवर्ग विश्वविद्यालयके इति- | पत्तियोंकां रंग नोलापन लिये द्वोता है, पकने पर उनका 
हास अध्यापक वेष्टुकेफ-स्त मिन परलोकको सिधारे। वे | रंग लाल हो जाता है। जब इसको पत्तियां नरम द्वोतो 
३२ वर्ष इस कार्यामें नियुक्त थे। उनके रूुस-इतिहासका | हैं। तब इसे मोतिया कद्दते हैं और जब पंक्र कर लाल 
केवल प्रथम भाग और द्वितीय सागका प्रथमाद्ध प्रचारित | हो जाती हैं तबधे सौंफियां कहलाती हैं। सावन 
हुआ है। सलोभिएक और कष्ठोमारफ चामक दो ऐति- | भादोमें यह फूछने छगती है और कातिक अगहन तक 
हासिकके मरने पर भी रूसको दंतिद्वासचर्यामें धक्का | फूछती है। इसी समय इसकी पत्तियां तेल निकालने- 
योग्य हो जाती हैँ। अब घास फूलने लगती है तब कार्ड 


तदी' पहुया है। 

इस समयके इतिदा सकारोंके मध्य अध्यापक मिंलिं- | लो जाती है और इसकी छोटी छोटो पूलियां बांध ली 
उकफ रुस शिक्षा और सम्पताका इतिहास लिख कर | जाती हैं। तेल निकालते समय देगमें पानी भर कर 
प्रशशी हो गये हैं । । हाई तीन से पूलियां उसमें छेड़ दीं ज्ञांतो हैं। फिंर 

विस्यात रूस-पणिडत मैकसिस कोमालेमस्की | देग आग पर रक्ष विया जाता है और नालियोंका सिरा 
'यूरोपमें अर्धनीति शाखका इतिहास! नामक प्रसिद्ध श्रथ | तांविके दो छड़ो के मुं'दसे लगा दिया जाता है जो पानी- 
लिख कर जगठिश्यात दो गये हे। पीछे मोरू्को विश्व- | में डूब रहते हैं। इस प्रंकोौर घांसका आसव शी या 
विद्यालयके क़िविचेस स्किने रुस इतिहासके सम्बन्धमें | ज्ञाता है। अब भासव निकल आता है तेब॑ उसे पक 
वषतृताविषयक अनेक प्रवस्ध प्रकाशित किये हैं। इसके | चोड़ मु हके वरतनमें डडेल लेते हैं। इस बरतनमें 

रुसेका भर्क थोष्टी देर तक रदता और तेल छे।टे चम्मज- 


अतिरिक्त अध्यापक भितोग्राभफ “प्ध्ययुगमें इड्लैरडका | 
से घीरे घीरे ऊंपरसे काछ लिया जाता है। यह तेल 


सामाजिक इतिहास” नामक प्रसिद्ध प्रग्थ लिख कर 

यशस्तवी हो गये हैं । किन्तु गेगल ओर टलष्टथ | ग़ुलाबकें अतरमें मिलाया जाता है और इसमें ताइपीन॑ 

आदिके ज्ञ से विख्यात ओपस्यथासिकने आज तक रुसमें | या मिट्ठीका तेल मरा कर छुग'घित क़/ँय तैयार किया 
आता है | मध्यप्रदेशके जगलोंसे रुसकरा लैल 


जअन्पप्रदण नही किया है। टछूएयने वृद्धावस्थामें रि८७४- 


सिवा गोकी, आश्ल, यासिनस्कि आदि डेखकगण 





| 
| 
। 
| 


रुप्ती--र ६५ 


बहुत अधिक मालामें बाहर जाता है। यूरोप और रेंगना (हि क्रि०) १ कीड़ों और सरीसपोंका गमन, च्यूटी 
अमेरिकामें इस तेलका बहुत व्यक्द्वार तथां दयापार होता | आदि कीड़ोंका चलना । २ धीरे घीरे चलना । 

है। इसका पर्याय-रोदिष, गग्धबेना, भूतण, कक्तण, | रेंगनो ( हि'० ख्रो०) भटकठैया । 
गन्घतृण | रेट ( हि ० पु० ) इलेष्मा मिश्रित मल जो नाकसे विशेषतः 
रूसो ( दि ० थि० ) १ रूस देशका रहनेवाला, रूस देशका | गुकांम होने एर निकलता है, नाकका मल | 

निवासी । २९ुश देशमें उत्पक्ष। ३ रूह देशका। | रेंटा ( दिं० पु०) लिसोड का फल । 

(हा ड ) 8: करन शक माता 00 78 इज जप रेड़ ( हि० पु० ) १ एक पौधा जो ६-७ हाथ ऊ'या द्वोता 
जमा हुआ भूशोके रामान छिलका जो छिर न मलनेसे | है और जिसकी पेड़ो और टहनो पोली तथा मुलायम 


अभ जाता है। होती है। इसमें चारों ओर बड़ी बड़ी शांखाए' नहीं 
रद (अ० स्त्री०) १ आर्मा; जोवाह्मा ! २ रक्त, | निकलतीं। सिरे पर छोटी छोटी टहनियां होतो हैं जिममें 

हार । पत्तोंकी पोली डॉडिया लगी रद्दती हैं। इन डांडियोंफे छोर 
रूह ( हिं० ख्रो० ) पुरानो रूई जो पहले किशी ओढ़ने या | पर बालिए्त डेढ़ वालिश्तके बड़े गोल कटावदार परे 

बिछाने आदिके कपड़ोंमें भरो रहो हो। | छगे रहते है। कटाय बहुत लम्बे हैं और पत्तों तथा टह- 
रहना ( दि'० क्रि० ) आवेष्ठित करना, घेरना | नियोके रंगमें कुछ नीलो फाई-सो रहती हैं। फूछ सफेद 


रूदी (हि ० स्ली० ) एक प्रकारका पृक्ष जो हिमालय | होते हैं और फल गोल गोल तथा फंटीले होते हैं। 
पर्वतके नोथे रावीनदीके पूर्वमें तथां मध्य भारत और फलोंफे अंदर कई बड़े बड़ बीज होते हैं जिनमेंसे बहुत 
पन्द्राज प्रास्तमें पाया आता है। इसे चोरी ओर मामरी | तेल निकलता है। यह तेल अलाने और औषधके काम- 
कहते हैं | इसकी छाल देशो ओऔषधियेके काममें आती है | में माता है। यह द््तावर होता है। यथपि इसके बीज 
और जड़ श्वांपकफे फाटनेको ओषधि मांनो ज्ञाती है।। बहुत काममें होते हैं पर खाने योग्य 'फल* या छाया न 
इसकी लकड़ी तोलमें प्रति घन फुट २ सेर होतो है। | द्ोनेके कारण लोग इसे निकृष्ट पेडॉमें गिनते हैं। २ ५क 
यह बहुत मज़बूत और चिकनी होतो है। रंग देने और | प्रकारकी ईख जिसे रेडा भी कहते हैं। 
धानिश करनेसे इसम पर बहुत अच्छो चमक शभ्राती है। | रंड्खरबूज़ा ( हिं० पु० ) पपीता । 
इससे मेज, कुररी, अठमारी और तस्वीरके चौखरे | रइुसेवा ( हिं० पु० ) अ'डकाकुनी, रेड लरबूजा, पपीता | 
बनाये जाते है। यह वृक्ष बीजसे बरसातमें डगता है। | रडा ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका धान जिसकी फसल 
इस्तकों संस्कृतमें अहिगन्धा कहते हैं। इराकी पत्तियां कुआर कातिकमें तेयार हो जाती है। ( ख्री०) २ एक 
उत्तेजक और कटु द्वोती हैं। इसको छाल पेटकी पीड़ा | प्रक्वारकी ईल। 
भौर अंतरिया ज्यरमें दी आती है। इसकी मात्रा ३ | रेंडी ( हिं० स्री० ) अरंडी या रड़के बीज्ष जिनसे तेल 
माशेसे ६ माशे तक है। यद्द मघुके खाथ कुछ रोगमें | ८ 


है निकलता है और ज्ञो रेचक होनेके कारण द्वाफे कांममें 
कालो मिलके शाथ पीशा कर विशचिका तथा अतीसारमे 


भो दी जातो है। इसे बेच लोग ईरॉरसूल, अक सूलछ कफ हे | 

और रूद्रोमूल कहते हैं। रंदी ( हि ० स्री०) जरबूजेका छोरा फल, कफड़ी या खर- 
झूदीसूल ( हि० पु०) रुद्दी नामक वृक्षकी छाल ओर बूजेकी बतिया। 

अड़, ईरारसूल | विशेण विवरण रूही शब्दमें देखो। रंरें ( अ० पु० ) अनमने लड़कोंके रोनेका शब्द । 
शंकता ( हिं० क्रि० ) ? गदहेका वोलना । २ बुरे ढदुगसे। रे ( सं० अध्य० ) १ सम्योधम शब्द । इस सम्वोधनसे 
: गाना । | की आद्रका अभाव सूचित द्ोता है और इसका प्रयाग 


रंगटा ( हिं० पु० ) गदहेका यथा । उसीके प्रति (देता है जिसके प्रति 'तः सघंनामका 


६६६ रेप छा रेखा 
व्यवहार दोता है। ( पु०) २ ऋषभ खर । जैसे,--स, रे, | परियारसे छोड़ा हुआ | ३ निर्जन । ७ गुप्त, छिपा धुभा | 


ग, मे, प, थ, नो । | रैकूर (अ ० पु०) किसी संस्थाका विशेष कर शिक्षा संश्था 
रे3 छा (हि ० पु०) रेबंछा देखो। | का प्रधान । 
रेडड़ा ( दि ० पु० ) रेबड़ा देखो । रेख ( हि० खो० ) रेखा, छक्कीर । २ गिनती, दिसाब। 
रेइता--ध्यत्रनमेद्‌, हवा करनेका पक पंखा। क्‍ ३ खिह, निशान । 8 द्वीरैके पाँच दोषोमेंसे एक जिसमें 


रेउती ( रेयती )--थुक्तप्रदेशके बलिया जिलान्तगत एक | दीरेमें मदीन मदीन छक़ोरें-सो पड़ी दिलाई पड़ती हैं । 
नगर । यह अक्षा० २५०१ 3० तथा देशा० ८४ २५१३ | ५ नई नई निकलतो हुई मूछे', मूछोंका जाभास | 
पू०के वोच पड़ता है। यद नगर बड़ा गंदा है! यहां | रेक्षता (फा० पु०) एक प्रकारका गाना या गज़ढ । इसका 

_निकुम्म राजपूत लोग रहते हैं। प्रचार पहले पदल मुसद्मानों द्वारा अरबी फारसी मिलो 

रेडतीपुर (रेवतोपुर)--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलेके अ द्र हिन्दीमें हुआ था । इसीसे उद्‌को बहुत दिनों तक लोग 
पक नगर । यह अक्षा० २० ३२ १६ 3० तथा देशा० | रेखता हो कहते थे ।- द 
८४ ७५ १६ पू० तक विस्तृत है! सकड़वाड़ भूमि- | रेखना ( हिं० क्रि० ) १ रेखा खो चना, चिह् करना | खरों- 
हार यहांके प्रधान अधिकारो है । चना, छेवना । 

रैक ( सं० पु०) रेक शक्रुयां था रिच:घञ्च्‌। १शंका। रेखांश ( सं ० पु० ) द्राधिमांश, यामोत्तर पृशकी एक पक 
शनीच। ३ विरेयन, दूख्त लाना। ४ मेक, मेंढक । | डिप्री या अश। 

रेकप्ली--मन्द्राज् भरे सिडेन्सीके गोदांवरी जिलेके अंदर | रेशा ( सं० स्री० ) लिख्यते इति लिख विलेखने ( पिद 
एक तालुक और उस नामका उपविभागका एक सगर। | भिदादिम्योडझ_। पा ३।३१०४ ) इति भिदावित्वात्‌ महू 
१८५८ ई०में यद तालुक और भद्राचलम्‌ विभाग मध्य- | टाप्‌ू, रलयोरैफ्यात्‌ लस्य रत्यं । १ अत्पक, थे।ड़ा कम । 
प्रदं शकी स्पमाके अंदर कर लिया गया है। वह | ३ छद्म, कपट । ३ आराभोग, खुख आदिका पूरा अनुभव | 
वर्समान गोदांवरी जिलेके एजेंसी भूमागर्मे परिगणित | ४ उल्ले ख। यहां पर उल्लख शब्रका अर्थ द्रडाकारलिपि 





है । अर्थात्‌ लकीर है। 
रेकनस (स'० क्लो०) रिणक्तीति रिच्‌ (रिचेथ नैधित्‌ किच्च । मनुष्पके शरीरमें दाथ, पैर और कपाल आदिको 
उण ४१६८) अछुन, चातू प्रत्ययस्य चुट घित्वात्‌ कुत्वं। | रेक्षा देख कर उनके शुभाशुभका निर्णय किया ज्ञता है। 
स्वणै, सोना । गरुडपुराण ओर सामुद्रिकमें इसकां विशेष विवरण 
रेका (सं० ख््रौ०) रेक शद्भुर्या अछ, स्मियां टाप्‌ | सन्‍्दे 6 । | लिखा हैं। यहां संक्षेप्में लिखा जाता । 
रेकान ( हिं० पु० ) पद जञमोन जो नदीके पानीकी पहुंचके ५रेखाभिव हुमिदु:ख'. ध्वल्पामिर्धनहीनता | 
बराबर दो। रक्तामि; श्रियमाप्नोति कृष्णामिः प्रेष्यतां अजेत्‌॥7 . 
रेकाई (अ० पु०) १ किसी सरकारी था सावज्ञनिक | ( सामुद्रिक ) 
संख्याफे कागअपल। २ कुछ विशिष्ट भसालोंसे बना करतल पर अनेक रेखा रहनेसे दुःसी और कभ रेखा 


तथेके आकारका गोल टुकड़ा, चूड़ी । इसमें बेशानिक | रहनेसे धनहीन होता है।.बद्द रेला यदि छाल द्ोधे, तो 
क्रियासे किसीका गाना बचाना था कही हुई बात भरी | लक्ष्मीलाभ तथा काली द्वोनेसे भृत्य द्वोता दै । 
रहती ऐएेँ। फोनोप्राफके संदूकके बीसमें निकली हुई यदि द्ाथकी पृद्धांगुलिको मध्यरेक्षाके अन्तगंत औका 
कील पर इसे छगा कर कु'जो देने पर यह धूमने रूंगता | चिह दिलाई दे, तो शुभ द्ोता है। जिसके दाथमें भ'कझकश, 
है और इसमेंसे शब्द निकलने छगते हैं। विशेष विवरण | पञ् और छजऊा खिह रहे ते उसे नाता प्रकारका पेश्यएं- 
फोनीमाफ शब्दमें देखो । ३ अद्ालतक्नो मिसिल | लाभ देता है तथा सो वर्षकी परमायु दोतो है । थवि 
रेकु (सं० ति० ) १ शून्य | २ खज़नपरित्यक्त, कुटुम्ब | किसी खी पा पुरुषके करतल पर धनुष, पशञ्म वां तोरणके 


रेखा-श्स.गणित 


जैसा सिह रहे; ते वह राज्य, भमेक प्रकारका पेश्वर्ण 
तथा दीर्धायुलाभ करता है। ज्ञा रेखा कनिष्ठाड़ू लिके मूलसे 
ले कर तडनीके मूल तक खली गई है तथा वह रेखा यदि 
छिल्न भिन्न न हो, तो उसकी परमायथु सौ वर्णकी होती 


मध्यमाहु लिके घूलमें मिलती है, तो उस मलुष्यकी भो 
आयु सौ चर्षकी होती है। 

यदि किसीकी आयुरेशा कनिष्ठाड़ू_लिके सूठसे ज्ञा | 
कर अनामिकाके घूलसे अन्तमें मिलतो हो, तो ५० था ६० 


| 
है। यदि आयुरेखा कनिष्ठाड़ु लिके सूलके नीचेसे जा कर 
। 


वर्षकी परमायु और यदि छोटी रेखा उस आयुरेखाकी | 


काटती द्वो, तो उसकी अल्पायु द्वोतो है । 

ज्ञिस पुरुषक्री कनिष्ठांगुलिफे नीचे जितनी रेक्षाएं 
होगी उसे उतनी ही छ्री होगो । हाथके मणिवन्धसे जो ' 
रेखा निकल कर मध्यमांगुलिके घूल तक सलो गई है 
उसका नाम ऊदुध्वरेखा है। यह रेखा रहनमेसे अनेक 


प्रकारका सुख्य पऐेश्वर्यलाभ द्वांता है। 


अस्सी वर्षकी परमायु तथा उसी तरदकी पांच रेखा 


रहनेसे ख्रौ वर्षकी परमायु होतो है। स्त्रियोंके करतल- | 


जिसके ललाटथमें चार पक्राकार रखा रहे, उसकी | 


&र७ 


गरुएपुराणमें लिखा है, कि जिसके लैलारमें तोन 
समान रेखा रहे उसको परमायु ६० वर्षको दोती और 
यह पुल्रपीलादि नाना प्रकारकां सौभाग्य लॉभ करता 
है। दो गंणा रहनेसे ४० वर्णषकी और एक रखा रहने- 
से २० वर्षकी परमायु द्वोती है | 
'लक्षाटे यस्य दृश्यन्ते त्रिसो रेखा; समाहिता । 
सुखी पुत्रसमायुक्त:; स ध्ाष्टि जीवते नर ॥ 
चत्यारिश्च वर्षाणि द्विरेखाद शनान्नरः । 


विशत्यब्दमेकरेखा आकर्णानता। शतायुष। ॥ 


( गरुड़पु० ६२ भ०७ ) 
ज्योतिःशास्प्में लक्षसे मेरु पथ्मन्त अर्थात्‌ याम्पोत्तरमें 
अथवा प्रहद्दादिका रुधान निर्णय करनेके लिये गणित- 
सापेक्ष जो सब दण्डाकार लिपि कठ्पनामें भू वा ख. 
पृष्ठ पर खड़ी की गई है उसोका नाम रेखा है | 
५ गणना, गिनती । ६ आकृति, आकार | ७ हदीरैके 
बीचमें दिखाई पडनेवाली लकीर जो पक्र दोष मांनी 
ज्ञाती हे। रत्नपरीक्षामें रेखाए' सार प्रकारकी कहट्टी 
गई हैं, सथ्य रखा, अपसध्य रखा, ऊद्ध्र्व रेखा और 
दीक्षाविधि रेखा। इनमेंसे सब्यरेखाकी छोड़ फर और 


में अनेक रेखा रहनेसे विधवा और निर्दिष्ट रखा नहीं ' 
रहनेसे दरिद्रा द्वोतो हैं। 
करतलमें दो पितु और मात्र खा पृथक प्रथक हे | 

मात्र ला तर्जनौके मूलसे ले कर अ'गुष्ठके मूछ तक रेखागणित (सं० पु०) रेस्राय गणितं प्रमाणखरूपादि यत्र । 
आंयुर खाके निम्न देश दो कर सीधी चली गई है तथा गणितका वह विभाग जिसमें रंखाओं द्वारा कुछ 
वितृरंशा तर्जनो और अ'गु्ठके मूलके मध्यमागसे सिद्धान्त निद्धांरित किये जाते हैं, देशसंबंधीसिद्धान्त 
निकल कर निम्न भाग तक विख्तत रहती है। करतलमें | स्थिर करनेवाला गणित । 

जिसकी पित्र स्था पूर्णझपसे अद्धित रहती है उसने 
पिताके ओरससे जन्मप्रहण किया है ओर वह्द रखा | 
यदि अद्ध रुपमें अद्धित रहे, तो दूसर के औरससे जन्‍म 


सबका फल अशुभ माना गया है । 
रखाकार ( सं० लि० ) डंडीकी तरह आकारवाला 


इस शब्दका प्रयोग पहले पहल परिड्तशजञ जग: 
जाथने किया। ये महाराज भ्रीजयसिहदके सभा-परिडत 
थे। उन्हींकी आाशासले जगनन्‍नांधथने इउक्लिड'के अरबो 


प्रदण किया है, ऐसा जानना दोगा । 

करतलमें कनिष्टांगुलिके मूलसे रखा निकल कर 
अनामिका ओर मध्यमाके मध्य भागमें संयुक्त द्वोनेसे 
सौ वर्णकी परमायु होती है। अगुष्ठके घूलभाग तक 
ओो कई रंशाए' चली गई हैं, घे रता यदि छोटो हों, 
तो परमाय अल्प तथा वड़ी होनेसे मनेक पुत्र प्राप्त होते 
 हैं। ( लाम द्विक ) 


रएछी, डा2&, (75 


अनुबादका संस्कतमें अनुधाद्‌ किया। इसी कारण 
प्राचोन अभिधानादिमसें उक शब्दका व्यवहार नही' है। 
शुब्बसूत ही ज्यामिति वा ज्यमेटरी शब्दका यथांर्था प्रति- 
शहर है। क्योंकि 0०० का अर्था पृथ्वी और ४०५७४ 
का अर्थ मिति है, अतपव ज्यामितिके बदले भूमिति शब्द्‌- 
के! ही. रेंखांगणितका यथाथोवाचक्र कह सकते हैं । 
किन्तु शुल्बसूत्र ओर ज्योमेटरी इन दोनोंके अ्थोमें कोई 


दर रेखांगणित 


फर्क नहीं है। शुल्वयति (वेधा;) पृथिबी' परिमाति इति 
शुल्वः ( दुर्गादात )। 
पाश्याट्य परिडतोंका विश्वास है, कि आर्यऋषिगण | 
रेखागणितके रहस्यसे अधगत नहीं थे। उडिन्तु उनका 
यह विश्वास एकदम श्रमात्मक है। क्योंकि यूरोपीय 
विज्योत परिडत बुर्नलने साफ अक्षरोंमें लिखा है, कि 
ब्राह्मणों ने इस जगतूमे रेखागणितका रहरुप उद्धवन : 
किया था। 
यशोय बेदी बनानेके लिये ऋषियोंने शुल्वसूत्र | 
निकाला था तथां उसी रेलागणितसे पीछे परिमिति और |! 
क्लेप्रतस्वकी उत्पत्ति हुई थी। | 
जगत॒के. प्रायोनतम साहित्य चेदके मध्य : 
भारतीय रेक्तागणितका मसूलसूल दिया गया है !; 
शुल्तसूलमें. सम्बन्धीष अनेक पुख्तक है ।' 
उनमेंसे बौधायन, आपरुतम्ब, मानव, मेल्रायणोय 
और कात्यायन शुब्धसूत्र ही प्रधान है। यज्॒वेंदान्तर्गत ' 
तेत्तिरीयसंहिता ( ४॥४/११॥१ )में शुब्धसूलका सूलछतत्त्व : 
लिखा है। वे सब वैदके कल्पसूलक अन्तगत हैं। इस ' 
शुब्वसूलका मूलतत्त्व मालूम दोनेसे भूमि, क्षेत्र, कोंटो, : 
भुज्न, ध्यास, ध्यासाद् निकाले जाते हैं । | 
भारतवर्षमें यदि [रेलागणितका मूलतत्त्व अविदित | 
रहता तो ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धान्त ओर भारकराचाये लोला- क्‍ 
वतीमें क्षेत्रवत्वका रदस्य प्रकट न कर सकते थे । 
हम छोरगोका विश्वास है, कि जब आर्यासम्पताका : 
आलोक मिश्नरेशमें फेला था। उस समय आये औप- | 
निवेशिको ने रेखागणिततरवकी मिस्रदेशमें पहले पहल ' 
शिक्षा दो थी। उसी कारण मिख्रके राजा सिसखिसके | 
शासनकालमें ज़मीन नापके लिये रेखागणितका प्रचार | 
हुआ था। पीछे बह प्रोकरेशमें भो फेल गया | 
ज्यामिति शब्द देखो | | 
ज्ञो कहते हैं, कि भारतवर्णमें परिमिति ( रदा5प्राव- 
(07 ) थी, रेशागणित नही था, वे भूल करते हैं; शांय दे 
अड्डुशाख वे नहीं ज्ञानते हैं। लोलावतीके टोकाकार | 
मुनोश्वरका प्रस्थ पढनेले उनका संदेद् दूर दो जायया। | 

जगन्नाथ सप्नार॒का रेखागणित किस ढ गका हैं, अभो 
वद्दी देखना चाहिये। वाराणसी-संरुकृत कालैज़के गणित | 


और ज्योतिषाध्यापक महाप्रहोपाध्याय सुधा+र हिखेदीने 
गणकतरड्विणो प्रन्थमें लिख है--'अरवीभाषांतः संरुक्ते 
जगन्‍नाथकूतो युक्क दाख्य प्रन्थस्याप्यनुवादोी रेखागणित 
नॉमना प्रसिद्धो:र्ति यत्र पदश्चरशाउयाया; सन्ति। भहय 
गणितस्य रेंखागणितमिति नामकरण प्रथम अगन्नाथ- 
सप्नाजैवाकारि # # # ।” अर्थात्‌ अरबोभाषामें युकलिड 
का जो अनुवाद था उसी प्रन्थसे जगन्नाथ परिडतने उक्त 
प्रन्थ संस्कृतमें अनुवाद किया। जगन्नाथ सप्रादने हो 
सबसे पहले इस गणितका रेखागणित माम रखा | 

ज्ञगज्ञांध तेलडुदेशोय ब्राह्मण थे। सन्नाद ओऔरडुज़ेव 
उनको बुद्धिमता और पाणिडत्य देख कर बड़े मुग्ध हुए 
थे ओर उन्दहों ने परिडतवरकी दिलीमें बुला कर अपना 
सम्ाा-परिडत बनाया तथां अरबी और पोरसी भाषाक्री 
शिक्षा दी | पीछे जयपुरके राजा गणितज्ञ जयसिदद औरडू- 
जेबके निकरसे ज़गन्नाथकों प्रार्थना कर अपनो सभाम 
लाये। जयसिंहकी सभामें जगन्नाथने ज्योतिष और 
गणितके सम्वन्धमें अनेक प्रन्थ लिखे। उन सब प्रन्थो'में 
रंखागणित ओर सिद्धान्त-सप्नाट ही प्रधान हैं। रेखा- 
गणित ओर सिद्धान्तसप्तलाटके आरम्भममें जगन्‍नाथने 
लिखा है-- 

“अरबीमाषया ग्रन्थों मिजास्तीनामकः स्थित) | 
गयणाकानां सुर्वे,घाय गीर्वाण्या प्रकटीकृत: ॥” 

जो हो, जगन्नाथने 'युकलिड'के अनुधादका मदाराज 
जयसिहको ग्राजश्षासे संस्कृतमें अनुवाद किया, इसमें संदेह 
नहीं । फिर भी उन्हों ने अपने रंखागणितमें उसको भार- 
तोय उत्पसिकी बात लिखी है। दुर्भाग्यक्रपस वे ८दिक 
परिडत नही थे, यदि होते; तो समस्त तस्वोंकी प्रकट 
कर सकते ये। 

जगन्‍नाथने रेख।गणितके प्रारम्भमें ज्ञो लिखा है, उनका 

अर्थ यो है,--जिन्‍्हों ने बाज़पेययन्न ओर पोड़श महदा- 
यज्ञ किये हैं, प्र।ह्मणो की गो, प्राम, दसती ओर अभ्वादि 
दान दिये हैं, उन अयसिहको प्रसतन्‍न करनेके लिये प्ररिडित 
सप्ताट जगन्नाथ रखागणितकी रचना करते हैं. । यद 
अपूर्य शांख्र- पढ़नेसे को णश्ञानसे क्षेत्रतत््वमें गणितशांख- 
में अच्छो व्युत्पत्ति हो सकती है । बह अपूर्य शिव्पशाखत 
ब्रह्माने विभश्वकर्माकों सिखलाया था। पीछे परस्पर्गयवशतः 


रेखागणित 


यह शार्र म॒त्युलोकमें आया। किन्तु अनेक कारणों से 
वह शास्त्र भारतवर्षले उच्छिन्त वा विलुप्त हो गया। 
इसके बाद महाराज ज्यस्हकी आज्ञासे गणकोंके आनन्द 
के लिये में उस लुप्त शाखको पुनः प्रकाशित करता हूं । 
यह रेलागणित प्रन्थ १५ अध्याय विभक्त है तथा 

इससे ४७८ शकल ( :।:0|908(04॥) अर्थात्‌ प्रतिज्षा हैं । 

उनमेंस पहले अध्यांयमें ४८, दूसरेमें ४, तीसरेमें 
२७, चौथेमें १६, पांचये'में २५, छठेमें ३३, सातवे में ३६, 
आठवंमे २५, नवेंमें ३८, द्शवें १०६, ग्यारहर्यें 8१, वार- 
हथें १५, तेरहवे'में' २९, चीदहवेमे' १० और परद्रहवे' 
अध्थायमे ६ प्रतिज्ञा हैं । 

किम्तु जयपुर प्ररेशमे' ज़गन्ताथका जे रेखागणित 
प्रथ छपा है उसमे १३ वे अध्यायम १४१ नूतन अति- 
रिक्त प्रतिशा तथा १६६ नूतन अनुशोलनो हैं। यदि 
ऐसा हो, तो प्रतिशाको रांख्या और भी बढ़ ज्ञातो है । 

सूल इउकलिड, मिजास्ती और ज्ञगन्नाथके रेखांरगाणित 

की आलोचना करमेसे उत्तरोसर उक्तष साल्गूम 
दीता है। युझ्लिडके प्रन्थसे मिर्जा उलगयंगके 
प्रन्थम,ँ. बहुतली नयी प्रतिज्ञा देखी जाती हैं। 
फिर जगन्नाथके भ्रन्थमें उससे भी अधिक उत्कष देलनेमें 
आता है। इससे रुपए मालूम होता है, कि जगन्नाथने 
केवल आशक्षरिक अनुवाद ही नदी बढिक उक्त शासत्रक्ना 
बहुत कुछ उत्कप साधन भी किया था। उन्दोम प्रथम 
अध्यायकी ७७वी' प्रतिशा १६ प्रकारस उपपन्‍्न को हे । 

उक्त रेखागणित लोक्मणि नामक लेख्कने १७८४ 
संचत्‌ ( १६४६ शक्रमें ) रविवार शैक्का चतुर्थोक्को रात- 
की अनुलिपि की | 

“धुगवसुनग्भूबर्ष शुचिशुक्ले युंगतियों रवेबारे | 
व्यक्षिखलक्लोकमणिं। किक समप्नाजामाशया पुस्तम्‌ ।! 

जगन्नाथ परिडतका रेखागणित गधमें लिखा है, 
किन्तु श्लीकके आकारमें रचित “सिद्धान्तचूडामणि” 
नामक दूसरा रं खागणित भी देखा आता है। जअगश्ताथ- 
के र खागणितक्री तुलनामें यद सिद्धान्तयूडामणि कहद्दी' 
अच्छ है। 

छुललित छन्‍्दोंमें प्रंथित सिद्धतिसूड़ामणिकांपाट 
देखनेसे कभो भो वद अजुवादके जैस प्रतोत नही' द्वाता 


। 
| 


। 
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त 
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है 
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है। ज्गन्नाथने सच कहा है, कि र खागणित भारंतवर्षसे 
विछुप हो गया था-वार बार चेदेशिक आक्रमणसे 
भारतवर्षऋी लक्ष्मी ओर सरखती दोनोंका भण्डार लूटा 
गया था। 

प्रीसदेशका रंखागणित पढ़नेसे मात्दूम द्वोता है, 
कि पिधागोरसके समयमें द्वी प्रीसमें र खागणित शास्त्र- 
की यथेए उनन्‍तति हुई थी। उन्होंने प्रथम अध्यायक्नी 
३२वीं ओर ४७वो' प्रतिशाका उद्धावन किया । पिथा- 


 गारसके जोवनच रितमें रुपए लिखा है, कि ये भारतवर्षमें 


घूमने आये थे। मालूम होता है, उस समय भर्थात्‌ 
इसाजन्मके पहले छठी सदोमें यहां रखागणित शाख- 
का विशेष प्रचार था। क्योंकि उस समय बोद्धयुगके 
रूघपसे ब्राह्मण्य शिक्षासभ्यतामें धक्का नही पहुंचा था। 
उस सप्तवय भी ब्राह्मण्यके छीडानिकेतन भारतवण्णमें 
सभो शास्त्रोंक्रा सम्यक्‌ अचुशोलन द्वीता था। पोछे 
बौद्धविष्ुुव्से भारतीय ब्रह्मण्य-सभ्पताकी बड़ी अवनति 
हुई थी। 

जो हो, पिथागोरस ज्ञव भारतवर्ण आये थे उस 
समय भारतीय शास््रप्रचार उच्छिन्न वा विच्छ द नही 
हुआ था। पिथागोरसमे भारतवर्णसे छोट कर प्रचार 
किया कि “लिश्ुजके तोनों कोण मिल कर दो समुक्रोणके 
तथा समकोणी लिशुजमें भुजकोड़ीके बर्गेक्षेत्र, कर्णाडिपत 
वर्गश्षेत्रके समान द्वोता है।” यह नया तत्त्व प्रीसमें 
अज्ञात था। इससे भ्रीसमें क्षेत्रतरव और परिमितिकी 
उन्नति द्वोने लगी। 

इधर भारतवमें बोद्धचिष्रुवसे वेदिक क्रियाकाएड 
लुप-सा हो रदा था। बौद्धयुगके बाद भारतवर्षमें 
मुसलमान आक्रमणसे भी सेकड़ों वर्ण तक बेदिकशासत्म्- 
का कोई अनुशोलन नही हुआ | इसोलिये सभी सम 
सकते हैं, कि भारतमें रेखागंणित उन्नतिके सोपान पर 
फयों न सढ़ सका | 

रेखागणिततस्वक्नो सूक्ष्मभावषमें पर्यालोजना करने - 
से मालूम होगा, कि इसका अन्म भारशतोष ऋषियों के 
मस्किष्फसे हुआ है। कारण, लिभुजाभ्ुज्ञ, कोटी और 
कर्षरटरुयथ पहले ऋषियों ने ही उज्धायन किया था। 
फिर प्रीसका इतिहास पढ़नेसे स्पष्ट मातम हांतां 


७७० रेखागशित-रेख/भूपि 


पकार्थवाचक हुआ है। युद्धिउड रेखागणित शाखके जन्‍म - 
उतनी उन्नति मन थोी । पिथागोरसने उपरोक्त | दांतां नही' होने पर भो इसके पिता अपश्य हैं। फ्पोंकि, 
तर्वके अलावा सरलपृष्ठ घनक्षेत्रविषयक अभिनव- | रक्षण, पोषण, पालन आदि कार्या द्वारा थे दी रंखागणितके 
तत्व प्रीसमें सिखलाया थां। उन्होंने ५४७ ६० सनके ' यथार्थ पितृपद्वाझुय हैं। 


पहले इटलीके टरण्टम नगरमभे अपने नाम पर पक विद्या: | युक्किडके बाद रंछागणितक्ी और किसीने उश्नति 
हय खाला। वहां उन्दोंने गंणित और उ्योतिषके , नद्दी' की । उसी समय प्रीसमें रो प्रकशासन प्रवर्शित हुआ 
अनेक तर॑यवो की शिक्षा दो थी! ओखिर ' पृथ्वी अपनी था। रोमकशा सनमें उक्त शास्त्र विछकुल निश्यल था। 
घूँरो पर घूमती है और तारे निश्चल हैं” यह उपदेश जब | केवल विधियस नामक रोमर-गणितशने प्रीक ज्यामिति- 
इन्होंने दिया, तब साधारण घिद्दतवर्गने इन्हे भूखा' रख । का अलुवाद्‌ किया था | 
कर मार डाला था। इससे यह अन्नुमान कियाजों इसके याद सेकड़ों वर्ष पूंध्वो पर रेखागणितकोौ 
सकता दे, कि वेदेशिकतस्वकी शिक्षां देनेके कारण ही आलोचना नहीं हुई । क्योंकि रोम-साज्नाज्य ध्यंस 
डनकी यह दशा हुई थो। ! दह्ोनेके बाद यूरोपक्चषएड अज्ञान-अन्धकारसे समाच्छल्न 
पीयागोरसके बांद प्रीकरेशमें रेज्ातरंबक्की यथेण् . दी गया था। पीछे जब ध्वाँ सदोमें मुसलमानी शिक्षा - 
समालोचना होने लगी । पोछे प्लेडोके शिष्यने ज्यामिति-' सम्पताका उन्नत युग प्रवर्तित हुआ, तब बोगदादके 
का सूलपात किया ! उन्होंने तथा मिनोकमस नामक | समरकन्द तगरमें पिर्जा उलगवेगने रैज्ागणितको पुनः 
शेखिकशंने शह्डू च्छिन्नक्ष ज ((१९००४४६।५ था (९ ७॥0४) के आलोचना की । इसके बाद १६ैवों सदोको जब यूरोप- 
अनेक तरव आविष्कार किये। इस संम्य सूचीक्ष त्र | में शिक्षासमंपताका नवथुग आरस्म हुआ, तव यद शार्त॑ 
पृष्ठफंलनिर्णयका उपाय उक्लावित हुआ | शह्ढ च्छेद और फिरसे आलोचित होने लगा | 
सूचीक् त्र देखो । |... १०७० ई०को इृड्डलेण्डमें सबसे पहले युद्धिडंका रेज- 
किन्तु उस पघमय भी युक्किडंका जन्म नहीं हुआ गणित मुद्गित हुआ था। युक्धिडुके बाद शिव्दोंने रेखा - 
था । मिनोकमसके बाद आर्कमिद्सिने ज्यामिति या गणितका प्रसार किया। उनमेंसे रोभेर भूल, पासकल, 
रेशागणितको बड़ी उन्नति की । २८७ ई०समके पहले | फेपलछर और देकाेफ़े नाम उठलेखनीय- है। देकार्ट को 
उन्होंने रेलागणित सम्बन्धीय पुख्तक रखी | इसके पदले | ध्यवच्छ द्‌क वा वेजिक ज्यामिति द्वारा संज्यागणिंत और 
गोलघनफलका नियम प्रोसमें अज्ञात था। आरक॑मिद्सने | रेप्वागणितके मध्य धनिर्ठ सम्बन्ध रुथापित हुआ है । 


है, कि पिथागोरसके पहले ग्रोसमें रेंख।|गणित की 
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उसका आविष्कार किया। आकंमिदिसने अपने शि्थोसे युक्किडके समय र णागणितकी सीमा जितनी दूंइ 
कहां था, “जो क्षेत्र अद्धित कर मैंने गोलघनका आबि- | थी, अभी उससे कहद्दीं बढ़ गई दै। 
कार किया है, मेरो स॒त्युके बाद समाधिख्तम्भमें वह | भारतवर्षमें ज्ञगस्नाथका रेखागणिंत भुंद्रित और 


क्षेत्र अद्धित कर वेना।" आज्ञ भो उनकी समाधिमें | हिन्दों भाषामें भवुवादित हुआ है। शुर्वसृत्र देखो । 
बद गड्डित क्षेत्र उस अतीत कोत्तिक्ी घोषणा करता है। | रेखान्तर (स० छलो० ) द्राधिमराम्तर, किसी वेधशालांकी 
भार्षामिदिसके बाद युक्किड॒का आविर्भाव हुआ | से | निदिष्न याभ्योत्तर रेलाके पूर्व या पश्रियमका व्यवधान- 

आशेग्स नगरमें भर अलेकजन्द्रियाके विश्वविधालयमें स्थान | 

रेश्ागणित शाखंके अध्यापक थे। उन्होंने उक्त शाखका | रेक्षाभूमि ( सं० स्त्री० ) रेंजास्थिता भूमि | लूका और 

परिषद्ध न कर पक संशोधित पुश्तंकका प्रचार किया। । सुमेदक बीचंका देश । लड्ढड! भोर खुमेदक बीच शेर्था- 
इस समय सारे रुंसरमें जिस रेखागंणितकी आालो- | की कशपना कर अक्षांश स्थिर करना होता है । ६ईस 

चना द्वोतो है, युक्धिडुके! उसका मूँल फहनेमें कोई | रेशाकी सीध॑में जो सब देश पड़ते है' वे रेशा्ूमिं 

अत्युक्तिन हागो। रेखागणित शब्द युक्किडफे साथ | ( 5५7४४६४0०7 ) कद्दलाते है । 


रेखायबत्रि--रेड़ न 


"यल्लछ्ज्जथिनीपुरोपरि कुरु क्षेत्रादिदेशान, स्पृशन 
सृत्र' मेर्गतं बुध निगदितों सा मध्बरेखाभुयः । 
आदो प्रागुदयो5 परञविष्ययो परश्चाद्धि रेखोदयान्‌ 


स्थात्तस्मात्‌ कियते तदन्तरभुव' खेटेष्द्यां हवा फलम्‌ ॥!! 


(सिद्धान्तशिरोमणि ) 

रोहितक देश, अवन्तो देश तथा उनके पाणके 

सरोवर और कुरुक्षेत्र इन सब स्थानोंक्ी रेखाभूमि 
कदते हैं । 


रेखायनि ( स'० पु० ) र खायनके गोत्रमे उत्पन्न पुरुष । 


रेखिन ( स'० थि० ) १ रि'चा हुआ, अंकित | मसका ! 


हुआ, फटा हुआ। ३ जिस पर रखा या लकोर पड़ी 
दी । 

रेखिन्‌ ( स'० लि० ) र खासख्यास्तीति र खा-इमि । र खा- 
युक्त। जिस पर रखा या लकीर पड़ी हो । 

रेग ( फा० सत्री० ) बालू । 

रेगिस्तान ( फा० पु०) बालूका मैदान, मदेश। 

रेगुलेशन ( अ० पु० ) १ वे नियम या कायदे ज्ञों शा 
पुरुष अपने अधोन देशके सुशासमके लिये बनाते हैं, 
विधान, कामून। 2२ वे नियम यां कायदे ज्ञो किसो 
विभांग या संस्थाके खुसंचांलन और यबन्लेणाके लिये 
बनाये जाते है, नियम । 

हेंयूलेटर (अं ० पु० ) किसी मशीन यां कलछकां यह 
हिस्सा या पुज जो उसकी गतिका नियन्लण करता 
हो, यर्नियाम क | 

रेजुटोपद्ाड--आा सामंप्रदेशके कछाड्विभागके अन्तर्गत 
पक गिरिशभ्रेणी । यद लुंसाई शेलमालासे उसरको 
ओर फैल गई है। सेनाई और घलेश्वरी नद्दी इसके 
दोनों मोर बहती हैं । 

शेड्मा--आसाम प्रदं शके नागा शेलमांलाके अम्तर्गत 
एक गिरिभाग । यह अक्षा० २६ १५ से २६ ३० 3० 
तथा देशा० ६३' २४ से €३' ४० पू०के मध्य विस्तृत 
हैं। इस पर्शात पर र हुमा जातिके लोग रहते हैं। थे 
छोग नागा वा मिकिर जांतिकी तरद असभ्य नहों हैं, 
किन्तु भाकृतिगत साहुश्यमें कोई पृथकता दिशयाई नहीं 
देती । नागां आतिकी यंद शाला घनेध्वरी (घानश्रा) 


मद के पूर्गद्‌ शंसे यहां आईं दो । 


०, हजऊ, 76 
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रेड) न- ( रह न ) निम्नभ्रह्मके पेगू बिभागके अस्तर्गंत 


अगग्जाधिकृत णक जिला , बरमी लेाग इसे रणकुन 
वा द्वाम्थावाडी कद्दत हैं। यह अक्षा० २६'से १७ उ० 
तथा द्शा० ६७' से६५' पृ०के मध्य विस्तृत हे । इसके 
पश्चिममे' तूसित्‌ तोडु और पूरवमे इरावतो नदीके 
टो वा लीनवकिरमुहाना तक विस्देत समुद्रतट ले कर 
यह जिला संगठित है। भूपरिमाण ४२३६ बर्गमोल 
हो । इसका प्राचीन नाम बोखार देश है । 

इसके उत्तर थारावती, श्वे गिन जिला, पृरवमें 
»बे गिन तथा पश्चिममें थोनेग्वा और दृक्षिणमें समुद्र है। 
रंगून जब जिला बनाया गया उस समय भावरुगेंल नदोसे 
ले कर तौग्नू पयमन्त विस्तीर्ण पेगूयोमा शेलप्रान्तथत्तों 
भावरू-नामक भूमाग इसके अभ्तभुक्त था। १८६४ 
ई०में वह तो ग्नूके विभागमें तथा १८६६ ६०में भव गिनके 
शासनाथधथीन लाया गया था | इसके बाद कबलिया थाना 
शव गिनमें, योड्रमें थाना देज्ञादर तथा पश्चिमका कुछ 
अश थानेग्व सदरमें मिझा दिया गया है। पीछे १८८३ 
६०में पेगूंदलायगु सिरियसनगर विभागंकों रंगूंनसे अलगे 
कर नये पेगू जिलेमें शामिल क्रिया गया था | 

इस जिलेका प्राकृतिक सोन्देया बिलकुल नहीं है। 
सम्ुदोपकफूलस चिस्तृुत समतलक्षेत्र क्रमशः उन्नत होतां 
हुआ उत्तरकी ओर चला गया है। पेगूंथोमा शेलकां 
ऊचानीया ढालूप्रदेश उसकी समताकों भेद कर मध्य 
रुथलमें खड़ा है । पेगू नदीके दक्षिण हं ड़ उपत्यका 
तथा रष्ट,नक उत्तर किसो किसी रुथानर्म. समप्नुद्रकी 
खाड़ी भूगर्भोकी भेद्‌ कर देशकी ओर चली गई है। उसमें 
उ्वार भांरा समान भावमें रदता है। नाथ तथा ,रुटीमर 
इस छक्षाड़ोमें हमेशा आती ज्ञाती रहती हैं। उन सब 
खसाड़ियोंमे' बबले, पकघुन, पानह ड्रु और थ-क्वापिन 
( बेसिनकी साड़ी ) उद्लेक्तननोय हैं । 

पेगुवये।मां पढात इस जिलेके उसरसे क्रमशः दक्षिणकीं 

ओर चला आया है। वद वृक्षिण बा दिनो शाखा दो मागों- 
में विभक्त हो गई है। पश्चिम शाखा दृक्षिण पश्चिम की 
ओर विस्तृत हो कर ह हु और पगनघून नदी प्रवाहित 
इपशध्यक्रादेशकों विभक्त कश्तो है तथा कश;ः दक्षिण - 
पूर्व आ कर पेगू नदो के किनारे संमतलक्षेत्रमें मिल गई 
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है। उपरोक्त पश्चिमी शाखाके दक्षिण सुविण्यात शिउ- 
दागीन पगोडा विद्यमान है। 

यहांकी नवियोंमें हं डर वा जय प्रधान है। यही नदी 
रड्र,न नोमसे समुद्रमे गिरती है। ओक्कन, मंगोयी, 
क्षय्त्री, लिएनगुन इसकी शार्तोनदी है । बबले, पानह डुः 
आंदि खाड़ियां इसके साथ इरशावतीमे पमिलती है। 
पेगुनदुन नदो पेगुयो ता शेलसें निकल कर पेगू. नदामे' 


मिली है। इस पेगू नदीसे रूटोमर पेगूनगर तक 


जाता है । 


कि ईसाजम्मके कई सदी पहले तैलडूके अधिवासियोंनि | 
- बाणिज्यके उद्दे शस समुद्रकी राह जा कर ब्रह्मोपकूलमे' 
उपनिवेश बसाया | उन्होंने यदां आ कर मसून जातिको 
अधिवा सिरुपमे' देखा था। आंज्ञ भी पेगयानगण अपने - | 


धं। 
् 


को मून जातिके बतलाते दैं। तैलडुके अधिवासो यहां ' 


कुछ समय रहनेके बाद तलेड़ कददलाये | 


तालपत्रमे' लिखित स्थानीय राजविवरणमे इस 


प्रकार लिखा है,--भारतमे गोतम बुद्धंके साथ साक्षात्‌ 
, और कथोपकथनके बाद दोनों भारने यहां आओ कर शिड 
दागान पगोडा रुथापन किया। वे दोनों भाई कौन थे, 
इसका कोई ऐतिहासिक बियरण आज़ तक नहों मिला 
हैं । ऐतिहदासिकतस्‍त्वकी आलोचना करनेसे मालूम होता 
है. कि तृतीय महांबोधिसडुके आरेशासुसार स्वर्ण और 
उत्तर बौद्धधरांका प्रचार करनेके लिये खुबर्णभूमिमे' 
गयपे। इससे स्पष्ट जाना ज्ञातां है, कि उस समयके 
डेल्टामें' बोद्ध भोर ब्रह्मण्यधर्मावलम्बी मतविरोधियोंक 
मतऊीो जोरो' प्रचार था। 
धर्शसेवी प्रचारकेके सांथ बोद्धप्रचारकांका भारत-वहि- 
भूत प्रदेशम' विवाद चलता रहा था। आश्थिर ८यों 
सदोके शेष भागमे' ज्ञब अ्रह्मण्यथरंको भ्रारतवर्षमे' 
गोटी जमी, तव बौद्धों ने बे रोकटोक हो कर प्रह्मराज्यमें 
अपना घरंमत फलाया था। 

इस भ्रह्मणण ओर बोौद्धविरोचलसे आगे चल कर 
राजाओं के मध्य घरमतस्बातम्लप्रकें कारण घर फूट हो 
गई। पोीछे उसोसे पेगूनगरमें धर्मझ्लोत्रवादके सांथ 


यहांका प्राचीन इतिहास कुछ भी माह्ट्म नहों। | 
तामिल और तेलग्‌ उपाख्यानमालासे जाना जाता है, | 


रेड ने 





| 
| 
| 
| 
| 
] 
] 
| 
| 


प्रायः कई सदी तक ब्रह्मण्य- | 


| 





। 


साथ नई राजधानोकी भो प्रतिष्ठा हुई थोी। था-तुन- 
धंजके नाग ( नागा ) बंशीय महिषोके गर्मासे थमल 
और म रू नामक दो पुत्र थे। पिताने दामे से किसोके। 
सिंहासन नही' दियां। इस कारण उन्होंने दूसरा धर्म 
प्रहण किया ओर पेगूनगर बसा कर देते भाई वही 
रहने लगे। श-म रूने वहांके राजपद पर अभिषिक्त 
हे। पूर्व झो ओर अबनो राज्यवोधा (फेलाई। किवद्स्ती 
हैं, कि उन्होंने दी पीछे मक्त वोन नगर बसाया था। 

उनको झत्युके बाद वि-म-ल राजसिहासन पर बैठे | 
वे सिओोड़ नगर बसा हर वहों रहने लगे। इन्होंके 
शासनकालमें ५६० ई०को विज्ञ-न-ग रन ( विद्यानगर ) 
राज्यके अधीश्वरने पेगू पर आक्रमण किया | इस युद्धमें 
वे पराजित हो कर खरेंगश छोटे । इस समयसे ले कर 
30६ ई०के मध्य इस वश तेरह राजे हुप । शेषोक्त 
वर्षमें ज्ञिन राज़ाने राज्य फियो था, उन्होंने पश्चिममें 
आराकान पर्व तप्रालासे लगायत पूरबमें सालविन नदी 
तक विस्तृत समरुत रामणण वेश तथा श्रीश्रष्ट था-तुन 
राज्यकोी अपने अधिकारमें कर लिया था । इस समय भो 
निशन ब्रह्ममे घोद्धधम॑ स्ंवादिसम्म्रतरूपमें भ्रहण नहीं 
किया था। १०वें पेगूके राजा पुन-न-वीक ( ब्राह्मण 
हृदय ) तथा उनके पुल टेक-था पौराणिक दिन्दूधर्मके 
प्रति ही विशेष आंख्थावान्‌ थे। देऊ-थाको झुत्युके बाद 
पेगूके शेष राजवंशका अवसान हुआ | प्रथम तीन दाज- 
व शने कब तक राज्य किया था तथा टेक-थाई किस 
समय परलछोक सिधारे थे, वह्‌ मोलूम नहो'। इसों 
कारण परव्तों अराजऊंताका इतिहास अन्धकारसे 
छका है। 

ध्वी' और १०त्रो' सदीमें यहां जो धर्म विष्ठुंव हुर्भी; 
तेल कु इतिहासिक्रोंने उस विवरणकी छिपा रख। | इसीं- 
से इस प्रदेशकी किसी ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख 
नही' पाते हैं। १००० ६०४१ पगानराज अ-नव-र दतने 
इस ख्थानकों जीता । पीछे प्रायः दो सदो तक वह 
बरमी लोगोंके अभिक्रारमें रहा। इस के बाद प्रह्मराउयमें 
गृहविधारके कारण बलक्षय द्वीने पर भो मुगल सन्नार्‌ 
कुबलाई जां ( १९८३-८७ ६० )ने जब चीनसेन्यक्री सहा- 
यतासे ब्रह्म-राजधानी एर अधिकार किया, तब ब्रह्मराउय 


रे 


भाध्मरक्षाके लिये बेसिन प्रदेश भाग गये । तेलड्रोंने इसी 


. भवसरमें स्घोनता होनेक्ी चेष्टा की तथा थे सबके 
यरि-यू नामक पक | 
ध्यक्तिनि मत्त वानके ब्रह्मजातोय शासनकर्साक्ों मार कर | 


सब खुललमखुला बागो हो गये। 


वहां अपना अधिकार जमाया । इस समय पेगूके विद्वीह- 


दृलूपतिने आ-धाम-बोम दलवलके साथ आ कर ब रियू: | 


का सांथ दिया। मिलित दिद्रोही सेनाद्लने ब्रह्मराज़ 
सेन्यक्ो पराजित कर प्रोमनगरके दा ण प-दौड़ नगर 


लौटा ; किन्तु कुछ समय बाद ही दोनों दृ्ठपतिके बोच 
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बाद उन्होंने अपना अधिकार फौलाया। १७४६ ई०में' 
श्याम ज्ञातिकों पददुलित कर उन्होंने राजकर देनेके लिये 
बाध्य किया था । १८५० ई०में तसित्‌ तोड़फे शासभ- 
कर्ताने बढ कोशलसे राजा त बिन-श्व तिका काम 
तमाम कर राजमुकुट धारण किया | 

इस घरनासे राज्यमें घोर विज्रुव उठ खड़ा हुआ । 
आखिर जनसाधारणकी रापसे सि'हासनके भ्रकृत 
उत्तराधिकारी भूरिन-नोकू राज़्एद पर अभिषिक्त हुए। 
रजपद पर बेउते हो उन्होंने पहले तोड़गुका अधिकार 
किया और १७५४ इई०में आया राजधानोमें राज- 


। 
, तक उन्हें खदेरा। इसके बांद तेलड्ु सेनादल पेगरूनगर 


पताका फहराई । थोड़ दही समयके अन्दर उन्होंने 
तेनासेरिमले आराकान तथा सम्ृदतरसे उत्तर 
शानराज्य तक अपना आधिपत्य फैछा लिया था। 
१५८१ ई०में उनकी स्॒त्यु हुईं। राजा भूरिन-तोड़ः विख्यात 


विधांद्‌ खड़ा द्वो गया। युद्धमें आ छाम-बोन ( तवष्य) | 
मारे गये। पीछे जनसाधारणकी सलाहसे बरियू | 
, समस्त जोते हुए प्रदेशके राजा हुए । कुछ समय बाद 
ही आ खाम वोनके दो पुलेने ब-रि यूको गुप्तमांवसे मार | 


डाला | १३०६ ई०में उनके भाई राजपद पर बेठे | इन्द्रोंने 
केवल चार वर्ष तक राज्य किया था । 

१३८५से १४२१ ६० तक रज दी-रित सिद्दासन पर 
अधिप्ठित थे। उनके अधिकारकालमें बरमियोंने निम्न 
ब्रह्म पर चढ़ाई कर दी थी। उन्होंने बाहुबलसे बरमी 


सेनाको परास्त कर १३८८ ई०में मत्त वान भोर तत्‌ | 
इस समय त्रह्म 


पूव वत्तों प्रदेशों पर दखल ज्ञमाया | 
राजके साथ युद्धके सिवा रड्भ नके इतिदासमें ओर कोई 
उल्लेखयोग्य घटना न घटी । 


राजा रञ-दी रितके शासमनकालमें पुत्त गोज-वर्णिक 


पहले पहल यहां आये। निफोलस फ्रीण्टि १४३० ३०में 
पेयूनगरमें रह कर वहांक्री समृद्धिका उलख कर गये 
हैं। रज्न-दो-रितसे नीचे १०वीं पीढ़ीपमें राजा वे गुण 
रणके समय आपण्टानिये कोाररियाने १५१६ इ०मे 
मस वबानकी सन्धि की। तभोीसे सौभाग्यान्वेषी पुरा 
गीज सेनादलके साथ पेगूराजका विशेष सक्धाव स्थापित 
हुआ था | 

करावब १५०८ ई६०में तोड़ुगुराज त-बिन ध्व तिने 
पेगूकी दूखल किया। पीछे मत्त वान्‌ जीत कर वे पेगू 
लौदे ओर राजसि होसन पर अभिषिक्त हुए। राजछत 
धारणके उपलक्षमें उन्होंने श्वेमन्द् ओर शिड दागेान 
पगाडाके ऊपर नया छल दृन किया था । कुछ समय 


योद्धा थे। उन्होंने राज़चानीकों प्राचीर ओर दुर्गसे 
सुरक्षित कर दिया। उनके बसाथे हुए एक दूसरे 


_ नगरका ध्वस्त निदर्शन आज भी द्वृश्गोचर द्वोता है । 


थे कट्टर धामिक थे। इन्होंने सिदलराजसे गौतमबुद्ध: 
का रुखछुतिचिह्न मंगा कर उस पर पगोड़ा खड़ा करवाया 
था। नथ॒वा अपदेवताकी प्रोतिके लिये ज्ञों वाषिक 
उत्सव द्वोता था, ध्न्‍होंने उडा दिया। 
राजा भूरिन्‌ नोडुकी मसत्युके बाद उनके लड़के 
न्भूरिन्‌ राजा हुए। श्रह्म-राजके सिधा और सभी 
राज्ञों ने उनकी अभधीनता खीकार की थो। 
राजा नन्‍्दभूरिन्‌ ब्रह्मपतिके ऐसे उद्धत आचयरणसे 
क्रद्ध दी दुलबलके साथ १५८४-८५ ६०में उनके राज्यकी 
ओर अग्रसर हुए | ब्रह्ययति भयभोत दो तथा उन्हें रोकने 
में अपनेकी असमथ देख चोनराज्यमें भाग गये। राजा 
नन्‍्दभूरिनको उत्तर ब्रह्ममें थुद्धप।र्यमें व्यपपृत देख श्याम - 
पति बागी हो गये | राज्ञाने यद संवाद पाते ही उनके 
विरुद्ध चार वार सेना भेजी । चारो' बार उनको हार हुई। 
आलिर थे अपमानसे उत्त जित, क्रद और बिरुक्त हो 
गये । क्रोधरे थे इतने अधेय हो गये थे, कि जो फोई 
उन्दे' अच्छी सलाद देता उसो पर ये हूट पड़ते थे । 
धीरे धीरे थे घोर अत्याचारों हो गभगे। इस समय 
तैलडू बौद्ध यतिओो के साथ उनका मनमुराव हुआ। 
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फलत। वे सबके सब निर्यासित हुए। राजकोपमें पड़ 


कर कुछ यति प्राण तक भी पिसर्शन करनेके लिये बाध्य 
हुए थे। इस भीषण दृत्याकाए्डके याद डेंक्टांविभाग 
विलकुछ जनशून्प हों गया तथा घहां अराज़कता पिराज ; 


करने छगी । इसी खुअवसरमें आराकन वासियों ने 


सिरियानके द्खछ किया । १५६६ ई०में पेगू दुसरेके हाथ | 
चला गया तथा राजा नन्दभूरिन्‌ बन्दीफोी तौर पर तेक़ूगू ' 
मेजे गये । इस समय कुछ दिन तक अराजकता फैली | 


रही थी 
आराकनपतिने अपने पुत्तेगीज सेनापति फिलिप डि 


तियो पर २६०० ई०में सिरियसका शासन भार सो पा। , 
राजाका अलुप्रह रदने पर भो सेनापतिने दसुयुजञातिका ' 
स्वचर्भ परित्यांग शिया। विश्वासघातकता करके उनसे | 
गोआके पुरांगीज्ञ राज़प्रतिनिधिके साथ पड़यम्ल रचा । ' 


पीछे स्थानीय तैल डर अधिवासियों को अपनो मुट्ठोमें कर 


के शासनकर्ता ब्रिटोने पुरांगालूपतितः नामसे पेगू- ' 


राज्यकी जीता और रुवय' वहांका राज़! हुआ । 


सिदासन पर बेठ कर ब्रिटोने सिरियन नगरकी ' 
श्रोवृद्धि को । उन्होने गिरजा और दुर्ग बनवाया | तोड़गू | 
और भराकानपति उसके विरुद्ध लड़ हुए थे, पर कुछ | 
कर न सके। दोनो' राज़ाके सेनापति रणक्षेत्रमँ पीठ , 
दिला कर भाग चले | $छ बन्दी भी हुए थे | इसके बाद | 
फिलिप डि धिटोने अपने परम शत्रु तीड़गुराज और : 
मारशंवानपतिके साथ मेल कर लिया | किन्तु कुछ छमय 
बंद ही इसने संधि तोड़ कर तौड़-गु पतिके विरुढ् | 
फिरले अखधारण किया। इस समय १६२२ ई०में ब्रह्म. | 
राजने उसे पकड़ा ओर फैद कर लिया। राजविचारसे | 
शुलीको सजा हुई थो। इसके बाद पुर्रगीज छोग फिर | 


पेगू राज्यमें भअपनी गोटी न जमा सके । 
इस समयसे ले कर १७४० ६० तक पेगू ब्रह्मराज़्के मघोन 
रहा। इन्ही के समय अड्रेज वणिक्‌ वाणिज्य करनेके 


लिये रडू,न आया था। १६६५ ई०में सिरियामे कोठो , 
खोलनेरे लिये उन लोगो ने राजाके पास भायेदन पत्र | 
भेहा । १७०६ से १७४३ ६० तक अगरैज घणिफ्‌ वहां | 
ज्ञा कर रहे थे। इधर उत्तर प्रदेशले बार बार आक्रमण | 
तथा गृदविच्छेद्से जर्जरित हो ब्रह्मराज्य धोरे घीरे कम- 


रन 


ओर होता गया। १७४० ६०में पेगूवासी धिद्गोही दो 
गये और उन्दोने दो बार सिरियम पर हमला कर 
दिया। १७४३ ई०में विद्रोहियोंकों जब [अ'गरेश वणिकों- 
से सहायता न मिझी तब उन्होंने गुस्सेमें आा कर अपर शो 
कोडठी को जञकां कर खाक कर दिया। पिछे उन लोगोंने 
भावा दुलल किया। किस्तु २७९३ ई०में मुत-वो वोा- 
वासी मोड़ भड-जञय राजधानोकोीं फिरसे दृसश्तगत कर 
वय॑ आलोडु-प्य ( आहलोम्प्रा ) भामसे सिंदासन पर 
बैठे। इस वंशने १८८५ ६० तक राज्य किया था । 
आलोकु-पय राज्याथिक्रार वर्षके अन्दर हो ये पेगू, 
तावय और मागुईकेा जीत कर श्यामराक्यकी ओर 
बढ़े । 

१८२४ ह०में प्रथम अगरज त्रह्ययुद्ध खडा हुआ। 
अर ओसेनाने नदोमुखवें प्रवेश कर रड्र[ न पर अधिकार 
किया । थयुद्धके बाद ब्रह्मराजले संधि करफे 
अड्गरजोंने प्रह्मराशरों पेगूराज्य छोड़ दिया। फिरसे 
वाणिज्यसंक्रान्त बाद विवाद ले कर अ गरेज ब्रह्मका युद्ध 
छिड़ गया ( १८५२ ६० ) | इस युद्धमें अड्गर जोंकी जीत 
हुईं। यन्दवूसन्धिके अनुसार सम्रश्त रड्ग,ल जिला, 
पेगू, इरावतो और तेनांसेरिम विभाग भक्ुरज्ञोंको 
मिले । 

इस जिलेमें प्रत्नतत्वके कितने अच्छे अच्छे निद्‌- 
शैन देखानेमें आने हैं ज्ञिनमेंसे निम्नोक्त निदर्शन उले खा- 
नोय हैं। इन साथ निदशनोंके मनोहारों शिवपचातुर्य 
ओर गउठनप्रणालीको आलोचना करनेसे चमत्कृत दोगा 
पड़ता है । त्वान-ते नगरका भव दागोन पगोडा बहुत 
प्रसिद्ध और आद्रकी वस्तु है। इसके मध्यस्थलमें 
गोतम बुद्धका केशगुच्छ बढ़ यरनसे रखा हुआ दे । 
धवे मनन्‍्द्‌ पगोड़ा तलेकु जातिकी गौरवकोत्ति है। उप- 
रोक्त त्थान ते नगरके पास ही और भी कितने पगोडा 
विद्यमान हैं। उन्हे यहांके लोग प्राचीन खत्पाडुनगर 
और मिनश्लादोन क्षध-वि नगरकी अतोत कीक्ति बत- 
लाते हैं । हंड़ और तानब नगर अपेक्षाहत आधु- 
निकका लमें नूतन स्थान गठित होने पर भी प्रासोन 
श्रधादिमे' उसे पुराना नगर कहां है। | 

यहां रेशमी भौर सूती कपड़े, मह्ठीके बरतन, छषण, 


शेक्नन 


शराई, आदिका ओरों कांरवार चलता है। नांवकी राद- 
से ख्यानीय वाणिज्य विशेषरुपसे परिचालित होता 
हैं। इरावती-मेली छेट रेलवे खुल ज्ञानेसे केमेन्दिन, 
शौक तब, हा व गा, क्षव-वि, वनेट्युड्र तेक-गी, पालोन 
और ओकन नगरके बाणिज्यमें विशेष खुविधा हुई है। 
सित्तकु रेलवे लाइन पेगूसे तौड़ू-ग्रू तक चली गई *। 
२ निम्नब्रह्मरो राजधानी । यह अक्षा० १६ ४६ 
' ड० तथा देशा० ६६' ११ पृ०के मध्य हो ड्र नदीके वाए , 
' किनार अवस्थित है | जनसंख्या ढाई लाखाके करीब है। | 
तलेड़ जातिकी किवदनती और उपाख्यानमालासे | 
मातम होता है, कि पू और त-तव नामक दो भांइयोंने 
८८५ है० सनके पहले रंगून नगरमें प्ले एक श्रांम 
बसाया । भगवतकी कृपासे उन्हें गौतम बुद्धके द्शन 
हुए जिससे उनके सब पाप जाते रहे । पीछे बुद्धदेव- 
प्रद्त फेशरज़िये। ले कर दोनों भाशयोने उन्होंके आदेशा- 
बुसार श्व-दागोन पर्गोड़ा बनाया और उसके नीचे | 
फेशगुच्छकोी रखा । ७४६ से ७६१ ६० तक राजा पुन- 
न-टी-क ने पेगू सिद्दोासनकों अलंकृत किया था । उन्होंने 
इस नगरका जोए संस्कार करके अरमन नाम रखा और 
पोछे वद फिरसे दगोन कहलाने लगा | 
तलैड़ विवरणीमें १४१३ ई६०को ब्रह्मगण द्वारा नगरा- 
घिक्रार, रज-दोी-रितके लड़के ध्या नया किन्‌ द्वारो शासन 
कत्त स्व लाभ तथा १७६० ई०में उनकी बहन सिन्तसब्ु 
हांरा ध्रासादूनिर्माण आदि विषयोंका खुलासा हाल 
दिया है । शाजभगिनों सिन्‍्तसबुके उद्द शर्स यहां एक 
| 
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जञातोय उत्सव मनाया जांता है। इस समयके बा 
धृर्गोन नगरको सम्दद्धिका उल्लेख नहों मिलता । हृ ड्ू 
तीरवसों दा-लाः नगर और पेगू तोरवत्तो सिरियम नगर 
उस समय खूब तरक्की कर रहा था । 

गासपार बलवी १५७६ ८० ई०में जब पेगू नगर | 
देखने आये। तब उन्होंने दृगोनके सम्बन्धमें लिखा 
है, कि यहांके घर काठके बने हैं और उनमें खुनदली 
दो गई है। चारों ओोर अच्छ अच्छे उद्यान शोभते हैं । 
इन सब घरोंमें तलैड़गण रहते हैं । वे लोग दगोनके 
परोडाके परिद्शंकरूपमें नियुक्त हैं। दगोनके शासन 
कर्सा ही कोठीवाल अड्डरेज, पुसंगीज और फरासियोंके 

एण, जाडज, 77 | 
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ऊपर कल त्व करते थे। पेगूराज उस सर््मय यहांके 
स्ेध्यर थे | 

ब्रह्म और पेगूराजके वार बार युद्धसे दगोनका 
शासनभार विभिन्न व्यक्तिके हाथ सॉपा गया । १७६३ 
ई०में अलौड्रपयने ब्रह्म झ्नी राजधानी आबा नयरसे तलैड़ू 
सेनादूलकीं भगा कर तलेैडुराज्य अधिकार किया। 
उन्होंने दगोनमें आ कर स्थानीय वृहत्‌ पगोडाका फिरसे 
संस्कार किया | इसके बाद नगरकी शोभाकी सब तरह - 
से बढ़ा कर उन्हों'ने इसका रणकुन ( रणशेंष ) नाम 
रखा । तभीसे रड्ड,न नगरमें उनके प्रतिनिधि रहने 
लगे। 

१७६० ई०में यहां फिरसे ब्रह्म और पेगूवासियोंमें 
युद्ध खड़ा हुआ। रहड्ढ,न .पेगूराजके दुखलमें रहने पर 
भी प्रह्मराज़ वो-द्‌ पनने उन्हें परास्त कर नष्टराज्यका 
उद्धार किया । 

इसी समय अड्भगरज-वणिको' के रजहूः नमें वाणिज्य- 
व्यवसाय चलानेके लिये कोठी खोलनेकी भाज्ञा मिली | 
१७६४ ई०में अराकान और चट्ठश्नाममें इप्टटरिड्या- 
कम्पनीके साथ प्रह्मराज सरकारका विवाद खड़ा हुआ | 
तदनुसार दोनों में मेल करानेके लिये कनछ साइमस 
कम्पनोके दूतरूपमें फिरसे राजदरबार पहुचे। इस 
समय अगर ज-राजको १७६८ ई०को रहू,न नगरमतें 4फ 
अड्टरं ज र सिडेण्ट रखनेकों अधिकार मिला था। 

१८२५ ई०में प्रथम भड़रेज-ब्रह्मका युद्ध शेष हुआ | पीछे 
१८२७ ६० तक अड्डूर जराज यहाँक्ता शासन करते रहे | 
उसी साल यन्दबकी सन्धिके अनुसार अगर जराज़ने 
इस रुथानका खवत्व छोड दिया। १८४१ ई०में राजा 
कून से ड्र-मिन ( थरावती राजकुमार मामसे प्रसिद्ध ) 
ओक कफ-ला-व नामक रूथानमें' नगर उठा छाथे | १८५२ 
ृ०म छ्वितीय ब्रह्मयुद्धके बाद रंगून अड्डर जो के दुखलमें 
आया। तभोसे वह भडूरज़ो'के ही दखलमें चला 
आता है । 

रंगून शदरमें निम्नलिखित विद्यालय प्रधान हैं. 
१८७४ ई०मे' स्थापित रड्ड,न कालेज और कालेजियर 
स्कूल, डाइसेसन बालक-स्कूल। यह १८६४ हमें 
स्थापित हुआ और इसमें केषल अडूरेज़के लड़के पढ़ते हैं, . 


5७५६ 


१८७२ ई६/में रुथापित बेपरिष्ट कालेज; १८६७ ई०म 
स्थापित सेणट जोन कालेज्ञ ; बालिकाके लिये सेण्ट 
जोन्स केानभेण्ट स्कूछ | यह १८६१ ६०में' खोला गया 
है; तामिल लड़कोंफे लिये १८७८ ई०में रुथापित लुथेरन 
प्रिशन स्कूल तथा १८६१ ई०में रुथापित सेण्टपाल्‍्स 


रेच-रे नश्ष 


सब रेजकयर्ग हैं । अर्थात्‌ इन सब द्रष्योका सेवन 
करनेसे विरेचन दो कर शरीरका मर दूर द्ोता दै। इन 
सब द्ब्योंमेसे प्रथम पन्द्रह अर्थात्‌ लिब्ृताले ले कर काश 
तकका मूल लेना होता है। छोधसे पढ़ार तकके द्व॒व्योंकी 


और करज्ञका पत्र प्रहण किया जाता है । इसके सिवा 
अवशिष द्रव्योंका क्षोर प्रदणीय दै । 
(सुश्र त सन्रस्थान ४४ अ०) विरंचन शब्द देखो 
रेचनक (सं० पु०) रं चयतोति रिच-णिच-ल्‍्य ततः खाथ 
कन | कम्पिल्‍्लक, कमीला । (रोजनि०) 
रेचना ( सं० स्री० ) काम्पिल, कमीला। 
रेचनी (सं० स््री०) रिच्'यतेडनेनेति रिच -ल्युट्‌ डेप्‌। 
१ काम्पिल, कमीला। २ कालाओली | ३ दूंती | ४ भ्वं त- 
लिवता, सफेद निसोथ । ७५ वरपत्ती । 
रैचनोीय ( सं० लि० ) बिर चक, दस्त लानेवाला | 
शेचित ( रां० छ्लो० ) १ भेदित, परित्यक्त । २ घोड़ोंकी एऋ 
चाल। ४ नापनेमें हाथ दिलानेकां एक ढ़ ग। 
रेची ( सां० स््री०) र चयतोति रिच-णिच-अच, गौरादि- 
त्वात्‌ डीप्‌। १ कम्पिलक, कमीला | २ अछुट, अंकल 
( राजनि७ ) 
च्य ( रूं० पु० ) १ प्राणायाममें बाहर छोड़ी हुई वायु । 
| 
| 


सुफूछ । इसके सिया ३० सेकेण्ड्री स्कूल, १२० प्राइमरी 
स्कूल २१० पलिमेण्ट्रो स्कूल तथा १६ ट्र निड्ढ और 
रुपेशल स्कूल हैं। अस्पतालों में रड्ड,न जेनरल अस्प 
ताल और डकरिन अस्पताल प्रधान हैं । सेण्ट्रल जेलके 
पास ही पागलूखाना ( [,प्रा।(0९ 85४ प्रा॥ ) है। 
रेच ( सं० पु०) फुल्फूस वायुनिमुक्त करणरूप योग: 
प्रक्रियांमेद, सांस छोड़ना 
रेंचक (सं० पु०) र चयतीति रिच्र-णिच ण्वुल | १ यवक्षार, 
जवाक्षार। २ जयमालपृक्ष, अमारूगोटा | ३ तिलकरक्ष, 
तिलकका गाछ। ४ पिचकारी | ५ प्रांणायामभेद । पूरक 
कुम्भक और र चकमेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका है। 
ख्ी थे हुए सांसको पुनः विधिपूर्वक बद्दार निकालनेका 
नाम र जक है । 
“प्रायास्य शोधयेन्मार्ग' पूरकुम्भकरेचके; ।” (मागवत ३ २८।६) 
विश था विवरण प्राणायाम शब्दमें देखो 
(क्ली०) ६ कड़ छम्क्तिका। (त्रि०) ७ भेदक, जिस 
जानेसे दस्त आवबे, शोष्ठशुद्धि करनेवाला । २ भेदक, जुलाब। 
रेचन (सं० क्ी०) रिच-ल्युय। मलभेदन। प्याग-- | रैजस ( फा० पु० ) घोड़ोंका ज्ञुकाम । 
प्रस्कन्दन, विरेक, विरेचन, रेक, रेचना । ( शब्दरत्ना० ) | रेजसछोमा ( फा० पु० ) रेजस देखा । 
खुभ्न॒तमें रेचन द्रव्यका विषय इस प्रकार लिखा दै-- | रेज़। ( फा० पु० ) १ किसी वस्तुका बहुत छोटा दुकड़ा, 
मूला, छाल, तेल, स्वरस ओर क्षोर इन छः प्रकारका रेचन-।  सूक्ष्मखंड । २ सुनारोंका पक भज़ार जिसमें गला हुआ 
का ध्यवद्दार होता है। इनमेंसे मूल-घिर चनके म्रध्य | सोना या चांदी डाल कर पांसेके आकारका बना लेते हैं | 
लाल निसोथका घूल, त्वक्‌ पिरेचनके मध्य लोपकी | यह लोहेकी बनी नाछीके आकारका होता हैं। इसे 'पर- 
छाल, फलबिरेचनके मध्य हरोतकी, तेलके मध्य र डीका | घनी' भी कहते हैं। ३ नग, धान | ४ अ गिया, सीना- 
तेल, ख्वरसके मध्य कर लेका रस और क्षीरके मध्य | बंद! ५ मजदूर लड़का जो बड़ राजगोरोंके साथ काम 
थूहरका क्षीर श्रेष्ठ है । करता है । 
लिवृता, श्यामा, दनन्‍्ती, मूसाकानी, सप्तठा, यवतिक्ता | रेजा खां--बंगालके नवाब ल्‍7फर अली खांको सृत्यु होने 
मेढ़ाश्टड्रो, ग्वाल ककड़ी, विद्धड़क, थूदरका धोज्, खर्ण | पर ज्ञव नावालिग नव्राब नज्ञम उद्दौला बंगालकी राज- 
झोरिलता, चिता, अपाड़ु, कुश, काश, छोच, कांर्िपिल्वक, गददो पर बैठा तब थे अगर जञ्ञ कम्पनीके आरेशसे १७६४ 
रम्यक, पढ़ार, सुपारी, नीलिनी, रंडी, पूतिका, | हमें बंगालके प्रधान मंत्रो हुए | महम्मद रंजा खां देखो | 
महादृत्ग, सप्तच्छदर, अकवन ओर ज्योतिष्मती थे | रेज्ििश ( फा० स््री०।) जुकाम | 


| 
। 
। 
छाल तथा खझुपारोसे रंडो तकका फल शिन्तु अमलतास 
| 





| 
| 
| 
। 





रेजीडैंट--रेणुकी 


रेज्ीडेंट (अ'० पु० ) घह अगर जी राजकर्मचारों जो किंसो 
देशी राज्यमे' अगरज्ञी राज्यके प्रतिनिधिके रुपमें' 
रहता है । 

रेज़ोमेंट ( अ० स्थी० ) सेनाका एक भाग, रिज्ञमिट । 

रेजू ( फा० पु० ) पक प्रकारका रंशा। यह ब्रश ( कपड़ा 
आदि साफ करनेकी कू'ची ) बनानेके लिये कलकत्तमें 
विलायतसे भाता हैं । 

रैज्ञोल्यशन (अ'० पु०) १ वद्द नियमित बाकायदा प्रस्ताव 
ओ किसी व्यधस्थापिका सभा या अन्य किसी सभा 
सॉह्थाके अधिवेशनमें विचार और खीकृतिके लिये उप 
र्थित किया जाय, प्रस्ताव । २ किसी व्यवस्थापिका 
समा या अन्य किसी घिषय पर निश्चय जो एकमत थो 
बहुमतसे हुआ हो, निर्णय । 

रैट ( अ० पु०) १ भाव, निर्ण । २ चाल, भति | 

रे <-पेयर्स (अ'० पु० ) वह जो किसो मय निसिपैडिटीको 
टैक्स या कर देता हो, करदाता | 

है ड्िियम ( अ० पु० ) पक सूल्य [द्रव्य धातु । इसका पता 
घेक्ञानिको को द्वालमें ही लगा है। उनका कहना है, कि 
पह धातु अत्यध्त चिलक्षण है । इसे शक्तिक्रा रूप ही 
समभना चाहिये यह उज्वल प्रकाशमय है.तो है | इसके 
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उच्च श्रेणीके शूद्र और क्षत्रियाचारों हैं । : एक समय 
इन्होंते अपनी सत्तासे राज़त्व फियां था । 
रेडडीब'श देखो । 
' आजकल इनमेसे बहुतेर सेनिक विभागमें भ्तो हो 
गये हैं। निजञ्ञाम राज्यके अद्र पनपत्ति और यदुवालू 
नामक स्थानके भूस्यधिकारों इसो व'शके हैं । 


रेणोी--वीकानेर राज्यके अम्तर्गत पक प्रसिद्ध बड़ा गांव। 


यहाँ खसखसके पंखेका विसख्तुत कारपार है। यहां तक 
के पक पंखेका दास २०) रु० तह है। 

णु ( सं० पु० सत्री० ) रिणातोति रो गति-रेषणयो। 
( अजिवरीभ्यो शिच्च | उग ३३८ ) १ घूछ। ४२ पर्पट । 
है रणुका, बात्यू । ४ विडंग । "५ पृथ्वी ।६ 
संभात्ुके बीज । ७ कणिका, अत्यन्त लघु परिमाण। 
८ ऋडः मस्लद्ृष्टा एक ऋषिका नाम । ( आूक ६७० 
और १०८६ सूक्त ) ६ विकुक्षोके एक पुलरका नाम । 


( ख््री० ) १० सिश्वामित्रकी दक पत्नीका नाम | 


रणुक ( स'० क्ली० ) १ तन्नामक फलविषभेद | 
कल्पस्था० ४ थ० ) २ २ णुक्रबीज्ञ । 

रणुक आचार्य--पारर्करयृह्कारिका और रुद्रपद्धतिके 
रचयिता | ये महेशके पुत्र और सोमेश्वर दी क्षित के 


( बुंश्र त 


मिलमैसे परमांणु-संबंधी सिद्धान्तमें बहुत परिवर्रान हुआ। पॉल थे। इन्होंने १२६६ ई०में उक्त प्रन्थ लिख। था । 
है। पहले घेज्ञ।निक्न परमाणुकी अयोगिक मूल द्रव्य मानते | रेणुककारड ( स'० लि० ) धूलि आलो इन या खननख्थारो 


थे पर भब यह पता चला है; कि परमाणु भी अत्यन्त 
घूक्ष्म विच्य त्कणोंकी समष्टि हैं। 

९ डधंश--दाक्षिणात्यके कोण्डवीडु प्रदेशका एक्र सामन्त- 
शजयंश । दोस्ती अल्ला रड्ोके पाोलिय बेभर ड्ो नामक 
पके पुलने १३४८ इ३०में अपने भुजवलसे इस राजबंशको 
प्रतिष्ठा को । थे जनसाधारणमें प्रोल या प्रोलय नामसे 
परिचित थे । उनके पीछे तथाक्रमले १३३६ ६०में अनवेम 
हे डी, १३६६६ ६०में अलियवेभर हड्डी, १३८१ ई०में केमार 
गिरि धमरंडी, १३६५ ई०मे' कामति वेड्ड।र ड्रो और 
१४२३ ६०में राख घेडु।र डी सिंदासनके अधिकारो हुद | 
इन शेषोक्त राजा रांच वेझूरेड्रीके राज्यकालमें ( १४२७ 
ई०में) शुसलतानोंने कॉण्डबीोडु पर चढ़ाई कर दी 
जिससे इंस राजवंशका पूंरा अध!पतन हुआ । 

रेड्रीवर्द--प्रांचोन तैलड्रबासो रृषिज्ञीबी एक ज्ञाति।| थे 





घूल मथने या खे।दनेवाला। 

रंणुकदम्व ( स० पु० ) धूलिकद्श, एफ प्रकारका कद'ब । 

रणुका (सं० स्री०) रेणुना कायतोति|कीक-टापू। १ मरिच- 
की आहृतिका गन्धद्रब्यविशेष | पर्याय--द्विज्ा दरंणु, 
कोनन्‍्ती, कविला, भस्मगन्धिनो, कान्‍्ता, म॑ दिनो, महिला 
राजपुलो, द्विमा, रेणु, हरेणुक्ता, छुपणों, शिशिरा, शान्ता 
वुन्ता, घरमिणी, पाण्डुपुत्रो, कपिलोमा, हदैमवती, पारड 
पल्ली । धुण--कद्ध, शीतल, करड्‌,ति, तृष्णा, दाह और 
विषनांशक तथा मुलघेरसख्यकारक | ( राजनि० ) २ षात्टू, 
रत। ह रज, घूल | 8 पृथ्वी । ५ परशुरामकी माताका 
नाम । इनका विषय कालिकापुराणों इस प्रकार दिखा 
है--रणुंकां विदृभराजको कन्या और ज़मदग्निकी रु 
थी। इनके गर्भसे संषण्वान, खुलेन, बसु, विश्यांचसु 
ओर परशुराम ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए । 


9०८२ 


एक दिन रेणुका स्नान करने गड़ाज्ञी गई। यहां 
उन्होंने देखा, कि उत्तम माला पहने, परम छुन्द्र, तरुण | 
राजा थित्रथ सुन्दर स्रियोंके साथ जलक्रोड़ा ऋर रहें | 
हैं। रेणुका-बेसे राजाकों देख कर कामातुरा हो गई । 
इसी समय उसके शरोरसे पसोना छूटने लगा | अब वह ; 
क्षण भर भी वहां न ठदर सकी अपनो गानसिक गति| 
समभः कर घर लौटो । जमद्ग्निने रेणुकाका मनोविकार | 
जान लिया ओर उसे बहुत फरकारा | पोछे उन्होंने रुष- | 
णंवत्‌ आदि अपने पुल्ोंकों रणुका विनाश करनेके लिखे ' 
हुकुम दिया । किन्तु कोई भी पुत्र मातृहत्या करनेमें 
राजी न हुप । आखिर परशुरामने पिताके आज्ञानुसार 
रेणुकाका मस्तक कार डाला। जमदग्निने परशुरामके प्रति 
सम्तुए्ठ द्वो कर उन्हें बर मांगने कद्दा | परशुरामने माताके | 
पुनजोंवनके लिये प्रार्थना की । जमद्ग्निके वरसे रणुआने 
पुनजींबन पाया । (काक्षिकापु० ८१ अ0७) परशुराम देखा 
६ सह्याद्रिका पत्र तीर्थ । €कन्दपुराणीय सहाद्रि- | 
खणडके रेणुकामाधात्म्ममें इसका सचिस्तर विवरण : 
लिखा है । 
रेणुका-सहाद्विके अन्तगत एक तीर्थका नाम । स्कच- 
पुराणीय सहाद्विखण्डके र णुकांमाहात्म्यमें इसका 
विवरण बिशद्‌ रूपसे लिखा है ! 
शेणुकाकबच (सं० पु० ) रुद्रयामलकफे अनुसार एक प्रकार 
का ओपध । 
रेणुकासुत (रूं० यु०) रेणुकायाः खुतः । परशुराम । 
“आर्चीकनन्दना रामा भाग वो रेशुकासतः।" । 
( भारत ३।६६।४३ ) 
रणुगर्भ ( रां० पु० ) १ ज्योतिषोक्त द्वोरानिर्णायकर यन्‍्ल | 
विशेष । ((०ए-ट्टाघ्घ5४ ) २ वालकापूर्ण पालादि । 
| 


नल--+ “८ 


कम. 


--+_ ०.4०. न -अममम्माओा भाप... सामान» नन---ततब-+--+ “मय ७म--3.3५4 राम नन-- “५3 --+ ५७७ पान ननन-- का जन 2०-०५ >> “्रा--- ० 


हे पुष्पादि | 


रेणुका-रेतस_ 


र णुमत्‌ ( रुं० पु० ) र णुके गर्भसे उत्पन्न विभ्वामिंत्रका 
पुल । 

र णुरूषित (झां० पु०) र णुना रूगितः । १ गद भ, गद्हा । 
( लि० ) २ धूलि श्रक्षित, धूलमें मसऊा हुआ । 

र णुवास (हां० पु० ) रं णो परागे बासो यरुप। श्रमरः 
भार । 

र णुशस_( खांं० अव्य० ) धूलियुक्त । 

र णुसार ( शां० पु० ) र णुरेवसारों यरूय । कपूर, कपूर । 

रं णुसारक ( रां० पु०) र णुसार पव स्वार्थ कन्‌ | कपूर, 
कपूर | 

रेत:कुल्या ( सं० स्रो० ) एक नरकका नाम | 

रंतःसच ( सं० पु० ) इष्टकामेद, एक प्रकारकी ईटं। 

( श७वा० १०।४।३।१४ ) 
रेतःसिच्य ( सं० को० ) शुकनिर्गमन, वी्दाका निकलना | 


। रेत (दिं० पु०) शुक्र, वीये । श पारा । ३ जल । ४ लोहार- 


का वह ओऔज्ञार जिससे वह लोदेको रतता है, रतो। 
( स्त्री० ) ५ बालू । ६ बलुआ मेदान, मरुभूमि | 

रेतकुणड (खं० पु०) १ रताकल्या नामका नरक ! २ 
कुमाऊ में हिमालय परका पक तोर्थरूथान 4 

रेतज़ ( स'० लि० ) रतोज्ञात, पुत्र । ्र 

रंतज्ञा ( स'० स््री० ) रंतमिव ज्ञायते इति ज्ञंन ड़, टॉप, 
सबेसान्‍्तों अव्न्ताश्च इति न्यायात्‌ अलाकारान्तर त॑- 
शब्द्रः । वालुक, पलुआ | 

रतन ( स० क्ली० ) शुक्र, वीये । 

र तना (हि ० क्रि०) १ र तोीक द्वारा किसो वस्तुको रगड़ 
कर उसमेंस छोटे छोटे कण गिराना जिससे यद चिकनी 
या आकारमें कम हो ज्ञाय । २ ओऔज्ञारस रगइढ कर 
काटनां, धीर घोर कांटना। ३ किसो वसर्तुको कारनेके 
लिये ओज्ञारकी धार रगड़ना । 


रेणुत्व ( शांं० क्लो० ) रेंणोभांवः त्व । रेणुका भाष या | रतल (दिि० पु० ) एक पक्षो। जिसका रग॒भूरा और 


धर्म 
रेणुदीक्षित--एंक एरणिडत और प्रन्थकार । 
₹ णुप (सं० पु० ) ज्ञातिविशेष । 


र णुपद्वी ( रु० स्त्री० ) धूलिमय पथ, वह शाद जो धूछसे 


भरा हां | 


। 


| 
| 
| 


लस्बाई छः इश्च होतो है । यह युक्तप्रान्त और नेपालमें 
नदियोंके किनार रहता है। किसी काड़ी या पत्थरके 
नीजे घाससे प्यालेके आकारका घोंसला षनाता है भौर 
भूर रगके २३ अडे देता है । 


/ रंतला ( हि ० धि० ) रेतील्ला देखो 
र णुपालक ( रां० पु० ) प्रवराध्यायोक्त पक ऋषिक्रा नाम।. रंतस्‌ ( स'० कलो० ) रोयते क्षग्तोति रे क्षरणे ( सुरीभ्याँ: 


रेंतस-रेफ 


* छुट च्‌ु । उया ४२०१ ) इति अखुन्‌ तस्य तुद थ। 
१ शुक्र, वीर्य । 
"“ज्रीयां रजोमय॑ रंतो बीजाह्यमिन्द्रिय' नर । 
तस्मात्‌ संयोगत; पुत्रो जायते गर्मसम्भव: । 
प्रथम ८हनि र तश्च संयोगात्‌ कक्ललझ यत्‌ ॥" | 
( ह्वारीत शारीरसुथा०७ १ अ७ ) 
स्त्रियोंके रजको भी रत कहते हैं। शुक्त देखा । 

२ पारद, पारा। ३ जल । 'वृश्टिलुणानां अपां 
दैधानां र तसतवाद्र त उच्यते | तथा चोपनिषद्‌, देवानां 
रंतो वर्षपिति! ( निघणद १॥१२ ) 

रंतस ( स'० पु० ) शुक्र, वीय॑ । 

र तस्य ( सं० लि० ) १ बीज-बहनकारी, रज्ञ ढोनेवाला | 
( पु० ) २ वहिष्पवर्मांन स्तोत्का पहला इलोक । 

र तस्‍्वत्‌ ( स'० लि० ) बीजयुक्त, गभित । 

रेतस्बिन ( स० लि० ) उत्पादक शक्तिपूर्ण, जिसमें 
उत्पन्न करनेको शक्ति हो, बोजाप्लुत । 

रतिन ( स'० लि०) १ गमित, गर्भाववी । १रतों 
घारिणी, वीये धारण करनेवाली । 

रतिया ( हि० पु० ) र तनेचाला । 

रती ( हि ० स््रीो०) १ रतनेका ओऔज्ञार, लोहेका मोरा 


फंल जिस पर खुरदर दानेसे उभर रद्ते हैं ओर ज्ञिसे 


किसी बालू पर रगड़नेसे उसके महोन कण छूट कर 
गिरते हैं। इससे सतह चिकनो और बराबर करते 
हैं। नद्दोकी घाराके बीचोबीच टापूकी तरहको बलुई 
जमीन जो पाती घटने पर निकल आतोी है, नदीका द्वीप । 
४२ नदी या समुद्रके किनार पड़ी हुई बलुई जमीन, वाल 
का मैदान जो नदी समुद्रके किनार हो । 

शतीला ( दि ० बि० ) बालुकामय, बलुआ | 

रंतोक--एक प्राचोन कवि । 

र तोधा ( स'० लि० ) गर्भिणी, गर्भवती । 

रतोथेय ( स'० ह्लीौ० ) गर्भधारण । 

रतोभक्षण ( स' ० क्लोौ० ) शुक्ररूुप अपेय द्व॒व्यभक्षण । 
प्रायश्चित्ततत्वमें इस प्रकार अलेहा अपेय भक्षणकी 
चांद्रायणविधि निवद्ध हुई है। 

इंतोमागें (स' ० पु०) शुक्रनिगंमन पथ, वह छेद या 
शबस्ता जिससे बीय निकलता है । 

पए0); &<&, 478 ' 


७७४ 
रत्य ( स'० क्ली० ) पिसल, पीतल । हु 
रेत्र (रं० क्ली ०) रोयते क्षरतीति री-बाहुलकात्‌ त। १ रेत: 
शुक्र ।॥ २ पीयूष, अम्छृत । ३ पटवास | ४ सूतक, पारा | 
रेज़ी (हि ० स््री०' १ वह वस्तु जिससे र॑ग निकलता हो । 
२ वह अलूगनो जिस पर र'गरेज़ लोग कपड़ा रंग कर 
| सूकनेको डालते हैं। 
रेनेल ( मेजर जेम्त )--भारतवषका सप्रथम अडुरेजी 
इतिहास लेखक। इन्होंने अड्ररेजाधिकृत भारतका समख्त 
विचरण सड्ुुलन फर एक भारतका इतिहास लिखा ! 
भारतका भूवृत्तान्त विवरण यूरोप-समाञमें इन्होंने ही 
पदले पहल प्रचार किया, इस्र कारण थे वहांके लोगोंसे 
भारतोय भोगोलिकतक्त्वके पिताखरूप पूज्ित हुए हैं। 
१७८० ई०में इन्होंने लण्डननगरमें 'बड़ालका मानचित्र! 
प्रकाश किया। उसमें पूर्व-हिन्दुस्तानके घाणिज्य- 
भरण्डार और रणक्षत्रका संक्षित विवरण दिया गया है | 
पोछे १७८० ८१ इ०में बंगाल ओर चिह्दारमें मानचित्र, 
| १७७८ ६६ ६०में बड्ाल ओर विद्वारकों गमनागमन- 
| प्थविधरण, १७८८ ई०में गड्ः और ब्रह्मपुल नद॒के विव- 
] 


अिनलन्‍2न्‍मक 


रणके साथ हिन्दुस्तानका मानचित्र तथा उसका संक्षिप्त 
इतिहास सुद्रित और प्रयारित किया | उनको बनाई 
पुस्तक पश्चिम प्शिया ओर भारतीय प्राच्चीन इतिदास : 
। के सम्बन्धमें बहुत उपकारो है । 
' शेप ( सं० लि० ) रप्यते निन्‍यने इति 
१ निन्दित । २क्रर। ४8 कृपण । 
रेपली-१ मन्द्राज्प्रदेशके कृष्णाजिलाम्तगंत एक तालुक | 
यह कृष्णा नदोके दक्षिण किनार समुद्र तटसे मंगल 
गिरि शेलमाला तक विखस्तुत है। भू-परिमाण ६४४ 
वर्भमोल है । 
२ उक्त जिलेका एक नगर तथा र पल्ली तदसीलेक! 
। वियार-सदर। यहां दक प्राचोन दुगका रवंसावशष 
पड़ा है जिसे रूुथामीय भूम्यधिकारियोंके किसी पूर्शपुरुष 
नें १७०५ ई०में बनवाया था। 
| 


रं प-घन्र्‌ | 
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रं पस्‌ ( स० को० ) रप्‌ (रपेरत एच | उण ४१८६) इति 
अखुन अतः पुत । १ अधधद्य, अनिन्दनीय। ( जि० ) 
। २अधम, नीच। हेक,र। ४ झृपण, फकंजूस । 
| इरंफ (स'० पु०) रिफ्यते इति रिफ-घन्न, यह्वा 'रादिं. 
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फन! इत्यथनेन वर्णस्वरुपार्थे रशब्दादि फन, प्रंत्ययः । 
' १ रकार, रवर्ग । २ रकारका वह रूप जो अन्य अक्षर के । 
पहले आने पर उसके मस्तक पर रहता है। ३राग। | 
४ शब्द । ( लि० ) रिफ (अवधद्यावमाधमाब रंफाः कुत्सिते । 
उया ५॥५४ ) इति अप्रत्पयधेन निपातितः । ५ कुत्सित, 
अधम । 
र॒ फरी ( अ'० पु०) बंद जिससे कोई रणड़ा निपटानेकों | 
फहा ज्ञाय, पंच | 
रफवत्‌ ( स'० लि० ) र फयुक्त, जिसमें रफ हो । 
रफविपुला ( स'० खत्री० ) छन्दोभेद्‌ । रपिपुल्ला देखो । 
रंफस ( स' ० लि० ) रिफतोति रिफ -असुन्‌ । १ क्रर। 
२ श्रधम । ३ दुष्ट । 
शफिन्‌ (स'० लि० ) रंफ-अस्त्यर्थ इनि। रफयुक्त। 
रंफ्यूक ( अ० पु० ) वह संस्था जिसमें अनाथों और 
निराध्रयोंकी अख्यथायी रूपसे आश्रय मिलता है | 
रेस (स'० लि० ) १ ककश शब्दकारो, कठोर बचन 
बोकनेवाला । २ स्घुतिवादक, स्तुति करनेवालां | 
३ वृथां धाक्यव्या, फूल बात बोलनेवाला । | 
भ- १ घेदिक ऋषि। असखुरोंने इन्हें एक कूप' में डाल 
दिया था। दश रातें और नो दिन बोतने पर अश्विनी 
कुमारोंने इन्हे निकाला था। (कक १११२५, ११११६।२४) 
२ कश्यपव शीय एक दूसर ऋषि | ये ऋक ५।६७ 
सूक्तके मन्लद्रष्ठा थे । 
रभण ( स० को ० ) रभ शब्दे साथे व्युटू। गोध्चनि, 
गायका बोलना । 
र*भसूछु ( स०पु०) श्भ ऋषिके दो पुल। ये दोनों | 
ऋक ६।६६-१०० सूक्तके मन्लद्रष्टा थे । 
र भिल ( स० पु० ) एक नायकका नांस | । 
( मृच्छूकटिक ४४६ ) 
€ मदा--मध्यप्रदशके सम्बलपुर जिलास्तर्गत एक बड़ा | 
| 
। 





| 
| 
॥ 
| 
| 


गांव । 
रमि (स'० लि० ) रमणंकारी, गमन करनेबाला । 
( पा० ३।११७१ वासिक २ ) 
र मुना-बड्ालके बालेश्यर जिंलाश्तर्गत एक प्राचीन बड़ा | 
गांव। यह अक्षा० २१ ३३ 3० तथा देशा० <६ ७५८ 
पू० बालेश्वर नगरस ५ मोल पश्चिममें अवस्थित है। 


रेफरी--रैलवे 


माघ मासमें यहां क्षोरघोरा गोपोनाथ मूसिके उ्द श्ले 
पक बड़ा मेला लगता है। वह मेला १३ दिन रदता है | 
बेशांख और काशिक मासमें यहां बहुतसे याह्नी 
इकट्ट होते हैं। देवमन्दिर पत्थरका बना है और उसमें 
बहुतसे कामशास्त्रीय चित्र खुदे हैं । 
एक समय यह नगर बहुत 'समृद्धिशाली था। गड़ु- 
बंशोय राज्ञाओंने यहां राजवानी बसा कर शासन 


| विख्तार किया था। 
| रेरिवन ( सं० जि७ ) प्र रयिता, भेज्ननेवाला । 


| रेशह्‌ (स० लि० ) जीभले बार बार चाटना | 


र रिहाण (स' ० पु०)१ शिव । २ अखुर। ३ चौर, 
चोर । ( शब्द्रत्ना० ) 

रझरआ (दि ० पु० ) बड़ा उल्त्दू पक्षी, रुरुआं। 

र रुवा ( हि ० पु० ) रंरुआ देखो । 

रंल ( अ० स््री० ) १ सड़कफी वद लोदेको पढरो जिस 
पर र लगाड़ोके पहिये चलते हैं। २ भापके जोरसें 
चलनेवाली गाड़ी, * लगाडी । 

विशेष विवरण रंक्षवे शब्दमें देखो । 
रेल (हि ० ख्रो०) १ बहाव, घारा। २ आधिक्य, भरमार | 


रेलड्री-- मन्द्राज प्र सिडेस्सोंके गोदाबरी जिलान्तगंत पक 


गरणड प्राम । यह अक्षा० १६ ४१ १० उ० तथा देशा० 
८१ ४१ ४० पू०के बीच पड़ता है। यहां लगभग५ 
दजार मनुष्य रदते हैं। यद रुथान समृद्धिशांली ओर 
घाणिज्यसम्भारपूर्ण है | 


' शेलदेल ( हि'० ख्री० ) रेश्पेक देखे । 
। रैलना ( हि ० क्रिए० ) १ आगेकी ओर कोंकला, ढेंकेलनां | 


मे ठसांठस भरा द्वोना, अधिक होना । ३ अधिक भोजन 
करना, हस ठू्स कर खाना | 

रेलपेल ( द्वि० खो० ) १ भीड़ जिसमें लोग पक दूसेरेको 
घक्क देते हों। २ भरमार, ज्यादतो | 

रेलबे ( 7९४४।।७४०५ > रेलपथ )--लौदवरत्म | पररुपर बरा- 
वर दूरो पर रखो लोहेकी कड़ियां या रेलपथ। यह 
पश्जिनके आनेके लिये बहुत उपयोगी है। रोज रोज 
गाड़ियोंके चरष्केके विसनेसे बचानेके लिये दो यह उपाय 
रखा गया था। द्राभपथले ही रलपथका भआावि६झ्वारं 


रेलवे 


हुआ है | भाज कल एश्िन जिस रे लपथसे आता ज्ञाता 
है, उसको पैदाएश और मजबूंतो इडुलेणडमें हुई थी। 


उधर इ्रलोके उत्तरध्ास्तमें पुराने जमानेकी इमारतोंके 
खणडहरोंकोीं खुंदवानेसे बहांके प्रत्लंतशवके जानकारोंकों . 


एक हूंसरी तरहके रं लपथोंका नमूना मिला हैं। यह 
र लप्थ पत्थरोंसे ज्वुड्ा कुछ चौड़ा और बराबर दूरी पर 
रखा पस्थरोंसे दी बचा है। इस पथका नमूना आज़ भी 
मौजूद है। किन्तु इसहा प्रमांण नहों मिलता, कि इस 
पथ पर पजञ्जिनमें ज्ञुती गाड़ियां दौड़ाई गई थीं या नहीं । 


किन्तु इस पथ पर गाड़ियोंके आने जानेक्नी रगढ़ आाज्ञ | 


भी दिलाई देती है। इससे स्पए माल्दूम दोता है, कि अब 
से सेकड़ों व पहले घरतोके पुराने यासिन्द पत्थरके बने 
र लपथसे गाड़ियां दौड़ाते थे | 


नहीं मालूम होता । इस समय जिस र लपथसे पृथ्बी 
भरती जा रही है, जिसके द्वारा लोग दो दण्डमें दो 
सद्दीनेको राह तथ करते हैं, जिसके कारण दूरो नजदिको- 
में बदल गई है, उस रंलपथज्नी उत्पति द्वरामसे ही हुई 
है। सन १६१६ ई६०से पहले इसका कुछ भी नामोनिशान 
कहीं न था । 
१६०२ ई०से १६४६ ई६०के बीच किसी समयमें ट्रापका 
आविष्कार हुआ था। उस सनय अधिक बोकसे लदी 
गाड़ियोंकी एक ज्गहसे दूसरो जगह ले जानेमें बड़ी 


अखुविधा होती थो। बोभा ढोनेवाले पशु नियमित | 
बे।क ढेनेके सिया अधिक बे.क दे। नहीं सकते थे, | 
इससे कारोबारमें बड़ो कठिनाई फलनी पड़ती थो । इसो 


कठिनाईकी दूर फरनेके लिये उस समयके विख्यात 
. कारोगरोंने न्‍्यूकैसल नगरकी कीयलेकी खानसे टांइन 


नदीके किनार तक पक ट्रामपथ तेत्रार किया। उसी 
समय मरदाग्वरलेएड और डरहमकी खानिसे नदीके / 


किनार तक दूसरा पथ भी तैयार हुआ था। यह पथ 
लकड़ीका बना था | अथांस्‌ समानान्तर पर रखी आज 
कल जैसो लोहेकी कड्कीकी जगह लकड़ीको पकड़ियां 
रखो गई थो। द्वामके चक्कोक्रो गिरनेसे द्चांनेक लिये 
द लकड़ोकोी पटरियों पर कुछ गहरा खोदा गया था, जिसमें 
चकोका निकला हुआ अश उसमें घस सके। पहले 


और अल बन +-- 


बन न-+-+ 


किन्तु कुछ लोगोंका कहना है, कि सन्‌ | 
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. तहछ इस पथके वंनानेमें ओकवक्षती लकड़ीका इस्ते- 


माल हुआ था | इंसके बाद लकड़ीकों कड़ियां बिछाई 
गई जो लकड़ीकी पटरियोंमें रुक था कांडेसे जोड़ दों 
जाने लगी | ि 
चक्र की रगइसे रल जब घिस जाती थो, तब उसे 
बदल दिया जाता था। धोर धोर गाड़ी चलानेवालों- 


| ने घोड़ोंके शीघ्र शोघ्र चलनेरू लिये समनाग्तर कड़ियों' 
| पर कुछ ऊचो रल तैयार कर ली और रलूपथ पर 


मद्टो डाल कर बड़ी बड़ी कड़ियां ठोप दी ज्ञाती थी । 
साधारण गाड़ियो'से अधिक भारी बोक इसके द्वारा 
ढोये जाने लगा। दूसर पथमें एक घोड़ा (७ कार्टर 
मनसे भारी बोक ढो नहीं सकता था। क$िन्तु नये 


| पथसे एक घोंडा ४२ कार्टरका बोक अनायास ढोने 
भो हो रे लपथके सम्बन्धमें और कोई पुराना द्वाल 


लगा। बहुत दिन तक ट्रामपथमें किसी तरहको उन्नति 


नही हो सको । पोछे सन्‌ १७६७ ई६०में कोलबत्र कवेल 


लोह कम्पनोके इज्जिनियर मिष्टर रोनाव्डकी सलाहसे 


लकड़ोको र लक्की जगह ढलाई लोहेको रेल परीक्षा 
स्वरूप व्यवह्ृृत होने लगी। किन्तु उस समय भी 
किसीने खप्नमें भी सोचा न था, कि इस गाड़ी पर 
मनुष्प भो आायेंगे ज्ञायंगे। कोयलेकी खानसे कोयला 
ढेनिके लिये सब नदियों और समुद्रके किनारं तक 
द्रामें चलने लगों | 

पहले छोहेकी वनो रल ५ फुट लम्बी ४ इश्च 
चौड़ी और १॥। ध्थ मोटी द्वोती थी | प्रत्येक र लमें ३ 
छेद होते थे । इन छेदोंमें रूकू या $ंटे छाल कर नोचेके 
छकड़ीको पररोमें रंछ ज्ञोड़ दो जाती थो । टद्रामका पथ 
अड्भरज्ञीके 7 ऐचके आकारका होता था। अथांत्‌ दोनों 
ओरसे बियला भाग कुछ गहरा होता था। इसलिये 
गाड़ोके चक्क उससे गिरते न थे। किल्तु नीचो रेलपथमें 
कुछ विशेष अखुविधा थो। सदा धूलिया फीयड़से 
भर ज्ञाती थी। इससे गाड़ियोंके भागे जानेमें बड़ो 
अडुचन द्वोतोी थी ! 

इस अड़चनको दूर करनेके लिये सन्‌ १७८६ ई०में 
असफ नामक एक इज्ोनियरने सबसे पहले लफबवरों 
नामक रुथानमें ऊचो रलको प्रतिष्ठा की। गाड़ीके 
चक्क एक ओर बविचलसे भागसे कुछ ऊ' ले किये गये । 


७१२ रेलवे 


इससे चके ऊ'ची रे लसे गिर नदों सकते थे। ऊ'ची 
रहे पहले ६ फीरकी होतो थों । | 


धीरे घोर चिन्ताशील मनुष्योंने र लॉकी उनन्‍नतिमे 
खथित्त लगाया | लिवरपुल ओर मानचेए्रके बोचश 
कारोबारकफे लिये अछका पथ मोजूद रहने पर भी जब्दी 
माल असवाब भेजनेमें वड़ी अखुविधा थी | इस 
अखुविधासे दन दोनों नगरोंसे केवल १५०० टन मनही | 
| 





द्रष्प रोज आता ज्ञाता था| प्रत्येक टनमें १८ शिलिग 
खर्य पड़ता थां। जो हा, सन १८१० ६० तक सभी , 
द्रामें और रले' घोड़से चलाई जाती थीं और | 
फेवल एक गांड़ो ही चलती थी। थर्थांत्‌ बहुतेरी गाड़ियां 
पकमें जोड़ कर चलानेकी प्रथा उस समय तक ज़ारो | 
नष्टीं हुईं थी । 
| 
| 


क्लोकीमीटिवकोी सृष्टि । 

सने॑ १८१० ई«में जेम्स बारने भाप या वाष्यकी 
प्राक्तिस परिचालित एथजिनका आविष्कार किया। उससे | 
गाड़ियां खिचो जायंगी, यत वात उस समय तक किसो 
ने सोचा न था। ऊचे दिमागके इश्थोनियरोंने ४० 
वर्षो' तक क्रमसे दिभागसे काम ले कर "लेकेमेटिव” | 
यां गतिशोल परश्चिनका आविष्कार किया । वार, | 
सिमिंटन, श्रेविथिक्‌ , ब्लेल्किनलप, चापमेन, ब्रास्टन | 
आदि मन्ष्योने धोरं घोर रलपथसे एज्िन द्वारा | 
गाड़ियां खिंची जानेके लिये पश्चिनका आविष्कार किया || 
ये सभी जाज ष्टीफनके पहलेके या उनके समयके हैं। 
खय॑ चलनेवाली पज्ञिन सन्‌ १८०२ ई०में द्रें विधिक द्वारा | 
पहले पहल डदुभावित हुए । उन्होंने लण्डन नगरके 
निकट अपने उद्धावित पंजिनकों एक्र विराट जनसमूदके 
सामने दिखलाया। वह विरा: जनसमूद्द उनके इस 
अद्भुत आंविष्कारकों देस्ख विरिम्रित हो उठा । यही ले।को- 
मोटिवकोी भित्ति है । अन्त सन्‌ १८०४ इ०में उन्होंने 
टिडबिल रलपथ पर एज्ििन द्वारा र लगाड़ी चलाई । 
पृथ्वीके इस सर्वप्रथम पश्चिनमें १० टनका बोभू 
घण्टेमें ज्‌ मीलके दिसावसे खोजा जाने छगा। किन्तु । 


उस समयके इज्ञीनियरोंने पश्चिनकी कमोके पूरा करनेमें | 
मन नहीं लगाया और सभी इसकी अधिक उस्नतिमें | 
सन्दोद करने लगे , सन्‌ १८११ ६०में बाईलम रे लपथ - 

' से ट्रेविधिकका पश्जिन व्यवद्ठत हुआ था । 





सन्‌ १८२१ ई०में एक्टन भौर डालि'टन रढकफपथ 
तय्यार करनेके लिये वहांकोा सरकारने हुफ्म जांरी 
किया। उससे पहले र लपथसे केवल लदे हुऐ माल - 
के सिया काई मनुष्य उससे आंता जाता न था | हेटन 
र लपथ पर ६० टनकी बोकाई गाड़ी घणरट में ४॥ मीलफे 
हिसावसे आती ज्ञाती थी। किलिंगवार्थ र लपथ पर 
फेवल ४० टन बोभाई गाड़ो धण्टेमें ६ मीलके दिसावसे 
ज्ञाने लगी थी | 

जाजे पोफेनसन पहले एक्टन और डालि'टन 
र लवेपथके इश्चोनियर नियुक्त हुप |! इस समय 
सरकारने वाष्पीय शक्तिसे परिचालित गतिशील एशज्िन 
द्वारा रलपथसे गांडो चलानेका हुक्म दिया । इसके 
मुताषिक २८ मोल लड्या एक र छपथ तय्यार हुआ। 
सज्ञाकलाए या मत्ख्योदर अर्थात्‌ मछलोके पेटके 
आकार नया र लपथ तथय्यार हुआ | 

इसी समय नरिंदमके रहनेवाले टामस श्र नामक 
पक प्रतिभायान मलुष्यने यात्रियोंदी खुविधाके लिये 
देशके सभो जगह रेलपथका प्रचार करना चादिये--इस 
विषयमें अपने उद्धावित संकल्पको सरकारसे कहा। 
उन्होंने सन्‌ १८२० इ०में "()8९०एश3078 णा 8 छ९27९- 
द ॥70॥ रिताए्पर!! अथांत्‌ साधारण लोहे के ब्लं 
पथके सम्बन्धमें मन्तध्य' नामकी प[क्र पुरुतक प्रकाशित 
की । किन्तु उस समय भी वहांकी जनता प्र की दूर- 
दशिताकों हृद्यड्रम कर न सकी । 

इसके बाद सन्‌ १८१२ इई०में लण्डनके रहनेवाले 
विलियम जेम्स नामक एक मनुष्प लिवरपुल और माश्े - 
एरके बीच र लपथ फेलानेके लिये चेष्टा करने लगे, 
किन्तु वे उसमें सफल न ही सले। अन्‍्तमें सन्‌ १८२४ 
ई६०को २६वों अक्तूबरकों लिवरपुलके रदनेवाले जोसेफ 
सण्डार्स नामके एक मनुष्यने लिवरपुल और मथ्चेशरके 
बीच र लपथके सम्बन्धमें एक्र आदृश प्रर्ाशित किया | 
जॉजे थ्टोफेन्सन इस पंथकी पैताईशके काममें नियुक्त 
हुए । अनेक वाद-विधांव कर सरकारने अन्‍्तमें इस 
प्रस्तावका अनुमोदन कियां। किन्तु सन्‌ १८३० ई०को 
१५वी' सितम्वरके पहले हस पथले गाड़ो आती जाती 
नथो। की 


रेलबे 


सबसे पहले एकटन और डालिटन र छपथले मनुष्य 
आने जाने लगे । सन १८२५५ ६०फे सितश्वर महाोनेए 
यह पथ खोला गया। इस दिन ३४ डब्बॉफके साथ एक 
पश्चिन ६० टन माल ले कर इस पथसे चला था। पहले 
पहल इसकी गति घण्टेमें १० मीलसे १२ मीलकी थी । 
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लोगोंको सावधान करनेके लिये एक आवमो पशिनके ' 


आगे आगे दौड़ता था। 
गति १५ मीलकी थी। किन्‍्त मालसे लदो गाड़ी इतनो 
तेजीसे चछतोी न थो। गाड़ीके भीतर ६ और बादर १५ ' 
यात्रो ले कर दो घण्टेमें छकटनसे डालिटन तक गाड़ी | 
आने आने लगी | इतनी दुरीका किराया पहले १ शिलिड्ु 
निश्चित हुआ। प्रत्येक यात्री १४ पाउण्डसे अधिक | 
अपने पासमें छे कर चलने नही पाता था। पहले | 
मालका किराया प्रति टन प्रति मीलका ५ पेन्स रूगता 
था, किनन्‍त पीछे यह किराया आधा पेनो कर दिया 
गया । इस नये रलूपथके खुलनेके कुछ बाद हो फोयले- 
की द्र घट गई। पहले एक टन कोयलेका दाम था १ 
शिलिडु । घट कर एक टन कोयछेका केवछ ८ शिलि 
हुई 

छएकरटन र लपथके आदश पर सन्‌ १८२६ ६०में मस्क 
लण्ड रलपथ खुला ओर केण्टरबरों ओर द्ीरष्टेबल 
आदि स्थानोंमें भी रंछ हाइने खुलने लूगी'। किन्त 
ज्ञव सन्‌ १८३० ई०की (५७वीं सितम्बरसे लिवरपुल ओर 
मशझ एरक र लपथसे यात्री आने ज्ञाने लगे तब सभोने 
यद्द सोचा, कि जगतमें मनुष्योंके लिये चाल यथा गतिका 
युगान्तर उपस्थित हुआ है। सन्‌ १८३८ ई०में लण्डन 
और वर्शिघमके बीच रेल खुल गई | इस पथको लस्चाई 
११२१० मोर थी । यात्रीगाडो घण्टेमें २० मोलकफो 
गतिसे चलने छगी। ४५ वषके भीतर श्र टरत्निटेनमें 
घोरों भोर बड़ बड़ रलपथोंका आदश प्रस्तुत हुआ | 
शीघ्र ही १८०० मील लण्बी पक रल लाइनफी पेमाइश 
कतम हुई और १० करोड़ पाउण्ड धन इस कायमें 
लगाया गया। किन्तु राह रे लपथ शीघ्र न बन सका। 
मत्ययोद्राकृतिके र पथ बनानेमें अब बहुत विलम्ब 
होमे लगा। इसलिये “फ्राटवस्मड" र छूकी रृष्ठि हुई । 
यह रेल पीछे 'भिगनेलेस' नामसे प्रसिद्ध हु५। इसके 
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बाद 'ध्रिजर ल' नामक दूसरी तरहकी रू ध्यवष्टत हुई 
थी। भ्रटयवेष्टन नामक रलपथ पर इसका व्यवहार 
आरभम्म हुआ | यह सारी रहे' चौहाईमें रखी लकड़ीकी 
कड़ियो' पर रुक से जोड़ वी जाती थी'। इस तरह 
आठ तरहोंकी रेल तैयार कर चुकनेके वाद्‌ र लू कम्पनी- 
ने “डवल हेडेड” या "दों सीर एक समान"-की रेलो'- 
का प्रयछन फिया । पोछे इसी तरहकी रल द्वी सब 
जञगद्द व्यवद्गत होने लगी । इस तरहकी एक गज र रूका 
वजन ६२ पाउण्ड है | यदद पोछे “बुलहेंडेड” र लके नाम- 
से पुक्रारी जाने लगी । सन्‌ १८४७ ई०में मिण्टर डबलिड 
त्िजेस आडामसने दो र लो की प्रथा प्रचलित की | 

इस तरह चारो' ओर रल फैलने लगी; तब अधि- 
कारो रे छ-गाडंकी रफतारकों बढ़ानेकी चेएा करने 
लगी । पजश्िन बनानेक्री अतियोगितामें जा छ्ोफेनका 
रकेट! न! मका पएशज्िन प्रस्तुत हुआ | इससे उक्त जार्ज॑- 
छीफेनकी कम्पनोके डिर फ्टरो'ने पुररुकार दिया था। 
रकेथके दो वाष्परनोंका व्यास ८ इश्च तथा चक्क का 
व्यास ४ फुट ८॥ इ्थ था | कुछ पश्चिनका वज़न ४ रन 
५ क्वाटर था। साधारणतः यह पएञ्जिन बयछार प्रति 
घण्टेम ११४ गेलन जलकी १८४ घनफुट वाष्पमें परिणत 
करता था | 

बहुत दिन तक इन दो तरहके पश्चिनो'से रलगाड़ो 
चलतो रही । पक चार चकक्‍केका, दूसरा छः चफ्केका 
पश्चिन । इसके बाद कई प्रकारके पश्चिन तैयार किये जा 
चुके हैं। इनमें १५ चकक्‍्क्रेका पर्िन विख्यात है। सन 
१८८५ हई० तक एज्िनकी याल प्रति घण्टे ५० मीलको 
थो। 

सन्‌ १८३० ई०के लिवरपुल और मश्न एरके र लघे- 
पथ खुलनेके २५ वर्षके भीतर सन्‌ १८०४ ६० तक 
८०७५३ मोलोंमें रेलपथ फेल चुका था। इसका पौने 
भाग झबल लाइन ओर बांको सिक्ुल छाइन थी । इन 
घारे रेलपर्थोंके निम्मांण करनेमें प्रति पौछ ३५००० 
पाउण्ड ध्यय हुआ था । सन्‌ १८७४ ई०में रेलपथको 
लग्बाई १६४४२ मोल तक पहुच चुको थी। रछके 
प्रत्येक मीलमें ३७००० पाउए्ड खर्च हुआ थोा। सन 
१८८३ है०के अन्त तक १८६८९ मील तक रेल फैल 
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गई । «किसी किसी जगह तोन तीन, चार-चांर 
रेल लाइने' बेठाई गई हैं। लणडनसे रागवी तक ५० 
मीलफे पथमें चार लाइने' हैं । 

मालकी ढोआाई ज्ञारोी रद्दती है। 


पश्चिम रेल कम्पनोके अधोनमें २८ मीलोंमें तीन लाहने 
और ११४ मोलोंमें चार लाइने' है । 


सर्वेसाधांरणके यलसे जो सब रलें तय्यार हुई हैं, 
उनमें इड्लेण्डके “भ्रंट वेषटन रेलवे” सबसे बड़ो है। सन्‌ 


१८८३ ६० तक यह २२६८ मीलोमें फैल चुकी थी। इसके 


बाद लण्डन और नाथचेशन, न्यूलेण्ड, नार्थ ब्रिटिश और 


कॉलिडोनिया रलवेंपथ क्रमसे १७६३, १५३४, १३८१, 
१००६ और ८७७ मील लबग्बे हैं । 


सन्‌ १८८३ ६० तक इडूलेण्डमें रलूपथ फेलानेके 
लिये 82५००००००० रुपया एकत्र हुआ थां। इससे 
प्रति मील 8४२०००० रुपया खर्चे हुआ था। स्टेशन 
बनानेमें प्रति मोल पहलेकी अपेक्षां धहुत ज्यादा रुपया 
खच हुआ था । जिस समय जोलेफ लक्झणडने रेलवे 


निर्माण किया था, उसी समय यथाथंमें रंहूपथको | 


बहुतेर चौड़ी नदियों पर पुल ओर ऊ'ले पवतोंमें खुर्डूः | 


सम्पूणता प्राप्त हुई थी । इसी पथके निर्माण समयगे 


जोदूनो पड़ी थी । इसलिये प्रति मील ५३०००० रुप ५। 
खा हुआ था । यह पथ सब जगदह समतल नहीं बना 
था। इस पथमें कई जगह गाडियोंको ऊंचे चढ़ना 
था नीचे उतरना पडता था। एरुूक्रारलैण्डके पहाडी 
प्रदेशों को पार करते हुए इस पथाके तथ्यार करनेमें प्रति 
मोऊछ किसी किसी जगह ७५०००००० रुपपा खत करना 
पड़ा था। फ्पोंकि इन स्थानोम बड़ बड़ पहाड़ो'- 
को काटना पड़ा था। 
पथ तय्पार करनेके सित्रा दूसरे कार्मो्में धन खच 
करनेको जरूरत पड़ती थी प्रत्येक मील र लपथमे --- 


व्यवस्था करनेवालो पालिया 
मेण्ट कु, खल ३ -- 


२०० ,पाउण्ड 
भूमि खरोदना ओर क्षतिपूरण 
करनेमें ७००० पाउण्ड 
पथ स्टेशन आदियें १८००० ,; 
लोकोमोरिव परिचालनभें ३००७० ,, 
पकल रुपयाके व्याजरमें ६००० , 





कल ३६००० पाउण्ड 





दो लाइनोंमें अनवरत ! 
लणडन ओर उत्तर- | 


] 
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| 
। 
| 


। 





रेलवे 


सिवा इमके ट्र नके उब्बो' के बनाने तथा कारखाने 
खोलनेमें भी वहुत ज्यादा रुपयां लर्जो करना पड़ता है। 
एक पश्चितमें कमसे कम्र १५४०० रुपया और पए# डब्चे- 
में २७८० रुपया खर्खा पड़ता है। 


रेल कम्पनी के कार्योपयोगी सारी चीज्ञोंको “रोलिष्टक” 
या काय्यभण्डार कहते हैं। इन सब फारलानेंमें 
नई गाड़ियां तय्यार होती और पुरानी गाड़ियोकी 
मरम्मत होती हैं। यात्री-गाड़ी, मांलगाड़ो, गाय आदि 
पशु चढ़ानेवालो गाड़ी भी तय्यार द्वोती हैं। सन १८८३ 
ई०मे' इड़लैेण्डके रलकम्पनीके फारख/नेमें १२१४४ 
पशज्चिन, ३७४७४ यात्री-डब्बे और ३२६६२२ मालके 
डब्बे मौजूद थे । 


रेलपथ न होनेंसे पहले मझ्ल छर ओर लिवरपुलके 
बीच नित्य २० से ३० तक घोड़ की सवारो आती ज्ञाती 
थी। १८३६ ई० पोर्टारने अपनी ज्ञातोय उचन्नति नामक 
पुस्तकमें लिखा है-अ्र टत्रिटेनमें घोड़े की सवारो नित्य 
४२००० यात्री और वी में ६००००००० याल्री आते जाते 
थे। इसमें प्रत्येक मनुष्यकों ५ शिलिड्राः खउ द्वोता था। 
किन्तु रेलसे ६००००००० याती प्रत्येक १॥ पेनोके ख्े- 
से आते ज्ञाते हैं । 


रेक्षपथ बनानेको प्रणाक्षी। 


पहले मानचित्र या नक्शा देख कर ठोक किया 
ज्ञाता है। पीछे पैधाइश कर नकशा ओर पथका विवरण 
तेयपार होतां है। पथके भोतर जो सब नदियां और 
पर्वत या जलाशय पड़ते हैं उन सबों पर पुल बांधने तथा 
छुरड़ खोदनेके लिये पहले भआांदर्श तय्यार द्वोता है। 
साधारणतः सभी जगह समतल भूपत्रि तय्थार करनेमें 
किसी ज्ञगद नोची जमीनकों भरना पड़ता है तथां किसी 
ऊ'ची अमोनको तराशना पड़ता है। किसी खरुूथानमें 
पहाड़ों में खुरड्र खादना तथा नदियों पर पुरू तय्यार 
करना पड़ता है। भूमि समतंल हो जाने पर ईंट तथा 
पत्थरके टुकड़े फेंका आता है। इसके वाद्‌ रुलीपर 
या लकड़ीकी पररियां रखो ज्ञाती हैं। इस पर लोहे 
या लकड़ीकी कड़ियां मजबतीसे जोड़ी जाती हैं । 


रेलवे 


रैलपथ बनानेगें जो सब बांध या जिताएथाप्ाला 
बांधे गये हैं, उनमें लिवरपुल और मे छर रेलपथ ४॥ 
मोल लग्बा बांध हो सर्वश्रेष्ठ है। इसका नाम 'चाटवस' 
है। यह जल कहदो' कही' १०से ४० फीट तक गहरा और 
पकुमय है। इस पथमें ६७००००० घन गज्ञ बांध बांधे 
गये हैं। प्र टब्निटेनके रे लपथमें जो सारी सुरडू तैयार 
हुई हैं, उनमें पडिनवग और ग्लासगोरेलके फालेए्डर 
ब्रिजकी खुरड़ सबले बड़ी है । सारी झुरडू अद्ध वृत्ता- 
कार है भोौर इसका ध्यासाद् एक मील है। 

सिया इसके लण्डन ओर वरशिषरमके बीचको फिल- 
सबो नामक सखुरडह २३६८ गज लम्बी ३० फीट चोड़ी 
ओर ३० फीट ऊची है। इ्समें दो वायुक्री नले' छगाई 
गई हैं। इनका श्यास ६० फुट है। इसी खुरड्रमें 
३८०००००) रुपया खज हुआ था । अर्थांत्‌ प्रत्येक गज़में 
१२५०) रुपया खच हुआ था। वाथ ओर टिपेनदाामके 
बीच छुरड़ समतलसे ७० फीट नोचे है। इसकी 
' छम्बाई ३१२० गज्ञ या प्रायः एक कोस है। इसका 
फ लाव ३१ वायुनले' हैं। डोवरके निकट सेक्सपियर 
खुरड़ १४३० गज्ञ लम्बो है--यद सुरज्ः स्तम्मों द्वारा 


सुरक्षित है । धडुलेए्ड देशके रेलपथ्थोर्में खुरड्भोंका | 


आधिक्य हैं। रान १८५७ ६०में सार र॑ लपथोंमें प्रायः 











| 


७० मोल खुरड्रका पथ था। सन्‌ १८८५ ६० तक वद १० ०' 
पोलोंमें परिणत हुआ । उक्त खुरडुके सिवा मश्ले छर भौर | 


लिक्रुनशायर र लपथमें एक सबसे बड़ी छुरड है। 
इसकी लम्बाई तीन मील है। 


र लपथ निर्माण करनेसे कई बढ़ी बड़ी नदियों पर | 


धुल बाँंधना ओर दो प्वेतोंके वीच खाद पर भयड्ाक्‌ 
था बड़ो सोढ़ियां बनानी पड़ती हैं। कई बार जलसे 
परिपूरित शदरोंसे पथ तैयार करते समय साधारणके 
आने आनेका पथ नोचे रख ओोड़ों पर रलकूपथ बनाना 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
! 
। 


| 
! 


| 
) 


पड़ता है। ईट या पत्थरकी जोड़ाईसे पुल तैथार होता | 


है। मशण्ेएर और वरमिघम रेलपथमें फलिंटन नामक 


एक बड़ा भयद॒कु है। यह आधा मील हम्बा और | 


वल्थरोंसे वना है। इसकी ऊचाई १०६ फुट है | इसके 


प्रति गश पथमें ११३०] रुपया सच हुआ है। इस पथका | 


। 


७१५ 


ई'टोसे बना डेन नामक भमगड़क ७५२७ गन्न रश्या ओर 
८८ फुट ऊ'या है। इसमें ६३ फुय ऊंचा दे। इसमें 
६३ फुट व्यासके २३ जोड़ हैं। मिनाई प्रणाली पश ज्ञो 
पुल वना है; वह ६१६ फुट लछग्वा है और पानोकी सतह- 
से १०४ फुट ऊंचा है। इसके प्रति गज़में ६७४०) रुपया 
खच् हुआ था। किन्तु इड्ूलै एडकी फोर्थ नामक सीढ़ियां 
सबसे बड़ी ओर अद्भु त कारकार्यसम्पन्न है। की सफेरी- 
के निकट एक बड़ी प्रणाली पर यह पुल बचा है। मि० 
जान फावलर ओर सि० वेज्ञामिन वेकरके अदभुत इजि- 
नियरिड् कोशलसे यह सीढ़ी बनी है। पुलकी लग्बाई 
१॥ मील है। इसके दो प्रधान ज्ञोड़का व्यास १७०० फुट 
अर्थात्‌ १७०० फुट पर ख्तम्म बने हैं। क्योकि मध्य- 
वत्तों ज्छककी गददराई ३०० फुट है। इसीलिये दूर दूर पर 
स्तम्भ तेयार करना पड़ा हैं । 

सिवा श्सके ६७५ फुर ध्यासयुक्त दो जोड़ भौर १६८ 
फुटके १५ ज्ञोड़ इसमें विद्यमान हैं। पुल ज्वारके समय 
जल परसे १५० फुर ऊंचा भर किसो किसी अगह 
१६१ फुट ऊंचा है। इसके चार प्रशाए्ड रुतम्मों'का 
व्यांस ५० फुट है | जलके नोचे ७० फूट तक मिट्टी खोद 
कर ख्तम्भकी भित्ति कायम को गई थी। जल पर पथ 
बनाने पर ४४५०० टन फोछाद खबर करना पढ़ा था। 
सीढ़ियों के फेलाव १५० फुट है । इन सीढ़ियों के 
बनानेमें १६००००००) रुपया खच हुआ था। 

र लूपथ पर स्टेशन या विश्राम रुथान बनानेकों 
जरूरत पड़तो है । यह कुछ ही दूरी पर बनाया जाता 
है। इन सब रुथानों में वहांके यात्री और माल भादि 
र लसे आते ज्ञाते हैं। पथके बोच बीचमें इस तरहके 
स्टेशन बनापे जाते हैं। इड्डलेएडमें ज्ञो सब टर्शिनस 
स्टेशन हैं, उनमें प्रटनद॑न, ग्ररवेशने और साइथ 
बेएन स्टेशन विशेष प्रसिद्ध है और प्रथम श्रेणोकी 
गिनतोमें हैं। प्रत्येक स्टेशनमें यात्रियों'के उतरमनेके 
स्थानमें प्लाटफार्ग बनाया जाता है । प्हायफार्भ रेल- 
पथसे कुछ ऊचा होता है | इससे थांत्री आसानोसे रेल 
पर चढ़ उतर सकते हैं । सीमान्तके स्टैशनो' में रेलछ*- 
पथो' पर बड़ी बड़ी छत तैयार दोती हैं। सन्‌ १८४६ 


७१६ 


ई०से इड्ुलेए्डके स्टेशनांमिं छत बनानेक्री व्यवस्था हो 
रही है । इस समय लाइम प्रोट और लियरपुल स्टेशनमें 
पहले पहल छत तेयांर हुईं। उक्त छत ३७४ फुट छम्बी 
और स्तम्भों पर ज्ोड़के रूपमें अवस्थित है। वर्शिघमके 
न्यू ष्ट्रीट स्टेशनको छत ८४० फुर लम्बी है। इज्जूलेण्ड- 
में इतना बड़ा स्टेशन भर नहीं है। चेयारिड्भक्स्‌ रेठ- 
के केनेल द्ट्रोट स्टेशनकी ऊँचाई ५० फुट है। उक्त 
स्टेशनमें १८६७ ईै०में ८०००००० मनुष्य गाड़ोमें चढ़ 
उतरे थे। इस स्टेशनका प्छाटफामे ७9.१ फुट लग्बा 
है। इस स्टेशनस ६ रेलपथ चारों ओरको गये हैं। 


उक्त रुटेशनका क्लैत्रफल १५२६३२ घनफुट है । सिवा | 
इसके इड्ूलेण्डमें इस समयके बने स्टेशनोंमें सेण्टेपंकस : 


₹टेंशन विशेष उल्लेखतीय है। प्रालके रु शनोंमें किस- 
क्रस स्टेशन बहुत प्रसिद्ध है। इसी स्टेशनसे १२ रेले' 
चारों ओर माल ढो रहो हैं। ६० एकड़ भूमिमें यह रुूटेशन 
बना है। आलू और को यछा उतरनेकफे रुथानका श्षेत्र- 
फल ८॥ एकड़ है। समूचा माल ढोनेके लिये सदा ८४ 
पजिन तैयार और ११॥ मोलमें केवल कोयलेकी गाड़ियां 
तैयार रदती हैं । 
उपयु क्त स्ठेशनके घिवा दो तोन लाइनोंके जड्डशन 

पर एक पएक्र जडुशन स्टेशन बनाया ज्ञाता है। सिवा 
इनके गांडी ओर पशञ्ञिन बतानेके लिये बड़ बड़ कार 

खाने तैयार किये जाते हैं । 

नागरिक रेक्षपथ | 
बड़े बड़ जनाकोण नगरोंमें र लोंके फेलानेमें सबसे 

पहले सन्‌ १८३७ ई०में विध्धर चालेस पासनने विशेष 
झेन्चा की थी | इस तरहके रेलपथ बड़ बड़ स्तम्भी पर 
तथा भूमिमें स॒रड् खोद कर तेथार किये जाते हैं। पहले 
घहांकी पारलामेण्टने इस तरदहके र लपथ बनानेका हुक्म 
नहीं दिया, किप्तु खूब सोच समभक्त कर पीछे सन 
१४८०४ ई०में पारलामेण्टने हुक्‍्प् दे दिया। इस तरह 
सन १८६० ६०में इसका कार्य आरम्म हुआ। ज्ञान 
फाउलर नामक एक विशेषज्ञ इज्िनियरके तरवावरधानमें 
सन्‌ १८६३ ६०में पाडि डन रास्तेसे फारिडन रास्ते तक 
. इलपथ तेबार हुआ। अन्‍्तमें सन्‌ १८८४ ई०में 'इनर- 
सकल” नामक लण्डनके बीच रेलपथ बना । इस र ल- 
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रेलवे 


पथकी लम्बाई केवल १३ मोल है। पीछे यह बढ़ कर 
४० मोल हो गई थी। प्रत्येक आधे मील पर स्टेशन 
बना है । यह रलपथ बनानेमें प्रत्येक मील पर 
५०००००० रुपया खर्णझा हुआ है । भूमिमें सुरड्र खोद कर 
र लपथ बनानेमें हो अधिक घन खर्चा करना पड़ा था। 
कई जगहोंमें नदी के नोचेले रेलपथ ले ज्ञाना पड़ा है। 
किसो किसी जगद्द ६ फुट ध्यासके ढले हुए लोहेके नल - 
में यद र लपथ तेयार हुआ है। इसी पथको बनानेमें 
टेग्स नदीके नीचे विख्यात पुल बना था । यह पुल 
नदी तदसे १३ फुट नोचे, ७० फुट लम्बा और लोदेके 
खस्भों पर अवस्थित है। फिर कई जगह यह रलपथ 
भूमिसे ६० फुट ऊ चे स्तम्भों पर बना है। किसी जगह 
४२ गज्ञ नीचे ४२१ फुट व्य्म्बी सुरड़ खोद कर यद्द पंथ 
बनाया गया है। छ्लार्कनचेल नामक स्थानमें ७२८ गज 
लग्बी एक खुरडु दे । ३० फुट गद्दरा पत्थर काट कर यह 
पथ तैयार हुआ है। किसी किसी जगह साधारण रारूते 
पर ६० फुट ई'टको ऊ'चाईके जोड़ पर यह पथ तैयार 
किया गया है। मिष्ठर फाउलरको अपूर्श प्रतिभाके बल 
पर ऐसा बिकद पथ वना है । डस्बाटन सुटेशनके समोप 
रलपथ २॥ मील तक ज्ञषमीनके अन्दरसे गया है। उक्त 
सुरड़ २७ फुटमें फेली हुई है । 
नागरिक र लोमें अमेरिकाके न्यूयार्क शहंरका ऊंचा 
र लपथ बड्धा ही विश्मयज्ञनक है। सन्‌ १८७२ ई०में यह 
कम्पनो कायम हुई । जनाकोर्ण नगरके आंद्ियों औरं 
मोटर आदि सावारियोंक्रा रास्ता सुरक्षित रख इ्स 
कम्पनीने १६ द्ाथ ऊंचा यह रलपथ बनाया हे 
अर्थात्‌ बडु बड़ द्विमझिले इमारतोंको छतोंके किनारीं- 
से यह र लपथ निकला है। सन १८८० ई०के प्रारम्भंमें 
३४३ २ लपथ तेथार हो चुके थे । ईन पर्थोंसे निह्य 
२६०००० यात्री जाते जाते थें। वबेंहां दो मिनटके बाद 
यात्री -गाड़ी आती ज्ञातो है। जिनको चाहे जितनी ही 
दूर क्‍यों न ज्ञाना हो, उनको ढ।ई पेनो ही महसूल देनों 
होता है। यद ऊचा र लपथ ४४ फुट पर गइ लोहेके 
स्तम्मी' पर विद्यमान है। इस र लपथके नोचे ट्रामवें- 
का भी राख्ता है। इस राखस्तेसे रोज रोज काखे 
आदमी आते जाते हैं। इसके ऊपर प्रति दो मिनदमें 


रैलवे 


नियमानुसार प्रबन्ध | 


रलगाड़ी आती जातो हैं। 
दीनेके कारण कोई गडबड़ो नहीं होती । ऐसे ऊ' से 
पथ बनानेमें प्रति मीलमें 2१३७६०) रुपया खजे पद्धता 


हे । 


इडुलेण्डमें दो रेलॉंका फैलाब ४ फुट ८॥ इथ्व 
है। इसको नशनल गज्ञ या जातोय परिमाण कहते 
हैं। सिवा इसके अन्यान्य गजकी ( 040९० ) भी रेल 
हैं। प्रटवेषटन॑ रेलचेमें पहले ७ फुटका गज्ञ ध्यवह्ृत 
हुआ था । 
परिमाण और ४ फुट ८॥ इश्षके गज़का नाम “न्यारों 
गज” या सहुंण परिमाण | 


ज्मोनके भीतर अन्यान्य देशो में निम्नलिखित फिद्द- ' 


रिश्तके अनुसार रेलो का परिमाण है :-- 


रंल और भादर्श गज | 


इसका नाम था 'त्रद़गज” या विस्तृत ' 


| 
| 
। 
] 
। 
| 
। 
; 
। 
। 
। 





। 


|] 
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सन्‌ १८७३ ६०मे' मिष्टर डबल्यू टीथननने "सारतमे' 
शेलपथका गज" नामक एक खिम्ताशील प्रवन्धमे' फौन 


गश सबसे. उत्तम है, यद दिललाया है। उसमें यदद 
ए७०॥, हजाऋ, (80 ' 


| 
| 
| 
। 
।] 
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स्थिर हुआ है, कि ५ फुटका गज व्‌ तगामी पजिनके पक्ष- 
मे' अत्यन्त सुबिधान्ननक है| 

गत ४० वर्षकी रलवैेरिपे्ट पढ़नेसे प्रालूम 
होता है, कि “डबल देड्ेड” या दे सिरोंकी 
अर्थात्‌ इ्स आकारकी रेल सब अगह काममे' 
लाई जा रही ५। पहले एक रेंठ. २५ घर्दा तक 
काम देती थी । किन्तु इस समय १० ही वर्षमें लराब 
दो ज्ञातो हैं | इड़लैण्डमे' यात्री-गाड़ी तथ्या डाकगाद्दी- 
की एथजिन हर घण्ट मे” ४०से ६० मोल तक आतो है। 
इड्लैण्डमें' नदने रेलपथामें तेज चलनेवाली गाड़ी किंस- 
ऋतछसे प्राहम तक १०७५१ मील पथा अधिभ्नानत येगसे 
जांती है। यह पश्िन घण्ट मे' ५३॥ मील चल कर १ 
घण्टामे' ओर ५८ मिनटमे' यह रलपथ गमन करता दे। 
म्रेटवेए्नं रलपथमे चलनेबाली गाड़ी ५४ पम्रोलकी 
चालसे जाती है। साधारण यात्री गाड़ी ४० मीलकी 
चालसे ज्ञाती हैं | जे गाड़ियां हरक स्टेशनमे' उहरती 
है, बह १६ले २८ मील घर में तथा मालगाड़ी घण्ट में 
२५ मील जातो है | 

इस समय विशानक्री उन्नतिके साथ साथ 
गाडियो की रफ्तारमें भी उन्‍मति हुई । इससे 
अमेरिका आंदि देशों में एफ्लप्रंसया तेज चलनेवालो 
डाफकगांडी घर में ५०ले ८० मील सक आती है। 
इस विषयमें अमेरिकाने यूरोएकों पोछे डाल विथा है। 
यूरोप प्रदेशमें डाकगा ड़ियां कई हजार मीलको दूरो पार 
करतो हुई घण्टेमें ( विश्रामरका समय ले कर ) ३० मील 
जञातो हैं) किस्त युनाइशेटरुटेंटस ( अमेरिका ) में ४० 
मीछ प्रति घण्टे चलनेवाली गाड़ियां धिश्राम स्थान ले 
कर ६-६०० मील पथ अधिरत जञा सकतो हैं। फिलाँ 
डेलफिया और अटलाणिटक नगरके बीच रेलगाड़ी ५० 
मिनटमें ७५५॥ा मील पथ तथ करश्तो है। दाइमरटेबलमें 
गाड़ीको लिखी खाल ६६॥ मील है। किसी किसी 
स्थानमें घण्टेवें ७१ मीलकी चाल है। इस समय प्र ४- 
ब्रिडेंनकी कोई कोई छाकगाड़ो ५६ मीलले ६१५ मीलकी 
चालसे चलती है। फ्राण्समें डाकगाड़ी पेरिसले भाराम 
लक १२० मोल १ घरण्ट ५७ मिनरमें तथ करतो है। 
अमेरिका और अर्शनो के किसो किसी रलपथ में घरव में 


७१५८ 


रेलव संक्रान्त कानून | 

इड़लैण्डमें पारलिमेण्टकी आशाके बिना कोई कम्पनो | 
रेलपथ नहीं बना सकती है। सन्‌ १८३२ ई०में पारलि ! 
मेण्टने इक कानून पास किया था। इसके अनुसार 
प्रति मीलमें प्रत्येक चार यात्रोसे आध् पेनी महसूल ; 
लिया जाता था। सन्‌ १८४२ ई०में इस कायका निरी- 
क्षण करनेके लिये एक परिदर्शक नियुक्त हुआ। इसी 
समय रेलधे आइनका संस्कार हुआ ओर लिपिवद्ध हो | 
गया । इसका नांम “बोड आफ द्रेड" है। यह बोड 
इच्छानयुसार रेलकम्पनोके सभी कार्मोका निरीक्षण 
करता है और मदसूछ चसूछ किया करता है। सन्‌ १८७३ 
ई६०में रेलवेक नया कानून हुलआा। उसमें कमिशनरोने । 
नियुक्त हो कर रेलके विषत्क्री पर्यालोचना की । सन | 
१८८० ई०में "रेल-कर्राचारीका दायित्व” विषयक कानून 
विधिवद्ध हुआ। इसके अनुसार रे थे मुशाफिर गाड | 
था गाड़ी चलानेबालोंके दोषसे हत या क्षति होने पर 
क्षतिपूत्ति करानेके अधिकारी हुए । 
रेन्नगाड़ीकी उन्नति | । 

इडुलेणडमें साधारणतः निश्न लिखित गाड़ियां रेल- 
पथसे आती ज्ञाती हैं । - 
| 
| 
। 
। 
| 


८० मीलकी चालसे कोई कोई डाकगाड़ी चछता है। 
| 
| 





(१) पसेञ्जर ट्रंन या यात्री गाड़ोमें पहले, दूसरे | 
और तोसरे द्‌ऊ की गाड़ी रहतो है। सिया इनके लगेज्ञ, 
श्रेकभान, हर्रावक्स और केरेज्नटद्रक आदि गाड़ियां भी | 
हैं। (२) मालगाड़ी--इ्समें सब तरहकी चीजोंके ढोने- 
को गाड़ियां रहती हैं। छाई हुई या बिना छाई हुई-- ' 
इन दो तरदकी गाड़ियां दसमें ध्यवह्तत को ज्ञातो हैं। 
हाथी, घोड़ , गो, भेडा, बकरा और भे'से आदि ज्ञान: 
वरोंको ढोनेवाली गाड़ियां, कोयलेकी गाड़ी विविध 
प्रकार ओर आफारकोी गाड़ियां इसमें ज्ञोड़ी रहती हैं। । 

पदले जो सब पहले द की गाड़ी तैयार हुई थो, , 
उसका यजञन ३। टन प्रत्येषका था। इसको लम्बाई १५ , 
फूट और यौड़ाई ६॥ फूट तथा ऊ'चाई ४ फुट ६ इश्च 
थी। यह गाड़ी तोन भागोंमें घिभक्त थी । प्रत्येक 
कपरमें ६ आदमियोंके बेठनेका र्थान रहता था। इस 
तरद पूरो गांड़ोम १८ आद्मियोंके बैठनेका स्थान था। 


रेलवे 


! इसका बहुत परिवर्तन हो गया है। 


पहले प्रत्पेक गांडीके चार चक्क होते थे। इस समय 
इस समय यह 
गाड़ी ३० फुट लग्बा और चार कमरोंमें विभक्त हैं। 
दूसरे और तोसर दर्ज को गाडियां भो सभी एक्र समान 
लग्बी द्वोती हैं। किन्तु यद्द पांच कमरोंमें विभक्त दोतो 
हैं। पहले दूसर दज्ञ की गाड़ीमे' गद्दी या बिछौना न 
था | कभो कभी तोसर दज्ञ की दो तोन गाड़ियां एकल 
ज्ञुडो रहती हैं । सन्‌ १८५८ ६ ०मे' इडुलेण्डमे' दूसरे दर्जो- 
की गाडियोंमे गद्दियोंका प्रचलन छहुआ। इस समय 
इडलेए्डके अधिकांश तोसरे दर्शेकी गाड़ियां भारतवधष 
के दूसरे वर्शेंको गाडियो'के समान है। 

भ्मेरिफाके बाक्टिपोर ओर श्रोहियो रेलपथमे' जो 
तोसर द्जेद्दी गाड़ियां हैं, इनके बनानेमे' बड़े आाशचर्य 
ज्ञनऋ कोशलसे काम लिया गया है। ये सभी गाड़ियां 
एक प्रान्तसे दुधर प्रान्त तक आती जाती हैं। यह पथ 
डोक "“करिडोर”क अनुसार दो फीट चौड़ी है। अमे- 
रिकाकी गाड़ियो'में ज्ञो विलास और स्वघ्छन्दताकरी 
व्यवस्था है, वह अस्य किसी देशकी गाड़ियों'में नदी 
है। प्रत्येक चलनेवाली गाड़ीमें पीनेका जल, बफ भौर 
खाद्यादि सब दा मिलता है। पाखाना प्रत्येक डब्बेपे 
रहता है। जाड़ के दिनोमें गाड़ियां आग खुलगा कर 
गरम रजनी जातो हैं। शीतातपमें मुसाफिरोंकों जरा भी 
कष्ट नहों होता । सिव इसके प्रत्पेक गाड़ोमें मधिक 
संख्यामें पुस्तक और सम्राचारपत्र रहते हैं। मुसाकिर 
चांद तो शौकसे पढ़ सकते हैं। थे सब गाड्यां कई 
तरहके प्रकाशसे प्रकाशित रहती हैं। दूरके मुसाफिरों- 
के सोनेके लिये एक खतन्‍ल गाड्डी रहतो हैं । इसं 
समय सभी जगह विद्य॒त्‌ प्रकाशका द्वो व्यवहार दोतां 
है। इन गाडियेंके मुसाफिर स्वैच्छापूर्ठाक करिडीरमें 
घूम फिर सकता है और गश्ती दुकानदार चलतो हुई 
गाड़ियोंमें नाना प्रकारकोी चीजे' बेचा करते हैं। फलतः 
कई सहरत्र मोल तक यात्रा करने पर भो मुसाफिरोंको 
गाड्ोसे उतरनेकी ज़रूरत नहीं होते भौर न यात्रा करते 
मन ही ऊबता है । 

भन्यान्य देशोंका रेक्षपथ । 
यूरोप महारेश--सघन, १८२६ ई*में फ्राश्समें पहले 
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पहल द्रामका राख्ता बना। सन्‌ १८३३ हृ०में वहांकी ' 
सरकार रेलपथ बनानेमें बड़ी यह्नवान्‌ हुई थी। सन 
१८७४२ ६०में फरासिसी सरकार रलपथका आधा खर्चा ' 
देने पर राजी हुई थी । इसके अनुसार आधा खर्तजा लगा ' 
कर रू करुपनियां कई वर्षके पड पर अपने अपने काम ; 
करने लगी । सन १८०७ ई०में बड़ी बड़ी ६ कम्पनियोंने . 
चारों ओर रे लपथ तैयार कर दिया । सन्‌ १८८४ ई०्मे' 
२४००० मीलमे' रलपथ तेथार हो गया। 

सन्‌ १८३० ई०से १८३३ ६० तक बेलजियम सरकार- | 
ने रल निकालनेक्नी चेष्ठा की। सरकारने ३०० मोलोंमे | 
पथ तैथार कर कई फम्पनियोंको रे लपथ तैयार करनेका | 


हुक्म दिया । इसके फलस्वरूप सन्‌ १८७० ई० तक 
१४८० मीलोमे' र लूपथ तैयार छहुआ। 


सन्‌ १८४० ई०में हालेग्डमे' पहले पदल रल्पथ 
तैयार हुआ और जर्रनीमे' पहले पहल सन्‌ १८३५ ई०में ' 
रल खुली । प्र सियाकी सरकोर द्वारा उद्योग करने पर | 
जरशनी में' भो सन १८७८ इ०में' ५०८० मोलों में ओर 
अन्यान्य कम्पनियों द्वोरा ६००० मीलो' मे र लपथ तैयार | 
हुआ। इसके बाद सरकारने कितने ही र लप्थेंको | 
खरीद लिया । सन १८५८ इ०में वहां १३००० मील 
सरकारी और १००० मोल भन्‍्यान्य कम्पनियों फा र ल- 
पथ तैथार हुआ। | 

अट्ठिया और दडूरो प्रदेशमे' सन्‌ १८२४ २८ ई्मे' | 
पद्दले पहल द्रामपथ प्रचलित हुआ। वहां १८३८ ६० 
तक सरकारने र ऊपथ बनानेके सिषयमे ध्यान दिया। | 
सन्‌ १८७६ ६० तक वहां २००० मीलो'मे' छट्स रलवे 
और ६००० मोलो मे' अन्यान्य कम्पनियों द्वारां रल: 
पथ बना | हड़ुरोमे' २००० मीलेंम एंट रेलवे ओर 
अन्योन्य कम्पनियों 6रा ३००० मीलेंमें र रूूपथ तैयार 
हुआ | इस प्रदेशमें सन्‌ १८८०से १८८३ ई$० तक ५० 
रल-कम्पनियां पहाड़ी र लपथेंके बनानेके लिये संग- 
ठित हुई । 

सन १८८५ हैं० तक खीमरलैण्डमे' २००० मीलेमि' 
रंलपथ बन चुकां था। इनमे एक रलपथ खुरडु खोद 
कर आदतपांस पहाइुफों छेद कर अष्ट्रियाके साथ मिलती 


है। पृथ्वीमे' पेसी बड़ी सुरक्ु और कोई नहीं है। इसकी 
लस्बाई 2॥ मील है। 


७१६ 


सन्‌ १८६० ई०से इटलीमे' रंल फोलने छगी और 
ग्राय। १८८० ६० त+ प्रायः ८००० मील रे छपथ तैथार 
हो गया। सन्‌ १८४८ ई०में' स्पेनमे' पहले पदलछ रल 
आरफ्स हुई और सन १८७० ई०मे' ५००० मीछींमे' रे ल- 
पथ तैयार हो गया | 
सन १८५३ ई०मे' पहले पदल पुरांगालमे' रछ खुलो। 
वहांकी अधिकांश र ले' सरकारको हैं । 
स्कन्द्नाभ या स्वीडेन और नारबेमे' रल बच्दी सुख्ती 
से फोली थी। स्वीडेनमे' ५००० मीलेमे र लूपथ तैयार 
हुआ | 
सन्‌ १८५७ ई०में' रुसकां रेलपथ तैयोर हुआ | सन्‌ 
१८८० ई० तक वहां १५००० मीलो'में' रलूपथ तैयार 
हुआ 
सन्‌ १८६० ई०में थूरोपोय तुर्कों में रेल बननी शुरू 
हुई और १८८० $० तक वहां १५०० मीलोमे रेलपथ 
तय्यार ही वया। इसके सिवा रुप्रानियामें १००० 
मीलोंसे अधिक स्थानोमें रले हैं । 
अमेरिकाके कनाडा ग्देशमें सन्‌ १८८३ तक ६११३ 
मीलोंमें रलपथ भर ६७०५ ट्रामपथ तय्यार हुआ | 
सन्‌ १८८२ ई०में वहां प्र ण्डट्रडु: रोड नामका रे ल- 
पथ तय्यार हुआ। इसको लम्बाई २६०७ मील है। 
सन्‌ १८८४ ई० तक मेक्सिको देशमें १२२० मीलोंमें र॑लछ- 
पथ तैयार हुआ था | ब्रजिलमें प्रायः १४०० मीलोमें 
रलपथ हुआ। रीलेमें १३७८ मीलोंमें और पेहमें 
२०३० पम्तोलॉमें रलपथ तेयार हुआ है । मिस््रेशमें 
प्रायः १००० मीलो में रलगाड़ी चल रहो है । 
सन्‌ १८६८ ६० तक कई प्रदेशों में निम्नलिखित रूप- 
से रे लपथ फेला छुआ है-- 


द्श २ ल्लपथकी क्षम्बाई 
युनाइटेड किडूडम २१६५६ 

9 ८ टेस ( आलास्क्रकों छोड़ कर ) १८६३६६ 
अस्मनो ३०७9१ 
बेलजियम ३७८१ 
फ्रान्स २५८६८ 
यूरोपीय रूसिया २६४१४ 
अप्ठिया-दड्डरो २१८०५ 


३२० रेलवे 


देश रेज्पथकी श्षम्बाई 
ब्रिटिश नाथो अमेरिका १६८७० 
अ'ग्रेजाधिकृत भारतवर्ष २१५७६ 
न्यू साउथबैरस २६६१ 


सन्‌ १८८५ ई०के अन्तमे पृथ्वी कुछ ३०२८८७ 
मीलो में रछलपघथ था। सन्‌ १८६८ ई०में' यह बढ़ कर | 
४६६०२५७४ मोलो'में परिणत हो गया । अर्थात्‌ १३ | 
वर्णमे' सेकड ५४ मीलको वृद्धि हुई है। इसमें अप्र - 
लियामे' सेकड ८० मील और भारतवर्णमे' ८श्ञा मोल 
बढ़ो है! केवल जञापानमे' आश्चर्यजनक्र रूपले बढ़ी है। 


अर्थात्‌ सेकड़ ६५ मील हैं । 


प्रति वर्ण रूसके पबलिक वकस या पुन्त-विभागसे । 
मई-जून महीनेमे' सारी पृथ्बीके रेलपथक्ती एक बहुत 
बड़ो फिहदरिश्त तैयार हुई थो । जो सूच्मतरव जानना ! 
चाहते हैं, उनको एड करना चाहिये। सन्‌ १८७६ ६३ | 
६० तक सार वर्षोंमे' युनाइटेड रलपथो'ें' 
१०००००००००) रुपया खरे हुआ । सन्‌ १८६८ ६० 
मे' निश्नलिछित र लपथो'में जो सूता धन था उसकी 
फिहरिश्त इस तरह है-- 


जरनो ५८०२२५००० पोौणड 
अप्मिया २३००५७५३०००  ,;, 
हडरो ८0६७० ७००० ब 
युनाइटेड किड़डम ११३४४६८४६२ ५ 

» ०टस २२५२१४७०००० . ,, 
न्‍्यू साउथवेब्स ३४४२४००० . ,, 


। 
| 
। 
। 

| 

। 
ब्रिटिश अमेरिका १६३३४३००० . ,, 
सन्‌ १८६६ $०मे उत्तर अमेरिकार्के बीच एक खुदोघ 

र लव॒त्म निमित हुआ है। पहले इस पथक्नी लम्बाई 
१४०० मील थो। 
सन्‌ १८६८ ६० के अन्तमे' निम्नलिल्षित कई रहा-' 
कम्पनीके कारखानेमे' जिस तरद गांडियां मौजूद थी', 
उनके आननेसे र लगेके फेले हुए कारोबारका विषय । 
मालूम होता है। । 


देश एजिन. यात्रीगाड़ी . माक्षगाड़ी 
युनाइटेड रेछ- 

ब.स्पनी ३६२३४. 3१७५७५३५ १२५६२५५७६ 
प्रटशिटेनमेिं' १६४७६ ४४०७३ ६६४८३४ 
फ्रान्समे' १०६९१ २७१७६ २७६५३४ 
जर्मनी में १६८८४. ३३६६४ २६१५०६ 
भारतवर्षमे' ४५३८ १३२६३ ८६१०८ 


निम्नलिखित फिहरिश्तमे' १८६८ ई० तकके कई 
देशों की रल कम्पनियेका मूलथन लिखा गया-- 


देश मूलधन---पीयड ( १५ रुपया) 
जर्भ्शनी ५८०२२५०००० 
अधििया २2३५००५३००० 
हड़री छ टरंल. ८४६७७००० 
फ़ान्स ६७४०१८६००० 
प्र ब्रिटेन ११३४४६८४६२ 


युनाइटेड ए टस २२२१४७०००० 
बअटिश अमेरिका १६३३४३८०० 
अध्र लिया ३८४२४००० 

संसारके जिन लम्बे लण्बे पथोंने बडे, बड़े, मद्दादेशों- 
को पार कर भूमएडलरूकी सिराओंकी तरह अच्छादित 
कर रखा है, उनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है। 
सन १८६६ ई०में एक लम्बा रेलपथ पहले अटलाए्रिक 
महासमुद्रके किनारे तक फे ला हुआ है। यह पथ १८४८ 
मोल लम्बा दै। किन्तु इस पथमें हजारों मील तक 
मैदान पड़ता है, जहां बस्तीका नाम तक नहीं। इसी 
पथके बनानेके बाद सन्‌ १८८१ ६० सान फ्रान्सिसकोसे 
न्यू अलि नस तक दूसरा एक लम्बा रेलपथ तैथार हुआ 
दे | इसकी लस्बाई २४८६ मील है । 

इसके बाद कानाडियान पैसिफिक रेलपथने अटला- 
एिटिक ओर प्रशान्त-महांसागरके मध्यवत्तों लम्ब ध्यव- 
घधानरशो पतला वना दिया है। यद्द रेलपथ भटलोरणिटकऋके 
किनार के मण्ट्रिक नगरसे प्रशान्त महासागरके किनारे- 
के वहुः चर तक फ ला हैं। इसको लग्बाई २६०६ मील 
है। यही सब रेडपथ स'सारमें बड़े कहे जाते हैं। 
किन्तु सन्‌ १८६१ ई०में साइबिरिया रऊपयथ बन जशानेसे 
इन सबोको लम्बाईमें कमी जा गई है। भर्थात्‌ साइ- 


रेलवे ७५१ 


विरियाका र लपथ सबसे बडा वना है। रूस-सरकारने । 
एक लम्बा रेखप५ बना कर एशियाके एक प्रास्तकों दूसरे | 
प्रान्तमें ओडु दिया है। इस पथकरी ऊम्बाई ४०७३ मील ; 
है। यह रूसकी पुरानी राज्धानों सेण्टपिटलंबगें नगर- | 
से १७६६ मील पूरब अवस्थित है और चेलियाविनस्क | 
नगरसे प्रशान्त-मद्दांसागर तीरवत्तों ब्लाडियोष्टक तक ! 
फोला है। इसकी एक शाखा ५०० मील तक चीन सर- 
कारके अन्तर्गत डालनो और आर्थार बन्दर तक फोली 
है। गत रुस-जापान युद्धके समय इस रेलपथकी उप- | 
योगिता सभीने अनुभव की । सन्‌ १६०३ ई०में इस 
पथसे माल और यात्री गाड़ियां चलने लगों। किन्तु 
सेकाल्फीलके दक्षिणी किनारे पर १७० मीलक। रास्ता 
अतोव दुग म होनेकी वजहसे आज्ञ भो वहांकां निर्माण | 
काय खतम नहीं हुआ। इस समय याली और मालसे 
छदी गाड़ियां सस्‍्टोमरोंसे वेकालभोलको पार करते हैं। | 
बेकालभोलकी चौड़ाई ४० मील है और बीच बोचमे' : 
यह भोल बर्फसे आच्छादित रहतो है | इसलिये भी द्रने' | 
रुटीमरोसे पोर होती हैं । इस साइविरिया रेलपथ बनाने 
मे' रूस-सरकारने सेक्ड्री' नदियों पर बड़े, बडे, पुल 
तेयार किये हैं। इनमे' अब, टम, श्यातिस, इधेनसी और 
सुड्डारी नदीके पुल अत्यन्त आश्ययेजञनक है और दों | 
रेलपथ बनानेका सकहप छुआ है। अफरिक्नाकोी उत्तरी | 
सोभा सुयेज्ञ नहरसे दक्षिणी सीता उत्तम्राशा अन्तरीव , 
तक ओर दक्षिण अमेरिकाोकी दक्षिणी सीमा विउनस : 
परिससे चिलीदेशके किनारे तक निम्नोक्त पथका निर्माण 
कार्य ख्तम हो चला है केवल सुरड्र द्वारा अन्दिज पवेत | 
को पार करना वांको हैं | 
इस समय बड़े, बडे, ज़नाकोण नगरके बीच दूरसे | 
आनेयाले यातियोंकी सुविधाके लिये उच्च रेलपथ निर्माण : 
की प्रथा अनेक जगहोंमे' जारी को गई है। सन्‌ १८३१ ! 
ई०मे' न्यूयाकके प्रसिद्ध इज़नियरने वहां सबसे पहले | 
इस रेलपथका आदशे तैयार किया। किन्तु यथाथमे' 
सन्‌ १८७० ई०से इस पथसे रेल खलने लगी है। सन्‌ 
१८७८ ई०में' न्‍्यूयाकमे' इसी तरहके समांन्तर पर चार | 
रेलपथ तैयार हुए हैं। ज्मेनीके बलिन नगरमे' भी यह | 


प्रथा अधलण्बित हुई है। सन्‌ १६०० ई६०में' बोध्न नगर- 
में' यह प्रथा जारी हुई है। 
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यह सभी बडे, बड़े रेलपथ लोहेके स्तम्मोरं यां पत्थरों- 
की गथाई पर अवस्थित हैं। पक खस्‍्नेसे दूसरे खम्भ 
तक पक बड़ी गाड़ी ज्ञाती है। पीछे उस पर साधारण 
पथकी तरह सारा पथ ही लोहेवी कड़ियोंसे तैयार 
होता है। 

साउथ लशडन रेलवे व.म्पनीने टेग्स नदीके नोचे 
जो तलचघत्म तैथार किया है, यह अत्यन्त विस्मयज्ञनक 
है। न्यूयाकके इश्जिनियर वीच्‌ और प्र टहेड द्वारा यह 
भी निर्मित हुआ है। इसका विवरण खुरड शब्दमे' 
दिया गया है । प्रटहेडने १० फुट ६ इश्च ध्यासयुक्त 
एक ढले हुए लोहेका नल जलके ऊपरी भागमे' ४० फुट 
नोचे स्थापित किया है। इस तरहकों दो खुरडे 
तेवार हुई है'। सन्‌ १६०२ इ०मे' पारलोमेस्टने इसो 
तरदक खुरगदार रेलपथ तेयार करनेका हृफम दिया | 
इसके अनुसार १००००००००) रुपया मुलधथन सगृद्दीत 
हुआ । इस धनसे हामसस्मिथसे लण्डनकों चीरती 
हुई उत्तरो सीमा तक एक लगण्बी सुरडुदार रेल बनी है । 
इस पथकोी योड़ाई १५ फुट है। प्रट हैडके आदशके 
अनुसार सन्‌ १८६३ इण०्में अप्रियाके चुदपेस्त नगरमे' 
इस तरदका सुरड्रदार रेलपथ तेयार हुआ है। सन 
१६०२ ई०में ८ मीडका खुरडू पथ तैयार हुआ था। 
इस पथसे घर में १५ मीलकी संज्ञीरे गाड़ियां आती 
जातो हैं। 

स,धारणतः इन सब पथोंमें विजलोफी रेरू चलती 
है। फिर पक द्रेन ही तलचत्मसे उपरिस्थित र॑ं ल- 
पथसे आज्ञा सकती हैे। ५०० गज्ञ अप्तर पर पक्र पक 
स्टेशन वना है । ये सुरड्रदार रलपथ साधारणतः 
तोन प्रकारके हैं । 

( १ ) गहरो ज्ञमीनके भोतर अवस्थित लांहेके नल- 
से बना रंलपथ । ये पथ इतने गहर हैं, कि नीचेके 
दशनसे ऊपर उठानेके लिये यात्रियोंकों लिस्टैपर या 
फलसे उठानेबाले यन्‍लोंका व्यवहार किया जाता है। 

(४) भूतलमें कुछ हो गहर।ईमें बना रेलपथ । ये 
सब पथ १२ से १५ फूटसे अधिक गहरे नही' हैं। इस- 
लिये यालिथों को चढ़ाने और उतारनेकी जरूरत नहीं 
होतो । ऐसे पथो में यात्री ख़यं सीढियो' द्वारा चढ़ 
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उतर सकते हैं। किस्तु इस पथमें अखुविधा इतनी ही 
है, कि नगरके भूगर्भरुथ जल, गेस, विष्ठा और बिजली * 


के नल जालकी तरह जमीनमें फेले हुए हैं। इससे ऐसे 


पथोंमें बड़ी असुधिधा होती है । 
(३ ) पहले साधारणके चलनेके लिये जमीनसे 


कुछ ऊचा पुल बना कर नीचे रेठपथ तेथार करने हैं । 


ऊपर आदमी, घोड़ागाडी, मोटर आती जाती तथा नीचे , 
रेलगाड़ी चलती है। कलकत्ता चितपुरका पुल और ; 


रेलपथ तथा वम्बई, फेलड़ी और फ्र श्ल॒ पुल इसके उदा- ' 


हरण हैं । 

पसे खुरड्भदार रेदापथ बनाने जो अखुविधा भोग 
करनी पड़तो है, यह अकथनीय दे। क्योंकि, जमीनमें 
काथनिक पसिड 'गेस' या अड्भराराप्त वाष्प, गरधर:८ 
घाष्प, अलोय वाष्प और विशुद्ध वायुके अमावके 
कारण सभीकों बड़ा कष्ट होता है। इन सब रेलापथों - 
में विजलीका रेलगाड़ी चलतो हैं । इन सब बिज्ञलोीके 
पश्जिनो' की शक्ति ६७५० घोड़ को शक्तिके बराबर है। 

ऐसे ऊ'चे और नीचे रेलपथ बनानेमें बड़ा धन 
खर्च होता है। अमेरिकाके प्रत्येक ऊचे रेलपथ बनाने 
में प्रति मील ३०००००० से ४०००००, लाउन नगरके 


१५ फुर ध्यासयुक्त तलपथर्में प्रति मीक्त २००००० पाउण्ड 


खर्च हुआ है। सिवा इसके जमीनका मूल्य, स्टेशन 
पनानेका खच और अन्य खर्जो अलग हैं । 
केनन प्लीटके रेलपथो बनानेमें प्रति मोलमें १२०००००० 


रेलपथ वनानेम ३७०००००००) रुपया खो करना 
पड़ है। नन्‍्यूभाकमे' ४० मील ऊ'चा रेलपथ है| इस 


डे है 
पथसे प्रतिवर्ण २२१००००००० मनुष्य आते जाते हैं। ' 


लण्डनके १०० मील ऊ'चे और नीचे रेलपथ्!से प्रतिवर्ष 


अफ्रिक्रा युवश्लेतसरे बालण्टियर या खयंसेवऋ लेटे थे | 
वत्तेमान समयमें यूरोपमें साधारण रेलपथो'मे' 


विजलीकी रेलगाड़ी चछती है। सन्‌ १६०५ ई६०में भारत- : 


| 


लण्डनके ; 


| 
| 
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| 
| 
। 
। 
| 
| 


पाउण्ड खर्च हुआ था। न्‍्यूआकमें २५ मील नोचे ' 


। 
| 
१५०००००००० यात्री आते जाते है'। सेण्ट्रल लण्डन 
रेलपथसे १६०० ६०की शध्वों अक्तोवरफों एक दिनमें : 
२२४६६१ यात्री आये गये थे। इसी रेलसे दक्षिण ; 


चर्भके उत्तरी पश्चिमां प्रदेशमें ए < रेलके लिये सरकारने । 


रेलवे 


एक आदश बविजलोकों गाड़ी मगवाई है। इस समय 
इलके चलानेकी परीक्षा हो रही है। इस विजलीकी 
रैलके प्रचलनसे धो - से चड़नेवालोी ट्र|मे बन्द हो रही 
हैं; २०वीं शताब्दी के आरम्मसे ही अमेरिका और यूरोप- 
मं बिजजलकी रेल चलने लगीं। सन्‌ १८६६ इ६०में 
न्यूआकमें ५०६५८ षिज्लीके पश्चिन व्यवहत हुए थे 
और १७६६६ मीड पथ भी बना था। सिचा इसके वहां 
१६२१३ मी द्रामपथमें ५८७३६ गाड़ी चल रही है। 
इसका सूलधन १०२३४१६६८६ पोणड फिर यह सूल- 
धन कम्पनोका कागज या ज्ञातीय ऋण प्रहण कर पक 
वर्ष २०००००००० बढ़ गया | सन्‌ १६०२० ह० हनी ३०वां 
जून तक न्यूयाकर्मे रेल, द्राम इत्यादि नाता तरहको 
गा ड़ियोंकी कुछ ४५३६०३१८ मील पथ तय करना पड़ा । 
इस बष यूरोपमें ५-६२ मीछर पथमें बिजलीकी गाड़ी 
चली । सन्‌ १८६६ ६० तक निमश्नलिखित देशमें बिज्ञली- 
के रेलपथ ओर मोटर गांडियोंकी फिहरिएइत इस तरह 


बट 


है -- 


श्र टब्रिटेन ६०० २००० 
जमनी २३०० ५४८० 
अष्द्रिया हड्डरो १८० २६१ 
बेलजियम 2४६५ ४26०6 
रूपेन १६६ १४४ 
फ्रान्स ८०० १००० 
इटलो २३५ ३१८ 
स्वी मरलेण्ड २७० ३३० 
ज्नाइट रं क्नवे | 


सन्‌ १८६६ ई०में पारलिमेण्टकी आज्ञसे प्र॑ टब्रिटेन- 
में बिजलीकोी छोटी रेले' चलने लगी हैं, तबसे नाना 
स्थनोंपें रेटपथ बन गया है| इस रेलका गेज ढाई फुट 
है। किन्तु फिर अनेक लांइट रेलपथ तैयार हुए हैं। 
यूरापसे प्रायः सभी देशों छाइट रेल फोल गई है। 
भारतवषके नाना स्थानोंमे| भी ऐसी रेलें दिलाई 
दतो हैं । 

पह्दाड़ी रं क्षवे | 

जो रेलपथ समतल भूमिसे पहाड़ के उच्च प्रदेश तक 

बनता है, उसे पहाड़) रेलपथ कद्दते हैं। पक हृआार फुट 


'रेलवे 


पथ तय कर यदि कोई रेलपथ ३० फुद ऊपर चढ़ती है, 
तो उसे पहांडी रेल कहते है अर्थात्‌ ऐसी रेले' प्रति 
हजार फूट पर ३० फुट ऊंची चढ़तोी हैं । यह रेलपथ 
भी तोन भागोंमें विभक्त हैं ;:--(१५) क्रमसे उच्च या क्रम- 
से निम्नरुपसे ऊपरकी ओर या उच्च रुथानके नीचेकी 
ओर बना साधारण रेलपथ । इसको 'येडहिसेन' रेल 
कहते हैं। (२) २४०: रेलवे अर्थात्‌ क्रमोश्व पथ बराबर 
दांतदार कटा रहता है। गाडोके चफ्फेगे भी दांत 
होते हैं। ऊषर चढनेके समय गाड के चक्क्रेका दांत 
पथके दांतमें मिल कर गुड, जाता और भुक जाता हैं। 
इस तरद एकके बाद एक दांत लगता जाता और छुटता 
जाता है। इस तरद्द रेलके ऊपर जढ़नेमें नीचे गिरनेका 
डर नहों (रहता है । रेकरेलपथ समता ख्थानोंमें 
सोधो तरदसे रेडकी तरद भो बनती है। 
रेडपथ :-- यह पथ कुछ दांतकी तरह कटा रहता है। 
पक छोटे टेढ लेहेके दण्डमें दांत कथ रहता है. पीछे 
उस्तोकी तरह दांतयुक्त चक्का दांतोंमें मिल्क कर ऊपर 
चढ़ता है । 


(३) ( ६0 | 
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जहा प्रति ४० फुटमें १ फुट उच्च पथ है, वहां रेक : 


रैल ध्यवहंत होती है । रेकरेल १०० ० फूट पर २५० 
फुट ऊंचा चढ़ सकती है। इससे अधिक उठना इस 
रेलकी क्षमतासे बाहर है । 

माउण्ठ वाशिड्रटन ओर रिज्ञी लाइन नामक 
रेक रेलपथ बम जानेके बाद नाना खुथानोंमे इसी 
आदवदृश पर रेक रेल तैयार हो रहो है । 
रेकके दात चक्रमावसे बना है। किन्तु कर्नल | 


| 
। 
! 
! 
। 
। 


कुछ ; 


लकार मेपिलाश्स नामक रेक रेलमें सीध दातका ध्यव- | 
हार किया है। यह पथ पृथ्त्रीमें अपूच दशनीय है । इस 


पथ पर गांडी समकोण त्रिभुज्ञके कणकी तरह खडे, 


भावसे चढ़ती है अर्थात्‌ यह पथ प्रत्येक १००० फुट पर 


४८० फुट ऊंचा चढ़ता है। किसी किसी रेल्पथमें दोनों 


कर 
। 
त 


ओर साधारण रेलेू बैठाई गई है। फिर भी, मध्यरूथल में 


पक नया रेक रहता है। इसके द्वारा गाड़ी मज़बूतीते 
ऊपर चढ़ती है। 
अबू्ट (.६) नामक रेलपथर्म गाड़ियां थोड़ी 


ही श्गढ # ऊपर चढ़ती हैं। इस रेकपथ पर ६ रेले' 


७२३ 


बिछाई रहती हैं। इनमें दो चिकनी ओर" एक रेक या 
रुखरी रेल ।  रेक रेलपथमें सुरड्र आदि रहनेसे बड़े 
असुविधा रहती है | 

इस समय पहाड़ी रेडपथ पर विज्ली क्री मोटर चल 
रही है। सबसे पहले वामनके पायत्य रैलपथ पर 
विज्ञलीको मोटर गाडोो चलने लगी। इस पथकोी 
ऊ'चाई प्रति सहस्य १८५ है। इसके बाद माउण्ट नामक 
स्थोनमे' यह मोटर चलने लगी । इस समयक्री ऊंचाई 
प्रति सहस्न २५० है। आांफ्रा नामकी पहाड़ रेलूको 
ऊ'चाई प्रति सहस्त २५० है। इस पथसे रेलगाड़ी 
उपरिस्थित विजलोके तारके सयोगसे तेजीलसे दौड्ध ती 
है। कलकत्तेकी बिज्जलीकोी द्राम जैसे लौहदएड द्वारा 
विज्ली से स्पशे कर। कर चलाई ज्ञाती है, उसी तरह ये 
रेठे' भी चलाई आतो हैं। प्रृथ्त्रीमें जितनी पहाड़ी रेले 
हैं उनमें जांफ़ो रेलपथ अति अद्भुत तथा विस्मयज्ञनक 
है। इसके अधिकांश पथ खुरद्रदार हैं। प्रति दज्ञार 


फुट पर २५० फुटकी ऊचाईसे आरस्म फर यह ५००० 


मिदर या है मील ऊचाई तक गया है। यह पथ बीचमें 
१॥ मीऊ चिरतुषारकी पार कर ऊपर गया है। इस 
पथके चारों ओर विभीषिकामयों तुषारनदों भीभबेगसे 
प्रवाहित हो रदी है। इस भयावह ने सगिक विष्लय॑के 
बीच मनुष्यक्रीत्ति मानों प्रकतिके तुबारमय अहंदासकां 
परिहास करती हुई किसी अनिद्दे श्य स'कड्यसे अवनी - 
को अमरावतोके साथ स'योग करनेके लिये दोड़ो है। 

इन सब पहाड़ी रेछों पर ६० आदमीले अधिक यात्री 
नदों चढ़ सकते ओर इस पर मार ६ टनसे अधिक 
बोभाई नही किया ज्ञाता। गाड़ी घण्टेमें इसे ८ मील॑ 
तकको रफतारसे ज्ञातो है| जहां रेलपथ विऊुकुछ कड़ा 
है, वहां प्र पीछेले पश्चिन भी रूंगाया जाता है । 

'रेक और केयल' रेलपथ बनानेमें बहुत ख्च पड़ता 
है। पक हज्जार गज़ पथ बनानेमें ३००० पाउंगडसे 
३२००० पाउण्ड तक खच हो ज्ञाता है। सन १८६७ 
६०+क अन्तमें सारो पृथ्वरीमें ७9? मोल तक दी रेह 
रेल थी । 

फेबल या रध्सोके सहारे चलनेवालो रेझ दो तरह 
की है-- 
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(१) लरौबी रस्सी द्वारा बरावर ऊ'चे ख्थानमें गाड़ियां | 


चढ़ती है। अथांत्‌ रस्सीके दूसरे छोरमें मोटर पशज्ञिन 
की शक्तिसे गाड़ियां नीचे ऊपर चढ़ती हैं । 

(२) रस्सीके दोनों छोर पर ग।ड़ो संलग्न रहती दे । 
एक उतरतो रहती है और दूसरी ओर चढ़तो रहती है । 
इसो निम्नोक्त प्रणाली नें अधिकांश पहाड़ों पर केवल 
रेलगाड़ी चलती रहता है । 

पहले इन सब उद्॒ध्वंगामों गाडियोंके यात्रो गाड़ी पर 
चढ़ने ओर उतरनेमें दिलने डोछते थे। अथोन्‌ कभो 
कभी गिर भो पड़ ने थे । 
इस तरदकफे कौशलसे बनाई जाती हैं. कि गाडमें चढ़ने 


रलंबे 


किन्तु इस समय गाडियां : 


और उतरनेमे यात्रो ज़रा भी बिचलित नहीं होते । ठीक 


तौर पश चैट सपते हैं । 


बेब॒ल रेटपथकी ऊंचाई रे+ रेलपथसे बहुत अधिक 
हुआ करती है। अर्थात्‌ प्रति हजार फुट पर ६५० फुट 


ऊंचा होता है। इन गाडि योंमें ३एसे ४८ यात्री बैठ 
सकते हैं। ऐसे पत्र दहज्ञार गल पथ बनानेमें १०००० 


पाउण्डसे ३०००० पाउण्ड खच हुआ करता है। किन्तु 
ये सब पथ बडे, द्वो विपज्ञनक हैं। बीच बीचमें बेगवती 
तुषार नदी के चलाये बडे बढ़े, पत्थरके ढोंके गिर कर : 
रेलकथ या रेलवे मुलाफिरकों नष्ट श्रष्ट कर देते हैं। : 
चिरनीदारह-सीमान्तवत्ती रेलप्थोंम) विपदुकी आशडूम , 


सबसे अधिक है । कई वार इस तुपारणख्रोतर्से रक्षा पाने - 
के लिए बड़े बडे इज्जी निपरोने बड़ी बड़ी चदारद्वारियां 


िननी- कि... -+ मन » वभन्‍अनननग-ममन- वन नओा 


उठाई थी' ओर जहां तुषारको अधिक सम्भावना है, : 


वहां पहाड़, में सुरडु खोद कर उसमे रेलपथ बनाया ' 


| 
| 


सेरटगधाड़ पार्वत्य रैठ ३६ १५ + ३७. ६८८३३ 
दाजिलिड्र हिमालय रेल ४० १ + रूट ४५७५ 
बेनेज्ञुलर काराकस २३ १ ४ २७ ४५००० 
मेक्सिको रेल १४ १५: २५ अज्ञात 
पेरडी रेल १०० १ $ २५७ ३१६६० 
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रेकरेक्षपथकी फिट्दरिश्त | 
रेज्ञपथक्री . 

, स्थानीय रेतका लम्बाई क्रमोच्चके प्रतिभीक्ष पर 
नाम मोजल्ल अनुपातका फुट हिसाब खचे पाउणड 
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है। कोई फोई सुरड् ३४ कोस लंबी होती है। इस 


पवत-शिलरका खुरड्ूदार पथ विद्यत्‌ प्रकाशसे प्रक्का | 


शित किया जाता है। इस समय शिक्षा ओर सम्यताके, 


4 
] 


५ 
[| 
| 


स्वोज्रलैण्डदेशके आल्पस पयतमें सबसे अधिक 
थाक (7२:८८) और तार (०४०८) रेरूपथ निम्मित हुआ 


है । 


विस्तारके साथ साथ पहाड़) रेडफ्थका फॉलाव भी | प्रतिहजोीर.. भमुद्रसे प्रतिमीछमें 
बढ़ रहा है। इस समय पृथ्योके जिस जिस स्थानमे' | फेबक्लरेलका लम्बाई हो ऊचाई सच 

पहाड़ रेल है उसका सक्षिपत विवरण इस तरद है।-- |. 30 फोठ. पांठयई 
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श्लवे 
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उपयुक्त रेलपथ मनुष्योंके शिव्पविज्ञानके अछ्ध त 
क्रीत्तिस्तम्म हैं । पहाड़ी रेलपर्थोें सुरेश नामक पथ- 


का डायेडक्‌ या उपत्यकाके उपरि्यित प्रस्ुतरत्रथित ' 
प्रकाए्ड गथाई अहर्ू त शिल्पकीशिका परिचय है। 


यह रेलगाड़ी प्रायः खड़ पहाड़ पर सीधी चढ़ ज्ञातो 
है। ज्ञाफ़ोयरकी बात पहले कद्दो ज्ञा चुकी है। सिधा 
इसके पिलाटस, ब्र निग ओर स्यालभेटंरके पर्णतगातमें 
ऊद्ृध्चगामी पथ बड़े द्वी विस्मयज़ नक हैं। प्रथ्वोमें.ये 
अतुलनीय पथ हैं। 
भारतीय रेनल्लपथ । 

सन १८४५ ई०से पहले भारतीय रेलपथकी कठ्पना 

किसो इश्जिनियरके मख्तिष्कमें नहों उत्पन्न हुई थी | 
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आधो शताब्दिमें हो रेलके प्रचारमें युगान्तर उपस्थित ' 


हुआ है। 

जो हो, ;बाद्मीकि और कालिदासका पुष्पकरथ 
कल्पना कक्षमें निवास करे | अब भारतवासी रेलगाड़ी 
पर खल कर तीथप्रसूत पुण्योपचय खर्गमें जाते हैं। 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशो, काश्वी, अवन्तिका, पुरो, 
हारवती आदि मोक्षदरायक्र मद्दातोर्थों में भारतबासी 
अनायास ही आ जा रहे हैं। रेलयात्रो ४७ घण्टेमें 
कलकशेसे कैलाश पढांत पर जा कर फांश्वनजडु 
शिक्षर पर काश्वनंल्ांयोका अपूर्य दृश्य देख रहे हैं। 

प्‌. जाऊं. 48५ ' 





अरबसागरके समोपके वम्बई नगरमें लछाग पहुंच जाते हैं| 
६० घंटेमें कालकार्स कन्याकुमारों, ५० घण्टेमें नव- 
छोप या नदियास नैपमिषारण्य तक जाया जाता है। 
सात घोड़े रथ पर चढ़ सूयके उद्याच से भसूता- 
चल जाते न ज्ञाते सात सौ घोड़ोंकी शक्ति रखनेबराली 
गाडी पर चढ़ कर पाटलोपुत्र (पटने)से पुरोधाम लोग 
पहुच ज्ञाते हैं | रेलपथके लोहेका ज्ञाल नद, नदी, कोल, 
पर्वत और मसरुभूमि, बन, ज़' गल आदि सभोक्तो पार कर 
भारत भरमें फेल रहा है। कृष्णा, गोदावबरी, सिन्धु, 
कांबेरी, सरयू, सरस्वती, यमु ता, गंगा --छोहमयो मेखला 
पहन कर मानों मर्मवैदनाकी यातनाकोी कम करनेके लिये 
कल-कल ध्वनि तथा छल-छल नेत्रोंसे वारिनिश्चि पान 
करने चलो है । मुग्धघहृदय भारतवासी अ गरेज्ञोंक 
विश्वक्रम विड॒म्बित शिव्पविज्ञानके कलाकौशलकी देख 
मन्तोषधिरुद्ध तीये सपक्ती तरह बेठे हैं। मालुम होता है, 
कि प्रयदानवके चशधरोंकरा विलकुठ निर्मल हो गया 
है। पुरोचनका भो सन्‍तान नए हो गया है। भारतोय 
कविथो'ने भूग्भमें विश्वकर्माकी शिवप्रशाराक्री सृष्टि की 
है। किन्तु भारतमें कोई ज्ञुलीयवर्णा पैदा द्वी म हुआ, 
कि भारतियों' को पातालमें आनेक्ा पथ बतला देता। 
इसीलिये भारतीय कर्रव्यपथसे विच्युत हुए हैं । इसोसे 
थे वेदेशिक विश्वकरमांका शिवपकलामें जा रहे हैं। 
इड्लेणडमे जब रुयाभय, न्यूकोमेन, ट्रेमिथिक, जेमूस- 
बाद ओर जाज प्रीफेनशन आदि भ्रुवन विख्यात इज्ि 
नियर पृथ्वाम थुगान्तर उपस्थितकारी पश्जिनकफे कल- 
कफौशछके अनुध्यानमें रत थे, तव बणिगवृ सियमें कुश लसे 
इप इशिडया कम्पनी काम दुग्धारेषिणी भारतभूमिकों 
सहस्रधारो में दृहनेके लिये वर्षों से अनुसन्धान कर रही 
थी । सबसे पहले १८४१ ६०में सर मेकडो नाढ्ड प्टीफेन- 
शन मामक पएक्र उयक्तिके मस्तिष्कमों भारतमें रेलपथ 
प्रखचलनका सद्भुछघप उदय हुआ था। किन्तु १८४४ ई«की 
रो दिसग्वरके पहले उन्होंने अपने लिखे विवरणमें 
प्रकाशित नहीं किया है। सन्‌ १८४४ ६०की ८वीं नतश्वर- 
को 'मिससे ह/इट एण्ड बरेर' नामक पक बणिक-सम्पदाय 
ने “भ्रट एरिडियन रेलये कम्पनी” नाम रख कर दक्षिण- 
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भारतमें बम्बईसे गोदावरीके किनारे करिड्रग नांमक | 
स्थान तक रेलपथ विश्तारके लिये अंगरेन सरकारसे : 
आवेदन किया। उनके संकरिपत रेलप्थ वम्बईसे भारत - 
के चारों ओर दौड़ गो, ऐसी भी उसको प्राथना थी। ; 
किन्तु इस कम्पनोकी प्राथना सरकार द्वारा खीकृत न 
हुई | इसके बाद हो मिप्टर मेकडोनाल्‍्ड ष्लोफेनशन और 
सर जी लपेण्टने अगरेज्न-सरकारकों समभाया बुकाया 


कि भारतमें रेलपथ न खोलनेसे भारतीय क्रामधेनुकों 
दुददनेकी छुविधा नही' हो सकती । बाणिज्यकोी खुविधा- ' 
के लिये ब्रुटिश-सरकारकी कुछ सम्मत हुई | 

सम १८४४ ६०की श्री दिसम्वरकों मेकडोनाल्‍ड : 
छोफेनशन इष्ठ-इरिडिया रेलवे कम्पनी नामक नये प्रति- 
छित सम्'दायके कार्याध्यक्ष नियुक्त हुए ओर डिसैक्टरों' 
की इस ममेका पत्र लिखा, कि यदि आप लोग अन्ततः 
सलेकड़े ४) रुपया सूरकी गराण्टो या प्रतिभू हों तो रेक- 
कम्पती मूलधन संप्रद कर सकेगी । सन्‌ १८४४ इई०फको 
१३वीं द्सिग्बरकों उन्होंने पत्र लिखा, क्िि डिरेक्टरोंकी 
गदशारादों पाने पर सोदागर रुपया देनेमें कुशिठत न हो गे। | 
भ्रतः शीभ्न द्वो रेलवे कार्य आरम्भ होगा । 

अभ्तमें १८४५ ई०में २०बी जनवरोफी इष्ट इण्डिया 
रेल कम्पनोकी नई प्रतिष्ठित कमिटोमें डिरेफ्टरोंने इस 
मर्मका पत्र भेजा, कि हम लोग दृश लाख रुपयेका ३) 
रुपया सेकड।के हिसाबसे गारण्दो दे गे। किन्तु रेटपथ 
पहले मिज्ञांपुरसे इलाहाबाद तंक १४० मील तैयार होगा, 


इसके जर्चेके रुपमें ३०००० पाउणाड निश्चित रहेगा। । 
श्रिक्टरों के पत्रकी दो चार प"क्तियां नीचे उद्ध त की 
जाती हैं# । । 
अम्तमें १८४५ ई०की #वब्रो' मईकों इड्डलेण्डके डिरे- 
घटरो ने सारतवष के गवनर जनरलकों रेंठ कम्पनीके 
संम्बध्धमें पक पत्र लिक्षा--"५४॥॥0॥ ४ ६॥0९ (४ 
जाएतत। 7९ए०४7घ०7 ण॥0ए तेल्ाम्ता]॥ए एफ्ता-। 
५१४४ ॥07 70॥७” यही भारतमें रेलस क्रान्त सरकारी 
पहला पल है। रेल कम्पनीके उस समयके विषरणमें 


|| 
# [0 ९॥00०0०प्राऊह्८ धीए #६0तपप्र८वणा ७ #प- | 
द्च/४व000 शातवात। , ध्याते 55 .्रार एप) ।90 4९' 

* ॥| 
>ण्गराए5 शातात 09९ छपात+च्चक्ताा राशी धार व्द्या- । 


जाए ए९६ 97णीप 5लएएप 8 फुछश' एलशा। ॥ए 0 ! 
७४६३४ एप ०0९ 77॥077 । 
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देखा जांता है, कि भारतमें चढ़नेवाले न मिले'गे। मालछ- 
से ही ज्ञो कुछ लाभ हो सझफता है, होगा | जो हो, पहले 
डिरेक्टरों ने इसका अनुसन्धान मिश्टर सिम्स सो, आई, 
३० भामके पक सुदक्ष इश्जिनियरसे कराया, कि भारतमें 
रेड चल सकती है या नही'। वे सन १८४५ ई०की 


सितम्बर महीनेमें भारत पधारे | उन्होने अच्छी तरह जांच 
पड ताल कर डिसेक्टरों' के पास पएक्र पत्र भेज्ना। पत्में 
लिखा गया - 


“अड्डरे तर गवर्मेएट रेल कम्पनोको जप्तीन खरीद देगी। 
सरकार रेलवे आमदनी और रफ्तनो पर कर न लगा- 
येगी। कलकत्तेसे दिल्ली तक रेलपथ तेथार करनेपें 
सात वष लगे'गे । रेलकम्पनोी कम किरायेमें सरकारी 
डाक ओर अन्यान्य चीजे पहुंचाया करेगी । रेलकम्पनी 
पक आदश रेलपथ तैथार करेंगी ।? इसी तरद्द विख्तत 


मन्तध्योंकि साथ यह पत्र भेजा गया । सन १८४६ ई०फी 
६ृठों फरवरी को यद्द पत्र इड्रलैण्डमें पहुंचा | १३वों माल 
को इज्जी नियरों का विवरण सरकारके पास दिया गया। 


इसके वाद मिष्टर सिस्स कप्तान बइलो एवं वेष्टन 
नामक इज्जीनियरोंने एकवाफ्यसे गवाही दी, कि इड्रले एड- 
में जिस तरहसे रेलपथ तेयार हुआ हैं, भारतपें भी उसी 
तरहका रैठपथ तेयार हो सकता है। हन इज्जोनियरो'- 
ने डिरेक्टरों को थुक्ति द्वारा उनको शआआापत्तिकां खरडंन 
किया ओर कलकत्तेसे मिज्ञापुर तक रेलपथका पक आदशां 
प्रस्तुत हुआ । इंसी आदश पर रेलपथकी पूर्वी सीमा- 
को स्टेशन कलकत्ता निदिए्ठ हुआ था । इसके बाद यहँ 
निश्चय हुआ, कि रेलपथ शड्ड्गके बाये' किनारे होते हुए 
कुछ दूर जा कर पद्ध मानके मिकट गड्ढजा पार कर दक्षिणं 
किनारे हो कर सोधा फांशो जायगा । वहसे मिर्जापुर 
झायगा | इस पक्र श/खा वद्ध मानसे राज़महल, दूसरों 


शाखा गया, पटना ओर दानापुर जञाथगो । इसके अलाचे 
दिल्ली ओर मिर्जापुरसे अन्य चर शाखाओ'के खुलनेकी 
भो बात ठहरी । 


१ फानपुरस फरु खाबाद, २ भआगरेसे अलीगढ़, 

३ दिलोसे मेरठ ओर ४ करनोलसे सिमला तक | 
पीछे यद्द प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि पहले पहल कानवुरसे 
इलाहाबाद या वारिकपुरसे कलकत्ता तक एक आवशेपथ 
तैयार कियां ज्ञाय | उस समय लाइ हार्डिज्ञ भारतके गब* 


रेलवे 


नर जनरल और सर हथट मेडफ, अनरेधलरू एफ, मिलेट 
ओर सी, एव कोमारन राजस्वसचिव थे । उस समय 
भारतकी राजजानी कलकसा थी। इससे लाएे हाडिश्ञ 
कलकस में हो रहते थे; किन्तु भ्रीष्मका समय होने ये 
उस समय कलकरों न थे, अतः सर मेडक रेलव म्पनो - 
के प्रस्तावकी भालेाचना करने लगे। पहले मिष्टर 
सिम्सने अपने सब प्रस्तावों को उक्त मन्लियों के मनमें 


बेठनेके लिये डिरक्‍्टरो के पास युक्ति प्रमाणके साथ पत्र 


भेज्ञा। उन्होंने ओअखी भाषामें दूर दृष्टि द्वारा दिला 
दिया था, कि पहले परीक्षाके लिये रेंल-कम्पनो शीघ्र दी 
बड़ पथका सूतलपात करें। कम्पनी कभी भी क्षतिप्ररूत 
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न होगी | सन १८४६ ई०की ध्यों मईकी मेइडकका यह 
प्रस्ताव डिरेक्रो'के पास पहुचा ओर इसकी पक अलु- 
लिपि सिमलछा प्रवासो गवर्मर-ज्नरलके निकट भेज्ञी 
गई । लाडे हाडिज्गे मेड कफ प्रस्यावको इद्यसे सप्रथन 
किया । उनके पत्लसे कई पंक्तियां उद्ध्‌ त को जाती है । 
उन्होंने डिग्फ्टरो'को लिक्षा--भारतमें रंल द्वो जानेसे 
कम्पनीके लिये सब तरहकी सुविधा जौर अड्भूर जराज- 
की नोंच मजबूत होगो | 

सन १८७४६ ई०में इस विषयको ले कर पालियामेण्ट- 
में घोर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और अकबर भह्दीनेमें 


डिर क्र-सभासे निम्नलिखित मन्तवप प्रकट हुआ | 


डिरेक्टरोंका मन्तव्य | 


रेज्षपथका नाम ओर सदड्डल्प ॥ 
(१) इष्ट-इशिडया रेल-कम्पनी 


(५) श्रट इण्डिया पेनिनसखुला 

(३) भ्रट घैए्टन आफ बड्भाल 

(8) कलकत्ता हायमण्ड हारबर 

(५) कलकत्ता ओर प्र ८ बेएने बड़ाल 


(६) कलकता बारिकपुर 
(9) डाइरेक-नादन 


(८) प्रट नार्थ इण्डिया 
(६) दिल्ली लुधियाना 
(१०) भन्‍्द्राज्ञ रेल-कर्पनो 


(११) मन्द्राज, बलुर और आर्काट 
(१२) मन्द्राज, परिडचेरों 
(१३) बश्वई, आगरा, द्ल्‍ली 


(१४) बम्बई, सूरत, बड़ीदा 
(१०) दक्षिण-मन्द्राज्ञ 


पथका विशेष विवरणा | 

कलकत्त से प्रिर्जापुर तक 

पीछे दिल्ली तक बिरुतार | 
बम्बईसे करिडा । 

कल्यकत्तेसे राजमदल । 

कलकत्त से जजपैए्ट तक विस्तार । 
कलछकत्त से मुशिदावाद और 
भगवानगोला । 

दमद्मसे बारिकपुर । 

कलकत्तसे भगवानगोंला । 


इलादाबादसे दिल्ली । 
दिल्‍ली, मेरठ, लुधियाना | 
मन्द्राजस बाब्लाज्ञान्नगर | 


मन्द्राज़से बेलूर, कड़ापा । 


बस्बईसे सूरत दो कर दिदलो, 
बड़ोदा, ग्वालियर, इन्दोर । 


शाखा | 
राजमहल, पटना, दानापुर, फाशों, 
कोयलेको खान, मेरठ | 
ओऔरबडूगबाद, नागपुर, हेदराबाद । 


मालदद, रडुपुर भोर द्नाजपुर 
तक विख्तार । 


राणाघारलसे कलारोया, 


नगरसे कृष्णगञ्ञ, फाशोपुरसे 
बारासात। 


मिरज्ञापुर, काशी, मेरठ आदि। 


कण - 


भार्कार, बेल्ूर, बड़लोर, महिखुर, 
बड़ापा, विद्लारी, हैदराबाद, 
लिचिनापल्‍लोी भादि । 
हेद्राबाद | 

आंकांट । 

मिर्जापुर, इलाहाबाद, नमेदासे 
भरूपाल, उज्ञयिनोले कानपुर, 
मांस, फरु खाबाद । 


नागपइनसे बालघार भर कालोकर 


रेलवे 


सन्‌ १८४६ ई०फे अकोवर महीनेयें डिरेक्र-सभासे ! 
गवर्नर जेनरलके दफ्तरमें जो मन्‍्तध्य आया था, उसीसे 
उपयु क्त फिड्रिश्त दी गई है । 
इन सव पथों में उधर ५० वर्षों इश्ट इरिडिया कम्पनी: ' 
ने केवल १, ३, ८, £--थे आर पथ तैयार किये हैं। ७वां 
पथ सन्‌ १६०५ ई०मे खोला गया।  इृष्टन ब'गाल एंट 
गेलबे इतने दिनों'के बाद उस पुराने प्रस्तावकों काथरूपमें 
परिणत कर सको है । 
उस समय बड़ुगऊलके इज्जीनियरों मेसे लेफ्टेण्ट 
कनल फर्लेस नामक पक प्रतिभाशाली ध्यक्ति थे । 
उन्होंके प्रस्ताव/जुसार पहले कलकत्त से मि्जापुरके 
बीच हो कर दिल्ली तक रलपथ निर्माणकी घ्यवस्था 
हुई । पहले डिर क्रो'ने रेलकम्पनोकों ८६ वर्णको 
मोभाद पर रलूपथ बनानेका हुफ्म दिया । $िल्तु | 
उस हफ्मनामाममें यह भी छिखा था, कि सरकार यवि | 
सुविधा देखेगी, तो उसका अधिकार होगा, कि मोआद- | 
के भोतर भी क्षति पूर्षिकर किसी भी रलूपथको 
खरोद्‌ सकेगी और सेकडे, ४ रुपया सूद पर ५०००००० | 
पाडण्ड के सकेगी । यद्द भी स्थिर हुआ, कि प्रतिमील : 
१५००० पाउण्डके दिसावसे ३३३ मील पथ पदले बनेगा ' 
ख्च छोड कर ज्ञों लाभ होगा, उसे डिर क्टर और र ल- | 
कम्पनी आपसमें बांट ले गे | । 
पीछे १८४६ ई०क्री १६वां दिसम्बरकों डिर क्रो ने 
यह मन्तब्य प्रकाशित किया और इस बातकी रचना : 
इए इरिडिया कम्पनी और प्र टवेशन रेलवे आफ बड़ुगल 
कम्पनीकों दें दी। सन्‌ १८४७ ई०में दोनो कम्पनियोंने | 
पकर्म मिल कर ईपट इण्डिया कम्पनी नाम रख लिया। | 
सन्‌ १८४७ ६ ०की १८वों अगस्तको इस कम्पनो ने कलकत्ते- 
से दिली तक रेल्पथ बनानेका टुढ़ संकल्प किया। 


के 


इसी समय िरेक्टरोंने मन्द्राजसे अक्रट और बस्वई- | 
से कल्याण तक रेलपथ खोलनेका हुपप्त दिया। प्रट- 
इश्डियां पेनिनसुलार रेलकम्पनीके सभापतिने डिरेक्टरों- . 
के आज्ञानुसोर काय्ये करना निश्चित किया ओऔर। 
उन्दोंन सन १८४८ ई०को इठो' जूनकी डिर कटरोंके । 
प्रस्ताव पर अपनो सम्मति प्रकट की | कुछ दिनोंके बाद .. 


ैए इगिडिया कम्पनीने ६०००० । 


ज्श्ष्द 
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ओर श्रंट इण्डिया 


पेनिनसुलार रेलकम्पनीने ३०००० पांउण्ड डिर क्टरोंके 
पास भेज्ञा । 

ड॒िर कटररोंने इस तरह अनेक वादासुवादके वाद सन्‌ 
१८७४६ ई०की रद्दवीं जनवरोकों र ल-कम्पनियोंकों धिशेष 
सुविधा प्रदान की । अन्तमें १८४६ ई६०की १७वों अगस्त- 
को ईपए इण्डिया कस्पनोने और प्रेट इण्डिया पेनिन- 
खुलार रेल कफम्पनोने डिर फ्टरोंके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
कर दियां। पूरे साढ़े चार वर्ण बाद घिवाद चलनेके 
बाद भारतमें रैल प्रतिष्ठाका पक्का बन्दोचरूत हुआ । दे।नों 
कम्पनियां रेलपथ वनानेमें बद्धपरिकर हुई । 

उस समय सरकारी इड्खोनियर कनल केनेडीने 
अपने पहलेके इद्धीनियरोंकी भूलोंका संशोधन कर एक 
बड़ी पुस्तक लिखो। भारतक्री रेलोंके इतिहासमें कनल 
केनेडीका नाम अमर रहेंगा। उन्होंने जो प्रस्ताव किया, 
वही ऋायमें परिणत हुआ। 

कनेल फेनेडोने पहलेके इञ्खीनियरोंकी भूल दिल्लाते 
हुए कद्दा, कलकत्तेसे राजमदलके पहाड़ोंके बोचसे बना- 
रस तक रेल ले ज्ञाना कठिन है। इसके लिये गड्ढा 
नदीके साथ समान्तराल रूपसे रलपथ निर्माण करना 
होगा ओर गड्जाके वाये' किनारे रंलपथ बना कर खित- 
पुर सीमान्त स्टेशन बनानेको अपेक्षा गंगाके दक्षिण 
किनारे सीमान्त स्टेशन बनाना युक्तिसडभत होगा । इस 
तरद्द पश्चिमकी तरफ रेलूपथक्ला बिख्तार करना अच्छा 
होगा। उन्होंने भ्र टइण्डिया पेनिनसुलार रेलकम्पनियों- 
की भूल दिखलाई' । 

हृष्ट -इयिडया रेज्षपथ | 

इस कम्पनोने पहले कलकसेसे रानीगअञभफो को पलेकी 
खानि तक रेलपथ बनानेका दृढ़ सड्भडढप किया। यह 
स्थान कलकत्त से १२१ मील हैं। इस समयके गवन'र 
जनरल लाइड डलद्दीसी रेलकम्पनियों को विशेषरूपसे 
उत्साह देने लगे। सन्‌ १८४६ ई०के अगर्ूत महाीनेमें 
कलकसेसे रानीगञ् तक रेलपथका ठोका होने लगा । 
इस कस्पनोके प्रधान इस्खो नियर मिष्टर टान बुल १८५० 
द०के मई महानेमें कलकत्त मे' आ पहुले। सन्‌ १८५१ 
३०मे कलकत्त से श्रोरामपुर तक अमोनका दाम और 
पथका रुथान निर्दधारित हुआ | 


रेलवे 


| 


मिह्टर सिम सने ड्रिफ्टरो'से प्रस्ताध किया था, कि 
खितपुर द्वी सीमान्त रूटेशन होगा और यहांसे गड्ढाके 


किनार -किनारे फोट चिलियम तक एक रेलपथ वनेगा। | 


किन्तु १८५० ई०के अध्रिल मदह्दीनैमे' उन्होंने य- संकल्प 


त्याग कर हवड़ में सीमान्त स्टेशन बनानेका परामर्श 
दिया और कहा कि वारिवपुरके निकट पलताघारके 


समोप बुगली नदी पर एक बहुत बड़ा पुल बनेगा। 


पीछे उन्होंने काशीपुरके लिकट पुझ बनानेकी राय जाहिर 
को थो । मिष्ठर सिम्सने इड़ू लैण्डके 'ब्रढ़ गेज” और 'स्यारो- 
गेज'के मध्यवत्तों ५ फुट ६ दश्लके एक नथे गेजका व्यव - 
हार किया था। 


लाड डलहौसीने सन्‌ १८५० ई०में कन ल केनेडीको 


इ जोनियर नियुक्त विया। पीछे इस जगह पर डबल्यू 
आरस्विन बेब र नियुक्त हुए । रूनू १७०१ ई*के जन- 
वरो मह्दोनेमे द.लकत्त से पाण्डुआ तक ४० मीलूको 
पैमाइश खतम हुई । इस ख्थांनमे' उस समय एक बहुत 
बड़ा जड़ल था | जो हो, कलकसेसे हुगली तक इस पथके 
लिये ठीका होने लगा । 

मेससे दृए्ट, तर एएड एलमसले नामकोी कम्पनीने 
हबड़ से हुगली तक २६॥ मील पथ बनानेके लिये ठीका 


३ 
$ 
। 
ते 





$ 
4 
॥ 
॥ 
| 
$ 
) 


| 


लिया । मेससे वर्न पएड का्पनीने हगछीसे पाण्डआ--- 
£, डे । 


इस १० मीछों और मेमारीसे वद्ध मान तक १२ मीलोंके 
रेलपथ बनानेका भार यथा ठोका लिय्रा। इस तरह 
दवड़ से रानोगञ्जञ तक १२१ मीलोंका ठीका हो गया। 


हवड़ से पहले ७० मोलका पथ ८००० पाउशड प्रति | 
मोलक हिसांबसे डका दिया गया । यह भी स्थिर हुआ, 


कि ठोकेदार तीन वर्षों में अपना अपना काम खतम कर 
देंगे। 


| 
| 
| 


। 
| 


सन्‌ १८०३ ई०के अगस्त महीनेमें ह० भाई० भआार० 


कर्पनोके प्रधान इज्जो नियरने किये गये काय्योंका विध- 
रण प्रकाशित किया | उसमें देखा गया, कि उस समय 
२६०००००० ईटॉले कम रास्ता बनानेमें काम न चलेगा। 
पहले रांख्तेमे अमीनसे मिट्टी काट कर फेंकी गई थी। 
इसमें ६४ एकड़ क्मीनकी मिट्टी लगी थी । इस तरह 
२०७०००००० घनफुट जमीन व्यवहत हुई थी | वद्ध मान 
जिलेमें बाढ़का भी बड़ा प्रवोप रहता है। इससे बहां 
४0. जाए, (83 " 
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सेकड़ों पुल भौर गंधाईके काम हुए थे । बांलोकी नहर, 
वेगवती सरस्वती, मगरा और बांका नदी पर पुर बनवाने 
पड़ थे। इन काम्मोंमें बहुत अधिक धन खच्चे हुआ थी । 
१०२६ गज्ञोंमें पुल बनवाने पड़ थे। पहले सभी स्टेशन 
मामूली तौर पर बने थे। श्रोरामपुर, चन्द्ननगर, बद्ध' - 
मान-- इन प्रत्येक स्टेशनोंफे बनवानेमें १८६८०) रुपया 
खच हुआ था । 

रेलपथ बनवानेका काम तेज्ञीसे चलने लगा। सन्‌ 
१८५१ ई०के जनवरी महानेमें फाय्यारम्स हुआ और 
सन्‌ १८५४ ई०के स्ततिम्बर महीनेमें पाण्डुआ तक ६७ 
मोली का पथ तेयार हो गया। सन्‌ १८५७० ई०फे फर- 
वरो महीनेमें लाड डलहौसीने हवयड़ से रानीगञ्ञ तक 
१२१ मीली का रलपथ लोलछा । इसके उपलक्षमें बड़ी 
घूमधामसे ,अड्भर जो को गा नपारी अथवा उद्यान भाज 
दिया गया । डलहीसी हबड़ से गाड़ी खुलनेके समय 
वहां उपस्थित थे | किन्तु वह वद्ध'मान नही' ज्ञा सके | 
इससे यह कहना अत्युक्ति नहीं कि यद दिन बड़लके 
लिये खिरस्मरणोय दिन था। इस दिन हयड़ा, श्रीराम - 
पुर, चन्दन नगर, हुगलो और वद्ध मानमें हजारों'को 
तायदादमें र्री-पुरुष ख्नड़ तमाशा देखने लगे थे। चारो' 
ओर घण्टे ओर शहुकी ध्वनि तथा महा जनसमागम- 
के फोलाहलसे घरती गूंज उठी थी। उस समय 
बड़ालियो ने विश्मयके साथ इस कौतुकमें निमग्न हो 
अग्र जो को इस कीसिको मुग्ध नेता से देखा था । पहले 
बहुतेर लोग गाड़ीमें चढ़नेका साहस नही' करते थे । 
पोछे अधिकसे अधिक यात्री इस गाड़ी पर चढ़ने लगे। 
हुए इण्डिया कंपनी उत्साहसे काया करने लगो । शीघ्र ही 
दिल्ली तक र लपथका रास्ता तैयार हुआ । 

किन्तु बगालके इस पथके तेयार दोनेसे पहले हो 
मन्द्राज तथा बग्बईका र लपथ तैयार हुआ था। 

भारतमें -सबसे पहले सन्‌ १८५३ ई०के अप्रिल 
मद्दीनेमें श्र टइणिडिया पेनिनसुलार रलूपथ पर बम्बईसे 
टोले तक र ट्गांडो चछी थो। भारतके र लपथो'में 
प्ररदण्डियन पेनिनखुलार र लूपथमें अत्यन्त आशएचर्ण 
निर्माणगकौशल प्रदशित किया गया है| इस पथके 
वनानेमें उक्त र लक्ष्म्पनोने जिस तरह वूध्यवसाय और 
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कएसहिए्पुताका परियय दिया था, थह अक्थनोय है । 
इस कस्पनोने सने १८४५ ई०में कायम हो कर पश्चिम - 
घाट पर्गतके ऊपर और भीतर र लपथ बनतानेका संकल्प 
दिया था और उसके लिये सन्‌ १८४५ ई०के मई महीने 
में उसने वग्बह सरकारके पास आवेदन किया। इस 
वर्ण उक्त कंपनोके कार्याष्यक्ष मि० ज्ञान चपप्तान ओर 
इज्जो नियर मि० क्लाक बगावई भा गये और बरबईसे नाग- | 
पुर तक र लपथका खाका तेयार कर सरकारके पास 
भेज्ञा। वम्पईके अर्थार बन्द्रके समीप चाचपेट नामक 
शथानमें उसका स्टेशन कायम हुआ। शोघ्र ही क्राक 
पश्चिमघाट पर्नतकी पैप्राइश करने लगे । यह परत 
२००० फुट ऊंचा और बीच बोचमें गहर गड़ढों ओर 
खादसे परिपूर्ण था। पर्गत पर पथ बनानेमें प्रति १८ फुट - 
में १ फुट ऊ'ला करनेफे सिवा और कोई उगाय न था। 
सन्‌ १८७० ६०४ जेश्स वकल भी इस पथके इसज्ोनियर ' 
नियुक्त हुए ओर सन्‌ १८५२ ६०में उन्होंने इस पथका । 
आदर्श तैयार कर लाड डलद्दीसो और कर्गल केनेडोकी 
दिखा दिया । सन्‌ १८५३ ई०क्री १०वी' अगस्तकों ' 
यद्द आंदर्श गवर्नर जनरल द्वारा अनुमोद्ति हुआ । 

इसके वांदू कप्तान क्रूफोड असामान्य कौशलताके | 
साथ पथ बनानेमें लग गये। बम्बईके उस समयके गयवे- 
नर छाड एलफिन्सटन कम्पनीकों खूब उत्साहित करने 
लगे। 

बस्बईके यूड़ी बन्द्रमें सीमान्त रसूटेशन बना । बस्बईके 
चारों ओर समुद्रक्ती शाखाए' हैं। इसलिपे बग्बईसे , 
कल्याण तक रेलपथमें १११ और १६३ गजन्न लंबे दो 
बड़ भयडफ्ट बनाये गये थे। ये भयडक्‍्ट ज्वारके जलसे 
३० फुट ऊचे थे। सन्‌ १८५४ ६०करी अठारहयों अप्र ल- 
को बबईइ्से टाना ओर मद्दीम तक रेल चली और सन 
१८५४ ई०को पहछ़ो मईको कल्याण तक चलने लगी। 


। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


॥ 
|| 
| 
| 
| 
क्‍ 
। 
| 


कद्याणसे कसारा एवं कसारासे दृगांटपुरी सूटेशन तक 


पहाड़ी र लपथमें अपूर्वे निर्माणमौशल, दिखाया गया ' 
है। इस पथकी दो उपत्यकाके पुल १५७ और १४३ गज्ञ ' 
लंबे हैं। नीचेको खाद १२७ और १३० फुट गहरो है। ' 
इसके ऊपरमें अपूव पत्थरोंको गँथाई बनी हुई है। इसके : 
सिवा ११७ का ढभर्ट तथा ३० फुट *गंथाई ४४ पत्थरके : 
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पुल है। इसके बाद रेलपथ पर्यतोंकों काट कर छुरब 
बना कर आगे बढ़ा है । पहली खुरड १३० गज्ञ लम्बी 
है। इसके बांद हो एक -भयडफट १४३ लम्बा और <8 
फुर ऊ'चा तथा दूसरा ६६ गज़ लस्बा और ८७ फुट 
ऊ'चा है। यहां ४६० गज रूम्बी पक प्रकाणड खुरड है-- 
इसके बाद ३ सुरड्र २३५, ११३ ओर १५३ गज लम्बी 
ओर ६० फुट ऊचा एक भयडकक्‍्ट है। इसके बाद 
पृहिप्राम नामक अपू्वे भयड़कू ..। यह २२० गज लंबा 
और उपत्यकासे २०० फूट ऊ'चा है। इस बड़ पुलफे 
याद ४६० और ४१२ गज लस्बी दो लंबी खुरड़ और ७० 
ओर ५० गन लंबी दो खुरडु बनी हैं। इसके बाद और 
भो ३ खुरड् यथाक्रम २६१,१४० और ५८ गज़ ल'बोी हैं। 
इसके सित्रा इस पहाड़ीपथमें और भी १५७ पुल बने 
हैं। इसी तरह हस दुरूह विपदुसंकुल दुर्गम सह्ा।द्रि- 
शिखर पर रेलपथ वना है। इन सार खुरड्ढके इनानेमें 
१२४१०००० घनफुट पत्थरको कटाई हुई है। इस पद्दाड़ो- 
पथको लम्बाई कंचछ ६ मील है | सन्‌ १८६१ ६० को 
२श्वों ज़नवरीकों इस सह्याद्विशिखरके सुरड्भदार रास्तेसे 
पहले पहले बेलगाड़ी चली थी। 

इसके बाद यह पथ भोशावाल जड्ुशन तक ज्ञा कर 
पक शाखा नागपुर और अन्य शाला ताप्तो नदीकफों पार 
कर प्रकाण्ड खानदेशके बीचसे बिन्ध्याचलके नोचे नीचे 
विशीर्णा नर्मदो नरोके क्रिनारंके जबलपुर तक गई है। 
यहां यह लाइन इृष्ट इण्डिया कम्पनोकी रेल-लाइनमें मिल 
गई हैं। सन्‌ १८५५ ई०्मे' एए इण्डिया कंपनोने वद्ध - 
मानसे राजमदल तक र लपथ बनाना आरम्म किया। 
पदले वद्ध मानसे मयूराक्षी नदीके किनारे तक ४०५ मोल: 
को पैमाइश हुई । मिष्टर टार्नबुल इस पथके पहले इज्नी- 
नियर थे । उन्होंने शीघ्र दी राजममद्रलसे इलाहाबाद और 
इलाहावाद्स दिल्ली तक र लपथक्नी पैवाइश की । यह 
पथ ६७॥ मील है। मयूराक्षी पर पुल बना। इसमें 
५० फुट लंबे २४ ख्तम्म है। अज्ञय नदके पुलमें २० 
फुट लंबे ३२ ख्तम्म हैं। सन १८५६ ६०फ्ो २०वां ज्ुछाई- 
की लिएर टार्गबुल पश्ञिन पर चढ़ कर अजय और 
मयूराक्षोकी पार कर सेंथिया उपस्थित हुए और दरों 
सितम्वरसे पसिज्ञर (यात्री) लेनें चलने लगी'। इसके बाद 


के 


ढरका नंदी पर ६० फुंट लंबे ७ स्तम्भोंका पक पुल बना । | 
इसके बाद ब्राह्मणी नदी पर भी पक प्रकाएड पुल बना । | 
अन्तमें सन्‌ १८६०६०के अकोबर महीनेमें लाड केनिड- 
के समयमें वद्ध मानसे राज्ममहरू तक गाड़ी चली। | 
कर्ग बेकर और मिष्टर इनबुलके सोनेका एक एक 
पदक पुरस्कार मिला और दूसरे कर्मचारियों ने रौप्य- ' 
पदक पाया । . | 
राशमदहलसे यह पथ भांगलपुरको ओर अग्रसर ' 
हुआ । लाड केनिड्रके समयमें सन १८६१ ईश०के | 
मवम्बर महाँनेमें इस पथ पर रेलगाड़ी चली। इसके 
बाद यद पथ मुड्ग र होते हुए पटना तक गया। इस 
सुथानमें मुह रके निरट ६०० फुट लग्बी पत्र खुरड़ | 
खोदनो पड़ो है । इस खुरहुके खोदनेमें बहुत समय 
लगा था! दर मदीनेवमें केबठ च।र फुटको खुदाई द्वोतो | 
थी। यहांसे क्यूड तक रंलूपथमे' गज़राके स्ोतवेगके 
मिवरारणार्थ कुल २१७०० रूतम्म बने हैं। इस तरद पथ 
पटनेको ओर अप्रसर हुआ। इस समय १८५७ ' 
ह०फी १५वों जूनको दानापुरका सिपाददी विद्रोही हुमा । | 
इस काण्डकों “सन्‌ १८५७ का गदर कहते हैं।" भारत- 
में इस बलबेकी आग चारों ओर फैल चुकी थो | कु धर | 
सिह नामक एक आदसमीने रेल-कम्पनोकीं विशेष क्षति , 
पहुंचाई थोी। उन्होंने कमंनाशा नदी पर बने पुलका 
अधिक भाग तोड़ डाला था। इस काण्ड्से र रूकम्पनी 
का ४२०००० रुपयेका मुकसान हुआ था । इसके बाद द्वो 
प्रसिद्ध सोन नदका विशाल पुल बना । यह उस समय 
पृथ्वी में अद्वितीय पुल गिना गया धा। यद्द १५७७ गन 
अर्थात्‌ प्रायः १ मील लम्बा है। १५० फुट लम्बे इसमें 
२८ सुतभ्म हैं। पदले रेल-कश्पनीकीं सोन नद्‌ पर पुल 
बाधनेका साहस नही' होता था । पीछे मिष्टर टानेबुंल 
और बेकरने ईंस दुंसांहसिंक कांममें द्वाथ छगाया। सन्‌ 
१८५६ ६०को इस पुलका कार्य आरम्म हुआ। इस पुल- | 
की नोव॑से रं लपथ ४२ फुट ऊंचा है । यद पुल ४७३१ | 
फुट लम्बा है । 
अन्तमें सन १८६३६०क फरवरी मंदीनेमें लाड पल- | 
गिनने कछफरशा से काशी तक ६१० मीलके रेलक्थमें रेल 


| 
। 
| 
|| 


दौड़ानेकी आह दो । सेकड़ों बड़गली दिन्‍्दू काशी, गया ( 
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७३१९ 
आदि तोथ्थक्षेत्रॉंका दर्शन करने लगे । उधरके लोगोंके 
लिये कलकत्ता भानरा सहज्ञ हो गधां। सन १८६६ ६०में 
१५ गाड़ियां अनवरत चलने लगीं। प्रति सप्ताहमें प्रति 
मील पर ६००) रुपयेका लाभ होने लगा। 

इस तरह रेलपथ क्रमशः चारों भोर फोलने लगा। 
इसके बाद इलाहाबादका यमुना-पुल बना | यह ६५७ गज 
लग्बे और २०५ फुट चौड़ १४ ख्तस्मों पर अवस्थित है । 
यहां गड्भा-यमुनाका पवित्र सड्डम है । इस पुलके पक 
एक लोहेकी कड़ियां २१६ फुट रूम्बी हैं । सन्‌ १८६५ 
१०कीो १ली अगस्तकों कलकत्त से रेलगाड़ो इस पुलसे 
आगरा तक दोौड़ाई गई | 

इसके बाद दिलोमें पचित्रनसलिला यमुना पर ८२० 
गज रूम्बां अर्थांत्‌ आधा मील चौड़ा एक पुल बना । 
इसमें २०६ गज चौड़ १५ रुतम्म है | 

सन्‌ [८६० ६०में वद्ध मानसे लखोसराय तक कार्ड 
लाइन या सोधा रेलपथ बनानेका प्रस्ताव हुआ | पहले- 
का बना रेलपथ ३२७ मील लंबा है , फिन्तु यह नंया 
कार्ड छाइनकों पथ २६० भीहू ऊरूबा हुआ | यह्‌ लाइन 
कई कोयलेकी खानोंके बीचसे गई है | 

इसके वाद इप्ट इरिड्या कम्पनो सारों ओर शाखा - 
प्रशालाक रुपमें रेलपथका फ लाव करने लगी है। इस 
तरद भारतमें रंछकाो जाल विछ गया है। 

इं्टन बंगाल रख्षवें । 

लाड डलद्दौसीके त्रह्मरेश पर अधिकार करनेके बाद 
बहां कलकस से रेल चलाई जानेक्ी चज्चां होने रूगी। 
सन्‌ १८५२ ५३ ६०में इस लाइनका सूत्पात हुआ । सन 
१८५४ इ०में लेपटनेण्ट प्र डहेड आर, ६, कलकत्त से ढाके 
तथा वहांसे चट्ंश्राम और वहांसि अक्रायाब तक पैमाइश 
करने लगे | किग्तु बड़ी बड़ी नदियोंके रहनेसे रलपथ 
पनानेमें बड़ विध्न उपस्थित हुए । अध्समें कछकत्त से 
ढहाके तक सीधी नहर खोदनेका प्रस्ताव भी हों गया। 
किश्तु सिष्ट: पावन नामक पक इज्षीनियरने कलकस॑ से 
कुँष्टिया तक रेलपथ तंथां पद्मा पर पुलका आदर्श 
सर्कारके पास भेत्रा। उस समय सन्‌ १८७८ इ०की 
३०वां जुलाईकों लण्डनमें इटटर्न बद्भाल रेल-कम्पनी संग- 
दि्ति हुई । सन्‌ १८५८ ढ्० $3| शवों दिस मभ्वरसे कलस्ेसे 
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कुष्टिया तक रेलपथके लिये ठीके दिये ज्ञाने लगे। 
बौबाजार पदट्रोट जदां सरकुलर रोडते मिल गया है, 


बज न्‍ीनानन ने नन नमन, 


बदाँ ही सीमान्‍्त स्टेशन बनने छगां। इस खस्टेशनक 


क्षेत्रफल १४१ पकड़ था । 
ल'बाई १००० फीट तथा चोडाई २७ फोट थी। इस 
समयक्ा रेल-ख्टेशन २०० ऊ'बा और ४० फुट चौड़ा 
ओर ऊ चा है। एस अद्वालिकाका आदर्श प्राच्चीन नि्नेभ 
नगरोके आदर्श पर तैयार हुआ । इस रेलपथम कुपार 
ओर इच्छामतो नदियों पर दो खुर्दर पुल बने हैं । इनमें 
८० फुट चोड़ १२ सतम्भ हैं । 

यह रेलपथ पहले कुशियां तक फ लाया गया ओर 
पद्माका पुल अधिक व्यप पड़नेकी सम्भावनासे रोक 
दिया गया। सन्‌ १८६७ ई०में कुशियास ग्वालस्दों तक 


रेलपथ बनना स्वीकृत हुआ | सन्‌ १८६२ ह०में पहले पहल 


यालदहसे कुछिया तक गाड़ी चली थी।. इसके बाद 
उत्तर-दाजि लिड्र| तक और दक्षिण मातला तथा डायमरण्ड 
दारवर तक फेल गईं। सन्‌ १६०५ ३ई०में इसको एक 
शाखा राणाघाटसे मुर्शिदाबाद तक खुलो । इसके बाद 
अभ्यान्य कई शालाये' ओर भो खुलो हैं। 
सन्‌ १८५५ ई०के अप्रिल महीनेमें सरकारने बस्वई 
बड़ौदा और सेण्ट्रठ इण्डिया कम्पनोको रेलपथ निर्माण 


करनेंका दुष्प दिया | पदले व बईसे खूरत तक १८३ मील ' 


पथ गाड़ी चली | इसके बाद सूरतसे अहमदाबाद तक 
६४२ मील पथ प्रस्तुत हुआ । इस प*में नम द्‌-ताप्तो 
परके बने दोनों पुल आएचर्याज़नक है । 

इस वर्षमं सिन्धु ओर पञ्ञाब रेलपथका कार्यारम्म 
हो करे कराची बन्द्रसे सिन्चुरेश तक १०८ मील पथ 
तैयार हुआ । इसके वाद मुलतानसे लाहोर तक और 
, छाददोरसे अम्बुतसर तथा वहांस दिल्ली तक पथ तैयार 
छुआ । 

सन्‌ १८४५ ई०में मन्द्राज रेल क पनी 


सन्‌ १८४६ ६०की १७प्रें अगस्तक्ी यथार्थ प्रस्तावके 


अनुसार कार्य आरम्भ हुआ। मन्द्राजमें सीमान्त स्टेशन 


इस स्टेशनके प्राटफाम को 


क्‍् या पाकअ न, “बन ेआर 


सनकी ननान-नमा-> मम मकान आयात "ना+कानाकाक क-ज+ >०-सव करना ननबनकन लगाना बा+८ध अकलीाणा एएणी।.  ॥४ «5 


“मनन मनन अमिनकाकअत-नीनननपमनन-कध नानी ०१5 
"न कन-23--मनन--+<+५+०+.<धम अमन ५७५०ऊ»५» 3 स-न--++ धर 33333. ५ अमन पहनना पन सना 
नमन 2 के कमाना “»रनममन्यनम.. नाभि ओताा 


संगठित हुई ' 
थी। सन्‌ १८४६ ई०फ फरवरो महीनेमें पंम्राइश होने 
छगी । मिश्र सिम्स पहले इज्जोनियर नियुक्त धुए। , 


॥ 
| 
| 
| 
| 


। 


शायपुरम्‌ नामक समुद्र तीरवशों रुथांनमें बना। पहले | 


श्लवे 


मन्द्राज़लसे वेपुर तक्तू ४०६ मोरूका पथ प्रस्तुत हुओ। 
पोछे चारों ओर फेला। 
प्र" सदन रेलवे कम्पनों पहले नागपट्टमसे लिखिना- 

पल्लो तक 92८॥ मीलका पथ तथ्यार हुआ। 

इस समय भारतवष में - ज़ितनो रेल वन खुको हैं 
उनमें बड़ुमल नागपुर कम्पनी और आसाम बड्ाल 
कम्पनो विशेष विख्यात है। त्ागपुर कम्पनोने रैलपथ 
तझ्पार कर बकुलकी उड़ीसाके साथ जोड़ दिया है। 
इसलिये जगन्‍नाथधवामका पवित्र क्षेत्र. पुरीधाममें 
बड़ालियों तथा अन्यास्य देशवासियोंके आने जानेमे 
विशेष खुबिश्रा हो गई हे। इस प्रथमें रूपनारायण, 
मद्दानरो और दामोदर इन तीन नवियों पर विख्यात 
पुर बने हैं। इसका विस्तुत विवरण यहां देना असम्भव 
हैं। खड़गपुरसे नागपुर तक पथ अत्यन्त पहाड़ जड़ाल- 
मय है। इसलिये बहुतेरे जड़ूलों ओर पस्थरोंकी काट 
कर फेक देना पड़ा है। यद रेलपथ मन्द्राज रेल ओर 
प्रट इसिडियन पेनिनसुलार तथा इंप्ट इण्डिया रेलपथसे 
मिला छुआ है| इसका सीमान्त रूटेशन दृथड़ में दो है । 
इस समय इषप्ट इण्डिया ओर बड़ूल नागपुर रेलकम्पनीने 
हवड़ में पक्ः सीमांब्त स्टेशन बनाया है । 

आसाम-बद्भाल रेलकम्पनोने चटगांवसे गौहाटो तऋ 
बड़ी कठिनतासे पथ तय्पार कर सन १८६५ ६०में पहले 
पहल रेल खोलो । पहाड़ो रेलपथों' में यह रेलपथ 
विशेष उल्लेजननोय है। इस पथमें ८६ खुरड्ू तडख्यार 
हुई हैं। इनमें माहुर नामक खुरजुः बहुत प्रसिद्ध है। यंद 
४०० गज़्से अधिक लम्बी है। यह्‌ पथ कितने हो 
सुझठिन दुगेम पहाड़ से हो कर निरूला है। वर्षातूमे 
यह पथ विपज्ञनक्र हों उठता हैं। जलस्नोतो से रेलपथ 
बह जाता है । 

सन १६०४ ई०में कालका नामक सीमांन्त स्थेशन॑से 
गवन र ज़नरलके भप्रीष्म आवास भवन तथा राज्ञधानी 
सिमला तक पक पहाड़ी रेलपथ तय्यार हुआ है। इस 
पथमें भी अति भदृुभ्युत निर्माणक्रौशल दिखाया गया 
है। किन्तु यद् पथ आज्ञ भी बिपदुसे मुंक्त नद्दी' हुआ 
है । इस पथसे गाड़ी दाजिलिकु दिमालय रेलकी तरह 
सकी चालसे पद्दाड़ पर अढ़तो है। पद्दाड़ पर चढ़नेके 


रेलवे (७३४३ 


सेमय दाजिलिड्र पथकी तरद् आगे पीछे दो इथ्चिन जोड़ | ६ इृष्ट इण्डिया १८५४७ २०३४. ४६४४३४६२ 
जाते हैं। दाजिलिडू रेठपयथ ही अहुभुत घटना दृशेनोय | १० प्लेट इस्डिपनपेनि? १८७३ १६६६. ४९६८३२०४ 
है। इस पथके बनानेमें बहुत घन ख् हुआ था। इस | १९ इण्डियन मिडलेएड १८६६ १३३६६ १३२४२२८६०८ 
पथका निर्माणवातुय्य भी बढ़ा दो विस्मयज्ञनक है । १३ राजपूताना-मालबवा १८७३ १६४३. १५४३७५४६२ 

इस समयके बने पुलों में भागोरथीके किनारेके हुगली | १३ रुहेलखणड कुतायू' १८८४. ३२४ १३२३३६६ 
इप्ट इण्डिया रेलवे कम्पनीका बनाया ज्ुबलोपुल सबसे | १४ साउथ इण्डियन रे८वै१ै १११० <३६२१६० 
अहुभुत है। यहां गड्डाका पांद एक हजार गज़से कम नहीं | ९५ सदने मरहद्वा १८८४ १५६२ १२८२५८८७ 
है। फिन्‍्तु गड्डाके वोचमें केवल दो सूतम्भों पर सारे पुलका! 





! वे देशिक और नेटिम शेट रेन्नकम्पनो द्वारा चराकछ्ित] 
भार है। इस पुलमें लोहेकी कड़ो ज्ञितनी बड़ी ब्यवद्दत : 


४ मै नं , ; १६ निञ्ञाम छ ट १८७५ ७४ दे 
हुई हैं, उतनी बड़ी भारतके किसी पुलमें ध्यवहृत नहीं ,. -_ हर मु है ६७००४८७ 
में मे . १७ वेध इण्डियापुतंगीज १८८७ ७४ १६३४२५०२ 
हुई है। इसमें स्पेन ४८० गज्ञ रूम्बा हैं। इसी पुलसे | की अप 
इप इण्डियन ओर इप्ने बड़मल रेलवथ नेहाटीमें मापसमें ; न ५ 5 है 
'इ ० [ ७& ज्ः रद श्‌ & ४; ज 
मिल गये हैं। इज्जीनियर मिष्ठर लेसशी इस पुलके | मे धो १९८६ १४७५६६७२ 
रचयिता हैं । , १६ नाथवैष्ठन १८६९. ३७४३ ५६५३२१७० 
रु । न | ४०७ अवध रुहेलखणएड १८६२ 

भारतोय र लपथें में सरकारों रू चलनेखे सन्‌ २० अप रुहैलखएड १८६२ ११३४७ १५४२५२६७३ 

१८६६ ६० तक ५७८११४७) रु० राजम्बक्रो क्षति हुईं थी । । देशीय ध्ठेट रेलवे | 


सन्‌ १६०१ ई०से र लपथसे सरकारको लाभ होंने लगा । २१ भावनगर गएडाल १८८०. ४५५. २२५५६४७० 

में डि | कर ५ 
सन्‌ १६०० इ०में सरकारने ८9२३६) रु० लाभ किया | सन २२ याधपुर बोकानेर १८८२ ७३५ २०९५०००८ 
१६०१ ई०में ११५७११६) रुपया छाभ हुआ | सन्‌ १६०२ 


“में इश्वों दि है कल सन १६२२ ६० तक भारतवषमें ३६००० मीलसे 
रे ९५४२ लछूरल- 

श््मे देरव पर की 9 कक अं आप | अधिक रेलपथ फेला हुआ था । इसमें ५५७० करों ड़ रुपये- 

पथ था। इसके बाद दो वर्षो में प्रायः ४ दजार मोल | 


| से अधिक सूल्यन खर्ा हुआ था । नाथ वेधने प्टेट 
पथ बढ़ गया। 


ता (२इ्ल के रेट्वे-लाइन भारतवर्षमें सबसे बड़ी है। इसको लग्बाई 

लें दै प्र खत ७. कि 
निश्चनलिखित फिदरिश्तसे यह रुपए मालिक ही जीपगा। |... ५८० मोडेसे अधिरोश गो उसके दाद बराबर बडी 
कि रेलपंथके खुलनेक्री तारील, पथकाी लम्बाई ओर | 


५ ओर सेन्द्रल इ डिंथा रेलवे प्रायः ४००० मील, भ्रट इ डि- 
कम्पनोका सूछचन कितना था। (१६०४ ६०) यन पेनिनसुलार रेलवे ३००० मोलसे अधिक, मन्द्राज ओर 
| सदने मरहठा रेलवे ३००० मीलसे अधिक, इछ्ठ इंडियन 
१ वस्वई बड़ीदा और (रेलवे २७०० मोल ओर बंगाढा नागवुर श्वांवे ५७०० 
सेण्ट्रल इसिडिया १८६० 005 .. शी कल) ले विस्तुत है। इसके अलावा रेलपथ दिन पर दिन 
२ मद्रासर लबे ६4५९ पी कक बढ़ता दी ज्ञाता है। मारतव्रषंक रेलपथको संभ्मवतः 
है निरक३.. अर शक. पटल कि लक | फिद्दरिश्त नोखे द्वी जातो है-- 
४ बडाल-नाथ वेशन १८७५ ९२८०. ६६७३१३० | न 


७५ बद्भालसेण्ट्रल. श्ट८९ १२५ १२९५४०७ | 


रंक्षषथका नाम तारीख पथकी जल्लम्बाई मूठ्यन-पाउगड | 


६ बड़ाल नागपुर १८८६. १८०६ २११६२३२६ फिलद्दाल यह गवर्मे टकी खास हो गई है । इसके 
७ अदा ९८७७. ११७७ ११६६२२४० | अलावा अवध रोहिलखरड रेलने भो श्रिटिंश गवश टफे 
6 दिल्ली अम्बाला- अधोन हें । ॥॒ ह 
ंेलकों १८६१ १६२ २६४५१७६ मेन लाइन -हवड़ा-द्ल्ली--हबड्डासे बेग्डेल, वद्ध मान, 
6, रझू<, 484 ४ 
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आसनसोल, मोकामा, पटना अ'कशन, मुभलसराय, 
इलाहाबाद, कानपुर, टुडला, गाजियाबाद होतो हुई 
दिल्ली तक ! 

मुगलसराय-सहारनपुर (0) & २ 5९८४णा )-- 
मुगलसरायसे बनारस, प्रतापगढ़, लखनऊ, शजहानपुर, 
मुरादाबाद, लश्कर होती हुईं सहारनपुर तक ! 

अन्यान्य प्रधान लाइन--बेंडेनड-बरहरवा व्टयूप---बेंडेलसे 
करवा, अज्ञी मगंज़ हों कर वरहरवा । 

प्रेंड काड --सोतारामपुरसे गया हो कर मुगलसराय 

तक । 

हृवड, बद्ध मान न्यु काड --बेलुड से शक्तिगढ़ तक 
एक नया रेलपथ निकाला गया है। यह बेंडेल हो फर 
नहा आता | 

फ ज्ञावाद तुप--मुगलसरा पसे फेन्नाबाद हो कर 
रुखनऊ । 

साहेबगंज लूप- -लाना जंकशनसे बरहरवा, भागलपुर, 

अमालपुर होतो हुई पक ,ल जंकशन तक | 

ग्रांच ज्ाइन--ता रकेश्वर-शांखा--सेवराफुली से तार- 
केश्वर तक ! 

अज्ञोमर्ग ज्ुशाखा--नलहा|टडीसे अज्ञीमगंज्ञ तक | 

ल्ेदाटो-शाखा--नेहाटीसे बेंड छ | 

साउथ विहार शाखा--क्यूलसे गया । 

डालटनर्ग ज्ञ-शाखा---सोन इवं वंकसे ड।लटनभंज | 

पटना गया शाखा--पडना जांकशनंसे गंया । 

अडाल सेथिया शाखा--अ डालसे संथियां। 

डाल लुप--अ डालसे गौराड़दी । 

वड़वानी-सोताशमपुर लछूप--हबड़ा जड्डुशनस बड़- 
बनो दो कर सोतारामपुर | 

कार्टरस -शाखा-घधनवादसे काररसगढ़ । 

घधनवाद-फरिया शाला--धनवादसे पाथ रडिही | 

धरकाकानां शाखा--गोमोसे वेरकाकानां | 

गिरिडीह शाखा--मधुपुरसे गिरिडीह । 

देवघर शास्ता--अशोडी हसे देवधर |! 

राजमदल शाखा--तिनपहा इसे राजमहल । 

भागलपुर मन्दारदिल शात्ा--भागलपुरसे मन्दार- 


' हिल ! 


रेलवे 
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मु गेर शांखा--अमालपुरसे मु गेर | 

मोकामा घाट शाखा--मोकामा घाटसे मोंकामा 
जडुशन | 

दीघाधार शाखा--पथ्ना जकुशनसे कुरजीघांट । 

तारीघार शाख्रा--दिलदारनगरसे तारीधांर । 

सिक्ोहायाद-फरु खाबाद शोखा--सिकरोहाबादसे 
फरू खाबाद । 

देहरादुन शाल्ा-- लश्कर जड़ुशनसे देहरादुन । 

बरेली-अलीगढ़ शाखा--शाखा बरेलीसे अलोगढ़ । 

लखनऊ कानपुर शाक्षा--छखनऊसे कानपुर | 

बदरामघारट-बाराब॑ंकी शाॉसा--वहरामघ!टसे बारा- 
बंकी । 

मुंरादाबाद-चांदों छी शाखा-मुरादाबादसे चांदोसी। 

मुरादाबाद चांदपुर सियाउ शाखा-मुरादाघादसे 
चांदपुर सियाउ । 

मुरादाबाद दिली शाला--दिलीसे मुरादाबाद । 

मुरादाबाद संवल हातिमसराय शाखा--मुरादाबवादसे 
संबल हातिमसराय । 

नज्ञोवाबांद-कटदो भरा शाख/--नजीवाबाद्से कछ 
दोआरा | 

बालामऊ-अवद्ददपुर शाक्षा--बालामऊसे माधवर्गंज 
हो कर अवहदपुर । ह 

घसाहजहानपुर सीतापुर 
सोतापुर । 

अकवरंपुर तंडा शाखा--अकवरपुरसे तंडा | 

आगरा शाख्ना--टु डलासे आगरा कट । 

हाथरस शाखा--दहांधथरस किलासे हाथरस अंडू- 
शन | 

खुरजा-दापुर-मिरठ शाखा--खुरजासे हापुर हो करे 
मेरठ | 

इलाहाबाद जौनपुर शाजा--इलादहावांद्से जौनपुर । 

इलाहाबाद-फेजाबाद शाखा--इलाहांबादसे प्रताप॑- 
गढ़ हो कर फेज़ाबाद । 

रायबरेली कानपुर शाखा--रायबरैलीसे डालमऊ हो 
कर कानपुर | 

उनछहार डालमऊ शाला--5नछद्वारसे डालमऊ। 


शास्ता--साहजहानपुरति 


रुहेल्लखंड-कुमायू' रं क्षवे । 

काटगुदामसे बरेली, बरेलीसे. काज्ञगज्ञ जेकशन, 
लखनऊसे काजगंज अकुशन | 

लालकुभासे काशीपुर होती हुई रामनगर । 

मुरादाबादसे काशोपुर । 

विलोभीतसे टनकपुर । 

पिलीभीतसे शाहजहांपुर । 

७ रा-ससेराम-क्षाइट रेक्षवे---भाराले ससेराम | 

बस्तियार पुर-बिद्दार-छाइट ' क्षवे---बस्तियारपुर जडुशन- 
से विद्ार-शरोफ़ होती हुई राजगीर-कुणड । 

देहरी-रोटस रंछवे--देहरोसे रोटस । 

दिल्ली .शाहदारा सहरानपुर क्षाइट रेहल्वे--दिलोसे सद्द 
रानपुर । 

फतवां-इस्ज्लामपुर रं लवे-- फतवासे इरूलामपुर । 

बड़ान्न नाथ वेष्टर्न रेलब । 


१ बुरवालसे लखनऊ, कानपुर हो कर अनवारगंज । 
२ लखनऊसे गोरखपुर, छपरा हो कर करिहार | ३ 
मोकाम्राघारसे मुज्ञफ्फरपुर ही कर सोनपुर | ४ भाटनोी 
से बनारस द्वो कर इलाहाबाद । ५ छपरासे गाजीपुर हो 
कर बनारस | ६ बलियांसे साहगंज़। ७ माध्रोसिद 


जंफ्शनसे मिरजापुर दोती हुई चिल्ह। ८ भारनीसे बरहज 


बाज़ार । ६ समस्तोपुप्से भवरियाद्यी द्वोती हुई रघपुर । 
१० नरकतियागंजसे रकसोल होती हुई दरभगा। ११ 
मुजफ्फरपुरसे नरकतियागंञ्ञ । 
रृष्टन बड्धाल रंलवे | 
कलफस से राणाघार, पुड़ादद् द्वोती हुई ग्वालन्द, 


राजवाड़ीसे फरोदपुर, नारायणगञ्जसे ढाका, टांगो, मेमन- 


सिंह, बहादुराबाद होतो हुई तिरुतामुल्घाट, सिंग: 
जआनोसे जगन्नाथगञज, तिख्तामुखघाटसे कटिहार, फकल- 
करासे सिलिगुडी, ईश्वरडोहसे सिराजगजञ्ञ, भेरामरासे 
रायता, सताहारसे बगुड़ा, बोनारपाड़ा, फौनिया, 
गिटालबृह, गोलकर्गंज़ हो कर आमिनगंज (आमिनगांवमें 
जद्दोजसे ब्रह्मपुत्र पार करना होता है |) पाण्ड्से गौहाटी, 
गोलकगंजसे घुबड़ी, बोनारपाड़ास तिप्तामुणघ,ट, 
कलकसासे लालगेल।घार होतो हुई करिहार, करिदार- 
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से जोगवानी, करिहारसे मनिद्दारीघाट, ? करिद्दारसे 
बरसोई, दिनाजपुर, पार्शतीपुर, फौनिया ही कर राल- 
मनीर हाट, बरसेसे किशनगंज, शरंगियास टांगरा, छाल- 
मनोर दारस फोचर्विह्ार हो कर दुलसिहपाड़ा, लछाल- 
मनोर हाटस जैन्ती, तिथ्तार॑ कुटीप्राम, कलकलासे 
दनगां, यशोहर होती हुई खुलना, खुलनासे बागेरहार, 
नवद्वीपसे शान्तिपुर, राणाघाट् शान्तिपुर, बनगसे 
राणाघारट, कलकसारसे डायमण्ड हारबर, कलकत्तासे 
कैनिकू, कलकत्तासे बज॒बज़ । 

यशोर-मिनाईदह र ल्वे--यशोरसे कोटचांदपुर होतो 
हुई मिनाईदद तक | 

काक्षीधार फन्नता ल्लाइट र लवे--मराजेरहारसे फल्ता | 

बंगाल डुअस रंक्षे--लालमनोर हाटसे माल जंक- 
शन होती हुई मदारीघाट, माल जछुशनसे बागराकोट 
और मतेली, लाटागुड़ीस रामसाय। 

बारासत वसीरहांट क्षाइट रह्यये--कलकसा ( श्याप्त- 
बाजार ) से बसीरहांट हो कर हासनाबाद, बेलियाधघ।टा 
ब्रिजसे बारासत | 

दार्जिलिंग हिमाल्यन रे लवे--सिलीशुड़ीसे दाजिलिडु, 
सिलोगुड़ीसे किशानगञ्ञ, सिलोगुड़ीले कालिड्भपंग । 

बड़ाल प्रेमेन्सियक्ष र न्लवे-- मगरासे तारकेशभ्वर | 

बद्ध मान काटिीआ- अहमदपुर छाइट रंज्नवे - बद्ध मानसे 
कांटोआा हो कर अहमदपुर । 

हबड़-अमता-लकाइट-रेक्षगे --हव डासे अमता ; दृवड़ासे 
चाँपांडांगा । 

हृवथड़ा-सियाखाल्ला-छ।इडढ रलवे--हथड़ासे स्नियाखाला ; 
चण्डीतलकाले जञनाय | 

इसके अतिरिक्त इण्डिया जेनरल नेभिगेशन और 
रेलवे-कम्पनी और दीभरुाष्टोम नेभिगेशन कम्पनीके 
अधीन बहुत-सो छोटी छोटो लाइन हैं। उनमेंसे खुलना- 
से ज्ञों लाइन मदारोपुर तक गई है बदी उल्लेखनीय है। 


अआसाम-बड्धाक्ष-र छत | 


चइप्रामसे लकसाम, फोमिल्‍्ला, बदरपुर, लामदीन 
हो कर तोनखुकिया, लामदीनसे गोहाटी, लकसामसे 
चांदपुर, लकसामसे नोआखाछो, वद्रपुरसे सिलूघर, 
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लामदीनसे गौहाटी, छापारमुखसे सिलघाट शहर, मारि- 
यांनोसे नागिनोमारा, बद्रपुरसे लालगढ़, कलौरासे क्‍ 
सिलेट, रांगीसे मैरवबाजार होती हुई मैमनसिंह, नेल- | 
कोनासे मैमनसि'ह, जारिया रभेलसे श्यामगज़ जहू- : 
शन, अखौरासे आंसूगज़, नहरकटियासे तिनखुकिया; । 
सिमालूगुड़ी जडुशनसे सीपन । 
दिल्नू सदिया रज्लवे | । 
अमोलापतिसे लेडो । माकुम जड्डुशनसे साइखुआ , 
घाट । 
जोरहाट-प्रोविन्सियक्ष रंक्वे--मरियानीसे केाकिल मुख; ' 
तितावरसे जैरहाट | | 
तेजपुर-वाक्षीपाड़ा रंछव--त्तजपुरसे वालीपाडां। | 
बल्ञाल्त-नागपर-रं छवे । । 
हवडासे नांगपुर द्ोतो हुई वम्वई | दृवड़ासे बालटेयर 
होती हुई मन्द्राज । हबड्ासे पुरी । धबड़ासे बाराखाना 
होती हुई रांसो | हषड़ासे आदरा और महरद्रा द्वोती हुई | 
गोमों । चक्रधरपुरसे आासनसोल । 
हवड़ासे खड़ गपुर होतो हुई मेदिनीपुर । शालीमारसे 
सातरागाछी । नांगपुरसे कमटो दहोतो हुई रामते 
आमदासे गुआ । भिज्षियानाप्रामसे पार्गतीपुरम/ भार- | 
सुगुदास सम्बलपुर, विलासपुरसे कटनी, महदासे चन्द्र- | 
पुरा होती हुई दानिया, गरिडियासे जब्बलपुर, गण्डियासे | 
बालाघार होती हुई कटनी, गणिडयासे चन्दाफोर, नांग- । 
पुरसे नागभीर, नैनपुर से मण्डुलाफोर्ट, नेनपुरसे भिन्‍्द- 
वाड़ा, इटवारीसे किन्दवाड़ा, इहथ्बारीसे खप्पा, ताता- 
नगरसे वादामपष्ठा ड़, पुरुलियासे रांची होती हुई लोहर- 
छुगा, रायपुरसे धघमतारी ओर राज्िम, वालटियरसे 
बविजञागापट्टम, बब्बोलीसे सालूर, कटक्से तालचेर, अन्नु- 
पुरसे विज्ुुरो । 
परक्षाकीमेदी ॥इट रेजवे--नोपादासे परलाकीमेदी | ' 
मोरमज्न-ष्टेट-क्षाइट. रेक्षव-- रूपसासे बारोीपाद! द्वोती 
हुई तालबन । 
| 
। 





। 
। 
। 
। 
| 





बांकड़ा-दामोदर-रीभर रंक्षवे--बांकुड/से रायनगर । 
हु नार्थ वेष्टन रेक्षबे । 
द्ल्‍लीसे पेशाबर : लाहारसे कर्रांचो ; दिल्‍्लीसे ; 
भरि्डा दोती हुई लाहार। दिल्‍लीसे अम्बाला होती हुई | 


रैलवे 


कालका; अग्वालासे सरहिन्द्रूपर ; कालकासे सिमलीो 
सेकशन; गाजियाबादसे दिल्ली ; श्वन्द्सि पानीपत; पानी- 
पतसे रोहतक; नरवानाले कुरुक्षत्र; राजपूतानेसे भटिण्डा 
होती हुई समसख्ता ; बद बलनगरलसे फक्नीरवाली ; लुचि- 
यानासे धूरी ; भाकाल होती हुई दिशुसार ; मे ऋलियड - 
गंज रोइसे फिरोजपुर हो कर लुधियाना ; छुधियानासे 
लोहियानखास ; फिरोजपुर कैनटोन्मेण्ट्से अलन्धर 
सीटी ; जलन्धर सीटीसे होशिय।रपुर ; जलन्धर सोटीसे 
नाकाद्र ; अलग्धर सोटोसे राहान अयज्ञन दोआब ; 
जलन्धर सोटीसे मुकेरियन ; अम्ृतसरसे कसूर, पाक- 
पत्तन दोती हुई समस्ता; लाहोरसे अमृतसर द्वोती 


हुई पठानकोट ; पठानकोंट्से जोगिन्द्र नगर ; 
बतालासे कुआदिन ; अमुतसरसे डेरा बाबा- 
नानक , नरोबाल होती हुई श्यालकोट; लाहोरसे 


चिचोकी, मालियन होती हुई सोरकोट रे।ड ; लाहोरसे 
नरोवाल ; चक अमरूसे नरोवाल ; लायलपुरसे जारन- 
वाला ; चिनिओोटसे लायलपुर ; लाहोरसे सहाद्रा 
होती हुई संगला हिल ; मालकवालसे सारकोट रोड , 
सरगेधासे छिनोखोदी ; शाहपुर सीटीसे सरगेधा , 
वाजिराबादसे लायलपुर होती हुई थानेवाल; जम्बूसे 
श्यालकार होती हुई वाजिराबाद ; भाउनसे मान्द्रा , 
लालामूसासे कुन्दियान होती हुई मूलतान ; तक्षशिला 
जड्डुशनसे हवेलियन ; फैम्बेलपुरले %दियन ; बनन्‍नूसे 
दाऊद्खेल ; देटा इस्माइल खाँस टोडु सीटो , रावल- 
पिण्डीसे काहट द्वीती हुई थल ; नोसेरासे मरदान होती 
हुई द्रगाई ; खैबरसे लेडिकोटल ; खानपुरसे चाचरान ; 
केतरोसे टरैद्राबाद होती हुई बादीन; रेहरीसे रूक होती 
हुई केातरी ; जाकावाबादसे कास्मेर , हादापुरसे सिर- 
लाशहदादके< दहोतो हुई लरकाना, रूफसे केायेटा दे।ती हुई 
चमन ; फेयेटासे हरनाय होतो हुई सोवी; केयेट।से 
दलबन्दिन होतो हुई इजदप ; खानाईसे दिन्दूवाग हे।ती 
हुई किला सेफुला | 
बम्बई-वड़ोदा और सेयटल्ल इशिडया रक्षब । 

बम्थईसे दिवली; बम्बईसे बड़ोदा द्वोती हुई विरामगम; 
सूरतसे अमलनेर , अनन्दुसे काम्बे ; अनन्द्से गोद्रा , 
नगदासे उज्यिनों ; बोरियाबोसे भावतल ; विशमगमसे 


उसे 


राजपिपलासे ! 
। 
। 


खरागेधां ; पिपलादसे देवगदवड़िया 
अदुलेश्वर (राजपिपलका एट रलये) ; श्रोचसे अम्यूसर ; 
अम्पानेरते सिवियाराजपुर देतो हुई पानीमाइन ; नदी: , 
यादसे कपादभंज ; गाधरासे छूनावादा ; अद्मदाबादसे ' 
बिल्ली; पालनपुरसे देसा ; फुऊेरासे $चामनरेड़ ; गरही 
हसारूसे फरखनगर ; दिल्लोसे गुरुगांव ; अहमदा 
बादसे खेदब्रह्मा; अहादाबादसे ढोलको देती हुई धन्दुका; , 
कलोलसे वोजापुर; मेसानासे वाधवन ; वाधवन 
भाडुदरा होती हुई हलवाव्‌ ; मेसानासे तगाहिल | 
मेसानासे पारन होतो हुई ककेासीमेत्रांना ; मनुन्द राडसे 
चनसमा दोतो हुई हरिज्ञ ; फटौलसे मनुन्द ; अजमेरसे | 
खन्दवा ; फतेहाबादसे चन्द्रावतीगंज देती हुई उज्जैन ; | 
इल्देरत मऊ; भजमेरसे नसीराबाद ; रेंद।ड़ोसे फुलेरा 
रेवाडीसे फजिलका ; सिवाईसे माधेापुर ; जयपुर है।ती 
हुई भुनभुनु ( जयपुरष्ट ट रेलले ) आगराफेारसे कानपुर ; ' 
आगराफेरट से बांदोकुद ; मथुरासे वृन्दावन ; त्रह्म -तसे 
मन्धाना; कल्याणपुरसे ग्वालटोाली । 
पोरबन्दर-ष्टेट रेलवे - जमजैाधपुरसे पेर।बन्द्र । 
उदयपुर चित्तोरगढ़ रेत्तव --विक्तोरगढ़से नाथद्वार है।तो 
हुई उदयपुर । 
जामनगर और द्वारिका रेलबं--राजके।टले जामनगर 
और द्वारिका होती हुई ओखा वबन्द्र । 
गोगड़ाल रेखबं--घधशासे जमजे।धपुर ; खिज़ादियासे 
धारी ; जटलसरसे राजकोट । 
कच्छ ष्टेट रेप्नव --कुन्द्लाले अञ़र , अअ्जरसे तूना ; । 
भजञ्जरसे भूज । । 
दोक्षपुर-बारीनक्नाइट रेज्ननं--ढोलपुरसे बारी होती हुई 
तांतपुर । । 
जूनागढ ष्टेट रंक्घे--जेटलूसरसे वेराचलर द्वोतो हुई 
जूनागढ़ले सरा 
| 


प्रांचोरेड ; जूनागढ़से विश्वद्वार ; 
दिया । 

मोरभी रेलवे--बाधवानसे राजकोट ; बंकानेरसे 
मारभी । 

जगधारी क्लाइट-रेलवे--ज्ञगधारी जशकुशनसे अगप्नांरों | 
टाउन | | 
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वर्सी-ज्ञाइट रेज्लवे--कदु वादोसे कन्धारपुर ; कुदू बादी 
से लटूर, मिरजञासे कन्धारपुर । 
भवमगर-ष्टेट-र कब | 
भवनगरसे वबादान ; सिदोीरसे पछिताना ; ढेोलासे 
घांशा ; धाशासे महुआ, बे।तादसे *अथण्हुका, बेताद्से 
जअसदान ; भवयनगरसे सलेज्ञा सरीटो (द्रामये ट्रन), 
निगलांसे गधादा ( ट्रामबे ट्रेन ) ; रजूलासे पेट अल- 
बर्ट विकटर, सेलासे जारावर नगर (द्रामघे ट्रेन ) । 
गायकवाड़-बड़ोदा ष्टेट रंह्व | 
जम्बूसरसे दभे।ई, दभेईसे चांदेद, दमभे।ईसे तिम्बा 
रेड, मियांगांवसे छोटा उदयपुर, तंखालास छुछपुरा; 
मियांगांवसे मालसर, मियांगांवले कारल, विलिमार। 
से काल'म्वा, फेाशउजासे जाँकबव, पेटलेघल भालेः, 
पेटलेड्स भाद्रान । 
बीकानेर ष्टेट.र क्षबे । 
भातीण्डासे चिले! जडुशन, बीकानेरले केालायतजी; 
बीकानेरसे रतनगढ़, रतनगढ़से सरदारशहर, दिश्सारसे 
सुजानगढ़, सूरतगढ़से दसुमानगढ़, अनूपगढ़से सूरतगढ़, 
हनुमानगढ़से तदसीलभाद्रा । 
योधपुरनरं क्षव | 
देद्रावादसे लूनो जड्ुशन, मीरपुरखाशसे खादरो, 
मीरपुरखांशसे कूद, मारवाड़ जडुशनसे मैरता रेड, 
चिले| जड्ड॒ुशन होती हुई कुचामनरोाड; बेलित्तरासे पांच 
पतरा, जे।धपुरसे, फलेादी, मेरता रेडले मैटतां सोटी, 
पीपररेोडस बिलारा, देगानाले सुझानगढ़ होती हुई 
लड़नून, मकरानासे पर्वेतशर सीटी । 
ग्वाक्षियर-ल्लाइट र क्षब | + 
ग्वालियरसे शिवपुरी, ग्वालियरले भिन्‍द्‌, ग्यालियर- , 
से संवपुर-कलान,  ग्वालियरसे जवाज्षीगंज, मरार 
कण्टेन्मेण्ट्स कम्पू कोठी । 
प्रेट-इणिडयन पेनिनसुझा . ज्ञवे। | 
बम्बईेस आगरा होती हुई दिल्ली, वम्बईसे पूना होती 
हुई रायचर, कल्याणसे करजत, तदालोसे घ्रगुस, मथे- 
रमसे नेराल (मथेरन ट्टीम द्रामवे', धोंद्से वरामती, कर - 
अतसे लेापेलो, घेदसे मनमद, चालोसगांवसे धूलिया, 
भौजबलसे अमलनेर, भोजबलसे नागपुर, जलमबसे खमर- 


७श्८ 


गांव, बदनेंरासे अमरोती, इटारसीसे इलाहाबाद, गदर 


रेसये 


तिरुच्रेण्ड्र, कुद्धाट्रसे वृद्धाचलम्‌, विरुधृतगरसे सेज- 


वाइसे गेतिनेरिया, इटारसीसे नागपुर, आमलाले पर- | केारा, सारानूरसे निलाम्पर । 
सिया, वद्धास बलहरशाह, मजरोसे राजपुर, मुरताजपुरस 
पेतमल, मुरताजपुरस इलिचपुर, पुलगांवसे अरबों सेक : 


शन, पचोरास जमनेर, भूषालसे उज्जैन, बिनासे के।2।, 


मानिकपुरसे कांसी, कांसोस खिरगांव, भांसीसे लखनऊ, . 


ऐेतसे कूल, कांनपुरस बांदा, आगरा कैनटोन्मेण्टस 
आगरा सीटी, आगरासे बांह । 
मान्द्राज एयच सदन -मराठा-रेलवे | 
माग्हराजसे वालतेर; समलकोटले कोकोनद, 


कु 
| 
| 
व 


गुन्तूरसे | 


तेनालो होती हुई रिपटले, मान्द्राजसे राययूर, म'द्राजसे 
बकुलेार सीटो, वौरिड्॒पेट्से मरिकुप्पम, मन्द्राजसे बीच , 
बिज्लोवकपसे बीच, मन्द्राजसे अवादी; लिभेलेर होती हुई! 


आरकोनम, पूनासे बड़लेरसीटो, मोराजसे कोठ्द्ापुर 
भीराजसे संगली, बड़ले।रसीटोसे गुनटाकलऊ, छेण्डासे 
मारसूर्गांव, बेल्लरीसे 


। 
ल्‍ 


रयद्रक, द्योसपेटले कत्त्र, . 


ही सपेरले समेहल्ली, गुण्ठकलसे हृबली, गुए्ट/फलस 
वेजबारां होती हुई मछलीपसन, गुडिवाडासे भोमावरम, . 


नोदादाभल से नसंपुरम, फाठपदोसे ग़ुड़र, गादाकसे 
हेतगी, पकालासे धमंचरम, दवलीले धारवार | 
साउथ इगणिडियन रलव | 
मन्द्राजसे पोदानूर होती हुई मेत्त पलाईयम, मेत्त - 


पलाईयमसे उत्करामएड ( नीलगिरि रेलवे ), मड़ुलेरस 
पादानूर, उलावांकेइसे पालघार, सलेमसे सल्ेमटाउन, 


पादानूरसे दिनदीयूल, पोदानूरसे उलावाकेइ, पोंदानूरसे 
केायम्बतूर, सलेमसे मेतुरद्म, तिरुपत रसे आंलारपेट 
तिरुपत्त रसे कृष्णगिरि, भुराष्पुरसें होखुर, सोारानूरसे 
प्रनाकुलम्‌ , मन्द्राज़ले रामेश्वर द्ोती हुई धनुष्कोठि, 
बीचस चिछुलपेट, चिडुलपेटले अरकोनम्‌, मदुशसे 
बविन्याक्षनुर, भिलुपुरमसे कांठपहदी, भिलुपुरमस 
पोर्डिचेरी, मिलुपुरमसे लिचिनापढलो, पदुओद!से 
लिचिनापल्‍लो, मायावरमसे आरन्टंगी, मायावरप्त 
लैडुगेश्वर, पेड़ालमसे कारिकल, तंजारसे नागार 
निदामड्ुलमसे मन्नारगुदो, तिजिनापलीसे इरे।द, मादुरा 
से त्युतोकारिन, तिरुतिरियापुएडीसे अगरुतोभम्पली 
' मनियाचोसे केायलन दोतो हुई लिवग्दुम, लिनोमेलोसे 


अनी>०ी................ 
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| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


। 
| 


महिसुर र छवे | 
महिसुरसे वडुलेर सोटी, विरूड़से सिम्तेगा,, खिक- 
जाजुरसे चित्तलद्र ग, महिसुरसे खमराजनगर, महिसखुरसे 
आरसीकेरो, वडुलेरस वौरिहुपेट, नरसिंहराजापुरासे 
तरिकेरि। (ट्रामवे द्रन )। 
निजाम गनमेंगट-छ्टेट रेल्नवे । 
वादोसे बेजवाड़ा, हैद्राबादस मनमद, दोरनांकलसो 
कोठागुदाम, दोरनाकलूस सिंगारेनी ( मिनरल ब्राश्व ) 
काजीपेट जकशनस वलदरसा, पूर्णास हिड्ढली, 
सिकन्द्राबादस दोनाचयेलम्‌। 
कुल्लशेव्वरपतनम्‌ हल्लाइट रेलवे । 
तिश्सिनविल्डायले तिरुचेन्दूर । 


सिंह गवमे यट रत्लब । 

कत्टस्योसे मतारा, कलग्वॉफोट से बदुल्ला, कलस्बो- 
फोट से पुत्तालम्‌, कलम्बोसे तलैपन्नर होती हुई मेदा- 
वः चसे कु सनतुराई, माहोसे केकिराबा, माहो जंक:- 
शनसे गरलूवा द्वोती हुई वेट्वोकलब्रा, काण्डीसे म तेल, 
कल्म्वोफोर से ओपानेक, अविस्साबेड्ासे यतियनरोंला, 
नानुयवासे रंगला । 

ब्रक्ष र॑ श्वबे | 

डर, नसे मण्डालय होती हुई मैतकैना, पेगूसे मौलमेन, 
मोलमेनसे यो, पेनमनासे तोड़द्विड्वी, तोकुद्धिक्ी सो नाथ- 
मौक, र गूनसे प्रोप्त, वेसिनसे हेज्ञादा होतो हुई लेतपद्न, 
हेजादासे कियाड्रोन, थाज्ीसे मिक्ुमान, मरडालयसे 
लासिये।, ताजञ्ीरों अड्ुवान्‌ हे।ती हुई हेहे, पेयूरों कायान 
मण्डालयस मदाया, सगइड्भगसे एयू, नावा जकशनस 
काथा, इनसिनस बानेत्‌ खाऊड्ड, रगूनस थितगंगग्युन 
हे।तो हुई केए्टोन्मेए्ट, २'गयूनस इनसिन ।' 

नेपाक्ष ग्मेयट रं छबे | 

अमलेक गज्स रकसौल | 

रेलपथकी उन्नतिके लिये आज़ कल विशेष ब्रयस्त 
किया जां रहा है। नया नया आविष्कार ही रहा है । 
किलद्दाल विध ध्यालित रेलगाड़ोकी बड़ी हो उन्नत्ति हुई 


रेलवे रेवर 


है। पृथ्थीके नाना स्थानोंमें भप्ी वेद तिक मोटर एशजिन- 
से रेलगाड़ी चलने लगी है। आज तक बेच्य तिक पश्चिन 
खलानेमें जितने नियम निकाले गये हैं उनमे डिसेल 
साहबको पद्धति हो । 
8,020770६ए९४ ) सर्वोत्कृष्ठ है । 

इसके सिवा लोकोमोटिभ इजिनकी अश्वशक्ति, द्रत- 
गमनशक्ति, वजन प्ृद्धि आदिकी यथेष्ट उन्नति हुई है। नदन 
पैसिफिक गरेलवेके लिये अमेरिकन लोकोमोटिभ कम्पनो 
नें एक बाष्पीय रथ निकाला है। उस रथमें ३४ चक्क 
हैं। १२ चककोंके ऊपर कोयला रखनेका बड़ा डब्बा है। 
गाड़ोका वजन जल और कोयला लगा कर १७०० मनसे 
ज्यादा है । इसकी ऊंचाई १६, ४ ओर लम्बाई 
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१२०५ है। अग्निकुण्ड २८, ६ लम्बा ओर ६, ६ है। 


कोंयलेके डब्येमें ११००० गेलन जल और २७ ध्न कोयला 


रखनेको जगह है। इससे समझ सकते होंगे, कि वत्त- 
मान कालमें इज्ञिनको कैसो उस्नति दो रहो है । 

केवल यददी नही', रेलवे लाइन बनाने ( रकञएछपतर 
(780६ ) और र लथे सवारी गाड़ी ((८77ए९), मोल - 


गाडी ( ४४४०४ ) ओर श्रेंक (79: 8:८) बतानेके लिये ' 
नई नई तरकोब मिकालो गई है। सिर्गनलकी उन्नतिको | 


ओर ध्यान देनेसे तो चमत्कृत होना पड़ता है| 

सम्‌ १६१० से २६ ६०% दिसाव देखनेसे मालूम 
दोता है, कि इस समय रेलवे लाइनक्ी विध्तृति कमाडा 
छी३ कर दूसरी जगद बहुत कम हुई है। इस कनाड।में 


| 


| 


3३ 


ही व्यवस्था कायम रही। इससे प्र टजिटेनमैं कुछ छाभ भी 
दिखाई दिया, पर सुक्तराष्ट्रमें कुछ भो नहीं। कनाड।ने 
कुछ समय सुकसान उठा कर आश्षिर ज्ञातीय-पद्धतिको 
ही अपना लिया है। युद्धके पहले अमं नन्‍रे लपथ गब- 
मेणए्टके हाथ था, किन्तु १६२० ई६०में बह पाशियामेएटके 
द्वाथ लगा | पहले पहल उसमें लाभ ती द्खिाई देता था, 
लेकिन १६०३ ई०में लाभकों अपेक्षा प्रायः ७ गुणा सुकू- 
सान हुआ | इस कारण १६२४ ६० में यह 'रोचसीसेनवन 
गेसेलसचैफ्ट नामक क पनीके हाथ ४० वर्शके लिये 
लगा दिया गया है । 


रेला ( हि'० पु०) १ तबले पर मदहोन भौर छुन्द्र बोलों- 


की बजानेको गति । २ घक्कमघका | ६ पंक्ति, समूह । 
४ अधिकता, बहुतायत। ५ जलका प्रवाह, बहाय | 
£ समूदमे चढ़ाई, घावा | 


रेला-सिंहभूम जिलेके अंदर पक गांव। यहां पक 


| प्रसिद्ध पीरके रहनेका रुधान है | 


| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 


रेयंद ( फा० पु० ) पक पहाड़ी पेड़ । 


रेबंछा ( हि ० पु० ) पक द्विल अस्त। इसको फलियां 
गोल, पतली और लगभग पक्र बाहिएत लंबी द्वोती हैं # 
इसके दाने लंबोतर , गोल उसे कुछ बड़े और र गे 
बादामों होते है'.। इसकी लोग दाल खाते हैं | 


यह हिमालय पर 
ग्यारह बारह दृजार फुटकी ऊंचाई पर होता है ओर 
काश्मीर, नेपांल, भूटान ओत सिकिमके पद्दाड़ोंमें पाया 


जाता है। इसकी उत्तम जाति तिब्वतके दक्षिण -पूर्ष भागों 
ओर सीनके उसर-पश्चिम भागोंमें होती है और र धंद्‌ 
चीनी कदलाती हे । दिन्दुरुतानी र चंद पैसी भच्छी 
नही होती । उसमें महक भी वैसी नहीं धोतो जैसी 
चीनीको होती हैं। वाज़ारोंमें इसकी सूखो जड़ और । 
लकड़ी रब द्‌ चोनीके नामसे बिकतो है और भोषधके 
काममें आती दै। इसमें क्राइसोफानिक एसिड होता है 
जिससे इसका रंग पीला होता हैं। क्राइसोफानिक 
एसिड दाद्‌की बहुत अउ्छी दया है । र यद्‌ खीनी रं जक 
दोती है और पेटके दृद को दूर करती हैं। यह पौछिक 
भी मानी जाती है। 


रेवर (स' ० पु०) रबते इंति रेध बाहुलकात्‌ भशच। 


रेलवे लाइनका विस्तार बहुत दूर तक हुआ है | अफ्रिका ! 
ओर प्शियामें भो कदी कद्दी इसका विस्तार है। ! 
किल्तु आश्चयका विषय है, कि युक्तराप््रमें यद्यपि | 
१६२२ ६०से रेलपथकी उन्नति और घिस्तुतिके लिये | 
बहुत रुपये खच' हो रहे हैं, पर उससे कोई फल नहीं' 
दिखाई देता | मोटर ओर बास माड़ीोको अधिकताके | 
काश्ण एक तरफी महसूल ( गष्टा० 77८ ) बढ़ा और | 
लौदतो मदहसूछ ( रिटप्पाता 7९ ) घटा दिया गया है। 
इससे तथा भाधुसड्िक गाना कारणींसे ऐसा हुआ है। 
प्रेट क्‍अंदेन और युक्त राधुमें युद्धके पदले रेलपथ 
ध्वक्तिगत था, पर युवके समय गवर्सेश्टेके भधोन हां 


भवा | किर युद्ध समाप्त दोने पर दोनों देशोंमें पदलेकी 


७७० रेबड़-- रेवतो 


? शूकर, सूभर । २ वेणु, बांस। हे वातुल, बावला । | आदि अक्षरका नाम होता है। इसके चार पक्षोंके चारं 


४ विषबेध। ( की० ) ५ दक्षिणापस श्र । | अक्षर हैं। 
रेचड ( हिं० पु० ) भेडनबकरोका भुण्ड, ले हड़ा। । इस नक्षत्रमें पैदा होनेवाला पुरुष अत्यन्त तोदूण- 
रेवडा ( हिं० पु० ) पगी हुई चीनी या शुड़के ल'बे लबे | चुद्धिसम्पन्न होता है। उसको सुन्दर आकृति, वह शल्रु- 


| 
| 
टुकड़े जिन पर सफेद तिल चिपकाया रहता है। .ै। नाशऊ, विद्वान, नृपसेवक, विशेशवासी और शूरवीर 
शेबडी ( हिं० स््री० ) पगी हुई चीनी या गुड़की छोटो । होता है। ( कष्टीप० अष्टोसरी मतसे इस नक्षत्॒में पैदा 
टिकिया जिस पर सफेद तिल चिपकाथा रहता है। | होनेसे शुक्रकी महादशा होती है | नक्षत्रका परिमाण ६० 
रेवण ( स'० पु० ) पक प्रसिद्र मीमांसक । चरितर्सिद दण्ड धरनेसे एक एक नक्षतमें ५, ३ पांच वर्ष तीन मल - 
इनका उदलेख कर गये हैं । काल भोग होता है। प्रति नक्षत्रके पांदम १ वर्ष ३ मास 
रंवणसिद्ध-रसरलाकरके प्रणेता | ५५ दिन ३० दरड भौर पक्र दण्डमें १ मास १ दिन ३० 
शेंबत ( स्० पु०) १ जम्बीर, जवीरी नोबू। २ आरग्वध- दण्ड भोग दोता है।. नक्षत्रके परिमाणमें न्यूनाधिक 
वृक्ष, अमलतास | दे अन्धक या अनन्तराज के एक पुल्रका हुआ करता है। ऐसो अवसुधामें दशांका भोग्य ओर 
माम | ४ वर्षमेद | ५ रोहिणीपुल वलरामके श्वशुरका , भुक्त समयका निणय %+रते समत ५ वर्ण ३ मासका भाग 
नाम्र तथा एक राज्ञा। दवेवीभागवतके अनुसार ये . कर स्थिर करना द्वोता है। भीनराशि शब्द द खो । 


| 
| 
| 
। 
| 
! 


आनर्त्तके पुत्र और शयांतीके पौल् थे । कुशस्थलो नाम- | २ मातुकाभेर । ३ स्त्री गयी । ( अजयपाक्ष ) ४ दुगां । 
की नगरो इनकी राजधानी थी। इनकी करया रेवतो ५ बालप्रदधिशेष । बालक इस प्रहसे पोडित होने 


बड़ी ही घुन्द्रो थो। कफन्याके युवती होने पर रवत | १९ इसको पूजा करनो होतो है। श्सकी चिक्रित्साकी 
उसके थोग्य वर ढूं ढ़ने लगे | बहुत दिनों तक कोई उप- ' बाते खुभुत ओर भावप्रकाशमें इस तरह हैं-- 
युक्त वर न मिलनेके कारण ये स्वगमें छोकपितामद् | अध्वगस्था, अजश्शड्ली, श्यामलता, पूननेब्रा, मुगानि, 
ब्रह्माके निकट गये। ब्रह्माके आदेशसे पृथ्वीमें आ कर | माषाणि भोर भूमि-कुष्पाएड इनका क्वाथ ; यव, अश्वकर्ण, 
उन्होंने अपनी कन्या रंबती बलरामकों ध्याही। | अज्जञु न, घातकी, तिन्दुक और कुष्ट या सज्जरसमें पाक 
| किया तेल अभ्यडूमें ; काकोल्यदिके संयोग दे पाक किया 
( सह्या० २७३० ) घृत पान, कुलत्थ, शहुपूर्ण और सब तरद्दके खुगन्ध प्रदेह 
रेबत आयुष्मत्‌ --एक बौद्धाचार्यकाां नाम । ही आम भोर कई विष्ठा, यव, यवफल और घृत इनक 
श्बतक ( सं० कली० ) रे बत ईव कायतोति कैक । पारा- | दति सांध॑-प्रातः देनेसे इस प्रदको शान्ति द्वोती है। 
बत, पर वा । ( राजनि० ) सादा फूल, घानका लावा, दूध, चावल ओर ददीसे 
| ग्रोसाई' घरमें बलि निवेदन कर और नदीसड्भममें घाल्री 
। ओर क्ुमारकों स्नान करा कर निम्नोक्त मन्लसे स्तव करना 


रंवत-सह्याद्रि वर्णित एक राजाका नाम | 


रबति ( सं ० ख्री० ) कामदेंवक्नी पलो। ( भिका७ ) 


श्वतिपुत्र (स ० पु० ) र बतीका तनय या लड़का । । होता है-- 

रेवती (स'० स्री+ ) र वतस्यापत्यथ' स्त्री, र वत- अण न क्‍ “नानाशखंघरा देवी चित्रमाल्यानुलेपना | 
वृद्धि कोष । १ नक्षत्रमेद | यह नक्षत्र अश्धिनी आदि , चल्लतृकणइल्लिमी भ्यामा रेवती ते प्रसीद तु ॥ 
सत्ताईश नक्षत्रेमिं अन्तिम नक्षत्र है। इन नक्षत्रोको जले यां सतत देष्यो विविधभूषणा; | 
संख्या २७ हैं। यद्द नक्षत मछलीक आकारका है और छम्बा कराक्षा वरिनता तथैब वहुपुत्रिका ॥ 
३२ ताराओंके साथ है। इसकी अधिष्ठालो देवता पुधारूप रेबती शुष्कनासा जे तुभ्य॑ देबी प्रसीद तु ॥” 


सूथ है। इस नक्षत्रमें मीनराशि वास करता है। शतपद्‌ |. ( सुभत उत्तर ३१ अ० और भावप्र० सध्य७ ४र्थ भाग ) 
, चक्रानुसार इस नक्षत्रमें नामकरण करनेसे दे, दी, च, ची | ६ बलदेवकी पलो, रेवतको करया। राजा रेवतने 


शबतो--रेवा 


७३३ 


ब्रह्मकी आशासे बलरामके साथ रेवतोका विवाह कर | रेवा ( सं० रत्री० ) रेवते उत्प्लुत्य गच्छतोति* रेव-अच 


दिया । रेवत देखो | 
७ रेवत मचुको माता । र बतमनु देखो | 
रेवतो--युक्तप्रदेशके बलिया जिलेमें एक नगर । 
रं उती देखो | 
रेवती--मेसुर राज्यके अन्द्र एक बड़ा गांव । 
रेवतोद्वीप-- दाक्षिणात्यका एक प्रसिद्ध ज़नपद्‌। पूथ- | 
अाुक्यराज मंगलीशने ५६१ इ०में यह रुथान ज्ञोत 
था। 
रेबतोपुर--युक्तप्ररेशके गाजोपुर जिलान्तगंत एक नगर । | 

* रंउतीपुर दंखो। 
रेवतीमव ( सं० पु० ) १ रेबतोज्ञात, रंबतीसे उत्पन्न | 
४ शनि । 

रेब्तीरमण ( स० पु० ) र वत्याः रमणः। १ बलराम । | 
२छिगण्णु। । 
रेवतोश ( सं० पु० ) र वत्था; ईशः। बलराम | 
रेवतीखुत ( सं० पु० ) स्कन्द्भेद्‌ । 








रेचत्य ( सं० लि० ) १ प्रसिद्ध, मशहर | २ खुन्द्र, खूब 
सूरत । न्‍ 
रवन्त ( सं० पु० ) सूथांके पुत्र। ये गुशाकोंके अधिपर्त 
हैं। इनकी उत्पत्ति सूर्यकी बड़वा रुपयारिणो संज्ञा 
नामकी पत्नीसे हुई थो। कालिकापुराणमें लिखा है, कि | 
राजे लोग ,तोरणप्रान्तमें प्रतिमा या घटमें सूर्यापूज्ञाके | 
विधानानुसार र बनन्‍्तकी पूजा कर गे। इसका ध्यान-- 
/सूर्यपुत्र' महावाहुं द्विभुजं कवचोज्ज्वल्मम्‌ | 





ज्वन्नन्तं शुक्बबर््न या केशान वितत्य वाससा ॥ 
कशां वामकर विश्वदक्तिणें तु कर पुनः । 

खड़ ग' न्‍्यस्य मद्दातीचणं शितसेन्धवसंस्थितम्‌ू ॥” 
(कालिकापु०७ ८५ भ० ) ! 
कोनागरी पूर्णिमाकी रातको जब लक्मीपूजा द्वोतो 
है उससे पहले द्वारके समोप घोड़ वे; साथ र बन्तकी भी 
यथाविधान पूजा करनो द्वोती है। ( तिथितत्व ) 
रेवन्तमजुसू ( सं० ख्रो० ) र॑चनन्‍्तं मनुश्च खूते स्‌ किप। 
सन्ना । । 
रेवरा ( हि ० पु० ) एक प्रकारकी इस। । 
रबरंइ ( अ० पु० ) पाद्रियोंकी सम्मानसूचक उपाधि | । 
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टाप। १ नमंदा नदी। बराहपुराणमें लिखा है, कि 
रेवा नदोमें शिवलिड्भकी उत्पत्ति द्वोती हैँं। ( बराहपु० ) 
नमेंदा देखो । २ कामकी पल्नी रति | ३ नीलीबूक्ष, नीलका 
पौधा। 8 दुर्गा। ( देवीपु० ४५ भ० ) ५ पक भप्रकारका 
साम। ६ दीपक रागकी पक रागिणी । $ पक प्रकारकी 
मछली जो नदियमिं पाई ज्ञात है । 

--मध्यभारतके ब्ेलखरणड एजेन्सी के अन्तगंत एक देशी 
राज्य | यद्द अक्षा० २९५३६ से २५१२ 3० ओर देशा० ८०' 
४६से ८२५१ पू०के बोच पडुता है | भूपरिमाण १०००० 
वर्गमील है। इसकी उत्तरो सीमा पर बाँदा, इलाहाबाद 
और मि्ज्ञांपुर जिला; पूर्व मिर्जापुर जिलेका कुछ अंश 
और छोटानागपुरके अम्तर्गत देशो सामन्‍्त राज्य, दक्षिण 
छत्तोशगढ़, मण्डला ओर जब्बछपुर जिला ओर पश्चिम 
घधेलखरण्डके अन्तर्गत मेहर, नागोद, सोहायबल ओर 
कोठो नामक देशी सामन्‍्त राज्य अवख्थित है । इस 
राज्यके पश्चिम भौर पश्चिमोत्तर भागमें गड़ग की उपत्य- 
कासे ले कर लगातार तीन अधित्यक्राओंमं शोमित गिरि- 
माला, इसके उत्तर पूव्रा'शर्में विन्दधपाचछ ओर पश्चांको 
अधित्यका छोड उसोीकी समरेखा पर कैमूर गिरि- 


माला ऊपर उठी है। इस राज्यका प॒रक-तुतीर्याश 
कैमूर गिरिमालाके. दक्षिण पूर्वा शमें शोन नदकी 


अवयाहिका पर अवख्थित है। शोन नद इस राउयकी 
दक्षिणो सोमासे प्रवेश कर राज्यके बीचो बीच उत्तर-पूर्व 
सीमा पार कर मिर्जापुर तक खला गया है। इसकी प्रधान 
शाला महानदी दै। राज्यके दूसरे अशमें तमसा नदी 
बहेर, विजन्द आदि शाखा प्रशाखाके रूपमें फेल कर 
इलाहाबाद जिले तक चलो गई हे । 

यह शाउय खनिज्ञ सौर वनजात द्रथ्यसमद्धिसे परि- 
पूर्ण है। यहां रामनगर प्रग॒ंनेमें उमरिया प्राममें उत्हृष्ठ 
कोयलेकी खानि मिली है। यहासे कोयला इधर उधर 
ले ज्ञानेके लिये बिलासपुर इटोवा रेलवे कटनी-उमरिया 
शाक्षा खोलो गई है । यहांकी जोद्ला नदीकी उपत्यकार्मे 
और सोदागपरमें भो अत्युत्कष्ट कोयला मिला है। 

यहां कई तरहकी मिट्टी देखो जातो है,--मेड्ध या 
काली मिट्टी, सेड्रवन' या श्वेताभ, 'दोमाद' अथांतू मेड 


कु 
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और से्डुबन मिली हुई, 'भाटा' था लाल सूछा हुई खराव | 
मिट्टी दे । र वाके बनमें शाल, खैर, सर, तिण्डु आदि 
बड़ बड़ वृक्ष, छाल, महुशआा, बुड़ा, अन और गंद अधिक 
पाये जाते हैं। | 

इस राज्यके अधियासी अधिकांश हिन्दू हैं, इनमें 
प्राह्मण, क्षत्रिय और कुप्ीं ही अधिक हैं। इसके बाद | 
गोंड, कील आदि आदिम जातियां भी बसतोी हैं | मुतत॒लू- | 
मानोंक्री संख्या यहां उतनी अधिक नहीं है। यहांक्री | 
उत्परत वस्तुओंस अधिकांश राज़ख वसूल होता है। 
मोट आय प्रायः २२ लाख रुपये हैं! यहां ६० आई० : 
रैलयेका सतना और दभोरा स्टेशन प्रसिद्ध है और राज्य 
के योच दक्षिण आनेझा पक्र बड़ा राख्ता है। ! 


ध्तिहास--रेवाका वत्तमान राजवंश व्याप्नरेवर्के | 
चंशज हैं । व्याधदेवने गुज़्रातसे आ कर शोन नद और 
तम्सांके किन।रेके जनपद्‌ एर क्षधिकार कर लियां। ' 
इसके पहले यह प्रदेश चन्‍्देल, चेवी या कलचु री, चीहान, ' 
सेड्ूर ओर गोंड़ राजाओंके अधिकारमें था । रेवाके राज्ञ- : 
भाडोंके मत।न्ुसार सं० ६८०में व्याप्ररेव दलबलकों ले 
बर कालअरके १५ मील उत्तर-पूर्थ मर्फां नामक दुर्गमें 
आ कर रहने लगे। मफकिे १५ मील उत्तर बाधैलसबन ' 
कोर १५ मील द्क्षिण-बाघोलन प्राप्त ध्याप्रदेवर्ी पूरे 
स्पृतिकी घोषणा आज भी कर रहो है। किस्तु भादेने | 
जो स बत्‌ निश्चित किया है; बंद प्रायोन मालूम नहीं 
होता । 

पियावन ओर अवद्वाघारसे जो शिलालेख प्राप्त हुए 
हैं, उससे मालूम होता है, कि ईसाकी ११वों शताब्दीमें 
थद्द समरूचा प्रदेश वद्ाफे चेदिपति गाडू यदेवके अधि- ; 
कारमें था। उनके वशज डाहलीय राजा मरसिहदेवने | 
स० १२१६में ओर उनके भाई विजयांसद्ददेवने स७ | 
१२५३८ में शाज्यका शासन किया थ४। ओर तो क्या 
लोलोफ्यवर्गवेवके तान्नरासनसे माल्ूत द्वीता है, कि सं० 
१२६७ ( १२४० ६०)में वे तमसा-तोरका उपस्यकाका ' 
शासन करते थे। ऐसी जवपस्यातें इन ख्थानोंमें ज्याध्न- | 


| 
देवका प्रभाव विस्तृत हुआ था, ऐसो बात मनमें नहीं' | 
आती | वध्याप्रेव ओर उनके चशधरोंके माधिपत्य | 
विख्तारके साथ इस प्रदेशने बधिलखएड नामसे प्रसिद्धि 
लाभ की। 


भारोंकी पुख्तकोमें व्याध्रदेवषका नाम सिद्धराज जय- 
सिद लिखा है। उनकी पुख्तकोंमें उनके व शजोंके भो 
कितने ही नाम मिलते है | जैसे -- कर्णदेव, सोहामगदेव, 
शाड़ देव; विशालदेव, भागुदेव ओर विहनदेद आदि। 
अन्तिम राज्ञा विहनरेवके पुत्र दलकेश्वरदेव सन्‌ १२४० 
ई०में सिहासन पर यैठे । थे भौर उनके कनिष्ठ भाई 
मलकेश्वर पिनद्ाजका “तत्रकातह नसीरो” नामक इति- 
हासमें “दलकि वे मलकि” नामसे विख्यात हैं न्श्ध्ा 
दशामें उनकी आठवों पुश्तके व्याप्न बकरी हम ईसा 'क्नी 
११्वी' शताष्दोके पुदष कह सकते है। चेद्रिाजोंके 
प्रतापसूर्ण अस्त होने पर उनके चंशके किसी राजाने इस 
प्रदेश पर अधिकार फ़र लिया था। 

सन १५०३ ई३०में कुतुबु६दन बेगने कालअरके किले 
पर आक्रमण किया था। उस समय यहां चम्दे-पति 
अधिप्ठित थे । कुतुब॒दनकी सुत्युके बाद चन्देलराजको 
कालअ्ञरके किछे तथ। अपनी पूर्व अधिकृत वस्तियों पर 
बृलल जमा लिया । 

मुत॒लतानो इतिदाससे हम यह भी जानते हैं, कि 
इसके बाद सन्‌ १२३४ ६०में दिलीके राजा बधाना, कनोज्ञ, 
ग्वालियर आदि खु्थानोंसे बहुसंख्यक सेन्यलंप्रह कर 
कालअर भोर जबूं ५८ आक्राण करनेके लिये अप्रसर 
हुए । 'जबू! कहां है, इसका कुछ भी उठलेख मुंसलमानो 
इतिदासंपिं मही' मिलता । फेबल यही मालूम द्वोंता है, 
कि यह रूुथान 'ज थू! ग्यालियरले ५० दिनका राख्तां है। 
इससे यह मालूम द्ोता है, कि यह सथान रेवा-राज्यका 
वनन्‍्धोगढ़ है। ऐसा होने पर देखा जाता है, कि उस 
समय चम्द्राल यगण८ जैसे कालश्नरमें, बेसे बधेलगण 
बन्धोगढ़में अधिष्ठित थे । इसके बाद सन १२५७७ ६ई०में 
ब्ल्लोपतिने उलूघ रां ( पोछे ज्ञो सम्ताट वबलवन नाम- 
से विख्यात हुआ )के अधीतमें कालअरपतिको जोतनेके 
लिये बहुत ही फोजे भेजी । इस बार मुसलमानी 
फौजञोंने काल#प़र पर अधिकार कर राणाके हाथ सोंप 
दिया। मुसलमान-इतिदांसमें वे दकूकि मलछकि नामसें 
प्रसिद्ध हैं। कालझतर या मालवपतिकरा उन पर कोई 
दृवाव ते था। उनको सेन्‍्येशंख्पा भी जैसे मसंख्य थी, 
वैसे घनरख भी अतुलनीय था। उनके सभी दुर्ग सुरक्षित 


रेषा 


भोर सुहढ़ थे। उनका राज्य नाना जडलों तथा टेढ़ी 
मेढ़ी गिरिमा छाओोंसे घिरा है। इससे पहले कोई मुसल 

मान सेन्‍्य इस राज्यमें घुस न सकी थो। जब मुसल- 
मातो फोज्ञ राजधानोमें पहुसी, तब शांज्मा बड़ी साथ 
भानोसे किलेकी छोड़ रजनी के प्रगाढ़ अग्थकारमें अपने 
परिवारके साथ दुर्गभ गिरिप्रदेशमें चले गये । 
पहले उस दुर्गम-गिरिश्णक़ु पर कोई मुसलमान सेम्य 
अर्वशिकी रोजो न हुआ । उलूध खांके उत्साहवाक्‍्यसे 
रख्सो और मचानोंकी सद्दायतासे ऊपर चढ़ गये। ' 
राणा सपरिवार कैद कर लिये गये । इस समय मुसल | 
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गानोंने जो लूट पार की थी, उससे असंजचय धनरतल मिले 
थे।# मुसलमान इतिदहासकारोने जिस राज्ञाकों दल- 
कि वे मलकि नामक राजाक्ा उल्लेख किया है, वे एक | 
नुंप्य नही | बचे छ- भददप्रन्थोक्त दछके भ्वर ओर मलकेश्वर' 
नामके दो राजकुमार हैं । । 
दुलफेश्वर भोर मलकेश्वरके बाद बरियारदेय, इसके ! 
वाद वल्लाल राजा हुए। भट्टोंके प्रग्थके अचुसार यह | 
बलालदेव दिल्लोश्वर तैमूर शाहकी साहाय्य करनेके लिये | 
बड़ सम्मानित हुए थे | इसो समय उन्होंने सप्नाटरे 


जगत 


कई खिलभते' तथा फकालअरकिला पाया था। भद्टोंकी 
पुस्तकमें जी समय निर्द्धारित हुआ है, वह बिल्कुल ही 
मानने योग्य नही । अबुलफजलकी आइन-इ-अकवरोसे 
मातलृप होता है, कि सन्‌ :१२७७ ३६०में नासीरुद्दोन १म 
महसूदके हुफ्पसे उल्दूघ काँ मारे जञानेके ५० वर्ष बाद । 
अऊाउद्दान मुहम्मद छ्िलजीने पन्चोगढ़ पर आक्रमण | 
किया था । उसका आक्रमण व्यर्थ हो गया! 
था। इस समय वधेलराञ्के प्रभावसे विल्लीके 
राहा भी विधलित हो उठे थे। मुसलमान इति- 
हासकार नियामत्‌ उल्लाके विधरणसे मालूम होता है, 
कि सिकनदर लेोदीके समय भारके राजा ( भद्टों क्‍ 
की पुल्तकोंके अनुसार ) भीरने मिज्ञांपुरके समीप कान्ति 
तक राज्य घिख्तार किया था। प्रायः सन्‌ १४६२ ६०में 
उन्होंने जौनपुरके शासक सुबारक लां पर भाक्रमण किया 
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और उसको कैद फर लिया। थोड़े दिनके धाव उन्होंने 
मुबारककी छोड़ दिया । इसी सम्रव झुलतान सेन्यके 
साथ कान्ति तक पहुंच गया। राय भोरने आ कर उससे 
मुलाकात की | छुछतानने भी अधोीषता स्वोकार कर 
उनको खिलमत वण्सी । किग्तु बघेलराज अपने प्राणके 
भयसे सन्‌ १४६५ ई६०में भाग आये | सिकरमद्रने उनको 
दृर्ड बेनेफके अभिप्रायसे उनके राज्य पर माक्रमण किया | 
खानघाटो या गंगेनी ( कथौछ्ली ) मामक स्थानमें शांत 
कुमार दीशसिंहदेवने ससेन्‍्प उपस्थित हो सुलतानकझी 
गतिको रोका । हिन्दू मुसलमानोंमें घोरतर थुद्ध आरम्भ 
हुआ। सुलतान शीघ्र ही वन्धोगढ़ पहुँचा । राजा भीर 
सरगुज्ञाकी ओर भागे | राहमें ही उनकी मौत हो (गई। 
सुलतान बन्धोगढ़ले दश फ्रोस उत्तर काफून्त नामक 
रुथांन तक आगे बढ़ गया था , किग्तु रसखदक्की कमीके 
कारण उसकी लौट आना पडा। 
थोड़े, ही समयक बाद जोनपुरके हुसेनशाहने सिक- 
न्य्रके विरुद्ध अस्रधारण किया | इस समय बघेल राज 
कुमारने खुलतानकी सहायता की थो। शायद इसी 
कारण दविलीश्वरने और कोई उत्पात न कर बधेलराज्य 
छोड़ दिया हो । इसके कुछ सम्रय बांद सुलतान सिक 
न्द्र लोदीने बघेल रांजकुमारोसे ब्याह करना चाहा। 
बघेलपति शालियाहन राजी न हुए । मुसलमान ऐति- 
हासिक फेरिस्ताने लिखा है, कि ६०७ दिज़री ( १४६८- 
६६ ६० ) में शालियाहनमे अब अपनी बहनकों देना न 
चाहा, तब सिकन्द्रने फिरसे भाट पर चढ़ाई कर दो। 
उसकी दुद्ध प॑ सेनाने दुर्भध बन्धोगढ़कोी ज्ञोीत लिया। 
सिकन्द्र समस्त राज्यको तदस नहस और अनशान्य कर 
जौनपुर लोटा । 
शालियाहनके वाद बोरसिंहदेव राजा हुए | बीर- 
सिंहके वाद उनके पुल वीरभानुदेवने राजसिंदासनकफो 
खुशोभित किया | राजभार अब्जेशने पीरभानुके सम्ब- 
न्थमें इस प्रकार छिखा है,-- 
“पंदल्लीके -जितेक सरदार मनसवदार, 
' शजा राब उप़राब सभीके निपांत भयो | 
बेगम बेचारी वही कितहू न पाइ थाह, 
बन्‍्धोगढ गादढों गृढ ताको पछथपात भयो। 


शेरशाह सन्लिक्ष प्रलेयेको बढ़ो भब्जेश, 
बूडत्‌ हुमायुनके मद्दा ही उत्पात भया। 
बस-हिन बल्लक अकबर बचाइते को, 
बीरभाह्न भूपति अखेबटके पात भय ।! 
भर्थात्‌ दिलीके सरदार, मनसबद।र, राआ, राघ, 
उमराय सभोका निपात हुआ | अभागिनो बेगम (हुमायू'- 
की ख्री)-को कहों भी आश्रय न मिला । आखिर खुद्ढ़ 
बन्धोगढ़में उसने आश्रय लिया । अव्जेश कहते है, कि 
पीछे शेरशाहकी तूती बोलने लगी। यद्यपि हुमायू'ने 
झलमें हूबनेसे रक्षा पाई थी, तो भी उन्हे' कितनो मुखो- 
वते' उठानी पड़ों। घीरभाचुरूप अक्षययरका आश्रय कर 
बालक अकबरने रक्षा पाई थी । 
सचमुच शेरशाहके अत्याचारसे हुमायू' जब राज्य- 
सयुत हुए तब अकवरकी माता बच्चेकों ले कर दन्धों 
गढ़ भाग गई । यद्दां भो प्रधाद हैं, कि वीरभानुददेवने 
अपनी सेना दे कर वाललक अकवश्की स. यता की थो | 
अकवरके सिंहांसन पर बेठनेसे पहले दी बोरभानुके पुल 
रामचन्द्रदेवने पित्राज्य पाया था | अकबर अब दिल्लीको 
मसनद पर बयेठे, तब वे वघेलराजका उपकार कभो भी न॑ 
भूले । अकवरके शासन कालके इतिद्या समें राजा राम 
चन्द्रहा नाम भी मशहूर है। 
१५५० ई०मे' रामचन्द्र राजा हुए। उसी साल 
सिकनन्‍दर शरफे पुत्र इब्नाहिमने आ कर रामचनद्रका 


| 
; 








| 
| 


श्र क्र | 
आश्रय किया | गड्डातोरहूथ कराप्रापले रापबन्दका ताप्न- 


शासन निकाली गया दे। वह शोसनप्ल 'अकबरशाह 
गाजी 'के ३२ वष अर्थात्‌ १५०५७ ५८ ई०का लिखी दुआ 
है। भारत प्रसिद्ध गायक तानसेन पहले इन्हों रामचन्द्र- 
की सभामे गान करते थे । अकबरने अपने सातवें वर्ष 
( १७६२ ६० ) में रामचर्के पास आदमी भेज कर 
तानलिनहों मंतर लिया था। तानसेतके चड़े जाने पर 
रोमचन्द् वड़ दुःक्षित हुए ये। अब आसफलाँ गड़ा 
ज्ञीतने गया, तब रामचन्द्रने उसे रोकनेके लिये अख्नधारण 
कियां। आछिर पराजयकी सभावना देख कर थे अकबर 
की अधीनता खीकार करनेकों वाध्य हुए । क्षकबरके 


| 





| 


१४वें वषमें रामचन्द्रके हाथसे कालअर दुर्ग जाता रहा। | 
इस कारण अपमानके भयले खयं न जा कर रामचस्द्रने | ली। अमरसिंहके बाद उनके पुल अनुपसिंद राजा हुए । 


अपने पुत्र वीरभद्रकोी विलली-दरवारमे' भेजा। इससे 
अकबर राप्रयन्द्र पर बड़ असंतुष्ट हुए थे | उनके २८ वर्ष 
शासन फरनेके बाद जब ये शाहाबाद ज्ञा धमके, उस 
समय उन्होंने भाटको ओर अपनी सेना बढ्ाई थी! इस 
समय बीरभद्रने अक्बरकों बहुत समा बुरा कर ठंडा 
किया था | पीछे रामचन्द्र खयं अक्वरफे निकट हाजिर 
हुपए। कि्तु अकबरने वह सम्मानके साथ उनका 
सखागत किया था । - वाहक 

रामचन्द्रके बाद उनके पुल बोरभद्र राजा हुए |. 
दिल्लीसि अपनी राजधानों लौटते समय वे पालकी परसे 
गिर पड़ थे ज्ञिसस उन्हे' सख्त चोट ऊलगी थी। इसो 
चोटले उनको झत्यु हुई; वीकानेरके राठो(-राज कल्याण 
मलकी कन्यासे बोरभठ्रका विवाह हुआ था। घद राजकन्या 
सतो द्वोना चाहतो थो, किन्तु दिल्‍लोश्वर |अकबरने उनके 
छोटे छोटे बच्चोंकी ओर देख कर रानीकी सती होनेल 
रोक दिया। ु 

वीरसिहकी अकरुमात्‌ झत्युसे बन्धोगढ़में चिश्ट्कु ठा 

उपस्थित हुईं। इस समय विक्रमादित्य वा विक्रमजित्‌ 
नामझ राजसम्पकि त एक युवक्र बघेल सिंहासन पर 
बेठे । थे हो वररामांन रेवानगरोके प्रतिष्ठाता हैं। इधर 
अकबरने घिक्रममित॒कों पकड़ लानेके लिये इस्माइल 
कुलो खां हो दलबलफे साथ बन्धोगढ़ भेजा। विक्रम - 
जितने मुगलसेनापतिके पास आदमी भेज कर राजध्ांनो- 
में घेरा डालनेसे मना किया | अकबरने उनकी बात पर 
कान नहीं दिया। भाठ महोना घेरा डालने के बाद अऊ- 
बरके ४२वें वर्षम्ें बन्धोंगढ़ मुगलोंके अधिकरारभुक्त 
हुआ | 

अकवबरने अपने ४७पे' वर्षमें राम जन्‍्द्रके पौत्र दुधों- 
घनकी भारटराज्य पर अभिषिक्त किया | उन्होंने उपयुक्त 
खिलभत भेज कर भी दुर्योधनकां सम्मान किया था। 
पीछे जद्दांगोरके शोासनक्ालमें रामचन्रके दूसरे पौत 
अमरखिंद दिल्ली-द्रबारमें सामन्‍त गिने गये थे। किन्तु 
शाहजद्दानले अपने राज्यके ८थे' वर्धमें रतनपुरपतिका दमन 
करनेके लिये अवदुल्ला खां बहादुरको ससेन्‍न्य भेजा | 
अमरसिहने विना युद्धके उनकी अधोनता स्वीकार कर 


रेदा 


शाहजअहानके २७वे' वर्णमें भनुपसिदने चौरागढ़के जमीदार 
द्यारामकों आंध्रय दिया था, एस कारण चोरागढ़के 
जागोरदार पहाइसिद बुन्देलाने अनुपसिद पर चढ़ाई 
कर दी । अनुपसिह युद्धमें हार ला कर सपरिवार रेवा- 
राजघानोकों छोड शैलमाला पर चले गये | इसके ५ वर्ण 
बाद इलाहावादके शासनकत्ता संयद सक्कावल्‌ खां ऊजुप 
सिहको दिल्लो-दरवार छे गधे। यहां उन्होंने मुसलमान 
धर्म आिजिंकिका। दिल्‍लीश्यरने उन्हें पांचहजारोी मन- 
सवबदारका पद दे कर बन्धु तथा आस पासके देशोंका 


शासनकर्सा बनाया । मुसलमान इतिहासकार दलकेश्यर - ' 


से अन्नुप तक बघेलराजोंका जैसा परिचय दे गये हैं, वही 





| 


सक्षेपमें लिखा ज्ञाता है। अनुपके परवत्तों बघेल-राजाओं | 
के सम्वस्धमें मुसलमान इतिहासकारोंने कुछ भो नहीं , 
लिखा है। अनन्तर भट्ट प्रन्थमें भानुसिंहका नाम मिलता | 
है । ये अनुपसि हके पुत्र थे घा नही, उसका आज तक 


कोई स्पष्ट प्रमाण नही मिला है। पर हां, भट्-कवियोंने | 
भानुसि हको हिन्दू बतलाया है | भानुसि हके बाद अनि- | 


रुद्ध राजा हुए | अनिरुद्धकी जब झुत्यु हुईं, उस समय ;: 


अधिरुद हुए । 


हा 


इनका अन्म २८७६ इ०मेंश हुआ थो | 


१८६७ ६०में दन्हे' जी, सो, एस, आईकी उपाधि मिली । 
इनके स्वर्गवासी द्ोने पर पुत्र गुलाबसिहजी वहादुर 
राज़सि हासन पर येटे। ये ही वर्राप्तान राजा हैं । १७ 
तोपोंकी इन्हे' सल्यामी मिलती है। 


नोचे रेवा-राज्ञाओंकी तालिका दी गई है-- 


नाम 
१। व्याप्रनदेव 
२। कणदेव 
३। सोहागदेव 
४ | शाह देव 
५। विशालदेव 
८े | भानुदेव 
७9 | अनोकदेव 
८ । विहणदेव 


६ | दृरूकेश्वर 
१० | मलकेभ्वर 


उनका लड़का अदुभुतसिद छः मदहीनेका था। यह ' ११। बरियारदेव 
संवाद पा कर पन्नाराज छल्शालके पुत्र हृदयशाहने ; १२५। बढ्लालदेव 
१७४३८ ई०में रेचा पर हमला कर दिया | अक्ू तसि हको १३ | सिंहदेय 

ले कर उसकी माता प्रतापगढ़ भाग गई। हृद्यशाहकी ' 


सुत्युकें बाद अर्ू तसिह पितृसिहासन पर बैठे 
उन्होंने १७७५ ६० तक राज्य किया था। पीछे उनके 
छड़के अज़ितसि'ह रोजा हुप। १८०६ इ०में उनको 
सत्यु होने पर उनके लड़के जयसि ह॒ृदेवने राज्याधिकार 
प्राप्त किया | इन्ही जयसिहके शासनकालमें र वाराज्य 


में घरटिश-प्रभाव फैला थी | १८१२ ह०में ज्यसि हने वृरिश 


गवर्मेए्ट के साथ मेल कर लिया । १८४७ ई०में यहांसे 
सतीदाद्द प्रथा उठ गई | पीछे जञयसि हके पुत्र विश्वनाथ 
पित॒सि दा सन पर बैठे | कुछ महीने राज्य करके उन्होंने 
१८५७ ६०में पुत्र रघराजसि हके लिये सिंहासन छोड़ 
विया । १८८० ई०में रघराजसि हकी सूत्यु हुईें। १८५७- 
के गव्रमें वृटिश गवर्मेण्टकों मदद देनेह. फॉरण उन्हें 
ज्ञागीर, गोद लेनेका अधिक्रार तथा १६ सलामी तोप 


१४ | भेरवदेव 


| १५ | नरहरिदेव 
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१६ । भीरदेव 


अभिषेककाल्ष 
११०० ई० 


१२४० ई० 


१२०० ६० 


१३३० 
१३६० 
१३६० 
१४२० 
१४१० 


९१९ 


११ 


१९ 
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१७ | शालिवाहनदेव १४६४ ,, 


१८ | वीरसिंहदेव 
१६ )। बोर भानुदेव 
२० । शमचन्‍न्द्रदेव 
२१ । वीरभद्र 

२२ | विक्रमादित्य 
२३ । दुर्योधन 

२४ । अमर सिंह 
२५ | अनुपसिंदह 
२६ । भाजुसिंद 
२७ | अनिरुद सिंद 


मिक्ली' । उनके मरने पर पुत्र वेडुटेशरमण सि हासन पर २८ । अक्भू तसिंद 


१५२० 
१५४० 
१७५५४ 
१५६१ 
१५६०८ 
१६०१ 
१६२० 
१६४५ 
१६७० 
१६६५ 


१३७२५ ,, 


मन्तब्प 


सादागपुरके स्थापयिता 


मुसलमान इतिहासमें ये 
दोनों दखकी और मलफी 
नामसे मशहूर हैं। 


वीरसिंहपुरके प्रतिष्ठाता 


रवा-नगरीके प्रतिष्ठाता 


७९२ रेबा-रेवाकान्था 


२६ | अजिहलिंह. १७७७ ६० 
३० | जयसिंहदैबय १८०६ ,, 
३१ । विश्वनाथसिंद १८२५ ,, 
३२ | रघुराज्सिंह १८७४ ,, 
३३ । वेडुटेशरमण १८८० 
३४ | गुठावसिंहज्ञो १६१० ,, ( वत्तमान राजा ) 
राज्यकी आमदनो कुल मिला कर करोव १४ लाख 
को है। राज़ाके पास ११४० पदाति, ५७४ अभ्वारोही 
और १३ कप्तान हैं। रेवाके राज़' वहत दिनोंसे हिन्दी 
ओर स'स्क्रत भाषाके प्र मी हैं। १८६६ ई०में ग्वालियर- 
के प्रधोन मन्‍ली दिनकररावने यहां अड्डरेजी स्कूछ 
खोलनेको चेष्टा की थो, पर उन्हे' सफलता प्राप्त न हई | 
भूतपूत्त राजा वड्ुटशरमणके समय यहां बहुत-से स्कूल 
ग्बोले गये । आज्ञ राज्य भर दो हाई स्कूल जो इलाहा 
बाद विश्वविद्यालयसे संयुक्त है', ७१ प्राम्य स्कूल और 
२ बालिका स्कूठ है'। स्कूलके अलावा १७ अघ्प- 
ताल है । 
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रेवा-वप्रेलखणए्डक अन्तर्गत रेवाराज्यका प्रधान नगर | 
यह अक्ञा० २४ ३२ ३० तथा देशा० ८१ १८ पू०के 
मध्य इलाहाबादसे १३२ मील दक्षिण पश्चिममें अवस्थित 
हे | जनसंख्या २० हजारके करोब है। यह नगर तोन 
दुगप्राकारसे सुरक्षित है। अन्तिम प्राकारके मध्य रचा 
राजका ग्रासाद अवस्थित है। ! 

रेचाउतन ( द्वि'० पु० ) हाथी । पुराने समयमें नर्मदाके 
किना गे हाथी बहुत पाये ज्ञात थे | 

रेवाकान्था ( रेवा अर्थात्‌ नर्मदोका कणठ वा किनारा )-- 
वरबइ गवतएटक अधीन एक पोलिटिकल पजेन्सी | ६१ 
छोटे बढ़ मित्र था करद राज्य ले कर यह पजेन्सो बनो 
है। इन ६१ राज्योमेंसे ३क्ो कर नद्दी' देना पड़ता है, ५ 
वृरिश गवर्मेएटर करद्‌ (इनमेंसे तीन बड़ौदा गायक- 
बाड़कों कर देते है' ), १ उद्पपुरक अधीन और वाको | 
बड़ीदाके गायकवाइके अधोन करद हैं। थे सब राज्य | 
अक्षा० २१ २३ से २३ ३३ 3० तथा देशा० ७३' ३ से ' 
83४ २० पू०के मध्य विस्तृत हैं। भ्रूषरिमाण ४६७२ ' 
वर्गमील है। इसके उत्तरमें टू गरपुर और बांसवाड़ाका | 
मेत्राड़ राज्य, पूथमें कालोद्‌ उपविभाग, पॉचमहलका । 


दोहद, खान्देश जिला और भूपावर परजेन्सीडा अली 
राजपुर ओर बहुतसे छोटे छोटे सामम्त राज्य, द्क्षिणमें 
बड़ोदाराज्न और सूरत जिला तथा पश्चिममैं भरोंच, 
बड़ीदाराज्य, पांचमहल, खेड़ और अद्मदाबाद्‌ जिला 
है| उत्तर-दक्षिणमें इसकी लम्बाई १४० मी ओर पृथ- 
पश्चिममें चौड़ाई १०से ५० मील है। इस भूभागके 
दक्षिण राजपिपला गिरिमाछा और मध्यभागएं विन्ध्याद्रि 
प्रसारित है। यहां कई ज़गद खनिज्ञ पदार्थकी खान 
पाई जाती है| जंगलमें महुआ, महुगनी, शीशम, इमलो, 
तरह तरहके आम, अज्ु न, बेल, खैर आदिफे पेड़ पाये 
जाते हैं। जीत जन्तुओंपें बाघ, चीता, भालू, जंगली 
सूअर, शाम्भर हरिण, चित्रस्ग, नोल गाय और अंगली 
भेस तथा पश्षिज्ञातिमें नाना प्रकारका हस, कारएदत, 
तीतर ओर ज्ञलूचर पक्षी देखा ज्ञाता है। 

८वोंसे १०बों सदी तक रेवाकान्था कोल और भील- 
सरदारोके शांसनांधीन था। ११वों, १५वीं और १३वीं 
सदोमें मुसलमान लोग जब राजपूत सरदारोंकी बहुत 
तकलीफ देने लगे, तब घे यहां आये और कोल तथां 
भीलफकोी परास्त दर उनके राज्य वर अधिकार कर बैठे । 
उनमेंस राजपिपलाके राज्ञा ही स्ंप्रधान थे । १६त्ो' 


सदीपें अद्वदाबादके सुलतानोंने रेवाकान्था पर अधिकार 


जमाया । १६वी' सदीमें इस भ्ूमागमे मरहडोंका प्रभाव 
फैला थां । 

यहांके सरदारोंके कनिष्ठयंश कमी कभो नया राज्य 
अधिकार कर लेते थे । उन्ही के वंशधर अभी छोटे छोटे क्‍ 
ज़्मीदार कहलाते हैं। मराठोंके लूटपाटसे यह प्रदेश तंग 
तंग आ गया था। बड़ीदाके गायकवा इने जब इस ओर 
कुछ ध्यान न दिया, तब गवम् ण्ने शान्तिस्थापनके 
लिये इस प्रदेशमे' अपना हाथ बढ़ाया। १८२१ ई०मे' 
वटिश गवर्मे ए्टके साथ गायकवाड़की संधि हुईं। इससे 
गाौयरुबाडके अधीनस्थ सभी करद्राज्य घृटिश शा सना- 
धोन हो गये। १८२५ ६ ०मे' पाण्डुमेवसके सरदार दध्वरटिश 
गवम एट के अधीन हुए । इसी समय सिन्धियाके अधिकार 
भुक्त पांचमदलका राज़नेतिक कर्श त्व घृरिश गबमे एट- 
के हाथ सो पा गया । १८२६ ६०मे' रेवाकान्थाकी पोलि- 
टिकल पजेन्सी संगठित हुई । १८२६ ६०मे' ब्रद्द एजेग्सी 


रेबाचल-रेवारी 


उठा दी गई और सरदारोके हाथ हो उसका शासनभार | 


सॉंपा गया। पीछे १८४२ ई०में फिरसे एजेन्सी स्थापित 


हुई तथा सरदारोंका अधिकार निदिए कर दिया गया । 


६१ राज्योंमे' र!अपिपछा ही सघंप्रधान है और प्रथम 
श्रेणोका सरदार समका जाता है । छोटा उदयपुर, 


बारिया, सूढ़, लूनावाडा और बालासिनोर ये सब द्वितीय' 


श्रेणोके हैं। इन्हे' अपनी अपनी प्रज|को मुत्युद्‌रड तक 
भी देनेका अधिकार है। बाको ५७५० राज्योंमे' संखड 
मेबासके अधीन २६, पाण्डुमेवासके अधीन २५, दोरका 


मेवासके अधीन ३ हैं तथा निष्कर कदाना ओर संजेलो | 


राज्य इेय श्र णीके समझे जाने हैं | 
इस फ्जेन्सीकी आय कुल मिला कर १५२४७०८ रु० 
है ज्ञिनमेंसे १४७८४६ रु० वड़ीदाके गायकवाडका कर 


देना पड़ता है। इसमे ३४१२ प्राम लगते दैं। जनसंख्या . 


५ लाक्षके करीब है | सारी पजेन्सीमे' ४ म्युनिसपलिटो, 
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१७५ स्कूल, १५ बालिका स्कूल, छः पुस्तकालय और 


१ छापाखा- है। 


७ श्से 


वलम्बी है, कदहदी' कद्दी' इर्लाम धर्मावलस्बी रेवारों भी 
देखे जाते हैं | राजपृतानेके हिन्दू रेवारी बड़ चतुर तथो 
भट्टि अथवा दाऊंदपुत्रोंकी तरह दुर्दान्त दम्थु हैं। थे 
लोग दुूसरेके दल बांध कर चिचरण करनेवाले ऊंट आदि 
पशुको इस प्रकार चुरा लेते हैं, कि उस ओर ख्याह्ठ 
करनेस चमत्कत होना पड़ता है। पहले उनमेंले पक 
आदमी बड़ी तेजीसे पशुदलमें घुस कर उस पशुको बर्छा 
मारता है सिसको नज़र पहले उस पर पड़ ज्ञांती है। 
जब क्षतस्थानले लह्ट निशलने लगता है तब वह बछे फे 
मु हमें कपड़ा बांध कर लह पोंछ लेता है | पीछे वह लह- 
से तराबोर कपड़ा ले कर घूमाता हुआ जाता है | लहकोी 
गंध्लसे मोहित दूसरा पशु ज्यों ही उसका पोछा करता है 
स्‍्यों हो सभी पशु उसके पीछे चलने लगते हैं । इस्स 
प्रकार वे डन सब पशुभोको किसी निभृत ख्थानमें ले ज्ञा 
कर आपसमें बांट लेत हैं । 

गुजरातके रेवारों अपने अपने ऊ'ट बकरे आदिकों 
ले कर इधर उधर विचरण करते हैं शथा उनका दूध और 


रेधाचल--सौराप्रके अंदर एक पहाड़का नाम । 
रेवादाड--बम्बई्प्रदेशके कोलाबा जिलाके अन्तगंत एक्र 


पशम बेच कर गुआर। चलाते हैं। 
रेघारो--पञ्चाबपरदेशके गुरुगाँव जिलेकी एक तहसील । 


नगर और वाणिज््य-बन्द्र | यह अक्षा० १८३३ 3० तथा 

देशा० ७२' ५७ पू०के मध्य अलीवबाग सदरसे ३ कोस 
ए मैं रे 

दक्षिण-पूव में अबस्थित है । 


यहां पुत्त गीज् ज़ातिकी अनेक कीत्ति हैं। क्योंकि, 
पक समय यह पुर्ंगोजाधिकृत कोड्डूणराज्यके मध्य 


अन्तिम उपनिधेश था | यहका फोलितुगं और नगर 


प्राच्चीर देखने लाथक है । कफोण्डलिका नदी मुद्दानेफे : 


बन्द्रमें नाव जहाज आदि रखे जा सकते हैं। यहांका 
जल प्रायः ३५ फुट गदरा है। शदरमें रेशमी कपड़े का 
अच्छा कारबार चलता है। 


नमन न 


बन... मन टन 
जज डे न 


रेधारी-पश्मावप्रदेशके शुरुगांव भिलान्तगंत रेचारी नामक 


सथानवासी वनिये जातिकी पएक्र शांखा। ये लोग 
प्रधानतः सूतो कपड़े ब्रेता करते हैं । गया भगरमें इन 
लोगोंका कुछ बास देक्षा जाता है। राज़पूताना ओर 


न नननन- ->स००न न नमन, नी नी अनिीनाझान तन विभभसओ ऋ ना, 


हिन्दुसस्‍्तानके दूसरे दूसरे रुथानोंमें भी इन छोगोंका वास : 


. है। वहां पे लोग ऊर, बकरे, भेंडे आदि पाल कर : 


ज्ञीविकानिर्याद करते हैं। अधिकांश मधुष्य हिन्दूधर्मा- 


ज. ->>-न्‍म ननतन + मनीगगगनानओा 


यह अक्षा० २८ ५ से २८' २६ 3० तथा देशा ० ७६ १८ 
से ७६ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२६ 
वर्गपील है। उक्त जिलेफे उत्तर-पश्चिम पहाड़ों प्रदेश छे 
कर यद्द उपधिभाग बना है | यहांकी मिट्टी बल्ठुई दोने पर 
भी रथानोयथ अद्दोर अधिवासियोंके यत्नसे जमोन बहुत 
उर्चरा हो गई है। जयपुर नामक पदाड़से बहुत-सी छोरो 
छोरी नदियां इस डपविभागमें बहती हैं। उन नदियोंमेंसे 
हसवतो और साहबो नदी हो प्रधान हैं | इसमें रेचारी 
नामक एक शहर और २६० ग्राम लगते हैं। अनसंख्या 
डेढ लाखसे ऊपर है। यह तहसोल १८२४ इ०में वृरिश 
शासनाध्ीन हुई | 

२ उक्त जिलेका एक तगर और तहसाीलऊा घिचार- 
रदर | यह अज्षा० २८ श्श उ० तथा है गा० ६ ३८ 
पू०के मध्य दिल्लीसे जयपुर जञानेके रास्ते पर अवस्थित 
है। यहां रिवारी-फिरोजपुर और राजपूताना मालवा 
रेलपथका पक जञ'कशन है। 

यह मगर बहुत पुराना है। आज भो पीतल बरतम . 


(न 


है। अगरैज्ञा'के दखलमें आनेके बाद्‌ यह स्थान पहलेसे 


और भो उन्नत हो गया है । स्युनिसपेलिट के अधथोन - 


रहनेके कारण यह ख्थान बहुत साफ सुथरा दिखाई 
देता है। वर्तमान नगरके पूर्व प्राचोर पाश्वम बुधिरेव'री 
नाप स्थान ही प्राद्ीन रेघारी लगरके ध्यंसावशेपका 
निद्शन है। यहांके छेगो'का कहना है, कि किसी 
सप्रय राजा कर्मपालने इस नगरको वसाया था। राजा 


रेवन अपनी रेवती नामक फम्याके नाम पर इस नगर 
का नाम रखा | यहांके देशीय सामग्त राजो ने मुगलेंके ' 
ज्ञमानेमें प्रायः अद्ध खांघोन सांवसे राज्य किया था | : 
उन्होंने इस नगरप्राग्तवत्तीं गोफानगढ़ नामक रुथानमें 
पक दुगे बनवाया । बद दुर्ग अभो भम्नावस्थामें धोने पर 
थवेलोग जी 
खाधीनभावसे राह्प कर गये हैं वह उनके चलाये | 
सिक्क से अच्छो तरद् जाना जाता है। उन सब राजा ओंका । 
चलाया हुआ सिक्का आज भी गोलकसिक्का कहलाता डे । 

मुगल साज्नाउयके अधः्पतनके बाद यह नगर पहले | 
पराठोंके हाथ और पीछे भरतपुरक जाट राजाओंके दांथ | 


भी उनकी शाजशक्तिका परिचय देता है । 


छगा । १८०२ ६५ में दिल्लीप्ररेश अ'गरेजों के हाथ भाने 
तक यह भरतपुरराज्यके अधीन था । पीछे १८०५ ६० में 
रेथारी परगना जब अ'गरेजो के द्खलमे भाया उस समय 


इस नगरमें विचारसदर स्थापित हुआ था । १८६६ ६० | 


तक सदरके निकटवत्तों भरावास नामक रुवानमें एक 
सेनानिवास ओर गोराबाजाश खोला गया। उसके नसोरा 


बाद उठ कर उले जानेसे रुथानोय बिचारसद्र भी गुरु- ' 


गांव नगरम चला गया था | अ'गरेजो के कठोर शासनसे 
इकैतोंका जो ले।गोंको भय था बद ज्ञाता रदा । आस- 
पासके सामन्‍्त राज्योंसे दलके दुक चणिक्गण यहां भा 


कर बस गये | धीरे धोरे नगरको भ्ोवुद्धि भी हो गई । : 


अडूरेजराजने १८०६ ई०में यह नगर भरतपुरराजके 
- हाथसे छोन कर तेजसिंद नामक एक सरदारको इनारा 
दे दिया । उनके घंशधर सिपाहीबिदोद तक पृण 
व्रतापसे यहाँक्ला शासन करते रहे । किम्तु गृदविवाद, 
यथेच्छचारिता ओर अपितव्ययिता दोषसे इस सामन्‍त- 


बंशकी मद॒ती क्षति हुई थी । 


न नि: 
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रैवरी 


सर ४ 
का कारवार यहांकी प्राधीन सम्ंद्धिका परिचय देंता 


१८५७ ईै०में चिद्रोहवहि धधकते ही तज्सिंदके 
पौल राव तुलारामने स्वर्य स्वाधीनतासे रेधारीका शासन- 
भार प्रहण किया | ये राजरूव संभ्रद केर कमान ढ।लने 
लगे । थोड़े हो समयके मध्य उन्होंने सेनाइल संप्रद 
फर दुद्धं पै मेव जातिको वशीभ्रृत कर लिया। सच 
पूछिये तो वे अडडूरेज़ी की उपेश्ञा करके द्वी ये सब काम 
किया करते थे । धीरे धीरे घिद्रोहीदलमे' शामिल ही कर 
उन्होने अड्गरेजें का सर्वनाश करनेके "लिये अपना साश्त- 
रिक अभिलाष प्रकट किया । किन्तु थे अड्डरेजेंसे डरते 
थे, इसमें संदेह नहीं । दिल्लोसे अड्ूरेजी सेना उनका 
दमन करनेके लिये अब आगे बढ़ी, तब वे और उनके भाई 
गोपालदैेव अडडूरेन-शिविरमें आ कर उनकी वश्यता 
खीकार न करके पलातक वेशमें इधर उधर अधिय 
खोजने लगे | इसी अवस्थामें दोनों भाईको सखुटयु 
हुई । 

नगरभाग पाए्व॑वत्तीं समंतल क्षैत्रक्नी अपेक्षा निम्न 
ख्तरमें स्थापित हैं। इस कारण कभी कभी पहाड़ी 
नदियों से बाढ़का जदटा आ कर नगरकेा प्रावित कर 
देता दे । ह १८७३ ६० साहबी नदीमें इतनो बाढ़ आई थी 
कि ७ मील दूर तकका रूथान डूब गया था । यहांका 
वथघार परिष्कार परिच्छन्न है । नगरके दक्षिण पश्चिम 
में राव तेजसिंह द्वारा प्रतिष्ठित बड़ो दिग्गी हैं। उंसंमे 
पत्थरकी सीढ़ियां लगो हुई हैं। उसके चारो' ओर 
देवमन्दिर हैं। नगरवासो उस दिग्गीमं रुतान फर 
प्रतिदिन देवमन्व्रादिके दशन करते हैं। दिग्गीके दो 
बगल बड़े बड़ उद्यान हैं। जनसाधारण प्रतिदिन वहां 
वायुसेबन करने आते हैं। रेल स्देशनक पास ऐसों 
एक भी सुन्दर दिग्गी नहों' है। चारो' ओर मसजिद्‌ 
भो शोभा देती दे । 

पोतल और रांगा घातुके पात्रादिक लिये यद्द रुथानं 
मशहूर है। इसके सिवा यद्वां अच्छो अच्छी पगड़ी भी 
बनती हैं। राजपूतानेमें बहुत दूर तक रैलय लाइन 
खुल आनेसे वाणिड्य व्यवसायमें बड़ी खुविधां हुई है । 
१८६७ ६०में यहाँ श्युनिसपलिटी स्थापित हुई है। शहरमें 
विचार अदालत और शाजकार्यालयके सिवा टाउनदीलं, 
सराय, गवर्मेण्ट हाई रुकूल भौर अस्पताल है| 


रैब स- रेशम 


रेवास--वम्पईप्रदेशके कुलाया जिलेके अलीबाग डप- 
बविभागके अस्तगत एक बन्दर। यह अक्षां० १८ ४७ ! 
उ७ तथा देशा०"७२७८: पू०के मध्य अलोबागसे ५ कोस | 
उत्तर-पूषमें श्रवस्थित है । यहां अधिकांश मत्स्य 
व्यवसायियोंका बास है। वस्वईसे यहां प्रति दिन छीमर | 
आता जाता है। स्थानीय शस्यादिक वाणिज्य लिये 


यह स्थान प्रसिद्ध है । 
रेवेन्यू ( अ'० पु० ) किसी राज्ञा या राज्यकी वाबिक 


आय जो मालशुज्ञारी, आवकारी, इनकम टेफक्स, फरूटम 


ड्य टी आदि करोंसे होती है। 
रेघेन्य बोंड (अ'० पु० ) कई बड़ बडे अफसरोंक्रा बह 
बोड या समिति जिसके अधीन किसी प्रदेशके राजस्व 
का भवन्ध ओर नियन्लण हो | 
रेवेलगज्--सारणन जिलेके अंदर एक नगर | 
गोदना देखो । 
रेबोत्तरम्‌ ( सं० पु० ) एक वेदिक ऋषिका नाम । 
( शत०ब्ना० १२।/८१।१७ ) 
रैयोल्यूशन (अ ० पु०) १ देश या राज्यक्री शासन प्रणाली 
या सरकारमी' आंकरशिमतक और भीषण परिवर्तन, राज्य- 
विप्लव । २ समान्तमे' ऐसा उलट फेर या परिवर्तन 


जिससे पुराने संस्कार, आचार विचार, राजनीति रुढ़ियों 


आदिका अस्तित्व न रहे, फैरफार | 

रैयोल्यूशनरी ( अ'० धि० ) ह राज्यक्रान्तिकारी, विप्लव- 
पंथी, रैबील्यूंशन-सम्बन्धी । 

शेशम--शहतूँतके पेड़में जो नाना प्रकारके पेड़के बल 
शगनेवाले कीड़े पैदा द्वोते हैं, उन्हीं के कोष या कोथों- 
मेंसे जो मद्दीन सूतसे निकलते हैं, यही रेशम है। नाना 
प्रकारके रेशमके कीड़ोंसे रेशम पैदा किया ज्ञाता दे । 


रेशमके कीड़े, दो प्रकारके द्वोते दैं--पक पालतू और | 


दुसरे ज्षगली । 


पालतू रेशमके कीड़े भो अनेक प्रकारके द्वोते हैं| | 
डनके माम इस प्रकार हैं---(१) बिलछापती फोड़ (3007- 
/9$> गाएता ), (२) बड़े कीड ( 80779 ७% ४८४६०४ ), ' 


(३६) निष्तारो, मद्राज़ी या कोनवी कीड़े ( 080॥7/5४5% 
८7०८४ ), (४) दैशी या छोटे कीड़े ( 800779% 770प- 
. श्र प्र० ) (५) चीनाकीड़ ( 2077095 आ॥0१85 ) 
पण <दा>, 488 ॥ 
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आदि । इनके अलछाघा आराकानी कीड़”(80०7770ए% 
धापद्ट्थए टला शंह), आसामो कीड और मेदिनीपुर के कीड़े 
भी उल्लेखयोग्य है' । आराकानी और आसामो कोड 
बड़ कीहोंमे शामिल हैं। मेविनोपुरफे कोड कुछ 
पीलेपनको लिये हुए होते हैं और उनके कोंये सफेद 
होते हैं तथा आसामके कीड़े जोनो कोडे की श्रेणीक 
होते हैं। इन सब कोड़ोंको गिनतो पालतू कोड़ोंमें को 
जा सकती है। 

जड़ली रेशमके कीड भी नाना प्रकारके हैं, जिनमे 
थिओथिला ( 7॥८००७॥४० ) ज्ञातिके कीड़ ही काम 
लायक अच्छे कोषे पैदा करते हैं । ओसिनारा ( ()ल- 
)0 ), लिलखोका ( ाठ्तलाप ) ओर रण्डोसिया द 
ये तोन ज्ञातिके कोड पैदा करते हैं । 

उपयु क्त नाना प्रकारके रेशमी कौोड़ोंके सियधा और 
भी बई ज्ञातिके कोड कोपे पैदा करते हैं। उनमेंसे 
जिन कोषोंमेसे लग्बा सूत निकलता है, उन्होंकी ज्यादा 
कब्र की जाती है | ज्ञिन कोयो से लब्बा सूत निकलता 
उनके नाम थे हैं-- 

(१) विछायती कोया ( 30॥095 [|-80४0०एद्ा]): 
(४५) संहाई कोया, (३) आसामी सूथ्ा 
( जएवीटाडाएत धह्ह्साााल ) आदर तसरकोया ( ॥॥(॥0- 
।8ए8 ॥]940॥ ) ये मुख्य हैं। इस प्रकार कताईं करने 
लायक और भी अनेक प्रकारके काथे आविष्कृत हुए हैं। 
परन्तु ये इतने दुलभ है', कि जअ गलेंमें जोज कर उससे 
रोज़गार चलाना एक तरहसे असम्भव बात है | 

ज्ञिन सब कोयों'की कताई नही को जा सकती अर्थात्‌ 
ज्ञिन कोयोसिे लग्बा सूत नहीं निकाला आ सकता, उनमेंसे 
अधिकाश घेक मर्क दोते हैं । इस जातिक कोर्थमें रैड़ी- 
के बोधषे ( .(6८५६ पिशाए। और >(+प४०प६ ०६४४ ) ही 
सर्वोत्कृष्ट है। ये कीड अंडीके परत खरा कर कोष तेयार 
करते हैं। इनमेंसे अदिकस अदटलस प्रकाश्के कीट भरिं- 
कस रिसिनोसे अर्थात्‌ असल अंडोके कोपेसे लेगमगं 
दूश शुना रेशम पैदा करते हैं, परन्तु यह रेशम तू तके 
रैशम अथवा गरद या अ डीके रेशमके समान को मल नहीं 
होते । ४.६८४८५६ "एए४० नामक ओ ज्ञगली कोड पाये 
जाते हैं, ये ग्रृदपालित रेंड्रफे फोर्डोको दो एक जाति है | 


०६७५ ), 


जो ३८7४ 
ज्पूं ॥ है 
के छे 
] 


छोकिुला (१४८०४) जातीय निहष्ट रेशमो कीड भारत - 
के नाना स्थानोंमें पाये ज्ञात हैं। रॉचोकी तरफ श्सका 


सूत ध्यवहृत दोता है। इसके अलावा और भी सेकड़ां | 


प्रकारके कोड हैं, जिनका रेशम काममें नहीं आता | 


। 
| 


फ्रान्समें नासपाती फलके पेड़ी में एक प्रकारकी मकड़ी ! 


होती है, जो रेशम पैदा करती है। उसके कषोयेमेसे | 
रेशम निकाल कर उससे छोटे छोटे कपडे, बनाये जञा 


सकते हैं। परन्तु वह ध्यवसाय उपयुक्त कदापि नहीं हो ' 
सकते । 


पालतू रैगमी कोड़ो में पेटके बल रे'गनेवाले बड़ 


कीड़े ही अच्छे समभे ज्ञात हैं । बहुतोंका ऐसा : 


विश्वास है, कि पहले पहल ये कीड मणिपुरसे इस देश- 


में आधे थे । जञगली कोर्पोम्ें बिलायसी फोये सबसे 


श्रेष्ठ होते हैं। जो कीड़ इन कोयोंकीं बनात हें, वे 
कोयारकस आइलेक्स नामक पेड़की पक्तिगं खात है'। 
ज्ञितने प्रकारके भो बिलायती कोये दे, थे सव कभी न 
कभी जोन देशसे ही बिलायतमें गये हैं । 


( 


यह बात पहले ही दही जा चुफी है, कि बगालमे | 
जितने भो प्रकारक की हीत हैं, उनमें बदु कोइ द्वो 
सबसे श्रेष्ठ हैं। मुशिदाबाद, बीरभूम, मालदद आदि | 


जिलों में कोड पैदां करनके लिये बिरुसृत तूं तक्री खेती 
होती है। बंगालमें किस प्रकार तू तको खेती होती है, 
यहां संक्षेपमे उसका विवरण लिखा ज्ञाता हें । 
तू तकी खेती | 

शीतकालमें फावड से एक एक हाथ गहरो जमोन 
खोद्‌ कर छोड देनी चाहिए । बेशाख तक यों ही छोड 
बेनेके बाद वर्षा होने ही उसमें दो बार खेती करनी 
चोहिए। ज्यष्ठ, आषाढ़ ओर भ्रावण मासप्रे भो एक 
बार खेती करनी चाहिप। वर्षाक्ा अन्त होने पर ज्ञमीन- 


# हुल ओतनां चादिए ओर फिर परटेला चला कर ज्ञमीन : 


घरावर कर देनी खाहिए। इस प्रकार जोतनेसे अमीन 
उम्दा हो जाती है । इसके याद्‌ रस्सी डाल कर लाइन 
टोक करके एक दाथके फासलेसे ज़मीन खोदनो चाहिए । 
फिर उन खुदे हुए रुथानोंमें छोटी छोटी एक एक डाली 
गाए देनी चाहिए। 

माघ फाल्युनमें घाली लगाना हो, तो भअगहनमें ज़मीन 
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खेोदना और पौष मासमें जीतना सम्राप्त कर देना 
चाहिए । पीछे डाली लगांनो चादिए। मुशिदाबाद- 
की तरफ आश्विन कार्तिक मासमें और मेदिनीपुरको 
तरफ माघ फाह्गुन मासमें डाली लगाई जाती है| 
ये डालियां पफ्री अथवा अंगुलिके समान पतली पतली 
होनी चाहिए। कारनेके बाद एक्र मास तक छायामें 
रक्त कर तीसरे चोथे दिन उनमें पानी देते रहना चाहिए । 
हर पक जअमीनमें तू तकी पैदाचारों हो सकती है। परथण्तु 
जमोन अच्छो तरह ज्ञोतो ज्ञाय, तभी पौधे जल्दी भौर 
खूब बढ़ते हैं । डाली लगानेके बाद जब पौथे ठीक पंक्ति- 
बार हो ५४६ भगुठ ऊचे हो जायं, तब पक दफे खुरपे- 
से उन्हें हिला देना चादिप । अढाई महीने बाद ही 
ये पाधे १-१॥ द्वाथ उ'ले हो जायंगे। इस समय उनकी 
पत्तियां बहुत ह्वी नरम और पतली होती हैं। ये पशियाँ 
अगर रेशमी कीड़े को शैषावरुथामें दी ज्ञाय', तो कोडे को 
रखा नामक पक प्रफारका रोग उत्पन्न हो आता है। एस 
कारण उस समय पौधों को पक बार जड़से छांट कर 
बीचके रूथानमें हुल चलाना चाहिए उसके बाद नये 
पौधे निकले गे, ज्ञों कि प्रथम कोड़ोंके पालनेमें काम 
आसे हैं। 

तू तके खेतके लिए ताल या नालोंक्ी मिट्टी- 
फा अच्छा सार समा जाता है। नोलकी सिटी 
प्रत्येक बीघामें पाँच गाड़ी, सड गोबरका सार प्रत्येक 
बोघामें १० गाड़ी, फोड़ोंकी सड्डी मेंगनी प्रत्येक बीघामे 
दो गाड़ी, सोरा प्रत्येक बोघामें आध मन--हस प्रकारका 
सार ही तू तक्नी खेतीके लिये अच्छा होता है। सारके 
बिना तु तको आबादीमें तेज नहीं रहता । इसके सिधा 
और भी कई तरहकी घ्यचस्थाएं हैं। तूतकी जमोनमें 
अकसर पानी नहीं दिया जाता । जहां पानी देनेकी 
सुविधा प्राप्त है, वहां पानी सीचनेसे वषमें दो वारसे 
ज्यादे पत्ते नहीं कादे जा सकते | अर्थात्‌ अगद्दन, चेलें, 
भांद्र और आषाढ़--इन चार महद्दीनोंमें चार बार परो 
छाँट कर कीड़े पाले जाते हैं । पश्यात्‌ माघी ओर 
वैशाखी की ड़ पालनैक्की प्रथा भी कहों कद्दी पाई जाती दे। 
काफो तौरसे आबांद करनेसे दो वर्ष बाद "स्पेक बीधा्मे 
१ सो मन परो हो सकते हैं। कोड़ोंको १०० मन परे 
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खिलामेसे पाँय मनके लगभग कोपे वैदा दो सकते हैं। 
बोजके उपयुक्त कोये होने पर दो रुपये सेर बिक जाते 
हैं। भर्थात्‌ ९५) रु० ख् करके एक बीघां अम्तीनमें १ वर्षमें 
१००) से ४००) रुपये तकके कोये प्राप्त हो सकते हैं ! 
इस देशमें साधारण ज्ञिस ढ गसे खेती वरते हैं, उसमें ! 
खथ कुछ ज्यादा पड़ता है। परन्तु यदि तू तके पेड को 
बड़ होने दिया ज्ञाय, तो फिर आवादीम' खच नही 
होता । अन्यान्य देशोमे' बड़े पौधांकों पत्तियां खिला कर | 
रेशमके कीड, पाले ज्ञाते हैं। इस कारण इस देशी 
अपेक्षा बन्‍्य देशोंके रेशमके फोये सस्ते पड से हैं। यहां | 
पर भी अन्य देशों के तरद बड़, त'तके पौधे पैदा करने | 
: चाहिए। पेड को बड़ा करनेके लिए चार पाँत्र बे तक 
उसके परों खर्ो न करने चाहिए । फिर पाँच वध बाद पेड | 
व्यवहारोपयोगो हो ज्ञाता है। परन्तु किसानों के लिये 
पेसा करना कठिन ही है। जमी दारोंकी इस चिषयमें 
ध्यान देना चाहिए | इससे ज्ञमी दारो को यथष्ट लाभकी 
सम्भावना है। ल्‍ 





सब तरहके तू तके पेड कोड, के लिये उपयोगों नहीं , 
होत। बड़े बड़ काले फल देनेवाले जो पेड होते हैं, 
उससे कीड्ो को सुविधा नही होती । पेटके वल रे गने । 
वाले छोटे कीड़ इस पेढ की पत्तियां खा कर अक्सर | 
कलसिया रोगसे मर जाया करते हैं। हां दूसरी आतिके 
कीड इसको पत्तियां खा कर वहुत थोड। रेशम बनाते | 
हैं। छोटे कोड़ बढ़ालके देशी शहतूतके सिवा अन्य 
किसी तूतकी पत्तियां खा कर कराफो तोर पर कोथये 
नहीं बना सकते | ब्िलायतो तूत, चोनी तू त, फिलि' | 
याईन तूँत आदि कुछ भ्रणीके तूँतके पेड़ बड़ होते हैं। | 
इनकी पत्तियां खा कर फोड उत्तम कोये बनाते हैं। 
बोनेका समय उपस्थित होने पर पक बोतलमें कपूरफे 


पानोीमें दो बंटे तक तूतका बीज्ञ भिगो देना चाहिये । 


दो घंटे बाद बोतलमेसे बीज निकाल कर फिर उन्हें | 
बोलना चाहिए । इस प्रकार बीज बोनेसे शीघ्र दी अकुर | 
निकलता है! सांचधारणतः पोधेड्नी छोटी छोटी डालो 
काट कर वही लगाई जाती है । | 
रेशम-कीटका विवरण । । 

ऊपरमें छोटा पिद्लू वा देशो पिल्लू, चक्रा कनेरो 


था मन्द्राओ पिह्ू, चोना और बुद्ु बड़ा फ्टित्यू इन पांच 
प्रकारफे रेशमके कीड़ोंका उल्लेख किया जा चुका है। 
इनमेंसे चोना, बुलु और बड़ा पिकलू मेदिनीपुर जिलेमें 
दी बहुतायतसे देजा जाता हैं। मुशिदाबाद और 
बोरभूम जिलेमें भी थोड़ा वडुत पाया ज्ञाता है। यह 
कीड़ा साल भरमें सिफ एक बार पैरा होता है। इसका 
कोया खुन्दर, सफेद और बड़ा होता है। बड़ पिल्लू- 
का रेशम सबसे उम्दा होता है। दुश्खका विषय है, 
कि बड़े पिल्लूकां कोया बनाना प्रायः उठ-सा गया है। 
और इसके रैशमकी रफ़्तनी भो बंद हो गई है। कड़े 
पिल्लू से जो कुछ रेशम पाया जाता है उसे देशी तांती 
अधिक मोलका कपड़ा वनानेके लिये खरोद रखते हैं । 
मेद्नीपुर अश्चलमें सफेद, लाल, सब्ज और पीले रंगके 
बड़े पिल्ल्यू देखे ज्ञाते हैं। बडे पिलल्ूकी प्रजापति 
औैल्लमासमे अ'डा देती है। पक महीनेमे उस अ डेमेंसे 
कोर्ड बाहर निकलते हैं । 

बड़ागल देशमें लोग पिल्‍्लूकों पालनेफे लिये उपयुक्त 
घर वना रवखत हैं। वह घर मिद्टीरे बने होने हैं , 
कोई कोई डबल घेरा दे कर भी घर तेयार करता है | वह 
घर इस प्रकार बनाना चाहिबे, कि उसमें ज्ञाडा या गमों 
घुस न सके । घरमें पक्र बद्धा दरवाजा ओर ऊपरको 
ओर एक वा दो भरोखे रहना आवश्यक है। घरमें किसी 
ओरसे मकली न आ सके, हस पर विशेष ध्यान रहें। 
इसके लिये करोखे और दरवाजेके ऊपर दो चीक लटका 
देना उच्चित है। जिस समय मक्खीका अधिक उपद्रव 
रहे उस समय विशेष सावधानीकी जरूरत है । जिस 
ऋतुमें अकसर जिस मुखसे हवा बहतो दे उसके विप- 
रीत मुखवबाले घरमें पिल्‍लू पाछना उचित हैं। पिल, 
जब कोय््रेको काट कर प्रज्ञापतिरुपमें बाहर निकलता है, 
तब बीजोत्पादनके लायक होता है। प्रजापति कोषसे 
बाहर निकल कर हो सत्री-पुरुषमें संगत होता है । दो 
पक दिनके भीतर ही अंडा पारता है। एक पक प्रज्ञा- 
पति ४५ सौ छोटे छोटे भडड देती है । अड़े 
देनेके बाद ही कोषज्नीविगण प्रजापतिकों मार कर घरसे 
निकाल देते हैं। सभी अंडे काममें आते हैं सो नही । 
कुछ भड़े तो फूटते हुई नहीँ, कुछ अंडोंको मकड़े, खा 
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जाते हैं, कुछ टिकटिकरिया और चुदेका भोजन हो जाता , 
है। इस प्रकार जो बच ज्ञाता है उनमें भी सभी प्रजा- 
पतिके अडेमें समान कोया नहीं होतां। बड़े पिल्लक । 
सिर्फ चार प्रजापतिके अडोंसे, निख्तारी पिलल्‍्लूके छ+्से 
तथा.छोरे पिल के दश प्रजापतिके अडोंसे एक सेर कोया 
ही सकता हैं। 
पहतूतका पत्ता ही पिल्लूका जीवन है। अ'डेसे जब 
पिल्लू निकले गे, तब डेढ़ मन कोय्रेका पिकलू बड़े टोकरे- 
के आधेवें रहेगा । डेढ़ मन कोया बनानेमें ४० वड़ बड़ 
टोकरैकी जरूरत होतो है। प्रत्येक टोकरा अन्दाज़ ७ 
हाथ लग्बा और ३ द्वाथ चौड़ा रहेगा। यदि वह टोकरा 
गोल हो, तो उसका घेरा ३॥ हाथ होना उचित हैं। 
टोकरा छोटा होने पर परिभ्रम भो अधिक छूगता है। 
टोकरेमें पिल्लूकी अलग अलग रखना चाहिये। इस 
समय शहतूतके जितने पते टोकफरैमें डाले जायेगे, 
उतने ही पिल्ल्यू बढ़ गे । ३० दिन पत्तोंकों सता कर वे प्रायः 
१०० गुने स्थान छे क लेते हैं। उन ३० दिनोंके मध्य | 
पिल्‍्लू ४ बार खोल छोड़ता है। प्र पक्र खोल छोड़ने- | 
के बाद पिल्ल्यू प्रायः ३ गुना बढ़ जाता है। अर्थात्‌ जो | 
पिल, पहले आधे टोकरेमे रहते हैं, काया-कल्प छोडनेके ' 
कद उन्हे डेढ़ टोकरेम रखना होगा । दो कटपके बाद : 
8॥ टाकरेमें, तीन कल्पके बाद १३ टोकरे में और अन्तिम ' 
काया कप छोड़नेके बाद ४० टोकरमिं उन्हें! रखना 
होगा । 
ज्ञाड़े के समय ३० टोकरोंमें भी १॥ मन कोया तैथार 
दोने लायक पिल्लू रखे ज्ञा सकते हैं| डेढ़ मन कोया | 
तैधार करनेके लिये ३० मन शहतूतके पत्तोंको जरूरत । 
होतो हैं। यदि पत्ता अधिक हो ज्ञाय, तो कोई क्षति नहीं' 
किन्तु उसमें खिचाव पड़नेस भ'रोी नुऋसान होता है। 
डेढ़ मन कोंग्रेके लिये बड़ पिल्लुकी १५० चोकड़ोके अ'डे, 
निख्तारी क्री २५० चोकड़ींके अंडे भौर छोटे पिल की ४०० 
चोकड़ी के अडे रखने होते हैं। जिस देशमें पत्ते अधिक 
मिलते हैं यहां ह्ससे दूने अंडे रक्षतेमें भो फोई नुकसान 
नदही' । मुशिदांबादके लोग समभते हैं, कि ५०० निरूतारी-! 
की जोफड़ीके वा छोटे पिल्‍ल की ८०० चोकड़ीके अर डोंसे 
शा मन कोया निकाल सके, तो काफी है। अ'डोके , 
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बदले को या ला कर यदि अंडे दिलवाने हो, तो जितनी 
चोकड़ी कही गई है, उससे दुने कोथयेको जरूरत होगी | 
जिस वेशमें शहतूतके पश्ञोंका अभाव है वहां डेढ़ मन 
कोया बनानेके लिये ५०० निण्तारी कोयेके अडो की 
आवश्यकता होती है । हे 

पहले ज्ञो ४० टोकरोंको बात लिखी गई है उन्हे 
ढकऊनेके लिये ८० पोठिया मछलो पकड़नेके ज्ञालके 
समान मापसई जालकी जरुरत दोतो है। पिल्लटूफे ऊपर 
जाल बिछा फर उस ज्ञाल पर ताज्ञी पत्तियां बिछा देनेले 
पिल्लू नीचेकी मेली पसियोंसे निकल ऊपरको ताजी 
पत्तियां खाने आता है। तीन बार पक्षियां देनेके बाद 
पिल, समेत जालको एक दूसरे टोकरेमें रखना होता है 
तथा जिस टोकरेमें पहले पिललू था, उसकी मेल घरके 
बाहर ला कर साफ करनी होतो है। दूसरे टोकरेक 
ऊपर जो पिल्ल रखा गया, उस पर भी एक जाल बिछा 
कर ताजी पश्टियां देनी होंगी । तीन बार पत्ते देनेके बाद 
अर्थात्‌ पक दिनके बाद फिर ऊपरके ज्ञालके साथ पिललू- 
को दूसरे टोकरेमें रखे ओर नोचेके ज्ञाल तथा टोकरेकी 
बाहर ला कर मेल साफ +.रे। इस प्रकार प्रत्येक टोकरे- 
के लिये कमसे कम दो आलकी आवश्यकता द्वोतो है । 

दूसरे टोकरेके ऊपर पिल्लूको संख्या यदि अधिक रहे, 

तो उन्हें दूसरे टोकरेमें रखना होता है । यदि देखा ज्ञाय, 
कि बहुतसे पिलल, मेलो पत्तियों पर निश्चलभावमें पड़े 
हैं, ऊपर उठने नहीं पाते, तब जानना चाहिये, कि वे काया- 
कल्प छोड ते 4ै। यदि कीड़े ऊपर चढ़ भावे', तो ज्ञाल 
न दे कर केवल पत्तियां देनी होंगी | पिलू का घर भधिक 
ठढा होने पर और भो दो प्‌ बार पत्ता खां कर थे 
रह सकते हैं । ज्ञाल उठा लेनेके बाद यदि नीचे थो ड़ 
पिल्लू पड़ देखे जायं, तो उन्हे खू'टो ढ्वारा ऊपर चढ़ा 
कर ऊपरवाले पिल्लू में मिल। दे । बाद उस पर ज्ञाल 
बिछा कर पत्तियां दे दे ! 

पिलल, जब बहुत छोटे रदते हैं; तब परियोंक्री बहुत 
बारीक करके उन पर विछा देता चाहिये। कोड़ का 
आकार ज्यों ज्यों बढ़ता आंयगा, सवों ट्यों परीका 
टुकड़ा बढ़ाते जाना धाहियें। दो काया-कटठपके बाद 
बहुत बारीक डालियां तथा कोमल पश्ियां दी ज्ञा सकती 


रंशभ 


हैं। पिलकों पहले मुलायम पीछे कड़ी परश्थियां दैनी 
साहिये। 
पहले ज्ञो कीड़ा निकलता है, उसे रुखी और उसके 
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बाद निकले हुए फोड़ को यदि मुलायम पत्तों खानेकों दी ' 


झाय, तो रसा नाप्तक पत्र, प्रकारका रोग होता हैं। 
विलायती की इ के अ'ड अलग ही पाये ज्ञात है । बड़े 


कीड़ के अंडे कपड़े के उपर लगे रहते है | देशो रोड़ के | 


अंडे टोकरे पर कागजके ऊपर पांरे जाते हैं। तूतियाबे 
जलमें अ'ड धो लेने होते हैं । 
हे बह घर न अधिक ठढा रहे और न गरम । 
पिल्‍लू, निष्तारी, मीना और वूण इन सब , पिब्लु ओका 


शोतलशप्रोष्पमें उसनना नुकसान नही दोता । छोटे पिछल, ' 


डे की 


अंडा जिस घरवें रतता ' 
छोटा . 


निरुतारी अ'दिके अंडे फूरने पर डसके ऊपर छोटी छोटी 


पत्तियां काट कर बविछा देनो चाहिये । 


फर्पोकि स््ेरेसे 


शाम तक पिल्‍ल अंडेसे निकल आते हैं, इसशडिये उस 


पर पन्तोंका बिछा रहना जरूरी है| अच्छे भडेफी अच्छी , 
पहले । 
. बलवान होता है । 


तरह रखनेस दी हो दिनमें वे निकल आते हैं । 
दिनके कीड़े को नोले ओर दूसरे दिनके कीड़े को ऊपर 
रखना होता है । प्रतिदिन सचेरे, दोपहर और रातको 
६ बजे पत्ता देना होता है । 
पहरके समय पत्ता देना चाहिये । 


पक्र दिनके अन्तर पर दो: : 
पोछे ज्ञाल दे कर 


टोकरके परिव्शन और पिछ्ठ के घने होनेसे पत्तीका ' 
परिमाण घरा देना चाहिये | पिल्‍लू जब अडेसे निकलता ' 
है, तब २घ या २४ दिनमें पत्ता खाने लगता है और कोपा ' 


तैयार करता है। उस समय सूल पिल्‍ल को प्रतिदिन ' 


सार पांच बार पत्ता देनेसे १८।१६ दिनके मध्य पत्ता स्रा 


फर कोया तेयार कर सकता है। जाडे के समय अकसर 


३०।४० दिनमें, किन्तु घर गरम रखनेसे २४।२५ दिनमें : 


मो कोया तय्यार हो सकता है। पिल्‍ल के घरमें बहुत - 
सावधानोसे और धोरे छीर फांड | देना धोता है। घूल ' 


डहनेस पिलल के कालशिरा नामक रोग होता है । 
पिल्लूका रेग। 
पिल्‍ल, के तरह तरहके रोग होते हैं। उनमेंसे कटारोग 
ही बहुत कुछ संक्रामक है। परीक्षा कर देखा गया है, कि 
पक घरमें एक्र जगह १२ शातिका पिल्‍लू पाला जाता है। 
उनमें ११ जांतिका पिल्‍्ल, विशुद्ध वोजसे और केबल पक 
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आतिका पिल्‍लू कटारोगयुक्त बीजले उत्फक्ष होता है। 
इन त्रांरह जातिके पिल्लुओंमें थोड़े ही समयके अन्दर 
रंडोक पिल्ल, ओर शहतूत पेड़क पिदकू को छोड़ कर 
दूसरे सभी पिल! परकलल संख्वसे कटारोगाक्रानत हुए 
श्रे। अतएव रोगी पिल्लु को अच्छे पिहल के साथ 
नदी रखना चाहिपे | काछलशिशा और रखाशेगकी 
बात पहले हो लिखो ज्ञा चु ही है। नाना ज्ञातिक पिब्ल 
एक ही छोटे घरमे' रखे देखे गये हैं। जो छोटा पिल 
जितना जरूद रोगाक़ान्त दोता है, निम्तारी पिल उतना 
जबद नहीं होता | फिर निरुतारी पिल जितनी आसानो:- 
से जोमार पड ता है, बड़ा पिलू उतनी आसानीसे नही 
पड़ता । गृहपालित पिल्‍लू बिशुद्ध वायु सेबन द्वारा 
सहजमें बेसे रोगप्रस्त नहीं दोते। पालतू पिल्टूकी 
अपेक्षा जड्भल्तो पिहलू स्वभावतः चश्चर और वलिए द्वोस हैं। 
फिर कोई कोई पालतू पिलछ, जड़ली ण्लि की तरह दे खनेमें 
लगते हैं। फ्रास्स देशमें मरिक्रों वा काफ्रोी लासक एक 
प्रकारका पिल देखा जांता है। वह घोर काछा और बहुम 
पएशिया-माइनरके ख्मनों नगरके 
समीप पुर्नावत्‌ प्राम्में पिलछ के वीज्का पक बड़। कार: 
खाना है। उस _कारणानेमे विल के शरोरमें जिन्राकी 
तरह काठा काला दाग देखा जाता है। इस जांतिका 
पिछ बड़ा बलवान और सहज रोगाकानत नहीं 
हाता । घरके सोतर पिछ, का पालन हो पिल,के रोग- 
का फारण हैं। प्रत्येक घरमे १६१७ टोकरे न रखा 
कर केबल ८।१० टोकरे रखनेसे तथा प्रत्येक टोकरेमें 
२।३ कार्पापण ने रख कर डेढ़ यादी का्षापण रख्नेसे 
पिल, नोरोग और सदल रह सक्षता हैं । उपरोक्त 
करा ( /'टतता७ ) स्परा ( (५08४६८१7० ) आऔर कफालशिरा 
(7]कलाल्‍मल) रोगकों छोड़ कर चूना वा छोट ( /५॥5- 
लाएगी ), छाछी वा राड्ी, माछी, कोयाकारा कीड़े 
या कान कुटुर ओर सारे फीड, गाजला काया, डबल 
कोया वा गेंठे कौया आदि रैग होता है तथा पिपीलिका, 
म३ डे, टिकरिकी आदिका उत्पात पिल,का अनिष्टकर 
हें । 

१८४६ ६ ०में मेनभिछ साहवने सबसे पहले कटारोंग- 
का बीज आविष्कार किया ! किन्तु उस समय उन्होंने 
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इसको खूनारोगका बीज समकता था। पीछे १८६५ ६६ । 
६०४ें पास्तुर साहबने विशेष परोक्षा द्वारा उसे जुनारोग- 
का वीज न बता कर कटारोगक्री बीज सावित कर |! 
दिखाया। किन्तु बंगालके रेशमज्नीविगण बहुत पहलेसे | 
कटा ओर चूनरोगकों भिन्न भिन्न समभते थे। कटारोंगका 
वाह्मलक्षण यूरोपमें और बड़ालमें एक सा नहों हे । 
धंगालमें साधारणतः निम्न प्रफारका 
ज्ञाता है-- 


धनी 


लक्षण दिखा 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 


१। अंडे फूटनेके समय ३० दिनक बाद दृठातू 
बहुसंख्यक पिललूका प्रणनाश | 
२। मुृत्युसे पहले कीड़े का वर्ण कटा और खच्छ | 
३। आकारमें छोटा होता हे अथवा नियमित पालन 
करने पर भी छोटा बड़ा दिखाई देता है । बड़ालमें कोड - 
का रंग वाह्यलक्षणमें जैसा करा होता है, विलायतमें वैसा 
ही कीड़े के पाह्मशरीरमें गोलमिचेके चूरकी तरह छोटा | 
छोटा काला दाग दिलाई देता है । किन्तु अणुवीक्षण ' 
द्वारा देखनेसे दोनों स्थानक रोगोंक वीज्ञमें पृथकता नहीं 
मालम द्वीती । 
विलायत और अन्यान्य देशोंमें जहां सालमे' सिफा : 
पक बार कीड़े होते हैं, वहां आसानीसे फरारोंग | 
दमन किया ज्ञा सकता है । क्योंकि, यहां अंडे, 
१० मददनेके भीतर नहीं फूरते, जिससे परीक्षा करनेका 
काफी समय मिल जाता है। किन्तु बड़ालमें ८स 
१५ दिनके मध्य हो फूट जाता है. इस कारण परीक्षाका | 
समय नहीं रहता। फरारोगमें भी फिर तारतम्प है। | 
यदि चेकड़ी वा प्रज्ञापतिक परीक्षाकालमें लेकड़ पीछे 
८०६० मेंसे हर एफमें यदि कटारेगके अनेक बीज देखे | 
जञायं, ते उस प्रजापतिक अंडेले कभो भी कोड़ नहीं | 
है! सकता ! फिर यदि उनमें रा कटाके बीज दिखाई | 
हें, ता चाकडीके अडेस काया हो भो सकता है और | 
नही' भो हा सकता है। यही कश्ारोग चूना, 
रसा, कांलअरा और छाली जादि रोगोंके | 
सहायता पहुंचाता है। इस कारण अणुषोक्षणयन्त्रके | 
द्वारा परीक्षा ऋर सबसे पहले कटाका प्रतीक्वार करना | 
उचित है। किस प्रकार कहांसे निर्दोष कोड़ामें कटा- | 


रेशप 


शेग आता हैं, उसे कोई भी नहीं कद सकता ( श्सलिये 
जहां जहां बोजका फारखाना दे पहां वहां अणुवोक्षण - 
यन्त्र रखना आवश्यक हैं। बिना परीक्षा किये पक भी 
चोंकड़ी कारखानेमें पालना उचित नहीं। प्रत्पेक बार 
परोक्षा करके अंडे रखना आवश्पक है। कटाका वोीज़ 
क्या है उसका भी आज तक पता नहीं चला है। फिर 
कटाके बीचमें जो बहुत वारोक विन्दु दिक्षाई देता है 
वद्दी कटाका थीजाणु है। यह वोजाणु दीघेज्नीवी है। 
सात आठ महीने तक नष्ट नहीं होता । चोकड़ी ओर 
कोयामे द्वो वोआणु बहुतायतसे रहता है। इस कारण 
कीड़ के पक जाने पर उन्हें चन्द्रकीमें रख कुछ दूर दूसरे 
घरमें रखना उचित है। च्ोकड्ीक्ो कराई, आणुवी- 
क्षणिक परीक्षा और कोया मजबूत रखना, यह सब क्रिया 
घरसे कुछ दूर दूसरे घरपें करनी चाहिये। रेशम कटाई 
करनेतें फीयांकों सिद्ध करना होता है, कपा कटा, क्‍या 
चूना, क्या कालशिरा इन सब रोगोंके बोज्ञाणु ५।७ 
मिनटमें ज़लमें सिद्ध हो कर मर जाते हैं। 

सावधान रहनेके लिये निर्वांचनके बाद कीड़े का 
घर बोनसे भिन्न होना उचित है। वीज़ जिस घरमें 
रखा जाता हैं वहां चूहे तथा दूसरे जञतुका उपद्रव हो 
सकता दै। टोकर के कोपेको चूदे था खिउ॒टी नखा 
सके इसके लिये कीड़े के घरमें जैसा बन्दोचरुत 
रहता है वीजके घरमें भी बेसा ही बन्दोबश्त रखना 
उचित है। कटारोगकोी परीक्षा करनेमें ज्ञिस दिन चोकड़ी 
ढक कर रखी जातो हैं उसके पांच दिन बाद परोज्ञा. 
शुरू करनी होती है। परीक्षाके समय जो वोज़ांणु 
पूर्ण अवयवको प्राप्त हुए हैं उन्हें' चुन लेना होगा। फाल- 
शिराके वोज्, रसाके दाने भोर चूनेके वीजको ओर कुछ 
ध्यान नहों देना होगा | कटा-५ त्की परोक्षा बहुत सहम 
है। अभ्यास हो आनेसे प्रतिदिन ३०० चोकड़ीको 
परीक्षा हो सकती है। कटारोगका वोज्ञ पकने पर अनु- 
वीक्षणयन्त द्वारा ६०० गुना बढ़ कर ठीक तिलके जैसा 
दिलाई देता है। उस वीजकों पकनेमें १०सरे २० दिन 
लगता है | कि'तु उसके साथ यदि कालशिरा रहे, तो 
१० दिनके भीतर ही करा-वीज़ पक ज्ञाता है। अ'डेक 
दोषसे कटा रोग द्वोता हैं सो नहीं, टे'करेमें, घरमें, संद्रकी - 


रेशम 


में, लाट कोयेकी ढेरमें, यहां तर विशुद्ध अड्डेवें भी कटा: 
शेग हे सकता है। इस कारण परीक्षित अंडे और घर 
तथा टोकरे आदिका तूतियाके जलमें थे। कर कोड़ा 
पालना उचित है। कोड के अडेसे निकलनेके पहले 
चरद्कोऊकी उत्तत कर उसमें भी तूतियेका जल देना 
चाहिये। कटारोग खास कर शीतकालमें ही दिखाई 
देता है। दूसरे समय कटारे।गक़ा वीजन कीड़ के मध्य 
प्रच्छक्षमावमें रह कर अन्यान्य रोग उत्पन्न करता है। 
जिस अ'ड्डटेमें कट।रे/ग नहीं है उस अडेका कीड़ा पे।सनेसे 
अन्यान्य रैग नहीं दाता । कटायुक्त बीजसे कीड़ा यदि 
२५ दिमके अन्दर पक्र जाय, ते कुछ केया पायाजा 
सकता है | 

चआ/ूनाराोग हेने पर अनेक समय गन्धक ज्ञों कर 
उसे दूर फरना होता है। रहा अवसष्थामें हो च्यूनारे।गका 
वीज़् फीड के शरोरमें उत्पन्न हे!दों है। यद्द रोग सबसे 
अधिक सक्रामक है। कटशिेग जिस प्रकाश पाया: 
करप शेष होनेके बाद ही दिखाई देता है, चुनारेग उस 
प्रकार दिखाई नही देता | पहले पहल शिस दिन फसार- 
फे मध्य २१ फीडा दिखाई देगा उसी दिन सभी टे।रे। 
का मैल अच्छी तरह साफ कर देना उचित है। #्रिसी 
शाकरैमें मरा हुआ कीड़ा रहने न पाथे, इस पर विशेष ध्यान 
रहे | प्रथम दिन मेल साफ करनेके बाद ही कीड़े के घरमें 
पत्ता न दे कर तूतियेका जल छिड़क देना उ.चत है। 
आंध सेर गंधक जला कर द्रवाज्ञा भरोखा ४५ घंटे 
' तक ब'द्‌ रखना चाहिये | पीछे शहत्तका पत्ता देनेस 
चुनारोग नष्ट होता है । 

चूनारोगके बाद ही रसारोग कोड़े के पक्षमें अनिष्ट- 
कर है। यूरोपमें रसारोगसे कीड़ु का उतना नुकसान 
नहों' होता । इस कारण यूरोपोय रेशमतस्वविदोंने इस 
सम्बन्ध कोई आलोचना न की । रसारोंग क्यों होता 
है यद भी यूरोपमें किसोीक्रो मालूम नहों। किश्तु 
इस देशमें कभी कभो श्सारोगंसे सभी फोड़ मर जाते 
हैं। इस फारण इस देशके रेशमकारियोंने रसारोगफे 
लक्षण अच्छी तरद्द आन रखे हैं । यहाँ अगदनले थेशाज 
तक प्रायः अनाइष्टिके कारण वायु खूब सूख्तो रददतो है। 
२5३ मास पृष्टि न दा कर यदि दृढातू एक दिन अत्यल्त 
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७५४ 
बृष्टि दी जाय, तो सभी कीड़े रखसासे मरे जाते हैं ।/ 
फिर बार काया-कर्प होनेके समय यदि एक भी की 
भ॑ मरे, तो पकनेके समय २४ कीड़े में रसारेग देता 
है। पकनेफे समय इस प्रकार यूरे/पम्मे भो दो चाएकों 
रसारोग होते देखा जाता है। अधिक दिन वृष्टि न हो 
कर यदि एक दिन हटठात्‌ वृष्टि हो ज्ञाय, तो फोर्ड की 
बडे शहतूतके पेड़की पत्तियां देनेसे रसारोग नहीं 
हाता। रैाजके पिल के पत्ता देनेके समय केमल पर्तों- 
के न दे फर कड़ा पत्ता देनेस भी उस कीड़े में रसा 
हानेको सम्भावना नहीं रहती। इस कारण रेशमक्ा 
खेती करनेव।लेांका बड़ा शहतूतका पेड़ रखना आवश्यक 
है। रेोजके फीड के छायारुधानका पत्ता खिलानेस 
रसा, लाली और कालशिरा, थे तोनों हो प्रकारके रै।ग 
हैति हैं। जिन सब कारणंसे रसा दाता है, उनस 
कालशिर रेग भी है। सकता है। इस क्वारण यूरोपके 
पण्डित जे। देनों रे गका एक बतलाते हैं सा उनको भूल 
हैं। रसा संक्रामक नहीं है, कालशिरा ही संक्रामक हैं । 

वड़ालमें भाठसे परद्रद दिनके मध्य अ'डे फूरत हैं, 
इस करण बड़ फोड़के सिवा दूसरे कीडे- 
का अंडा सिराया नद्दी' ज्ञा सकता। 
बिलायतमें १० मास तक अ'डेकेा 
रक्षना हाता है । इस समय अडेका यत्र नही 
५रनेसे बह सिभाया जा सकता है। कहीं धूप 
ओर बायुमें भी खुलाया जा सकता है। ऐसे दूषित 
अडोस जे कीड़ा होता है उसमें अकसर कालशिरा 
रेगकरी उत्पत्ति हुआ करतो है। किश्तु उन्हें सावधानों- 
से रखने अर्थात्‌ तृतियाकरे जलमें थे। लेनेस कालशिरां 
रोग नहीं है! सकता । परिपाकशक्तिके हैस, आंतमें 
रसाल था दृष्पार्य पत्रके रहने तथा चमहइ से बाध्प 
सिकलनेमें बाधा दोनैेस कीड़ के अग्लमें कोलशिराडा 
घीज्ञाणु उत्पम्न होता है। फिर शद्दतूतके पत्तोंका जलमें 
भिगे रखनेस भी कॉलशिराकां अणु उत्पन्न होता है। 
कीड़े का कालशिरा हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने- 
के लिये उसको आँतके रसफेा अणुवीक्षणयन्त्र धरा 
परीक्षा कश्ना उचित है। यदि भंतके रसमें काछसिरा- 
का भषु रहें, ते। कालशिरा नहो' हुआ है और यदि अणु 


किन्तु 
संग्रह कर 


९० 


रहे, ते। कॉलशिरा निश्चय हुआ है ऐसा ज्ञानना हैगा । , 
क्रिसोका कहना है, कि कालशिरा रै|गके बीजाणु एक ही 
प्रकारक हैं। फिर केाई इस ज़ातिके रेगके वीजाणु दा. 


प्रशारक बतलाते हैं। पक प्रकारंक अणुस्त गैटान रेग 


रशप 


है।ता है। बंड्रालमें उसका सलफा, तातके वा हाँसा . 


कहने है | कालशिरा रोगको सिन्न भिन्न अयख्या आहे- 


चना क' वेज्ञानिकोंने स्थिर किया है, कि द्दाँता कोड़ा 
ओर कारूशिरा कोड़ा एक ही अणुस उत्पन्त होता है | 
अथांत्‌ इन दो रेगेंके सस्रयर्स जे अणु दखे 


जाते हैं वह पश् हो अणुको विभिन्‍न अवस्था : 


है। कालशिराके कीड़ाके मध्य जैसा विन्दुबत्‌ 
अणु रहता है, हाँला कीडाके मध्य भो वसा ही सूत 
खशण्डकी तरह अणु देखा जाता है । हांसा कीडाक मर 


जानेस बह कालशिरा कोड़ाकी तरह काछा और पूति- 
ग़न्ध युक्त होता है। दोनों प्रकारके कोड़ेके मरनेस , 
कुछ पहले दाने हो रसमें छोटे छोटे सूलज्एडबत्‌ अणु ' 
चंलाचल करने हैं, अणुवोक्षणरन्त्र द्वाता वह दिलाई ट 


देता है । 


कभी कभी कालशिरा और कटारोग एकत्र 


हो कर पऊनेके पहले दो दिन कोड़ा हठात्‌ मर जाने हैं। . 


कोड़ाका पालन्नन | 
सभी कीड की पालनप्रथा एक सी नहों हैँ | विभिन्‍न 
ज्ञातिक कुछ कीड्रार्शकी पालन प्रथा नाले लिखी जाती 
हे । 


डा कीडा-इस दैशमें जितने प्रकारके रेशमका | 


कया होता है उनमें बढ़ा कोड़ा दो सवश्रेष्ठ है । बोर- 
भूम आर मुशिदावाद जिलेके बड़ कीड़े का कोया सफेद 
और देणनेग बहुत सुन्दर हांता है । मेदिनोपुर-प्रास्तमें 
प्रधेत पोत, देरित, पाटस्ट इन चार वर्णो के कोये देखे जाते 
हैं।बइ कीड़े के अंडे दश मद्दीनेमें फूटते हैं। उस अ डे. 
का कपडे #% ऊपर रखना उचित हैं । १५ दिनके बाद 


लेना होता हैं। पीछे छायामें सुला ब.र ह'डीमें रख 
उसका मुह अच्छी तरद् बंद कर देना होता है। ह'डीमें 
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ना नाझओं ना 


रखनेंके पहले पे दोमे रु बिछा देना उचित है। मशहरी- 


के कपड़े की दो थेलीकी आवश्यकता होती है। एक एक 


धैलोमें २ छटांकका भंडा रखे। थेलीमें भडा पक | 


दूसरेसे सटने न पाथे। ह'डोके मुखसे थैलोका फासलां 
आठ अ'गुल रहना चाहिये। उस घरमे अधिक वायुका 
स'चालन करना और आग जलाना मना है। धूप भी 
उस घरमें न घुस सके । जो घर खूब 5 ढं। ही उसोमें 
थेली समेत प॑ंडो लटका देनी चाहिये । १५ दिन- 
से छगायत दो मास तक ठढ लगानेके बाद रातमें 
दा बार ७५' डिग्री उत्ताप रखनेसे अंडा अच्छो तरह 
फूट जाता हैं| इच्छा करने पर बहुत थोड़ समय कीडा- 
में भी बड़ कोड का अ'डा फोड़ा जा सकता है। अट्पर्त 
ठ'ढा लगानेके बाद उत्तापमें रखनेले असमयमें अडा 
फूर सकता है। सद्ययरस्तुत बडे. कोड वा बिलायती 
कीड़े के अडेको शुद्द हाइडोक्कीरिक एसिहमें पांच मिनिट 
डुब्ो रखे। पंछे जलमें घ्रो कर खुखा के ओर गरम 
स्थानमें रखें । इससे छोटे कोड के अडेंकी तरद वह 
दश बारह दिनके भीतर ही फूट ज्ञाता है। चेशाख और 
जेठके महीनेमें अधिक गरमो पड़ती है, इस कारण बड़ा 
कीड़ा पोसना उचित नहीं । 

विलायतो क्रीड़ा--विलायती क्ोड।का पालन बहुत॑ 
कुछ बड़े कोड़ाके ही जैसा द्ोता है-। प्रभेद इतना ही है, 
छिबई कीड़ाके अडेके ६० से ५० छिप्नी तक फारैन- 
हीट देना होता दे । किम्तु विछायतों कीडेक अ डेको 
४२ से ३० डिगम्रो तक ठढमें रखना होता है। इस 
कारण प्रीष्प्रधान देशमें बिलायतों फीड़ाका पालना 
सुविधाजनक नही है । अधिक 5 ढ़ पड़नेसे विंलायतों 
कीड़ा डिप्कों दाजिलिड़ वां अन्य किसी उच्च शेल पर 
भेत्न देते और २१ मासके बाद निश्नप्रदेशमें छा गरम॑ 
जगह पर रख देते हैं। इससे १०१५ दिनके भीतर दही 
अ'डा फूटने लगता है। दूसरे समय बफका कलके साथ 
बन्‍्दोघरुूत कर सभो समय ३० या ४० डिग्री ठढ॑ 
देनी होती हैं। मन्द्रात़ शहरके बर्फके फारखानेमें घिला- 
यती को ड़ा पाछा ज्ञाता है। निम्नवड्भमें बेशाख, जेठ 
ओर भादोंक महीनेमें घिछायतो कोड़ा पालनेसे घे प्रायः 
कालशिरारगसे मर ज्ञात हैं | फिर इस देशकें शहततत- 
का पा खिला कर यदि बिलायती कीड़ा पालना हो, ते 
बड़, बड़, शहतलुतका पेड़, लगाना उचित है। पेसा कर 
सकतेसे छोदे कोड़ा या निस्तारो कीड़ाको अपेक्षा बिला- 


रेशम 


यतो कोड पालनेमें अधिक ऊाभ है। फिर छोटे कीड़ - 


के पक्षमें बड, शहततका पत्ता नितान्त अनिष्टकर है। 
इस कारण जे बड़ बड़े शहततका पेड़ छगा सके 
उनके लिपे बिलायती कीड़ा पालना उचित है। सूद्मता 


के सम्बन्धमें बहु।लदेशका रेशम श्रेष्ठ है सद्दी पर विला- 


यतो कीडेमें लाम अधिक हैं । इस देशके पांच छः 
शेशमके कोयोंसे व्यवहारोपयोगी जितना रैशमका सूता 


बमता है विलायती कीड़ के तीन चार कोर्योको एक 


साथ कायनेसे उतन! हो रैशम बन सकता है | विला- 


यतो फीड़। द्वीया बड़ा कीड़ा, दोनोंके अंडे होनेके 
बाद कमसे कम डे ढ़ मास तक गरम स्थानमें रख शीत , 
लगानेके लिये बरफके बकसमें या शोतप्रथ्ञान पहाड़ 


पर रखना उचित है | बिरायती १'ड।के पालनेके 
धिषयमें कोई विशेष नियम नहीं है । केबल बड़े पेड़ 


का पसा अथवा कड़ा पता खिला सफनेसे विलायनी . 


कीडासे अच्छा फोया मिलता हैं। 


ठढ खिल्लानके 


पहले बड़े कीड़े वा ,बिलायतों कीड़े अंडे को तूतिया- 


के जलमें डुबो रखनेके बाद परिषकार जलमें धो लेना 
उचित है। 


छोटा! की डा और निश्तारी कीड़ा--बिछायती और 


बेड कीड़ को जिस प्रकार शोत खिलाया जाता है। 


निस्तारी; छोटे कीड़ा ओर चोनाके कीड़े को उस प्रकार , 


नहीं छिलाया जाता । ये सब कीड़े क्‍या शीत, क्‍या 
प्रीष्पम सभी समय फूंटते हैं। इन सब कीोड़ोंका पालन 
करना बहुत सहज है; इस कारण बिलायतोी और बड़ 
कीड में उत्कृष्ट रेशम होने पर भी इस देशके कृषक 
साधारणतः छोटे की ड को द्वो पालते हैं। सभो प्रकारफे 
कीड़े को भडेसे निकलनेके पहले तृतियाकके जलमें घो 
लेना उचित दे | 
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छोटा कोड़ा, निस्तारी कोड़ा और बड़ा कोड़ा पकने : 
पर सहज्में पहचान जाता है। पके फोड़ को चुन कर : 


कोया प्रस्तुत करनेके लिये चन्द्रकी ऊपर रखना होता 
है। फिर चन्द्रकी के ऊपर रखनेसे भी उतना उत्तम 
कोया तैयार नदी द्वोता। पके बिलायतो फीड प्रायः 
बेन्द्रकोफे ऊपर चलते हैं ओर खुविधा पानेसे दोवार पर 


खड़ कर कोया बनाते दै'। इस कारण इस कीड़े का 
पर०५ दंड, 490 ॥ 


७० 


कोया बनानेके समय बड़ो सावधानो रक्षमी दोती है। 
पता देनेके समय ज्लो पिल्‍्लू पत्तेके ऊपर न रह कर 
टोकरेके चारों तरफ आ जाते है' उन्हे पक्का समभना 
चाहिये। उन्हे चन्द्रकोके नोले रख देनेसे वह कोया 
तैयार करता है। अधिकांश वल्वान्‌ कोडा घरसे भागने - 
की कोशिश करता है । फिन्तु फ्रॉलशिरा रोगप्रष्त 
होने पर वह नहीं! भांग सकता । 
ट्सर | 

शाल, आसन, अज्ञु न, हरें, बहेडा, बेर, देशी आव- 
लूस, महुआ, कम्मि, ढाक, लोध, शोमर, जामुन, पीपल, 
फालसा, रंडी, सेगून और बांदाम, इन सब वृक्षों पर 
स्वभावतः ही टसरके कीट उत्पन्न होते है'। जहां 
स्वभावतः दी टसरके कीट होत हैं थहां नया पेड, गाड 
देनेसे उस पेड की पत्तो खा कर भो कभी कभी टरसर- 
कीर कोष प्रस्तुत करते हैं । जिस पेड़की पी कड़ो 
था तिक्त गंधवाली हो या छुनेसे कष्ट होता ही थे सब 
पत्तियां रसरके कीट नहीं खाते । अगर उन्हें पुकद्म 
छोटे पौधे पर छोड दिया ज्ञाय, तो भी थे उसकी पत्तों 
नही ग्वाते। ये स्वभावतः बड़े, पेड को रुखो पत्तो खा 
कर कोष बनाते हैं। टसर-कोर भरी ज्ञगली ओर पालत्‌ 
दोनों अवस्धामें पाये जाते हैं। संथाल लोग प्रधानतः 
३ ऋतु वा बन्दमें टसरकोट पालन करने हैं। प्रथम या 
घुरिया बन्द बेशाल मासके आरम्भमें टसर-क्रीद पालन 
करना होता है। फपोंकि, उस समय पहले सालके 
सश्वित अधिकांश बीजके फोपेसे पतडु कांद कर बाहर 
निकलता है। जिस रातकों पतड़ु निकलता है उसके 
दूसरे ही दिन वद अ'डा पारता है। अंडा फूटनेमें केवल 
आठ दिन लशता है। पीछे घे सब कोट फूट कर प्राये। 
दो मास पत्त खाते ओर बादमें कोया तेयार करते हैं। 
इस कोथेमें जो कीट रहता है चद् बहुत दुर्घषल होता दै । 
ज्ञिस कोयेके मध्य सबल कीट रहते हैं, वे प्रायः कार 
होते हैं। बसांती बन्दका जो छोटा छोटा और सफेद 
कोया बोजके लिये थघुन लिया जाता है 'लौरिया' कोया 
कहत ८ । लारिया कोयासे €६वी' या ७बी' जेठकों कोपा 
कार कर प्रजापति बाहर निकलता है। दूसरे ही दिन 
वे अंडे देते हैं। आठ द्निके बाद दो अंडे फूटने लगते, 


अपुप्र रक्नप 


पते खातो और आंषाढ़के शेष वा श्रावणके आरम्भर्मे | 
कोयां तैयार करत हैं । बरसातो बन्वका लारिया 
कोया पीछे तृतीय बन्द अथोत 'अाइई' बन्द वीजञके 
लिये रखा जाता : । जाहूई बन्दके उपयुक्त अडेसे | 
२०वीं या २१वीं श्रावणको प्रजापति बादर निकलता है । 
उसके दूसरे दिन थे सब प्रज्ञापति भी अंडे देत हैं। 
पहलेको तरह ये अडे भी आठ ही दिनमें फूट निकलत 
हैं। दो मास भोजन कर ये आश्विन मासके अन्तिम 
सप्ताहमें कोया तय्यार करत हैं। कोटावस्थामें टसर- 
कीरको दिनिरात बाहरके पेड, पर रखना होता है। दूसरे 
समय उन्हें घरक भीतर रख सकते है'। अधिक बीज- 
का कोया यदि रणना हो, तो उसे घधरके बीचमें 
न रल कर बाहर एक बांसके ऊपर रखना 
चाहिये । धूप ओर वर्षासे वचानेक लिये अ'डोंके 
ऊपर एक खड़ की छोनी कर देनो चाहिये । जिस दिन 
दो प्रजापति बाहर होते देखे जाय॑ उसी रिन बांस 
कुका कर कोयेकेा धघनुषके आकारमें बांध कर 
लरका देनां हाता है। रातके ६ या १० बसे 
अंडे फाड, कर प्रजापति बाहर निकछते हैं। 
बाहर होते ही नर-प्रजापति उड़ जाते हैं ओर मादा 
धनुषके ऊपर बेठ ज्ञातो है | रातके १२ से ३ वजे तक नर | 
प्रज्ञा्पात भी उक्त घनुष पर बेठते हैं । ज्ञोी सब उड़ गये थे 
घह्दी लोट कर बेठते हैं वा नहीं, कह नही' सकते । प्रातः 

काल होने पर धनुषको घरके भीतर रख देना चाहिये। 
दो पद्रको मादा प्रजापतिको बड़ बह पक्तके दोनेमे श्ख 
कश उसका सुद्र बंद कर देना चांहिये। दोनेमें वह जितनी 
घार उडनेकी चेष्टा करेगी, उतनो द्वी बार थे अडे ढेंगी 

हांगली अथवा स्वाभाविक अवश्थामें प्रजापति एक पेडसे 
दूसरे पेड़ पर जरा कर २४ अ'डे पारतोी हैं। दोनेमें भ'ड 
पारनेके पांच दिन बाद दोनाका खोल कर प्रहापतिकों : 
फेक दे और भडोंकों साथधानोीसे उठा रखे | पीछे उसके 
ऊपर ओ धूल भादि बेठ गई है, उसे धोरे थोरे फू क कर 
उड़ा देना खाहिये। वादमें उसे दोनेमें रस किसी पेड़ 
पर लडका दे । चिंउ'टो आदिसे बचनेके लिये पेड़के ' 
तनेमें सिलाबेका तेल लेप देवे । भाठवे' दिनमें अंडे | 


हैं। अनध्तर ये सब कीट डेढ़ मास पेड, पर रह कर 
| 
|| 
। 
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फोड़ कर कीड़े निकलने लगेंगे। इस समय कौर्टेपोर्लक- 
को सारा दिन पेड़के नोचे बैठ चौकसी देनो होतो है। 
सनन्‍्याल लोग तोर धनुष के कर पेड़के नोचे बेठते हैं। 
दोनेकी वृक्षों डालमें सरा कर बांध देना चाहिये जिससे 
कीड़े डालको पत्तो आसानोसे खा सके'। उस डालकी 
कुछ पत्ती खां लेनेके बाद फीड समेत डालकों काट कर 
दूसरे पे इको पत्तीमें लगा देना उचित है । पेड़की पत्तो 
नितान्त सरस होने अथवा सूथका उत्ताप अट्यन्त प्रजर 
होनेसे टसर-कीटमें रसारोग होता है | इस रोगसे 
अधिकांश कीड़े मर जाते हैं। बीच बीचमें १ृष्टि होनेसे 
ही वे बच सकते हैं । 
रड़ीकी पत्तियां ख्वा ऋर ज्ञो सब कोड निकृष्ट ज्ञातिके 
कीड. तैयार करते हैं उन्हें परिड कहते हैं। एण्डीके 
कोग्रेक़ी कताई नहीं होतो । पक एक कोयेसे पक एक 
भी खूता नहीं निकलता । 'शुनिया शोर पिजिया कपास 
की तरह इसमेसे सूता निकालना होता है। एण्डोका 
खूता पशम कपास यहां तक कि गरदके खूतेसे भी 
चिमड। होता है। एएडीके अ'ड॒ में घोर पाटकरिला श्ंग- 
का कोया देखा ज्ञाता है । इस पाटकिला र'गके केये- 
का परिमाण जितना कम है। उत्तना ही अच्छा | 
यूरोपमें एए्डीके कप को अपेक्षा पर्डीके फेथेको ही 
अधिक रफ्तनी होती है) पारक्िला कायेमें मिलावर्ट 
देनेसे उतना मेल मही हाता। पाटकिला कोयेसे जे 
खूता बनता हैं उसें परिष्कार कर सफेद करना कठिंन॑ 
और ब्ययसाध्य है । कर 
पिठलू कीर्यके जिस प्रकार कालशिरा और कद्ारेोगं 
होता है आंसामके पए्डी कीडे के भी उसी प्रकार कार्ल- 
शिश भोर कटाराग होते देखा जाता है । उन दे।भों 
रागोंसे अधिकाश एएडी कीड़े मर जाते है| बगुझा और 
कफेयबिहारका पणडी-कीश आसामके एरडीकोरसे सवल 
दीता है। वहां आज भो कटारोग घुसने नहीं पाया 
है। परिडक्रोटका पान आसाम देशको एक प्रधान 
डपज्ञीविका है। पिल,का पांलन करनेके समय जिस 
उपायसे मक्‍खतोफझा उत्पात रोकना हो।तां है, एणिड कीटके 
पालन-कालमें भो उसी उपायका अवलम्बन करनां 
साहिये | पिछ और एणडी-कोडका पक ही नियमसे पालन 


रेध्प परे 


करना होता है। शहतूतका कोड अब केया बनाने । फैयेका छाट पणडी केथेसे सहजमें काठ! जाता-है। 
छायक होता है तब जिस प्रकार इसे सहजमें पहचान. किश्तु उसे भी कुछ कांछ क्षार-अलमें सिद्ध किये बिना 
कर टाकरेसे अछश किया ज्ञाता है, पण्डी-कीटके फेया | सद्दजमें सूता नहीं निकलता। इस देशमें जितने प्रकारका 
बनाने छायक होने पर धह इस प्रकार पहचाना नहीं जञा रेशमी खूता बनता है उनमें केटे सबसे सस्ता है। फेवल 
सकता | इस समय पिल्लू कीटके चम्द्रकोके मध्य रख | सस्ता ही नहीं उसका कपड़ा भो टिकाऊ है।ता है। एक 
दिया जाता है, किन्तु पर्िडिकाया बनानेके लिये वह उप | एक कपड़ा ६ै७ वर्ष रहता है। १० गज्ञ लम्बा और एक 


युक्त नही । बविलायती पिल्लछूका केया बनानेके लिये. गज चीड़ा केटका थान ५:६ रु०में मिलता है । 


जैसा प्रवन्ध करना होता है, पएएडीकेाया बनानेमें भो वेसे | रेशम कताई करनेका उपाय | 
ही प्रबन्धकी जरूरत है। जा कीड़ा टाोकरेसे बाहर ज्ञा | केयेके धूपमे सुख्ा कर अथवा काॉधेन बाइसाल- 


कर काया बनाता है वह खभावतः ही अधिक सबल है। फाइड द॑ कर मार देना दोगा । वर्षा छोड़ कर अम्य 
घीजके लिये उनमेसे बिलकुल सफेद फोया निकाल संमयमें भांप देनो द्वेती है। जद्दां कायेकी कताई अधिक 
लेना उचित है । शहतूत पिह्लुके कोयेसे प्रजापतिकों | दोतो है वहां भाप देनेके लिये तुन्दुलकी आवश्यकता 
बाहर होनेमें ८ से २० दिन ह&गता है। विग्तु इस देशमें | हीती है। तुन्दुलमें ५ मिनट १६ ०” डिश्रो उत्तापमें रख 
एण्डीके कोसे प्रज्ञांपतिके निकालनेमें श्रीष्मकालमें १५ | ठेनेसे केयेमेंका कौड़ा निश्चय ही मर जाता है। तुन्दुल 
दिन और शोतकालमें ३० दिन लगता है। एण्डीकोयकी करनेके बाद एक बिन धूपमें अच्छी तरह सखुखा लेना 
कताई नहीं' होती इस कारण सभी अ'डॉसे प्रजापतिक्नो | होता है । 

बाहर निकाल देना उचित है। बहुतेरे एएडीके कोयेको |. इस दं शर्में कोय्रेको कताई कर सूता निभ्ालनेके लिये 
धूपमें सुखा कर भीतरमेंके जीवन्त कीट मार डालने हैं । | तीन आयेजनकी आवश्यकता होती है। श्ला, एक घाई 
इस प्रकार मरे हुए कौट समेत २००० से २५०० कोयों . या गग्म जलका बरतन जहां काया घमता है भौर सूता 
से पक सेर द्वोता है, किन्तु जीवित कीडः रहनेसे | निकलता है। श्रा एक चस्मा अर्थात्‌ दो लौहशलाके 
$००'८०० कोयरेसे ही सेर हो जाता है । लछाट एरिडकोये- | प्रान्तभागमें संलग्न दो छोटा और सब्छिद्र मिट्टीका 
की दर १०० रु० मन होनेसे सूखे कीड़े समेत के।येकां | बरतन। जिस काष्ट फलकके सामने वह दोनों शलाका 
दम सिफे २० रु० होता है। एण्डिकायेसे प्रजापतिको स'छग्न रहती है उसीके दूसरे भागमें और भी दो पीतल- 
बाहर निकाल देनेसे वह बहुतसे कार्मोमें आता है। दह॑स- | को शलाका सोधी खड़ी रदतो है। रा तबिलचा 
_ मुगे आदि उन्हे' बड़े चावसे खाने हैं। खादको ढे'मे | चरखी। इस चरखोमें रेशमकी खाई अटका कर हत्थेसे 
गाढ़ देनेसे खादकी तेजो बढ़तो है। कुक्की भादि कोई . घुमाने पर घाईके केयेसे सूता आप ही खुलने लगता 
कोई असभ्य जाति कोेसे कीटके निकाल उन्हे पका कर| है| एक काया खतम होने पर दूसरा काया फौरन उसी 
खाठो है| एण्डोका लाटकाया रेशमके छाटकेपेके जैसा | जगह रखना होता है तथा उसको भी घाई पहलेको तरह 
सदज्ञमें काता नहों ज्ञाता | लेकिन क्षार-मिश्रित जलमें | लगा द्‌ नो हागो | चरलोके ऊपर दो खुतली टीक एक 
२॥३ घरटा सिद्ध कर पोछे उसे थे। कर झुखा लेनेसे | ही ज़गद पोछे सट जाती है, .ौइस कारण उसके उपरो 
रेशमके लारकी तरद सहजमें कताई है। सकतो है। केले | भाग पर पक दण्ड जेतिके साथ घूमता रहता है। जे 
का पत्ता अथवा किसो भी नये पेड़का क्षार व्यवहार | दरड इस प्रकार घूमता रहता है उसके ऊपर दी कांचको 
करना उचित है।  रेशमके लाट केायेक्नती कताई कर | छेटो शलाका खड़ी रहतो है, इस फरारण द्रड वांये' 
जितना लाभ होता है, एए्डीकी कताई करके भी उतना | और दहिने घूमता है। इस प्रकार घूमनेसे दोनों खुतलो 
हो छाम. हो सकता है। एणएडो-सूता मटके सूतसे कहीं | चरखोके ऊपर पक ही जगह न पड़ कर दो तोन इशके 
सख्त दाता है। वह ७८ रु० सेर बिकता है। टसर | फासले पर पड़ती है| 5 28३3 
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। 


उचूठ 


रेशम 


घिलायतमें रेशम कातनेकी तीन प्रणाली प्रच्नलित ।/ 


हा | 
दे थी ज्ञाती है,-- १ इटालो प्रणाली, २ फरासी प्रणाली, | 


३ शैटिलिना प्रणाली | इटली प्रणारी द्वारा कताई करने 


से पक सूतके साथ निक टस्थ सूतका सम्वन्ध नहीं रखना 
हाता हैं | यहां तक, कि कताई बरतने करते खूत टूट जाने 


पर उसे फिर जे!डनेक्रो जरूरत नहीं दाती | इस ब्रणालो 
से सत निकालनेमें दो छे!टे छेटे कांचके चक्‍केका प्रये- 
ज्ञन दाता है। वीब बीवपें चककेके फूट जानेका डर 


ड़! - पैन लक -न-० वे रद अ> व्यम ब० के लय 


होता है। चककेके फूट जानेले सव॒ गुड़ मिट्टी | 


फरासो प्रणाली प्रायः वज़देशकी प्रणालो-सी हैं। इसमें 
आख पासके दो सूदेफों बदल कर कताई करनी होतो हैं । 
यह प्रणाली बहुत सदम्र है, इस करण सभी इसे काममें 
छाते हैं । 


रोटेलिनों गायबयियारी प्रणाह़ों इटलीले भी 


ज़रिल है। इस प्रणालोमे एफठी खूत दो भिन्न सिन्‍न 


स्थानमें बदल कर कताई करतो होतो हे । 
बहुत बारीक का चके चक्केको ज़रूरत द्ोतो हैं। अधिक 
संघरषेण द्वारा शेष सू्तोंकी दृढ़ ओर सुगोलभावमे 
सम्मिलित कर सूता प्रस्तुत किया जा सकता है, इस 
कारण यह जटिल प्रणाली काममें लाई जाती है। इससे 
उत्तम सूत तैयार दोत हैं सही, पर इसके श्यवह्ारमें 


इसमें चार . 


बहुत फंभरट है । बड़ुद्रेशकों प्रणाली बहुत सहज ओर : 
अठ्प ध्ययसाध्य है। रेशमको कताईके लिये अभी यूरोप- 
में अमेक प्रकारकों कले' बन रही हैं। मालदद्द अश्वलमे 


सालमें प्रायः २००० मन खप्तरू रेशम तैयार होता हैं। 
बोग्भूम जिलेमें भो जहां जहां कोड़ा पाला जाता हें, 
बहां थोड़ा बहुत खमरू तेवार हेता है 
रेशमसे वीरमूमका खम्रू खराब होता है। मुशिदाबाद 
जिलेमे कानदीके निकट बसोया, विष्णुपुर आदि प्रार्ममें 
जे! पहचरत्र बनत हैं, ये वीरभूस के खमरू रेशमसे, किन्तु 
उस जिलेके #जाॉपुर आदि ब्रापोंमें जो सर्वोच्छष्ट कपड़ा 


बुना जांता है उसमें मालददके रेशमका ही व्यवहार 


होता है । 
रेशमका इतिहास | 
जनसाधारणका विश्वास है, कि चीनदेश हो रेशम- 
का प्रथम जनन्‍्मस्थान है। इसो देशसे भारतवंष और 
यूरोपमे रेशमकी रफतनी हुई है। किन्तु जब इस देशके 


। मालदहके : 


>> आन 


----> “नल ऑन >ॉ->०नमूनम नल >ॉनन 
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आदमी चीसका भाम तक भी नहीं जानते थे, उसबदे 
भी बहुत पहले भारतमें' रेशमक्रा व्यवपार प्रधलित था।. 
हम लोगोंके देशमें घ्म कर्म दे शज्ञात॑ द्रृव्धके सिधा 
बिद शा हस्यको फाममें नहीं छाते थे। गगयज्ञादि कर्म 
के समय सभो जगह इस वख््रका व्यवहार देख कर केई 
कं!ई कहा करते हैं, कि रेशम यदि विदेशी होता तो इ्ख॑ 
दे शके छोंग कमो भो धर्म केसे उसका व्यवहार नह 
फरते | कोई कोड “क्षादे बसन वसाना!! इत्यादि सैंविक 9! 
प्रशाण उद्ध त कर चिवाहमें व्यवद्षत उक्त क्षोम धरखकफो 
ही रेशमी वस्त्र समभते है । किन्तु प्रायीन वे दिकस' हि- 
तादिमें क्षोम शब्दका उल्लेख नहीं दे खा जाता | परवक्तों 
3ेदिक और स्सृतिसाहित्यमं जहां क्षोमवस्यका उल्लेख है 
बर्ट प्रा्चोत टोकाकारोने क्षोम शब्दका शण निर्मित चस्त्र 
इस हिसावसे घर्मशास्त्रमें पद्चवत्मके 
व्यवह्यारका प्रसड़ रहने पर भी वेदिककालछों रेशमका 
प्रक्त व्यवहार था वा नहीं, संदेह दे । 


अथ रुूमाया हू । 


अयब्वेदोय कॉशिकसूअर्त “क्षौमिक्रा' चेश्याय' 
(५७३) अर्थात्‌ वेश्याकों क्षमानिर्मित मेखछा दे । यद्द 
क्षात्र शाब्द देख कर भी कोई कोई "रेशम! की कत्पना 
करते हैं । किन्तु मनुसंहिताकारने खथं उस क्षोम 
शब्दकी इस्त प्रकार ध्याख्या की हेँ,--क्षलियरू्य तु 
मौचींज्या वेश्यस्थ शणतान्तवो ।” (२४२) अर्थात्त्‌ थे श्ष- 
का शणतन्तु हो मेखल्ाा होगा | क्षोम शब्द्से पद्चवसख भी 
समा जाता है, किन्तु उस पदवसत्रका अ्थ पटसन है 
जो रेशमस बिलकुल भिन्‍न है। मनुस हितामें रेशम 
और टसरका रुपष्ट उल्ल ख मिलता है, जैसे--- 


५कीषेयाविकयो रूण। कुतपानामरिष्ठकेः । 
श्रीफलेर शुपट्टानां ज्ञीमाणां गौरसपप; ॥! 
( मनु०५॥१२० ) 
अर्थात्‌ कौषेप ओर पशम लोना मिट्टीसे, भशुप्ट्ट 
वा रेशम श्रीफलसे तथा क्षोप्रवस््र गोरसबेपसे परिशुद्ध 
करें। उक्त प्रमाणस दो प्रकारके रेशमका पता चलता 
है। इन दोनोंमें एक्कत टसर ओर दूसरा रेशम है, 
टसरके कोथेसे जो निहुष्ट रेशम पाया जाता , था, वह्यी 
कौषेय है तथा पद वा बहु पाट नामक कीड़ाके कीयेसे 


